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में शिशु था। शिशुओं के साथ सड़कों पर दोड़ता था । खेलता था । सफैद घोड़ों की 
जोडी आतो। “राजा राजा' कोछाहलछ होता । हम गक जाते। देसते--राजा | छोग कह उठते-- 
जम्बू के राजा, काइमीर के राजा । 

इवेत पगड़ी । नाटा कद । कुछ कम गोरा रंग । किन्तु सर्थादा की झलक । स्वाभिमान 
की कान्ति | स्थिर चित्तवृत्ति | वे अवायास आकर्षित करते--छोगों को । काशी निवासियों के 
कर बद्ध होते । मस्तक नत होते ॥ गाडी को मार्ग देते पीछे हट जाते । राजा हाथ उठाकर, 
मुस्कराकर, अभिवादन का उत्तर देते | लोग होते सम्तुष्ट । हमें छयता आाइचर्य । 

उनके सामने बैठतै--सुन्दर- गोरवर्ण, दवेत पगड़ी घारी, दो सज्जन | उनमें एक के 
कानों में होतो, स्वर्ण तरकी । दोनों के भ्रू मध्य छगा रहता केसर चन्दन का विछक ) काशी में 
जहाँ लोगों का रंग गेंहुआ और साँवला होता हैं उनके सर्वाज्ज गौरवर्ण को देखकर भाइ्चर्य 
होता । प्राय: यह घटना प्रति वर्ष होती | यह बात लगभग ५८ वर्ष पुरानी होगी। 

हम॑ बढ़ते गये । राजा की उमर ढलती गयी । विलाप्तपुर के राजा भी उन दिनो काशी 
आते थे । उनका विछास भवन मामूरगंज वाराणसी में अब भी है। यह वाम नेपाली कोठी के 
पूरब-उत्तर ओर है। नेपाल के राजा लोग, राणाओं द्वारा नेपाल से निर्वासित होने पर, यही 
जौवन व्यतीत किये थे। नेपाली कोठी के पश्चिम ओर सड़क के पार गैपाल को रानी लक्ष्मी 
देवी का बगीचा है । वहीं वे जीवन व्यतोत की थी। नेपाल की राज्य क्रान्ति के पूर्व, नेपाल के 
राजा, राणाओं के एक प्रकार से बन्दी थे। काशी नेपार के राजा तथा राणाओं दोतो को 
प्रिय थी। 

विलासपुर राजा के पास गाड़ी और घोड़ा जोडी थी । उनके बगीचा से सा पूर्व ओर 
अत्तबल था । उब दिगों ग्ोटरो का दर्शव हुलंभ था । 

बिलासपुर के राजा का भी नाटा कद था | वे प्रतिदिन गद्धा स्नान करते थे । वे मेरे 
बैठका के सम्मुख दशाइवमेध घाट पर आते थे । उनकी वेश्-भूपा काशिराज से भिन्न थी । जिनको 
राजसी ठाट में देसने के हम आदी थे । 

महाराज काइमीर का स्वर्गीय आनरेयुछू सर राजा मोतोचम्द्र से बहुत स्नेह था । मेरे 
पिता के मामा स्वर्गीय ठाकुर विश्ववाथ सिंह उनके यहाँ कार्य करते थे । उनका परिचय राजा 
साहव के भाध्यम से स्वर्गीय काइमौरराज प्रताप सिंह से हो गया था ! श्री प्रताप सिंह को एक 
पुत्र हुआ था। वह असमय में ही काल कवलित हो गया। वे पृत्र के इच्छुक थे। काशी के 
पण्डितों ने उनकी इस स्थिति से छाम उठाया । उन्हें विश्वास दिलामा--पूजापाठ, दान पुष्य से 
सब कुछ हो सकता है । महाराज उनकी बातो में आ गये | यह काम गुप्त ढंग से करना था । 
राज्य में यह समाचार न फैले । इसकी विशेष सर्तकता रखी ययी । हुमारे मामा के द्वारा पूजा 
पाठ भादि का प्रवन्ध हो जाता था । 


(७79) 


दशाश्वमेघ घाट, मेरे मकान और जम्मू हाउस के बीच एक फर्लाज्ञ का फासला था। 
अपने खानदानी मकान औरज्भावाद से दशाश्वमेध रोज जाया करता था। जम्मू हाउस की 
भवन रचना हमें आकर्षित करतो थी। जम्मू हाउस के दक्षिण तरफ दशाश्वमेघ को सड़क और 
उत्तर टेढो नीम की गली थी। में वाल्यावस्था में अपनी मामी के साथ गंगा स्तान करने जाता 
था । जिस दिन गछी में भिप्तमंगों का विशारू जन समूह एकत्रित रहता, हम समझ जाते थे ६ 
महाराज काइ्मीर आ गये थे । 


मेरा कुटुम्व प्रारम्म से ही अंग्रेजों का द्रोही रहा है। मेरे पिता के दुसरे मामा स्वर्गीय 
श्री बैजनाथ पिंह काग्रेस्त स्थापना के दो वर्ष पश्चात्‌ कांग्रेस में सम्मिलित हुए। वे बंग भंग 
तथा स्वदेशी आन्दोलन में जेल यात्रा कर चुके थे। हमारे जन्म के पूर्व दो वार आन्दोलन में 
कारागार की सजा भुगत चुके थ्रे । कछकत्ता उनका कार्य क्षेत्र था । वही कार्य करते थे । कवि 
थे। कविता करते थे। पुरानो शैछो के थे । कविता लिखकर फाड़ देते थे। कभी कविता उन्होंने 
प्रकाशित करने का प्रयास नही किया । 


काइमीर के राजा थे | उनकी सेना थी । उनका राज्य था। उस समय यह वातें स्वा- 
घीनता आन्दोलन काछ में बहुत भलो लगती थों । भारत के मानचित्र पर काइमीर, राजस्थान 
तथा अन्य भारतोय रियासतों का पोछा रंग देखता तो मन में उत्साह उत्पन्त होता । 


काशी एवं काइमीर का नाम समध्वनि होने के कारण रुघता था ) दोनों राजाओं को 
देखकर मन प्रसन्‍न होता था । भारत की पुराती स्मृति स्मरण हो आतो थी। काशिराज 
प्रभुनारायण सिंह जी संस्कृत के उद्भठ विद्वानों में थे। काशी के विद्वानों में उतकी गणना को 
जाती थी। संस्कृत के उच्च कोटि के लेखक थे | एक समय काशी विश्वविद्यालय के स्वृ० उप- 
कुलपति एवं गुगराती के प्रध्िद्ध छेखक थी आनन्द शंकर वापूभाई श्रुव उनके यहाँ गये । ध्रुव 
जी संस्कृत के विद्वान थे । उन्होने अकस्मातू कुछ पृष्ठ छिखित देखे। उठाकर पढ़ा। उन 
आदचर्य हुआ। वे नाटक के कुछ पृष्ठ थे । पद, बंकार, उपमा आदि समन्वित थे । काव्य 
रचना कालिदास से कम नही थी । पद सरस थे, मधुर थे । ओजपूर्ण शो थी । पुरावी शैली 
में मोछिक नूतनता थी । ध्रुव जी ने कहा--महाराज आप इसे छपाते क्‍यों नहीं. 2 उन्होंने 
हँस कर कहा--यह मेरा काम नहीं है । ब्राह्मणों का काम हैं ।” और सब पृष्ठ फाड़ दिया । 

राजागण उस समय परम्परा का पालन करने में गौरव का अनुभव करते थे। महाराज 
काइमीर गंगा स्तान करते थे । हमारे बैठका के ठीक सामने । दशाश्वमेध घाट पर । वे कभी- 
कमी दशाश्वमेथ घाट से पंचगंगा घाट नाव से जाते थे। उनके सरल स्वभाव की सब प्रशंसा 
करते थे। साधारण जनता के साथ घाटो पर स्नान करते थे। जबकि छोटे-छोटे राजा बाते थे 
तो अपने मिथ्या अभिमान के कारण अहम प्रवन्ध कराते थे । कइ्मीरराज अपनी सरछता एवं 
नम्रता के कारण काञ्षी में छोकप्रिय थे 
ह मैं हिन्दू स्कूल का विद्यार्थी था । हिन्दू स्कूल में काशीनरेश हारू है। भव्य भवन र्वना 
हैं। उसके ऊपर काइ्मीर नरेश्व श्री रणवीर सिंह के नाम पर संस्कृत पाठ्शाछा थी। संस्कृत 
पाठशाला के अध्यापक खूब बड़ी पगड़ी बाँघते थे। उस समय उधर आवादी सही थी। पंडित 
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लोग शहर से तर्क दितरक करते चलते थे ) हम छोग गहाँ के विद्याधियों की फ़हराती लम्बी 
शिश्रा और पोछी धोती देख कर कभी-कभी उनका मजाक उड़ाते ये--'काइमीर से केसर 
आई हैँ । उसी से रंग कर घोती पहले हैं ।” 

सन्‌ १९२६ में थतहयोग आन्दोलन आरम्म हो यया। मैने स्कूलत्याय दिया। आन्दोलन 
में भाग लिया । उस समय मेरी ११ वर्ष को अवस्था थी। मेरी सजा और फैसला तत्कालीन 
घिटी मजिस्ट्रेट श्री खरे घाट भाई, सो, एस. ने किया था। वे काछान्तर में काइमीर में किसी 
उच्च पद पर चछे गये थे । 

सन्‌ १९२१ में हो श्री विश्वनाथ सिंह को दो गोलियाँ छगी । उन्होंने मारते वालों से 
बन्दूक छीन छी । राज्जा विछ्ासपुर की कीठो समीप ही थी। वे फाटक कूद कर डाक गये। उन्हें 
सून से रूयपथ देखफर विलासपुर राजा के स्थानीय दीवान तत्काल मर गये । 

मेरे कुटुम्व में सभी लोग राजनीतिक आन्दोलन में जेलयाग्रा कर चुक्े थे | थी बैजनाथ 
पिंह छः बार और श्री विश्वनाथ सिंह तीन बार। श्री भूडी आइ. सी, एस, जो कालान्तर 
में भारत के होम मैम्वर और पंजाब के गवर्भर थे उन दिनों काशी में ज्वाइम्ट मजिस्ट्रेट थे । 
उन्होने फैसला सुनाया । विश्वताय घिह तिछक स्वराज्य फ्रंड का रुपया एकत्रित कर रहे थे, 
डाकुओं ने उत पर हमछा किया और उल्दे उन्ही के उपर दुसरा मुकदमा चला दिया । यह 
मुकदमा श्री दब्राल, जो कालान्तर में इलाहाबाद के जज तथा काश्मीर के चीफ जस्टिस हो गये 
थे, इजछाए में चछा । श्री विश्वनाथ सिंह छूट गये । सब १९३० में उन्हें नमक सत्याग्रह में 
बढ़ाई वर्ष का जेल हुआ । उनका स्वास्थ्य ढलता गया और सन्‌ १९४४ में उनको मृत्यु हो 
गई। इस प्रकार काइ्मोर किसी न किसी प्रकार अपनी स्मृति मुझमें हरो रतता था। में 
आन्दीलन में पड़ गया । फिर भी जब कभी काशमीर के राजा जाते तो मैं उन्हें अवश्य देसता ) 
बहुत सी बातें याद आती है । अखबारों में काइमोर का समाचार रुचि से पढ़ता । 

मेरे घर में का*मी रराज ने जो पत्र श्री विश्वनाथ सिंह को लिखे थे उनकी एक पूरी फाइल 
थी | सैकड़ों पत्र थे । हिन्दी नागरी में लिखे थे, में कमी-कभी उनको पढ़ता था। में उस ओर से 
उदासीन था। मेंरे निवास स्थाव की तछाशी राजनैतिक कार्यकर्ता होने के कारण वर्ष में दो 
दीन वार होती थी। उन पत्रों में राजा सर मोती चन्द के नाम लिखे पत्र थे | उन्हें वॉपकर रख 
दिया था । एक बार तलाशी आई । मैं घर पर मही था । अचानक तलाशी हुई । यंग जी सूब 
बढ़ी थी। मेंरें बैठक की पहली मंजिल तक पानों आ गया थया। हल्ला हुआ--पुछिस आई नौकर 
में कांगजों का बंडछ तीसरी मंजिछ से घारा में फेक दिया । उनमें वे पत्र मो समाप्त हो गये । 
उस धयय तक श्री प्रताप विंह तथा राजा सर मोवीचत्द का देहान्त हो घुका था। 

मैंने वकाछ॒त शुरू की। मेरे साथ थरी राजेशदत्त पाण्डेय तया चतुर्मुज दास पारिक, 
जज हाईकोर्ट इलाहाबाद, कार्य करवे थे । हम छोग फोजदारी के बकौल थे । एक साथ समो 
मुकदमे में बाम करते थे । राजेशदत्त प्राण्ठेय के विता रमेयदल प्राप्ठेय मह्यराजा कश्मीर कक 
गरहाँ धौस वर्षों तक उच्च पदों पर कार्य किये थे! स्वर्गीय डॉ० श्रोमती एनियेशेन्ट ने रमेशइतत 
जी को राजा के आग्रह पर भेजा था। उतडझी श्रौनगर में परास्टेय विस्टिय थी । राजेयदत्त जी 
का गारमोर में ही अध्ययन हुआ था । 
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सन्‌ १९४० से मुस्छिम छोग॑ का आन्दोलन प्रवल होता गया।स्व० जिंन्ा साहव काश्मौर 
पहुँचने लगे । भविष्य ठीक न देखकर उन्होने अपनी श्रीनगर की इमारत बेच दी । श्री राजेश 
दत्त जी के साथ प्रायः काइमीर सम्वन्धों बातें हुआ करती थी । 

में सन्‌ १९५२ में संसद्‌ में आया। श्री पंडित जवाहर लाल से पूर्व परिचय था । सन्‌ 
१९२२ में आनन्द भवन से साइवल्लोस्टाइल से इनडिपेम्डेन्ट अखबार निकलता था। वह पहले 
छप कर निकछता था । अंग्रेजी सरकार ने उसे सन्‌ १९२२ में दर्द करा दिया था। मैं उसकी 
एक प्रति इलाहाबाद से काशी छाता था । उसी के आधार पर पुनः साइवलछोस्‍्टाइल करके बेचा 
जाता था। किसो भी काश्मोरी कुदुम्व में प्रवेश का यह मेरा पहला अवसर था। संसद में 
काइ्मीर स्टंज ग्रुप संसद्‌ सदस्यों का बदा । में उसका संयोजक सन्‌ १९५४ से १९६३ तक 
था। इस समय के नेताओ तथा काइ्मीर के छोगो से निकट सम्बन्ध हो गया | मैं चार बार 
संसद्‌ सदस्यों का स्टडी ग्रुप छेकर काइमोर गया । काश्मीर भ्रमण किया। वाल्यावस्था में 
स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह कहा करते थे जाना हो तो काइमीर जाओ। मैं अध्ययन काल में 
गर्भियों की छुट्टो में दार्िलिंग, नेनोताल, मंधूरी जौर शिमला जाया करता भा। पफिन्तु काइपीर 
का अपना ही स्थान है । वह सचमुच ननन्‍्दन कानन है । 

सन्‌ १९६० में प्रथम बार विचार उठा कि काइ्मोर की राजतरंगिणियों के मूल संस्कृत 
का हिन्दी में अनुवाद करूँ। थो स्तीन के राजतरंगिणियों से मुझे विशेष प्रेरणा मिलो। सन्‌ 
१९६७ का संस्द्‌ चुनाव हार जाने के कारण खालो था। अतएव इस कार्य में हाथ छगाया। 
इस समय मेरे एक मात्र सहायक एवं मित्र श्री पशुपतिप्रसाद द्विवेदी हो थे । 


सर्वे श्री लल्लनजी गोपाल काशी हिन्दूविश्वविद्यालय, उपेन्द्र ठाकुर मगघ विश्वविद्यालय 
तथा कृष्णदत्त वाजपेयी सागर विश्वविद्यालय ने राजतर्राज्धिणी सम्बन्धी अनेक सुझाव दिये हैं, 
उसके लिये में उनका आमारी हूँ । 


यह पुस्तक मैंने स्व० श्री जवाहरलाल नेहरू तथा उनकी पुत्री श्रीमती इन्दिरागांधी को 
भेंट की है। उनका सम्पर्क मेरे परिवार से रहा है। काइ्मीर को इस बात का गर्व होना 
चाहिए कि यदि उसने मेघवाहन, ललितादित्य, प्रवरसेन, जयापीड़, अवन्तिवर्मा जैसे महान्‌ 
व्यक्तियों को उत्पन्न कर काइमीर का मुख उज्ज्वल किया है तो उसी प्रकार स्व॒० पंडित मोती- 
छाल एुवँ श्री जवाहरछ़ारू ने भारत का जीवन स्तर उठाने का कम प्रयास नहीं किया । 

काइमीर की महिलाएँ यशोवती, सुगन्धा, दिह् केवल काश्मीर की शासिका थी । किन्तु 
श्रीमती इल्दिरा गांधी को समस्त भारतवर्ष का शासन करने का गोरव प्राप्त हुआ है । 

निःसन्देह मेघवाहन ललितादित्य ने दिग्विजय किया था। परन्तु मोतीलाल ने सर्व- 
त्याग किया | पंडित जवाहरलाल ने महात्मा गांधो के आज्ञीर्वाद के साथ भारतीय भाजादी प्राप्त - 
कर एक पराघीन देश को स्वाघोन बनाया है। पंडित मोत्तीलारू जी सेन्द्रक एसेम्बलो 
( वर्तमान लोकसभा ) के नेता थे । पंडित जवाहरछाल भी उसके नेता थे। श्रीमती इन्दिरा 
गांधो भी उसकी नेता हैं। विश्व के किसो भी संसद्‌ को यह ग्रौरव नहीं प्राप्त है कि तीन 
पीढ़ियों तक एक ही कुटुम्व के छोग एक के बाद दूसरे नेता होते गये हों। काश्मोर के दिग- 
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विजय कर्ताओ का काय॑ क्षेत्र काइमोर तक सोमित था । किन्तु पंडित मोतीछाछ, उसके पुत्र 
पंडित जवाहरलाल और जवाहरलाछ की पुत्री इन्दिरा गांधी का कार्य क्षेत्र समस्त भारतवर्ष 
था। वे भारत के भाग्य विधाता बने हैं। नि.सन्देह काइमोर भूमि उनके जैसी दूसरों सन्तान 
उत्पन्न नही कर सकी हैं। भारतवर्ष का तिलक काइ्मोर हैं। उत्त काइमी र को शत-झत ध्रणाम । 

कल्हण ने किसी राजाश्रय में किसी संरक्षण में किसी प्रश्नय में किया अर्थकाम की दृष्टि 
से राजतरंगिणों की रघना नही को थी। मैने भी किसी राजाश्रय, किसी-संरक्षण तथा किसी 
प्रश्रय, अर्थ छोभ किया किसी भी स्वार्थ छोभ से यह पुस्तक नहीं लिखी हैं। अपनी अभिव्यपा 
केब्रछ इतनी ही है कि मेरा प्रयास कुद्धुम केसर को उत्पत्ति भूमि काश्मीर की मच्जुछ 
यशः सुगन्धि का अनुभव सहृदयजन को कराने में सफछ हो। अपने परिश्रम, अपने अजित 
घन से पुस्तक संग्रह कर लिखा है। कल्हण की वाणी को प्रकाश में लाने का प्रयास किया 
हैं। यदि में अर्थ छोभ किंवा किसी भी प्रकार की मुसापेक्षी भावना से लिखता तो मेरी 
छेखनी कुण्ठित हो जाती । में शब्दजाल का व्यापारी हो जाता । मेरा पुरस्कार अथवा सन्तोप 
इसी में है कि मैं यह कार्य कर सका । में केवछ इतने का ही भाकाक्षी हूँ कि सहृदयजन इसे 
समझने की क्रपा करें। यह कार्य ज्ञात अज्ञात काइमीर की उन महाविभूतियों के बिना आश्षौर्वादि 
के सफल नही होता जिनकी सुरभि से काइमीर एवं जगत्‌ आज भी सुरभित है। काइ्मीर के 
उन महात्माओं तथा जनता को अंजली बद्ध नमस्कार करता हूँ । धर्म के प्रति आस्था होने के 
कारण कहना चाहता हूँ---% नमः शिवाय--नमो बुद्धाय !! 


कादमी रमयान्तः: करण 


-+रघुनाथ सिह 


प्रावकथन 


भारत विभाजन के पश्चात्‌ भारत एवं पराकिस्ताय के वोच काइमीर विवाद का विपय बन गया । 
काइमीर का प्रशन अन्तर्राष्ट्रीय जगत तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा का विषय हो गया | काइमीर विधान- 
सभा तथा भारतोय संसद में भी विभिन्न दलों द्वारा यह प्रश्न उठाया जाता रहा है। बतएवं उसका व्यापक 
अध्ययत अनिवार्थ हो गया था। मुसलमानों के कादयान सम्प्रदाय ने कश्मोर का सम्बन्ध हज़रत मूसा, 
सुलेमान, ईशा आदि वाइबिल एवं कुरान वर्णित धामिक महात्माओं से जोड़ कर काइमोर को भारतोय 
संस्कृति, सम्यता, धर्म एवं इतिहास से अछग करने का प्रयास आरम्भ क्रिया । काइमीर का नाम बदछ कर 
पवाग-ए-सुलेमान! रख दिया गया । पाकिस्तानी छेखकों ने यह प्रतिपादित करने के लिए पुस्तक ही लिख 
डालो कि वास्तव में नाम 'कशीर' हैं न कि 'काइमोर” । काश्मीर शब्द का पुराण, महाभारत तथा अन्य 
प्राचीन प्रामाणिक इतिहास ग्रन्थों में उल्लेख है, अतएवं पुरातन परम्परा से काश्मीर को अलग"“करने-का 
अघक परिश्रम किया जाने लगा । इस विपय पर पस्तकें तथा पैम्फलेट लिखें गये । शांकराचार्य पर्वत का 
नाम तस्तए-पुलेमान” तथा अनन्त नाग का नाम इसलामावाद” रख दिया गया । इसी प्रकार पुरानें स्थानों 
के माम बदल कर उनके स्थान पर जियारत शरीफ, मज़ार पीर आदि रख दिये गये । 


कास्मीर के कांग्रेस संसदोय दल ने काश्मीर प्रशवत का अध्ययन करने के लिये दछ के संसद 
सदस्यों का एक स्टडी ग्रूप बनाया । मैं इस स्टडी ग्रूप का दस वर्षो तक संयोजक रहा। इस काल में काश्मीर 
में अनेक बार जाने का अवसर मिला । सुरक्षा विभाग के क्षेत्रों मे जो स्थान पड़ गये थे वहाँ सुरक्षा विभाग 
की सहायता से पहुँच कर उनका अध्ययन किया । संसद में भाषणों, चर्चाओं तथा बाहर काश्मीर इतिहास 
सम्बन्धी विवादों का उत्तर-प्रत्युत्तर तथा वास्तविकता पर प्रकाश डालने के लिए हमें वक्तव्य देना पडा है । 

संसद तथा बाहर आक्षेपों एवं विवादों का उत्तर देने के लिये काइमोर के प्राचोन इतिहास एवं भू- 
परिचय का ज्ञान आवद्यक हो गया । काश्मीर की यात्रा प्रतिवर्ष अध्ययन तथा जानकारी प्राप्त करने के छिये 
आवश्यक हो गयो थी । इस काल में पाँच वार संसदीय सदस्यों के शिष्टमण्डलू के नेता के रूप में काश्मीर जाना 
पड़ा । किन्तु काइमीर का वडा भूमाग अनधिकृत रूप से पाकिस्तान के पास हैं । काइमीर की उत्तरीय एवं 
पश्चिमीय सोमा पर भारतीय सेनाएँ पड़ी है । उन स्थानों का हमने प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया है। सैनिक छावनी 
तथा सैनिक प्रभाव क्षेत्र मे जाने की सुविधा हमें मिल गयो थी। अतएवं हमने उस क्षेत्र के स्थानों तथा 
जातियों का वर्णन किया हैँ । तरंग्रिणो काइमीर का भूगोल उपस्थित करतो हैं | उसमें वाणित स्थानों तथा 
जातियों के क्षेत्र में गया हूँ । उनमें जिनका वर्णन नहीं है उन्हें भी देखा हैं। काश्मीर के पुरादे लोगो तथा 
विद्वानों से सम्पर्क स्थापित कर सन्देहास्पद प्रश्नों के हुल करने का प्रयास किया है | 

श्री स्तोन के समय ओर आज के समय में बहुत बन्तर पड़ गया है| स्थानों का रूप वदछ गया 
है। उन्हें पहचानता भी कठिन हैँ । पुराने स्थानों पर नवोन निर्माण हो गये हैँ। मे प्रत्येक वणित स्थानों 
पर गया हूँ। उनमें श्री स्तोन काल से भत्र तक जो परिवतंन हो गया है उनका उल्लेख किया हैं ताकि 
उनके पहचानने में कठिनता उत्पन्न न हो सके । 


उशावश्चेपों के शिला एवं प्रस्तर खण्ड उठाकर नवीन निर्माणों में छगा दिये गये हैं । कितने हो 


तोड़कर गिट्टी बनाने के काम में छागे गये हैं। परिहासपुर, कल्हण की जन्मभूमि का ध्वं्ावशेष इसका 


>स- 


ज्वलन्त उदाहरण हैं। साम्प्रदायिक उत्तेजना में कितनी ही मूर्तियां हटा दी गयी है । बिध्वने ही स्थानों पर 
कब्जा कर उनके अस्तित्व का लोप कर दिया गया हुँ। डोगरा राज्य काल में पुराने स्थानों के संरक्षण में 
जो प्रगति हुई थी उसका आजादो के पश्चात्‌ लोप हो गया । कुछ स्थानों को पुरातत्व विभाग के आधीन 
कर उनकी रक्षा का प्रबन्ध निस्सनन्‍्देह किया गया है । अनेक स्थानों से शिछा सण्ड तथा प्रांचौन इंटें मिकाल 
लो गयी हैं। श्री स्तीन वर्णित परिचय में ओर वस्तुस्यिति में अन्तर मिलते का यही कारण है। तथापि 
हमने स्थानों पर जाकर अध्ययन कर वाह्तविक ह्थिति पर प्रकाश डाला हूँ। स्थानों के निवाद्यों वृद्धों के 
द्वारा कुछ चार्ते मालूम हो सकी है । उन्हें ययास्यान लिख दिया है । 


दरशवर्प के संयोजकत्व काल तथा लम्बे काल तक कांग्रेस संसदीय दल के मन्‍्त्री होने के कारण 
काश्मीर को दैनिक घटनाओं तथा अनुसन्धानों से सम्पर्क रखना पड़ा है। पःश्चात्य लेखकों ने काइमीर फे 
भूपरिचय तथा स्थानों के विषय में वहढ्ष्त कुछ लिखा है। जिस समय उन्होंने छिखा था उस समय साधन 
कम थे । उनमें तथा प्रस्तुत चर्णन में क्या अन्तर है, तथा वास्तविक स्थिति क्‍या हैं, उस पर प्रत्यक्ष ज्ञान 
प्राप्त कर हमने प्रकाश डाला हैं। कई स्थलों पर हमने नवोन स्थानों को खोज एवं निष्कर्षों का प्रमाण भो 
उपस्थित किया है । 


पाद-टिप्पणियों में स्थासीं का परिचय उनका मूल तथा विकृत दोनो रूप दिया हैं । यह कार्य धिनां 
स्यानों का प्रत्यक्ष दर्शन किये सम्भव यही था । जिस समय का इतिहास है उस समय काइमीर की सम्पूर्ण 
जनता हिन्दू थी। उनके धामिक एंवं दैनिक जीवन से स्थानों का सम्बन्ध था । स्थानों का इतिहास वहाँ के 
तिवासियाँ के बेशीम इतिहास से मिल गया था । आज काश्मीर की ९० प्रतिशव जनता मुसलिम है। जो 
हिन्दू है थे प्रायः नगरों के निवासी है । थे स्वयं काइमीर के अनेक स्थानों का इतिहास एवं नाम भूल गये 
है। गुफायें, मन्दिर, मठ, शाला, जनाथय, विहार आदि जियारत, मसजिंद, मज़ार तथा क्षग्य स्थानों में 
प्रायः परिणत कर किये गये है । वे कभो हिन्दू स्थान थे, यह विधार वहाँ के लोगों को पसन्द नहीं आते । 
इसका मैंने पद-पद पर अनुमव जिया हैं। वहाँ की मुसलिम जनता की प्रतिक्रिया अच्छी नही होतो । 
आचोन गाथाओं के स्थान पर नवीन गराधायें उनके साथ जोडकर, उनके पुराने लूप को बदलकर, उन्हें 
लदीन जामा पहना दिया गया हैं । उनके मूल रूप का पता संस्कृत-साहित्य से ही मिलता हैं। इस समय 
रहन-सहत, समाज एवं रुचि द्रतनो शीक्नता से वदलतो जा रही हैं कि छोग कुछ दिनों में बहुत कुछ मूल 
जायेंगे; अतएवं उन्हें लिपिबंद कर देना ऐतिहासिक शोध को दृष्टि से परम आवश्यक है । 

काइ्मी र की सीमा पर, रामायण, महाभारत, पुराण, नीरूमत तथा राजतर॑ग्रिणी में वणित अनेक 
जातियाँ रहती थी | उन्हें कालान्तर में लोकोत्तर जातियाँ जऊिबरा व्यक्ति मान लिया गया । यहाँ हमने प्राचीन 
ग्रतल्थों के आधार पर उनता स्थान निर्भय तथा परिचय दिया हैं। उनका उल्लेख परिशिष्ट में तिया गया 
हूँ! दे जिन क्षेत्रों में रहते थे वहां में गया हूँ। उनमें समय व्यतोत क्रिया हैं। परन्तु धर्म परिवर्तत के 
साथ अपना इतिहास मूल गया है। अम्ी तक प्रचछित कुछ रोति-रिवाजों के आधार पर हमने उनकी 
जानवारी प्राप्त की हैं ) पारिस्तान अविश्वत मून्माग का प्रत्यक्ष ज्ञान नही हो सका है । उनका वर्भन प्रन्धों 
के आधार पर डिया गया है। यह ज्ञान अप्रत्यक्ष हैं । 

मुझे प्रस्तुत झोप प्रस्य के नित्य के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । रतीन से 
भौगोलिक नामों एवं ऐतिहासिक उत्देखों को स्पष्ट करने का ब्रयास किया था किन्तु सॉस्ह्रविक सामग्री के 
तुखनात्मझ अध्ययत को भो समुचित महत्द दया अपसर न दे सके । आदचर्य है हि स्टोन के वाद भी गिसी ने 
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राजतरंगिणी की सांस्कृतिक सामग्री के भंडार का समुचित शोधपूर्वक अब्ययन नहीं किया । इस प्रकार 
सभो दृष्टिकोणों को लेकर एक समग्र अध्ययन को आवश्यकता थी । इसीलिये मैने यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक 
एवं तुलनात्मक अध्ययव किया है। 

कल्हण को पूर्ण जीवनी नहीं मिलती । 'कल्हण क्षीर्पके विवरण में हमने कल्हण को जीवनी उप- 
स्थित करने का प्रयास किया है । इसी सन्दर्भ में हमने कल्हण के कवि और इतिहासकार दोनों रूपों का 
विवेचन भी किया हैं । इन दोनो छूपो में ही किन पुराकाछीन प्रभावों की छाप उन पर पडी, कल्हण का 
आदक्य एवं लक्ष्य वया था और उन्हें इन क्षैत्रो में कितनी सफलता मिछझी आदि प्रइनों का भी विचार हुआ 
है। प्राचीन भारत में ऐतिहासिक साहित्य को परम्परा में राजतरंगिणों का स्थान ओर महत्व निर्धारित 
करने का भी प्रयास हुआ हैं। राजतरंगिणो के तरंग प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय जिसे गाथा काछोन कार 
बहते है उनका यहाँ समावेश क्रिया गया है । रामायण, महाभारत, पुराण, तथा तत्काडीन ग्रन्थो के श्ञाघार 
पर राजतरंगिणी के वर्णित इतिहास को क्रम्त्रद्ध करने का प्रयास किया है। कल्हण का प्राचीन काछ़ीन 
वर्णन रामायण, महाभारत, पुराण एवं अन्य प्राप्य ग्रन्थों से कहाँ ठक मै खाता है और कहाँ तक प्रामाणिक 
है इसका विवेचन पाद-टिप्पणी में किया गया है। सास्कृतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित सामग्री और 
ऐतिहाप्िक एवं भौगोलिक सूचनाओं को अद्मुत रत्नराशि राजतरंगिणी में मिलती है । पाद-टिप्पणो में 
इनका यथास्थान विश्वद विवेचन क्रिया गया है। भूमिका रूप वाले इस अंश में हमने इस अमूल्य सामग्री को 
विपय-क्रम से एकत्रित किया हैं जिससे कि इस अमूल्य ज्ञान-भण्डार का कुछ आभास हो सके और राज- 
तरंगिणी के ऐतिहासिक महत्व को प्रस्तुत किया जा सके । 

रत्ताकर पुराण की कपोल-कल्पना जो हसन को तारीख तथा छुप्त राजाओं को तालिका का आधार 
है, उसे तर्क की तुला पर तौल कर उसकी अप्रामाणिकता सिद्ध की है। काइ्मीर के इतिहास के सम्बन्ध 
में हिन्दू राज्य की समाप्ति से अब तक जो अ्रान्तियाँ उत्पन्न को गयी हैं, और इतिहास को एक नया रंग 
ब्यों दिया गया है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए वास्तविकता को प्रकट किया है । 

कह्हुण हारा वणित घटनाक्रमों के साथ धामिक विकास, हंस, क्रान्ति, विप्लवों आदि का मंक्षिप्त 
वर्णन कर, यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि घटनायें तत्कालीन जनता को मानसिक स्थिति को 
प्रकट करती हैं तथा जनता की मन.स्थिति के कारण किस प्रक्रार घटनायें घटती है । 


. , भावानुवाद, छापानुवाद, सारानुब्राद, शब्दानुवाद, अथरनिवाद, भाषान्तर, रूपान्तर, अनुकरण, 
पुर्नसर्जद आदि अनेक अनुवाद को दोलियाँ प्रचलित है। हिन्दी में प्रथम अनुवाद “प्रबोध चय्ोदय' 
( सन्‌ १५४४ ) मल्ह कवि का मिलता हैं। यह सारकथन एवं आख्याव शैली का अनुवाद हैं । मध्ययुग के 
परवर्ती अनुवाद भाषान्तर है। आधुनिक काछ में कतिपय अनुवादो में मूछ रचना का रूपान्तर किया गया 
हैं। स्व० श्री भारतेन्दु हरिइचन्द्र ने 'कर्पूर मंजरी” ( सन्‌ १८७६ ई० ) का साधारण रूपास्तर किया हैँ ॥ 
पराश्रमी रचनायें भी हिन्दी में को गयी हैं। यथा हृदयराम कृत हनुमन्नाठक' ( सन्‌ १६२३ ई० ) तथा 
बदरीनाथ भट्ट का 'कुरुवन दहन” ( सन्‌ १९१२ ई० ) है। 

पर यूरोप में मध्ययुग में शब्दानुवाद शली प्रचलित थी। वाइविक का अनुवाद इसका एक उदाहरण हैँ । 
अंग्रेजी के कवि थी जान ड्राइडन ने झब्दानुवाद, भावानुवाद तथा अनुकरण ( इमिटेशन ) अनुवादों का वर्गी- 
कणर किया है । महा कवि गेटे ने अनुवादों को परिचयात्मक (छूथर कृत वाइविल ) रूपान्तर ( एडाप्टेशन ) 
कया पुनः सर्जन तीन वर्षों मे विभाजित किया है। समीक्षक वेनेडैट्रे क्रोचे का कहना हैं कि कामिनी के 
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समान यदि अनुवाद सुन्दर हैं तो सच्चा नही हो सकता ओर राच्चा है तो सुन्दर नही हो सकता । उसमे 
उत्तम अनुवाद को मौलिक रचना के समान माना है । यह मौलिकता फिट्जेराल्ड के रुत्राइपात उमर 
खब्याम में परिलक्षित होती है । इसी प्रवार स्वर्गीय रामचन्द्र शुकल द्वारा अनूदित राखाल दास वन्धो- 
पाध्याय के 'कदुणा' में मौलिकता का दर्शन होता हैं। श्री रामचन्द्र वर्मा का अनुवाद हिन्दू राजतन्थ 
श्री जायसवाल की प्रसिद्ध पुस्तक 'हिन्दू पोलिटी! का अनुवाद है । श्री जायसवाल ने स्वय स्वीकार किया 
था कि अनुवाद उनको मूल पुस्तक से भी उत्तम हैं । क्रोचे कहता है कि अनुवाद मूल का पुनः सर्जन नही 
है; किन्तु मूल की अभिव्यक्ति के सदृश अभिव्यक्ति का सृजन हो सकता हैं । विश्व में सबसे अधिक अनूदित 
पुस्तक वाइबिल हैं। उसका अनुवाद दूसरी झताब्दी ईसवी से अब तक विश्व को अनेक भाषाओं में होता 
चला जा रहा है। वाइविल की शैली धामिक ग्रन्यो में अपनायी जा सकती हैं। परन्तु राजतरंगिणी महा- 
काव्य है, ऐतिहासिक प्रन्थ हैं । इसके अनुवाद की शैली काव्यमय एवं ऐतिहासिक होनी चाहिये । 

स्वर्गीय सर्वश्रो योगेशचन्द्र दत्त, स्तीन तथा रणजीत सीताराम पण्डित का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध 
है। श्री योगेश दत्त का अनुवाद सारानुवाद है। सर्वश्री स्तोन तथा पण्डित ने प्रत्येक इल्लोक का अलग- 
अलग अनुवाद किया है। कही-कहीं अनुवाद को स्पष्ट करने के लिये तोन-चार इलोकों का अनुवाद एक 
साथ कर दिया हैं। श्री स्तीन का अनुवाद शब्दानुवाद तथा अर्थानुवाद के साथ वोधगम्य है । श्री पण्डित 
का अनुवाद साहित्यिक है। उसमें भाषा का प्रवाह है। कल्हण के अलंकारों, उपमा एवं रसो को अंग्रेजी 
भाषा में व्यक्त करने का प्रयास किया गया हैं । 


प्रस्तुत अनुवाद शैली में प्रत्येक पद जिसमें क्रिया मिल गयी है उसका अनुवाद एक ही पद में किया 
गया है। यदि क्रिया दूसरे पद में मिली है तो पद तोडकर अनुवाद किया गया है। जहाँ कल्हण ने युग्मम्‌, 
तिलकम्‌ एवं कुलकम्‌ लिखा हैं वहाँ दो, तीन तथा चार इलोकों का भाव, अर्थ एवं अनुवाद एक साथ 
रखते का प्रयास किया गया है। उसमें भी प्रायः प्रत्येक इलोक का अनुवाद अलग ही रखने का प्रयास किया 
गया हैं। इलोक संझ्या ६३ तक भावानुवाद, शब्दानुवाद तथा अर्थानुवाद का मिश्रण मिलेगा। उक्षके पश्चात 
अनुवाद की शैली वदल दी गयी हूँ । शब्दों के क्रिया, वचन एवं लिंग का मूल रूप ही अनुवाद में रखा 
गया है। प्रत्येक शब्द का अर्थ भाव के साथ किया गया है । अनेक संस्कृत शब्द जिनका हिन्दी में अनुवाद 
सम्भव नही था उन्हें यथावत रखकर उसका अर्थ पाद-टिप्पणी में स्पष्ट किया गया है । 

भारतीय भाषाओं को जननी संस्कृत हैं। क्तिने ही संस्कृत शब्द अप्रचलित हो गये हैं। कितनों 
का अर्थ आज बह नही है जो पूर्व काल में घा । कितने ही अप्रचलित शब्दों का प्रण्येग कह्हण ने किया है । 
शब्दों का अर्थ जो कल्हण के रचना काल में था उन्हें रखने का प्रयास किया हैं। किसो भी मोलिक प्रन्य 
के अनुवाद के लिये छेखरू के वातावरण, निवास स्थान, समाज, तत्वालोन भूपरिचय, इतिहास, कुछ, विचार 
तथा कथा-प्रसंग का ज्ञान होना आवश्यक है । इनका अध्ययन करने पर ही लेखक के मूल भाव की झलक 
मिल सकती है, उसको आत्मा का दर्शन हो सकता हैँ । कल्हण के निवास स्थान एवं जिन स्थानों का उसने 
यर्णन किया है उन्हें हमने स्वयं देखा हैं । वहाँ का अध्ययन किया हैं। अतएवं अनुवाद करते समय सरलता 
का बोध हुआ है । 

जिन स्थलों पर सर्वश्रो स्तोव तथा पण्डित के अनुवादों से अनुवाद भिन्न किया हैं अथवा शब्दों का 
अर्थ भिन्न किया है, उसका उल्लेख पाद टिप्पणी में कर दिया हैं। इस प्रकार यह अनुवाद अर्थानुवाद, भावा- 
मृवाद तथा शब्दानुवाद के साथ वाक्‍्यार्य प्रघान हो गया है। अनुवाद की रोचकता बढ़ाने के छिये अपनों 
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ओर से छुछ जोड़ने का प्रयास नहीं किया है। अर्थ खोलने के लिये जहाँ शब्दों की आवश्यकता पड़ी है बहाँ 
उन्हें कोष्ठ में दे दिया है। रचनासौष्ठव अक्षुण्ण रखने के लिये कल्हण की रचना-शैली का अनुकरण किया 
है । प्रसाद गुण को यधावत रखने का प्रयास किया हैं। प्रसाद गुण का अनुवाद में महत्वपूर्ण स्थान है । 
दुरूह स्थल तथा जहाँ भाव एवं अर्थ समझने में कठिनाई हुई हैं अथवा जिस पद के दो अनुवाद हो सकते 
थे, उन्हें भी पाद टिप्पणी में दिया है । में स्वयं संस्कृत का अधिका रो विद्वान महीं हूँ । कदिनता का बोध 
होने पर संस्कृत के विद्वानों से सहायता लो हैँ | अनुवाद तथा मूल संस्कृत थ्रो विश्ववन्धु के सम्पादकत्व में 
हुये राजतरंगिणो के होशियारपुर संस्करण (सं० १९६० ई०) पर आधारित हैं । पाठभेद भी उसी संस्करण 
से लिये गये हैँ । 

संक्षेप में, पाद टिप्पणी में हमने पाठ भेद देने के बाद ऐतिहासिक एवं सास्क्ृतिक महत्त्व को समी 
सामग्रियों का विवेचन किया है। प्रयुक्त शब्द का अर्थ, उसकी उत्पत्ति एवं अन्य ग्रन्थों में उसके उपयोग के 
विवरण देने के बाद हमने उनके वर्तमान रूप तक का इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । इस संबंध 
में हमने पुरातत्व की सामग्री, स्थानीय परंपराओं एवं अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों का विधिवत उपयोग किया हैं । 
इन बिवरणों में हमने सदैव हो ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक दृष्टिकोग को अपनाने का प्रयत्न किया हैं। जिन 
विपयों के विवेचन में विस्तार को अपेक्षा थी उन्हें सुविधा को दृष्टि से हमने परिशिष्ट में रख दिया हैं। 


आभार प्रकाश 


इस शोध प्रवन्ध के छिये अनेक महानुमावों और पुस्तकालयों को सहायता प्राप्त हुई है । उनके प्रति 
कृतज्ञता प्रकाश आवश्यक है । संसदीय पुस्तकालय, नयी दिल्‍ली ने काश्मोर सम्बन्धी पुस्तकों का संग्रह किया 
हैं | किठनी ही अप्राप्य पुस्तकें हमारे सुझाव पर विदेशों से मेंगायी गयो हूँ। कांग्रेस संसदीय दल के पुस्तका- 
लय में प्रायः सभी आधुनिक पुस्तकें खरीदी ग्रयो हैं । उनसे विशेष सहायता मिली है । काशी हिन्दू विश्व- 
विद्याऊुप पुस्तकालूप तथा संस्कृत विश्व विद्यालय, काद्यी में पुरानो तथा हस्तलिखित पुस्तकी को देखने तथा 
अध्ययन करने का अवसर मिर्ण है। में सप्ताह में दो दिन कलकत्ता रहता था। उस समय वंग परिषद्‌ पुस्त- 
कालय में राजतरंगिणी के बंगला मूछ तथा अनुवादों के साथ हो पुराणों के भी मूल तथा अनुवाद देखने 
तथा अध्ययन करने का अवसर मिला हैं। 'दम्बई सेन्ट्रल लाइब्रेरी” में राजतरंगिणों की मराठी अनुवाद के 
साथ काश्मीर सम्बन्धी कुछ पुस्तकें मिली। बहाँ मास में एक बार नेशनछ शिविंग बोर्ड तथा मझ्गाँव डाक 
के सम्बन्ध में जाने का अवसर मिलता था। इस अवसर को मैने उक्त पुस्तकालय में लगाया है। 


नेशनल लाइबेरी कहकत्ता, एशिपटटिक सोसायटी छाइब्रेरो में दंगला, अंग्रेजों तथा हिन्दी में 
काइमीर सम्बन्धी पुस्तकों का अध्ययव किया है । उच्त स्थानों के अतिरिक्त श्री काशी विद्यापीठ पस्तकालय 
में कुछ दुलेम पुस्तकें प्राप्त हुईं। अडयार छाइब्रेरी अडयार, भदरास में भी कुछ पुस्तक देखने को पिली 
है। उदयपुर विश्वविद्यालय पुस्तकालय में भी, जहां हिन्दुस्तान जिंक का चेयरमैन होने के कारण जाना 
पड़द्वा था, पुस्तकों का अध्ययन किया है। रघुनाय मन्दिर पुस्तकालय में कादमीर सम्बन्धी हस्तलिखित 
ग्रन्थों का उत्तम संग्रह हैं। वहाँ से तथा श्रोनगर राजकोय रिसर्च विभाग के संग्रह से भी सहायता लो 
है। काश्मीर सम्बन्धी ग्रन्थों का वहाँ उत्तम संग्रह है । प्रताप सिंह संग्रहालय, श्रीनगर में काइ्मीर में 
उत्खनन कार्य में प्राप्त मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। वहाँ की मूर्तियों के अध्ययद से काब्मीर की मूर्तिकल्ा 
पर प्रकाश्य पड़ता है। श्रो टी. एन. खर्जाची, पुरातत्व विभाग श्रोनगर का सहयोग भ्राप्त होता रहा हैं । 
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कल्हण 


रचना : कल्हण के सम्बन्ध में जो कुछ सामग्री बीसवी शताब्दी के प्रथम दशक तक प्राप्त हुई है, 
उससे अधिक इस दिशा में प्रगति नहों हो सको है। राजतरंगिणी, अर्धनारीश्वर स्तोत्र तथा जय॑+ 
पिहाम्युदय काव्य कल्हण से सम्बन्धित किये जाते है । राजतरंगिणी निस्सन्देह कल्हण की रचना हैं। अर्घे- 
नारीश्वर स्तोग्र के १८ श्छोकों में सात इलोक राजतरंगिणी के सात तरंगों के मंगलाचरणो से लिये गये 
हूँ । जरयप्तिद्ाम्युदय काव्य जभी तक प्रकाश में नहीं आया है । 


राजतरंगिणी के इतिपाठ तथा स्तोत्र के इतिपाठ में मोलिक बन्तर है । राजतरंगिणो के इतिपाठ 
में कल्हण ने अपने को महाकावि नहीं छिखा है। केवछ अ्टम तरंग के इतिपाठ में महाकवि शब्द आता हैं। 
परन्तु इसका पाठमेद अनेक प्राचीन प्रतियों में मिलता है । जिनमें महाकवि शब्द नहीं दिया गया है । प्रतीत 
होता है किसी श्रद्धाठु छिपिक मे महाकपि शब्द उसके काज्य के विशाऊ रूप को देखकर अन्त में दे दिया 
है। सुथोग्य, विनयी एवं प्रतिभाशाली कवि चाहे कितना ही बड़ा क्‍यों न हो, वह अपनी छेखनी से अपने 
लिए महाकबि पद का प्रयोग नहीं करेगा। यह आत्मइलाघा हो जाती हैँ। अर्धनारीश्वर स्तोत्र उसको 
स्वतन्त्र रचना है अथवा उसके इलोको का संग्रह मात्र है अथवा किसी ने उसके पदों का संकलन कर उसे 
अर्धनारीश्वर स्तोत्र की संज्ञा दे दी है । यह विचारणोय विपय है 

जयपिहाम्युदय काव्य उपलब्ध नही है । केवछ रत्नाकर के सार-समुच्चय में कल्हण की इस रचना 
का उल्लेख मिलता हैं। कल्हण की सूक्तियों के संग्रह का भी उल्लेख मिलता है । किन्तु बह राजतरंगिणों के 
कारों तरंगों के सुभाषितों का संग्रह मात्र है। यदि जयसिहाम्युदय काव्य प्रकाश में आ जाय तो कल्हण के 
जीवन पर और प्रकाश पड़ सकता है। स्तोत्र तया सूक्ति संग्रह का मूल स्रोत राजतरंगिणी है। स्तोत्र में 
दिये गये इतिपाठ में चम्पक महामात्य का नाम नहीं है । राजतरंगिणी के आन्तरिक लेखों के आधार पर 
अनुमान एवं निष्कर्ष निकाल कर, कल्हण के जोवन पर कुछ और प्रकाश डाल सकते है । 

चंश : राजतरंगिणी के इतिपाठ से कल्हण के पिता का माम महामात्य चम्पक प्रभु होना सिद्ध होता 

है। यद्यपि अर्ध॑नारीश्वर स्तोत्र के इतिपाठ में कल्हण के वंश, पिता, पद, देशादि का नाम नही दिया गया 
है। इतिपाठ के अतिरिक्त कल्हण के वर्णन ( रा० त० ७: ९५४, १११७, १११८, ५: २३६५ ) से प्रमाणित 
हो जाता है कि चम्पक कल्हण का पिता था। वह महामात्य था । राजमस्त्री था। समाज में उच्च स्थान 
प्राप्त था । 

कह्हण अपने चाचा कत्तक के विषय में भी सूचना देता है। ( रा० त० १११७-१११८ ) वह 
चम्पक का कनिष्ठ श्राता था। कनक काझ्मीर राज हर का प्रियपात्र था। शिष्य था। राजा से सपरिश्नम 
गान विद्या सीखा था। राजा हर्प सर्वश्रेष्ठ गायक, गोतकार एवं संगीत शास्त्र पारंगत था। कनक के परिश्रम 
एवं संगीत में श्रे्ठता प्राप्त करने के कारण, राजा हर्ष ने उसे एक छाख् स्वर्ण मुद्रा दिया था। कनक का 
राजा पर स्नेहयुक्त प्रभाव था । 


कल्हृण का गृह, गान-वादन, राग-रागिनी, ताल-लय समन्वित पदों एवं गोतों से गुंजित रहता 
था। कल्हण के पदों में माधुय एवं ताल-छय की एक अविच्छिन्न धारा प्रवाहित मिलती है। उसका पद 
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कहीं भी पद लालित्य से रहित नही है । उसके शब्दों का चयन, संकलन, निवन्धव एवं उनकी ध्वमि थ्ौत्त- 
प्रिय है । कही भी इस यति में अवरोध किवा विश्यृंपलता नही मिलतो । 
जन्मस्थान ः कह्हण का जन्‍म परिहारपुर में हुआ था। उसका कुल परिहासपृर तिबासी था । 
कल्हुण ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया हैं। जिस समय राजा ह॒र्प परिहासपुर के प्रसिद्ध विहा-स्थित बुद्ध 
को विद्याल प्रतिमा सण्डित करना चाहता था, तो परिहासपुर के कनक तथा एक श्रमण कुशछथों के कारण 
अपने अनुचित कार्य से विरत हो गया। प्रतिमा की रक्षा हो ग्यो। (रा० त० ७: १०९७ ) इससे 
दो बातें स्पष्ट होती हैं। कवक परिहासपुर निवासी था। कल्हण का वुद्ुभ्य परिहासपुर मे रहता था। 
अतएव कल्हण का जन्म परिहसपुर में होना मानना उचित होगा । 
कल्हृण ने परिहाप्तपुर का स्पष्ट और विस्तृत प्राकृतिक वर्णन किया है। यह वर्णन वहाँ का विबासी 
ही कर सकता है । परिह्यासपुर समोपस्थ वितस्ता-सिन्धु संगम श्रयाग ( वहदीपुर ) का विपद वर्णन भाव 
भयी भाषा में कल्हण ने किया है। वहाँ के स्थाव, मन्दिर, आदि का सुत्पष्ट, वास्तविक विस्तृत वर्णन प्रसंग 
भाते ही किया है। दूसरों फे लिये मह सम्भव नहों था । ( रा० त० ४: १६४, २०४; ७: १३२६, १३४४; 
५: ९७-१०० ) परिहासपुर, प्रयाग तथा वान्दोपुर मैं चार बार जा चुका हूँ। वहाँ का जो वर्णन राज- 
तरंगिणीं में मिछता है वह अक्षरश:'सत्य है । 
जाति : कल्हण की जाति ब्राह्मण थो । उसे अपने ब्राह्मणत्व का गर्व था। कत्हंण मे अपनी जाति 
स्वयं कही नहीं लिखी है। वह ब्राह्मण या। यह प्रश्न विवादास्पद इसलिए नहीं रह जाता कि द्वितीय 
राजतरंगिणी के लेखक जोनराज मे उसे 'कल्हण द्विजा:” लिखा है । ( जो० रा० ५ ) जोनराज ने कल्हृण के 
वंशनं के लिए. पुत्र: 'ब्राह्मणान्‌! द्राह्मप्याव्‌! 'शाह्मण्यात्‌” विभिन्न पाठमेदीं के साथ उल्लेख किया है। 
( णो० रा० ९९ ) 
शुक से अपनी राजतरंगिणी में 'श्री कल्हण द्विज! छिखा हैं। ( शुक : रा० ४ ) कल्हण ने सन्‌ 
११४० ई०, जोनराज में सम्‌ १४४६ ई०, तथा शुक मे सन्‌ १५५६ ई० में अपनी रचनाओं का लेखन- 
कार्य समाप्त किया था। इस प्रकार कल्हण के रचना काल से आगामी ४३६ वर्षों तक कल्हंण तथा उसके 
बंशजो को द्विज किवा ब्राह्मण माता जाता रहा है | 
द्विज शब्द ब्राह्मण, क्षत्री तथा वैश्य यज्योपवीतघारी के लिए निर्देश किया गया है। किन्तु द्विज के 
साथ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कह्हण की जाति तिश्चित कर देता हैं। आजकछ द्विज शब्द ब्राह्मगों के लिए 
रूढ़ हो गमा है। कल्हण को काइ्मीरी आह्यण होने का इतना गर्व था कि [ रा० १:१६० ) उसने गान्पार 
ब्राह्मणों को द्विजाघम तक लिखा हैं ( रा० १: ३०७, ४३६, ११५० ) तथापि उसने आमंदेशीय ब्राह्मण) के 
लिए आदरसूचक शब्दों का प्रयोग किया है । बह ब्राह्मणों को पवित्र तथा सनातनी देखना पसन्द करता 
था । ब्राह्मणों के अनुचित कार्यों की उसने निन्‍दा की है। ( १६ १५८ ) 
जन्म वर्ष : कल्हण के पिता चम्पक का सन्‌ ११३६ ई० तक जीवित रहना प्रिद्ध होता है कत्हण 
ने सन्‌ ११४८-११४९ ई० में राजतरंगिणों की रचना प्रारम्भ किया था। कल्हण ने स्वयं, अथवा मंल 
अथवा किसी अन्य तत्कालीन अथवा परवर्ता छेखक ने इस विषय पर श्रकाश नही डाला है। राजतरंगिणी 
के भान्तरिक साक्ष्य से ही उसका सम्भाव्य जन्म वत्सर तिकालना होगा । 
कल्हण की शैली से प्रकट होता है, वह तरंग्रिणों रचता काल में प्रौड़ व्यक्ति या । उसका मस्तिष्क 
प्रौद् था। उसका विचार शरीड था । उसका घरीर श्रौद् था। राजा सुस्सल के पुनर्राज्य प्राप्ति के पूर्व 
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क्षक्षाचर के सैनिकों के विश्वासघातक कार्यों का प्रत्यक्षदर्शी या। 'यह घटना सन्‌ ११२१ ई० की है। 
( रा० ८: ९४१ ) उसने राजा सुस्सठ (सन्‌ १११२-११२० ई० ) के पूर्ववर्ती तीन राजाओं का 
आँखों देखा वर्णन किया है । यहाँ उसकी शैली घटना-क्रमों को एक के पश्चात्‌ दूसरे को इस द्रुत गति 
से रखतो है, जैमे कोई उन घटनाओं को स्वतः देखकर लिख रहा था। वह किचित्‌ मात्र कही भी अपनी 
, लेखनी को ठहरने नहो देता । शब्द नहीं जोजता । कड़ी नहों जोड़ता । चह छीज्रातिशोन्न सब कुछ वर्णन 
कर देने के लिए उतावछा हो उठता हैं। घटनायें जैसे स्वतः एक के पश्चात्‌ दूसरी उसकी लेशनी से प्रमूत 
होती गयी है । घटना-क्रमों के मूल को जान छेता है । परिश्यितियों का रहस्प समझ जाता है । 


कल्हण का पिता चम्पक सन्‌ १०९८ ६० में० द्वारपति के पद पर था। राजा हर्ष ने उसे मण्डलेश 
भी बनाया था । नि:सम्देह चम्पक इस समय प्रौढ़ व्यक्ति था । दोनों पद काइमीर में सर्वश्रेष्ठ उत्तरदायित्व 
के थे। ये अनुभवी तथा प्रौढ बुद्धि घाछे व्यवित को दिये जाते थे, जो उनकी गुरुता का अनुभव कर सकता 
था ( यदि खम्पक का अवसान काल सन्‌ ११३६ ई० मान लिया जाग तो यह समय सन्‌ १०९८ ई७० के 
छगभग पडता है। अर्थात्‌ वह ३८ वर्ष को आयु तक द्वारपति एवं मण्डडेश हो चुका था। श्री स्तीन का 
मत है कि बल्हुण का जन्म ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में रखा जा सकता हैं । 


चम्पकः किसो थुद्ध में हुत नहीं हुमा था । यदि वह अकाल मृत्यु किया किसी संधर्प में हत किया 
आहत होता तो कल्हण उसका मवश्य वर्णन करता; क्योकि कल्हण ने उसे राजनीति एवं संघर्षों में सक्रिय 
भाग छेते हुए चित्रित किया हैं। निश्चय ही चम्पक अपनी मृत्यु से दिवंगत हुआ था ) यदि सन्‌ १०९८ ई० 
में उसकी आयु ३८ वर्ष कम से कम मान छी जाय तो सन्‌ ११३६ ई० में उसकी आयु ६८ वर्ष की ठहरतो 
हैं । इस आन्तरिक साक्ष्य के अनुसार कल्हण का जन्म सन्‌ १०६८ ई० के समीप रखा जा सकता हैं। भरी 
स्तीन के मत में तथ्य हैँ कि कल्हण का जन्म ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में रखा जा सकता है । 


कनक : उच्चल तथा सुस्सल भ्राता हय काश्मीर राज्य प्राप्ति हैतु कृत-#कल्प हो गये थे । उच्चल 
के कारण राजा हर्ष की अमानुपिक क्रूरता को भी लज्जित करने बालो हत्या की गयी ) (रा० ७: 
१७११, १७१२ ) राजा हर्ष का मुण्ड काटकर उच्चल के पास भेजा गया | मुण्ड को रूगुडा पर खोसकर 
धारो ओर घुमाया गया । ( रा० ७ : १७२१, १७२३ ) राज्य प्राप्ति के प्रशत को लेकर दोनों भाई उच्चल 
तथा सुस्सल में भी संघर्ष आरम्भ हो गया । उस समय सभी अनुचर सात दिनों तक मार्म में रोक दिये 
गये । कल्हण का संग्रीतज्ञ चचा कतक भी उसी रुके समुदाय में था । अवसर पाते हो वह समुदाय से विकलछ 
भागा । कक अपने गुरु तथा राजा हर्ष के दुःखद अन्त से इतना खिन्न हो गया कि काश्मीर मण्डल त्याग 
दिया। वाराणसी में काश्ीवास करने लगा । ( रा० ८: १२, १३ ) काशी किवा वाराणसी के इस 
सम्बन्ध के कारण कल्हण ने राजतरंगिणी में काशो का अत्यधिक वर्णनक्रिया है ! 


चम्पक : प्रथम तरंग से पछठ तरंग के इतिपाठ के अतिरिषत कल्हण ने प्रथम बार चम्पक का सहसा 
उल्हेश्ल नन्दि क्षेत्र यात्रा के प्रसंग में किया है; कल्हण को यह शैली है । जब वह किसी व्यव्ति का उल्लेख 
करता है वो उसके पद, वंश क्षादि का उल्लेख करता है। यहाँ चम्पक का विना किसी पक्ष आदि के वर्णन 
करना महत्त्व रखता है । वह मान छेता है कि छोग उसके पिता के सम्बन्ध में जानकारी रखते थे । कुछ 


विद्वानों का यह मत है कि यह वर्णन इस बात का प्रतीक हद कि उसने अपने मय के लोगों के लिए राज- 
हे ह दे मा 
तरंग्रिणी छिखी थी कर 
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मर्हुण स्वयं अपने पिता के साथ सन्दि छषेत्र पी यात्रा में प्रतियर्ष जाता था। ( रा० ७; ९५४ ) 
वहाँ उसके विता प्रचुर धन दान फरते थे । ( रा० ८ : २१६४५ ) परह्हण के पिता निसस्देह सन्‌ ११३६ ई० 
तक जीवित घे । कह्हण में जूब सन्‌ ११४८ ई० में रपना-कार्य आरम्ग क्या घा। सन्‌ ११५० ई० में 
राजतरंगिणी का रघना-कार्य समाप्त किया। मालूम होता है, पिता पी मृत्यु के पश्मात्‌ उसने रचना में हाथ 
लगाया था। | 

कल्हण ने तरंग सात की सामप्रो पिता घम्पक सपा घाया कनक से प्राप्त को थी। ये तत्कालीन 
घटनाओं हे प्रत्यक्षादर्शी पे । राजा जयशिह््‌ ने सम ११२८ से ११५६ ई० तक राग्य दिया घा। राजा 
जममसिंह के जोयन काल में उसने रचना समाप्त को यो | ( रा० ८: ३४४४-३४४६ ) यह स्वयं २२ वर्षो 
के राज्य काल तथा घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी पा। यह उस समय युवक मही था | उसने रगना-याछ स्वयं 
शक सम्बत्‌ १०७१ दिया है। यह काछ राप्तपि किया छोकिय सम्बत्‌ से ४२२४ बए होता हैं । इसी से घक 
तथा छोकिक सम्बत्‌ को गधना का सूत्र मिलता हैं । सब्‌ ईसवी के अनुसार यह समय सन्‌ ११४८ ई० आता 
हैं। छेपन समाप्ति छौड़िक सम्वत्‌ ४२२७ में क्या भा । यह समय गन ११४६-! १५० ईस्वो होता है । 
( रा० त० १: ४४०४३; ८ : ३४०४ ) पल्हण ने जिस समय रचना-कार्य राम्राप्त किया था, उस समय 
राजा यह के राज्यकाल का २२ वाँ यर्प था। राजा जर्यातिह के हेप ९ यों का वर्णन द्वितीय राज- 
तरंगिणों के छेखक जोन राजा मे किया हैं। जयप्तिह फाल्गुन यदी १५ छोविक सम्बत्‌ २४०३ में राज्या- 
रोहण किया था । 

मान लिया जाय कि रचना के समय कल्हण को आयु ४० वर्षों फ्री यो, तो निसन्देह उसने तरंग 
आठ फी घटनाओं का अँसो देसा वर्णन किया हैं। तरंग आठ का समय बेवछ ४८ वर्षों का है । तरंग सात्त 
का काल छौकिक संयत्‌ ४०७९ थे आरम्म होकर छौकिक संवत्‌ ४१७७ में समाप्त होता हैं। यह मध्यवर्ती 
समय ६८ वर्ष होता हैँ । कल्हण ने'पिता चम्पक का वर्णन राजा हर्प के काल में सक्रिय कार्य करते हुए 
किया हैं। इसी समय कनक भी राजनोति में सक्रिय दियाई देता हैं । तरंग सात की समस्त सामग्री उसने 
विता चम्पक तथा कनक तथा तत्कालीन जीवित प्रत्यक्षदर्शी वृद्धों से लिया है। यही कारण है कि तरंग 
सात में बह छोटी-छोटी घटनाओ का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत करता हैं। तर्रग आठ में और भी छोटीन्से 
छोटी घटनाओों और सूदम से भी सूदम बातो का विस्तृत वर्णन करता है । 

तरंग सात के ९८ बर्षों गा इतिहास कल्हण ने १७३२ एलोको में किया है, किन्तु तरंग आठ के 
४८ वर्षों का इतिहास ३४४९ इलोको में करता है। राजतरंगिणों मे कुछ ७८२६ इलोक है। इसमें 
प्रथम से पह तरंग्रों का वर्णन ३०४५ इलोको में किया गया है | केवछ दो तरंगो सात एवं आठ का वर्णन 
५१८१ इलोकों में किया जाता है । महाभारत काछ से पछ तरंगो का वर्णन उसमे तत्कालीन प्राष्य ग्रन्थों 
प्रशस्ति पदों, जन-ध्रुतियों, भ्राधीत कथानको, परम्पराओं आदि के आधार पर किया है । 

छम्पक साधारण व्यक्ति मही चा। वह महामात्य था। द्वारपति था। मण्डलेश था। अपने 
उत्तरदायित्वों का जिम्मेदारी के साथ निर्वाह किया था। दुग्धधात दुर्ग दरदो के अधिकार में था। दरदों 
में दुर्ग को कैद्ध बवाकर काइमोर मण्डल के अनेक ग्रामों पर अधिकार कर लिया था । महृत्तम सहेल ने 
राजा को सलाह दिया कि दुर्ग घेर लिया जाय। द्वारपति चम्पक को दुर्ग घेरने बौर विजय करने का 
भार सौंपा गया । चम्पक प्रस्थान करने ही वाला था कि वातगण्ड, जिसे राजा ने द्वारपति के बद से हटा 
दिया था और जो चम्पक से ईर्ष्या करता था राजा हर्प को अभियान से विरत कर दिया ॥ वैधापि चम्पक 
से मधुमती तदी पार कर अपने सैनिकों को दुर्ग में भ्रवेश करा दिया | ( श० त० ७: ११७६-११७६ ) 
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अन्‍्य स्थान पर राजा हर्प को मन्त्रणा देते हुए चम्पक का उल्लेख किया गया हैं। उसने राजा 
हुं को सलाह दिया--या तो युद्ध कीजिये अन्यथा लोहर रक्षा की दृष्टि से चले जाइये। राजा के 
अनुचर प्रयाग ने राजा को मन्त्रणा दी कि वह युद्ध की अपेक्षा लोहर रक्षा हेतु चला जाय। राजा 
हर्ष स्वयं उच्चल से युद्ध करता वोरयवि प्राप्त करना चाहता था। राजा के कायर पदाति सैनिक राजा 
के इस विचार के विरोधी थे | अनस्तपाल आदि राजपूत्रो की मन्त्रणा पर राजा अग्नसर होता था परल्तु 
दण्डनायक सार्मावरोध कर देते थे। चम्पक युद्ध का पक्षपाती था । राजभक्त था ) चंपक को वात राजा 
ने नहीं मानी | परिणाम राजा का दु.खद अन्त हुआ | 


युवराज भोजदेव जब प्रस्थान कर गया तो राजा उसके वियोग में दु.खी हो गया । राजा हर्प ने 
चेपक को युवराज का पता छगाने के लिए कहा । राजा का आदेश सुनकर चंपक स्तब्व हो गया। लंबी 
साँस छेकर कहा--'मेरे चले जाने पर आपका एकमात्र अनुचर प्रयाग आपके साथ रह जायगा। ऐसी 
परिस्थिति में आप मुझे अपने पास अपनी रक्षा के लिए रहने दीजिये । 

राजा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से चंपक को ओर देखा । राजा जानता था | चंपक एवं युवराज भोजदेव 
में एक अश्वनी को छेकर विवाद हो गया था। राजा ने ब्यंग्रपू्वक--उत्तर दिया--'चंपक तुम क्ृतध्न 

नहीं हो। ऐसे काल में तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन व्यों करते हो ?” इस स्थान पर राजा ने चंपक का 

संबोधन मंत्री रूप से किया है। इससे प्रतीत होता है कि चंपक ने मंत्री पद पर भी कार्य किया था। राजा 
की बात सुनकर चंपक लज्जित हो गया । उदास मन युवराज भोज का पता छगाने के लिए चछ पडा । 

घंपक में जिस समय प्रस्थान क्या उस समय उसके साथ दो भाई, भृत्य, शेषराज आत्मज के साथ 
पचास अश्वारोही थे । किन्तु नदो पार पहुँचते-पहुँचते यह संख्या केवछ पाँच रह गयी। उसके दोनों भाई 
शेपराज आत्मज तथा अश्ववार सडक पर घोड़ो के मरने के कारण गिर गये । वहाँ चंपक कैबक धानक के 
साथ घूमने लगा | युवराज भोजदेव का बिता पता लगाये वह लोटना नही चाहता था ) वह भ्रमण करता 
सायंकाल वितस्ता सिन्धु के संगम पर पहुँच गया । 

इस उद्धरण से दो बातें स्पप्ट होतो हैं। चम्पक के दो भाई थे। वह मस्ती था। कुशल सैनिक 
था। साहसी था। राजा का विश्वासपात्र था। कृतष्न नहीं था । कल्हण ने अपने पिता चम्पक के दोनों 
भाइयों का नाम नहीं दिया । केवल कनक का अपनी रखना में उल्लेख किया है । श्रीनगर का राज्य हर्ष ने 
त्याप किया तो उसके साथ उसका ,पुराता भृत्य प्रयाग रह गया था | राजा के शरोर १२ कैब एक वस्त्र 
था। वह अत्यन्त हीन एवं विपन्नावस्या में था। राजा की यह करुण ने स्थिति देखकर, चम्पक का भृत्य 
जेलक भी राजा के साथ हो गया । राजा के अन्तिम काल में स्वामिभक्त चम्पक बयों नहो उपस्थित था 
इसका स्पष्टीकरण कल्हण ने स्वयं किया है । राजा ने उसे युवराज को खोजने के लिए भेज दिया था। 

जेलक के उद्धरण से यह बात प्रकट होती है । कल्हण का समस्त परिवार समृत्य स्वामिभक्त था । 
उसके कुटुम्ब तथा राजा के कुटुम्ब का घर जैसा पारस्परिक व्यवहार था। वे एक कुटुम्ब के प्राणी दुःख- 
सुख दोनों में थे । ( रा० त० ७: १५८६-१५६२ ) हु 

.._ ऋल्हृण का कुछ अभिजात था । राज्य में प्रतिष्ठा प्राप्त या । राजवंश का विश्वासपात्र था । अतएव 

तरंग सात में वणित राजाओं का इतिहास सप्रमाण है। चम्पक, कक तथा उसका कुटुम्व उसके प्रत्यक्षदर्शी 
थे। इतिहास लिखने की समग्र सामग्री उसे राज्य के कामज-पत्रों के साथ सरलता पूर्वक उपलब्ध थी । इति- 
हांस लिखने के लिए साधन सम्पत्न था। उसने अपने को इस प्रकार उस समय का व्यक्ति प्रमाणित किया हु । 
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धर्म : बल्हण शेय था । शिव भक्त घा। फाइमोरों सामान्यतः झिव उपाशक एवं पूजक होते हैं । 
कल्हण उसका अपवाद नहीं था। किन्तु बोदध धर्म या भी यह प्रश्ंशाक था। बुद्ध-दर्शन का उसपर प्रमाव 
था। शिव भक्ति तथा मत या अत्यधिक वर्णव परल्हण ने किया हैं। उसके परचात्‌ उसने बुझ्ध धर्म को हो 
स्थान दिया हैं । उसके पिता प्रतिय्ष नन्दिक्षेत्र बी तोर्च यात्रा के लिए जाते थे । यल्द्ण भी पिता के राप 
जाता था । वहाँ नन्दि पुराण भक्ति के साथ सुनता था। भूतेदयर के पवित्र यातायरण में, मन्दिरों छो 
सुन्दर शूंरालाओं के मध्य, सोदर तीर्थ का जल सेवन फरते, प्रकृति के धान्त, गम्भीर, सुरम्य, हरित बाता- 
वरण में वह शैवदर्शन एवं शिव सम्बन्धी फचादि सुनता था । इस वातायरण का संस्कार बात्यकाल से हो 
उस पर पडा था। उसने शव दर्शन के आचार्य भट्ट वल्छट या नाम आदर एयं श्रद्धा फे साथ छिया हैं। 
कल्लट ने काश्मीर में शव धास्त्र का प्रचार किया था । ( रा० ५:६६ ) 

शिवभक्त राजाओं वा जहाँ भो बही परह्हण ने वर्धन किया हैं उसको ऐेरानी से उनके लिए श्रद्धा 
भक्ति प्रकट हुई हैं । जलछोफ ( रा० त० : ३३६४-३३८ ) विजय (रा० २: १) सन्पि मति (रा० ३: 
६५ ) इसके ज्वलम्त उदाहरण है । उन्होने पेय मत या प्रभार किया था। शिवन्यूजक थे । बल्हण ने स्वर्ग 
प्राप्ति किधा किसी पुष्य छोक में जाने की अपेक्षा शिव सायुण्यता यो प्राथमिकता दी हैँ। (रा० १:१५२) 
शिव मन्दिरों में शिव के सम्मुरा नृत्य-गान वा वर्णन ललित पदों में किया हैं। ( रा० : १: १५१, १५४, 
२७६, २८० ) 

रावण शिव भक्त था। होप भारत में यह अत्याचारी, कुमार्मी एवं राक्षत रूप में चित्रित किया 
गया है। किन्तु कल्हृण शिव भक्त होने के कारण रावण के लिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नही करता । 
भारत में शायद हो कोई रावण नाम अपने पुत्र का रखता हैँ | काश्मीर में रावण नाम के अनेक राजा हुए 
हैं। शिव उपासक होने के कारण रावण के प्रति शिवमक्त काश्मीर की जनता ने घृणा नही प्रकट किया 
है । शिव की रावण पर कृपा थी। इस मान्यता की वृद्धि के छिए रामायण कालोन रावण द्वारा पूजित शिव- 
लिंग काइ्मीर में स्थापित करने की चर्चा कल्हण करता है। ( रा० ३ : ४४, ) 

शिव का प्रतीक शिव लिंग हैं। शिवर्लिंगों को स्थापना एवं उनकी पूजा का उल्लेख करते, कल्हण 
सकता नहीं । राजा सन्धि मति ने महालिगो, महा वनों, महा वृक्षों तथा महा त्रिश्लूछों से काइमीर मण्डल 
को आच्छादित कर दिया था । इस स्थल का वर्णन अतीव श्रद्धा एवं वन्दनामय वाणी में किया गया है। 
(रा० २: १३३ )। शिव भक्त वा रूप भी कल्हण ने खीचा है । भस्मस्मेर जटाजूद पारी, कक्ष सूत्र घारी, 
एवं रुड्ाक्ष अंकित उन्हें चित्रित किया है ) ( रा० २: १२७-१७६ ) 

स्मशानेदवर शिव है। योगीश्वर शिव है । क्ल्हण स्मशान का वर्णन करते हुए वहाँ सन्धीश्वर 
स्थापना का उल्लेख करता है। ( रा० २: १३४ ) प्रतिमा छिगों को स्थापना की भी चर्चा करता है। 
( रा० २. १३५ ) शिव की अर्चना ( रा० २: ११४, १३८ ) भूतभावन की प्रसन्नता ( रा० २: १५३ ) 
भूतभर्ता अर्थात्‌ भूतेश किया नम्दीश पूजा तथा उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता हैं। ( रा० २: १६६ ) शिव- 
भक्तो के वर्णन में वह तल्लीन हो जाता हैं। वह कहता है--पशुषति के पाद मूल में जो जाता है, उसे 
भस्म मिलता है । और जो शिव उपसक वृषभ की सेवा करता है, उसे सुवर्ण की प्राप्ति होती है !' कल्हथ 
यहाँ पर शिवभक्तो का स्थान बहुत ऊपर उठा देता है। ( रा० ३: १९९ ) 

कल्हण ने सस्पूर्ण राजतरंगिणो में भगवान्‌ बुद्ध के प्रति अनुपम आदर एवं धद्धा श्रदर्शित की है । 
अशोक से लेफर उप्तके काल तक जिन राजाओं ने बुद्ध विहार, स्तूप तथा चैत्यादि निर्माण कराया था उनका 


[७] 


नाम एवं स्मरण श्रद्धा-भक्ति फे साथ कल्हण ते किया है। उसने रक्त निर्माणों को कश्मीर मण्डल में खोज- 
खोजकर, शिव मन्दियों के समान छिसा है। राजाओं के अतिरिक्त यदि किसो अम्य व्यक्ति ने भी विहार, 
चैत्य, स्तूपादि का निर्माण कार्य किया था तो उसका भी सादर उल्लेख किया है। उनपर चढ़ाये अग्रहारों 
एवं दान कर्मों की मुक्त कण्ठ से प्रश्नंसा को है ! 


धर्म विश्वास में कल्हण मे कट्टूरता वहीं नहीं प्रदरशित को हैं। उसने शैव एवं बोद्ध धर्म को परस्पर 
विरोधी नहीं माना हूँ । दोनों का उपासक होने के कारण उन्हें एक दूसरे का पूरक माना हैं। सहायक 
माना है । बुद्ध को अन्य अवतारों के समात अवतार मान कर वन्दना की है । बौद्धों के प्रावल्य को रोककर 
जलौक ने शव धर्म के पुनर्स्थापन के लिए प्रयास करते हुए विहारों तथा बौद्ध घर्म-स्थानों को क्षति पहुँचाने 
का प्रयास किया तो जलौक का विचार नाटकोय ढंग से कल्हण बदल देता हैं। उसने शिव के साथ बोधि- 
सत्व के प्रति भी रुचि राजा में उत्पन्न होने की कया कही है । जलौक से विहार-निर्माण भी करा देता है । 


घामिक रुचि कल्हण की इससे प्रकट होती है कि वह मेघवाहन को आदर्श किवा अनुकरणीय राजा 
मानता है। मेघवाहन विश्वविजय द्वारा अहिंसा का प्रचार करना चाहता था। उसने घुर दक्षिण भारत 
तक विजय कर राजाओं से अहिसक होने की प्रतिज्ञा करायो थो । दिग्विजय के स्थान पर मेघवाहन घर्म- 
विजय किया था। मेघवाहन पशुवल्ि के स्थान$पर, पशु को रक्षा के लिए स्वयं अपनो वलि चढ़ाने के लिए 
बारंबार उद्यत हो गया था। कह्हण ने अहिसा ब्रत का ओजमयी भाषा में वर्णन किया हैँ । कल्हण प्रतीत 
होता है, शाकाहारी था। उसने प्याज तथा लहसुन भोजी ब्राह्मणों की निन्‍्दा की है । 

अहिसा ब्रत एवं अहिसक भावना का अवसर मिलते हो सबल भाषा में उल्लेख करता है। भगवान्‌ 
बुद्ध की प्रतिमा राजा हर्प जिस समय परिहासपुर में सण्डित करना चाहता था तो उसके चाचा कनक ने 
राजा को इस अनुचित कार्य से विरत किया था । बौद्धमतानुयायों दूसरों का मारा मांस निःसंकोच खा 
छेते हैं । परन्तु कल्हण इसको उचित नही मानता । वह एक शुद्ध ब्राह्मण के समान शाकाहारी था । यद्यपि 
काइ्मीर में आमिप भोजियों की संख्या सर्वाधिक सर्वदा से रही है । 

कल्हण ने बोद्ध धर्म सम्बन्धी अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया हैं । इससे प्रकट होता है कि 
उसने भ्िपिटकों का अध्ययन किया था । कर्हण ने बौद्ध दर्शन, परम्परा, शासन तथा उसकी पद्धतियों का 
पूर्णतया अध्ययत किया था । अन्यथा वह साधिकार विश्वास के साथ छिखने में सफल न होता । 


समकाडोन व्यक्ति + कल्हण ने तत्कालीन समाज तथा ब्यक्तियों का वर्णन बड़ो निष्ठा के साथ किया 
है । रिल्हण राजा जयसिह का अमात्य था । ( रा० ८ : २४०३ ) वह राजा सुस्सछ का भी विश्वासपात्र 
था । कल्हण राजा जयपिह को विद्या का संरक्षक कहता है | रिल्हण, उसके अ्राता, उसकी पत्नी के दान 
तथा स्थान-स्थान पर उसके सैन्य चातुर्य ओर वीरता का वर्णन किया है। ( रा० ८: २४०५-२४१८ ) 
सुरेहवरी क्षेत्र में रिल्हण ने अनेक पुष्य-कार्य किये थे। कल्हण उसका विपद वर्णन करता है। उम्रकी 
प्रशस्‍्ति सरल भाषा मे किया हैं। भ्रतीत होता है कल्हण का उससे व्यक्तिगत स्नेह था । (रा० ८: 
३३६४-७० )॥ 

दूसरा प्रमुख व्यक्ति अलंकार था। वह राजा जयतिह के उत्तरा्ध राज्य कार में गंजाधिप था 
( रा० ८: २४२३ ) । उसका भी कल्हण ने मादर के साथ उल्लेख किया है । कवि मंख का वर्णन कल्हण ने 
एक कास्यकार की दृष्टि से नही वल्कि राजा जयपिंह के सन्धि-विग्राहक के रूप में किया हैं। (रा० ८: ३३५४) 


(«८ ॥] 


गंजाधिप अलंकार का मंख भ्राता था। मंस ने अपने काव्य में अपने भाई को विद्वानों तथा कलाविदों 
का संरक्षक वहा हैँ । मंख़ का केवल एक बार उल्लेख कल्हण ने किया है। यह भी श्रोकष्ठचरित काव्य 
के रचनाकार के रूप मे । ( रा० 5: ३३५४ ) कल्हण ने द्वारपति उदय का भी उल्लेस फ़िया है। किन्तु 
उसके प्रति विशेष आदर प्रकट नहीं करता । एक व्यक्ति का नाम उसने और आदर के साथ लिया है। 
उसका नाम है, राज बदव । ( रा० ८: २६९८ ) राज बदन ने राजा जयसिंह के विरुद्ध विद्रोह किया था। 
अन्य नामों का भी उसने उल्लेख किया है, परन्तु उनका विशेष महत्व नही है । 

कल्हण और मंख : तत्काछीन छेसकों में कल्हण का उल्लेख केवछ मंख ने कल्याण नाम से किया 
है । जबकि कल्हृण ने 'मंख' शुद्ध और प्रचलित नाम लिखा है। यह एक विवित्र बात हैं। छेखकों, कवियों 
तथा विद्वानों का उनके जोवन-काल में कम आदर-सत्कार देखा ग्रया है। कल्हण इसका अपवाद नहीं 
था। डावटर व्हुलर के अनुसार मंख ने श्रोकण्ठचरित महाकाव्य की रचना सन्‌ ११२८-११४४ ई० के 
मध्यवर्ती काछ में किया था। सन्‌ ११४४ ई० के दो प्रमाणों से निश्चित हो जाता है । अलंकार के विवास- 
स्थाह पर एक सभा हुई थी । अतिथियों में कल्तौज के राजा गोविन्द चन्म का दूत युहछे भी उपस्थित घा । 
राजा गोविन्द चन्द्र का काल सन्‌ ११२०-११४४ ई० है । कल्हृण ने अलंकार का उल्लेख दो स्थावों पर राज 
स्थातीय पदाधिकारी के रूप में किया है। ( रा० ८: २५५७, २६१८ ) उसने अलंकार का उल्लेख पुनः 
बृहद्गंज के रूप में किया हैं । ( रा० ८ ; १४२३ ) 

मंत्र ने भ्राता अलंकार को राज्य का सन्धि-विग्राहक् लिखा है। इससे कोई उलझन नहीं पैदा 
होती | मंख्र मे स्वयं लिखा हैं । राजा सुस्सछ ने अलंकार को सन्धि विग्राहक पद पर रखा था । उसका 
ड्वितोय पद स्थानोय! तथा “वृहद्‌ गंज” राजा जयसिंह के काछ का हो सकता हैं। कहहृण स्वयं लिखता 
है | मंघ्र गे अपने भाई अछंकार के सन्धि विग्राहक पद को प्राप्त किया था। ( रा० : ८ : ३३५४ ) मंख 
ने जयसिह को अपना राजा स्वीकार किया हैं। मंख ने कोंकन के राजा अपरादित्य का उल्लेख किया है । 
बह सन्‌ ११८६ ई० तक राज्य करता रहा। इससे इस बात की पुष्टि होती हैं। काइमीर के लेखकों को 
तत्कालीन भारतीय राजाओ एवं देश-काल का शान था । 

कल्हण का घटना-क्रम वर्णन एवं नामों का उल्लेख मंख के श्रीकण्ठचरित से मिलता है। वह 
कल्हुण की सत्यता प्रमाणित करता है। यदि सन्‌ ११४४ ई० श्रीकष्ठचरित कौ रचना का काल मान 
लिया जाय तो राजतरंगरिणो की रचना के पूर्व मंत्र अपना महाकाव्य समाप्त कर चुका था। श्रीकण्ठचरित 
में मुख्यतः पच्चीसवाँ अध्याय उच्चकोटि की काव्य रचना है। 

मंख अपने भाई अलंकार के विव्रास-स्थान पर हुई सभा का उल्लेख करता हैं। उस सभा में उसने 
अपने काव्य को विद्वानों के सम्मुख उपस्थित किया था । उपस्थित व्यक्तियों तथा विद्वानों का परिचय उतके 
पदों के साथ दिया हैं। उसमें ३० कवियों एवं विद्वानों का उल्लेख हैं | इस तालिका में कल्हण का नाम 
नही है। यद्यपि कल्हण में अलंकार एवं मंख दोनों का नाम सादर छिया है। मंख ने कल्याण के सन्दर्भ में 
तोन पद लिसे है। उसमें उल्लेख किया गया हैं कि अलक दत्त ने कवि के रूप में वल्याण को घुना था। 
बह उसके मनोवाछित कार्य को पूरा कर सकता था। उसने पुतः लिखा है कल्याण को कविता महाऊवि 
विल्हृण की प्रतिबिम्व प्रनोत होती हैं। राजतरंगिणी सन्‌ ११४६-११५० ई० में समाप्त हुई यी। श्रीकण्ठ- 
चरित सन्‌ ११४४ ई० में समाप्त हुआ घा। अतएव श्रीकृष्ठचरित में राजतरंगिणों का उल्लेख नहीं हो 
संकता। मंश के श्रोकष्ठवरित का इसलिए उल्लेख राजतरंगिणो में हैं कि वह उस सम्रय लिखों जा चुती 


थो। उपलब्ध थो । 


[*९%॥] 


करहण और कर्याण : द्वितीय राज तरंगिणी के रचनाकार जोन राज ने मंख के श्रीकण्ठ चरित 
पर वातिक लिखा है । उसमे छिखा है अछक दत्त कल्याण का संरक्षक था। वह सन्धि विग्राहक के पद 
प्रथा। किन्तु कल्याण के विषय में जोन राज कुछ प्रकाश नहीं डाछृता । उसने भाष्य किवा चातिक 
लिखते समय यह नही लिखा है कि मंत्र वणित कल्याण हो कल्हण हैं । जोन राज अपती रचना में कल्हण 
का उल्लेख करता है। कल्हण के छीडे कार्य को वह अपने समय तक के राजाओं एवं बादशाहों का वर्णन 
कर पूरा करता है । भाइचर्य हैं उसने मंख एवं स्वतः वर्णित कल्याण को कही कल्हण नहीं माना हैं । 


कल्हण ही मंख वर्णित कल्याण हैं ? अथवा और कोई व्यक्ति है? इस पर विचार करना आवश्यक 
हैं । श्री स्तीत का मत हैं कि कल्हण शब्द प्राकृत 'कल्छाण' तथा “संस्कृत' 'कल्याण” का अपभ्रंश है । स्तीन 
अपने मत की पुष्टि पे जयापीड की रानी का उदाहरण उपस्थित करते है। जयापीड को रानी का नाम 
'कल्याण' देवी था। “कल्याण”, 'कल्छणा” तथा 'कल्हणिका' एक ही दाब्द किवा माम के भिन्न रूप है । 
'कल्हुणिका' दब्द संस्कृत 'कल्याणिका' है । राजवंश एवं अभिजात कुछ की महिलाओ के लिये नाटकों तथा 
उपाख्थानों में इस शब्द का प्रयोग किया गया हैं । राजवंश की स्त्रियाँ राजा कलश तथा जयसिंह के समय 
तक इसी सम्बोधन से सम्बोधित को जाती थी । संस्कृत नाटकों दया काव्यों में सम्भ्रान्त महिलाओ तथा 
रातियों के लिये 'कल्याणी' शब्द का प्रयोग सम्बोधन के लिये किया जाता रहा हैँ । ( रा० ४:४६१, ४६७, 
७:२६३, ८:१६४५, ३०६९ ) 

कल्हण ने स्वग्रं राज तरंगिणी में सहंदेव के राजपुत्र कहहण का उल्लेख किया हैं। ( रा० ८: 
६२६ ) इससे स्पष्ट प्रतीत होता हैं कल्हण नाम उस समय प्रचलित था। लोगों का नाम कल्हण रखा 
जाता था। सल्हण, रल्हण, विल्हण, मल्हण आदि नाम तुल्य घ्वनि करते है । प्रइन है। मंख ने प्रचलित 
नाम कल्हण न देकर उसका शुद्ध संस्कृत अप्रचलित नाम कल्याण क्यों दिया ? कल्हण ने स्वतः कही भी 
अपने कल्याण मास को ओर गौण रूप से भी संकेत नही किया हैं! मंख ने राजतरंगिणी में वरणित अनेक 
मामों को अक्षरश: रूप अपने काव्य में दिया है। क्‍या कारण है कि कल्हण का नाम ही बदलकर उसमे 
कल्याण 4यों लिप दिया ? आदर के लिये कल्हण का शुद्ध संस्कृत नाम कल्याण मंख ने दिया है। यह एक 
तर्क उपस्थित किया जाता है । 

कल्हण ने राजतरंगिणी में सर्वदा प्रचलित नाम दिया है । शुद्ध संस्कृत रूप में नाम देने का प्रयास 
नहीं किया हैं। कल्हण ने प्रचलित नाम “गर्ग” “गर्ग! के स्थान पर गगन चन्द्र” देने का प्रयास नही किया 
है। उसने व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप को परिवर्तित करने का प्रयास नही किया है । ( रा० ८: ३३, ३८, 
हर १९६, २४८, ३७६, ३८०, ३९०, ४१५, ४३०, ५०२, ५१५, ५८१, ५६५, ६०५, ६१५, 

दूसरा उदाहरण “लोठन' भाम है। कल्हण ने 'छोठन', 'लोठक” आदि प्रचलित अपभ्रंश शब्दों का 
प्रयोग किया है। उसने शुद्ध 'लोष्ठक' दब्द नहो दिया है। “लछोष्ठक! शब्द का प्रयोग एक स्थान पर किया 
ह् ॥ ( रा० ८: २०२ ) मंख का वर्णित कल्याण हो कल्हण है इस पर और अनुसन्धान की आवश्यकता 
है । झ्ीः जीनराज का कल्याण घत्द के साथ कल्हण न छिखना, श्ान्त रह जाना, जबकि यह स्वयं कल्हण 
के छोडे कार्य को पूर्ण कर रहा था विषय को सम्देहास्पद बना देता है। सम्मव हैं । मंख्र के समय कल्याण 
नाम का ही कोई कवि रहा हो जिसका ग्रन्य लुप्त हो गया है। वयोकि जिस समय मंख से अपना काव्य 


लिखकर समाप्त किया उसके ४ वर्ष पश्चात्‌ कल्हण ने छिखना और ६ वर्ष पश्चात्‌ रचना समाप्त किया 
के त्‌ 
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गंजाधिप अरलंझार का मंख आता था। मंस दे अपने काव्य में अपने भाई को विद्वानों तथा कछाविदों 
का संरक्षक कहा हैं। मंप का केवछ एक बार उल्लेख कल्हण ने किया है। यह भी श्रोकण्ठचरित काव्य 
के रचनाकार के रूप में । ( रा० ८: ३३५४४ ) कल्हण ने द्वारपति उदय का भी उल्लेख फ़िया है। किन्तु 
उसके प्रति विशेष आदर प्रकट नहीं करता । एक व्यक्ति का माम उसने और आदर के साथ लिया है । 
उसका नाम है, राज बदन । ( रा० 5: २६९८ ) राज बदन ने राजा जयसिह के विरुद्ध विद्रोह किया था। 
अन्य नामों का भी उसने उल्छेख किया है, परन्तु उनका विश्ञेप महत्व नहों है। 
कल्हण और संस : तत्कालीन छेसको में कल्हृण का उल्लेख केवल मंख ने कल्याण नाम से किया 
हैँ । जबकि कल्हण ने 'मंख! शुद्ध और प्रचलित नाम लिखा हैं। यह एक विचित्र वात है । लेखकों, कवियों 
तथा विद्वानों का उनके जीवन-काल में कम आदर-सत्कार देखा गया है। कल्हण इसका अपवाद नहीं 
था। डावटर ब्हुलर के अनुसार मंप्त ने श्रोकण्ठचवरित महाकाव्य की रचना सन्‌ ११२८-११४४ ई० के 
मध्यवर्ती काल में किया था सन्‌ ११४४ ई० के दो प्रमाणों से निश्चित हो जाता है । अछंकार के निवास- 
स्थान पर एक सभा हुई थी । अतिथियों में कन्नौज के राजा गोविन्द चन्द्र का दूत सुहले भी उपध्यित था । 
राजा गोविन्द चन्द्र का काल सन्‌ ११२०-११४४ ई० है| कल्हण ने अलंकार का उल्लेस दो स्थानों पर राज 
स्थानीय पदाधिकारी के रुप में किया हैं। ( रा० ८; २५५७, २६१८ ) उसने अलंकार का उत्छेख पुनः 
बृहद्‌गंज् के रूप में किया है । ( रा० ८ : २४२३ ) 
मंत्र ने भ्राता अलंकार को राज्य का सम्धि-विग्राहक लिखा हैं। इससे कोई उलझन नहों पैदा 
होती । मंप ने स्वयं लिखा है। राजा सुस्सल ने अलंकार को सन्धि विग्राहक पद पर रखा था। उम्तका 
ड्वितीय पद 'स्थानोय! तथा 'वबृहद्‌ मंज” राजा जयपिह के काछ का हो सकता है। कह्हण स्वयं लिखता 
है । मंप गे अपने भाई अलंकार के सम्धि विग्राहक पद को श्राप्त किया था। ( रा० : ८: ३३५४ ) मंख 
ने जयपििंह को अपना राजा स्वीकार किया हैं। मं ने कोंकन के राजा अपरादित्य का उल्हेष किया है। 
बह सम ११८६ ई० तक राज्य करता रहा। इससे इस बात की पुष्टि होतो हैं। काश्मोर के छेखकों को 
तत्कालोव मारतीय राजाओं एवं देश-फाल का ज्ञान था । 
कहहण का घटना-क्रम वर्णन एवं नामों का उल्छेख मंख के श्रीकष्ठवरित से मिलता है। वह 
बल्हण फी सत्यता प्रमाणित करता हैं। यदि सन्‌ ११४४ ई० श्रीकष्ठघरित की रचना का काल मान 
लिया जाय तो राजतरंगिणो को रचना के पूर्व मंत्र अपना महाऊाब्य समाप्त कर चुका या। श्रोकष्ठचरित 
में मुख्यत' पच्चीसववाँ अध्याय उच्चकोटि की काव्य रचना हैं । 
मं अपने भाई अलंकार के निदास-स्थाव पर हुई समा का उल्ठेप करता है ) उत्त सभा में उससे 
अपने काव्य को विद्वानों के सम्मुख उपस्थित किया था। उपस्थित व्यक्तिपों तथा विद्ानों का परिचय उनके 
पदों के साय दिया है। उममें ३० कवियों एवं विद्वानों का उल्ठेय है । इस तालिका में कल्दण का साम 
नही हैं। यद्यपि कलह ने अलंकार एवं मंस दोनों का नाम सादर लिया हैं। मं ने कल्याण के सबदर्भ में 
तोब पद लिसे हैँ । उसधें उल्ठेस किया गया है कि अलक दत्त ने कवि के रूप में कल्याण को चुना था| 
यद उसके मनोबाछित कार्य को पूरा कर सकता था। उसने पुतरः लिखा हैं कल्याण की कविता महाकवि 
विह्हुग्न मो प्रतिविम्व प्रनोत होती है । राजतरंगिणों सन्‌ ११४६-११५० ई० में समाप्त हुई थी। श्रीयष्ठ- 
चरित सन्‌ ११४४ ई० में समाप्त हुआ था। अतएवं श्रीकृष्ठबरित में राजतरंगिणों का उल्लेख नहीं हो 
सरठा। मंख के थ्ोऊश्ठवरित का इसलिए उल्लेख राजतरंगिगों में हैं कि वह उठ समय लिखी जा घुती 
थी। उपलब्ध पी । 
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करुहण और कछयाण : द्वितीय राज तरंगिणी के रचनाकार जोत राज ने मंख के श्रीकष्ठ चरित 
पर वातिक लिखा है। उसने लिखा है अलक दत्त कल्याण का संरक्षक था। वह सन्धि विग्राहक के पद 
पर था। किस्तु कल्याण के विपय में जोन राज कुछ प्रकाश नहीं डाछता। उसने भाष्य किया बातिक 
लिखते समय यह नही लिखा है कि मंख वर्णित कल्याण हो कल्हण हैं। जोन राज जनों रचना में कल्हण 
का उल्लेख करता हैं। कल्हण के छोडे कार्य को वह अपने समय तक के राजाओं एवं वादश्ाहों का वर्णन 
कर पूरा करता है । आइयचर्य है उसने मंख एवं स्वतः बणित कल्याण को कहीं कल्हण नहीं माना है । 


कल्हण हो मंख वर्णित कल्याण है ? अथवा और फोई व्यक्ति हैं? इस पर विचार करना आवश्यक 
हैं । श्री स्तीन का मत हैं कि कल्हण शब्द प्राकृत 'कल्लाण” तथा “संस्कृत” “कल्याण” का अपश्रंश है । स्तीन 
अपने मत्त की पुष्टि पें जयापीड को रानी का उदाहरण उपस्थित करते हैं। जयापीड को रानी का नाम 
"कल्याण! देवी था । कल्याण”, 'कल्छणा” तथा “कल्हणिका' एक ही शब्द किवा नाम के भिन्न रूप हैँ । 
'कल्हुणिका' दब्द संस्कृत 'कल्यणिका' है । राजवंश एवं अभिजात कुल की महिलाओ के लिये नाटकों तथा 
उपार्यानों में इस शब्द का प्रयोग किया गया है । राजवंश की स्त्रियाँ राजा कलश तथा जयसिंह के समय 
तक इसौ सम्बोधन से सम्बोधित की जाती थी | संस्कृत नाटकों तथा काब्यों में सम्भ्रान्‍्त महिलाओं था 
रातियों के लिये 'कल्याणी” शब्द का प्रयोग सम्वोधन के लिये किया जाता रहा हूँ । ( रा० ४:४६१, ४६७, 
७:२६३, ८:१६४८, ३०६९ ) 

कल्हुण ने स्वयं राज तरंगिणों में सहदेव के राजपुत्र कल्हण का उल्लेख किया हैं। (रा० ८: 
६२६ ) इससे स्पष्ट प्रतीत होता है. कल्हण नाम उस समय प्रचलित था । छोगों का नाम कल्हण रखा 
जाता था। सल्हण, रल्हण, विल्हण, मल्हृण आदि नाम तुल्य ध्वनि करते हूँ । प्रश्न है। मंख ने प्रचलित 
नाम कल्हण न देकर उसका शुद्ध संल्छृत अप्रचलित नाम “कल्याण” क्यो दिया ? बल्हुण ने स्वतः कहीं भी 
अपने कल्याण नाम की ओर गौण रूप से भी संकेत नही किया है। मंख ने राजतरंगिणी में वर्णित अनेक 
मामों को अक्षरश: रूप अपने काव्य में दिया है। क्या कारण है कि कल्हण का नाम ही बदरूकर उसने 
कल्याण बयो लिस दिया ? आदर के लिये कल्हण का शुद्ध संस्कृत नाम कल्याण मंख ने दिया है। यह एक 
तर्क उपस्थित किया जाता हैं । 

कल्हण ने राजतरंमिणो में सर्वदा प्रचछित नाम दिया है। शुद्ध संस्कृत रूप में नाम देने का प्रयास 
नही किया है। कल्हण ने प्रचलित नाम 'गगा' गर्ग के स्थान पर “गगन चन्द्र! देने का प्रयास नहीं किया 
हैं। उसने व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप को परिवर्तित करने का प्रयास नहों किया है । ( रा० ८: ३३ + ३८, 


४३, १८२, १९६, २४८, ३७६, २८०, ३९०, ४१५, ४३०, ५०२, ५१५, ५८१, ५६४, ६०५, ६१५ 
४४४ ) 5 


दूसरा उदाहरण “लोठन” नाम हैं ।॥ कल्हण से “लोठन', 'लोठक' आदि प्रचलित अपभ्रंश शब्दों का 

प्रयोग किया है। उसने शुद्ध 'लोप्ठक' शब्द नहो दिया हैं। “लोछ्क शब्द का प्रयोग एक स्थान पर क्रिया 

है। (रा० ८: २०२ ) मंख॒ का वर्णित कल्याण हो कल्हण है इस पर और अनुसन्धान की आवश्यकता 

है। श्री जोनराज का कल्याण दब्द के साथ कल्हण न लिखना, शास्त रह जाना, जबकि वह स्वयं कल्हण 
के छोड़े कार्य को पूर्ण कर रहा था विषय को सन्देहास्पद बना देता हैं। सम्भव है। मं: क्के एप 

कोई कवि हो अल ि भव हूँ | मंत्र के समय कल्याण 

नाम का ही कोई कवि रहा हो जिसका ग्रन्थ छृप्त हो गया है। क्योकि जि समय मंस्त मे अपना काव्य 

लिखकर समाप्त किया उसके ४ वर्ष पश्चात्‌ कल्हण ने 
5 एैं कल्हेण ने छिखना और ६ वर्ष पश्चात्‌ रचना समाप्त किया 
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था । कल्पाण चाहे कल्हण हो या नही कल्हण को ऐतिहासिकता जोनराज, श्रोवर, घुक आदि राजतरंगिणो- 
कारों के कारण प्रमाणित हुँ। वह ऐतिहासिक व्यक्ति हैं । 


करूहण वंशज : कल्हण को रु्याति राजतरंगिणों छेसक के झूप में दित पर दिन बढ़ती गयी । 
काइमोर में दूसरे इतिहास के अमाव में वल्हण का एकमात्र इतिहास धोप रह गया था । अतएव हिन्दू तथा 
मुसलमान दोनों ने कल्हण के इतिहास का अध्ययन किया । इस अध्ययन के कारण उप्तकों र्याति बढ़ती 
ग्रमी । उसके वंशजों का नाम 'काल्हण” तथा 'कल्हणेय' पड़ गया । जोनराज ने उसके बंशजों को 'कल्हण 
ननन्‍्दन' लिखा है । ( जो० रा० ९४ )। जोनराज ने उसके वंशजों को पुनः 'काल्हृणोन” लिसा है । ( जो० 
रा० ६६ )। इसका पाठभेद 'काल्हणान! तथा 'कल्हणीव” भो मिलता हैं । ( जो० रा० १०१ )। जोनराज 
ने 'काल्हुण” तथा 'कल्हणात्मजै' शब्द का प्रयोग उसके वंशजों के लिए किया है । ( जो० रा० १०२ ) 

श्रीवर ने 'कल्हण” शब्द का प्रयोग किया है। ( जैन० राज ; २: १४९ ) अस्य स्थानों पर कल्हण 
के सम्बन्ध में और उल्लेख नहीं मिल सका है । 

अध्ययन : कल्हण पुरातन शैछी का विद्वान था। उत्तका पठव-पाठन अभिजात कुलीन ब्राह्मण 
बालक के समान हुआ था। उसने महाभारत और रामायण की घटनाओं का अत्यधिक उल्लेख किया है । 
दोनों ग्रन्थों के कयानकों का श्रचुर वर्णन राजतरंगिणी में मिलता हैं। उनको घटनाओं की तुलना राज- 
तरंग्रिणी की घटनाओं से किया हैं। कल्हण ने पुराण विशेषफर नन्‍्दो और नीकमत पुराण का अध्ययन 
किया था । उसने कालिदास के रघुवंश, मेघदूत, वाण के हर्प चरित, तथा बराह मिहिर के वृहद्‌ सहिता का 
अध्ययन किया था । बेद, योग वाशिप्ठ रामायण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण भी पढा था| पुरानी झ्ैलो के 
पण्डित किवा ब्राह्मण ज्योतिष, बेद, पुराण, इतिहास, व्याकरण, साहित्य, अर्धशास्त्र, स्मृति, आयुर्वेद का 
एक साथ अध्ययन करते थे । कल्हण ने समर शास्त्र, कामशास्त्र, कुट्टनोमतम्‌ तथा भरत के ताटघ शास्त्र 
का अध्ययन किया था। उसने विज्ञान का भो अध्ययन किया था। उसने सूर्य ज्योति ( रा० ३ : ४९२ ) 
तथा णल्त ( रा० ३ : २०२ ) का वर्णन 6 वैज्ञानिक को तरह किया है । कल्हण सर्वतन्त्र स्वतस्त्र विद्वान 
था। इस प्रकार के विद्वानों को यह उपाधि दी जाये लगी थी । 

ज्योतिष का उसने ज्ञान प्रकट किया है। उसने हर्प को कुण्डली भी राजतरंगिणों में दे दिया है। 
उसके ग्रहो'की तुलना धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन से करता हैं। उसके लेख से प्रकट होता है उप्ने पतंजलि के 
महाभाष्य का विषद अध्ययन किया था । चाद्ध व्याकरण भो उसने पढा था । रस, छंद, अलंकार भादि के 
समस्त अंगो में पारंगत था । ( रा० २: ८९, ३: ४४० ) वाण के हर्ष चरित का उसने अध्ययन ही नही 
किया था बल्कि उसके २६ इछोकों का उद्धरण राजतरंगिणी में दिया है-। राजतरंगिणी लेखन में वह वाण 
के हर्पचरित तथा विल्हृण के दशकुमार चरित से अत्यधिक प्रमावित था । 

कल्हण ने लोकिक रीति-रिवाज, संस्कार, कुसंस्कार, अन्यविश्वास, जनश्रुतियों, परम्परा, शुभ- 
अशुभ, श-कुन-अपशकुब, आदि का उल्लेख प्रसंग आते ही किया हैं । उसकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । उसमे 
घुभाशुम लक्षणों से, शकुन-अपशकुन से भविष्य की घटनाओं की ओर संकेत किया है। इस प्रकार प्रकट 
होता है, उसे फलित ज्योतिप का गहन अध्ययन था । दैव विद्‌ तुल्य उसको छेखनी चली हैं। ( रा० 
२: १४९; १:५५; ७: १७२०; ८: ७१५; ३: ४३३ तथा ३ : ४४० )। कल्हण ने भवभूति एवं 
वाक्पति राज का उल्लेख आदर के साथ किया है। ( रा० ४: १४४ ) उसने इसो सन्दर्भ में यद्ञों वर्मा 
का उल्लेख किया है जहाँ कवियों का आदर एवं सत्कार होता था । 
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करहण का सम्रय : कल्हण तथा राजतरंगिणी के समझने के लिए कल्हृणकालोन परिस्थितियों 
का अध्ययन आवश्यक है | वह काल भारतीय तथा काइमीर राजनीति में उधल-पृथछ का समय रहा है । 
लेखक पर उसकी परिस्थितियों, वातावरणों एवं घटता-क्रमों का जामे-अनजाने प्रभाव पड़ता रहता हैँ । 
बह प्रभाव उसको रचना में परिलक्षित होता है । 


राजतरंग्िणी के रचना-काल से ४३६ वर्ष पूर्व सन्‌ ७१२ ई० में सिन्ध पर प्रथम मुसलिम आक्रमण 
हो चुका था। मुहम्मदविन कासिम मुख्तान तक पहुँच गया था । सन्‌ १००० ई० अर्थात्‌ राजतरंग्रिणी के 
रचना-काल से १४८ वर्ष पूर्व महमूद गजवो का भारत पर आक्रमण हो चुका था। महमूद गजनी ने सन्‌ 
१०१५ ई में काश्मीर पर आक्रमण किया था। सन्‌ १०२६ ई० तक सोमनाथ पहुँच गया था । सन्‌ 
१०३० ई० में अल्वेखनी स्पष्ट लिसता है 'मुसलिम आक्रमणों के कारण हिन्दू काइमीर चकछे गए। उन दिलों 
वाराणसी तथा काइ्मीर हिन्दू विद्या के सर्वश्रेष्ठ स्थान थे । ( पृष्ठ १७६-१७७ ) 


काश्मोर में विद्वानों का भाग कर आने का एक कारण और था । काश्ञों अलप्तगीन के आक्रमण से 
लूटी जा चुकी थी । जीवन भयापन्न हो गया था। मन्दिर टूट चुके थे। विद्वानों ने काशी को सुरक्षित नहीं 
समझा, किन्तु काश्मीर में महमूद गजनी दो बार हार चुका था। काइ्मीर में भुसलमानों का प्रवेश नही 
हो सका था । 

काइमोर को उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा पर मुसलिम राज्य स्थापित हो चुके थे । प्रबल हो गए 
थे। धर्म-प्रचार का उन्माद व्याप्त था। इसलाम की ताकत के सम्मुख जनता इसलाम कबूछ कर अपने 
पुरातन वौद्ध तथा हिन्दू धर्म को परित्याग कर चुकी यो । तथापि अभी तक भारत पर मुसलिम राज नहीं 
स्थापित हो सका था। सन्‌ १९१४ ई० में कन्नोज में गहड़वाल राजाओं का राज था। सन्‌ ११४८ ई० 
तक सोलंकी राजा कुमार पाल शक्तिशाली था। महमूद गजनी एक आँबी की तरह आया और चला 
गया। सन्‌ ११६२ ई० में अर्थात्‌ राजतरंगिणों की रचना के ४४ वर्ष पश्चात्‌ मुहम्मद गोरी ने भारत पर 
आक्रमण कर मुसलिम राज स्थापित किया । 

कह्हण के काल में भारत पर मुसलिम राज्य स्थापित नही हुआ था । परन्तु कल्हण ने तरंग ६ से 
८ तक गौण रूप से मुसलिम प्रभाव का उल्लेख किया है। काश्मीर पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ने 
लगा था ( रा० ७: ११४९ )। भारत पर मुसलिम आक्रमण का परिणाम भयावह हुआ । धर्म तथा 
जोवन की रक्षा के लिए ब्राह्मण तथा विद्वान, नैपाल, काइमीर तथा दक्षिण भारत भागने लगे | काश्मीर में 
उत्तर-पश्चिम भारत से पण्डितो का समूह पहुँच गया । थे अपने साथ ग्रन्थों का भण्डार लेते आये । उस 
समय काइ्मीर मण्डल विद्वानों से भर गया था। 


मुसलिम आक्रमण की एक और प्रतिक्रिया हुई । गुरुकुल टूटने छूंगे | आश्रमों का लोप हो गया । वेद 
पूर्व काछ में छिपिबद्ध नही थे। गुरकुछ तथा आधरमों में वे स्मरण रखे जाते थे । उनको लुप्त होने से बचाने 
के लिए सर्वप्रथम काइमीर में वे लिपिबद्ध किए गए । अलबेरूनी के अनुसार वे बारह॒वी शताब्दी में लिपिबद्ध 
किए गए थे। काइ्मीरी प्राह्मण तथा शुक ने छिखने दथा व्याख्या का कार्य किया था । (पृष्ठ १०७; १: 
१२६-१२७ ) 

बारहबी शताब्दी का पूर्वार्ध काइमोर में वंशानुगत संघर्ष, विद्रोहो, पड्यस्त्रों, क्रान्तियों एवं रक्त- 
रंजित घटनाओं का काछ था। उनके कारण काइमोर मंडल को प्रयति अवरुद्ध हो गयी थो । काश्मीर 
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दुबंछ हो गया था। राजा हर्ष ( सन्‌ १०८९-११०१ ई० ) के जोवत, उमसझे दु,.खद अल, विश्वासपात, 
नैतिक पतन का जो चित्रण कल्हण ने ऊिया है, उसे पढ़कर रोमाच हो जाता हूँ । जमीन्दार तथा जागीर- 
दारों के समान काइमीर में कुलोन डामरी का एक वर्ग विशेष अस्तित्व में आ गया था । उनके रक्तरंजित 
कार्यों से भविष्य को चार शत्ताब्दियाँ श्रस्त रही है । 


उच्चल तथा सुस्सल के नेतृत्व में डामरो ने राजा हर्प को श्रस्त करना आरम्म डिया | हप॑ ने उनके 
कारण राज त्याग दिया । फिर भी उसकी क्रूरतापूर्वक हत्या को गई। उच्चछ और सुस्सलछ ने काश्मीर 
राज्य को संघर्ष से बचाने के लिए परस्पर वाँट लिया। ज्येप्ठ आता उच्चछ काइमीर तथा सुस्सक ने लोहर 
का राज लिया। उच्चलछ डामरो को परस्पर छडाता उनकी द्ञाक्ति क्षीण करने लगा | कुछ समय तक 
गर्गचन्द्र, जो लहर का सरदार था राजसूत्र हाथ में रखने में सफल रहा। उसका राज्यक्राल ( सन्‌ ११०१- 
११११ ई० ) सर्वदा हर के उत्तराधिकारी राज लोलुपो तथा भाई सुस्मल के भय वे वगरण संघर्ष मय 
रहता था। अन्ततोगत्वा अपने पदाधिकारियों के पड्यन्त्र का द्षिकार बन कर मार डाछा मया। तत्वश्वात्‌ 
रहु एक दिन के लिए राजा वन बैठा । ( सन्‌ ८-१२-११११ ई० ) 

गर्ग चन्द्र विद्रोहियों को दवाकर शक्तिशाली हो गया । बह राजाओं को बनाने ओर बिगाड़ने बाला 
बन गया । ( रा० ८ : ४२५ ) सल्हण गर्ग चद्र को सहायता से राजा वन गया । इसके पश्चात्‌ काश्मीर 
के अत्यन्त दुःखान्त रक्तपात पूर्ण इतिहास का अध्याय सुलता हैं । सुस्सल का भिक्षाचर आदि के साथ 
गृह मु्ध सन्‌ १११२ से ११२८ ई० ) तक चछता रहा। अन्त में राजा जयसिह सन्‌ ११२८ ई& में राजा 
बनकर काश्मीर में शान्ति स्थापित करने में सफल हुआ । 

चम्पक, कनक तथा कल्हण का काल इन भयंकर परिस्थितियों में व्यतोत हुआ घा। क्रान्तियों, 
रक्तपातों, अराजकताओ, यृह-कलहो, संघर्षों, राज विप्लवों में काइ्मीर भस्म हो रहा था। उसका सामा- 
जिक ढाँचा बिगड़ रहा था। वैदिक, सनातन, पौराणिक, बौद्ध धर्मों के स्थान पर तनत्रो का प्रावल्य हो रहा 
था । काइ्मोर मण्डल स्वतः विघटित हो रहा था । इन सबका प्रभाव कल्हण पर पड़ना स्वाभाविक था। 


राज्य प्रासादीय पड्यन्त्र, अकाल, जलप्लावन, अग्निदाह, जनपीड़ा, मूर्तियों-मन्दिरों, बिहारों का 
नाश करना आदि दुःखद घटनायें कल्हण को दुःखित कर रही थी। वह स्व्य कुछ कर नहीं सकता था। 
परिस्थितियाँ उसे एकाकी बना दी थी । वह अपने देश की भयावह परिस्थितियों से दुःखी था। उसने 
अपना समय कादने, कुछ करने, अपने देशवाशियों के चरित्र को उठाने तथा राजाओं की शिक्षा देने लिए 
काव्य को साधन वनाया । उसो साधन का फल राजतरंगिणो है। उसमें उस काल की झलक मिलती है | 
कवि कल्हण को मानसिक वेदनाओं का उसके पदो में दर्शन मिलता है । 


राजतरंगिषी तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं आधिक स्थितियों का सजीव चित्रण है। यह 
चित्रण सप्रमाण है। सत्य है। विषम परिस्थितियों, मानवीय दुवेलताओं, घृणास्पद वर्मों को देखकर कल्हण 
की भाषा उपदेश्यात्मक हो गयी । परिस्थितियो ने उसमें नैराइय एवं विशग उत्पन्न कर दिया था । जयपिंह 
के काल में स्थिति अधिक सुधरी नही । दोष बीज अंकुरित होता गया । वह अंकुर हो काछान्तर मे वृद्धि 
करता महान पादप बना । उस पादप का फछ राजतरंगिणो की रचना है। 

हप॑ के पतन के कारण कल्हण का कुल प्रभावित हुआ या। राजा हर्प के श्रिय पात्र उसके पिता 
ठषा चाचा थे । हुं के विश्वासपात्र होने के कारण हर्प के पश्चात हुए अन्य राजाओ के प्रिय पात्र कल्हण, 
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उसके कुल के छोग नहीं हो सके ॥ कुछ का जीवन एकाकी हो गया था । क्ल्हण तथा उसके कुल का कोई 
व्यक्ति राज अनुग्रह प्राप्त दिखायी नहीं पडता । कल्हण के पूर्व तथा परकालीन बंशजो का आठवें तरंग में 
उल्लेख बिल्कुल नहीं मिलता । राजा जर्यप्रेह के सुझाव पर कल्हण को छेसनी उठी थी, इसको झलक 
कही नहो मिलतो | 


समुद्र-ज्ञान : कल्हण ने काइमोर मण्डल तथा समीप््र्ती स्थानों का शमण किया था। बह काइमीर 
के कण-कण से परिचित था | उसका भौगोलिक ज्ञान अद्भुत हैं। जिस प्रकार उसने भूगोल उपस्थित किया 
है, उससे प्रतोत होता है कि उसने भारत का अमण किया था। समुद्र तट तक पहुँचा था। उसमे समुद्र 
का जो वर्णन उपस्थित किया है, उसे बिना समु१ देखे, कोई कवि केवल पुस्तक-ज्ञान से नहीं लिंख सकता ॥ 
ताल बृन्त, नारियल वृक्ष को छया, डाभ, आदि का पान, अनेक बातें ऐसो है, जशिनसे प्रकट होता है कि 
इतिहास लिखने के पूर्व उसने इतिहास-सामग्री एकत्रित करने के लिए भारत-अमण क्यायथा। 


आधुनिक वैज्ञानिकों के समान कल्हण पृथ्दी को समुद्र मेखला घारिणी लिखता हैं । पृथ्वी समुद्र से 
वेष्ित है। यह निविवाद है। कल्हृंग़ समुद्र की मर्यादा का उल्लेख करता हैं। यह वात समुद्र तटवर्ती 
निवासी या वहाँ गया पर्यटक ही समझ सऊता है | ( रा० ; १: २५३, १: २६६ ) करहण दक्षिण समुद्र, 
पश्चिम समुद्र, पूर्व समुद्र भादि (रा० ३ : ४७९, ४८०) तथा लवण समुद्र का उल्लेख करता हैं। भारत के. 
दक्षिण में भारतीय सामर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर हैं। काइमीर समुद्र से 
सहस्रो मोल दूर पर्बत-मालाओं से वेष्ठित हैं। कल्हण ऐसा सप्रमाण ऐतिहासिक प्रत्थ विना भारत-भ्रमण, 
काइ्मीर के राजाओं के दिग्विजय-मार्ग तथा उनके द्वारा विजित प्रदेशों को देखे नही लिख सकता था। 


प्रेषवाहन की सेना दक्षिण भारतीय सपुद्र तट पर विश्वाम कर रही थी । उस पार दीप था। 
(रा० हे ; ३०) यह स्थान रामेश्वरम्‌ तथा घनुष्कोटि है । चारो धाम की यात्रा करना पुनीत कर्म माना 
गया है। पुरी, रामेश्वरम्‌ तथा द्वारिका समुद्र तट पर है। कल्हण ने उत्कल क्रिया कलिग, कर्णाट एवं 
सौराष्ट्र का उल्लेख किया है। वहाँ का वर्णन भी क्या है) उसने या तो यात्रा अथवा ज्ञानार्जन के लिए 
भारत-अमण किया था। वह काश्मीर से कन्नोज, काशी, गया होते पुरी, वहाँ से रामेश्वरम्‌ और लौटते 
समय गोकर्ण , द्वारका सोराष्ट्र होता अवन्ति से उत्तरापथ में प्रवेश कर, काश्मीर लौटा होगा । 


कल्हण ते चार समुद्रो का उल्लेस किया है (रा० ४: ३१०) सप्त-सिन्बु की पुरानी धारणा है। 
कल्हण ने उसे न मानकर शिव की चार भुजाओं की उपमा चार समुद्रों से दी है। आजकल पाँच महा 
समुद्रो की गणना की जातो है। प्राचीन काछ में भी चार ही महा समुद्र को गणना की जाती थी। 
भारतीय सागर बाद का दिया गया नाम है । 


भारतीय सागर प्रश्चान्त तथा अटलांतिक के मध्य तथा अण्टार्कटिक के उत्तर में पडता है! यदि 
भारतीय भमुद्र को उन्त समुद्रो का मध्यवर्ती स्थान मात्र ले तो वत्हण का वर्णन ठीक बैठता है। भारत महा- 
सागर को उसने दक्षिण सागर बहा हैं जो दक्षिण घ्रुब तक चला गया है। (रा० ३: १२६) रघुवंश में 
कालिदास ने भी चार समुद्रों का ही उल्लेख किया है । राजा रणादित्य के सन्दर्भ में कल्हण ने चोल राजा 
रतिसेन को समुद्र की पूजा करते हुए चित्रित किया है । चोल राज्य सुदूर दक्षिण में पूर्वीय तथा सौराष्ट्र 
पशिचमी समुद्र तट पर था। बल्हण का यह वर्णन सत्य है। (रा० : ३ : १ २६) 

भारत पयंदन : काशी, कन्नौज, अवन्ति, मथुरा के अतिरिवतन और जिन स्थानों का कल्हण 


| 
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उल्लेख करता है, वे ठोक अपने स्थानों पर मिल जाते हैं। इपमें गछतो नहीं हो सकी हैं । उसके वर्नों से 
उनका ठोक पता लग जाता है । 


कल्हण का महत्वपूर्ण योगदान पुरातन भूपरिचय वर्णन है। पुराण, महाभारत, रामायण एवं 
कल्हृण की वर्णन-शैछी में अन्तर हूँ । पुराण केवल नामों का उल्लेख कर छोड़ देते हैं। उनका भौगोलिक 
परिचय नहीं देते । महाभारत तथा रामायण कही-कहो दिशाओं का भो संकेत करते है । यह संकेत रामा- 
यण में मुख्यतः सुग्रोव के सम्बाद और महाभारत में रण अभियान एवं दिविजयों के सन्दर्भ में मिलता है। 
परन्तु कल्हूण पता एक भौगोलिक की तरह देता है ॥ मारतीय पुराकालीन लेखकों में कल्हण सबसे अधिक 
सच्चा भौगोलिक स्थिति का वर्भशन करता है। भारत के क्षेत्रों का इस प्रकार सर्वांगीण शाव किसी रचना- 
कार ने उपस्थित नहों किया है। उसने भिन्धु तट, कालिस्दों पुलित (रा० १: ६०) का वास्तविक रूप 
प्रस्तुत किया है । 

कनल्हुण ने देशों का भो वर्गन किया है। जिन देशों तया तगरों का उसदे उल्छेख किया है, उनको 
सम्भवत, उसने यात्रा भो की थी। काइमोर के अतिरिक्त शेष भारतवर्ष को उसमे आर्य देश की संज्ञा दो 
है। गान्पार देश, त्रिगर्त देश (रा० रे : १००) दर्वाभिसार (रा० ३: १८०) चोल, कर्णाठ, लाट सीमान्त, 
दरद देश, भौट्ट, आदि का उल्लेख किया हैं। उसने सिंहल (रा: १: २९४) लंका (रा ; १: २६८) 
प्रागू ज्योतिष (रा० २. १५२ ) गोड़ बंगाल आदि का भी उल्लेख किया हैं। राजाओं में उसने कन्नौज 
नरेश गशोवर्मन्‌ू, सिहल नरेश विभीषण, अवन्ति नरेश विक्रमादित्य, एवं प्राग ज्योतिपेन्द्र का वर्णव किया 
है। उसने चल्धभागा, गंगा, यमुना, नर्मदा का दर्शन तथा उनमें स्तान अवश्य किया था । इसी प्रकार 
उत्तर मामस की यात्रा की भी घ्वनि उसके लेख से निकलती है। ईक्षुरस तथा इक्षु में फछ मे होना वही 
जान सकता है, जिसने काइमीर के वाहुर जाकर उसका रसास्वादन किया होगा । (रा० : २: ५८) 


दिग्विजय-स्थान निरूपण : कल्हण ने राजा जलौक मिहिर कुल, मेघ बाहत, प्रवरसेन, छलिता- 
दित्य के दिग्विजय का विस्तृत वर्णन किया है। जलोक ने कान्यकुब्ज अर्थात्‌ कनौज विजय किया था । 
काझमीर के बाहर श्रोकृष्ण के मधुरा तथा यान्वार में हुए संघर्षो के लगभग ग्यारह सो वर्षों के पररचात्‌ 
प्रथम बार काइमोरी सेना काश्मीर के बाहर निकली थी (रा १:११७, ३३६) । दूसरी बार काइमीर से 
मिहिर कुल के नेतृत्व में दक्षिण समुद्र तक पहुँची थो । समुद्र तट से लोटते हुए उसने चोढ, कर्थाट, लाद 
आदि देशो का अतिक्रमण किया था । तीसरे दिग़िजय का अभियान मेघवाहत ने किया था । मिहिर कुल के 
समान यह भी श्रीलंका समुद्र-तट तक पहुँचा था (रा: २७, ७२)। चोथो दिग्विजय प्रवर सेन ने किया 
था | अवन्ति में प्रवेश कर राजा विक्रमादित्य द्वारा अपहृत काइ्मीर का राज सिंहासन पुनः छौटा लाया 
था | पाँचवी दिग्विजय ललितादित्य ने किया था। उसने वाकपति राजा एवं भवभूति सेवित कन्तौजपति 
यशोवर्मन्‌ को जीता था। कन्नौज के दक्षिण में प्रवाहित एवं गंगा से मिलने वाली कालिका नदी और 
यमुना के मध्यवर्ती भूखण्ड को घर के प्रागण सदृश बना लिया था। (रा० ४. १४४, १४६) यह 
भौगोलिक वर्णन सत्य हैं । 

अनन्तर वह कलिंग, गीड, गा ्गॉटिक पहुँचता है ॥ इस स्थरू पर कल्हण ने “दक्षिणपथ” शब्द का 
उल्लेख किया है । पुरातन काल से दक्षिणेपत्र से जिन क्षेत्रों का सम्बोधत होता था, उन्हें ही कल्हण ने लिखा 
हैं। ललितादित्य ने मलूय पर्वत, कोकणेर्‌ द्वारिका, अवन्ति के पश्चात उत्तरा पथ में प्रवेश किया था। 
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उत्तरा पथ का अर्थ उत्तरीय भारत प्राचोनकाल से छगाया जाता था। उत्तरा पथ के पद्चात्‌ कम्बोज, 
तुखवार, उत्तरकुर, जालम्धर, लोहर आदि मार्गों का जो भौगोलिक वर्णन कल्हण उपस्थित करता हैं, वह 
प्रायः ठीक मिलता है। ( रा० ४: १३३-१८० ) ललितादित्य के पश्चात्‌ भारतोय राजाओं के छिये 
दिग्विजय के आदर्श का पालन संभव नही रहा | कारण स्पष्ट है । इसके काछ के पश्चात्‌ मुस॒लिम शक्ति 
प्रबल होने लगी थी । भारत की सीमा पर उनके राज्य स्थापित हो गये थे ) उन्हीं का भारत पर आक्रमण 
होने छूगा था। इसके पश्चात काइ्मीर ही नही समस्त भारत को राजनीति का लक्ष्य प्रमुखतः रक्षात्मक 
हो जाता हैं । 


कल्हण ने राजाओं के दिगिजय मार्ग एवं यात्राओ के जो उल्लेख किये है. वे वर्तमान भौगोलिक 
वर्णनो से साधारणतया मिलते हैं। यह इसलिये भी महत्त्व को बात हैं कि उन दिनों मानचित्र वर्तमाव 
काल की तरह उपलब्ध नहीं थे । देश का सर्वेक्षण नही किया गया था । केबल जनश्रुति तथा परम्परा के 
आधार पर कार्य किया जाता था । 


इसका समर्थन अल्वेख्नो के लेखों से भी मिछता है । उसने कल्हण के रचना काल से ११४ वर्ष 
पूर्व काइ्मीर के मार्गों का वर्णन किया हैं। उससे प्रकट होता है कि काइमीर का सम्बन्ध समस्त भारत से 
था । अल्बेरूनो के अनुसार एक मार्ग कन्नौज से काश्मीर जाता था । दूसरा मार्ग कन्नौज से पानौपत, अटठक 
काबुछ होता, गजनी पहुँचता था । तीसरा मार्ग बद्चहान से अधिप्ठान ( पुराधिष्ठान ) काइमीर पहुँचता था। 
चौथा मार्ग कन्नोज, शिरक्षारह, दहमाल ( जालन्धर की राजधातों ) बल्लावर होता छह कर्थात्‌ लिदर 
घाटी काइमीर पहुँचता था। काइमीर का उन दिनों इतना महत्त्व था कि उसका सम्बन्ध समस्त भारत से 
था | अतएव इस अनुमान में तथ्य है कि कल्हण ने भारत-अमण तथा समुद्र-तट को यात्रा को थो । अन्यथा 
इस प्रकार का वर्णन करना केवल ग्रन्थो के आघार पर सम्भव नही था। 


काइसोर का भौगोलिक वर्णन : कल्हण ने काइमीर का स्थान विझूपण किया है। भूपरिचय दिया 
है, पर्बतो, नदियों, स्रोतस्विनियो, कुल्याओं, भागों, सरों, बदो, क्षेत्रों, तीर्थ-स्थानों का वर्णत सच्चाई के 
साथ किया है । पर्वतों में, अन्तर्गृही, बहिगिरी, हिमालय और छोका छोक का उल्लेख किया है। ( रा० 
१: १३७ ) उसने काइमीर की जलू-वायु ( रा० १: ४०-४३ ) तोर्थों में भेदा देवी, पाप सूदन, स्वयंभू, 
( रा० १: १३६ ) सन्ध्या देवी, शारदा, सोदर ( र० १: १३४ ) चोर मोचन ( रा० १: १४५९ ) नन्द 
शिला ( रा० ३: ४६७ ) तथा अरिप्टो सादन ( रा० हे : ४८२ ) का उल्लेख कर उनके स्थानों का 
निश्चित पता दिया है। क्षेत्रों में नन्दि क्षेत्र, ( रा० १: ११३ ), विजय क्षेत्र ( रा० १: २७५ ) तथा 
इष्टिका पथ ( रा० ३: ४६७ ) तथा सुरेश्वरी क्षेत्र ( रा० ५: ४५४ ) का वर्णद किया है। यात्राओं में 
अमरेश्वर यात्रा (अमरनाथ) (रा० १: २६७) नन्दि क्षेत्र यात्रा ( रा० १: ११३ ) तथा तक्षक साग यात्रा 
(रा० १: २३२०-२२ १) का उल्लेख किया है | अटवो में रमण्याटवी, (रा० १-२६४५) तथा बाक्‌ पुष्टाठवो 
( रा० २:४७ ) का वर्णन किया है । 


सुश्रवा सरोवर ( रा० १: २०३ ) शेपनाग ( रा० १: २६१ ) जामातृसर ( रा० १: २६९ ) 
उल्लोल सर ( रा० ४: ४९३ ) उत्तरमानस ( रा० ३: ४ ) एवं सुरेबवरी सर भर्थात्‌ डललेक का उल्लेख 
किया है । सगरों में तरपुर ( रा० १: २४४ ) पुराधिष्ठान ( रा० ३: ६६ ) स्कन्दपुर (रा० १३ ३४० ) 
प्मपुर (रा० ४: ६६५ ) । मन्दिरों में छत कपालेश, ( रा० १: ३३५ ) भूतेश, विजयेश, 
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वर्धभानेश ( रा० २: १२३ ) एवं ज्येप्ठेश आदि का उल्लेय करता है। ( रा० १: १२४ ) 

क्षग्रहार : उसने अनेक अग्रहारों, विहारों, चंत्यो, शालाओ एवं स्तूपों का उल्लेख किया है। उनमे 
अधिकाश का पता छगाया जा चुका हैं। बल्हण उनके स्थानों का ठीक पता देता है । इससे पता चलता है 
कि कहहण ने स्थानों की सोजकर उनको ताछिका बनायी थी । वे समस्त काइमीर मण्डल में फँठे थे । 


कल्हेण ने सीन अग्रहारों का वर्गीकरण किया है। राजकीय अग्रहार ( रा० ३: १०० ) द्विज 
परिषद अग्रहार ( रा० १ : १८७ ) तथा व्यक्तिगत पृष्य कार्य के लिये किये गये अग्रहार | कुछ भग्रहार 
गात्यार देशोय तथा कुछ काइ्मोरी ब्राह्मणों को दिये गये थे । राजा कनिष्क ते समस्त काश्मौर का दाम कर 
दिया था । ( रा० १: २५७ ) मिहिरकुल जैते ऋूर राजा ने भो एक सहस्र अग्रहारों का दान किया था । 
(रा० १: ३१४ ) 

कह्हण ने तरंग ६-३ में राजाओं द्वारा दिये गये अग्रहरों का उल्लेख किया हैं। राजा लव ने लेवार 
( रा० १: ५७ ), कुछ ने कुरुहार ( रा० १: ८८ ), खगरेद् ने खोनमुप, खांगी ( रा० १: ९० ) गोधर 
ने गोधर, हस्तिशाला, जाछौर [ रा० १ : ९६ ) झचीनर मे समांगासा तथा सवार ( दा० ह: १०० ) 
जल्लौक ने वारवछू ( रा० १: १२१ ) अभिमन्यु ने कण्टकोत्स ( रा० १: १७४ ) गोपादित्य ने खोल, 
प्रागिका, स्कन्दपुर समाजस् ( रा० १: ३४० ), तथा गोप (रा० १: ३४१) वश्चिक ( रा० १: ३४३ ) 
रानी वावपृष्टा ने कनीमुप, रामुपष ( रा० २:५५ ) तथा मेधवाहन से मेघवन ( रा० ३ : ८ ) अप्रहार 
का दान किया था । 


विहार : राजाओं ने जितने अग्रहारो का दान इस काल में क्रिया था, उससे कम विहारों की 
स्थापना नहीं का थी। इस काछ में सनातन घर्मं तथा बोद् धर्म दोनों की मान्यतायें प्रामः समाद थी । छोग 
दोनों धर्मों की दातें मानते थे । राजा सुरेन्ध ने नरेन्द्र मबन विद्वार ( रां० ( : ९३ ) घोरस विह्वार ( रा० 
१: ९४ ), जनक ने जालोर ( रा० ! : ९८ ), अश्योड से पर्मारण्य, ( रा० १: १०३ ), जलोऊ़ ने 
इृत्याश्रम ( रा० ६: १४७ ), जुष्क ने जुष्कपुर ( रा० १: १६९ ), अमृतप्रभा ने अमृत भवन हे विद्वार 
( रा» ३: ९ ), सादना रादी ने खादना «विहार ( रा० हे : १४ ), सम्मा रानी ने रम्मा विहार ( 
रा०३: १४ ), रानो मिन्ना ने भिन्ना विहार ( रा० ३ ; ४६४ ), गलून ने रत्तावछों विहार ( रा० ३१ ४७६ ) 
निर्माण कराया था | इनके अतिरिक्त सहझ्नों विहार काइमोर में थे । इसो काछ में अनेक राजाओ ने चैन्य 
एवं स्‍्तूपों का भी निर्माण कराया था। अश्योक ने धुष्कछेश्न तथा वितस्‍्तात्र में स्नृप तिर्माथ बरामा था । 
( रा० १: १०२ ), रानो अमृत प्रभा ने स्ठोन्या सूप ( रा० ३: १० ) तपा झड़ देवी ने इस्रमवन स्तूप ता 
निर्माण कराया था । ( रा० ६ - १३ ) अशोक तथा कनिष्क ने स्‍्वूपो तथा चंत्यों को शुंसवाओं से बाइमोर 
मण्डल गो आच्छादित कर दिया था | 


झतनुर्थ बोद्ध परिषद : सआट कनिष्फ के समय में चनुर्य 
होने रा उत्लेस बौंद पर्यटकों तथा ग्रस्पों द्वारा मिलता है। 
यो । सम्पूर्ण विविदक वो ठाग्मयत्रों पर लिविदद्ध कर, याड , 
हस्वान मे प्रशग में करता हैं। परन्तु उतने इस हेतनिहारः 
है कि बौद्ध पर्मं गो मास्पठा घने, घने कौ होती ूू | 
हाठाईि मूछ गये दे । 
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शाला, जनाभ्रय, चिद्यावेइम : कल्हण ने आरोग्यशाला (रा० ३: ४६१) तथा जनाश्रय॑ 
( रा० ३ : ४८० ) का उल्लेख किया है। प्रथम वर्त्तमान काल के अस्पतालो तथा द्वितीय घर्मशालाओं के 
सदृश थे । चतु.शाला ( रा० ३: १३ ) का भी उल्लेख किया गया है। उसका निर्माण बौद्ध संघ तथा 
भिक्षुओं के निवास हेतु किया गया था | बौद्ध उपासकों के लिए भी विहार बने थे । विद्यावेश्म आजकल के 
छात्राबाप्त सहित विद्यालयों के समान थे । वहाँ विद्वानों, विधाधियों के निवास के साथ पढने तथा भोजनादि 
का प्रबन्ध था । 

मठ, अक्षयिणी, प्रतिष्ठान, सन्न : कल्हण ने मठो का उल्लेख बहुत किया है । साधु-सन्‍्तों के लिए 
मठ-निर्माण किया जाता था | झुप्कक्षेत्र क्षेत्र में मठ ( रा० १: १७० ), चतुःशाला मठ ( रा० १: १९१ ) 
पाशुपत मठ ( रा० ३ ६ ४६० ) ब्रह्ममठ (रा० ३: ४७६ ) मध्यमठ ( रा० १: ३०० ) सेरी भठ 
( रा० १: ३०० ) थेडा, भीया मठ ( रा० २: १३५ ) मेघ मढ ( रा० ३ : ४६० ) राजाओ द्वारा 
स्पापित किये गये थे । कालान्तर में म5 बनाने का प्रचलन बहुत हो गया था । दिद्द मठ भादि अपने समय 
के प्रसिद्ध मठ थे। मढों के निर्माण का सम्बन्ध तृतीय तरंग तक केवल शैव सम्प्रदाय से था | कल्हण ब्रह्म 
मण्डप का रानी रण रम्भा द्वारा स्थापित होने का उल्लेख करता हैं । ( रा० ३ : ४५९ ) यह ब्रह्मविदों के 
लिए निर्माण किया गया था। राजा तथा घनी जन आप अक्षयिणी ( रा० १: ३४७ ) प्रतिष्ठान ( रा० 
१: ३४७ ) तथा सत्र ( रा० २: ५८ ) पथिकों, यात्रियों तथा भूखो के लिए स्थापित कराते थे । जीर्णों- 
डार कराने का भी उल्लेख मिलता है। सम्राठ अशोक ने विजयेश्वर के नवीत पापाण प्राकार का निर्माण 
कराया था। ( रा० १: १०५ ), कल्हण ने याग्रोत्सव ( रा० १: ३३१ ) तथा लिंग अर्चनोत्सव ( रा० 
२: १३५ ) का उल्लेख किया है 

नगर निर्भाणादि $ कल्हण काश्मीर के नगरों ता प्रामों का वर्षन कर उनके स्थानों का ठोक 
पता देता हैं। तरंग प्रथम से ठीन तक कम-से-कम १७ नगर निर्माणों का उल्लेख किया गया हैं । राजा 
लव ने छोलोर ( रा० १ : ८६ ) सुरेन्द्र ने सोरक पत्तन, ( रा० १:९३ ) अशोक ने श्रीतगर ( रा० 
१६: १०४ ) जलोक ने उज्ञट डिम्ब् ( रा० १: ११६ ) हुष्क ने हुष्कपुर, जुप्क ने जुष्कपुर, जय स्वामीपुर, 
( रा० १: १६९ ), सम्राट कनिष्क ने कनिष्कपुर ( रा० १: १६८ ), अभिमन्यु ने अभिमन्युपुर, वितस्ता 
पुलिन में नगर ( रा० १: १७५-२०२ ), हिरण्याक्ष ने हिरण्याक्षपुर ( रा० १: २५७ ), मिहिर कुल ने 
हिरण्यपुर, मिहिरेश्बर (रा० १६३०६ ), बक ने लवणोत्स ( रा० १: ३२९ ), तुंजीन ने कतिका 
पत्तन, ( रा० २: १४ ) विजय ने विजयेश्वर को नगर से घिरवाया था। ( रा० २:६२ )। नयरों के 
लिए पुर तथा पत्तन शब्द समानार्थक है । तोनों शब्दों का प्रयोग कल्हण ने किया है । 

ग्रामों का भी उल्लेख किया गया है । उनके स्थानों का पता कल्हण के वर्णनों से मिल जाता हैं) 
राजा कक्ष ने अक्षवल ( रा० १: ३३८ ) मेध वाहन ने ग्युष्ठ ग्राम ( रा० ३: ८ ) तथा भेडर ग्राम 
( रा० ३: ४८१ ) का दान किया था । 

मन्दिरों से काइमोर मण्डल मण्डित था। प्रत्येक ग्राम तथा जनस्थान में मन्दिर थे। राजा अशोक 
ने अशोकेश्वर ( रा० १: १०५ ), जलौक ने ज्येप्ठेश्वर भूतेश (रा० १: ४८), अभिमन्यु ने शशांक शेखर, 
( रा० १: १७५ ) मिहिर कुल ने मिहिरेद्वर ( रा० १: ३०६ ), बक ने वकेश (श० १: ३०६ ), 
गोपादित्य ने गोपाद्ि पर ज्येप्ठेश्वर, हु रा० १: ३४१ ) गोकर्ण ने गोकर्णेशबर ( रा० १: ३४६ ), उप्र ने 
5 (रा० १: ३४८ ), पुंग ने तुंगेश्वर ( रा० २: १४ ), सम्धिमति से सन्धोशवर, इस्मेश्वर 
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( य०२: १३४ ), रणादित्य ने माहेश्वर रणेश्वर ( रा० : ३: ४३९-३५४ ) राजी रणा रम्पा ने रणा सवा 
( रा० ३: ४५४ ), रानी अमृत प्रभा ने अमृतेश्वर ( रा० ४६३ ) विक्रमादित्य ने विक्रमेशवर ( रा० ३ 
४७४ ) एवं उसकी रानो विम्बा ने विस्वेश्वर ( रा० ३ : ४८२ ) का निर्माण कराया था। निर्माणकर्सा 
ने अपना साम चिरस्थायो करने के लिए अपने नामो पर मन्दिरों का नाम रखा था । कुछ मन्दिरो के ६ 
सावश्ेेष आज भी दिखायी पड़ते हैं। उनका मयास्थान वर्णन किया सवा है । 

विष्णु सन्दिर : प्रथम तथा द्वितीय तरंग में किसी विष्णु मन्दिर के निर्माण का उल्लेस नहीं मिलठा 
महाभारत काल किवा छोक़िक सम्बत्‌ ६२८ से रणादित्य के काल छोकिक सम्बत्‌ ३२९९ अर्थात्‌ २६७ 
वर्षों तक विष्णु मन्दिर बनने अथवा पूजा का उल्लेख सार्वजनिक रूप से नद्दी मिलता । तृतीय तरंग के अन्ति 
चरण में रानो रणारम्भा द्वारा विष्णु मन्दिर निर्माण का प्रधम उल्लेख मिलता है। विष्णु प्रतिमा का भ॑ 
प्रथम वार उल्लेज़ यहीं किया गया है । ( रा० ३ : ४४६ ) यह विप्णुतृजा एवं विष्णु मन्दिरों के निर्मा 
के इतिहास की ज्ञात बातों से स्वधा सम्मत है । रानो रणा रम्मा दक्षिण समुद्र तट से कराश्मीर में आय 
पी। समुद्र तट पर राम के सेतुवन्च, लंका विजय तथा रामायथ की ग्राथायें अत्यधिक प्रचलित थी भौ 
बज भी है। दक्षिण-पूर्व एशिया तक रामामण पहुँच चुकी थी । उसकी गायायें छोक प्रिय हो गयी थी 
दक्षिण से सम्बन्धित होते के कारण हो रानो रणारम्भा विष्णुपू्ा से प्रभावित थो । काश्मीर में वि 
मन्दिर बना कर उसने अपनी रुचि तथा मत का परिचय दिया । 

शिवलिंग : कल्हण ने शिव मन्दिरों के साथ ही साथ शिव लिगो वी स्थापना का वर्थव किया है 
( रा० २: १२८-१३२ )। शिव छिग के अतिरिवत प्रतिमा लिय की भी चर्चा कल्हण करता है । पेश 
भेदा, ( रा० २: १३४ ) हिमलिंग ( रा० २: १३७ ) शललिंग (रा० ३ ३४३९ ) रत्यलिंग ( रा 
३: ४४६ ) तथा प्रजापति पूजित लिंय ( रा० ३े : ४४६ ) अर्चना का गिस्तृत उल्लेस करता हैं । 

जातियों फा ज्ञान ? भारत भ्रमण बाल, सीमावर्ती ज्ञान तथा मारत पर मुसलिम आक्रमण होने 
के बारण अनेक जातियों के काइमोर में आ जाने के वारथ उसमे कल्हृण को जातियों के रीति-रिबाज, 
कर्म आदि वा पर्याप्त ज्ञान हो गया था । जो जातियाँ महाभारत पुराण, रामायण में अछोविक माटूम होती 
है ये वास्तव में मानव जातियाँ थी । भारत निवास थो । बह्हण से इसे अपने उल्देसों तथा उनके बर्मों से 
पिद्ध किया हैं। उनका चित्रण अठौकिक मासत्र वी अपेक्षा चठते-फिरते साधारण जनो के सामान रिया है । 
ण्क्ष, गर्धर्व, विभर, सिद्ध, यूह्यक, शवर क़िरातव, राक्षम को पुरातन ग्रस्यग्ारों ने जाति छोतीत्तर मान 
लिया घा। महाभारत से अपने वाल तक वी ज्ञात जातियों का बल्हत ने उत्देस जिया हैं। (दष्टभ्यः 
परिशिष्ट ) दक्षिणा पथ के चोल, बर्षाट, कोरण, छाट, सौराष्ट्र, जातियों वा भी वर्णन ड्रिया हैं। ( रॉ० 
3: ३००, ३ : डरे२ ) 





कल्ड्ण ने शिशेष उत्देस जमुना से गास्यार प्रदेश तथा काइमोर वी सीमाल जातियों का किया है । 
शोश्ष्यन्योनाद युद्ध के सन्दर्भ में वृष तथा यादवों का उत्ठेशा किझा गया है । कास्मीर की उत्तर दिला में 
गुहार, यथ तपा दरद थे। (रा० १५६, १५६, ३१३ ) दक्षित्य दिशा में गारपार, सम एवं दर्ब धे। 
(रा० १ ६६, ३१७) पूर्उ-उत्तर दिशा में मौह थे। (यू० १ ३१२) पृशदक्षि/ दिशा में 
दिक्रर थे । ( रा० १ १९९ ) परदिनम दिया में यबन, म्देच्छ एवं आयों के अतिरिक्त अन्य जातियाँ थी 
झा वा अय बत्दय नें हिल्दुओं से छदादा हैं। म्देच्छों में सुगदसानों के साथ हो याय अदगाव, ईरान 
दा ठु्िस्तान डी जातियाँ थों। (राबह: ३१२) हिराद परवंठीय जंगलों में रहने बालों जाति 
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थो। ( रा० ३: ३९ ) राक्षस लंका निवासी थे। ( रा० ३: ७४ ) वे मनुष्यों जैसे थे। स्थापत्य एवं 
निर्माण कार्यो में चतुर ये। झवर (रा० ३: ३३ ) तथा निश्चाचर (रा० ३ : ३९) जंगली ये। 
वे पौराणिक जातियाँ थी । उनके स्थान तथा क्षेत्र विस्मृति-्सागर में डूब गए है । पिशाच तथा नाग जातियाँ 
काश्मीर की मूल निवासो थी । इसी प्रकार सिद्ध गणों ( रा० हे : ४१६ )की भी एक जाति थी | खेचर 
(रा० ३१४५० ) जाति का भी मालूम होता हैं पुराणों के आधार पर कत्हण ने वर्णन किया है । 
( रा० १: ६३, ६६, ६७, १५३, १५९, १९९, २९८, ३००, ३१२, ३१७, २: १६५ ) कल्हण ने 
बेकार जाति का भी उल्लेख किया है। ( रा० ३ : ४८० ) एक मत है। वंकाल शब्द बंगारू का 
अपन्रंश है । 

घ॒र्म : कल्हण कट्टरपंथी नहों था | वह उदार था। सहिष्णु था। भारत के अन्य भागों के समान 
काश्मीर में भो सम्प्रदाय, मत-मतास्तरों तथा पुजा-पाठ की पूर्ण स्ववस्तता थो। भारत में वौद्धघर्म का 
लोप हो चुका था। परल्तु काइ्मीर में उसकी मान्यता थी । हीव, वैष्णव, त्तान्त्रिक सभी बुद्ध को जचतार 
मानकर पूजा करते थे। वौद्धधर्म काइ्मीर में तेरहवी शताब्दी तक रहा । आज भी काश्मीर के एक सूबवा 
लह्ाख का वह धर्म है । कवि क्षमेन्द्र ने कल्हण के एक जताब्दी पूर्व बुद्ध को अवतार मानकर वन्दता किया 
था। कादमीर की जनता शुद्ध वेदिक घ॒र्म के स्थान पर मत-मतान्तरो-तस्त्रों के चक्कर में पड़ गयी थो ॥ 
काश्मीर में शैव मत की प्रघागता थी । वह प्रधानता आज भी हिन्दू काश्मीरियों में सर्वत्र दृष्टियोनर होती 
हैं । कल्हण इन सबका अपवाद नहीं था । वह शिव एवं बुद्ध दोनों की वन्‍्दना करता है । 

महाकवि होते हुए भी कहुहण पुरानी परम्परा का अनुकरण कर मंगलाचरणों में गणेश एवं सर- 
स्वत्ती की बन्दना नहीं करता । तत्कालीन संस्कृत लेखकों की परम्परा को तोड़कर उसने अपनी मानसिक 
स्वतंत्रता के साथ प्रगतिशीलता का परिचय दिया है ! 

शित्र के उस रुप की वच्दना वी है जो एकांगी नहीं है। वेबल पुएप या मारो मात्र नहीं है । 
केवल पुरुष एवं प्रकृति मात्र दार्शनिक शब्दों में नहीं हैं । वह पुरुष, प्रकृति, नर-तारी, पिता-माता दोनों का 
समन्वय हैं। अनएवं चह वर्घनारीश्व्र स्प है। अर्धनारोह्व र की कल्पता अद्भुत है । उसका दार्शनिक 
स्वरूप अत्यस्त भावोत्यादक है। आकर्षक है । तथ्यमय है । जो पुर्टप एवं श्रक्ृति के रूप में जयत को चलाता 
है, सृजन का जो मूल ख्रोत हैं, जहाँ संहार एवं लय होता हैं, साथ ही जो माता स्वरूप पार्वती हैं, पिता 
स्वरूप झिव है, जहाँ शिव का ये ग है, जहाँ देवो पार्वती का स्नेह है, जहाँ शिव त्रिभुवन गुरु है, पावंती 
माता है; जहाँ चह शिवभक्ित का वर्णन करता हैं वहाँ उसकी आन्तरिक भावना, उसकी अटूट श्रद्धा अपनी 
पूर्ण गरिमा में निखर आती है । ( रा० २: १२१-०१७१ ) 

तन्त्र : कल्हण प्रत्यभिज्ञा दर्शन का अनुयायी था। वह शैव था। तस्त्र-मन्त्र में विश्वास करता 
था। किन्तु उसने तत्कालीन तान्निकों की दुष्ट प्रवृत्तियों की आछोचना की है। तन्‍्त्र साहित्य का अध्ययन 
किया था। सर्व प्रथम उसने मातृ चक्र बा उल्लेस जलोक को पत्नी ईशान देवी के सम्दर्भ में किया है । 
इससे घ्वनित होता है कि बल्हल के अनुमार अज्योक के समय में वौद्धधर्म काइमोर में प्रवेश कर वृद्धि प्राप्त 
किया और उसके पुत्र के समय में तन्‍्त्रों का भी प्रचार हुआ। इस प्रकार वौद्धधर्म तथा तन एक साथ 
काइमीर में जड़ जमाने छगे । किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह दोपपूर्ण है। तंत्र का आरम्भ यद्यपि आधुनिक 
शोथों को सहायता से बहुत पहले के जाया गया है किन्तु उसे अश्ञोक के काल से संबंधित करमा उचित 
नहीं लगता । कदाचित्‌ समकाछीव बौद्धधर्म में तंत्रों के व्यापक प्रसार के कारण ही कल्हण कौ ऐसी 
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धारणा बनो हो । बोद्धधर्म एवं तंत्र दोनों भौदहयों धताब्दी तक बाश्मीर में पे । नि.सर्देह तस्त्र का अ्रधार 
बोद्धधर्म थी अपेक्षा अधिक हो गया था और हिन्दू राज्य की समाप्ति के साथ दोनों का लोग भी बाश्मीर 
में हो गया । 

कल्हण ने मातृचक्र का पुनः उल्लेस प्रवरसेन के प्रसंग में पुराषिष्ठान ये सन्दर्भ में पिया है / ( रा० 
२:९९) कृत्या उपासना का भी यह उल्लेस ( रा० १: १३७, १४७; ३ : ३३ ) करता है। यहाँ यह 
निर्देश कर देना आवश्यक है कि तम्त्र तथा तन्‍त्री दो विभिन्‍न वर्ग थे। तत्त्री काइमोर का एक सामाजिक 
वर्ग डामरों के समान था! तान्त्रिक लोग तन्त्र-क्रिया करते थे । 

तनन्‍्त्र को अत्यधिक दुरूह पद्धति मत्स्यायूप याग कल्हण के गमय तक प्रमछित था। उसता वर्णन 
कर तनन्‍्प्र ज्ञान का कल्हण परिचय देता हैं। ( रा० ६: ११ ) हसो प्रकार वह गुरुदीक्षा प्रथा वा उल्लेस 
करता हैं: ( रा० ६: १३ ) राघवानन्द ने पद्धति रत्वमाछा में काइमीरों तास्वरिकों के इस संस्कार झिवा 
पद्धति का उल्लेख किया हैं । काइमोर में महिलायें भी तान्त्रिक गुर होतो थी 

कल्हण ने मत्स्य यज्ञ, अपृष याग विधि के प्रचारकों तथा पोपकों के लिए “मूर्स गुर' शब्द का 
निन्‍्दनीय प्रयोग किया हैं । वे आगरम ग्रन्थों का कपोल कल्पित अर्थ, भाष्य एवं टिप्पणी करते थे । राजा 
कलश के गुरु प्रमदकष्ठ ने घामिकता को आड छेफर रति सुख को ओर प्रेरित कर उस्ते कामों बता दिया 
था। कल्हण ने उसकी खुलकर निन्दा की है । ( रा० ७: २७८ ) अपने गुरु के थाथ तान्त्रिक क्रियाओं 
में, अर्ध रात्रि मे सम्पन्न को जाने बाली 'महासमय रात्रि! में राजा मदपान करता था। (रा०७: 
५२३ ) राजा कलश से उसके तान्त्रिक गुरु ने अनुचित कार्य कराया था। ( रा० ७: ७१- ) कल्हण ने 
इन तान्त्रिको का उपहास करते हुए उन पर ब्यंग किया है । 

कह्हण अभिचार क्रिया में विश्वास करता थां। अभिचार के कारण राजा का देव मोहित होना 
लिखा है। वह छोगो के अन्ध-विश्वास तथा भूत-प्रेत विश्वास का समर्थक नहीं था । 


अन्त्र शक्ति देवी पूजा $ तन्‍्य के अतिरिक्त देवो एवं शक्ति पूजा का भी प्रचार कल्हृण के समय में 
था । सिंह वाहिनी देवी ( रा० ३ : ४ १२ ) अमर वासिनी देवो ( रा० ३: ४१६ दुर्गा। रा० :८६- 
९३ ) योगिनी | रा० २: १०० ) और महायोगिनी ( रा० १: १३१ ) का उल्लेख कल्दृण ने किया हे । 
अशोक ने स्छेच्छों के वाश हेतु तपस्या किया था । तपस्या किया था | तपस्या की शक्ति पे उसे जलौक पुत्र 
प्राप्त हुआ था | ( रा० १: १०७ ) मन्त्र सिद्धि में कल्हण विश्वास करता था । तारकेशवर मन्त्र तथा वशी 
मन्त्र का अभावे वर्णन किय। गया हैं। ( रा० ३: ४६५, ४६६ ) 


बलि प्रथा : बलि प्रथा काइमीर में प्रचछित थी । देवी के सम्मुख बलि दी जाती थी । नर बलि 
भी होती थी । में काइ्मीर के ग्रार्मों में घूम रहा था | एक स्थान की ओर संकेत किया गया । बताया गया 
कि वहाँ नरि वि दी जाती थी। उस गाँव के निवासी सभी मुसलमान थे । पुरातन जनथूति छोगों को 
स्मरण थी । राजा मेंधवाहन के सन्दर्भ में मरवलि की बात कही गयी हैं। ( रा० ३: * ) चण्डिकापतन 
में देवो के सम्मुख वलि दी जाती थी । ( रा० ३: ३३ ) योगेश्वरी भट्टा द्वारा राजा वक तथ्श उसका 
समस्त कुटुम्व देवो चक्र पर उपहार स्वरूप चढ़ा दिया गया था। ( रा० १ - ३३३ ) कल्हण ने उपहार 
एवं बलि दोनो झ्दों का प्रयोग किया हैं । दोनों के अर्थों में भेद है । 

धामिर क्वान्तियाँ : राजतरंगिणों काइ्मीर में समय-समय पर हुए धामिक विकास, परिवर्तन एवं 


[२१ ] 


क्रान्तियों का इतिहास प्रस्तुत करतो है। यदि महाभारत काल से वारहवी शताब्दी तक के काश्मीर राजाओं 
की राजकथा कल्हण ने लिविबद्ध को थी तो उसने इसो काल के घामिक्र उधलपथलू तथा उनके जनता, 
समाज और राज्य पर पड़ते हुए प्रभावो का भी वर्णन किया है । इस दृष्टि से विश्व के किसो भो इतिहास- 
कार ने इतिहास नहीं लिखा है। कल्हण ने इतिहास को राजाओं किवा राज्य के तिथिवार घटना-क्रम का 
संकलन नही माना है । उसने इतिहास में जनता के मानसिक विचारों, उनके विकास, वृद्धि एवं हास्त की 
क्रमबद्ध घटनाओं को लिखा है। उनका देश को राजनीति एवं समाज पर क्‍या प्रभाव पडा है और पड़ 
सकता है, इसका विपद वर्णन किया है। अस्तु राजतरंगिणी का महत्व राजनोतिक इतिहास के साथ-हो- 
साथ धर्म एवं विचारों के विकास के इतिहाम के लिये भी हैँ । विश्व के पुरा कालीत इतिहासकारों ने 
राजनीति के साथ देश की मनःस्थिति पर कम प्रकाश डाला है। इस दृष्टि से पुरानी शैली के इतिहास- 
कारों के सम्मुख कल्हण ने नवीन शैली उपस्थित को हूँ जिसमें प्रेरणा है, तथ्य है, स्फूति है। 

प्रथम धामिक क्रान्ति : काश्मोर म चार घामिक क्रान्तियाँ हुई हैं। ये झान्तिपूर्ण थी, अहिसक 
थीं, पश्चिम के रक्तमय उन्‍्माद की कहानी उनमें नहीं मिलेगी। उनका साधन शक्ति नही था । वह वर्ष की 
ऋतुओं के सदृध आयो और चली गयी उन्होंने विघटनात्मक, देेपात्मक एवं उन्मादःत्मक प्रचारात्मक प्रवृ- 
त्तियों एवं इतिहासों का सृजन नहीं किया । कल्हृण ने इन क्रान्तियों का प्रारम्भ यक्ष विपल्व, भिक्षु विप्लव 
आदि नामों से अभिहित क्षिया है। उसने क्रान्ति के स्थान पर विप्लब्र शब्द का प्रयोग किया है । 

काइ्मीर में सर्व प्रथम नील मुति द्वारा प्रचारित नाग पूजा प्रचछित थी। नील मत पुराण द्वारा 
प्रतिपादित धर्म काश्मीर का धर्म था, पूजा पद्धति थी। सम्राट अश्योक के समय में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का 
जोर काश्मीर में हुआ । राजाश्रय प्राप्त कर वह वृद्धि कर यया। अश्योक ने विहारो, चैत्यो, स्तूपों से बाश्मी र- 
मण्डल को भर दिया था। बौद्ध शासन का प्रावल्य हो गया । काइमीर का पुरातन सनातन धर्म पोछे 
पड गया । 

प्रथम क्रान्ति का प्रणेता अशोक का पुत्र जलौक था | उसने भिक्षु विप्लय को रोका | इसका पहला 
साधन शास्त्रार्थ था । राजा जलोक का गुरु एक अवधूत था । गुरु अवधूत ने बौद्ध विद्वानों को शास्त्ार्थ में 
पराजित किया | ( रा० १ : ११२ ) राजा जलोक अपने पुण्य-कार्यो एवं पुरातन धर्म को पुनस्थपिना एवं 
बोद्ों के दलन के कारण नन्दीश्वर का अवतार काश्मीर में मान छिया गया। ( रा० १: १३० ) उस 
समय काइमीर मण्डल में बोद्धों का प्रावल्य था । बौद्ध घर्म की मान्यदा थी। ( रा० ! १६४४ ) कल्हण ने 
भगवान बुद्ध को उनके मूल वंशीय नाम महाद्ञावय से सम्बोधित किया है। ( रा० १: १४१ ) राजा 
जज़ीक के समय में भी वौद्ध धर्म के दझन की झलक मिलती हूँ । विहारों का निसन्देह दलन किया गया 
था। ( रा० १: १४०-१४४ ) 

राजा जलौक स्वतः अहिंसक था | कृत्या के मांस माँगने पर उसने अपना मास काट कर देना उचित 
समझा था। उसने वोधिसत्व के शासन एवं कर्मो की स्वयं जिज्ञासा कर ज्ञान्ति पूर्वक सुना था । तथापि 
उसने सहिष्णुता का परिचय दिया था| उसे बोधिमत्व स्वरूप हो मान छिया गया था । का 

ज्येष्टेत की पूजा के समय नृत्य-गीत कुशल एकसौ अन्त.पुर की महिलाओं को मन्दिर में नृत्य, गान एवं 
सेवा के लिये नियुक्त किया था । काइमोर के इतिहास में यह प्रयम अवसर था जब मरिदरों में नृत्य गान- 


शीछ महिलाओं का देव सेविका के रूप में प्रवेश हुआ था । वह प्रधा कालान्तर में देवदासी को 


कुप्रथा में 
परिणत हो गयो । 


(२२ ॥ 


द्वितोय घामिक क्रान्ति : राजा अभिमस्यु के समय में द्वितीय क्राश्ति हुई थी। इस समय भी 
बोद् अत्यन्त प्रबल हो गये थे। ( रा० १: १७१ ) भिक्षु विप्लव से काश्मीर श्रस्त था। ( रा० १: ६७२- 
१८१ ) प्रततिद्ध दाश्निक प्रचारक नागाजुंन इस समय काइमीर मण्डछ में बर्तमान था। उसकी तुझता 
बोधितत्य से वी जाती थी ( रा० १७३-१७७ ) नोलमत विहित यर्मकाण्ड, नाग यात्रा, नागथूजा, यज्ञादि 
जो प्राचीन काल से होते चछे आते थे बन्द हो गये । संस्कृत भाषा भी पालि के सम्मुस दब गयो थी । पाछो 
मुसलमानों की अरबी की «मान बौद्धो की घामिक भाषा थी । 

बोद् बैद हेपी थे ! उत्होने झास्त्रार्थ में वण्डितों को बरास्त कर नौल मत जिहित मत का उच्छेद 
कर दिया था। आतंकित राजा छ मास तक काश्मोर मण्डल त्याय कर, दर्वाभिसार में समय व्यतीत करता 
था । पुरातन धर्म की रक्षा हेतु काध्यप गोन्रोय चद्धदेव ब्राह्मण ने तवस्या वी । नोल नाग उसकी तपस्या से 
प्रसन्न हो गये | ( रा १ १८३) पुरातन काल में आद्य चन्द्रदेव विद्वान मी यक्ष विप्लब शान्त किया था | 
दूसरे चन्द्र देव ने बौद्ध विप्लब शान्त किया । ( रा० १: १६४-१५६ ) 

तृतीय धार्मिक क्रान्ति ः तृतीय क्रान्ति बौद्ध प्रावत्य को पुत्र: रोबने के लिये राजा किन्नर, सिद्ध, 
गोपादित्य, सन्धि मति के बाल में हुई थी। बौद्ध विहारों को भस्म करने का भी उल्लेख इस समय 
मिलता है । ( रा० १४ २०० ) राजा सिद्ध ने शव मत को पुनःस्थापित किया था। (रा० १: २७६ ) 
गोपादित्य ने वर्णाश्रम धर्म प्रिपाठन हेतु ठोस कदम उठाया भां। तथावि अहिस्ता ब्रत का त्याय नही किया 
गया। बलिप्रथां का सक्रिप विरोध होता रहा। (रा० १: ३४४) सन्विमत के समय शव भक्तिका 
पूर्णछपेण काइमोर मण्डल में प्रचार हो गया । ( रा० २: १३२ ) 

कल्हृण ने विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख प्राग्ज्योतिप के सन्दर्भ तथा राजा मेघवाहन के विवाह-सम्बन्ध 
में किया है । ( रा० ३१ १४७ ) विष्णु पूजा का प्रवेश बाहरी प्रभाव के कारण काइमोर में हो सका था । 
मेधवाहन की रानी अमृतप्रभा थो। बंगाल तथा आसाम में वैष्यव मत का प्रभाव था। एंतदर्थ विष्णु का 
प्रवेश काश्मीर में रानी अमृत प्रभा तथा रानी रणा रम्भा के कारण हुआ। परन्तु बह शिवपूजा तथा 
उपासना के समान सर्वमान्य नहीं हो सका । 

चतुर्य धामिक क्रान्ति : चतुर्थ धामिक क्राश्ति राजा मेघवाहन के समय में हुई भी । इस फाछ 
में बौद्ध मत का प्रचार पुत्र. हुआ । परन्तु शैव मत का विरोध इस बार नही हो सका । शेव तथा बोद्ध मता- 
वलम्त्री समझ गये थे। दोनों को एक साथ काइ्मीर में रहना था | अतएव दोनों मत बहुत समीप आने लगे। 
मेघवाहन ने शव उपासना का विरोध नहीं क्रिया। उसका एकमात्र उद्देश्य था जगत में भगवान्‌ बुद्ध 
के आदेश्वानुसार जीव हिंसा बन्द करना । 

मेघवाहन अपने उत्तम आचरण तथा कर्मों से बोधिसत्वो के कार्यो से भी आगे बढ गया था । उसने 
भिक्षुओं तथा उपासको के लिये नद वन विहार स्थापित किया । भगवान्‌ बुद्ध जेतवन, आम्रवन, तथा वेणु 
बन आदि दिहारो में निव्राम करते थे । प्रतीत होता है उसी का अनुकरण कर मेधवाहन ने मदवन विहार 
स्थापित किया था। ( रा० ३: १२ ) उसके समय में अहिसा मर्यादा का पटह घोष किया गया था। 
उसकी रानो अमृत प्रभा के पिता का पुरु स्तुन्या था । वड़ लोट अर्थात्‌ रद्ठास दिश्वा से आया था। उसने 
दो स्तुन्या स्तूप स्थापित किया । ( रा० ३ . १० ) 

राजा ने विश्व के इतिहास का एक अभिनव अभियान आरम्म किया । उसने दिग्िजय कर विश्व 
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में प्राणि हिसा निषेध करते का निश्चय किया। (रा० ह : २७ ) दक्षिण समुद्र तट पर मेघवाहन का 
शिविर पड़ा था। एक दबर चणिकायतन में नरवलि करने के लिये सन्‍्तद्ध था। उस समय राजा ने स्वयं 
अपना शरीर अपित कर हिंसा से शवर को विरत किया था ( रा० ३ : ५७ ) उसने ब्राह्मण वालक कौ 
रक्षा के लिये स्वयं अपना शरीर बलि के लिए बयित कर प्राणि रक्षा का स्तुत्य प्रयास किया था। 
(रा: ३: ८८ ) राजा ने राक्षसों से भी अहिसा वकू लेकर उन्हें हिसा कर्म से बिरत किया था। ( रा० 
३ : ७८-७९ ) राजा ने अपने राज्य तथा भारत वर्ष में महाघोष कराया कि कोई भी प्राणी क्यो न हो वे 
संब अवध्य हैं । ( रा० ३ : ८८ ) 


मेघवाहन ने सर्व प्रथम काश्मीर में बुद्ध प्रतिमा अपनी पत्नी भिन्‍नो के विहार में स्थापित किया 
था। ( रा० ३: ४६४ ) मेघवाहन का जन्म ान्धार में हुआ था । गान्धार प्रदेश में महायान सम्प्रदाय का 
प्रावल्य था। कनिष्क के कारण अफगानिस्तान, तुकिस्तान तक बौद्ध घर्म पहुँच गया था । गान्धार शैलो का 
स्थापत्य विकसित हो चुका था। मेघवाहन गान्धार मे रहने के कारण उनमे प्रभावित था, अतएवं मेघवाहन 
ने भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा काश्मीर मे स्थापित को । इस प्रकार उसने प्रतिमा स्थापन की परम्परा चलायी। 
वह सम्राद्‌ अशोक तथा कनिष्क के पश्चात्‌ तीसरी महान भारतोय आत्मा था जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार 
हेतु सक्रिय पग उठाया था। उसमे प्रचार के लिए राजशक्ति का आश्रय लिया था। 


कल्हण ने विस्तार के साथ इस काल के क्रान्तिकारी घामिक परिवर्तनों का उल्लेख किया है । बौद्ध 
धर्म के मूल सिद्धान्तो को भी संक्षेप में देने का प्रयास किया है । कल्हण के इस व्यापक ज्ञान से प्रतीत 
होता हैं कि उसने तत्कालीन मत-मतान्तरों एवं सम्प्रदायों का गहन अध्ययन किया था । उसने तन्त्र, योग, 
धर्म, मतादि के विषय में जहाँ भो लिखा है, साधिकार लिखा है। उसने चार हजार वर्षो के धारमिक 
इतिहास को भी राजनीतिक इतिहास के साथ लिपिवद्ध किया है । 


निरपेक्ष चिन्त विद * बल्हण रूढ़वादी नही था। मोौलिकता उसके छन्दों मे, उप्तके विचारों में 
परिलक्षित होती है। बहू लकीर का फकोर नही था | वह रचना के छिये रचना नही कर रहा था। वह 
जगत को कुछ नवीन स्फूर्तिदायक, सजीव विचार देना चाहता था | इसमें बहू सफल हुआ है । 


कल्हण ने मंगछाचरणों में अन्य कवियों के समान प्रार्थना किवा याचना नहीं किया है। उप्तका 
मंगलाचरण उसके मौलिक विचारों एवं मनोभावनाओं का परिचायक है । वह कर्म पर विश्वास करना 
चाहता है| पाठकों को कर्मशील बनाकर उन्हें यशस्वरों देखना चाहता है । प्रथम तरंग के मंगलाचरण में वह्‌ 
पाठकों के यज्ञ” को कामना करता है। द्वितोय तरंग के मंगलाचरण में अर्धनारीश्वर के शरोर निर्माण की 
'जय' करता है । तृतीय तरंग में पाठकी की “रक्षा” को कामना करता है । चौये तरंग में वह 'कल्याण' की 
कामना करता है। पंचम तथा घष्ठ तरंग में पुनः पाठकों को “रक्षा” की कामना करता है। सप्तम तरंग में 
जगत की 'प्रसन्नता' ओर अष्टम त्तरंग में 'पापों के मष्टट करने की कामना करता है 


मंगछाचरणों मे उसने अपने लिये कुछ याचना नहीं किया है । बह पाठकों के “यश, जय), 'रक्षा! 
“कल्याण, 'प्रसन्नता' एवं परापक्षय! को कामना करता है । वह कर्म पर विश्वास करना चाहता है। परन्तु- 
घटना-क्रमो ने, उनके अनहोनेपन ने, उसे दैववादो बना दिया। वह दैवो शक्ति में, भाग्य में, विश्व के तत्का 
छेखकों के च् ने है 4 पर 
छीन छेखकों के समान विश्वास करने लगा था। (रा० १: ३२४, २: ७६, ७७, ७८, ९२, ९३, हे 
१९६, १९७, ४८७, ४९१, ४९३ ) 
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विधाता के विधान के औवित्य को उसने खुलकर आछोचना की है। वह क्षण मात्र के लिये भी 
भयभीत नही हुआ था कि वह उसी की आलोचना कर रहा था। उसे अप्रसन्न कर रहा था, जो उसका 
भी विधाता था। विधाता वयो अन्याय होने देता है ? पृण्यात्मा क्यो कष्ट पाता है? निरदोप प्राणी बयों दु.खों, 
यातनाओं का वात्र बता दिया जाता हैं ? मानव वयो मानत्र पर क्रूरता करता हैं? पाश्नविक वृत्ति का क्‍यों 
आश्रय लेता है ? आदि प्रसंगों को उठाकर भगवान की कदु आलछोचता करने में वह संकोच नहीं करता । 
( रा०५: ५४५; ६: २७५, २७७, १३२९, १४३९; ८: १६७, २३७, १२७५, १७९० ) 


विधादा की आलोचना करवै-करते कल्हृण को लेखदी उपदेश्ात्मक हो जाती है । जब वह किसी 
धटना के औचित्य का कोई कारण नही दे सकता हैँ वो यह कह कर छुट्टो छे लेता है. कि सब विधाता की 
इच्छा से होता है । ( रा० २: ९२; ३: ४९२; ७: ९१६, १०७०, १७३९, १६२९; ८ : २२०, ६०७, 
१०३६, १२७४ ) इन स्थानों पर पुराणों एवं महाभारत में मापोपुर को भाग कत्या, परोक्षित, कच, 
ताक्ष्य, द्रोणपुत्र अश्वत्यामा, आदि का उदाहरण उपस्थित कर, विधाता के विधान की पुष्टि कर देता है ! 
अलौकिक एवं विचित्र घटनाओं के घटना का स्पष्टीकरण श्षब्द प्रमाण से देता है । 

भाग्यवादी किन्तु कम में विद्वास : कल्हण कर्मवाद का समर्थन करते-करते अन्त में भाग्य- 
वादी बन जाता है। उससे शुभा-शुम कर्मों और तदनुसार उनके परिणामों में दृढ़ विश्वास प्रकट किया 
है। बहू कहता है--प्राणी अपने भाग्य की गति बदऊने के लिये जिन साधनों का आश्रय लैता है वें ही 
इसकी भाग्य मत्ति के साधन हो जाते हैं।” इसका उदाहरण उसने जयमसिंह, सन्विमति, कलश, मिहिर कुछ 
तथा उम्मत बनती से दिया है। (रा० ८: ३४०५, २: ७७; २: ६५; ७: ५०६, १: ३२५; ५: ४४८; 
७: ९५९, १२८८, १३७२ ) 

कल्हण जिम प्रकार प्राणियों को उनके विपत्तियों का कारण प्राक्तत एवं इस जन्म का किया पाप 
मानता है, उसो प्रकार देश किवा जनता पर विपत्ति आने का कारण जनता का पाप कर्म मानता है। (रा० 
१. ८७४ ३९ ) तथावि जयावीड का उदाहरण देकर बह यह मत उपस्यित करता है कि पुरुषा्थ एवं 
आत्मविश्वास द्वारा भाग्य पर, दैव पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ( रा० ४: ४१३ ) वह इस मत 
का भी प्रतिपादद करता है 'वछो अपने बल पर, विश्वास करता है और उसे करना चाहिये । 
( रा० ७ * १२८८ ) 

कर्म तथा पुनर्जन्म मैं कल्हण विश्वास करता है । मनुष्य के शरीर का तिल जिस प्रकार उसका साथ 
शरीर भस्म होने तक नही त्यागता उसी प्रकार सस्‍्कार एवं कर्म मानव का साथ नहीं त्यागते । मानव 
अपने पूर्व जन्म के पाप, पृण्य एवं कृते का फल भोगता है | वह अपने पूर्व कर्म का परिणाम ही है । कर्म के 
कारण, वासता के कारण मानव युनर्जन्म ग्रहण करता हैं । ( रा० ३: १३१, ४२४, ४३० ) 

आग्य, कर्म, पुरुषार्थ, आत्म विश्वास सबका निष्कर्ष निकालकर, कल्हण सन्देश देता हैं---चाहे 
कोई भो माग्य कैसा क्यों न हो, विधाता ने चाहे जो लिख रखा हो केवल आत्म विश्वासी एवं सबलू राजा 
काश्मोर की रक्षा कर सकता है ।* 

घ॒ममं भीदुता : कल्हण को धामिक प्रवृत्ति थी। उसने जहाँ भी कही देव स्थान, पूजा, उपासना, 
बब्दना, देव प्य गएर, अर्चना वय वर्णन किया है, वहा उसकी भाषा पवित्र प्रभावोत्यादक तथा साफ सुथरी 
निखरी हैं। कल्हृण गुर परम्परा में विश्वास करता हैं। परन्तु अपने गुढ का नाम नही ही देता । हिन्दू परम्परा 
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के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को गुरुमुख, गुरुमन्त्र किवा गुरु दीक्षा के लिये गुरु चयन कर लेना चाहिए | गुरु 
पूर्णिमा का पर्व ही गुरु पूजा के छिये अभिहित है। कल्हण अपने किसी शिक्षक का भी नाम नही देता 
किन्तु गुई छब्द का जहाँ भी कही उसने प्रयोग किया है अत्यन्त श्रद्धा के साथ किया है। बुद्ध, वर्ण, विभु- 
बन, उम्र, आदि के लिये गुरु का प्रयोग कर अपनो श्रद्धा का परिचय दिया है ६ 


कह्हण धर्म भोए था । परिहासपुर के पवित्र वातावरण, विशाल मन्दिरों को श्रंखला, परिहास, 
केशव, बुद्ध मन्दिरों आदि में होते पूजानयाठ, राग-भोग, सेवा-सुश्रूपा, संगोठ, नृत्य, वन्दना, प्रवचन, कथा, 
नाटक, उत्सवों एवं घरात्राओ का उस वर वास्यावस्था से हो प्रभाव पडता आया था । धामिक वातावरण में 
रहने के कारण उसका संस्कार धामिक हो गया था । वह हिन्दू तथा वोद्ध दोनों विद्वानों के सम्पर्क में आया 
था। साधु-संत, योगियो, भिक्षुओं आदि के सानिध्य के कारण उसमें जगत के प्रति बिराग की भावना परि- 
रक्षित होती हैं। वह स्वंदा संसार की निस्सारता की ओर पाठकों का ध्यान आकपित करता है। 


कल्हण ने राजाओं को उनके पाप के कारण दण्डित होने का क्रमबद्ध उदाहरण उपस्थित किया 
है। दण्ड देनेवाछ्े राजा को भी दण्ड देने वाली अव्यक्त शक्ति है, इसका उसने उत्तमता के साथ प्रतिपादन 
किया हैं। अधर्म द्वारा अजित सम्पत्ति पुण्य कार्यों में व्यय करने पर अधर्म का निवारण होता है, कल्हण ने 
इसका ध्यान सर्वदा राजा तथा जनता को दिलाया है । (४: ७०१ ) 


क्षण-भंगुरता : कल्हण के वर्णन में जगत को क्षण-भंगुरता की भात्रना पद-पद पर परिलक्षित 
होती हैं। ( २/७ १:२३ ) वह जगत की क्षण भंगुरता के कारण भाग्यवादी वन जाता है। तत्कालीन 
समाज में सुधार तथा गिरते चरित्र को उठता न देखकर वह निराश हो जाता हैं। भविष्य को घटनाओं 
पर नियन्त्रण न होने के कारण ने उसे भाग्यवादी बना दिया था । राजनीतिक उधल-पथलू, उलट-फेर, पद- 
प्राप्ति एव पदच्युत होना, सासारिक वैभवों की असारता ने उसे क्षण भंगुरता के सिद्धान्त की ओर आकृष्ट 
फर दिया था । राज सुख की अनिश्चितता, लक्ष्मी की चंचलता, मानवों की पराश्रयता, पद लोलुपता, 
विश्वासधात, कृतघ्तता, अकारण क्रूरता, नेतिक नियमों का किचित स्वार्थ के लिये उल्लंघन, स्वारयसिद्धि 
हेतु उत्पीडन, घटनाओं का अनजाने घटना, होनो का अनहोनी होना आदि के उदाहरणों के कारण वह 
क्षणभंगुरता की ओर खिंचता गया है ! जीवन का ठिकाना म होना, अल्पायु, अकाल मृत्यु, स्वस्थ का 
अकस्मात रोग के कारण कालकवलित होवा, सभी वस्तुओ का नाश, उनका क्षण-क्षण परिवर्तन, परिस्थितियों 
से बाधित समस्याओं का विचित्र रूप से खड़े हो जाना आदि का प्रभाव उसके सरछ मस्तिष्क पर उसकी 
शली में दिखायो देता हैं। (रा० ५:७) 

जगत को क्षणभंगुरता का रहस्य अवसर आते हो पाठक पर प्रकट करता है। भगवान बुद्ध का 
उपदेद--जिसका जम्म हुआ हैँ उसका अन्त होगा और जिसका वन्त होगा उसका पुनः जन्म होगा, जिसका 
उदय होता है उसका अस्त होगा और सभी धर्मों का कारण कोई हेतु होता है, गर्भ का बालक, युवा होगा, 
प्रौढ़ होगा । वृद्ध होगा, जन्म जरा, व्याधि एवं अवसान से कोई बच न सकेगा-- उसे विराग के साथ ही साथ 
क्षण भंगुरता को ओर उन्मुख कर दिया है। क्षण भंगुरता का यह दर्शन कल्हण के तात्कालिक जीवन कठोर 
जीवन के अनुभवों को बताता है | 

देश-प्रेम : कल्हण की आत्मा काइमोर के कण-कण में व्याप्त थो । उसने जहाँ भी कही कश्मीर का 
उल्लेख किया है वहाँ देश के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति अपनी पूर्ण गरिमा में प्रकट हुई है । जहाँ भी कही उसने 


सन्नाठ कनिष्कादि से काइपोर भूि को प्रणाम कराया है वह स्थल संस्कृत साहित्य में भाव-ब्यंजना को दृष्टि 
ड ध 
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से अत्यन्त उच्चकोटि का हुआ है । ( रा० है: २६-७२ ) राजा युपिष्ठिर तथा उसी रानियाँ गाश्मीर 
भूमि वा अख्तिमदर्शंव कर विदा होती है तो देश प्रेम, देश वियोग का जो वझश िन्रथ बह्हण से किया हू 
वह विश्व-इतिहास के किसो भी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जायगी। ( रा १८ ३६६-६७३ ) 
काइमीर के लिये यत्हण ने माता पाब्द या प्रयोग जिया हैं। ( रा० ३: ८६ ) उसने काइमोर मण्डल के 
छिग्ये 'काम्य! दब का उल्लेश हिया हैं। उसने काश्मीर देश हथा भूगोल वर्धय आप्यात्म मे मिला दिया 
है। पुण्यभूमि काइमोर को गरिमा इतनी श्रद्धाभक्ति के श्राप प्रकट की है कि उसे पढ़कर रोमायि हो जाता 
है। (रा० १:४३ ) उसकी देश भक्ति उस समय परात्राप्ठ पर पहुँच जानो हूँ जर भगवान श्रीए प्ण के 
मुस्त से एक पुरातन पुराण बचन उद्घृत कराया हैँ--'कश्मोर पायंती स्वरुप है और यह का राजा हर मा 
अंश हैं ।! ( रा० १: ७२ ) शृष्ण गोनन्द तथा दामोदर युद्ध का यर्थन, कश्मीर रोना या अभियान प्ररणा 
एवं स्फूतिप्रद पद बहे जायेंगे । ( रा० १: ५७-५८ ) | 


काइमोर की अग्ेय दाक्ति पर गर्य करना बल्हण बहता है--'पश्मीर पर बल द्वारा मही मेयर पुण्य 
द्वारा विजय प्राप्त वी जा सकती हूं । वहाँ के निवासों पेवल परछोक्ष गे मयमोत होते है न कि शस्पधारियों 
से । उप्तने विश्व को चुनौती दी हैं। घार सहस यर्पों रो स्वाधीनता का भोग करने वाले काइमी री कभी बाहरी 
शक्ति के सम्मुस में झुकने वाले झाथ्मी रो, शस्त्रों के सम्मुस बमी मस्तक महों शुताये थे। (रा० १:३९)। 


किन्तु उसने काइ्मीरियों के उत्तरफालोस भीदता, पक्षपात, दुराग्रह, बह, अयंहीन, संधर्ष श्ुदता, 
हदृदयदौर्वल्य, सैसिकों बी कायरता, विश्वारापात आदि वा नि.संकोघ् यर्णन एवं निरदा वी हैं। ब्राह्मण 
के दोपों की सुछकर निरदा तथा राजपूतों वे बोरता पी प्रश्ंतावों है। ( रा० ३ : ४२५ ) देश के 
चरिश्र की राष्ट्रीय दुर्बहताओं का ध्यान रखते हुए भी उस्े विश्वास था कि उसका काब्यमय इतिहास 
तत्कालीन एवं भविष्य के राजाओं, देशभक्तों को बाश्मोर के महान राजाओं का, महान व्यक्तियों में तथा 
महान पूर्वजों की श्रेणियों में बैंठाने योग्य बवायेगा । 

काइ्मीर की युरक्षा भावना के प्रति कल्द्ृण विद्येत जागरूक था । उसने यही संदेश दिया घा-- 
“काश्मीर यदि अरदित हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जायगा ।' अज्ञोक जैसे सम्राट मे काश्मोर की म्लेच्छो से 
रक्षा हेतु जलोक पृश्र की प्राप्ति के लिये तपस्या को थो। (रा० १: ०७ ) जलोक ने उज्झट डिम्ब 
स्थान पर स्लैच्छो का संहार किया था । ( रा० १६ ११६ ) कश्मीर ने यह सतर्वाता त्याग दी तो उसे 
सबकुछ से हाथ घोना पड़ा । 


इतिहास : इतिहास की महत्ता प्राचीन काल से रही है । बेदों का भाष्य करते समय ऋषियों ने 
बार-बार प्राचीन 'ऐतिह्ो” पर ध्यान आाकृष्ट किया हैं । विश्व के विद्वानों ने संस्कृत बाइूमम की सर्वाग 
परिपूर्णता से प्रभावित होकर उप्तकी प्रशंसा को है। किन्तु श्री कोष आदि पाश्चात्य विद्वानों ने 'ऐतिहा' 
बुद्धि का भारतीयों में अभाव होना छिखा है । उनका मत है, प्राचीन भारत में इतिहास लिखने को पर- 
म्परा नहीं थी । इतिहास के रूप में लोग इतिहास से अपरिचित थे । किन्तु भारत में इतिहास का छक्षण 
कुछ अपना था | उसके अनुसार इतिहास का प्रणयन होता रहा हैं । 

छान्दग्योपनिषद में सारद ? सनत्कुमा।र संवाद में इतिहास, पुराण पंचम वेद हैं। इस सकेत से 
इतिहास अध्ययन की बात सुस्पष्ट कही गयो है । यास्क ने निरुक्त में 'इति ऐतिहासिका' कहकर पुरा वृत्तियो 
का स्मरण किया हैँ। 
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बेदों के आश्यानों में ऐतिहासिकरता है । तिथि तथा वर्ष के अभाव में उसकी उपेक्षा कर दी जाती 
है। प्राचीन काछ में 'ऐतिश्य वुद्धि को सत्ता स्वीकार की गयी है । वही कालान्तर में परिवर्तित होकर इतिहास 
के रूप में आज वत्तमात है । 

प्राचोन भारत में इतिवृत्त को शस के अनुकूल परिवृत्त कर काव्य के छप में प्रथित करने की प्रथा 
थी । उनके परिणामस्वरूप अनेक ऐप्तिहासिक नाटक एवं महाकाब्यों की रचना की गयी । कोमुदी महोत्सव 
से गुप्त कालोव इतिहास पर प्रकाज्ष पड़ता है। वाण प्रणीत हर्पचरित में हप के इतिहास का निविवाद 
निर्णय प्राप्त होता है । प्रवरसेन का प्राकृत भाषा में ग्रथित ऐतिहासिक महाकाव्य सेतुवन्ध प्रख्यात काव्य 
है । कान्यकुब्जाधिपति आश्रित वावपति राज ने ऐतिहासिक काव्य गठडवाहो छिखा हैं। वादिराज ते यद्यो- 
घर चरित छिखा है| वह ऐतिहासिक एवं घामिक दृष्टि से सुन्दर काव्य है। कल्हण ने स्वयं शंडूकुक कृत भुव- 
नाम्युदय का उल्लेख किया है । यह अप्राष्य ग्रन्थ है । उसमे मम्योत्पल के युद्ध का सुन्दर वर्णन है। पद्मगुप्त 
परिमल् का नव साहसांक चरित ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। हैम चम्ध का 'छुवयाश्षय' काव्य 
ऐतिहासिक है। मंखक का श्रो कंठ चरित तथा जल्हण प्रणीत सोभपार चरित इतिवृत्त परक काव्य है । 
रामपाल चरित, विक्रमांकाम्युदय चरित, पृथ्वी राज विजय, जयन्त विजय, सुक्कत संकीर्तन, हम्मीर मद मर्दन, 
वसन्‍्त विछास, सुरतोत्सव, कीति कौमुदी, भोट्डपराज, चन्द्रप्रभा आदि ग्रन्थों में प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री 
मिलती हैं। इस प्रकार इतिहास को आधारभित्ति बनाकर काव्य की रचना करने वाले कवियों की एक 
विशाल परम्परा है। ऐतिहासिक महाकाव्य के प्रणेताओं में महाकवि विल्हण का नाम उल्लेखनीय हैं । उसने 
चालुक्य वंक्षीय विक्रमादित्य पष्ठ को अपने महाकाव्य का नाथक वनाऊर अमर कर दिया है । 


इतिवृत्त मिश्रित काव्यकर्तता अनेक हुये है । किन्तु इतिवृत्त को प्रधान बताकर रचना करने वाले 
ओर तिथि वर्ष का सम्यक्‌ उल्लेख करने वाले कवियों वी परम्परा कुछ क्षीण रहो है। जो थे उनके ग्रन्थ 
अबतक प्रकाश में नहीं आये है । उनका केवल नाम मात्र अवशिष्ट है। राजतरंगिणी एक सच्चे इतिहास- 
कार की कृति हैं! कल्हण सहृदय कवि है। उसने इतिहास को भी पूर्ण रुपेण काब्यमय बनाने रा 
प्रयास क्रिया और सफल हुआ है । यदि कवि की प्रतिभा का मूल्याकन किया जाय कि वह कहाँ तक कब्र है 
और कहाँ तक इतिहासकार तो किसी एक निश्चय पर पहुँचना कठिन प्रतीत होता है। कवि एवं इतिहास- 
कार जिस दृष्टि से विचार विया जाय कलल्‍्हण को दोनों में पारंगत पाते है। बह ऐतिहासिक एवं महाकाब्य- 
कार दोनों है। उसका योगदान महत्त्वपूर्ण हे। उसने राजाओं के काल, समय एवं स्थानों को जो अस्थिर 
थे, अनिषपित्त थे, निश्चित नही थे, उन्हें निश्चित एवं स्थिर किया हैं| पाठकों की उदात्त भावनाओं को 
जागृत किया है। उसने नोति बचनों का प्रयोग कर काव्य को हलका वनाने की अपेक्षा गम्भीर एवं 
उपदेशात्मक बना दिया है । 

कल्हण ने वेद को इस महत्त्वपूर्ण परंपरा में रचना का उत्तरदायित्व उठाया था । उसकी आरम्भ 
की गयी परम्परा आगामी पाँच झताब्दियो तक चलती रही | उसने जिस तरंगिणी को जीवन दिया था उस्ते 
जोनराज, श्रोषर, प्रजाभट्ट एवं शुक काइ्मीर में प्रथम बार विदेशी मुगल शासन स्थापित होसे तक कायम 
रजे ! विश्व इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नही मिलता कि इतिहास लिखने की परम्परा एक ही पुस्तक 
बा लेसन-क्रम पाँच शताब्दियों तक अविद्िन्न गति से चछता रहा | यह तरंगिणो उसी समय सूखी जब 
काइमोर वो स्वाधीनता भी सूख गयो । 


कौटिल्य की परिभाषानुसार राजतरंगिणों इतिहास है । कोटिल्य मे इतिहास मे पुराण, इतिवृत्त, 
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से अत्यन्त उच्चकोटि का हआ है । ( रा० १: २६-७२ ) राजा युध्िव्यिर रा उसको रानिएाँ बाश्मीर 
भूमि का अत्तिमदर्शन कर विदा होती है तो देश प्रेम, देश वियोग का जो गद्य सिप्रण मल्हण ने गियां है 
बह विश्व-इतिहांस के किसी भी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जायगी । ( रा* |: ३६६-६७३ ) 
काश्मीर के छिये पल्हण ने माता शाबद का प्रयोग उिया हैं। ( रा० ३: ८६ ) उसने फाइमोर मण्डल के 
लिये 'काम्य! ध्ब्द का उल्लेश किया है। उसने फाइ्मोर देश तथा भूगोल यर्त आप्यारग में मिला दिया 
है । पुण्यभूमि काइमीर थी गरिमा इतनी श्रद्धाभक्ति के साथ प्रपट को हैं कि उसे पदकर रोमांच ही जाता 
है। (रा० १:४३ ) उसकी देकश्ष भक्ति उस समय पराकाएा पर पहुँच जातो है जर भगवान श्रीर एव के 
मुस्त से एक पुरातन पुराण वचन उद्पृत कराया है--'बह्मोर पायंती स्वरूप हूँ और यहाँ या राजा हृट गा 
अंश है ।' ( रा० १: ७२ ) शृष्ण गोनन्द तथा दामोदर युद्ध का यर्शत, मइमीर गेसा वा अभियान प्रेरणा 
एवं स्फूर्तिप्रद पइ बह जायेंगे । ( रा० १: ५७-५८ )। 


काइमीर की अजेय धक्ति पर गर्व करना बह्हण बहता है--'बश्मोर पर बल द्वारा नहीं बेब पृष्य 
द्वारा विजय प्राप्त की जा राकतो हैं । यहाँ के निवासों बेयछ परछोक से भयभीत होते हैं न कि शस्प्रधारियों 
से ।' उसमे विश्व को चुनौती दी हैं। चार सहस यर्षों से स्थाधोनता था भोग यरने याले काइमीरी कभी बाहरी 
शक्ति के सम्मुख न शुकने वाले काश्मी री, शस्त्र के सम्मुण कमी मस्तक नहीं शुराये थे। (रा० १: ३९)। 


किन्तु उसने फाइ्मीरियों के उत्तरवालोन भोदता, पद्मपात, दुराग्रह, पलह, अर्पहीन, संघर्ष क्षुद्ता, 
हृदयदौर्वल्य, सैनिकों बी कायरता, विश्वासघात आदि या नि.संकोच यर्थन एवं वनिग्दा पी हैं । ग्राह्मण 
के दोपों की खुलकर तिन्दा तथा राजपूतों ये बोरता वी प्रशंगा की है। ( रा० ३: ४२५ ) देश के 
चरित्र की राष्ट्रीय दुंहताओं का ध्यान रखते हुए भो उसे विश्याग था कि उसता काव्यगय इतिद्वास 
तत्कालीन एवं भविष्य के राजाओं, देशभक्तों को बाश्मीर के मद्दान राजाओं या, महान व्यक्तियों में तपा 
महान पूर्वजों को श्रेणियों में बैठाने योग्य वतायेगा । 


काश्मीर की युरक्षा भावना के प्रति कल्हण विश्येप जायहक था। उसने यदी संदेश दिया धा-- 
“क्ाइमीर यदि अरक्षित हो गया तो सब्र कुछ नष्ट हो जायगा ।” अश्योक जैसे सम्राट ने काइमोर कौ स्लेच्छो से 
रक्षा हेतु जलौक पुत्र की प्राप्ति के छिये तपस्या को थी। ( रा० १४ ०७ ) जलछौऊफ ने उद्ाट डिम्प 
स्थान पर स्छेच्छो का संहार किया घा। ( रा० १: ११६ ) कश्मीर ने यह सतर्कता त्याग दी तो उसे 
सबकुछ से हाथ धोना पड़ा । 


इतिहास : इतिहास की महत्ता प्राचीन काल से रही है । बेदों का भाष्य करते रामग ऋषियों ने 
बार-बार प्राचीन 'ऐतिह्यों' पर ध्यान आकृष्ट किया है। विश्व के विद्वानों ने संस्कृत वाडूमय की सर्वाग 
परिपूर्णता से प्रभावित होकर उप्तकी प्रश्नंसा को हैं। किन्तु श्री कोय आदि पाश्चात्य बिद्ानों ने 'ऐतिहा' 
बुद्धि का भारतोयों मे अभाव होना लिखा है । उतका मत है, प्राचोन भारत में इतिहास लिखने को परं- 
म्परा नही थी । इतिहास के रूप में लोग इतिहास से अपरिचित थे । किन्तु भारत में इतिहास का लक्षण 
कुछ अपना था। उसके अनुसार इतिहास का प्रणयन होता रहा है । 

छान्दग्योपनिषद में नारद १ सनत्कुमार संवाद में इतिहास, पुराण पंचम वेद है। इस सकत से 
इतिहास अध्ययन की वात सुस्पष्ट कही गयी है । यास्क मे निरक्त में 'इति ऐतिहासिका” कहकर पुरा वृत्तियों 
का स्मरण किया है। 
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बेदों के आख्यानों में ऐतिहासिकता है । तिथि तथा वर्ष के अभाव में उसकी उपेक्षा कर दी जाती 
है । प्राचीन काल में 'ऐतिह्ा बुद्धि की सत्ता स्वीकार की गयी है । वही काछान्‍्तर में परिवर्तित होकर इतिहास 
के रूप में आज वर्तमान है । 

प्राधीन भारत में इतिवृत्त को रस के अनुकूल परिवृत्त कर क्राव्य के हू में प्रथित करने की प्रथा 
थो । उनके परिणामस्वरूप अनेक ऐसिहासिक भाटक एवं महाकाज्यों की रचना की गयी । कोमुदी महोत्सव 
से गुप्त कालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता हैँ। वाण प्रणीत हर्पचरित में हर्प के इतिहास का तिविवाद 
निर्णय प्राप्त होता है। प्रवससेन का प्राकृत भाषा में पग्रथित ऐतिहासिक महाकाव्य सेतुबन्ध प्रख्यात काव्य 
है । कास्यकुब्भाधिपति आश्रित वावपति राज ने ऐतिहासिक काव्य गठडवाहो लिखा है। बादिराज ने यद्यों- 
घर चरित लिखा हैं! वह ऐतिहासिक एवं घामिक दृष्टि से सुन्दर काव्य है । कल्हण ने स्वयं शंडूकुक कृत भुव- 
नाम्युदय कए उस्छेख किया है। यह अप्राप्य ग्रन्थ है । उसमे मम्योत्यलछ के युद्ध का सुन्दर बर्णन है । पद्मगुस्त 
परिमछ का नव साहसाक चरित ऐतिहासिक दृष्टि से विशेप महत्व रखता है। हेम चन्ध का 'छ्वयाश्रय” काव्य 
ऐतिहासिक है) मंश्रक का श्री कंठ चरित तथा जल्हण प्रणीत सोमपाल चरित इतिवृत्त परक काव्य है । 
रामपाल चरित, विक्रमाकाम्युदय चरित, पृथ्वीराज विजय, जयन्त विजय, सुकृत संकीर्तन, हम्मीर मद मर्दत, 
वसनन्‍्त विलास, सुरतोत्सव, कोति कौमुदी, भोट्टपराज, चन्द्रशरभा आदि ग्रन्थों में प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री 
मिलती है। इस प्रकार इतिहास को आवारभित्ति बताकर काव्य को रचना करने वाले कवियों की एक 
विशाल परम्परा है। ऐतिहासिक महाकाव्य के प्रणेताओं में महाकवि विल्हण का नाम उत्लेखनीय हैं। उसने 
चालुवय वंशीय विक्रमादित्य पष्ठ को अपने महाकाव्य का नायक बताकर अमर कर दिया है । 


॥' इतिवृत्त मिश्रित काव्यकर्ता अनेक हुये हे। किन्तु इतिवृत्त को प्रधान बनाकर रचना फरने वाले 
और तिथि वर्ष का सम्यक्‌ उल्लेख करने वाले कवियों की परम्परा कुछ क्षीण रही है। जो थे उनके ग्रन्य 
अबतक प्रराश में नहीं आये है । उनका! केवछ नाम मात्र अवशिष्ट है। राजतरंगिणी एक सच्चे इतिहास- 
कार की कृति है। कल्हण सहृदय कवि है। उसने इतिहास को भी पूर्ण रूपेण काव्यमय बनाने छा 
प्रयास क्रिया और सफल हुआ है । यदि कवि की प्रतिभा का मूल्याकन किया जाय कि बहू कहाँ तक कत्रि हैं 
और कहाँ तक इतिहासकार तो किसी एक निश्चय पर पहुँचना कठिन प्रतीत होता हैं। कबि एवं इतिहास- 
वार जिस दृष्टि से विचार विया जाय कल्हृण को दोनो में पारंगत पाते है। वह ऐतिहासिक एवं महाकाव्य- 
कार दोनों है। उसका योगदान महत्त्वपूर्ण हैं। उसने राजाओं के काछ, समय एवं स्थानों को जो अस्थिर 
थे, अनियमित थे, निश्चित नहीं थे, उन्हें निश्चित एवं स्थिर किया हैं ! पाठकों की उदात्त भावताओं की 
जागृत किया है । उससे नोति वचनों का प्रयोग कर काव्य को हलका बनाने की अपेक्षा गम्मीर एवं 
उपदेशात्मक घना दिया हैं । 
कल्हण ने वेद की इस महत्त्वपूर्ण परंपरा में रचना का उत्तरदायित्व उठाया था । उसकी आरम्भ 
की गयी परम्परा आगामी पाँच झताब्दियों तक चलती रही । उसने जिस तरंगिणी को जीवन दिया था उस्चे 
जोनराज, श्रोवर, प्रजाभट्ट एवं शुक्र काइमोर में प्रथम न विदेशी मुस 
रखे । विश्व इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नही मिलता कि इति 
का छेखन-क्रम पाँच शताब्दियो तक अविछिन्न गति से चछता 
काइमोर की स्वाधीनता भी सूख गयी । 


कौटिल्य की परिभाषपानुसार राजतरंग्रणो इतिहु। 









शासन स्थापित होने तक कायम 
स॑ लिखने की परम्परा एक ही पुस्तक 
! यह तरंग्रिणी उसी समय सूती जद 


है. । कोटित्य ने इतिहास में पृराष, इतिवृत्त, 
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आशख्यायिका, उदाहरण, धर्म एवं अर्थशास्त्र का समावेश किया हैं । जैन आदि पुराण इतिहास वी परिभाषा 
करता है--जो हुआ है वहो इतिहास है । हर्ष चरित, गउड वाहो, नव साहसाक चरित, विक्रमाक देवचरित, 
कुमारपाल चरित आंशिक इतिहास है। कलह के पश्चात्‌ पृथ्वी राज विलास, सोमपाल विलाम, कृति कौमुदी, 
प्रयावक चरित, सुकृत संकीर्तत तथा प्रवन्ध चिन्तामणि, इसो प्रकार की रचनायें है। इनमें कुमारपाल, 
बस्तुपाल, रामपाल, विक्रमादित्य, सिन्धुराज का उल्लेख हैँ । हिन्दी भ्रन्यों में पृथ्वीराज रासो, वीसल देव 
रासो आदि भो आशिक इतिहास ग्रन्थ है । 

पूर्व महाभारत काछोन इतिहास गन्थ नही मिलते ! कल्हण इसलिए अपना इतिहास महाभारत काल 
से आरम्भ करता हैँ । काइमोर में आर्यों के पूर्व नाग एवं पिशाच रहते थे। कल्हण जलोद्भव अपुर के वध 
को कथा पौराणिक शैली से देकर, काश्मोर उपत्यका को वारहमूला के समीप से जल निकालकर, उसके 
सूखी भूमि हो जाने के समय तथा तुरन्त उसके पश्चात्‌ गोनन्द प्रथम का उपाख्यान आरम्भ कर देता हैं । 
( रा० १ २६-२७; ५९-७३ ) 

इतिहास प्रयोजन: कल्हृण इतिहास रचना का कारण उपस्थित करता है। पूर्व कालीन इतिहास- 
ग्रन्थों का नाम नहीं देता। केवल कहता है--पूर्व कालोन इतिहाप्त ग्रन्य विस्तृत थे । सुब्रत ने विस्तृत 
इतिहास ग्रन्थ को संक्षिप्त किया। (रा १: ११-१२ ) अतएव प्राचोन इतिहास लुप्त हो गये, छित्न 
हो गये । गोतन्द तृतीय के परवर्ती ५२ महीपति, झो कलियुग मे कौरव एवं पाण्डवो के समकालोन 
थे, उनका छेखा लुप्त हो गया है। ( रा० १४१६, ४४ ) कवि क्षेमेन्द्र ने नूपावली को रचना को। 
वह काव्य रचना है। किन्तु अनवधानता के कारण उसमें इतनी शब्रुटियाँ रह गयो है कि उसका 
कोई भी अंश निर्दोष नहों कहा जा सकता था। (रा० १: १३) यह ग्रन्थ अभी तक प्रकाश में नहीं 
आया है। पाशुपत ब्रती हेला राज में १२ सहस्र इलोकों को 'पाधिवावलो' लिखी। (रा० १: १७ ) 
तत्पश्चात्‌ पद्ममिहिर ने हैलाराज की रचना का अध्ययन कर अशोक के पूर्ववर्तो आठ राजाओ का वर्णन 
किया है। (रा० १: १८) इस इतिहास का कल्हण नाम नही देता । श्री छविल्लाकर ने अशोक के पश्चातू 
जिन पाँच राजाओ का वर्णन किया हूँ वे लुस बावन राजाओ में से है। (रा० १: १६) श्रो छविह्छाकर 
के इतिहास का नाम कल्हण नही ढेता । गोनन्दादि चार राजाओं का वर्णव नीलमत पुराण से छिया गया 
है। (रा० १: १६) कल्हण के समय तक राजकथा विपयक ग्यारह ग्रन्थ थे । (रा० १ * १४) कल्हण उन 
ग्र्यो का नाम नही देता । कल्हण में सुब्रत के इतिहास का भी नाम नही दिया है । 


कल्हण ने अपने रचना-ख्रोत का भी उल्लेख किया हैं । (रा० १: १५) प्रारम्भिक तरंग अनुश्ुतियों 
पर आधरित है। ललितादित्य की मृत्यू का वर्णन उसने अनुश्रुति के आधार पर किया है। (रा० ४; ३६७- 
३७१) यशस्कर की मृत्यु का उल्लेख मी अनुश्रुति के आधार पर किया हैं। (रा० ६: ६०, ११३) वह 
अपने इतिहास छिखने का उद्देश्य स्वयं देता है--'इस ग्रन्थ को लिखने की मेरी यह योजना हैं कि मै 
सर्वांगोण, पूर्ण क्रमवद्ध इतिहास उपस्थित करूं जहाँ पुरातन इतिहास-छेखकों की रचनायें विश्वंखलित 
है ।' (रा० १: १०) 

झाइमीर महाभारत काल से वल्हण तथा उसके पद्चात्‌ अकबर के समय तक किसो विदेशी सेवा 
से पदाक्रान्‍्त नही हुआ था । सन्‌ १३१ ग में अन्तिम हिन्दू झ्ासिका कोटा रानी को हटाकर शाह मोर 
काइ्मीर का राजा बना, काइमीर मुसलमा'ः धर्म में परिवर्तित हो गया परन्तु काइमीर में काइमोरो मुसछ- 
मारतों का हो शासन रहा । काइमोर प्रक्रति बे सपमा में सरभित रहा | यदि कल्हण के मन में ४२२५ वर्षो 
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के मौरवमय इतिहास लिसने की वल्पना उदय हुई तो कोई ज्ाइ्चर्य वी वात नहीं है । उसने कारण भी 
दिया है। उसने अनुभव किया था कि कितने ही काब्मीर के राजा विस्मृति सागर में डूब गये थे। कवियों 
की कृति के कारण कुछ को स्मृति शेप रह गयो थी । कवि या रचनाकार अपनी रचनाओं के कारण स्वयं 
जीवित रहता हैं और दुसरो को भी जीवित रखता है। राजकोय पद एवं चकाचौंध मे रहने वाले महामात्यों, 
मन्त्रियों, सेनानायकों की असंख्य संख्या छोप हो चुकी है । किन्तु कल्हण स्वयं जीवित रहना चाहता था । 
इसमें मिसन्देह वह सफल हो पाया है। वह इसलिये भी जीवित रह पाया है कि संस्कृत साहित्य में सवा 
चार हजार वर्षों का एक मात्र उसका इतिहास प्राप्य हैं। उसने विश्व में भारतीयों को इस कलक से मुबत 
किया है कि भारतीयों को इतिहास लिखने का ज्ञान नहीं था । और भारतीय साहित्य में कोई इतिहास 
नही है। 
कुछ अभाव : कल्हण की राजतरगिणी में कुछ अभाव खटकता है । आश्चर्य हैं उसने भारत पर 
सिकन्दर के आक्रमण, पोरस के साथ युद्ध, चन्द्रगुप्त मौर्य, समुद्र गुप्त, स्कन्द युप्त, शशाक, नरेन्द्र गुप्त, पुल- 
केशो तथा मागभट्ट जैसे महान भारतोय आत्माओं का उल्लेख नहीं किया है। दा॑निको में शंकराचार्य 
का भी उसने ४त्लेख नही किया है। इसी प्रकार लिच्छवी, वज्जी, पंजाव के अनेकानेक गणतन्त्र, मालब, 
ओऔधेय, आदि का राजतरंगिणी में उल्लेख न होना एक समस्या उपस्थित कर देता हैं। सीमान्त प्रदेश पर 
यूनानियों के साथ संघर्ष, अफगानिस्तान आदि में यूनानियो वी राज्य स्थापता, ईरान, अफगानिस्तान तथा 
अमिता में पुराने धर्म के स्थान पर मुसलिम धर्म का उदय, उन देशों में पुरातन राजबंधों का पतन तथा 
(जीन सल्तनतो का कायम होना, ये ऐसी घटनायें हैं जिनके ज्ञान वी अपेक्षा पाठक कल्हण से करता है। 
ले कतादित्य तथा जयापीड ने भारतवर्ष में बया महत्वपूर्ण कार्य किया, इस पर कल्हण थान्त है । वह जपना 
ज्ञान अवन्तों तथा कन्नौज के राजाओं तक एक प्रकार से सीमित कर देता हैं। अन्य राजाओ का केवल 
उल्लेख मात्र उसने किया है । इसके दो ही स्पष्टीकरण हो सकते है : कल्हण को कोई त-कालोन प्रामाणिक 
ऐतिहापिक ग्रन्थ प्राप्त नही था। काइमोर मे जो छोग मुसलिम आतंकों से भागकर आये, उनके पाप्त श्ास्तोय 
एवं काव्य-ग्रन्य थे । दूसरी वात यह भी हो सकती है कि सहस्नों वर्ष की घटनायें लोग भूछ गये थे। वे 
लिपिवद्ध नही थे। इसमें से बुछ घटनाओ एंदं व्यत्तियो के विषय मे यह बहा जा सकता हैँ कि यद्यपि परे 
भारत के इतिहास के छिए उनका महत्व स्पष्ट है, केवछ कश्मीर के सीमित दृष्टिकोण से देखने पर उनका 
कोई भी स्थान नही निर्धारित किया जा सकता । संभवत इसी कारण कल्हण इनके विपय में मौन है । 


हृष्टिकोणः कल्हण प्रगतिशील था। जडता से दूर था। रढ्ियों में वंघा नही था। घारमिक संकोर्णता, 
जातीय असहिष्णुता से ऊपर उठा था। उसका दृष्टिकोण आधुनिक जैसा था। उसने एक मनोर॑जक काल- 
क्रम से ऐतिहासिक त्तालिका प्रस्तुत किया है । उसने घटनाक्रमो से व्यापक निष्कर्ष निकाल कर, ध्यापक 
सिद्धान्तो को काव्यमयी भाषा में प्रस्तुत किया है । 


कल्हण का दृष्टिकोण स्थानोय छग्रेया। यह काइमोरियों की प्रवृत्ति उनके प्रदेश के एकाकीपन के 
कारण हो गयो है। काह्मीर का समस्त जोवनक्रम ही जैसे एकाकी जीवनवृत्त है। उसकी दृष्टि जैसे 


काइमरेर उपत्यका को घेर कर खडी पर्वत-मालाओं से बाहर नहीं जाना चाहती । काश्मीरियों को यह 
मानसिक स्थिति पुराकाल में भी थी ओर आज भी है । 


कल्हण को दृष्टि वाहर भो गई है | भारतोय साहित्यिक कृतियों के साथ साथ उत्त समकालीन भार- 
तोय इतिहास का भी ज्ञान था। उसने काइ्मीर के बाहुर की घटनाओं एवं राजाओं का उल्लेख किया हूँ । 
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उनकी न तो प्रशंसा वी है और न आलोचना । यह पुराणों तथा महाभारत के रामान समकालीन राजाओं 
की तुलना नही करता । 

राणतरंगिणी गिवन के डिवछाइन एण्ड फ़ाछ ऑफ रोमन हम्पायर तथा याल्टेयर के इतिहास सुल्य 
नहों है। यह काव्य हैं । होमर का तया अश्याइलग की रचनाओं के तुल्य अमर काव्य है। कल्हण ने 
काश्मीर को तुप्त होने से बचा लिया हैँ | पुराक्ालीन इतिहास को छुप्त होने से बचाया । उसने काइगीर को 
अन्धकार यू की गाधा मात्र उसी प्रकार होने नही दिया है जिस प्रकार होमर मे यूनान को । उसने पूरा 
काल को सुनिश्चित इतिवृत्त से मिश्रित किया हैं। उस दृष्टि से संह्कृत का कोई अन्य छेसक शिया आलोचक 
इतिहासकार नही कहा जा सपता । राहसों वर्षों के पूर्व काठीन इतिहास को उसने जोवित रसा है । 

मत के धब्दों में बल्हूण कथा उपास्यास उत्साह से पढ़ता चा। उत्ाह से उसने उनवा वर्णव भी 
किमा है| भम्मट के अनुसार वाब्य का उद्देश्य लोगों को व्यवहारविद्‌ बनाना है। काव्य को वाणी आत्मा 
है । काव्य का भाव रस हैं। विा का प्रयोजन विनय है । बल्हण के पदो में विनय परिलक्षित होता है । 
उसने अपने इतिहास काव्य में कथा, उपास्यान, चमत्वारादि का मिश्रण फर महावाब्य के साथ उसे रोचक 
बना दिया हैं| पुरा काछोन छेसक चाहे पश्चिम के हो अपवा पूर्व के ये पृरावृत्त, गाया, कथाओं तपा इतिं- 
हास के बीच कोई विभाजन रेसा नहीं सरीच साके थे । करड्ण ने इन बातों से हटकर वैज्ञानिक दृष्टि से 
इतिहास रचना का अयास किया हैं । वह आधुनिक क्षैल्ी एवं पुरानों शंली के बीच को कडी हैं ॥ राजतरं- 
गिणी शुष्क ऐतिहासिक थ्रन्ध नहीं है। वह रसमय हैं। उसके पढने रे मत उबता नहीं । बह धटना-क्रमो 
का संग्रह मात्र नही है। उसमें इतिहास के साथ रामायण, महाभारत जैसे कथा प्रश्ंगों के सहित पुराणों 
जैसी धामिक शुकान एवं रोचकता हैं। 

प्रचार एवं उपदेशात्मक ग्रन्थ : कल्हण ने काइमीर वी क्षोचनीय दशा एवं अव्यवस्थित व्यवस्पा 
ठोक करने के लिये राजतरमिणी थी रचना को थी । वह लिखता है--यह भूमि जो कुलवधू के समान 
थी वह वेश्या के समान दु्टो के हाथो में पड पयी है। अब से जो कुचत्रों में रिपुण होगा वही इस हतप्रभ 
राज्य को प्राप्त करने की आशा करेगा। ( रा० ७: १४१६९, १४२० ) वह जब काश्मीर के पुराफालीन 
इतिहास की तत्कालीन इतिहास से तुलना करता था तो उसका हृदय रो उठता था। अतएवं उसने मानव 
प्रवृत्ति को अप्रत्याशित रूप से चिश्वित किया है। ( ७६७९२ ) 

कल्हण अपने इतिहास की परम्परा काश्यप ऋषि से जोड़ता है । उनके समय से अपने समय की 
तुलना करता है। वह दु खो होकर कहता है--'यह पृथ्वी काल को बलवत्ता के कारण शीक्रतापूर्वक संकु- 
चित हो रही है।' उसका स्वर्ण युग भूतक्वाल में था। वह करुण झब्दो में कहता है--कीई प्राचीन राजाओो 
के समान नही हो सकता ।” ( रा० ४ : ४०७ ) कल्हण काइमोर के राजा को 'हराशज' कह चुका था बत- 
एवं उसने काइमोर के राजाओं के दोपो का कारण उनके पूर्व जन्म के दोषो को दिया हैँ। (रा० ३: ४२४) 
जर्यातह जिसके राज्यकाल में वह अपनी रचना कर रहा था उसे कह्हण ने पुराकाछोन राजाओं के बुल्य 
माना है । 

कल्हूण काइमोर में शक्तिशाली एवं उदार राजा चाहता था। जो बिगड़े घर को सुधार सके और 
बने धर को बढा सर्के । जनता के प्रति स्नेह एवं सहानुभूति प्रदर्शन कर सके । उसने यह विचार देवी बाकू- 
पृष्ठा चुजीन तथा मेघवाहन के प्रसंग में प्रकट किया हैं। ( त० २* ३१-४९ ) वह कहता है, राजाओं को 
पृथ्वी का पालव वबबधू तुल्य करता चाहिए । ( रा० २:४८ ) 
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राजतरंगिणी के विषय में कल्हण स्वयं लिखता है-'राजाओं के विकास एवं हास के समय मेरी 
कथा देशकाल के अनुसार उनके लिये उत्साह ऊिवा शान्तिवर्धक तुल्य उपयोगी सिद्ध होगी । कौन ऐसा 
चेतन हृदय व्यक्ति होगा जो अनंत व्यवहारो से पूर्ण मेरे इस ग्रन्थ को हृदयंगम नहीं करेगा । ( रा० १३ 
२१, २२ ) उसने अपने समय के छोगो के पठन-पाठन हेतु काव्य लिखा था। जो स्वतः काइ्मीर की पर- 
म्पराओं, घटनाओं, प्रचलनों आदि से परिचित थे । कह्हण ने उनके मार्ग-दर्शन हेतु अपने विचारों को स्वतंत्र 
रूप से राजनीतिज्ञ राजा, जनता, राजन्य वर्ग, कर्म स्थानीय जन, मंत्रो, पुरोहित, अमात्य, सचिव सबके 
लिए लिखा था । उसे विश्वास था कि उसके इतिहास के पठन-पाठन से भविष्य के राजांओों की परम्परा 
अच्छी होगी । वे आदर्श राजा होगे । जनता का मनोबल उठेया। 


आदर्श सम्राट एवं राजा : कल्हण के आदर्श शासक अशोक, कनिष्क और मेघवाहन थे । अशोक 
उदार सम्राट था | कनिप्क जन हितैपी राजा था। मिहिरकुल कूर राजा था । मेघवाहन आदर्श राजा था। 
भिक्षाचर, कलश तथा हर्ष क्त्हण के समय महान पुरुषों के समान स्मरण किये जाते थे । ( ७ : ५६९, 
१०६६ ) कश्मीर के भूपाल पृथ्वोपति पृथ्वीपाल कल्हृण की दृष्टि में सामान्य लघु पर्वतीय राजा नहीं थे । 
वे अपने रूघु साधनों द्वारा साम्राज्य नही वना सके थे किन्तु कल्हण काश्मीर के राजाओं को शक्तिशाली 
राष्ट्र का राजा मानता था जिसके राजा पूर्व काल में भारत विजय दिग्विजय किये थे। ( रा० १: २९७, 
३३९, ३ : ३५०, ४ . १३१७ ) कल्हण का आदर्श सा्वभौम राज्य था । (रा० ३: ८०, ८१ ) 


जनता का अधिकार $ काश्मीर में गणतन्त्र नही था। भारत में गणतन्त्रों का लोप अन्ततोमत्वा 
संमुद्रगुप्त के साम्राज्य प्रसार के साथ हो गया था । यूरोप में भी गणतस्त्र उन दिनो नही थे । तथापि राजा 
निरंकुश नही था, स्वेच्छाचारी नही था ! यदि राजा क्रूर, अन्यायी, अत्याचारी एवं दुष्ट था तो जनता 
की अधिकार था, वह राजा को हटा सकती थी। क्योकि दुष्ट राजा का होता कल्हण की दृष्टि में जनता 
के भाग्य विपर्यय का कारण था । जनता के कुकर्मो के कारण, नैतिक पतनों के कारण, कायरता के कारण 
देश में अवाछनीय राजा राज्य करते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति अपने कर्मो' का फल भोगता है, उसी प्रकार 
जनता भी भोगती है; बल्हण बहता है---'प्रजा के पुण्य के कारण समय-समय पर ऐसे नृपों का जन्म सम्भव 
होता है जो अत्यन्त छिन्‍्न-भिन्‍न हुए राज्यों का योजन करते है | ( रा० १: १८ ) कर्म गति से यदि व्यक्ति 
नहीं वच सकता तो जलता भी नहीं बच सकती । कहहण का यह अभिनव राजनोति दर्शन है। ( रा० 
१:१८७ )। 

जनता का राज्य-व्यवस्था में स्थान था । आवश्यकता होने पर जनता राजा का चयन करती थी | 
काश्मीर को जनता ने सन्धिमति को अपना राजा स्वीकार किया था। (रा० २३ ११ ६) जनता ने गान्घार 
से मेघवाहन को लाकर कद्मीर के सिहासन पर वैठाया था । रा० ३: २ ) राजा वक को जनता ने राजा 
चुना था। ( रा० १: ३२५ ) विक्रमादित्य ने मातृगृप्त को काइमोर का राजा बनाने का विचार किया तो 
उसने प्रकृति जनो अर्थात्‌ जवता के पास दूत भेजा था । कोई निश्चय करने के पूर्व वह जनता का मत जान 
लेना चाहता धा। ( रा० ३: १८८ ) कल्हण ने यूनानी लेखकों के समाम सगर की जनता का चित्रण 
किया है। वह जनता के प्रति, उसकी भावनाओं के प्रति, उसके कल्याण के प्रति अत्यधिक जागरूक था । 

वह आनुवंशिक राजाओ के परिवर्तनो के प्रति उदासीन था । 


राजा और प्रजा : कल्हण ने राजा को हरांशज कहा हैं। परन्तु पश्चिमी राजनैतिक दाशंनिकों 
क समान वह राजा के दैवी सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता । राजा दैव नहीं था | वह सर्वसत्ता सम्पन्न 


[३२ ॥ 


अधिनायक नहीं था | वह प्रजा के लिए पिता तुल्य था । ( रा० ५ : ३५० ) साधारण व्यक्तियों के समान 
राजा भी मानवीय दुर्बताओं का सरलतापूर्वक शिकार हो जाता था। ( रा० ८: १५५२ ) राज्य के 
आध्यात्मिक सिद्धान्तो का प्रतिषादन करते हुये वल्हण बछवतो भाषा में कहता हूँ अन्यायी राजा कष्ट पाता 
है। ( रा० ७: १५८२; ८: १९५१ ) दुष्ट राजा को उसको जोवन काल हो में दुर्गंति होतो हैं। राजा 
को कल्हूण प्रजा से सर्वथा भिन्न नहीं मानता | राजा एवं प्रज्ञा दोनों एक हो धरीर के पुरे हैं । एक 
शरीर तुल्य हैं। उसने यहाँ पर यूनान के तगर राज्यों के दर्शन तुल्य विचार किया हैं। करुहण ते 
राजा को दार्शनिक ढंग से केवल प्रजा से ही नहीं प्राणिमात्र से मिला दिया है। ( रा० ४ २४६-२६६, 
३ : ८१०२, ५० ) कल्हण कहता है--जो प्रजा पीडक राजा होते हूँ वे कुल सहित नष्ट हो जाते है। और 
जो नष्ट राज्य को सुव्यवस्थित करते है उनके वंश की अनुगामिनी श्री होतो है ।" ( रा० १: १८८ ) 


पुरोहित एवं द्विज परिषद : कल्हृण दो परिपदों का उल्लेस़ करता है। द्विज परिषद फा प्रषम 
उल्लेख राजा लव के सन्दर्भ में किया हैं। ( रा० १: ८७ ) मन्दिरी पर चढ़ायो देवोत्तर सम्पत्ति, अग्रहार, 
ग्राम तथा अन्य दान कालान्‍्तर में परिषद को मिल जाते थे ( रा० २: १३३ ) 


राजा का चयन परिपद करती थी । उत्पल वंश का जब अन्त हो गया तो ब्राह्मण एकत्रित हुए । 
राजा चुनने का उसने निश्चय किया । केमलवर्धन के कहने पर द्विज-मण्डलो एकत्रित हुई थो | कमलवर्धन 
स्वयं राजा बनना चाहता था । द्विज गण कुछ विश्चय न कर सके । इसी समय पुरोहित परिषद ने यशस्कर 
को राजा घोषित कर दिया। ( रा० ५: ४५६-४६६ ) 


इसो प्रकार ब्राह्मण सभारदों ने तुंग के पतन हेतु ब्राह्मण तथा पुरोहित परिषद्‌ की प्रेरित किया । 
कि वे परिहात पुर में प्रायोवेशन आरम्भ करें । ( रा० ७: १३) कालान्तर में परिषदों का रूप बदछ गया 
था। ब्राह्मण लोग परिषद्‌ तथा प्रायोवेशन को साधव बनाकर अर्थ सिद्धि करने लगे। ( रा० ७: १४, 
२३ ) भीम केशव का मन्दिर बहुत दिनों तक परिपद्‌ के सदस्यों के पारस्परिक संघर्ष के कारण बन्द रहा । 
(रा० ७ : १०८२) पुरोहित परिपद्‌ ने इसी प्रकार प्रायोवेशन को साधन बनाकर राजा हप॑ को उन्हें 
रुढ भारोदी से मुक्त करने लिए बाघ्य कर दिया | (रा० : ७, १०८८) इसी प्रकार राजा सुस्सछ के समय 
पुरोहित परिषद्‌ प्रायोवेशन किये थो | (रा० ८, ७०९) राजा भिक्षाचर के समय में भी पुरोहित परिषद्‌ ने 
इसी भ्रकार प्रायोवेशन द्वारा अपनी बातें मनवायी थी । 

पुरोहित एवं द्विज परिवद्‌ चार हजार वर्षों तक राजा लब के समय से कल्हथ काछ तक दिखायी 
देती हैँ । विश्व की यह सबसे पुरानी, जागरूक एवं झाक्ति सम्पन्न संस्था यो । 


कलहण को अभने ब्रह्मणत्व एवं अभिजात कुलोत्पन्न होनेका गर्व था तथापि उसने पुरोहित तथा 
परिषद्‌ के अनुचित व्यवहारीं को निन्‍दा की हैं । राजा तथा राज्य को स्थिति संक्टापनन होती थी, तो ऐसा 
ही समय प्रायोवेशन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त समझा जाता था ! प्रायोवेशन पुरातत काछ में एक 
नैतिक अस्त था। दुर्वल सबलों के विरुद्ध उम्रका प्रयोग करते ये। किन्तु काश्मीर में द्विजो ने उत्ते उपहासास्पद 
बना दिया था। राजनीति स्वार्थ सिद्धि एवं छत ऐंठने का साधन हो गयी थो। प्रायोवेशन का इतना दुरुपयोग 
होने लगा था कि राज्य ने एक प्रायोवेशन सधिकारी नियुक्त किया था । (रा० ६: १४) राजा चद्धापीड ने 
स्वयं सार्यदर्शन के लिए मन्दिर में प्रायोदेशन किया था। (रा० ४: ९९) कल्दण ने पुरोहित परिपद्‌ तथा 
पुरोहितो की खूब खिल्लो उड़ाई हैं। उनके इस कार्य को कायरता माना हैं। (रा० ४:८२, ९९;५ :४६८, 


( ३३ ] 


६:२५, ३३६, ३४३, ८ : ५१, ११०, ६०९, ७०७, ७६८, ८८८, ९३९, २२२४, २७३३, २७३९) किन्तु 
कह्हृण ने पुण्पात्माओं द्वारा किये गये प्रायोवेशन में श्रद्धा प्रकट की है । (रा० ४: ६३२; ८ : २२४२) 


मन्त्रि परिषद $ काइ्मीर की तोसरी प्राचीन मन्त्रि परिषद थो | यह संस्था का महाभारत काल से 
कोटारानी (सन्‌ १३३६ ई०) तक कायम थी । यह संस्था पुरोहित परिपद से भी पुरातत थी । कमर से कम 
४ सहलत्न वर्षों से इसका अतिच्छिस्न अस्तित्व मिलता है । मन्सत्रि परिषद एवं द्विज तथा पुरोहित प्रिषदों में 
कौन विशेष शक्तिशालों था यह कहना कठिन है। दोनों ने ही समय समय पर राजाओं को चुनकर पिहा- 
पर बैठाया और उतारा है । 


मन्त्रि परिषद का क्षेत्र राजनीतिक था। परन्तु द्विज एवं पुरोहित परिषद का क्षेत्र घाभिक एवं राज- 
नीतिक समयानुसार हो जाता था । मन्त्रि परिपद को शक्ति राजवल था। पुरोहित एवं द्विज परिषद की 
शक्ति उनका आध्यात्मिक बल काश्मीरी जनता की घर्ममीरुता थी। अतएंव द्विज एवं पुरोहित परिषद की 
शक्ति कालानुसार श्रेष्ठ मानी गयी थी । 


मन्त्रि परिषद भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख रानी यशोवती के सन्दर्भ में उपस्थित थी। बाल गोनन्द 
द्वितीय के समय राजा के नाम से मन्धि परिपद शासन करती थी । वह उस समय सर्व सत्ता सम्पन्न थी । 
(रा० १: ७८-८१) 


काइमीर की मंत्रि परिषद विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे अधिक रूग्बे जीवन काछ की संस्था 
थी । इसकी घारा कभी सूखी नही थी | छिनन नहीं हुई थी । राजाओ के अभाव एवं अस्तित्व दोनों कालों में 
यह संरथा अवाघ गति से अपना काम करती रही हैं । मन्त्रि परिपद इतने शक्तिशाली थो कि सेना से 
राजमबन तक घेर छेती थी | (रा० १: ३६६, ३६७) राजा की बन्दो बनाती थी (रा० २; ४); राजा को 
पदच्युत कर दूसरे को राजा बनाती थी (रा० २:५ )। काश्मीर को मन्त्रि परियद को झुयाति बाहर भी 
थी। राजा विक्रपादित्य ने मातुगुप्त को राजा बनाने का आदेश सम्त्रिपरिदद को ही दिया था। 
( रा० ३; २२४, २३५) 


सन्त्रियों ने मेघवाहव को काइमोर का राज्य सिंहासन ग्रहण करने छिये कहा था। (रा० २: १५१) 
राजा दुलंभ व्धंत को मन्त्रियों ने राजा मनोतीत किया था। (रा० ३: ५२८) 

काश्मीर में जनता, मन्त्रि परिषद, पुरोहित एवं द्विज परिषद ने अनेक अवसरों पर बिना एक 
दुसरे की सलाह छिये स्वयं अपने निर्णय से राजा चुना है । 


अभिषेक : राजतरंगिणी से हमें काइमीर के इतिहास में अभिषेक प्रणाली के प्रचछन के कई मह॒त्व- 
पूर्ण एवं अनोखे उल्लेख मिलते है। यह हिजो, पौर जनों तथा मन्त्रियों द्वारा समयामुसार होता रहा हूँ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे द्विजों द्वारा रानी यशोवती का अभिषेक कराया था । ( रा० १: ७० ) राजा ग्ोनन्द 
द्वितोय का अभिषेक द्िजेन्दों ने किया था । ( रा० १: ७५ ) राजा सन्धिमति का अभिषेक द्विजों ने किया 
था। ( रा० २: ११७ ) राजा वक का अभिपेक पोर जनों ने किया था। ( रा० १: ३ 
अभिषेक प्रकृति कर्थात्‌ श्रजा ने किया था । (रा० ३: २३९) राज्याभिपेक की प्रक्रिया 
थी। राजा की मूर्घा पर कनक घट से ती्थों का जल डाला जाता था। उसके पश्चात्‌ 
क्रियायें होती थी । ( रा० हे : ५२८ ) 

ष्‌ 


२४ ) मातृ गुप्त का 
शास्त्रानुसार होती 
अन्य जौपचारिक 


[ ई४ ॥ 

सभा : काइमोर में सभा थी। उसके सदस्यों को सम्य कहा जाता था । ( रा० ३: १४५८ ) सभा 
का सर्वप्रथम उल्लेख सन्धिमति के समय में मिलता है। ( रा० २: १२७ ) सन्धिमति राज्य त्याग करने 
लगा तो उसने सभा एकत्रित की । उसने काइमीर का राज्य सभा को लौटा कर वनगमन किया । ( रा० 
२: १५९ ) कल्हण ने विक्रमादित्य की सभा का उल्लेख मातृगुप्त के प्रसंग में किया है। ( रा० ३: १३९, 
१४६ ) मातृगुप्त के प्रसंग में ही कल्हण वे सभा का पुनः उल्लेख किया हैं। | रा० ३ : २०४ ) समा का 
सभापति होता था । जयापीड की सभा का सभापति भद्रोद्धुट था । ( रा० ४: ४६५ ) सभा में संगीत 
भी होता था । ( रा० ५ : ३६१ ) काइमीर को सभा का कार्य क्या था इस पर कल्हण प्रक्राश नही डालता । 


शासन पद्धति पर भी कल्हण प्रकाश डालता है। राजा जछीक के पूर्व अन्य राज्यों के समान 
काश्मीर में व्यवस्था थी । ( रा० १: ११८ ) राज्य की सप्त प्रकृतियाँ थी । ( रा० १: ११९ ) जलौक 
ने शासन पद्धति में सुधार किया । उसने महाराज युधिष्ठिर के राज्य में महाभारत के समय की प्रचलित 
शासन ध्यवस्था काश्मीर में चछायी । ( रा० १: १२० ) 


दण्ड प्रथा प्रचलित थी। कारागार होते थे । उन्हें कारा वेश्म कहा गया है। राजा युधिष्ठिर दुर्गा 
गलिका में बन्दी बनाकर रखा गया था। ( रा० २:७४ ) राजा हिरण्य ने अपने भ्राताः त्तोरमाण को 
बन्धन में रख दिया था। ( रा० ३: १०४ ) शूल देने की प्रथा थो। स्मशान में घूछी दो जातो थो । 
( रा० २: ७९ ) समाज में ऋ्ररता भी होती थो। किन्तु यह अच्छा नहीं समझा जाता था। करता की 
कल्हण ने धोर निन्‍दा को है। क्रूरता के स्थान पर, उदारता, सहिष्णुता, दान, क्षमादि उदात्त गुणों की 
प्रशंसा की गयी हैं । 


न्याय पर कल्हण अत्यधिक बल देता हैं। उसने स्वयं लिखा हैँ कि तरंगरिणों की रचना उसने एक 
स्थेय किवा न्‍्यायकर्ता तुश्य सब बातों को तौलकर एक निष्कर्प पर पहुँचकर लेखनी उठायी हैं। कल्हण 
दास्ति प्रिय था | शान्‍्त रस को प्रायमिकता दी हैं। उसके समस्त काव्य में ध्ान्त रस की धारा अवाध्य 
गति से प्रवाहित मिलती है । 


समाज : कल्हण ने तत्कालीन समाज का सजीव चित्रण किया है। उसमें अपने समय के नर 
मारियों के आहार-विहार, आमोदलअमोद, सान-पाव, वेश-भूषा, टोति-रिवाज, संहकार-कुर्तलार, अन्य 
विश्वास, परम्परा, रूढ़ियाँ उनकी जड़ता, नैतिक चरित्र, सबको एक मनोवैज्ञानिक के समान काव्यमयो 
भाषा में उपस्थित किया हैं। नर-मारियों को धामिक एवं कामुक प्रवृत्तिमों और तज्जन्य समस्याओं के 
निराकरण का मौलिक हल भी स्थान-स्थान पर दिया हैं। ग्रामोणों तथा सागरिकों के व्यंग-विनोद, हास- 
परिहास के वर्णन में उसकी काव्य कछा अपनी उच्चतम अभिव्यक्ति पर पहुँच जाती है। इस प्रकार वह 
प्रमाणित करता है कि बह कवि प्रथम तत्पश्चात्‌ इतिहासकार था । 


कल्हण छेसन-कलला में परिपवत बुद्धि का प्रोड व्यकित था । युवक लेखक बल्पता सागर में तैरने का 
अधिक प्रयास करता हैं। कल्हृण ने घटना सागर में गोता छगाकर एक प्रौड सन्तुरित ब्यक्ति के समान 
रत्नों को निकालकर घटनाओं को क्रमवद़ध किया है । अत्याचार, अनाचार, अव्ययस्था, अ्ष्टाचार, गृहसंघर्ष, 
अराजरता आदि कु डिन्‍्तु वास्तविक घटनाओं के मध्य गुजरने के कारण उसका उ्वर मस्तिष्क राज- 
तरंगिणी जैसे काम्य को प्रस्तुत करते के लिए परिषद हो गया था । उसने अपने समग्र वी अनुश्रुतियों को 
गाषा में पिरो दिया है । 


[३५ ] 


ऋल्हण ने दस्छालीन समाज का वर्णन करते हुए समाज को आधिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला है । 
दंकणित भुद्रा, दीवार, कर-प्रयाली, करों का नाम, राजस्व, कृषि, उद्योग-धन्धा, बाणिज्य, व्यवसाय, के 
वर्षनों के साथ अबाल, उपल वृष्टि, तुहिनपात, उनका काइमोर के समाज पर पड़ते प्रभाव का मर्मस्पर्शी 
भाषा मैं वर्णन किया हैं। 

कल्हण ने उत्सवों, यात्राओं, परम्पराओं आदि का संक्षिप्त वर्णन किया हैं। समाज में पुराण पाठ, 
कविता पाठ एवं नाटक होते थे ।॥ नट, चारण, ( रा० १: २२२ ) कुम्भदास ( पानी भरने बाले ) ( रा० 
३: ४५६ ) मुण्ड ( रा० १: २३३ ) झश्यपाल ( रा० १: २३२ ) मान्विक ( रा० १: २३४ ) नैष्टिक 
( रा० १: २३६ ) कंचुकी ( रा० १: २९५ ) चर ( रा० १: २५० ) गुप्तचर (रा० ३: १५६ ) 
विज्वभुत (रा० ३: १५६) भृत्य ( रा० १: २४७ ) घात्री, ( रा० १:७७ ) कुम्मकार, यामिक 
( रा० ३: १७३ ) दूत (रा० ३ . १८८) राजीव जीवो ( रा० ३: १९८ ) राजदासी (रा० ३: १५६) 
अश्वधास कायस्थ ( रा० ३ : ४८९ ) कुट्टनो, विट, गायक, नर्तक आदि का वर्णन उनके कर्मों के साथ 
किया है। 

वाद्यों में दोणा, (रा० २: १२६ ) पटह (रा० २: १६८ ) वेणु ( रा० २: १६७ ) मृदंग, 
संख, धण्टा, सुगन्धियों में, चन्दन, कर्पूर, धूप, केसर, का प्रयोग किया जाता था। पाणि स्पर्श द्वारा 
आशीर्वाद, साधुबाद एवं कृतज्ञता प्रकट करने की भ्रया थी। (रा० ३: १८२ ) प्रतिज्ञा पालन, वचन- 
बढ़ता पर जोर दिया जाता था । ( रा० १: २४३, ३: १८२, ४२५ ) कल्हण ने बिटो की बहुत निन्‍्दा 
की हैं। ( रा० २: ६७-७० ) 

कृषि मुख्य उद्यम था । अरछट, कुल्या ( नहर ) भादि से सिंचाई होती थी । भरछट भर्थात्‌ रहट 
क्राइमीर में अति प्राचोन काछ से श्रचलित था । जिससे विश्व अपरिचित था । यह प्रथा परसियन ब्हील के 
ऐतिहासिक काल से भो प्राचीन थी । 


कल्हण यन्त्र का उल्लेख करता हैँ । यह वर्तमान काल के क्रेन के समात शिला उठाने का यन्य था | 
( रा० १: ३६३ ) कूप यन्त्र का भी कल्हण ने उल्लेख किया है। ( रा० १: २८४ ) यह रस्सी का 
बना हीता था। रस्सो चक्र के ऊरर से आती जातो थी । छोग कागड़ी अर्थात्‌ हसन्‍्ती किया अंगार घानी 
का आज के समान उपयोग करते थे । ( रा० ३: १७१ ) 


महिलायें नीछ निचोछ ( रा० २: २४७ ) तथा कंचुक्ी ( रा० २: २९४ ) पहनती थी। मूर्धा पर 
शीर्पाशुंक रखती थी । ( रा० १: २४७ ) बालक काक पच्छ लगाते थे। ( रा० १: ८१ ) स्त्रियाँ नूपुर, 
स्वर्ण सूत्र, घारण करती थी । पुरुष गण मस्तक स्थित मणि, ( रा० २: १६५ ) मुक्ुद में मुक्ता « रा० 
३: ५२९ ) घारण करते थे । महिलायें यावक अर्थात्‌ आालता लगाती थी | ( रा० ३: ४१४ ) बे शूंगार 
करती थी। शूंगार में केसर, चन्दन, चूर्ण, पुष्प एवं सुगन्धियों का उपयोग किया जाता था । 

पुरुष उष्णीप घारण करते थे। घौत वस्त्र पवित्रता का प्रतीक था । ( रा० २: १६१ ) रेशमो 
तथा ऊनो वस्त्रों का प्रचछन था। रई के वस्त्रों का उल्लेख कम मिछता है । वाइमोर में रुई नहीं होती 
थी। रुई का बस्त्र भारत के अन्य भागों से काइ्मीर में आता यथा। हेम पादाकित ( रा० २: ३०० |] 
का प्रतिमाकित यमुपदेव वस्त्रों ( रा० १: २९९ ) का उल्लेख मिलता है। वे सिहल से काइमीर में 
ज्ञाते थे । 


[ हैंड ] 


सभा ; काइमोर में सभा थी । उत्तके सदस्यों को सम्य कहा जाता था। ( रा० ३ : १५८ ) सभा 
का सर्वप्रथम उल्लेख सन्धिमति के समय में मिलता है। ( रा० २: १२७ ) सन्धिमति राज्य त्याग करने 
छगा तो उसने सभा एकत्रित की । उसने काइमोर का राज्य सभा को छोटा कर वनगमन किया | ( रा० 
२: १५९ ) कल्हण ने विक्रमादित्य की सभा का उल्लेख मातृगुप्त के प्रसंग में किया हैं। ( रा० ३: १३९, 
१४६ ) मातृगुप्त के प्रसंग में ही कल्हण ने सभा का पुनः उल्लेख किया हैं। ( रा० ३: २०४ ) सभा का 
सभापति होता घा । जयापीड को सभा का सभापति भद्रोड्भधट था। ( राब ४: ४६५ ) सभा में संगीत 
भी होता था । ( रा० ५ : ३६१) काइ्मीर की सभा का कार्य क्या था इस पर कह्हण प्रकाश नही डालता । 


शासन पद्धति पर भी कल्हण प्रकाश डालता हैँं। राजा जलौक के पूर्व अन्य राज्यों के समान 
काइमौर में व्यवृस्धा थी ॥ ( रा० १: ११८ ) राज्य की सप्त प्रकृतियाँ थीं॥ ( रा० १: ११९ ) जलौक 
ने शासम पद्धति में सुधार किया । उसने महाराज युधिप्ठिर के राज्य में महाभारत के समय की प्रचलित 
इसन व्यवस्था काश्मीर में चछायी । ( रा० १: १२० ) 


दण्ड प्रथा प्रचलित थी। कारागार होते थे । उन्हें कारा वैश्म कहा गया हैं । राजा युधिप्षिर दुर्गा 
गलिका में बन्दी बनाकर रखा गया था। ( रा० २: ७४ ) राजा हिरण्य ने अपने भ्राता तोरमाण की 
बन्धन में रख दिया था। (रा० ३: १०४ ) शूल देने की प्रथा थी। स्मशान में शूछों दो जातो थी। 
( रा० २: ७९ ) समाज में क्रूरता भो होतो थी । किन्तु यह अच्छा नहीं समझा जाता था। क्रूरता की 
करहण ने घोर निन्‍दा की है। क्रूरता के स्थान पर, उदारता, सहिष्णुता, दान, क्षमादि उदात्त गुणों की 
प्रशंसा की गयी हैं । 


न्याय पर कल्हण अत्यधिक बल देता हैं। उसने स्वयं लिखा है कि तरंगिणों की रचता उसने एक 
स्थेय किया न्यायकर्ता तुल्य सब बातों को तौल़कर एक निष्कर्ष पर पहुँचकर लेखनी उठायी हैं। कत्हण 
शास्ति प्रिय था । ध्ान्त रस की प्रायमिकता दी हैं। उसके समस्त काव्य मे शान्त रस की धारा अवाष्य 
गति से प्रवाहित मिलती है । 


समाज ; कहल्हण ने तत्कालीन समाज का सजीव चित्रण किया है। उसमें अपने समय के नर 
नारियों के आहार-विहार, आमोद-प्रमोद, खान-पान, वेश-भूपा, रोति-रिवाज, संस्कार-कुसंध्कार, अर 
विश्वास, परम्परा, रुढ़ियाँ उनकी जड़ता, सैतिक चरित्र, सवको एक मनोवैज्ञानिक के समात काब्यमयों 
भाषा में उपस्थित किया हैं। सर-तारियों को धामिक एर्व कामुक्र प्रवृत्तियों और तज्जन्य समस्याओं के 
निराकरण का मौलिक हल भी स्थान-स्थान पर दिया हैं। ग्रामोग्रों तथा सामरिकों के व्यंग-विनोद, हास* 
परिहास के वर्शन में उसको काव्य कला अपनी उच्चतम अभिव्यक्ति पर पहुँच जाती है। इस प्रकार वह 
प्रमाणित करता हूँ कि यह कवि प्रथम तत्पश्चात्‌ इतिहासकार था । 


बल्हण छेपन-कला में परिपक्व बुद्धि का प्रौद व्यक्त था । युवक लेखक वल्पना सार में तैरने का 
अधिक प्रयास करता है। कल्हण ने घटना सागर में गोता लगाऊर एक पौद सम्तुरित व्यक्ति के समान 
रत्नों को निकालकर घटनाओं को क्रमवद्ध रिया है। अत्याचार, अनाचार, अव्यवस्था, भ्रशचार, गृद्ेसंपर्ष, 
अराजवतदा आादि कु किन्तु वास्तविक घटनाओं के मध्य गुजरने के कारण उसका उर्दर मस्तिष्क राज- 
तरंगिदी जैमे वाय्य वो प्रस्तुत करने के छिए परिपतत्र हों गया था । उसने अपने समय की अनुश्रुतियों को 
गाया में पिरो दिया हैं । 
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कह्हुण ने तत्कालोन समाज का वर्णन करते हुए समाज को आथिक व्यवस्था पर भ्रकांण डाला है 
टंकणित मुद्रा, दीतार, कर-प्रणाली, करों का नाम, राजस्व, कृषि, उद्योग-धन्धा, वाणिज्य, व्यवसाय, के 
वर्णनो के साथ अकाल, उपल वृष्टि, तुहिनपात, उतका काश्मीर के समाज पर पड़ते प्रभाव का मर्म स्पर्शी 
भाषा में वर्णन किया हैं। 

कह्हण ने उत्त्वों, यात्राओं, परम्पराओं आदि का संक्षिप्त वर्णन किया हैं। समाज में पुराण पाठ, 
कविता पाठ एवं नाटक होते थे । नट, चारण, ( रा० १: २२२ ) कुम्भदास ( पानी भरने वाले ) ( रा० 
३ * ४५६ ) मुण्ड ( रा० १: २३३ ) शश्यपाल ( रा० १: २३२ ) मान्त्रिक ( रा० १: २३४ ) नैष्टिक 
( रा० १: २३६) कंचुकी ( रा० १: २९४ ) चर (रा० १: २४० ) गुप्तचर (२० ३: १५६ ) 
विज्वभुत (रा० ३: १४५६ ) भृत्य (रा० १: २४७ ) धात्री, (रा० १:७७ ) कुम्मकार, यामिक 
( रा० ३: १७३ ) दूत (रा० ३ : १८८) राजोब जीवो ( रा० ३ : १९८ ) राजदासी (रा० ३ : १५६) 
अश्वघास कायस्थ ( रा० ३ : ४५९ ) कुद्दनी, विट, गायक, नर्तक आदि का वर्णन उनके कर्मो के साथ 
किया हैं। 


वाद्यों में बोणा, ( रा० २: १२६ ) पठह (रा०२:१६८ ) वेणु (रा० २: १६७ ) मृदंग, 
संख, धण्टा, सुगन्धियों में, चन्दन, कर्पूर, धूप, केसर, का प्रयोग किया जाता था। पराणि स्पर्श द्वारा 
आशीोर्वोद, साधुवाद एवं कृतज्ञता ध्कट करने को प्रथा थी। (रा० ३: १८२ ) भतिज्ञा पालन, बचन- 
बद्धता पर जोर दिया जाता था। (रा० १: २४३, ३ : १८२, ४२५ ) कल्हण ने विटो की बहुत विन्‍्दा 
की हैं। ( रा० २: ६७-७० ) 

कृषि मुख्य उद्यम था । अरछट, कुल्या ( नहर ) आदि से सिंचाई होती थी । अरछट अर्थात्‌ रह 
काइमीर में अति प्राचीन काल से प्रचलित था । जिससे विश्व अपरिचिंत था। यह प्रथा परसियन व्हील के 
ऐतिहासिक काल से भी प्राचीन थी । 


कल्हण यत्त्र का उल्लेख करता है। यह वर्तमान काछ के क्रेन के समान शिल्ा उठाने का यम्प्र था । 
( रा० १: ३६३ ) कूप यन्त्र का भो कल्हण ने उल्लेख किया है । ( रा० १: २८४ ) यह रस्सी का 


बना हीता था। रस्सी चक्र के ऊर से आती जातो थी। छोग कागडी आर्थात्‌ हसन्‍्तो किवा अंगार घानी 
का आज के समान उपयोग करते थे । ( रा० ३: १७१ ) 


महिलायें नील निचोल ( रा० २: २४७ ) तथा कंचुकी ( रा० २: २९४ ) पहनती थी। मर्घा पर 
शीर्पाशुंक रखती थी । ( रा० १: २४७ ) बालक काक पच्छ छगाते थे। ( रा० १ : ८१ ) स्त्रियाँ नूपुर, 
स्वर्ण सूत्र, घारण करती थी । पुष्प गण मस्तक स्थित मणि, (रा० २: १६५ ) मुकुट में मुक्ता | रा० 
३: ५२९ ) धारण करते ये । भहिलायें यावक अर्थात्‌ आाछता लगाती थी । ( रा० ३: ४१४ ) वे श्रृंगार 
करती थीं। #ंगार में केसर, चन्दन, चूर्ण, पुष्प एवं सुगन्धियों का उपयोग किया जाता था। 

पुरुष उष्णीप घारण करते थे। घौत बस्त्र पवित्रता का प्रतीक था। ( रा० २: १६१ ) रेशमी 
तथा ऊनी बस्त्रों का प्रचछत था। रुई के वस्त्रों का उत्छेख़ कम मिलता है। काइमीर में रुई नही होती 


चो । रुई का वस्त्र भारत के अन्य भागों से काइमीर में आता था। हेम पादांकित ( रा० २: ३०० ) 
जार प्रतिमाकित यमुपदेव वस्त्रों ( रा० १: २९९ ) का उल्लेख मिलता है। वे घिहल से काइभीर में 
क्षाते ये । 
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खान-पान ऋतु तथा जलवायु के बनुप्तार होता था। सत्तू, कच्चगुच्छ, घृत, मधु, दुग्घ, शाली, 
गोधूम, तथा विभिन्न अन्नों के पकवान बनते थे। साधारण जनता छाली, शाक, कमल जड़ तथा सस्ती 
तरकारी खाती थी | ब्लाह्मणों के अतिरिक्त जनता आमिप भोजों थी। भूना मास खाने को प्रथा थी। 
व्यापारी वर्ग मदिरा का आदी था । पर्वों तथा त्योहारों पर मदिरा पान होता था | मदिरा विक्रय का वर्णन 
उत्सवों पर मिलता है। हलको सुरा वर्फ के साथ शोतलू कर पो जातो थो। फलो मे प्रायः वे 
सभी फल होते थे जो आज कछ वहाँ होते हैं । शहतूत, बनार, बादाम, सेव, खुबानी, सतालू, वम्बू गोशा, 
नाशपाती, अखरोद खूब मिलते थे। आम का अभाव था | ब्राह्मणों के लिये लहसुन एवं प्याज का प्रयोग 
बलित था । ( रा० १: ३४७ ) 


राजकीय चिह्न, छत्र ( रा० ३: ६२ ) घ्वजा, ( रा० ३ : ७७ ) तथा पारध्वज ( रा० ३:७८) 
थे | राजा मुकुट घारण करते थे । काइमोर में रुवन रचना लकडी तथा पापाण से होती थी। पापाण वेश्म 
का अत्यधिक उल्लेख मिछता है / ( रा० १ * ८६ ) काश्मीर के ध्वंक्षावशेयों में लगे विशलकाय शिला- 
खण्डो को देखकर आइचर्य होता है। उनके उठाने तथा रखने के लिए यन्त्रों का प्रयोग किया जाता था । 
भवनों के अनेक वर्ग थे । विद्या वेश्म आधुनिक स्कूल एवं कालेजों के समान थे । सौंध ( रा० १: २४६ ) 
नोग भवन ( रा० १: २५७ ) हम्य (रा० २:१३४ ) गुहागृह ( रा० २: १६५४ ) नदबन ( रा० 
३:११) के निर्माण आदि का उल्लेख मिलता है । राजभवन के अन्त.पुर का नाम शुद्धान्त था, जहाँ रानियाँ 
रहती थी । ( रा० ३: ४३६, ५०६ ) 

सार्वजनिक निर्माणकार्यों को बहुत महत्व दिया जाता था। कृषि उपयोगी भूमि, सिचाई व्यवस्था 
के लिए कुल्या बनाने का कई स्थलो पर वर्णन किया गया है। सुवर्ण मणि कुल्या ( रा० १६ ९७ ) चत्र 
कुल्या ( रा० १: ३१८ ) अपगा ( रा० १: ३२९ ) के अतिरिक्त सेतु एवं बाँध बताने का उल्लेख मिलता 
है । जल की गति तथा लोतस्विनियों को गति नियन्बित करने के लिए सेतु निर्माण किये जाते थे । दामोदर 
सूद (रा० १: १५७) गुहसेतु (रा० १: १५६) पापाणमय सेतु (रा० १: १५६) उनके कुछ उदाहरण है । 

ब्राह्मण उपनिवेश : अस्पृश्यता काइ्मीर में नहीं थी । जाति-पाँत का वन्धन अत्यन्त शिधिल था । 
परस्पर विश्वाह संबंध होते थे ) राजाओ ने डोम्व कन्या तथा वैश्य जाति को महिलाओं से विवाह किये थे । 
डोम्ब कन्या भी काइमीर की महारानी हुई हैँ । ( रा० ५३८ ) काश्मोर के सिंहासन को इस प्रकार के 
विवाह से उत्पन्न सनन्‍्तानों ने सुशोमित किया हैं। राजा भी काश्मीर में निम्न वर्ग कल्यपाल तक हुए 
है। ( रा० ३: ४ट८, ४; ६७९; ७१६ ) उनका विवाह भी राजकुलो में हुआ घा। प्राह्मण वर्ग ने 
निस्सन्देह अपना अभिजात कुल बनाये रखा था। काब्मीर में जाति-पात का बन्धन जत्यन्त कुंचनीय था । 
प्रत्येक नागरिक समाज का उसो प्रकार अंग था जैसे अन्य । 


जम्मता वर्ण के आधार पर किसो पर कभी आश्षेप काइमीर में नहीं किया गया था। उसने सहि- 
ध्णुता का सवंदा परिचय दिया हैं। जो जाति काइमीर में जायी वह वहाँ आत्मसात हो गयी । बेवल 
मुसलमान इसके अपवाद थे । 

ललितादित्य का तुघार तु ) मन्‍्त्रो था। (रा० ४.२१ ) गैर काइमीरी होने के कारण 
किसो का कभी अविश्वास किवा अनादर नहीं क्या गया था। मेघवाहन वा गुरु स्तोग्या गैर बाइ्मोरी 
था । परन्तु उसके छिए अत्यन्त आदर एवं श्रद्धालु शब्दों का ध्रयोग कल्हुण ने किया हैं। ( रा० ३: १० ) 
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मिहिरकुल हुण था । कनिष्क कुपाण था । किन्तु उनकी जाति के कारण उनसे भेदभाव नहों 
किया गया था। काध्मीर के हिन्दू इस दिश्ला में झेप भारत से जात-बन्धव में कुंचनीय, उदार एवं सहिष्णु 
थे | इसका कारण बौद्ध धर्म का प्रभाव था, जो जाति-पाँत एवं वर्णाश्रम में विश्वास नही करता था । 


ब्राह्मणों में नि.सन्देह अपनो जाति के एवं वर्ग के लिए कट्टरता थी । कल्हण काब्पीरी ब्राह्मण था | 
उसके लिए उसे गर्व था । वह अपना रक्त शुद्ध रखना चाहता था | दूसरे ब्राह्मणों से भी यहो अपेक्षा करता 
था। काइ्मीरी ब्राह्मणों की इस क्ट्टूरता के कारण वहां ब्राह्मपो के चार उपनिवेश वतर गये ये । 


राजा मिद्दिर कुल ने भार्य देशीय ब्राह्मणो को काब्मीर में लाकर आवाद किया था। (रा० १: 
३१३ ) इसी प्रकार राजा मेघवाहन ने देशीय भिक्षुओं के भोग हेतु अनेक पुण्य कार्यों को किया 
था। (रा०३:९) काश्मीर में वर्ण-व्यवस्था बौद्ध प्रभाव के कारण लुप्त हो गयी तो राजा 
जछीक ने कास्यकुब्ज प्रदेश से व्यवहारविद्‌ चातुवर्ण के छोगो को काइ्मोर लाकर आबाद किया था। 
(रा० १:११९७) 


कल्हण ब्राह्मणों के चार उपनिवेशों का उल्छेख करता है । राजा गोपादित्य ने आर्य देशीय द्विजों 
को अग्रहार दानकर गोधपाद्रि के मूल में गोप अग्रहार स्थापित किया था । ( रा० १: ३४१ ) दूसरा उप- 
निवेश पुष्य देशीय क्षाह्मणों का थर। यह वश्चिक नामक स्थात में था । ( रा० १६ ३४३ ) तीसरा उप- 
निवेश भूक्षीर वाटिका में था। यहाँ पर गोपादित्य ने लहसुन भोजी ब्राह्मणों को समस्त काइमीर मण्डल से 
एकत्रित कर उनका एक अलग उपनिवेश बना दिया था। उन्हें समाज से एक प्रकार से बहिप्कृत कर 
दिया गया था । चौथा ब्राह्मणो का उपनिवेश खासटा स्थान में था। यहाँ पर आचरणहीन ब्राह्मणों को 
बसाया गया था । ( रा० १: ३४२-३४३ ) 


सहिलाओं का स्थान : कल्हण ने सती नारियों की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा एवं असतियों के प्रति 
घृणा प्रकट को है । ( रा० १: २७२, ३१०, ३२१ ) काइमोर में सती प्रथा प्रचलित थी। प्रथम सती 
रानी वाकपुष्ठा थी। ( रा० २: ४४, ५५, ५६ ) सती प्रथा को कल्हण प्रोत्साहन नही देता । काछान्तर 
में यह प्रथा जोर पकड़ गयो और उसका दुरुपयोग होने लगा। ( रा० ५; २२५७ : १०३, ४७८ ) 


कल्हण महिलाओं के अधिकार तथा कर्तव्य पर जोर देता है । वह स्त्रियो को जननी मानता है, 
माता मानता है, परक्ृति का एक अंग मानता है। वह विष्णु की विश्येप प्रशंसा इसलिये नहीं करता कि 
उनका स्वरूप एकांगी है। वह केवल पुरुष शक्ति के प्रतोक है। वह अर्धनारोइ्वर की सर्वदा वन्दना इसलिए 
करता है कि वे नर एवं नारी, किवा पुरुष एवं प्रकृति दोनों के प्रतोक है। कल्हण पुरुष एवं स्त्रो दोनों का 
समाज में समात स्थान मानता है। ( रा० ३: ४४४ ) 


काइमीर में महिलाओं ने शासक, अभिभावक एवं रानो के रूप में घिहासन को सुशोमित किया है। 
( रा० १: ७०-७२ ) कल्हण उन्हें 'प्रजानाम्‌ मातरम्‌' जैसे आदर एवं पूजनीय शब्दों से सम्बोधित करता 
है। वे जगत्‌ को, राज्य को माता हूँ। कल्हण उन्हें पूज्य एवं आदर की दृष्टि से देखता है। (रा० १:७३ ) 
राजा एवं रानी का जहाँ कल्हण ने नाम लिया है वहाँ गौरो-शंकर, राघा-कृष्ण के समान स्त्रियों का 
नाम पुरुषों के पूर्व रखा है | यह शैडी स्त्रियों के प्रत्ति जत्यन्त आदर प्रकट करने के लिए करहूण ने अपनायोी 
है। ( रा० २:११) 
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के चाच॑ल्य की निन्‍दा है। जहाँ नारो जाति के कारण उत्तम कार्य हुये है वहाँ कल्हण ने उनकी प्रशंसा 
को है। कितने ही स्थानों पर नारी का चित्रण बड़ा हो मािक हो गया है। राजा युधिष्ठिर के देश 
त्याग करते समय नारी को मनोमावनाओं का अत्यन्त कारुष्यपूर्ण दृश्य खोचा हैं । (रा० १: ३६७-३७३) 


महाकाव्य ? महाकत्रि कालिदास ने रघुवंश में राजा दिलीप से प्रारम्भ कर रघुवंश के समस्त 
राजाओं का क्रमशः वर्णन कर सुन्दर महाकाव्य प्रस्तुत किया है ! यही वात कल्हण के इस महाकाव्य के विषय 
में कद्दी जायगी । दोनों में अन्तर इतना ही है कि रघुवंश एक वंश का और राजतरंग्रिणी एक देश के कई वंशों 
का वर्धन करतो है । यह बहुनायक महाकाव्य है । महाकाव्य के प्रायः सभी लक्षण इस काव्य में मिलते हैं । 
शान्त रस इसका अंगी रस हैं । अन्य रस अन्यभूत होकर आये हैं । 


काव्य का नाम सारगभित होना चाहिए । कल्हण ने राजतरंगिणी नाम रखा है। यह युक्तिपूर्ण 
है । तरंगों का आवागमन कमो समाप्त नही होता । राजा भी सागर को तरंगों के तुल्य आते-जाते रहते है, 
उठते-गिरते रहते हूँ । तरंगें कभी उत्ताल होती है, कभी गर्जन करती हूँ और कभो शान्‍्त हो जातो हैं । 
गहो दशा राजाओं की है। काव्य के सभी गुण, रस, अलंकार, छन्द, पद छालित्य का समावेश इस उत्कृष्ट 
महाकाव्य में हो गया है । 

कल्हण अपने काव्य में केवल कल्पना पर उड़ा मही हैं। वह उस पंछो की तरह नहीं उड़ता, जो 
डार-डार, पात-पात उठता-बैठता रहता है! वह अनन्त में, ओर-छोर होत विश्व में, कल्पनामय जगत में 
अनायास मही उड़ता । वह इस जगत में, इस लोक में, साशय उडान छेता हैं। उसने काव्यमय इतिहाम में 
कल्पना के स्थान पर छोकिक घटनाओ का निवन्धन किया है ( रा० १:४६, ४७ ) 

उराके पद में लाखित्य से आरम्म होता हैं। उप्में सरलता है! प्रचलित दब्दों का श्रयोग 
है । यह जंसे-जमे रचना करता अग्रसर होता है, उसके काव्य में सरलता लुप्त होने छमतो हैँ ॥ धप्रवलित 
शब्दों की प्रचुरता बढ़ जातो हैँ । 

यह सरल, दृदय कवि था। उदार थां। उसके हृदयस्थल में कवियों के लिए आंदर था। कवि 
उत्तम रचना यरता हैं | बुझ्त वर्गन नहीं करता इसे उसने बछवती भाधा में लिसा हैँ । ( रा० १: ३, ४, 
५, ४५-४७ ) प्ररंग आते हो काइमोर के कवियों का और भारत के अन्य प्रदेशों के कम्रियों का नाम आादर 
के गाय लिया है। उसने बनेझ राजाओं, उनके समय में हुए कवियों, उनके काज्यों, तत्कालीन विद्वानों, दार्श- 
निर्शों का वर्जन उनके अनुरूप आदर के साथ जिया है। उसने भारत एवं वाश्मीर की ब्रविश्वत्ियों का 
अध्ययन विया, उनके रचनानवालछ का निर्णय शिया और उस्हें ययास्थान रसकर काश्मीर के साहित्यिक 
इतिहास थे: साथ राजनीतिक इतिद्वास को प्रस्तुत क्रिया हैं। ( रा० १३ २७८; २: १६; ४: १४४, 
डड४ड८, ४९५, ७०५, ४: २८-३२; २०४ ) 





राजवरंगिगों के रूप में बत्हम कोरे इतिहास के स्थान पर एक सुन्दर महायाब्य उपस्यित करता हैँ । 
दसो बा गुर्दर परिषाक्ष होने के कारण पाठक उसे पढ़ता खान्‍्त नहीं होता । उसके वर्णन में मवीनता प्राप्त 
होठी है । अर्देशारों को छटा ययावगर देखने छो मिलती है । उपमा एवं बलेंकारों का प्रयोग ठीक छगता 
है। पादर उनमें सदोनता एं मौछिक्ता का बोच बरते वाठपन्वीधियों में रमता है। उसने उपमार्ओं को 
शाम्शन्याए में पेट कर, सुर्दर शिम्तु प्राशद्वीन प्दो में पाठाय गो नहों उलकाया है। उसने ययाशक्ति इस 
महादाम्द में माप्या्म एवं नदेन विधार रणने वो धंडो वा अनुकरण किया हैं। ( रा० ३: ४१६ ) 


8000 


. अलंकारों के प्रयोग में उसने संयम का परिचय दिया है, नियस्त्रण रखा है । - गुणहीन पदावछियों से 
बह विरत रहा है। किस अवसर पर, किस प्रकार, किस अलंकार को उत्कृष्टतापूवंक एक कुशल कवि के 
समान प्रयोग करना चाहिये, इसमें उसने अधिक कुशछता प्राप्त की है। उसने विपयानुरूप भाषा एवं 
छन्दी का प्रयोग किया है। श्वज्भार वर्णन में, ऋतु वर्णन में, उसने भ्रकृति के साथ म्यनव-प्रकृति को 
मिलाते हुए; आध्यात्म एवं दर्शन का अद्भुत समन्वय किया हैं। ( रा० १: ६, २८, २०६; ३ : ४१४, 
५३ ३४३, ३६१; ७: ९२८, १५५७; ८: ८४२, ६४७, १३३४ ) है 

कल्हण लछौकिक वर्णन करता हैं। काइमीर के वाहर का बर्णत उसने केवल ऐतिहासिक घटवाओं 
को शद्भछा को विश्वद्धलित न होने देने के लिये किया हैं। छोकिक वर्णन होते भो उसका काव्य कहीं एक 
सुरा नहीं होने पाया हैं । उसने अलंकारों की पुनरावृत्ति नही की है। यदि वही अलंकार पुत्र जाता है, तो 
कुछ दूसरा ही रूप धर कर । इसलिये उसके काव्य का प्रत्येक चरण, प्रत्येक पद ताज़ी हवा की तरह सर्वदा 
स्फूरततिमय, प्राणमय रहता है। 

काव्य अलका रमय होते हुए भी अलंकारो से बोझिल नही हैं । अछंकारों का उपयोग वर्ण्य विषय 
को सुस्पष्ट तथा उसमें और वलल लाने के उद्देश्य से किया गया है। अस्पष्टता का मितरा अभाव हैं। पदों 
में, शब्द गठन में, गतिशोलता है । वे अत्यन्त संक्षिप्त न होकर सरल एवं वर्णनात्मक हैं। उनमें सौन्दर्य 
एवं कला का प्रभाव चिर नूतन, निर्मल, अक्‍्छान्त, स्रोत जल कण तुल्य है । वह श्रास्त मत, मलिन मन, 
उदास मन में स्फूति उत्पन्न करता है । । 


पुरातन कबि काव्य-परम्परा का अनुकरण करता, आरम्भ एवं बन्त में छन्द बदछ देवा है। महा- 
काव्यों का यह लक्षण है। अन्त में छत्द का परिवर्तन कर देना चाहिये । दृश्य, रस एवं घटनाओं के अनुश्ष 
कल्हुण छन्द बदल देना है । महाकवि बाण तथा विल्ह॒ण में यत्रन्तत्न प्राप्त होवी झव्िमवा क्या हिसी स्थछ 
पर बोध नहीं होता । उसने हरम्बे-लम्बे समासों में जैसे तरंगों को वाँध रखा है । 


कल्हण की दृष्टि निरपेक्ष हैं। उसे आलोचनात्मक प्रखर युद्धि प्राप्त थी | डिन्नु उड़ने रागडेप रवि 
होकर, प्रन्थ-रचना की हैं। कल्हण जैसा इतिहासकार अट्वारहवी शताद्दी के पर्व विश्व में नहीं हवा गध 
उसके समस्त काव्य में झान्त रस की घारा प्रवाहित होती, पाठक के मानम्न को द्व हुआ हू । 
काव्य में वही स्फूर्ति दिखायी देती है, जो वाल्मीकि की रामायण एवं व्यास के महामारत 
में क्षण-क्षण नवीतता, मौलिकता प्रवेश करती रहतो है। द 


धान करती है। उस्रके 
मारत में हैं। उम्क्े वदों 


बाण का हर्ष चरित, विल्हण का विक्रमांक देव चरित, राजाश्रय हे का 5 
काव्य एक स्वतंत्र चिन्तक का काव्य है जिसे उसने देश-मक्ति को भावना मे क्र हे हिवियद्ध वि 
था। उसके काव्य का प्रयोजन किसो राजा, किसी दाता को प्रसन्न करना नहों व द्वाकर डिविवद्ध कया 
किसी प्रासाद में बैठकर उसने चिन्तन नहीं किया था | उसकी कल्यना, डक हे बा था कमी राजसमा में, 
श्रय से दूर, राज छाया से दूर, परिहास की प्राकृति सुपमा में, बे पर ' विन्तन शोनगर वे हुए, राज्या- 
अजित घन से, जीवन यापन करते लिखी गयो जगत की, सरलती के दर में, अपने हो साधनों से, अपने 
मानव की स्वाभिमानी मानव की रचना है। कालिदास, भअवनूति, विलय ए्द् एक्स ड्पासक, स्वावरूस्वी 
सबने राज्यान्त खाकर काठ्य रचना की थो। कन्हण एक मात महाद /» बन सुद को राज्याश्रय कल 
वधित नही हुआ पा । इस दिशा में वह कालिदास आई से बे आई पहन झत्यकार हैँ, जो धागा डीट 
दर ई7 वाद हूं। उमा उद्देंड्य अपने देश है 


हैं। कह्दृम्र का 
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मुग लाना था, जन-कल्याण का मार्म प्रश॒स्त करता या, राजाओं का सुधार करना या, उन्हें जन-जीवन से 
मिला देना था । 
कल्हण की रचना में सहज सौन्दर्य है, जिसका विल्दृण की रचना में अमाव सटकृता हैं। ठोक 
कहा गया है कि पल्दण ने अपने काव्य दर्पण को इतना निमलछ, स्वच्छ एवं रमणोय रखा हैं. कि उसमें 
बिल्हृण की प्रौढ़ घैलो सच: प्रतिबिम्बित होतो है। कल्हण को छल सोस्दयय पूर्ण है। प्रकृति का उसमें पराु- 
तिक चित्रण हैं। वह चित्राकन सुहिलि्ट हैँ । (रा० ८: ३१६१-६२, १३३४-१३३८) 
चरित्र चित्रण में कल्हग ने क्षमता का परिवय दिया है। आलोच्य स्थान पर निष्यक्ष आलोचना को 
है। जनजोवन से राम्परक बनाये रसा है । किसो के स्नेह एवं घृगा से अपने को दूर रसा है। एक स्पेय 
तुल्य वह चरित्र चिश्रण करता है। उप्तका यह विश्रण, जलौह, मिहिरकुलछ, हुं, कछूछ, सन्धिमति, 
दिद्दा एवं देवी बाक्‌पुष्टा में मिखर उठा हैं । उसके काव्य में बैदिक, बौद्ध एवं संस्कृत महान रचनाकारों की 
संवाद-परिसंवाद शैली वा दर्शन मिलता हैं। (रा० ३: १६१, १८३ : ७ : ४२३, १२८१, १४१६, १३- 
८६; ८ : २६१३, ३२१६) 
काव्य के माध्यम से कल्हण ने इतिहास लिखा हैं। (र० १: ६) उसने इतिहास एवं काव्यकार को 
मिला दिया है। उमने कथावस्तु के विस्तार के कारण अलंकार की विचिश्रता का अनेक स्थलों पर प्रयोग 
मही किया है। युधिष्ठिर का राज्य त्याग, जयापीड का अन्त, चक्र वर्मन का प्रवेश, अनस्त को श्र माषा, 
राजा हर्ष का राज्य त्याग, हर्ष का अन्तिम काल, सुस्सल का श्रीनगर आगमन एवं भिक्षाचर का अन्तिम युद्ध 
इसके उदाहरण हैं। (रा० १: ३६६; ४: ६४०; ५: ३४१; ७ : ४६१; १६००-१७१४; ८ : ९४७, १७४०) 
कल्हण के पदों में संस्कृत-नगद्ध का रस मिलता है। पद्यात्मक होते भी बही-कही गद्यात्मक शैलो 
हो गयी है । उसकी करणात्मक शैली अत्यन्त नाटकीय एवं सशक्त हैं। राजा जयापीड का अत्त एवं वार्ता- 
हाप नाटकीय शैल्ली का उदाहरण हैं। ( रा० ४; ६४० ) ऐतिहासिक काव्य को नोरसता से बचाने के 
लिये कल्हण ने अलंकार, ब्यंग तथा उफ्तियों का आश्रय लिया हैं। उसके अधिकांश रूपक मौलिक हैं, 
संस्कृत साहित्य को उसकी देव है। (रा० ६: २०९, ७: १०६६, १२२४, ८: १३४, २५८६, २६२५, 
२५२०, २५६०, २७४७) 
महाकाव्य राज तरंगिषी में दुस्सह स्थरू भी है। दुरूहृताओं एवं जटिलताओं का कुछ कारण शैलीगत 
भी है। जंसे दुर्लभ लौकिक एवं अप्रचलित शब्दों का प्रयोग हैं। काव्यात्मक सन्दिग्धता ऐसे स्थलों पर बढ़ 
गयी है । प्रन्य फे उत्तरार्ड में जटिल राजनीतिक परिस्थितियों तथा उनके चर्णन में इस प्रकार के स्थछ मिलेंगे । 
उसने राज कुकर, दरवारो जीवन, घटनाओ के वर्णन का जितना प्रयास किया है, उतना ही उन स्थलों पर 
उसके अभिप्राय को समझना कठिन हो गया है ॥ ऐसे स्थल अलंकृत काव्य शैली में वणित हैं । सप्तम तथा 
अष्टम तरंग में ऐसे स्थल बहुत मिलते है । कारण स्पष्ट है । उन में उल्छिख़ित व्यक्ति या तो उस समय 
जोवित थे अथवा कुछ हो वर्ष पूर्व दिवंगत हो चुके थे, जिन्हें लोग उतकी जीवन घटनाओ के साथ जानते ये । 
कल्हण ने इन स्थलो पर व्यंगात्मक शैली का आश्रय लिया है । (रा० ३६ १५१, ४; ६३५-६३७, ७: ११२३) 
पुनरुक्ति दोष से अपने काव्य को बचाने का प्रयास कल्हण ने किया है । तथापि भूछ से कहीं-कही 
पुनरक्तिया आ गयी है । ग्रन्थ के अम्तिम चरण के छन्‍्द उच्चकोटि के नही हैं । उनमें साधारण पुनरुक्तियाँ 
परिलक्षित होतो हैं। स्थाव-स्थान पर पाठकों का शंयिल्य दूर करने के लिए अलंकृत एवं आकर्षक पदों को 
रचना को ययी है । है 
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कल्हण गे यह महाकाव्य विश्ेप रूप से अपने समकालीन जनों के लिए लिखा था। इसी लिये कुछ 
स्थलों पर उसने नवीन पात्रों का प्रवेश लम्बे पडमन्त्र, विद्रोहादि का चित्रण बिता उचित पृष्ठभूमि के कर 
दिया है। ऐसे स्थछो को धिना पूर्वापर का ज्ञान हुये, समझने में कठिनता होतो है। कल्हण का पढ 
इतिहासात्मक काव्य साघारण जनता को अपेक्षा संश्कृत के विद्वानों एवं पण्डितों के छिए विशेषतः लिखा 
गया था । कल्हण भूतकाल का सुस्पष्ट वर्णन करता है । उपने भविष्य के इतिहास-लछेखक एवं विचारकों 
के लिए उपदेशक का कार्य किया है । 

कल्हण स्वयं स्वीकार करता है कि उम्तने विचिन्न घटनाओं का विस्तृत समावेश कथा-विस्तार के 
कारण न कर यत्र-तन्न रुचिकर कयानकों को लिखा है। (रा० १: ६ ) राजतरंग्रिणी राजकथा महा 
काव्य है, इसमें रोचक, विचित्र तथा चमत्कारिक कथाओं का समावेश किया गया हैं। इस खण्ड में वरणित 
रोचक कथानक है--नाग भार वहन ( रा० १: ११४) बटेश्वर लिय ( रा० १६४ १९४ ) सुक्रवा तागकब्या 
(रा० १:२०७ ) ब्राह्मण वालक (रा० ३: ६३ ) भ्रमर वासिनी (रा ३: ६९४ ) रणारम्मा 
( रा० : :४३१ ) गिरिसुता विवाह (३: ४४३ ) ओर रावण पूजित लिग ( रा० ३: ४४७ ) । 
पौराणिक शैली पर वणित कथारयें--दैत्य रमणियो से भोग ( रा० ३: ४६९ ) जलूमेंदन (रा० ३ . ४६८) 
नागों की अलोकिक शक्ति (रा० १: २५८ ) है। चमत्कारिक कथार्यें--वितस्तावतरण (रा०१- 
१६०-१६६ ) चर्धावती का शिल्ा हठाना (रा० १: ३२१ ) यूखा में भो वृक्षों का हरित होना, ( रा० 
२: १४ ) गतप्राण कपोतर पात ( रा० २: ५० ) सन्धि मति का पुनरुत्थाव ( रा० २: १०४ ) समुद्र 
स्तम्भव ( रा० ३: ६९ ) रणस्वामी, रणेश्वर स्थापता ( रा० ३ : ४५७ ) है। विचित्र कथार्ये--रणा- 
रम्भा का भ्रमरी रूप घारण ( रा० ३ : ४३८ ) गर्भ मण्डूक ( रा० ३ : ४४२ ) खेचरो का स्मरण ( रा० 
३४४५० ) हैं| चमत्कार, विचित्र एवं रोचक मिश्रित कथायें-- नाग हारा हिम वर्षा १ , रा० १: १७९ ) 
अद्व पर पाणि प्रहार ( रा० १: २४६ ) मगर सहित राजा का नाश ( रा० १: २५६ ) पापाण वृष्टि 
( रा० १: २६५ ) वरुण आगमन ( रा० ३: ५२) तल्प पर स्त्रो स्वरूप वना देना आदि ( रा० ३: 
४३८ ) हैं । 

कथानको के कारण राजतरंगिणी महाकाव्य के साथ सामान्य जनता के लिए भो रुचिकर, मनोरंजन- 
सामग्रों बत गयी है। कल्हण ने काव्य को सर्वप्रिय बनाने के लिए ग्रन्थ में अलोकिक कथाओं के अतिरिक्त 
अन्य कथाओं का भी समावेश किया हैं। उनमें नाग-मेघ ( रा० ३: २१ ) कामिनी स्त्रो (रा० ३: ४०१) 
काम संगम ज्ञान ( रा० हे : ५०८ ) नारो भर्त्तता ( रा० ३: ५०१-०५२१ ) तथा वैराग्य ( रा० ३ . 
५२५ ) आदि है । 


काछ गणना : कल्हण की काल गणना एक समस्या है। अनेक विद्वानों ने उसे सुरुझाने का प्रयास 
गत द्वताब्दी के प्रारम्भ से किया हैँ। सर्वश्रो विलसन, क्निघम, स्तोन, ट्रायर, एस० पी० पण्डित आदि ने 
हल निकालने का स्तुत्य प्रयास किया है। परन्तु अभी तक सफलता नहो मिलो है। मैने काशी में बिद्वामों 
से निकट सम्पर्क स्थापित किया | परन्तु क्रिसो निष्कर्प पर नहीं पहुँचा जा सका। तरंग प्रथम, हितोय, 
तृतोय तथा कुछ तरंग चतुर्थ की गणना श्रुटिपूर्ण हैं। चतुर्थ तरंग में जयापीड के पश्चात काछ गणना 
सुधरती दिखायी देती है । जयापीड का समय छोकिक सम्बत्‌ ३८७९ तथा कल्हण का समय लोकिक सम्बत 
४२२५ अर्थात्‌ सन्‌ ११४६-११५० है । तरंग पंचम और पछ की काल गणना के साथ घटनाओं का संक्षिप्त 
वर्णन है। पष्ठ तरंग के उत्तरार्घ से कल्हृण को काछ गणना ठीक होने छगी है। वह राजाओं का अभिषेक 
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एवं अवसान फे साथ हो साथ मुख्य घटनाओं का छोकिफ राम्बत्‌ देना आरम्म करता हैं। तरंग सप्तम एवं 
अष्टमू की काछ गणना रावधा ठोक हैं। कल्हण घड़े सम्बत्‌ १०७० तदनुप्तार छौकिक सम्वत्‌ ४२२४ 
देता है। इससे लौकिक तथा द्ाक सम्बत्‌ को गणना मिल जाती है । 


आपुत्िक सिद्धान्त है कि सप्तति चछते मही। कल्हण कहता है कि युपि्ठिर के शासन काछ में मुनि 
मधा नक्षत्र पर थे। साप्तपि एक दात वर्ष में मधा नद्ात्र पर आते हैं। ( रा० १: ५३-५६ ) यह स्वतः 
अध्ययन एयं अनुसन्धान का विषय हैँ ॥ कटदण अपने इतिहास को रचना महाभारत कालीन गोनन्द प्रथम 
के समय से आरम्म करता हैं। कल्हण ने कलछि तथा लोकिक सम्बतों का प्रयोग किया हैं। मालूम होता है 
कि कल्हण ने अपनो काल गणना सुनिश्चित एवं स्थिर करने के छिए महामारत काछ अपनी काल सोमा 
ग्रन्थ प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित कर लिया था | 


भहामारत के पूर्व फाश्मीर में वया सम्बत्‌ प्रचलछित या पता नहीं चलता । बल्हुण के समय में 
कलि, लौकिक एवं दाक तोनों सम्बत्‌ प्रचलित थे | छोफिक सम्वत्‌ को आधार मानकर वह फाल-क्रमानुसार 
इतिहास रचना आरम्भ करता है । एक मत है कि द्वापर के अस्त में महाभारत हुआ घा। दूसरा मत हूँ 
कि कलियुग के ६४३ वर्ष पश्चात्‌ महाभारत हुआ था। कलि सम्बत्‌ के २४ वर्ष पश्वात्‌ लोकिर सम्वत्‌ 
आरम्म होता है। 

पुराकाछोन छेजको में कल्दण एक ऐसा महाराव्पकार है जिसने राजाओं एवं घटनाओं के इतिवृत्त 
के साथ सम्बत्‌ वर्ष, मास एवं दिन दिया है। रामायण एवं मदहामारत में संवत्सरों का प्रयोग नहो किया 
गया है। कल्हण का इस दिशा में मारतोय हो नही विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान हैं। शामों 
अर्थात्‌ सेमेटिक जाति इतिहास लिखने में निपुण मानो गयी हैं। परन्तु धाइविल म जहाँ राजाओं का उल्लेख 
किया गया है, वंशावल्ों दी गयो है । वहाँ भो काछ गणना नहीं को गयी है। 


राजतरंगिणी का इतिहास गोनन्द प्रयम से आरम्म होता है। इस समय से कल्हृण क्रमबद्ध इतिहास 
लिखता हूँ । कति सम्बत्‌ ६५३ तदनुमार लोकिक सम्बत्‌ ६२८ होता हैं । गानन्द प्रधघम में अभिमस्यु प्रथम 
का राज्य काल १२६६ वर्ष अर्थात्‌ लोकिक सम्बत्‌ ६२८ से १८६४ वर्ष तक होता है। इस काल में ३५ 
लुप्त राजाओं के अतिरिक्त कल्हंण *७ राजाओ का नाम तथा इतिहास देना है । 


गोनन्द वंश में गोनन्द तृतोय से युधिष्ठिर तक का राज्य काछ १००२ वर्ष कल्हण देता हैं। वह 
समय १८६९४ से २८६६ लोकिक सम्वत्‌ वर्ष होता है । इस काछ यें २१ राजाओं के इतिहास का संक्षिप्त 
उल्लेख राजतरंग्िणी में मिलता हैँ] द्वितोय तरंग में ६ राजाओं का इतिहास है । उनका राज्य काल 
४९२ वर्ष आता है। यह लौकिक सम्वत्‌ २८९६ से ३०८८ तक होता है । तृतीय तरंग में १० राजाओं का 
इतिहास है। उनका राज्य काल लौकिक सम्वत्‌ ३०८८ से ३६७७ मध्य तक ५८६ वर्ष १० मास १ दिन 
होता हैं। इससे केवल राजा रणादित्य का ही राज्य काल ३०० वर्ष दिया है जो स्पष्ट ब्रुट्िपूर्ण हैं। चौथे 
तरंग ककोर्ट वंश का काल लौकिक सम्वत्‌ ३६७७ से ३९३१ अर्थात्‌ २५४ वर्ष पाथ मास सत्ताइस दिन 
होता है । पचम तरंग उत्पलू बंश का आरम्भ राजा अवन्ति वर्मा लौकिक सम्वत्‌ ३९३१ से होता है। इस 
वंश के १५ राजाओ में £ राजाओं के राज्याभिषेक का मास तथा दिन देता है। उनमे पाँच राजाओं का 
सम्मिलित राज्य काल मिलाकर पाच वर्ष से अधिक नहो होता । इस प्रकार पंचम, पष्ठ, सप्तम एवं अष्टम 
तरंग के राजाओ का वर्ष, दिन मास तक देकर वहू अपनी काछ गणना सिद्ध करता है। 


[४५ ] 


सम्राट कनिष्क का समय देते समय कल्हण लिखता है कि उस समय भगवान द्यावेयर्सिह का परि- 
निर्वाण हुए १५० वर्ष हो गये थे। ( रा० १: १७२ ) कल्हण की काल गणना इस समय से मिलायी 
जाय तब भी ऐतिहासिक काछ गणना फो चुला पर ठोक नहीं उतरतो हैं। क्म-सेन्कम ४०० वर्षों का हेर- 
फेर उसकी काछ-गणना में हो जाता है । कल्हण ने तत्कालोन प्राप्य ऐतिहासिक सामग्रियों एवं जनश्रुतियों 
के आधार पर अनुमात से समय दिया हैं। काछ की ओर या तो कल्हण ने घ्यान नही दिया है अथवा 
उपने जो कालुक्रम दिया है और अगर तक इतिहास से जो बातें सिद्ध होतो है उनमें वया दोप एवं ब्रुदियाँ 
है यह स्वतः विज्ञेप अनुमंघान का विपय है । कल्हण को काल-गणना के अनुसार और अशोक की मान्यता 
प्राप्त काल-गणना में शताब्दियों का अन्तर पड़ जाता है। हिरण्य एवं तोरमाण हूण थे परन्तु उन्हें कल्हण 
ने गोनन्द को बंश्ावल्ली से जोड़ा है । 

आश्चर्य हैं। कल्हण को ज्योतिष ज्ञास्त्र का ज्ञान था। उसने अपने अध्ययन के स्थान-स्थान पर 
ज्योतिष सिद्धास्तों एवं काछ गणना का उल्लेख किया है। तथापि उसकी काछ गणना कैसे त्रुटिपूर्ण रह 
गयी हूँ इस पर भष्ययत्र अपेक्षित हैं। उक्त दोप के होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सस्कृत 
साहित्य में कश्हंण ने महाभारत काल से सुसंगत इतिहास उपस्थित किया हैं। 


राजतरंगिणी ४ राजतरंगिणी के तरंगों का तीन वर्मो में वर्गीकरण किया जा सकता है। श्री 
स्तोन ने प्रथम वर्ग में तरंग एक, दो, तीन, द्वितीय वर्ग में तरंग चार तथा तृतीय वर्ग में पाँच, छ, सात 
एवं जाठ रखा है । श्री डाबटर ए० एल० वैश्म ने प्रथम वर्ग में तरंग एक, दो, तीन, द्वित्तीय वर्ग में दरंग 
चार, पाँच, छ तथा तृतीय वर्ग में सात एवं आठ रखा हैं । 


श्री स्तीन का वर्गीकरण काल गणनानुसार हैं । चतुर्थ तरंग के उत्तराघ॑ से कल्हण को काल गणना 
क्रमबद्ध होती है । तरंग पंचम एवं पष्ठ का भाग गाथा एवं ऐतिहासिक दोनों कालों का मिश्रण हैं । सातवें 
तथा आठवें तरंग को काल गणना सुनिश्चित है । श्री वैज्यम ने वर्गीकरण ऐतिहासिक तथ्य पर किया हैं» 
प्रथम वर्ग को वे परम्परा पर आधारित इतिहास कहते हैं। कल्हण ने इस काल के लिए कोई साक्ष्य उप- 
स्थित नहीं फिया है कवि किस आधार पर उसका वर्णन सत्य माना जाय । कल्हण ने कश्मीर के इतिहास का 
जिससे महाभारत से किंचित मात्र सम्बन्ध नहीं है गौरवपूर्ण पौराणिक घटनाओं के काहपनिक समय से 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया हूँ । 


श्री वैशम द्वितीय वर्ग में तरंग चार, पाँच तथा छ अर्थात्‌ कर्कोंट एवं उत्पन्न वंश रखते है । इसे 
कहहण ने पूर्वकाछीन इतिहासकारों के थ्राघार पर छिखा है, जो घटनाओं अथवा राजाओं के समकाछीन 
थे। तृतीय वर्ग में श्री वैशम ने सप्तम तथा अष्टम तरंग रखा है । जिसका ज्ञान उसे प्रत्यक्षदर्शियों से 
प्राप्त हुआ था । तरंग आठ का वह स्वयं प्रत्यक्षदर्शी घा । दोनों ही वर्गीकरण काछ एवं प्रमाण की दष्टिसे 
उचित प्रतीत होते हू । 


प्रथम तोन तरंग इस समय प्रतिपाद्य विषय है । सर्वश्री स्तोन तथा वैश्ञवम दोनों एक ,मत हैं कि 
यह काल गाया काछीन है । तरंग चार मे पूर्वार्द को अपेक्षा उत्तराद्ध में इतिहास की झलक अधिक मिलती 
है। तरंग पाँच से इतिहास वर्णन जारम्भ होता है। यह काल राजा अवन्ति वर्मा ( सन्‌ ८५५-८५६ ई० ) 
के समय से आरम्म होता है । प्रथम तीन तरंग ऐतिहासिक सामग्रो न होने के कारण छोटे हैं। परम्परा 
एवं जनथुत्तियों पर आधारित हैं। कुछ पौराणिक गायाओ पर आधारित है, और कुछ काल्पनिक है । 


[ ४४ ] 


एवं अवसान के साथ ही साघ मुहय घटनाओं का छोकिक राम्बतु देवा आरम्म फरता है। तरंग सप्तम एवं 
अप्टम की काल गणना सर्वधा ठोक है। बल्हुण ध्ाक सम्बत्‌ १०७० तदनुगार लौकिक सम्बत्‌ ४२२४ 
देता है। इससे छोकिक तथा शक सम्यत्‌ को गणना मिल जाती है । 


आधुनिक सिद्धान्त है कि राप्तति चलते मही । फल्हुण कहता है कि युधिह्िर के शासन काछ में भुनि 
मघा नद्षत्र पर थे। साप्तति एक दात यर्ष में मधा नक्षत्र पर आते हैं। ( रा० ! : ५३-५६ ) महू स्वतः 
अध्ययन एवं अनुसन्धान का विपय है। कलहण अपने इतिहास की रबना महाभारत कालीन गोनर्द प्रथम 
के समय से आरम्म करता है । कह्हण ने कछि तया छोकिक सम्वतों का प्रयोग किया हैं। मालूम होता है 
कि कह्हण ने अपनो काछ गणना सुनिश्चित एवं हिथिर करने के लिए महाभारत काल अपनो बाछ सोमा 
ग्रन्थ प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित कर लिया था | 


महाभारत के पूर्व क्राश्मोर में वया सम्बत्‌ प्रचलित था पता महों चलता । कल्हण के समय में 
कलि, लौकिक एवं शक तीनों सम्वत्‌ प्रचलित थे । लौकिक सम्वत्‌ को आधार मानकर यह काल-क्रमानुसार 
इतिहास रचना आरम्भ फरता हैं। एक मत हैँ कि द्वापर के अस्त में महाभारत हुआ घा। दूसरा मत हैँ 
कि कलियुग के ६४३ वर्ष पश्चात्‌ महाभारत हुआ था। कालि सम्वत्‌ के २४ वर्ष परचात्‌ छौकिक सम्बत्‌ 
आरम्भ होता है। 

पुराकालोन लेखकों में कल्हण एक ऐसा महाकाव्यकार है जिसने राजाओं एवं घटनाओं के इतिवृत्त 
के साथ सम्वत्‌ वर्ष, मास एवं दिन दिया हैं। रामायण एवं मद्रामारत में संवत्सरों का प्रयोग नहों किया 
गया है। कल्हण का इस दिशा में भारतीय हो नहो विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है । ध्ामी 
अर्थात्‌ सेमेटिक जाति इतिहास लिखने में निपुण मानों गयो हैं। परन्तु वाइविल म जहाँ राजाओं का उल्लेख 
किया गया है, बंशावली दी गयो है । वहाँ भो काल यणना नही की गयो है। 


राजतरंगिणी का इतिहास गोनन्द प्रथम से आरभम्म होता हैँ । इस समय से कल्हृण क्रमबद्ध इतिहास 
लिखता हैं। कति सम्वत्‌ ६५३ तदनुमार लोकिक सम्वत्‌ ६२८ होता है । गानन्द प्रघम मे अभिममस्यु प्रधम 
का राज्य काल १२६६ बर्ष अर्थात्‌ लौकिक सम्बत्‌ ६२८ से १८६४वर्प तक होता हैं । इस काछ में ३५ 
लुप्त राजाओं के अतिरिवत कल्हण "७ राजाओ का नाम तथा इतिहास देना हैं । 


ग्रोनन्द वंश में गोनन्द तृतीय से युधिप्तिर तक का राज्य काछ १००२ वर्ष कल्हण देता है। बह 
समय १८६४ से २८६६ लौकिक सम्बत्‌ वर्ष होता है। इस काल में २१ राजाओं के इतिहास का संक्षिप्त 
उल्लेख राजतरंग्रिणी में मिलता हैँ। द्वितोय तरंग में ६ राजाओं का इतिहास है '* उनका राज्य कार 
१९२ वर्ष भाता है। यह लोकिक सम्बत्‌ २८९६ से ३०८८ तक्न होता है । तृतीय तरंग में १० राजाओं का 
इतिहास है। उनका राज्य काल लौकिक सम्बत्‌ ३०८८ से ३६७७ मध्य तक ५८६ वप १० मास १ दिन 
होता हैँ । इससे केवछ राजा रणादित्य का ही राज्य काल ३०० वर्ष दिया है जो स्पष्ट ब्रुट्रिपर्ण है। चौथे 
तरंग ककोर्ट बंध का काल लौकिक सस्वत्‌ ३६७७ से ३९३१ अर्थात्‌ २४४ वर्ष पाय मास सत्ताइस दित 
होता है। पचम तरंग उत्पल वंश का आरम्भ राजा अवन्ति वर्मा छौकिक सम्बत्‌ ३९३१ से होता है। इस 
वंश के १५ राजाओ में € राजाओ के राज्याभिपेक का मास तथा दिन देता है । उनमें पाँच राजाओं की 
सम्मिछित राज्य काल मिलाकर थाच वर्ष से अधिक नहों होता । इस प्रकार पंचम, पष्ठ, सप्तम एवं अ्रष्टम 
तरंग के राजाओं का वर्ष, दिन मास तक देकर वहू अपनी काल गणना सिद्ध करवा है। 


[४५] 


सम्राट कनिष्क का समय देते समय कल्हण लिखता हैं कि उस समय भगवान झावयपसिह का परि- 
निर्वाण हुए १५० वर्ष हो गये थे। (रा० १: १७२ ) कल्हण को काछ गणना इस समय से मिलायो 
जाय तब भी ऐतिहासिक काल गणना को तुला पर ठोक नही उतरती हैं। कम-से-कम ४०० वर्षों का हेर- 
फेर उसकी काल-गणना में हो जाता है। कल्हण ने तत्कालोन प्राप्य ऐतिहासिक सामग्रियों एवं जनश्रुतियों 
के आधार पर अनुमात से समय दिया हैं। काल फी ओर या तो कल्हण ने ब्यान नही दिपा है अथवा 
उसने जो कालक्रम दिया है और अब तक इतिहास से जो बातें सिद्ध होतो है उनमें वया दोप एवं त्रृटियाँ 
हैं यह स्वतः विशेष अनुसंघान का विषय है । कल्हण को काछ-गणना के अनुसार और अशोक की मान्यता 
प्राप्त काल-गणना में शताब्दियों का अन्तर पड़ जाता है । हिरण्य एवं तोरमाण हूण थे परन्तु उन्हें कल्हण 
में गोनन्द की वंशावल्तों से जोडा है । 

आश्चर्य हैं। कल्हंण को ज्योतिष झास्त्र का ज्ञान था। उसने अपने अध्ययन के स्थान-स्थान पर 
ज्योतिष सिद्धान्तो एवं काछ गणना का उल्लेख किया हैं। तथापि उसकी काल गणना कैसे त्रुटिपूर्ण रह 
गयी है इस पर अध्ययन अपेक्षित हैं। उक्त दोप के होते हुए भो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि संस्कृत 
साहित्य में कल्हण ने महाभारत काल से सुसंगत इतिहास उपस्थित किया है । 


राजतरंगिणी : राजतरंगिणी के तरंगो का तीन बर्गों में वर्गीकरण किया जा सकता है। श्री 

न ने प्रथम वर्ण में दरंप एक, दो, तीन, द्वित्तीय वर्ण में तरंध चार तथा तृतीय वर्ग में पाँच, छ, सात 

एवं भ्राठ रखा है । श्री डावटर ए० एल० वैशम ने प्रयम वर्ग में तरंग एक, दो, तीन; द्वितीय वर्ग में तरंग 
चार, पाँच, छ तथा तृतीय बर्ग में सात एवं आठ रखा है । 


श्री स्तीत का वगीकरण काल गणनानुसार है । चतुर्थ तरंग के उत्तराघ से कल्हण की फाऊ गणना 
क्रमबद्ध होती है। तरंग पंचम एवं पप्ठ का भाग गाथा एवं ऐतिहासिक दोनो कालो का मिश्रण है। सातवें 
तथा आठवें तरंग की काछ गणना सुनिश्चित है। श्री वैशम ने वर्गीकरण ऐतिहासिक तथ्य पर किया है) 
प्रथम वर्ग की वे परम्परा पर आधारित इतिहास कहते है । कल्हण ने इस काल के लिए कोई साक्ष्य उप- 
स्थित नहीं किया हैं कि किस आघार पर उसका वर्शन सत्य माना जाय । कल्हण ते कश्मीर के इतिहास का 
जिससे महाभारत से किथित मात्र सम्बन्ध नहीं है गौरवपूर्ण पौराणिक घटनाओं के काल्पतिक 


बे ९: किया है समय से 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया है । 


श्री वैशम द्वितीय वर्म में तरंग चार, पौच तथा छ अर्थात्‌ ककोंट एवं उत्न्न वंश रखते है। इसे 
कल्हण ने पूर्वकालीन इतिहासक!रों के थ्राघार पर छिखा है, जो घटनाओं अथर्वा राजाओं के समकालीन 
थे। तृतीय वर्ग में श्री वंशम ने सप्तम तथा अष्टम तरंग रखा है। जिसका ज्ञान उसे प्रत्यक्षदक्षियों से 
प्राप्त हुआ था । तरंग आठ का वह स्वयं प्रत्यक्षदर्शी चा। दोनों हो वर्गीकरण काछ एवं प्रमाण की दृष्टि से 
उचित प्रतीत होते है । * 


प्रथम तीन तरंग इस समय प्रतिपाद् विषय है। सर्वंशी स्तोन तथा 


5 ह पर्चा वेशम दोनों एक ,मत है वि 
गह काछ गाया कालीन हैं। तरंग चार म॑ धूर्वार्द्ध की अपेक्षा उत्तरा््ध में इतिहास की घलके 6 ऑफ कक 
है । तरंग पाँच से इतिहास वर्णन घारम्म होता है । यह काल राजा अवन्ति वर्मा ( सन्‌ ८५५-८५६ ई० ) 
के समय से आरम्भ होता हैं। प्रथम तोन तरंग ऐतिहासिक साम्रग्री ने होने के कारण छोटे हे हु परम्परा 

॥+ छा 


एवं जनशुतियों पर आधारित है । कुछ पौराणिक ग्रायाओं पर आधारित है, और कुछ काल्यविक है । 
दे ट 
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जैसे-जैसे तृतीय तरंग के पश्नात्‌ बत्हण लिखता बढ़ता यया हैं बेगेन्वैेसे उसका इतिहाय प्रामाणिक होता 
गया हैं । 

प्रथम तीन तरंगो का वर्णन अस्पष्ट हैं। प्रणय व धानकों, असम्मव तिथियों एवं पौराणिक नामों को 
नि.संकोच बल्हण में लिया है । पामिक अ्रवृत्ति होने के कारण पुराणों तथा उसकी गाधाओ में करहण का 
अस्व विश्वात था। पुराना विश्वास है कि काल अर्पात्‌ फलि का काल द्वापर युग में छागू नहीं होता । 
अतएव कल्हण ने काछ भी फछियुग के समय से आरम्म विया हैं । कल्हृण को शैलों बैशानिक है। उसने 
अनुसंधान एवं प्राप्य साम्प्रियों को सांप्रह कर अपना विधार एक स्थेय की तरह स्वयं निश्चित किया है । 
ऐतिहासिक निष्कर्पों को उपस्थित करने में अपनो कछा का अदभुत परिचय दिया हैं । 

मल्हुण पर पौराणिक प्रभाव होने का आशक्षेप विद्नू करते हैं । परन्तु यूनान जंते देश में हिरोदोत्स 
तथा थूसाडाइस के अनुस्तार उस युग में भो जो यहाँ का स्वर्ण युग था, रण अभियान सूर्य तया घद्ध को 
स्थिति से निमन्त्रित होता था। ग्रहण फे कारण पोलो च्रेनिशियन यूद्ध में मृवानी असफल हो गये थे। 
एनवसा गोरस को यथेन्स को साधारण सभा ने इसलिये मृत्यु दण्ड दिया था कि सूर्य तथा चद्धमा यू नानी 
कवियों की दृष्टि में देवता थे। ज्योतिष ज्ञान का प्रचार वर्जित था । सुकरात को इसलिये मेत्युदण्ड दिया 
गया था कि बह देवी-देवताओं की पूजा में विश्वास ने कर बुद्धिवादी था । 

फल्हण ने सम्राट अशोक एवं कनिष्क जैसे महान्‌ व्यक्तियों या अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन किया है। इस 
प्रकार हविष्क एवं जविष्क का वर्णन किया गया है । इतिहास एवं पुराण में जैसे अन्तर नहीं किया गया 
है। प्रारम्भिक वर्णन इतिहास को दृष्टि से अशुद्ध, अविश्वसतोय, कल्पना तथा जन-श्रुतियों पर आधारित 
हैं। वह पुराण तुल्य पौराणिक शैली से लिया छगता है| इसमें कह्हण का दोप नही हैं। उसने रामायण, 

हाभारत तथा पुराणों से सामग्रियाँ एकत्रित कर, काश्मोर के इतिहास को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध करने 

का स्वुत्य प्रयास किया है। साहित्यिक दृष्टि से इस काछ में निहित वर्णन उपमा, अलंब्रार, विनिप्र एवं 
रोचक घटनाओ के संग्रह लगेंगे । बाध के हर्प चरित के समान १८हण ने भी दुर्लभ शब्दों का प्रयोग किया 
हैं। तथापि किसी प्रकार के इतिहास के अभाव में कल्हण की राजतर॑ग्रिणी काश्मीर का भादर्श इतिहास 
हो गयो है। यह अनुपम कृति है। श्योधपूर्ण वास्तविक वैज्ञानिक इतिहास लिखने का यहे अपनी शेली का 
प्रथम प्रयास भारत में कहा जायगा । 

अनेक दोधों के होते हुए प्राचोन जगत इतिहास का आदर करने में पीछे महीं घा। भारतीय रचना- 
कारों ने इतिहास-रचना की परम्पद स्थापित की थो । उनको शैली तथा विचार अपना थां। कल्हण की 
रचना शैली से यह स्पष्ट प्रतीत होता है। समुद्र का ज्ञान भारतीयों के ऐतिहासिक ज्ञान का परिचायक 
है, उसे पुरातन भारतीय जान चुके थे । कल्हण समुद्र का बहुत वर्णन करता है। भारतीयों की श्रेष्ठता 
अन्य दिज्ञाओं में बहुत बढ गयी थी । यदि उसका कोई अपवाद है तो कल्हण के आधार पर कहा जा सकता 
है कि आधुनिक युग है । पुरातत भारतोयों में सच्चे इतिहास का नितास्त अभाव नहीं था। उसके दृष्टिकोण 
एवं बौद्धिक विकास में दोष नहीं था । 

भारत के इतिहास के अभाव में राज तरंगिणी को स्थानीय, लोकिक किया प्रदेशीय इतिहास कह 
सकते हैं। भारतीय प्रवृत्ति की यह विशेषता है कि वह आध्यात्म की ओर अधिक झुकी थो। कहा जाता 
है, विदेशी आक्रमणों के कारण राष्ट्रीय भावनायें उभडती है और अ्रक्तिझालो इतिहास लिखने के छिए 
अनुप्राणित करतो हैं । भारत पर सिकन्दर के पूर्व विदेशी आक्रमण नही हुआ था । कभी कल्पता नही की 
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यो थी कि राजविप्लव होगा । आक्रमणों के कारण व्यवस्था एवं राज-परम्परा अस्त-व्यस्त हो जायगो 


न्दुस्तान में भारतीय धर्म के स्थान पर अन्य विदेशी घर्मो का प्रावल्य हो जायगा । उस समय इतिहास 
टखकर पूर्वकाल की ह्मृति को सुरक्षित रखने का विचार नही उठा था। 


यनानी लगर राष्ट्र सर्वदा संघर्षशोल थे। रोम का इतिहास सैनिक अभियानों का इतिहास है | 
पतएवं पश्चिम में इतिहास रखने एवं लिखने की विशेष रुचि हुई थी। कह सकते है, पश्चिम में नव- 
ग़गरण के कारण आयी आधुनिकता से पूर्व कल्हण जंसा प्रतिभाशाली महान ऐतिहासिक विश्व साहित्य 
 अस्पत्र भी दुर्लम है। उसे निःसन्देह पोलाइवियस तथा थुसाडाइड की पंक्ति में गौरव पूर्वक बैठाया जा 
ता है । 


कहल्हुण के उद्ध रणों से प्रतीत होता है कि काइमीर में इतिहास लिखने की परम्परा प्राचोन-काल से 
प्चलित थी । यह परम्परा भारत के अन्य स्थानों में नही मिलती ! काइमीर ने अपनी एकाकों भौगोलिक 
स्थति के कारण अपना एक अछग व्यक्तित्व एवं चरित्र विकसित कर लिया था । अपने देश के गोरव तथा 
इतिहास को लिपिवद्ध करने की भावता सर्वदा काइमोर में जागरूक थी । इसका एक और कारण हो 
प्रकता है। काइमोर की सीमा पर लड़ाकू विदेशी राष्ट्र थे। काश्मीर का सम्बन्ध अन्य देशों से था। उनमें 
इतिहास लिखने और रखने वी भावता भारत की अपेक्षा अधिक जाएछक थी । सेमेटिक क्षर्यात्‌ शामी जाति 
के प्रभाव से प्रभावित होता असम्भव वात नहीं थी। अतएव कास्मीरियों ने भी अपने देश में इतिहास 
लिक्षने की कल्पना को । 


काइ्मोर में संस्कृत साहित्य का यह एक मात्र इतिहास शोष रह गया था। जब कि मुसलिम काछ 
में क्षमो कुछ नष्ट कर दिया गया था । कोटिल्य के अर्थशास्त्र का अस्तित्व गत शताब्दी के पूर्व विश्व नहीं 
जानता था। किन्तु राजतरंगिणों का अध्ययन, अध्यापत, अनुवाद उसके अस्तित्व काल से हो आरम्भ हो 
गया था । उसके अस्तित्व से लोग परिचित थे। फिरदौसी के शाहनामा को तरह राजतरंगिणी गायादि 
का संकलन मात्र नही है । काश्मोर के हिन्दू ओर मुसलमान दोनों को अपने पूर्वजों का इतिहास होने के 
कारण गर्व था और हैं । 


राजतरंगिणी के अध्ययन का इतिहास : सन्‌ ११५० ई० से अबतक राजतरंगिणो के लगभग 
४९ कनुवादों तथा संस्करणों का पता छग सका हैं। ऐसी कोई शताब्दी नही व्यतीत हुई है, जिसमें तरं- 
गिणी का कोई न कोई संस्करण अनुवाद अयवा प्रतिलिपि न को गयी हो । सन्‌ ११५० से १३३९ ई० 
का मध्यवर्ती काछ काइमोर का अत्यन्त संघर्पमय समय रहा है। उस समय यदि राजतरंगिणों पर कुछ 
लिखा भी गया होगा तो पुरानी पुस्तकों के नष्ट करने तथा फूकने के उन्माद में सिकन्दर बुत शिकन के 
समय में अपना अस्तित्व लुप्त कर चुका हैं । सन्‌ १३३९ ई० में मुस॒लिम शासन काश्मीर में स्थापित हुआ । 
उस समय से जेनुल धाब्दीन के कार सन्‌ १४४६ ई० तक का समय काइमोर के लिए अत्यन्त 
उधल-पयल का रहा है । काइ्मोर को जनता वेवछ ११ घरों को छोड़कर मुसलिम धर्म स्वोकार कर चुकी 
थो। मन्दिर, मठ, जनाश्रय, शाला, विद्य वेश्म तथा विहार घ्वंच्ावशेप रह गये थे । पुस्तक नष्ट की जा 
चुकी थोी। जैनुल आब्दीन ( सन्‌ १४४६-१४७२ ई० ) के समय श्री जोनराज ने कल्हण के कार्म को 
अपने समय तक छाकर अपनी राजतरंगिणी लिखी ॥ 


जोनराज के पूर्व अथवा उसका समकालीन मुल्छा महमद था। उसने जैनुर आब्दीन के आदेश 
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सो, कछकत्ता ने प्रकाशित क्रिया | श्री एम. ए. ट्रोयर ने ( सन्‌ १८४०-१६५२ ई० ) में राजतरंगिणी का 
फ्रेज्च अनुवाद तीन भागों में किया । वहालुद्दीन ने सन्‌ १८६८ में छवुल तवारीख लिखा | श्री दीवान कृपा- 
राम से सन्‌ १८७१ में गुलजार-ए. काश्मीर की रचना को । चारो राजतरंगिणियों का अंग्रेजी मे सारानुवाद 
श्री जोगेशचन्द्र दत्त ने किग्स आफ काश्मीर के नाम से सन्‌ १८७६ में किया । श्री हर गोपाल खस्ता ने 
गुलदस्तये काइमीर लिखा। श्री मुल्ला अतुल नवी ने सन्‌ १८८४ में वजीवुल तवारीख लिखा । 
राजतरंगिणो के पाठों के शुद्धीकरण तथा प्रकाशन का कार्य महामहोपाध्याय दुर्गा प्रसाद ने सन्‌ 
१८९२ ई० में किया । राज तरंगिणों मूल तीन भागों में प्रकाशित की गयी। वैज्ञानिक शैली से अध्ययन 
तथा शोध का कार्य श्रो स्तीन मे किया है। सन्‌ १८५९२ ई० में उन्होने मूल संस्कृत का पाठशोधन कर मुद्रित 
करवाया । इसका पुनर्मुद्रण सन्‌ १६६० में हुआ हैं । पोर युलाम हसन खुरहमी ने सन्‌ १८९८० में तारीख 
लिखा जो हसन की तारीख के नाम से प्रसिद्ध है। इसका उ्दू अनुवाद श्रीनगर से प्रकाशित हो चुका है । श्री 
स्तोन का प्रसिद्ध ऐतिहासिक अंग्रेजी अनुवाद सटिप्तण प्रथम बार सन्‌ १९०० ई० में प्रकाशित हुआ था। 
श्री गोविन्द कौल ने राज तरंगिणी वर्णित स्थानों का पता ऊगायां था ।॥ श्री स्तीन ने उनकी सहायता से दोप 
स्थानों का और पता लगाया $ इसका पुनर्मुद्रण सन्‌ १९६१ में मोती लाछ वनारसी दास, दिल्‍ली के यहाँ से 
हुआ है। श्री तिवारण चन्द्र विद्यारत्न ने सन्‌ १९०४ ई०, में संस्कृत से बंगला अनुवाद कर प्रकाशित किया। 
सन्‌ १९१० ई० में प्रथम तरंग से छठवें तरंग का बंगाली लिपि में मूल तथा अनुवाद हितवादी तथा मनो- 
रंजन कलकत्ता से बंगला सम्वत्‌ १३१७ में प्रकाशित हुआ । इसमें अनुवादक का नाम नहीं दिय। गया है । 
सातवें तरंग का अनुवाद बंगला में दुर्गाताथ शास्त्री ने सन्‌ १९११ ई० बंगला सम्वत्‌ १९१८ में किया । 
आठवें तरंग का वंगला अनुवाद सर्वे श्री राम चरव तथा दुर्गाताथ शास्त्री ने सन्‌ १९१२६० में चटर्गांव 
निवासी हीरा छाछ चट्टोपाघ्याथ ने कल्हण की राज तरंगिणी का अनुवाद बंगला में प्रकाशित किया । इसका 
अनुवाद इल्ोफानुसार नही हैं । एक मत है कि वह जोगेश चन्द्रदत्त के अंग्रेजी अनुवाद पर आधारित हैँ । 
सन्‌ १९२९ में श्रो माधव वेंकटेश छेले श्रो स्तोन के अनुवाद के आधार पर मराठी में अनुवाद पूना 
से प्रकाशित किया । श्रो रणजीत सीताराम पण्डित ने आठो तरंग का अंग्रेजी अनुवाद सन्‌ १९३५ में 
किया । इसका पुनर्मुद्रण सन्‌ १९६८ में हो गया है। श्रो विश्ववन्धु शास्त्री ने सर्वश्री भोम देव, के. एस. 
रामास्वामी शास्त्रो तथा ए. भास्करन्‌ नायर के सहयोग से सम्पादित कर प्रथम से सप्तम तरंग मूल, पाठमेद 
के सहित प्रथम्र सण्ड सन्‌ १९६३ ई* ग्रें विश्वेश्वरावन्द वेदिक झोघ संस्थान हे प्रकाशित किया / बढ़ी पाठ 
प्रस्तुत प्रन्य का रखा गया है । इसका दूसरा खण्ड अर्थात्‌ आठवाँ तरंग वही से प्रकाशित किया गया है । 
श्री गोपो कृष्ण शास्त्री ने सन्‌ १९४१ ई० में प्रथम से सात तरंगो का हिन्दी अनुवाद किया हैं। यह अनु 
बाद काशो से प्रकाशित हुआ है। सन्‌ १९६० में श्रो राम तेज शास्त्री पण्डित पुस्तकालय, काशों ने मूल के 
साथ हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया। श्रो नीलम अग्रवाल ने-हिन्दो अनुवाद सन्‌ १९६८ ई० में किया है। सन्‌ 
१९६९ ई० इस छेसक ने काइमीर कीतिकछूश शोर्ष॑क प्रथम से तीन तरंग्रों का शनुवाद किया है। नेशनल 
पब्दिशिग हाउस | द्वल्लिः ने इसे प्रकाशित किया हैं। द्वितोष सष्ड त्तरंग डसे ७ का हिन्दी अनुवाद भी 
मुद्रण की पे ग्द ॥ हलक प्रन्‍्यों का आधार एक भाग कल्हुण की राजतरंगिणी हैं। इस प्रकार 
गत ९ शताब्दियों से राज तरंगिणो का अध्ययन, अष्पापत एवं छेखन कभी बन्द नहीं हु तक 
इतिहास वी ओर जगत्‌ को रुचि रहेगी कभो बन्द नहीं गा 20230 00008 
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काश्मीर का इतिहास 


शीकल्डराकृतायां राजलरफ्रिरायाम्‌ 


प्रथमस्तरज्ञः 
श्रोगरेशाय नम.) 


भूपाभोगिफणारत्नरोचिस्सिचयचारवे । 


मद लाचरण 


नमः प्रलीनमुक्ताय हरकल्पम्होरुहे | १ ॥ 


१, उन भगवान्‌ शिव* को नमस्कार है जो सर्पों के आभूषण से आशभूपषित हैं; जिनका 
शरोर सर्पों के फणों में स्थित रत्नों की दीप्ति द्वारा प्रदीप हे। जो कल्पतरु स्वरूप हैं, और 


जिनमें मुक्त जन प्रलीनः होते हैं । 








पाठ भेद 

श्रीगणेशाय नमः । ओ  श्रीकृष्णाय नमः ; आओ 
सरस्वत्यै; ओ श्रीगणेशाय नम-; झभो नमोः 
नारायणाय ; श्रोमू, ओ भगवते वासुदेवाय; 
भ्रों स्वस्ति ; जथ राजतरंग्रिणी आदि पाठों का भेद 
मिलता है । 

वाराणसी, पूना, इणिडया आफिस छाइब्रेरो 
तथा श्रीनगर को पाण्डुलिपियों में श्रोगणेशाय नम. 
मिलता है । 

प्रथम श्लोक के शब्द भूषामोगि” का पाठ- 
भेद 'भूषाहीन, 'मुक्ताय/ का 'मुकुटा” तथा 'हर/ 
का 'पुरा' मिलता है । 
पादरिष्पणियाँ : 

१. (३) श्री गणेशाय नम:--कल्हण सनातन 
काव्य रचना एवं कवि परंपरा का अनुकरण,करता 
हुमा, राजतरंगिणो का प्रारंभ 'थो गणेशाय नमः 
से करता है। श्री शब्द जब नाम के साथ लगाया 


जाता है, तो उसका अर्थ पत्र किया शुभ 
सौभाग्यशालो, भाग्यवानू, पूजतीय तथा महाभाग 
समझा जाता है । 


र 
|] 


गणेश के नाम आदि की विस्तृत व्याख्या 
गणेश पुराण स्वयं करता हैँ । वेद में गणपति 
शब्द मिलता है गणाता त्वा गणपति--ऋग्वेद 
२४२३:१ (गणपति किया गणेश शब्द का अर्थ 
गंणो का अध्यक्ष अथवा लोकतंत्र का राष्ट्रपति 
लगाया जाता है। भारत गणतंत्र है। गण का 
पति अथवा राजा, गणपति, गणेश, शाब्दिक 
अर्थ से ठोक है। प्राचोच काल से गण राज्यो 
के भ्रधिपति को गणेश किवा गणपति कहते थे । 
भारत मे प्रचलित राष्ट्रपति शब्द में गणपति किवा 
गणेश का भाव आजाता है। गणेश का नाम 
ज्येप्ठाज भी है। महाभारत लिखने हैंटे समय 
व्यास ने गणेश को अपना लिपिक बनाया था। 


३ राजतरद्गिणी 








गणेश का विद्वान्‌ तथा पंडित झौर गोबर गणेश 
का अर्थ मूर्ख के लिये काछान्तर में जाने छगा है 
संत ज्ञानेशवर ने अपनी गीता को टोवा के प्रथम 
चरण में ही गऐेश का बहुत सुंदर रूपक सीचा हैं । 
गणेश बुद्धि के अधिदेवता हैं। विध्नविनाशक 
तथा मंगलमूति माने जाते हैँ। इनको मूत्तियों में 
"नाग! यज्ञोपवीत देखा जाता हैं। अत' नाग जाति 
से इनको किसी न किसी रूप से जोडा जा 
सकता है। उनका विशाल भस्तक हाथी का मुख 
स्वरूप, हाथों में परशु, पाश, माला तथा पुस्तक 
हैं। लबोदर श्रर्थात्‌ पेठ तुंदिल दिसाया जाता है । 
अग्नि-सोम--मोठा लड्डू उन्हें प्रिय है। यह 
उनकी माधुर्यप्रियता का परिचायक है। इसलिये 
उन्हें ढुंढिरा कहा जाता हैं। उनकी पत्नियाँ 
कऋाद्धि तथा सिद्धि हैं। कहो कही इनको पत्नी 
बुद्धि के होने का बर्णब मिलता हैं। शिव पावंती 
को सतान गणेश है। शिव पार्वती के समिलित 
रूप की कल्पना भर्धनारोश्वर है। शिव उसमे 
अग्नि स्वरूप तथा पार्वती सोम है। अग्नि में 
सोम को आहुति डालने का नाम यज्ञ हैं। अग्नि 
श्रश से कुमार किंवा स्कंद तथा सोम अश से गशेश 
अपने पिता-माता शिव-पार्वती के पुत्र कहे गए है । 


(२) हर--काश्मीर में शैव मत, शंव 
सिद्घात आदि का व्यापक प्रचार था। काश्मीरी 
अपने को शिव भक्‍त कहते है । शिव को विश्वात्मा 
के रूप में देखते हैं। उनको एकात कामना शिव 
में सायुज्य प्राप्त करने को होतो है। वह भावना 
काश्मीरी पडितो में रूढ हो गई है । 


शिव का रुद्र प्राथमिक रूप हैं। यह प्राकृतिक 
शक्ति का द्योत्क है। शैव दर्शन विकसित होकर 
सभो देवताओं को अपने में मिलाता कालान्‍्तर में 
बहुदेववादी घामिक सिद्धात के स्थान पर एकेड्वर- 
वाद में परिणत हो जाता है । वह बृदूध के आचार 
किवा नैतिक दर्शन का स्थान भी ले छेता है। 


हलाहछ विषपान करने के कारण उनका कंठस्वान 
नीला पड गया है। अतएवं उनका शक नाम 
नीलबंठ हो गया। 





शिव का नाम श्रिनेत्र है। उनका तृतीय नेत्र 
भाछ पर दोनो भ्ूके मध्य में है। उनका तृतोय नेत्र 


सुलता हैं। सब कुछ भस्म हो जाता है। इसी 
नेत्र के सुलने के कारण काम भस्म हो गया। 


उसका नाम अनग पड़ा। इस त्रिनेत्र रुपक की 
एक भर व्यास्या की जा सबती हैँ। शिव योगी 
है । योग सिद्यात उनसे प्रारंग होता हैं। यह 
दृष्टि भ्रू मध्य होतो है । यहाँ योनि मुद्रा करने पर 
साधारण साधक को भी प्रकाश दिसाई पड़ता हैं। 
दृष्टि यहाँ स्थिर होने पर ज्ञानचक्षु खुलते हैं। 
ज्ञानचक्षु के खुलने पर भायाजाल, बंधन तथा 
सायारिक व्यवधान ज्ञानाग्ति में भरम हो जाते है । 
अतएव शित्र को श्िनेश्न उनके योगी होने के कारण 
कहा गया हूँ । 

शिव के शरीर पर विषघर सर्पादि आभूषण हैं । 
भूतप्रेत नेक योगिनियाँ आदि उन्हें परे रहतो 
हैं। योगो पर विष का प्रमाव नहीं पड़ता। 
उस पर प्रदृश्य कही जानेवाली शक्तियों का प्रभाव 
नहीं पडता । उसे योगिनियाँ अर्थात्‌ नारी का 
सुंदर रूप मोह नहीं सकता) पिशाचिनियाँ अर्थात्‌ 
नारी के विकृत रूप से वह भय भीत नही हो सकता । 
सब स्थानों में वह समरूप रहता हूँ । यह है मुक्ता- 
वस्था । यही मुक्ति है । इस अवस्था के प्राप्त करने 
पर शिव मे सायुज्य हो जाता है । 

(३) प्रलोन 5 विशेषण भूषाभोग तथा प्रलोन 
दोनों शब्दों का प्रयोग शिव तथा कल्पतरु के लिये 
किया जाता है | प्रलीन यहाँ शिव के साथ सायुज्य 
के भर्थ में आया है। सालोक्य तथा सायुज्य में 
अन्तर है। सालोक्‍्य का अर्थ हैं शिव के लोक की 
प्राप्ति | सायुज्य माने होता है स्वय शिव में मिलकर 
एक हो जाना | बाण के हषं॑चरित्र में (१.१ ) 
इसी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है । 


प्रथम तर £ 


भा वहिशिखाहित दघदधिशरोत्रं वहन्‌ संभृत- .ृ 
क्रीडत्कुण्डलिजुम्मितं जलघिजच्छाया5च्छकण्ठच्छापः । 
4 [. 
बच्चो विश्रदृद्दीनकज्चुकचितं बद्धाह्ना5थेस्य वो है 
भागः पुह्वलक्ष्मणो्स्तु यशसे वामोअ्थवा दक्षिण:॥ २ ॥ 
२. जिनका वामांग नारी (पावती का ) है। जिनका लंछाट केसर त्लिक से सुशोभित है। 
जिनके कानों में दोलायमान कुण्डल क्रीड़ा करते हैं। जिनका कंठ शंख वर्ण उज्ज्वल है। जिनके 
वक्षस्थल का दक्षिणांग नर (शिव" का ) है। जिनके भाल पर वहिशिखा अंकित हे । 
जिनके कानों के निकट केलित सर्पवूंद मुख खोलते रहते है। जिनके कक्‍्ठ की छ्वि 
विपपान करने के कारण मलिन नहीं होकर कांतिपूर्ण हे। जिनका वक्षस्थल शेपनाग 
कबच से वेछित है। वे अर्धनारीश्वर वृषभष्वज, चाहे दक्षिण अथवा वाम अंग हो, आपका 
फव्याण करें। हि 
बन्द) को5पि सुधाश्यन्दा55स्कन्दी स सुकपेगुणः । 
श्रेन याति यश/कायः स्थैय स्वस्य परस्य च ॥ ३ | 
३, सुधा"घारा को भी सात करनेवाले सुकवियों का ग्रुण वंदनीय है; जिनके कारण उनकी 
तथा दूसरों की यज्ञ/काया स्थिर हो जाती है । 
को5न्यः कालमतिक्रान्तं नेतुं प्रत्यक्षतां चमः । 
प्रवक्षनष... कविप्रजापतींस्त्यकत्वा रम्थनिर्माणशालिनः ॥ ४ ॥ 


४. प्रजापति के समान रम्य निर्माणशील कवियों के अतिरिक्त और किसमें इतनी क्षमता 
है. जो भूतकाल की बातें प्रत्यक्ष मूतिमान आँखों के संमुख उपस्थित कर सके | 





पायल हो अमृतत्व प्राप्त करता है। यदि कोई अन्य 


इलोक संख्या दो में सम्भृत' का पाठमेद 
“सम्भूत॑' 'जृस्मित॑! का “जुम्मित! मिलता हैं । 
पादटिप्पणियाँ 
२. (१) शिव--शिव की यहाँ वंदना प्रद्धंनारोश्वर 
के रूप में की गई हैं। शिव का दक्षिण अंग शिव 
तथा वाम अंग पार्वती का माना जाता है । 


पाव्मेद. 
इलोक संख्या ३ में 'सुधा! का स्वया और 
ध लेन! का 'येना' मिलता है ॥ ३॥ 
पादुटिप्पणियाँ 
३. (१) सुघा--सुघा अर्थात्‌ अमृत पान करनेवाला 


व्यक्ति अमृत पान करे तो उसका फल अपने को 
नहीं मिल सकता । कितु कवि अपने काब्यामृत 
एवं लेखनी द्वारा अमर होकर, जिसके विषय में 
अपनी लेखनी उठाता है, उसको भो उसके यश- 
वर्णन द्वारा अमर बना देता है । काया अस्थिर है । 
उसका नाश होता हैं। परंतु यश:काया अपने यश 
के कारण स्थिर हो जाती हैँ । यदि वाल्मीकि कवि 
नही होते, तो, राम की कथा और उनका यद्य कैसे 
आज तक स्थिर रहता ? 
पाठसेदः 

श्छोक संरुया ४ में तो” का पाठमेद ती! 
मिलता है ॥ डा 


डे राजतरझत्नययी 


न पर्येत्सबंसंवेधान, भावाच्‌ प्रतिमया यदि। 
तदन्यदिव्यइष्टित्वे किमिव ज्ञापकं कवे! ॥ ५ || 


७५, यदिकवि में सव॑ संवेध भावों के प्रकट करने की प्रतिमा न होती तो और किस प्रकार 
माना जा सकता था कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है। 


कथादैर्ष्या5नु रोधेन 


चैचित्रयेउप्यप्रपञ्चिते । 


तदत्र किचिदस्त्पेत्र वस्तु यत्‌ श्ीतये सताम्‌ ॥॥ ६ ॥॥ 
६. बिचित्र घटनावलियों का विस्तृत समावेश कथा विस्तार के कारण इसमे नहीं क्रिया 
जा सका है, तथापि सत्युरुषों को यत्र तत्र किचित्‌ रुचिकर कथानक भी मिलेंगे। 


इलाध्य: स एवं गुणवान्‌ रागठेपरहिष्कृता । 
भृताउर्थक्थने यस्य स्थेय 'स्थेव सरस्वती ॥ ७ ॥ 
७. वही ग्रुणवान्‌ श्लाघनीय है जिसकी वाणी रागद्रेपों का बहिप्कार कर एक न्यायमूर्ति 


के समान भूतकालीन घटनावलियों को यथार्थ रुप से प्रस्तुत करती है।____ ____ 





पादटिप्पणियाँ 
४. (१) प्रजापति--सृष्टि के सर्जक परम पितामह 
ब्रह्म के लिये प्रजापति शब्द का प्रयोग किया गया 
है । सृष्टि के सर्जन काछ मे ब्रह्मा ने १० लोक- 
कर्ताओं को उत्पन्न किया था। अ० वबेंद ; ३४१०: 
१३, ४२५१; ८:१$७, ९ १:२४, ३०:७७, 
वाजसनेपि संहिता माध्यदिन शाखा : ८:३६, शतपथ 
ब्राह्मण १,४:२१, तैत्तिरीय ब्राह्मण २:२ १०, मत्स्य 
पुराण १:१ २५, प्रजापति की परिभाषा करता हैं-- 
“विश्वेप्रजाना पतयो येम्थो क्ञोका विनि सृता:! । 
बेद में प्रजापति शब्द प्रजापालक, सबिता, अग्नि, 
आ्रादि देवी के लिये भी आया है | ऋग्वेद ४-५५:२, 
६:५६, १०:८५.४३, अधर्ववेद; १० १२१।॥ 
प्रजापतियों की संस्या कितनों थी, इस संबंध में 
मतैवय नही है । कहीं ७, कही ११, कही १३, कही 
१४ ओर कहां २१ संख्या उनकी दो गई है। महा- 
भारत में २१ प्रजापतियों का उल्लेख मिलता हूँ । यह 
संख्या सबसे अधिक--ब्रह्मा, रुद्र, मनु, दक्ष, भृगु, 
घम, तप, यम, मरोचि, अंग्रिरा, भत्रि, पृरस्त्य, पलह, 
क्रतु, वसिष्ठ, परमेप्ठी, सूर्य, «« , कर्द्र्ष, क्रोध 
झौर विक्रीत, महामरत में दी गई है । ( आदि पर्व 


१:२९, ३३; ३१.२६ २१; शाति पर्व ३३४:१५, 
२७ )। निम्नलित्ित प्रजापतियों के नाम सभो 
तालिका में पाए जाते है--मरिचि, अत्रि, अंगिरस, 
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, वशिष्ठ, भृगु, नारद । 
पाठमेदः 

श्छोक संख्या ५ में दन्यहिब्य' का पाठभेद 
“दन्यदिव्य” मिलता है॥ ५ ॥ 

श्लोक संख्या ६ में 'चित्र/ का '"चित्मे', 
'तदत्रीं का तम्मात्र' सथा 'दस्त्येव/ का पाठभेद 
“दस्त्यत्र' मिलता हैं । 

श्लोक संख्य ७ में वकृता! 
“ध्कृत:' मिलता हैं 
पादटिष्यणियाँ ; 

७. (१। स्पेय---कल्हण ने स्थेय शब्द का भ्रयोग 
न्यायाधीदझ, न्यायकर्ता के अर्थ में किया हैं। उसने 
अपने को न्याय दृष्टि से एक न्यायकर्ता की तरह 
परिस्थितियों के बीच रखा हैं । प्राचीन प्राप्त पुस्तकों, 
अप्राप्य ग्रंथों के उद्धरणों, सभी प्रकार की ऐतिहासिक 
सामग्रियों का विरोक्षण, अवलोकन तथ्य विवेक तुला 
पर एक न्यायकर्ता की तरह तौल़कर अपने मत तथा 
विचार को राजतरंगिणी में लिपिबद्ध किया है । 


का पाठमेद 


प्रथम तरह पड 


पूवेबंद्धं कथावस्तु मयि भूयों निवध्नति। 
प्रयोजनमनाकर्ण्य चैग्ुख्यं नोचितं सताम ॥ ८ ॥ 


परवेकालीन रचनाकारों द्वारा जो कथा वस्तुएँ निबद्ध कर दी गई हैं। उनका में क्यों 


पु्र्नेखन कर रहा हूँ, इस प्रयोजन के हेतु को बिना समझे सत्पुरुषों का मुझसे विमुख 


होना उचित नहीं हे । 


ह्ट धृ्टं नृपोदन्तं बद्ध्या प्रमयमीयुपाम्‌ । 
अर्वाक्कालभर्वेर्वार्ता तत्मवन्धेषु पूयते ॥ ६ ॥ 


८, जिन लेखको ने अपने समय के '"न॒पों का इतिहास* लिपिवद्ध किया है, उनके पश्चात्‌ 
अवोचीन काल के कवि के लिये और क्‍या ऐसी वातें शेप रह गई हैं, जो अपने नृतन 


प्रबंध के कारण पर्ण करेंगे १ 


दाक्ष्यं कियदिद तस्मादस्मिन्‌ भृतार्थवर्णने । 
सर्वश्रकारं स्खलिते योजनाय ममोश्रमः ॥ १० ॥ 


१०, अतएव इस ग्रन्ध के लिखने की मेरी योजना यह है कि में सर्वोगीण पर्ण क्रमबद्ध इतिहास 
उपस्थित करूँ। जहाँ पुरातन इतिहास लेखकों की रचनाएं विश्टंखलित हैं। 





पाठमेद: 

श्लोक संख्या ८ में मुख्यम्‌” का पाठभेद “मुख 
मिलता है । श्लोक संख्या ९ तथा १० युग्मक हैं। 

श्लोक संख्या € में 'बद्घ्वा' का पाठभेद बद्धा' 
( “बुद्धूवा' ) तथा 'प्रमय' का प्रथम” मिलता है। 

श्लोक संख्या १० में कार! का कार 
पाठभेद मिलता है । 
पादृटिप्पणियाँ 

९.. (१) नृप--अमरकोशकार ने राजा के सात 
नाम दिए हँ--( १ ) राजन्‌ ( २) राजू, (३ ) 
वाधिब, (४) दमामूत्‌, (५) सूप, (६) भूष 
श्रौर ( ७ ) महोक्षित्‌ ।-क्षत्रिय वर्ग ८: १। 

नृप का शाब्दिक अर्थ होता है 'मनुप्यो की रक्षा 
करनेवाला । राजा तथा नृप के अ्थों में किचित्‌ भेद 
हैं । कल्हुण ने यहाँ भूषति, राजा, महीपालादि शब्दों 
का प्रयोग नहीं किया है । वैदिक साहित्य में भी यह 

इसी अर्थ में प्रयुवत हुआ है। करग्वेदः २१:१३ ७, 

४:२०:१, ७:६ ९:३१, (०-४४: २-३; बअधर्ववेद 
प:१८:१-१४; तैत्तिरीय आरण्यक ; ६:३:३ 


(२) इतिहास प्रयोजन--कल्हण अपने पूर्व 
लेखकों के इतिहास क्रम को जारी रखना चाहता 
है। उसके इस कथन का अर्थ यह हैँ कि 
इतिहास लिखने की प्राचोन परंपराएँ रही है । 
यदि आज भारतोय इतिहास भ्रंथ उपलब्ध नहीं 
हो रहे है, तो इसका अर्थ यह न लगाया जाए 
कि भारत में इतिहास लिखने की परंपरा थी ही 
नहीं । कल्हण का यह संकेत स्पष्ट हैं कि वह 
इतिहास लेखकों की परंपरा को जारी रखना 
चाहता है, ताकि अपने समय तक के राजाओं का 
इतिहास जहाँ तक पूर्वलेखक लिख चुके है, उनमें 
जोड़कर टूटी श्टखला के इतिहास के टूटे क्रम को 
पुन: क्रमवद्ध कर दिया जाय। 


राजत्तरंगिएी नाम कल्हण के उबर 
मस्तिष्क की मौलिक उपज हूँ। उसके पूर्व ग्रंथ 
नृूप तथा राजाड्रो के नाम से संबंधित थे। उनका 
नाम ग्रंथ के उद्दद्य का बोधक हो जाताया। 
परंतु राजतरंगिणो एक ऐसा नाम है जो राजा 


६ राजतरड्रिणी 





गौर सरिता किवा तरंगिणो का मेल नहीं 
खिलाता | राजा मनुष्य हैं। तरमिणी एक नदी 
है। वह प्रकृति की देन जड पदार्थ है। कल्हण 
ने राजाओं के चरित्र किवा इतिहास का नूतन 
तामकरण राजतरंगिणी नाम से किया हैं। कल्हण 
के पश्चात्‌ आनेवाले इतिहास लेखकों ने इस 
नाम को अपनाया है) काश्मीर के इतिहास को 
कल्हरा के पश्चात्‌ लिखकर इतिहास शखला को 


कायम रखा है" जोनराज, श्रीवर तथा शुक 
आदि सन्‌ ११४८ से १५५६ ई० तक अर्थात्‌ 


मुगछ काल के प्रारभ तक कह्हण के पश्चात्‌ 
रानतरगिणी लिसकर कल्हण द्वारा आरंभ किए 
महाप्रयास को आनेवालो चार शताब्दियो तक जारी 
रखा । इस तरगिणी की धारा को सूखने नही दिया । 

तरंग्रिणी अर्थात्‌ नदो को धारा अविच्छिन्न 
गति से बहती रहती हैं । तरंगिणी का पेटा एक सा 
रहता हैं । परंतु उप्षमे सर्वदा नवीन जल आता 
रहता है। प्रवाह के साथ बहकर गया जल पुन 
छाटकर नही आता । तथापि धारा की गति 
तथा जलख्रोत की श्ट खला टूटती नहो । 

तरंगिणी के समान देश में राजा आते रहते 
है जाते रहते है परतु राज्य सिंहासन खाली 
नहीं रहता। देश में नदी की घारा की तरह 
राजपरपरा अनवरत गति से अविश्वुखलछ 
क्रम से चलती रहती है। राज्य के शासन का 
क्रम टूटता नही। राजा मरने के साथ हो दूसरे 
ब्यवित के रूप में जीता रहता हैं। इंगलेड के 
राजा के जोवन, अभिषेक तथा मृत्यु के समय--- 
भगवान्‌ राजा की रक्षा करे, राजा चिरंजीवी हो-- 
कहा जाता है। अर्थात्‌ देश का राजा नहीं मरता, 
बल्कि देश में राजा पदवीघारी व्यक्ति मरता है। 
नदो के जलविदुओ के समान राजपरंपरा कारू 
प्रभाव के साथ चलतो रहती हैं। उसमें जल 
बिन्दुओ के तुल्य नामघारी राजा आते रहते हैँ। 
प्रवाह कै साथ यह जाते हैं। उनके पीछे पुनः जल- 
बिंदु आकर प्रवाह को पूर्ववद्‌ जारो रखते हैं 


राज सिहासन नदी के परेठा के समान हूँ 
वहाँ राजा तुल्य जलबिंदु आते हैं और चले जाते 
हैं। राज्य सिंहासन नदी के पेटा के समास कमी 
जलतुल्य राजा से विहीन नही होता । राज्य तथा 
शासन का क्रम नहीं टूटता। सिंहासन पर नदी 
में आते मवोन जल के समान राजाओ को परंपरा 
आती रहती हैं। यह प्रवाह कभी सूखता नहीं! 
अनादिकाल से चला आया हैँ। चला जायगा। 
हमारा रहना और न रहना महत्त्वहीन है। नदी 
प्रकृति के उपाकाल से जल बहाती समुद्र में मिलने 
चली जा रहो हैं। राजा सम्यता के उदय काल से 
होता आया हैं। काछ प्रभाव से होता रहेगा। 
उसकी यह श्राने जाने की परंपरा नहीं टूटेगी। 
कितनी उदात्त कल्पना थी कवि कल्हुण को। 
उसने इतिहास की एक नत्रीन व्याख्या को हैँ। 
यह्‌ व्याख्या उतनी ही आधुनिक कहो जायमी 
जितने आधुनिक हम अपने होने का गौरव प्रनुभव 
करते है । 


तरंग्रिणी में छोछ लहरियाँ उठतो हैँ। 
उत्ताल तरंगें उठती हैँ । भेंवरें चक्कर खाती है । 
उनका निर्मल जल गदले वर्षाकाछोन जल में 
परिणत हो जाता है। कछकल करतो लहरियां 
जलूप्लावन का रूप घारणकर गरजने लगती है । 
जल दृषित होता हैं। शरद ऋतु बाती है। 
जल पुनः निर्मल हो जाता हैं। शीत ऋतु में 
वे ही लहरियाँ जम जाती हैं। तुपारपात के 
कारण ठंडी श्वेत ओदनी भोदकर सब बुछ ठंडा 
कर देती है । पादपों के पत्ते गिर जाते है| कुसुम- 
ऋाडियाँ दूठ लगने लगती हैं। वसंत आता हैँ । 
तुपारपात का अवसान होता हैँ | जमा वर्फ़ गलने 
रूगता है। धारा में गति बाती है। पादपो में 
नवकिसलय निकलते हैं । वुसुम-झाडियों में 
कलियाँ मन हो मन मुसकुराने लगतो हैं। ग्रीष्म 
काल बाते ही जल धारा क्षोण होने लगती हैं। 
उसको यह क्षीणता उसवी महत्ता वहा देतो 


प्रथम तरह्ञ छ 





है। वह तृष्ण बुाने में, पादप्रों को विंकसित 
करने में, पुष्पों को सुरभि फैलाने में, उन्हें जल 
से सीचकर उनमें उत्साह उत्पन्न करती हैं। 
शात्ति प्रदान करती हैं । 


पुनः घूमती वर्षा ऋतु आती हैं। नदी अपना 
सुहावना रूप बदलकर हुँकार उठती है। किनारों 
को काटती, वृक्षों को बहाती, जलप्लावन करती, 
गरजती, मलिन रूप घारण करतो, महार्णव से 
मिलने चर देतो हैँ। ये हो वातें राजाप्रो तथा 
राज्यों के विषय में कही जा सकती है । वर्षा- 
कालीन नदी का जछूप्छावन राज्यो की क्रातियों, 
शरद्‌ कतु की निर्मलता राज्यों की स्थिरता, शीत 
ऋतु की ठंड राज्यो कौ जड़ता, वसंत ऋतु को 
सुरभि राज्यों का विकास, ग्रीप्मकालोन जल को 
उपयोगिता राज्यों के शातिकाल का ्योतक हूँ। 
नदो राज्य है। जछ राज्य की जनता है। वर्षा- 
कालोन मटमैला जल राज्य के दोधो को प्रकट 
करता है। निर्मछ घारा राज्य के गुणों को प्रकट 
करतो हैं प्रीष्मकालोन शीतछ धारा जनता के 
दुःख निवारणार्थ श्रेष्ठ कार्यों का रूपक प्रस्तुत 
करती है । आततायियों के झातंक से सरिता जलू 
जनता को शीोतलता प्रदान करता हैँ। शांति देता 
है । नदी के तट पर गर्मी से व्याकुछ व्यक्ति जैसे 
शीतछता, शाति, सुख का बोध करता है, उतस्ती 
प्रकार पीडित प्राणी राज्याश्रय प्राप्त करते ही 
दुःख से पीड़ा से, च्राण पाता हैं । 

नदी वर्षा में दूषित होती हैं। काव्यकारो ने 
वर्षा कातु में नदियों का रजस्वछा होना कहा हैं । 
उस समय दोष के कारण उनका कोई स्पर्श नहीं 
करता । ठीक उसो प्रकार राज्य में दोष आ जाने 
पर कोई राज्य के पास जाना नहीं चाहता। इसी 
नदी का निर्मल जरू पान करने वाला उसमें स्नान 
तक करना नापसंद करता हैं । 


राजा में दोष उत्तन्त होते पर राजा भपना 
तो सर्वनाश करता ही है, दूसरो के भी नाशका 


साधन बन जाता हैं। उफनती वर्षा काछीन 
तरंरिणी की प्रबल वेगधारा अपने ही दोनों तढो 
को काटती हैं, अपने ही तटवर्ती फलप्रद 
छायाप्रद वृक्षो को उखाडती वहाती नष्द करती 
है; भूमि के पादपों को सीचने के स्थान पर उन्हें 
गलाती, गिराती; वहातो, अपनी. सीमामर्यादा 
छाँधघतो देश को जलप्छावित करतों है। उसी 
प्रकार राजा अपनी मर्यादा अपनी सीमा उल्लंघन 
करने पर क्राति किवा विप्लव का रूप उपस्थित 
करने के कारण नष्ट हो जाता हैं। कल्हण ने इसी 
लिये इतिहास, गायादि छझब्दों के स्थान पर 
तरंगिणी शब्द का प्रयोग राज्यों के इतिहास के 
छिये किया है । रु 


कल्हण कवि था। कुलोन कवि था। एक 
राजमत्री का पुत्र था। कवि हृदय प्रकृति के अ्रंक 
में बैठकर सौंदर्य संचय करता है । कवि हृदय 
प्रकृति से मूक वार्ता करता है। वह प्रकृति की 
प्रतिभा से अपनी प्रतिभा का भंडार भरता है। 
कवि सरस, प्रलंकृत, भाषा में अपना उद्देश्य 
तथा विचार प्रकट करना चाहता है। उसकी 
सुप्त चेतना कृति के साथ मिलते ही जागृत हो 
जातो हैं । कवि कल्हण इसका अपवाद नहीं था। 


कल्हण सफल इतिहास लेखक कवि था। 
उसने एक सफल कवि की तरह तरंगिणी की 
उपमा राज्य से दी हैं। राज्य अंखला 
इस  तरंगिणो के जल विदु है। जल को 
घारा राज का प्रवाह है,जो कभी सूखता 
नही | तरंग्रिणे की यह धारा झविच्छिन्न रूप से 
बहतो रही है। राजतरंगिणी को इप्त घारा 
को मोलहवीं झताब्दो तक जोनराज, श्रीवर, 
शुकादि जैसे ऐतिहासिक कवि विद्वानों ने सूखने 
नहीं दिया है। तरंगिणी आज भो सूखी नहीं 
है । उसमें जल रहा है। झ्ाता रहेगा, चाहे इस 
जलधारा में देश काछ पात्र के अनुसार उसके रूप 
रंग एवं स्वाद में क्यों च अन्तर पड़ गया हो ? 


* राशनरहिणी 


विस्तीणाः प्रथमे ग्रन्थाः स्मृत्यें संचिपतो बचः। 
सुब्रतस्य प्रवन्धेन च्छिन्ता राजकथाउडश्रया; ॥ ११ ॥ 


११, पूर्वकालीन इतिहाप्त ग्रस्य विस्तृत थे। उन्हें स्मरण रखने के लिये सुक्तत ने उतका संक्षिप्त 
संस्करण कर दिया था । अतएव वे छिप्न" अर्थात्‌ छुप्त हो गए । 


पादटिप्पणियाँ 


११, (१) विच्छिन्न  लुप्त-पराज भी विद्यालयों 
में विस्तृत इतिहाम ग्रंस्य के स्थान पर नोटों से पड़ने 
की प्रथा भल नितलों हैं। विद्यार्थी विशात 
पाए्डस्पपूर्ण विस्तृत इतिहास प्रंपो के चक्कर में 
नहीं पहुते। परोक्षाएं पास करने के लिये नोटों 
का भाश्य लेते हैं। विस्तृत इतिहाग प्रंभों का 
केवल संदर्भ के लिये उपयाग किया जाता है । 
सुब्रत के संक्षिप्त इतिहास बा माम गरुदण नहीं देता 
हैं। पूर्व कालोन इतिहास ग्रस्थों का नाम भो बल्टण 
नहीं देता है। प्रतोत होता हैं कि उसके समय 
में मोजूद नहीं थे। प्रतोत होता है. कि सुव्रत ने 
विद्याधियों तथा पाठकों की सुविधा के लिये सरल 
बोधगम्य तथा स्मरण रसने योग्य प्राचोन इतिहासों 
को संभ्षिप्त तथा वर्भीकृत कर दिया या । सुद्रत का 
यह संक्षिप्त इतिहास प्रचलित तथा छ्यातिप्राप्त हो 
गया। कल्हण इस बाते का स्पष्ट उल्लेस करता 
हैं। अतएव पूर्वकालोन विस्तृत इतिहासो की 
प्रतिछ्षीषि कर उन्हें रखना अयवा उसका पाठ 
बंद हो गया था। उन दिनों आजकल ज॑ंसे 
प्रकाशन तथा भुद्रण का साधन उपलब्ध नही था। 





काश्मीर में काफो भोजपत्र के वृक्ष है । जोजिला 
पास के मार्ग में बहुत वृक्ष मैने देखा। उनसे 
कुछ भोजपत्र उसाड़कर ले भो झाया। भीजपत्र 
काफी चौड़े झ्रौर रुम्बे होते हैं॥ परतो पर परते 
जमी रहती हैँ । उन्हीं पर पुस्तक कालो स्याही 
से छिखी जाती थी। सुब्रत का इतिहास छोटा 
था। अतएव उसी की प्रतिलिपियाँ पठन पाठन 
के लिये बनमे लगी होगी। पूरातव इतिहास 


प्रंध केयल संदर्भ, प्रनुमंपान तथा ज्ोभा के लिये 
रह गए द्वोंगे। उनता स्वतः अगस्रामयिक तथा 
अनुपयोग होने के गारण सोप हो जाता जैसा 
बत्टण स्वयं स्वीकार करता हैं, कोई भादचर्य 
बी यात नहों मालूम होतो। 

बल्हण मेः रामय सुप्रत द्वारा उल्लिक्षत 
इतिहाग प्रंथ उपलब्ध नदी थे। सुद्रत गा इतिहास 
भो प्रभो तक बढ़ी प्राप्त नहीं है, जो कल्हण 
के रामय प्रचलित था। संभव है, कह्हण को 
राज तरंगिषों प्रधिक पूर्ण होने के मारण इसका 
प्रचहन हो गया ओर सुद्रत का इतिहास उस्तो 
प्रकार राजरंगिणों लिसने के परघात्‌ स्वतः लुप्त 
हो गया, जिस प्रकार सुद्रत के इतिहास के कारण 
प्राचीन इतिहास ग्रंथ स्वतः लुप्त हो गए थे । 

कल्हण के इस उद्धरण से यह स्पष्ट प्रमाणित 
होता हूँ कि प्राचोन काल में इतिहास लिखने की 
स्वस्थ परंपरा भारत में प्रचक्तित थी । गवेषणापूर्णं 
अनुसंधान के भाधार पर रचनाकारों ने गाया 
अथवा काब्य नहीं, अपितु इतिहासों की रचना 
को थी। पाश्चात्य विद्वानों की धारणा कि भारत 
में इतिहास लिफपने की परंपरा मही थी, आमूल 
मिथ्या प्रमाणित होती है । 

ऐतिहासिक ग्रन्थों का धामिक महत्त्व नहीं 
होता था। संस्कृत कल्हण के समय में भारत 
में अनेक स्थानों में राजभाषा थो । संस्कृत 
में पत्र व्यवहार तथा लिखा पढो होती थी । 

इस समय बहुधा धाम्मिक प्रन्थ इसीलिये भारत 
में पाए जाते हैं कि उन्हें धामिक मान लिया गया 
था। वे धर्म से संबंधित कर दिए गए थे। उन्हें 


प्रथम तरह है 


था प्रथामग्न्‍्नैति साऊपि वाख्यप्रकाशने । 
पाटव॑ दुष्टैदृष्यतोत्रा सुब्र॒तभारती ॥ १९ ॥ 


१३ यद्यपि सुब्रत की 
उसकी रचना शेलो 
नहों कर सकी। 


रचना ने ख्याति प्राप्त क्र लीथी तथापि पांडित्याभिमान के कारण 
दोपषपर्ण हो गई थी। अस्तु विषय प्रतिषादन में निषणता प्राप्त 


केमाउप्यनवधघनिन कब्रिकर्मणि सत्यपि। 
अँज्लोडपि नास्ति निदोपः क्षेमेन्द्रस्य जृपातछली | १३ ) 


१३ यद्यपि क्षेमेंद्र" की नुपावली रे कार्दय रचना है तथावि अनवधानता के कारण उसमे इतनों 
जज -_* ब्र्रियां रह गई हैं कि उसका कोई भी अंश निर्दोष नही कहा जा पकता। ० रह गई हैं कि उसका कोई भी अ्रंश निर्दोष नही कहा जा सकता । 





'मंजो किर पते. की परंपरा चल पडो थी। 
* ऐतिद्देसिक तथा राजाओं के चरित्र सम्बस्ध्री ग्रत्थो 
2 को, यद्यपि -वे सस्कत में लिखे गए थे, धामिक 
' "व नहीं“ दिया गया। ऐतिहासिक घटनाएँ तथा 

शुजाओं के चरित्र राजवंशावली ऊ#िंवा प्रशस्ति 
(7 मात रह अए थे।.. ६ न्‍ः 

पूर्व काल में हुए राजाओ्ों की वंशावल्यं तथा 
झतका चरित्र उनके हजारों वर्ष पश्चात्‌ होनेवाले 
राजवंशों किवा जनता के लिये महत्त्वहोन हो गए 
थे! उनके पढने लिखने सेन तो पुष्यार्जन हो 
सकता था और मे धनारन | यहे मनोभावना 
बलवतो हो गई होगी। अरतु रामायण, पुराण 
तथा महाभारत में वणित यत्न तत्र इतिहास की एक 
आशिक भछक मिल जाती हैं। उन्हें धामिक ग्रन्य 
की मान्यता देकर, उनका धर्म में समावेश कर 
लिया गया। 





मुसलमानों शासन काल में संस्कृत ग्रंथी पर 
बविपत्ति आ गई। उन्हें फूंकने, उन्हें नष्ट करने 
का घामिवा उन्‍्माद उत्पन्न हो गया। उन्हें 
पढ़ना कुफ़ समझा जाता था) कितने ही ग्रंथ 
लोगों ते स्वतः भय से फूंक द्विए वा उन्हें जल 
समाधि दे दा । कास्मोर में यह बहुत बड़े पैमाने 
प्र हुमा । इस काल में जिल्होने अपना घ॒र्म नहीं 
त्यागा, उन्हें धामिक ग्रंथों को रक्षा को विशेष 

हि 


चिता हुई । एतदर्थ जो कुछ इतिहास प्रन्य शेष 
रह गये थे वे भो अनायास समाप्त हो गये । 

मब्येशिया के लोग पूर्व मुस्लिम काल में 
बौद्ध या हिन्दु धर्मानुयायी थे । रूसी पुरातत्त्व 
विभाग के अनुसंघानों तथा खनन कार्यों से इस पर 
ययेष्ट प्रकाश पडा है। वहाँ मुसलमान पहुँचे । मुस्लिम 
धर्म स्वीकार करने के लिये बाध्य किया गया। बौद्ध 
भिछुओ ने ग्रन्यो को गुफाओं में खोदकर गाड दिया । 
वे हो प्राप्त होने वाले ग्रन्थ विश्व इतिहास की इस 
समय सामग्रो बन रहें हैं। यही काम भारत में 
मुस्लिम शासन के सत्ताहडइ होने के पश्चात्‌ 
हुआ । मिखे, ईरान तथा एशिया माइनर के देशो 
में प्राचीन प्रन्थों का सर्वधा लोप हो गया | वहाँ के 
इतिहास। को पिरामिडों, ध्वंस्तावशेषों भ्रौर प्राप्त 
होने वाले बिखरे शिलालेखों को पढ़कर जाना जा 
रहा है । 
पहमेद : 

इलोक संख्या १३ में कर्म का पाठमेद 
“कर्मोणि' मिलता है 
पाद टिप्पणियाँ ; 


. १३९१) क्षेमेंद्र--कवि क्षेमेंद्र का एक माम 
व्यासदास भी है। कवि क्षेमेंद्र काश्मोर के शौंजा 
हू अनन्त कक ही एगश्शपरदबा छा 5 और किनिशिशिक आर मत 
मं बतन्‍्त्‌ देव ( सन्‌ १०१६-पर०६ेई ई० ) और 


4० राजतरब्विणो 


हग्गोचरं. पूर्वसरिग्रन्था 


राजक्रथाउजश्रया। । 


मम त्वेकादश गता मत नीलमनेरपि ॥ १४ ॥ 
१४, मेंने अपने पृव॑ंगामी विद्वानों द्वारा रचित राजकथा विपयक ग्यारह ग्रन्थों तथा नील मनि* 


के मत का निरीक्षण किया है। 





उसके पुत्र राजा कलश ( सन्‌ १०६३-१०८९ ई० ) 
का समकालीन था । क्षेम्रेद्र संम्झत साहित्य का 
ख्यातिप्राप्त कवि हुमा हैं । उसको पुस्तक 'नूतरा- 


बली' का उल्लेव कल्हभ करता हैँ। अभी तक, 


वह प्राप्त नहीं हो सकी हैं । 

क्षेमेस्र प्रसिद्ध संस्कृत परिहास कथा लेखक है । प्रका- 
शोद्र इनके पिता का नाम या। पितामह का नाम निम्ना- 
शय था । प्रपितामह का नाम सिन्चु था। इसके पूर्व 
पुदप काइ्मी र में अमात्य पद पर प्रतिष्ठित थे । उसने तंत्र 
तथा आलोचक विद्वान्‌ भ्रमिनवगुप्त से साहित्य तथा 
शास्त्रों का अध्ययन क्रिया था। इन्होंने 'समय मातृका! 
की रचना सन्‌ १०५० ई० में की थी । “दशावतारचरित' 
की रचना सन्‌ १०६६ ई० में को थी। रामायण, 
प्रहाभारत त्तया बुहर्काथा छा संक्षेप में रोचक वर्णन, 
क्रम से रामायण मंजरी, भारत मजरी तथा बृद्वत्कथा 
मजरी में किया हैं। 'बोधिसत्वावदान कल्पलता/ में 
पारमिता सूचक भ्राश्यानों का वर्णन है। बह पद्य में 
लिपी गयी है। 'श्रोचित्य विचार चर्चा' में औचित्य 

को काव्य का मूल भूत तत्त्व स्वीकार किया हूँ । 
“नममात्रा' तथा 'देशोपदेश' परिहारा कथा को 
संस्कृत में प्रनुपम रचना हूँ । उसमें उन्होंने तत्कालान 
समाज का सजीव चित्रण करते हुए उसकी मीठी चोट 
नो हैँ । उनको रचना का उद्देश्य विशुद्ध चरित्र चित्रण 
के साथ-साथ चरित्र निर्माण भी हैं। इन्होंने कला 
विलामस, चतुवर्ग संग्रह, चारुव गे, समय मानृकादि, लघु 
काव्य का रवना की हैं। भाषा के सुवीव सरस 
विस्याम में क्षेमेन्द् ने सफूछता प्राप्त को हैँ । मावों को 
उदात्त ग्यंजना में यहू सिद्ध हस्त हैं । पराग्डित्य का 
अनावश्यक प्रदर्शन तथा दइब्द के चमत्कारों से दुर 
रहने भा प्रयास किया है। लोक प्रकाश में क्षमेन्ध स्वयं 


अपना नाम व्यास दास' देता हैं। अपनो वंशावलो 
देता हैं। उसके अनुसार नरेश के पुत्र भोगोस्द थे | 
भोगोन्द के पुत्र सिन्‍्धु थे। सिन्यु के पत्र प्रकारोन्र थे। 
प्रकाशेद्ध के पुत्र क्षेमेन्द्र थे। क्षेमेस्ट का पृत्र सोमेस्द्र था । 
(२) हृपावली:---कल्हण ११ प्रन्थों का सामो- 
ल्लेप यहाँ नहीं करता । उसने क्षेमेद्ध की' 'नृपावलो 
तथा हेलाराज को 'पायिवावक्ली' का नाम स्पष्ट रूप 
से दिया है। यह दोना ग्रन्थ ग्रभो तक प्राप्त नही हो 
सके हूँ । सुव्रत, प्ममिहिर और श्रोच्छविल्लाकर के * 
प्रन्थो का नाम कल्हृण यहाँ नही देता है । 
पाठमेद : 

इलोक संख्या १४ में दृगगोचरं पूर्व! का पाठमेंद 
“दृष्टेर्च पूर्व” मिलता हैं । 
पादटिष्पणियाँ : 

१४ (१) नीलमुनि--तोलमत पुराण नील मुनि 
की रचना है । काश्मीर मंइल का यह एक 
प्रकार से आाद्य ग्रत्य हैं। काइमीर किस प्रकार 
किसी समय जलपूर्ण सतीसर था, बारहमूला के 
पास पर्वत भेदकर, किस प्रक्रार परानों तिकाला 
गया, काश्मोर को महामारत बाल में क्या अवस्था 
थीं, काश्मोर की परम्परा, पूजा, पर्व, तोर्थ, 
त्यौहार, धर्म, रोति भौर रिवाज पर, ययेष्ट प्रशाभ 
नीोलमत पुराण डालता हैं। इसका विस्तृत वर्णन 
यथास्थान किया गया है | 
मौजमत पुराण और राजतंरगिणा 

राजतरंगिणों वा इलोक संख्या १६ में वित 
प्रथम ४ राजामों तया रलोक संश्या ५०-८२ से 
नीछमत के रलोको को मिलाया जाय तो स्पष्ट 
ब्रतौत होगा कि बत्टण ने उन्हें मौलमत पुराण 
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से छिया हैं। मिष्कर्ष निकलता हैं। कल्हण ने, जुसा 
वह स्व्र्थ लिखता है, नीलमत पुराण का गंभीर 
अध्ययन किया था | 
कल्हण ने नील का पुनः उल्लेख प्रथम त्तरंग 
की श्छोक संख्या २८,१८१ में, नील कुड का १८३, 
१८६ में, कर्मकाण्ड, पंचम तरंग संख्या ९१ में 
नीलजा ( वितस्ता ) नदी, नोलभू. सरिता अर्थात्‌ 
वितस्ता या मेलम नदो का नोलकुण्ड में पूजा का 
तरंग <*३३४, में उल्लेख किया है । ५ 
नीलमत पुराण कथन का उल्लेख कल्हण ने राज- 
,तरंगिंगी के 'तरंग १:१४ में, लुप्त राजाओं 
का उल्लेख १:३६ में; नीलमत पुराण के ब्लोक का 
संदरण *:७२ में, किया है। ज्येप्ठेशको कथा १:३१ ३ 
“'्तें, सोदर तोर्थ का वर्णन उद्धरण १:१२३ में, बौद्धों 
द्वारा नील पुराण के कर्मो का बन्द करता १:४ए८ मे, 
पिशाचों की कथा १:३८४ में, काश्मीर के त्ीर्थों 
तथा सतीसर की कथा श्रादि नीलमत पुराण से 
लिया हैं । 





हे 


नोछमत पुराण उपलब्ध है । कल्हण_ने नोलमत 
पुराण, नील मुनि तथा नील सम्वन्धो जिन बातो का 
उल्हेख राजतरगिणी में किया है, वे सब नोलमतपुराण 
में मिलते हैं। नोलमत पुराण के इलोकों का उद्धरण 
राजतरंगिणी में मिलता है | कल्हण ने इसे स्वयं राज- 
तरंगिणी में स्वीकार किया है । उन्हें उसने नीलमत 
पुराण से लिया हैं। कल्हण नीलमत पुराण को 
सत्यता तथा प्राचीनता सिद्ध करता हैं। प्राप्य नोल- 
मत पुराण कल्हण वी सत्यता भी सिद्ध करता है । 
साथ ही साथ नीलमत पुराण से जो लेता स्वीकार 
करता है, वे नीलमत पुराण में मिलते है । 

नोलमत पुराण का अध्ययन करने पर मेरी 
प्रथम प्रतिक्रिया यह हुईं कि नीलमत पुराण वास्तव 
“में काइमीर का भूगोल है । काइ्मीर के पर्वतो, 
नदियों, जलाशयो, तीर्थों, देवस्थानों, उपत्यकाम्रों, 
झरनों आदि, का “विशद वर्णन पुराण करता हैं । 

र्‌ 


उममें वर्ित स्थान, नदियाँ, स्रोतस्विनियाँ, पर्वंतशिखर, 
पर्वतमालाएँ, जलाशय, तोर्य तथा देवस्थान आज भी 
अपने मूल श्रपञ्नश किवा परिवेतित नामों के साथ 
जहाँ जिस स्थान पर उनका होना कहा गया है, 
मिलते है। उनकी दिशा, उनके समीप के वर्णित 
प्राकृतिक भौगोलिक स्थान, यथास्थान मिलते है ! 


मैने स्वयं भ्रमण कर स्थानों का पता लगाया है । 
बहुत से स्थान लोप हो गये हैं । छोग भूल गये है 4 
कुछ को मैने इन्हे नीलमत के आधार पर खोजा है। 
उन्हें यथास्थान पाया हैं। यद्यपि लंबे काल और मुस्लिम 
प्रभाव के कारण पुराने नामों तथा ख्याति को लोग 
भूल गये हैं। नीलमत पुराण के रचनाकार ने काश्मोर 
मंडल का भ्रमण कर श्राँखो देखा वर्णन किया हैं । 


दूसरी वात और उल्लेखनीय है । नीलमत पुराण 
काश्मीर की प्राचीन परम्परा, इतिहास, धर्म, भ्राचार, 
विचार, मतमतातर, कर्मकाड, सामाजिक जीवन, 
पूजा-पाठ, रहन-सहन,का सजीव चित्रण करता है । 
निस्संदेह तत्कालीन समाज का वास्तविक चित्र आँखो 
के सम्मुख आ जाता हैं। नीलमत पुराण में वर्णित 
स्थानों, उपस्थानों को, मूल इलोको से मिलाकर 
अध्ययन करने से वास्तविकता पर प्रकाश पडता है। 
हुएन साग धोर नीलमत पुराण पर द्रष्टव्य है परिशिष्ट। 


चीनी पर्यटक हुएनसाग ने काश्मीर की यात्रा 
की थी। कल्हण से शताब्दियों पूर्व झ्राया था। उसने 
नीलमत द्वारा वर्णित काश्मीर के इतिहास तथा 
कथाओं का उल्लेख किया है। निस्संदेह तत्कालीन 
काश्मीर में नीलमत पुराण के प्रचलित होने की पुष्टि 
करता है। कल्हण के वर्णन की सत्यता सिद्ध करता हैं । 
कल्हण ने यथेष्ट एतिहासिक सामग्री राजतरमग्रिणी 
की रचना में नोलमत पुराण से लो हैं । 


कल्हण द्वारा उल्लिखित कम से कम दो बातें 
हुएनसांम के पर्यटन वर्णन में मिलती है | हुएनसाग 
ने उन्हें तत्कालीन प्रचलित संस्कृत ग्रन्थो से लिया 


प्रथम तरह 
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स्वर्गीय प्रोफेसर श्री ब्कूलर को इस प्रगार के 
शिलालेय खुन मृह ( सोन मुथ ) तथा बारहमूला 
( बाराह क्षेत्र ) में मिले थे। उसी प्रकार के झिलासेख 
स्वर्गीय श्री स्तास्तीन को बिजत्ोर ( विजयेश्वर ) बावन 
( मार्तड ) तथा प्रन्य स्थानों पर प्राप्त हुए थे। 
बल्हण के समय मंदिर, विहार, मठ, देवस्थानादि भ्रपने 
पूर्व रूप में मौजूद थे, उसे इस स्रोत से यथेष्ट सामग्री 
इतिहास रचना शौर विश्ृंसलित कड़ियो को जोड़ने के 
छिये मिली थी । हि 





] है 

मैंने वाश्मीर के संट्ित मम्दिरा; देवालयों, विद्यारो 
आदि में सव भअमण किया है। शिलालेसों की सोज 
वी । बछ मिल, नही सका । संभव है । वे की भूमि 
मेंगड़े गड़े होगे।. .#॥. का 


, « “(३ ) पृव भुभत वस्तु--राजा अपने शासन 
“काल में व्यक्ति, मंदिशो, सार्वजनिक स्थानों तथा 
« दान पत्रों के लिये शिलाछेसों, ताम्रपत्रों पर भपना 
« नाम, राज्य काल, दान सेने वाले (का नाम-पता, 
दान का प्रयोजन, मंदिर किवा सार्वजनिक निर्माण- 
शाला को स्थापना का समय, उद्घाटन, जीर्णोद्धर 
भ्रादि खुदबाता था। नाम, समय, स्थान, दान का 
प्रयोजन, कभी-कमो व्यय द्रव्य फी संख्या, देवस्थान, 
मन्दिर एवं सार्वजनिक स्थानों के नाम, उसको 
व्यवस्था, जागोर, भूमिदान किया अग्रहार दान, पादि 
लिपवाता था | वभी-कभ्भी अपनी वंशावलो के छेख 
के साथ, शिला, ताप्र किया किसी धातु-पत्च, लकडी, 
भरलकृत पट्ट प्रधवा पढ्विका, गृह-कार्य योग्य वस्तुओं, 
जैमे वरतन, रजत पात्रादि, पर नामादि खुदवा कर 
सम्मानार्थ देता था । इसी प्रकार विशिष्ट नागरिक, 
सामंत, अमात्य तथा अन्य नागरिक अपने सामर्थ्य 
के अनुसार अपने नाम, ग्राम, पद के साथ लेख 
खुदवाते थे, कल्हण इन्हे पूर्व भूमृत वस्तु कहता है । 
राजतरंगिणी को लेखन-सामग्रो में उसने इन लेखों 
का मंग्रह किया था । जिनके कारण राजाओं, उनके 
सामंतों, तत्काछीन लोगो के काछ, स्थान, 
राज काल, झ्रौर दान को गई वस्तुओं को देखकर, 


ट्प $ 








उप्त समय की आधिक, सामाजिक, राजनैतिक स्थिति 

का पता लगाया जा सकता या । उस समय की 

कलाकृतियों को देखकर, तत्कालीन कछा का प्रकार 

तथा उसकी लोकप्रियता का अनुमान छग़ाकर, कल्हण 
इस ग्रन्य को रचना की है । 


(३ ) प्रशस्तिपट्ट--मन्दिरों तथा सार्वजनिक 
स्थानों में प्रशम्सिपट्र, राजाओं, विशिष्ट व्यक्तियों 
तथा स्थानों की स्तुति मे लगाया जाता था। तोर्य, 
देवस्थात, राजादि के गौरव प्रववा सम्मान में काब्य- 
मय पद्य में स्तुति उत्कीर्ण की जाती थी । 


प्रशस्ति का मूल स्रोत वैदिक साहित्य है । स्वोत्रो 
द्वारा प्रशस्ति गीत तथा काव्य दोनो निकले है 
स्तोत्रो में देवताओं को प्रशस्ति किवा स्तुति यो 
जाती है । प्रशस्ति गान से गौरव गोत निकला है । 
पूर्व काल में केबल देवताम्रो तक यहू सीमित था। 
तत्पश्चात्‌ छोकिक पुरष विशेष को प्रशस्ति किया 
कीति लिखो और गायो जाने लगी। पहले उन 
लौक्कि पुरुष विशेष तथा मानवों को प्रशस्ति गायों 
तया लिखी जाती थो जिन्होंने देवत्व प्राप्त कर लिया 
था । इस श्रेणो में साधु, महात्मा, योगी एवं आष्या- 
त्मिक पुर॒ष थे । अनन्तर राजाओ्रो आदि के प्रश्स्ति 
गीत लिखे ओर गाये जाने लगे। काहान्तर में 
राज कवि होने लगे । वे अपने स्वामी को प्रशंसा में 
प्रशस्ति गोत भौर काव्य की रचना करने लगे। 
प्रशस्ति काव्य के कवि राजाश्रित होते थे। आज- 
कल अभिननदन ग्रन्य देने की प्रथा चल निकली है। 
यह किसी को भो समर्पण किया जा सकता था। 
उसमें व्यक्ति विशेष को प्रभ्नस्ति होती है । 


पट्ट का भर्थ महोन वस्त्र होता है। छिखने को 
पटिया, घातु पत्र, चर्म्यत्र, भोज-सत्र को होतो थी । 
जिस पर जन्मपन्नों के समान किसी राजा अथवा 
किसी की वंशावलो, वंश के कार्यों का उल्लेख, वंश 
में उत्पन्त हुए लोगों के जन्म तथा मृत्यु को तिथि 
आदि लिखी जातो थी | पुरोहित, चारण, भाट, बंदो, 


कर राजतंरद्गिणी 


दृट्टेथ पू्वभूभत प्रतिष्ठावस्तुशासने: । 
प्रशस्तिपट्ट: शास्त्रंश् झान्तोड्शोपप्रमक्ठम! | १५॥ 


१५ पर्व काल के भृपतियों द्वारा मंदिरों के प्रतिष्ठाकालीन एवं दान संबंधी प्रतिष्ठा* तथा 
वस्तु* प्रशस्तिपट्रों) और शात्रों" के अवलोकन द्वारा जो कुछ भ्रम मझमे शेप रह गया 


था उसको भी शांति हो गई है। 





था। प्रथम यह कि पुरा वाल में वाश्मीर विधाल 
सरोवर प्र्थात्‌ सतीसर था । जल वह जाने के कारण 
रमण्रीय भूमिमय उपत्यका बन गयी थी | नाग जाति 
यहाँ की संरक्षक थी | जल वह जाने पर सरोवर 
काइमीर राज्य के रूप में परिणत हो गया। उस 
समय भी नाग जाति वहाँ पर थी। 


हएनसयाग प्रिहिर कुल का वर्णन करता है । 
वह काश्मीर का राजा था। धोर ग्रत्याचारी था । 
बोद् पर्मानुयानियों का शप्रु था। उसे छोगो के 
हत्या की कुर्पाति धाप्त थी । वह बाल अवला वृद्ध 
गबकी ताडित करना था । 


राजतरगिणी में कल्टण ने पहली घटना का वर्णन 
१.०४५-३ १ में किया । दूसरी घटना+मिहिर कुल के 
शागन और उसके नृशझ्लस अ्रवृत्तियान्का वर्णन 
(तरग १ के २८६-३२५ ) मिलता हैं । मिहिर कुल 
के राग्ययाल मे सदेर्भ में इस विषय पर भौर प्रकाश 
डाह्य गया है । 


बाइमोर में सुमलिम धघासन हो जाने पर भी 
नीलमत पुराष वी मान्यता थी । मुसलिम बादशाह 
मोलमत पुराण या भादर करते थे। नोलमत पुराण 
मा प्राचोनता सथा उसके प्रस्तित्व वा समर्थन श्री जोन 
राज दितेय राजतरंगिदी में दरते हैं । थ्रो जोनराज 
दे मय में मीलमत पुराण बा पाठ होता था। 
बारमोर के प्रमिद्ध बादशाह बदशाह सैनुस सा- 
वदोन ( सनू १४२०-१४७० हं० ]) परढ़िटतों से 
नोवमत् प्राण मुनता था। उसके आधार पर उसने 
एक मदन मिद्धाल्त बा प्रतितादन जगतु में किया 
दा। ( दन ९१) 


पाद टिप्पणियाँ : 
१५. (१ । प्रतिष्ठाशासन--इस छब्द का प्रयोग 
कल्हण ने उन शझिलालेखों के लिये किया है जो 


मंदिरों, मठो, विहारो, देवस्थानो, स्मारकों, प्रतिमाओं, 
“के पीठस्थानी, सिहासनो,' राजप्रासादो भूवनी पर, 


स्मृति तथा परिचय निमित्त उत्कीर्ण किये जाते थे। 
मन्दिरों तथा मूियों के प्रतिष्ठा के समय शिला 
डेखादि लगाने की प्रथा थाज भी प्रचलित हं। # ॥ 5 

राजाओं के राज्याभिपैक के समय शासन प्रसारित 
किये जाते थे, जैेमे--धंदियों की कारागार से मुबित, 
करा को छूट, वलि के लिये पशुहत्या पर अ्रतिबन्ध। 
राजा अपने शासन काल में किस नीति का अवरबन 
करेगा, कितने दोपपूर्ण राजनियंम श्रप्रचलित किये 
जायेंगे, कोन से सुधार एवं संशोधन प्रचलित राज 
नियमो में किये जायेंगे श्रादि । राजाओो के राज्या- 
भिषुक के अवश्वनर पर कुछ प्रतिष्ठा शासन प्रसारित 
किये जाते ये । कितने दोपबूर्ण राजनियम श्रप्रचलित 
किये जायेंगे, कितने प्रचलित राज नियमों में 
संशोबन, परिवर्धन, किये जायेंगे, इसकी तालिका 
प्रतिष्ठा झासन में होती थी । राज्याभिपेद उत्सव के 
उपलक्ष में मंदिरों, व्यक्तियों, विहारों, मठों को कया 
दान दिया जायेगा, इत्यादि बातें प्रत्तिप्या शासन में 
आती थी | यहे ध्रथा झाज भी प्रचलित हैं । 





डूस प्रशार वी सामग्रियाँ काश्मीर में आज भी रहित 
बिखरों पड़ी हैं । मूस्लिम शासन काछ में सभी मंदिर, 
देवस्थान, आदि तोड़ दिये गये थे। उनके पत्थर 
मस्जिदो, मजारों, जियारतों तथा मकानों में छूग गये हैं । 
कल्द्रण के पृर्व हुई, रानी दिहा का एक शिलादिस 
मिला है । यह स्थह्रौर के संप्रहाछ में सुरक्षित है । 


प्रथम तरद्ग 


$ ३३ 





स्वर्गॉय प्रोफेगर श्री छ्कूछर को इस प्रकार के 
शिलालैस खुम मुह ( सोन मुथ ) तथा बारहमूला 
( बाराह छेत्र ) में मिले थे। उसी प्रकार के शिलालेप 
स्‍्वर्णी8 थो स्तास्‍्तोन को विजम्ोर ( विजयेश्यर ) बावन 
( मारतंड ) तथा प्रस्य स्थानों पर प्राप्त हुए थे १ 
बकल्दण के समय मंदिर, विहार, मठ, देवम्थानादि झपने 
पूर्व रूप में मोजूद थे, उसे इस सोत से यथेप्ट सामग्रो 
इतिहास रचना भोर विश्यृंमछित व ड़ियो को जोड़ने मे 
लिये मिली थी । 








शक 


मैंने बाइ्मीर के रंडित मन्दिरा; देवालयों, विहाारों“ 


आदि में सूब अमण किया है | 'शि्ञालेसो की सोज 
वी । मु मिल नहीं सका । संभव है । वे यही भूमि 
भेंगड़ पड़े होगे ॥. .#.., 


(२) पृर्व भभृत वस्तु--राजा अपने शासन 
* काल में व्यक्त, मंदिरों, सार्वजनिक स्थानों तथा 


> दान पत्रों के छिये शिलालेसो, ताम्रपन्नों पर प्रपना 
“६ माम, राज्य काल, दान लेने वाले 'का माम-पता, 


दान का प्रयोजन, मंदिर किया सार्वजनिक निर्माण- 
शाला को स्थापना का समय, उद्घाटन, जीर्णोद्धार 
भ्ादि खुदबाता था। नाम, समय, स्थान, दान का 
प्रयोजन, कभी-कमो व्यय द्रव्य की संख्या, देवस्थान, 
मन्दिर एवं सावंजनिक स्थानों के नाम, उनको 
व्यवस्था, जागीर, भूमिदान किवा अग्रहार दान, भ्रादि 
लिसवाता था। कभी-कभी अपनी बंशावलो के लेख 
के साथ, शिछा, ताम्न किवा किसो धातु-पत्र, छकड़ो, 
भरलंकृत पट्ट म्रथवा पह्िका, यृह-कार्य मोग्य वस्तुओं, 
जैरे बरतन, रजत पात्रादि, पर नामादि खुदवा कर 
सम्मानार्थ देता था | इसी प्रकार विशिष्ट नागरिक, 
सामंत, अमात्य तथा अन्य नागरिक अपने सामर्थ्य 
के अनुसार अपने नाम, ग्राम, पद के साथ लेख 
खुदवाते थे, कल्हण इन्हे पूर्व भूभुत वस्तु कहता हैँ । 
राजतरंगिणी को लेखन-सामग्री में उसने इन लेखो 
का मंग्रह किया था । जिनके कारण राजाओं, उनके 
सामंतों, क्त्काछोन लोगो के काल, स्थान, 
राज काल, धर दान की गई वस्तुओं को देखकर, 


उस समय को आधिक, सामाजिक, राजनैतिक स्थिति 
का पता लगाया जा सकता था। उस समय कौ 
कलाकृतियों को देसकर, तत्कालीन कछा का प्रकार 
सथा उसकी लोकप्रियता का अनुमान लगाकर, कल्हण 
नें इस ग्रन्थ को रचना की है । 


(३) प्रशस्तिपट्ट--मच्दिरों तथा सार्वजनिक 
स्थानों में प्रधास्तिपट्ट, राजाओं, विशिष्ट व्यक्तियों 


तथा स्थानों की स्तुति में लगाया जाता था। तोर्थ, 


- देवस्थान, राजादि के गौरव प्रथवा सम्मान में काव्य- 


मय पद्च में स्तुति उत्कीर्ण को जाती थी । 


प्रशम्ति वा मूल स्लोत वेदिक साहित्य हूँ । स्तोतग्री 
द्वारा प्रशस्ति गीत तथा काव्य दोतों निकले है | 
स्तोत्रो में देवताओं की प्रशस्ति किवा स्तुति की 
जातो हैँ । प्रशध्ति गात से गौरव गोत निकला हैँ । 
पूर्व काल में केवल देवताप्रो तक यह सीमित था। 
तत्पश्चात्‌ लोकिक पुरुष विशेष को प्रशस्ति किया 
कीति लिखों और गायों जाने ऊूगो। पहुले उन 
लोकिक पुरुष विशेष तथा मानवों को प्रशस्ति गायी 
तथा लिखी जाती थो जिन्‍्होने देवत्व प्राप्त कर लिपा 
था ! इस थ्ेणों में साधु, महात्मा, योगी एवं आष्या- 
त्मिक पुरप थे । अनन्तर राजाओं आदि के प्रशस्ति 
गोत छिल्ले और गाये जाने लगे। काहछास्तर में 
राज कवि होने लगे । वे अपने स्वामी की प्रशंसा में 
प्रशस्ति गोत भर काव्य को रचना करने लगे। 
प्रशस्ति काव्य के कवि राजाशधित होते थे। आज- 
कल अभिननन्‍दन ग्रन्थ देने की श्रथा चल निकली है। 
यह किसी को भी समर्पण किया जा सकता था। 
उसमें व्यक्ति विद्येप को प्रशस्ति होती है। 


पट्ट का पर्थ महीन वस्त्र होता हैं। लिखने को 
पिया, धातु पत्न, चर्म-पत्र, भोज-पत्र की होतों थी । 
जिस धर जन्मपन्नो के सम्रान किसी राजा अथवा 
किसी की वेशावलो, वंश के कार्यों का उल्लेख, वंश 
में उत्पन्न हुए लोगो के जन्म तथा मृत्यु को तिथि 
आदि लिखी जाती थी । पुरोहित, चारण, भाद, बंदी, 


बछ राजतरद्विणी 





सूत के पास पट्टा, मुदठे भ्र्थात्‌ तालिका होती थी । 
राजवंशो के पट्ट अलंकृत रखे जाते थे। विशेष पर्वो 
पर उन्हें निकाला जाता था। उनका पाठ होता था। 


मिथिला में मैथिल ब्राह्मणों के पास उनके 
यजमानों को पूरो वंशावलछो रहती है । ब्राह्मण 
क्लोग विवाहादि उसे देखकर ठीक करते है ॥ पट्टो 
के भाधार पर वे पता लगा लेते हूँ। किस वंश 
में कितने पुत्र तथा कन्याएँ है | उनका गंप्या बैठाकर 
थे विवाह निश्चय करते है। ग्रामो में आज भी वह 
प्रथा प्रचलित है। पाश्चात्य देशो जैसा प्रेम-विवाह 
भारत में नगश्य था। आजकल कुछ प्रचलित हो 
रहा है । 


सूत, बंदी, भाट, चारण, उत्मव पर उन्हे गाते 
थे। झुटुंबों में प्रशस्तिपाठ करने को रोति थो। 
राण्याभिषेक, युद्ध, विजय, के समय उनके पृण्य 
कार्यो, उनको बीरता और विशिष्ट कार्यो का गुणगान 
किया जाता था। इस प्रकार के कवि राजस्थान, 
गुजरात के राजवशी से अब भो सबन्धित है । उन्हें 
राजकवबि कहा जाता हैं। उन्हे वाच अथवा बही कहते 
है। भारत को रिमरासतो, तालुकेदारों तथा बड़े 
जमीदारो के यहाँ भी कवि रहते थे । वे कबिता-पाठ 
करने के साथ हो साथ वंश का इतिहास कविता में 
बना दिया करते थे । मंदिरों तथा कुटुस्‍्बों में दैश्न 
सुदो प्रतिपदा को इनका पाठ पढ़ा जाता था। कुछ 
कुटुम्बों में विवाह एवं श्राद्ध के झ्वसर पर पढा 
जाता था। 


मैं भारतोय नव परिवहन मडल के श्रथ्यक्ष को 
हैसियत से गुजरात के बंदरगाहो को देखने मई सन्‌ 
१९६४ ई० में गया था। बड़ौदा संग्रहालय में 
शिनाखेसों पर उत्कीर्णा मुझे प्रशस्ति मिलो! देशो 
राज्यों में खिन्‍्न भिन्‍न रूप से प्रशस्तियाँ लछिखो जाती 
घी। किन्तु उनका विषय दस्तु प्रायः एक हो 
रहा है । 


विजय दशमी, झस्त्रपूजा तथा यात्रा के समय 
संमेलनो अथवा जलूस के आगे आगे उच्च स्वर 
में चारण, भाट, बंदो, सूत गाते थे । आज भी बारात 
में आगे भागे वे गाते चलते है। बारात में वर धौर 
कन्या पक्षों के प्रशस्तिवाचक प्रपने प्रपने वशगौरव 
की कथा सुनाते हैं । यह प्रथा भारत में प्रायः लोप 
हो रहो है । 


(४ ) शास्त्र--4 ्हृण ने यहां पर शास्त्र शब्द 


» का प्रयोग संस्कृत में छिखे ग्रन्थी के लिए किया है । 


स्वर्गीय प्रोफैसर श्री व्हूलर कल्हण के 'शाह्त्र' झब्द का २ 
अर्य धर्मश्ास्त्र एवं संस्कृत में लिखे गाया,-विधि 
पुस्तकों से केवल नही लगाते। उनका मत है। शास्त्र 
घब्द के अन्दर संस्कृत के उन सभो ग्रन्थों का समावेश, ८ 
हो जाता है, जिनमें लेखक ग्रन्य की समाप्ति प्रे्थात्‌ +' 
अन्त में भ्रपता नाम, रखता काछू, छिखकर ग्रत्य को 
इति लिखता है । ग 


हुएनसाग ने अशोक झौर कनिष्क की वौद्ध 

वरिपदों का उल्लेख करते समय प्रभिषर्म शास्त्र शब्द 
का प्रयोग किया है। इसमें निवन्‍्ध तथा सिद्धान्त 

ग्रन्‍्थों का समावेश हो जाता है । कल्हण ने शास्त्र शब्द 
का व्यापक अर्थ लूमाया हैं। आज भी संस्कृत में लिखे 
ग्रन्यो को जनता शास्त्र समभती है। प्रसिद्ध व्यवितयो 
के संस्मरणों, जीवनियों, ऐतिहासिक चरित्रचिंत्रणों, 
निवंधो, सिद्धान्त ग्रन्यो, जिनमें कुछ भो ऐतिहासिक 
सामग्री कडी जोड़ने के लिए मिल सकती थी, 
कल्हण ने शास्त्र स्रोत माना है । 


प्राचीन समय में ग्रन्य लिखने को एक प्रचलित 
शैली थी । ग्रन्थ के अन्त, प्रत्येक सर्ग के झन्त, ग्रंथ के 
आरम्भ में पुस्तक का नाम, अध्याय प्रसंग, लेखक 
का नाम, किस राजा के काल में और किस समय 
रचना की गयी है, इसका उल्लेख किया जाता था। 
कल्हण ने राजाओं का काल निर्णाय करने में इस 
अमूल्य खतोत कः उपयोग किया था। इससे प्रकट 
होता हैं । कल्हण ने राजतरंग्रिणी लिखने के लिए 


अ्थम तरह्न कि 


द्ापण्चाशतमाम्नायअंशादान्‌ नाञ्स्मरन्‌ नृपान्‌। 
तेम्यो नीलमताद दर्ण गोनन्दादिचतुष्टयम् ॥| १६ ॥॥ 


१६ पर्व रचनाकारों को वावन राजाओं के इतिवृत्त का प्रमाणों के अभाव में अज्ञान था। 
उनमें से गोनंदादि चार राजाओं * का वर्णन नीलमत पुराण से लिया गया है। 





अपनी पैनी दृष्टि के साथ हो साथ , परिश्रम से सामग्री 
एकत्रित कर, इस ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना 
में हाथ लगाया था। 


] 


कीति स्तंभ--विजय :रतंभ--कर्हणः न. 


“क्षाश्मीर में कोर्ति-स्तंभ का उल्लेख नहीं किया है। 
मन्दिर; धर्मशाला, विहार, तड़ाग, वापी, चैत्य, मठादि 
के शिलालेब्रों में राजाओं तथा महान्‌ द्यक्तियों किवा 
निर्माणकर्ताओं की कीर्ति के पद लिखे जाते है। 

हु राजा लोग विजय, राज्यारोहण, यज्ञ, 
बसी विशेष घटना के स्मरणार्थ कीति-स्तभो 

४ का निर्माण कराते है । मिस्र, वेबीछोन, असीरिया तथा 
*इरान के प्राचीन राजाओं ने अपनी कीतियो को 
स्तंभों पर खुदबाया था । भारत के गुप्त सम्राटों 
ने यह प्रथा चलाई थी। अश्योक के स्तंभ कोति स्तंभ 
न होकर प्रचारार्य धर्म स्तंभ कहे जायेंगे। चन्द्रगुप्त, 
समुद्रगुप्त, स्ून्दगुप्ण आदि राजाप्रों ने इस प्रकार के 
स्त॑म का निर्माण कराया था। मन्दसोर तथा महरौली 
( दिल्‍ली ) के कीति स्तंभ इसके ज्वलन्त उदाहरण 
हैँ । कल्हण ने संभव हैं, इस प्रकार के अभिलेखों को, 
प्रशस्ति-पट्ट वर्ग में रखा हो। कीति झौर विजय स्तम्भ 
में भ्रन्तर हैं। विजय स्तम्भ किसी विजय के उपलक्ष्य 
मे लगाया जाता था। प्रत्येक विजय स्तम्भ कीति 
स्तम्भ होता है । परन्तु प्रत्येक कोति स्तम्भ का विजय 
स्तम्भ होना सम्भव नहीं हूँ 

: बाठ्सेद : 

श्लोक संख्या १६ में गोनन्दादि' का पाठमेद 
*गीनर्दांदि' मिलता है | 
पादटिप्पणियाँ ; 


१६ ( १ ) चार राजा---(१) योनंद, (२) दामोदर, 


(३) यशोत्रती, तथा (४) गोनंद डितोय है। 
नीलमत ६-९ ॥ 


इस तरंग को श्लोक-मंख्या १६ तथा ४४५ 
में कल्हण ने स्पष्ट कहा हैं। पूर्ववर्ती ४२ 
राजाग्रो के इतिहास का किसी समय अस्तित्व 
था। काश्मोर में वे प्रंथ थे । परन्तु उनका लोप 
हो गया हैं! कल्हण ने उन्हें खोजने का यथा- 
अक्ति प्रयास किया । 


काइ्मीर का इतिहास क्रमवद्ध तिथियों तथा 
वर्षों तक में वणित किया गया है! कल्हण से सहसरों 
वर्ष पूर्व लुप्त राजाओ का काछ आता है। सामग्री 
अप्राप्य देखकर कल्हण ने कारण भी उपस्यित किया 
हैं। उन ग्रन्यों के लोप होने का बया कारण था ? 
उनको जब कोई उपयोगिता नही रह गई तो 
उन्हें कोन पढेगा ? अफगानिस्तान तथा भारत 
के पश्चिम उत्तर सीमांत में बेदों तथा सस्कृत 
ग्रन्थों को रचना हुई थी। वहाँ के लोग मुसलमान 
हो गए। अतएव पुरातन वंदिक साहित्य तथा 
संस्कृत भ्रन्यों को उपयोगिता नष्ट हो गई। वे 
लुप्त हो गए, उनके स्थान पर अरबी, फारसी 
तथा नवीन लिपी आई। इसका अ्रर्थ यह नहीं 
हैं। आज से १५ सौ चर्ष पूर्व अफगानिस्तान 
बादि में संस्कृत तथा वैदिक साहित्य का अस्तित्व 
नही था। यह प्रकृति का ग्रुण हैं। जिन वस्तुओं 
को उपयोगिता नष्ट हो जाती हैं उन्हें त्याग दिया 
जाता हैं। शरोर भी जब छ्लोण, रोग-प्रस्त ओर 
जर्जर हो जाता हैं तो भात्मा मो इसका साथ त्याग 
देतो है । 


3६ 


राजतरंगिणी 


चद़ा दादशमिग्रंन्थसहस्तरेः पार्थिवावलिः 
प्राइमहाग्रतिना येन हेलाराजद्विजन्मना ॥ १७ ॥ 


१७ 
की रचना को थी । 


पाशुपतन्नती ब्राह्मण हेलाराज* ने पूर्व॑काल में बारह हजार श्लोको की पुस्तक 'पाथिवावर्लि! 


तन्मत॑ यद्ममिहिरों दृष्टाइशोकादिपूवेगान्‌ | ०:५०, 
अष्टी लवादीन्‌ नृपतीन्‌ स्वस्मित्‌ अन्धे न्‍्यदर्शयत्‌ ॥ (८ ॥ 


(24 


पदुममिहिर ने हेला राज की कृति का अध्ययन कर अपनी रचना में अशोक के पूव॑बर्ती आठ 


राजाओं का और वर्णन अंकित किया है । वे लव तथा उसके क्रमश; उत्तराधिकारी थे । 





पाठमेद्‌ : 
श्लोक संख्या १७ में 'पार्थिवाद' 
या नृपाव' मिलता है । 


का पाठमेद 


१८ 'प्ममि! का (पूर्व, 
तथा “युयलकर्मर का 


श्लोक संख्या 
पूर्वणा! का धूर्वजा 
“युग्मम्‌' मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

१७ (१) हेलाराज कास्मीरो ब्राह्मण थे। उनका 
काल रवी तथा १०वी शताब्दी के मध्य माना जाता 
है । उन्होंने 'वाय्प्रोय” पर एक भाध्य लिखा है । 
राजा छव से शचीनर तक के राजाओं का उल्लेख 
बल्हण ने राजतरंगिणों के प्रथम तरंग को श्लोक 
संध्या द४ड से १०० तक में क्या हैं । 

हेलाराज पाशुपत पंथ के अनुयायी थे। शैव 
मिद्वात के भाधार भाधारित एक पथ था। यह शिव 
रूप में ईश्वर बे कल्पना करता हैँ । शिव को जगत्‌ 
था सर्जक तथा चलाने वाला मानते हैं। परन्तु 
जगत्‌ उत्पत्ति का उन्हें भौतिक कारण नहो बताते। 
साध््य दर्शन के “प्रधान” सिद्धान्त को मानते हुए 
ये इस सिद्धान्त में विश्वास करते हैं कि ईश्वर का 
प्रस्तित्व हैं। पशुपति किया पशुपतिताथ का मंदिर 
गांगमती नदी के तट पर काठमाएंड नेपाल में स्थित 
हैं। में यहाँ का दर्शन तथा भ्रमश्र कर चुका हूँ। 
पशुप्रति मूत्ति के विषय में अपनी पुस्तक जाग्रत नैपाला 
में प्रताश डाल चुका हूँ । 


(२) द्विजस्मना :-कल्हण ने हेलाराज को द्विज 
कहा है । हेला शब्द नाम के लिये सुसंस्कृत भर 
परिष्कृत नहीं कहा खा सकता । वह शब्द स्त्रोलिंग हैं 


राज शब्द ग्रत्त में लगा देने से हेलाराज होकर इसे .. « 


पुंछिग रूप प्राप्त हो गया है । हेला का भ्र्थ होता है, 
तिरस्कार, अपमान, आसानी, सौलम्य, सरवरों एवं 


उत्कट मथुनच्छा। हिन्दी भाषा म हूँला शब्द मत्र . 


उठाने वाले भंगियों के लिये आता है। यह निसनर 
शूद्र जाति मानो जाती थी। द्विजस्मना विशेषण 
हेला शब्द में लगाकर हेला शब्द को उच्चस्तरोय 
बनाने का सुन्दर प्रयास कल्हण ने किया हैं। काश्मीर 
में डोम गायक होते थे। कुछ तो राज परिवार की 
शोभा तक बढा चुके है । काशो में प्रसिद्ध शहनाई- 
बादकों का कुटुम्ब हेला था। इस पोढो में कुछ 
मुसलमान हो गये हैं। हेला शब्द का काइ्मोर को 
लोकिक भाषा में उस समय कया अर्थ था। गवेषणा 
का विषय हैं) हेलाराज शुद्ध ब्राह्मण थे इसमे किसो 
प्रकार का भन्देह नहीं हैं। इसो दात को पाठकों के 
मन पर जमाने के लिये कल्हण ने द्विज शब्द का 
प्रयोग हेलाराज के नाम के साथ बलवतो भाषा में 
किया हैं । 

डिज के लिये रहा गया हैं-'द्वाम्यां जन्मसंस्का- 
राम्या जायते' दो बार उत्पन्न किवा जन्म घारण 
करने वाले वो द्विज बहते है| ब्राह्मण, क्षात्रो और 
बैरय दिज कहें गये हैं। मस्तांर के कारण उनका 
दितीय जन्म माना जाता हैं । धारणा हैं। मज्ोपवीत 


प्रथम तरद्व १७ 


येष्प्यशोकादयः. पञुच 


श्रोछबिल्लाकरोध्मवीत्‌ । 


तान्‌ द्वापञ्चाशतो मध्याच्छलोकस्तस्प तथा छायम्‌ ॥ १६ ॥ 


१४ श्रीच्छविल्लाकर" ने अशोक के पश्चात्‌ के जिन पाँच राजाओं का वर्णन किया है। वे छप्त 
वाबन राजाओं में से हैं, क्योंकि उत्चका निम्नलिखित श्लोक वह बात स्वतः स्पष्ट कर 


देता है । 


“आह्शोकादमिमन्योयें प्रोक्ताः पच्च महीश्वुतः । 
ते द्वापञ्चाशतो मध्यादेव रूव्याः पुरातने! ॥! २० ॥ 








प्राचीन रचताकारों ने अशोक से आरम्भ क्र, अभिमन्यु तक जिन पाँच महीभुजों का वर्णन 
किया है, उसे उन्होंने वावन राजाओं को तालिका मे से ही लिया हे । 
४ 





के पश्चात्‌ ब्राह्मण, चत्री तथा वैश्य दिज कहें जाते 
है। प्रथम जन्म माता देतो है। दूसरा जन्म उन्हें 
." संस्कार देता है। ्क 

अंडज प्राणी द्विज कहे जाते हैं। पहला जन्म 
भअड रूप में माता देतो है । दूसरा जन्म अंडा फूठने 
पराहोता है । पत्ती, सर्प, मछली आदि अंडज दिजन्मा 
होने के कारण द्विज कहे जाते है। दाँत को भी 
ह्विज कहते है। भनुष्य का दाँत दोबार मुख में पैदा 
होता है। पहला दाँत बाल्यावस्था के पश्चात्‌ टूट 
जाता है। तत्पश्चात्‌ दूसरा दाँत मुख में पुनः 
उत्पन्न होता है । हा 

शझ्राज कछ भारतवर्ष में द्विज भब्द केबल 
ब्राह्मणों के छिए प्रयुक्त होता है। राजतरंगिणो के 
सभी अनुवादकर्ताओो ते द्विज का भर्य यहाँपर 
ब्राह्मण दिया है। श्री स्तीन तथा श्री भार एस- 
पण्डित दोनों ने यहाँपर द्विज का भनुवाद ब्राह्मण 
क्रिया है। मैंने द्विन शब्द को ही रस दिया है ॥ 
द्विज शब्द प्रचलित हैं। साधारण हैं। उसका प्र 
सभो सममते है । 

द्विजन्म प्रया ईसाइसो में भी प्रचलित है । 
चपतिस्मा के+ पश्चात्‌ दूसरा जन्म होना माना जाता 
हैं। यहुदो और मुसलमान जबतक खतना नहीं हो 
हो जाता, वे यहूदी तथा मुसलमान नहीं माने जा 
सकते । प्राचोन यूनान में डस्टताइ डियो नैसस पन्य 
में द्विज प्रया प्रचलित थी । 


पाठमेद : 


श्लोक संख्या १९ में 'तान्द्वाप' का पाठभेद 
"तान्‌ स्वाप! मिलता है । 

इछोक संख्या २० में 'श्राझोका' का 'झशोका' 
और “शतो” का 'शतौ' पाठभेद मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 
१८ (१) श्रीच्छविल्लाकर के विषय में अभी त्तक 
कुछ भी साधिकार बातें नहीं जाना जा सको 
है । कल्हण ने अशोक के पश्चात्‌ के ५ राजाग्रो का 
उल्लेख राजतरंगिणी में छविल्लाकार के आधार पर 
किया है । अतएवं ऐतिहासिक दृष्टि से कालगणता में 
अंतर पड जाता हैं। इसके लिये कल्हण की अपेक्षा 
पूर्वछेखक श्रधिक उत्तरदायी हैं, जिनके आधार पर 
कल्हण ने लिखा है। इस प्रकार ५२ राजाओं में कल्हण 
ने १७ राजाओं का पता तत्कालोन प्रन्‍्यों के 
आधार पर लगाया है । उनका उल्छेख झौर वर्णन 
इन्ही के आधार पर किया है । 

इससे यह भी प्रकट होता हैँ । कल्हण ने उन्ही 
सामग्रियों का उपयोग किया है, जो काइमीर में 
उपलब्ध थी | 

बल्ट्ण का लेखन काल सन्‌ ११४८-११५० पर 
है। सन्‌ ७१२ में मुहम्मद विन कासिम ने सिंघ पर 
झाक्रमण किया था। सिंघराज दाहिर पराजित ड्ली 
चुका था। उन दिलों प्लिध के ब्राह्मणों तथा बौद़ों के 
मतमेंद के कारण अरबों को सफलता मिलो थी । 


ष्ट राजवरद्विणी 


इये नृपाणामुन्नासे हासे वा देशकालयो! । 


मंपज्यभूतसंवादिकथा 


युक्तोपयुज्यते ॥ २१ ॥ 


२१ राजाओं के विकास एवं हास के समय मेरी कथा" देशकाल के अनुसार उनके लिये उत्साह 
किवा शांतिवर्धक तुल्य उपयोगी सिद्ध होगी । 


संक्रान्तग्र।क्त नानन्तव्यवहारः 


सुचेदसः । 


कस्येदशो न संदर्भो यदि या हृदयड्भमः ॥ २२ ॥ 
२२ कौन ऐसा चेतन हृदय व्यज्ित होगा जो अनंत्त व्यवहारों से परिपूर्ण मेरे इस ग्रन्य को 


हृदयंगम नहीं कर सकेगा ? 





मुलतान विजय करता मुहम्मद बिन कासिम उत्तरी 


पंजाब तकपहुँच गया था। सन्‌ ९३३ ई० में 
समानी बादशाह अलप्तंगीन ने हिन्दुओं के राज 


गजनी पर अधिकार कर लिया था! सन्‌ ६७७ ई० 
में अलप्तगीन के पिता के गुलाम ने गजनों पर 
अधिकार कर लिया | सन्‌ ६९७ ई० में महमूद गजनवो 
राज्य सिंहासन पर बैठा। भारत पर सन्‌ १००१ 
ई० में प्राक्रमण किया । उसका आक्रमण होता रहा । 
उत्तरी भारत में अध्यवस्ण फैल गई । यथपि कल्हण 
के रचना-काल में मुसलमानों का अधिकार भारत 
वर नहीं स्थापित हुआ था, तयापि उनका आक्रमण 
होता रहता था। प्रतएव कल्हण ने काइ्मोर से बाहर 
जाकर इतिहांस सामग्रो एकत्र करने का सम्मवतः 
प्रयास नहों किया । 

वाहभेद : 

रलोक संख्या २२ में “प्रावतना' का ्रर्थना 
भोर “सु्ेतस:” का “सचेतस” पाठभेद मिलता हैं। 
पादडिष्पणियाँ : 

२१ (१ ) कथा--कथा का शाब्दिक प्र्थ 
होता है कहानो, किस्सा, कल्पित बहानों, वृत्तान्त, 
वर्णन, वार्तालाप-क्घोपकथन, आख्यापिक्रा शैली का 
ग्रदमय विवन्ध। कया व और गय दोनों प्रतार 
वा काम्प होता हैं । 

फया साहित्य बा मूल स्रोत झखखेंद है। ऋगेद 
में २५ कथाएँ हैँ। उन्हें बथा का रूप बृददूदेवता में 
देने का प्रयाम रिया गया है। बेंद की कयाएं धत्यन्त 


संत्षिप्त है । पुराणो तथा रामायण, महाभारत में 
उन्हें विस्तृत कर,लिखा गया हैं। व्यवित विशेष 
श्रयवा किसी घटना के आदि और अंत से युक्त 
वर्णन को कथा कहा गया है । न 
कथाएं ऐतिहासिक तथा कल्पित होती है। 
भारत में कथा साहित्य विकसित था । रामायण झौर 
महाभारत में वर्णित कथाओ्रो की शैलों पर कया 
साहित्य भारत में प्रचलित हुआ । 'बृहत्कथा', (जातक 
कथा”, पंचतंत्र” आदि उनके उदाहरण है। 'कुमार'- 
सम्मव”, 'कांदम्बरी', !दश कुमार चरित', “प्रवन्ध 
विन्तामणि! “भविसयत्त कहा! लोलाबाई कहा 
आदि कया काव्य है। 'हितोपदेश', कुवलूयमाला', 
“मलय सुन्दरी कथा', “भोज प्रवन्ध/ कथा साहित्य के 
अन्तर्गत आते है। मेने भो 'रामायथ् कवा, योग 
वासिष्ठ कया' और "वेद कथा” छिसा हैं। में कथा 
साहित्य का प्राचीन चाहे जो रुप रहा हो, भाज कथा 
शब्द से प्राचोत धामिक पग्रत्यों में निहत जीवन 
चरितों, घटना विश्वेपों के वर्णनों से लिया जाता हैँ । 
उन्हें पहना तया सुनना पुण्य कार्य माना जाता है । 
कालान्तर में कया का सम्बन्ध पौराणिक 
महाभारत तथा रामायण क्याओ से हो गया। उन्हें 
धामिक रूप दे दिया गया । एकादशी, पृर्णमासी तथा 
अनेक वर्षों पर मन्दिरों, जलाशयों, नदी तटो, भ्रयवा 
घरो में कया कहने को परिपराटों चल निकली। 
मत्यनारायथ की क्या का आयोजन प्रायः पूर्णमासो 


को सम्पन्न घरों में होता हैं। मरिदिरों में प्रात 


प्रथम तरद्ग १९ 





तथा सायं प्रति दिव नियमित रूप से कथा कहने को 
रौति हैं। कथावाचक परिडत था तो भोकर रख 
लिए जाते है, अथवा कथा-सुनने वाले श्रोतामण 
उन्हें कुछ दे दिया करते है । 
कथा शब्द से सम्बोधन होता हैं--कहना अथवा 
वह जो कहा जाय । कल्हण ने राजतरंग्णों इस 
लिए लिखी थी कि लोग उससे लाभ उठावें । उसे 
सुना जाय । उसके पात्रों तथा उसमें वणित चरित्रो 
की छोग सुनें । उन्हें स्मरण रख कर लाम उठायें | 
पह घार्मिक नहीं राजनीतिक किवा ऐतिहासिक कथा 
हैं। कल्हण सम्मवत इसे श्रव्य ग्रन्य बनाने की 
कहपना कर रहा था । किन्तु वह अपने इस उद्देश्य 
में सफल नहीं हुआ । राजतरंगिणी धामिक भ्रन्थ नहीं 
बनभकी । उसका श्रवण पुराण, रामायण तथा 
* महाभारत के समान धामिक रूप नहों ले सका। 
उसे वह पवित्रता तथा आध्यात्मिक महत्त्व नही प्राप्त 
हो सका, जो धार्मिक ग्रन्थों की श्रेणों में रख दिये 
कथा काब्यों को मिला था | 
निःसन्देह धामिक कथाओ में चरित्र, उससे 
सम्बन्धी घटनाओं, उनका उतार चढाव, आदि, अन्त 
सब कुछ देकर उसे पूर्ण बनाया जाता है । राजतरं- 
गिणी में राजाओं प्रादि के चरित्र का सुन्दर वर्णन 
दिया गया है। परल्तु राजा देवत्व भाव नही प्राप्त 
कर सके । इसलिए राजतरंगिणी को कथा धामिक 
कथाग्रों के समान महत्त्व नहीं प्राप्त कर सकी ॥ 
वह जनसाधारण में घर नहीं कर पायी | यद्यपि 
राजाओं ने प्रपने नाम पर विष्णु तथा शिव को मूर्तियाँ 
स्थापित करवाई । मन्दिर बनवाये । नगर बनवाये । 
अपने नाम जोवित रखने के लिए उनपर दान 
चढाये । अग्रहार दिये । तथापि यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि कल्हण की भावना उदात्त थी। धामिक 
कथा के कारण जैसे चरित्र सुधरता है, उसो प्रकार 
इस राजनोतिक कथा के कारण राजापों तथा देश 
का चरित्र सुधार होगा, यही कल्हण की उदात्त 
कल्पना थी। इसो लिए यहाँ पर कथा शब्द का 
उसने प्रयोग किया है। किन्तु उसको यह झ्ाशा 


सफल न हो सकी कि राजतरंग्रिणी को कथा रूप 
में स्वीकार कर उसका पाठ किया जाय । 

(२) भेषज-कल्हण यहाँ अपने इतिहास 
लिखने का उद्देश्य उपस्थित करता है। उसका 
एकमात्र लक्ष्य काश्मीर के राजाओं तथा काश्मीर 
राज्य की राजनैतिक व्याधियों के लिये देशकाल- 
पात्र के अनुसार मौपध प्रस्तुत करना था। उसका 
उद्देश्य अर्वाचीन ऐतिहासिकों के समान वैज्ञानिक 
इतिहास नहीं लिखना था। उसने इतिहास को 
'काब्य की क्राति' के अंग्रेजी लेखक तुल्य इतिहास 
को गरष्पो का परिणाम नहीं माना हैं । 

रोम साम्राज्य के हास और पतन के प्रसिद्ध 
लेखक श्री गिवन की तरह इतिहास को मूर्खताओ, 
दुर्दशाओं के कथानक के रूप में नहीं देखा है । 
महान्‌ सेनानो नेपोलियन कहा करता धा--' इतिहास 
कथानको के अतिरिक्त ओर है क्‍या ?! 

कल्हण कयानक को इतिहास का एकमात्र 
हेतु नहीं मानता। उसने इतिहास को दाशंनिक 
श्री इमरसन के शब्दों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के 
जीवनचरित्रों का संग्रह नहों माना है । जमंन 
दार्शनिक श्री शेगल ने इतिहास रचनाकारों की तलना 
उन मनीषियों से की है, जो भूतकाल की ओर आँखें 
फेरकर देखते है। कल्हण ने राजाओं का इतिहास 
लिखा है। उसने परोछ्े फिरकर भाँका हैं। उसमें 
फेस नही गया है। श्री एच, जी* वेह्स ने इतिहास 
को मानव के विचारों का इतिहास माता है । 

आधुनिक इतिहास लेखक श्री टानवो ने इतिहास 
से तात्पर्य माता है कि सम्यताओं के अन्दर एक 
प्रक्रिया चलतो रहती है | वह उसकी उत्पत्ति, विकास, 
'कछ्वास और विधटन को उपस्थित करता हैं। उसके 
अनुसार “इण्डिक” सम्यता काल ईसापूर्व १७०० से 
ईसा परचात्‌ ५०० वर्ष रही हैं। विकास का समय 
वह वेद से बुद्ध काल तक मानता हैं। उसका मत 
जहाँ तक काश्मीर के इतिहास का सम्बन्ध है, 
काश्मोर “इण्डिक” तथा 'हिन्दू! दोनों सम्यता काल में 
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क्षणमदट्ठिनि जन्तूनां स्फुरिते परिनिन्तिते॥ 
मूर्धाईमिपेक: शान्तस्य रसस्याओत्र विचार्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 


२१ दागभंगुर प्राणियों के स्फुरण के विषय में जब परिगिता करता हैँ तब यहो परिणाम 
निकलता है कि रमों में शांत रम* श्रेष्ठ है। अतएव प्रंस में शांत रस को 


प्रमुखता है । 

भा जाता है। मरो पर घोर अधि। लिशना अप्रागंन 
मिक होगा। महू विषय रिवाद्ार"पद हैं ॥ 

फह्टण इनिहांग मो मिदासत नहों मास । 
उमसना उहे श्य उन परारभारय सेशतों मो अयक्षा 
प्रभिक व्यापक है, जिनके बिषारों गे जगा पान 
प्रभावित होता है। यह इतिश्ास भी शूृंसला जोदकर 
उन्हें तरगिशों रूप में प्रस्तुत करता # । सदियाँ ऋतु 
वरिवर्तेत पे? अनुदार विभिन्न रूप प्रारंभ 
परतो है। उनसे मनुष्य सृप्त ह्राता है। प्यास 
युभाता हैं। उसमें डूयकूर गर भो सता हूँ। मरे 
बाढ़ छाकर विप्छय उपस्यित कर सढ़तो है, पररु 
उसके बंधे जल से गिघकर हरो भरो मूमि ओर 
लहलहाते जैत प्राणियों यो जोवन-दान देते है 

काल्हण की दृष्टि में इतिहास विषम परिस्यितिमो 
में राजाओं के छिये भोषधि प्रस्तुत करता हैँ। उगने 
राजाप्रो के प्रशस्तिवाचन के छिये सेसनों मंदी उठाई 
थो । इसमें रोचक कथाओं का यर्णन हैं। विषारों 
का वर्णन है । राजाप्रो तथा उनके अधिकारियों को 
मू्॑त्राओं, दुष्टतामों तथा उनमे उत्पन्न होने वालों 
दुर्दशाओ का वर्गान हैं। उत्तम चरित्रांकन है। 
जोवन के अंघधकारमय पहलू के साथ प्रकाश का 
उल्लेख हैं। ध्ाशा के साथ निराशा को झलक 
मिलती है । 
पाठसेद : 

श्लोक संख्या २३ में “'चिन्तिते” का पाठभेद 
“चिन्तिनि! मिलता है । 
पादटिष्पणियाँ : 

२३ (१) शांत रस--प्रलकार ग्रंथों के नव 
रसों में शात एक रस है। काश्मीरी विद्वान द्वारा 
लिखित काव्यप्रकाश के श्रनुसार झ्राठ रस होते हैं । 


विवि रसा?मर कारवी गाशिय दर्गंग बढ़ता है।। 
शीत रग प्रोवरिक शांधि प्रशन करता है। यदि 
राजगरंगियी मे गभो रगो का रसास्याइन पाठक कर 
गत हूँ, परंशु कम से शांत रंग को श्रपात माना 
है। सरहह वा जिसको शिथित मात शान होगा, उसे 
अह्ाण के माध्य में शांत रंगे को अधिन्दिन्न पारा 
प्रवाहिय मिडेयो । ऐविहामिक छेगक के लिए शा 
रस हो उह्म साप्यम है। राज्यों के उपछ पुधस, 
राजसोदित प्रवाह, घटलावलों यर्धन में मद कवि 
झांत सटे या आश्रय ये से सो भारोशग में मऊ 
गरसा है। भागगायिष्ट होते पर निर्णय उधित नहों 
हो गये था । मत; घटलायलियों, गुभलोष, पृष्य-पाप, 
उतपयानशतन, गौरव-निद्य पादि का यपाम्थिति 
गणाई में यर्णग मरने के लिये मन को गंतुलछित 
रुगना आवश्यक है। शांत होने पर मन संतुलित 
होता हैं। अतएवं धात रस पाब्य का प्रधान रस 
रुसकर गह्टण ने इतिटास रचना यो रोलों के साय 
न्याय जिया है । 








काव्य को भनेफ परिभाषाएँ को गयो हैं। 
अलंवारशास्त्र फे पंडित किसो एक प्रिसावा पर 
सहमत गही होते। तथापि स्वोकार करते हैँ कि 
रुमणीय अर्य के प्रतिपादक शब्द को काब्य कहते है । 
सामान्य, सूक्म तथा सूक्मतम छूज्णों वी दृष्दिसे 
काव्य देसा जा सकता हैं। 

काव्य कवि को प्रतिभा का द्योतक हैं। वह 
प्रतिभा कहीं वरदान, आशीर्वाद भेयवा जन्मजात 
गुण और कही व्युत्पत्ति तथा भम्यास द्वारा परिलक्षित 
होतो है । कल्हण का यह काव्य सूक्ष्म है । उसके पिता 
कुलीन तथा सुपठित थे। उसमें काब्य-कारण जन्म- 
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जात तथा अम्यांस दोनों से कहा जायगा। 
उसका यह काव्य लक्षण तथा कारण की दृष्टिसे 
किस वर्ग में आता है। उसने स्वये कहीं नहों लिखा हैं) 
चार वर्गों में काव्यों का भेद विभाजित किया 
गया है, उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम तथा अधम। 
कल्हण की राजतरंगिणी प्रथम वर्ग में रखी जायगी । 
उत्तमोत्तम काव्य ध्वनि के पाँच भेढ होते हैं । ध्वनि 
दो प्रकार की होती है--प्रभिघासूलकः तथा लक्षणा- 
मूलक । श्रभिधामूछक ध्वनि के तीन प्रकार होते हैं-- 
श्स ध्वनि, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि । कल्हण 
स्वयं कहता है कि उसके काव्य में शात रस प्रवान 
है। कुछ विद्वान्‌ शांत रस को नाटक के लिए ठीक 
नही मानते । ; 


नव रस शूंगार, करुण,,.. शात, 
अद्भुत, हास्य, भयानक तथा वोमत्स है । 
आंत रस का स्थायी भाव “निर्देद' है । 'निर्देद' 
का लक्षण दिया गया हैं---नित्यानित्यवस्तु-विचार- 
जन्‍्मा विषयविरागारुपों निर्वेदः ।! शांत रस का 
विरोधी “छुंगार' रस है । राजेंतरंगिणी इतिहास हैं । 
बह काव्य प्रंथ, नाटक, उपारुप्रान, उपन्यास, कथा, 
गोत झआ्रादि के तुल्य नहीं हैं । घटनानुसार सभी रसो 
का समावेश इसमें मिलेगा। करहण का प्राशय इतिहास 
लिखकर राजाम्नों तथा राज्य की बोमारी के लिये 
उपयुक्त औषघ का निदास करना था। सभी राजाप्रों, 
जिनका काल हूम्वे चार हजार वर्षों का हैं, उनके 
चरित्र का चित्रण कर, उनके गुण-अवगुण, उनके 
उत्थान-पत्तन, राज्य की समृद्धि तथा हवास बादि पर 
निष्पक्ष वेद्य को तरह, रोगी की ;भावनाओ्रों से अछग 
रहकर, नि.स्वृह, निष्काम, निर्वेद तुल्य औषध चुनता 
था । अपना मत प्रकट करता था | इसके लिये शान्त 
मन, स्थिर बुद्धि और स्वस्थ शरीर का होना आव 
श्यक था। यह केवल शांत द्वारा हो हो सकता था । 
राजतरंगिणी को कल्हण ने शांतरसप्रधान रखा 
हैं । यदि राजा तथा राज्य को वात छोड दो जाय, 
तो भी समकालीन तथा पूर्वकालोन समाज, छोक, 


रोद, बोर, 


रीति, कुरोति, अबोगति, उन्नति, प्राचार-विचार 
और सभी सामाजिक, राजनैतिक, आधिक एवं घामिक 
प्रश्नों पर स्वानुभव तथा अजित ओर य्राक्तन ज्ञान 
के आधार पर निर्णय देना था। यह शांत, प्रबुद्ध, 
स्थिरचित्त द्वारा ही सम्मव हो सकता हैं। सबसे 
अलग रहकर, ऊपर उठकर, न्यापाधोश की तरह 
निर्णय दे सके । 
कांब्य को आत्मा रस है। रसो में शान्त रख 
को कल्हण ने श्रेष्ठ माना हैं । संकल्प सूर्यदिय नाटक 
में इसे स्वीकार करते हुए तथ्य पूर्ण तर्क उपस्थित 
किया है। 
अम्यपरिपाटिकाम धिकरोति श्टंगारिता 
परसरं तिरस्क्ृतिं परिचिनोति वीरायितम्‌ | 
विरुद्धनतिस्दूसुतस्तदुलूमत्पसारंः. परे 
शमस्तु परिशिष्यतते शमितचित्त ल्ेदो रखः ॥ 
( सं० खू० १ अंकः १९) 
अुंगार रस असम्यों के व्यवहार का प्रत्तीक है । 
बीर रस परस्पर तिरस्कार का परिचायक है। प्रदु- 
भुत रस विरोधो बातो का भाश्रय लेता है) अन्य 
रस वाले को भ्रन्य रसो से क्या छाम हो सकता हैं। 
चित्त के खेद को शान्त करने में केवल श्ञान्त रस ही 
शेप रह जाता है । 
मम्मट ने काव्य प्रकाश मे--निर्वेद: स्थायि- 
भावो$स्ति शान्तो5पि नवमो रसः” कहा है । (४३५) 
भरत ने "नाट्य शास्त्र” में केवल श्राठ रसों को 
मान्यता दी है| शान्त्र रस को मान्यता नहीं देवा । 
अब्यात्म भावना की इस रस द्वारा उत्त्ति होतो है । 
स्थात्‌ इसीलिए भरत ने अन्य रसो की श्रेणों में 
शान्त रस को नहीं रखा हू । नाव्यशास्त्र में उल्लेख 
पिलता है ५ झान्त रम द्रएरु रुति आदि आर स्थायी 
भावों को उत्पत्ति होते हैं। 
स्वयं निमित्तमासाच, शान्तद्भावों प्रवर्धते । 
घुनर्निमित्तापाये च शान्त एयोपलीयते । (६8 ०८) 
कोइमोरी पण्डित अभिनवगुप्त ने श्वान्त रस को 
जिन विद्यनों ने रस नही माना है, उनका तक सम्मत 


श्र रामतरद्नियी 





उत्तर दिया हैं। शान्‍्त रग की तुलना समो रमों से 
करते हुए, मम्मट ने उसे पूर्ण रु मामा हूँ । तत्र ज्ञान 
की शान्त रस का स्थायो भाष स्वोकार करता है । 

प्रस्निपुराण ने शान्त रस को उस्पक्ति 'रति' बढ 
भमाव माता हैं। रुद्वट ने 'सम्यकू शान, आनर-द 
यर्षन में तृष्या द्ाय सुर को शास्त रस का 
स्थायों भाव माना हैं। विद्वानों ने अस्प रसो के 
रामान शान्त रस का भेद-प्रभेद करने बाय प्रयाश नहीं 
किया है। रसकलिया' ने (१) वैराग्म, (२) दोप 
निग्रह (३) सन्तोष, (४) तत्त्व साधारकार--भार 
भेद शान्‍्त रस वा किया हैँ । 


हन्दी के काव्याचार्यों ने शान्त रस की परिभाषा 
की है। कुलपति मिथ कहते है : 
तत्व ज्ञान से कपिता में जहाँ प्रगटे नि्यंद । 
कहे सान्‍्श रस जामु को सो है, मौमो भेद । 
( रसरहस्य : २८ ) 
यहाँ पर मम्मठ के सिद्धान्त का प्रतियादन किया 
गया है । पश्माकर कहते हैं : 
सुरस शान्त निद है जाको थाई भाव । 
( जगद्विनोद : ७२० ) 
कवि बेशव दास जी कहते हूँ : 
सबते होय उदास मन यस एक ही यर | 
ताही सो समरस कद्दत केशव कवि सिरमौर । 
( रसिक प्रिया १४:३७ ) 
हास्य रस द्वारा मनुष्य में हास्य रस को 
अधिकता होती है । हँसो आती है। करुण कविता का 
पाठ करते समय करुणा उत्पन्न होतो है। हृदय 
भर आता हैं। वीर रस काव्य सुनने पर उत्साह 
उत्पन्न होता है। अंग फडकने लगते हूँ । शान्त रस 
को कविता पाठ के समय मन शान्त रहता है । 
कल्हण के शब्दों में स्थेय” भाव अर्थात्‌ न्याय दृष्टि 
उत्पन्न होतो है। वह इतिहास को तोलने लगता 
है । भावातिरेक में स्वयं बहू नही जाता । काश्मोरो 
आचार्य काश्मोरों पण्डित अलंकार छ्ास्त्र के आलोचक 


श्री आनन्दयर्धनामार्य ने ध्वन्यालोक ( सन्‌ ८४५-- 
<८८ ई०) सुतोग उद्योद् में (२५-२७) में 
शान्त रग पर प्रकारा डाला है। तृप्या का प्रप्वंसा- 
भाव शास्तरग बहा गया है। एक प्न्छा उद्यहरण 
उक्ठ पुस्तक मो ताराबेतो टोत्रा में उपत्यित किया 
गया हैं । 

मनुष्य को पूर्ण तृप्ति हो जाती हैं सो उस्ते एक 
प्रशार बा आवर्‌द होता हँ--जैगे स्वादिष्ट भोजन 
के पश्चात्‌ एक प्रकार के भावनरद का अनुमव होता 
है । ठोक इगो प्रकार तुष्या क्षय के सुस्त में भो एक 
प्रकार के आनन्द का योप होता है । थहो आनन्‍द 
शान्त रस गा स्थायी भाव है । 


शान्त एक प्रकार भी प्राकृतिक चित्त यृत्ति होती 
है । रति भादि बैड्त पित्तवृतियाँ हैं। सभी रसों 
गयी घान्त अवस्था को शास्त रग कह सते हैँ। तृप्णा 
मुरा वा जहाँ परिषोष होता है, थहों शान्त रस का 
उदय होता है। विषमो को म्भिछापा से निर्वृत्ति 
प्राप्त करना निर्वेद हैं। उ्ते बैराग्य भो कहते हैं । 
यही निर्वेद शान्त रस फा स्थायी माव है 





डान्तरच हृष्णाशयसुसस्य थः 
परिषोपस्तल्छद्ष णो रसः प्रत्ीयत पुच | 
( ध्वन्यालोकः ३:२६ ) 

करूहण ने सभी रसो का रामावेश राजतरंगिणी 
वाश्य में विया है। धान्त को उसने प्रधान माना है । 
अ्ूंगार से शान्त रस तक पहुँचने के लिए बोच में बोर 
रस या माध्यम लेना पड़ता हैं। श्ंगार का विरोधी 
रस शान्त रस है । भतएव सीधे भ्यंगार से शान्त रस 
पर नही जाया जा सकता । इसी प्रकार शान्त रस से 
अंगार रस पर भाने के लिए बीच में भदूभूत रस का 
माध्यम लेना पड़ता है। कल्हण मे इस प्राचीन 
परम्परागत काव्य पद्धति का भनुसरण किया है । 

एक मत शान्त रस का असन्‍्तर्माव बोभत्स रस 
में मानता है | कारण दिया जाता है। शाम्त रस के 
लिए विषयों से घृणा होतो हैं। यह तर्क सम्मत 


प्रथम तरह र्रे 


तदमन्दरसस्यन्दसुन्दरेयं 
श्रोत्रशुक्तिपुटेः 


€पष्ट मद 


निपीयताम्‌ | 
राजतरक्षिणी ॥ २४ ॥ 


२७ सुहृदूवर ! शांत सुंदर रसघार युक्त इस राजतरंग्रिणी का अपने कर्णेशुक्तिपु्ों* 
( घुत॒हियों ) द्वारा आनंदरपूर्ण उन्मुक्त भाव से परिपूर्ण रपास्वादन कोजिए | 





नहीं है । शान्त रस का स्थातरो भाव घृणा नहीं हो 
सकती | वह शान्त रस का वध्यभिचारों भाव हो 
सकता है । 
मनुष्य जीवन का लक्ष्य भारतोय विचारधारा- 
नुसार मोक्ष प्राप्ति है। सभो विद्या, घर्म, मत- 
मतान्तर एवं सिद्धान्त मनुष्य को इसी दिशा को ओर 
जे जाते है। प्रशव उपस्थित होता है। राजनीति 
“और मोक्ष से क्या सम्बन्ध है । राजतरंगिणों इतिहास 
ग्रत्य हैं। उसका सम्बन्ध तत्कालीन काश्मीर को 
राजनीति से हू । 
भारत में राजनोति साध्य नहों साधन मात्र 
समझा गया हैं। देश में शान्ति रखकर अराज- 
कता को दूर हटाना हैं। श्ान्तिमय वातावरण तथा 
समाज से हो मानव अपने चरम उद्देश्य को पूर्ति कर 
सकता हैं । चाणक्प्र ने उसे सूक्वत्‌ योग-छ्वेम शब्द 
में रखा हैं। इस थोग-क्षेम का चरम लक्ष्य मोश्न 
प्राप्ति हैं । राज्य इसमें सहायक होता हैं ॥ 


मोक्ष प्राप्ति सबसे बडा पुरुषार्य माना गया है । 
इस पुरुषार्थ की तरफ शान्त रस वढात्ा हूँ | प्रतएव 
शान्त रस काश्मीरी साहित्यशास्त्रो अभिनवगुप्त 
(सन्‌ ९५०-८६० ई० ) के शब्दों में अन्य रसी की 
भपेक्षा श्रेष्ठ रस है । कल्द्ृण ने अपने पूर्व के अलंकार 
शास्त्री तथा काव्यावार्यों के मत के अनुसार झान्त 
रस की श्रेष्ठ रस मानकर काश्मीर क्े पूर्व विद्वानों 
के भतों का अनुकरण किया है | 
पाठमेद : 
इलोक संक्ष्या २४ में स्थेंद! का 'स्पंद', 'मंग' का 
“संग! सांग! झौर *राज' का राजा! पाठमेद 
मिलता है । 


पादटिप्यणियाँ : 

२७४ (१) शुक्ति पुट--इस शब्द का साधारण 
अर्य होता है, सीप को खाछू या युतुद्दी । शुक्तति पूद 
तरल पदार्य पोने के काम में आता है। श्री आर- 
एस. परिडत इस इलोक पर टिप्पणी लिखते हैँ । 
“कल्हण प्रसिद्ध यूनानों दाशंनिक हिंराल्‍कीत्स की 
त्तरह जीवन को शाश्वत माना है। तरंगिणी के जल 
के समान जोवन का क्रम टूटता नहीं है । बह सतत 
चलता रहा है। भारतीय और यूनानी दोनो जीवन 
की अविच्छिन्नता में विश्वास करते थे। सुरा पीने 
के लिए शुक्ति पुट के ग्रिलास कल्हण के समय 
प्रचलित रहे होंगे। वह तरग ६:३६६ के सन्दर्भ 
में इसकी पृष्टि करता है। कुझीनों में इस प्रकार के 
परानपात्र प्रचछित थे। वरनियर का उदाहरण 
उन्होने दिया है--'औरंगजेब काइ्मीर में आया था 
तो उसे तिब्बतों हरित मणि भेंट किया गया था। 
जिसका मुगलों के दरबार में बडा भूल्याकेन था । 
उसका रंग हरापन लिये था। उसपर उज्ज्वल शिराएँ 
थी। वह इतना सख्त था कि हीरे के बूर्ण से ही 
उसे बनाया जा सकता था। इस प्रकार के पत्थरो 
से ध्याले और अलंकृत पात्र बनाये जाते थे ।” 

श्रोन्रशुक्तिपूटे---पह्‌ शब्द काश्मोरमें बहुत 
प्रचलित था। कहल्हृण के पश्चात्‌ महाकवि 
जगदुधर भट्ट ने स्तुति कुसुमाणजलि में इस शब्द का 
प्रयोग किया है। उस समय काश्मोर में मुसलिम राज 
स्थापित हो चुका था। उनका अनुमानित काल सन्‌ 
१३५०ईस्वी है। कल्हण से २०२ वर्ष पश्चात्‌ हैए थे।” 

पीता सुधा श्रवण शुक्ति पे: समक्ष- 
मास्‍्वादिता पुनरिय॑ शिवभक्तिरेव ॥ 
( नवम रवोजत्र : ३४ ) 


२४ 


राजतरद्धिणी 


पुरा सतासरः कल्पारम्मात्‌ प्रभृति भूरभूत्‌ । 
कुच्ो हिमाद्रेरणोमि: पूर्णा मन्वन्तराणि पदू॥ २४ ॥ 


काश्मीर वर्णन 


२५ कल्प का प्रारंभ था। 8: मन्वन्तर बीत चुके थे। उस पुरा काल में हिमाद्रि कृक्षि" 


में अर्वपूर्ण सतीसर* था। 





जीवन और तरंग्रिणी को उपमा भारतोय 
दार्शनिक विचार को भोर लष्य करती हैं। भारतोय 
आत्मा को अमर मानते हैं । जीवन कभी नप्ट नहीं 
होता । वह चलता रहता है | चलता रहेगा । जीवन 
की यह घारा कभो विष्छिन्न होने वाली नहीं हैँ । 
पाठभेद * 

श्लोक संख्या २४ में 'पुरा' शब्द का पाठनेद 
'पुर/ मिलता है। 
वादटिप्पणियाँ : 

२५. (१) हिमाद्वि कुक्षि--हिमाद्वि शब्द का 
उल्लेप नोलमत पुराण मे किया गया हैं) “हिमाद्वि 
कुक्षि! शब्द काश्मीर के लिये नोछूमत पुराण तया 
राजतवरगिणी दोतों में मिलता है। कुक्षि का अर्य 
कोख होता हैं। माता की कोस में जिस प्रकार 
शिशु सुरक्षित तथा आराम से रहता है, उसी प्रकार 
काश्मीर हिमालय को गोद में सब प्रकार रे रक्षित 
सुसपूर्वक है। माता ,शिशु को अपने थाहुसे घेर 
कर कोख में रखतो है। हिमालय काश्मीर को शिशु 
तुल्य अपने शैल बाहु से घेरकर माता को तरह गोद 
में रखे हुए है। शिशु माँ के पीन पयोधर से चिपकश 
रहता है। बिता प्रयास दुग्ध पान करता रहता है । 
ठीक इसी प्रकार काश्मीर में जलघारा चारो ओर 
शैल झांग से स्रवित होकर बिना प्रयास काश्मीर 
की प्यास बुझाती रहती है । 

कुक्षि शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में अनेक काब्यो 
में महान्‌ भारतीय साहित्यकारों ने किया है। 
अइवधोष ने कपिलवस्तु नगर को--कुक्षिः हिमग्रि- 
रेरिव' कहा है (१३४२:३५५ )। कग्वेद में-- 
कुक्षि सोम पातमा.--कोख के लिये कुक्षि शब्द 
का प्रयोग किया गया है ( १:८.७ )। अथर्ववेद 


१:८:७ तथा ७ ९:१२, शतपथ ग्राह्मण (७:४:१:३८) 
में कुकिका का अर्य भरा पुरा, रक्षित होना, किया 
गया हैं। ऋणेद ( २:११:११ ) तथा १०३८६:१४, 
अथर्व बेद २:४:४,२:३३:४, ४:१६:३, ९:५:६० 
या ६०१, १०:९:१७ एवं ऋतण्वेद में एक स्थान 
पर और मुझ्षि का प्रयोग मिलता हैं। 'इब बुश्षयः 
सोम धाना:” अर्थात्‌ द्रुप के समान पुक्षियाँ सोम 
गाघन हैं ( ३.३६:८ ) । 

रामामण में मह॒प्रि बाह्मोक्ति ने बुश्ि शब्द 
या प्रयोग इसो. अय॑ में दिया है--पुंनाग गहन 
कुकि बयुलोद्ालफाुलम्‌ ।” वाल्मोकि रामायण, 
किप्फिन्धा काण्य ४२:७ | 

दिमाद्वि कुक्षि शब्द का प्रयोग बड़े अच्छे 
ढंग से नोतमत पुराण तथा राजतरंगिणी में पिया 
गया है। इसमें हिम वर्फ के लिये भौर अद्वि शैल के 
लिये व्यवदृत किया गया हैं। हिमाई का प्र्य 
होता है चर का पहाड | कुक्षि का अं कोस है । 
महामारत में सागर तट के देशों के लिये भो 
क्ृक्षि शब्द का प्रयोग किया गया है ब्रया--तितः 
सागरकुक्षिस्थान'" * सभापर्य ३२:१६।॥ अतः 
हिमालय शैल की कोस में स्थित प्रदेश काश्मीर है । 
इसका सकेत हिमाद्वि कुत्ति शब्द करता हैं । हिमालय 
के अंक में स्थित काश्मीर माता की कोख में शिशु 
की तरह रचित है । 

हिम्ादि शब्द का प्रयोग विशल किवा विग्रहराज 
(सन्‌ १०४६-१०६४ ई०) 'चमन वंश्/ अजमेर तथा 
शाकम्बरी के सम्बन्ध में किया गया हैं। ( इण्डियन 
एण्टोक्वेरी १९:२१५ अप्रकाशित ) 

हिमाद्वि शब्द का प्रयोग हिमालय के लिगरे 
सीलमत पुराण तथा राजतरंग्रिणी दोनो ने किया है । 





प्रथम तरस 


श्र 





प्राचोन काल में हिमालय का नाम, हिमवान्‌ 
हिमांचछ, हिमवंत, हैमब्रत, हिम शैल, पर्वतराज, 
नगाधिराज आंदि था भौर आज भी है । 

भारतवर्ष का एक नाम हैमवत वर्ष है। बह 
हिमालय के नाम पर रखा गया हैं। हिमालय पर्वत 
इस प्रकार वर्ष पर्वत है। हैमवतत क्षेत्र को किस्तर 
खण्ड भी कहीं-कही कहा गया है | ( ब्रह्माण्ड पुराण 
२:१५:३१, वायु'पुराण ३४:२८ ) । 

काश्मीर के साहित्य में हिमवंत शब्द का 
प्रयोग हिमालय पर्दठ के लिये किया गया है। 
काश्मीर'के उत्तर में उत्तरकुरओ तथा मद्रो को 
इसके मूल अर्थात्‌ दक्षिण निवास करने का उल्लेख 
हैं । हिमबंत शब्द में हिमालय को पर्वतमालाप्रो के 
अतिरिक्‍त झावुनिक नामघारों कराफ़्ोरम ( कृष्ण 
गिरि ), सुलेमान पहाइ ( भ्रंजन पर्वत ), हिंदू कुश 
( निषध ), पलताई ( चंडोरण ) या माल्यवान्‌ 
पर्वतमालाएं श्रा जाती हैं। कराकुरम "रत के 
पूर्वीय शेलबाहु को “विद्युत्‌र पर्वत कहा जी७, हैं । 
सुलेमान पर्दत अर्यात्‌ प्ंजन पर्वत-के दक्षिणी भाग 
को ीर्तहर! पर्वत कहते है । ( हरिवंश पुराण : 
१:१८ मत्स्य पुराण अ« १३, महाभारत वनपर्द 
२४३:१३४, १०, ६९४, ६९५६ समभापव 
३:५८-६० )॥ 

क्षुद्र हिमवंत पश्चिमी तथा महा हिमवंत 
हिमालय को पूर्वीय पर्वतमालाओं के लिये व्यवहृत 
किया गया हैं। विशेष द्रष्टव्य .परिशिष्ट 
'हिमालय' हैं । 

२. सती सर--नोलछमत पुराण में सतोसर का 
निम्नलिखित उल्लेख मिलता हूँ । 
इदं च शिखर पश्य देशे$स्मत्तूप फ्रिवम | ६२। 
मनौवन्धनम्‌ इति ख्यात॑ पुण्य प्रापमयापहम्‌ ॥4[॥ 
कृततुल्ये ददा काछे ब्यतीते तु मनुस्तदा। ६३॥ 
विद्धाति प्जासग' थथापू्स अरिन्दस ॥42॥ 
तौदेदन सती देवी भूमिर मवति पार्थिव । ६४॥ 
याँस्‍्त तु भूमी भवति सरस्‌ हु वि्छोदकम्‌ ॥43॥ 


पढ्योजनायतम्‌, रम्य तदधन च विस्तृतम्‌ | ६४५॥ 

सठीदेशम्‌ इति ख्यात॑ देवाक्रीड मनोहरम्‌ ॥44॥ 
आऊाश्मम्‌ इव गप्मीरं जरजश्ू च विदर्जितम्‌ ॥६६॥ 
शीदछामरूपानीयम्‌ू. स्वभूमिमनोहरम्‌ ॥45॥ 
अस्मिन्‌ बैवस्वते प्राप्त राजन्‌ मत्वस्तरे किक । ६७।॥ 
मारीचाय ददी दक्ष: कश्यपाय न्रयोदश ॥46॥ 


अबुल फजलरू सतीसर को उमासर कहता है-- 
काश्मीर पेश अज अप्रत सतो सर नाम अस्त सत्ती- 
नाम ईजा अस्त व सर नाम ए हौज कता । 

फारस के लोग प्रायः हिंदु गाथा को मानते 
है| इतिहासकार वर्वेउद्वोन केवल अपवाद हैं। वह 
कहता है 'आदम शरन दीप प्र्थांत्‌ लंका से 
कास्मोर में आये। सेथ के वंश में काश्मीर का 
राज्य ११०० वर्ष रहा। हजरत सुलेमान ने काइमीर 
को आदबाद किया.! उसने अपने भतीजा इसौन को 
काइमीर .का राजा बनाया | 

भेहदुओ ने राजा हरोनंद के नेतृत्व में काश्मीर 
पर विजय प्राप्त की। उसका वंश जलप्लावन 
तक राज्य करता रहा। जलप्लावन के पश्चात्‌ 
तुबिस्तान की एक जाति कास्मीर में आकर प्रावाद 
हो गयो । 

“काश्मीर निवासियों को एकेश्वरबाद का 
उपदेश हजरत मूसा ने दिया। वे काश्मोर को 
भूमि पर दिवंगत हुए। उनको मजार अथवा कंग्र 
काश्मीर में हैं। उसका प्रमी पता छगाना बाकी 
है । कालछातर में काश्मीरियों ने हिंदुओं को 
बुतरपरस्ती स्वोकार कर ली | काश्मीरियों के 
इस दोप के कारण काश्मीर में जलप्लावन 
हुआ था। 

वाकमाते काश्मोर में उल्लेख हैं--'काश्मीर 
प्रदेश जल से भरा था। दैत्य जलदेव वहाँ रहता 
था । वह मनुष्यों को खाता था। झासपास जो कुछ 
मिलता था, खा जाता था ।! विस्तृत वर्णन जलोद्भव 
के प्रसंग में किया गया है । 


२६ 





सम्राट श्रकवर के समय में प्रथम वार काश्मोर 
पर काझ्मीर के अतिरिक्त भ्रन्य काझ्मीर बंशीय 
मुसलमान का राज्य स्थापित हुआ । सम्राद्‌ अकबर 
जिस समय काश्मीर पहुँचे, तो अबुलफजल को 
काश्मीरियों ने एक पुस्तक, जिसका नाम राज- 
तरंगिणी” था, समपित की । उसमें चार हजार वर्ष 
पूर्व से काश्मीर के राजाम्रों का इतिहास लिखा था । 
यह पुस्तक संस्कृत में थी सम्राद्‌ अकबर ने आदेश 
दिया कि पुस्तक कं फारसी में अनुवाद किया 
जाय । 

प्रवुत फजल अकबर का प्रियपात्र था। उसके 
नवरतनो में एक था। भ्राइने अकबरों में एक 
प्रध्याय सूवा काइमीर पर लिखा गया हैं। बह 
राजतरंगिणी तथा तत्कालीन स्थिति पर श्राधारित 
है। मंत्री होने के कारण अबुल फजल साधनसंपन्‍न 
था | उसका वर्यान साधिकारिक माना जायेगा। 
बह लिखता है--- 

“इस इतिहास में कहा गया है कि काश्मोर का 
प्रधिकाश भाग प्रारंभिक काल में केवल उसके 
पर्बतो को छोड़कर जलमग्न था। उसे सतोसर 
कहते थे । सतो महादेव को पत्नी है। सर का अर्य 
सरोवर प्र्थात्‌ जहाँ जल एकत्र रहता हैं, किया 
जाता हैं । 

भ्द्मा का एक दिन १४ मन्वन्तरो का होता है । 
प्रत्येक मन्वस्तर में ७० कल्प होते हैं। सत्तर चतुर्युग 
मिलकर एक वल्प होता हैँ । यह वर्ष सम्राद्‌ अकबर 
6 राज्य काल का चौदहवाँ वर्ष हैं। काश्मीर में 
जिस समय आवादी हुई उसे बोतें सातवें मचन्तर 
का २७वाँ कल्प हैं। तोत युग शे८वें मन्वन्तर का 
बोठ चुका है। चौथे युग का ४७० १वाँ सोर वर्ष 
र्पतीत हो चुझा हैं ।' 

वरमियर अपने नवें पत्र में लिसता हैं: 
प्राचीन काल में बाश्मीर जल से भरा था । मद्यप 
ने बारहमूला के पास जल बहते के डिये मांग 


राजतरड्लिणी 


बताया थां। यह जहांगोर काछ के ऐतिहासिक 
श्री हैंदर मल्छिक बलद हसन सह्लिक विन मल्लिक 
मुहम्मद नजी छदवराह [ १६१७-१६१९ ] के 
इतिहास में मिलता हैं। छदवराह श्रीनगर के पास 
एक गाँव है। वह काश्मीर का एक कुलीन था। 
यह इतिहास प्राचीन काल से अकबर के कारमीर 
विजय तक का संप्निष्त इतिहास हैं । उसका आधार 
राजतरंगिणी है । बडशाह जैनुलआवदीम की आज्ञा 
पर इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। 
इसका नाम “वहसूला असमर” रसा गया था। सन्‌ 
१५९४ में बदायू नो को अकवर ने भाज्ञा दी थी कि 
बह उसका झ्नुवाद करें ।? 
वरनियर लिखता है : निस्संदेह यह क्षेत्र कभी 
जल से भरा था ) येसलो को भी पूर्व काल में यहो 
अवस्था थी | वह भी कमी जल से भरा था । कितु 
मैं यह नही विश्वास करता कि जहाँ काटकर जल 
बहना ( बारहमूला ) बताया जाता है वहाँ पत्थर 
काटा गया हूँ वहू झादमी का काम नहीं हो 
सकता | वह पर्वत बहुत ऊँचा है। मैं समभता हूँ 
कि यहाँ पर्वत बैठ गया हैँ । यह भूकंप के कारण 
हुआ होगा। क्योकि काश्मीर में भूकंप बहुत 
भावी हूँ । 
सतीसर और काश्मीर--शुक ने चौथों राज- 
तरंगिणी में काइमीर को सतीसर कहा हैँ । सतीस्तर 
देश शहद काश्मीर के लिए व्यवहृत होता रहा है । 
शुक लिखता हैं--मिरजा हैदर मुहम्मद वाकपटु 
नौशेरवा के समान हूँ। इस जगत्‌ में पूर्वकालोन 
राजाप्रों के उन कार्यों को कहने के लिए-पँदा हुआ 
हैं जो सतीसर मैं बहुत दिनों से बुरे हारत्त में 
ये । (दत्त ३५१ ) 
काश्मीर पर सुगछों के आक्रमणों की चर्चा 
करते हुए पुनः लिसता हैं--इस प्रक्तार सतीसर देश 
के पापियों पर वच्चपात हुआ । झावाञ्न में धूमरेलु 
निरन्तर पूर्व और परश्चिम दिसाई देते रहें। 
६ दत्त २७३ ) 
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मुगलो के आक्रमण के पूर्व काश्मीर को सतोसर 
कहा जाता था। मैं समझता हूँ। सतीसर शब्द 
काश्मीर उपत्यका के लिए प्रयुक्त होता रहा है। 
इसमे बह भूखण्ड आता हैं जो कमी जछ मग्न था। 
बारहमूला से वीर नाग तक का भूखण्ड वास्तव, में 
सतीसर था । झतएवं काश्मोर मण्डल, काइ्मीर 
राज्य तथा सतोसर शब्दों के अर्थ में भिन्नता है । 
काइमीर मण्डल और काइमोर राज्य के अन्दर 
सतीसर देश किया भूखएड का समावेश हो 
जाता है। सतीसर में काश्मीर मण्डल अथवा 
काइमीर राज्य का रुमावेश नहीं होता। सतीसर 
काइमी र मण्डल अथवा राज्य का एक भूखण्ड 
था। 


क्षेमेद्ध वे लोक प्रकाश में तीन स्थानों पर सती 
सर का उल्लेंख किया हैं । उससे मेरे मत को पुष्टि 
होती है : 


श्रीमत्सतीसरासा: शारिकाशैलभूपितम्‌ । 
श्रीजननगरादस्माक्ानोपचनविभूपितम्‌ ॥ २॥। 
अस्ति ब्िभुवनाख्या मुत्तमं भूषण भुवर: ।« 
श्रोकश्मीरपुरं रम्स॑ नानोपवबशोमितम्‌ ॥३॥ 
( पृष्ठ ३४ ) 


सतोसर में श्ारिका शैल, जैन नगर, तथा 
काइ्मोर पुरं का उल्लेस किया गया हैं । शारिका 
पर्वत सूखे सतीसर में है। जिस समय सतीसर में 
जल भरा था उस समय होप की तरह इसका शिखर 
दिखाई पडता था। सतोसर के जल को गहराई 
३०० से ४०० फीट तक थी । इस पर अकवर द्वारा 
निमित दुर्ग आज वर्तमान है । जैन नगरो का उल्लेख 
जोनराज श्रीवर तथा शुक की राजतरंगिणियों में है। 
( दत्त ४७, १३११, १३८, २०६, ३७१ ) 

कश्मोर पुर शब्द यहाँ श्रोनगर किया प्रवरसेनपुर 


के लिये झाया है । श्रोनगर शब्द लोग भूल गये थे ! 
कश्मीर पुर दव्द श्रीनगर के लिए व्यवहृत होने छमा 


था। प्रवरसेनपुर का भी उल्लेख छोक प्रकाश (पृष्ठ 
३४) में किया गया हैं। श्रोनगर शब्द का उल्लेख 
जोनराज, श्रीवर और शुक की राज तरंगिणियों में 
प्रायः, नही मिलता है । प्रवर पुर ( द० २८, २०१, 
४२६ ) तथा प्रवरेश पुर का ( द० २३२ ) उल्लेख 
मिलता है । 

लोक प्रकाश में पृष्ठ ६० पर पुनः संतीसर का 
उल्लेख किया गया हूँ : 
त्रिविष्टपस्य सार तत्पार्थिवं क्षेत्रमीश्वरम्‌। 
तत्रापि सार॑ हिमतवांस्तत्न सारं॑ सतीसरः ॥२॥ 


सतीसर और काइमीर मण्डल में स्पष्ट भेद किया 
गया है $ 


मजुवारजमित्यूचु: पूतनात्कध्यते किल । 
सतीसरसि ग्रामार्णां यत्ममाणमुदीरिप्म्‌ 
पष्टग्रामसहस्लाणि पष्टिग्रामशतानि, च। 
पष्ट ग्रामास्त्रयो ग्रामा छोतत्कश्मीरसण्डरूम्‌ ॥३॥ 


शुक की चौथी और अन्तिम राजतरंगिणो है। 
जिसे शुक काश्मीरोी पंडित ने प्राचीन शैलो पर 
लिखा है। तत्वश्चात्‌ काश्मीर में पुरानी शैली पर 
संस्कृत में इतिहास लिखने की परम्परा लोप हो 
गयी । सुयछ शासन के साथ मुसलमान लेखकों का 
काल आता है । उन्होने परप्तियन अर्थात्‌ फारसी में 
अधिकतर लिसा हैं । काश्मीरी पण्डित भी फारसी 
में विद्तता प्राप्त कर, प्रथम फारसी में लिखे 
तत्पश्चात्‌ उद्‌ में भोर श्रव श्रग्नेजो में छिखने 
लगे है । 

जनरल ए. कनिधम भूगर्भीय चिह्नो के 
अध्ययन से इसो परिणाम पर पहुँचे है कि काश्मीर 
उपत्यक्ा जल से भरी थी। वे लिखते है : 


“एक पर्वतीय चट्टान ( विछफ ) तन्तमूछ तथा 
बारहमूझा फे १६ मोल प्धोभाग में समकोण बनाती 
ऑेलम नदो से ऊपर उठो हैं। उसकी ऊँचाई करीब 
३ या ४ सो फीट होगो | कुछ स्थानों पर मैने देसा 
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महासागर के घरातलछ तथा समुद्र के नोचेसे 
निकल्ों हैं। मूठ कोल का नमहीन जड़ क्रमशः 
पनेक मौठे चश्मो तया ब्रोतस्विनियों के आते जलो 
की वाढ के कारण लोप हो गया। उसी समय 
दारहमूलः के समीप पर्दत जो कि जल के उस स्थान 
पर रोक रखा था फट कर अलग होगया | दूमरे 
जरू के अवरोध प्रलोइ मिट्टी ( एल्लूवियन । के 
जमा होने में सहायक हुए जोकि वाढ़ों के कारण 

पहाडी की मिट्टी लाने लगे । वे मिट्ठो को बाहर जाने 
से रोकने लगे और यही कारण हैं कि अपनी पड़ोसी 
भूखण्डों किवा प्रदेशों की अपेक्षा काश्मीर उपत्यक्रा 
में अधिक मिट्टी जम गयी। क्रमशः इस नवीन 
बनी हुई झील में जल के कारण स्वतः गहरी प्रणालो 
अपने लिए बना लिए और समय-समय पर वे 
अचानक पानी के स्तर के धटाव के कारण कुछ 
जछू रोकने वाले वारहमूला के पास वाले ब्यवधानो 
को अपने साथ बहाता गया। इस बात का प्रमाण 
कुछ भागों में मिलता है जहाँ कि चूने के पत्यरों पर 
क्रमशः जल के धघटाव के कारण किनारो के जल के 
कारण घिसते हुए ढालू हो गये हैं । जैसे जैसे समय 
बीतता गया शोर क्रमश: झील के जल का स्तर 
नीचा होता गया । पानी जो पहले झीछ में था वह 
मेलम नदी के गति के रतर में आ गया | और 
भेलम नदी ने स्वयं एक नाली का रूप उपत्यका 
के सब से निचले भाग में धारण कर लिया और 
इस प्रकार वहाँ वारहमूला प्रास के बचे हुये पानी 
रोकने वाले व्यवधानों को घिसये छगी और द्वुतगामो 
गतिशील नदी का रूप घारण कर लिया जैसा कि 
हम उसे आज उपत्यका को त्याग कर जाते हुए 
देखते हैं। चारो तरफ के पर्वतों से आता हुआ 
बढ़ता पानी झेलम के कारण बाहर निकलता जाता 
है ओर उपत्यका कौ अपना पुराना झोल का रूप 
बनने नहीं देता ४” ट्रेवेछ इन काइमीर--७१-७३ 


कनिषम दारा वर्णित स्थानों को मैने स्वयं 
सन्‌ १९६४ में जाकर देखा। वामजू को गुफा के 


अन्दर एक मन्दिर बना है। गुफा अंधेरों हैँ । छगमग 
२१० फीट लम्बी है। आगे चलते-चलते पतल्नी हो 
जाती हैं । इसके विषय में अनेक किवद्तियां है। इस 
गुफा में पानी टपकता रहता है । मकखो के छाता को 
तरह जल टपकने से छत बन गयी हैं। एण्ड 
विलमन वहाँ जिस समर आये थे । यहाँ पर मनुष्यो 
की हड्डियाँ पड़ो थों ।॥ मालूम होता है मन्दिर के 
दर्शनार्थ कोई यात्री आया रहा होगा और मर गया 
था । गुफा में मशाल को रोशनी से जाया जाता हैं । 
यहा पर्वत सीचा उठता हैँ | ढाल कम हैं। उस पर 
भूगर्भीय चिन्ह आज भी वर्तमान हैं जिनसे कनिधम 
के तर्क की पुष्टि होती है । 

पामर त्तया समीपवर्ती करेड १र सदि व्यवित 
खडा हो जाय तो उसे चारो ओर ऊंचा पर्वत 
मिलेगा । जमीन भूरो और कुछ बलुई हूँ । यहीं केसर 
होती हैं। वनिहाल श्री नगर को सड़क कुछ करेवा 
के समीप से जाती है । वहाँ पर करेंवा बी वनावट 
स्पष्ट बतातो हैं कि उसमें तीन तरह को मिट्टी का 
स्तर हैं । कोई भी यात्री वस अथवा मोटर से यात्रा 
करते समय इसे लक्ष्य कर सकता हें । 

मुद्दे निवासियों बी जो खुदाई वर्जहोम काश्मीर 
में हुई हैं बह भी एक टीले पर है। वहां पहुँचने के 
लिए कच्ची सड़क बनाई गयो हैँ । सडक॑ बनाने मे 
ढाल की कुछ जमोन काटी गयी हैं। मेरी दृष्टि में 
यह बात थी। मैने वहाँ भी टीले अर्थात्‌ करेवा को 
बनावट में भूमि के स्तरों की मिट्टी में अन्तर पाया। 
श्री खजाची केन्द्रीय पुरातत्व विभाग का, जो इस समय 
वहाँ टेण्ट लगाकर खनन कार्य कर रहे थे, मैंने ध्यान 
आकपित कराया। मैने अपने शिपिंग वोर्ड के चेयर- 
मैन के काल में भारत के पत्तों का भ्रमण किया 
हैं। जल की गति तथा उनके द्वारा भूमि पर पड़े 
चिह्नों का अध्ययन किया है । यहाँ को खोदाई से 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि टोछे के निचले भाग में 
कभी जल था । उस जल का चिह्न खुले हुए स्थान 
पर प्रकट होता हैं। 


रद शब्रतरह्षियो ] 





है कि पर्वततौय चंट्टानें ८ सो फोट ऊँचाई से कम नहीं 
है। त्न्तमूल के समोप केलम रामुद को सतह से ५ 
हजार फोट ऊँचाई पर है। समस्त काइ्मोर उपत्यका 
ग़लमय रही होगो। जब तक वह चट्चान घिसकर 
पतली नहीं हो गई होगो । काश्मीर की कोछ का 
जल स्तर समुंद को रातह से ५८०० फीट ऊँचा हैँ । 
उपत्यका में इस समय तक के बचे करेवा श्रौर 
विघरी एलूवियल ( कछारी ) समतल भूमि से ५० 
सा १०० फीट ऊँचाई पर जल रहा होगा । मारतण्ड 
को ऊँचो भूमि जल के नोचे नहीं रही होगी । वामजू 
को गुफा के चूने के पत्थरों के चट्टान के ऊपर समयर 
तटबर्ती पानों की सतह का चिह्न स्पष्ट दिखाई देता 
है । इसो प्रकार वामन के पवित्र जलेस्रोत के ऊपर 
इस प्रकार के चिह्न दिखाई देते हैँ । शुपियान नदी 
पर स्थित रामू के सराय के ऊपर करेवा एक 
किमारा बनाता हे । उसको ऊँचाई १०० फीट हूँ । 
उसके क्षैंतरिज परतो में विभिन्‍नता हूँ । सवसे ऊँचाई 
पर २० फ्रीद को जमीन एल्‌वियल हूँ। उसके 
परद्चात्‌ १० फिट का परत गोलेन्योले पत्थरों और 
भुरभुरों मिट्टी का बना हैं। सबसे नोचे वा परत 
कर्टो नौलो मिट्टी का है । यह परत निश्चय ही झील 
के जल की निश्वल स्थिति के कारण बन गया 
होगा । किन्तु मध्यवर्ती मिट्टी की परत उस समय 
बनी होगी जब उपत्यका का जड़ बड़े वेग के साथ 
तन्तमूल के नीचे वाली चट्टान के भ्रवरोध के हट 
जाने के कारण निकला होगा। यह जलावरोध 
अट्टान के अकस्मात्‌ टूढ जाने के कारण हुआ होगा। 
सबसे ऊपर को मिट्टी उस मय जमो होगी जबकि 
पानी घटता-घटता अपनी वर्तमान स्थिति पर भा 
गया होगा । तत्परचात्‌ चट्टान का अवरोध अयवा 
पानी रोकने बाली पथरीलो नदी का नदोगते क्रमशः 
जल प्रवाह के कारण घिसता-घिसता क्षीण हो गया 
होगा तो विभिन्‍न नदियों ने भील के पुराने गरत॑ में 
तवोन धाराप्रों में अपने को परिणत कर लिया 
होगा । जद तक कि मोनार, परामपुर तथा सानपुर 


के करवा घटते पानी के कारण द्वोप तुस्य छंगते 
होगे। और कालास्वर में लम्बे चोपे शिपरोय 
'हाड़ियो के रूप में सुले मैदन मे रह गये जैसे आज 
दिसाई पड़ते हैं ।/ ( लह्यास ) 


डब्लू वेकफील्ड लिसने हैं + कोई प्रामाणिक 
प्रमाण इस बात का नहीं मिलता कि काक्मीर 
उपत्यका कील से भकश्मात अपनी वर्तम्रान दशा में 
किस समय परिवर्तित हो गयी हैं जैता कि आज 
दियाई देती है। म तो हमें यह प्रमांथ मिलता है 
कि यह भौल कब सूस गमी। प्रथवा यह प्रक्रिया 
घारहमला दर्रा के समीप हठात एक मार्ग बस 
जाने के कारण हो गया अथवा इसवा पानी 
कालान्तर में निकछता गया। ([हैपी वैरछी 
६९, ६० ) 

बाइन के इस मिद्धान्त पर कि वह कभो 
समुद्रो जल को भौल थी पर समुद्र का पानों 
निकल जानें पर प्राकृतिक मौठे पानों के झरतों के 
कारण ममक्ीन जल समाप्त होकर काश्मोर उपत्यका 
ने वर्तमान रूप प्राप्त किया हूँ वेकफील्ड लिखता है - 
इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता कि उपत्यका 
का जल हठातू बाहर निकल गया और उसने 2ह 
रूप प्राप्त कर लिया है जिसे हम झाग देखते है / 
बातो की जाँच करने और जैसा कि एक योग्य 
भूयमे-शास्त्रोय करता है । बात उलटो, साबित होती 
है। बाइन ने उन्हें स्वय सम्मुख रखा हूँ । वह भ्ोग्य 
तथा निपुण पर्यवेक्षक था। वह यह्दां के 
निवासियों की परम्परा में विश्वाम करता हैं कि 
उपत्यका अ्रपने मूल रूप में ३०० या ४०० फ्ीट 
गहरी कोल थो। विन्तु वह कहता है कि समय 
प्रभाव के कारण पानी बहकर बाहर निकल गया। 
अपने पर्मवेक्षण में वह इस नतीजे पर झागया है कि 
वहाँ गहरी हरी अथवा बादामी चट्टानों की पहाड़ियों 
को जो काइमीर के चारो तरफ है वे विश्याल 


प्रथम त्रज्ञ 
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महासागर के घरातल तथा समुद्र के नोचेसे 
निकलो हैँं। मूठ फप्न का नमछोन जड क्रमशः 
प्रनेक मीठे चश्मो तथा ब्रोतस्विनियों के आते जलछों 
की बाद के कारण छोपष हो गया। उसी समय 
वारहमूला के समोप पद जो कि जल के उस स्थान 
पर रोक रखा था फट कर अलग होगया। दूसरे 
जल के अवरोध झ्लोढ मिट्टी ( एल्लूवियन ) के 
जमा होने में सहायक हुए जोकि वादों के कारण 
पहाड़ी की मिट्टी छाने लगे । वे मिट्टो को वाहर जाने 
से रोकने लगे और यही कारण हैं कि अपनी पडोसी 
भूखण्डों किया प्रदेशों की अपेक्षा काश्मीर उपत्यक्ा 
में अधिक मिट्टी जम गयी। क्रमशः इस नवीन 
बनी हुई झील में जल के कारण स्वतः गहरी प्रणाली 
मपने लछिए वना लिए और समय-समय पर वे 
अचानक पानी के स्तर के घठाव के कारण कुछ 
जल रोकने वाले वारहमूछा के पास वाले व्यवघानों 
को अपने साथ वहाता गधा। इस बात का प्रमाण 
कुछ भागों में मिलता हूँ जहाँ कि चूने के पत्थरों पर 
क्रमश: जल के घटाव के कारण किनारो के जल के 
कारण घिसते हुए ढालू हो गये हैं । जैसे जैसे समय 
बीतता गया श्रौर क्रममः झोल के जल का स्तर 
नीचा होता गया । पानी जो पहले झील में था वह 
ओ्रेनम नदी के गति के स्तर में आ गया। और 
भमेलम नदी ने स्वयं एक नाली का रूप उपत्यका 
के सब से निचले भाग में घारण कर छिया ओर 
इस प्रकार वहाँ वारहमूला पास के बचे हुये पानी 
रोकने वाले व्यवधानों को घिसने छगी और द्रुतगामो 
गतिशील नदी का रूप धारण कर लिया जैसा कि 
हम उसे आज उपत्यका को त्याग कर जाते हुए 
देखते है ) चारों तरफ के पर्वतों से आता हुआ 
बढता पानी झेलम के कारण बाहर निकलता जाता 
है और उपत्यका कौ अपना पुराना झील का रूप 
बनने नहीं देता ॥/ ट्रेवेछ इत काइ्मीर--७१-७३ 


रूसिघम द्वारा वर्णित स्थानों को मैने स्वय॑ 
सन १०६७ में जावर देखा। वामजू की गुफा के 


अन्दर एक मन्दिर बना हैं| गुफा अंधेरो है । छगभग 
२१० फोट लम्बी है। आगे चलते-चलते पतली हो 
जाती हैं । इमके विवय में अनेक किव्रदतियां हैं। इस 
गुऊा में पानी टपकता रहता हैं | मव्खों के छाता की 
तरह जलऊू टपकने से छत वन गयी हैं। एण्डरू 
विलमन वहाँ जिस समय्र आये थे । यहाँ पर मनुष्यों 
की हड्डियाँ पड़ी थो । मालूम होता हूँ मन्दिर के 
दर्शनार्थ कोई यात्री आया रहा होगा और मर गया 
था । गुफा में मश्चाल वी रोशनी से जाया जाता है । 
यहा पर्वत सीधा उठता है | ढाल कम हूँ। उस पर 
भूगर्भीय चिन्ह आज भी वर्तमान है जिनसे कर्मिघम 
के तक को पुष्टि होती हैं । 

पामपुर तथा सप्तीपवर्ती करेब्वा पर यदि व्यविंत 
खडा हो जाय तो उसे चारो ओर ऊँचा पर्वत 
मिलेगा । जमीन भूरी भौर कुछ वलुई हैं । यही वेसर 
होतो है । वनिहाल श्री नगर को सडक बुछ करेंवा 
के समीप से जाती है। वहाँ पर करेवा की बनावट 
स्पष्ट बताती है कि उसमें तोन तरह को मिट्टी का 
स्तर हैं । कोई भी यात्री वस अथवा मोटर से यात्रा 
करते समय इसे लक्ष्य कर सकता हूं । 

गुह्य निवासियों की जो खुदाई वर्जहोम फाश्मीर 
में हुई हैँ वह भी एक टीले पर है। वहाँ पहुँचने के 
लिए कच्ची सट्क बनाई गयी हैं । सड़क बनाने मे 
ढाल को कुछ जमीन काटी ग्ययों है। मेरी दृष्टि में 
यह वात थी। मैने वहाँ भी टोले अर्थात्‌ करेवा को 
बनावट में भूमि के स्तरों की मिट्टी में अन्तर पाया । 
श्रो खजाची केन्द्रीय पुरातत्व विभाग का, जो इस समय 
वहाँ टेण्ट लगाकर सनन कार्य कर रहे थे, मेने ध्यान 
जआकपित कराया | मेने अपने शिपिंग बोर्ड के चेयर- 
मैन के काल में भारत के पत्तर्नों का भ्रमण किया 
है। जल को गति तथा उनके द्वारा भूमि पर पढ़े 
बिह्धों का अध्ययन किया हैं। यहाँ की खोदाई से 
स्पष्ट प्रतीत होता हैँ कि दीले के निचले भाग में 


कभी जद था । उस जल का चिह्न खुले हुए स्थान 
पर प्रकट होता है। 


रै० राजतरड्ियो 


अथ वेंबस्व॒तोबरेडस्मिन प्राप्ते मन्बन्तरे सुरान्‌। 


द्र हिणोपेन्दरुद्रादीनवताय 


अजातजा ॥ २६ ॥ 


२६ वेवस्वत मन्वन्तर१ का प्रारम्भ था। सतीस्तर में जलोदमव असुर निवास करता था 


प्रजापात कश्यप ने द्ृहिण, उपेन्द्र, 
बध निमित्त उतरे | 


रुद्र से प्रार्थना की। देवताओं के साथ जलोदुमब 





बूलर छेक कारमोर उपत्यका वाया सबसे निचलछा 
स्थान और पूर्द सहोमर का अवरोष समुद्र को सतह 
से ५१८७ फ्रोट ऊँचा हैं। धोनगर ५२३६५ फ़ोट 
समुद्र थो सतह से ऊँचा है। बावन जिसके समोप 
वामजू गुफा हूँ वह भूमि समुद्र को सतह से २८९६ 
फ्रीट ऊँचा है। अवत्तोपुर तण हिज्र बेहरा अर्थात्‌ 
विजयेश्वर ५४०० फोट समुद्र को सतह से ऊँचा 
हैं । श्रोनगर तया अवत्तोपुर भौर प्रिज वेहरा के 
बोच अनेक करेंवा तथा पामपुर है। इस अकार यह 
स्पष्ट है कि जिस समय काश्मोर उपत्वका में जल 
भरा होगा उस मम्रत्र वामजू पामपुर आदि जो ऊजर 
लेक की सतह से उँचाई पर हूँ सर के तट होगो। 
वहाँ पर पानो का चिह्न वन जाना स्वाभाविक हैं । 





काइमोर में सन्‌ १५५२, १६८०, जून २६ 
सन्‌ १८२८ तथा सन्‌ १८८५ में भयंकर भूकंप 
झाया था। सन्‌ १८८५ के भूकंप से १३०,००० 
वर्ग मोल क्षेत्र प्रभावित हुमा था। लगभग ५०० 
वर्ग मील में तो महामयंकर विनाश हुआ था। 
लगभग २०,००० मकान, ३०,००० जानवर, 
३००० मनुष्य, मर गये थे। बारहमूला में सबसे 
भयानक असर हुआ था। वहाँ एक किला, यात्रो 
लिवास तथा शहर के लगभग तोन चोगाई मकान 
नए्ट हो गये थे। 


पादुटिष्पणियाँ : 


२६ (१) बेवस्वत्त मम्वन्तर--नोलमत पुराण 
तथा अन्य पुराणों में वणित मनुओ के नाम तथा 
तालिका में अंतर हे-- 


मत्स्य पुराण विष्णु प्राण मोलमत पृ्रण 


१, स्वायंमुव ७... *ैं- स्वायंभव 

२. स्वारोविएष_,,_ २. स्वारोंबिय 

३. उत्तम, ओतम ,,. ३, ओत्तम 

४. तामस »... ४० तामस 

१, रैवत ७»... $. रवत 

६. घाशुप क... ४० चाशुप 

७. बेवस्वत ». ७. वेवस्वत 

<. साव्गिक ७... ८५ अर साववोगि 

९. देश साध झुेवि ९, ब्रह्म सावन 
१०. ब्रह्म सावंगि भोग १०, भद्ाइव (#:/) 

दोतों पाठ हे ) 

११. परम सार्वंधि ११, दक्ष सा्वि 
१२. रुद्र पुत्र सावणि २२, रौच्य 

१३. देव सावर्णि १३, भोत्य 


१४. इन्द्र संवधि 
नीलमत में भूतश्ालोन छः तथा चर्तमाव सातव 

सनु वेबस्वत का नाम मिलता है. परन्तु भविष्य के 

मनुओ के नामो में भिन्‍नता है * 

कालक्ल्पादुभी पूज्या सनवश्च चबुद॒श। 

अगीताइच भ्रविष्ियश्षच तेपाम्‌ नामातिये श्र ॥ 
+-$6$8/ ६० 

स्वायंभुवों भनुः पूवम्‌ सनुः स्वारोचिपस्तथा 

ओत्तमस्तामसइचव. देवतइचशुपल्तथा ॥ 
>+-90]/६९१ 

चवस्व॒ती5कंसाव णिद्रह्मसावर्ण्ण एवं च। 

म्रेश दक्ष सावर्णों रौच्य भौठस्तचैव च 
+-+370/६९२ 


संपुजनोया देवेन्द्रस्तथा मह्इचतुद॒श । 
+-97/६९३ 
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३:१:९:४, . भ्रयर्ववेद ८:१०२४,.. ३:३म२:१ 
१४:२:४१ 


वायु पुराण; ६२, 


५:४:१०:५*पंचविश २३:१:६७॥॥ 

नांलमत पुराण/क अनुसार १२ सौर मास का 
एक वर्ष होता है। दो मास॒ का एक ऋतु, ६ 
ऋतुओों का एक झयन, २ अयनो का एक वर्ष और 
४३२००० वर्षों का एक कलियुग होता है । कलियुग 
का दूना (८६४००० वर्ष) द्वापर, कलियुग का 
तिगुना ( १२९६००० ) त्रेता काछ और चौगुना 
( १७२८००० वर्ष ) सतयुग किवा कृत युग काछ 
होता हैं। एक मन्वंतर ७१ चतुर्युगों का होता है । 
मन्वंतर के अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता हैं । सब 
कुछ जलछमय हो जाता हैं । युग का प्रमाण 
४३२००० वर्ष तथा मन्वंतर का प्रमाण १७२८००० 
वर्ष है। केवल हिमालय, हेमकूट, निषध, नील, इवेत, 
ख्ुज्ध वत्‌, गंधमादन, मेरु, माल्यवान्‌, महेन्द्र, मरूय, 
सहाय, शवितमान्‌,-व्कछक्ष , विध्य, पारियात्र का.नाझ 
नहीं होता । जम्बूदीप का सर्वथा विनाश हो जाता है । 

प्रकय के पश्चात्‌ स्वयं महादेव जल स्वरूप 
स्थित रहते है । देवोसतो एक नाव का रूप तत्कारू 
घारण कर छेती है।। मनु उस*“नाव पर सर्व प्रकार 
के बीज रख देते हैं। मत्स्य रूप घारण कर विष्णु 
उस नाव को एक »हज्गञ को ओर खीच छाते हैं । 


उसे पर्वत के मस्तक पर लाकर बाँध देते हैं। वह 
पर्वत शिखर काश्मीर को पश्चिम दिशा में स्थित 
नौवंघन शिखर हैं। शिखर पुर्यदायक है । पाप 
तथा भय को हरता है। कृतयुग के इतना समय 
बीत जाने पर मनु पुनः प्रजावर्ग की यथापूर्व रचना 
आरम्भ करते है। 


नावस्वरूप देह धारण को हुई सती देवों 
स्वयं भूमि का रूप घारण करतो है। छः योजन 
लम्बा तथा ३ योजन चौड़ा रम्य विमलोदक 
सर बन जाता हैं। यहाँ देवगण मनोहर 
क्रीड़ा करते हैं। इस देश की ख्याति सती देश 
(काश्मीर) हो जातो है । जछजो से विवर्णित शौतल 
झमल जत्पूर्ण देश की सब भूमि मनोहर हो जाती 
है। वैवस्वत मन्वंतर के भारंभ में दक्ष अपनी १३ 
कन्याओों का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि 
से कर देते है । नोलमत पुराण ५०-६७ ( ब्रीज ) 
३३-५५ *( जादू )। नौवंघन तीर्थ का शतपथ 
ब्राह्मण में उल्लेख, मिलता है १४८ : १:१। 

बाइविल में जलप्छावन किंवा जलछप्रलय तथा 
नाव भोर उस पर सब प्रकार के बोज तथा सब 
प्रकार के प्राणियों का एक जोड़ा रखने का बर्णात 
मिलता है। उस नाव को “हजरत नूह का आर्की 
कहते हैं । वह पर्वत शिखर पर जाकर रुक जाती है। 
कुरान शरीफ भौर बाइविल में यह गाया दी 
गयी है। 
हिमालय ओर हेमकूट + 

प्रछय काल में हिमालय तथा हेमकूद परव॑तों के 
वच जाने की वात नोलमत पुराण मानता है । 
हिमाछय तथा हेमकूट दो भिन्न-भिन्न पर्वत मानें गए 
है । हेमकूट पर्वत हिमालय के दक्षिण में है। वास ने 
हर्षचरित के अध्याय ७ में कहा हैं कि अर्जुन ने 
राजयसूय यज्ञ के समय हेमकूट पर अधिकार किया 
था। विक्रमोर्वशोय नाटक के प्रथम श्रध्याय में 
हेमकूट, तथा हेमकूट शिखर वा उल्लेख भाया है । 


श्र 





पहाँ पर हिमालय के लिये उसता प्रयोग दरिया गया 
हैं । हेमकूट क्षेत्र को पुरुष यर्ष तथा हिमबन्‌ क्षेत्र को 
किप्तर रांइ कहा गया है। किन्नर संड आपुरतिक 
हिमालय प्रदेशका किप्नौरन्प्रंचल् है। किम्पुरपष एक 
वर्ष है। इसे हिमालय के दूगरी तरफ पुराणों के 
अनुमार मानते हैँ । 


( भागवत पुराण ५:१९: मत्स्य पुराण ११३:२९, 
११४:५९:६३-६५, १२१:४९, वायु पुराण ३४.२८, 
विष्णु पुराण २२:१२ ।) 


फिपुरुष प्रियप्नत-का पौध और आग्नोध के नव 
पुत्रों नें एक था। भाग्नीप्न ने अपने पुत्रों के छिये 
जम्बू द्वोप के बर्षों को विभाजित किया था ॥ ( विष्णु 
पुराण २ (१:१७ तया १९ ) । डिपुरुष वर्ष को उसने 
अपने पुप्र हेमकूट को दिय्रा था। इशिंपुसुष-वर्ष का 
राजा घुम्म था। कृष्ण तथा जराष्त॑व के संपर्ष से 
छुम्न ने जरासंघ का पक्ष लेकर कृष्ण के विपक्ष में 
युद्ध किया था । जरासंध ने गोमन्त आशमण के समय 
पदिचम पाइर्व में भाक्रमणार्थ धुम्न को नियुवत किया 
खा । भागवत पुराण ( १:६:३२ तया १०:४२:११ ) 
के अनुसार परीक्षित ने उत्तर के देशों के विजय काल 
में किपुरुष देश को जीता था । 

देदिक साहित्य में किपुरुष के लिये, घृणास्‍्पद 
शब्दों का प्रयोग क्रिया गया हैं। कुछ विद्यानों ने 
इन्हें जगली, कुत्सित तथा कही बंदरो।जैसे मनुष्यो 
को.नकल करने वाला कहा है । ( ऐतरेय ब्राह्मण 
२:८, शतपथ ब्राह्मण १:२६३:९ तथा ७:५:२:३२; 
ऐतरेय ब्राह्मण ३:१:१२.१ । ) 


जगत्‌ सृजन कर्ता ब्रह्मा हैं । उनको आयु १०० 
वर्षों को. है । पूर्वार्द काल ब्रह्मा का ब्यतोत हो चुका 
है । अर्थात्‌ अपने जोबन का ४० वर्ष वे व्यतीत कर 
चुके है। ब्रह्मा के उत्त राद्ध काछ के चारो महायुगों 
के प्रथम मास के प्रथम पक्ष के प्रथम दिन को ३ घड़ी 
तथा ४२ पल अब तक बीत चुका है । 


राजतरद्मिणी 
अत ++-+त-+न-+लल+त+++-+7०२२२२+२८ 
चारों युगो के मद्ायुग का बाल ४३२०००० 
सोर वर्ष हैँ। ग्रह्मा वा एक दिन एक साहस महायुगों 
का होता हैं। इस एक दिन को १ बल्प बहते है । 
सतयुग वा समय मान १७,२८,०५० सौर वर्ष है । 
श्रेता:बा समय मान १२, ९६,००० सौर वर्ष है। 
द्वापरन्‍का मान वर्ष ८,६४,००० वर्ष हैं। कलियुग 
का 9, ३२,००० मान वर्ष हैँ। सृष्टि वर्ध का आदि- 
काल आज से ७, १४, ४०,४१,४६,२४६ वर्ष पूर्व 
हुआ है। 


ब्रह्मा गो एक राहत यर्प भायु जितनी विध्णुदी 
एक पड़ी होती हैं । बारह लास विष्णुओ फो भायु 
के जितनी, रुद्र की प्राधो बला होतो हैँ। रुद्र को 
एक प्रदुंद आयु के काछ का समय अक्षर ब्रह्म का 
समय*होता हूँ । 


मनुस्मृत्ि के प्नुसार काछपरिमाण में १८ नि्मेप 
मी एक काष्टा; तोस काष्ठाओं को एक बला; तीस 
कलाओं का एक मुहूर्त, तीस भुहर्तों का एक अहोरात्र 
होता है | अहोरात्र का विभाग सूर्य के उदय अस्त के 
कारण होता हैं। मानव के (दो पक्ष पिप्रों का एक 
अहोरात्र होता हैं। शृष्ण पक्ष पित्रों के कम करने 
तया शुकलपक्ष शयन निमित्त हैं। इसी प्रकार भूतो 
भर्थात्‌ प्राणियों के लिये दिन चेप्टा तथा रात्रि शयन 
नि्ित्त निश्चित किया गया हैं। 


मानव का एक वर्ष देवताओं का एक भहोरात्र 
होता हैँ | उत्तरायण देवताओं वी चेष्टा तथा दक्षिणा- 
यन रात्रिकाछ माना जाता हैं। चालीस:हजार वर्ष 
का सतयुग होता हैं। चार सहख्र वर्षों की संघ्या 
तथा संध्याश होता है । भरेतायुग तीव' सहसःबर्षों का 
होता है। तीन सौ वर्षों की संघ्या तथा संध्याश 
होता है। द्वापर दो सहस्र वर्षों का होता है। दी 
सौ वर्षो का संध्यांश होता-हैं॥ कलियुग एक सहख 
वर्षो का होता है । एक सौ वर्षों की संध्या तथा 


संध्याश होता है। 
है 


प्रथम तरञ्न 





7 चारों युग मिलकर देवताओं का एक युग होता 
है । देवताओं के सहल्न युग मिलकर ब्रह्मा का एक 
दिन होता हैं। सह्न युगों को एक रात्रि होती है। 
इस प्रकार देवताओं के एक सहस्र वर्ष दिन तथा 
रात्रि मिलकर ब्रह्मा का अहोरात्र होता है । देवताप्रों 
के इकह॒त्तर गुने वर्षों का एक मन्वंतर होता हूँ 
( मनुस्मृति १:६४-७६ )। 


* इस समय श्वेत वाराह कल्प के छ' मन्वंतर 
बोत चुके हैं। राजतरंगिणों तथा नोलमत पुराण में 
इसी ओर संकेत किया गया है। सातवाँ वेवस्वत 
मम्वंतर चल रहा है। उसके र८वें महायुग के 
कलियुग का प्रचम चरण संधि में हैं । कार्तिक शुक्ल 
€ के प्रथम प्रहर में श्रवण नक्ेत्र, वृद्धियोग में सतयुग 
का जन्म हुआ था) सतयुग में, (१) मत्त्य (२) 
कच्छप, (३) वाराह और (४) नृश्चिह अवतार 
हुए है! 

वेशाख शुक्ल तृतीय सोमवार को रोहियी नक्षत, 
शोभन योग के द्वितीय प्रहर में श्रेता को उत्पत्ति हुई 
हैं जेता में (६) वामन, (२) परशुराम एवं (३) 
रामचन्द्र के अवतार हुए है । 


माघ कृष्ण श्रमावस्‍््या, शुक्रवार को धनिश्ठा 
नक्षत्र, परिघ योग; वृष लग्त में द्वापर की उत्पत्ति 
हुई है । इसमें (3) कष्ण तथा (२) बुद्ध दो अवतार 
हुए है । 
भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी, रविवार, मश्लेपा नक्षत्र, 
व्यतीपात योग में अर्धरात्रि काल के मियुन रूम में 
कलियुग का जन्म हुआ है। विष्णु पुराण ( अंश ४ 
अध्याय २४, इलोक ३१०-११३ ) के अनुसार 
भगवान्‌ कृष्ण के स्वर्गारोहण के दिन से कलियुग 
आरम्भ होता है । कृष्ण के स्वर्गारोहय के साथ ही 
युधिष्ठिर ने अपने भाइयो के साथ राजत्याग किया 
था। इस युग में केवल कल्कि नामक एक अवतार 
होगा | कलिगताब्द संवत्‌ इस समय ५०६८ तथा 
काश्मोर का सप्तपि संवत्‌ ४०४३ तथा विक्रम 





३३ 


संबत्‌ २०२४ तया शक्र संवत्‌ १८८६ तथा सन्‌ 
१६६७ ई०; हिजरी सन्‌ १३८६-८७ प्लोर फसली 
सन्‌ १३७४--७५ हैं। 

इस सनातन तथा प्रचलित संवत्सर गणना के 
अनुसार द्वापर में कृष्ण का अवतार ग्रहण करना ठीक 
बैठ जाता हैं। भगवान बुद्ध का समय २४०० वर्ष 
ऐतिहासिक प्रमार्णों से सिद्ध होता हैं। यह अवतार 
हापर छाल में नही पड़कर कलियुग में पढ़ता है ! 


नीलमत पुराण ने बुद्ध को एक अवतार माना 
हैं। एक विचिन्न पहुलो हैं ज्योतिषियों का इसका 
समाघ।न करना आवश्यक है। मनोलमत पुराण में 
बुद्धपूजा का वर्णत है । बुद्ध को भगवान्‌ का भ्रवतार 
माना गया है । 


विशार्देवो जगन्नाथ प्राप्ते झह्मना कलियुगे । 
अध्यविशविमे भाविवुद्धो नाम जगद्गुरः।८० ६। 
शास्तीय धारणा के अनुसार इस मत्व॑तर के 
अवतार बुद्ध नही वामव हैं। सप्तवि : (१) अत्रि (२) 
कश्यप (३) गौतम (४) जमदग्लि (५) भरद्वाज (६) 
बश्चिष्ट (७) विश्वामित्र है | 
बैवस्वत मस्बंतर के देवगण--१० अंग्रिरस, २ 
अश्विनी, १२ आदित्य, १० भुगुदेव, ४६ मरुत, ११ 
रुद, ८ बसु, १० विश्वदेव ओर १२ साध्य है। 


इस मस्वंतर के इंद्र का नाम--उर्वस्विन्‌, 

किवा महावल है। 

मनु के पुत्र; अरिष्ठ, इध्वाकु, इल, करुष, कुश- 
नाम, घृष्ट, नभ, नृग, पृषप्न, प्राशु, वसुमति तथा 
शर्याति हैं । 
काश्मीर किया कश्मीर 

काश्मोर किवा कश्मीर शब्द को ब्युत्पत्ति के 
विपय में अनेक मत है। सनातन मत हैं। कश्यप 
केटपि ने सदोसर को सूख जाने पर भाबाद किया 
था। संतीसर का नाम कश्मपपुर पड़ गया | कश्यपपुर 
का अपम्ंश कस्मोर फिया कास्मीर ब्ब्द है । 
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पुर, नगर, पत्तन तथा क्षेत्र शब्दों के श्रथों में 
अन्तर हैं। नगर तथा पत्तन शहरों क्षेत्र का द्योतक 
है। किसी संज्ञा के अन्त में जोड़ देने पर मगर 
कित्रा पत्तन स्थान विशेष का परिचायक होता है । 
पुर शब्द इससे भिन्‍त है । किसो व्यक्ति वाचक संज्ञा 
के साथ पुर जोड़ा जाता हैं। किसी स्थान को वसाने 
वाले व्यक्ति के साथ पुर शब्द जोड़ कर बसाने 
वाले को स्मृति चिरस्थायों की जातो है। काश्मीर 
में अवन्तीपुर, सूरपुर, जयपुर, प्रवरशेनपुर, 
जौनपुर, प्रतापपुर, हिरण्यपुर, कनिष्कपुर, जुद्धपुर, 
शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, ' विष्णुपुरी, अभिमन्युपुर, 
भादि इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। श्रीवगर 
किसी व्यवित विजद्ञेप फे नाम पर नहीं बसाया गया 
था। उसका नाम श्रीनगर पड़ा । परन्तु श्रीवगर 
में ही प्रवस्सेन ने नगर बगाया तो उसका माम 
प्रवरसेनपुर हो गया ( नागरिक शब्द देशीय किवा 
राष्ट्रीयता का बोधक है। सम्पूर्ण देश के व्यक्तियों 
के लिए नागरिक शब्द व्यवहृत होता हैं। पौरजन 
किवा पौर छब्द स्थानोय निवास स्थान का 
परिचायक हैं। वह किसी एक नगर में रहने की ओर 
संकेत करता हैं। नागरिक शब्द का समावेश्य अंग्रेजी 
सिटिजेन शब्द में हो जाता है। काश्मीर में पुर शब्द 
व्यकवित विशेष के नाम के साथ जीडकर नगर वाचक 
बना दिया जाता था !' भाजकत्न पुर के स्थान पर 
व्यक्तियों के साथ नगर शब्द जोडने की प्रया चल 
निकट है. जैसे--टाटानगर, मोदोनगर ग्ेगानगर, 
सरदारनगर आदि] 

पत्तन शब्द नगर तथा शहर के लिए प्रयुकत 
क्रिया जाता है। यह झब्द नदी तथा समुद्रतदोय 
नगर तथा वन्दरगाहो के लिये विशेष रूप से व्यवहृत 
हुआ हैं। पत्तन व्यापार का कंद्ध होता हैं । 
विशाखा पत्तन, मसी पत्तन आदि इसके उदाहरण 
है । समुद्र तटीय नगरों के अतिरिकत्र भग्य स्थानों के 
नगरों के लिए नगर अर्य में पत्तन शब्द का बहुत 
द्रेम ब्यवहाार क्या यया है। 


चाणक्य पत्तन शब्द वी यही परिभाषा देता है-- 
वारिस्थछ पय पत्तनानि च निवेशयत । ( अध्यक्षप्रचार 
द्वितोय अधिकरण १ अध्याय १ ब्रक्रण १९) 

क्षेत्र शब्द का अपश्रश खेत शब्द हैं। अन्‍नीत्पा- 
दक भूमि, समतल भूमि, उत्पत्ति स्थान, प्रदेश तथा 
तथा तोर्थ स्थान के लिए क्षेत्र शब्द का व्यवहार 
किया गया है। क्षेत्र भूखण्ड विशेष की निर्धारित 
सीमा के लिए आता है। क्षेत्र के अन्तर्गत नगर, पुर, 
पत्तन, ग्राम आदि सेब आं जाते हूँ। काश्मीर में 
क्षेत्र शब्द तीर्थ स्थानों को सीमा के लिए व्यवद्वत 
किया गया हैं। वाराह क्षेत्र, मडव क्षेत्र, उत्तर मानस 
ज्षेत्र, विजयेश्वर छोत्र, मन्दिक्षेत्र, भादि इसके 
उदाहरण हैं । कं 

कुछ विदेशी विंद्यानो ने एक और मत प्रंकद 
किया हैं । 'कशप” नाम कश्मप ऋटधि का हैं। मर 
शब्द का भ्र्थ 'मठ' है। 'कशपभर! प्राचीन नाम 
था । कझापमर बिगड़ कर कश्मोर हो गया है । 

शुद्ध शाब्दिक अर्य भो छगाया गया हैं। क' 
का अर्थ जल है | समीर” का अर्थ वायु किवा हवा 
हैं। 'क' + समीर दोनों शब्द मिठकर कसमीर हो 
गया हैं। कदमोर का जलू-बायु सर्वश्रेष्ठ हैं। अपनी 
जल वायु को उत्तमता के कारण भूसण्ड का नाम 
कश्मीर पड गया है। हक 

और अर्थ अगाया गया है। वायु के कारण 
जल सतोसर के बाहर निकल गया ( अतएवं भूखएड 
का नाम कश्मीर पड़ गया । 

डा० सूफो ने एक मत का प्रतिपादन किया है । 
उनका मत हैं। 'क्स'' का अर्य होता हैं श्रोत॑ 
'मौर! का 'अर्थ! पर्वत है। कश्मीर चारो ओर पर्वत 
से घिरा हैं। कठौता जैसा लगता हैं ।' इसलिए इस 
मूसण्ड का नाम कश्मीर पड़े गया । हि 

बुछ विद्वानों ने कश्मीर शब्द की ब्यूत्पति को 


तोड़ मरोड़ कर एक विचित्र मत का प्रतिपादत 
किया हैं। उनका मत हैं। 'कश' एुक शामों अति 
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सेमेटिक जाति या ट्राइव थी । उस जाति ने कश' 
नगर वसाया। यह नगर बुखारा में हैं। उसे अब 
शहर-ए-सबु' कहते है। वह दक्षिण, पश्चिम और 
पूर्व दिशाओं में पव॑ंत से घिरा है । वह शहर सातवीं 
शतद़दी में अजाद हुआ था। यही से काश्मीर सें 
सेमेटिक लोग आये । यहूदियों का काश्मीर में आवाद 
होना सिद्ध होता है। हिन्दुराज काल में काइमीर मे 
कोई बाहरी आव्ाद नहीं हो सकता था ) यहूदी इसके 
अपवाद थे । यहूदी सेमेटिक अर्थात्‌ शामी जात है । 
अतएुव अनुमान लगाया गया है कि इसका नाम 
'कश” के आधार पर कश्मीर पड़ गया । 

उबत वर्ग के छेखको ने एक और अनुमान 
हूगाया है। 'काशान' या 'काशगर' शब्द का अपश्रश 
कश्मीर हो गया। 'काशान' इराक में शहर है ) 
तेहरान से १५० मौछ तथा इस्फहान से ९० मोछू 
ईशान दिशा में पड़ता हैँ । देश भर में सवेसे अधिक 
यहाँ गरमो पड़ती है । 

“काशगर' खीनो तुकिस्तान में उसको पश्चिमी 
सीमान्त पर शहर हैं । काइमीर के रहने वाछे ुसऊू- 
माने काश्मोर को 'कशीर' कहते है । स्थानीय मुस्त- 
लिप जनता कश्मीर को 'कंसीर' कहती है । इसलिए 
कश्मीर शब्द को 'काशगर 'काशान” तथा 'कश' 
नगरो से जोड़ने का प्रयास किया गया है। श्रीनगर 
के स्थान पर करमीर शब्द श्ोनपर के लिए मुस्लिम 
काल में प्रयुक्त होता रहा है। घिखो के काइ्मीर में 
आधिपत्य स्थापित हो जाने पर श्रौनगर और कश्मीर 
समानार्यक माने जाते थे। उक्त तीनो शहर है । 
श्रीनगर को कश्मीर कहां जाता था अतएव 
'कशीर' शब्द हो कश्मोर शब्द का मूल है । 

श्री स्तीन ने कश्मीर शब्द का अपश्रश 'कशीरा 
शब्द को माना हूँ। उदू तया फारसो में ब्राह्मण 
शब्द को 'बरहमत' अबतक लिखते है । इसो प्रकार 
कश्मीर को अगर उर्दू तथा फारसी के छेखक 
करार! लिपनते वे हों तो काई आइवर्य की वात 
नहीं भावी जा सऊृतो है 


जिस प्रकार मुसलमान होने पर पुराना माम बद- 
छूकर मुसलिम नाम रख दिया जाता है। उसी प्रकार 
काइमीर मुसलिम वहुड आबादी तथा मुसलिम राज 
होने के कारण 'कश्मीर' के स्थान पर उसे 'कशीर' 
और काश्मोरी भाषा को 'कौशुर' कहा जाने छगा । 


इसी प्रकार १४ वी शताब्दी में शाह हमदान 
ने जो काइ्मोर उपत्यका के रक्चक सन्‍्त मुसलमानों 
द्वारा माने जाते है। काश्मीर का नाम 'बाग-ए- 
सुलेमान' रख दिया था । शंकराचार्य पर्बत का नाम 
भी बदलकर “तख्त-ए-सुलेमान” रखा गया । 'अनन्तों 
नाग शहर का नाम इसलामाबाद पड़ा । यधपि आज 
भी अनन्त नाग एक जिला है । 


कश्मीर या 'काश्मीर' शब्द महाभारत, 
पुराणादि सभी ग्रन्यों में मिलते हैं | उनका अस्तित्व 
आज से ४ या ५ हजार वर्ष पूर्व भा। उस समय 
“बाइबित' जिसमें 'हजरत सुलेमान' का नाम आता 
हैं का भ्रस्तित्व ही -नही था। भुसलिम काल का 
इतिहास चौदह सदो से अधिक तथा वाइविल काल 
ईसा पूर्व २ हजार वर्ष से ऊपर नहीं जाता | कश्मीर 
शब्द प्राचोन शब्द है। यहो प्रचछित है । निइचयात््मक 
रूप से कश्यप से इस शब्द को जोड़ना उचित 
प्रतोत होता हैं 


* बस से कम २ हजार वर्षों से इतिहास इस बात 
का साक्षी है कि 'काश्मोर! छब्द सर्वदा प्रयुक्त 
होता रहा है । पतंजलि ने काश्म/र शब्द का उल्लेस 
किया हैं । उसके पश्चात्‌ पराणिति ने काइमीर शब्द 
का उल्लेख किया है। प्डोतमी (सन्‌ १५० ई० ) 
यूरोपियन छेस़क ने काश्मोर का नाम 'कस्पीरा! 
दिप्रा हैं। बराहेमिहिर ( ५वी शताब्दी ) के बृहद्‌ 
संहिता में काश्मीर का उल्छेख किया हैं| हुयेत साग 
(स० ५४१ ई०) चीनी परयंटक ने काइमोर को 'किया 
शि मिलो! लिखा है । रत्तावज़ी नाटक (७ वो सदी) 
( 'कारमोरदेशने खेत्रे कुमकुमम्‌ पदुमवेदिततु-)/ 
“काइमोर' शब्द का स्पष्ट उल्लेख है । 
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काश्मीरी छेसक दोमेद्ध ( सन्‌ ९९० ई० ) 
से समय्रमातृका में कंकानी से फाइमोर का वर्णन 
कराया है। इसी समय प्रयम वार 'पंचाल धारा 
अर्थात्‌ पीरपंजाल या प्रीरपेदुसल का उल्लेख किया 
गया हैं। विह्दणथ ( १०६३-१७ ) ने विक्रमाक़ देव 
चरित के अन्तिम श्रध्याय में काश्मीर का वर्णन 
किया है। 

देशी, विदेशों, काश्मी री सभी छेसरों ने काध्मीर 
किवा कश्मीर दाब्द का प्रयोग किया हैं। 'कश 
काझीर' 'काशगर' 'काशान' आदि नामो से वश्मीर 
शब्द को सम्बन्धित करना मौलिक इतिहास को 
दूसरे रंग में रंगना कहा जाथगा । 





राजतरंगिणी के छेसक कल्हण ( रघना काल 
११४८-१ १४९ ) ह्वितोय राजतरंगियों के छेखक 
जोनराज (_ रचना काल १४४६--१४५९ ) 
जोनराज तरंगियों के छेखक श्रोवर ( रचनाक़ाछ 
१४५९-१४८६ ) राजावलो पिटक के लेक्षक प्रजाभट्ट 
(सन्‌ १५१३-१११४) तण्य श्री शुक ( सद्‌ १४८६ ) 
ने काइमीर शब्द का ही प्रयोग किया है । 


इस प्रकार देखा जा सकता है कि सोलहवी शताब्दी 

तक 'कशीर” 'कश' श्रादि शब्दों का पता नहीं था । 
इसके पदचात्‌ संस्कृत लेखकों की परम्पराक़ा लोप होता 
हैं। उनका स्थान परसियन तथा उर्दू लेक्षक लेते हैं ! 
इस काल में 'कश' 'कशोर? श्रादि शब्दों की व्युत्तत्ति 
तथा उनसे काश्मीर शब्द को जोड़ने का प्रयास किया 
जाने लगा । 

शवितसंगम तंत्र ( भाग ३:७:९ ) में कदमीर 
की सीमा का वर्णन किया गया हैं। इस तंत्र मे 
भारत के छगभग ५६ देशों का वर्णन मिख्ता है| 
काशमीर के सोमा निर्धारण में सहायता मिलतो हैं । 
इसके अनुसार शारदामठ से कुकुमाद्रि अर्थात्‌ परमपुर 
तक का क्षेत्र काश्मीर कहा जाता था । 

चारदामव्मारम्य कुझुमाद्धितशंतकम्‌ । 

वावत्‌काइमीर देश: स्वात्पज्ञाशद्योजनान्तकः के 


शाजतरफ्रिणी 


एक उधार हैं। उत्तर बुद्ध के लोग काश्मोर 
में भावाद थे । काश्मोर को सीमा के लिए कहा गया 
है । वह शारदा मठ अथतत वर्तमान शारदों तो णो 
कृष्णयंगा तथा गवक्रोरी सदी के संगय वर स्थित हैं; 
बहाँ से लेकर कुदुमादि धर्यात्‌ पामपुर के केसर 
उत्पाद पहाड़ियों तक विस्तृत था | उसका विस्तार 
४५० योजन था पामपुर मैं चार बार जा चूका हूँ। 
हैं छोटा करग हैँ । ऊनो वस्त्र उत्पादन का बहुत 
बड़ा कैद हैं। श्रो गांधों ग्राथम उत्तर प्रदेश का 
ऊन ऊल्लादन केंद्र है | 


केसर की सैतों तया उपज के लिये पामपुर 
प्रशिद्ध हैं। पामपुर के समोप कोई बड़ा पर्वत नहीं १ 
है। बानिहाल से श्रौनगर भ्राने वाली गड़क के दक्षिण 
पार्<्य में पर्वतमालाएँ काफी दूर पड़ती है । पामपूर 
क्षेत्र में घोटो छोटी मिट्टो की पहाडियाँ बहुत मिलती 
हैं । दूर पर वितस्ता नंदों धहूतों हैँ । समयर भूमि 
आविक नही हूँ । भूमि का रंग भूरा हैं। सेव, बादाम 
बबूगोश्या के बाग प्रायः मिलते हूँ । 


कुकुंमाद्रि का अर्य कैवर का पहाड़ होता है। 
पामपुर की मृत्तिका पहाड़ियों से इसका आर्य लगाया 
जा सकता हैं। सुदूर स्थित पर्वंतमाछा शीत ऋू 
में तुपार पात से ढक जाती हैँ । पामपुर का विस्तृत 
मूरा मूलएड दोतो घोर हिमाच्छादित पर्वतों के मध्य 
प्रत्यंत सुंदर दिताई पड़ता है। भ्रक्टूबर मात में 
दोनो ओर को पर्वतमाछाओ पर तुपारपात आरंभ 
हो जाता है । 


मैं यह दृश्य देख कर मुग्ध हो गया था छगमर्य 
एक घण्टा चुपचाप एक सेव के वाग में बैठा रहा । 
इस नगर के अतीत को स्मरण करता रहा । नवंबर 
मास सनू १९६३ की काश्मोर यात्रा में वर्णन की 


सत्यता देखकर चकित हो गया । 
इसी त्त्र में देवी के वर्णन है. साभ 


उल्लेस है । 


पथम तरत्ञ 


है 





काइ्मोरात्‌, समारमभ्य कामरूपाच्च पश्चिम | 
भोटान्तदेशों देवेशि मानसेशाच्च दक्तिणें॥ 
श्लोक ३० पृष्ठ ७ 
ओऔपधा ( औरसा ? ) श्वानि भद्गाश्च 
किरातानां च्च जातयः । 
तौमरा हंसमागंश्च काइमीरास्तंगणास्तथा ॥ 
माकण्डेय, वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराणों में 'काइमी- 
रास्तंगणांस्तथा' उल्लेख आया है। मार्कण्डेय पुराण 
में एक स्थान पर सौराष्ट्र के साथ 'काश्मीराश्च 
सुराष्ट्रारव' वर्णन मिलता हूँ । 


यहाँ भोटात देश के संबन्ध में कहा गया है 
कि वह काश्मीर से भारम्भ होकर कामरूप के 
पश्चिम तक फैला था। उसके पश्चिम में मानसरोवर, 
पूर्व में काश्मीर अर्थात्‌ उत्तर में कामरूप तथा मानस 
में है । वर्तमान भूटान पूर्वकालीन भोदूट देश का एक 
खंड मात्र हैँ । 


पुराणों से प्रकट होता है। प्राचोन काल में मोट 
शब्द तिब्बत निवासियों के लिये प्रयुक्त होता था। 
भूटान से छेकर काश्मीर अर्थात्‌ हिमाछय के उत्तर 
का भूखंड तिब्बत का भाग रहा हैं। मानसेश का 
झर्थ शिव का निवास स्थान अर्थात्‌ मानसरोवर है । 
विष्णु पुराण ( अंश ४:१९ ) में वर्णन है । चन्द्रभागा 
झौर काश्मीर आदि देशो पर ब्रात्य, म्लेब्छ, शूद्रादि 
राजागण राज्य का भोग करेंगे। 
» काश्मीर के प्राचीन गौरव पर विचार करने 
लगा। उसे यादकर दुःख ओर उमड़ते हुए मन के 
अतिरिवत झौर कुछ मुफ्के नही मिला । 
इाक्तिसंगम तंत्र ३:८:१२-१४ में कूमंप्रस्थ का 
वर्णन किया गया है। ड़ 
कूमप्रस्थं मह्ेशानि कध्यते शणु साम्मतम ॥$२॥ 
ग्ोकर्णे दक्षमांगे कामाख्या पू्बंगोचरः॥ 
उत्तरे मानसरेश. स्थात्‌ परिचिमे शारदा भवेत्‌ ॥९३ 
शारदा शब्द के विपय में कह चुका हूँ । काश्मीर 


के लिये अनेक ग्रंथों तथा स्थानों पर शारदा'“शब्द 
प्रयोग किया गया हैं। यह बात सिद्ध होतो है । 
कूर्मप्रस्थ की सोमा के सन्दर्भ में कहा गया हूँ । कूर्मप्रस्थ 
के उत्तर में ( मानमेश मानृसरोवर ), दक्षिण में 
गोकर्ण ( नेपाल ), पूर्व में कामाख्या ( कामरूप ), 
पश्चिम में शारदा ( काइ्मीर ) है। मैने गोकर्ण 
महादेव का मन्दिर नेपाल में देखा हैं। उसका वर्णन 
अपनो पुस्तक जाग्रतु नेपाल" में किया है | देवस्थान 
मुझे वहुत सुन्दर, दिव्य तथा जाग्रतू प्रतीत हुआ । *, 


'परेण हिमवन्त” उत्तरकुरु को कहा गया है। 
श्रो जिमर ने वैदिक इंडेवस १:८४ में काइ्मोर को 
उत्तरकुर कहा है । पालो साहित्य में उत्तरकुर का 
स्थान सुमेर के उत्तर बताया गया हूँ । काइ्मीर को 
को उत्तरकुरु के दक्षिण दिखाया गया है। उत्तर- 
कुछ को समुद्र से आवृत बताया गया है। ऐत्तरेय 
ब्राह्मण ( ८:१४:४ ) में उत्तरकुह हिमालय के पार 
बताया गया है । वाल्मोकीय रामायण ( ४:५३१४६ ) 
में उत्तर में समुद्र का होना कहा गया है। ऐतरेय 
ब्राह्मण (८:२३ ) में वसि्ठ साल्यहव्य ने उसे देव- 
क्षेत्र कहा है | ४ 

काइमीर का उस्लेख बोर पुरुषदत्त के नागार्जनी 
कोण्डा लेब में आपा है। पाणिनि ने उसका उल्लेख 
( ४.२:१३३ ) किया है । पतंजलि ने ( ३:२:२ पृष्ठ 
१८८, १८९ ) तया ( १:१:६ पृष्ठ २७६ ) महाभारत 
और वृहतुसंहिता में इसका देश रूप मे उल्लेख किया 
हैं ( १४:२९ )। 
रामायश में काश्मीर 

अआयनेद रामात्रण में कास्मर वा वर्म ने मिलता 
हैं। आनंद रामांयग्र के याग काट स्ग 


छ्ता 


दर २:३४ 
श्लोक! में काश्मोर का उल्ठेख ग्राया हूँ । श्रसवमेत्र 
यज्ञ का आयोजन अग्वानु श्री शमच्धजी ने 


किया था। यज्ञ का अख्द छोड़ा गया । दौर 


शत्रुष्त, मंत्री, सामंठ, सेना मद्धित अरब की रा 
के डिये साय जेजे गये थे। शर्त, पॉदान्+ 
ऊँरक्षत्र, बुदू-डांगव, देख हूं:े टश बर्द ने अस्त 


दस हूं 


मद राज॑तरह्निणी 





में प्रवेश किया । तत्पश्चात्‌ भिल्‍्ल देश, गोड़ देश, 
शुक्रदेश, यवनदेश, ताम्रदेश होता अरब करतोया 
तट पर पहुँचा। वहाँ से चलता ज्वालामुखी के 
पर्वतोम क्षेत्रो में अश्व ने प्रवेश किया ! 


आनंद रामायण ने काश्मीर तथा उसके चारों 
ओर के देशों का वर्णन किया हैं। यह भौगोलिक 
वर्णन पंशत. ठोक हैं। काश्मीर के सीमावर्ती देशो 
यथा, गाधार, कांबोज, शिवि भ्रादि देशो का स्पष्ट 
उल्लेख नही किया गया हैं। मालूम होता हैं कि 
आनंद रामायण के लेखक के समय में उन देशों की 
गणना यवन किया शक देश में होने गो थी। 


भगवान्‌ श्रोरामचन्द्र जी ने उत्तरी दिशा की 
तीर्थ थ्रात्रा की थी। उसका वर्णन यात्रा कांड, 
भानंद रामायण (सर्ग ९१-३१ ) में किया गया 
हैं। उसमें उनका ज्वालामुखी, देवश्रयाग, अछकनंदा 
के तट से होते हुए, श्रीवदरो आश्रम पहुँचना 
दिखाया गया है। श्रीवदरी आश्रम के पश्चात्‌ 
श्रीराम केदारेश्वर गये । वहां से हिमाद्वि पर गये । 
यहाँ से महापथ होते हुए मानसरोवर की यात्रा 
की | मानसरोवर से विद सरोवर गये। वहाँसे 
हिमालय होते हुए में पर्वत गये । तत्पश्चातू 
कंलाश पर गये । वहां से भागीरथी के तट से होते 
हुए हरिद्वार आए। हरिद्वार से क्रुरक्षेत्र होते हुए 
इंद्रप्रस्थ पहुँचे । इब्रपस्थ ( दिल्‍ली ) से मथुवन 
(६ मपुरा ), वृस्दावन, गोुल तथा गोवर्धन होते हुए 
अवंतिया अर्थात्‌ उज्जेन गये । 


मानसरोवर के पर्चात्‌ देव, गंधर्व, किन्नर 
जातियों का उल्लेंस आता हूँ। श्रतोत होता हैँ । 
भगशणतन रामचन्द्र वाष्मीर के ऊपर पर्यात्‌ उत्तरोय 
समा स्पर्श करते हुए, मेहर तक पहुँचे थे। भगवान्‌ 
श्रीराम यहाँ से बैज्ञाम गये । इसमे स्पष्ट होता हैं! 
उन्होंने पश्चिम वी तोय॑ यात्रा यथा जालंघर, 
मूलस्थान, गाधार, वाबोंज अथवा शिद्रि देश वो 
नहीं को । मेंद के देक्षिय कास्मीर का स्थान 


निविवाद रूप से सभो प्राचोन ग्रन्थों ने स्वोकार 
किया हैं । 


वाल्मोकोय रामायण में काश्मोर, का नाम 
मुझे कही पर मिल नहों सक्रा। संभव हैं। अपने 
दृष्टिदोपष के कारण उसे न देख सका हूँ। परल्तु में 
समझता हूँ कि काश्मोर का स्पष्ट रूप से उल्लेख 
रामायण में नही हैं । 


योग वासिप्ठ रामायण में काश्मोर का सबसे 
अधिक ऐतिहासिक भोर प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन 
किया गया है । काश्मीर इतिहास पर उससे विशेष 
प्रकाश पड़ता हैं। उस स्थान का वर्णन श्लोक २६ 
टिप्पणी में किया मया हैँ । 


राज तरंग्रेणी में श्रोराम के काश्मीर झाने की 
बात तथा उसका वया प्रमाण है, श्रादि पर 
यथास्थान प्रकाश डाला गमा है। एक स्थान पर 
उल्लेख मिलता हैं। राम ने काश्मीर में एक मंदिर 
का निर्माण करवाया था । 
महाभारत में काश्मीर 

महाभारत सभा पर्व ( २७:१७ ) और भीष्म 
पर्व ( ९:६२-६७ ) में उल्लेष्ठ मिलता हैं। काश्मीर 
भारतोय जतपद या । अर्जुन ने इसे दिगिजय के 
समय जीता था। समा पर्व ( ३.४१२:५२ ) तथा 
बन पर्व ( ५१.२६ ) के अनुसार काश्मीर निवासी 
महाराज युधिष्ठिर के लिये भेंट लाये थे। द्वोण पर्व 
(११:१६ तथा ७०:११) में उल्लेख आता 
है । काश्मोर को भगवान्‌ श्रीदृष्ण तथा परशुराम ने 
विजय किया था। अजुन से ध्पने दिखिजय के समय 
काश्मीर बो जोता था। | 

छत, काइमौरकान्‌ थीरानू धत्रियान्‌ क्षत्रेयषमः । 
ब्यजयल्ठोद्टित लव मण्डलदंशमिः सद्द ॥ 
+नसमभाष २७३१७ 
ठिलमारा ससीरारच मधुमत्तः सुझत्दका। 
काइमीराः सिखुसीबीरा गान्वारादअंझाध्ठथा ॥ 
“+भीष्मपर्त ९:४३-६७ 


प्रथम चरन्न 


रे 





द्राविडा: सिंहलाइचव राजा काइमीरकस्तथा । 

'कुम्विभोजो महातेजा: परा्थिबों गौरवाहनः ॥ 

व +-समापर्च : ३४:१२ 

काश्मीराइव कमाराइच घोरका हंसकायना: 

शित्रि ब्रिगत यौधेया राजन्या सदर केकयाई॥ 
--सभापर्व : ५२:१४ 


केकयान्‌ माछवाइचेव तथा काइमीरकानपि । 
अद्याक्षमहमाहुतान्‌ यज्ञे ते परिवेषफान्‌ ॥ 
--म० :-वनपर्व ५१-२६ 
आवन्त्यान्‌ दान्षिणात्यांस्च पर्वतीयान दशेरकान्‌ 
काइ्मीरकानौरसिकान्‌ पिशाचांइ्व समुदूगलान ॥ 
+द्धोणपर्व ११:१६ 


भगो रामाभिधावेति यदाकरन्दन्‌ द्विजोत्तमा' | 
तत; कास्मीरद्दान्‌ कुन्विक्षुद्रकमालवानू ॥ 
प् द्रोणपर्व: ७०:११ 


काइमीर मंडल के विशेष महत्व का उल्लेख 
महाभारत में मिलता हैं । कारमोर मइल में 
उत्तर के ऋषियों यथा नहुप, ययाति, अग्नि तथा 


कश्यप का परस्पर विचार विनियम हुम्ना था। 


काइमीरमण्डल्ल॑ चेतत्‌.. स्वपुण्यमरिंदम ॥ 
महर्षिमिव्चाध्युपितं पश्पेदं आतृभिः सह ॥ ३० ॥ 
यत्रोत्तरा्गां सर्वेपामशपी्णा नाहुपस्थ च। 


अग्नेइचत्रान्न संवादः काइयपरश्च तु भारत ॥११॥ 


“वन पर्व : १३० 


काश्मोर मंडल के चंद्रभागा तथा वितस्ता 
नदियों में सात दिन नित्य स्नान करने पर कहा 
गया है, मनुष्य निर्मल हो जाता है । 


सप्ताह चस्धभागां वे वित्स्ता भूमिमालिनीम । 
विंगाह्य बे निराहारों निमलो मुनिवद्‌ भवेत ॥जीा॥ 


काइमीरमण्डले नद्यो या. पतन्ति महानदम्‌। 
त्पु नदीः सिन्धुमासाथ शीलवान्‌ स्वगमाप्लुयावक॥ 
7 “7 अनुशासन पर्व : २४:७०९ 


उत्तर दिशा में कश्यप का मिवास बताया 
गया हैं। काइमीर उत्तर दिशा में है 


अत़िवसिष्ठो भगवान्‌ कस्यपदइय महानृषिः 
गोतवमइच मरद्वाजो विद्वामित्नोष्थ कोशिकः ॥श्ढा। 


ऋतषीकतनयइ्चोत्रो. जमदग्निः प्रत्ापवान । 
धनेश्वरस्थ गुरवः सप्तेते. उत्तराश्नित:॥ 
-+अनुशासन पर्व : १५०:३८-३९ 


कश्यप को पत्नियाँ दक्ष को कन्याएँ भरदिति, दिति, 
दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोषा, प्राधा, विश्वा, 
विनता, कपिला, मुनि, कदर थी । 
ते भार्य क्श्यपस्यास्तां कह, 
प्रादातू ताम्यां वर भ्रीत३ 


बिनता च है 
जापतिसमं: पति: ॥ 
+-आदि पर्व १६१६ 
दितिदितिदंनु: काछा दनायु: सिंहिका तथा। 
क्रोधा प्राध्रा च विश्वा च विनता कपिला मुनि ॥१ शा 
कद्ख्. मलुजन्यात्र दक्षकन्यैव भारत | 
श॒तासां वीयसम्पन्न॑ पुद्रपोन्रमनन्तकम्‌ ॥१३॥ 
-+आादि पर्व ६५:१२ 
सुर, भ्रसुर दोनों के पुर्वपुरष कश्यप हैं । 
मरीचे; कश्यप. पुत्रः कश्यपस्थ सुरासुराः | 
जज्निरे जुपशादूछ छोकानां प्रभवस्तु सः॥ 
“-आदि पर्व : ६६:३४ 
ज्येष्ठ पत्नी अदिति से १२ जनों का जन्म 
हुआ था ६ 
अयोदशानों पत्नीनाँ या तु दाक्षायणी बरा। 
मारोचः कश्यपस्त्वस्थामादित्यान्‌ समजीजनत्‌ ॥ 
हू, + आदि पर्व; ७५:१० 
कश्यप की पत्नी श्रदिति के गर्भ से भगवान्‌ 
बामन का अवतार हुआ था । 
कश्यपस्यात्मज: श्रीमनदितया गमघारितः । 
रे | 
पूर्ण बपंसहेख्े तु प्रसृता गर्मसुधमम्‌॥ा 


राजतरंग्रिणी 





बोदसाहित्य 


बौद्ध ग्रंथों में वाश्मीर का बढुत वर्णव मिलता 
है । दिव्यावदान शतऊ, वोधि रात्वायदान, कल्पछता, 
में उल्लेस मिलता है। कास्मीर के निवासों नाग 
जाति के थे । 

काइ्मौर राज्य के विपय में चोतो यात्रियों ने 
लिखा हैं 'राज्य ७००० वी प्रावर्त में फैआ हैँ । 
चारो झोर ऊँची पर्वतमालाओं से परिवेष्ठित है । 
राजधानी वितस्ता के पश्चिम तट पर स्थित हैं | देश 
को भूमि अत्यंत उर्वरा है। भ्रप्न, फल, तया पुष्प 
अत्यधिक उत्पन्न होते हैं । बनस्पतियाँ तथा ओपधियाँ 
मथेष्ट रूप से मिछती हैं । जलवायु ठड्ठी हैँ । तथा रूक्ष 
हैँ । मनुष्य प्रत्यंत रूपवान होते है । उनका रग साऊ 
है । वे विद्यानुरागी है । उनमें अवामिक ( बौद्ध धर्म 
सही मानने वाले ) तथा बोद्ध घमनुयायों दोनों है । 
स्तूप तथा संधाराम देश में मिलते हैं ।' 

पर्यटक युवात च्याग लिपता हैं. “काश्मोर पूर्व 
कात में ग्राघार देश में सम्मिछित था। तृतोष बद्ध 
परिपद्‌ के पश्चात्‌ मे'म्गछि पुश्र तिस्स वाश्मोर में धम 
प्रचारार्य भैजे गये थे । अजश्ोक के समय काश्मोर मौर्य 
साम्राज्य के अंतर्गत भ्रा । गंधार जातक में कारमोर 
तथा गंधार का उल्लेख मिलता है (” 


बोद्धग्नंथों में १६ जनपदों में काश्मीर और गंधार 
की सम्मिलित किया हैं। इनका विवरण पृक्साति तथा 
महाकपिन की कथाओं से प्राप्त होता हैं। जातकों से 
पता लगता है । बुद्ध काल में व्यापारी विदेश से 
काश्मीर शौर गधार तक व्यापार करते थे । 
मिलिन्द प्रश्त | मिलिन्दपजहों ) मे, 'कासिकीरालेडवि 
कस्मीरे गंधारे ईपि--का उल्तेस मिलता हैं। काश्मीर 
का गंघार के साथ उल्लेख कियर गया हैं । युवान- 
च्वाग ने लिखा है--'कभी गधार के अतर्गत काश्मीर 
* था कल्हण की राजतरंग्रिणों, महाभारत तथा किसी 
सूत्र से पता नहीं चलता कि कभी किसो ऐतिहासिक 
युग में काशमीर मंधारे के अंतर्गत था । राजतरंग्रिणो 


काल से छेकर कोटा रानो के छंते चार हजार वर्षो" 
में कहो संकेत नही मिलता कि कारमोर गांपार में 
सम्मिलित था। भौगोलिक दृष्टि रो कॉंस्मीर तथा 
गांपार सीमांत देश थे। अतव काशी, कोशल के 
समान बौद्ध साहित्य में गंधार काइ्मीर का माम 
से लिया गया है । 





महावंश में उल्लेस आता हैं। स्पविर घीतिक 
राजा मिलिद [ मिनाण्डर | के समय काश्मोर 
गाधार में बौद्ध धर्म प्रचाराय आये थे । 

भूरिदत्त जातक से माठूम होता है। हृमियों, 
फतिगों, सर्पों, मेड़क़ों, वीड़ो, मक्सियों जादि को 
हत्या कम्योज जनपद के लोग करते थे । इन हत्याओं 
के कारण मनुष्य मशुद्ध हो जाता था। घूआन च्वांग 
ने [ सातवी धताहदो ) काश्मीर राज्य के दक्षिण 
स्थित शाजपुरों भर्यात्‌ वर्तमान राजौरी के लिये लिखा 
है--यहाँ के छोग कीडी मक्रोडो को हत्या करते थे। 

ममे कागवेठ में बाइमोर का उत्लेख नही मिला। 
ध्वेदिक कथा ।! पुस्तक लिखते समय मैने वैदिक 
साहित्य को अध्ययव किया उस समय इस पर विरोप 
घ्यान रखा कि काश्मोर का वर्णन वेद में हैं या नहों। 

एक दिव थ्री डा० ज्वाला प्रसाद पिघल अपनी 
नव प्रकाशित पुस्तक 'स्फिनिवस स्पीकर्स लेकर मेरे 
निवास स्थान १४ कैतिगलेन नई दिल्ली में आये । 
उन्होने वेद मे काइमीर के उल्लेस को चर्चा उठायी। 
मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। 

निसन्देह कद्ग बेद में विवस्ता' नंदों का नाम 
हैं । वितस्ता काश्मीर से निकल कर पंजाव मे बहतो 
हैँ। बेदिक पुरुषो को वितस्ता नदी का ज्ञान पा। 
इससे अनुमान लगाया गया है. कि कीश्मोर मएडल 

का ह्लान वैदिक पुरुषों को था। इस बात को प्रमा- 

एणित करने के लिये डा० मिघण ने भपनी पुस्तक मे 
तर्क उपस्थित किया हैं। 

मैने पस्तक पढने के लिये समय मागा। इसी 
वोच ज्रनके पुस्तक के विषय को चर्चों समाचार पत्रो में 


प्रथम तरंग 


प्र 





में छठो । उममें उन्होंने एक नवोन सिद्धान्त का 
प्रतिषादन किया है। कुछ समय पश्चात्‌ वें पुन- 
झाये । इस प्रयोग में उन्होंने स्वोकार किया कि 
श्री ए. सी. दास के “कऋगवेदिक इण्डिया पुस्तक से 
बे प्रभावित हुए हैं । उनका सिद्धान्त उक्त पुस्तक 
से मिलता हैं । 
उनके काश्मीर विपयक सिद्धान्त को में यहाँ संक्षेप 
में उद्धृत कर देना उचित समभतता हूँ। उनके 
सिद्धान्त को स्वीकार करने के पूर्व. काश्मोर के भूग- 
भीय ज्ञान का विशेष अ्रध्ययत आवश्यक हैँ। 
काइ्मोर में गुहा निवासियों के स्थानों पर खनन 
कार्य क्रेद्दोय सरकार द्वारा हुआ हैं। उनसे काश्मोर 
उपत्यका के भूगर्भीय रचना पर प्रकाश पडता हैं । 
मैमे इन गुफाओ तथा उनसे प्राप्त सामग्रियों को 


सन्‌ १९६२ तथा सन्‌ १९६६ में काइमोर जाकर 
देखा तथा अ्रध्ययन किया है । 


भूगर्भीय स्तर के अध्ययन से इतना अवश्य स्पष्ट 
हो जाता है कि काश्मीर उपत्यका जल से कभो पूर्ण 
थी ) पानो कभी निकल गया । सूखो भूमि हो गयो | 
डा० सिंपल द्वारा प्रतिपादित अन्य सिद्धान्तों को, 
जब तक कुछ शोर अनुसन्धान न हो जाय और प्रमाण 
न मिल जाय, स्वोकार करने में कठिनता होगी। 
बेंद की जिन ऋचाओं का उल्लेख डा० पिंधल ने 
किया हैं और जो अर्थ उन्होने रंगाने का प्रयास किया 
हैं वे अत्यन्त विवादास्पद हूँ । 

“त्रित' के सम्बन्ध में मैने अपनी पुस्तक वैदिक 
कथा? ( २७-३३ ) में विस्तृत प्रकाश डाला है। 
मैं डा० सिंघल की विवृति का समर्थन करने में भस- 
मर्य हूं । यहाँ स्थानाभाव से विशेष विवृति करना 
अप्रासंगिक होगा । 'मेद' का अर्थ जो डा० सिंघल ने 
लगाया हैं वह काश्मोरी परम्परा तथा इतिहास से 
मेल नही पाता । “ग्ंगोद्भेदी तीर तथा 'मेदादेवी” 
'सेद पर्वत! के प्रसंग मे इलोक संख्या ३४ को टिप्पणी 
तथा परिशिष्ट द्रष्टव्य हैँ । तथापि डा० सिंघल के 


मत को यहाँ पर संक्षेप में उद्धृत कर देना में उचित 
समझता हूँ। 

'यह कहा जाता है कि काश्मीर को भूमि एक 
झोल थी। वह १६००० वर्ग मील क्षेत्र में फैली 
थो। यह २००० फीट गहरी थी। चारो श्रोर 
पर्वतों से धिरी थी। तिब्बत उत्तर में, कैलास पूर्ब 
में, और सप्तसिन्धु का भूमि खण्ड दक्षिण तथा 
दक्षिण पश्चिम में था | हमने देखा है. कि जिन्दा- 
बेस्ता में इस चतु्कोणीय भूमि का नाम वरण' श्र्थात्‌ 
“बरुण' का देश कहा गया हैं । उसका उल्लेख 'हफ्त 
हिन्द! अर्थात्‌ 'सप्त सिन्ध' के पूर्व किया ग्रया हैं। 
"नागा जाति! चोनो तुकिस्तान तथा उसके आस पास 
रहतो थी । उनके देश के साथ “गछड़” का देश मिला 
था । दोनो जातियों में सबर्प होता रहता था। झत- 
एवं नागा जाति ने काइमोर में गरुड जाति के भय 
के कारण शरण लिया। 


'कहा जाता हैं कि काश्मीर में एक भेद पर्वत 
था । उस पर देवी सरस्वती अपने बाहन मोर पर 
रहतो थी । यह पर्वत भी तोडा गया झौर ध्तरस्वती 
तथा पार्वतो ने सरिताओं का रूप धारण कर लिया। 


“रग्वेद” इस कथानक को बआर्ययुक्‍त रूपसे 
उपस्थित करता है । 'इन्द्र' का प्रथम कार्य यह था 
कि उसने अभहिदस्यु वृत्र' तथा उसको मात्ता संहार 
किया । जिन्होंने मेष से गिरते जल को नागाओ्नो द्वारा 
रचित गुहा में वन्द कर रखा था। इन्द्र ने भेद का 
भी निर्धन कर वध कर दिया | दस्युओं का जो वहाँ 
पर रहते थे उनका संहार किया । उसने बज्च प्रहार 
द्वारा पर्वत तोड डाला। वह जल वह कर 'सप्तसिम्धा 
को सात नदियाँ हुईं। भौर समुद्र में जाकर मिल गयी। 

“त्रित' को बाराह भी कहते है। भर्थात्‌ वारह- 
मूछा के समोप वह मारा गया था । सरस्वती उनमे 
से मुख्य नदी थो। जो मुक्त को गयी थो | दस्यु लोग 
“प्रनासो' अर्थात्‌ नासिका रहित थे। अर्थात्‌ वे चिपटी 
नांक॒ वाले थे। ऋगूवेद में यह भी वर्णन आता है कि 


चर 


राजतरंगिणी 





अनार्य शिव, श्रजस, यक्ष, प्रादि ने यमुना के तटपर 
भेद के नेतृत्व मे युद्ध किया था जहां इद् ने उन्हें 
पराजित किया था । 'कणगवेद! उन अनार्यों की भी 
वर्णन करता है जो शिश्नदेव की पूजा करते थे । 
उन्हें भी इन्द्र ने पराजित किया था। 

“जिस समय काश्मीर में अहिवंशीय दस्यु/ लोग 
जिसका स्वामी वृत्र रहता था, उन दिनों बार्य 
हिन्दुकुश तथा परामीर के गिरिपाद में रहते थे | 
हिमालय के उत्तर में तेथीस सागर था। वह 
क्रमश. सिकुडता गया । और पृथ्वी के शिखर की 
गति के कारण चीन में तथा तिब्बत में भूमि का 
स्तर ऊंचा कर दिया। चीन में भूमि सूख गयी 
और तिब्बत अधित्यका अर्थात्‌ प्लेटो बन गया। 
इसलिए तिब्बत को त्रिविष्टप्‌ अर्थात्‌ तोम बार परत 
किया हुआ कहा जाता हैं । 

“भूगर्भीय गति का प्रभाव काइमीर पर भी पडा 
जो तिव्वत की पश्चिम सीमा से सम्बन्धित है। 
पर्बत टूट गया और काश्मीर का जल बाहर निकल 
गया । नाग छोग प्राकृतिक उथलू पुथल में विनष्ट 
हो गये । इस प्रकार जल निक्रल जानेपर गिरिपाद 
से आर्य लोग उतर कर आये और काश्मोर 
उपत्यका में आबाद हो गये । उस समय नई नदियाँ 
सिन्धु में आकर मिल्‍्ली । गास्धार सप्तसिन्धु का एक 
भाग वन गया । 

वृत्र काश्मोर में मारा गया था । इसता प्रमाण 
“भेद! तया वाराह के वर्णन से प्रकट होता हैं, 
जिनका वर्णन काश्मीर के साहित्य में मिलता हैं । 
भेद के पराजय की बात यमुना तट पर बही गयी 
है। काइमीर के इतिहास में यह कहा ग्मा है कि 
सरस्वती देवो भेद पर सडी थी। यह बात निविवाद 
हैँ कि सरस्वतो तथा यमुना वा उद्गम एक ही शैल 
से होता है। भेद मातूम होता हैं कि उन लोगों 
या राजा था जो भेद पर्वत पर रहते थे । उनका 
विनाश शायद कारमोर उपत्यका को जल निकल 
जाने ने वारप हुआ अदवा राजा सुदास द्वारा इन्द्र 


की सहायता से मारे गये थे । 

“इन्द्रको वहाँ देवतारूप नहीं बल्कि प्रकृति की 
प्रमुस शक्ति मानना चाहिए | एक “त्रित' देवता का 
वर्णन वेदो मे मिलता हैं। उसने वृत्र का बंध किया 
था। वृत्र यहाँ वराह कहा गया हैं। वैदिक ऋचाओं 
से यह वात प्रमाणित होती हैँ कि वराह वृत्र का 
निवास बारहमूला में था । 

“त्रित' ने वृत्र दैत्य को मारा था जिन्दावैस्ता के 
प्रथम अध्याय वेन्दीयाद के १८वें पद में आता हूँ । 
वहाँ 'त्रित' को थ्रेतिन! कहा गया है। 'त्रित' प्राकृतिक 
शक्षित का प्रतीक माना गया है। उसे 'त्वइतर” का 
पुत्र माना गया हैं। त्वश्तर को इन्द्र का पिता 
माना गया है। त्वस्तर को इन्द्रके वद्ध तथा देवों 
के भ्रन्य अस्त्रो का निर्माता माना गया है । 

वरुण, श्रित, इन्द्र के साथ कहा गया हैं कि 
वृत्रकों मस्त ने भी मारा था। भूमि की गति के 
कारण जब काश्मीर का जल बारहमूठा के पास से 
वह निकला होगा तो सम्भव हैं कि, आन्धी, पानी; 
भूचाल तथा वज्भपात हुआ हो । मरुत्‌ से वृत्र वध 
बो सम्वन्धित करने से यह्‌ प्रकट होता है कि 
प्राइृतिक उथल-पुथल के कारण काश्मीर का जछू 
बह ग्रमा और आर्यो को काश्मीर तथा वहां रहने 
वालो जातियों का ज्ञान था । 

“मालृम होता है कि ऋग्‌वैदिक आयों ने कारमीर 
भूसएड का कोई नाम नहीं रखा था। उनके लिए 
यह 'दस्युओ' का देश भा। वे अपने स्थानों से 
आकर आर्यो' को परेशान करते थे। पौराणिक 
बाल में इन्द्र और वृत्र के संघर्ष की बात फवानक 
रूप में चछाई गयी। आर्यों मे कालछान्तर में 
शिवपूजा स्वोवार कर ली। उस समय “सती सर! 
तथा उससे जल निवेलते को घटना को गाथा का 
रूप दे दिया गया। नागालोग शिव के भवत 
थे पतएवं 'जलोदुभव माम एफ दैन्य की 
कल्पना वर ली गयो। क्योंकि शिव के भक्त 
नागाओ को आर्य जिन्होंने शित्र वो उपासना स्वी- 











प्रथम तरंग ४३ 


कदयपेन तदन्तःस्थं घातयित्वा जलोत्‌मवम । 
निर्ममे तत्मरो भूमी कश्मोरा इति मण्डलम्‌ ॥ २७ ॥ 
२७ असुर जलोदुभव का थध किया गया। सतीस्तर के उस भूमि स्थान पर काश्मीर मण्डल 


की स्थापना हुई । 





कार कर ली थी दैत्य नाम नहीं दे सकते थे। 
काइयप जो मानव जाति के आदिपुरुष माने जाते 
है उन्हें लाकर वारहमूला के समीप पर्वत विदारण 
का आद्यान रच लिया गया। सतोसर इस प्रकार 
'काश्यप सर' हो गया । और कालान्तर में काइ्मीर 
हो गया । 

“प्राचीन काल के पुरावत्त्व सम्बन्ध प्रमाणों पर 
अपने सिद्धान्त की पृष्टि करता लेखक कहता हैं: 
“इन्दने दस्युओं को काश्मीर उपत्यका में नष्ट किया । 
इन्द्र ने उनके ९९ दुर्गों' को नष्ट किया । काइमीर के 
पूंछ क्षेत्र के सोहन नदी में कहा जाता हैं कि इन 
पापण युगीय लोगों के परापाण यास्त्रिक उपकरण 
भिल्ले है । उनका समय ६,१०,००० वर्ष पूर्व माता 
जाता हैँ । इस प्रकार आदिकालीन लोग 
काइ्मीर उपत्यका में रहते थे इसका प्रमाण शर्वे 
सण्डल के सूचत ४५ ऋचा ६ पर ग्ाधारित किया हैं ६ 
उसमें (विशिशिप्र” शब्द को वृत्र माना गया है। वहाँ 
कहा गया है कि गऊ की शाला खोदी गयो है । ओर 
उससे जल बाहर निकल गया । यहाँ इन्द्र के स्थाव 
पर माता अथवा प्रकृति के लिए कहा गया हैं कि 
प्रकृति के कारण काइम,र उपत्यक! ढा जल वह गया 
और भूमि निकल आयी | “विशिशिप्र' शब्द महत्त्व 
पूर्ण है बयोकि दस्युओ के प्रार्राम्भक पापाण युग को 
उपस्थित करता हैं। 


“यह बात इससे और प्रमाणित होती है कि वृत्र 
तथा उसके दल्ष्यु साथियों के लिए 'इलीवंश' झब्द 
का प्रयोग मण्डल १ सूवत ३३ व्छूचा १२ में किया 
गया है। जिसका अर्य गुहा में रहने वाले छोग 
होते है । इससे प्रकट होता हैं कि दस्यु छोग 
पापाण युगीय गुफा में रहने वाले थे। इन बातों से 


प्रकट होता हैँ कि ऋगवेदीय आर्य उनके समर- 
कालीन थे ।' 

छेखक ने थ्रो स्टूअर्ट दिगोट के “प्रिहिस्टारिक 
इण्डिया' का उल्लेख करते हुए कहा हैं: 'सोअन 
सम्यता सोहन नदी का उपत्यकरा सिन्धु, पूछ, मेलम 
के समोप सथा साल्‍्ट रेंज तझ बिस्तुत थी। 


“कश्मीर” का 'काश्मीरा' पाठभेद मिलता है। 
पाददिपणियाँ ; 

२७ (१५) जलोदुमव : नीलमत पुराण जरोद्भूव 
गाया का वर्णन करता हैं। ज्तोदूभव का अर्थ है, 
जल से उद्भव अर्थात्‌ जन्म लेनेवाला। काइ्मार में 
बत्यधिक ठंड पढ़ती थी | कुछ लोगो का अनुमान 
है। जलोदभव दन्द का धर्थ “'तैरता हुआ'” हिमखंड है। 

नोलमत पुराण में निम्मलिखित जलीदुमवाश्यान 
का वर्णन*दिया गया है : 

कृपया सः. शिशुर्नामैजेंले तस्मिन्विवर्धितः । 
यस्‍्मादय जले ज़ातस्तत्मादेप जलोदूमवः ॥ 
“77११4, ११९ 
आराध्य तयसा छेसे बर॑ देवात्पिता महान 
जअछे$्मरत्वं सायाइच विक्रम चातुर तथा ७ 
78॥१4९, १२० 
छब्धमायस्तु देत्पेन्द्री भक्षयामास समानचान्‌ । 
समीएे सरसस्तस्य नानाहेशेप्ववस्थितान्‌ ७ 
794१२०, १२१ 
दर्भामिसार-गान्धार-जहुण्डर-दाकान्‌ ससान्‌ । 
तंगणानमाण्डवान्‌ मद्गानन्त्निरिवहिसिरि ७ 
,80॥8९4, १२२ 


घछ ग[जतरंगिगी 





यमानाः परपिन देशान्‌ संभ्राजय से, संयरात । 
शुम्येपु तेषु देशेषु दिघगार से मिमंगः॥ 
8]॥4१२, १2३ 


भगपन्विदित सर्य यथापत्न मंया शिशः। 
पाहिगः संप्रहमुगों देग्यों माम्ना ज्ादोंदभष-॥ 


]30१3५ 


जतोदृभव झगुर गा संणले स्रामसपुरच 
( ८१८०-३३ ) में रिया गया है ॥ य्रद्या नो गर- 
खाभानतर सर्यतापारों अगुर जसोद़ृभप शा यध 
ज्िय तथा विध्यु में द्वारा हुआ था। गेट वां 
मीलमत पुराण में यतिस कथा मे मिलो #॥ 
शक्र मरतोर पर पौछोमों के धोाथ शीद्ञार्त थे। 
परमदुजय संग्रह नाम दैस्येद यही रखता था। 
शी की देखते की ग्राममोरित देय गो रेसस्‌ 
यहिलाशय में पतित हो गया । वामोस्मस दस्‍य मे 
रची पेः प्रपहरण मो साहसा गो। शह सया 
संग्रह में तुमुल युद्ध भारम्भ हो गधया। इस या 
युद्ध एफ वर्ष तक चलता रहा । स्रर युद में हत 
हां गया 





उस दूरात्मा के रेतत में जलोदुभा शिशु 
उत्पन्त हुआ | जलोदूभव का सांगा से गृपापूर्यक 
विवर्धन शिया। जल से उत्पन्न होने के कारण 
उसका नाम जलोद्भव पड़ा । 

जलोद्भव देश का वर्णन महाभारत में आया 
है । हिमालय समीपर्थ इग देश वा होना सिलता 
हैं। इस देश पर भीमसेन ने विजय प्राप्त वो थी। 
मैं समझता हूँ कि वह देश काश्मीर हैं। ( राभा 
पर्व : ३० । ४ ) 

वितामह ब्रह्मा को तपस्या तथा माराधना द्वारा 
जलोद्भवने तीन बर प्राप्त कर छिये थे। जत से 
अमरत्व, अतुलनीय विक्रम तथा मायाशक्ति को 
प्राप्ति। उस दैल्येद ने समीपवर्ती दार्बा भिसार, गाधार, 
जहुंडर, शक, खस, तगण, माइव, मद, अंदगिरि और 
बहिगिरि के निवासियों का भक्षण आरम्भ कर 





दिया । कारमोर मे समेपव्यों सोमोत देशों को 
सरण मरने लगा। उग वायी के कारण देश 
जनरय ही गधा । गढ़ निभंव हो ऐसा ( मोलमभा 
बुराद इचोक 70-8॥  ११८०१२३ ) 





याहिया वास्मोरी मे पहह्स है; जिरोरभर 
फेलारय बारमसेर जनशम्य को दशा घा। एफ 
गस्य मंरोदि के दूब वारमय से जिद दुए सोगे 
ब्रद्मा या धौत पहये है, कारमोर को सोया भोी। 
बुछ बह सार पित्त सुमेश परंग परे निवाग 
करने हे दरभा] वातमोर भू मो दुश्यस्या को 
तरफ, उसता घ्यान घाट हुआ। उतहोने दुरशया 
का कारण पृ । छोगो से कद 'जलदेंव' 'सयोगर! 
में लियाम रखा है 4 यह शग दोगो शो यह करता 
रहता है । 








'बराइपप का दुृदप वध्धादूर्ध हैं। गया। या 
हरीपूर में गमीग सोयंधन में निशास करने खगा। 
यहा उस्होंगे एक शटप यर्थ हुक घोर तपस्या यो । 
महादेय प्ररद हुए। जलूदेव को मारने मो प्रार्थना 
स्वोपार को । गहारेय से विष्यु ओए ब्रध्मा मो 
जलदे। यो टटाये के लिये भेजा। विश्यु और 
जखरेय या हर यो यों तर संपप होता रहा । 


'विध्यू ने देखा कि जलदेव जे तथा पंक में 
रम्कर अपनी रहा करता है। उन्होंने बारएप्रुरा 
के गमोप एक जलप्रणासी बववायों। जल मितछ 
गया । दैत्य दृष्टियोचर होने छगा । वह पकड़कर 
मार डाता ग्या। प्रदेश ग्रावाद हो गा । इसे 
लिये काइमोर को 'कशिपट्तर' बरतें है ।' 

रत्याकर पुराण का अनुवादकर्ता लिखता है, 
"पहले वक्‍तो भे चमनजार यःश्मोर में देव और 
राक्षरा बात किया करते थे। इनमें से एक देव 
जलोदुभय मामी था । महें बडा जालिम भौर सरवरश 
था। बहुत अरमा तक उसको लडाइयाँ तोन वारणो 
यानो ब्रह्मा, विधयु और महेश के साथ रही। 
उसके फना होने के बाद मखलूक खुदा ने इत- 


प्रथम तरंग 
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मोनान का साँस लिया। आहिस्ता प्ाहिस्ता 
इंसान इस सर जमीन में वसने लगे । लेकिन फिर 
भी काफी मुहृत तक देवों और राक्षसों के हाथ 
तकलीफ उठाते रहें। इस दरमियान में गमियों 
में छोग हिन्दुस्तान से यहाँ आते। जरायत व 
खेतो बाडी करते झ्लौर सदियों के मौसम में कुछ 
सर्दी की शिदृत और कुछ देवों के खोफ से फिर 
अपने वतन को वापस लोट जाते । बिल आखीर 
रफप्त रफ़्तः यहूं बला टल भई और लोगो ने 
मुस्तकिन तौर पर झावाद होकर हुकूमत के 
कबानोन और रस्म वो रवाज बना लिये | 

तारीख कश्मीर हसन, पृष्ठ १०-११ 


स्कन्द पुराण में ७५ देशों तथा उनके ग्रामो 
को संख्या दो गई है। काश्मीर का नाम उन 
७४ देशो को तालिका में ३२वाँ आता है। काश्मीर 
के ग्रामों की संख्या ६८००० दी ग्रयी हैं। श्री 
स्ताइन ने प्रपने समय में काइमीर के ग्रामो को 
गणना कर उनकी संख्या ६६०६३ दी हैं। अबुल 
फणछ ने भी भाइने अकवरी मे ग्रामसंख्या ६६९७१ 
दो हैँ। इससे एक बात स्पष्ट होती हैं कि पुराणों 
में वणित काश्मीर संबन्धो बातें कपोलकल्पित 
नहीं है । 

२ कश्यप--कश्यप ऋषि का उल्लेख तऋएग्वेद 
(९: ६११४: २ ) में मिलता है। सामवेद, (१.१, 
२.४, १०, ४२:२३, ) में प्रजापति रूप में 
उनका वर्णन किया गया हैं। अथर्व बेद 
(१:१४-४, र:३३:७, ४:२०:७ ४.२९:३, ४:३७.२) 
तथा मैत्रायणी संहिता एवं वाजसनेय सहिता 
शाखा ( ३:६२ ) में उन्हें प्राचीन पुरुष कहा गया 
है । ऐतरेय ब्राह्मण ( ८ : २१ ) तथा शतपथ ब्राह्मण 
(१३:७:१:४ ) के अनुमार उन्होने विश्व- 
कर्मन्‌ मौन राजा का अभिषेक किया था। वृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ( २:२:६ ), जैमिनोय उपनिपद्‌ 
आहाण ( ४: ३ : १ ) तथा ऐतरेय ब्राह्मण (७:२७) 
में जनमेजय के सदर्भ में उतका उल्लेख किया गया 


है । वृहद्देवता कश्यप का उल्लेख ( ३:१७.४:१४५३ 
१४४ ), (२: १५७ और ८१८ ) में आता हैं । 
कुछ विद्वान कश्यप वा समय ईसा पूर्व ४६९६ वर्ष 
अर्थात्‌ आज से ७ हजार ८ मौ वर्ष पूर्व मानते हैं । 
कितु किसी टोस प्रमाण पर यह गणना आधारित 
नही हैं। कश्यप का उल्लेख ऋग्वेद में है। उनका 
कर ग्वैदिककालीन अयवा उससे भी पूर्वकालिक होना 
अनिवायं है । 
कश्यप नागाओ के आदि पुरुष है) नीलमत 
पुराण में कश्यप तीर्थ यात्रा का वर्णन संग्रहपुत्र 
जलोद्भव देत्य वध प्रसंग में, ( इलोक २१९ से 
२२७ ) आता हैँ । कल्हण ने नीरूमत से यह्‌ प्रसंग 
लिया हैं। नील नाग ने जलोदुभव के उत्पात का 
वर्णन निम्नलिसित रूप से नीलमत पुराण में किया 
है। 
सद्यो लब्ध्वा वरान्‌ पापों बह्मणों5स्थक्तयोनितः । 
न मां गणयति दुप्टो न चाह रस्य निम्नहे ॥ 
समर्थों चरदानेन शलोक्याधिपतेः प्रभो: । 
“+-व37/१<०, १८१ 
तेनेद सकल शून्यं मद्रदेशे कृतम्‌ प्रभो। 
खादता नरमांसानि दुप्टनाकृतबुद्धिना ॥ 
--38॥44$, १८२ 
दार्बाभिसारगांधारजालन्धरशकाः खसा। । 
संगणामाण्डवाइचव. अन्तर्गिरित्रहिर्गिरिः ॥ 
+-+39॥44२, १८३ 
एते दे मुस्यतस्तेन देशाः शून्यीकृताः प्रभी । 
निम्नहें भगवन्‌ तम्य कुरु बुद्धि जगद्धिताम ॥ 
--+40।१<३ : १८७ 
एवमुरन्‍्चा सप्ेव्युक्त्वा स्नाव्वा तीर्थेपु छृत्स्नतः । 
आजगास सतांदेश॑ विमले तन्सरोचमम्‌ ॥ 
--4]१4७, १८८ 
तत्र स्नास्वा जगामासौं अकह्मलोक सदातनम्‌। 
पदुभ्यां च क्रमणं व्यकस्वा स्वशकत्यैद नरोत्तमः ॥ 
“-2+204<44, १८4९ 


5४ राजतरंगिणी 





नीलेन. सहितः .प्रायाज्नागराजमद्ात्मना । 
तो गत्वा प्रह्मसदन ववन्दतुररिन्द्म ॥ 
+-43॥9९० 


देव॑ कमलयोनिं च॑ संगत्यासनमास्थिती । 

बासुदेवेश्वरी देवावनन्तं चव॑ महामत्रिम्‌॥ 
44॥4९१, १९२ 

तैस्‍्तु संपूजिताो तन्र जलोद्मवविचेष्टितम्‌ । 

कथयामासतुरुभी ततो देवः पितामहः ॥ 
445॥१९७ 


संक्तीयमाने सरसस्तु तोये 
चकार मायां स जलोद्मवारूयः । 
अथास्धकारं सरइने समन्ता- 
दृदश्यमासीद्भुवन चूवीर ॥ 
+-70२२२ : २२३ 


जलोदूभवासूजा मत्तस्तदा चक्रः सुदशनः। 
चश्नाम देश शून्यं तं त॑ च ज़ग्राह शंकरः 0 
88२४२ 
ऋतषयो देवता नागा गन्धर्रप्सरसां गणाः । 
दपष्डुं सर्वे समाजग्मुजलोद्भवसरस्थथ ॥ 
97२५९ 


जलोदुभव भयंकर क्रूरकर्मा हो गया था । प्रजा- 
पति कश्यप तीर्थयात्रा पर निकले थे। कश्यप से 
कनखल में आकर नी नाग मिला । उनकी पूजा की । 
काइमीर की तोर्थयात्रा निमित्त निवेदन किया। 
जलोद्भव के अत्याचार को कण कथा सुनाई। 
सतीसर के विमल सरीवर की तीर्थयात्रा निमित्त 
कश्यप उद्यत हो गये । नौलमत पुराण में निम्न- 
लिखित उल्लेख इस सम्बन्ध में आता है । 


कश्यप क्रपि ब्रह्म लोक में नील नाग के साथ 
गये | थहाँ से ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ सशवित 
मोबंधन तीर्थ की और प्रस्यान किये। उनका अनुकरण 
देवताओं ने किया | भ्रसुरो ने किया | वे अपने-अपने 
बाहनों के साथ चले। नोवंधन पहुचे। केशव 
दृढतापूर्वक वहाँ स्थित हो गये। सुर भौर भसुर 


दोनो की सेना नोबंधन पहुँची । इस महान्‌ वाहिनो 
की तुमुल ध्वनि जलोद्भव दैत्य ने सुनी, व दह 
गया | सुरक्षा निमित्त जल में छिप गया । शत्रु दैत्य 
जल से बाहर नही निकल रहा था। उसे जल से 
बाहर निकलता नहीं देसकर मधुमूदन नौ्धन में 
प्रवेश किये। नौवंधन पहुँचकर ( वासर नाग 
अथवा क्रमसर के ) तोनों झिसरों के मध्य में शिव, 
दक्षिण हरि तथा उत्तर शिस्तर पर ब्रह्म ने स्थाव 
प्रहण किया । 


नौयन्धनमथासाद केशयों थे व्यवस्थित: ॥ 

देवालुयात्रनिनद॑ श्रुत्वा दैत्यो४पि दुमंतिः । 

जले स्ववध्यमात्मानं विदित्वा न विनिर्गतः ॥ 
+-02२१३, २१४ 


अनिगतं त॑ च तदा विज्ञाय मधुसूदनः। 
नौगंध एवमुद्तो विवेशाथ सुरः सह ॥ 
+-63२१५, 


नौवन्धशिसरे रत्रों दक्षिणें शिसरे हरिः। 
उत्ते शिसरे ब्रह्मा वेपामनुसुरासुरः ॥ 
-+-+64।२१६ 


एवं ते विविशुः शैले ततो देवों जनाईनः। 
अनन्तमाह धर्माव्मा चधार्थ' दानवस्थ तु ॥ 
+-0657२१७ 


जलोदुभव जल में था। विचलित नही हुआ। 
विना जल निकले दैत्य दृष्टितत नहीं हो सकता था। 
अतएव भगवान्‌ श्रनत ने पर्वतराज को विदारित 
कर दिया। जल वेग से निकलने लगा। जल 
सिकल जाने पर जल स्थित सभी भूत संज्ञाहीन 
हो गये । 


जलोंद्भव ने अंधकार का सृजन किया। घोर 
अंधकार में नोवंधन आवृत हो गया। शंभु ने अपने 
दोनो करो में सूर्य तथा चन्द्रमा को लिया । अंधकार 
तिरोहित हो गया। विष्णु ने दैत्य को देखा। 
विष्णु और जलोद्भव का युद्ध आरम्म हुमा । भीषण 
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युद्ध के पठ्चात्‌ भगवान्‌ के चक्र द्रा जलोदुमव का 
मुंड छिन्‍्त हो गया । 
नीलमत पुराण में वारहमूछा के पास जल 
निकालने की तरफ संकेत किया गया हैँ । 
नीलाम्बरः काख़नवद्धमौलिः संपूज्यमानखिदरीः समेतैः । 
विदारयामास स लागंठेन हिमाचल दोलवरं एथिव्याम्‌ ॥ 
+-68॥२२० 


विदारिते पबतराजराजे विनिययों तज्जरमाशुवेगात्‌ । 


25 ्‌ ॒ कटिलेस्वरंर 
बेगेन शब्देन च सबवभूतान्‌ सन्त्रासयान कुटिलस्व॒रंग/॥ा 


२२१ 
दिमाचलछामैगेंगनस्‌ स्ट्टृशद्भिः संप्छावमानसम्‌ 
गिरिमस्तकानि ॥_ --0|२२१, २२२ 
अस्मिन्वेबस्व्रते प्राप्त राजन, मन्वन्तरे झिल। 
मारीचाय ददौ दक्षः कश्यपाय अयोदश ॥ 
+-49६७-७० 


एतस्मिन्नेव काछे तु कश्यपो भगवान्‌ ऋषिः । 


तीर्थयात्राप्रसंगेन. चचार सकछां. महीम्‌ ॥ 
++8$२३-१ २४ 

तीथययाब्रागत॑ श्रुत्वा कह्यप॑ पन्‍नगाथिपः । 
नीछो क्षणाम तं द्वप्डु तीर्थ कनखले तथाता 
+-906१३५९ 

उपविष्टस्तदा नागो ब्यज्ञापपत कश्यपम्‌। 
पितरं तपसां स्थान यत्तच्छुणु नराधिप 0 


-+-99$४२ 
उच्तीय च महाभागां विपाशां प्रापनाशिनीस । 
इृष्टवान्‌ू सकल देश तदा शून्य स कइयपः ॥ 

--334७६ 
ऋ्ध्येव कश्यप प्रायाच्छृतवोस्तत्‌ थुरस्दरः । 
ततो देवगणेः साथ यात्यस्मिन्‍्केशवान्तिकम्‌ ॥ 

-+-+49२०१ 
तस्योदगाश्रम॑ चक्रे ब्रह्म देववरः स्वयंस्‌। 
पह्चाधें चाश्रम॑ चक्के कश्यपो भगवाडपिः ॥ 
हु “+-+90।२३३-२३४ 


देवपिंनागसुख्येप्वधितिफ़ितेप्वध कद्यपः । 
डवाच वरदं विष्णुं हस्तो बद्ध्वा पुरः स्थितः ॥ 
-+-+98॥२६० 


चसता रमणीयइच पुण्यदवच भविता तथा। 
कह्यपे घ्ुबतीत्येव॑ नागा चचनमध्र बच ॥ 
+-+99२६३-२६४ 
न वय मानुपैः साथ वसासों मुनिषुंगच । 
तानुवाच तथा क्रुद्ध:ः कइ्यपो ये प्रजापतिः ॥ 
--20।२६६--२६ 
एवं उफ्ते कश्यपेन नीछः प्रान््जलिरब्रवीत्‌ | 
एते क्रोधचशा अह्मल्नाभिजानन्ति.. किचन ॥ 
-+202।२६८-२६९ 
कश्यपस्तमुवाचाथ. ऋषिः. परमधामिंकः । 
बाल॒काणबमध्ये तु द्वीप: पस्योजनायतः ॥ 
>-5203२७६-२७७ 
के प्रजापतिरुदिप्ट:ः कश्यपइच प्रजापतिः । 
तेनेदं निर्मितं देशं काइमीराख्यं मविध्यत्ति ॥ 
-+28॥२९१-२९२ 
एवं निधिष्टान्‌ काइ्मीरान्द्ा हृप्टस्तु कश्यपः। 


आराध्य शंकर -देवमुर्मा देवीमचोदयत्त ॥ 
+-228॥३०५ 
अदितिदंवमाता चर कइग्रपेन श्रचोदिता | 
त्रिकोटिनमतो भूत्या नदीदेशे अ्रसपति॥ 
-+-23।३०८ 


झक्रपननी शर्चा या चसाच कश्यपचोदिता। 
नाम्ना दृप यथा याता देशे$स्मिन्‌ पापसूदनी ॥ 


--232|३०५९ 
जब कश्यपवाक्येन.. देवदानवमातरः 4 
देवपत्न्यस्तथा घुण्या: सरिदपत्वमागताः ॥ 

+-234॥३११ 
सत्र कदश्यपवाक्येन तोथंसागरनिम्नगाः । 


काइ्मीराय तदा जग्मुः सान्निध्य पुण्यच्रुद्य ॥ 
--235॥३१२ 
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कदाचित्कश्यप॑ द्वप्दय थयुर्देच्यः मकीर्तितः | 
तास्तन्न॒ चोदयामास कइ्यपो भगवानूषिः ॥ 
>++239।३ ६-३१ ८ 

आराधयामासतंदा सत्यर्थन तु शंकरम्‌। 
तदोबाच हरो भार्या' ।कुरु कश्यपभापितम्‌। 
_-+242॥३२३-३ २८ 
पुनस्तामेव कह्यप. । 
पन्‍्चहस्त समीपतः ॥ 
+-+255,३४५-३४६ 


रसातर्शड जंगामासी 
प्रसाधोीनन्‍्माज्ञवामास 


सांच दृष्टा कृतघ्नेन तिरोधानं गता घुनाः) 
भूसः कइ्यपवास्थेन चोदिता निम्नगोत्तमा ॥ 
++257/४७-३७८ 
भूयः कश्यपव्राक्येन नरसिंहाश्रम शुभा । 
उन्मस्जिता नदी विप्रेस्तूयमाना सहखशः ॥ 
++259॥३४९-३५० 
ततो दृष्या भ्रह्मध्नेन महानदी। 
जग्रामासी ततस्तामाह कश्यपः ॥ 
--200।३५०-३७५१ 
एुवं प्रसादिता भसत्या कहग्रपेन महात्सनां। 
उबाच कश्मपं देवी त॑ तथाब्रादिनं त्तदा ॥ 
+-2066३५७ 
एवं सशोकां विज्ञाय कइग्रपस्व्वक्वीत्‌ पुनः । 
स्वमेव.. परमा शक्तिवेहुसिमन्त्रिमिः स्तुता। 
ज्ीरीदकन्ये विरजे पवित्र भमश्नलास्पदे ॥ 
+-273३६७-३६८ 
पघुनसस्‍्तां तु महाभागां ऋषिः प्रोवाच कद्यपः । 
अवद्य हल्मागंण गन्तव्यं सुभगे त्वया ॥ 
+-300।३९६-३०० 

अन्यथा देश एवारययं सरस्थ्वमुफ्यास्यति। 

भूयों भूयइदोदमाना कश्यपन सरिददरा ॥। 

-+30]9००-४ ०१ 
एपा हि. परापशमनी वितस्ता निम्नयोत्तमा। 
क श्यपस्य तु वाक्येन क्श्स्या सहगता छितिम्‌ ॥ 
>++3240२२ 


क्रोशमात्रे 
अन्तर्धान 


प्रजापति: कश्यपों हि. स्वशभूतपिता श्रभों | 
लया तु शोभतेड्स्यथ पुग्रेणात्यन्तधार्मिकः ॥॥ 
-+352४५५ 
कार्तिक्यां समतीतायां संप्राप्ते प्रथमेडहनि । 
करश्सीरा निर्मिताः पूव कर्यपेन सहात्मना ॥। 
--450।५६ 
बआाह्मणं क्श्यपं वह्धिं थायु गगनसेव च॑ । 
साल्येगन्धैस्वथा . धूपनेवेद्यौइध एथक एथक्‌ ॥ 
*+-542।६६४ 
ऋतषयो बालसिल्याइच.. कह्यपागस्त्यनारदाः । 
तथैबाप्सरसः घुण्याः पूज्या देवाइच सोमपाः ॥ 
+-6505॥9२७ 
आधाब्यां समतीतायां यदा स्थाद द्विजरोहिणो । 
तदा तु कइ्ग्रपः पूज्यों देशस्थास्य प्रवतंकः ॥ 
+-+704४७ 
दिवाकरेण सोम्येन वह्िना पवनेन च । 
कइ्यपेनाथ भ्ृगुना पुलुस्येन तथात्रिणा ॥ 
+-4455॥9३६६-१३६७ 
रामो5पि तपसा दीप्तो बाजिमेध्े महाक्रती ॥ 
द॒त्वा महीं कश्यपाय महेन्द्र! पव॑त गतः ॥ 
--225॥४३८-१४३५९ 
नोलमत पुराण से मालूम होता है कि वाश्मोर 
में कश्यप स्वामी, कश्यपेश तथा कश्यपेश्वर के देव- 
स्थान थे। 
कश्यपस्वामी : 
का्तंवी्याश्ञ नस्वरामी दष्टात॑ च दिवाकरस्‌ । 
मातण्ड कद्यपस्वामिं विप्वगदयहुत॑ रविस्‌ ॥ 
+-407॥१4८९ 
प्रह्माणं बरदं इट्ठा शैलख्पधरं स्वयम्‌। 
विष्णुस्वामि हरस्वार्मि कश्यपस्थामिनस्तवा ॥ 
-+-+09$4९॥ 
कश्यपेश: 
चक्रेडवरं सचन्द्रे शं कश्यपैश॑ विलोहितम्‌ । 
कान स वसिष्येश भूलेशं संगणेइबरम्‌ |॥ 
-+१023।49९४-९५ 


प्रथम तडूंग' 


8 
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कश्यपेश्वरः 
दिमाचलेशं शंखेशं देश पेवसिलेइवरम्‌ । 
महानन्दीदवरं शम्मुं चर्द॑ कश्यपेश्वरम्‌ ॥ 
+-025११९७ 
द्ास्मु स्वथा चन्द्रदिवावरी ही जप्राइ देखोब्य करद्येना 
प्रकाशमासीज्जगतो निर्मेपादध्च स्त॑ तथा 
सर्वमथान्धकारम्‌ ॥ 7२२३-२२४ 
ध्वस्तेन्धकारे हरिरप्रमैयः योगेन कूत्या व्वपरं शरीरम्‌ 
दत्येन युर्ध स चकार साध वेहेन चान्येन स 
युद्धमक्षत्‌ ॥--72।२२७ 
विष्णोइच दैत्येन व्भूव युद्ध॑ धोरं हुमः पर्वेतमस्तकैशच 
युद्धं च ते देवगणा: समस्‍्ताः प्रहमप्टचित्ता ददझुः 
समन्‍्तात्‌ ॥ 73२२५-२२६ 


जल निकल जाते के कारण सततोसर सुंदर आनंद 
कानन में परिणत हो गया। अबुल फंजल आइने 
अकबरो में लिखता है--जब जल घट गया, त्तो 
कश्यप जो अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, ब्राह्मणों 
को इस देश में आवाद करने के लिए लाये। आद- 
मियो की तादाद बहुत बढ़ गयी, तो शासन करना 
आवश्यक हो गया । 

सभा में एक मत से छोगो ने जो उनमें गुणी 
था, राजा चुन लिया । उमर समय से काइमीर में 
राजतत्र स्थापित हा गया । राजा गोनन्द के समय 
तक चलता रहा । उस आज अथातू १४७ व अकवर 
के शासन काल से ४४४४ वर्ष हो चुके है ।' 

कश्यपपुर ( मुलतान ) मुछठान का प्राचीन 
नाम था । तत्परचात्‌ हंसपुर, बेगपुर, शांबपुर तया 
अंत में इसका नाम मूलस्थान हुआ। वर्तमान मुछतान 
शब्द मुलस्थान का अपश्रंश है । 

लगभग ३००० वर्ष ईसा पूर्व मुलतान का निश्चित 
नाम बया था, कहता कठिन हैं महेनजोदारों तथा 
हरुप्पा से इस नगर का संबंध जल और स्थल दोनो 
मार्गों से था। यह निविवाद है । मुलतान का नाम 


ई० पू० ६०० वर्ष मे प्रकाश में भाया है । 
छ 


ऊपर लिखे चेक हूँ हुं |मुततान का प्राचीन भार- 

तोय नम कष्यप्रयुर यों | फारसी तथा प्राइत भाषा 
में मुलतोन बी वस्यपपुर पुर नाम से संवोधित किया 
गया है | हेकालोरस ने इसका यूनानी नाम किश< 
पापैरोस! दिया हैँ । यह यूनानो शब्द निस्‍्मंदेह कश्य- 
पुर का अपम्ंश है । 

प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हिरोडोटम ने 'कश- 
पतेरोस” नाम का उल्लेख किया हैं। भ्रलकेसद्र 
अर्थात्‌ सिकंदर के ऐतिहासिकों ने मुलतान को 
नमोल्लियो” की राजधानी बताया है। प्तोलिमी ने 
'कसपुर' नाम दिया है। यह शब्द कश्यपपुर का 
भ्रपश्न॑श है । 

सन्‌ ६४१ ई० में छेनसाग भारत झाया था। 
पर्यटन काल में इस स्थान की यात्रा को थी। मुल- 
तान के विद्याल सूर्य मंदिर तथा नगर का अदभुत 
वर्णन करता है । 


आठबवी शताब्दी के पदचात्‌ मूलस्थान का श्रप- 
भ्र|शय मुलतान हो गया। एक प्राचोन गाथा है । 
भगवान्‌ नरपिह ने यहाँ प्रवतार लिया था | नरमिह्‌ 


भगवान्‌ ने हिरष्यकश्यप राक्षस का वध किया था । 
हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा था। हिरण्य शब्द 


के साथ कश्यप शब्द इस वात का बोध कराता हैं 
कि हिरष्यकश्यप का संबंध कश्यप वंश तथा कश्यप- 
पुरसेथा 


कश्यप राक्षसों के ग्राद्य पुरुष थे। हिरण्य- 
कश्यप का पुत्र विष्णु का उपासक था। राक्षस, 
पिशाच तथा नागर जाति शिव की उपासक थी। 
हिरण्यकश्यप संमवतः विष्णु पूजा का विरोधी था । 
उसका यह विरोध विष्णु भक्ति की ओर झ्ाकपित 
प्रह्माद के प्रति उग्र हो उठा। अनुमान किया जा 
सकता हैं| नरसिहावतार को कथा शैव तथा वैष्णव 
मत के संघर्ष का एक रूपक हूँ । 

कश्यपपुर का नाम मूलस्थान किस प्रकार पड़ 
गया। विचारणोय विषय है। मैं समझता हें, १ 
जहाँ भगवान्‌ के झवतार हछेने के स्थान का संकेत 
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प्राचीन काल से मिलता रहा होगा। उसे स्थान का 
नाम मूलस्थान रख दिया गया। मुसलिम काल में 
प्रथम बार काशी का मंदिर जहाँ तोडा गया या 
उसी के समीप में 'श्रादि विश्वेश्वर! की स्थापना 
हो गयो । दूसरे विश्वमाथजी के मंदिर वा निर्माण 
भ्रकवर काल में हुआ था। भादि विश्वेश्वर के नाम 
से काशी में एक मुहल्ला भी है | मथुरा मे भगवान्‌ 
श्रोकृष्ण का जिस स्थान पर जन्म हुआ्ला था उसे 
जन्मभूमि कहते हैं ! वहाँ पर इस समय मसजिद 
हैं । मसजिद के पृष्ठभाग में जम्मस्थान का स्मारक 
निर्माण कर दिया गया है ) 


यही बात मुलतान के विषय में हुई होगी। 
भादि प्र्भात्‌ मूल मेदिर जिस स्थान पर रहा होगा 
उसे 'मूलस्थान' कहा गया। तीर्यस्‍््यात होने के कारण 
नाम प्रचलित हो गया। हिंदू काल में मूलस्थान 
तथा मुसलिग काल में अपभ्रश्ञ हाकर भुलतान नाम 
पढ़ गया । 


पुराम॑स्कृत साहित्य में मूलस्थान का उल्लेख 
मिलता है। रातबी नदी के मध्य दो द्वीपो पर उसके 
बसने का वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध घोनी पर्यटक 
युवान च्वाग मे इस नगर को यात्रा को थीं। उसते 
मूतस्थान का स्थान सिध के पूर्व ९० मोल बताया 


है । जनरद्य करनिघमने उसे मुलतान माना है । 

सौवोर सिधु नदो के पूर्व तथा सिंधु भ्रोर 
वितस्ता के मध्यवर्ती भाग -कों माना गया हैं । यह 
देश, अ्रदेश किवा क्षेत्र मुलतान तक विस्तृत था। 
सिधु देश को युश्रान चाग ने सिंध नदी के परिचिम 
का भूखंड बताया हैं । 

मार्कडेय, ब्रह्माड, वायु तथा मत्स्य पुराण के 
श्रनुत्तार सोवीर में मुलतान तथा झरावार क्षेत्र 


सम्मिलित थे । झरावार क्षेत्र वितस्ता ( मेलम ) 
तथा चद्रभागा ( चेनाव ) के रंगम से ५० मील 
अधोभाग पर स्थित था । मुलतान सौवीर प्रदेश के 
उनतर में था। हे 





स्कंदपुराण ने भारत को ९ रांद्र तथा ७१ 
विश्नेदों में बांटा हैं। गितु नाम ७४ का दिया है । 
मूलस्थान क्षेत्र की क्रममस्या तालिया में ७वी है । 
उममे २४ हजार ग्राम थे । ग्रामो वी संख्या स्वत्प 
होने के कारण झनुमान लगाया जा सकता हैं। 
मुलतान क्षेत्र बहुत बडा सही था । 

वाराह क्षेत्र--मोमदेव भट्ट. 'कयासरित- 
सागर में उल्लेसप करता हैँ कि भगवान्‌ विध्णु ने 
स्वयं बाराह क्षेत्र को पुविश्र किया था।--वाराहं 
यब च्‌ क्षेत्र ये पृताइ्चक्रपाणिता-- (७ - ५: ३७) 
क्षेमेद्ध ने लोक हकाश में वाराह क्षेत्र वा उत्लेख 
करते निझता हैँ 'बाराह क्षेत्र--कोट विहार समीपे-/ 
में यहाँ दो शब्द वाराह क्षेत्र माहात्य के विषय में 
लिखना चाहता हू ) बारह पूला के 'सादनयार! गाँव 
के झागे से शितस्ता की धारा में तैजों भा जाती है । 
इसके परचात्‌ वितस्ता में नाव चलना संभव नहीं 
होता । इस स्थान पर दोनों पाई में पर्वत हैं! 
वर्वतो के मध्य सबसे प्रधिक संकुनित यह स्थान है । 
माँ से वितस्ता वेंगवत्ती हो जाती है । स्पष्ट प्रतीत 
होता हैं। जल दौडता नोचे की भोर भागा जा रहा 
हैँ । यहाँ यदि पानों रोक दिया जाय तो समस्त 
काइमीर उपत्यका के पानों का स्तर ऊपर उठ 
जायेगा । समस्त काश्मोर मंइठ पूर्वकालीन वेशित 
सतोसर तुल्य हो जायगा। केवल सारिका पर्बतत 
तथा उसका स्थान जल में द्वोप के समान प्रकट 
होगा । 

यही पर पर्वत काटकर सकीर्ण जल मार्ग 
विस्तृव किया गया था । नदी की सतह की चट्टानों 
का खोदकर नदी का पेठा ग्रहरा किया गया था। 
यही दितस्ता ढारा पानो मिकालकर काश्मोर उपत्यका 
सूखी भूमि बनाई गई भी | इस स्थान तथा उपत्यका 
का भूगोल समझ केने पर प्राचीन कथा की सत्यता 
सिद्ध हो जाही हैं । 

मैने इस स्थान को देखा हैं। विवस्ता नदी में 
इस समय भी एवं चट्टान जल में दकदाती, तटीय 
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पर्वत के बाम पार््य में लगी खड़ो है। इससे कुछ धागे 
चलकर द्रंगवल नाला विठस्ता के दक्षिणी तट पर 
प्राकर मिलता है! नाछे की दो शाखाएं हो जाती 
है । मूलत एक हो स्थान पर उसका उद्गम हैं 
यह नाछा पहाड से शिलाखंड, रेत तथा पंकराशि 
लाकर नदी के गर्त को पाटता रहता है। नदी का 
गर्त किंवा पेटा साफ करने के लिए यहाँ पर वाढ 
विभाग की तरफ से इस समय कार्य हो रहा हैं। 
दो बुलड्ोजर काम कर रहे थे। नदी से पंकराशि 
निकाल कर बाहर फंक रहें थे । 
बारहमूला में दो श्मशान भूमियाँ है ) मैने यहाँ 
की चार बार यात्राएँ को हैं| सन्‌ १९६३ में आया 
था तो चिता पर शव जरू रहे थे। एक सिखो का 
श्मशान है दूसरा हिंदुप्नो का हैं । यदि इस संकुचित 
स्थान पर शिल्ाखंड, रेत तथा पंकराशि भर जाय 
तो वितस्ता को जलूघारा अनायास रुक जायेगी । 
काइ्मीर उपत्यका का जल वेंग से बाहर नही निकल 
पायग। । काश्मोर उपत्यका से जल रुककर कारमोर 
उपत्यक्षा का जलस्तर ऊपर उठा देगा । ऊलर 
तथा डलछ आदि सरो का जलन उठकर उपत्यका को 
एक बिशाल सर में परिणत कर देगा। उसे आप्लछा- 
बित करने लगरेगा। एवदर्थ प्राचीन काछू से इस 
स्थान पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा हूँ ॥ नदो 
का जल वेग से बाहर निकलता जाय | इसके लिए 
समग्र समय पर योजनाएँ बनाई गई हूँ । उनका 
यथास्थान वर्णन किया गया हैं । 
यहाँ पर एक पुराना <द्रंग' भर्थात्‌ चौको था । 
*संथाव इतना सकुचित हूँ कि काश्मार मंडरू प्रवेश 
द्वार का कार्य करता हैं । सुरक्षा की दृष्टि से महत्व 
रखता है। प्राचीन द्रंग के कारण नाछा का नाम 
द्रंगवल पड़ गया हैं। इस स्थान पर हिन्दू काल में 
द्वार॒पति अर्थात्‌ उच्च सेनाधिकारी की नियुकित को 
जाती थो। कारमार के सैनिक इतिहास में द्वारपति 
का पत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान तथा योगदान रहा है | 
उसका पद सेनापति के समान समझा जाता था | 


नारायण स्थान : 

इस नाछा से नदी के अधोभाग को ओर बढने 
प्र नारायण मंदिर मिलता हैं। इसे न'लमत में 
नारायण स्थान कहा गया है। यह मंदिर वितस्ता 
के दक्षिण तट पर स्थित हैं। बारहमूला से एक 
मील दूर होगा। पुराठो वारहमूछा मुजफ्फरावाद 
रोड पर हैं। यह पहाडा के मूल में हैं। वर्तमान 
बारहमूला ध्डक के निर्माण के पूर्व यह सडक सूब 
चलती थी । 


मंदिर सवा तेरह वर्ग फुट में हैं। मदिर में 
केवल एक द्वार तोन फुट चौडा हैँ । मंदिर के समोप 
एक नाग अर्थात्‌ जलख्रोत हैं| नारायण मंदिर पूर्व 
काल में एक सुन्दर निर्मल सरोवर के मध्य में स्थित 
था । इस समय मंदिर के पछ्ठभाग का सरोवर स्थान 
रेत तथा पक से पट गया है | मंदिर पूर्णतया खंइहर 
की हालत में है। मंदिर का एक भाग भूमि के अदर 
हैं । मंदिर द्वार के सम्मुख कुछ सरोबर का भाग 
अपनी पूर्व स्थिति का स्मरण कराता हैं। करण 
गाया सुनाता हैं । यात्रियों से अपनी दक्षा पर सहानु- 
भूति के लिए याखता करता हैं। जलख्रोत आँसुओं 
की तरह निकछता रहता है । 

मदिर के पृष्ठ भाग में एक कब्रिस्तान है। कुछ 
दिनो में सरोवर का शेष भाग रेत और पक्र से पट 
जायगा । मदिर का भ्रस्तित्व केवल पुस्तकों में शेप 
रहेगा । मंदिर में मृति नहीं है। शायद कोई उठा 
छे गया हैं। किवा कब्रिस्तान के किसी कब्र में लगी 
होगो । अयवा किसो के मकान को नीव में पड़ी सा 
रहो होगी । मंदिर में लगे कुछ पत्थर ९. फुट लम्बे 
तथा १३ इंच मोटे है । मंदिर के भरनावशेष यत्र-तत्र 
पडे दिखाई देते हैं ॥ 


में भन्तिम बार यहाँ आया था सनु १९६४ में । 
उस समय यहां के बहुत वृक्ष कट चुके थे । स्थान की 
अमिरामता नष्ट हो रहो थी। दो,तीन सहतूत के 
पेड़ सरोवर के तौर पर लगे थे । उन्हें भी कादा जा 
रहा था | किसो समय का सुरम्य देवस्थान ऋद्वि- 


प्र 
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स्तान के सम्पर्क में रहने के कारण सचमुच इमशान 
हो गया है । 

इस स्वान से वितस्ता को धारा से वेग आ 
जाता हैं। एक मोल और थारा के साथ जाने के 
परचात्‌ वितस्ता मंदों अपना शांत स्थिर रूप त्याग 
कर हर-हर करती गत में प्रवेश करतो हैं । चट्टानो 
और ढोऊ़ो से टकरातो उसे तक चलो जातो हैं। 
नोलमत पुराण में नारायण स्थान का उल्लेख 
भ्ावा हैं । 


नारायणस्य च स्थान सपुण्य वदिराध्रमम्‌ । 
सुगन्धां शतकुम्मां चकालिकाध्रममेत्र च ॥ 

++37 ; १२८, १२९ 
देव नारायण स्थाने परिचमे तु वरप्रदम्‌। 
गजेन्द्रमोक्षाणं देय बराहस्य समोपगम्‌ ॥ 

-+ 8 : १३६९, १३७० 
स्नात्वा नारायणस्थाने विष्णुलोके महोयते । 
रामतीर्थ भवोत्पे च फलमेतद्‌ प्रतितम्‌ ॥ 

-+-4342 : १७२६ 
स्नासवा नारायणस्थाने वितस्ताम्भसि पार्थिव । 
सिष्णुल्तोफमबाप्नोति नरो नाम्स्यत्र संशयः॥ 


_+ जन ; १५६० 





नोटमत पराण में सारायश स्थल का दो स्थानों 
पर तोर्थमप में वर्णन रिया गया हैं। माट्म होता 
है, दो नाशायाप स्थान थे । श्लोफ सरया। १३४५, 
१४६० तया १५९८ में बाराट क्षेत्र वा उच्चेस 
है । परतु सलोक संख्या १३१२,१५२६ में बाराह 
दोष या उस्हेय गहीं है 





महाभारत वन पं (८३ १८-१९) से बराहा- 
बतार स्थान ये विधय में उत्डेख मिडता हैँ। 
बुरक्षेत्र सीमा के अतगत यह एक तोर्व हैं। मगवान्‌ 
वि! ने बहाँ वाराह रूप से जबठार लिया था | इस 
ता में समान रने पर स्नानारथों को अग्निष्टोम यज्ञ 
गरने बा हुये पाप रोड है । दाराद क्षेत्र हे विपय 
मे मंषा रघानायर द्शास हाया सया ड्द 4 


वाराह अवतार---वा राह भगवान्‌ का अवतार 
मादूम होता हैं। इसी क्षेत्र में हुआ था। कल्हण मे 
तरंग २ के श्छोक १९२ में बराह वार्त भब्द का प्रयोग 
किया है । यह स्थान वर्तमान वराहग्राम के समीप 
होना चाहिए । वराह ग्राम वीरू परगना में हैं। द्वग 
में तीन मं,ल पूर्व होगा । आदिवराह का यहाँ अवदार 
लेना कहा जाता है। वारहमूला अर्थात्‌ मूल वागह्‌ 
किवा वह नाम से इमालिए संबोधित किया 
गया हूँ । 

वन्ियर का अभिभावक दानिश्मद खाँ था जिसको साथ 

बह काइमीर गया था। वह एक रोचक कहानी उपस्थित 
करता है--दातिशमंद सा ने मुफ़े वारहमूछा जाकर 
एक अलोकिक घटना देसने के लिए कहा। तात्पर्य 
यह था कि में इस दैवी चमत्यार को देसकर अपना 
घर्म परिवर्तन कर दूँ भौर मुसलमान हों जाऊँ। यहाँ 
पर एक मसजिद है । एक दरवेश वी कब्र है। यह 
कब्र एक मसजिद में हैं। यद्यपि दरवेश मर चुके है । 
अलौकिक ढग से बोमार तथा पशुग्रों को अच्छा करते 
है । चाहे मैं इस चमत्कार पर विश्वास न॑ कहें 
परंतु यहाँ एक दूसरी चोजऔर है। उस दरवेश 
को बारण यह चमत्तार होना है। यहाँ एक गोछठ 
वत्थर हूँ । उस मजबूत से मजदूत झांदमी नहीं उठा 
सकता । यदि ५६ आदमो दरवेश की प्रार्थना कद 
अपतो एक्नाक़ उगलो इसमें झग्राकर उठाएँ तो 
ढ़ यूसे तिनके यो तरह हलवा उठ जाता हैं। 

मुझे बारहमूझा ग्रच्छा लगा। दरवेश मी 
जियारत शोर बच्र कीमती सामास से सभओ थी। उसे 
घेर कर बहुत से लोग वैंठे थे। वे कहते थे कि 
दे बीमार थे । भ्च्ठे होते के दिए झ्राये थे । मसजिद 
को बगल में एक बावर्ची खाना था। वहाँ डेग चढ़ा 
या। उसमें चावल तथा योस्त पक रहाथा। से 
समझ गया । इम्र डेग के चुस्वग्रीय भोज पदार्थ के 
झाउधंग के कारण गरीय तथा बौमार एफ हो गये 
थे | मगजिंद की दूसरी वरझ मूरदा का महान था। 
बाग या | यहाँ मे ग्रामदती बरता था | उसकी ताशफ 
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करने में छोग होड़ छूगाएं ये | जब तक में वहाँ था, 
एक भो बीमार प्रादमी झच्छा होते नहीं देखा । 

"बहू पत्थर जो मुझे मुमलमान धर्म में दोक्षित 
बरने के लिए वहाँ पडा था, उसे ११ मुल्छा घेर 
कर सड़े थे। वे इस प्रकार उसे घेर कर पड़े थे कि 
मैं कठिनता से श्रन्दर देख सकता था। मैने इस धोखे 
बगी बात को किसी प्रकार देख छिया। मुह्ला लोग 
एफ उंगली की जयह अपना अंगूठा तथा उंगलियाँ 
पत्थर से छगाए थे । वे उसे उठाये । वहाँ खड़े छोगु 
चिललाने छगें--करामात-करामात । मैने उन्हें एक 
रुपया देकर बहा । क्‍या ग्यास्टू उठाने वालो में दे 
मुझे भी एक दामिल कर छेंगे। उन्होंने अनिच्छा 
प्रकट की । परन्तु मैने श्रद्धा भक्ति दिखाते हुए एक 
रुपया और दिया तो एक मुल्ला हट गया। मेने 
उसमें अपनी वेबल एक उंगली छगाई थी । भ्रतएव 
पत्थर उठाते समय मेरो तरफ कुछा जाता था। मुल्ला 
मेरी थोर बुरो निगाह से देखने लगे। अंत मे मेने 
इसमें बुद्धिमानी समझी कि उगछो तथा अंगूठी दोनों 
लगाया जाय । पत्थर मुश्किल से उठा। मैं भी 
करामात करामात कहने लगा । मैं एक स्पया ओर 
फ्रेंकफर चुपचाप वहाँ से चल दिया । मैने कुछ जलछ- 
प्रात नहीं किया था ! दरवेश को सर्वद्रा के लिए 
समस्कार किया। मैने वारहमूला का वह स्थान 
देखा । जहाँ तंग रास्ते से पाती बहता चछा जा रहा 
था ( पृष्ठ ५५-२१२-८१६ ) (४ बनियर ने यहाँ 
कभी मन्दिर आदि का वर्णन नही किया है । संभव 
हैं। वैरी नाग को तरह औरगजेव के समय मन्दिर नष्ट 
कर दिए गये हों । 

संदर्भ : वाराह्‌ वैदिक देवता तथा पोराणिक 
अवतार है । उनका उल्केस ऋ० १:६१:७, १:८८:४; 
१२१११; +४१४४:४; १०:८६-४ ८:७७:१०, 
६:९७:७ १९०:२८:४; $०:८६:४; ३१०:९९:६; 
कावकः सहिता ८ः२२५:२; मैत्रायणी संहिता 
३:१४:१९, तैत्तिरीय संहिता ६:२.४:१; ७.२:४:१, 


चैत्तिरीयः आरण्यक १:९:४; झतपथ ब्राह्मण 


४.४:३:; तैत्तिरीय ब्राह्मण १४१३३; १:१:३६; 
१:७.९४४, में मिलता है । 

पुराण : मत्स्य ; ४७:४७ भागवत : ३:२७; 
३:१३, लिये १.९४, वायु २:३५, हरिवंद् १:४१, 
पथ . उ०: ६०,२२७, वराह १२७:१४० मत्स्य 
१७३, तथा महाभारत : समापर्व : २८२९, वनपर्व 
<३२ ८-१९ में उल्लेख मिलता हूँ । 

बारहसूला---वारिमूछ ः वारिमूल शब्द का 
झपश्रंश वारहमूला हो मकता है। वारिमूल चाल्तुप 
मन्वंतर काल के एक देवता है। वार किवा वरि 
इए्द का अर्थ जल होता है । मूल शब्द बाग अर्य 
उदगम्‌ स्थान अभ्ोत्‌ जड़ होता हैँ। जहाँ से कोई 
चोज उत्पस्न होतो है । काश्मोर जिस समय सतीसर 
के रुप में जज़मय रहा होगा, उस समय इसी स्थान 
से जल स्रोत के रूप मे जल निकाला गया होगा। 
उसका उद्गम भर्थात्‌ मूल यहो स्थान था। देवता 
तया झलकार दोनों दृष्टियों से इसका नाम आज से 
सहख्नों वर्ष पूर्व 'वारिमूझा दिया गया होगा। 
कालातर में वारि शब्द वार हो गया। उसमें मूल 
शब्द जोड देने में उमका पूर्ण नाम वारमूल हो 
गया । वराह अवतार का नाम कालातर में वहाँ 
वारिमूल के साथ जोड़ दिया गया | वारिमूल वारह- 
मूला हो गया होगा । इसी को उलटने पर मूलबाराह 
नाम पकड़ छिया होगा । यह मेरा प्रतुमान मात्र है । 
इस पर और श्रनुसन्धाव की आवश्यकता है । 

चारहमूला शब्द का सर्व प्रधम प्रयोग शुक्र ने 
चौयो राजतरगिणो में किया हैं। उस समय काइमीर 
का बादशाह कतह शाह (सन्‌ १४८६-१५१४ई०) 
था। वारहमूला में भार्गेश इबराहोम अपने साथा 
ममूद शाह को साथ सेना लेकर भाषा था। (दत्त 
३४५ ) हे 

बारहमूला शब्द का दूसरी बार उल्लेस श्रो शुक 
ने चक्रश के बारहमूला से श्रीनगर जाने के प्रसंग 
में किया है। ( दत्त ३६२ ) इसके पूर्व सव स्थानों 
पर बाराह क्षेत्र दब्द का प्रयोग किया गया हैं। 


ण्् राजतरगिणी 





भवू रिहान ने उष्कर को वारहमूला का नगर 
कहा है जो नदी के दोनों तटो पर वना आवाद था । 
( फ्रेगमेन्टस आफ अरवस पृष्ठ ११६ ) 
बारहमूला पहले वितस्ता नदी के दक्षिण तट 
पर आवाद था। इस समय दोनों तटों पर आबाद 
है। उप्फर ( हुप्कर ) का स्थान वितस्ता के वाम 
तट पर है। बारहमूला के वर्तमाव नगर विकाप्त 
की सीमा में उप्कर झा गया हूँ। प्राचीन काल से हो 
बारहमूला नगर तथा हुप्कपुर को जोडने के लिए 
बितस्ता पर पुल बंधा हैं। इस समय वह पुल और 
विशाल तथा आधुतिक शैली का बना दिया गया है । 
वह पुल हिन्दुओं के तोर्थ वाराह क्षेत्र तथा वौद्धो 
के तोर्थ हुप्कपुर दोनों को मिलाता था। यात्रों एक 
साथ दोनी तोथथों को थरात्रा कर सकते थे । 


काइमीर में शिव, विष्णु, तथा बुद्ध तीनों को 
पूजा एक साथ चलतो थी। इससे प्रकट होता है। 
बारहमूला के दक्षिण तट पर हिन्दुओं को विशेष और 
उत्तर तट पर बोद्दों को आबादी थो। बाराहमूला 
का इसलिए श्रौर महृत््व थद गया था कि वड़ बौद्ध 
तथा हिन्दू दोतो का समान रूप से तोर्थ स्थान था। 
( जोनशज ३५६-०६७ ) 


वाराह क्षेत्र माहात्म्य में वागह क्षेत्र तथा उससे 
सम्बन्धित भनेक तोर्थस्थानों का उल्ठेस मित्रता 
हैं । कल्हण ने दाशह मन्दि? का कई बार वर्णन 
किया है। जनश्रुति को अनुसार वारहमूला नगर के 
पश्चिम, वितस्ता तटपर, कीटि तोर्य के समोप वाह 
वा मन्दिर था। कोटि तोर्थ में प्राचोन काल वी 
मूंतियाँ तथा शिव लिय मिला है। वह सब खण्डित 
मूर्तियाँ वाराह मन्दिर को रही होंगो । 


बाराह का मन्दिर काश्मोर के सुलतान सिकन्‍्दर 
बृत शिरन ( सन्‌ १३८६-॥४१ १ ई० ) ने तुड़वाया 
था। उस समय इस मन्दिर के साथ ही साय काह्मोर 
मे मार्तेष्ड, विजयेश, ईशान, चक्रमृत ( चक्रधर ) 
भिपुरेशर, शेष, सुरेश्वरों, के श्रसिद्ध मन्दिर भो 


तोडे गये थे। ( जोनराज * इलोक ६००; दत्त 
पृष्ठ ६० ) 

श्री जोनराज ( सत्‌ १४४६ ई० ) वाराह क्षेत्र 
में वडशाह जैनुल आवदीन द्वारा दान सत्र खोलने 
का उल्लेख करता हैं। ( दत्त 2८ ) बादशाह ने 
वाराह क्षेत्र में इतने चावल का दान किया था कि 
उसके भार से प्रनन्त नाग का मस्तक झुक गया था। 
इन्द्र का मस्तक भो इस दान को देखकर लज्ञा से 
नत हो गया था | ( दत्त १३९ ) 

श्री शुक भ्रत्तिम और चौथी राज-तर्रगरिणी में 
एक पदूमुत घटना का वर्णत करता हैं--- 

'आरिवन मास लौकिक संदेत्‌ ४६३० ( सन्‌ 
१५५२ ई० ) सुततान इस्माइल शाह के समय में 
भयंकर भूकम्प आया था। लोग इतने भयभोत 
हो गये थे कि पुत्र, स्त्री, सज्जनों, दयालुओ तथा 
किसी के लिए सहानुभूति नहीं रह गयी थी । तथापि 
वाराह क्षेत्र के नागरिकों में कितों प्रकार की चिन्ता 
व्याप्त नहीं थी। वहाँ पर लोगो मे भूकम्प का 
अनुभव किया ही नहीं । ( दत्त : ३८१ ) राज- 
तरंगिणी में अत्तिम बार वारहमूला का उल्लेख 
सम्राद्‌ भ्रकवर की सेना के भ्रभियान के समय ग्राता 
है । कास्मोर के सुलतान यूसुफ शाह ने मन्दिर में 
शरण ली थी । 

वितस्ता ; गंगा नदी का वर्णन बेदो के बेबल 
दो बार आया हूँ। वितसता का नाम ऋगूवेद में 
एक बार आया हैं) ऋग्वेद के नदी सूकत के प्रसंग 
(६०,७५,५ ) तथा निरकत ( ९,२६, ) में वितस्ता 
वा उत्लेस किया सया है । 

वितस्ता नदी का ज्ञान वैदिक पुरुषों को था। 
गंगा की पूर्व दिशावर्ती नदियों का साम वेंद मे 
नही मिलता हैं उतवा ज्ञाव वैदिक रचनाकारों की 

महीं था ? उनके वित्तस्ता ज्ञान तथा वर्णन से प्रकट 
होता है । वितरता का महत्त्व वैदिक युग में था । 

भागवत पुराण ( ५:४९:१८ ) में विवसता वा 

उल्देस मिलता हैं। पराणिनि की वाशिका वृत्ति 


प्रथम तरंग 


ण्५ 





( १:४-३१ ) में वितस्ता का वर्णन किया गया है । 
अलकुन्दर अर्थात्‌ शिवल्दर के इतिहामकारों में 
इसका नाम हृदसपेश भोर प्लोछेमो ने इसका विदस- 
चेश नाम दिया है। कारमीर में इसको विरंग, 
अदपल, संदरन तथा क्ेलम कहते है । 
पाली साहित्य में वितस्ता को वितमसता को संज्ञा 
दो गयी हैँ । उसकी गणना उत्तरापथ की नदियों में 
मो गयो है । ( धम्मपदट्ठकषा भाग २, पृष्ठ ११६, 
मिलिद प्रश्न हि०, पृष्ठ १४४, भवदान, पृष्ठ २७७, 
तथा २९१ ) 
हाभारत कर्ण पर्व (अ० ४४ ) में दितस्ता 
का उल्लेख मिलता हैं । 
चन्द्रभागा घितस्ता च सिन्धुवष्टा यहिर्गिरेः। 
आरद्दा नाम ते देशा नष्टर्मा न तान्म्जेत्‌ ॥ 
सभा पर्व ( ९:१९ ) में उल्लेख है. कि वित्तस्ता 
बरण की सभा में उपस्थित रहती हैं। उनकी उपा- 
सना करतो हूँ। वन पर्व ( ८२: ८६-६१) के 
पनुसार वितस्सा मैं स्नान करने से वाजपेय यज्ञ को 
फल्नप्राप्ति होती हैं । कश्मीर में नागराज तक्षक का 
प्रसिद्ध भवन है । 
उद्योग पर्व में वर्णन मिलता हैं। इसवी धारा 
में ब्राह्मणों के ४०० इयामकर्ण अश्व वह गये थे । 
भीष्म पर्द ( ९: १६ ) में उल्ले् मिलता हैं कि 
इसका जल भारतीय पान करते हैं। अर्थात्‌ बह 
भारत में बहती हैं। भनुशास्न पर्व [ २५: ७८ ) 
तथा ( १४६: १८ ) के अनुसार सात दिन इसमे 
स्नान करनेबाल! मुलितुल्य निर्मल हो जाता हे 
पाव॑ंतों ने बितस्ता के संदर्भ में शंकर से स्त्रो धर्म की 
चर्चा की थी | इसी पर्व में ( ८ : ६ ) एक वितस्त्य 
ऋषि का वर्णन हैँ । वह सा्वनस ऋषि क पुत्र थे। 
सोभदेव भट्ट ने कथासरित्सागर में वितस्ता 
को जाह्लेवी के समकक्ष माना हैं :--“घत्ते नाम 
विनस्तेति चहन्ति यत्र जाड़वो” ७५:३७ 
बनिहाल गिरिपथ से कश्मीर उपत्यका का सुन्दर 
सनोहारी, श्रभिराम दृश्य मिलता हैं। वहाँ से 


घुधना वेरी माय का अचल दृष्टियत होता है। 
बनिहाल से काइ्मीर उपत्यका में उतरते हो एक 
पवफा अलफतरा का सुन्दर राजपथ श्रीनगर के मुख्य 
मार्ग को छोड़ता है | पूर्व दिशा में वेरीनाग की 
तरफ बढ़ता हैं। तिमुहानी से उतरमे पर चोर नाग 
ग्राम पड़ता है। गाँव का नाप यहाँ के निर्भर वार 
या बैरी के नाम पर पडा । /बोर साग! दाबद 'विरह 
नाग! का अपश्रंश है। नाग का क्षर्य जलसमरोत, 
निर्मर, मरना, चश्मा तथा मोता है। बविरह का 
अर्थ वियोग, बिछुडना प्रवश छोड़कर चले जाना 
हैं। विरह नाग शब्द का अपभ्रंश बीरनाग या बेरी- 
नाग हो गया है । 

वितस्‍्ता देवी इस स्थान में जन्म लेना चाहती 
थी । वहां शंकर विराजमान थे। उन्हें वहाँ देसफर 
देवी ने स्रोतस्विनी का रूप वितस्तारा ( विठवतुर ) 
ग्राम में लिया। यह ग्राम वेरीनाग से एक मील 
उत्तर-परिचम स्थित है । इस स्यान को वितस्ता 
वार्तिक नाम की भी संज्ञा दों गई है। कल्हण के 
समय यह स्थान वितस्तारा नाम ये प्रसिद्ध था। यहाँ 
पर अशोक ने स्तूपों का निर्माण कराया था । 

वर्तमान कुंड अय्पहला हैं। प्रत्येक पहल का 
विस्तार ४७ फुट हैं। में यहां चोयी बार 
१९६४ में झया था। प्रथम यात्रा मैने सन्‌ १९४६ 
ई० में की थी। झ्ाज तथा उस समय के वातावरण 
तथा स्थिति से बहुत भत्तर हो गया है । सन्‌ १९५७ 
ई० में तोरणद्वार, सन्‌ १९६० ई० में डाक बंगला 
क्या गव एक प्रकार से समस्त स्थान का जीर्णोद्धार 
कर दिया गया हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 


जीर्णाद्धार का कार्य उसके मूल रुप को झक्षुएण रखते 
हुए, किया गया है । 


संवत्‌ १६९९ विक्रमी में कुंड के ऊपर बाम पाइरव 
में खननकार्य किया गया था। यह स्थान वर्तमान 
प्रवेश द्वार के दक्षिण पार्व॑ में ऊँचाई पर है । यहाँ 
प्राचीन मूर्तियाँ एक के ऊपर एक रखो और पड़ी हुई 
मिली थी । मू्तियाँ पत्थर की है ॥ विष्णु भगवान्‌ 
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झाद्वि को हैं । इस समय श्रीनगर के राज्य संग्रहालय 
में रखी है। में इन्हें कितनी ही वार ध्यानपूर्वक देख 
चुका हूँ । उन्हें देखकर न जाने क्यो मुक्के रलाई आने 
लगी । उनसे जैसे भ्रपना निकटतम संबंध मालूम 
होता था । सोचता था। उनका क्या अ्रपराघ था [ 
दे संडित कर गाड़ दी गईं। केवल इसलिए कि 
उनकी कभो हिंदु पूजा करते थे | वे मूत्तिपूजक हिंदू 
अब मुसलमान हो गये है । मूर्तियों के शत्रु बन गये 
है । जितको कभी पूजा करते थे। उन्हें खंडित करने 
लगे। धर्म की बयह विचित्र विडंवना देखकर, 
वे किस प्रकार कभी राजकीय राम्मान पाती रहो 
होगी, स्मरणकर, मन भ्रनायास॒ भर आया। यद्यपि 
मूर्ति पूजा का में कायल नहीं हैँ तथापि मनुष्यों की 
गति पर, उनकी दुर्बलता पर, मुझे ग्लानि भ्रवश्य 
उत्पन्न हुई | 

भ्रठपहले कुड के भ्रठपहल प्रर्थात्‌ जखतट के 
पश्चात्‌ समतल चबूतरा काफी चोडा हैँ। उसके 
पश्चात्‌ सनू १६२० ई० में जहांगीर द्वारा छोटे- 
छोटे कोठरीनुमा बरामदे निर्माण कराये गये थे। 
चबूतरें से वरामदे की ऊँचाई काफो हैं। भध्यवर्ती 
महराबो पर हिंदू शैलो को पाधाण की मवकाशझीदार 
धुडियाँ लगी हैं। सन्‌ १६२७ ई० में शाहजहाँ ने 
यहाँ बाग लगवाया था। नहरादि का निर्माण कराया 
था। इस बाग में चिनार के हरें-भरें काफी ऊँचे 
वृक्ष नगे है । झनेक तरुवर भ्पनी अपनी हरियाली 
तथा छाया से स्थान की अभिरामता बढाते है । कुड 
से बाहर बाग में महर सोधो निकलतो हैं । 

नहर के दक्षिण पाश्व में कुछ पुराना शिवालय 
है। कुड स्थल में प्रवेश करते हो बाम पाश्व मे एक 
मिहरावदार कोठरी में देवों तथा देवतामों को 
मूर्तियां रखो गयी हैं । यहाँ एक पुजारी रहता है। 
देवो को देवी वितस्ता कहा जाता है । 

मन्दिर के दक्षिण पाइवं में कुछ दूर भागे चलने 
पर भूमि से पानी थ्रेगपूर्वक निकलता दिखाई पड़ता 
है । यह जलसोत मुख्य नहरवाले जलस्रोत में जाकर 
मिल जाता हैं । 





नोलनाग अर्थात्‌ वेरीनाग कुंड का जल स्थिर 
हैं । उससे जल निकलने का उस समय तक अनुभव 
नही होता है, जब तक कि कु'ड के बाहर नहर में 
बैग से जल ग्रिरता न देस लिया जाय । कु'ड के जल 
की स्थिरता का मुख्य कारण कु'ड की गहराई है । 


कु'ड को गहराई के तोन संइ है । कु'ड चोवन 
फुट गहरा है । कुड को पहलो सीढी का चबूतरानुमा 
घेरा १८ फुट गहराई के वाद मिलता है। पुनः 
दूसरे गहराई पहले खंड के पश्चात्‌ अट्ठारह फुट 
बाद मिलती है । वहाँ भी चारो ओर चबूतरा बना 
हैँ । भ्रदूडारह फुट गहरा भौर जाने के पश्चात्‌ कुंड 
का तीसरा खंड श्र्यात्‌ धरातल मिलता हैं। यही 
से पानो कई स्रोतों द्वारा भूमि से निकलता है। 
कुंड में ४४ पुट ऊँचाई का जल भार होने के कारण 
जलखोत का उफान तथा बेग दिसाई नही पड़ता । 


जल की गहराई के कारण जल का रंग गहरा 
नीला दिखाई देता हैं। जल जहाँ जितना गहरा 
होगा वहाँ उसमें उतना ही नोलापन भ्रधिक होगा । 
कु'ड की गहराई का कारण क्या हैँ। विचारणीय 
है । मैने अभी तक कही भी इतने गहरे कुण्ड से जल 
निकलते नहीं देखा है । सभी निर्झर तथा स्रोत भूमि 
की सतह से निकलते दिखाई देते हैँ । जहाँ जल कम 
निकलता है, वहाँ जल एकत्र करने के लिये तथा 
उपयोग निमित्त कुंड बनाकर संग्रह कर लिया 
जाता है । चश्मा शाहो तथा श्रन्य पर्वतीय स्थानों 
के निर्मारों, स्लोतों के समीप इस प्रकार के कुंड की 
रचना नही की जा सकी है। काश्मीर मे एक दुमरा 
स्थान है । जहाँ इसो प्रकार के कुंड बने मैते देखे 
हैं । उसका यया स्थान वर्णन करूँगा । 


पूर्व काल में किसी हिल्‍्दू राजा ने इस ऊुँड 
का निर्माण कराया था। जहाँगीर के समय भग्ता- 
वस्या में था। उसका धार्मिक महत्त्व लोगों के 
मुसलमान हो जाने के कारण लुप्त हो गया था| 


अ्रथम तरंग जज 


उद्रहतस्तनिष्यन्ददण्डकुण्डाउतपत्रिणा । 


यत्‌ सर्वनागाञ्धोशेन नीलेन परिपाल्यते ॥ र८ ॥ 


२८- पवित्र वित्तस्ता" मृणाल दंड तथा विशालकुड? कमल पत्र तुल्य था। उसके? कमः 
पत्र छत्न तथा झृणाल दंड घारी नागाघीश नील द्वारा वह मंडल परिपालित हुआ | 





अबुज फजल ने श्राइने अकवरी में इसका वर्णन 
किया है । उस समय इसबी -गणना पवित्र स्थानों में 
की जाती थी । कु ड को पूर्व दिल्लामें स्थित वह पत्थर 
के बने हिंदू मन्दिरों वा होना लिखता हैं। जहाँगीर 
ने अ्रपती श्रात्मकथा में नवीन निर्माण करने के पूर्व 
कुड का चौकोर तथा उसके ऊपर भ्राक्षमो का होना 
लिखा है । 


सन्‌ १३३६ ई० के पश्चात्‌ काइ्मीर में मुमलिम 
झञासन स्थापित हुआ । मुगल सम्राद्‌ अकबर के पूर्व 
काझ्मीर में गैर काश्मीरी मुसलिमो का शासन नहीं 
हुआ था । काश्मीरी मुसलिम शासन में कश्मीर लग- 
भंग ३०० वर्षो तक रह चुका घा। काइमोरी जनता 
- इमलाम धर्म ग्रहण कर चुको थी। हिदुओ को 
ग्रावादी नगण्य थी। सभो तोर्थस्थान एवं मंदिर नष्ट 
भ्रष्ट हो चुके थे। मंदिरों के स्थात पर जियारतें तथा 
मसजिदें बन चुकी थी। नोल कुंड इमका अपवाद 
नही था । 


संवत्‌ १९९९ विक्रमीयमें खनन द्वारा यहां से 
प्राप्त मूतियाँ इस बात को प्रमाण हूँ क्रि यह स्थान 
महत्त्वपूर्ण तीर्थ था। कुंड अत्यंत प्राचीन काल से 
बतंमान था। जहाँगोर तथा शाहजहाँ ने उसका 
मुगल शैली पर जीर्णोद्धार किया था । इस स्थान पर 
हिंदू शैली का किस प्रकार का मंदिर अयवा निर्माण 
था अनुमान लगाना कठिन है । मूत्तियाँ यहाँ से प्राप्त 
" जो हुई हैं उस पर गाधार शैलो की अपेक्षा भारतीय 
मूतिकना शैलो का अधिक प्रभाव है । विठस्ता नदी 
को बरनियर फ्रान्स को सीन नदों से और कास्मीर के 
प्रबंतो को तुलना अलाइम्पस से करता हैं । 
< 


पाठमेद : 

“निष्पद! शब्द का पाठमेंद “निप्यन्द' तय 
“मि स्पन्द' मिलता हैँ । इसी प्रकार 'धीसेन! का पाठ 
भेद दिशेन! मिलता हैं । 
पादटिप्पणियाँ . 

र२८ ( १) वितस्ता : वर्तमान मेलम नदी 
अनुशासन पर्व महाभारत के २श्वें अध्याय # 
पितामह भीष्म ने युधिष्टिर को अंग्रिरा ऋषि ब॑ 
बचनो का उत्लेख करतें हुए कहा कि चद्रभागा 
और वितस्ता में स्तान करने से लोग पापमुबत हूं 
जाते है। वितस्ता का दूमरा नाम पार्वती है । 
भादों शुक्ल त्रयोदशी को वितस्ता जम्मोत्सव मनाया 
जाता हैं । 

(२) कुंड: वीर नाग, वेरी नाग, नील 
नाग, किवा नील कुंड से यहां तात्पर्य हैं । नोल कु ड 
का उल्लेख नोलमत पुराण में किया गया हैं + 

नीलकुण्ड वितस्ताख्य शूछघात॑ तप्रैव च। 

तीथ ब्रिनामक दृ्ठा स्वगंलोके महीयते ॥ 

288 : १७०० 
तथा विनयन प्राप्त फछे वाजपेयफर्ल रूमेत्‌ । 
आाह्मणकुण्डिकायां च नीलकुण्डे च पार्थिव ॥ 
' 289 ४: १२८९ 

(३ ) कमल पत्र भौर मृषाल दण्ड : कल्हण 
की यह उपमा उपत्यका का प्राकृतिक सुरम्य दृर्य उप- 
स्थित करती है । शंकराचार्य शिसर से उपत्यया देखी 
जाय तो वह भूमि पर रखे मृणाल-युवत पदुम पत्र 
तुल्य सुशोभित दिखाई देगी। कल्हण ने कुड शब्द 
का प्रयोग किया है । डल लेक को कुड मान लिग्रा 
जाय तो उपमा ठीक बैठतों है। छत्र मसाज साय 
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का चिह्न है। कमल पदुमनाग वा चिह्ध है । कल्हण 
इन घिछ्चों की उपमा देकर कश्मीर में नागों के 
महत्त्व को ओर सकेत करता हैं । 

राजधानो श्रहिच्छत नगर के संबंध में झंवग 
की जाती है । विदेशों विद्वानों ने नाना प्रवार की 
कत्पना इस संबंध में की है । मेरा विचार हैं--भहि' 
शब्द नाग के लिए प्रमुकत क्या गया है । संसपाल 
नाग का छत्र चिह्न है। भ्रहिच्छत्न नाग राजा की 
राजधानी था। छत्र' वा भ्र्थ छाता हैं। परंतु यह 
प्रतीक भो हैं। 'अहिच्छत्र! का शाब्दिक अर्द नाग 
का छत होता हैं। यहाँ एक किता हैं । उरो आदिफीट 
कहते है | यह पाचाल देश का एक नगर था। 

नोलमत के झनुसार द्वीपो का निम्नातित विभा- 
जन किया गया हूँ । 

इन्द्रयुग्गः कशेरुइच ताम्रवर्णों गमस्तिमान्‌ । 

नागद्वीपस्तथा सौंस्यो गन्धरवों वारणस्तथा ॥ 

59]: ७०१२ 
अय॑च्‌ मानवो द्वीपस्तथा सागरसम्भूतः। 
चत्यारः सागराः पृज्यास्तथा पाताठसप्तकम्‌ ॥ 
-52 : ७१३ 


नीलमत पुराण के अनुसार ९ द्वीप, ४ सागर 
तथा ७ पाताल हैं। द्वोप--इन्द्रयुम्न, क्शेरुमान्‌, 
ताम्वर्ण, गभस्तिमान्‌, भागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, 
वरुण तथा भानव है। सात पाताल--रुवम भौम, 
शिज्ा भौम, नोल मृत्तिका, समभौम, प्रीतभोम, 
बवेत तथा कृष्णक्षिति हैं 

४ नीछनाग: जनश्रुति है। काश्मीर को 
जनता का विश्वास हैँ । काइ्मोर के नागों, श्र्थात्‌ 
जलखोतो, प्रपातो एवं निर्मरों के इष्टदेव नाग हैँ | 
थे किसी न किसी रूप में जीवित है)! नोलमत पुराण 
उनको बिशेप पूजा का उल्लेख करता है । 

एठेपां पूजन झत्वा पूजनीया विशेषतः। 

अहो नायस्तथा मासः यः स्यास्संवत्सरः प्रभुः । 

ग्रदो भविष्यद्वपंश्च तथा भासस्य वारकः ॥ 

625 ; ७४६,७४७ 


नीछ गाग पौराणिक गांयाप्रों के अनु सार प्रजा- 
पति कद्यप' का पुत्र है। उससा निवास स्थान 
समीपस्थ येरो नाग ग्राम ऊिया नील कुड है । यहू 
वितस्ता वा मूल सोत है। यह कुड बनिहाल पास के 
पर्वत मूलमें हैं । श्ञाहवाद पर गना में है। वितरता 
फा उद्गम हैं। पर्यटकों का पर्यटन, यात्रियों की 

यात्रा बिना इस क्षेत्र के दर्शन के अपूरी रहेगी । 
जहाँगोर ने कुड यो प्रठपहला पका निर्माण 
कराया था। कु ड का जल स्थिर हैँ। वेग से उद्यान 
में नहर के द्वारा नियशता हैँ! जल था रंग नीला 
प्रतोत होता है। कितु नहर में जहाँ गिरता हैं 
यहाँ उज्ज्बल तथा निर्मल दिसाई देता हैं। यह 
जल को मभोरता तथा स्थान को हरियाली वा 
प्रभाव है। कुड पर बनी इमारत को छत्त पर देखने 
पर प्रतीत होता है, जैसे अष्टकोभोय नौझम का 

एक बडा टुकड़ा भूमि पर पड़ा है! 

काइमोर उपत्यका से सतीसर का जल बाहर 
निवालने को लिए नीलमत पुराण के पनुसार 
भगवान्‌ विष्णु ने सर्वप्रथम हल का प्रमोग क्या 
था । भगवान्‌ शिव के प्रिशूल के भाधात से भगवती 
पार्वती सरिता वितस्ता के रूप में प्रकट हुई थी। 
नीलमत में वितस्ता के उद्भव का सुंदर वर्णन 
मिलता है : ल्‍ 
रसातलेनादिरूपं॑ करिप्यामि जगदूगुरो। 
कुर शूछप्दारं त्वं नीलवेइससमीपतः ॥ 
2+8 + ३३६,३३० 

सन्नासीस्छांगलमुर्खल ब्राग्प्रभो ीलदारणे। 

तेन झुलप्रहारेश निष्कम्याहं रसातलम्‌ ॥ 
249 ४ ३३६,३३८ 

शछमार्गंग यास्थामि यावत्सिन्धुमेहानदः ! 

तत्र चक्र हरो देवस्तथा चक्र सती शुभा ॥ 
250 : ३३८,३३९ 

तस्या नाम विवस्तेति कृतवान्‌ शंकरः स्वयम्‌ | 
वितस्तिमात्र गत छु ग्ूछेन कृतवान्‌ हरः । 
257 ; ३३९,३४० 


प्रधम तरंग 


प्‌ 





रसातरगता बेन निष्कान्ता सा सरिद्वरा। 
तस्माद्वितस्तेति छृत॑ नासैतस्याः स्वयंभ्ुवा ॥ 
252 ; ३४०,३७१ 
हरिचरितामृत श्रध्याय १२ में वितस्ता अब- 
तरण का वर्णन किया गया है। इस तीर्थ का तीन 
नाम नील कु'ड, बितम्ता तथा शूदधाद प्रम्तिद्ध हैं । 
बितस्ता मांहात्म्य इस विषय पर यथेष्ट प्रकाश 
डालता हैं। नीकमत पुराण इसके माहातय के 
विषय में उल्लेख करता है । 
अक्षय सर्वेमुद्ि्ट दाने श्राद्ध तथा तपः। 
वितस्तोन्मझने स्नात्वा गं,सहस्रफर्ल छमेत्‌ ॥ 
290 : १७०१,७५१० २ 
ततस्तु_ स्वदेशेषु जनः शुश्रात्र पाथिव । 
सती देवी नदी भूत्वा काइमीराया विनिगवा ॥ 
253 : ३४२,३४३, 
महापातक्ध॑युक्तस्तस्यां स्वातु' तदा जनः। 
कआजगाम भयात्तेपों शूछसातनियोजनाव ॥ 
254 : ३४४,३४५ 
मैं जिस समय प्रथम वार यहाँ झ्ाया तो इसकी 
अनुपम भव्य सुंदरता देखकर स्तब्ब हो गया था। 
लिर्देशक जहाँगोर तथा शाहजहाँ का नाम लेकर 
उनके निर्माण की प्रशंसा कर रहा था । मेरी धारणा 
हो रही थी ( कुद का पुरा काल में अवश्य भ्रस्तित्व 
रहा होगा । जीर्ण हो जाने पर जहाँगीर ने उसे 
मुगल स्थापत्य का जामा पहना दिया है। नोलमत 
के कु ड शब्द के प्रयोग, से स्पष्ट हैं। इसमे पदका घाट 
या पक्का पहल बना था। हिंदुओ का तोर्थ था। हिंदू 
मुसलमान ही गये । उनके लिए स्थान महत्त्वहीन हो 
गया । बिना मरम्मत गिरता पड़ता खेंडहर बन 
गया । जहाँगोर सहिष्णु था। कट्टर मुसलिम धर्मी> 
नुयायी नहीं था | उसने यहां की शोभा देख हिंदुओं 
का तीर होने पर भी जोर्णोद्धार कराया | 
आदईने अकबरी मैं अबुलफजर, जिसने जहाँगोर 
के वर्तमान इमारत बनाने के पूर्व बोर नाग को देखा 


था, वर्णन करदा है, वीर सर वेहत भर्थात्‌ वितस्ता 
वा उद्गम स्थान है। इसके कुंड का क्षेत्रफल एक 
जरीबव होगा। बहुत गहरा है। इससे जल जीर 
से आवाज के साथ निकलता है) इसका नाम 
वीरमर है । इममें पत्थर के बाईर लगे है। इसके 
पूर्व दिशा में मन्दिर है । 

जिस नम+ उसे दठुंड पर में जाया था, उस 
सभ्य क्इनी* +% इंतितास लिसने की कराना मैंने 
नही को थी । इस ओर अ्भिरूचि नहीं थी। नोज़ 
कुंड के प्रथम दर्शन से प्रथम प्रतिक्रिया जो हुई उसका 
वर्णन किया है । काश्मोर के इसियस झ संबन्ध से 
गवेपणा करना श्रारम्भ किया तो मेरी धारणा को 
बल मिलता गया । इसी स्थान के विपय में नहीं 
अन्य स्थानों को देखकर प्रथम प्रतिक्रियाएँ जो होती 
रही वे प्रायः ठीक उत्तरी है । 

बनियर यहाँ आया था । जहाँगीर ने यहाँ का 
बाग सन्‌ १६१२-१६१६ ई० के बौच में बनवाया 
था । वह लिखता हैं +-- 

“कहा जाता है कि नूर महल अर्थात मूरजहाँ 
के इच्छानुसार यह बाग बतवाया था। यर्श के कुंड 
को पाली गई मछलियाँ इतनी सोधी है । पुकारते 
पर अथवा रोटी का टुकड़ा कुंड में छोड देनें पर 
पास भा जाती है ।' 


श्रौरंगजेब के समय जैसा वनियर के लेख से प्रकट 
होता है वहाँ किसी प्रकार का मन्दिर श्रथवा उसका 
घ्वंसावशेप नहीं रह गया था। कितु जहाँगीर 
अपने पिता +* साथ कश्मोर जाया धा। उन समय 
उमने कश्मोर के दर्शनाय स्थानों को देखा था। 
द्वितीय «यू गे वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १६०७ ई० में यहाँ 
जहाँगोर अया था। वह अपनो आत्मकथा में 
लिखता है-- 

झेलम नदी का स्रोत काइमीर में बोर नाग 
चामक एक चश्मा है। हिंदीभाषा में नाम सर्प को 
कहते है ; ज्ञात होता है उत्त स्थात में पहले सर्प रहा 


दर राजतरंगिणी 





होगा । भ्रपने पिद्ा के जीवन काल में हम दो बार 
है 


उस चद्मे तक गये थे। काश्मीर गयर से वीस कोस 
पर हैं । यह चश्मा चौकोर हैं पर २० गज हम्बा 
और २२ गज चौड़ा हुँ | इसके आस पास तपस्थियों 
के बहुत से आश्रम अबशेप है | पत्थरों की अनेक 
गुफादँ हैं। इसका जस अस्यन्त निर्मल है। यथति 
इसवी गहराई बा हम अनुमान नहीं कर सके 
पर याद एक पोस्ते का दाना उसमें छोडा जाय तो 
बह जब तक तह तक नहीं पहुँच जाता तब तक 
दिलराई पड़ता है। इसमें मछलियाँ बहुत है | हमने 
सुना हैँ कि इसकी, गहराई श्रयाध हैँ । पत्थर बाँध 
बर टार्स टह़ने की भ्राज्ञा दी । शोरों के नापने पर 
बबल 56 पूरसा निकला । श्रपती राजगद्दी के श्वतर 
हमने धाज़ा दो कि उस चश्मे के क्नारो को पत्थर 
से बाँध दिया जाय | इसके चारा ग्रार उद्यान लगाकर 
नहर नितानें। साथ हो उसके श्रास पास प्रासाद 
तथा गृह निर्माण कर उच्त ऐसा स्थान बना दे जैसा 
यात्रीगण संसार भर घूमने वर भआ उसके जैसा 
दूगरा से बला सर्वो ।! पृष्ठ ;६९ | 
गहराई चोदह गज था | इसका जल पहाड़ को 
हरियाई त्या पोधो को छाया से हरित रग वा ज्ञाव 
दाता था। इसमें मर्रलिया बहुत थी । इसके चारो 
भार दाजान बुजिया भाहत बन थ। इसके आागे 
उद्दान निमभित किया गया था । तालाब के किनारे 
से उद्यान के फ़ाटक सक एक नहर चार गज चौडो, 
पक मो झह्सी यजे झम्वों सथा दा गज गहरे बताई 
गई । इस ताखाब के चारा आर प्रस्तर निम्मित मार्ग 
घना «। दस नहर वा न इतना स्वाफ था क्ि 
चार गज को गहराई हात भो झगर एक दाना गिरे 
यो दिखाई पड़े । पानों व साचे उगो हुई घाम झादि 
में बढ़ ऐगा सुझोनित था कि क्या दिसा जाय। यहाँ 
7 प्रहार वो सुमन्धित जद बूटियाँ तया पोधे 
ि ५ हुए ये। भोर ध्ममे एक डुता ऐसा दिपझाई 
या जो टोर मोर को प्‌ध को तर रंजित 
बे की घट ने दिईा का। कूत् भा स्थान 


स्थान पर खिले हुए थे। संक्षेप्र में सारे कश्मीर में 
ऐसा रमपीक तथा चित्ताकर्षक स्थान दूसरों मही 
था । हमे ऐसा प्रतीत्त होता है। कश्मीर के ऊपरों 
भाग का दृश्य निम्न भाग को तुलना में वढकर है। 
हर एक को इस देश में बुछ दित ठद्रकर तथा 
चारो आर भ्रमण कर यहाँ का दृश्य देखकर यूब 
आनंद लेना चाहिए । 

'हमने आजा दो कि नहर के दोनों तरफ चितार 
के वृक्ष छगाए जाये /--पृष्ठ ६७७, ६८२, ६८३ | 

जहाँगौर पन्दहवें जदूसी वर्ष मे पुन. कश्मीर 
यया | 

उसने वीर नाग के विपय में दिनाक सोमवार 
१२ को छिखा है-- 

“इसका (वितस्ता) खोल बोर नाग कहलाता 
हैं। जो चोदह कास (श्रोनगर से ) दक्षिण हैं । 
हमारी गाज्ञा से मोते के 





के पास एक इमारत तथा 
उद्यान तिमित हुआ हैं ।--पृष्ठ ६५२ 

उसने दिनाक शुक्रवार २७ को बोर नाग को 
यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। उसके संदर्भ में 
लिक्षता हैं--- 

'वाँच कोस ऊपर (नदी से) जाऋर हम नाव से 
पामपुर में उतरें । शनिवार २८ वो को हमने साई 
चार कोस कूच फिय्ां। कात्रापुर से झागे वइक्‍्र 
इस नही के तट पर पहुँचें। काक्ापुर को भाँग 
प्रसिद्ध है । वह नदी के किनारे स्पृत्त पैदा होती 
रहती हैं । रविवार <९ का ब्रजवरोर (विजयेदवर) 
पहुंचा । सोमवार ३० को देख का जलप्रपात देखा । 
यह ग्राम हमारे त्रिता ( अकबर ते रामदास 
कछवाहा को दिया था। उसने यहाँ इमारत भोर 
जलाशय बनाया हैं। दृषघप्रार २८ वो मिल्ठ को 
बार माय के जलाशय के कियारे पढाय डाला। 
गृरगार ३ यो इसो जलाशय के तद पर मद 
मनादा गया । यह सोता खेदम नदी का खोत हूँ। 
के ोचे हैं । जिसको भूमि वृभो की 








प्रथम तरग ६१ 





अधिकता, हरियाली तया घास होने कारण दिखाई 
नहों देतो । जब हम शाहजादा थे तभो हमने आज्ञा 
दी थो कि इस स्थान के उपयुक्त यहाँ एक इमारत 
बने । वह अब पूरी हो गयी है । इसमे एक अठपहला 
तालाव बना था ।/ 


कृद्धू : दक्ष प्रजापति वी एक कन्या का नाम 
क्र था। वे नाम जाति को जननो थो। प्रजापति 
कश्यप क्यो पत्नी थी | कथ्य हे । वच्ष्यप के वरदाव 
के कारण कद्ूू ने एक सहस्र नाग पुत्रा को जन्म 
दिया था । वर प्राप्ति के छगभग पाँच सौ वर्ष के 
पद्चचात्‌ बद्रू को एक पुत्र प्राप्त हुआ। वज्ष्यप को 
दूसरी पत्नों बितता को झरुण तथा ग्ररुड दो 
पुत्र हुए । 

सूर्य के रथ का अश्व किस रंग का हैं! इस प्रश्न 
पर कंद्ूं तथा बिनता में विवाद हो गया | विनता ने 
प्रश्व का.रग श्वेत बताया ॥ कद्गू ने अश्व वी पूछ 
काले रंग की वतायों | दोनो ने एक दूसरों की 
दासी होने का छर्त लगाया । कद्धू ने अपने नाग पुत्रों 
को आदेश दिया । थे अश्व की पूछ से लिपट जाएँ । 
पूंछ का रग काला दिद्वाई पड़े । कुछ नागो ने माता 
का झाज्ञा स्वीकार नही को। उन्हें जनमेजय के 
नभगयज्ञ से भस्म होने का मा ने शाप दिया। भुजंग 
कबोरदि ने मात्ता को आश्वासन दिया। वह पूंछ में 
छिपट जायमा । रंग काला प्रतीत होगा। माता 
जोतेंगी । जिमाता को हारकर दास्पब्रत स्वीकार 
करना होगा । 


काइमीर के कर्कोट वंश के राज्य का ययथास्थान 
वर्गन किया जाय्रेगा । महामारत आदिएरव के ३५ वें 
अध्याय में कट्ू के प्रमुस नाय संतानों की नामावलो 
दी गयो है । 

कपटाचार के कारण कंद्ू को विजय हुई । 
विनता ने दासी वृत्ति स्वोफझार को। छल हारा 
विजय प्राप्त करने तथा माता को सपत्नी भर्वात्‌ सोत 
को दास होने के कारण विनता का यशस्वो पुत्र 





गरड क्रुद् हो गया । कद्ू संतान नाथ तथा विनता 
के संतान यरड में संघर्ष आरंभ हो गया ) 
इम्र संघर्ष की मेरी समज्ञ में घामिक पृष्ठनूमि 
झौर है । कश्यप की कद्ू से उत्पन्न माग जाति शिव 
की उपासक थी। विनता की संतान गरड विष्णु के 
उपासक थे । शिव मंदिर में नाग पूजा तथा विष्णु 
मन्दिर में गरड़ पूजा होतो थो। उनकी मूत्तियाँ 
मंडप अथवा गर्भगृड़ के वाहर प्रतिमा के सम्मुख रखी 
जाने लगी । शैव तथा वैष्णव संप्रदायों के सघर्ष का 
ह एक कारण बन गया । कालान्तर में एक पिता 
की सन्तान होने पर भो थे विभिन्‍न शाखाओ में 
विभाजित हो गये । 
नोल एक पर्वत है। यह पर्वत उत्तरे दिशा में 
यधमादन ठया मदराचछ पर्वतों के वाद पडता है । 
नोल नाग इन्हीं नागों में से एक था। ( बनपर्व 
१८८ . ११३ ) 
नीछ पर्वत का उल्लेख नासमत पुराण में 
मिलता है । 
एकार्णव॑ं जगत्‌ स्व तदा सवति सूपते। 
हिमवान्‌ हेसकूटइथ निपधों नीझूपवेतः ॥ 

34.६ उ५, ८६ 
यंगाद्वारं कुझावर्त' विल्वक नौलूपवंतम्‌ । 
तथा कनसल तीर्थ तीर्थान्यन्यानि पार्थिव । 

१७५,१३ 
इवेतइच झाड्भबानेप माल्यवान्‌ गनन्‍्धमादनः । 
महेन्द्रों मख्यः सत्यः शक्तिमान्‌ ऋमवानपि ॥ 

35 ; ५६,५७७ 
पुण्यं च भेमिपारण्य गंग्राद्मरमतः परम्‌ । 
स्थानेश्वरान्कुरुक्षेत्रं तो विष्णुपद शुमम्‌ ॥ 

4054 : १२३८ 
विष्णुपद-- 
हु दिल्‍्लो को कुतुवमीनार एक पहाड़ी धर बनी 
हैँं। उस पटाड़ो का चाम विष्णुपद था। बहाँ पर 
विष्मु का मंदिर था। विष्णुपद पर स्थित विष्णु 


हर राजतर॑गिणी 


गुदोन्युखा 


नाममुखापोतभूरिषया 


रुचिम्‌ | 


गौरा यत्र वितस्तात्द याताअप्युज्ञति नोचिताम्‌॥ २६ ॥ 
रर्द, उसका छत्र नीलकुड तथा दंड वितस्ता नदी है।* ग्रुहाश्रिता देवो गृहोन्‍्मुखी नागों 
को जलपान करानेवाली नागपीत पयस्व॒स्प गौरी से अपने दोनों कार्य गुणों तथा नागपीत 
पय को त्वागवार गुहोन्मुखत्व तथा नागपीत परयत्व दोनों धर्मों का पालन करती है । 





मंदिर तोइकर ग्रसरणिंद कूबते इसलाम कुतृवुद्दोत 
ऐवक के रामय बनाई गई व । उसे नल्तमश ने कौर 
बढ़ाया था। अलाउद्दीन खिलंगी ने इस मतशिद को 
ओऔर बडा रप देने का प्रयास किया था । उसके ठोक 
दुमरी तरफ़ मसजिद के थाम पार्व में बुतुयमीनार 
जैसी मीनार बनाना चाहता था | उसका नाम अछाई 
मीनार हैं। यह पूरी बन नहीं सकी । ध्वंसावस्था 
में आज भी देखी जा सकती हैं। अलाउद्दीन ने यहाँ 
पर अलाई दरवाजा भी वनवाया हैं। यह झाज तक 
सुरक्षित है। अलाउद्दीन खिलजी तथा अल्तमश दोनो 
को मजारें यहाँ पर बनी है। 

चंद्रगुत्त के लोहस्तभ पर खुदे अभिलेख से पता 
लगा है कि वही स्थान नोतमतर्वाणित विष्गुपद हैं । 

यहाँ गगाद्वार का उल्लेस हरद्वार के रामीप- 
वर्ती क्षेत्र के ठियें किया गया है। कनखल का 
उल्लेख मील पर्वत तथा गंगाद्वार का स्थान स्पष्ट 
कर देता है । 

गगाद्वार में एक नोंल पर्वत का वर्णन मिऊता 
है । कहा गया है कि वहाँ सनाव करने पर मनुष्यो 
के पाप नष्ट हो जाते है 

गंगाद्वारे कुशावते विल्वके नीलपबंते ! 
तथा कनसले स्नात्वा घूतपाप्मा दिव॑ बजेत्‌ ॥ 
“-म७० अनुझासन पर्व २०:१३ 

जैन उत्तराध्ययन सूत्र ( ११४:२८-४९) के 
अनुसार सीता नदी का उद्गम स्थान मील पर्वत 
हैं । नील पर्वत के दक्षिण में हिमालय पर्वत बग 
स्थान माना गया हैं। इस लंदी को गभीर अर्थात्‌ 
गहरी तथा दुरतिक्रम मा्कडेय पुराण ने बताथा 
है। कुछ विद्वान सीता नदी को झारकंद सिवा 


जरफसा नदी बताते हैं । मीता नदी वास्तव में सोर 
दरया हैं । गीता नदी का प्राचीन भौगोलिक वर्णन 
सोर दरया थे मिलता हैं। आधुनिक विद्वानों मे 
सोर दरया को सोता नदी माना हैं ! 

विष्णु पुराण (२२:१० ) के श्नुसार मोल 
पर्वत की गणना वर्ष पर्वत में की गई है। उसकी 
स्थिति सुमेंह के उत्तर में है। उत्तर में ही इ्वेत 
झ्यंगो वर्ष को बताया गया है । 
तेनाय॑ प्रणिधाय भूमिपतिना भावेन विष्णोंः सतिम्‌ । 
प्रांशुर्विष्णुपदे गिरी भगवतों विष्णोध्यजः स्थापितः ॥ 

आइचर्य है कि नोलमत पुराण में मुक्के इंद्रपरस्य 
तथा हस्तिनापुर का नाम नहीं मिला। विध्णुपद 
पर्वत के वर्णन से प्रतीत होता है कि नोलमत पुराण- 
कार को इंद्रप्रस्थ किंवा दिल्लो का ज्ञान था। 
पाड़वों का वर्णन, कृष्ण का वर्णन, मथुरा आदि का 
नाम झाने पर भो इंद्रप्रस्थ तथा हस्तिनापुर का न 
होना इस बात का प्रमाण हैं कि दित्ली का महत्त्व 
केवल विष्णुपद पर्वत के कारण था। ठितीय चंद्र- 
गुप्त के कुतुबमीनार किवा महरौलो के विष्णो- 
ध्वज स्तभ में इब्धप्रस्थ आदि का नाम नहीं 
दिया गया हूँ 
पाठमेद 

इलोक र६ में “ताग्रमुखाँ 
पाठभेद मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

२६ । १ ) छत्र और द॑ंड : कल्हण ने यहाँ पुनः 
सुंदर तथ्यप्रर्ण उपमा दी हैं। यदि नोलकुड की 
इमारत के ऊपर खड़ा होकर श्राकृतिक दृश्य देखें 
तो अठपहला नीलकुड वास्तव में छत्र तुल्य तथा 


का नांगमुखी' 


प्रथम तरंग 8३ 


शहनपत्न मुखैनगिनानारलावभासिभिः । 


0 


नगर घनदस्पेव निधिभियत्निपेष्यते || ३० ॥ 
३०, विविध रत्नभांडों से विभूषित शंख पदुमादि नागों का कश्मीर मंडल कुबेर पुरी तुल्य 


आश्रय स्थान है । 








उससे समुद्रयात्रा निमित्त निकली जल खोत रेखा 
छत्रदंढ तुल्य लगेगो। इस समय नील कुड किवा 
वैरीनाग का जल जहाँगोर तथा शाहजहाँ द्वारा 
निमित सोधी नहर जैसा बहता निरलता हैं । प्राचीन 
काल में जन निकछने की अवश्य कोई नहर किवा 
प्रणाली रही होगी | कल्हण उसो जल रेखा का 
दंड तथा अष्टको में नील कु'ड की उपमा छत्र से 
यहाँ देता हैँ । 

(२) नाग : कश्मीर में नाग जलखोत तथा 
जलप्रपात को कहते है; कश्मीर के जलख्रोतो 
तथा सरोवरों का देवता नाग तथा नामी है। ये 
देवता जलाशयों तथा जलखोतो में निवास करते हैं । 
बढ़े जल स्रोत को नाम तथा छोटे को नागी कहा 
जाता है। नोलमत पुराण में अत्यधिक देवस्थानो 
तथा तीर्थों का स्थान जलस्तोतों ठथा जलाणयों के 
समोप है । उनसे संबंधित हैं । नागरूप से उनकी पूजा 
अनादि काल से होती आई है । कश्मीर उपत्यका को 
मृर्सालम जनता में विश्वास व्याप्त हैं। नाग जनस्यानों 
में रहते हे। मुसलमान होने पर भी वे नागों के 
प्रति भादर प्रकट करते है | चाहे उसको पूजा करने 
से विरत भले हो हो गये है । निर्मरो तथा चश्मो से 
निकलती टेढी मेढ़ी उज्ज्वल जल घारा नागो के रेगने 
की तरह ऊूगतो हैं। अतएव उनके देखने से भनायास 
नागकी कल्पनो भन में उठ जाती हैं । 


झाइने प्रकवरी से प्रकट होता है कि जिस 
समय पकबर १६ वीं शताब्दी में आया था कब्मोर 
में ७०० स्थानों में नागपूजा होतो थी। इस समय 
तक यह विश्वास तथा संस्कार लोगो में जमा है 
कि नाग सर्प के रूपमें निवास्त करते हैं। वे जल- 
स्रोतों अथवा जलाशयों में रहते हैं । जलाशयो की 


रक्षा करते है। राजतरंगिणी के वर्णन ( ४:६०१, 
७:१७१ ) से प्रकट होता है कि हजारों वर्षोसे 
इस प्रकार का संस्कार लोगों के हृदयों में बैठ 
गया था 

है भी घारणा व्याप्त थी। नागर मानवरूप 
घारण कर प्रक्ट होते थे। राजतरंगिणों में नाग 
सुश्ुवा तथा उसकी कन्या के कथानक से यह बात 
सिद्ध होती है । वे मेघ, महाश्विक्ा किया हिमवृष्टि 
का रूप ( रा० त० १.१७९, २२९, २.१६ ) घारण 
कर लेते थे। लोगो को त्रस्त करते थे। भयभीत 
करते थे। 
पादटिप्पणियाँ : 

३० ( १ ) शंख तथा पद्म नांग का वर्णन नोछ- 
मत पुराण में किया गया हैँ। कद्मीर के सागाओों 
की महत्त्वपूर्ण स्थान नहों रखते है। परम्परा से 
नोलमत पुराण में नागाओं को तालिका के क्रम से 
उनका १२ वाँ स्थान आता हैँ । 

शंखाक्षः कमलछाक्षइव मणिनागो पह्दैवकाः ॥ 
994 ४ १०५१ 

पदूम नाग का नोलमत पुराण ( इछोक 884: 
१०५४ ) में दो बार उल्लेख आया है । दो महापदूम 
नागो के अत्तिरिवत इनकी क्रमसंख्या २६ वो 
बाती हैं । 

शंख नागर का स्थान कइ्मोर में कहाँ पर हैं 
उसका वर्तम्राव परिवर्तित सलाम बया है ? पी तक 
प्रता नही चल पाया है। ध्ंखपाल भाग शंखनाग 
से भिन्न हैं। पदूम वा को प्रोफेसर बहूलर महा- 
पदुम नाग मानते हैं। यह ऊछर छेक का नामबारी 
देवता हैं। इसका उल्लेख राजवरंगरिगी ( ४४९३ ) 
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में आया है। श्रीकठ्चरित ( ३.६ ) तथा जोग- 
राज ने महाप्म नाम में हो ऊछर लेक या सम्बो- 
घन क्या हैं। 

स्तोन ने पद्म नाग को महापदृम साथ माना 


है। वह प्रथाण देते है। श्रोवर ने (१२३५ ) 
क्रमराज के बाड़ के समय पदुमनागसर से थानों प्राप्त 
करने का उल्लेख विया हैं । यह पदुमनतागमर ऊछर 
लेक के अतिरिक्त दूमरा कोई भिन्न सर नहीं हो 





सकता हैं। राजतरंगिणों, तरंग ४, श्लोक ८५ मे 
पद्मनाग का उत्लेख भवतुग के रामोप हुए युद के 
प्रसंग में आया है। भवतुग ग्राम वोतुंग गाँव है । 
जैनगिर परगना में ऊलर लेकके पश्चिमी तट पर 
स्थित हैं। वितस्ता माहात्म्य (१४ ३४) में 
रत्तचूड़ नाग का उल्लेस हैं। पदुम सर के समोप 
आर्थेश्च के पास हैं। यह सुंत्र होम परगना में 
प्रलुस ग्राम से अलर लेक के उत्तर-पश्चिम स्थित 
हैं । ऊलर लेक को महापच्म सर कहते हैं । भविष्य 
प्राण के ब्राह्म सण्ड में नाग जाति का उल्लेस हैं। 
महाप््म साग तथा पद्मनाग दो भिन्न नाग है। 
दोनो के रग, दृष्टि, [दल्या तथा चिह्ठों में भिन्नता 
है । उनके कारण दोनी को पहचाना जा सकता हैं । 
हाथझ नाग का वण वैश्य है। रम पीत है । 

दृष्टि खाली हैं। दिशा वायब्य है। उसका चिह्न 
शूल है । 

पद्म नाग का वर्ण शूद्र है। रंग कृष्ण है । 
दृष्टि चचल है | दिशा पश्चिम है। चिह्न पद्म है । 

शखपाल किवा शखनाग का वर्ण क्षत्रिय है। 
रग भारतत हूँ। दृष्टि निश्चे्ठ है) दिल्ला उत्तर 
है। चिह्न छत्र हैं। महाप्म तथा पद्म सर दोनों 
शब्दी का प्रयोग कालातर में ऊछर लेक के लिये 
किया जाने छगा । 

कट्ू तथा बिनता के पारस्परिक संघर्ष के कारण 
करू को सांग सतानो ने विनता के पुत्र गशड के भय 
से सतीसर में जाकर शरण छो । भगवान्‌ विष्णु ने 
उन्हें शरण दी। काश्मोर उपत्यक्रा के उत्तरो तथा 


देक्षिणों पर्यतमालाओं वी उपमा चागो के बाहुप्रो 
से दी गई है । प्रिशेष विपरण परिशिष्ट में दृष्टम्य है 
शंख नाग 
ऋत्धि दृद्धि रात निद्रां धनेशों नदृकरस्स्‌ । 
शंसप्मा निधी पृज्यो भद्धफाली सरस्वती ॥ 
++985 : ७०६ 


छुलिका इवेगसरयौ थे पॉलाश: सेदिमों बडिः । 





--589809 
शंसपाठी नांगो चन्दननन्दनौ॥ 
-+89$3 : १०५३ 


हिलिहाल- 


शंस, शसपाल कया झंसाक्ष तोनों नाग भिन्न है । 
हम कि ह 
द्वा पद्म ही महापश्ना दी काली दा च कब्टपी । 
पिता ३ वि 
ह्व समुद्ठी समुद्राण। द्वी गज़ा है थ तथ्यों ता 
+-+88- : १०५७, १०५७ 


बर्पप तथा कद द्वारा झस नागर की उत्पत्ति 
हुई थी । 
सुमनास्यों दधिमुसस्तथा विमरूपिण्दकः। 
आप्तः करऊटिस्ड्येत शंयः कालशिस्स्तथा ॥ 
“-आदिपय ३५३ < 
भगवान्‌ नारद ने मातलि को इांस सागर 
परिचय दिया था । 
सुमनो मुसो दधिमुसः शंग्यो नन्‍्दोपनन्दकी । 
आसः कफोटरफइचैबव शिरि निष्दृरिकर्तथा ॥ 
--उद्योगपथ् १०३ : १२ 
बलराम के स्वर्ग भमत के अवसर पर शंख माग 
के आने का उल्लेख मिलता है । 
ककटिकों बासुकिस्तक्तरइच एथुश्रवा अरण: कुंजररच । 
मिश्री शंसकुम॒दः पुण्डरीकस्तथा नागो एतराष्ट्रो महात्मा॥ 
--म० मौसलपय ४: ३७५ 





शंख तीर्थ : सरस्वती नदों के तट पर एक 
प्राचीन तोर्थ था। कश्मीर में छार परगना के 


धरिन्ध लेक के समोप शंस नाग का स्थान माना 
गया हैं ? 


प्रथम तरंग 
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उच्चावर्चास्तथा भक्ष्यान्‌ विध्रेभ्यों विप्रदाय सः | 


नीऊवासास्तथागच्छेच्छंखतीर्थ महायशः ॥१९ 
तन्नापर्यन्मदाशंख महामेरुमिवोच्छितम्‌ ) 
इवेलपचेतसंकाशं ऋतपिस॑बर्निपेवितम्‌ ॥२० 


सरस्वत्यास्तटे जात॑ नगं 
यत्ना 


ताछूघ्वजो बली । 
विद्याधराइवैव. राक्षसाइवामितौजसः ॥२१ 
--म० शाब्यपर्व ३७ : १९-२६ 


प्रोगवाशिष्ट रामायण में महापद्म सर का उल्लेख 
कद्मोर के संदर्भ में किया गया हैं। कह्ृण ने 
महापच्यसर भर्थात्‌ उछर लेक का उतना सुन्दर 
बर्तन नहीं किया है. जितना योगवाशिष्ठ जैसे महान्‌ 
ग्रन्य में उपलब्ध हैं । जिन लोगो ने महापद्मयसर को 
देखा है, यदि बे योगवाशिप्ठ का वर्णन पढें तो उन्हें 
प्रतीत होगा, जैसे कोई लेखक झाज के लेक का 
भाँखो देखा वर्णन लिख रहा है । वर्णन किया गया 
है : 'महाप्मसर कमल दल द्वारा पूर्ण रहता है। 
उप्तमें मछलियाँ होती हैँ। ग्रीष्म काल में सारस 
विहार करते है ।/ 

योगवाशिए में महापञ्म के साथ ही साथ पद्मसर 
की भी संज्ञा महापद्म के लिये दो गयी हैँ। महापत् 
तथा पद्मसर दोनो एक ही है $ 


स्तीन का अनुमान सत्य है महापद्म सर पद्मसर 
है। स्तीन योगवाशिष्ट नही देखा था। अन्यथा 
उसका उल्लेख करता । स्तीन ने कितना गहन अध्य- 
गत कश्मीर के सम्बन्ध में किया था | यह इसी एक 
बात से अनुमान लगाया जा सकता है । 


महधि वाल्मीकि योगवाशिष्ठ में भहापद्मय सर का 
वर्णन करते है, “पद्मयसर श्वेत कमल पक्तियों की 
माछा से युक्त है ! शेवाछू, तरंगो से अत्यन्त सुशो- 
भित है । नील कमल वी छता्रों से पूर्ण हैं । झातर्त 
शोतल हैँ ।” ( योगवाशिष्ठ स्थिति प्रकरण इ२ : 
५०१० ) निस्संदेह यह वर्णन आज भी महापद्मसर 
का जोता जागता रूप उपस्थित करता हैं। पद्ममर 


में सारस, नील कमल, उज्ज्वल कमर तथा पर्वती 
द्‌ 


शोतल मंद भंद समोरण में, हलकी छहरें, कश्मीर 
की अभिरामता बढा देती है जिसे कोई पर्यटक भूल 
चही सकता । 


नाग एक जाति थी। वे मनुष्य थे। उनका 
यथास्थान विस्तृत वर्णन परिशिष्ट में किया गया है । 
भारतवप में नायों के दो राज्य थे । मथुरा में सात 
नाग राजाओ ने राज्य किया था! इसी श्रकार 
चम्पावतोी में नव नाग राजाम्रो ने राज्य किया था । 

+वायु पुराण: ९८ : ४४३२, ९९ : ३८२; 
ब्रह्माण्ड पुराण ३े : ७४ ४ १९४०-०५ २६७।॥ 


नवद्वीपों में इंद्रहीप, कसेश्मान, तांम्रवर्णी, 
गरभस्तिमान, नाग्रद्ोप, सौम्य द्वीप, ग्रन्धर्म द्वीप तथा 
कुमारी ढीप हैं । इसमे नाग द्वीप का उल्लेख किया 
गया हैं ) इससे प्रकट होता हैं । नाग जाति का एक 
देश था ) वहाँ उनकी भ्रावादी थी । 

राजशेखर ने काव्य मीमासा में सम्राट तथा 
चक्रवर्ती के अवधारणा के संदर्भ मे विचार करते 
हुए नाग द्वीप का उत्लेस किया है । 


नागद्वीप का उल्लेख महाभारत ( भीष्मपर्ब 
६: ५५ ) में है। उसे सुदर्शन द्वीप के अन्तर्गत एक 
द्वीप माना गया है। वह शशिमंइल की शज्ञाकृति में 
कानस्वरूप दृष्टिगोचर होता है। नागद्वीप का उल्लेख 
पुराणों में विस्तृत रूप से देखा जा सकता है। 
( भागवत ४:१६:२६; पञ्मपुराण, सुष्टिरंड ३१ ) 
विष्णुपुराण अंश ४६३ में पश्चवतीपुरी में नाग 
छोगो के उपभोग करने का वर्णन किया गया है । 

झमरकोशकार ने नाग शब्द की परिभाषा की 
हूँ-- 'प्रधो भुवन पाताल-वलिसश-रसातलम्‌ ॥ नाग- 


लोकोधय कुहरं सुपिरं विवरं विललम॒ |” पाताल 
रसावल और वलि का घर माग लोऊांतयंत है । 


अमेरिका को कुछ लेखक पाताल देश मानते हैँ। 
इस विवाद मे न पड़कर यही कहना प्रलम्‌ होगा । 
अमेरिका के मूछ निवासी रेह इंडियनों में माग 


पूजा श्रचलित थी। नाग की आक्ृतियाँ शिलाग्रो 
पर उत्ोर्ण मिली हैं । 
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यक्ताक्ष्यभोत्या प्राप्तानां नागानां गरुप्तये भुचम्‌। 
प्रसारितशुज॑ एप्ठे  शैलप्राकारलोलया ॥३१॥ 
३१, काश्मोर मंडल की प्राकार-स्वहूप पव॑तमालाएँ जैप्ते भुजाएँ उठाये गरुड द्वारा ताडित 


शरणागत नागों की रक्षा कर रही हैं। 
भुक्तिमुक्तिफलप्राप्तिः 
पापसूदनतीर्थान्तरयत्र 


काप्ठरुपमुमापतिम्‌ । 
संस्णृशतां भवेत्‌ ॥३२॥ 


३२. पापसूदन " तीर्थ में काप्ठ-स्वस्प उम्रापति के दर्शन एवं स्पर्श द्वारा भोग तथा मोक्ष 


दोनों फलों की प्राप्ति होती हे। 





प्रफगानिस्तान का एक वर्ग नागवंशी फहा जाता 
है। बंगाल में एक वंश का पदगौरव नाग हैँ। वे 
अ्रपने को नागवंशीय कहते हैं। बंगाल के नाम 
महाद्यो का गोत्र वासुर्ी नाग हैं। वासुको नाग का 
स्थान कश्मीर का भद्रवा अंचल हैं ) विशेष भ्रध्ययन 
के लिए 'ताग' परिशिष्ट व्रष्टव्य हैं 


पाठभेद : 
श्लोक संख्या ३२ में 'काप्ठझृप्म का कप" 

टेश्वरम्‌! पाठभेद मिलता हैं। 

परादटिप्पणियाँ : 

३२ (१) पापसूदन तीर्थ: वेरी नाग के छग- 
भग १० मोल दूर अरपथ उपत्यका में पापसूदन तीर्य 
स्थित है । पापसूदन तीर्थ का पवित्र जलकुड कप- 
टेश्वर नाम से पूणित होता हूँ | काकर ग्राम के 
निकट, परगना कुथर अर्थात्‌ कपटेश्वर में एक अत्यन्त 
मिल जलपूर्थ कुंड है। वह एक जलख्रोत को बाँध- 
कर बनाया गया है। भगवान्‌ शिव को कपटेश्वर 
नाम से यहाँ पूजा होती है | वे यहाँ कपट झर्थात्‌ 
लकड़ो के रूप में जल पर तैरते प्रकट होते है । कप- 
टेश्वर के सम्वन्ध में एक पुरानी गाथा है-- 

“शिव दर्शन के इच्छुक ऋषि तथा मुनिगण 
दृषद्ततो नदी के किनारे श रक्षेत्र से प्रस्थान किए ॥ 
रात्रि में उन्हें शिव ने स्वप्न दिया । नील के निकास 
स्थान कझ्मोर में वे जाँय |झानेपर उन लोगों ने 
वहाँ केवल लकड़ों के टुकड़े 






॥ उसे उन्होंने इधर 


उधर फेंक दिया | कुछ समय पश्चात्‌ कपटेश्वर में 
जल वेग से निकलने लगा। उन्होंने. उम्में 
सस्‍्ताव किया । स्नान करते ही ऋषि रुद् हो गये । 

केवल वशक्चिष्ठ अर्यात्‌ गोरपराशर को कुछ 
कौतूहूल हुप्रा । उन्होंने स्नान नहों किया। वे उप- 
वास करने छगे । उनका दरोर मूस गया । 

शिव ने स्वप्म में उन्हें दर्शन दिया। उनसे घर 
माँगने के लिये कहा । वसिष्ठ ने निवेदन क्रियो-- 
'आप स्वदा इस पवित्र जलाशय में काष्ट के टुकड़े 
तथा जल के रूप में निवास कोजिए। कलियुग में लोग 
काछ रूप आपका दर्शन तथा स्वान कर पाप मुक्त 
हो जाँय 4/ शिव ने वर दिया । उसोके फल स्वरूप 
कपटैश्वर में जल पूर्ण रहता है पौर काप्ठ रूप में 
भगवान्‌ प्रकट होते रहते है | 

मालवराज राजा भोज ने पुष्कल घन व्यय कर 
कपटेश्वर के कुड का निर्माण कराया था। राजा 
यहाँ के पविश्न जल द्वारा नित्य सार्जन करते थे। 
उनको यह प्रतिज्ञा थी | काँच कलश में कपदेश्वर 
का जल प्रतिदिन कश्मोर से माझवा भेजा जाता 
था । तत्कालोन कुंड निर्माण के भग्य विशाल शिला 
खड यहाँ यत्र-तत्र पड़े है 

गोलाकार कुंड हैं। शिला प्राकार द्वारा परि- 
वेष्टित हैँ । उन्‍नीस वर्गंगज क्षेत्रफल होगा । इस तीर्थ 
का उल्लेख नीलमत पुराण तथा हरिचरितामृत दोनों 
में हैं। उसी के आधार पर कपटेश्वर माहात्म्य की 
रचना की गई है । 


भ्रथम तरंग 





अलवबेसनो कुंड के विपय में अपनी पुस्तक 
( भाग २ पृष्ठ १८१ ) में एक गाया का उल्लेख 
करता है । काश्मीरियों से सुनकर लिखा था! उसने 
स्वयं इस स्थान की यात्रा नहीं की थो। भ्रन्यथा 
बहू अपनी नैसगिक प्रतिमा से यहाँ के प्राकृतिक 
दृश्य का इतना सुन्दर वर्णन करता कि वह स्वयं 
एक ऐतिहासिक काव्य हो जाता । बह कहता है--- 
“महादेव द्वारा प्रेषित लकडी के टुकड़े प्रतिवर्ष कु ड 
में उतराते है।इस कुंड का नाम कुडैशह किवा 
कवडेश्वर है। यह वितस्ता नदी के उद्गम स्थल के 
वाम दिश्षा में स्थित है । यह आाइचर्यजनक घटना 
वैशास मास के मध्य काल में होती हैं ।' 

हरचरितामृत ( अध्याय १४:१२२ ) में इस 
स्थान का उल्लेख मिलता हैं| यहाँ का वर्णन तया 
तोर्थ यात्रा का जो समय पग्रलवेरुनी ने दिया है वह 
माहात्म्य में दिये गये समय तथा वर्णन से मिलता 
हैं। अलब्रेदनो ने जिन सूत्रों के आधार पर यहाँ का 
वर्णन छिखा हैं. वह सत्य प्रतोत होता है । 

अबुरू फजल आइने अकवरी में कपटेश्वर के 
विषय में लिखता है-'अलवेरनी का कवडेश्वर शब्द 
कपटेब्वर का अपभ्रश है। कोटेहर ग्राम में एक 
गहरा झरना है । उसके चारों मोर मंदिर बने है । 
इसका पानी जब घटता है तो चंदव की लकड़ी के 
रूप में महादेव प्रकट होते है ।” 

कल्हण ने ( रा० त० ७:१९० ) कपटेश्वर का 
उल्लेख किया है। राजा मुचकुंद यहाँ के जल से 
स्वस्थ हो गये थे। स्थानीय जनशुतति हैं | जछ में 
विलज्षण स्वास्थयदायक शवित हैं। कथासरित्सागर 
में सोमदैव भट्ट ने कर्मोर में जाकर शिव पूजा 
के माहात्म्य का बर्णन किया हैं! कपटेश्वर में शिव 
पूजा का उल्लेख करते हुए लिखता है--- 

'सुरेइवर्याद्विपु तथा विजये कपदेदवरे' 

(९: १: ४८ ) 

तोलमत पुराण में कपदेश्वर के संबंध में निम्त- 

लिखित उल्लेख मिनता है-- 


६39 





इष्दवा धनेश्वरं देव वितस्तादासमीपतः । 

कपेश्वरपाइवें च॒ दृषठाउगस्वथेन निर्मितम्‌ ॥ 
--+00 : ११७८ 

तोयमध्यगत इद्दा संप्राप्त कपरेशवरम्‌। 

गोसहखमवाष्नोति संपूज्यामीष्सतां गतिम्‌ ॥ 
920--१०२९:१२०२ 


कपदेशबर  इत्युक्त॑ देवदेवस्थ शुद्धिनः । 
घुस्यमायतन तस्थ समुत्पक्ति बदस्व में ॥ 
--25 ; १३२९ 
रूद्रछोकमवाष्नोति स्नातव्था सु कपरेइचरे । 
विश्व्लिंगहदे स्नात्वा रूद्रकलोके महीयते॥ 
-+-302 : १७१६ 
नीलमत पुराण में कपदेश्वर माहात्म्य के 
विपय में निम्नलिखित वर्णन मिलता हूँ | 
भीरपराशर उवाच : 
चरइच दीयते देव मम कार्मांगनाशन । 
ऋषिभिस्स्व॑ं यथा दृष्टः काएरूपी महैदवरः ॥ 
--43 : १३४८, १३४९ 
भहेइबर उचाच : 
द्ृक्ष्यन्ति ये जनाः सर्व काप्रूपं समास्थितम्‌ । 
कदाचिद्‌ दविजशाद छ सर्वेकार्ल तु नदिज ॥ 
+-]43 ; १३५७, १३५९ 
अय॑ च सतत नन्‍्दी काएरूूपी गणो मस | 
दर्शन दास्यते नुणां. सदनुप्रहकाम्यया ॥ 
+-744 : १३७३ 


माँ च दृष्टा न यास्यन्ति स्वशरोरेण रदवताम्‌ । 
कपटेन च दास्परामि नराणों दर्शनं यदा 
+-45 ४ १३७५७, १३६७५, 
तदा संज्ञाभवाष्स्यामि कपटेइवर इस्यतः। 
तोयस्य वहुलीमादो दे शे ४स्मिन्‌ ध्राह्मणोत्म ॥ 
-+-446 ; १३५७, १३५६ 


प्रथम तरंग 
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कपटेश्वर तीन ओर से अत्यव्त हरित उत्तुंग 
देवदार तथा चीड वृन्नों को अवलियों से बावृत्त हैं ॥ 
उत्तुग हरित सुन्दर शिसर है। ऊपर निर्मल नोल 
गगन हैँ । गाँव की दिशा को ओर पृष्ठ भागों में 
बहुत दूर हिमाच्छादित शिखर सूर्य किरणो के प्रतिविद 
में रंग बदलता दिखाई पडता हैं । यदि आँखें नीचे 
उठ गयी, तो विस्तृत हरी-मभरी उपत्यका, उनमें 
यत्र-तत्र बिखरें ग्राम छाया तुल्य दिखाई देते हैं । 


स्थान की परिकल्पना अदभुत हैं। विचित्र 
है। आज खंदद्धर हैं। इन खंडहरो में करिचित्‌ 
? ऋ्पना का झ्ाश्रय लेने पर स्थान की भेव्यता का 
अनुभव होगा । सब्य में वृत्ताकार कुंड के चारों 
ओर पत्थर की सीढियाँ हैं। जल के नीचे तक 
सीढियाँ चली गयी है। जल के स्तर से दो-तोन 
फीट ऊपर २० छोटो-छोटो मन्दिराकार मडियाँ 
कुड के तठपर वनो हैं । चारो दिशाओं से चार 
सोढियाँ भूमि स्तर से जल तक भाती है। प्रत्येक 
दो सीढ़ियों कै मब्य उल्लिखित ५ मढ़ियाँ मन्दिरा- 
कार बनो है | मढ्यों की छतें प्रस्फुदित कमल के 
चौकोर पत्थर से ढेंकी है । मडियाँ चौकोर हैं ॥ इस 
प्रकार की मढ़ियों के निर्माण की प्रया काशी तथा 
भग्य तीर्थ स्थानों में जलाशयों के तटों पर है । 
उनमें विभिन्‍न देवताओं को भूतियोँ स्थापित को 
जातो हैं। बहीं-झही मढ़िया स्नान के पश्चात्‌ वख्र 
परिवर्तन करने, साधुओं के निवास किवा पूजापाठ 
करने के लिए काम में लाई जातो है । कपटेश्वर की 
म्या लगभग ३ फुट ऊँचो तया उतनो हो चोड़ी 
होंगी । प्रायः वर्गावार हैं । 





भड़िया केवल देवस्थान एवं मूर्ति स्थापन के 
लिए बनाई गई थो । एक मद्ो में पत्थर का सिंहा- 
सन नष्ट होने से बच गया हूँ । गाँववालों से मढियों 
के विषय में पूछने पर पता चला। उन्होंने बसने 
पूर्वजों से सुना था । मड़ियों में विभिन्‍न देवताओं 
को मूतियाँ थीं | मृसछिम काल में उन्हें उठाकर फेंक 


दिया गया । मन्दिर गिरा दिए गए । इस प्रकार कुफ 
एक का गढ़ नष्ट हो गया । ईमान की विजय हुई । 
मढ़ियों के ऊपर भूमि का विस्तृत ऊपरी स्तर 
है । यह चौड़ा स्तर चारों भोर चोकोर है । स्तर के 
मूल से भूमि बाँध को तरह उठती गयी हैं। उस 
ऊँची भूमि पर चारो दिशाग्रो में चार भव्य मन्दिरों 
“ का निर्माण कराया यया था । इस समय केवछ एक 
का आकार शेप रह गया है । शेप तोन मंदिर तोड 
दिए गए है । खेँड़हर बन गए हैँ। उनके पत्थर 
ग्रामीण उठा ले गये है । ऊपरी चारों भन्दिशों के 
द्वार से जल तक पहुँचने के लिए चारो दिशाओं से 
उतरतो सीढियाँ कुंड में जाकर छोप हो जाती हैं। 
ऊपरो मंदिर जलस्तर से लगभग एक सौ फुट 
ऊँचाई पर होगा । 


ग्राम को दरफ जल एक प्रगाली से निकलता 
है। प्रणाली के तल में कुछ खंडित देवताओ्री की 
मूतियाँ तथा शिर्वालिग रखे हैं। वे तोडकर छोड़ 
दिये गये ये उनकी दयनीय स्थिति जगत्‌ को दिखाने 
के लिए उन्हें भारियों में इंटों को तरह रख दिया 
गया हैं । इस स्थान-से जरू लेकर आचमन किया 
जाता हैं । 


ग्राम तथा कुड की मध्यवर्ती भूमिपर इस समय 
मंदिरों के विद्याल घ्वंसावशेष मिलेंगे । एक छोटा 
संदिर याँव की झोर वाक्ली ऊँची भूमि तथा सरोवर 
की दीवार के मध्य स्थित है। तीनों मंदिरों के मुख 
किंदा द्वार सरोवर की तरफ है । दोनों विशाल 
मन्दिरों का अधिष्ठान भूमि से १५ फू ऊंचाई पर 
हैं। मन्दिर के बन्तराल तक पहुँचने के छिए ९ 
सीढ़ियाँ चढनी होंगी । उक्त दोनों विशाल मन्दिरों 
की पट्टिका के ऊपर का ढाँचा बिल्कुल लोप हो गया 
हैँ । भित्तियों का कहों पता नहों है । केवल चारों 
भित्तियों का मूल आकार मात्र शेष रह गया हूँ । 

मन्दिरों के पत्थर. ग्रामीण शोड़-तोड्कर उठा 
ले गये है । केवल भूमि से बन्तराठ तक पहुँचनेंवाडो 
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दर्शनस्य मद्दीस्प पूरररे भविष्यति। 

इत्येताफथित. सुस्प॑ करेशररससब्स त 
-+-47 ६: १3५९, १३१७५, 





कपडेरबर भय होकर जाना पराहिएु। बेन 
नाग से होते हुए गषदेशर जागा पदऊे चादे गु यपा- 
जनक रहा हो, परस्ु सझ्यों छुपा परिवला के 
साधना के कारण, अगरत साथ सया अववछ लिर 
जाना जधिए सरल तया सुलेधाजगक़ हो गया हू । 
भचपल के डाए बंगला के दक्षिग पारप से एड४ 
पी राडूक कपदेश्यर जातों है। उसे शुछ भागे 
जाने पर एक कच्नों सट्ुक मिछो हैँ। संभव है 
बुछ ग़म पश्चात्‌ यह सडक भो पत्गों बसे जाय । 
हू राडक देवदार के सुरम्य बना द्वारा कोवर प्राम 
पहुँचती हैं। मार्ग की बन-भी सुर्दर हूँ । सन बरता 


हैं। चुप-चाय यहाँ बैयकर प्रात क्रो अभिरामता 
दरातें रहे । 











सडक चढ़ाव-उसराय से होहर गृजरनोंद्व। 
कुछ ऊपर जाने पर दूसरी ओर थी उपत्याय वो 
मनोरम प्राकृतिक दृश्य मिलता हैँ। ग्रगारी फोधर 
गाँव तया कपडेस्वर पयत के पादमूछ तक पटुंच 
जाती है। ग्राम से सहक के दाहिनी तरफ असरोट, 
विलों वी हरित भूमती सघन सद पक्ितयाँ मिलेगी । 
ऊपर से किनित्‌ कल-फल भ्यगि के साथ उतरता 
निर्भर दिखाई देगा । यह जल पापमसूदन मुंडे डारा 
निकला विर्मल उज्ज्वल शीतल जल है। पिर्भार 
प्रणाली पर दो एक छकडी के बने शावरुट अति 
“स्नान गृह रसे थे। काश्मीरी जछाशयों वे समीप 
सर्वत्र लकडी निर्मित महिलाओ के समान निमित्त 
शानखुट रखे मिलते है । 

सबक त्यागकर पगड़रडी पकड़नी पड़ती हैँ । 
छूगभग २ फर्लाय की सरल चढाई हैं। पाँच मिनट 
को चढाई के पश्चात्‌ पापसूदन तोर्थ का मनोरम 
दर्शन मिलता है । 


वैरोनाग कर्थात्‌ नोलकुड के समान यहाँ एक 


रामवरंगिणी 


हडिलूत कु द किया गरोगर है। सेरोगाग से बहुए 
बड़ा है। जल गे री गाग को यरह व्विर, झाल ये 
मय मत है। जड़ में हु पार को चंबढता 
दिखाई बड़यो है । सैते ु"द को भारया जग शार पर 
किए रहो ह4 एफ बोजा मे जह सो गति दशा 
बाह₹ विद्या खाया है। वड़ी में जब रिसित 
बात का श्र धाएएवर व है दाम के जद द्रथा पे 
वा रत हे सजा हैं । प्राम हो रवर मे लगमद रेनन 
पट को उँवाई पर बाययूरा शर्म को पतविक हुए 
शपल है । 


स्थाय जाए ई | घारो ओर बने देघरर मन 
पुतवित हो जाता है। गहँगों प्रति शुप्मा में 
हण् है। घेतता का घनुभद होता है। बहुचां 
स्थान के सुंदर कोने धर भो उसमें पेतना को 
अनुभद सही होता । यो मु जोगत तवां परेहना 
बा योप प्ररर्वि के शाल्त बतापरच में होते लगा । 
जिस समय गद सथात अपनी पूर्ण परिमा में रहा 
होगा उमर समय येरोसाग इंगय़े गम्मुस सुधा 
ब्रगोय कोता होगा । इसको सुंदरता को कहपना में 
मौस नाग विया पेरी गाय थो सुखर्देग्शा मग्य 
माछूप होगो । 


गषरेदबर पामिक तोय था। मसन्दिरों के 
भद्ुत समूद चा। मुतपरस्तों या एक बड़ा मरकज 
होगे फे कारण इसके विशास अथबा इसे सुन्दर 
बनाने या प्रयास दिदु राजाओं फे परचात्‌ शुसछिम 
राजाओं ने नहीं किया | यह स्थाग थ्रोगगर से दूर 
है। मुख्य राजपथ से दुर हैं । यहाँ आना कठिन है । 
अतएव इस महत्त्व घटता गया | येरीनाग सुगम 
होने के कारण महर्य प्राप्त करता गया । मुंगलों के 
कारण, राजकीय संरक्षण के कारण, विरासत की 
सुनियोजित योजना के कारण, वेरोवाग ने सुन्दरता 
का परिधान पहन लिया हूँ । वितस्ता का उद्गम 
स्थान होने के कारण साधारण जनता फी दृष्टि में 
इसका मांग बढ़ता गया। चाहे ये हिन्दू हो भववा 
मुसलमान । 





प्रथम तरंग 


६० 





कपटेश्वर तोन ओर से अत्यन्त हरित उत्तुग 
देवदार तथा चीड वृक्षों को अवलियों से जावृत है । 
उत्त्‌ग हृरित सुन्दर शिखर हैं। ऊपर निर्मल नोल 
गगन है । गाँव की दिशा को ओर पृष्ठ भागों में 
बहुत दूर हिमाच्छादित शिखर सूर्य किरणो के प्रतिविद 
में रंग बदलता! दिखाई पडता है १ यदि आँखें नोचे 
उठ गयीं, तो विस्तृत हरी-मरी उपत्यक्रा, उनमें 
यत्र-तन चिखरे ग्राम छाया तुल्य दिखाई देते है । 


स्थान को परिक्‍त्पना अदभुत हैं। विचित्र 
है। आज खंडद्वर है। इन खंडहरों में किचित्‌ 
” कल्पना का झाश्रय लेने पर स्थान को भव्यता का 
अनुभव होगा । मध्य में वृत्ताकार कुछ के चारो 
ओर पत्थर को सीढियाँ हैं। जरू के नीचे तक 
सीढ़ियाँ चली गयी है । जल के स्तर से दो-तोन 
फीट कपर २० छोटो-छोटो मन्दिराकार महियाँ 
कुड के तटपर वनी है। चारों दिशाओं से चार 
सीढियाँ भूमि स्तर से जल तक प्राती हैँ । प्रत्येक 
दो सीढ़ियों के मध्य उह्लिसित ५ मढ़ियाँ मन्दिरा- 
फार बनी है । म'ढयो की छतें प्रस्फुटित कमल के 
चौकरेर पत्पर से ढेंकी है । मढियाँ चोकोर हैँ । इस 
प्रवार की मढियों के निर्माण की प्रधा काशी तथा 
पझग्य तोर्थ स्थानों में जाशयों के तटो पर हैँ। 
उनमें विभिन्‍न देवताओं को मूर्तियाँ स्थापित को 
जाती हैं। पही-झही मढ़िया स्तान के परचात्‌ वस् 
परिवर्तव करने, साधुओं के निवास किवा पूजापाठ 
करने के लिए बाम में छाई जातो हैं । कपटेशवर वी 
मड़िया लगमग ३ फुट ऊँचो तथा उतनी ही चोडो 
होंगा। प्रायः वर्णापार हैं । 


मद्िया बेवकछ देवस्थान एवं भूति स्थापन के 
लिए बनाई गई थो । एक मह्गे मैं पत््यर वा मिदा- 
सन नष्ट होने से बच गया हैं। गाँवयालों से मड़ियो 
के विषय में पूछने पर पता चला। उन्होंने अरे 
पूर्जजो से मुता था | सदियों में विभिन्‍्त देवताओं 
सो मूर्तियाँ थी । मुसलिम गाल में उन्हें उठारुर पक 


दिया गया । मन्दिर गिरा दिए गए। इस प्रकार कुक 
एक का गढ नष्ट हो गया । ईमान को विजय हुई । 


मढ़ियो के ऊपर भूमि का विस्तृत ऊपरी स्तर 
हैं । यह चौड़ा स्वर चारों धोर चौकोर हैं। स्तर के 
मूल से भूमि वाँध की तरह उठती गयी हूँ । उस 
ऊँचो भूमि पर चारो दिल्याओ्रो में चार भव्य मन्दिरो 
“का निर्माण कराया गया था । इस समय केवल एक 
का झाकार शेप रह गया हूँ। शेप तीन मंदिर तोड 
दिए गए है । खेंडहर वन गए है। उनके पत्थर 
ग्रामीण उठा छे गये हैं। ऊपरी चारों मन्दिरों के 
द्वार से जल तक पहुँचने को लिए चारों दिशाओं से 
उतरतो सीडियाँ कुड में जाकर लोप हो जाती हैँ । 
ऊपरी मंदिर जल्लस्तर से छग्भग एक सौ फुट 
ऊँचाई पर होगा । 


ग्राम को तरफ जल एक प्रणाह्नी रे निकलता 
हैं। प्रणालो के तल में कुछ खंडित देवताग्ो की 
मूतियाँ तया शिवर्लिग रफे हैं। वे तोड़कर छोड़ 
दिये गये थे उनकी दयनीय स्थिति जगत्‌ को दिखाने 
के लिए उन्हें मारियों में इंटों की तरह रख दिया 
गगा हैं। इस स्थान*से जल लेकर आचमन किया 
जाता हैं । 


भ्राम तया कुंड की मध्यवर्ती भूमिपर इस समय 
मंदिरों के विद्याल्ल प्वंसावशेप मिलेंगे! एक छोटा 
मंदिर गाँव की भोर वाछ्ली ऊँची भूमि तथा सरीयर 
की दीवार के मध्य स्थित हैं। तीनो मंदिरों के मुख 
किवा दार सरोवर वी तरफ है। दोनों विशारझ 
मन्दिरों का प्रषिष्ठान भूमि से १५ फुट ऊँचाई पर 
हैं। मन्दिर वेः अन्तराल तक पहुँचने फे लिए ९ 
सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी । उपत दोनों विशाल मम्दिरों 
वी पढट्चिका के ऊपर का ढाँचा बिल्लुल सोप हो गया 
हैं । मित्तियों का कहो पता नहों है । केवल चारों 
लित्तियों का मूठ बाकार मात्र शेष रह गया है । 
मन्दिरों के: फपर ग्रामोग तोह-तोट्बर उठा 
के यये है + केवल भूमि से धन्दराद शक पहुंचनेवाडी 
कमर 
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-->----+................................................न नस पोती ननननननाननान+न. 


सीढियाँ शेष रह गयी है। यह दोनो मन्दिर दीवार 
तथा कुंड के मध्यवर्ती भूमि की सीढ़ियों के दक्षिण 
में स्थित है। लघु मन्दिर वाम पार्व में है। लघु 
मन्दिर में दो साधु अपना सामान रखते हैँ । उसमें 
प्रतिमा #िवा शिवलिंग नहीं है। लगभग तौन वर्षो) 
से वे यहां निवास करते हैं । समीप फौज की छावनी 
है । फौज के सिपाहियो ने अपने प्रयास से एक 
तिरपाल डालकर अस्थायी टेंट बना दिया है। टेंट 
में वावाजी भोजन बनाते है । रात्रि में सोते हैँ । 
उनमें एक हरिद्वार तथा दूसरा प्रयाग का साधु था । 


बाहरी दीवाल की मध्यवर्ती सीढियों के दोनों 
पाश्व में १० गवाक्ष की तरह मढियाँ वनी है । इस 
प्रकार एक दिशा की दीवाल में २० ताखा थे। 
चारो ओर की दीवालो में कुल ८० मढियाँ रही 
होंगी । शेष तीन तरफ की दीवालों में कोई मढी 
शेष नहीं रह गयी हैं। दीवालो का भाकार तथा 
रूप समाप्तप्राय है। इन मढ्वियों की छ्तें पत्पर पर 
जुदे उतफुल्ल कमल की बनी है । एक ओर लघु मन्दिर 
उबत छोटे मन्दिर के सम्मुख कुछ हटकर है | भग्ना- 
वस्था मैं है। दोनों छोटे मन्दिर ऊँचे अधिष्ठान पर 
बने है । 
मैने साधुप्रों से बहुत देर तक बातें की । उनका 
कहना था । दो वर्ष पूर्व तक यहाँ बहुत पत्थर थे । 
शनः शने: सब चोरी हो गये है। लोग उठा ले 
गये । भाँववाले मकान बनाने तथा क्री में लगाने के 
लिए ले जाते है । रक्षा के ग्मभाव में प्रतीत होता 
है, यहाँ के सब ध्वसावशेष समाप्त हो जाएँगे । 
उसी भूमि पर एक ओर एक भर मन्दिर शेष 
रह गया हैं । मैने गांववालो से यहाँ की बातें जाननी 
चाही । पूछने पर पता चला । पचास-साठ वर्ष पूर्व 
उनका चिह्न था। क्तु वे गिरते ही गएं। कोई 
मरम्मत नही होती थी । मंदिरों में देवता नही थे । 
झतएव हिंदू डोगरा राज काइमीर हे होने पर भी 
उनेवी झोर ध्यान नही दिया गया १ पत्थर ले जाने 


वालों को कोई रोकने वालो नहों था। इसलिए 
पत्थर आदि गायब होने लगे ) मन्दिरों के स्थान पर 
मढियो के दूहे रह गये है। कुछ समय पश्चात्‌ दूदे 
जो पुराने चूनों और सुखियों के भवरेष थे, उन्हें 
गचो तथा छतो में लगाने के लिए लोग ढो ले गये । 

चेत्र तुतोया को यहाँ मेला लगता हैं। स्थानीय 
मुसलमानों से इस मन्दिर तथा स्थान के विषय में 
सर्बदा कुछ न कुछ विवाद रहता है। ग्राम में पीने 
तथा सिंचाई का एक मात्र स्रोत इस तीर्थ का जल 
हैं । जब से यहाँ साधु लोग रहने लगे है, स्थान की 
सुरक्षा होने लगी है । टेंट लगने के पहले साधु लोग 
वृक्षों के नोचे बैठकर तुपारपात जैसे भयंकर काल 
को काट देते थे । 


साधुग्री की कोई आमदनो नहीं है । मुसलमान 
कभी कुछ देते नही | यात्री श्राते नही । कभी कोई 
भूला भटका आ गया तो दो-चार पैसा दें दिया । 
लकडियाँ वृक्षो से तोड छेते हैं ॥ धूनी सतत जछती 
रहती है। साग-पात मिल गया। पका लिया। 
नही मिला तो चुपचाप पड़े रहे। उनका सन्तोष, 
उनकी शांति मुझे पसन्द भ्राई। इस विरोधी बाता- 
वरण में, आकाश के नोचे, बिना किसी साधन के, 
बिना किसी आशा के, भ्पने घरों से हजारों भीछ 
दूर पडे रहना, उनको धामिकता, उनकी कठौर 
लगन का ज्वलन्त उदाहरण था । 


मेरा मन यहाँ उदास हो गया । स्थान जितना 
सुन्दर था, उतना ही उपेक्षित था। प्रकृति ने उसे 
सुषमा दी । मनुष्यों ने उसे सजाया । और मनुष्यों ने 
हो उसे नष्टकर खंडहर बना दिया। मानव फंकाल- 
तुल्य भ्रपवी करुण गाथा घुनाने के लिए उसे छोड़ 
दिया। में मत मारे चुपचाप कल>कल नाद करते 
जल प्रणाली के साथ गाँव की ओर उतर चला। 
इस स्थान को सर्वदा के लिए नमस्कार कर, इसके 
रचनाकारों के प्रति श्रद्धा प्रकट कर, भौर इसके नष्ट 
करने वालों को मानवीय दुर्बलता पर अफसोस करते । 


प्रथम तरंग 


सन्ध्यादेवी जर्ू यस्मिन्‌ धत्ते निस्सलिले गिरी | 


दर्शन 


पुण्यपापादामन्वयव्यतिरेकयो: || ३३ ॥ 


३३. काश्मीर मण्डल के निःसलिल गिरि पर सन्ध्या देवी के जल धारण द्वारा प्रत्यक्ष प्रकट 
होता है कि वहाँ पुण्य का अस्तित्व तया पाप का अभाव हे। 





मैं गाँव में झाकर ठहर गया। इन ग्रामीणों के 
पूर्वज क्रमो इन मंदिरों के उपासक थे। उनके 
पुरोहित लेकिन आन उस ओर उलट कर देखने में 
हिचकते है । उपासकों के वंशज कहलाने में संकोच 
करते है । घल्कि नापसन्द करते हैं । 
स्नियों काम कर रहो थीं। में खडा हो गया 
वे मबके की बालों से दाने निकाल रहो थी | श्रोखली 
होती है। लम्बे मूसल होते हैं। ओोसलो में बाल 
डालकर कूटती है । मक्‍के के दाने तथा खुखड्ो अलग 
हो जाते हैं| वे हमें चकित होकर देखने लगी । 
खेलते बच्चे कुछ सहम कर सड़े हो गए। हमारा 
मन यहाँ से हट जाने के छिये कहने लगा । 
गाँव में अखरोट के वृक्षों की बहुलता है । ग्रामीणों 
का सीधा सादा सरल जीवन अच्छा लगा । वे शहरी 
बात्ावरण से दूर थे। उनकी जीविका झखरोट, 
शॉली तथा मक्का की उपज पर निर्भर थी | अखरोट 
का मौसम था। अ्रखरोट धाम में सूखने के लिये 
फैलाए गए थे । मुझे देखकर वच्चे अखरोट के पास 
खड़े हो गये । वालजन्य दुर्बलता उनमें आ गई।॥। 
कही में अखरोट, उनकी एकमात्र सम्पत्ति उठान 
लू! । मे उन्हें देखकर मुसकराया। चुपचाव उन्हें 
देखने छगा | मूसल चलाती स्त्रियाँ जैसे कुछ समझ 
ने पाकर मूसल चलाना रोक कर मेरी ओर देखने 
छगी। में कुछ बोलना चाहा। बोल न सका। 
अपनी राह पकड़ा । 
स्थान रम्य है । सुहावना,है । विकास करने 
पर झादर्श परयंटन केन्द्र बन संकता है । केन्द्र होने पर 
स्थानीय निर्धन ग्रामीणों की ग्लाथिक दशा सुधर 
सकती हैं । पर्यटकों को कश्मीर का, कमी का 
भूला, एक तीर्वस्थान दर्शनायं मिलेगा 


पाठमेद ४ 

इलोक ३३ में घत्ते' को जयह दत्ते” पाठ भेद 
मिलता है। 
पादटिप्पणियाँ : 

३३ (१) सन्ध्या देवी : सन्ध्या देवी ब्रह्मा की 
मानस कन्या कही जाती है । यहाँ सन्ध्या देवी प्रसिद्ध 
तिसस्यया निर्भर रूप में प्रकट होती है। वह उप- 
त्यका के एक तरफ हैं। देवल मोम ग्राम के दक्षिण 
दिशा में यह निर्भर हैं। यहाँ के एक लघु ग्राम का 
नाम मुन्दक्षार है। ब्नार का भर्य देवी होती है । यह 
झब्द सम्ध्या का अपभ्रंश है। ग्राम अब निर्भर के 
निकट है । इस निर्कर के समीप ही |एक छोटा थौर 
भरना सप्तपियों के नाम से सम्बन्धित हैं। किस्तु 
चमत्कार के कारण त्रिसम्ध्या को ही विशेष महत्त्व 
दिया गया हैं । 


सन्ध्या माहात्म में वर्णन मिलता है कि भद्देइवर 
बतु के पुत्र माया वतु ने सब्ध्या गंगा को भपने 
आश्रम देवल ग्राम के समीप लाया था । 
चम्रत्कार : 

यह निर्मर ज्येष्ठ तथा भापाढद मास में तीब 
बार दिन तथा तीन बार रात्रि में चलता है। 
त्रेकालिक सन्ध्या की उपमा झरने से दी गई है। 
निर्शर का त्रिसन्ध्या नामकरण किया गया है। 
अत्यन्त प्राचीन काल से यह कश्मीर का पवित्र 
तीर्थस्थान रहा है । इसका उल्लेख नीलमत पुराण में 
किया गया है। ज़िसन्ध्या माहात्म्य में उत्पत्ति उदुग- 
मादि का वर्णन मिलता हैं। झरना वर्ष में अ्रधिक 
दिनो तक सूला रहता है । कश्मीर उपत्यका में 
यह एक आश्चर्यजनक चमत्कार माना जाता हैं। 
कल्हण कपदेश्वर के पश्चात्‌ इसका वर्णन करता है । 


ख्र्‌ राजतरंगिणी 





डाक्टर श्री बरनियर ने सन्‌ १६६५ ई० में 
अपने संरक्षक दानिश्यमन्द खाँ के साथ यहाँ की यात्रा 
की थी । उनका वर्णन प्राचीन ज्ात्त्रीय वर्णनसे 
मिलता है। उसने यहाँ की भौगोलिक स्थिति का 
अध्ययन किया था । इस चमत्कार के कारण देने का 
भी प्रयास किया है। वह लिखता है---/मई मास 
में जब बर्फ गलती हैँ तो वह झरना ५ दिन तक 
दिन में तोन वार चल कर बन्द हो जाता हैं। वह 
उपाकाल, मध्यात्षकाल तथा सायंकाल चलता है। 
लगभग ४५ मिनट झरना चलता हैं। उसमे से काफी 
पानी निकलता है । वह $० या १२ फुट वर्गाकार 
और उतने ही गहरे कुण्ड को भरने के लिए काफी 
होता है । वह झरना बन्द हो जाता हैं। वर्षा ऋतु 
में अन्य भारनों के समान निस्सन्‍्देह इसमे पानी आ 
जाता है ।/”” 


कुण्ड के समीप हिन्दुओं का एकर मंदिर है। 
उसमे देवी की मूर्ति हैं। अतएवं इस स्थान को सेंड 
बहते है । लोग पूजा निमित्त आते हैं। यहाँ के 
सम्बन्ध में अनेक गायाएँ तथा कपोल कल्पनाएँ है । 
बरमियर लिखता हैं। मैं यहां ६ दिन इस चमत्कार 
को देखने के लिए रहा। मैंने यहाँ के पर्वत का 
अच्छी तरह अध्ययन किया । पर्वत मूज में वह झरना 
स्थित है। मैं इस चमत्कार का कारण जाँचने के 
के लिए चारो तरफ कदम कदम देखता पर्वत के 
ऊ7र पहुँचा । गह पर्वत उत्तर से दक्षिण फैता है । 
दूमरे पहाड़ों से अलग है । इसका रूप गधे की पीठ 
वी तरह है! यह लम्बा अधिक है। चोटी कठिनाई 
से १०० पद चौडी होगी । पूर्व की तरफ यह पहाड़ 
धासो से ढेंका है। पश्चिम की तरफ वृक्ष तथा 
झाड़ियाँ हैं । दूसरी तरफ पहाड़ होने के कारण सूर्य 
की रोशनी इस पर आठ बसे प्रातः काल के पहले 
नही पड़तो । 

मैने विचार किया संभव है। सूर्य की गरमी 
के कारण यह चमत्कार उत्पन्न होता हैं । मैं समझता 
हैं। शीत काल में समस्तोभूमि तुपाराच्छादित हो 


जाती है। पर्वत के उस भागमें जम जाती है जहां 
प्रात: कालीन उगते सूर्य की किरणें पड़ती है । बफ 
पिघलती हैं । जल भरने में जाता है। इसी प्रकार 
मध्याह्न काल में बर्फ पिघल कर धीरे-धीरे झरने में 
पहुँच जाती है। इसी प्रकार सूर्य की किरण जब 
पर्चिम की ओर झुकती हैं तो वर्फ गल कर 
दुसरे स्रोत से पहुँचती है। इस प्रकार सायंकालीन 
जज भरने में आ जाता है। सायंकालीन जल झरने 
में इसलिए कमर आता है कि परश्चिमों तरफ बाले 
पहाड़ पर वृक्ष तथा झाड़ियाँ लगी हैं । उसके कारण 
सूर्म की किरणें इस तरफ वरफ पिघलाने के लिए अधिक 
नहीं पहुँच सकती । पानी पर्द्रह दिनों में इसलिए 
समाप्त होकर बन्द हो जाता है कि पहले दिनों मे 
पाती ज्यादा चतता है। धीरे-धीरे कम होता हुआ 
पद्वहवें दिन बन्द हो जाता हैं। वर्फ जो पर्वत में 
जमी रहती है वह धीरे-धीरे गलकर समाप्त होती 
रहती है। जल का झाना एक-सा भमही रहता। 
कभी दोपहर में अधिक आता हैं। कभी देखा गया 
है. कि प्रातः काल अधिक भ्राता है। कभी प्रातः 
काल अधिक तथा मध्याक्न काल में कम हो जाता 
है। इसका कारण यह है कि किसी दिन ज्यादा ठंढक 
होती हैँ और क्सी दिन कम । किसी दिन बादल 
आ जाने के कारण ठंढक वढ़ जाती हैं। और गर्मी 
असमान रूप से पडने लगती हैं ॥--30्ागक्‍5 
7फाएलाड वा ॥6 26087 छाण्ए6, द्वितीय 
संस्करण, पृष्ठ ४३०-४१३ ५ 


हरचरितचिन्तामणि में वर्णन मिलता हूँ । यदि 
कोई पापी इस स्थान पर आ जाय तो उसे निर्कर 
का आश्चर्यजनक कार्य नहीं दिपाई पड़ेगा (४ ५०) | 


सिख गवर्नर कर्नल मियान सिंह यहाँ थाये थे । 
निर्कर का चलना बंद हो गया था। उन्होने लम्बा 
उपवास किया। विचित निर्झर पुनः चलने तगा । 

नोलमत पुराण में संघ्या शब्द एक स्थाव पर 
नदी और दूसरे पर पुष्करिणी के लिए ब्यवहृत 
किया गया हैं। बतएवं उन्हें एक नहीं मानना 


प्रथम तरंग 


३ 


स्वयस्मूर्यत्र हुतशुकू शवों गर्भात समुन्मिषन्‌ । 


जुह॒तां. प्रतिगृहाति 


ज्वालाशुजवनेहबिः ॥ ३४ ॥ 


2७ स्वयम्‌ अग्निज्वाला पृथ्वी गर्भ से निकल कर जेसे अयनी भुजाओं द्वारा होताओं की 


हृवि प्रतिग्रहण करती है । 





चाहिए। नोलमत पुराण उनमें स्पष्ट भेद करता 

है । 

सन्ध्या नदी : 

सउवायां नरः स्नात्या गोसहखमु फलम लूमेत्‌ । 

सम्ध्यामू नाम नदीम्‌ दृष्टा मुच्यत्ते सवंकिल्विपैः ॥ 
--252 ; १४७१ 

सब्ष्या धष्करिणो : 

सन्ध्या पुप्करिणी त्वन्या पू्ंसुल्यफलूप्रदा। 

शवगाद्य मरो मक्स्या पुण्याम्‌ बराद्मणकुण्डिकास ॥ 
>> 287 : १४९९ 

पादटिप्पणियाँ : 

३४ (१) स्वयंभू--यह ब्रह्मा के पुत्र है। इनसे 
प्रजा की उत्पत्ति हुई है। ( मत्स्य पुराण : ३:३१ ) 
इनका धारोर प्रधनारी का धा। एक भाग नारी 
तथा दूसरा नर का था। ब्रह्मा ने एक ही छारीर 
के दोनों भागों को अलग करने का आदेश दिया। 
उन्ही से मानव जगत्‌ में नर एवं नारी का सृजन 
हुआ है । नारी शरीर से सतर्पा तथा नर दारीर 
पे स्वयंभू हुए है. । (मारकण्डेय पुराण * ५०; विष्णु 
७:६; भागवत : ३:१२३५३ ) 

बाइविल में वणित आदम तथा होवा को कथा 
इसमें मिलती है। उसमे भी वर्णन मिलता है। भगवान्‌ 
ने पहले प्रादम को पैदा किया | झादप की एक पसली 
से होवा स्न्रो पैदा हुई। इस प्रकार आदम नर तथा 
होवा अर्थात्‌ ईव नारो हुई । उन्हों से सृष्टि चली ॥ 

स्थानोय ग्रामीण स्थान को 'सुथम' कहते है । 
यह स्थान नीच हौम' ग्राम से आधा पोल दक्षिण 
पश्चिम दिशा में स्थित हैं। मच्छीपुर परगना में है । 
यहाँ पर ज्वालामुखी का प्रतिभास एक चीचो 


भूमि में बालू तथा भूमि के मध्य होता हैं। कसी 
३6 


वर्ष इसमें से उचष्ण वाप्प निबलने लगती है । स्थान 
इतना गरम हो जाता हैं कि यात्री श्राद्ध की वस्तु 
उस पर रख देते हूँ । वह पक जाती है । 


श्री स्तीन सन्‌ १८९२ में इस स्थान पर आये 
थे। वहाँ वालों से उर्हें मालूम हुआ कि वाष्प 
अथवा ज्वाला गत १५ वर्षों से नहीं मिकलों हैं। 
श्री स्तोत ने देखा । वहाँ के छिछले स्थान की भूमि 
इंट बी तरह चमकोली तथा लाल थी। वह जली 
मिट्टी की तरह थी । वह संकोर्ण विबर हल घला 
जैसा मालूम होता था । 


सन्‌ १८७६ में पण्डित गोविन्द कोल यहाँ की 
तीर यात्रा करने आये थे। उस्त समय इसकी यह 
क्रिया लगभग दस मास तक चलती रही । 

वाइन ने अपने यात्रा विवरण में लिखा हैं। यह 
पझ्राश्वर्यजनक प्रतिभास इस शताब्दी के अस्म्भ में देखा 
गया था। 

अवुलफजल ने आइने अकबरी ( २३६५ ) में 
लिखा है--पुरंगो के समीप एक दर्रा है। उसे सोयुम 
कहते है । उसके छोर पर एक स्थान लगभग १० 
जरीब के क्षेत्रफल में होगा । जिस समय बृहस्पति 
सिंह राशि में प्रवेश करता है उस समय लगभग एक 
मास तक भूमि इतनी गरम हो छाती है कि समीपवर्ती 
बुद्ध सूख जाते हैं | यदि कोई ः या पक्षी इस भूमि 
पर रख दिया जाय तो भुन जौयगा। इस स्थान के 
समीप आवादी हैँ) कमराज से जो दरों इस तरफ भाता 
है वह दूसरी तरफ कासगर से| जाऋर मिल जाता है । 
इसके पश्चिम तरफ पकते है ॥ वहाँ सोना मिलता है । 







मैं सन्‌ १९६४ में इस पर आया था। 
उस समय यहाँ की भूमि नहीं थी। स्थानीय 
झोगों में यहाँ के सम्बन्ध में। अनेक करिवदन्तियाँ हैं। 


चर राजतरंगिणी 


डावटर श्री वरनियर ने सन्‌ १६६५ ई« में 
अपने संरक्षक दानिशमनर्द साँ के साथ महाँ की यात्रा 
की थी। उनका वर्णन प्राचीन दास्त्रीय यर्णन हों 
मिलता है। उसने यहाँ की भोगीतिक स्थिति या 
अध्ययन किया था। इस चमलपर के करण देने का 
भी प्रयास किया है। वह लिखता है--“मई मास 
में जब बर्फ गलती हैं तो वह झरना ५ दिन तक 
दिन में तीन वार चल कर बन्द हो जाता हूँ । यह 
उपाकाल, मब्याहृकाल तथा सामंकाल चलता है । 
लगभग ४४ मिनट झरता चतत्ा है। उसमे से वाफी 
पानी निकलता हैं। वह १० था १२ फुट यर्गाकार 
और उतने ही शहरे झुण्ड को भण्ने थे! लिए पमाफी 
होता हैं। वह झरना बन्द हो जाता है। वर्षा वातु 
में अन्य भरनों के समान निस्मन्देह इसमें पायी आ 
जाता है ।” 


कुण्ड के समीप हिंन्दुम्रों का एक मंदिर हैँ। 
उसमे देवी की मूति है। अतएवं इस स्थान को रोड 
कहते हैं । लोग पूजा निमित्त आते है। यहाँ के 
सम्बन्ध में अनेक गाथाएँ तथा कपोल कह्पनाएँ हैं । 
बरनियर लिखता है। मैं यहां ६ दित इस चमत्कार 
को देखने के लिए रहा। मेने मर्हा के पर्वत का 
अच्छी' तरह अध्ययन किया । पर्वत मूल में वह झरना 
स्थित है। मैं इस चमत्कार का कारण जाँचने के 
के लिए घारो चरफ कदम कदम देखता पर्वत के 
ऊर पहुँचा। यह पर्वत उत्तर से दक्षिण फैला है । 
दूसरे पहाड़ों से अलग है । इसका रूप गधे की पीठ 
की तरह हैं। यह लम्बा अधिक है। चोटी कठिनाई 
से १०० पद चोडी होगी । पूर्व की तरफ यह पहाड 
घासो से ढेंका है। पश्चिम की तरफ वृश् तथा 
झाडियाँ है । दूधरी तरफ पहाड़ होने के कारण सूर्य 
की रोशनी इस पर आढ़ बजे प्रातः काल के पहले 
नही पड़ती । 


मैने विचार किया | संसव है। सूर्य की गरमी 
के कारण यह चमत्कार उत्पन्न होता है । में समझता 
हूँ। ज्ञीत काल में समस्तोभूमि तुपाराच्छादित हो 





जाती है। पर्वत मेः उस भागत जम जाती है जहाँ 
प्रातः कालोन उगते सूर्य शी हछिरणें पड़ती है। महू 
विपलनों हैं। जल ऋरने से जाता है। इसी प्रगार 
मध्यात्त बाल से यर्क पिघत कर थीरे-पीरे धरने में 
पहुँच जाती है। इसी प्रशार सूर्य गी शिश्य जब 
परिचम गी ओर छुक्‍ती है तो बर्फ गत कर 
दूसरे सोत से पहुंचती है। इस प्रगार सायगात्रीत 
जत भरने में आ जाता है। गायंप्रातीन जब भरने 
में इसलिए कम आया हैं कि पश्चिमी तरफ बाड़े 
पहाड़ पर बूझ तथा शाड़ियाँ सम है । उसके गारण 
सूर्य की हिरणें इस तरफ बरफ पिपलाने के लिए अधिक 
शही पहुँच खरठों १ पाली पट दिनो से दंगजिए 
रामाप्त होपर बन्द हो जाता है कि पहले दिनो में 
पाती ज्यादा चलता हैं। धोरे-पीरे कम होता हुआ 
पद्धहयें दिय बन्द हो जाता है। बर्फ जो परव॑त में 
जमी रहती हैँ यह धीरे-पौरे गलक़र समाप्त होती 
रहती है। जल का प्लाना एकन्‍्शा नहों रहता। 
कभी दोपहर में अधिक आता है। कभी देखा गया 
हैँ कि प्रातः कात अधिक पाता हैं। कभी प्रातः 
काल अधिक तथा मध्याक्ष पाल में कम हो जाता 
हैं। इसड्ा कारण महू हैँ कि कियो दिन ज्यादा टंदक 
होती है और उिसी दिन कम । किसी दिन बादल 
ऑ जाने के कारण टठंदक यढ जाती है। और गर्मी 
अत्रमान झूप से पड़ने लगती हैं ।--360तशा5 
वुपहएठा गा. शी6 हुए वगाशट, दिव्वीय 
संस्करण, पृष्ठ ४६१०-४१३. 


हरचरितबिन्तामण्रि में वर्णन मिलता हैं। यदि 
कोई पापी इस स्थान पर आ जाय सो उसे निर्भर 
का आरचर्यजनक वार्य नही दियाई पड़ेगा (४:५०) | 


सिस गवर्मर कर्नल मियान सिंह यहाँ आयें थे । 
निर्भर का चलना बंद हो गया था। उन्होने लम्बा 
उपवास किया | विचित्र निर्झर पुन: चलने तगा। 

नोलमत पुराण में संध्या शब्द एक स्थाव पर 
नदी और दूसरे पर पुष्करिणों के लिए व्यवहृत 
किया गया है। अतणएव उन्हें एक नहीं मानता 


प्रथम तरंग 


छरे 


स्वयम्भूयंत्र हुतश्॒क्‌ झुव्रों गर्भाद समुन्मिपन्‌ | 


जुहतां. प्रतिग्हाति 


ज्वालाशुजवनेहविः ॥ ३४ ॥ 


३४ स्वयम्‌ अग्निज्वाला पृथ्वी गर्भ से निकल कर जैसे झपनी भुजाओं द्वारा होताओं की 


हब प्रतिग्रहण करती है । 





चाहिए। नोलमत पुराण उनमे स्पष्ट भेद करता 

है। 

सन्ध्या नदी : 

भउवायां मरः स्नात्या भोसहस्रमु॒ फलम्‌ लमेत्‌ । 

सन्ध्याम्‌ नाम नदीम्‌ दृष्ठा मुच्यते सवक्तिल्वियेः ॥ 

--4252 : १४७१ 

सन्ध्या पुष्करिणी : 

सन्ध्या पुष्करिणी स्वन्या पूर्बतुल्यफल्प्रदा। 

अबगाद्य नरो भक्‍त्या पुण्याम्‌ घाह्मणकुण्डिकास्‌ ॥ 
287 : १४९९ 

पाददिष्पणियाँ : 

३४ (१) स्वयंभू--यह बह्मा के पृत्र है। इनसे 
प्रजा की उत्पत्ति हुई है । ( मत्स्य पुराण : ३१३१ ) 
इनका शरोर अर्धंतारी का था। एक भाग मारो 
तथा दूसरा नर का था। ब्रह्म ने एक हो घरोर 
के दोनों भागों को अलग करने का आदेश दिया। 
उन्ही से मानव जात में नर एवं नारी का सृजन 
हुआ हूँ। नारी शरीर से सतरूपा तथा नर पारीर 
पे स्वयंभू हुए है। (मारकण्डेय पुराण : ५०; विष्णु 
७:६; भागवत ; ३:१२४५३ ) हु 

_ पाइविश में वणित आदम तथा होवा को कथा 
में मिलती है। उसमें भी वर्णन मिलता है। भगवान्‌ 
मे पहले भादम को पैदा किया। भादम की एक प्सनी 
मे हैवा स्त्री पैदा हुईं। इस प्रकार आदम नर तथा 
होगा जर्वात्‌ ईव नारो हुई । उन्ही से सृष्टि चलो । 
स्थानीय प्रामोण स्थान को सुयम! कहते है । 
बज नीच होम' ग्राम से आधा मील दक्षिण 
8 में स्थित है। मच्छीपुर परमना में है। 
भूमि पं दे ज्वालामुखी का प्रतिभास एक नीची 

के; तथा भूमि के मध्य होता है। किसी 


वर्ष इसमें से उष्ण वाप्प निकलने लगती है। स्थान 
इतना गरम हो जाता है कि यात्री थ्राद्ध की वस्तु 
उस पर रख देते है | वह पक जाती है । 


श्री स्तीन सत्‌ १८९२ में इस स्थान पर आये 
थे। वहाँ वालों से उन्हें मालूम हुआ कि वाष्प 
अथवा ज्वाला गत १५ वर्षो से नहीं मिकली है। 
श्री स्तोन ने देखा । वहाँ के छिछले स्थान की भूमि 
इंठ की तरह चमकौली तथा लाल थी। बह जली 
मिट्टी की तरह थी। वह संकोर्णा विवर हल चला 
जैसा मालूम होता था । 


सन्‌ १८७६ में परणिडत गोविन्द कौत यहाँ की 
तीर्थ यात्रा करने आये थे। उस समय इसकी यह्‌ 
क्रिया लगभग दस मास तक चलती रही । 

बाइन ने अपने यात्रा विवरण में लिखा हैँ। यह 
आश्चर्यजनक प्रतिभास इस शताब्दी के आरम्भ में देखा 
गया था । 

अबुलफजल ने आइने अकवरी ( २:३६५ ) में 
लिखा है--गुरंगो के समीप एक शत है । उसे सोयुम 
कहते हैं। उसके छोर पर एक र लगभग १० 
जरीब के क्षेतरफल में होगा । जिस समय बृहस्पति 
सिंह राशि में प्रवेश करता है. , समय लगभग एक 
मास तक भूमि इतनी गरम ह।ती है कि समीपवर्ती 
चुक्त सूख जाते हैं । यदि .._ | या पक्षी इस भूमि 
पर रख दिया जाय तो द०._, ॥। इस स्थान के 
समीप थांबादी है। १४०७. ॥। दर्स इस तरफ प्राता 
है बह दूसरी तरफ «| जाकर मिल जाता है। 
इसके परिचिम ७६ * चहाँ सोना मिलता है । 

मैं सन्‌ १९६४ में 
उस समय यहाँ की भूमि 
छोगों में यहाँ के सम्बन्ध 


3 +र आया था। 
कफ व्रीय 
रे । स्थार्त 

ज्यों है । 


रागतरंगिणी 


शक गग्गोद्ध दशुनी स्वयं । 
इंसरूपा 


रासस्वती ॥ 39 ॥ 


३५ गंगा के रोत से पापन भेदगिरि" पर स्थित सरोयर में देयो सरस्यती हँस रूप में 


७७ 
देवी भेदगिरेः 
सरोउन्तद श्यते. यप्र 
दिखायो देठो हूँ । है 


सोगदेय भट्ट रघामरिशागर में शापम्मू सा 
यणएंगि करता है। यहू लिहोडा हैं कि परमोर में 
महुतनो रवयम्भू सोय है. बह जारर पूजा मरना 
घाहिए--भारमोरेपू रापंभूनि घरश क्षेतरात्रि पृतय 
(९१ ४५ ) 

निश्गसऐेटू स्वपम्मू एक प्राभोन तसोपरपास हैं। 
मीसमत पुराण में इगरा उत्सेस मिचया हू ।, 
सप्तपींगाम्‌ तथैयार्ा सुमुखश्य समीपगा। 
शुंगवा्स थे यरदं घर स्वयंगुयस ॥॥३३१॥ 
स्थायंभुपं यछिएनं शथा थे विंगलेशयरम्‌। 
पिर्दुनादेइयरं देय देय भंदेइयर तथा ।१९३१।॥ 


मोतमत पुराण पाल में भो स्वयंभू के सम्यस्प से 
अग्नि का उल्लेंसा किया गया है। प्रस्ति के वारण 
भूषि तप्त होती है । यट्‌ स्थान सबंदा पविद बद्मीर 
में माना गया हूँ। पष्मीर के राजा उच्चल ने 
( रन ११०१ ई० ) स्वयंभू थी तीर्य यात्रा मी 
थी। (रा० ह० ८ *२४० ) 


स्वयंगू कन्औ में प्ररद होता है कि देदता 
जोश असुरों से किये गये थे । उनके निवेदन 
फरते पर भगवान्‌ झ्लिव मे महों कालामि रुद्र को 
रूप घारण किया था । 


स्वयंभू का प्र्थ ,होता हैं जो स्वयं वंदा हो 
जाता हैं। स्वयंभू ० हक सी तथा पुराणों के वर्णित भनन्‍य 
स्वयभू देवताओं से के स्वयंभू को मिलाना 
भमही चाहिए। ( मत्स्य॑ पुराण ४: २६, २: २७, 
२६ ३०; तथा वायु ४४४४) 
पाददिष्पणियाँ : 

[र उतः 

श््‌ कट “ समस्तोंगंगोद्भेद तीय्य : इस 

मत्यन्त ध्याव को सोम भूल गये 





मे । मह विभृष्ठ छीडिक सी्य रथ है। थी 
सखीस में इगरा था लगाया घोत जाशमीर के 
सामाजिक रया धामित जीयन में इसे रपात को 
बहूड महएव रहा है । 





वरिदिष्ट' में विश्यूत गर्णन इसे हयात का विए 
है। थी रतन ने जो वुए यहाँ देशार पिया है 
उमें बहुत बुछ अरार पद गया हैं। राय इस 
सपा पर यहाँ मडिताई से व/प पाया था । 


थी स्पेन मे शिसा हू गिरि शिगर पर संग 
भंग २० फ़ौद शोपफ़ाा का एड जतहुयऱ है। 
उसमें परपर थी सोड़िषाँ भारों तरफ यसो हूं । ये 
जोर् शीत हा गयी हैं। गुरध से ६ फीट दूर पर 
प्रायीग प्राभोर का पिछ् मिडेगा | यद उत्तर पूर्व 
राया उत्तर पश्यिम अष्यों हालत में है।( यह 
सोप हो घुरो है) उत्तर पूर्ं की भोर एफ द्वार बना 
है। द्वार पर उतरने के तिए भोहियाँ यनी है! 
( यद भी पोष द्वो घुत्ता है ) निर्माण में सगे रिला 
सण्ड अछंउत हैं । द्वार के निम्ग भाग में एक जलन 
सोत हैं । यह गुषण्द के जल को थहाता रहता है। 
द्वार के राभीप एक भद्रपीठ पर २ शिवलिंग हैं । 
( यह भी स्ोप हो चुका है) इस रुद्र पीठ पर 
मूतियाँ भी बनी हैँ । यहाँ रो सो फोट की ऊँचाई 
पर एक रुत्ता सीढीनुमा मैदान हैं। उस पर कुछ 
ऊँचा दृहा है। उसपर प्राचोन काल की कुछ लाल 
इंटे बची पड़ी हैँ । (मेने केवल चार इंटें वहा देखों) | 
दीवाल का चिह्घ 4० वर्ग गज में दिखाई देगा ॥ 


श्री स्तीन को यहाँ के गूजरों से मालूम हुआ था । 
“झाज से १५० वर्ष पूर्व यहाँ ब्राह्मण लोग भाते थे । 
सांग में स्नान कर श्राद्ध करते थे । वे अब वहाँ भाद 
करने नही पाते ।! 


प्रथम तरंग 


७५ 
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एक वृद्ध यूजर से श्री स्‍्तीन को मालूम हुआ 
था। कुण्ड न तो कमी जमता हूँ और न उसका 
जल बढता या घटता है 7?! स्तीन का मत हँ--+ 
बुदब्रार ही भेदा देवी का स्थान है। कुण्ड का नाम 
गंग भेद है।यह स्थान ७८०० फीट समुद्र की 
सतह से ऊेँचा है। यहाँ की दुर्गम यात्रा से बचने 
के लिए एक दूसरे स्थान पर भेदा देवी की मूति 
स्थापित कर दी गयी है। वुदब्वार से द्वाव गाँव 
तथा पीर पंजाल दर्सा को मिलाता हैं। यह मांग 
बुदब्रार के दक्षिण पादर्वे से पहाड़ी पर चढ़ता हैं। 
यह आगे चलकर पीर पंजाल के मुख्य मार्ग से 
दुवजी के पास जाकर मिल जाता है । 

श्रीवरने जैन तरंग्रिणी में भेद वतपथ का वर्णन 
किया है । उसमे थी स्तीन का वर्णन मिलता है । 

गंगोदूमेद माहात्म्य की कथा हैं। पुलस्‍्त्य 
ऋषि ने सती को भूमिर्में लम्बी तपस्या को। 
उनके यज्ञ के लिये गंगा नदी हिमवंत पर्वत से 
चलकर यहाँ निकल पड़ों । 

तपस्या के पश्चात्‌ ऋषि पुलस्त्य जल यथावत्‌ 
प्रवाहित रहने देना चाहते थे | उसी समय सरस्वती 
देवी की आकाशवाणी श्रवण गत हुई “गिरि शिखर 
पर जिस स्थान से भेद अरण्य में जल उदभूत हुमा 
है उस तीर्य का नाम गगोदमेद होगा। पर्वत के 
ऊपर जहाँ दश धनुप परिणाम लम्बा चौडा 
स्थान है वहाँ एक बड़ा कुण्ड शुद्ध जल का बन 
जायगा । पर्वत के पूर्वीय मूल भाग से एक सरिता 
'अभय' निकलेगी। वह सब पापों को घोएगी। 
गंगा जी इसी रूप से यहाँ प्रकद होगी | इसका जल 
कभी समाप्त नहीं होगा। सरिता “प्रमय पर्वत से 
उछलती नहीं गिरेगो। गंगा का यह जल वर्ष केः 

सुतीयाश बाल में ही प्रवाहित रहेगा । शेष काल 

में गंगा वा जल स्वर्ग तबा सरक में बहता रहेगा ।” 

पुलसूय ऋषि से निवेदन किया--देवी, पर 
जल वहाँ यर्ष पर्यन्त चलता रहना चाहिए ।' देवी ने 
सर्वदा जल प्रशाहित रहने वा बचने दिया । 


एक सहस्न वर्ष और पृलस्त्य ने यहाँ तपस्या 
को । आकाश में राजहँस रूप से देवी सरस्वती ने 
दर्शन दिया । 


चैत्र शुवल अप्टमी तथा नवमी को पूजा प्राप्त 
कर देवी ने वहाँ भ्रपनी ६ प्रकृतियों का वर्णन 
किया । धक्ृतियों के मेद वर्णन करने के कारण देवी 
का नाम “भेद दिया गया । 


ऋषि पुलस्त्य ने देवी सरस्वती की पूजा देवी 
वागेदवरी भेद रूप से प्रारम्भ की। पूजा चैत्र 
शुक्ल चतुर्दशी तथा पृणिमा को आरम्भ की। 
अतएव स्थान का नाम गंगोद्भेद तीर्थ पडा। चार 
दिन पूजा होने लगी ! 


“मेंद! देवी माहात्म्य का वर्णन कर माहात्म्य शहसा 
समीपवर्ती तीर्य स्थानों का वर्णन करने लगता हैं । 
गोवर्धनघर विष्णु उल्लेख करता बहता हैं कि वहाँ पर 
१२४ हम्त परिणाम में कभी तुपार-पात नही होता । 


माहात्म्य से एक बात स्पष्ट होती हैं । यहाँ के 
प्राकृतिक दृश्य का उसने जो वर्णन किया हैं बह 
अक्षरश: मिलता है। कुण्ड का माप भी जो दिया 
गया हैं वह ठीक है। अतएव निस्सन्‍्देह कहा जा 
सकता हूँ कि श्री स्तीन ने इस स्थान को मूल 
गंगोड्भेद माना है वह ठोक हैँ । 
नील मत पुराण में गंग्रोद्धेद तोर्थ का वर्णन 
मिलता हैं । 
ताबनूचेत्ं सम पुण्य प्रयागेण नराधिप । 
गंगोदमेद नरः स्तात्या भेदा देदी समीयते ॥ 
+-+522 
| पर यम की देवी मूति जिसे औजमस कहते 
है ऋषियों के मिमित्त स्थापित को गयी थी । इसकी 
पूजा आश्वयुज प्रर्यान्‌ झारिवन बद्ी चतुर्दशों को होतो 
है। माहात्म्य वहाँ के समीपस्थ तीर्य रामायम, 
रामुसा, सप्तपि आश्रम तथा देतरणों नदी का वर्णन 
करता है। तात्पर्य यह हैं कि गंगोद्धेद वी यात्रा 
के धप्रय उनकी भी यात्रा करनो चाहिए । 


छद्‌ राजतरग्रिणी 


सन्दिक्षेत्रे 
अद्याअप पत्र 


हराबासप्रासादे 
व्यज्यन्ते. पूजबन्दनबिन्दवः ॥ ३६ ॥ 


चुवरापिंता। । 


३६ हर के आवास के प्रासाद स्वरूप नन्दि क्षेत्र में देवताओं द्वारा अपित पूजा के चन्दन 


चिन्दु दिखाई पड़ते हैं 





महाभारत में गंगोद्भेंद तीर्थ का वर्णन मिसता 
है। यह स्थान सेदा' देवी वश्मीर का स्थान 
हैं या दुमरा इसपर विशेष अनुसन्धान की आवश्य- 
फता है। वनपर्व में तोथों को महिमा का वर्णन 
परपि पुलत्मप मे किया है। उसमे भारत के प्रसिद्ध 
तीर्थी के साथ गंगोद्धेद का भी उल्लेख किया हैं ! 


गंगोद्धद॑ समासाद्य विराधोपोषितों मरः । 
वाजपेयमवाप्नीति प्रक्षभूती भवेद सदा # 
घमपव : ८४: ३५, 


'गंगो्भेद तीर्थ में तीन रात उपवास करने 
वाला मनुष्य वाणपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है । 
सर्वदा के लिये ब्रह्मीभूत ही जाता है ।' 

रामतीर्थ का उल्लेख बीलमत पुराण करता है : 

स्नात्या मारायणस्थान विष्णुछोके महीयते । 
रामतीयें भवोरसे च फलम्‌ एत्त्‌ प्रकीनितम्‌ ॥ 
43582 
बैतरणी का उल्लेख मिलता है : 
ऋषितीय॑ नरः स्‍्तास्था निमझो| झुनिविद्‌ सवेत्‌ । 
वैत्तरण्यास नरः स्नात्वा न इुर्गतिस्‌ अवाषप्लुबात # 
>-३55 
गंगोद्भेद का उल्लेख नीलमत् में जाता हैं : 
मजिभद्रभ्‌ तथा हटा घनधान्‌ अभिजायते । 
पुलस्व्यनिर्मिता देवी भुवि भेदेति विश्वुता # 
>->0॥0 
गंयोद्धेदे चरः स्मात्या सेदे देवीसमीपतः। 
संगास्नानफलम शाप्य स्वगलोके महीयते गा 
>-4309 
सप्तपि झ्ाधम का भी उल्लेख नीलसत करता है : 


वियाश्य पुष्करम तीयंस भतिराप्फ्लम समेत । 
तीर्थ ससर्पीणाम्‌ च प्रद,निस्तोमफलस्‌ समेत ॥ 
“>> 343 

(विशेष ध्ष्टच्य 'मेदादेयी' परिशिष्ट) 
पाठभेद ? 

इलोक ३६ में 'हरावाम का 'सुरावास” पाठ 
भेद मिलता हैं.। 
पादर्टिष्पणियाँ : 

३६ (३) मन्दि क्षेत्र :--इसका उल्हेस मील 
मत तथा हरमृकुट माहाक्त्य में हैँ । हरमृूकुठ माहातम्प 
में नरिद क्षेत्र संज्ञा उस भाग की दी गयी है, णो एक 
उत्तुग पर्वतीय उपत्यका हर॒मुस शिश्वर के पूर्वीय 
हिमानी अर्थात्‌ स्लेशियर' मूल में हैं। उसी स्थान 
पर कालोदक सरोवर है । उसे नन्‍द कुल कहा जाता 
हैं । स्थान १३ हजार फोट ऊँचाई पर स्थित हैं। 
मंगरासर किया उत्तर मानस ठोथें यात्रा मार्ग के 
मुख्य पड़ाद पर है। नीलमत पूराण कालोदक का 
वर्णन करता हैं । 

तस्य 2हगस्य पूर्वार्ध सरो$स्ति विमछोद॒के । 
कालोदकमिति स्पात्म्‌ सर्वक्ेल्थिएनाशनम ! 
4048 ; ११३२, १२३३ 
तत्रीब देवदेवेशः समाप्ते अक्षणः ऋती | 
सर्चेंट्‌ देवगणः साधस्‌ ययौ कालोदकम्‌ सरः॥ 
7099 : १२९७, १२९८ 
बालखिल्पे छतेड्गस्त्ये तुल्यतेजा महर्पिमिः । 
कालीद्क नन्दिकृएडम्‌ शबखचक्री गदाम तथा 
_>१243 5 १४५८, 49५९ 
फालीदकस्‌ यत्र याति नदी सानसरसंसया) 
तवः स्नातस्थ दूयस्ते स्वेपापान्यशोपतः॥ 
+>247 : १४६१ 


ज्८ राजतरंगिणी 





नन्‍्दी सर्वदा भूतेश्वर मे रहते हैँ ) भगवान्‌ शिव भी 
ननन्‍्दी के कारण थहाँ निवास करते हैं । 


नीलमत पुराण में उपाख्यान का निम्नलिखित 
रूप मिलता है : 


शिल्ादो नाम विप्रोडभूत्‌ पुरा पुन्नविवर्जितः । 

तेन वर्षशत भुकल्वा शिलाचुणंस्‌ नराधिप। 

नन्दिपवंतमासाथ महादेवप्रसादतः ॥ 
033। १२०५, १२०६ 


घुत्रार्थे तु तदा तस्य॑ देवदेवो अनुकम्पया। 
पुम्रत्वे नन्दिनम्‌ प्रादात्‌ स्वगंणेशम्‌ महाबलूम्‌ ॥ 
033 । १२०६, १२०७ 


दीयमानस्तु पुत्रत्वे नन्‍दी श्रोवाच शंकरम्‌ । 
अजुग्रदाद्‌. द्विजस्यास्य पुत्रो5हं भविता प्रभो ॥ 
4034 | १२०८, १२०८ 


के त्वयोनिभवों देव भवैयं स्वस्थ घुतन्रफः । 
चिस्मू च न थ बत्सेईहं सानुपे त्वद्धिनाकृतः ॥ 
035 | १२०८, १२०९ 


तम्ुवाच हरो देवा. प्रदसन्ननुकम्पयां । 
उमाविवाहे शप्तोडईसि भ्ृगुना त्वम गणोप्तम ॥ 
2036 4 १२०९, १२१० 


अपूजितेन माजुष्ये तेनापि भविता ध्रुवम्‌। 
तेन चैव प्रीरेण मत्समीप्सुपेष्यसि ॥ 
4037॥ १२१०, १२११ 
ततः प्रस्ेति माजुष्ये वत्स्यसि त्वम गणोत्तम। 
बत्स्यसे मत्ममीपरे च प्राकास्येण थथा सुखम्‌ ॥ 
4038 | १२११, १२१२ 


चत्त्यसे किम्‌ व माजुष्ये रूयुश्लापवलाकृतः । 
धत्नापि तेहहँ वत्स्यामि प्राकाम्येन गणेइवर ॥ 
4039 । १२१२, १२१३ 


एवम्‌ भृतेदवरे मेन्‍्दी नित्यम, घसति पार्थिव । 
प्राकाम्येत हरो मे देवस्तथा. त्वदनुकम्पपा ध 
4040॥ १२१३, १२१४ 


३६ (२) हरमुकूठ : हरमुख पर्वत का शिखर 
हरमुकुट हैं। मुकुट मस्तक पर धारण किया जाता 
हैं। तुपाराच्छादित हिमालय शिखर की उपमा 
कवियों ने भारत माता के कियरीट से दो है--तुपार 
किरीट धारिणोम्‌ । 


अलवेरूनी ने इस पर्थत के विपय में लिखा है । 
॥( र२:३६२ ) 


दुधसुट पास की पूर्वीय दिशा में पर्वतमाला 
उठते उठते हरमुख शिसर में परिणत हो जाती है । 
यह शिखर लगभग *७ हजार फीट ऊँचा है ! इसके 
चारो तरफ हिमानी आर्थात्‌ ग्लेशियर हैँ। कश्मोर 
उपत्यका से हरमुकुट पर्वत का सुन्दर दृश्य दृष्टि- 
गोचर होता है। पर्वत के मूल में स्थित सरोवर 
सुदूर प्राचोन काल से पवित्र तथा पुण्य स्थल माना 
जाता है । 


भगवान्‌ शिव का हरमुकुंट शिखर प्रावास है। 
पर्वत के समीपवर्ती तीर्थों की गायाएँ भगवान्‌ शिव 
से सम्बन्धित की गयी है। हरचरित विन्तामणि में 
इसका विस्तारपूर्वक बर्णव मितता है। नीलमत 
पुराण हरमुकुट के विषय में लिखता हैं) 


हरमुकुटमिति ख्यातम्‌ शंगम्‌ हिमवतः शुभम्‌ । 
जगाम सहसा ननन्‍दी तपसे कृतनिइचयः ॥ 
047 

तस्वैद सरसो3भ्यासे रंग ऑ्रैलोक्यविशुतम्‌ । 
हरिमुकुटमिति झ्यात॑ आरुरोह अुदान्बितः ॥ 
448 । १३२२ 


कश्मोर में एक' जनश्रुति बहुत प्रचकछित थी 
ओर है । हरमुक्ुट शिव का आवास है। मानव 
पद वहाँ नही पड सकता। झाजकल भी कश्मीर 
के हिन्दु तथा मुसलमान दोनों वहाँ जाने से 
हिचकते है । 

३६ (३) चन्दन विन्दु : श्री स्तीन मितम्बर 
मास सन्‌ १८९४ में इस शिखर पर पहुँचे थे । लोटने 





प्रथम तरंग 


आलोक्य शारदां देवीं यत्र संग्राप्पते चणात्‌ । 


तरद्लिणो मधुमती वाणों 


७९ 


च कविसेविता ॥ ३७॥ 


वहाँ देवी शारदा की तीथेयात्रा के समय यात्री कवि पूजित तरंगिणो मघुमती एवं 


सरस्वती दोनों के समीप पहुच जाता है। 





पर लोगों से उन्होने प्रपतती यात्रा का वर्णन किया। 
परन्तु कश्मीरियों मे उसपर विश्वास नहीं किया | 
उनका कहना था । जिस शिखर पर श्री स्तीन पहुंचे 
थे। बह हरमुकुट नहीं था। वहाँ किसी प्राणो का 
पहुँचना बढिन है । भ्रो स्तीन के साथ एक मुसलमान 
कुली था। उससे पूछा गया । शिखर पर पहुंचे ये 
या नहीं। उसने शिखर पर चढने की बात पूर्णतया 
अस्वीकार कर दो। वह शिखर पर चढ़ने की 
कल्पना भी नहों कर सकता था । 


कह्लण वर्णित चन्दन बिन्दु के सस्वन्ध में श्री 
स्तीन ने श्लोक की दिप्पणी में छिखा हैं कि उन्हें 
किसी पुस्तक तथा स्थानीय जनश्रुति परम्परा से 
इसका समर्थन नहीं मिल सका । श्रों स्तीन सितम्बर 
मास में शिखर पर पहुँचे थे । उन्होने विस्तृत वर्णन 
नहीं लिखा है । कश्मीर में यह महीना श्रेष्ठ समझा 
जाता हैं। बरफ गिरने का भी यह समय नहीं हैँ । 


मैं भूतेश्वरादि स्थानों तथा हरमुख पर्वत के 
मूल तक पहुंचा था। शिखर १७ हजार फोट को 
ऊंचाई पर हैं। में हाईब्लड प्रेसर का मरीज हूँ। 
पैदल इतनी ऊँचाई पर चढ़ना मेरे लिए असम्भव 
था। मैने जो वर्णन लिखा है उसका मुझे गौण ज्ञान 
है । श्री स्ताइनादि छेखकों तथा स्थानीय लोगो द्वारा 
सुन्ती बातो के आधार पर लिखा है । 


किसी युवक अनुसन्धानप्रिय विद्रात्‌ को यहाँ 
की यात्रा कर वास्तविकता का पता छगाना चाहिए। 
कह ने जो बातें लिखी है ये प्रायः सत्य सिद्ध 
हुई है । चन्दन बिन्दु किस रूपक के भ्राधार पर 
लिखा था। इन्हें जानना चाहिए। पर कथवानक 
कपदेदवर में तैरते काष्ट टुकड़ों से मिलता हैं । 


३७ (१ ) जनश्रुति है। आद्य श्री शंकराचार्य 
का कश्मीर से झागमन हुआ था। वे शारदा सन्दिर 
में जाना चाहते थे । उन्हे मन्दिर प्रवेश करने की 
आज्ञा तत्कालीन पणिद्तों मे नहीं दो। शारदा 
“पीठ प्राचीन काल में काशी की तरह विद्या की 
राजधानी थी । वहाँ के विद्वानों का समस्त भारत में 
आदर तथा सम्मान किया जाता था। 


शारदा पीठ के बिद्दानों ने पुरानी परम्परा के 
अनुमार शंकराचार्य के सम्मुख एक शर्त रखी। 
वे यदि शारदा पीठ के विद्वानों के प्रश्नों का 
उत्तर दे दें तो उनका प्रवेश मन्दिर में हो 
सकता था। 


कदमीर का एक पुराकालीव नाम शारदा 
परीौठ अथवा शारदा क्षेत्र था । शारदी का स्थान पठन 
पाठन तथा विद्याध्ययन के लिये प्रसिद्ध था। विद्या 
का केन्द्र माना जाता था । 


वोद्ध जगत्‌ के तत्षशिला तथा नालन्द विद्या 
केन्द्र थे । हिन्दू जगत्‌ में यह धर्म तथा विद्या का 
केन्द्र था। कश्मीर में उसे वही स्थान प्राप्त था 
जो उत्तर भारत में काशी, पूर्व मे नवद्वीप तथा 
दक्षिण मे काची को था । 


इस स्थान के विपय में श्रोतगर स्थित वृद्ध 
ब्राह्मणों से मैने कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाही । 
एक आस्तिक वयोवुद्ध पण्डित ने बताया । पुरानी 
पद्धति के अनुयायी पणिइतों में झव भी प्रथा प्रच- 
लित हैं। जिस दिन शारदा में स्माठकों को प्रमाण 
पत्र दिया जाता था उसे ही किसी न किसी रूप मं 
प्रचलित देखने के लिये आज भी सनातन घर्मावलम्बी 
ब्राह्मण अपने विद्याथियों को प्रमाणपत्र देते है । 
भ्यवा विद्यार्थी को स्वातक बना देते हैँ । 


<२ राजतरंगिणी 





ने मधुमती नदो का उल्लेख किया हैं। यह वर्तमान 
नदी ( मोहर ) है । 
पिपीलिका का वर्णन महाभारत में मिलता हैं ! 
तद्‌ वै पिपीलिक नाम उद्छतं यत्‌ पिपीलिकेः । 
जातिरूप॑ ब्रोणमेयमहापुः पकछशों छहूप ॥ 
( सभापव : ७२-४७, ) 
हिरोडोटस भी पिपीलिका का वर्णन करता है 
जी चोदियों द्वारा एकत्रित किया जाता था। 
( ३'१:१०५ ) 
परशुराम भगवान्‌ ने क्षत्रियों का २१ बार 
संहार कर, मधुमती के तटपर केशव की मूर्ति स्था- 
पित की थी । यहाँ पर वलि के साथ पृजा की 
जाती थी। परशुराम ने गृद्धकूट पर्वत पर भी विष्णु 
की प्रतिमा स्थापित की थी। नीलमत पुराण 
परशुराम को भगवान्‌ का अ्रवतार नही मानता । 


इन्द्रकीटमू समारहय गोसहस्रफलम्‌ लूमेत्‌ । 

तथा मधुमतीतीरे शाण्डिल्येन निवेशित्तम्‌ ॥ 
-+230 ; १४४३, १४७४४ 

शाण्डिछी मघुमत्योश्च सनातो यः संगमे नरः॥ 

सर्वपापविनिमु क्रः स्वगंलोक स गच्छति ॥ 
--233 : १४४६ 


मधुमत्यास्तयोइचेब स्नातस्थ हूप संगम । 
कथित मुनिभिः पुण्यमइवदानस्य यत्फलूम्‌ ॥ 
“++239 : १४५२, १४४७३ 
ततः प्रभवमासाद्य मधुमत्या मनोहरस्‌। 
सर्वपापचिनिमुक्तो.. र्लोके. मदीयते ॥ 
--+240 : १७४७३, १४७४ 
कारमीर में एक दूसरी मघुमती का वर्णव मिलता 
है। यह वितस्ता नदी में मिलनेवाला बन्द पोर 
नाला है । 
कृष्णावितस्तासंग्रोग.. गोसहखफलम्‌. लमेत्‌ । 
दितस्तामधुमस्योइच. संगम त्रिदिवम्‌ बजेत्‌ ॥ 
229 : १४४२ 


कुछारणी पापहरा च कृष्णा 
नदीसुषुण्या 
नदी परुष्णी च तथान्न घुण्या 
प्रयान्ति दिव्या घरदां वितस्ताम्‌ ॥ 
+-+390 ४: १६०८ 


मधघुमत्यथापि । 


(३) सरस्वती : शारदा तीर्थ के ठीक दूसरी 
तरफ उत्तर में तुपारमण्डित पर्वतमाला हैं । घिलास 
से वही एक वड़ी नदी कृप्णगंगा में आकर मिलती 
है । इस नदी को कनकोतरी कहते है । यही शारदा 
माहात्म्य मे वथित सरस्वती नदी हैं। यह नदी पंजाब 
की सरस्वती नदी नही है । एक और नदी शान्दिली 
का उल्लेख मिलता है। मधुमतों तथा दुर्गा मन्दिर 
के समीप इसका स्थान माना गया है । 

नीलमत पुराण में पंजाब की सरस्वती तथा 
काझ्मीर दोनों का उल्लेख मिलता है : 


यमुनां यमपाशजप्ली शतद्वू द्रतगामिनीसू। 

सरयू' थूपसंपक्नां तथा देवीं सरस्वतीम्‌ ॥ 
--9 : १३२, १३३ 

उत्तीय यमुनां देवीं तथा देवीं सरस्वतीम। 

कुरुतेत्रं तथा दथ्ठा सन्नितियंत्र विश्रता ॥ 
+-26 : १६९ 

मकरेण ययौ गंगा कूर्मण यमुना नदी। 

बपारूदा शतद्ग ,श्व॒ महिषेण सरस्वती ॥ 
“+-+53 5: २०४७, २०७५ 


ऋद्धिय द्विस्तथा निद्धां धनेश नद॒कूबरभ्‌ । 

बंसपनी निधी पूज्यो भद्काली सरस्वती ॥ 
-:585 ; ७०६ 

सरस्वत्योघनाशा च सुवेर: विमछोदका । 

पुष्फराद्यानि तीर्थानि वितस्तायाश्र निम्नयाः 0 
--600 : ७२१, ७२२ 

खुद्धा सरस्वती चैव संयोग यत्र गच्छतः | 

हे 

सत्र स्नातस्थ रामस्थ करी शुद्धिमुप्गतो ॥ 

--483 : १३९७ 


प्रथम तरंग <३्‌ 


चक्रश्नद्विजयेशादिकेशवेशान भूपिते 
तिलाब्शोईषप न यत्राईस्ति पथ्व्यास्तोथबहिष्कृतः ॥श८॥ 


३८, चकश्नत्‌", विजयेश*, आदिकेशव३ तथा ईशान द्वारा विभुषित इस -भुमि पर तिल 
मात्र.ऐसा स्थान नहीं हे, जो तोथों से वहिप्छृत हो । 





नदी सरस्वती नाम यस्यां स्नातो दिय॑ घजेत्‌ । 
पूर्व दृक्षिणमागे तु स्थिता देवसरस्यपि ॥ 
-++084 : १४९६ 


पादटिप्पणियाँ $ 


कल्हण ने यहाँ शैव तथा वैष्णव दोनों मता- 
नुयायियों की समानता का ध्यान रखा है। चक्र- 
घर अर्थात्‌ विष्णु उसके पश्चात्‌ शिव विजयेश 
पूनः विष्णु झादिकेशव तथा अन्त में शिव ईशान से 
समाप्त करता हैं? विष्णु प्रात्नक है। रक्षक हैं! 
दित्र प्रलय, संहार, समाप्ति के देवता हैँ। अतएव 
उनके नाम के साथ वह देवों का क्रम समाप्त 
करता है । 


३८ (१) चक्रभृतू चक्र चक्रवर्ती राजा का चिह्न 
तया विय्णु एवं कृष्ण का आयुष हैं। वायु पुराण 
(७:६८ ) तथा महाभारत स्वर्गारोहण पर्च 
(४: १२७ ) के अनुसार चक्र के धारण करने 
के कारण विष्णु का नाम चक्रधर रखा गया हैँ । 
चक्रमूत, केशव तेथा चक्रधर भगवान्‌ विष्णु के 
पर्यायवाची नाम हैं । 


वैदिक साहित्य में चक्र रथ के पहिए के लिए 
प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद में दो-तीन तथा 
आठ चक्ों के रथ का उल्लेख मिलता हैँ। कुम्मकार 
के चाक की भी चक्र कहते है । 


चक्रधर विष्णु तथा दिजयेश शिक्र दोनों का 
मन्दिर पास ही पास था। यहाँ पर चक्रघर के 
स्थान पर कह्हण ने “चक्रमृत' शब्द का अयोग 
किया हैं । 

चक्रधर एक अधित्यका ( उदर ) पर स्थित 
था। उसे भव तस्कदर कहते है। राजतरगिणों के 





प्रथम तरंग २६१ में नाग़राज सुझ्रुवा के प्रमंग पें 
अक्रधर मन्दिर का उल्लेख आता हैँ। राजतरंगिणो 
(४ : १९१ ) में इसका वर्णत पुनः मिलता है। 
लवितादित्य ने वितस्ता नदी पर रहट छगवाया 
था। इसका उल्लेख पुनः (रा० त० ८९७१ ) 
मिलता है । 
चक्रतीथ-- 

सन्‍्नीति ता तथा दृषट्ठा चक्रतीर्थ तथैव च। 

यदर्थ मारदोद्गीदा गाथा चरितमूतले॥ 
29 : १७२ 

अहो छोकस्य निवन्ध आदित्यग्रहणं प्रति । 

चक्रतीयेन पर्यसस्‍्त गहाद दशगुर्ण फ़लम ॥ 
430 : १७०३ 

से इृष्ठा चक्रदीर्याल्यं तथा तो्थ॑ प्रथूदुकम्‌। 

इष्टा विष्णुपद पुण्य तथा 'चमरपवतम ॥ 
43: १७७ 

बरह्ाणों कागमूमिश्च कत्र घुण्या महोपते। 

चक्रतीय' देवतीथ' तीय ब्राह्मणकुण्डिकाम॥ 
4449 ; १४६२ 

चद्धितीय | चन्द्रतीर्थ' नागतीय तथैव च | 

चक्रतीथ' वामन॑ च गोप्रदानफर्ल छमेत्‌ ॥ 
347 ; १५३१ 
च॒न्द्रघर का मन्दिर हस्तिकर्ण से १ मील 
दक्षिण वितस्ता मदी एक बड़ा मोड लेती है।इस 
अकार बने [रेशाधया5एँ७ में एक छोटा उदर बन 
गया है। वह सबसे भलग झोर ऊँचाई पर होने के 
कारण इस क्षेत्र में भ्रनायास छोगों का ध्यान 


आकपित करता है। यहीं पर विष्णु चक्रधर का 
प्राचीन मन्दिर था। 


<छ8 राजतरंगिणी 





चक्रधर मन्दिर का वर्णन माहात्म्य, जोनराज 
राजतरंगिणी ( ७६३ ), मख कवि के धोकंठ चरित 
( ३:१२ ) तथा नोलमत पुराण (११७० ) में 
उल्लेख (मिलता हैं। इसके समीपवर्ती नरपुर 
नगर के भ्रग्निकाड के सम्बन्ध में भो इसका उल्लेख 
किया गया है । 

राजा उच्चल ( ११०१-११११ )वे चक्रघर 
क्षेत्र के देवस्थान का जीर्णोडार कराया था। उसके 
समय में स्थान श्रत्यन्त जीर्णावस्था में था।-( रा० 
त० ८:७८ ) 


राजा सुस्सल ( सब्‌ ११२१-११२८ ई०-) के 
समय हुए भयंकर गृहयुद्ध के प्रसंग में चक्रधर मन्दिर 
का उल्लेख मिलता है। मन्दिर उद्र के समतल 
भूमि पर बता था। विजयेश्वर किवा विजक्नोर में 
राजकीय सेना ने लोगो से स्थान खाली करा लिया । 
वहाँ उद्वास्तित तथा समीपवर्ती ग्रामों के लोग 


सक्रधर मन्दिर में शरण लिये थे। ऊँचाई पर 
होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से स्थान उपयुवतत 


मानता गया हैं। विद्रोही सैनिको ने मन्दिर 
में स्थित पराजित सैनिकों तथा नागरिकों 


को घेर लिया । 


मन्दिर की चहार दिवारी ( प्राकार ) मोटी 
लकडी घी बनी थी | मालूम होता है यहाँ पत्थर के 
प्रभाव में लकड़ी का उपयोग किया गया था। उसमें 
द्वार बने थे । विद्रोहियो ने उसमें आम लगा दो। 
पहले लतकडो की चहार दिवारी जलने लगी तत्प- 
इचात्‌ प्लाग प्रांगण में फैलो । लोग अग्नि से घिर कर 
भाग भी नहों सके और वही जलकर मर गये । लकडो 
का घेरा घगेरह था क्‍झ्तएवं मन्दिर का भग्नावशेष 
यहाँ नहीं मिलता । प्रोफेसर दूल्हर को उद्र उत्तरीय 
छोर पर जो एक निचलो भूमि के कारण शेष 
भूसण्ड से अलग हैँ। यहाँ एक झायताकार घेरा 
का चिह्न मिला था| वह घेरा ४० वर्मगज में था। 
उममें ॥८१७|४० गट्ठों के चिह्ठ थे । वह गड्ठँ मालूम 
होता हैँ कि चद्दधार दिवारों के भस्मावशेष के 


चिह्न रह गये थे। उच्चल द्वारा जीर्गोड्टार के बाद 
मन्दिर में आग काण्ड हुमा था। कालान्तर में 
मन्दिर का जोर्णोद्धार किया गया था । 


विजन्नोर (विनयेश्वर) के अधोभाग में वितस्ता 
के वाम तट पर एक मील दूर एक (उद्र) अधित्यका 
पर यह देव स्थान था। इस भ्रधित्यका का नाम आज 
भी तस्कदर उद्र है। कल्हण ने प्रायः चक्रधर पहाडी 
तथा मन्दिर का उल्लेख किया है। श्रापत्ति काल में 
सुरक्षा के लिये स्थान उपयोगी हैँ। ( रा० त० ११ 
२६१, २७०; ४:१६१, ७:२५८, २६१,२६६, ८७:८, 
८:९७१, ९९१, १००४, १०६४ में ) इसका उल्लेख 
किया गया है । 

नीलमत पुराण चक्रधघर को विप्णु का रूप 
मानता हैं। इस स्थान के सम्बन्ध में एक गाया 
का वर्णन करता है। ( नीरूमत ९००, 3११६६, 
११७९ : १३५९) हरचरितचिन्तामणि ( ८:६१ ) में 
भी उल्लेस मिलता हैं। इसको भौगोलिक स्थिति 
एवं स्थान का पता ( रा० त० ८:९७१ ) इलोक 
द्वारा मिलता है । यह तीर्य यात्रा में सम्मिलित भहीं 
किया जाता है। 


३८ ( २ ) विजयेश्वर : विजयेश्वर अत्यन्त 
प्राचीन काल से कश्मीर का प्रसिद्ध तथा पवित्र तीर्य 
स्वान रहा है। विजयेश, ईशान तथा विज्यभाड 
शब्द शिव का वाचक हैं। विजयेश्वर नाम पर 
मसगर को संज्ञा दी गयी थी । विजयेश्वर का अप- 
अंश ब्रिजब्रोर है। काश्मीर दाब्द ब्रोर संस्कृत 
भट्टारक शब्द का अपअ्रंद हैं। उसका क्षर्य ईश्वर 
हैं। काश्मीरी शब्द ब्रोर का अर्थ देवी है। समप्नाद्‌ 
झशोक के समय मन्दिर का जीर्णोद्धार हुम्मा था 
इसका वर्णान कल्हण करता हैं । यहाँ कुछ ध्वंसावशेष 
विणरे पड़े हैं। विजयेश्वर माहात््य तथा हरचरित- 
चिन्ताम'ण में भिन्न-भिन्न गायाए इसके सम्बन्ध में 
दी गई हैं । दुछ भेग्रेजी पुस्तकों में पंजाबी के आधार 
पर इसे विजविहार का भपकंश कहा गया हैं। यह 
गलत है । नीलमन पुराण में उल्लेख आता हैं : 


प्रथम तरंग 


द्ु 











विशोक्रा विजयेश च॑ विठसघ्तासिन्धुपंगमम्‌ ६ 
एतान्‌ सर्वोनतिक्रम्थ प्रययी भरत गिरिम्‌ ॥ 
056 ४ १२४० 


दिज्ञयी साम्रतः स्नात्वा व्रितस्तायां महोपते । 

स्खुकोकमवासमोति.. कुशमुद्धरठे. स्वकम्‌ त 
9303 ४ १७१६ 
विजमेंश्वर होकेर में दोन्‍्तौन वार गया हूँ। 
परन्दु कभी नगर के झन्दर नहों गयाथा। उस 
समय मुझे इस पत्ित्र स्थान का महत्त्व मालूम नहीं 
था। यह वनिहाल श्रीनगर को सडक पर श्रीनगर से 
२५९ मोल पर स्थित है। नगर वितस्ता के वाम तद 
पर है। नगर मे विजली तथा पाइप द्वारा पी 
दिमा जाता हैं । इस समय यहाँ पर एक नवीन पुन 
का और निर्माण हो गया हैँ। पुराना डोगराकालीन 
पुल भी कायम है । पुराने पुल से गाड़ियाँ नहीं जा 
सकती । नवोन' पुछ द्वारा गाड़ी वड़ी ट्रक, बस तथा 
रुभी कुछ का परिवहन हो सकता है। इस समय 
यहाँ ग्रामीण झौद्योगिक स्टेट राजकीय विभाग द्वारा 

बनाया गया है। 


नगर बड़ा हैं। पुरानी शैलो का है। गलियों 
में पत्थर के फर्श लगे हैं। पवक्रो सड़कें हें। शहर 
को जमीन वहुत ऊँची-नीची है। समभूमि पर नगर 
हों प्रावाद है। पुराने पुल द्वार नगर का अमूठत- 
पूर्व दृश्य मिलता हैं। घहर वितस्ता तट पर ऊँचे 
कगार क्िवा करार पर वस्चा है ) 
यहाँ अत्यन्त प्राचोन काल से पुरानी शैली का 
संस्कृत विश्वविद्यालय था। संस्कृत का अध्ययन- 
अध्यापन होता था । शारदा पोठ के पश्चात्‌ संस्कृत 
शिक्षा का काश्मीर में यह दूसरा केचद्ध था। इस 
समय कुछ घर ब्राह्मणों के बचे खुच्े रह गये हैं। 
काइमीर के इतिहास में विजयेश स्थान का अपेक्षा- 
कृत अधिक बर्णत मिलता है। यधास्यान उस्तका 
उल्लेख दिया गया है । 


विजवेहरा या ब्रिजत्रोर में भझग्नोक ने दो मन्दिर 
निर्माण कराये थे । इतका उल्लेख राजतरज्चिणों में 


मिलता हैं। मन्दिर का नाम अशोकेश्वर राजा 
अशोक के नाम पर रखा गया हूँ। यहाँ के खनन 
द्वारा प्राप्त मूर्तियाँ खंडित कर इतनो विरूप कर 
दी गयी है कि उनके विपय में साधिकार कुछ कहना 
कठिन है । 

अशोकेश्वर संज्ञा से प्रकद होता है कि भश्योक 
द्वारा शिव मन्दिर की स्थापना की गयो थी यहाँ 
से प्राप्त खण्डित मूर्तियाँ अशोक काल को हैं या 
नहीं कहना कठिन है । सम्भव है कि यदि कुछे ओर 
खनेन कार्य किया जाय तो तत्कालोन स्थिति तथा 
इतिहास पर अधिक प्रकाश पडेगा । 

श्रौनगर संग्रहालय की मूति एजी १ गुप्त- 
कालीन मूत्तिकका मालूम पढ़तो है | सम्भवतः देदी 
की मूर्ति है । केश विन्यास सुन्दर हैं। मूर्ति कलक्रत 
है । कानों के वृत्ताकार कुण्डल कपोल के नोचे ठक 
झूलते है । भूति खिडित कुहुप हैं। पादविहीन है । 
विष्णु मूति एजी ४ भी खण्डित है। छलाट पर 
मुकुट हैं ५ मूछ्ठि ए सी ३५ विष्णु की है। वह विरूप 
कर दो गयी है। उसे बुरो तरह से नष्ट किया गया 
है । तोड़ने वाले में अपने पूरे क्रोध का प्रदर्शन किया 
है। मूर्ति वक्षस्यल तक प्राप्त है। उसके सम्बन्ध 
में कोई मत निर्धारित करना कठिन हैँ । विजपेश्वर 
से महाराज अशोक से सम्बन्धित तत्काल्लीन वौद्ध 
कला-कृतियाँ तथा मूर्तियाँ मिछनो चाहिए थी परन्तु 
ये श्रव तक नहीं प्राप्त हो सकी है । सम्भव है किसी 
मसजिद, जियारत भ्यवा कत्र के अन्दर पड़ी होगो। 


खनत कार्य इसलिए कठिन माक्म होता है कि 
जहाँ मन्दिर किंदा देवस्थान नष्ट “किए गए थे ॥ उन 
स्थानों पर जियारतें, मसजिदें तथा कब्रिस्तानों का 
निर्माण कर दिया गया है। मूर्तियाँ खण्डित कर 
याड़ दी गयों या उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर फेंक दिया 
गया ॥ इस समय उन्हें ढूंढ निकालना कठिम प्रतोत 
होता हैं । 

विजयेश माहात्म्य' में अनेक तीर्थस्यानों का 
वर्णन मिलता है । उतको यात्रा विजयेश की यार 


८ राजतरंगिणी 


के साथ करने की बात लिघो गयो है । इस समय 
चक्रधर तथा गम्मीर संगम के भ्रतिरिकत भोर 
किसी तोर्थ स्थान का पता नहीं लगता । 


नये पुल के समीप एक नवीत मन्दिर का 
निर्माण किया गया है । मैं जिस समय यहाँ आया 
था। पानी बरस रहा था। मै कोचड़ों से गुजरता 
एक मन्दिर में पहुंचा । इस मन्दिर में एकादश लिये 
एक ही अरघा में स्थापित किये गये हैं । प्रवेश ढार 
के दोनों पाश्वों में किसो पुराते मन्दिर की खण्डित 
मू्तियाँ के पत्थर छंगे है। यहाँ के प्राचीन मन्दिर 
के कलश का क्‍गन्‍्रामछक मन्दिर के वाम पाश्व में भूमि 
पर पडा था । इस पत्थर को लड़के तथा लोग 
कौतूहल से देखते हैं ॥ यदि ग्यारह व्यक्तित उंगली 
लगाकर उठायें तो वह्‌ उठ जाता है। एक आदमी 
यदि पूरा जोर छगाये तो भी।दोनों हाथो से नहीं 
उठता । मैने वहां खडें वालको की बुलाया। उन्हें 
मिलाकर ग्यारह को संख्या पूरो हो गयी ती उंगली 
लगाया । बच्चे क-क-क कहने छूगे भौर पत्थर उठ 
गया । मन्दिर में ग्यारह शिवलिंग हैँ । अतएवं ग्यारह 
व्यवित के उंगलो लगाने को वात शिवलिंग से 
सम्बन्धित कर दी गयो है । 


पुराने पुल के समीप एक दूसरा मन्दिर नगर 
में हैं। मवीन निर्माण हैं। इसके साथ एक धर्मशाला 
बनायो गयी है । 'विजयेरवर सुधार कमेटी” विजयेश्वर 
तोर्षों के सुधार तथा उन्नति निम्मित्त गठित को गई 
हैं। इस कमेटी के कार्यकर्ताओं से बातवोत हुई थी । 


यहाँ फे हिन्दू मुसलमान दोनों से बातें की । 

माट्ूम हुआ कि नगर पूर्वकाल में मन्दिरों से भरा 
था । हिन्‍्तु कालान्तर में वे नष्ट हो गये । नगर में 
ऊँचे नोचे बहुत स्थान मिलेंगे। इतके होने का एक 
यह भी गारण ही सकता है कि मन्दिरो के अधिष्टान 
ऊँचे बनाये जाते थे। उनके आसपास कौ भूमि 
समतठल कर दो णाठी थी । मन्दिरों के नष्ट होने पर 

, डनके हयान पर दूसरों इमारतें बन गयीं अथवा 
मन्दिर के मलवों को पाटकर उन पर रहने आदि के 





स्थान बना लिये गये । प्रतएवं मकान प्रायः ऊँची नीची 
भूमि पर बने मिलेंगे । समभूमि मगर में कठिनता से 
मिलेगी । नगर के बाहर चारों शोर समरभूमि है । 
विजयेश्वर मन्दिर के घ्वंसावशेष को खोज में 
लग गया । नगर में घूमता हुआ बाबा साहब को 
जियारत मे पहुँचा । यह बडा भारो घेरा है। कब्रि- 
स्तान घेरा के बाहर और भीतर दोनो जगहों पर 
हैं। जियारत के लगभग दो-तिहाई स्थान पर बड़ी-बड़ी 
कत्रें बनी हैं । शेष में छोटो छोटी कब्रें है । जियारत 
चोकोर हैं। इस जियारत में एक मसजिद हूँ। 
जियारत तथा मसजिद के पत्थर मन्दिरी के ध्यंसा- 
वशेष हैं। जियारत को परिक्रमा करते चला 
जियारत के दाहिनो तरफ मुझे मन्दिर का विशाल 
आमलक तथा कलश एक ओर लुढका मिला । 


मन्दिरों के प्रलंकृत पत्थर बहुत दिखाई पढ़े । 
मन्दिरों के शिखर पर कलश लगाने की प्रथा बोदों 
की भ्रपेक्षा हिन्दू मन्दिरों में म्धिक थी । यह विज- 
येश्वर किवा अशोकैशवर दो में से एक का मन्दिर 
होना चहिए। किसका था कहता कठिन है। यहाँ 
पत्थर के सुन्दर खम्बे गोले चौपहले पे मिले। 
स्तम्म का अधिष्ठान जियारत तथा बाहर दोनों 
जगहो पर लगा दिखाई पड़ेगा। कुछ यत्नीं के पत्थर 
मन्दिर के अधिष्ठान के झिलाखण्ड के थे। ध्रतएव 
यह निरचय है कि वह स्थान प्राधोन मन्दिर था । 


रतन हाजी की मसजिद के बाहर भद्रपीठ का 
बढा शिला खण्ड पड़ा मिला । मसजिद के अन्दर 
स्तम्म लगे हैं। मसजिद के आस-पास प्राघीन पत्थरों 
के टुकड़े बिखरे पड़े थे 

विजयेरवर वी इस समय काफ़ी उन्नति हो रही 
हैँ । प्राचोन विजयेश्वर मगर से आवादी उठकर 
श्रोनगर-वनिहाल सडक पर भाकर आवाद हो रही 
हूँ। मैं नगर में घूम रहा था। पानी वरस चुका 
था। कुछ भसी पड़ रही थो। नव निर्मित मन्दिर 
का द्वार बन्द था। स्वयं सिक्डी खोतकर अन्दर 
गया । यहाँ चारो झोर मुसलिम आवादों हैं। एक 
मुसलमान सज्जन ने यहां के पुजारी को बुला दिया । 


प्रथम तरंग 


विज्ञोयते पुण्यघलैबरेलेयु 


न॒ श्निणाम्‌ 


परकीकात्‌ ततो भोतियस्मिल्‌ निवसतां परम्‌॥ ३९ ॥ 


३८, उसपर पुण्य वल द्वारा ही विजय आआाप्त किया जा सकता है। अतएव वहाँ के निवासी 
केवल परलोक से भयभीत रहते हैं न कि शक्लधारियों से । 





मन्दिर के आग्रन के एक तरफ गीता अध्ययन के 
लिए स्थान वना है। जिस समय; मै गलियों में घूम 
रहा था तो खिड़कियो से भरतें तथा बच्चे कोतूहल 
पूर्वक भाँक कर मुझे देखते थे। में घोतो, चट्टी, 
तथा कुरता पहने था। मैं टोपी नहीं छगाता। 
कश्मोर के हिन्दू धोती नहीं पहनते ? घोती पहनना 
अपवाद माना जायेगा । सर पर टोपी अथवा पयडी 
अवश्य होगी । मैं एक कौतूहल को सामग्री था। 
मुझे स्मरण होकर रोमाच हो जाता था। यहाँ के 
लोग कभी हिन्दू थे। हमारे जैसे घोती पहनते थे | 
उनके लिए धोती आज कोौतूहल की वस्तु वन गई है । 
मरहोम ग्राम प्राचीन मदवाधम के समोप 
विसाड तथा रामव्यार नदियों के संगम पर है । यह 
संगम वितस्ता संग्रम के कुछ ऊपर है । दोनो की 
मिली घारा को गम्भीर नदो कहते है । संग्रम स्थान 
को गम्भीर संगम कहा जाता है । गम्भीर नदी बहुत 
गहरी है। विजयेश्वर तथा श्रीनगर मार्ग पर होने 
के कारण इसका सैनिक महत्त्व है । एक गम्भीर नदी 
थौर है । वह राजस्थान में चित्तौर दुर्ग के समीप वहती 
है । उस्ते लोकिक भाषा में गम्भीरा नदी कहते हैं । 
(३) आदि केशव : आदि केशव का स्थात 
कश्मीर में कहाँ था कहना कठिन है| मैने पता 
लगाने का प्रयास किया। कुछ स्थान बताये गये 
परन्तु वे ऐतिहासिक तुला पर ठोक उतरे नही । 

विष्णु के रूप केशव हैँ। केशव के अनेक नाम 

तथा रूप है | भादि शब्द प्रारम्भ मे जोडने से मूल 
केशव का अर्थ वराह मूल किवा मूछ वराह को तरह 
प्रकट होता है । केशव के ओर भो मन्दिर कश्मीर 
में थे। अतएवं सबसे प्राचीन केशव के मन्दिर भथवा 
मूति का नाम आदि केशव रख दिया गया होगा। 
आदि शब्द देवताओं तथा पुस्तको में लगा देने से उनके 


मौलिक रूप की ओर संकेत हो जाता है । 

काशी में आदि विश्वेश्वर तथा आदि केशव 
के मन्दिर है । आदि विश्वेश्वर उस स्थान को कहते 
हैं जहाँ प्रथम विश्ववाथ जी का मन्दिर अलरूप्तगोन 
के समय में तोडा गया था । काशी में मुसलिम राज्य 
समाप्त होने पर पाइर्व में एक मन्दिर बना दिया गया। 

वाराणसी प्राचोन काल में वरुणा गंगा के संगम 
से भारम्भ होकर अस्सी गंगा के संगम पर समाप्त 
होती थी । वरुणा गंगा के संगम पर आदि केशव 
का मन्दिर है। यही वाराणसी का आदि किंवा 
आरम्म हैं। काशी में केशव तथा विश्वेश्वर के 
प्रनेक मन्दिर है। परन्तु आदि शब्द से यही प्रतोत 
होता हैं कि सबसे प्राचीन मन्दिर को आदि का 
विशेषण दे दिया गया । यही बात काब्मीर मण्डल 
के साथ भी हुई होगी । 

(४) ईशान + यह शब्द रुद्र किवा शिव के लिये 
आता हैं। पारस्करगृह्ययूत्र (३:१३४४) में 
समिति के सभापति के छिये इस शब्द का व्यवहार 
किया गया हे--'अस्या . पर्षद : ईशान :--। अमर 
कोष ( १: ३२-३६ ) कार ने शिव के अड़तालीस 
नामों में ईशान” भी एक नाम दिया है । 

ईशान सन्धि-मति के गुरु थे। उनकी स्मृति में 
ईशेश्वर नामक एक मन्दिर निर्मित किया गया था। 
ईशेश्वर तथा इशावर स्थान को ईशान स्थान से 
मिछाना गलत होगा । विशेष प्रकाश रा० २११३४ 
बलोक में डाला गया है । 
पाठमेद ह; 

श्लोक संख्या ३९ में 'पुण्य' का पाठमेद 
“मुख्य” मिलता है । 
घादटिप्पणियाँ + हर 

इस इलोक द्वारा कल्हण कश्मीरियो की वीरता 


<८ राजतरंगिणी 


सीप्मस्ानगृदाः पोते सुस्थवोग5:स्पदा रये। 


यादोविरधिता 


४०. 
ऋतु में समान 





मिक्त उष्ण* स्नागग्रद बने हैं । 





यश्र निम्नगा 
|| जत्त जन्तुओं से विदोव तिशयंदय गरिताओं में: रगश्य शोर परहैं और शोत 


निमुपद्रवाः ॥ ४० ॥ 





तपा परमंभीरता दोनों माषरधों पर प्ताग डाशता 
है। पारतव में बाध्मोर दंगे दृष्टि में सपने गोरद 
बा घानो मद्दीं रशाता। भारत के पराधोन होते 
पर भो सगभग शोन शताररों शर लिए शाह 
मदमीर में कायम रहा। पर्मोर को विदेशों घषा 
विदेशों मुसत्रिय खाटामों से गहीं कीतो था। 
मन्तरेंशोग भगर्ो में बरारण घपने को लोगो के 
मार राग्य हृदावर गाइमोरों मुगतिंग राज्य 
कायम विया। सोसहपीं शताररी धरषत्‌ सप्मग सोते 
इताम्यी तक यहाँ यो धासग बास्मोरी सुग्रसिम 
बादशादों के हाथों में रहां। ये बाहरी सुगतिम 
सेना का संयंदा सामना करते ररें। मरदर के 
समय बादरी मुसतिम शागन माइमीर में श्पापित 
हुआ पा। महमद गजगी जथेगे मोदापो को 
पास्मीरियों ने छोह कोट के पीछे हटाया था साप हो 
वे यहूँ धामिक भी थे। हिस्दू और मुगसमात बारमीरों 
माज भी बहुत धर्म प्रिय है। 





पारमेद : 

इतोक संख्या ४० में 
भेद 'स्वस्थतीरा' मिलता है । 
पादथ्प्पणियाँ £ 

४०(१) सुस्थ तार पद : वित॒स्ता गदों होर- 
स्थित तीर्यस्थानों, जताशया पर स्नान, पूजन, मार्जन, 
अभिषेक निमित्त पत्थर के घाट प्राचीन गाल 
से बनाये जाते रहे हैँ। काशी, मथुरा, मासिक, 
हरद्वारके घाट प्रसिद्ध हूँ।तगर के सोग स्नान 
निमित्त धाटो पर प्राते हैं। काइमीरी भाषा में 
घाट को यारवल यहते है। जहाँ यार पर्थात्‌ मित्र 
मिलते हैं । 

घाट नगर के सार्वजनिक जीवन में महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखते है । पघाटो पर कथा वार्ता, पूजा-पाठ, 


“गुस्पतीरा' था पाठ 


मरध्यों बररा, धार, शौरर्, हगाग, महज प्रशागन, 
दोप दाते, पृष्ययत, धर्षशन, सभी औुए दैनिक, 
६, भोौतिर कर्म रिये जाते है । 

४० (२) सनागगूहू : बहाश में शर्रों के 
बुटी हुष्य रखना को भी च्रोध ( रा« हर 
८3०६) राहवर॑ंदिगों में रिया ह। रे 
काए मादय वहा जा पड़ता ह। में मरी शहद पर 
शो थाने थे। पागों में का परदय के स्थात हर 
स्याने के पश्चाएं टिएयों मे. बस्त बदणने के लिए 
पाटो पर पी गदिएां के बनाने भी प्रषा थो। 
और /# । संयोग पाद निर्माय के भव उनके रचना 
दर दिद्लेष घ्यात रसा जाता है जहीलसटीं पर 
लें मे बग्ररड बरणने तपा जाग में रताने के मिए 
झादियों के मर्य्प ययाये जाये है। गाशी में माज 
माप टिने तथा सोहे के रगानगूर पौधा पर बताये जाऐे 
हैं जो पानो पर हरसे रहते हैं। और गद के उतार 
बग्गाय मेः गमय भी रदपें उपर गोभे उठने यते हूँ । 


जत्टश पे रमय रताते सिमिर्त काठ मश्झप 
बताने था संदेश प्रमाणित बरतोा हूँ वि यरद स्थान 
में सजा तपा शौस गो रा करते हुए, स्नान वी 
डेयवस्था थी। काश्मोरियों के विकसित रारिएतित 
जीवन का यट द्योतर हैं। तरपासोन शागाजित 
जीवन पाफी विकसित हो थुवा था | बह्टण रगान 
गृह का पुनः उल्लेस तरंग आठवें में करता हूँ । 
सरिस्स्तानगद्दे स्‍्नान्‍तों शृद्धाः मीणनियोगिनः। 
राणपेश्मान्यगणिता नाम मात्र झृपात्मणा: ॥ 
>--रा० ४ < ६७०६ 
गर्म स्नानगृह अथवा हमाम कश्मीर के 


शीतकाल्लीव सामाजिक जीवन में विशेषस्थान 
रुपता हैं। स्‍्तान किया मार्जत के लिए मैवक 


अ्थम वरंग 


असंतापाहँतां जानन्‌ यत्र पित्रा विनिर्मिते । 
शौरवादिव विश्मांडशुघंते ग्रीष्मेष्प्पतीवतामु ॥ ४१ ॥ 


४१. भगवान्‌ भुवत भास्कर अयते पिता काश्यप के प्रति आदर प्रकट करने के कारण 
उनके द्वारा मिर्मित काश्मोर मण्डल को कष्ट न मिले, एतदर्थ ग्रोष्म* ऋतु की गरिमा काल में 


भी किरणों में दीत्रता नहीं लाते 


विद्यावेश्मानि तुद्लानि कुट्कुम्म सहिर्म पयः। 
द्राप्षेति यत्र सामान्यमत्ति त्रिदिवदुलभम्‌॥ ४२ ॥ 
४२. उच्तुग विद्या वेश्म,* कुकुम*, हिम जल, द्वाक्षादि३ पदार्थ जो स्व में भी दुलंभ हैं। 


यहाँ साधारण सुलभ हैं । 





उसका उपयोग नहीं किया जाता अपितु ्यीतकालीन 
निवास में परिणत कर काम में लाया जाता है । 
गरीब मुसलमाम प्रायः मसजिदों के हमामो का 
प्रयोग करते है। इस प्रकार के हमामों का 
निर्माण बड़ी मसजिदों में हैं। बहुत से 
हमाम थाटों के किनारों पर बने रहते हैं। वहाँ 
गरम पानी स्नान निमित्त पहुँचाया जाता हैं। 
भादूम होता है | भाजकल जैसी प्रथा कल्हण के 
समय में प्रचलित रही होगी। यही कारण हैं कि 
नदियों के वर्णद के साथ कत्हण ने इनका वर्णन 
दैनिक जीवन से सम्बन्धित होने के कारण किया है । 
मैने कश्मीर के ग्रा्मों में बहुत अमण किया 
है। सभी सरोबरों, तड़ागों, पुष्करिणियों, नागों 
अथवा जजाज्षयों के पास लकड़ी का चौकोर शिवालय 
नुमा बन्द स्नान-गृह रखा रहता है। वह हेढाया- 
बढाया जा सकता है । प्रथा अन्यन्त प्राचीन है । 
इतिहास छेखक प्रायः ग्रीस ओर रोम को 
समान प्रथा को श्रेय देते है। मुख्यतः हमाम शैली 
के स्नान को । अम के कारण दुछ छेसक इस प्रथा 
का जनक उन्हें बताते हैँ । दरसिश बाब कित्रा 
हमाम प्रथा का श्षेय तुकियों को दिया जाता हैं । 
चस्तु स्थिति यह नहीं है । बुस्तुनतुनियाँ को जय 
तुकों ने विजय किया तो वहाँ रोम तथा पग्रोक शैछ्लो 
के गर्म जल द्वारा परिचालित रनानगृह थे । तुकों 


ने उनका नाम हमाम रस दिया। टक्रिश बाय, 
$२ ५ 


टकिश वाथ सोप इत्यादि स्नान सम्बन्धी प्रसाधनों के 
भाम प्रचलित ही गये। किन्तु कश्मोर में यह प्रथा 
बहुत समय पूर्व से प्रचलित थी। यह रोमन बाब, 
टकिश वाथ की नकल नहीं थी । 


पाठमेद : 

श्लोक संरला ४९१ में 'बसन्तापाहताम्‌” का पाठ 
भेद नठापहताग्‌” मिलता हैं । 
पादटिप्पणियाँ : 


४१(१)कह्धण यहाँ पर कश्मोर मण्डल को रचना 
काश्यप द्वारा हुई थो उस झोर पुन्रः संकेत करता 
हैं। कश्मोर में कभी गरमी नहीं पड़ती यह निवि- 
वाद हैँ । ग्रोप्म ऋतु में जब समस्त भारत तपने 
लगता हैं । पृथ्वो प्यासी रहती हैं। सभी ल्लोत बरफ 
गठने से पूर्ण रूप से चलते लगते हैं। उस समय 
कश्मीर में पुष्प खिलते हैं । और वर्षा ऋतु में फल 
सग्र जाते हैं । गर्मी वहाँ वर्या नहीं पड़ती उसपर 
कह्नण ने उत्पेत्ता द्वारा एक प्राचोन पौराणिक घाभिक 
गाथा की ओर संकेत किया है । 
पाटभेद : 

श्छोक संस्या ४२ में यंत्र सा' का पाठ भेद 
यत्रासा मिलता हैं । 
पादृटिप्पणियाँ : 

“8२ (१) विद्या वेश्म : उत्तुग विद्या वेइम के 
उल्छेस से प्रदट होता है कि कश्मीर में विद्याष्ययन 


राजतरंगिणी 


त्रिलोक्यां रत्तसः ह्ाघ्या तस्पां घनपतेइरित्‌ | 
तत्र गौरोगुरुः शैलो यत्‌ तस्मिन्नपि मण्डलम्‌ ॥ ४३ ॥ 


४३. प्ैलोगय में रम्तभूया पूनोक श्लाध्य है। भूततोक में शुभर को उत्तर दिशा श्नाप्प है। 
यहां थी पव॑त मालाओं में योरी" पिता हिमाचल रताघ्य है, और उसमें भी पवंतों द्वारा आवृत 


कश्मीर मण्डल शताघ्प है। 





पर गपेष्ट प्यान दिया जाता घा। विधालयों रचा 
उनके विद्या मवन/ वा महत्वपूर्ण स्वान सामाशिद 
जीवन में था। कद्ठम राश्य प्रागाद, रानमबत दिया 
मगर के प्रत्य पनी मातों सागरिकों के अपश गषर 
के भवनों या वर्णन नहीं करता । कैयल उत्तुप विदा 
धेरम का उल्लेग करता है। इससे स्पष्ट प्रयोत होता 
है कि बश्मोर बी इमारतों में सव्धे्ठ इमारतों 
विदधालयों को धीं। यह करमोर को जयता का 
विद्याप्रेम तथा सरस्वतों के प्रति प्रगाड़ भवित वा 
धोतक है । देव मन्दिरों की भम्यता प्रो और सरेश 
नहीं किया गया है । यह अ्माव राटशता हूँ। महत्व« 
पूर्ण हैं। इस यांत का प्रमाण है कि करमोर में 
विधा बेश्म को मन्दिरों गी अपेक्षा प्राथमिष्ता दो 
जातो रही होगी | 


(२) कुंकुम : केशर मारत में फेवल करमीर 
में होती हैं। विईव में केशर की सर्वश्रेष्ठ सोठो स्पेन 
में होती है। स्पेन को पेदार दुनिमा में सबसे अच्छी 
होती है । केशर किश्तवार तथा कश्मीर के प्रस्य 
झरपानों में होतो है । फदमीर में केशर की सेतो के 
लिए पदुमपुर अर्थात्‌ पामपुर प्रसिद्ध है। 

कश्मीर तयां अन्य देशों के झुकुम भर्यात्‌ कैशर 
का वर्णन भावप्रकाश में मिलता हैं । 

काइमीरदेशजे क्षेत्रे कुकुम यद्भवेद्धि तत्‌। 

सूक्ष्मकेशरमारक्तपदूमगन्धि तदुत्तमस्‌ ॥ 

बाह छोकदेशसंजात कुंकुमं पाण्थुरं भवेत्‌। 
क्रेतकोगन्धयुक्त यत्‌ तन्मध्यं सूक्ष्मफेसरम्‌ ॥ 
कुंकुमं पारसीके थत्‌ सधुगन्धि तदीरितम्‌ । 
ईंपत्पाण्डुरवर्ण_ तदधेम॑ स्थूलकेशरम्‌ ॥ 
“-भावप्रकाश 


भारमीर के बेशर तया अस्य ईपानों में उलभ्न 
दोने शगे शेगरों को शिशेदवा हया झूप वा! बर्चन 
भआपप्राश करता हैं। जदझमोर था जैशर प्रारकत 
रंग, गूपम तपा उसी गन्प पहुम अर्पात्‌ कमछ को 
शरद होती है। बहू उत्तम होशो है। पाहर सर्प 
वलस देश गो बेरार पारइ रंग वो होतो है उसको 
गर्प बेररो को सुयन्ध को शरह दोोतो है। उसके फूछ 
के मोष में मून्‍्म मेशर होता &हैैं। पारगीरू घर्षाृ 
इरात के बेशर को सुगरप मु अर्पारु शहद वी 
बरा होती हैं। उसरा रंग प्राण्दु कर्म हा होठा हैं । 
यह गूषम सही स्यूतत होतो हैँ। रश्मोर हपा बाद्सीर 
के केशर की पंखुद्दो पतलों ठपा ईरान को मोटी 
होती है । 


(३) द्राषादि + यदाँ स्पष्ट ातपर्य, फरतों से 
हूँ। कप्मीर का अंगूर यहुत प्रतिद्ध नहीं हैं। सेव, 
यम्यूगोशा, और भरारोद गी स्पाति हैं। गश्मीर 
था प्रम्यरो रोव यिश्वविर्यात हैं। इसका अपना 
एक विचित्र मधुर स्व्राद है। प्रणरोद जितना मच्छा 
कारमीर में होता हैं उतना दयायद हो विश्य में 
बढ़ों प्राप्त हो सके । वम्बूगोशा कश्मोर की सास 
घोज हैं / कश्मोर फ्छ और ऐप्यो शा माणर है। 
जल कष्मोर में सबंत्र शोतल मिल्नता है। बर्फ 
गलने से स्लोतों में जल निरन्तर आता रहता हैं । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ४३ में 'रलसूः का 'रलमू:, 
“मुद:/ का “गिरि': पाठभेद मिलता है । 
पादटिष्पणियाँ : 

४३ (१) कल्हण ने गौरो क्षब्द का प्रयोग यहाँ अत्यन्त 
पविश्वता एवं श्रढ्ा की दुृरष्टि से किया हैं। गोरी एवं 


भ्रथम्त तरंग 


कोरबकौन्तेयसमकालभवात्‌ 


तत्र 


8 
कली । 


आ गोनन्दात्‌ स्मरन्ति सम न द्वापथ्ाशर्त उपात्‌ ॥ ४४॥ 
४४. कौरव एवं पाण्डवों के कलियुग" समकालोन ठृतोय गोमन्द के पूर्व हुए कश्मीर मण्डल 


के राजाओं का इतिहास लुप्त हो गया है। 


तस्मिन्‌ काले धू ब॑ तेपां कुझत्यैः काश्यपीशुजाम । 


कर्तारः 


कीर्तिकायस्य नाभूव॒न्‌ू कविवेघसः ॥ ४४ ॥ 


४५, उन राजाओं के पूर्व कुकृत्यों के कारण काश्यपी* में कोई $ती कबि नहीं हुआ जो 
उनकी कीर्ति काया निर्माण निमित्त लेखनी उठाता। 


गिरिजा देवी पार्वती का नाम हैं। हिमाचल को 
कन्या मानो जाती है। किन्तु गोरों उस कन्या को 
कहते है जो भाठ वर्ष को होती है। कुप्रारो होतो है । 
बवारो कन्या देवो स्वरूप होतों है । प्राचीन हिन्दू 
प्रया के प्रनुसार इस प्रकार की कन्याओं को नवरात्र 
की नवमी को भोजन कराया जाता हैँ । उनकी पूजा 
होती है। पूर्वीय उत्तर प्रदेश में इसको 'छोहरी” 
खिलाना कहते हैं । 

पाठमेद : 

श्कोक स“ख्या ४४ में 'भवात्कलो' का पाठभेद 
“मवान्‌ कौ! तथा “गोनन्दात्‌! का '"गोनर्दात्‌! 
मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

४४ (१) कलियुग : उपोद्धात, कश्मीर वर्णन 
के पश्चात्‌ कल्हण इतिहास लिखने का धारम्भ इस 
श्लोक से करता हैं। इसका आरम्भ वह कश्मोर के 
बावन लुप्त राजाओ्रों से करता है। उनका कोई 
सूत्र कल्हण को नहीं मिल सका | इतिहास सामग्री 
भी वह पपने समय में उनके विपय में नही प्राप्त 
कर सका । भ्रतएव वह स्पष्ट कहता है कि गोनन्द 
' ( तृतीय ) के पूर्व के बावन राजाझ्रों की स्मृति 
लुप्त हो गयो है । 

कहहण ने यहां “गोनन्दात्‌” शब्द का प्रयोग 

. किया है। गोनन्द प्रथम का उल्लेख उसने श्लोक 
संख्या १:१६ में किया है। गोनन्दात्‌ शब्द यहां पर 


तृतीय मोनन्द के लिये प्रयुक्त किया गया है। ज्ञात 
राजाओ का नाम गोनन्द तृतीय से भारम्भ होता है । 

कल्हण ने झपने इतिहास का प्रारम्भ काल 
( वराहमिहिर के बृहद्‌ संहिता से ) युधिष्ठिर 
के राज्यकाल से आरम्भ किया है। युधिप्ठिर के 
राज्याभिषेक तथा कथित समय का प्राधार कल्हण 
ने नोलमत पुराण को माना है। गोनन्द प्रथम 
काइश्मीर का ऐतिहासिक पुराकाछोन राजा रूप में 
चित्रित किया गया है। नोलमत पुराण के अनुसार 
गोनन्द पाण्डवों का सम कालीन था । 

राजा जनमेजय ने ऋषि वैशम्पायन से आइचर्य 
चकित होकर पूछा कि नाना देश के राजाओो ने 
महाभारत में भाग लिया! क्‍या कारण है कि 
कदमीर के राजा महाभारत युद्ध में किसी पक्ष की 
तरफ से भाग नहीं लिया । ऋषि वैशम्पायन ने राजा 
जनमेजय की शंका का समाधान किया है। उसी 
प्रसंग्र में काइमोर के इतिहास का बर्णन किया है । 
वही कथोपकथन नोलमत पुराण का वर्तमान 
स्वरूप है । 
पाठमेद : 

इलोक संख्या ४५ में “कुकृत्यैः का पाठभेद 
“कुइृते/ मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

४५ (१) काश्यपी : काश्यपी का यहाँ प्र्थ 
करमीर है ।“अन्यथा पृथ्वी के सताइस मामों में एक 


श्र 





नाम कश्मीर भो है। यहाँ काश्यपो का पृथ्वों भो 
कर्य लगाया जाय तो भर्य के भाव में विशेष भन्तर 
नहीं पड़ता । वह प्रधिक व्यापक श्रवश्य हो जाता 
हैं। कश्मीर मण्डल के कवियों के स्थान पर पृथ्यों 
पर कोई कवि नही हुआ | यह भ्र्य हो जायगा । 

श्लोक ४५ से ४७ तक संस्कृत साहित्य तथा 
कवियो वी प्रशस्ति में कहे गये श्रेष्ठ पद हैं। उनके 
मापुर्य, पद लालित्य तया भाव का धनुवाद करना 
कठिन हैं। कवि तथा छेसक भपनी छेसनी द्वारा 
व्यवितमों को महान्‌ तया अमर बना देता है। कवि 
कहाग ने उसे अत्यन्त संक्षिप्त तथा स्पष्ट रूप में 
रुसा है। अंग्रेजों के महान्‌ कवि कारतलाइल ने भी 
इगी प्रगार भावोद्रेक 'होरोज्‌ प्रोएट' में किया है ! 

बल्दण राजतरंगिणो १:१३ से २० तक 
इलोको में कश्मीर के इतिहास लिणने का हेतु 
उपस्थित करता हैँ। वह ष्वोवार करता हैँ। 
इतिंद्रास वा पुनर्लेपन उचित नहीं हैँ ॥। तथावि 
सोग इतिहास सिसते हैँ। नवीन सामग्रियों को 
प्राप्ति, नयीन थवुसस्घान, त्रुटि पूर्ण आम 
एंगागी घधटनायलियों तथा मतों को निदारणार्थ 
भोर नवोन कत्पना, गंवत्प और अनुमूति द्वारा 
छेगाफ़ इतिहास लतिसने थे लिए पनुशणित होता 
है। बत्टण ने बइमोर के सत्यालोन इतिटासो में 
स्थाप्त घुटियों के: निवारणार्थ छेसनों उठाई थो । 

पूर्व शात में कस्मीर का अत्यन्त विस्तृत इति- 
हासे था। राजाप्रों को ठ्यायक यर्यन!तियां ख्या 
था। इतिटासपार सुश्तत ने बरमोर या संत्तिप्त 
इंविहास लिया घा। डाक्टर ब्हूतर का मत हूँ छि 
मुदव में दिदालयों हुएा प्राठशाताप्रों में प्रष्यापनत 
तपा धष्यरतापं विधाधियों के लिए इठिठद्रास का 
मक्षिप्त नोट बनाया था। उस नोट मे वारध 
बातान्तर में इविहास का दिस्‍्तृत बर्णन विस्मृल 
हो दर । 








सुश्त है मंदित्त इठिदाम के प्रयोग ढया ग्रष- 
सत के कद पाषोन इटिाप प्रस्य सुख हो गये । 


राजतरंगिणी 





सुब्रत को रचना .कठित थो। समझने के लिए 
व्याख्या।तया भाष्य की आवश्यकता पड़ती थी। सर्व 
साधारण को इतिहास का वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त 
हो सकता था। इतिहास के वेज्ञानिक अध्ययन के 
लिए सुलभ सामग्री प्राप्त नहीं थी ! 


कवि क्षेमेन्ध नें नूपावलो मामक ऐतिहासिक 
ग्रन्थ की रचना की थी | इतिहास को अ्रपेश्षा उसे 
काव्य कहना झधिक संगत होगा । निस्सरदेह काव्य 
दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर भो कल्हण के विचार से उसमें 
इतनी श्रुटियां रह गयो थी कि उसमें निहित इतिहास 
सामग्री को निर्दोष कहना कठिन था। क्षेमेद्ध का 
उपनाम व्यासदास था । 


करमीर मण्डल में कवि क्षेमेद्ध राजा अगन्त 
(१०२८-१० ६३ ई०) तथा राजा कलश ( १०६१- 
१०८९ ई० ) के राजत्व काल में समय ब्यतोत 
किया था। उसका जन्म शारदा अर्थात्‌ शारदी में 
हुआ था । शारदी भारत में विद्या का फेद्ध था। 
उसने वहा शिक्ता प्राप्त वी थी उर्े हर प्रकार फी 
ज्ञानाज॑न वी सुविधा थो। वातावरण पाण्टित्यपूर्ण 
था। अनेक विचारधाराप्रों के संगम में उसने स्नान 
क्रिया था । उस समयक्ा इतिहास करमौर को राज- 
मोतिक, राजवंशीय, प्रासादीय, दसीय, पद्यस्त्रों, 
असंतोषों, नैराइप एवं रवतरंजित घटनाओं से भरा 
पड़ा हैं। उसके प्रत्य 'समयमातृता या रघता-कास 
सन्‌ १०५० ई० तथा धंतिम प्रग्य 'दशायतार चरित' 
या सन्‌ १०६० ई० है। क्षेमेद्ध के पूर्वज बरमोौर 
राजा वी राजसेवा में अमात्य पद पर थे। क्षेमेद्ध के 
पिता वा नाम प्रवाशेद्ध चा। पितामह का गाम 
"निम्ताश्षय था। प्रपितामद गा नाम मिस्यु / था। 
उसने ग्राहित्य शाम्त्र अभिनव गुप्त से शोसा था| 
उसके दीज्ा युद खोमपाद! थे। गुद बे विषारों ये 
ब्रमावित दा। इसवे प्रस्थ "रामायण मंजरी” और 
पद्ारत मंजरी” में रामादश, और मद्ामारत शी 
कदाप्रों वा घोर 'बुद्धर्पा मंजरी' में मोलिर रुयाप्रों 
संक्षित्त संदर हैं) मदार॒ति गुगाइए ने पैशाषों 


अथस तरंग ण्रे 


भ्ुजवनतरुच्छायां यरेपाँ निपेष्य महोजसां 


जंलधिरशना मेदिन्यासीदसावकुतोभया । 
स्मृतिमिपि न ते यान्ति क्ष्मापा विना यदनुम्रहें 


प्रकृतिमहते ऊुमेस्तस्से॑ नमः कविकर्मणे ॥ ४६ ॥ 


४६. उन महस्त्वशाली कवि कृति को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके अनुग्रह बिना उन 
प्रतापशाली राजाओं को जिनकी वलव॒ती भुजा की छाया से समुद्र वेछित भेदिनी वनच्छाया 


तुल्य निर्भय थीं। कोई स्मरण भी न करता। 


यरे्प्पासलिभकुम्भशापितपदा येडपि श्रियं लेमिरे 
स्रेपामप्यवसन्‌ पुरा युवतयों गेहेप्बइशन्द्रिका! । 
वांल्लो फो5यमवैति लोकतिलकान्‌ स्वभेडप्यजातानिव 
आतः सत्कविकृत्य कि स्तुतिशतैरन्धं जगत्तवां विता ॥ ४७ ॥ 
४६, जिनके पदों द्वारा हस्त मस्तक पद दलित होता था। जिन पसिद्ध प्राप्त के प्रासादों में 
क्रमतीय कामिनियाँ दिवा शशि के समान विहरती थीं; उन लोक तिलकों के अस्तित्व का स्वप्न में 


भी भला कवि कृति के बिना कौन स्मरण रखता ९ ओ! कवि वन्धु !! जिनके बिना यह जगतू 
अन्धकार में रहता उन आपकी शत-शत स्तुत्ति क्‍यों न करूँ। 


भाषा में 'बड्डकहा', (संस्कृत बृहत्कथा) लिखा 
था। प्रन्य अनुपलब्ध है। उसका सस्कृत अनुवाद 
उपलब्ध है। क्षेमेद्ध ने उसकी कथाम्रों को संस्कृत 
पद में सक्षिप्त कर लिखा है। इसके अतिरिक्त 
'वोघ-सत्त्वावदान! मामक अभ्वदान को रचता भी 
इन्होने की थी । क्षेमेन्द्र को 'नृपावछों' अभी तक 
प्राप्त नही हुई हैं। उसके मिलने पर कदमोर के 
इतिहार पर नवीन प्रकाश पड़ सकता है । 


क्षेमेद्ध कुलीन था । उसका "समय सन्‌ ९९० से 
१०९५ ई० तक था । उसकी शिक्षा बहुत भ्रच्छी हुई 
थो । उसने विदेश भ्रमण किया था। शैब सम्प्रदाय 
का अनुयायी था । सोमपाद किवा भागवत के साथ 
प्रध्ययन करने के कारण उसका भुकाव वैष्णव मत 
की भोर हो जाना स्वाभाविक था। 


क्षेमेद्ध ने बौद्ध धर्म. का गम्मोर अध्ययन किया 
था । बौद्ध धर्म के विषय में उसकी घारणा ऊँची 


थो । 'नरमाला' संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट ग्रन्थ 
है। क्षेमेंद्र ने अपने समकालोन फायस्थ कर्मचारियों 
की कटु आलोचना की है । 

समयमातृका में बणित स्थलों का पता आज 
भी कश्मोर में लगाया जा सकता है। क्षेमेद्ध कवि 
रंगमंच का प्रेमी तथा नाटक देखने का शौकोन था । 
मुसलिम काल में भारतीय रंगमंच का अराजकता, 
घामिक उन्माद तथा संरक्षण के अभाव में छोप हो 
गया | भारतीय कलाकार कश्मीर में आश्रय निमित्त 
झाने लगे । नाट्यकला तथा रंगंच कश्मीर में विक- 
सित होने लगे | कश्मोर में भी हिन्दू राज्य की 
समाप्ति तथा मुसलिम राज्य के उदय के साथ नाटक 
तथा रगमंच संरक्षणहीन हो गये । थे स्वतः लोप हो 
गये + केश्मोर की जनता के मुसलिम हो जाने पर 
धामिक नाटकादि में रुचि नही रह गयी थी | 'कवि- 
कष्ठाभरण में क्षेमेद्र लोगों को रंगशालय में जाने की 
सलाह देता है | 


श्र 


राजवरंगिणी 


अष्टपट्यधिकामव्दशतद्याविशर्ति 


नुपाः । 


अपीपलंस्ते कश्मोरान्‌ ग्रोनन्दाद्याः कलौ घुगे ॥ ४८ ॥ 
भ्रद, कलियुग काल में गोनन्द तथा उसके उत्तराधिकारी राजाओं ने दो हजार दो सो 
छियासी बर्षों तक काश्मीर भण्डल का राज्य किया। 


भारत 
केचिदेतां म्पा तेपां 


द्वापरान्तेअ्मूद्वातयेति. विमोद्दिताः । 
कालसंख्यां प्रचक्रिरे ॥ ४९ ॥ 


४४८, इस काल गणना को भ्रम के कारण कतिपय इतिहासकार इसलिये ठीक नहीं मानते । 
उनकी घारणा है कि महाभारत का युद्ध द्वापर के अन्त में हुआ था। 
लब्धा55धिपत्यसंख्यानां वर्षान्‌ संख्याय भूजुजाम्‌ । 
भ्क्तात्‌ काला कलेः शेपों नास्त्येबं तद्विबर्जिवात्‌ | ४० ॥ 
५०, यदि उन राजाओं का राज्य काल जिनको वर्ष काल ज्ञात है योग किया जाय तो कलि- 
युग के व्यतीत हुए काल में से कुछ शेष नहीं बचता, जैसा कि तिम्तलिलित पंक्तियों से ज्ञात 


होगा । 
पाठमेद 

श्लोक संख्या ४६ में 'मुजवनतरु” का पाठभेद 
“भुजतरवन” मिलता हूँ । 

श्लोक संख्या ४७ में 'स्वप्नेडप्य'ं का पाठभेद 
*सर्वोष्प्य' मिलता हैं । 

इलोक संख्या ४८ में 'कश्मारानत्‌' का पाठभेद 
“काइमीरान्‌' मिलता हैं । 

इलोक संख्या ४९ में “भारतम्‌! का पाठमेद 
युद्धम्‌' मिलता हैं! 





इलोक संख्या ५० में "नास्त्येवम्‌! का पाठ 
निस्त्येव” मिलता हैं। वजिहात्‌' तथा 'वर्जनातु! 
मिलता हूँ । 
पादटिब्पणियाँ : 

५० (१) कह्नण ने भपने पवंवर्तों इतिहासकारों 
के ११ ग्रन्थों का अध्ययत किया या | उसे नीलमत के 
विचारों का भष्ययत किया था। देव मन्दिरों, नगरों, 
ताम्रपत्रो, भाज्ञापत्रों, श्रशस्ति पत्रों एवं भन्‍्यान्‍्य 

* शास्त्रों के अध्ययन से अपना भ्रम दूर कर, उसने 
राजतरंगिणो लिखने में हाय छग्राया था। उक्त 





ग्यारह ऐतिहासिक प्रन्म उपलब्ध नहीं हैं। कह्नृण 
में उनके नाम का उल्लेख मही किया है। केवल 
ग्रेय-संख्या दो हूँ । 

ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में प्राचोन प्रत्य॑- 
कारों को कश्मीर के ५२ राजाप्रों के चरित्र तथा 
इतिहास का ज्ञान नहीं था। गोनन्द भादि चार 
राजाओं का वर्णव कह्लण ने नोलमत॑ पुराण के 
आधार पर किया हैं । 

महात्रती पाशुपत संप्रदायवादी कवि हेलाराज 
हिज ने १२ सहस्न श्लीकों को 'पाथित्रावल्लो' नामक 
ग्रनय की रचना की थो। हेलारान वाकपदोय 
भाष्य के लेखक हैं। उनका काल प्रामाणिक तौर 
पर निश्चित नहीं कहा जा सकता है। भनतुमान 
लगाया जाता हैं। वे नवी प्थवा दशव्वीं शताब्दी में 
हुए थे। हेलाराज ने गायाओों, लोकोवितयों तथा 
जनथुतियों के आधार पर राजा के वृत्तान्त का 
संकलन किमा था। राजाओं के मामों का सम्बन्ध 
किसी न किसो मन्दिर, मूर्ति, अग्रहार, तथा ग्रामों 
से रहा होगा । उनके साथ कोई न कोई गाया जोड़ 
दो गमो होगी, ग्रतएवं हेलाराज ने इतिहास उत 
आपारों पर लिखा होगा । 


प्रथम तरंग 


8] 


शतेषु पट्सु सा्धेपु ध्यधिकेष च भुतले। 


कलेगतेपु 


वर्षाणामभूवनू. कुरुपाण्डवाः ॥ ४१ ॥ 


५१. कलियुग के छः धो तिर॒पन वर्ष व्यतीत हो गये तो इस भुतल पर कौरव एवं पाण्डव 


हुए थे । 


पदूममिहिर ने अशोक के पूर्व कालोन श्र 
राजाओं तथा लव के पश्चात्‌ ८ राजाग्रों का 
झौर वर्णन किया है। पदुम मिहिर ने इन झाठो 
मार्मों को हेलाराज को पुरानी पुस्तक 'पाथिवावलो” 
से लिया था | 


इतिहासकार छविल्लकार ने बावन शाजाओं में 
अशोक से अभिमन्यु तक के पाँच राजाग्रो का और 
वर्णन किया है। इस छेखक के विपय में विद्येप 
जानकारी नहीं हैं। अशोक, जलोक, दामोदर, हुप्क, 
जुष्क, कनिष्क का वर्णन कह्नंण ने इसो कवि के 
भाधार पर राजतरंगिणी में किया है । 


पाठमेद + 

इलोक संख्या ५१ में 'मभूवन्‌! का पाठभेद 
'मभवन्‌' मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

५१, क्षेप्ेंद्र के लगभग एक शताब्दो परचात्‌ 
पर्थात्‌ सन्‌ ११४८-११५९ ई० में कवि कह्ृण ने 
राजतरंगिणी की रचना की थी। कह्ूण के लगभग 
३०० वर्ष पश्चात्‌ जोनराज ने ( सन्‌ १४७१-१४७२ 
हूं० ) में मुसलिम शासन-काल में राजतरंशिणो 
लिखी । श्रीवर ने जैन राजतरंग्रिणी सन्‌ १४८६ ई० 
में कश्मीर के बादशाह जैनुल आबदीन के समय में 
लिखी थी । प्रज्ञाभट्ट ने सन्‌ १५१२ ई० में राजावलो 
पटक लिखा । कश्मीर के संस्कृत इतिहासकासे में 
शुक ने अपनी राजतरंगिणी सन्‌ १५९६ ई० में 
लिखी थी । वह प्राचीन शैली का अस्तिम लेखक 
था। उसके पश्चात्‌ किसी अस्रिद्ध किवा अप्रसिद्ध 
इतिहासकार का पता नहीं चलता । जिसकी लेखनो 
वैज्ञानिक ढंग से कश्मीर का वास्तविक इतिहास 
लिखतो । इसके पश्चात्‌ मुसलिम इतिहास लेखकों 








फा काल आता है। वे प्राचीन भारतोय शैली 
परम्परा तथा संस्कृत ज्ञान से प्रनभिज्ञ ये। अतएव 
उनका लेखन भ्रामक हो गया हैं । 


सुलतान सिकन्दर बुतशिकन ( १३६३-१४१६ 
ई० ) के समय में प्रायः सभो प्राचोन तथा हिन्दू 
धर्म सम्बन्धी ग्रन्य जलवा दिये गये । शेष को जल 
समाधि दे दी गयी। अथवा किसी प्रकार नष्ट कर 
दिये गये । सुलतान जैनुल झावदीन ने १४ राज- 
तरंगिणियों का पता लगाया था। परन्तु पभाज वे 
प्राप्त नही हैं । उनके नाम का पता भ्रमो तक नहीं 
चल सका है। यदि वे मिल जाँय तो कश्मीर के 
इतिहास पर कुछ ओर प्रकाश पड़ सकता है । 

कह्ूलण ने लोकिक संवत्‌ ४२२४ तदनुसार 
सन्‌ ११४८-११४९ ई० में राजतरंगिणी लिखो। 
सन्‌ १३३६ ई० में कोटा रानी के पश्चात्‌ मुसलिम 
शासक कश्मोर में हुए। मुसलिम श्रधिकार में 
कइमोर रणजीत सिंह के समय तक रहा | सिकन्दर 
बुतशिकन ( सन्‌ १३८९-१४१६ ई० ) का समय 
कश्मोर के इतिहास का भयंकर काल था। सभो 
मन्दिर नष्ट कर दिये गये। पुस्तकें फूंक दो गयी। केवल 
११ ब्राह्मण घरों के अतिरिक्त सभी मुसलमान हो गये 
थे। कुछ भो इतिहास सामग्री शेप नहीं रह गयी। 
जैनुल आवदीन बादशाह ( सन्‌ १४२०-७० ई० ) के 
समय जोनराज ने ( १४७१-१४७२ ई० ) राजतरं- 
गिणो लिखना झारम्भ किया । 


कह्लण की मृत्यु के ३२१ वर्ष परचात्‌ पुनः 
राजतरंगिणो की शूंखला जोड़ी गई। उसने सन्‌ 
प्रायः ११५० से जैनुल भावदीन के काल तक का 
इतिहास लिखा। जैनुल झ्ावदीन के जीवन काल 


हक] राजतरंगिणी 
लीकिकेब्व्दे चतुर्विशि शककालस्य सांग्रतम्‌ । 
सप्तत्याउभ्यधिक॑ यात॑ सहस्त' परिित्सरा! ॥ ४५२ ॥ 
५२. लौकिक संवत्‌ का चोवीसवाँ वर्ष है; इस प्रकार संवत्‌ के एक हजार सत्तर वर्ष अब 
तक व्यतीत हो के हैं । कर 





श्रीवर ने तृतोय राजतरंगिणों लिखी । इसमे जैनुरू 
आवदीन से मुहम्मद शाह ( सन्‌ १४८४ ई० ) तक 
का वर्णन मिलेगा । उसने भ्रपनो आँखों देखा वर्णन 
किया है। श्रीवर के पश्चात श्रो भ्नज्ञाभट्ट ने राजा- 
बली पिटक लिखा। उसने सन्‌ *४८५ से सन्‌ 
१५१३ ई० भर्थात्‌ लौकिक संवत्‌ ६१ से ८६ तक 
भर्थात्‌ २८ वर्ष का मुहम्मद शाह ( सन्‌ १४८४- 
१४८६ ) तथा फतह शाह (सन्‌ १४८६-१५२४ ई«) 
का इतिहास दिया है। तत्कालोव प्रराजकता से 
झछबकर प्रज्ञाभट्ट ने भागे नहीं लिखा। प्रज्ञाभट्ट ने 
जहाँ तक लिखा था उराके परचात्‌ बुध्याश्रथ के 
पुश्न घुक ने मुगल शासन काल तक का इतिहास लिखा 
है। इसी फो चौथी राजदरंगिणो की संज्ञा दो गयी 
है । उसने फतह शाह ( सन्‌ १४८६-१५४१४ ई० ) 
शो सभय से छेकर मोमरा खाँ (सन्‌ १५७८-१५८६) 
तक अर्थात्‌ किस प्रकार जलालुद्दीन अवबर ने 
पाश्मीर को अपने राज्य में मिताया। लगभग १०० 
वर्षों वी घटनावलो वा वर्णन क्या हैं । 

शुक ने अपनी राजतरंगिणी में मंगलाचरण के 
पश्चातु कह्ण के प्रावकषत को शैलों भपनाया है । 
उसने अपने पूर्व को इतिहासकारों का वर्थव किया 
है। भारतीय संस्व्ृत साहित्य तथा कश्मीर का यह 
अस्तिम इतिहास प्रन्य हैँ। चारो राजवरंधिणिया 
भी विशेषता यह है कि निष्पक्ष रुप से विचारों को 
डयपत किया गया हैं। इसके पश्चात्‌ मुसलिम 
इतिहासयारों का उदप होता हैं। सबका आधार 
हाजतरंगिणी है । परन्तु उसे तोड़-मरोड़ कर रखने 
या प्रयास किया गया हैं ) 


साधियारिक कदइ्मोर के इतिहास या यर्षन पुनः 
प्रष्वर के राज्ययात में मिटता हैं! भयवर बे 
मवरतन तपा मन्धों भ्दल फेअछ में थाइने भ़वरी 





में 'सूवा कश्मोर' पर एक अध्याय लिखा हैं। उसमें 
कद्मोर के हिन्दू राजाम्रों ओर मुगलों तक हुए 
मुसलिम राजाग्रो की तालिका दो गयी हैं। उनका 
संक्षिप्त वर्णन लिखा गया है ) करमोर को तत्कालीन 
सामाजिक व्यवस्था, रीति-रिवाज, तौल, बाट, शासन 
ओर दर्शनीय स्थानों का वर्णन निष्पक्ष भाव से 
किया गया हैं। झाज तक लिखे इतिहासों का मूल 
साधिकारिक स्रोत, उबत ग्रन्य हैं। अतएव मैने भी 
उनका ही श्राभ्रय लिया हैं। मध्यकालोन तथा कुछ 
आधुनिक लेखकों में जिस तरह कश्मोर के इतिहास 
को तोड़-मरोड कर उसे दूसरे रंग में ढाक्षने का 
प्रयास किया हैँ। उसका मेने उदाहरण देकर 
आलोचना की है। सर्व साधारण में उनके छेश्ों 
के कारण भ्रम उत्पन्न हो गया है । 
पाठमेद ४ 

इलोक संख्या ५२ में ्याम्यधि! का पाठभेद 
'त्याद्रधि' मित्रता हूँ 
पादटिप्पणियाँ $ 

५२ (१) लौकिक संवत्‌ ; कश्मीरो संवत्‌ को 
लौकिक किवा सप्तति संवत्‌ कहते हैँ। परल्वेरती 
ने भ्पने पर्यटन वर्णन में काइमीरो संवत्‌ का उल्लेख 
विया हैँ। कश्मीर में धताब्दी छोड़कर लिपने को 
प्रया है। भतएव दताब्दी न देकर मेवल चौबीस का 
उल्लेस कह्हण ने क्या हैं । सन्‌ ईसवी लिखते समय 
आज़ भी पत्रया हैं कि १९६८ न लिसकर केवल ६८ 
लिखा जाता है । स्‍्रतएवं लौकिक वर्ष २४ का श्र्थ 
है २४२४ लौविक वर्ष | वह जिस समय राजतरं- 
गिन्ौ सिख रहा था उसका छोकिक संवत्‌ देता 
हैं। इस प्रकार उसका राजतरंगिणी का रचना 
बाल साधिवारिक रूप से प्रयट हो जाता है । 


प्रथम तरंग ण्छ 


आयस्त॒तीयगोनन्दादारभ्य _ 
हैं सहस्ते 


शरदां तदा। 


गते ब्रिंशगद्धिकं च शतत्रयम ॥ ४५श॥ 


५३. प्रायः* गोनन्द तृतीय के राज्याभिषेक से अवृतक २३३० वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 
वर्षाणां द्वादशशती पष्टि: पड्मिश् संयुक्ता। 


भूुजां कालसंख्यायां तद्द्वापश्ाशतो मता ॥ ५४ ॥ 
७४. उन वावन लुप्त राजाओं का राज्य काल ऐसा सत है कि १५६६ वर्ष होता है। 


ऋत्ञादक्ष॑ शतेनाब्देर्यात्सु 
तचारे संहिताकाररेव 


दत्तोथ्च्र 


चित्रशिखण्लिपु । 
निर्णय: ॥ ५०७ ॥। 


८७, सर्प्तपि एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर एक सो वर्षों में जाते हैं। इस प्रकार की गति के 
के कारण संहिताकार ने इस समस्या के निराकरण निमित्त हल निकाल दिया हे । 





कछ्ि संवत्‌ पच्चीस चैत्र सुदी एक को ईसापूर्व 
३०७५--७६ होता है। शक्र संवत्‌ सन्‌ ईस्वो से 
७८ वर्ष पश्चात्‌ आरम्भ होता हैं। कल्हण ने राज- 
तेरंगिणो की रचना शक संबत्‌ १०७० में प्रारम्भ 
की थी । यह काल लोकिक संवत्‌ का ४२२४ वाँ 
घर्ष होता है । यह कश्मीरी संबत्‌ श्रवतक कश्मीर 
तथा उसके झ्रास पास पर्वतीय क्षेत्र में चलता है 
छोकिक संबत्‌ २५ कलि संबत्‌ से आरम्भ होता 
हैं । शक संबत्‌ का झारम्भ ३१५४ वर्ष में होता है । 
कल्हण के और शक संवत्‌ के समय में १०७० वर्ष 
का भ्रन्तर होता है।इस प्रकार ३१५४+ 4०७० 
चर्ष मिछकर ४२२४ वर्ष हो जाते है । 


पाठमेद : 

श्लोक संख्या ५३ में गोनन्दादा' का पाठभेद, 
गोनर्दादा' मिलता है 
पादटिष्पणियाँ 

७३ (१) प्राय --प्रायःशब्द का प्रयोग कलह 
ने किया हैं। वह निश्चित रूप से समय निर्धारित 
नहीं कर सका है । उसके समय जो कुछ सामग्री 
प्राप्त थी उसी पर उसने मोटे तौर पर हिसाव 
लगाया था । 


श्लोक संख्या ४८ में दिया गया वर्ष काल 


२२६८ वर्ष हैं। कल्हण के दिये 'राजत्व के वर्ष 
१३ 


कालों का योग तरंग दो से आठ तक का ११२८ 
वर्ष मोटे तौर पर होता हैं। इस २२६८ वर्ष वे 
तरंग एक के राजाओं का १२६६ वर्ष दिया काल 
इलोक सं० ५४ का घटा दें तो १००२ वर्ष झ्ाता 
है । यह काल गोनन्द तृतीय में युधिष्ठिर प्रथम का 
राजत्व काल होता है। यदि वर्ष कार १३२८ + 
१००२ का योग कर दिया जाय तो २३३० वर्ष कार 
आता है। यही काल * गोनन्द तृत्तीय से कल्हण तक 
का राज्य काल होगा । 


७५७ (१) मत : कह्वण ने मत शब्द का यहाँ 
प्रयोग किया है। उसने काल गणना स्वयं की थी। 
तत्कालीन प्राप्त सामग्रियों के आधार पर बह एक 
निश्चित मत” पर पहुँचा होगा । प्तएव इस इलोक 
में उसने श्रपना मत %कट किया हैं। किसो प्राचोन 
काल गणना के झाधार पर निश्चयात्मक बात नहीं 
कहा है। मत में विभिन्नता हो सकती हैं। कोई 
मत नही मान सकता। अथवा भविष्य में यह मत 
गलत हो सकता है। किन्चु एक बात निश्चयात्मक 
रूप से कह देने से वह प्रमाण मान लिया जाता हैं। 
कह्लृण स्पष्ट सकेत- करता है कि यह काल गणना 
स्वतः प्रमाण नहीं किन्तु मत मात्र है । 
पाठमेद्‌ : 

श्लोक सख्या ५५ में 'तच्चारें का पाठभेद 
“उच्चारे' मिलता है । 


ध्ट 


राजतरंगिणी 


आसन्मघासु मुनयः शासत्ति प्ृथ्वीं मुधिप्ठिरे उृपती । 


पड्दिकपश्वद्धियुतः 


शककालस्तस्थ राज्यस्य ॥ १६ ॥ 


५६. जिस समय राजा यूधिप्ठिर पृथ्वी पर शासन कर रहे-थे उस समय मुनि" मधा* पर 
थे। युधिप्ठिरः का राज्य काल शक संवत्‌ से २५२६ वर्ष पूर्व था। 





पादटिष्पणियाँ : 

५५ (१) संहिता : यहाँ पर संहिताकार से 
ततात्पय वृहतृसंहिताकार से है। कह्नण वहाँ बृहत्‌ 
संहिता का ( १२:३ ) उल्लेख करता हैं ! 


कह्लण ने उक्त रलोक संख्या ५१ में जिस मत 
का प्रतिपादन किया है। उसके प्रमाण में बृहत्‌ 
सहिता का उल्लेख करता हैँ। इस प्रकार कुछ 
पाएंद्व और गोनन्द प्रथम का काल शक संवत्‌ से 
२५२६ वर्प पूर्व है। यह समय कलि संवत्‌ ६५३ 
होता है । 


५६ (१) मुनि का अर्थ यहाँ सप्तषि से है । 
(२) मधा से तात्पर्य मधा नक्षत्र से है । 


(३) युधिप्ठिर * सुधिष्ठिर के राज्यासिपेक का 
समय कह्लण प्रथम गौनन्द का प्रथम वर्ष राजत््व 
काल देता है। यही समय उसने अपनी काल गणना 
के लिये आधार माना है ) 

शजतरंमिणों श्लोक 3८२ में कह्ृेण 
गोनन्द भ्रथम का पौत गोसन्द दितोय को कहता हैं । 
कह्लण भोनन्द द्वितीय को महाभारत काछ का सम- 
कालीन मानता है । इसमे कोई विरोध नहीं मारुम 
होता । युधिष्ठिर के ग्भिषेक तथा महाभारत युद्ध 
वाल के आरम्भ में वर्षों का अन्तर है। इस मध्य- 
चर्तों काल में एक राजा का थौर हो जाता कोई 
असम्मव नहीं बात मालूम पडतो । 


महाराज युधिष्टिर के काल निर्णय के सम्दन्ध 
में विभिन्न मत हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उद्धव से 
शीमद्भागवत [ एकादश स्कन्‍्ध ) में कहां है कि 
डनबी मृत्यु के पश्चात्‌ कलियुम का ब्रवेश होगा । 


कह्नग कहता हूँ कि मधा नक्षत्र पर जब सप्ति 
थे । उस समय युधिष्टिर राग्य कर रहे थे। थी- 
मद्भागवत के बारहवें स्कन्ध के दितीय भाग में 
उल्ठेस हैं कि जब सर्प्ताव मध्रा नक्षत्र पर हंगे तव 
कलियुग का प्रवेश होगा। जिस दिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कर हृदगरिहण होणए उसो दिन कलियुग 
का आरम्भ होगा! कल्लेग वराहमिहिर को तिथि 
मानता है। युधिप्ठिर शक्र संत्रत्‌ ते २४२६ वर्ष 
पूर्द हुए थे । अर्थात्‌ कि सबत्‌ ६९३ था ; दूसरे 
वह मानते हैं कि गोनन्द कलियृंग के आरम्भ में हुआ 
था। इस मत के भानने वाले कहते हैं. कि महा- 
भारत द्वापर के भन्त में हुआ था। कह्नण और 
मीलमत पुराण दोनों गोनन्द से काश्मीर का इतिहास 
प्रारम्भ करते हैँ । 

कलि संवत्‌ का आरस्म ३१०३ वर्ष ई० पू० 
से माना जाता है। यहोल के जैन शिलालेख से 
प्रकट होता हैं कि यहोल मन्दिर का निर्माण राजा 
पुलकेशिन्‌ द्वितीय. चालुक्य वंशीय ने महाभारत के 
३७३५ वर्ष पश्चात्‌ भर्थात्‌ वर्तमान प्रचलित शक 
संवत्‌ ६५६ में कराया था। इस प्रकार स्पष्ट 
होता है कि इस समय के प्रचलित शक सवत्‌ के 
३१९७ वर्ष धूर्व महाभारत का एुद्ध हुआ थार १ 

आइने भ्रकवरों मे अबुलक्अल तिसता है कि 
विक्रमादित्य से ३०८४ वर्ष पूर्व युधिष्ठिर राजा 
हुए थे । 

राजवरंगिणों के प्रथम तरंग के शछोक डह॑ 
तथा ४९ से प्रकट होता है कि महामारत दापर 
के अन्त में हुआ था। मिताक्षरा की भूमिका में 
श्री बापूदेव शास्त्री छिखते है कि कलियुग को प्रयण 
झताब्दी में परोक्षित्‌ का जन्म हुम्ना था। राजा 


पअथम तरंग 


ष् 


कब्मीरेन्द्रः स शोनन्दो वेह्नद्गझ्ञादुकूलया । 
दिशा फैलासहासिन्या प्रतापी पयुपास्यत ॥ ५७ ॥। 


७७, वह दिशा'* जिसका तुपार मण्डित जाज्य्यमान केलास हास था, जिसका दुकुल 
कल्लोलिनी गंगा थी, प्रतापी काश्मीरेन्द्र गोनन्दर की उपासना करती थी। 





जनमेजय के समय कलियुग के १२५ वर्ष व्यतीत 
हो चुके थे। थ्रो तारानाथ त्कंवाचस्पति का मत 
हैं कि कलियुग के ८० वर्ष वीतने पर राजा परोक्षित 
का जन्म हुमा था । 

ज्योतिष ग्रंथ खंड-खाद्य के रचनाकार ब्रह्मगुप्त 
थे। ( शक ५२० संबत्‌ ) उसमें प्राचीन ज्योतिष 
आर्यंमट के आधार पर गणना की है. कि विक्रमा- 
दित्य के समय कलि के ३०४४ वर्ष व्यतीत हो 
चुके थे । 

निर्णय सिन्धु से मालूम होता है कि शक संबत्‌ 
में यदि ३१७९ वर्ष भौर जोड़ [दया जाय तो कलि- 
युग का आरम्भ तथा युधिष्ठिर के राज्यकारू का 
ज्ञान हो जायगा । 

नीलमत पुराण में गोनन्द का उल्लेख माता है । 
कह्ण ने गोनन्द सम्बन्धी सामग्री नीलमत से ली 
होगी । वहाँ नोछमत का कुछ इलोक उद्धृत करना 
ऐतिहासिक दृष्टि से उचित होगा । 


५ ह 
इममर्थ घुरा जातु गोनन्द्ासख्यो नृपोत्तमः। 
८ ५३ 
तीथयाश्नाप्रसंगेन भ्रृहदृश्वमुपागतम्‌ ॥ 

28 : ए४८ 

गोनन्द उबाच + 
अन्‍्वन्तरेषु पूर्वेप. नासोदेशमि्म कि । 
काश्मीराप्यं वभूवास्मिन्क्थ बैवस्व॒ते3न्तर ॥ 

29 : ७० 
एबमुकक्‍त्था स गोनन्दो बृहदइ्देन भूभुजा। 


372: ५८ 


एपमुक्रो5पि गोनन्दों बृहदश्वेन सूमिप। 
प्रावतयत्‌ समुच्छिन्नानाचारान्‌ कालदोपनः ॥ 
875 5: १०४६ 


काश्सीरकस्तु गोनन्दो बहदइवेन भाषितम्‌। 

श्रुत्वा स्वकीयम्‌ आचारम्‌ किसएच्छदृतः परम्‌ ॥ 
778 : १०४७९ 

बैशम्पायन 

काइ्मीरकस्तु गोनन्‍दो छहदश्वेन भाषितम्‌ 

श्रुल्वोधाच मुनिश्वेष्ठ बहदश्व॑ नराधिषः ॥ 
879: १०७९ 

चैशम्पायन उबाच : 


एवमुक्‍त्या स.गोनन्दं बृहदश्वों नराधिपम्‌।॥ 
धर्माव्मा तीथयात्नार्थ जगामाभीप्सितां गतिम्‌ ॥ 
366 : १५८२ 
बहु मेने तथात्मानम्‌ ग्रोनन्द। समरप्रियः । 
प्रशशास बसुधां राजा धर्मानुसारतः ॥ 
रा 379 + १५८३ 
गोनर्द और गोनन्द दो भिन्न नाम है । गोनर्द 
एक प्रदेश का नाम है । हेमचन्द्र ने गोनर्द को योग- 
सूत्र तथा महाभाष्य के रचयिता पतण्जलि मुनि 
का निवास स्थान माना है ) गोनदं उत्तर प्रदेश के 
गोणडा जिला का प्राचीन नाम है। गोनर्द व्यवित 
विशेष का नाम भी हो सकता है । 
पाठभेद 
'कश्मारेद्ा का काश्मीरेद्रा; 'मत्दा' का 
नर्दों' तथा दुकूलथा' का 'दुयूलया' पाठभेद मिलता 
ह-घ। 
दटिप्पणियाँ : 
१७ (१) दिशा : यहाँ दिशा का भर्थ उत्तर दिशा 
होगा । कैलास तथा गंगा दोनो उत्तर दिशा में हैँ । 
कश्मीर स्वतः उत्तर दिशा में है | कश्मार को सीमा 
का भो वर्णन परोक्ष रूप से कल्हण ने किया हा 


-सिकन्‍नक 


१०० 


विहाय.. देंहूं 


राजवरंग्रिणी 


शेपाहेपिपाश्लेपमयादिव । 


भूर्गार्त्मतरत्ाड़े भेजे तर्य थ्ुजे स्थितिसू॥ ८ ॥ 
५८, पृथ्वी शेपनाग के विप के भयमोत होकर शप नाग के शरीर का त्याग कर गरुड़ के 
पवित्र रत्नों* द्वारा आभूषित राजा की भुजाओ का आश्रय थी। 





काश्मीर के उत्तर पूर्व निस्सम्देह कैलास है। गंगा 
पूर्व में पडती हैं। वह कश्मोर को कभों सोमा 
नहीं ही सकती | किन्तु कश्मीर में गंगा से अभि- 
प्राय सिन्‍्धु नदों से भो लिया जाता रहा हैं। नोल- 
मत पुराण के प्रद-'गंगा सिम्धुस्तु विज्ेया वितस्ता 
यमृगा तथा! से प्रतीत होता हैं कि यहाँ उत्त स्िन्दू 
से तात्पर्य हैं जो दरस उपत्यकां से प्रवाहित होतो 
काइमोरी प्रयाग के समोप वितस्ता में श्राकर मिलतो 
हैं। जोनराज भी सिन्धु से मनसावल सरोवर 
में महर लाने को बात का उल्लेख करता है । प्राचोत 
लेखकों ने सिल्धु का उद्यम गंगा झील पर्थात्‌ गंगवल 
के उत्तर पूर्व हरभुख शिखर के हिमानों को माना 
है । कश्मीर में नेक जकू स्रोतों को गया नाम 
दिया गया हैं | यहाँ दुकूछ श्रर्थात्‌ सूक्ष्म वस्त्र से 
अर्थ इबी नदी से लगाना चाहिए। में जोजिला 
पास से श्रोनगर लौट रहा था। मार्ग मे सडक 
सिन्धु के तट से जाती हैँ। मुझे केल्हुण का यह 
इलोक याद था। सिन्‍्यु का जल पाथाण शिलाओं से 
टकराता उछलता इस प्रकार चलता हैं कि मालूम 
पड़ता है उज्ज्वछ महीन दुकूस हवा से भर कर उड़ने 
को कोशिश कर रहा हूँ । यह मत मान्य नहीं किया 
जा समता कि इस इलोक द्वारा कश्मोर मणइलू को 
सीमा गोनन्द के समय कैछास तथा बरतंमान गंगा 
नदी अर्थात्‌ उत्तर प्रदेश तक थी । 


(२) गंगा * काझ्मीरी साहित्य में सिन्धु को 
गंगा भर्थात्‌ उत्तर गंगा नाम से सम्बोधित किया 


गया है। यह हरमुख शिखर के ईशाद कोणोय _ 


हिमानी अर्थात्‌ प्लेशियर के अघोगाग में हैं । सिस्घु 
नदो द्रस उपत्यका तथा हरमुख पर्वत के उत्तरों पर्व- 
तोय क्षेत्रों के जल को ग्रहण करतों है। वितस्ता को 
सिन्ध सबसे वडो झांसा नदों है । 


काश्मोरो सिन्यु नदों को गंगा तथा वितस्ता का 
यमुना कहा गया. है । नोलमत पुराण का उल्लेख 
यहाँ संगत होगा $ 
गंगा सिन्धुस्तु विज्ेया वितस्ता यमुना तथा । 
--+294 ; २९७-२१८ 
७७ (३) गोनसन्द : गोनन्द काल से सीमा का 
झनुमान किया जा सकता हैँ । नोछमत पुराण में इस 
काल का उल्लेख है: 


कुरुपाण्डववेलायां. भूमिमंगबता. स्वयम्‌ । 
प्राविवाभूहितिसुतानवतीर्णानू_ जधान यव्‌ ॥ 
0 : १० 


तम््मिन्‌ कालेडश्न समभूत्‌ राजा विशद॒कीतिंमान्‌। 
काइमीरान्‌ पालयन्‌ सौस्य गोनन्द इति संज्या ॥ 
! ]8 5: 4१ 
युधिष्ठिर तथा झजुत के नामों का उल्लेख मुझे 
नीलमत में नही मिला। कश्मोर के प्रसिद्ध नामों 
में युधिछ्ठिर तथा अर्जुन का नाम आता हूँ । महा- 
भारत के राजा तथा उसके पात्र के रूप में वर्णन 
नही मिलता । 
हवोत्सवः शठः शाण्यः शजब्रुब्नी रामल॒इमणों। 
महादेवः कामपालों गोशिराः सयुधिष्टिः ॥ 
93 4 १०७९ ४ १०८० 


पानीयइचाप्यनीकर्च कनकाखू्यः करलिंककः । 
अजु नः.. पौष्डरीकक्च धनदो नद॒कूबरः ॥ 
886 + १०५६ 
वाठमेंद 7 
इलोक स० ५८ में 'देहम्‌” का 'दिशम्‌'; 'विनाइले' 
को विंवास्लि” तथा ला का “रत्वाड् 
पाठमेंद मिलता हूँ । 


अथम तरंग १०१ 
साहायकार्थमाहती.. जरासस्वेन. बन्धुता । 
स॒ संरोध . कंसारेमंथुरां प्रथुमिबलेः ॥ ५६ ॥ 


«दे, अपने बन्ध जरासन्ध* के सहायतायं आवाहन पर राजा गोनन्द ने* कंस के शत्रुओं 


को सथुरा नगर में अपनी सेना से घेर लिया। 





पादृठिप्पणियाँ : 

८ गरुड़प्रियरत्न ; गढुड॒ का प्रिय रत्त 
मरकत किवा हरिन्मणि । यहाँ कल्हण पत्यन्त सुन्दर 
रूपक खीचा है। इससे ज्ञात होता है । कल्हण ने 
शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन किया था । 


* रत्नका गुण उसको चमक किंवा ज्योति है । 
रत्न गझुड का ग्लाभूषण हैं। नाग तम हैँ । उनका 
अति भयंकर. विपैला रूप काला है। तम का रंग 
काला होता हैँ। ज्योति एवं तम का संघर्ष विश्व 
का मूछ है । गरुड़ तंथा सर्पो किवा नागों के परम्परा 
गत संघर्ष का यही आधार है। इसकी लाक्षणिक 
मूतियाँ कुषपाण काछ की मथुरा संग्रहालय में 
संग्रहीत है । 

* ग़रुड का रूप विग्रह हैँ) पुरुष एवं पत्नो 
का मिश्षित झ्राकार नरसिंह के समान है । विष्णु के 
वाहन है। पक्षियों के राजा है | गरुड का मुख्य 
लद्ष्ण गति है । यहू गति छंद युक्‍त कही गयी है । 
भागवत में छंदोमय गरुड़ कहा गया हैं। बिना दो 
पंखो के गति नहीं होतो। इसो प्रकार बिता दो 
पदो के छंद नहीं होता । गति एक छंद किवा ताल 
युक्त क्रिया मानी गयी हैं। पंखों के भिकुड़ने 
और फैडनेसे पत्ती गतिशोरू होता हुँ। वंदिक 
पुरुष इसो को संकुचन ओर प्रसारण कहते है 
कऋपगूवेंद में गड़ को, अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण आदि 
के समकक्ष रखा गया है । 


छोष नाग अर्थात्‌ अन्घकार से पृथ्वो भयभीत 
होतो हैं। भन्‍्धकार ज्योति से दूर होता है। गरुड़ 
को देखते ही भन्‍्धकार किंवा नागर भागते हूँ। 
कल्हेण गोतन्द की भुजाभों पर गछडप्रिय रत्नों 
का उल्लेख कर बताना चाहता है कि राजा को 


भुजाओं में झमित वल था । वे पृथ्वी को भगहीन, 
अन्पकार होन करने की भुजदल से सामरथ्य रखते थे । 


पाठभेद : 

इलोक संख्या ५९ में 'स संरू का पाठमेंद 
“सम॑ रू मिलता है । 
पादरिप्पणियाँ : 

शूर्द (१) जरासध : जरासघ का पिता वायु 
पुराण के अनुसार नभस्‌ था । भागवत, विष्णु तथा 
मत्स्य पुराणों के मतानुसार वह बृहँद्रथ का पुत्र था। 
अतएव जरासंध को बार्हद्रथि भी कहते है । हरिवंश 
पुराण के अनुमार उसके पिता का नाम संभत्र था। 


काशी राज को दो युगल कन्याएँ थी | उन दोनो 
से वृहद्रथ मे विवाह किया था। उन्हें बहुत दिनों 
तक सनन्‍्तान नहीं हुई। काक्षोवत्र पुत्र चन्द्रकोशिक 
ने राजा को पुत्रप्राप्ति निमित्त एक आम का फल 
दिया $ राजा ने दोनो पत्लियों को आघा झांधा फल 
खिला दिया। कालान्‍्तर में दोनो रानियों के गर्भ से 
आधा अ्राघा शरीर के बालक उत्पन्न हुए। उन्होंने 
नवजात शिश्वु के चोराहा पर रखवा दिया । 


जरा नामक राक्षसी ने उन्हें जोड़ दिया अर्थात्‌ 
दोनो टुकड़ों को सन्धि में मिला दिया। शिशु जी 
उठा । राक्षसों उसे ले जाया चाहतो है ; बालक रोने 
लूगा | रुदन सुनकर राजा बाहर आया। राक्षसी 
ने बालक राजा को दे दिया। बाहक का नाम 
जरासंघ पडा । ( महाभारत सभापद १६-१७ तथा 
मत्स्य पुराण ) 


भागदत के अनुसार बृहद्रथ के एक हो पत्नों 
के बालक के दो अरूग अलग भाग पैदा हुए । जरा 
राक्षसों ने मन्त्र चल से उन्हें जोड़ दिया। अतएव 
उसका नाम जरासंघ पड़ा । ( भागवत :7९;7२२-) 


4०० 


विद्याय देह 


राजवरंगिणी 


शरेपाहेविंपाश्लेपभयादिव । 


भूर्गारुत्मतरत्राड़े भेजे तस्य श्रुजे स्थितिम्‌॥ ५८ ॥ 
५८, पृथ्वी शेपनाग के विष के भयभीव होकर शप नाग के शरीर का त्याग कर गरुड़ के 
पत्िन्न रत्नों" द्वारा आभूषित राजा को भुजाओं का आश्रय थी । 





काश्मीर के उत्तर पूर्व निस्सन्देह कैलास हैं। गंगा 
पूर्व में पडतो है। वहूं कश्मीर की कभो सोमा 
नही हो सकती । किन्तु कश्मीर में गंगा से अभि- 
प्राय मिन्धु नदी से भो लिया जाता रहा है। नोल- 
मत पुराण के पद-'गंगा सिन्धुस्तु विज्ञेया वितस्ता 
यमुना तथा! से प्रतोत होता हैं कि यहाँ उस सिन्धु 
से तात्पर्य है जो दरस उपत्यका से प्रवाहित होती 
काश्मीरी प्रयाग के समोप वितस्ता में ग्राकर मिलतो 
है। जोनराज भी सिन्धु से मवसावल सरोवर 
में भहर लाने को धात का उल्लेख करता है । प्राचोन 
लेखकों ने सिन्धु का उद्गम गंगा झोल श्र्थात्‌ गंगवल 
के उत्तर पूर्व हरमुख॒ शिखर के हिमानों को माना 
हैं। कश्मीर में अनेक जछ स्रोतों को गंगा नाम 
दिया गया है | यहाँ दुकूल अर्थात्‌ सूक्ष्म वस्त्र से 
झथ इनो नदी से लगाना चाहिए। में जोजिला 
पास से श्रोनगर लोट रहा था। मार्ग में सडक 
सिन्धु के तट से जाती हूँ । मुझे कल्हण का यह 
इलोक याद था ॥ सिन्यु का जल पापाण शिलाञ्रों से 
टकराता उछलता इस प्रकार चलता हैं कि मालूम 
पड़ता है उज्ज्वल महोन दुकूल हवा में भर कर उड़ने 
को कोशिश कर रहा हैँ। यह मत मान्य नही किया 
जा सकता कि इस इलोक द्वारा कश्मोर मएडलू को 
सीमा गोनन्द के समय कैछास तथा वर्तमान गंगा 
नदी भर्थात्‌ उत्तर प्रदेश तक थी ॥ 


(२) गंगा - काइमोरी साहित्य में सिन्‍्धु को 
गंगा भर्थात्‌ उत्तर गंगा नाम से सम्बोधित किया 
गया है! यह हेरमुख शिखर के ईशान कोणोय 
हिमानो अर्थात्‌ ग्लेशियर के अधोमाग में हैं । सिस्घु 
नदी द्रस उपत्यका तथा हरमुख पर्वत के उत्तरों पर्व- 
तोय क्षेत्रों के जल को ग्रहण करतों हैं। वितस्ता को 
मिन्प्‌ मदसे बड़ो शाखा नदो हैं । 


काइमीरो सिन्यु नदो को गंगा तथा वितस्ता को 
यमुना कहां गया है। नोलमत पुराण का उल्छेख 
यहाँ संगत होगा । 
गंगा सिन्‍्धुस्तु विज्षेया वित्तस्ता अमुना तथा 
-++294 + २९७-२१८ 
७५७ (३) गोनन्द : गोनन्द काल से सीमा का 
अनुमान किया जा सकता है | नोलमत पुराण में इस 
काछ का उल्लेस है: 


कुरुपाण्डबवेलायां. भूमिमंगवता . स्वयम््‌ । 
पाविताभूद्दितिसुतानवतीर्णानू जधान थत्‌ ॥ 
0: १० 


तस््मिनू काले5न्न॒ समभूत्‌ राजा विश्द॒कीर्तिमान्‌। 
काइसीरान्‌ पाछयन्‌ सौम्य गोनन्द इति संझ्या ॥ 
7:43 


युधिष्ठिर तथा प्रजुन के नामों का उल्लेख मुझे 
नीछूमत में नही मिला । कश्मीर के प्रसिद्ध नागों 
में युधिष्ठिर तथा अर्जुंत का नाम आता है। महा- 
भारत के राजा तथा उसके पात्र के रूप में वर्णन 
नहीं मिलता । 
हवोत्सवः शठः शाण्यः शत्रुघ्नो रामलइ्सणों। 


मद्दादेवः कामपालो गोशिराः सयुविष्ठिटः ॥ 
9]3 : १०७९ : 4०८० 
पानीयदचाप्यनीकर्च कनकाझूयः कलिंककः । 
अज न: पौण्डरीकर्च घनदों नद॒कूबरः ॥ 
886 + १०५६ 
पाठसेद : 


इलोक सं० ५८ में 'देहम्‌” का 'दिशम्‌*; 'विनाइले 
की “होवर्पाड्ले! तथा 'रलाइू” का राज 
पाठभेद मिलता हैँ । 


प्रथम तरंग १२०१ 
साहायकार्थमाहुतो.. जरासन्धेन चन्धुना । 
० के रेमथुरां ३ कप 
स॒ संरुरोध. कंसा पृथुमिबले! ॥ ४६ ॥ 


 थं, अपने बन्धु जरासन्ध* के सहायता आवाहन पर राजा गोनन्द नेः कंस के शत्रुओं 


को सथुरा नगर में अपनी सेना से घेर लिया। 





पादटिप्पणियाँ : 

८ गरुडप्रियरत्न : गरड़ का प्रिय रल 
मरकत किया हरिन्मणि | यहाँ कल्हण अत्यन्त सुन्दर 
रूपक खीचा हैं। इससे ज्ञात होता है। कल्हण ने 
शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन किया था । 


* रत्वका गुण उसको चमक किवा ज्योति है। 
रत्न ग़रुड का प्राभूषण है। नाग तम हैं। उनका 
अति भयंकर विपैला रूप काला है। तम का रग 
काला होता है। ज्योति एवं तम का संधर्ष विश्व 
का मूल है । गरुड तथा सर्पो किवा नागों के परम्परा 
गत संध्र्प का यही आधार है। इसकी लाक्षणिक 
मूर्तियाँ कृषपाण काछ को मथुरा संग्रहालय में 
संग्रहीत हैं । 


गरुड का रूप विग्नह हैं। पुरुष एवं पत्नो 
का मिश्रित आकार नरसिंह के समान है । विष्णु के 
वाहम है। पक्षियों के राजा है। गरुड़ का मुख्य 
सद्ण गति है। यह गति छंद युवतत कही गयी है। 
भागवत में छंदोमय गरुड़ कहा गया है। बिना दो 
पंखों के गति नहीं होतो। इसी प्रकार बिना दो 
पदों के छंद नही होता । गति एक छंद किवा तालू 
युवत क्रिया मानी गयी है। पंखों के सिकुडने 
और फैडनेसे पक्तो गतिशोलर होता हूँ। वेंदिक 
पुरुष इसी को संकुचन ओर प्रसारण कहते हैं । 
ऋगवेद में गरुड़ को, अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण आदि 
के समकक्ष रखा गया हैँ । दे 

शेष नाग अर्थात्‌ अन्धकार से पृथ्दी भवभोत 
होतो है । गन्धकार ज्योति से द्वर होता हैँ । गरुड़ 
को देखते ही भन्धकार किवा नाग भागते हैं। 
कल्हण गोनन्द की भुजाभों पर गरुड़प्रिय रत्नों 
का उल्लेख कर बताना चाहता हैं कि राजा को 


भुजाओ में अमित बल था। वे पृथ्वों को भयहीन, 
अन्पकार हीन करने की भुजबल से सामर्थ्य रखते थे । 
पाठ्सेद : 

इलोक संख्या ५९ में 'ससंरू का पायमेंद 
“सम रू! मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

५८ (१) जरासध : जरासध का पिता वायु 
पुराण के झनुमार नभस्‌ था । भागवत, विष्णु तथा" 
मत्स्य पुराणों के मतानुसार वह यूहँद्रथ का पुत्र था । 
अतएव जरासंध को वार्हद्रथि भी कहते है । हरिवंश 
पुराण के अनुसार उसके पिता का नाम संभव था। 

काशीराज को दो युगल कन्याएँ थीं । उन दोनों 
से बृहद्रथ ने विवाह किया था। उन्हें बहुत दिनों 
तक सन्तान नही हुई। काक्षोवत पुत्र चन्द्रकोशिक 
ने राजा को पुत्रप्राप्ति निमित्त एक आम का फल 
दिया। राजा ने दोनों पत्नियों को थाथा श्राधा फल 
खिला दिया । कालान्‍्तर में दोनो रानियों' के गर्भ से 
आधा भाघा शरीर के वालक उत्पन्न हुए। उन्होंने 
नवजात शिशु के चोराहा पर रखत्रा दिया | » 


हो जरा नामक राक्षसी ने उन्हें जोड़ दिया थर्थात 
] हुकड़ो को सस्वि में प्रा दिया। शिश जी 
उठा । राक्षसों उसे ले जाना चाहती हैं । बालक रोने 
लगा । रूदन सुनकर राजा बाहर आया। राक्षद्ती 
ने बालक राजा को दे दिया। 
जरासंघ पड़ा । ( म; 
मत्स्य पुराण ) 


बालक का नाम 
हाभारत सभापतनव १६-१७ तथा 


भागवत्त के अनुसार बृहद्रथ के एक हो बत्नो 

के बालक के दो अछूग थछग आग वैद्य हुए । जरा 

दपालसी ने मन्त्र बत से उन्हें जोड़ दिया ॥ अत्एव 
उसका नाम जरासंघ पड़ा । ( भागवत्त हफ्मेरु) 
+ ४ ईैंई 


श्ण्य 


राजतरंगिणी 


तेनोपकू्ल॑ कालिन्धाः स्कन्धावारं निवन्नता। 
यादवीह्सिते! साथ योधानां मीलित॑ यशः ॥ ६० ॥ 
६०, कालिन्दी पुलिन* में काश्मीरी सेवा ने जि समय अपना शिविर स्थापित किया उस्त 
समय यादवीय सेना का गौरव यादवी -ललनाओं की स्मित रेखाओं के साथ लुप्त हो गया। 


एकदा सर्वतो भत्राः 


स्वसेनास्रातुम॒द्तः । 


त॑ संरुरोध योद्धारं संगरे छाह्वलष्वजः ॥ ६१॥ 
६१. एक समय पलायनोन्मुख भग्न यादवी सेना को रक्षा निर्मित लाॉंगलष्यवज" उस 


योद्धा (गोनन्द) से युद्ध में रत हुए। 





पाठमेद : 

श्लोक संख्या ६० में 'स्कन्धावारम्‌! का पाठभेद 
'स्कन्दावारम्‌” मिछता है । 
पादरिषमियाँ :- 7 * 

६० हरिवंश पुराण (२: ३५ ) के अनुसार 
कश्मीराधिपति गोनन्द मथुरा के पश्चिमी घेरे को 
ओर अपनी सेना सहित युद्ध निमित्त तत्पर था। 


जरासंघ के नेतृत्व में मथुरा चारो श्रोर से 
महा विधाल सेना द्वारा घेर छो गयी थी। निम्न 
रूप से चारो दिशाओं से घेरा डाला गया था। 


पूर्वीय मोर्चा और घेरे पर उलूक, केतव, 
अंशुमान राजा का पुत्र एकलव्य, वृहत्क्षत्र, वृहद्धम॑न्‌, 
जयद्रथ, उत्तमौजस, शब्य, कौरव, कँकेय, वैदेशि, 
वामदेव, तथा शिनि देश का राजा साकृति था । 

परिचमी मोर्चों पर--मद्रराज, कलिंगपति, 
सेक्तान, वाह्हिक, काइमोर राज ग्रोनन्द करूपेरा 
टुमराज, किम्पुदष, तथा पर्वतीय राज अनामय था । 


उत्तरोय मोचों पर--सुरुठुलोत्पन्न, वेणुदारि, 
विदर्भाषिषति सोमक राज, भोजेश्वर रुक्मिनू, 
सूर्यात्ष तथा मालवेश, अवन्ति देश के विद तथा 
अदुविद, दन्तववत्, छागलि, पुरमित्र, विराट, 
कौरब्य, मालव, झतपखा, विदृरष, भूरिथवा, 
विगत, बाघ एवं पंचन्‌द के राजा एवं योदा गण 
एवं दक्षियों मोचों पर-दरद, चेंदिराज तथा स्वयं 
जरामंप था । 


राजाग्रो तथा योद्धाओ की यह तालिका अपूर्ण 
हैं । उनके नामों में भी विभिन्‍नता हैँ । किन्तु गोनन्द 
कश्मीरराज का नाम सभी सूचियों में हैं। (हरिवंश 
पुराण २: ३४) अतएव यह प्रमाणित और निवबि- 
वाद हो जाता हैं कि नीकमत पुराण तथा कल्हण 
वरणित यह बात साधिकार प्रमाणित है कि गोनन्द 
कश्मीरराज जरासंघ का पक्ष लेंकर मथुरा के 
आक्रमण में सम्मिलित था । 

श्री कृष्ण को ओर से युद्ध में भाग लेने वाछे 
राजाओं का नाम स्पष्ट नहीं मिलता। महाभारत 
सभा पर्व ( १४ : ३५ ) से इतना ही मालूम होता 
हैं कि १८ कुलों ने मिलकर जरासंध के आक्रमण 
का सामना करने की योजना बनायी थो । 
पाठभेद : 

इलोक संक्या ६१ में 'भग्ता' का 'मग्रा' तथा 
स्वसेता' का पाठमेदस्वसेवा' मिलता हैं । 
परादटिप्पणियाँ : 

६१ लॉगल घाज-इसका शब्दिक अर्य हरध्वज 
होता है । यहाँ वलूराम कित्रा बलभद्र के लिये आया 
हैं । बलभद्ग आयु में थ्रो कृष्ण मे तोन मास ज्येष्ठ 
थे। पिता वसुदेव तथा माता रोहिणी थी। इस 
प्रकार श्री डृष्ण विमातृ भाई थे । वे अत्यत्त 
सुन्दर थे। एतदर्य इनवो राम कहा जाता था। 
अत्यन्त बली थे। इसलिए “बलराम! नाम पढ़ 
गया । इतका नाम हलों” हलायुघ! 'सीरपाणि' 
“मूसलछो” “मुसलायुध” 'हलूघर' आदि हैं । 


प्रथम तरंग 


१०३ 


तयोस्तुल्यौजसोयुद्धे.. चिराय... कर्र्तिनी । 


मम्ठछी. विजयसंदेहे 


वरणस्रग्जयश्रियः ॥ ६२ ॥। 


६२. दोनों तुल्य वलशाली योद्धाओं के संघर्ष से विजय सन्देहात्मक हो गया और विजय 
देवी के करपल्लवों की वैजयन्तो अधिक समय तक हाथ में रहने के कारण म्लान हो गयी। 





बलराम सर्वदा नोल वस्त्र घारण करते ये। 
कमल को माला पहनते थे गदा युद्ध में पत्यन्त 
प्रवोण थे। जरासंध वध निमित्त तपस्या द्वारा 
'संवर्तक” नामक हल तथा 'सोनद” नामक मुसल 
प्राप्त किया था | महाभारत के युद्ध में यह किसी 
पत्त से माग नही लिये थे । 
पाचरात्र द्वास्त्रों के अनुसार बलमद्र भगवान्‌ 
वासुदेब के व्यूह किवा रूप हैं। शुग कालोन बलराम 
को मूरत्तियाँ मिली है । बलराम झ्प के स्रवतार माने 
गये हैं । भतएवं उनकी मूर्तियों के पृष्ठ भाग में शेप 
की मू्तियाँ किंवा भ्राभोग बना दिखाया रहता हैं। 
मू्तियाँ हल, मूसल, युक्त कही द्विभुज धोर कहीं 
चतुर्भुज मिलती है । उनके कर्णों में एक हो कुरडड 
कहीं कही दिखाया गया हैं । एक कुण्डलवारी 
होगा 'वृहत्संहिता' द्वार समथित हैं । कृपाण तथा 
गुप्त कालीन बलराम को मूर्तियाँ सिह कुण्डल 
युक्त दिखायो गयो हैं। बलराम का विवाह रेबत 
को कन्या रेवती से हुआ था । हर 
बूमरैंग तया हल--आस्ट्रे लिया के भ्रमण काल 
में (स० १९५० ) मैने बूमरेग का चलाना देखा 
था | वूमरैग का रूप हुलसदूश हो जाता है यदि उसके 
हरीस का छम्बा भाग छोटा कर दिया जाय। 
बलराम ने तपस्या द्वारा यह अस्त्र पाया था। 
अतणव यह असम वास्तव में हल्ाकार रहा होया। 
आस्ट्रे लिया के संग्रहालय में मैंने एक प्राचोन गणेश 
की मूर्ति भो देखो थी । उम्री समय मैने सोचा था कि 
कभी आस्ट्रेलिया प्रौर भारत से निकट का मम्वस्ध 
था जो भारतीय पराधोनना के कारण टूट गया । 
यह एक कल्पना मात्र है। यदि यह श्रम्त्र था तो 
तो घह घूमरेंग को तरह हो रहा होगा कि. आजकल 
के बढ़े हल के समान जिमका।उठाना झौर चलाना 


कठिन हैं ।। (विशेष द्रष्टव्य 'भास्ट्रे लिया' काशी) 

लांगलघ्वज, वृषभ्रध्वज, हनुमानध्वज, गरुड- 
घ्वज आदि भण्डो पर छगे चिह्न को भो कहते है । 
बलराम के घ्वज पर लागल अर्थात्‌ हल का चिह्ठ 
अंकित रहा होगा अतएव उन्हें लामलध्वज कहां 
गया है । 

पुराण से प्रकट होता है। यादव सेना भ्ल्प 
संख्या में थो। तयापि बलराम तथा थ्री कृष्ण के 
रण चातुरो एवं वीरता के कारण रण में विजय 
प्राप्त को थो। (हरिवंश पु० २: ३६) 

श्रो रणजोत सीताराम पण्डिठ इस श्लोक को 
टिप्पणी करते हुए लिखने है कि वलराम सर्व सावारण 
जनता में से उढे थे। उन्होंने हूल को जो परिश्रम- 
शील जनता का प्रतीक था अपना प्रतीक बनाया । 

वलराम श्री कृष्ण के भाई थे। राजवंशी थे। 
राजपुत्र थे। कुलोन थे | मयुरा राज्य का अधिकार 
प्राप्त किया था । तत्कालोन कुलोनों ने तुल्य राज्य में 
भागइलिया था | हल कृपक वर्ग का निश्चय प्रतोक 
हो सकता है परन्तु समस्त जनता का नहीं हो 
सकता ) सन्‌ १९४८ में कृपक मजदूर प्रजा दल का 
संघटन हुआ था तो हल ओर दानेदार चक्र उसका 
प्रवाक था । 

निम्मन्देह कल्हण ने लागलब्वज शब्द का यहाँ 
प्रयोग किया है । उसका अर्थ जैसा ऊपर 
लिखा गया हैं घ्वजा पर अंकित किवा बना हल 
प्रतोक है । वृषभध्वतज शिव के समान उनका भी 
नाम हल प्रतोक के कारण लांगलूघ्वज पड़ गया। 
पाठमेद £ 

हलोक संख्या ६२ में 'वरणस्नर' का पाठसेद पके 
जयस्र, मिलता है । 

ड् 


१०४ 
अथ 


शखदतिरज्ष रालिलिज 


राजतरंगिणी 


रणाहणे । 


भुव॑ काश्मीरको राजा यादवस्तु जयश्रियम्‌ ॥ ६३ ॥ 
६३. अन्ततः युद्धभूमि में दोनों योद्धाओं के अंग परस्पर प्रहार द्वारा आाहृत हो गये थे। 
काश्मीरराज ने समर भूमि का आलियन किया और यादवराज का आलिगन किया विजय ने । 





पादटिप्पणियाँ : 

६२. प्रतीत होता है । दोनों योदा बलराम तथा 
गोनन्द समान घलशाली थे। यादव मेना पलायन 
शोल थी । उसमे बसराम के युद्ध में जमने के कारण 
नव शवित भा गयी थो। बलराम तथा गोसरद का 
द्रम्द युद्ध बहुत समय तक चलता रहा । 

इस युद्ध वर्णन से यह मालूम होता हैँ कि प्रथम 
बलभद्र ने जराप्तंघ पर आक्रमण फ्रिया था। वह 
दक्षिणी मोर्चा पर था। बछराम के द्वारा जरामंघ 
का बंध सम्भव नहीं था। अतएव वह परिचमी मोर्चा 
पर आक्रमण किया, जहाँ काइमीरी वाहिनी राजा 
गोनन्द के नेतृत्व में युद्ध निमित्त सन्नद थी । 

विजपमाला को वैजपमन्तो कहते हैं। हाथियों 
के दाँतों पर माला भारतोय स्थापत्यों में लगी 
दिखायी पड़ती है। यह माला गाथानुसार हाथी 
किसी व्यवित के गले में डाल देता था | वह व्यक्ति 
राजा चुन लिया जाता था। राजा चुनने को यह 
अत्यन्त प्राचीन प्रया हैं। नई दिल्‍ली के राष्ट्रपति 
भवन एवं केन्द्रीय मन्त्राहलय के भवनों पर 
हाथी के मस्तकके बिना ही दातो पर माला लिप्रटा 
पत्परों में खोदकर दिखाया गया है । 

पाठभेद 
इलोक संख्या ६३ में 'काश्मीरको' का पाठमेद 
कश्मीरको' मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ 
६३. नोलमत पुराण गोनन्द के पराजय का कारण 
देता हैं --राजा गोनन्द ने नील मुनि ढ्वारा निर्षा 
रित कुछ अनुशासनो का पाछून नहीं किया था अत- 
एवं मथुरा में बलभद्र द्वारा पराजित हो गया था। 
यदि कश्मीर के राजा नील द्वारा निश्चित आदेशो.का 


पालन करेंगे तो उदगी अगर मृत्यु नहों होगी। 
यहमोर मएइल में कमो भय उत्पन्न नहीं होगा । 
इसलोक संख्या ( <१५,८७६ ) । 

यूव्यि अर्थात्‌ यादव गेना ने निस्मस्देश विजय 
पायो थी । कश्मोरराज ने योर गति पायी। किल्तु 
जरासघ जीवित २हा। प्रपनी शेष सेना के साथ 
मगध छोट गया। इस युद्ध पर महापुराणो तथा 
महाभारत बेः आधार पर और विशेष लिसना अप्रा- 
संगिक होगा । 

इस युद्ध के बोट वर्ष परचात््‌ मह्ामारत का 
युद्ध हुआ था। 

गिरिवद्ध में जरासंप तथा भोम का गंदा युद्ध 
प्रारम्भ में भारम्भ हुआ। यह युद्ध कातिक शुक्ल को 
आरम्भ हुमा था। गदा टूट जाने पर मल्ल युद्ध 
हुआ । यह युद्ध महाभारत सभा पर्व ( २१९१७,१८ ) 
के भनुसार १४ दिन, पश्मपुराण (उ० २७९ ) के 
भनुसार २५ दिन, भागवत ( १०७२ ) के अंनुं- 
धार ४० दिनो तक चलता रहा। जरासंघ को भीम 
ने बीच से चीर दिया था। संधि खुल गयी। जिस 
रूप में वह जन्मा था उसी रूप में मर गया | 

झाइने अकबरी में अबुल फजल गोननन्‍्द का 
नाम्र भौगनन्द देता है । वह कहता है--शृष्ण के 
ज्येष्ट भ्राता वलराम द्वारा मोनन्द मारा गया। वह 
मेहतरा ( मथुरा ) तथा (बिहार ) के राजा 
जरासघ के बीच हुआ था । ! 

हसन गोमन्द को झादि ग्रोनन्द बहता है। 
गोनन्द के वंश के विषय में वह लिखता है--इस 
राजा ने भराकीने सल्तनत वी मरज़ी से सन्‌ कल जुग 
की इब्तदा से बोस साल पेझ्तर तख्त कश्मोर पर 
जलवागिरी फ़रमाई। बाज मुवरखों के नजदीक 
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गति प्रवीरसुलभां 


तस्मिन्सुच्षत्रिये 
श्रीमान्दामोदरोी नाम तत्तलुस्थृत 
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गते। 
छितिम्‌ ॥ ६४ ॥ 


६७. जब उस सुक्षत्रिय ने प्रवीर सुलम्त गति" श्राप्त कर ली तो उध्वका यशस्वी पुत्र श्रीमान्‌ 


दामोदर क्षिति की रक्षा में तत्पर हुआ। 


भोगयोगोजिंतं राज्य प्राप्ततानपि 


भूपतिः । 


ध्यायन्पितवर्ध मानी नोपलेमे स निम्न तिमू ॥ ६४ ॥ 
६५, यद्यपि उस भूपति ने भोग सम्पत्ति सम्पन्न राज्य अजित किया था तथापि पिठू बंध 
का घ्यान उदय होते ही उस मानो को शान्ति दुलंभ हो जाता थी। 


यह भी राजा जम्मू के खानदान में था। भोर बाज 
ने इसे मयुरा का पोता खयाल किया हैं। उसने 
हकूमत का नज्म व नस्ख निहायत खूबी से सरंजाम 
दिया । उन दिनों हिन्दुस्तान में जरासन्ध राजा को 
हकूमत को उसने श्रीकृष्ण जी महाराज के साथ 
विनाय मुखासवत डाली हुई थो। राजा आदि 
गोनन्द भ्पदी करीबी रिस्तादारी के पेश नज़र 
एक बड़ी भारी फोज कश्मोर से छेकर राजा जरा- 
न्‍्ध की मदद को रवाना हुआ। अपना छाव 
लश्कर छेकर उतके साथ मसरूफ पैकार था । दरया 
जमुना के किनारे फरोकों को फोजों के मावैन 
में बड़ा भारो रण पड़ा। आखिर में किसो वजह 
से राजा भ्रादि गोनन्द को फोज में भगदड पड़ गयी । 
खुद राजा मजकूर साविक कदम रहा । और दाद 
सुजाअत देता हुआ बक्रमद्र जी बिरादर थ्री कृष्ण जी 
महाराज के हाथों मैदान कार जार से काम आया। 
मुदृत हकूमत सत्तरह साल 7? 
हरिवंश पुराण विष्णु पर्व ४१:२८ में स्पष्ट 
उल्लेख है कि अन्य राजाओं के साथ कश्मीर राजा 
ने जरासन्ध का पक्ष छेकर मथुरा पर आक्रमण कर 
कृष्ण से युद्ध किया था । 
मद्रः करललिंगाधिपतिश्वेकिता-उइच चाहिक-। 
कश्मोरराजो गोनदंः करूयाधिप्रतिस्तथा ॥ 
पादटिप्पणियाँ : 
६४ (१) गति : कह्नण यहाँ पर भारतीय वीर 
परम्परा की ओर संकेत करता है। क्षत्रियों को स्वर्ग 
श्ड 





प्राप्ति युद्ध स्थल में होती है। प्रासादों में बैठकर 
जीवन व्यतीत करना और मर जाना यह क्षत्रियों 
किवा आयुधधारियों का कभी भारतवर्ष में भादर्श 
नही रहा और न इस प्रकार के जीवन को भारतीय 
कभी भच्छा मानते थे । विजय दशमी के दिन अर्थात्‌ 
चातुर्मास के पश्चात्‌ विजय यात्रा का मुहूर्त माना 
जाता था। इस दिन प्रतापी राजा विजय यात्रा 
निमित्त निकलते थे। सन्‌ १९४७ के पूर्व प्रायः 
सभी भारतीय राजाओं के यहाँ सुसज्जित सेना 
प्रयाण करतो थी। अस्त्र-शस्त्र को पूजा होतो थो । 
समरांगण में वीर गति प्राप्त करने से बढ़कर क्षत्रियों 
के लिये भौर कोई श्लापनीय मृत्यु महीं मानों 
जातो थो । 

६५. जरासंघ मगध का सम्राद्‌ या। उसके पुत्र का 
नाम सहदेव था। उसको दो कन्याएँ प्रस्ति तथा 
प्राप्ति का विवाह मयुरा के राजा कंस के साथ हुआ 
था। महाभारत में कहा गया हैं कि जरासंध ने 
सम्राट्‌ का पद प्राप्त किया था। चेंदि का राजा 
शिशुपाल उसका सर्वप्रधान सेनाध्यत था । जरासंघ 
एक संघ का सम्राट्‌ था। महाभारत में प्रमाण 
मिलता हैं कि बहुत से राजा मिलकर एक सम्राद्‌ 
का निर्वाचन करते थे। उसे उस पद पर श्रभिपिक्त 
करते थे । राजाओ ने एकता को दृष्टि से यह प्रथा 
चलाई थी। जराणशंध ने मालूम होता है सम्राट 
होने पर इस सिद्धान्त को अवहेलना की थो ॥ 
( समापर्व अ० १८; ओदिपर्व झ७ १००: ७ ) 
मथुरा का पड़ा महत्त्वपूर्ण इतिहास हैँ। रामायण, 


ल्‍* 
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राजतरगिणोा 


अथोपसिन्धु गान्धारे: सझ्ञे कन्यास्वयंबरे। 
निमन्त्य श॒ुभधवा5ध्नीवान इष्णीन्‌ दर्पोष्णदोद मं: ॥ ६६ ॥ 
६६, जिसको भुजाएँ वृश्ष तुल्य शक्तिशाली थी। जो दर्प की गर्मी से गधित था, उस राजा ने सुना- 
सिन्धुतठ पर गान्धारों१ ने कन्या स्वयंवर सज्ित कर वृष्णियों को विशेप रूप से आमन्त्रित किया था । 





पुराण तथा महाभारत के भ्राधार पर ग्राथा कहती 
हूं। मथु का पुत्र लवण था। रूबण को परा- 
जित कर राम के कनिष्ठ भ्राता शपुध्त ने मथुरा 
नगरी की स्थापना को थी। दानवो के आक्रमण के 
कारण वृष्णि तथा अ्रन्धक लोगो ने मथुरा त्याग 
ध्या । द्वारिका में ग्राधाद हो गये । (हरिवंध पुराण 
विष्णु पर्व ३८ . ४० ) 

कृष्ण द्वारा कंस का वध हुआ था। उसने समा- 
चार सुना कस के पुत्र को श्रसेव का राजा घोषित 
क्रिया । जरासघ ने मथुरा पर गाक्रमण किया ) इस 
कार्य के लिए उसको दोनो विधवा पृत्नियाँ उसे 
प्रोत्ताहित करती रहती धो । परन्तु जरासथ पराजित 
हुआ | उराने १७ बार मथुरा पर प्राक्रमण किया 
था। ( हरिवश पुराण ३७.४४ ) । उसको सहायता 
हिमालय के पर्यतोय चेकितान, वाह्लीक, वइमीर, 
कृरूप, किन्तर, दरद झादि राजाओं ने की थी। 
पुराण इस बात का समर्थन करते हैं। जरासंघ तथा 
#प्ण का युद्ध हुआ था । उसकी राहायता पर्वतीय 
राजाओं ने की थी । गोनन्द का जरासन्य कौ 
सहायता निमित्त आना असभव नहीं प्रतोत होता । 
पुराणों से भी इसको पुष्टि होती है $ 

ओइए्ण, भोम तथा अजुंन ने मिलकर काला- 
स्तर में जरासघ को मारने के लिए योजना बनायी । 
ब्राह्मण वेश धारण कर उसके नगर में गये थे। 
भीम के साथ जरासंघ का द्रन्द युद्ध हुआ । जरासंघ 
शवित॒शालो प्रतीत हुआ। पर कृष्ण ने संबेत 
किया । भोम ने जरासंध का एक पर अपने पैर के 
नीचे दवाकर दूसरा पैर उठाऊर चोर दिया। इस 
प्रगार जरासंध का धरोर अपने पूर्व जन्मगालीन रूप 
दी शबठो में हो गया। शरीर की सन्पि छिन्‍त हो 
गयी । यह विविदाद हैं। जरासंघ झवितशाली राजा 


था | उसका खुला सामना कर उसे पराजित करना 
रारद नही था। अत्तएवं तत्कागीन युद्ध प्रचलित 
परम्परा तथा नोति का ग्रतिक्रण कर ,उसकी छज 
द्वारा हत्या की ग्यो | संभव हैं । कंस को हत्या मे 
प्रदन को लेकर विवाद राडा हुआ होगा। उप्मे 
जरशासध का पक्ष न्यायोबित जानकर कश्मीर क॑ राजा 
गोनन्द तथा भारत के भ्न्‍्य राजाग्रों ने लिया होगा । 
कृष्ण के विरुद्ध उसकी सहायता किये होंगे । 

सम्राद्‌ जरासंध को मृत्यु के पश्चात्‌ गगभ का 
साम्राज्य नष्ट हो गया । पाडवों का चक्रवर्ती राजा 
होना निष्कटक हों गया । जरागंध बंध महाभारत 
राभाषव॑ का एक अबान्तर पर्व हैं। अध्याय ३०-२४ 
तक में वर्णन मिछेगा । 

(पुराण विष्णु : ४:१९.९९; भागवत :९९२२:७- 
८, १०-५०, १०:७२, १५-४६,हरिवंश ; ३२-९६- 
९६, २७, वायू : ९९:२२५-२२६ ) 
पाठमेद : 

इलोक संख्या ६० में 'शुधावा' का पाठभेद 
'ुश्रु वा' तथा “दर्षोष्ण' का 'दर्षोस्म! मिलता है 
पादृटिपणियाँ : 

६६. (१) गान्धार : गान्यार प्रदेश के उल्लेखो 
से भारतीय बाइूमय भरा है । तक्षशिक्ता से काबुछ 
तक की भूमि गान्वार नाम से प्रख्यात थी। इसो 
प्रकार सिन्बु महानद से शतदु अर्थात्‌ सदलूण नदी के 
मध्यवर्तों भाग किंवा अन्तदोंगी को बाहीक कहते थे । 
उसमें उद्यीनर, मद् तथा त्रिगतं के दोश्न सम्मिलित 
थे । गान्धार तथा वाद्वीक प्रदेशों का सम्मिलित नाम 
उदीच्य था। प्राच्य तथा उदीच्य को मध्यवर्ती सीमा 
शशावती नदी थी। गान्यार वा उल्तेष नीलमत 
पुरात्र में गाता हैं : 


प्रथम तरंग 
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प्राचीन कपिदा नगरी श्रफगानिस्तान में थी। 
उसका वर्तमान नाम वेग्राम है। गहाँ कपिशा 
नाप्रांकित शिलालेस प्राप्त हुए है। कपिशा के उत्तर 
कंबोज है। यह पामीर की मध्येशिया स्थित प्रधित्यका 
है । कम्बोज के पूर्व तारिम नदो है । उसी के समोष 
कुचा प्रदेश है । 
गास्धार से प्राच्य तक के क्षेत्र मे पाणिनि काल 
में संस्कृत भापा प्रचलित थी। गान्धार, कविशा, 
बाद्भीक एवं कम्बोज़ महाजनपद पाणिनि काल में 
भारत के उत्तर पश्चिम में थे | कम्वोज काशगर के 
दक्षिण का प्रदेश था। हिन्दूकुश के दक्षिण पूर्व में 
गाधार, दक्षिण-पश्चिम में कपिशा, उत्तर-पश्चिम 
वाल्हीक तथा उत्तर-पूर्व में कंबोज जनपद थे । 
गांधार को यूनानियों ने “गन्दराई' नाम दिया 
है । उस समय यह प्रदेश तक्षशिल्ला से कुनड नदी 
तक विस्तृत था। पश्चिमी गाधार को राजधानी 
पुष्कछावती थी। उसका सम्वोधन यूतानियों ने 
भंपृठकलाउती” से किया है । वह स्वान तथा काबुरू 
नदी का संगम स्थान वर्तमान चारसद्वा हैं। मार- 
कण्डेय पुराण ( ५७: ३९ ) में पुष्कका' जनपद 
का उल्लेख आया है । 
दार्वोभिसार गान्धार जुहुण्डर शकान्‌ ससान्‌ । 
तद्गणान्‌ साण्डवान्‌ मद्दानक्नन्तगिरिबर्हिंगिरीन्‌ ॥ 
80 : १२१, १३२ 
यह श्लोक नीलमत में किचित्‌ पाठभेद से पुनः 
मिलता है । 
दार्वाभिसार गान्धार जहुण्डर शकाः खसाः । 
संगणा माण्डवाश्चेव अस्तर्गिरिबदहिर्गिरिः ॥ 
39 ; १८२, १4३ 
गान्घार का एक नाग रूप से वर्णन मिलता है । 
उरूचः क्रोकणो वायु: झुक्रो चैश्नवणो यमः । 
मण्डूकनासो गान्धारो नागः झूर्पारफिध्वनि:॥ 
" 894 : १०६४ 
गांधार देश के राजा आरबअब्घ का नाम भागवत 
पुराण मे, सेतुपुत्र का नाम विष्णु प्राण मे, जरदान 
का नाम वायु पुराण में आया हैँ । णकुनी भी गाधार 


के राजा थे। शकुनी दुर्योधन के मामा तथा महा- 
भारत युद्ध में शल्य के पश्चात्‌ कौरव सेना के 
सेनापति हुए थे । 


गान्धार राज : शबुनी : पार्वत्तीय : उद्योग पर्व॑ 
३० : २७ में उल्लेस मिलता हैं। गान्धार का राजा 
दुर्योधन का मामा शकुनो था। गान्चार के एक 
नग्नजितू राजा का एतरेय ब्राह्मम (७६ ३४) में 
उल्छेस आता है। उससे सोमविषयक ज्ञान प्राप्त 
हुआ था । 
सुबल राजा | को कन्या गास्धारी थी। वह 
धृत्तराष्ट्र की पत्नी तथा दुर्युविन की माँ थी । 
गान्धारी किल पुत्राणां शर्त छेसे घर॑ ख्ुमा । 
इति झुश्राव तत््वेन भीष्मः कुरुपितामहः ॥ 
आदिएय २ १०९ : ११ 
ततो गान्धारराजस्थ प्रेषयामास भारत । 
अचछ्ुुरिनि तत्रासौत्‌ सुबलस्य विचारणा॥ 
99७ ४१२ 
गान्धार-जातक तथा कुम्भकार जातक तथा 
बौद्धधर्म- ग्रन्थों में गान्घार का विशेष उल्लेख 
पिलता हैं । 
ऋगूवेद १:२२६:७ तथा अथर्व बेद ५२३२-१४ 
में गांधार का उल्लेख आया है । इससे स्पष्ट है. कि 
वैदिक काल से गान्धार का ऐतिहासिक महत्त्व था। 
इसकी प्रसिद्धि थी । 
वाल्मीकि रामायण में वाह्लोक, कम्बोज, दरद, 
चीन आदि हिमालय के पर्वतीय जनपद कह 
गये है । गान्यार का स्पष्ट उल्लेख रासायण में नहीं 
किया गया है। सम्भव है कि उस समय गाधार 
कम्बोज, शक, वाह्लीक, आदि क्षेत्रो के अन्तर्गत 
समझा जाता रहा होगा अन्यथा रामायण उसका 
उल्लेख करने में न चुकता । 
तत्र स्लेच्छान्‌ पुरलिंदाँइच, शूरसेनॉस्तग्रैव च | 
अस्थलान्‌ भरताइचेब कुरूइच सह मद्धकैः ॥ 
काम्बोजानयवनॉइचेव. शकानारदूटकानपि । 
वाह्नीकानूपिकाइंचव पौरवानथ टंकणान्‌ ॥ 


१०८ 


यात्राध्मूदू 


राजतरंगिणी 


ततस्तस्यातिसंरम्भात्‌ तानद्रस्थितान्‌ 


प्रति । 


घ्वजिदीबाजिरेणुग्रस्तनमस्तला ॥ ६७ ॥ 


६७, वृष्णि जब बहुत 4२ नहीं रह गये ये तो क्रोध जर्जरित राजा ने सवेग उनके विरुद्ध 
इस प्रकार अभियान किया कि उसके अ्श्वारोहो दल के टापों की उड़ी घूल से आकाश भर गया । 





चौनान्यपरचीनांदइव नीहारांइच घुनः पुनः । 
अन्विष्य दरदाँवरथ हिमवन्तम्‌ तथैध च॥ा 
--बाल्मीफि रामायण 
अरण्य काण्ड 43 : १०, १२ 
बोद् ग्रन्था में गान्धार जनयद का उल्लेख अनेक 
स्थठो पर आया है। मागलिपुत्र स्थविर ने तृतीय 
संगीति को समाप्त कर मब्यातिक स्थांवर को 
करमीर तथा भाधार राष्ट्र में घर्म प्रचारा्य भेजा । 
गान्यार जनपद की राजधानी तक्षश्िल्ता थी ) प्राचीन 
काल में पुक्लुसाति वहाँ का राजा था। बृढध 
भारत का प्रबान शिक्षा तथा ब्यापारिक केन्द्र था। 
तक्षशिल्रा में बौद्ध विद्ान्‌ जीवक, वन्चुल मह्छ, 
प्रसेनजिं ", महालि आदि की शिक्ठा हुई थी । 
पाठमेद + 

इलोंक सहया ६७ में 'सरम्भात्‌” का पराठमेद 
'संभारात्‌” मिलता हूँ । 
पाददिष्पणियाँ: 

६७ (१) घ्वजिनी का अर्थ होता हैं घ्वजाधारों 
दल आज से डेढ़ शताददी पूर्व तक सेना में मश्वा- 
रोही घ्वगाषारी होते थे । वे सेना के भागे चलते 
थे । घ्वजा की रक्षा करता सैनिका का परम कर्तव्य 
होता था । ध्यजां पकड़ जानें पर एक श्रकार से 
हार मानी जातो थी। मानी सेनानायकू पराजय के 
समय या प्रात्मममप्ंण के समय ध्यजा स्वयं सष्ट 
या भग्म कर देते थे ताहि वह द्वात्रु के हाथो 
में पद कर अपमानित ने को जा से। मिख 
घ्वजा को इतता महत्त्व देते है कि उसको पूजा 
काते है। प्रत्येक यृद्वारा पर उसे ससस्मान स्थापित 
किया जाता है । 

हनुझात जयन्ती कालतिक दृष्य चतुईशी को 
हनुमान भी को पूजा होती है। उस दिन संबीन 


घ्वजा तैयार को जाती हैं। उसकी विविवत्‌ पूजा 
होती है। ऋण्डाभिवादत सैनिक समारोह को एक 
विज्वेप महत्त्वपूर्ण संस्कार है। घ्वजा देश के गौरव 
का प्रतीक माना जाता है । 

२. कृष्ण दामोदर युद्ध + नोत्रमत पुराण 
( इलोक स० ६ ) में मिलता है । 

कल्हण ने यह प्रसंग नीलमत पुराण से लिया 
है । मीलमत पुराण इस प्रइन से यह विपय आरम्भ 
करता है। क्या कारण है। महाभारत के युद्ध में 
भारत के सभी राजाप्रों ने भाग लिया था। 
काइमोरराज राजाओं की तालिका में दिखायी 
नही पडते । उसका उत्तर नीलमत देता है। कश्मीर 
राजा शिशु थे । इसलिये कश्मीर राजा और कश्मीर 
की सेना महाभारत युद्ध में भाग नदी ले सकी । 

मयुरा युद्ध में गोनरंद प्रथम ने वीर गति प्राप्त 
कौ । केवल शिक्षु गोनन्द उस समय देवी गशो- 
बती के गर्म में था। वह उत्पन्न हुआ। शिशु 
था। महाभारत मथुरा युद्ध के केवछ बीस वप 
पश्चात्‌ हुआ था। इस काल में दामोदर राजा 
था। उमके वीर गति प्राप्त करने पर शिशु 
गोनन्द द्वितीय राजा हुपा । 

नीलमत पुराण (श्लोक सं० ६) में स्पष्ट उल्लेस 
है कि माघत्र प्र्यात्‌ श्रीड़ष्ण में युद्धार्य दामोदर 
चतुरंगिग्री सेना के माव अभिषान किया था। 
यादव सेना श्रीहष्ण सहित स्वयवर निमित्त गान्धार 
जा रही थी। नीलमत (लोक संख्या ७ ) से 
स्पष्ट प्रकट होता है कि दोनों राजाप्रों में युद्ध हुआ 
और राजा दामोदर बोर गति प्राप्त किया 

जनमेजय ने वैशम्पायन से पूछा : 
मदामारतसंग्राम नातादेइया नराधिपाः । 
मदायराः समायाताः पितर्णा में महास्मतास व 3३ 


प्रथम तरंग 


तदाहवे 


शण्य 


विवाह।त्का विधष्न्यते सम परतिवरा । 


आसोत्ु युपुर्धीणां गान्धारेप स्वयंतरः ) ई८ ! 


६८, समरांगण में जब विवाहोत्सुक गान्धारकन्याएँ पति वरण निमित्त उदास होने लगीं 
तो उसी समय स्वर्ग रमणियाँ * युद्ध स्पल में वोरों का स्वयं स्वयंवर करने लगीं | 





कर्थ कश्मीरकों राजा नायातस्तत्र कीतेय। 
पाण्डवैर्धातराट्रशथ न छूतः स कर्य छूप ॥ 
4:७8 
काम्मीरमण्ड् चैव प्रधान जगति स्थितम्‌ ॥ 
उश्ष 
अधथोपसिस्थुगास्थारवियये5भूल्स्व यं वरः । 
3 ला हज च 
यत्राहृताः समाजग्मू राजानों वोयशालिन: ॥ 

33 5: २७ 
तत्नागर्त समाकण्य वासुदेव  स्वयंवरे-। 
जगाम माधव॑ योद्ध_चतुरंगवलान्बितः ॥ 

6:२५ 
सन्न तस्थाधमबदयुरूं बासुदेवेन घीमता.। 
,सादुश वासुदेवस्थ नसरकेन सहा5भवत्‌ ॥ 

7:२६ 
बिनिपाततः ॥ 
8: २७ 


ज्ञतः स चासुदेवेन सुयुद्धे 


अन्तवत्नी तस्य पत्नी बासुदेवो5भ्यपेचयत्‌ । 
मवित्ुत्रराज्याथ तस्य देशस्यथ गौरबात्‌ ॥ 
9: २७-२८ 
नीलमत पुराण में नाम बालगोनंद दिया 
गया है। 


ततः सा सुपुवे पुत्र वालगोनन्द संज्ञिनम्‌ । 

आाऊुमावात्‌ पाण्डुसुतैर्नानीतः कौरवैन वा 
40; २८-२९ 
हसन लिखता है-बाप के इन्तकाल के बाद व 
मशविरह झराकोन सलनत सन कलजुग से तोन साल 
पहले यह शख्स तख्त हकूमत पर बैठा । रैयत को 
अदल ब महसान के जरिए गुलाम बनाकर अकसर 
व वेशतर राजे अपने मुतईम बनाये। इन्हों दिनों 


राजा कन्दहार को छड़को को शादो का शोहरा दूर 
दराज के भुल्को में फैल गया । बडे शान व शौकत 
वाले राजे महाराजे उसके स्वयंवर में कन्दहार 
हाजिर हो गये । श्रीकृष्ण जी ने भी किसो वजह से 
इसमें शमूलियत ज़रूरी समझो | यह सबर सुनकर 
दामोदर जो अपने वाप के खून का ध्यामा था एक 
भारो फोज लेकर श्रीकृष्ण जी के मुकावला के लिए 
कन्दहार रवाना हो मया | झौर साथ जंग व जदल 
की बुनियाद डाली | राजा मजकूर श्रीकृष्ण के 
हाथों कल हुआ । उसकी रानी जसोमती जो उन 
दिनो हामढा थी मशविरह श्रोकृप्णनी महाराज 
अपने खाबिन्द को जानशीन हुई। मदृत हकूमत 
१३ साल । 

पाठभेद : 

इलोक संख्या ६८ में 'विध्न्यते! का 'विध्नति! 
तथा सीतक्तु' का 'बमासीत्त' पाठमेंद मिलता है। 
पादटिप्पणियाँ : 

६८(१) यह एक प्राचोन गाया है । आर्य जाति 
में प्राचोव काल से पायो जातों है । सुखवालाएँ रण- 
स्थल में घोर योठ्धाधोका बोर गति प्राप्त करने 
पर वरण दइरती थीं । हिन्दू परम्परा फ्र 
भनुसार वोर गति प्राप्त योद्धा स्वर्ग जाता है। 
अतएवं उसे वरण करने के लिए स्वर्ग को बालाएँ 
उत्सुक रहतो हैं। कल्हृण इस ओर संकेत करता हैं । 

यूरोप मे स्करेण्डेनोवेयन गाया के अनुसार युद्ध 
भूमि में वोर गति प्राप्त वीर को छेने के लिये रथों 
पर सुरवालाएँ आती थी। उन्हें साथ लेकर स्वर्ग 
जातो थीं । 


उक्त पद का प्रथम आधा पद विरोधाभास 
प्रकट करता है। 


१९० 


तदाऋान्तासुह॒धक्रः से 


चक्रधाराध्ध्यणा धीरबक्रवर्तों दिये 


६९, तव वह चक्रवर्ती राजा शत्रुओं की 
गति-द्वरा उस समरांगण में गमत किया । 


अस्तर्वेत्नीं तस्प पत्नी 
राज्ये यशोवर्ती नाम हिजेः 


राजतरंग्रिणी 


चक्रायुधसड्धरे । 
ययी ॥ ६६ ॥ 
चक्र पंक्ति द्वारा परावृत चक्रपर के चक्रधारपय 


तदा यदुकुलोद्ह; । 
कृष्णोडभ्यपेचयत्‌ ॥ ७० ॥ 


७०. यदु कुलोद्भव श्री कृष्ण ने दामोद्र को गर्भवती पत्नी यशोवतो* देवी का द्विजों से 


अभिषेक करा दिया। 





पाठभेद : 

श्लोक संश्या। ६९ मे तदा' का 'तत्रा', सचक्रा' 
का “तइचक्का' तयाराष्वना का 'राधुनाञ, राघना, 
'राध्यवा' पाठमैद मिलता हैं। 


पाददिष्पणियाँ : 

६९ (१) चक्रधर से यहाँ प्र्थ थी कृष्ण से हूँ । 
यह सादव सेवा सहित गास्थार में स्व्रयंबर में भाग 
लेने जा रहे थे। मार्ग में दामोदर ने कश्मीरी 
सेना के साथ उनपर आक्रमण किया । युद्ध में 
दामोदर का वध श्रोकृष्ण के चक्र द्वारा हुआ था। 
पिता का ज्येष्ठ भ्रात्मा बलरास ने तथापुत्र का 


ऋनिष्ठ भ्राता श्री कृष्ण ने वक्ष किया था । 


“चक्रधाराध्वमा” शब्द श्रोत् प्रिय है । कश्मीर 
के पंडितों को श्री स्तीन के शब्दों में यह बावय बहुत 
प्रिय था । इसका सरल भर्थ होता है / 'पक्रशार पथ 
है दामौदर दिवंगत हुआ ओर स्वर्ग गया था। यह 
वाक्य 'चक्रधर. कृष्ण: एवं पन्‍्थास्तेव' भी स्तीन 
के मत से हो सकता हैं। उस समय अरय हो 
जायगा श्रीकृष्ण चक्रधर हारा मार्ग खोका गया। 
बल्हुश की कल्पना यह भी हो सकती है कि भय- 
वान्‌ वृष्ण हारा आहत होने पर दामोदर निश्चय 
ही स्वर्ग गया । 
पाठसेद : 

इलोक संस्था ७० में 'यद्योवतो' का 'यश्योवन्ती 
तथा “मेचयत्‌' का पाथमेद 'सूचयत्‌' मिलता है । 


पादटिष्पणियाँ ६ 

७०(१) यशोमती : नीलमत पुराण में रानी का 
नाम यद्योमती नहीं दिया गया है । उक्त इलोक शा० 
२७ में 'तस्य पत्नी' झर्थात्‌ उसको पत्नो' शब्द ही 
का उल्लेख हूँ। 

अन्त््नी तस्य पत्नी चासुदेवोडम्यपेचयत्‌ । 
अविष्यत्पुत्रराज्यार्थ तस्थ देशस्थ गौरवात्‌ | 
९४२७ 

कल्हण ने यशोमती का नाम किसी झत्य पूर्व 
शेतिहासिक ग्रन्थ से लिया हैं। कल्हुण ने रा० त० 
१४७३ तथा ८: ३४०८ में यशोमती के नाम का 
स्पष्ट उल्लेख क्रिया:हैं। बह राजा दामोदर की 
पत्नी थी । 

हसन के अनुसार-/राता सन्‌ १० क०» में तहत 
सल्तनव पर बैठो | बादशाहों के काम भर्दों की तरह 
इन्तद्ाई वहादुरी भौर सुश् असलूदो से अंजाब दिये । 
पहले सालूम हो चुका हैं कि यह भपने खाबिन्द 
राजा दामोदर से हामिला ,थी। इसलिए मुकर्रर 
वक्‍त गुजरने पर बाल गोतन्द इससे पैदा हुआ 
मुहृत हुकूमत १५ साल 

(२) गर्भवती का अभिषेक : भगवान्‌ के मंत्री 
गर्भवती रानी यद्योमतों के अभिषेक से प्रसन्‍तर नही 
थे। भगवान्‌ ने इसकी इंकाम्रों का समाधाव पौरा- 
]णक श्रमाणों का उद्धरण देकर कर किया था । 

यह विपय हिन्दू उत्तराधिकार के मौलिक प्रश्त 
को उठावा हैँ । प्रचलित हिन्दू कामून के झनुस्तार 
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तस्मिन्काले स्व॒सचिवान्‌ सापक्षयान्विन्यवोबरतू । 


इमं पीराणिक 


श्लोकप्ुदी्य॑ मधुद्नदनः ॥ ७१ ॥ 


७१. मधुसूदन* के सचिव गण स्पृहणीयता से भुनभुना रहे थे, उस समय भगवान्‌ ने 
लिम्नलिखित पुराण* पद का उल्लेख कर उन्हें शपन्‍्त किया | 


“क्मीरा। पावती तत्र राजा ज्ञेयः शिवांशज: | 
नाध्नज्ञेयः स दुष्टोषपि विदुपा भ्रूतिमिच्छता ॥! ७२ ॥ 


७२. काश्मीर* की भूमि पावंती है। वहाँ का राजा हर* का अंश 


॥ कल्याणेच्छुक 


विज्ञ जनो के लिये वह दुष्ट होने पर भी अवज्ञा का पात्र नहीं है। 





गर्भधारण के समय से ही गर्भ स्थित सन्तान का 
उसी माता-पिता अयवा जहाँ भी कही उसके उत्तरा- 
घिकार का हक मिलता है अथवा उत्तराधिकार 
मिलने वाला होता है--( सरवाइवरशिप ) विधि के 
अनुसार उसे अ्रषिकार प्राप्त हो जाता है। सम्भव है 
कि विधवा का अभिषेक तत्कालीन प्रचलित त्रिधि 
तथा सहिताओ व आ्राचारों के विरुद्ध रहा हो । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कार्य विधि तथा धर्म 
सम्मत दोनो था। भगवान्‌ ने माता के गर्भ में 
स्थित पृत्र॒ का अभिषेक क्रिया था। ऐसी स्थिति में 
प्रश्व नही उठता कि स्त्री विबवा हैं अथवा सघवा। 
सम्भव है कि भगवान्‌ ने उस अनुचित प्रचलित रझूढि 
पर अपने इस कार्य द्वारा भराघात किया हो, जिसमे 
विधवा को अशुभ समान लिया शाता है। भगवान्‌ ने 
पुराण का उल्लेख-'बंदपीर पार्यती सुल्य है। वहाँ 
का राजा हूरांशज किंवा शिव का श्रंभ हू” इस 
प्राचीन स्मृत्ति का प्रमाण देकर तथा सती का सम्मान 
कर पुरानी स्मृति पर अपनी मुहर लगायो है। उसे 
राज्य कार्य के योग्य तथा सिहासन की भ्रधिकारिणी, 
भ्रपने भधिकार से नहीं सहो पूृत्र के संरक्षक के 
अधिकार के कारण माना है। 
पाय्मेद + 

इलोक संख्या ७१ में 'वीवरत्‌” का पाठनेद 
'वारयत्‌' मिलता है । 
पाददिष्पणियाँ £ 

७१ (१) मघुसूदन विप्णु का नाम हैं। यहाँ 
धर श्रीकृष्ण के किये भाया हैं। मधु तथा कैटभ दो 


राक्षम थे। उन्हें एक शाय “मघु--कैटभ/ नाम 
से पुकारा जावा है। भधु की त्वचा कोमल 
थी । इसलिये उसफा नाम मधु पड़ा था। गाथा है 
कि भगवान्‌ के नाभि कमल पर दो जल विल्दु गिरे 
थे । वे रजोगुण तथा तमोगुण के प्रतीक थे । भगवान्‌ 
ने उन बूंदो की तरफ देखा । एक मधु तया दूसरा 
कैटम हो गया ( मेरु शान्ति पर्व . ३५५-२२-२३ ) 
एक और गाथा है । उनकी उत्पत्ति भगवान्‌ विष्णु 
के कान के मैल से हुई थी | (दे० भा० ३ ४)। 
पद्म पुराण ( सृ : ४० ) के अनुसार ब्रह्मा के तमो- 
गुण से इनकी उत्तत्ति हुई थी। कालछान्तर में दोनो 
भाततायी राक्षस हो गये थे। ब्रह्मा के सुझाव पर 
विष्णु ने उनका वध किया था | भतएवं उनका नाम 
“मधुसूदन! पड गया। (म० शा० २०० : १४-१६) 


(२) पुराण : कक्लण ने पुराण का नाम नहीं 
दिया है। नीलमत में यह इलोक मिलता हैं परन्तु 
झब्दावली में किचित्‌ भेद है । कल्हण ने पुराण शब्द 
का ध्रयोग प्रायः नीहूमत पुराण के लिये किया है । 
उसने बहुत कुछ ऐनिहासिक सामग्रो नील मत पुराण 
सेली है। 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ७२ में “कश्मीरा;/ 
“कश्मीरा:' मिलता है । 


का पाठभेद 


पादरिष्पणियाँ + 


७२ (१३) नीलमत पुराण में यह इलोक निम्न 
लिखित रूप में मिलता हैं । 
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राजतरंगिणी 


पंसां निर्गरिवा भोज्य इव याः खोजने दशा) । 


प्रजानां. मातरं 


तास्तामपश्यन्देवतामिव | छ३े ॥ 


७१, मनुष्यों की जो दृष्टि छ्ली जनों को निर्गौरब एवं भोग्य पदार्थ समझत्ती थी, वही उसे 


प्रजा की माता" तथा देवी स्वरूप समझने लगी ! 





कश्मीरायां तथा राजा त्वया छोयो हरांशजः । 
तस्यावज्ञा न क्तच्या सतत भूतिमिच्छता ॥ 
--2375: ३१७ 


लोक प्रकाश में श्लोक का उद्धरण निम्नलिखित 
रूप में दिया गया है । 

सती च पाव॑ती ज्ञेमा राजा जेयो हरांशजः।/” 
जोनराज ने प्रपनो राजतरंगिणी मे कल्हण के इस 
पद का उद्धरण दिया है । 


(२) ह॒रांशज : यहां पर भगवान्‌ ने 'देवाधि- 
राज' अर्थात्‌ 'डिवाइन राइट' के सिद्धान्तकों शोर 
एक प्रकार से संकेत किया हैं। भारत में एक मत 
राजा को देवाश मानता हैं। यूरोप के मध्ययुग 
में तथा मुसलिम खिलाफत काल में इस सिद्धान्त 
को मान्यता दो गयी थीं। वर्तमाव लोकतंत्र इस 
सिद्धान्त को मान्यता को समाप्त कर परिचम में 
उदय हुए है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कश्मीर मण्डल 
को पार्वती का रूप माना हैँ। समर्थन में एक प्राचीन 
उद्धरण दिया हैं। राजा को हराशज कहा हैं। 
कश्मोर मण्डल तथा राजा दोनों को इस प्रकार 
माम्यता देकर पवित्र किया है। उसे दूसरे शब्दों में 
कह सकते है । कश्मोर भूमि यदि मातृ भूमि है, तो 
वहाँ का राजा पिता है) यह झनुपमेय उपमा भगवान्‌ 
ने अनोखे ढंग से दो है । 

भगवान्‌ ने किस पुराण से उद्धरण दिया था। 
कह्नणने उसका उल्लेख भही किया-हूँ। किन्तु इस 
सिद्धान्त, भाव तथा शब्दावलो की पृष्टि नोलमत पुराण 
के इलोक से मिलती है। सम्मव है। नोलमत पुराण में 
यह श्लोक किसी भनन्‍य प्राण से उद्घृत किया गया 
हो । धरथवा उसका भाव ले लिया गया ही | वल्हण 
केवल (राण शब्द का उल्लेख करता हैं। उसे नोछ- 





मत प्राण का ज्ञान था अतएवं नोलमत शब्द का 
न लिखना अर्यपूर्ण है। यह तर्क सम्मत मालूम होता 
है । उसका अभिप्राय यहाँ मोलमत पुराण के अति- 
रिक्त उिसी झ्न्य पुराण से नही था । 


७३ (९) 'प्रजानां मातरम्‌: भगवान्‌ ने यहाँ 
एक आदर्श सिद्धान्त का श्रतिपादन किया हैं। 
कह्नण के श्लोक से ध्वनि मिक्रलती है। पूर्व काल 
में स्त्री केवल भोग्य पदार्थ मानी जाती थी। उनका 
राज काज में विशेष हाथ नहीं था। रानी 
वर भी उनकी स्थिति में विशेष प्रन्तर नहीं 
झ्राता था। 


भगवान्‌ ने इस मत का खण्डन कर नवीनमत 
जगत्‌ के सम्मुख रखा । राजा यदि देश का पित्ता है, 
तो रावी देश की माता हूँ। राजतस्त्र में नागरिक 
होते है । उनकी लोकतन्त्रीय परम्परा के अनुसार 
स्त्रतन्त्र मामरिक की स्थिति नहीं होतो प्रतएवं यहाँ 
प्रजा की माता शब्द का प्रयोग किया गया है! यदि 
काइमीर गणराज्य होता तो भगवान्‌ निस्मन्देह राज- 
माता शब्द का प्रयोग न करते । 


भारत में राजमाता पद इसी समय से ऐति- 
हासिक तथ्य के साथ चलता मालूम होता है । भाज 
भो भारत में रानी को राजमाता कहते हैं! यह उदातत 
भावना थी, राजा-प्रजा में, रानी-प्रजा में, वात्सल्य 
मांव उत्पन्त करती है | संकेत करती हैं। राजा एवं 
रानी का कर्तव्य है। अपनो सन्‍्तान तुल्य प्रजा का 
पालन करे । 

पृथ्वी को सर्वत्र स्त्री माना गया है। पृथ्वो 
माता, भारत माता, आदि छाब्दों का व्यवहार किया 
गया हैं ! पृथ्वी किवा भूमि एक प्राचीन आरुपायिका 
के अनुसार राजा की पत्नी मानी गयी है! अतएव 
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अथ वेजनने मासि सा देवी दिव्यलक्षणम्‌ 


निर्दग्पस्पान्ययतरोरझूर 
शोनन्द 


सुषुवे 


सुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 


७७, दःध वंश वृक्ष में अंकुर तुल्य उस देवी ने समय पर दिव्य लक्षणो में युक्त पुत्र 


प्रसव किया । 


तस्य राज्यामिपेकादिविधिभिः सह संम्ता | 
हिजेन्द्रैनिखर्त्यन्त जातकर्मादिकाः किया ॥| ७५ ॥ 
७५. ढ्विजेन्द्ों ने राज्याभिपेक' के साथ जातक तथा अन्य सम्बन्धित संस्कार विधिवत्‌ 


कराया । 


न न न नीणम-+न--+ नमन त-+++++ पद ुल नतनत ८ 
पृथ्वी माता, भूमि माता आदि शब्दों का प्रयोग किया 
जाता है । 


मालूम होता हैँं। भगवान्‌ देवी यज्ञोवती से 
प्रभावित थे। गर्भवती होने पर भी रानी अपने पति 
कश्मीरराज के साथ वृष्णियों के विरुद्ध गान्धार युद्ध 
में गयी थी। भगवान्‌ ने उसका प्रभिपषेक 
बहो किया था । कोई प्रमाण नहीं मिलता। श्री 
कृष्ण कश्मौर में श्राये थे । कश्मीर भूमि पर यशोवती 
का आभिपेक किया था। 


गीता जैसे उदात्त दार्शनिक भिद्धान्तो के 
रचनाकार श्री कृष्ण से राजनोतिक रिद्धास्तो पर 
भो इसी प्रकार के विचारों को प्रकट करने को अपेक्षा 
को जा सकतो है । 

कश्मोरराज को पराजित करने पर भी श्रो- 
कृष्ण ने कदमीर पर शासन नहीं किया। उसे लेने 
तक की कल्पना नहीं की। राज्य जिप्तका था, 
उसे लौटा दिया | दामीदर के पिता गोनन्द ने मथुरा 
में उनसे युद्ध किया था।वरे वैर भाव भो भूल 
गये । उन्होंने उपनिवेश बनाने, साम्राज्य बनाते 
को कल्पना लीं की । इस प्रकार के राजनीतिक 
उदात्त उदाहरण भारतवर्ष जैसे देश में हो सम्मव 
हो सकते है । 

७४ (१) लक्षण : महापुरुषों तथा राजाओं में 
भारतीय ज्योतिष के अनुसार शरीर पर कुछ स्पष्ट 
चिह्न होते है। उनकी महत्ता, विशेषता के कारण उन 

बज 


लक्षणों में कमी किवा अधिकता होती है । 


भगवान्‌ रामचद्ध में, कृष्ण में इस प्रकार के 
लक्षण थे। भगवान्‌ बुद्ध में महापुरुषों के ३२ लक्षण 
थे। उनके अग्रश्नावकों में कुछ लक्षणों के होते का 
उल्लेख मिलता है । 

ज्योतिष के झनुसार प्रत्येक लक्षण का प्रभाव 
भिन्‍न-भिन्‍न होता है । 


७९ (१) राज्याभिपेक : शिशु गर्भ से निकलते 
हो पूर्ण सत्ता सम्पन्न राजा हो गया । इस सिद्धान्त की 
ओर कह्लण संकेत करता हैं। भगवान्‌ ने दिव्य दृष्टि 
द्वारा गर्भ का रहस्य जान लिया था। गर्भ में पुत्ररत्न 
स्थित है । अतएवं यशोवती का भ्रभिषेक गान्धार में 
किया था । 


पुत्र का जन्म होते हो यज्ञोबतो की सत्ता समाप्त 
हो गयो | पुत्र पूर्ण राजा हो गया। उसक्रा अभि- 
पेक भगवान्‌ ने गर्भ में ही कर दिया था। उत्तरा- 
घिकार के विवाद का प्रश्न नही उठता था। भगवान्‌ 
ने एक विषम समस्या का अत्यन्त चतुराई के साथ 
समाधान किया था । किसो भी सम्बन्धी तथा गोत्री 
को किसी प्रकार के विवाद करने का भ्रधिकार नहीं 
थां। विजेता ने राज्य पुन; गर्म स्थित उत्तराधिकारों 
को लौटा दिया था । 

यदि पुत्र न होता तो कम से कम कुछ मासों 
का समय यश्योवत्ती को इसलिये दिया कि देश में 


११४ 


राजवरंगिणी 


स॒नरेन्द्रश्रगा साधे लब्धवान्यालमपतिः। 


नाम गोनन्द इत्पेव॑नप्ता 


पैतामई क्रमात्‌ ॥ ७६ ॥ 


७६. उस बाल भुपति ने राजश्री के साय हो साथ समय पर अपने पितामह या नाम 


गोनन्द भी प्राप्त किया । 


आस्तां बालस्य संनद्धे ढं धात्यी तश्य यृद्धये। 


एका पय:प्रद्नविणो 


स्वसंपत्पस: 


परा ॥ ७७ ॥ 


७७, बालक के वार्षत्रयपरिचर्या निमित्त दो धात्रियां सन्‍नद्ध रहती थीं। एक पयःप्रसविणों 


घान्रो तथा दूसरी सर्वेसंपतप्रसूता पृथ्वी थी । 





अराजकता रोककर, स्थिति सुदृढ़ फर छे। अपने 
विरोधियों का इस छाल में फंटक शोपन करे । 

राजा के मत्व्री थे | उसको सेना थो। उसही 
अभिभाविका उसको मां थी। राजा फो संरकिका 
थी। केवल माता यशोवती नहीं प्रपियु मत्रिमश्डज 
प्रत्येक कार्यों के छिएं, राजकार्य के लिए, उत्तरदायों 
था। 

राजमाता यशोवतों केवल अभिभाविका तथा 
पतरक्षिका मात्र थी । वह कइमोर मण्डल को विधि- 
पूर्वक राजा नहीं थी। उसका प्रत्येक कार्य मंत्रि- 
मण्डल के मन्त्रणानुसार होना आवश्यक था। मशोवतो 
को मन्त्रिमएडल की मन्ध्रणाओं को टालने कित्रा मानने 
का भ्धिकार था या नही इस सूक्ष्म विवेचन पर कही 
प्रकाश नहीं डाला गया है । शिशु राजा के वयस्क 
होने तक यशोवती देवी का राज्यानुशासन एंवं राज्य 
कार्यो के विषयो को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण 
स्थान रहा होगा । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ७६ में “नरेनद्रौं का पाठभेद 
धगेर्र/ तथा 'गोनन्द” का 'गोनद” मिलता हैं ! 
पादटिप्पणियाँ ४ 

७६ (१) नामकरण संस्कार : कश्मीर में 
प्रचलित संस्कार के भनुसार जातक संस्कार के 
एक दिद पश्चात्‌ नामकरण संस्कार पर्थात्‌ शिशु 
का नाम रखा जाता है। 


कहहण का वर्णन यहाँ पूर्ण प्रामाणिक तथा युक्ति 


शंगत प्रतीत होता है। जरामस्प के शाप मयुरा में 
गोसरद साम्मिलित हुआ घा। उत्त समय उसका पुत्र 
दामोदर युवक था। युवराज थां। उसको पलों 
यशोमतोी को कोई सम्ताय नही थो। फेवछ एड 
रास्ताग गर्भ में थी। भगवान्‌ शृष्ण मथुरा युद्ध के 
परयात्‌ गान्धार स्पयंरर में गये थे। युवक राजा 
दामोदर ने उनपर प्राक्ममग किया | पिता ग्रोनरद 
युद्ध में कृष्ण के भाई यतराम द्वारा सपा पुत्र दामोदर 
स्वयं झृष्ण द्वारा मारा गया था। इससे प्रकट होता 
है कि मोनरइ युद्ध करने योग्य था। वह बुद्ध नहों 
था। उराका पुत्रदामोदर डगऊे साथ मयुरा राम्भवतः 
नही गया था। यदि वह गया होता तो शायद बह 
भो वही बोरगति प्राप्त करता । 


मालूम होता है कि मथुरा में जरासस्य के 
आह्वान पर जाते समय गोनन्द अपने वयस्क पुत्र 
को कश्मीर की राज्य-व्यवस्था के लिए छोड गया 
था। दामोदर की अवस्था मैं समभता हूँ उस समय 
२० से २५ वर्ष की और गोनन्द की ४० यर्ष के 
भीतर रहो होगी । यज्ञोमतो से एक हो सन्तान के 
वर्णन से सिद्ध होता है, कि यशोमती युवतों मात्र 
थो । गोनन्द के मथुरा युद्ध में हत होने के कुछ हो 
सम्रय पश्चात्‌ दामोदर भगवान्‌ क्षष्ण 'से युद्धार्ष 
गान्धार गया होगा | यह बात राजतरंगिणी के ८२ 
यें इलोक से ओर स्पष्ट हो जाती है कि बालक होने 
के कारण कौरव-पाण्डवों ने उसे युद्धार्थ आामन्त्रित 
नही किया था। बालक राजा द्वितीय गोनन्द की 
अवस्था महाभारत काल में कठिनता से तोन या चार 


प्रथम तरंग ११८५ 


तस्यावन्ध्यप्रसाद्व॑ रच्ुन्तः पिठ्मन्त्रिणः । 
पाइवेंगेम्यो.. , दर्दुर्वित्तमनिमित्तस्मतिष्वपि ॥ ७८ ॥ 
७८. उस बालक के अघरों पर अकारण स्मित रेखा देखकर उसके पिता के मन्न्रिण 
उसकी प्रसन्‍्तता" को सफल देखने की अभिलापा से पाषंदों को पुरस्कार दिया करते थे। 
अवुद्ध्वापनलुतिप्ठन्तस्तस्याव्यक्त. शिशोर्यचः । 
कृतागसमिवात्मानममन्यन्ताधिकारिणः ॥ ७६ ॥ 
७९. भबोघ शिशु को घाणी का आशय एवं आदेश समझने एवं पालन करने में असमर्थता 
का अनुभव कर वे भन्त्रीगण अपने को स्वयं अपराधी मानते थे। 
पितुः सिंहासन तेन क्रामता बालभूझुजा | 
नोत्कण्ठा पादपीठस्य छम्बमानाडिधिणा हता॥ ८०॥ 
<०, पिता के सिंहासन" पर स्थित वालक नरेश का पद पादपीठ पर छोटा होने के कारण 


नहीं पहुँच पाता था अतएव स्पर्श सुख का उत्कण्ठी पादपीठ निराश हो जाता था। 





वर्ष की रही होगी । अर्थात्‌ गान्धार युद्ध के ५ से 
१२ वर्ष पश्चात्‌ ही महाभारत आरम्भ ही गया था। 
बाल्यकाल से में समझता हूँ ५ से १२ वर्ष की 
अवस्था का बोध होना चहिए। 

पाठसेद : 

इलोक संख्या ७७ में 'प्रस्नविणी' का पाठमेंद 
“प्रसेविनी' मिलता है। 

इलोक संल्या ७८ में “ददु” का पाठमेद 'दधु 
मिलता हैं । 
पादटिप्पणियाँ ? 

७८ (९) प्रसन्नता : राजा प्रसन्नता का प्रदर्शन 
कुछ देकर करता है । -सेवक इसलिए उसे प्रसन्न 
रफने का सर्वदा प्रयास करते है । अप्रसन्न होने पर 
राजा का दणदे स्वरूप उम्ररूप प्रकट होता हैँ । 
जिसका अन्त किसी के दुःख किवा दण्ड में होता है । 
किसो के वार्य से प्रसन्‍न होने पर राजा उसे पदवी, 
जागीर किंवा पुरस्कार देने है । 

शिशु अबोध था । वह बिसी कार्य से प्रसन्न 
होता था । मुसकुराता था । उसकी प्रसन्‍्तता राजकीय 
परम्परानुसार व्यर्थ न हो, एतदर्य मन्त्रिण उस 
परम्परा यो कायम रफने के लिये पुरस्कार देते थे | 


पाठमेद : 
इलोक संख्या ७९ में “पबुद्ध्वाध्ननुतिए्ठन्त,! 
का पाठमेद 'अबुद्धमनुतिष्न्त/ मिलता हैं । 


श्लोक संख्या ८० में 'हता' का पाठभेद 'कृता' 
तथा 'हता' मिलता है । 


पाददिष्पणियाँ : 


८० (१) सिंहासन : इस श्लोक से कहूण का 
मन्तव्य यह माडूम होता हैं कि शिशु राजा सिहासन 
पर आसीन होता था | उसका पैर इतना छोटा था 
कि पादवीठ तक नहीं पहुँच सकता था। मम्त्रीगण 
शिशु के भ्रवोध होने पर भो प्रतोक स्वरूप उसे 
सिंहासन पर वैठाते थे। ताकि सिहासन सूना न 
रहे + वे राजा की झोर से राजकार्य करते थे | उसो 
प्रकार जँसे देवता के नाम से घमंदाय भूमि सम्पत्ति 
तथा अन्य कार्यों का झ्ासन तथा संचालन किया 
जाता है । 


मिलता है कि माधव अर्थात्‌ थरी कृष्ण से यद्ध 
निमित्त दामोदर बतुरंगिणी सेना छेकर गया 
था। जिस समय यादव सेना स्वयंवर निमित्त 
गात्पार जा रही थी । 


११६ 


राजतरंगिणी 
त॑ चामरमरुन्नोलकाकपर्या 


नृपासने | 


विधाय मन्त्रिणोष्शृण्बन्पजानां घर्मसंशयम्‌॥ ८१ ॥ 
<१. चामर मरुत द्वारा बालक के काक पक्ष उल्लोलित होते थे। उस्ते मपासन पर बैठाकर 
मन्त्रीगण विवादों को सुनकर धर्म संशयोंर का सब्िधि निर्णय फरते थे । 
इति काश्मीरफो राजा वत्तमानः स शशवे। 
साहायकाय समरे मे निनन्‍्ये फकुरुपाण्डबेः ॥ ८२ ॥ 


५२. अस्तु यही कारण हे। कौरव एवं पाण्डब दोनों पक्षों ने कश्मीर के राजा की शिश 
जानकर महाभारत" युद्ध में सम्मिलित होने के लिये आामन्त्रित नहीं किया था। 





श्लोक सं० ७ रपष्ट उत्लेप करता हूँ कि 
दोनो राजाप्रो में युद्ध हुपा । उरामे काश्मीर राजा 
पराजित हुम्रा ! वोर गति प्राप्त किया । 


८१ ( १ ) कांक पक्ष : मस्तक के दोनों पार्श्य 
में बच्चों तथा क्षत्रिय युवकों में ुछ बाल छोड़ 
दिये जाते थे। मेरो बाल्यावस्था में मेरे घर में 
मस्तक के ऊपर लगभग एक धोथाई बनवाकर दोप 
बाल घोड देते थे । यह बाल रसने की प्रथा लुप्त 
हो गयी हैं ॥ पठान तथा सीमान्त पश्चिमोत्तर प्रान्त 
के पुराने कुलीन लोग भ्रव भी इरा प्रवार से बात 
रखते हूँ । मैने अफगानिस्तान को अपनो यात्रा में 
प्रायः छोगो को इस प्रकार का वाल रखे देखा था । 
भारत में काबुली लोग श्रव भी इस प्रकार का 
बाल रखते हैं। ईरान में इस फैशन को “'काकुठा 
कहते हैं । 


( २ ) घमंसंशय : यहाँ धर्मसंशय से भर्थ है-- 
विवाद । दो पक्षों में भ्रधिकार, भ्रपराध, दण्ड झादि 
के विपयो में जब संशय उत्पन्न होता था भौर 
प्रचलित विधि के विषय में शंका उत्पन्न होती थी 
तो वह्‌ विषय अन्तिम निर्णय हेतु राजा के सम्मुख 
उपस्थित्त होता था। राजा को प्रतीक मानकर 
मल्त्रीगण राजा के नाम से राजा के सम्मुख निर्णय 
देते थे। राजा न्याय का स्रोत था। न्याय का संरक्षक 
था। अतएवं राजा को सम्मुख रखकर मन्त्रीगण 
निर्णय छेते थे । 


पाटमेद : 
इ्लोक संस्या ८२ में 'निन्‍्ये! का 'नोत. 

भेद मिलता हूँ । 

पादटिप्पणियाँ : 

८२९८ १) महामारत और कश्मीर राज: 
नोलमत पुराण या भारम्भ राजा जनमेजय की इस 
जिज्ञासा से होता हैं। महाभारत युद्ध स्थल में राभी 
देशों के राजा उपस्थित थे । किन्तु बया वारण हैं कि 
कड्मीर मएडल के राजा मे युद्ध में किसो पक्ष से 
भाग नही लिया | इस प्रश्न का उत्तर बैशम्पायन ने 
कश्मोर वा राजा वालक होना दिया है : 


पाठ 


जनमेजय उबाच 


महाभारतसंभामे मानादेश्या नराधिपाः । 
महायराःसमायाताः ऐितृणां में महात्मनामर्‌ ॥ 
9 8 


फर्थ काइमीरिको* राजा नायातस्तत्र कौतय। 
पाण्डवैर्धातराएश्च म घृतः स कर्थ नृप ता 
4:5४ 


कश्मीरमण्डल चेव प्रधानं ज़गति स्थितम्‌। 
पे अ 
कं नासौ समाहूतस्तन्र पाण्डव्कौरबः ॥ 
85:५ 


फकिंनामाइभूत राजा च क्मोराणों महाशयः । 
कर्थ वासों निशम्यैतन्नायातइचात्मना तदा ॥ 
6:5६ 


प्रथम तरंग 


आम्नायभड्टालिनंट्टनामकृत्यास्ततः 


पश्चत्रिशन्मद्दीपाला 
पैंतीस राजा 


मरना 


श्र 


प्रम्‌ | 
'विस्थतिसागरे ॥ «३ ॥ 


<३, तत्पश्चात्‌ हुए पेंतीस महोपालों के नाम तथा कर्म परम्परा गत लेखादि के नष्ट होने 


के कारण विस्मृति सागर में “ड्ब थुके हैं । 





स्वर्ससीपानपंक्तिहि भव्यानों समभूदिदम, । 
भारत नाम युद्ध यज्ञिगोपूर्णां महात्मनाम्‌ ॥ 
7:७ 
अकारणमिंदं नाम न भवेद्यसी ठदा। 
नायातो भारतं युद्ध राजा काश्मीरिको महान्‌ ॥ 
8:< 
चैशग्पायत उबाच : 


सत्यम्ेतन्महाराज र्वया प्रोक्त म्पते । 
यथा नासो समायातसर्तन्निशामय सुबत ॥ 


9:५९ 
कुस्पाण्डववेलायां भूमिमंगवता स्वयम्‌ । 
पाविताभूदितिसुतानवतीर्णाअधान यत्‌ 0 

0: १० 


तस्मिन्काले5च्न समभुद्दाजा विशदकरोतिसान । 
करमीरान्‌ पाकयन्‌ सीम्य गोनन्द्‌डूति संज्ञया ॥ 
84 $ $5$ 


असी भप्रतापकछितो दिशं 'सौम्यां समाथ्नितः | 
शुझुमे विक्रमोदप्रो सानी कलितसंस्थितिः ४ 
42 ४१२ 


अथोत्यिते किलः महाविरोधे दैत्यवन्धुना। 
बृष्णीनों कृष्णमुख्यानां* जरासंघेन भूभ्वता ॥ 
3 + १३ 
शअनेन बच्छुना सानस्थानमेप महीपतिः। 
कारमी रिको3स्थर्थनयाहुतः साहाय्यकॉम्यया ॥ 
व4 ६ १७ 
गत्वासी बन्धुगृद्मत्वाजरासंघस्थ $ भूपतेः । 
चफ्रे साहाब्यक घीमान्‌ जरासन्धस्य भूपतेः ॥ 
5: $५ 


सररोधाध चर कंसारेमंथुरां मधुराकृतिः । 
बल; स्वैबेठवान्‌ राजा त्रेसुस्ते यत्र यादवाः 
6 5:१६ 


भूरिशो5थ चले भग्ने यादवानां बलोद्धतः। 
बलो बलेन रुरुधे भहता ते जिगीपया ॥ 
47: ३७ 
अतीव सुमुले तस्मिन्‌ युद्धेंडन्योन्यजिगीपया । 
काइसीरिकोअ्सी छुद्देन बलेन'वलवान्‌ वछातु ॥ 
48 5 १4 
रूद्दोइभूत्पतितों भूमो शखाखक्षतविग्न हः । 
इत्यस्मिन्‌ वीरकलितां गतिमाप्ते महात्मनि॥ 
49 : १९ 
दामोदरामिधस्तस्थ सूनू राजाइ्भवत्मुधोः। 
विभूतिकलितेनाईथथ.. सम्द्धेन महात्मना ॥ 
20: २० 
येन काइसीरभूः राज्माइन्वितासौम्या जहास है । 
स राजवीजो सत्कोर्तिवॉयंशाली महाभुजः) , 
25२% 
अतरिचन्वातुरों जातु न छेमे निद् तिं.पराम ॥ 
अह्ो महात्मा राजा स कं माम हतों बछात्‌ । 
द्वीपान्तर्वासिना तातो घलेन बरूवान्‌ मम ॥ 
22-23; २२-२३ 
हसन गोनन्द द्वितीय को बालू गोनन्द लिखता 
है । अराकीत देलत के मशविरह से यह शख्स सन्‌ 
२४ क० धाद-भज वलगत तख्त नशोन हुआ । एक 
सासी मुहृत मेकनामी के साथ हुकूमत के चलाने में 
गुजारी | विल आखिर हरणदेव के.हाथ कत्ल हुआ । 
मुद्ृद सल्तनत चालीस साल । 


११८ 


राजवरंगिणी 





हसन का यह कयास हूँ कि द्वितीय ग्रोनन्द मारा 
गया । इसका कोई प्रमाण नहीं है। कोई कारण नही 
देता कि गोनंद को हत्या क्यों की गयो । हत्याकारी 
हरणदेव का ग्ोनंद से क्या सम्बन्ध था। 


<३ (१) लुप्त राजा : कह्लण ने ३४ राजाओ 
का नाम तथा समय नहीं दिया है। इस प्रसंग में 
एक रोचक थात रत्नाकर पुराण की हैं उसका 
उल्लेस यहाँ कर देवा आवश्यक है । 

कइमीर का बड़शाह अर्थात्‌ बादशाह जैनुल 
प्राबदीन ( सन्‌ १४२०-७० ई० ) ने प्राचीन 
पुस्तकों का अन्वेषण कराया था। उसने १५ राज- 
तरंगिणियों का पता लगवाया था। सिकन्दर बुत 
शिकन ( १३६३-१४१६ ई० ) के समय केवल 
११ ब्राह्मणों के कुटुम्ब कश्मोर में रह गये थे। 
उनके अतिरिक्त हिन्दू या तो मुसलमान हो गये या 
विनष्ट कर दिये गये या करमोर त्याग कर भाग 
गये । देवस्थान तथा मन्दिर नष्ट कर दिये गये। 
पुस्तकें आदि भस्म कर दो गयों। उनका या तो 
नदियों में प्रवाह कर दिया गया अथवा भल्‍्म कर 
दी गयी । बहुतो ने राज्य भय से स्वयं वितस्ता में 
उनका जल प्रवाह कर दिया । 

बड़शाह्‌ के समभ कछ्ण को राज़त्तर॑गिणो जो 
प्रायः एक सो वर्ष तक लुप्त थी प्राप्त हुई। उसमे 
३५ बिस्मृत राजाड्रो का उल्लेख नही था । 

कुछ समय पश्चात्‌ भोजपन पर लिखी एक 
पुस्तक और मित्ती ! उसका।नाम 'रत्वाकर पुराण” 
था। रत्ताकर प्राण में ३४ छुप्त राजाप्रो का 
वर्णन था। बादशाह जैनुल बाबदीत ने रत्नाकर 
पुराण तथा राजतरंगिणी का भनुवाद फारसी में 
कराया ) पुराण में कलियुग के प्रारम्भ से होने वाछे 
राजाप्री का वर्णन था । दोनो ही मूल ग्रन्य॒प्र्थाव्‌ 
रत्नाकर पुराण तथा उसका जनुवाद इस समय 
अप्राप्य है । 

कश्मीर के इतिहासकार पीर हसन शाह का 
कहना है कि उन्हें रत्वाकर पुराण के अनुवाद की 


एक प्रति रावलपिण्डी में किसी काइमीरी सज्जन से 
प्राप्त हुई थो। उसमें जिन-३४ राजाओं का वर्ण 
कह्लण ने मही किया हैं, उतका उल्लेख था। 


हसन वितस्ता में एफ दिन रत्ताकर पुराण के 
अनुवाद वाली पुस्तक के साथ नाव पर जा रहे थे । 
नाव डूब गयी । थे स्वयं बच गये पुस्तक डूब गयी । 
हसन ने नहीं छिखा हैं कि वह पुस्तक रावलपिण्डो 
में किससे मिली थो । ॥। 


हंसन के अनुसार २२ राजाओं का शाप्तन 
काश्मीर में एक हजार वर्ष तक था। उन्हें वह 
पाण्डवर्वशोय कहता हैं। कश्मीर को परम्परा चलो 
भातो हैं कि प्रत्येक स्मारक तथा गाया को पराण्डव 
से जोड़ते हैं। उन्हें पाण्डव लारेह किवा पाण्डव 
स्मारक कहते है । 


हिमालछ तथा:लोलार की प्रेमगायाएँ इसी काल 
की कही जातो है। हिमाल का प्रेमी मागराय तथा 
लोलार का प्रेमो बोम्बरे था। कश्मोर के प्राम्य 
गोतों में उनका नाम भभो तक प्रचलित है। थोम्वरे 
उन बिस्मृत राजाझो में से एक था । बोम्बरे लोलार 
पर इतना आसवत था कि उसने राज्य त्याग 
दिया | हिमाल-तागराय की एक प्रचलित कहानी 
है। नागराय को भी उक्त ३५ लुप्त राजाओं में 
रखा गया । 


हसन के अनुसार हरणदेव पाण्डव वंशज था। 
बहू गोनन्द द्वितीय के यहाँ सेवावृत्ति करता था। 
कालान्तर मे वह राजमस्त्री हो गया। गोनरद को 
हत्या कर स्वयं राजा बन गया । 


रामदेव हरणदेव के पव्चात्‌ राजा हुआ। 
उस प्रतापी राजा ने भारतवर्ष के ५०० राजाओं 
को परास्त कर भरव सागर से बंगाल की खाड़ी 
तक राज्य कायम किया। उसने उपज का १० 
प्रतिशत राजकर निश्चित किया। किन्तु उसके 
उत्तराधिकारियों ने उसे बढ़ाकर २० प्रतिशत कर 
दिया था । 


प्रथम तरंग 





>+ यदि रामदेव इतना प्रतापी राजा होता तो कश्मीर 
के इतिहास तथा तत्कालीन कश्मीर साहित्य में उसके 
सम्बन्ध में कुछ न कुछ कहानो तथा कोई न कोई 
घटना अवश्य लिखी मिलवों। उसका कोई न 
कोई स्मारक, मन्दिर अथवा भवन के रूप में अचह्य 
होता । उसका किसो न किसी काश्मीरी साहित्य में 
उल्लेख मिलता । कहूण के समय तक कुछ बात 
उसके सम्बन्ध में अवश्य प्रचलित रहती । 

हसन के पभनुसार पाण्डव बंद का बाईसवाँ 
राजा सुन्दरसेन था। उसके समय में भयंकर भूकम्त 
झाया । भूकम्प राजघानी के सन्धिमत नगर क्के 
मध्य में हुआ । समस्त नगर, राजा, नागरिक, जीव- 
जम्तु इसके शिक्रार हो गये । नगर जिस स्थान पर 
था वहाँ उलर झील हो गयी । 


हसन ने वाइविल तथा कुरान शरीफ वर्णित 
जल प्लावन के भाघार पर इस कथा का वर्णन 
किया है। राजवंश के नि्मूत्त होने पर, कश्मीर क्के 
उत्तर-पूर्व स्थित अत्यन्त रमणीय, उर्वरा छौलह 
कैवा लोलाव झयवा आधुनिक लोव उपत्यका के 
सामन्‍्त छव को कश्मीर के लोगो में राजा निर्वाचित 
किया। उसे कद्मीर के सिंहासन पर वँठाया। 
सम्भव हैं कि भूचाह तथा जलप्छावन के कारण 
जो कद्मोर में प्रायः हुआ करते है, लुप्त राजाप्रो 
से संबंधित पुस्तिकाएँ तथा सामग्रियाँ नष्ट हो 
गयी हों । 

जिस रल्ताकर पुराख के धाधार पर हसन ने 

हास लिखा है, उसके विपय में कहता है कि 
बह पुस्तक के साथ वित्स्ता नदी में नाव पर 
जा रहा था। तूफान आया। पुस्तक नदो में 
डूब गयी । 

सौलमत पुराण तुल्य रत्नाकर पुराण का होना 
प्रम्मव हो सकता है। नोलमत के समान उसमें मो 
ऐतिहासिक वर्णव रहा होगा। किन्तु अभी तक 
रत्ताकर पुराण तथा उसका शनुवाद नहीं मिल 
सका है । 


श्र 





मैंने हसन द्वारा वणित राजाझ्नो का वर्णन परिशिष्ट 
३ में दे दिया है। इसका ऐतिहासिक महत्त्व मविष्य 
के गर्भ में है। वस्तुस्थिति तथा घटना क्रम जो 
प्रकाश में भाये हैं, उनके आधार पर उसका ऐतिहा- 
सिक महत्त्व नगण्य है । 


में यहाँ मुल्ला अहमद के “वाकये कश्मीर! का 
*दोवाचा दे देना उचित समझता हूँ जिससे बहुत 
बातें साफ हो जायेंगी। पता चकेगा कि रत्ताकर 
पुराण को कहानी सर्व प्रथम कैसे आरम्भ हुई या 
गरढी ग्रयो। लुप्त राजाओं को किस प्रकार एक 
दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया गया है। हसन ने 
दीवाचा अ्रपनो पुस्तक में उद्धृत की है। उसे 
झविकल रूप में यहाँ देना भ्रच्छा होगा । 


मुल्ला भ्रहमद 'वाकये कश्मीर” के दीवाचा में 
रुवम तराज है--'यह हकीर पुर तकसीर जब आला 
हजरत शहन्शाह मुअज़म यानी जैनुल आबदोन के 
वाजिवुल अज़ा' के मुताबिक किताब महाभारत 
के फ़ारसी तरजुमे से फारिंग हुआ तो इसके फोरन 
-बाद ही कस्मीर के राजो-महारानो को तारीख 
नवोसी पर भुकरंर हुआ | चुनांच: इस इरशाद के 
मिलते ही मेने संस्कृत जबान के उन 'पुरानो' झौर 
तरंगिनियो' की दलाक्ष शुरू को जो तुरकी लुटेरे 
कश्मीर पर हमलावर होने झोर वाज सुलतान 
सिकन्दर वुत॒शिकन की मजहेँदी ना सादारी के 
वापस जाया हो चुकी थी । और जो वाक़ो थी बह 
बहुत थोड़ी और नायाव थी। वकौल शब्से जो- 
इ्ल्दा या विन्दा बडी मशवकत भोर मिहनत' के बाद 
मैं उनके पाने में कामयाव हो गया । इनमें से क़ािक्े 
जिक्र किताबें कल्हन पण्डित, क्षैमेन्द्र, छबिललकार 
ओर प्ममिहिर को राजतरंगिनियांँ हैं। छेकिन 
उसे छोड़कर कह्लण पण्डित को राजतरंग्रिनों के 
तरजुमा को तरफ मुतवज्जह हुआ्य जो वहमदुल्लाह 
बहुत जल्द इख्तनाम पजीर हो गया । 


'इसके थोड़े भरसा बाद हो परष्डित रस्नाकर 
को पुरानो तारीख के कुछ भजजा पण्डित प्रजा को 


१२० 





तबज्जों और इनायत से हासिल हो गये । ये तारीफ 
भोज के पत्तों पर लिसी हुई थीं। मुतालह करने से 
चैतोस राजाओं के माम जो सन्‌ कलयुग शुरू होने 
से कवल कदमीर में हुए थे और जिन्हे कत्हत 
पण्डित ने व बजह प्रदुम बसूक तर्क कर दिया 
था मालूम हुए ! वादशाही हुबम के मुताबिक इस 
किताब का तरजुमा भी किया गया भौर बतौर 
जमोया अपनो किताब के श्राख़िर में मिलाकर दोस्त 
पहवाव के लिये सामाने मुसर्रत बनाने की कोशिश 
की ।! हसन- कहता है--'राकुमठल हरूफ़ ने मुस- 
स्निफ 'वाकए कश्मीर' के तरजुमा के मुताबिक उन 
राजाप्रों के भह॒त्ञाल से अपनी तारीप शुरू की है । 
जिन्हें कल्हन पण्डित ने भ्रपनी राजतरंगिनी में तर्क 
कर दिया था। यहाँ गोविद सानी तक जी तजकिरा 
किया गया है सवका सब मुलला अहमद की “वाक्य 
कश्मीर से माखौज हूँ । 
( पृष्ठ १४-१५ ) 
तारीख हसन कश्मीर के मुसलमानों में बहुत 
प्रचलित हूँ । इसलिए कश्मीर के इतिहास का 
वास्तविक ज्ञान कश्मोर उपत्यका को मुरालिम जनता 
को कम प्राप्त हो सका है। लुप्त राजाप्रों के विषय 
में हसन का वर्णन उनके शब्दों में देवा अच्छा है ॥ 
“मुसप्तिफ ने कझ्मोर की यह तारोख चार 
जिल्दो में मदुन की है। जिल्द अव्वल में जुगराफिया 
का बयाने है। उसमें इबत सादियात पैदावार 
आसार करोमा शोर शहराए सबका मुफस्सल झौर 
निहायत दिल आवेज हाल मिलता हैं । हक तो यह 
हैं कि यह भपनोी नवेयत का पहला कारनामा हैं 
ओर अपनो अफाहियत की वजह से बड़ो ही अहम 
तालीफ है । जिल्द दोयम में जिसका उद्ग तरजुमा 
इन औराक के साथ कारहन है। कदीम हिन्दू 
राजाओं सलातोव व मल्कत मुतल्लिकाएँ कश्मोर 
सलांतीन चुमताइया, अफागना, सिख और डोगरा 
हुक्मदानो के हालात हैँ । जिल्द सोयम शोर चहारम 
सूफिया औतिपाए कराम उलमा और शोहरा के 
हाल पर मुस्तमित हूँ 


राजतरंगिणी 


“जिल्द अव्वल एक मशरकी तर्ज के मुख्तवर 
मुकदमा से: शुरू होतो हैं। ओोवस्लन प्रकातीन 
गरालम ओर जुयराफिया फलल्‍की वे लवई का बयात 
है । यह हिस्साए अतमी नुब्ठा नियाह से फ्यादह 
वी नहीं । भौर मालिवन इब्तदाई दरसो किताबों 
से मासूज हैं| हिस्साए मावद पूरे तौर पर कश्मोर 
से मुतअह्लिक हैं। अगर ये इसमें ओरेक स्टाइन के 
कदीम जोगराकिया कश्मीर या कनिधम की एक 
ऐसी ( दिवकत ) नजर नहीं भिलती ताहम इसकी 
वफादियत से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। 
जिल्द दोयम में सयासो मदों जजर का वयान हूँ। 
वकौछ मुसन्‍्तफ उसमें मुन्दरजः जैल मासौजों से 
इस्तफादा हासिल किया गया है । 

(२ ) वाकये कश्मीर : मुसन्निका अल्लामा 
भहमद काश्मीरो--इसके मुतल्लिक सतूर वाला में 
इशारा हो चुका हैं। इस किताव को मदद से 
मुसनिफ ने उन पैतोस राजाओं का तजकिरा भुरतन 
किया हूँ जिनके हालात बल्हृण को राजतरंग्रणी 
में भी नही मिलते । 

अलावा अजई उन ६ राजाओं का तजकिरा 
भी इस किताब का रहोने मिन्नत हैँ । जिन्‍्होने १६१ 
सन्‌ से ४१४ ईसवी तक ओर फिर राजादित्य के 
अहृद हकूमत ४(१४-४७४ के बाद ५७१ ० त्तक 
काश्मोर पर हुबमदानी की। यहाँ इस चोज का 
जिकर दिलचभस्पो से खाली म होगा कि कह्नण को 
जब इन सात राजाड्रों के हालात दस्तपाव न हो 
सके तो उसने रानादित्य के भहदे हकूमत ३०० वर्ष 
मुतैय्यव करके इस खला को पूरा करने की कोशिश 
को । जाहिर है कि अबले सलोम इसके मानने से 
काप्रिर है और कल्हण का यह कौल महज वर बजन 
सुख है। हमारे मुसन्नफ की इस दरयाफ्त ने, 
तारीख कश्मीर को मुकस्मल कर दिया ओर यह 
एक वडी ही प्रहम कडो हैं जो चारीख हसन के 
अलावा कही झोर दस्तपाव नहीं होती। कारेन की 
दिलचस्पी के लिए इन राजामों की फिहरिस्त दर्जे 
जैल हैँ । 








प्रथम तरंग 


१०१ 


अधामबत्‌ लवो नाम भूपालो भूमिमपृणम्‌ | 


चेन्नवशोदुकूलायाः 


छव" 


हुआ। 
यस्य सेनानिनादेन 
निन्यिरे. वेरिणश्रित्रं 


ग्रीतिषात्र 


जयश्रियः ॥ ८७ ॥॥ 


८४. अनन्तर जयश्रो* का प्रिय पात्र उल्लोलित दुकुल घारी भुमिभुषण लव राजा 


जगदीबनिद्रयदायिना 
दीघनिद्राविधेयताम्‌ ॥ ८५ ॥ 


८५, उसके सेना का निनाद जिसने दुनिया की नींद हराम कर दी थी, भाह ! आश्चय॑ है !! 


वैरियों को लम्बी नींद में सुला दिया था। 





पाठमेद : 
इल्ोक संख्या पं में 'दुकूलाया” का पाठभेद 
“दुगूलाया:' मिलता है । 


पादुटिप्पणियाँ ४ 

घ७ (१) लव : मुसलिम इतिहासकारों ने लव 
का नाम लू अथवा लू-छू लिखा है। उसने लोलार 
नगर बसाया था। 

भाइने भ्कवरी में अबुल फजल ने लिखा है। 
लोलार कश्मीर का पश्चिमी अंचल था ) बहाँ उसके 
मिर्माण की साक्षी वहाँ के एक करोड़ शिलाखण्ड व 
स्मारक दे रहे थे। आइने श्रकवरों के अनुमार नगर 
का भ्राकार संम्राद्‌ श्रकबर के समय तक देखा जा 
सकता था। 


इतिहासकार हसन ने छूव का निर्वाचन होना 
लिखा है। कह्ण ने केवल ४ इछोकों, में इस राजा 
का वर्णन किया हैं। कह्ेण ने धन्य राजाओ्रों वुल्य 
छूव का वर्णन नहों किया है कि उसने किस प्रकार 
राज्य पाया । स्पष्ट है कि छव पूर्वकालीन राजवंश 
से भिन्‍न वंश भ्रथवा कुल का था। उसने झपने राज- 
वंश की नवीन परम्परा चलाया । 

कह्ण ने छव, कुश, समेन्द्र, सुरेद्र, गोबर 
सुवर्ण जनक झौर सचीनर का नाम पदुमांमहिर के 
आधार पर लिखा है। परद्ममिहिर की तालिका 
विवादास्पद है । 7 

हे ह 


लोलार के साथ रूव का नाम व्यर्थ जोड़ दिया 
गया है। डाक्टर श्री हुल्तसेह मे आलोचना की 
है | स्थानीय नाम लवादि राजाओं के साथ वहु इस 
लिये जोड दिया गया हैं कि स्वरविज्ञान किया 
साम्य ध्वनि पर आधारित मालूम होता है| स्थानीय 
नामो के भ॒र्थ लगाने में प्राय यह प्रवृत्ति देखो गयी 
हैं कि उसे किसो न किसी राजा के नाम के साथ 
जोड दिया जाता है । वे राजा चाहे काल्पनिक किवा 
सत्य क्यों न रहे हो। कइ्मीर के स्थानों के नामों 
को इस चात ने बहुत प्रभावित किया हैं। ( विछमन 
द्वारा उल्लिखित पृष्ठ १७ ) 


श्रा स्तोन उकक्‍्तमत का समर्थन करते हैं । उतका 
मी मत है क्रि यह-बात पद्ममिहिर की तालिका के 
सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न करती हूँ । 


(२) जयश्री ; विजय देवी का चित्र भारत तथा 
पश्चिम देशो मे तूर्य सहित आकाश में उड़ते हुए वस्त्रो 
के साथ दिखाया गया है। उनके पृष्ठ भाग में मेघ रहता 
है । वहू बहतो वायु का प्रतीक है । श्रोदेवी के दुकूल 
किवा वसन में भरती हवा भ्रमिराम, उत्साह, उमंग एवं 
उल्लास पूर्ण चित्र उपस्थित करती हैं। द्रिजय देवी 
पश्चिम में जैतून शाखा का मुकुंद किवा केवल पहलव 
युक्त शास्ता लिये दिखाई गयी हैं। वह शान्ति, सन्वि, 
मैत्री, तथा वीरता को प्रतोक मानी जाती हैं) भारत 
में जैतून के पल्लव एवं शाखा के स्थान पर माला 
श॒वं पुष्प चित्रित किया जाता है । 


श्य्र 


तेन 


कोटि निष्पाध नगर छोलोरं 


राजतरंग्रिणी 


पोडशमिलंप्षैविंहोनामश्मवेश्मनाम । 


निरमीयत ॥ ८६ ॥! 


<६. उसने पापाण वेश्म* बनवाकर लोलोर* नगर का निर्माण कराया। - 


दत्त्वाअ्ग्रदारं 


लेदर्या लेवारं 
स॒ थदामनिन्यशोयश्रोरारुरोह 


हिजपर्षदे । 
महाश्व॒त्ः ॥ ८७॥ 


<७, लेदरो* स्थित अग्रहार* लेवार१ द्विज परिषद्‌ को दान देकर महाभुज अतिन्ध शौये- 


शाली राजा ने स्वर्गारोहण किया । 





पाठमभेद्‌ + 

इलोक संरुषा ८६ में 'लक्षे' का पाठमेद लक्ष्य 
मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ $ 

८६ (१) वेश्म : रत्ताकर पुराण में ८४ छाख 
के धथान पर केवल ८० हुजार मकानों का उल्लेख 
हैं। उसी के भनुसार राजा ने ६० वर्ष राज्य 
किया । 

(२) लोलार : कश्मोर में प्रचलित परम्परा से 
प्रदोत होता है कि राजा लव ने लोलो ( लोलाव) 
परयता कमराज में स्थापित किया या। पुराना 
सेव नाम (त० रा० ७:१२४१ ) 
सौछाट हैं। लोक प्रकाश में इसे 'ललब! 
कहा गया है। पण्डित साहिब राम ने 'लौलाह” का 
वर्तमान नाम 'ललव' दिया हैं। हसन इसका नाम 
“लो छो' देता है--इलाका लोछाव के बोचो वीच 
एक राहर 'लो लो' नाम वा भी था जिसमें निहायत 
उम्दा विस्म यी दुकानें और मकानात थे तामोर 
यराया । 

उकत प्राचीन नगर किस स्थान पर था निश्चय 
नहीं फ़िया जा सवा हैं। लोछार से मिलता कोई 
स्यानोय नाम थी स्‍्तोद को नहीं मिल सझाया। 
वह कहते है कि परम्परा सव वा नाम कमराज के 
परणना 'लोडाऊ' किया 'छोलाव' से जोड़ती हैं । 
पाइमद 5 

रलोर संस्था ८७ में 'दर्धदे” का पराठमेंद 'बदपरे 
मितठा है। 


पादटिप्पणियाँ : 

<७ (१) लेदरो : इसे छेदर्य तथा लम्बोदरी 
भी कहते है । प्राधुनिक नाम लिदर नदी है। यह्‌ 
वितस्ता की एक मुख्य सहायक नदो है। उर्घ सिद्ध 
उपत्यका के दक्षिणों क्षेत्र के जल को बद्धाकर ले 
जाती है। वितस्ता में अनन्त नाग तथा विजब्रोर के 
मध्य में भाकर मिलतो है। नदो तठ पर पर्यटकों का 
प्रिय प्रसिद्ध नगर पहलगाव इस समय बसा है। 
स्थाव रम्य तथा चित्ताकर्षक है । भारतीय स्वाधीनता 
तथा कश्मोर में छोकतन्वीय शासन स्थापित होने के 
पश्चात्‌ पहलगाव को अभूतपूर्व उन्नति हुई है । 
यहां से यात्री-भ्रो अमरनाथ की यात्रा करते हैं। मैने 
इस यात्रा का दृश्य देखा है । सर्व प्रथम छड़ी चलती 
हैं । उसके पीछे हजारों यात्री पैदल तथा दटटुओं पर 
चलते हैँ । भारत के कोने कोने से तोर्थ यात्री प्रातर 
यात्रा में सम्मिलित होते हैं। नोलमत में इसका 
उल्लेख है : 


खेडः शपालः सेरीशो लाहुरों लेदिरिस्तथा। 
सेडइच फरडाइइच जयस्तइच समम्तथा ॥ 
887 ; १०५७५ 


(२) अग्रहार ऋ यह एक प्रशार वी जागीर 
थी। किसी राजा को ओर से ब्राह्मणों के निर्वाहार्य 
भूमि दान को अप्रह्मर कहते थे। अग्र का भय प्रथम 
झाहार एवं भोजन है । सर्व प्रयय भोजन के लिए 
दिया यया हैं । इसका शझाब्दिक अर्व हावा हैं । भूमि, 
क्षेत्र अयवा ग्राम वो आमदनी किसो परिषद्‌, मन्दिर, 
देवस्थान अयवा व्यड्ित को अप किया जाता था । 


प्रथम तरंग 


अतापकुंशलू 
दाता*मृत्तदनन्तरम्‌ ॥ << ॥ 


कुशेशयात्स्तत्पुत्र 
कुरुहाराग्रहारस्य 
कुश 


श्र्३ 
कुशः । 


८८. उसके पश्चात्‌ उसका कुशेशयाक्ष ताप कुशल पुत्र कुश" जिसने कुरुहार* अग्रहार 


दान किया था राजा हुआ । 





जागीर देने की वर्तमान प्रथा पुराने अग्रहार प्रथा पर 
भाधारित है। मुसलिम, सिख तथा डोंगरा काल में 
भी यह प्रथा प्रचलित थी। 


(३) लेबार : लिदर नदी के दक्षिण तटपर 
वर्तमान ग्राम लिवर है। इसे लेवरा भी कहते है। 
लिदर नदी वितस्ता नदी में अनन्त नाग तथा ब्रिज- 
बोर के मध्य में मिलती हैं। वितस्ता की सहायक 
नदी हैं। सिन्धु उपत्यका के ऊर्ष्वभाग का पर्वतीय 
जल लाती है । 

नोलमत पुराण में इस ग्राम का उल्लेख है । 


भूजेस्वामी हिडिस्देपु लोमारः श्रीविनायकः । 
उस्तकेपु. गुहाघासी सीमेए सौमुखस्तथा॥ 
992 : ११६३ 
जोनराज ने अपनी राजतरंगिणों में लेद्री 
किवा लेदरी का उल्लेख किया है । उसका कहना है 
कि वितस्ता लेद्री, सिन्धु, तथा क्षिप्रिका नदियाँ परस्पर 
अपने समीपवर्ती ग्रामो एवं भूमिखण्ड को जल 
प्लावित करने में स्पर्धा करतों थीं। ( जो० १०६, 
११८) है 
श्रीवर एक युद्ध के प्रसंग में वर्णन करता हैँ । 
चक्रेश के नेतृत्व में मार्ग पति से चक्रबर को ओर से 
आकर वामतट से नदो पार कर बादशाह से मिल 
गये | ( इलोक : २२२ ) 
मुझ्के लेवार, लोलोब ग्राम तथा लोलोब का 
उल्लेख जोनराज, श्रीवर, शुक को राजतरंगिणियो 
में नहीं मिला। इन पुस्तकों में सामानुक्रमणिका 
उपलब्ध न होने के कारण और कठिनाई पडी है । 
निस्सन्देह नोलमत वर्णित छोमार का अपभ्रंश 
/लोलार'हो सकता है। 


पाठमेद ; 

इलोक संख्या ८८ में 'कुशेशयाक्ष! का 'कुशेश- 
याखू्यं तथा "कुरुहाराग्रहार'ं का पराठभेद 'कुलर' 
मिलता है । 


पादृटिप्पणियाँ ५ 

<८(१) कुश : राजतरंगिणीकारने लव, कुश का 
क्रम कश्मीर के राजाझों में एक के बाद दूसरा रखा 
हैं। लव निर्वाचित राजा कश्मीर का था। भतएवं वह 
बाहरी व्यक्ति था। राम के पुत्र लव से लवकुश को 
मिलाना ठीक नहीं होगा। पुराणों के आधार पर लव 
कुश के भाई तथा उत्तरकोसल के राजा थे । इनको 
राजघानी श्रावस्तो थी। (पुराण भागवत ९:११:११; 
पुराण ब्रह्माण्ड ३:६३:१९८; पुराण वायु ८८:२०० ) 

आइने अकबरो में राजा का नाम किशेन तथा 
राज्यकाल ७ वर्ष दिया गया है। हसन ने राजा का 
नाम “कोशिशञो' दिया हैं। राज्य काल १३ वर्ष लिखा 
है। कुश नाम के कई व्यक्ति हुए है। राम के 
पुत्र कुश थे। कुश के पुत्र अतिथि थे। कुशस्थली 
को उन्होंने पश्रपनी राजधानी बनाया था। 
(पुराण वायु ८८:१९८, विष्णु पुराण 
डः्ड:४७, भागवत पुराण ६:३१:११, मत्स्य पुराण 
१२:४१; ब्रह्माएड पुराण ३६३:१९८।) राम ने 
उत्तरकोसल का राज्य कुश को दिया था। उसकी 
राजघानो श्रावस्ती थी | 


विदर्भराजा के तोन पुत्रों में एक पुत्र कुश का 
उल्लेख भागवत पुराण ९:२४:१ में झाता है । कुश 
नामक एक जाति का उल्लेख मिलता हैं। [ ब्रह्माण्ड 
पुराण ३:७४:२६८; मत्स्य पुराण २७४४७२ ) 

भागवत पुराण के अनुसार सुहोत्र राजा के तीन 
पुत्रो में दूसरा कुश था । 


राजवरंगिणी 
रिपुनागकुलान्तकः । 


शर्यः शोर्यश्रियः श्रीमान्‌ खगेन्द्रः पार्थिवेन्द्रवाम्‌ ॥ ८९ ॥ 


घ९, कुश के पश्चात्‌ उसका पुत्र रिपुनाग कुलान्तक पािवन्द्र श्रीमान्‌ खगेन्‍्द्र*राजा हुआ। 


१04:॥ 
ततस्तशप सुतः प्राप 
सगेन्द्र 
यह शोौयेशाली और जननेता था। 


/ से ख़ागिखोनमुपयोः कर्ता मुख्याग्रहार॒यो:। हु 
5“ हरहाससितः कृत्मेः क्रीताँब्रोकान्क्रमाययों ॥ ६० ॥ 
९.०. वह खोनमुष" तथा खागी* अग्रहारों का कर्ता था | शिव के हास घुल्य उज्म्बल अपने 
शुभ कर्मो द्वारा उसने स्वर्ग लोग क्रय कर स्वगें गमन किया। 





एक दूसरी कुशस्थली अनतंदेश की राजघानी 
थी। पुएयजन नामक राउसो ने रेवव राजा के समय 
इसे लूट लिया था। ( पुराण विष्णु ४:१:१९, वायु 
८६"२४४२४, भागवत १११०:२७; ब्रह्माएड 
३-६१.२० ) 

कुशद्रीप का उल्छेस नोलमत पुराण में मिलता 
है । कुसमाल समुद्र को कुशद्रोप से मिलाने की चेष्टा 
बी गयी है। अफ्रोषा के उत्तरी पूर्वीय तट नुविया के 
समोपवर्ती समुद्र को इमकी सन्ञा दी गयो है । 

( सुपारक जातक भाग ४ बुष्ठ १४०) 
जम्बुः शाकः कुश! क्रौजः शाल्मलिट्वीप एवं च । 
मोमेधः पुष्फाइचब द्वीपाः पूज्या एथर-एथरू ॥ 

587: ७००८ 

बुशपुर किवा कुशभयतपुर नाम जनशथ्रुति के अनुसार 

राम के पुत्र कुश के नाम पर रखा गया हैं। यह 

होन तरफ गोमती नद्दों से गिरा है। उत्तर प्रदेश 

में है । 

बुद्वतों वर्तमान कुशीनारा अथवा कुशोनगर 

है। जहाँ भगवान्‌ शुद्ध का परिनिर्बाण हुआ था । यह 

मस्लों वो राजपानों घी। ( जातक ५:२७८; दोष- 
निराय २:१७९) 

बुरा बेदिक साहिसय में कुशा के भर्य में प्रयुक्त 


* शिया गया है। पट सरड़ो अपवा घातु के कोए 7, 


में भी प्रदुर्ठ किया गया है ॥ (शव॒पय द्राद्य 
3$; १४:२:२८; रेसःरः ९; ४:१३:२:७; - 


यो सहिता ४:५:७, तैत्तिरोय ब्राह्मण १:४-१०:१) 


(२) कुरुहार : बर्तमान कुलर है। लिदर नदी 
की पश्चिम दिशा में छग्भग ४ मीस उत्तर लिंदर 
उपत्यका में स्थित है। यह एक बडा गांव है। 
पण्डित दयाराम कौल का मत है कि यह दक्षिणपुर 
परगना में है । 


८० (१) खगेन्द्र : भाइने अकबरी से पंगेख्ध का 
नाम कहेगुन्दर दिया है । खगेर्द्र का भ्र्य गएंड़ होता 
है । हसन ने इसका राज्यकाल ३० वर्ष दिया हूँ । 

रागेन्द्र का शाब्दिक अर्य गरंड होता है। नाग का 
पर्य सर्प हैं। गरड तथा सर्प में बंशपरम्परागत 
शत्रुता हैं। गरड़ सर्प किव्रा नाग का संहार करता 
हैं। कह्वण ने वही उपमा यहाँ दो है। गझुड सग 
पर्यात्‌ पक्षियों का राजा हैं। तात्विक दृष्टि से संगेन्दर 
ज्योति तया नाग तम के प्रतीक है । ज्योति एन तम 
अर्यातु क्‍्न्धकरार एवं प्रकाश का संघर्ष हो संगेद्ध एवं 
सागों का चिरकालोन राग्राम हैं । समेद्व जिस प्रकार 
पक्षियों का नेता हैँ। उस्ती प्रकार मानव नामधारी 
साग्रेद् जनता का नेता है। गरस्द् विष्यु का वाहन 
हैँ । देगमान है। शोौयंशालों है। इस प्रकार गरडइ 
के नाग विध्वंसक, ठया नेतृरद, एवं शौर्य को छुलना 
मानदीय सगेस्द मे कण ने नो है । 
पाठसेद : 

“गोक संख्या ९० में 

 मिसता हैं । 


प्रथम तरंग 


अनधधमहिमा 


१५७ 


दीघमघवत्तावहिप्कृतः । 


अथसाथरय॑चर्योज्मूत्‌ सुरेन्द्रस्तत्सुतो हुपः ॥ &१॥ 


सुरेन्द्र 


९१३. उसके पश्चान्‌ उसका पुद्र सुरेन्द्र" राजा,हुआ। बह पापों से बहुत दूर था। उसमें 
असीमित महं,नता थी। उसके कार्यों से जगत्‌ आश्चयित था। 





पादटिष्वणियाँ : है 

९० (१) खोनमुप : यह प्रसिद्ध वतमान ग्राम 
खुनमोह है। पामपुरके उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम 
लगभग ३ मोल पर हूँ । यह केशर. को खेतो के लिए 
प्रसिद्ध है। विक्रमांकदेवचरित्न के लेखक केंवि 
विह्लण की जन्म-्भूमि हूँ।.(वि० १८.७०:७ ) 
विक्रमादित्य त्रिभुवन मल्ल ने कल्याण में सन्‌ १०७६ 
से ११२७ ई० तक राज्य किया था। यहाँ के मन्दिरों 
को मुसलिम जियारतों में परिणत कर दिया 
गया है । 

विक्लण जैसे महान्‌ कवि का “यहाँ स्मारक नहो 
हैं। यह देखकर दु.स्र हुआ ! स्थानीय ग्रामीणों से 
बाठचौत की। किसी ने विज्लण का नाम जैसे 
यहाँ सुता हो नहीं हैं। यह नाम उनके लिए 
अपर्िचित सा लगा । इस स्थान की क्यों प्रसिद्धि है 
किसी की कुछ मालूम नही । प्राचीन इतिहास छोग 
भूल गये है । 

श्रौभगर झाने वाली सड़क के बाई तरफ सटा 
एक नाग हैं। सड़क के नीचे पुस्ता बांधा गया है । 
सड़क के एक झोर उठता पहाड़ हैँ। दूसरों 
सुरफ नीपे के कुण्ड दने है। सड़क के पुस्ता के 
छूगभग १४ फुट नोचे चोखटा कुएड बनाया गया हैं। 
जल सडक के नीचे नली से सरोवर होकर कुण्ड में 
पहुँचता हैँ। जल दूसरों तरफ वालो पहाड़ों से 
बाद है । 

जलस्रोत का जल उपयोगो बनाने के छिये दो 
कुणड चौकोर बने है । पहला कुण्ड सड़क के पुस्ता 
से सठा हैं। उसके दक्षिण कोण पर कुछ शिवलिंग 
तथा ठोस मन्दिराकार शिलासएड रखे है। दूसरे 
कुणड में उतरने के लिए सीढियाँ नाग की बाईं तरफ 


से बनी हैं। उन सीढ़ियों के थाई तरफ फर्श पर 
कुछ ठोस शिलाखण्ड मन्दिराकार रखे थे ) 

स्नान करने के लिए एक स्त्री तथा एक 
पुरुष के लिए छकड़ो के स्नान गृह बने रखे थे। 
ग्राम की जनता मुसलिम है। मुमलिम स्तियाँ कुण्ड 
में वस्त्र॒ घो रहो थी। कुएड का जल गन्दा हो 
गया था । 


शहतूत के वृक्ष आस पास काफो हैं। धादाम के 
पेड़ इस ओर बहुत मिलेंगे । बादाम के बाय, शालो 
तथा केशर यहाँ को मुख्य कृषि है। स्थान रम्प है । 
ग्रामीण जनता सरल त्या भाजुक है। कुएड के 
दक्षिण पाइरव के वाग में मसजिद तथा जियारतें है ॥ 


(२) खांगी : वर्तेमान ग्राम खाडा है । यह एक 
बड़ा ग्राम है। बोझ परयना में हैं। इसका उल्लेख 
रा० त० १:३४० में पुवः किया गया है। गोपा- 
दित्य ने खोगिका अग्रहार स्वरूप इसका दान किया 
था। 

हैदर मछिक तथा नारायण कोल के इतिवृत्त के 
अनुसार काकपुर ग्राम है । यह ग्राम पामपुर के 


पर स्थित हैं । उसे खागो कहा गया है। परन्तु 


इसका कोई प्रमाण नहों मिलता । 


खागी से ३६ मोल उत्तर एक शैलबाहु बाहर 
निकला है। इसे पोष्कर कहते हैं । कह पीर पंजाछ 
पर्वतमाला से मैदान को तरफ निकछता हैं। इसके 
पूर्व भोर पुष्कर नाग है। नोछमत ठथा माहात्म्यों में 
इसकी संज्ञा तीर्य की दी गयी है। छोग यहाँ को 
यात्रा करते हैं। कद्मोर में कई पुष्कर तीर्थों का 
वर्णन है | एक सुरेश्वरो तोथ से सम्बन्धित सम्भवतः 
फाख में था ! 


९२६ 


राजतरंगिणो 





९१ ( १ ) सुरेन्द्र : आइने अकबरी में सरेम्दिर 
नाम दिया गया है। सुरेन्द्र फा अप॑ इन्द्र होता है । 
हसन ने इसका धासन-काल ४७ यर्ष लिसा है। 

मुसलिम इतिहासकारों ने लिएा है कि राजा 
की एक कन्या सतपनमभानु थी। यह अत्यन्त सुन्दरो 
थी । उसको सुन्दरता, यौवन तथा श्वात्रीगता की 
ख्याति सुनकर इफेन्दियर का पुत्र बहमन उस पर 
मोहित ही गया । उसने भानु से वियाह कर लिया । 
अरदिशोर दिरजदेस्त के नाम से ईरान फा यादशाह 
हुप्रा । 

वेदुहदीन इतिहासकार के धनुरार-नयह 
सम्बन्ध सुखकर नहीं हुआ। राजपुत्रों के पिता, 
कश्मीर के राजा सुरेन्द्र के सम्बन्ध में थादशाह ने 
प्रपपानजयक श्शों का प्रयोग किया। फाश्मीर 
राजपुत्री की प्रेरणा पर बहमन मार डाला गया । 

हसने एक और विचित्र कहानी पेश करता है- 
*राजा सिर्फ एक लड़की रखता था। कनातू नामी 
जो शवल व सूरत प्रोर इत्म व फन में मशहूर 
रोजगार थी । एक दिन एक ईरानी नाजिर कीमतो 
जवाहरात लेकर वराए फरीर्त राजा की सिदमत 
में हाजिर हुआ । नावाकिफियत की वजह से राजा 
को इनमें से एक भी पसन्द मे आया। जिससे 
भैचारा बहुत ही शिकदत. दिल हुआ ।॥ इन्तहाई 
मायूशी के पेशनजर नाजिर मजकूर कनालू की खिद- 
मत में गया | कनालू जो हर शनास थी, छेहाजा 
उसने एकदम तमाम जबाहरात ताजिर से सरीद 
लिए । 

वापसी पर सौदागर ने इस लडकी के हुस्न 
थ जमाल और सलीकः की तारीफ अपने मुल्क के 
बादशाह बहमन असफंदयार से को। असफंदयार 
लडकी ना नादीदः भाशिक हो गया। हकीम 
तानास्य को खवास्‍्तगारी के लिए राजा के पास 
भेजा ! राजा ने कनाछू की मरजी को मुताबिक 
बहमन की दरख्वास्त मंजूर की और कीमती तुहफे 
च तहायक के साथ अपनी लडको उसके रजायी 
भाई लोलो हमराह बहमन के पातत भेज दिया । 


महमन पारजानी के साथ दाद ऐसा देने में 
मशरूफ था कि मुछ यरम बाद अपने ग्रीयी के रजाई 
भाई सोतो को गद्दारी रे इस दुनिया से रखसत हो 
गया। सोली भी प्रपने फेस बद को सजा भुगतने से 
से यघ सका । 


हसन जा यथान गिगी आपार पर आपाणि 
महीं है। विलपुस बनायटी हैँ। कदइमोर में मुमलिम 
दासन स्थापित होने पर बहुत से मुसतिम इतिद्वाग- 
कारों से मइमौर का राम्यन्य गैर हिन्दुरतानी देशो 
से जोड़ने तथा हिंदुओं को सीचां दिलाने रू 
प्रयास किया है । उसी का यह एक नमूना है । 

गत्हण स्पष्ट लिखता है हि राजा खुरेद् 
रास्तानहीन था। सदि हसन क्रपा मुसलिम 
इतिह्ाग छेखकों को थात माव सी जाय कि राजा 
फो एक कन्या थी और उसका विवाह ईरान के 
राजा से कर दिया गया पा तो यह स्वाभाविक था 
कि कश्मीर मण्डल के राश्य हुए उत्तराधिकारी 
उसकी क्या भयवा कन्या की रान्तान होती । ईरान 
का राजा तथा कद्मोर की राजजुमारी अपने अधिकार 
का प्रवश्य दावा करतो । 

यांद राजबुमारी का पति उसको अनुमति से 
मार डाला गया या तो इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा 
सकता है कि राजकुमारी का ईरान के राजनीतिक 
जोवन में प्रभाव था। घस्यषा राजा के यघ-पडुयंत् 
में सम्मिलित तथा सफल महों होती । राजा के व 
के पश्चात्‌ उसका ईरान की राजनोति में प्रबल हाथ 
होता ! वह अपने निःसन्‍्तान पिता का राज्य लेने 
का अवश्य प्रयास करती । किसी मुसलिम इतिहास 
कार ने राजकुमारी का मारा जाना नदी लिखा है। 
क्रेवल हसत ने लिखा है कि राजपुत्री के रजाई 
अर्थात्‌ धात्री भाई न ईरान के राजा की हत्या 
को और वह मारा गया । 

इसका एक दूसरा पहलू है। कल्टण कहता 
है। सुरेन्द्र का राज्य दूसरे कुल में चछा गया। 
“ऐसी स्थिति में राजा सुरेंद्र अपनी एक मात्र सम्ताव 


प्रथम तरंग 


शान्तमन्योगंत्रिमिद्ोत्रत्तिणः । 


शतमब्युः 


श्र 


लेमे यस्य सुरेन्द्रस्य सुरेन्द्रो नोपमानताम्‌॥ ६२ ॥ 
९२. इन्द्र सुरेन्द्र * की इस सुरेन्द्र से तुलना नहीं हो सकती क्योंकि सुरेन्द्र शतमन्यु अर्थात्‌ 
शतक्रोधी था और सुरेन्द्र शान्त मन्यु अर्थात्‌ शान्त क्रोध था। यह सुरेन्द्र गोन्र अर्थात्‌ पव॑त रक्षक 
था और वह सुरेन्द्र गोत्र भिद आर्थात्‌ पवेत सहारक था । 





कश्मीर के बाहर विदेश नहीं मेजता। कश्मीर में 
हिन्दू धर्म का प्रभाव था । सुरेन्द्र स्वयं घामिक राजा 
था। उसके लिए यह संभव नहीं हो सकता था कि 
बह प्पनी एक मात्र सन्‍्तान का विवाह एक विधर्मी 
से कर देता | ईरान के राजा ने उस पर आक्रमण 
नहीं किया था । एक सोदागर के कहने और एक 
हकीम से संदेश सुनकर, राजपुत्री को विवाह के लिए 
भेज देना तर्क सम्मत नही मालूम होता । यदि बह 
अपनो कन्या का विवाह करना स्वीकार करता तो 
दो राज्यों के विवाह सम्बन्ध के अनुसार पिता किया 
वर स्वयं एक दूसरे के यहाँ झ्लाकर करते 4 कश्मीर 
मएडल के चारो भोर हिन्दू राज्य था। कन्या के 
लिए चर मिलना कठिन नहीं था। राजा सुरेन्द्र 
अपना राज्य कैसे दुसरे कुल में, अपनी कन्या ईरान के 
राजा को देकर, जाना पसन्द करता, कुछ वात दिमाग 
में बैठती नहीं॥ हसन अथवा मुसलिम इतिहास- 
कारों के दिमाग में मुस्लिम काल की बातें याद 
जाई होंगी । जहाँ लड़कियाँ छोटे राजाओ के यहाँ 
से खूबयूरती की सुहरत सुदने प्र मेगा ली 
जाती थी । उनका धर्म परिवर्तन कर विवाह कर 
लिया जाता था। यह सव मनगढन्त ओऔर 
इतिहास पर दूसरा रंग देने का विचित्र प्रयास 
किया गया है, जो कल्पना ठथा मानवनप्रवृत्ति के 
परे की वात है । 

(२) दीर्घवहिप्कृत:--इसका श्री स्तीव ने 
दो प्रकार से अनुवाद किया है ।--उसका एक 
अनुवाद उन्होने किया है--'जिसने कि इख्ध के राज्य 
को भी मात कर दिया था--। 
पाठसेद $ 

इलोक संख्या ९२ में 'सुरेद्रो नोपमानताम्‌' का 


पाठभेद “न सुरेन्द्र; समानताम” तथा “यस्था का 
'तस्य मिलता है। 
पादटिप्पणियाँ : 

प२(१) सुरेन्द्र-सुरेन्दर का भर्य यहाँ इन्द्र है। 
दोनों सुरेद्रों के आचरणों को तुलना कल्हण ने 
को है। उसने राजा सुरेन्द्र को 'शान्तमन्यु” अर्थात्‌ 
शान्त क्रोध और इन्द्र को 'शतमन्यु' भ्र्थात्‌ 'सैकड़ों 
से क्रुढौ कहा है। इन्द्र को पर्वत नाशक श्रर्थात्‌ 
गोजभिद्‌ ओर सुरेन्द्र राजा को गोत्र रक्षक अर्थात्‌ 
परवेत का रक्षक कहा है। कश्मीर मण्डल पर्वतीय 
क्षेत्र है । पर्वत द्वारा आवृव है । प्रतएव कल्हण ने 
सुरेन्ध को पर्वतीय काइ्मीर का रक्षक कहा है । 


उत्तर वैदिक साहित्य में वर्णन है । पर्वतों को 
पंख होते थे । वे उड़ते ये । एक स्वान से दूसरे 
स्थान पर उड़कर बैठ जाते थे। जनता तथा भूमि नष्ट 
हो जाती थी । इन्द्र ने पर्वती का पंख काट दिया। 
उस समय से पर्वतों का उड़ना बन्द हो गया। पूर्व 
वैदिक साहित्य के अनुसार इन्द्र को ग्रोन्नभिद्‌ कहा 
गया हैं। वैदिक कथानक के अनुसार गोत्रप॑त का 
भेद किया था जिससे जल मुक्त होकर निकला। 
इन्द्र का निवासस्थान स्वर्ग हैं। राजघानी अमरा- 
बती है। नन्‍्दन उद्यान हैं। ऐरावत श्वेत हाथी है । 
अश्व उच्च: श्रवा हैँ । सारथि मातलि है, घनुप शक्र- 
घनुप है । तलवार का नाम परेज है । 


क्षत्रिय राजामों को उपमा प्राय: इन्द्र से दी 
जाती है | भारतीय राजतन्त्र का प्िद्धत्त इद्ध की 
कल्पना पर आधारित है। इन्द्र स्वर्ग का राजा है। 
पृथ्वी का राजा क्षत्रिय है, मनुष्य है। झतएवं इन्द्र 
की तुलना पृथ्वो के श्रेष्ठ राजाओं से की जाती हैं । 


राजतरंगिणी 


नरेन्द्रभवनामिघम्‌ ॥ ६३ ॥ 


धरे, उसने दरद देश* के समीप सोरक* नामक पत्तव बसाया और उस श्रीमान्‌ ने? नरेन्द्र 


प्रृण्यकर्मणा । 


श्स्ट 
दरदेशान्तिके कृत्या सोरकाझ्यं स पत्तनम्‌ 
श्रीमान्विहार॑ विदधे 
भवन विहार का निर्माण कराया । 
तेन समण्डलेज्सण्डयशसा 
विहार) 


सुछृतोदारोी निर्मित! सीरसामिघः ॥ ६9॥ 


<द४. उस अखण्ड यशशाली पृण्यकर्मी राजा ने अपने मण्डल में सौरस" बिहार की स्थापना 


की जो सुकृत तथा उदारता के लिये प्रसिद्ध था। 





यहाँ फल्हण ने सुरेनद्र शब्द का भ्रच्छा निर्वाह 
किया है । 
पाठमभेद : 

इलोक संख्या ९३ में 'सोरकाझूय/ का पराठभेद 
'सरोकाश्य' तथा 'सौरसारुषं/ मिलता हैँ । 


परादटिप्पणियाँ . 

९३ (१) दरद देश : इसका वर्णव प्राचीन 
ग्रन्थों में भाता है । यह श्रंचल कश्मीर का आज भो 
एक भाग हूँ। कश्मीर प्रदेश के उत्तर में हैँ । इसको 
ददिस्तान कहते हैं । जातकों में इसकी स्थिति हिमवा 
भर्थात्‌ हिमालय में बतायी गयी है । हिमालय की 
शाखा हिन्दुकुश में है। मार्वण्डेय पुराण में दर्दुर 
पर्वत का उल्लेख हैं। इस अंचल के पर्वत को दर्दुन 
कहा जाना ठीक हैं। यूनानियों ने दरदाई नामक 
जाति का उल्लेख किया है। जातकों में उपचर के 
पाँचयें पुत्र के दहरपुर नगर बसाने का उल्तेस 
मिलता हैं। ( चेतिय जातक : जातक भाग १:६७ 
३:१४-१६। विशेष परिशिष्ट दरद जाति में 
देखिये ) 

(२) सोरक : दरद अर्थात्‌ ददिस्तान के साथ 
कह्लण के स्वमण्डल दब्द के प्रयोग से प्रतीत होता 
है कि यह स्थाव कब्मोर के बाहर था ) इस स्थान 
का पता अभी तक नहीं लग सका है। एक मत है 
कि ददिस्तान की सीमा पर वह स्थान हैं । 

(३) नरेन्द्र भवन : कह्ूण ते भवन शब्द का 
प्रयोग विहारों के लिए किया है। नरेद्ध-मवन-तुल्य 


स्कंद भवन, अमृत भवन, मोराक भवन ध्रादि 
विहारों का यर्णन मिलता है। भवन दादद का 
साधारण अर्य॑ निवास स्थान होता हूँ । 

रोरक तथा मरेंद्र भवन बिहार स्थानों के विषय 
से निश्चय पूर्वक नहों वहा जा सकता हि ये 
कहाँ थे । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ९४ में 'सुक्ृतोदारः” का पाठमेद 
'स्वकृतोदारे' और सुदतोदारे! तथा 'सौरसाभिषः! 
वा पाठमेंद 'सोरसाभिध'” मिलता है। 
वादरिप्पणियाँ 

९४ (१) सौरस : पंडित पी० गोविन्द कौल ने 
सौरश विहार का स्थान वर्तमान ग्राम छुरस बताया 
हैं| यह नागाम परगना के संगराफेद ( चतस्कनों ) 
पर स्थित है । यह स्पष्ट हैं कि नाम सौरस स्थाने का 
सुरस शब्द को ब्युत्पत्ति के श्राधार पर रखा गया है। 

(२) विहार स्थापता : विहार शब्द का 
राजतरंगिणी एवं कश्मीर के इतिहास में यहाँ प्रथम 
बार उल्लेय मिलता हैं । मालूम होता है कि राजा 
सुरेन्द्र के समय बोद्ध धर्मावलम्बो कइ्मीर में आाए 
और राजा ने उस धर्म को झोर आकर्षित होकर 
विहारो की स्थापना की थी। विद्वार की स्थापना 
भिक्षुओं के लिए की जाती है। झतएव यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि बौद्ध धर्म के प्रवारक 
कश्मीर मंडल मे पहुँच चुके थे । उनका प्रभाव कश्मीर 
में बढ रहा था । हे 


प्रथम तरंग - 


श्र 


तस्मिनिंस्सन्तती राज्ि प्रशान्तेष्न्यकुलोड्धब: । 


* « “बभार गोघरोः नॉम 
ओघ्चर : है 


सभूघखरां घरामू ॥९४॥ 7 , 


९७, राजा सुरेन्द्र जव सन्‍्तान होन स्थर्य गमन किया तो अन्य कुलोद्भव गोधर* राजा 


हुंआ। उसने सुरम्य पव॑तों सहित पृथ्वी का भार उठाया । 
गोघराहस्तिशालास्यमग्रहारमुटारघी' | 


स प्रदाय ह्विजन्मस्यः पुण्यकर्मा दिये ययों ॥६५॥ 
दे६. उप्त उदारधी राजा ने गोघर" हस्तिशाला* अग्रहार द्विजन्मों को प्रदान किया और 


पुण्य कर्म करते हुए रुदगे गमन किया। 





, विहार शब्द रहने तथा कूंठरी जिसमें भिक्षु- 
निवास करते हैं दोनों के लिये आता हैं। संधाराम 
के अन्दर नेक कोठरियाँ होती हैं। उनमें एक 
कोरी का नाप विहार पड़ता हैं| मूलगन्पकुटो 
विहार भगवान्‌ बुद्ध के रहने को कोठरी भी । बोद्ध 
मो के लिये कालान्तर में विहार शब्द को संज्ञा 
दी जाने छगी। विहारों की अधिकता के कारण 
विहार प्रदेश का नाम पड़ा है। विहार शरोफ एक 
स्थान पटना से लगभग ३० मिल दक्षिण पूर्व पचानव 
नदी पर स्थित है । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ९५ में “वर धराम' का पाठमेद 

“बसुन्धराम्‌! मिलता है। 
पाददिष्पणियाँ : 

“ ५४५७ (१) आइने अकवरी में गोधर नाम दिया 
गया है । हसन इस राजा का राज्य-काल ३२ वर्ष 
देता हैं । 
पाठमेद : 

इलोक संख्या ९६ में गोधराह' का पाठमेद 
'गगोघरोह' तथा 'गोधर भस्ति हिल' मिलता है । 
परादटिप्पणियाँ : *- 
थ<६ (१) गोघर दिवतर परणना के वर्तमान 
ग्राम गोघर, अस्तेल प्राचीन गोघर तथा हस्तिशाला 
अग्रहार है। भोघर विशोका नदी के तट पर ग्राम 
है | ग्रह विशोका में मिलने थाली स्थानीय नदी 
१७ 





गोदावरी के संगम पर हैं। गीदावरी माहात्म्य में 
गोदर नाम से गुदर ग्राम का उल्लेख झ्राया है। उसे 
गोदावरी उद्मव गाथा से सम्बन्धित करता है । 


अस्मित्‌ गिरो महादेंवी गोतमेन महाव्मना। 
गौर्वा विदारिता श्ोक्तो गौदऱों गिरिसत्तमः॥ 
यह गोदावरी नदी दक्षिणापय की सबसे, लम्बो 
बड़ी और प्रसिद्ध नदी नहीं है । कबुघीर वी सपारण 
एक स्रोतस्विनी है । नीलमत पुराण में उल्लेख है ) 
नदी चित्ररथा घुण्या स्टगनन्दा स्टंगा सतथा। 
गरोदावरी चैठरणी तथा मन्दाकिनी झुमा ॥ 
'4254 ४ १४६६,१४६७ 
गोदावरी माहात्म्य में उल्लेख बाता है) 
यस्मिन्गिरी महादेवि गौतमेन भहात्मना | 
झृत्या गौरदारिता प्रोक्तो गोदरः सः गिर्रिमहान्‌ ॥/: 
यस्मिन्‌ आमे गोदराख्यः पर्वतः संप्रतिष्ठितः | 
स झामो भ्रथितः क्ापि गोदराण्यो महेर्वरि॥ 
गोर्बा विदारिता यत्रोत्यिता गंगा ज़लोक्षिता। 
सब गांदावरा नाम गंगा प्ररमपावनी ॥ 
( रघुनाय:मन्दिरजम्मू: सं० ३६६४।३६ वी०) 
श्री'स्तोन यहाँ जाये थे । उन्हें यहाँ के मियां, 
जामीरदार तथा स्थानीय पुरोहितों से मातुम हुआ था 
कि एक जनश्रृत्ति-प्राचीन काल से सुनाई पड़ती चलो 
आती है कि इस स्थान पर राजा गदर ने एक मगर 


श३० 


राजतरंगिणी 


तस्य खनुः सुरर्णा व्यस्ततो5म्त्् गंदी अर्थ नामू । 


सुवर्ण 


सुवर्णमणिकुल्यायाः कगले यः प्रवतेकः ह६७णा। 


९७, उसके पश्चात्‌ य/चकों का सुवर्ण* दाता उसका पुत्र सुवर्ण राजा हुआ। उसने कराल*र 


में सुवर्ण मणि कुल्या३ लाया। 





बसाया था। यहाँ कोई घ्वंत्तावशेष नहों मिलता | बडा 
नगर भावाद होने योग्य स्थान नहीं है। सम्मव है 
प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक उथल-पुयत्त में उनका 
प्रादीन रूप नष्ट हो ग्रया तथा बचे-खुचे घ्वंस्तावश्ेपों 
का उपयोग वही ओर हूं गया हो । 


(२) हस्तिशाला : गुदर से लगभग १ मील 
उत्तर-पूर्व विशोका नदी के बलुए द्वीप पर हस्तिशाला 
स्थित हैं। इसे अस्त हेल कहते हैं । माठूम होता 
है कि हेलराज द्वारा उल्लिखित राजा गोपर के 
कारण कहृण तथा पद्ममिहिर का ध्यान इस ग्राम 
की भोर गया होगा । यहाँ गोघर राजा सम्बन्धी 
कुछ गाया प्रचलित हैं । गोयर का अर्थ होता है। गाय 
का स्थान गोशाला । 

प७(१) सुवर्ण : आइने भकवरो सुरेन नाभ देती 
हैं। हृस्तन लिखता हैं कि सन्‌ ११६६ क० में राजा 
सुवर्ण गद्दी पर बैढा। उसने आडोन का परगना आबाद 
किया । राज्यन्काल ३५ वर्ष कहता हूँ । 

(२) कराल : जोन राज ( ८६१-६२ ) तथा 
श्रीवर ने (३:१९४ ) अपनो राजतरंगिणियो 
में कराल का उल्लेख किया हूँ । वहां वडशाह जैनुल 
आबदीन ने जैनपुरों परगना कराले विश्य में बसाया 
था। जैनपुरो ( दत्त ४७,२४८ ) वर्तमान जैनपुर 
है। यह पद्धिन अर्धधन परगना की भधित्यका में 
रामव्यार नदी के दक्षिणों क्षेत्र का बाधक हैं। यहो 
क्षेत्र कराल है। हैदर मल्लिक ने भी राजा सुवर्ण के 
कार्य स्थान का सम्बन्ध इससे जोडा है । 

(२) सुवर्ण मणि कुल्या : कुल्या झब्द वेदिक 
है। ऋपगूवेद में यह उस नहर के लिए व्यवहृत 
किया गया हैँ जो किसे झोल किवा हद में गिरतो 
भ्रथवा मिलती है । (ऋगूवेद 'है४४:३; १ णःड३-७:) 


५ 


करमोर की भनेक बुल्याएँ डस लेक तथा ऊसर लेक 
में मिलतो हैं या उनसे निकाली गयी हैं । 


पुराणों में गुत्या का उल्लेस मिलता है: 
प्रिसामा ऋषिकुसथा थ इस्ुल्ा प्रिदिया चर या। 
छांगलिनी घंशघरा महेन्द्रततनया स्मूता॥ 
ऋषिऊुल्‍या कुमारी च॑ भन्दगा भन्दवाहििनी | 
क्रिया पछाशिनी चैंव शुक्तिमतृप्रमवाः स्खताः ॥ 


प्रिसादा ऋषिकुलथाथा भ्ेस्द्ृप्तमवाः सशताः । 
ऋषिकुलथा कुसा्याधा! श्युक्तिमप्पादसस्मवाः ॥ 

मार्कणडेंय घुराण में "पितृ साम्दि छुह्पा; वायु 
पुराण में 'त्रिसामा ऋषिकुल्या/ "ब्रिस्तामा ऋतु 
कुल्या,” भ्रह्माण्ड पुराण में “त्रिमामा ऋषिकुल्पा,' 
विष्णु पुराण में 'त्रिसामा ;चार्प्यकुल्याथा:, 'कषि 
कुल्या कुमार्यद्या", ब्रह्माएड पुराण में 'त्रिसान्ध्य- 
ऋषि वुल्याया, त्रिमाया ऋषिबृल्याद्या! तथा 
'ऋषिझुल्या कुमाराया ' का उल्लेख आया हैं| कूर्म 
पुराण में ऋषिकुल्या तिसामा', मत्स्य पुराण में 
पतरिभागा ऋषिवुलतया' का उल्लेख मिलता है । 

कऋषिकुल्या नामक एक घारा वरहमपुर के 
दक्षिण पूर्वी रेलवे स्टेशन पर स्थित गंजाम जिला 
उत्कल प्रदेश के समीप बंगाल की साड़ी में गिरतों 
हैं। एक दूसरी ऋषिकुल्पा और धारा है। उसे 
छोटा नागपुर में कोइल कहते हैँ। कुल्या का 
अपभ्रश कोइल हो गया। तीसरो ऋषिकुलया 
गंगा की एक सहायक नदों कियुल हैं । कियुरू शब्द 
भो कुल्या शब्द का अपभ्न श है । 

कुल्या शब्द वैदिक काल से अब तक जलवारा 
के लिए मुख्यत. वे धाराएँ जो जल सिंचन निमित्त 
निकाली गयी है, प्रयुवत होता रहा है । नाला शब्द 


प्रथम तरंग 


१३१ 


तत्यनुजनकों नाम प्रजानां जनकोपमः 
. * विहार्मग्रहारं च जालोराख्यं च निर्मम ॥€प्ता 


"जनक | ' 


तथा अग्रहार निभित किया। 


९८. प्रजागण के लिये जनक तुल्य उसका पुत्र जनक” राजा हुआ। उसने जालोर * विहार 


शचीनरस्तस्य खतुः चितिं छितिशचोपतिः । 
ततः श्रीमान्चमाशीलो ररक्षाहइच्चतशासनः ॥६६॥ 


शचीनर 


<८४. उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र शचोनर" जो पृथ्वो पर शचीपति तुल्य था, पृथ्वी की रक्षा 
किया। उस:श्रीमान्‌ क्षमा शोल के शासन का कोई स्वेच्छया उल्लंघन नहीं करता था। 





कुल्या के तत्सम रूप से प्रयुक्त होता हैं। कुल नाछा 
के लिए व्यवहार किया गया है। सम्भव हैं किसी 
रूप में कुल्या का अपभ्रश नाला शब्द हो गया है । 
नलिका शब्द छोटी घारा के लिए प्रयुक्त किया गया 
है। नलिका का अपभ्रंश नाली है । 


ऋषिकुलयामथासाध देवकुस्यां तयैव च। 
अदवतीर्थ' प्रमासं च वारुणं तीर्थमव च 
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सुवर्ण मणि बुल्या को स्वन्नमय नादो कहते है । 
मह वर्तमान सुन्नमन कुल है। जैनपुरी अ्रधित्यका 
के पूर्वीय भंचल में निल्छू , परगम, कुजरू, आदि 
गाँवों में बीस मिल बहती आदविन गांव से थोडी 
दुर पर विशोका अर्थात्‌ विसाव्‌ नदी में पुनः मिल 
जाती हैं। यह विशोका नदों से ही लागू ग्राम के 
समीप निकालो गयी हैं । 


९८(१) जनक : भाइने भ्रकबरी ने जन्नेक नाम 
दिया है। बैंदुद्दोत इतिहासकार कहता हैँ कि जनक ने 
अपने पुत्र को ईरान पर आक्रमण करने के लिए 
भेजा । उस समय ईरान का राजा होमादई था। 


बहमन के पुत्र दरव द्वारा आाक्रमणकारी राजपृत्र 
मार डाला गया । 


(२) जालौर : हसन ने जालौर तथा जालोर 
बाग का दान देना लिखा हैं । विहार का अर्थ उससे 


गांव लगाया हैं। यह ग्रलूत हैँ । हसन को इतना 
भी ऐतिहासिक ज्ञान नहीं है कि विहार बोढ़ों के 
देवस्थान को कहते है । यदि रत्नाकर पुराण से 
झथवा अन्य किसी ग्रन्थ से यह लिया गया है तो 
विहार का भर्थ सवंदा दौद्ध स्थान के रूप में किया 
गया है। इस राजा का राज्य-कार वह ३२ वर्ष 
देता है । 


पं० गोविन्द कोल जालोर को वर्तमान ग्राम 
जोलुर बताते हैं। यह जैनगिर परगता मे हैं । हैदर 
मल्लिक “जालुरः' को “विहू अर्थात्‌ 'बोहो' परगना 
में होना बताते हैं। इस पर कुछ ओर अन्वेषण को 
आवश्यकता है । 

«८ (५) शचोनर : भाइने अकबरी में नाम 
सजोनीर दिया गया हैँ | हमन ने राजा शचीनर का 
राज्यननाल ४० वर्ष दिया है। यह केवल 
अनुमान है । वैदिक साहित्य में शो शब्द का प्रयोग 
शवित, सामर्थ्य के भर्थ में क्या गया है । इंद्र का 
नाम झचोपति है । यहाँ शचीपति का श्याब्दिक अर्य॑ 
होगा इन्ह । (ऋगुवेद १:१७:४. १:६२१२; 
१:१०३:२; १:१०९:७, ३:६० ६ शाखायन गृह्मसृत्र 
१:१२, वाजसनेयि संहिता १९:८१ तथा ऐठरेय 
ब्राह्मण ७:३३ )। 

कह्चण ( तरंग ८:३४११ )- ने शचीनर की 
माता का नाम शची दिया है । 


श्द्र 


राजाग्रहार्यो: 
साअमदुपुत्र 


राजतरंगिणी 


कर्ता ' शमाहासाशनारयो। | 
5 (१ 
सुत्रामविष्टराधसमाश्रयी | १००॥ 


१००, यह राजा राजकीय अग्रहार शरमांगासा तथा शनार को स्थापना किया। राजा 
ललिःसन्तान था उसने इन्द्र का आघा सिंहासन प्राप्त किया | है ४ 


प्रवौत्रः शकुनेस्तस्थ भुपते! प्रपितष्यजः | 
सत्यसन्धो बसुंघराम्‌ ॥१०१॥ 


अधावहद्शोकाखू्यः 


अशोक 


१०१, तत्पश्चात्‌ सत्यसंघ अशोक जो भूपति के प्रपितृव्य तथा शकुनी का प्रपोत्न था, 


वसुंधरा पर राज्य किया । 





१०० (१) समांगासा : यह बतमाद सागस 
ग्राम है। यह एक बड़ा ग्राम है। कोठार अपवा 
कुठहार परगना के अरपंथ नदी के वाम तट पर 
स्थित है। हैदर मह्लिक लिखता हैं 'शमाल काशी 
मामक गाव कुटहार परगता में राजा ने बसाया था । 
समागासा का उल्लेख पुनः कह्ूृण ने रा० त० 
</६४ में किया हैँ । 


(२) शनार : वीही परगता में झ्ञार नाम 
ग्राम है। यह रन्प्रू के दक्षिण पूर्व एक मील पर 
होगा । हैदर मह्लिक के श्रनुमार राजा शचीनर ने 
वीदी परमना में 'शरार' ग्राम आबाइ किया था। 
शार लोहे के कारवार का केन्द्र था। सार का बर्थ 
लोहा होता है। यह्‌ पूर्व काल में लोहा बवावे का 
केद्ध था। स्वोन ने यहा की यात्रा सत्‌ १८९१ में 
को थी। यहां के गाँव के मब्य की जियारंत 'हवाजा 
पिज्” में प्राचोन घ्वसावरोष के विशाल पत्थर 
लगे हूँ | यह जियारत सन्‌ १५८० ई० की बनी है । 
एक नाय कल नर्मेर के समीप कुछ अर्लक्त स्व॒म्म 
पड़े है। श्रो वाइने|ने अपने यात्रान्वर्णन ( ट्रेवेठस 
२:३५ ) में इसका उम्लेख किया हैं । 


रु 


हसन ने शनार कोश्शारदा गांव माना है । 

१०१ (१) सत्यमंघ कप भर्य होता है मत्य- 
प्रदिश, सत्यवादो, सस्य संकल्रे, वचन पालक तथा 
ईपानशर। नि.सम्देह प्रशोक सवरित था। सत्य- 
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प्रिय था। सत्य प्रतिज्ञ था+-.. - >»- -- 

मालूम होता है। कल्हण के समय भज्ञोक 
नाम से सम्बन्धित प्रसिद्ध विशेषण 'देवानाम्‌ प्रिया 
'प्रियदर्शो' जनता विस्मृत कर गयो थी । सम्भव है 
अशोक काछीन लिपि, भाषा तथा पालि भाषा विज्ञ 
उस समय कोई नही रह गय। था। पशोक सम्बन्धी 
ऐतिहासिक स्वल्प किंवा प्रचुर सामग्री कल्हण को 
नही प्राप्त थी ! अतएव उसने विस्तार के साथ 
भशोक जैसे महान्‌ राजा के विषय में नहीं छिम्रा 
हे 

अशोक का जन्म ईसा पूर्व २९७ में हुआ था। 
वह सिंहासन पर ईसा पूर्व २७२ में बैठा । उसको 
मृत्यु ईसा पूर्व २३२ में हुई थी । इस प्रकार कह्हण 
झोर थशोक के काल में १३८० वर्षों का भन्तर 
पड़ता हैं । 

कल्हण के समय देवानाम्‌ प्रिय एवं प्रियदर्शी 
विशेषण लोग भूल गये थे । कल्हण ने अशोक जैसे 
सम्राद्‌ का राज्य काछ एवं समस्त वर्णन केवल ७ 
इलोको ( १४ १०१-१०७ ) में समाप्त कर रिया 
है। स्पष्ट हू कि उस समय कश्मीर में अशोक 
सम्बन्धी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहों थी। 
उसके निमित चेत्य, विहार जिन पर पालि भाषा 
तथा ब्राह्मी लिपि भादि में शिलालेख भ्रंकित रहे 
उनका पढ़ना ठया भर्य लगाना छोग मूल गये 
थे। अन्यथा अश्योक द्वारा निमित विद्वारो, चैत्यों 


प्रथम तरंग 


१३३ 





एवं स्तूपों के स्थान, कालादि के वर्णत द्वारा कल्हण 
अशोक फा पूर्णतया वर्णन करता । उनके कारण 
इतिहास पर नदीन प्रकाश पड़ता | यदि कश्मीर में 
अशोक सम्बन्धी ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होतो 
दो कल्हण जैसी पैनों। दृष्टि वाला इतिहास लेखक, 
इस प्रकार को दुर्लम सामग्रियों की उपेक्षा नहीं कर 
सकता था । 


« तथापि सत्यसघ शब्द देवानाम्‌ प्रिय तथा 
प्रिंयर्शी से कम महत्त्व नहीं रखता। सम्भव है 
इस विद्येपण का उल्लेख किसी भूगर्भ स्थित शिला- 
लेखादि में कभी प्राप्त हो जाय । यह भी सम्भावना 
हो सकती है। कश्मीर के “किसी शिलालेख किंवा 
प्रन्य में श्रशोक के नाम के साथ सत्यसंघ विद्येषण 
लगा कल्हण को मिल गया हो, जो अब लुप्त हो 
गया है। मुझे इसकी सम्भावना अधिक मालूम 
होती है । 

कहहण ने अपने पूर्व इतिहासकारों के अशोक 
सम्बन्धी उल्लेखों से लेखन सामग्री प्राप्त को थी । 
शिलाछेखादि यदि मिला होता, उन्हें पढ़ लिया 
होता ओर अशोक जैसे महान्‌ सप्राद्‌ पर उन भाकेखों 
के भाधार पर बहुत कुछ लिखता ॥ 

ऋलहण ने स्वयं लिखा हूँ। उसने तत्कालीन 
प्राप्त शिलालेखो झादि का अध्ययन किया था। 
उनके आधार पर ईविहास लिखा था। अतएंव 
अशोक द्वारा निर्मित स्तम्मो, स्तूपों तथा चैत्पों के 
अभिलेखों पर पभशोक का प्रसिद्ध विशेषण, देवा- 
नाम प्रिय॑ मिलना सम्भव था। क्योकि अज्ञोक के 
समस्त साम्राज्य में लिखने की यह शैली प्रचलित 
थी। 

कल्हण ने स्तृपों, चैत्यों तथा स्तम्मो के झालठेखों 
का अपनों इतिहास सामग्री में उल्लेख नहीं किया 
हैँ । उन्हें अपना ख्लोत नही माना हैं। उनकी गणना 
भपने इतिहास सामग्रो में नहीं की हैं । 

कह्लंण से सात,शताब्दी पूर्व हुएनसांग ने भारत 
को यात्रा को थी। उसके समय में बुद्ध धर्म हाप्त को 


ओर कर्मीर में था। यहो प्रतिक्रिया समस्त भारत- 
बर्ष में हो रहों घी । कश्मोर उसका अपवाद नहीं 
था । हुएन साग स्वयं लिखता हैं। कइमीर में किसी 
एक धर्म विशेष को ओर जनता की आस्था 
नहीं थी । 


कश्मोर में सनातन धर्म एवं शैंव सिद्धान्त को 
प्रबलता उत्तरोत्तर होती गयी। लोग भारतवर्ष 
के समान कश्मीर में बुद्ध धर्म को बारहवीं शताब्दी 
में प्रायः भूछ चुके थे । कश्मीर में कुछ उत्तव बुद्ध 
घर्म सम्बन्धी पूर्व काल से होते चले भाये थे। के 
किसी रूप में कुछ होते रहे। वे पूर्व काल की 
केवल घुंघलो स्प्रृति मात्र थे । 

कद्मीर के राजा नव निर्माण मिमित्त पुरादी 
सामग्रियो का भी उपयोग करते थे । मन्दिरों, चैत्यों, 
स्तूपो, मठों, शाक्ता तथा विहारों के घ्वन्सावशैषों, 
शिलाखणडो, पत्थरों, इंदो का प्रयोग मुक्तहस्त 
करते थे। भारत में भी सारनाय के धर्मराजिक 
स्तूप के पूरे स्‍्तूप के इंदो तथा शिलाखण्डों का 
उपयोग तत्कालीन काशी के राजा तथा उनके 
कुदुम्बियों ने किया था। उस विशाल स्तृप की 
केवल नींव मात्र रह गयी है । 

भगवान्‌ ने सारनाथ में प्रथम उपदेश किया 
घमंचक्र प्रवर्तन जहाँ ।किया था वहाँ बहुत बढ़ा 
स्तुप था। वर्तमान धमेक स्तूप जैसा बना था । वह 
घर्मेराजिक स्तूप था। अननान के कारण लोगों ने उसे 
इंटो का खदान या पहाड़ समझ लिया था। उस स्तृप 
में)से भगवान्‌ की घातु मिली थी। भ्रम के कारण 
उसे श्रस्थि समझ कर गंगा में प्रवाह कर दिया 
गया था । 

भारत हो केवल इसका अपवाद नहीं है । 
इसराइल की यात्रा में मैंने देखा कि क्रुसेड के सत्रय 
निर्मित गिर्जावरों, उपासना स्थानों तथा प्रासादों 
में लगे स्तम्मों तथा पत्थरों का उपयोग 'केसरिया' 
६ हैप्का के समोष ) के बन्दरयाह तथा घाटों के 
बनाने में किया गया था। भारत में इसी प्रकार 


श्श्् 





मन्दिरी को खण्डित कर उनके पत्थरों से मसजिद 
ठया जिमारत बनाना साधारण बात हो गयो थो।॥ 
वाज्चीं विश्वताय का मन्दिर, मथुरा तथा भअमोध्या 
का जन्म स्थान, महरौली दिल्‍ली में विष्णु पर्वत पर, 
विष्णु मन्दिर के स्थान पर, कुतुबमीनार तथा 
मस्जिद, कूवते इसछाम आदि का बन जाना अनेक 
उदाहरण है । 

बरमीर में राजाश्रय ने मिलने के कारण बुद्ध 
घर्मं तथा उससे सम्बन्धित इमारतों की उपेक्षा हो 
गयी । बुद्ध धर्म के श्रति रुचि न होने के कारण तत्म- 
म्यन्थी घामिक स्थान क्षीणता को प्राप्त होते होते 
सुप्त हो गये । 

कह्लण भशोक के १६ धताब्दी परचात्‌ हुआ 
था । इतने हम्बे काल सके विना जीर्णोद्धार किवा 
मरम्मत के किसी भी रचना का कायम रहना 
गठित था। बद्मीर का प्रत्यके राजा किंवा रानो 
प्रपति बाल में भ्पने नाम से किसो ने किसी नवीन 
इमारत को रचना भपना नाम कायम रखने के लिए 
करता था। मेरी समझ में यही कारण हैं। बौद्ध 
भुवन रचना सामप्रियौं जो प्राय, उस समय जोर्णा- 
मरथा में थी, विसरी थी धोर जिनका जन जोवन में 
विशेष महत्त्व नहों रह गया था। बल्दहण ने उतका 
प्रयोग नहीं विया। इसलिये 'देवानाम्‌ प्रिय (प्रियदर्शी 
धब्दी था अभाव वह्टण के साहित्य में मिलता हैं। 


राजतरंगिणी 





जोर्णोड्धार कराया । काहान्तर में उसने जैन शान 
चलाया । राजा जैनेह का अशोक भत्तौजा था। 
डसके काल में ब्राह्मण संस्कार के स्थान पर जैन 
झासन कश्मीर में चलाया गया । राजा जैनेह कौन 
था इसपर अबुल फजल भाइने पकबरी में कोई 
प्रकाश नहीं डालता । * ह ५ 


हसन लिखता हैं--“राजा शचोनर वल्द शकुनो 
के पोतों में से अशोक था । कलपृग संवत्‌ १६४५ 
में अपनी ख्वादिहृश से तरुत कश्मीर को जीनत देकर 
परगना खादर भारत में एक शहर प्रालोशान और 
दिलपमन्द मदलात बाला बनाया । पिछले मुपरतीन 
इन मकानों .को तायदाद ६ लाख लिखते हैं। शहर 
के भास-पास एक निहायत ऊँचो और पांयदार 
फ़सील वनवायो । पन्यलवा भौर पर्तेख के गाँव 
आवाद करके वरहमनों को वसशिश दिग्रे और 
मजहब जैन यानो बुद्ध मजहव जिसका जिक्र पहले 
हिस्सा में आ चुका है, भपने लिए पसन्द किया। 
उसकी इच्चाभत और तबहीग में दिलव जान से 
कोशिश को और सारे मुल्क में उसके अद्ृकाम जारो 
कर दिये। कसवा विजवारह से पिछले तमाम 
मन्दिर तबाह व बरवाद करके उनकी जगह धपने 
मजहव के इह्बादतखाने निहाधत आलीशान और 
पुरुतगी से बनवाये । बैजवारह के मृतसिल ही एक 
झोर मन्दिर बतवाया जिसका नाम भपने माम पर 
अशोवेदवर रसा। मोना हुँवछतरों और मोजा 
बतर.दैल में के बहुत से मस्दिर बनवायें। विछ 
झाखोर अछूतो को मुखालिफत और उनती 
माफ़रमानो से वेशनजर तारिदुस दुनिया होकर 
पहाड़ बदेशर की तलदटी में नारायण मांग के चश्मा 
पर बूुतेरदर का मन्दिर जिसके निशानात लाद्वाम 
मौजूद हैं बनवाया। यहाँ झपनो बकिया उम्र 
इगकावस बरस हवूमत करके इस दारेफाती से 
रुखमसठ दया ।' 


हसन का यट बढ़ना हैं वि ४१ वर्ष गशोड़ ने 
राग्य कमा सर्वधा दिध्या है । धरशोक गा वह १० 


प्रथम तरंग. 


११५ 


य; शान्तवृजिनों राजा प्रपन्तों मिनशासनम्‌ । 
मु शुप्कलेत्रवितस्तात्री तस्तार स्तृपमण्डलैः ॥१०२॥ 


१०२. यह छृप जिसके पाप शान्त हो गये थे, जिन" शासन स्वीकार किया। शुप्वलेत्र* 
तथा कितस्तात्न३ स्थानों को स्तूप मण्डलों से आच्छादित कर दिया। 


१६४५४ संतत्‌ में राज्यारोहण तथा उसके पश्चात्‌ 
जलौक का राज्यारोहूण क० १७२६ संवत्‌ में बताता 
हैं) इस प्रकार अशेक का राज्य काल ७१ वर्ष 
होता है न कि एककावन वर्ष । वह प्रशोक तथा 
जलौक के धोच किसो और राजा को नहीं रखता। 
अशोक के पश्चात्‌ जलोक का होना स्वीकार 
करता है) 

रतिहासिक प्रमाणों से मिद्ध हो चुका है कि 
राज्य उत्तराधिकार का संघर्ष २७० वर्ष ईशा पूर्व 
आरम्भ हुपा था। प्रशोक २७४ वर्ष ई० पू० राज 
सिंहासन पर बैंठा था। उसको मृत्यु ई० पू० २३२ 
वर्ष मे हुई । (परिशिष्ट ए० 'प्रशोक' ले० राधाकुमुद 
मुकर्जी, १९६२ संस्करण) । 

इस प्रकार उसका राज्यकान केवल ३८ वर्ष 
ठहरता हैं। अतएवं हसन का राज्यारोहण, राज्य- 
काज़ आदि सब भ्रामक, परस्पर विरोधो तथा 
प्रप्रमाणित उसकी प्न्य बातों को त्तरह होता है । 
अशोक ने कितने दिनों तक शासन किया, इस पर 
कोई प्रकाश कक्लण नहीं डालता । उसका सम्बन्ध 
मौर्य वंश से भी नही जोड़ता हैं । 

7 रुमाकर पुराण की बात केवल कपोलकल्पना 
है। इसका लाभ उठाकर हसन मे अनुमान से समय 
निश्चित किया हैँ । 

भ्रश्नोक के जोवत की प्रमुख घटनाग्रो पर तिथि- 
बार प्रकाश डाल देने से इतिहास समझने में सुविधा 
होगी । कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश पड़ेगा। 
इसका उल्लेख परिशिष्ट “भशोक' में किया 
गया हूँ । 

भशोक कश्मीर का राजा था। इसपर विस्तत 
विवेचन मैने परिशिष्ट 'भ्रशोक' में किया है। श्शोक 
का एक राज्यपाल तक्षशिला में रहता था । 





इतिहास का यह वह्‌ काल हैँ जब रोम भौर 
कार्येज युनिक युद में रत थे । बुद्ध धर्म का कश्मीर 
में प्रवेश करने के कारण बोदघर्मानुयायियों को कष्ट 
सहने का झादत पड गयी थी । सहिष्णुता की भावना 
बढ़ गयी थी। भूकम्प विसूचिका तथा महामारी 
आदि का स्थिरतापूर्वक सामना करना चाहिये यह 
भावना बढ़ने लगी थी) उन्हें केवछ दैवो प्रकोप 
मानकर चुप वँठने की पुरानी आदत बुद्ध घर्म के 
स्यावहारिक रूप और ज्ञान के कारण बदल रहो थी | 
नास्तिक बुद्ध धर्म के वैज्ञानिक तक॑ ने पुराने विचारों 
में एक क्रान्ति उपस्थित कर दी थी। कर्म, 
आचरण, ओर शील की भोर लोगो को उन्मुख किया 
था। प्न्ध विश्वास, निष्क्रितता, कैब सैद्धान्तिक 
आकाशीय उड़ान के स्थान पर भूमि पर चलने की 
ओर छोगो को भ्रवृत्त किया था । 


अ्श्नोक के कारण कश्मोरियों के चरित्र निर्माण 
में बौद्ध घर्म का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। यंहो 
कारण हैँ कि कश्मीर की मसजिदें वोद्ध पगोड़ा तुल्य 
दिखायो पड़ती हैं | यद्यपि नूरजहाँ ने सर्व प्रथम 
अपने मसजिद के निर्माण द्वारा सेमेटिक स्थापत्य एवं 
वास्तु कला का प्रवेश कइ्मोर में कराया था । 


बुद्ध धर्म कह्वण के समय तक कश्मीर भें किसी 
न किसी रूप में अत्यल्त लघु पैमाने पर प्रचलित 
था। कह्लण स्वयं शेव था। अशोक” परिशिष्ट में 
विस्तार के साथ विवेचन किया गया है । अन्यथा 
टिप्पणी ,स्वतः बहुत बड़ी हो जाती । 


जोनेराज, श्रीवर, प्रज्ञाभट्ट एवं शुक को राज- 
तरंगिणियों में अशोकेश्वर तथा भ्रशोक का 
उल्लेख से प्राप्त मही कर सका। उनका किसी 
सन्दर्भ मे भी वर्णन नही मिलता । हा 


११६ 


राजतरंगिणी 





पाठसेद : 

इलोक संख्या १०२ के 'वितस्तात्र' का पाठभेद 
(वितस्तादी' पिलता हैं । 
_ पारदटिष्पणियाँ : 


१०२ (१) जिन-शासन ; कह्लेण यहाँ स्पष्ट 


उल्लेख करता है कि राजा ने जिन-शासन स्वोकार 
कर लिया था। यह मगध सम्नादू दिवानाम्‌ प्रिय', 
“प्रियदर्शी' अज्ञोक था इसमें सन्देह नहीं रह जाता । 
अशोक जन्मजात बुद्धधर्मावलम्बी नही था। 
कलिंग युद्ध के पश्चात्‌ इप्तिहास की प्रचलित 
धारणाओ के श्रनुसार बुद्ध धर्म स्वीकार किया था | 
उसका ब्यापकर प्रचार किया था | 


शंकराचार्य ने वौद्ध-आसन” छाब्द का प्रयोग 
किया हैं। "धर्म! के स्थान पर 'शासन” शब्द का 
प्रयोग वस्तुस्थिति में अन्तर नही उत्पन्न करता ) 

फह्ूण के “जिन-शासन” शब्द का कुध छेखकों 
ने अर्थ 'जैत धर्म! छग्राया है। यह गलत है । 
उस समय हिन्दू थयया सनातन धर्म शब्द प्रचलित 
महीं ये । एक हो धर्म था । वह था भारतीय धर्म । 
उप्तम भ्रमेक सम्प्रदाय एवं पत्य थे। उसी प्रकार 
“वृद्ध शासन भी बश्मीर में तथा भारत में एक पन्‍्य, 
सम्प्रदाय किया शासन था। धर्म शब्द आधुनिक काल 


स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। 
अशोक ने समस्त भारत में स्तूपों तथा स्तम्मो को 
आंखला स्थापित की थी । भगवान्‌ के धातुप्नों पर 
चारों ओर धमराजिक स्तूपों फा निर्माण कराया था । 

कह्नण अश्ञोक द्वारा स्तुप मण्डलों की स्थापदा 
का उल्लेख करता हैं। यह भणोक के राज्यकाल 
एवं जोवन की विद्येपता थी | कन्नण इस अकाटय 
संत्य का समर्यन करता हैं । 

इस तरंग के एलोक संख्या १०३ से बातें मोर 
साफ हो जाती है । प्रशोक ने भैत्य तथा विहार शद 
की स्थापना करायो थी | चेत्य एवं विहार/शब्द शुद्ध 
बोद्ध धर्म सम्बन्धी शब्द हें ।'ध्वनुके द्वाए पुजवीय 
स्थान चैत्य तथा प्रत्नजितीं के मिवाण बिहारों 
का बोध होता हैँ। उनका निर्माण कराना डे एम 
भ्रति श्रद्धालु भवत का कर्तव्य माना का है! 
धामिक पुएय कर्म उसी प्रकार हैं. जिस प्रवाए दि 
मन्दिर, धर्मशाला, भठ और कल कम पा जिद, 
जियारत, तथा सराय का निमप्रे/ करती 
है। कह्लण अज्ञोक के जीवन से इस 76५ प८ प्रकाश 
डालता है। जिसकी साक्षी भारतीय इतिहास स्पष्ट 


हैक लक बलवती भाएफ़ भें करता है। | 
६) शुष्क लेत्र : श्री स्तीन ने सन्‌ १८९ 





पी देन है । जैसे छिस पन्‍्य है। राजनीतिक कारण. मे पं० काशीराम को इस स्यात को जाँच के तिये 


से सिस धर्म को धर्म की संज्ञा देकर जूते भारतोय 
हिन्दू पमं से अलग करने का अप किया गया है। 
याश्ी में भ्री गुर तेगवहादुर देव॒/ को संगत हैं| 
थरो गृद्द नानक देव जो का है है। मुझे भच्छी तरह 
याद हैं। हम छोट़ेपन में एके बैनर लेकर चलते 
थे । उस पर लिखा रहता या / हिंदू धर्म रक्षक श्रो 
गृद गोविन्द विह री जयन्ती(!' में क्तिने ही वर्षों 
देक इस उत्सय में रस होठा रहा। परन्त 
पचात्त वर्षों में सब बुऔँ बदल गया हूँ । पु 

अशोक ने बौद्ध स्वीकार क्या था। यह 
एक ऐटिदामिक तथ्य है 'द्वम के वर्णन को 
सत््यता प्रयाणित करता हैं । कै इगोऊ में स्‍्तूतरो के 







भेजा था। यह श्यान हुसलित्रो कह! जाता थी। गई 
वर्तमान ग्राम हुखलितर है । इसे हकलित्री भी कहते 
हैं । श्री स्तीन द्वारा पस्तुत मानचित्र में इसे ह्कहिद्ी 
नाम से दिखाया गया है। दुत्त परगता में है । मी 
काशीरास को इस स्थान पर प्राचीत अग्नावशेष तथा 
चिह्न नही मिले । 

मैं यहाँ आया था। आधुनिक विकास के काएग 
ग्राम का पुराना रूप बदलता जा रहा है। मुझे दो 
चार जिला खण्ड अवरय मिले । उनके देसने से किंयो 
समय यद्ढों विसो इमारत के होने का भनुमात किया जा 
सकता है । वर्तमान समय में पत्थर लाता और 4 
निर्माण कराना प्रायः समाप्त हो ,गया हैं। कप्मीर 


प्रथम तरंग जे 
धर्मारण्यविद्वारान्तरवितस्तात्रपुरेडभवदू । 
यत्कृत॑ चेत्यमुस्सेधावधिप्राप्त्यचमेच्षणम्‌ ॥१०३॥ 


१०३. वितस्तात्र पुर में धर्मारष्य विहारान्तगंत राजा द्वारा निर्मित एक चेत्य* था। बह 
इतना ऊँचा था कि आँखें उसके शिखर तक नहीं पहुंच पाती थीं । 





में इतने मन्दिर, देवालय एवं विहार पत्थरों से बने 
थे कि रूगभग सात या आठ शताब्दी से पत्थर कही 
से खाने की भावश्यकता ग्रामों तथा छोटे स्थानों में 
नहीं थी । पुराने पत्थरों से काम.चल जाता था। 
कश्मीर में शायद ही कोई ऐसी जियारत या दरगाह 
मिलेगा जिसमें प्राचीन घ्वंसावशेषों के शिझा खण्ड 
न लगे हो क्यवा ये मन्दिरों तथार विहार के स्थान 
पर न निभित किये गये हों । कक्ूण ने इसका उल्लेख 
पुनः तरंग १:१७० में किया है 

(३) चितस्तात्र : यह स्थान वनिहाल पर्वत 
मूल में बेरो नाग के वायव्य दिशा में लगभग एक 
मिल पर विधवत्रो ग्राम है। इस प्राम का वर्तमान 
नाम बिथवृतुर है, गाँव छोटा है। 


ग्राम के समोष्र एक सरोवर है। उसमें एक 
बड़ा जललोत हैं। यह भरना वितस्ता नदी का 
मुख्य उद्गम कहा जाता है। बनिहाल नाम का 
मूछ वित्तस्तात्र ग्राम हो था। उसी का अपभ्रंश 
तथा बिगड़ता रूप बनिहाल एक मत के अनुसार 
हो गया है । 

स्थानीय हिन्दू इसे एक तोर्थ मानते है। वाइन 
ने भपने भ्रमण में इसका उल्लेख किया हैं । वित्रस्ता 
माहात्य (२: ४०) में इसे 'वितस्ता वतिका' कहा 
गया हैं । 

राजा भनन्‍्त के/समय में कल्हण ने (७:३६४) 
वितस्तात्रपुर का उल्लेख किया है। महाराज 
सुस्सल के राज्य काल ( सन्‌ ११२१-१११८ ई० ) 
में कल्हण ने 'वितस्ता” स्थान का उल्लेख (८: 
१०७३ ) किया है। कह्लण के निम्नलिखित उद्धरण 
इस स्थान के सम्बन्ध में द्रष्टव्य है (१३१०२; 


१०३; १:१७० ७:३५४, ८2:१०७३-७७४ ) 
बट 


नोल भाग किंवा बेरी नाग की यात्रा के समय 
इस स्थान को यात्रा को जा सकती है। यह स्थान 
किसो बडे नगर के लिये उपयुक्त स्थानाभाव के 
कारण नहीं है। इसका महत्त्व प्राचोन काञ में 
पूर्वीय पंजाब से झावागमन मार्ग के कारण था। 
रावलपिणडी तक रेलवे लाइन भौर वहाँ से राजपथ 
हारा उरी होते बारहमूला सडक से पहुँचा जाता 
था। यह सड़क सवंदा खुली रहतो हैं। हिमपात 
के कारण मांगविरोध नहीं होता। भारतोय 
स्वाघीनता और कश्मोर पर पाकिस्तानी आक्रमण 
के कारण यह मार्ग वनन्‍्द हो गया है। रावल़पिण्डी 
पाकिस्तान को राजघानी इसलामाबाद नाम से 
हो गया हैँ । भ्रतएवं बनिहार मार्ग का महत्त्व बढ़ 
गया है। भारत झौर कश्मीर को सम्बन्धित करने 
वाला यही एक मात्र भार्य शेप रह गया है। सन्‌ 
१९६३ के पूर्व बनिहाल के पास का मार्ग शोतकालू 
में तुपारपात के कारण भवरुद्ध हो जाता था ) भव 
वहाँ बहुत नीचे दूसरी सुरंग खोद कर मार्ग बनाया 
गया है। इससे यह मार्ग भ्रब पूर्णतया खुला 
रहता है । 

कश्मीर आने वालो को प्रथम दर्शन बनिहाल 
से वितस्तात ग्राम तथा नील कुण्ड किवा बेरी नाग 


का मिलता हैं । इस स्थान का महत्त्व अब बढ़ 
गया है । 


इस स्थान पर स्तूपों के घ्वन्सावशेष नहों 
मिलते । कुछ स्थानों में प्राचीन इमारतों के आकार 
मात्र भूमि भें मिलते है । वहाँ गढे और चनगढ 
पत्थर भी कुछ पड़े है ) परन्तु स्थाव का रूप आाधु- 
निक प्रगति के साथ बदलता जा रहा है। कुछ 
वर्षो में यह सब भी लुप्त हो जायगा। पत्परों का 
अयोग स्थानीय जनता भुक्तहस्त करती हैँ । 


१३८ 


राजतरंगिणी 


से पण्णवत्या ग्रेहानां उत्तेलेश्मोसमुज्ज्वलेः । 


' गरीयसी पुरी ओोमांश्रकें भीनगरी रृपः 


॥१०४॥ 


१०४. उस श्रीमान ने श्रीनगरी" “की स्थापना को जिसका महत्व उप्तके लक्ष्मी द्वारा 


समुज्ज्वल छानवे लाख गेहों के कारण थी । 





पाठमेद : 

श्लोक संश्या १०३ में 'यत्कृती! का पाठभेद 
आात्कृत' मिलता हैं । 
पादडिष्पणियाँ : 
। १०३ (१) चेत्य : कश्मीर में चैत्यो को 
अ्ूंखला थो । प्रत्येक ग्राम तथा महत्वपूर्ण स्थानों 
में चैत्य विभित थे । उनकी पूजा बौद्ध तथा हिन्दु 
दोनो करते थे । धर्मारण्य विहार तथा चैत्य दोनो 
का लोप हो गया हूँ। कहूण के वर्णन से प्रतीत 
होता है कि उसके समय घिहार तथा चैत्य दोनों 
का अस्तित्व था। कश्मोर में हिद्दूराज के लोप 
तथा जनता के मुसल्िम धर्म ग्रहण करने के कारण 
विहारों तथा चैत्यों का कोई महत्त्व नहों रह गया 4 
वे मिरते-पढते खेंड़हर हो गये । उनके पत्यर लोग 
उठा ले जाने छगे । जब केवल आकार मात्र शेप रह 
जाता था तो उन पर इमारत बना दी जातो थो, 
इस प्रकार प्राचोन स्थानों का अस्तित्व लोप हो जाता 
था। यह वात केवल हिन्दू अथवा वोद्ध धर्मस्थानो 
के मम्बन्ध में हा नहीं छागू होतो। बड़ो-बड़ी 
जियारतें तथा मजारें इसी तरह छोप को 'जाती है । 
में सन्‌ १९४८ में दिल्‍ली ग्राया था तो सफदरजग 
से महरोली तक विलकुल आवादी नहीं थो । चारो 
ओर कब्रिस्तान, मजार तथा जियारतें थी आज+वहाँ 
कुछ भो नही है ) बदायूं में बहुत बड़ा कवरिस्तान 
है + वहाँ पर ऊंचो थवक्तों कब्र के चारों भोर जमीन 
खोद देते हैं। दो-चार वर्षों के पश्चात्‌ कब्र स्वतः 
गिर जातो हूँ । पत्थर तथा इंट बेच दिये जाते हैं । 
जमोव सम्थर हो जातो है। उन पर नत्रीन इमारत 
बन जातो हैं । 
पराठभेद : ४, 

श्लोक संख्या १०४; में लहुँ” का पाठमेंद 


“लक्ष्य/ मिलता हैं । कु 
वादटिप्पणियाँ 

१8४ (१) श्रीनगरी : झशोकफ मे दो नगरियों 
का निर्माण कराया था । कश्मीर में श्रीनगर तथा 
जेपाल में देवपत्तेन। नेपाछ में अश्ञोक को कम्यां 
चाश्मति ग्रयो थी उसका वित्राह देवपाल से हुआ 
हुआ था। पति-पत्नी दोनो नेपाल में धंमम प्रचारा्ध 
आबाद हो गये थे। भ्रशोक की नेपाल यात्रा के 
स्मरणार्थ नगर वसाया गया था) देवपत्तन नगर 
के नाम से झनुमान. किया जा सफता हैं कि देवपाल 
मे अपने स्वसुर प्रशोक को यात्रा की स्मृति में नगर 
बताया होगा । 

ऋग्वेद में थी शब्द सम्पदा के प्रर्थ में व्यवहृत 
किया गया हैं |८:२:१९; अथवंबेद ६:४४;१, 
६:७३:१, ९:२:२१, १०४६७४२६, ११:१:१२ २१, 
१९१:६३, १२.५:७ ) 


श्री शोभा, सम्पन्त, वृद्धि, विभूति, कीति, 
यश, प्रभा, सिद्धि, विष्णुपत्नी लक्ष्मी, सरस्वती तथा 
वाणी के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा हैं। शतपथ 
ब्राह्मण में ( ११:४.३ ) श्री को देवी माना गया है । 

अतएव श्रीनगरो का श्र्थ संपदा, वृद्धि, यज्ञ, 
कोर्ि तथा सरस्वती नगरो हुआ | श्रीराज्य्‌ वर्तमान 
मेक्ूर राज्य का पुराना नाम था । दक्षिण-पूर्व एशिया 
में श्रोविजय साम्राज्य स्थापित था । 


जनरल क्निंधम ने वर्तमान ग्राम पाण्डरेयन 
अर्थात्‌ पुराविष्ठानपुर को अशोक निर्मित श्रीवगरी 
को संज्ञा दी हैं। वह वितस्ता के बाम तट पर है ; 
वर्तमान श्रीनगर से २ मील ऊपर श्रीनगर अनस्त- 
नाग सड़क पर स्थित है। कनिघम ने .कह्लण के 
रा० त० १-.१२४ तथा रा० त० ३:९९ के झयरार 





भ्रथम त्तरंग 


पर इसका निर्धारण किया हैं। पयोकि जलौक ने ज्येष्ठ 
रुद देवस्थान को स्थापना श्रोनगरी में को थी। 
इस देवस्थान को शंकराचार्य पर्वत पर स्थित मन्दिर 
से सम्बन्धित करते हैं। पर्वत मूल में दक्षिण-पूर्व 
२ मील दूर पर पाएडरेन्यन हैँ। किन्तु प्रोफेसर 
बुहुलर ने इस मत को ठीक नहीं माना है । वर्णनों 
से प्रतीत होता है कि जलीक का मन्दिर या तो 
पर्बत्त पर था अथवा उसके समीप कही आसपास 
होता चाहिए! 


पुराधिष्ठान शब्द का अर्थ पुरानी राजघानो है । 
सोदर जरूस्रोत समीप होने (रा० त० १:१२४ ) 
के कारण इसी निष्कर्प पर पहुँचा जा सकता है। 
योग वासिष्ठ में राजा यशस्कर के सन्दर्भ में मधिष्ठान 
नगर का उल्लेख किया गया हैं । चस्तव मे भगर 
का नाम अधिष्ठान था। नगर प्राचोन होने पर 
उसमे पुरा प्र्थात्‌ प्राचीन शब्द विशेषण की तरह 
जोड़ दिया गया था। यह नगर राजा यशस्कर के 
समय तक समृद्धशाली था| योग वासिष्ठ में कहा 
गया हूँ कि वृक्षों तथा पर्दतों से सुशोभित पुराधिष्ठान 
कश्मीर के मध्य में स्थित हैं। यह वर्णन बाज की 
परिस्थितियों मे भी मिलता है । बौद्ध ग्रन्थ महारवश 
में उल्लेख भाता है । उत्कक जनपद के अधिष्ठान 
नगर के तपस्सु और मल्लिक व्यापारी थे । भगवान्‌ 
को बुद्धत्व प्राप्त होने के पश्चात्‌ उरुवेला में 
राजयतन वृक्ष के नीचे प्रथम बार भोजन उन लोगों 
ने दिया था। उबत नगर कश्मीर में नही उड़ीसा 
मेचा। , हु 

गुप्त काल में छोटे राज्यो को राजघानियों को 
भषधिष्ठान कहा जाता था। 'उडोस़ा में अधिछ्ान 
नामक एक आबादी है । . ( 


नवीन राजधानी प्रवरसेनपुर है। प्रवस्सेन 
हिदीय ने उसको निर्मोणु कराया था । (बह वर्तमान 
श्रीनगर है ! उसे प्रवर॒पुर कहा गया हैं। श्रीनगर 
को नपुंसक लिंग में कल्हंण ने- सव स्थानों पर वर्णन 
किया हैं । वह केवल इंस स्थान पर उसका स्त्री 
न कर कु % 233 
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रूप में प्रयोग किया हैं । 

हैंदर मल्लिक तथा मुहम्मद बअजीम श्रादि 
इतिहास लेखक अशोक-द्वारा निर्मित राजधानी 
को लिदर नदी के वाम तटपर शीर' स्थान को बताते 
है जो खादरयार परमना में है। प्रोफेसर बृहलूर 
नें एक स्थान पर कहा है कि कुछ काइमीरी पण्डितो 
का मत है कि यह नगर इस्लामाबाद अर्थात्‌ अनन्त 
न्ञाग के समोप था । 


पण्डरेथन में खनन कार्य किया गया है। जिस 
सरोवर में पण्डरेथन का मन्दिर निर्माण किया गया 
था उसका जरू निकाल कर उसके नीव तक खनन 
कार्य किया गया था । मन्दिर १८ वर्ग फीट क्षेत्रफल 
में स्थित हैं। मन्दिर का निर्माण कश्मीर के राजा 
पार्य ने सन्‌ ९२१ ई० में कराया था। 


जहांग्रीर अपनो आत्मकथा में लिखता हूँ : 


नगर का नाम श्रीनगर है। फेलम नदी इसके 

बोच से बहतो हैं। इसका उद्गम वोरनाग कहछावा 

है / जो चोदह कोस दक्षिण हैं | हमारी आज्ञा से 

सोते के पास एक इमारत तथा बाय बनवाया गया 

है | नगर में पत्थर तथा लकड़ी के बडे मजबूत 

चार पुल बने हुए हूँ । जिनसे लोग भाते जाते हैं। 
इस देश को भाषा में पुल को कदल्ल कहते है। 
नगर में एक बड़ो ऊँची मसजिद है। जो सुलतान 
सिकन्दर के चिह्न स्वरूप वर्तमान हैं। भौर हिजरी 
सन्‌ ७९५ईल्‍०में बनी थी। कुछ दिनों के घाद यह जल 
गयी। और तब पुनः सुनतान हुसेन ने इसे बनवाया । 
यहे पूरी नहीं हुई थी कि उसके जीवन का प्रासाद 
ढहू गया (सन्‌ ९०९ हिणरी के सुरुतान के वज्जीर 
इब्राहीम माकरो ने इसे सुंदरता के साथ पूर्ण किया । 
उस समय मे अब तक १२० साछ से यह वनो हुई 
हैं । भेहराव से पूर्वी दिचाल तक एक सो पैतालीस 
गुज है और चोड़ाई एक सौ चोआलोस गज॑ है। 
इसमें चार ताक हैं और चारों ओर दालान तथा 
खंमे हैं । संक्षेप में कश्मीर के शासकों का इससे 
भ्च्छा स्मारक और कोई नहीं है। मीर सैव्यद 
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हमदानों वुछ दिन इस नगर में रहा था। इसका 
स्मारक यहाँ एक प्रानकाह हैँ । सगर के पास 
दो भीलें है जो वर्ष भर जन गे भरी रहती है । 
इनके जल का स्वाद फमो बिगड़ता नहीं। 
मनुष्यों के आने जाने ओर अन्य इंपन._ आदि 
काने के लिए नावें काम में प्ातो हैं। नगर तथा 
परगनो में सत्तावन सो नायें तथा चौद्ृत्तर सो 
नाविक है | कश्मोर श्रान्त में भड़तालोस परगने हैं । 
यह दो भागों में विभक्त हैं। और नदी के ऊपरी माय 
को बमराज कहते हैं। वहाँ'भूमि का कर या व्यापार 
के लेन-देन में सोना चौदी देने की प्रया गहों हैं। 
केवल कुछ सायर कर में दिया जाता हैं। ये यस्तुओं 
का मूल्य चावछ के सरवारों से करते हैं ओर हर 
खरवार तीन मन भाठ सैर वर्तमान तोल से होता हैं। 
कश्मीरियो में २ सेर का एक मन होता हैं थोर 
चार मन अर्थात्‌ आठ सेर का एक तर्फ होता है। 
फरमीर की आय तोम छाप्त तिरसठ हजार 
पचास खरबार ग्यारह तक है। यह 
तगदी में. सात करोड छिप्लालोस ठास सत्तर 
सहस्न दाम होता हैं। सापारणतः यहाँ भ्राठ सहस 
सवार रहते हैं ।' ( पृष्ठ ६५३ ) 

बरनीयर लिखता हैँ--'कश्मीर प्रदेश तथा 
उसकी राजघानी दोनों का नाम कश्मीर हैं।' 
मुसलिम काल में श्रीनगर का नाम छोड़कर श्रीनगर 
को कश्मोर कहने लगे थे। सिखो ने सन्‌ १८६१ 
ई० में जब कश्मीर विजय किया तो उन्होंने पुराना 
नाम श्रीनगर कश्मोर की राजधानो का पुनः प्रचलित 
किया | बरनोयर तथा उत्नोसवी शताब्दी तक 
मुसलमाव छोग श्रीनगर को “कर्मीर' या 'कशूर' 
कहा करते ये । 

कार कार का वर्णन करता है--'नगर 
कै चारों आर'चहार दिवारी नहीं है। यह तीन 
चोषाई लोग रुम्वा तथा झावा लीग चौड़ा शहर हैं । 
यह मैंदान के अर्थ चन्धाकार पर्वत से २ लौग दुर पर 
बसा है। ताजे पानी वाले छेक के तटपर बसा है । यह 
सरोवर ४ से ५ छोग होगा । इस लेक मे बहुतसे चलते 
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निर्भर हूं। तगां पर्वत सै सौतल्विनियाँ धाऊर मिलती 
है। यह वितस्ता में एऋ नहर द्वारा मिलतों हैं। 
डगसे नावें आयो जाठी हैं। नद्दों मगर जेः योच से 
बहती है। नदों में २ छक्‍ड़ो के पुछ ( क्ेलम या 
वितस्ता) पर याँधें गये है। मगर के महान धषिस्तर 
दो तथा निमजले छाती के बने हैं। ठुछ पुरागी 
इमारतें राथा प्राय, पत्षरों के बने मरिदिर दूदे पढ़े 
हैं! परपर को अप्रेशा सादो मस्तो होनी हैं। उसे 
नदियों द्वारा पढ़ाद से साते ह। नही के प्रापए सभा 
किसारों के मकादों के साथ यादिफाएँ हैं अर्थात्‌ 
नगर में याटिया गूड़ों को भषिरता है। ये सर्मी तया 
बमस्त खातु में बदुत दो दविकर छगते हैं। नगर 
के भोतरी भाग के बहुत सझानों सें याटिकाएं हैँ । 
अमेक मकानों के के समोप महरे हैं। जहाँ मरा 
मालिक अपनी नायें रराते है। उनसे थे सम्पर्क 
स्थापित करते हैं । 

“नगर के समीप एक अग्लेला पहाड़ हैं। उसके 
ढाछ पर बड़े ही सुन्दर मकान बने है। मकानों में 
बगोचा है । घोटी पर मस्जिद तथा आप्रम हैं। 
दोनों ही अच्छो इमारतें हैं। पर्वत को घोटी पर 
हरित पादपों के मुडुठ हैँ । अपने यूझों तथा बागों के 
कारण स्थानीय लोग उसे 'हरोपवंत' बहते है । 


प्टरीप॑त' के दूसरी तरफ एक ओर पर्वत है । 
उसपर एक घोदी मसजिद है। उसमें थाठिका है। 
वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी इमारत हैँ। उसके 
बिन्‍्ही के देखने से स्पष्ट मालूम होता हैं। वह मन्दिर 
था | यद्यपि उसे तस्तए सुलेमान कहते हैँ । मुसलमान 
कहते है । राजा सुझेसान जब कश्मोर में आए थे तो 
उन्होने इसे बनवाया था। परन्तु मुझे सन्देह हैं । 
कभो हजरत सुलेमात का यहाँ प्रवेश हुआ था । 


“इल लेक द्वीपो से भरो है। वे आरामगाह है । 
जल के बीच में वें बहुत ही हरे भरे भोर सुन्दर 
लगते हैं। उनमें फलदार वृद्ध तथा नियमित झभरी- 
दार भ्रमण मार्ग से पूर्ण हैं। दो-दो फिट को दूरी, 
पर लगाए गये है, यह वृक्ष इतने कम मोटे है कि 
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दोनों हाथों के बोच में प्रा जाते है। किन्तु वे जहाज के 
मस्तूल इतने ऊंचे हैँ । क्रेवल शिरोमाग पर ठाड 
के वृक्ष की ठरह उनमें शालों का गुच्छा 
होता है । 

“लेक के तटवर्ती पर्वतोी के ढालों पर मकानों 
तथा फूलों के वागों की मरमार है । हवा स्वास्थ्यकर 
हैं। इनका जलवायु बहुत ही अच्छा है। 
उनमें झरने तथा ख्रोतस्विनियाँ खूब हैं । वहाँ से 
लेक, द्वीप तथा नगर का बहुत ही हृंदगग्राही दृश्य 
मिलता है । हि 

शालीमार वाग का बनियर ने ऐसा ही वर्सन 
किया है जैसा आज भो वह मौजूद है। केवल इतना 
और कहता है, 'गादहजहाँ द्वारा तोड़े गये मन्दिरों के 
खम्बों तथा द्वारों से नहरों के मध्य में प्रीष्म भवन 
बनाया गया है। उतका मूल्याकन करता 
कटित है ए 

क्रेप्टन नाइट ( १८६० ) श्लोनगर के विषय में 
लिखता है. 'पूरे हर में कोई भो श्राचान निर्माणो 
के घ्व॑सावशेेपों को देख सकता है। वे विशातर 
(शलाछेखो में अलंकृत मिलेंगे। ये लेख सब यहां छिखे 
पिलेंगे जो गौरवशाली प्राचोत काछ को दुःखमरी 
कहानी कहते है । नदों के दोने। तटोंपर-लकड़ियों के 
दर्शनीय मकानों की पंक्तियाँ मिलेगी ॥77777०४ बहुत से 
मकान मुझे; मिलें। वे झपनो नोव को ओर जैसे 

गपिसा के लीनतिग दाव को भी लज्जित करते झाँक 
रहे हैं ।** 'मकान छमंजिलों तक ऊँचे हैं ॥ इनको 
लिडकियाँ लकडी के नक्काशो के कामो से सुन्दर बनो 
रहती हैं. । 

ह 'वूर्द के वेनिस सदृश इस शहर को नदो में सैर 
करते हुए मैने देखा कि नदों के तटपर बने भवनों 
की दिवालों में बहुत से अलेकृत शिलाखण्ड छगरे थे । 
हम घूमते हुए एक मुसलिम कब्रिस्तान में पहुँचे । यहाँ 
एक गिरी मस्जिद थी। उसमें बहुत से पुराने 
अन्दिरों के अरलंकृत शिलाखण्ड छंगे थे। वे प्राचीन 


मालूम होते थे । उन्होंने प्रपणा जीबय हस सुसक्तिमि 
भूमि सै कही और भारम्म किया था ।* 

पण्डरेथन का मन्दिर सुन्दर हैं। मैं जिस 
समय यहाँ भपनों मात्रा में चोयी वार १३०९-१९६२ 
ईं० में पहुँचा तो मन्दिर का द्वार बितस्ता जल के 
बाढ़ के कारण डूबने में केवल एक फोट भोर 
वाकी रह गया था। वितस्ता में बाढ़ भाई थी। 
श्रोनगर भनन्त नाग तथा श्रोनगर-पठानकोद कौ 
सड़कों को सतह तक पानी को धारा बह रही थी । 
श्रीनगर पामपुर वालो सडक पर बाँध बेधने के 
कारण जल नहीं आ सका था। पंडरेथन का कुछ 
ऐसा विशद वर्णन लेखकों ने किया है कि मैंने 
समझा था कोई बहुत बड़ा मन्दिर होगा। ध्वंसा- 
बशेप तथा स्मारक ग्रत्यधिक होगे परन्तु यहाँ 
जितनो बार श्राया निराशा हुईै। कश्मीर में जल 
प्लावन तथा वितस्ता के बाढ़ तथा उसके कारण 
हुए विनाश का बहुत वर्णन किया गया है। अतएवं 
इस भयंकर बाढ के समय अपनी आँखों से कुछ 
देख लेने के मोह के कारण यात्रा को थी | 

इस समय यहाँ मारतीय सेना की छावनों पडी 
है| मन्दिर के पृष्ठमाग में पाकिस्तानों भाक्रमण 
काल के समय वीरता प्रदर्शित करने के कारण मेजर 
शोमनाथ शर्मा, कमायूं रेजिमेण्ट का स्मारक बना 
हैं। मन्दिर के दक्षिण मुख्य सड़क तक [एक छोठा 
उद्यान बनाया गया हैं। चिनार का पेड लगा है। 
यहाँ पहले विलो झर्थात्‌ वेत के वृक्ष बहुत थे। परन्तु 
उनकी संख्या कम हो गयी है । 

मन्दिर का सरोवर ४० वर्ग गज होगा । मन्दिर 
१८ वर्ग फीट में हैं । सरोवर के पूर्व तरफ २ छोडे 
जलस्रोत है । उनका जल सरोवर में निरन्तर आता 
रहता है । सरोवर का जल झेलम नदी में एक गहरो 
नहर द्वारा निकल जाता है। भेलम मन्दिर से केवल 
२०० फीट दूर बहती है । 

मन्दिर कश्मीर के अन्य भन्दिरों तुल्य कश्मीर 
शैली पर बना हैं। मन्दिर का कलश गायब है या 


शहर 





टूट कर गिर गया हैं। झामलक दोप हैं। मन्दिर 
सिकन्दर बुतशिकन द्वारा पूर्णतया नष्ट न किये जाने 
का कारण यह मालूम होता हैं कि मन्दिर सरोवर 
के मध्य में है। मन्दिर का भाधार भूमि की सतह से 
नीचा हूँ । मन्दिर तोडने की अपेक्षा सरोवर को 
मिट्टी से पाट देने पर सरोवर तथा मन्दिर दोनों 
का भस्तित्व लोप हो जाता है। सम्भव हैँ यही यहाँ 
किया गया होगा । अन्यथा सिकन्दर बृुतशिकन के 
भाँसों के सम्मुख बचा रह जाना अनहोनी वात हैं । 
अथवा मिट्टी से सरोवर भर गया होगा। मन्दिर 
दृष्टिगत नही हो सका होगा । मैने स्वयं देखा कि 
वितस्ता के बाढ़ के कारण सरोवर पूरा भर गया 
था। जल मैं मन्दिर को पूरी भीत डूब गयो थो। 
मन्दिर उपेक्षित पडा था । उसमे वितस्ता जल से 
लाई मिट्टी जो दताब्दियों तक जमती रही | मन्दिर 
सरोवर में पड़ने के कारण स्वयं भाँखोंसे लोप हो गया 
होगा। काश्ञी में घाटो पर बने मन्दिर बरसात में गंगा 
की मिट्टी जमने के कारण भर जाते है । 


मन्दिर के द्वार की ऊपरी देहली पर मूर्तियाँ 
बनो है। किन्तु वे कुरूप कर दी गयी है । स्थानीय 
लोग इस मन्दिर को पंचमुखी महादेव का मन्दिर 
कहते है। मन्दिर के भीतर अलंकृत तथा मूतिमय 
शलाखण्ड हैं। यह मेंस्वर्धत स्वामी का मन्दिर 
कहा जाता है| मेरुवर्घत राजा पार्थ का प्रधान 
भन्‍्त्री था । 

अशोक द्वारा निभित यही प्राचीन श्रीनगर था । 
राजा प्रवरसेन द्वितोय ( ११०-७० ई० पू० ) ने 
उक्त मन्दिर निर्माण होने के पूर्व प्रवरपुर भर्थात्‌ 
वर्तमान श्रीनगर बसाया था। उसे अपनी राजधानी 
बनाया था । 


पुराधिध्ानपुर राजा अभिमन्यु ठ्ितोय (९६० 
ई० पू० ) के समय आग छूमने के कारण भस्म हो 
गया था । इतनों भयंकर भाग लगी थीं कि इस 
मन्दिर के झतिरिवत जो जल के मध्य मेथा और जहाँ 
आग नही पहुँच सकती थी, 'सब कुछ जल गया। 
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मन्दिर को उत्तर दिद्या में कुछ खनन कार्य 
हुमा था । उसमें पुराने मन्दिरों के पत्थर विसरे 
मिले थे | वहाँ एक ६ फीट ऊँचा शिवलिंग तथा 
रूगभग १६ फीट ऊँचा टूटा लिंग मिला था। इन 
दोनो छिगो के मध्य एक आसीन मूति का पद तथा 
पाँव जो ठेहुनी भर ऊँचा था, मिला था। वैरन 
हुगेल ने इसे बुद्ध की प्रतिमा का अवशेष माना हैं। 
हम ने लिखा है कि पाद तथा पैर २० फिट 
ऊँची मूति के अवशेष थे। वह बैठी मूर्ति थी। 
उस सरोवर में एक छोटी नाव बेंघो,रहती थी। 
उससे दर्शक स्वयं नाव खेकर मन्दिर तक पहुँच 
जाता था। वहाँ बहुत कम लोग आते थे। 
सरोवर बडे नरकुल से भरा लगभग ४० वर्ग गज 
में हैं। पुराधिष्ठान के अन्य मरिदिरों के घ्वंसावशेपों 
के कुछ पत्थर समोपस्थ मसजिद के निर्माण मैं 
लगाये गये हैं । प 

प्रश्त उपस्थित होता हैं | अशोक ने इस स्थान 
को अपनी राजघानों के लिए व्यों चुना ? अशोक 
ने यह स्थान दो कारणों से राजधानी निमित्त चुना 
होगा । प्रथम कारण यह मालूम होता है कि वितस्ता 
का जल इस स्थान को डुबा नहीं सकता। मह 
ऊँचा हैँ पृष्ठभाग में पर्वतमालछा है। पर्वत के ढाल 
के पश्चात्‌ पथरीली ऊँची भूमि हैँ । पर्वत कच्चा 
नहो पक्का है। पत्थर गया जी के पत्थर की तरह 
सख्त है। मैने स्वयं देखा सडक बनाने के लिए 
गिट्टी पहाड तोड़कर बनाई जा रहो थी । बाढ़ प्राने 
पर लोग पीछे पर्वत के ढाल पर जाकर पपनी 
रक्षा कर सकते थे । पर्वत के खिसकने का--भूश्न॑श 
का भय नही था। इस बात का वितस्ता के बाढ तथा 
अत्यन्त वर्षा के समय यहाँ रहकर मेने अनुभव 
कर लिया। है 

दूसरा कारण यह मालूम होता हैँ कि वर्तमान 
पण्डरेथन ग्राम तथा शंकराचार्य पर्वत तक का भूखण्ड 
वितस्ता तथा पर्वतमाला 'के मध्य समतल तथा 
उपजाऊ है। विस्तृत भूखणंड है। इस स्थान को 
बादामी वाग कहते है । यहाँ बादाम के बहुत बगीचे 
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हैं । बागों की यह श्टंखला पामपुर तक मिलती चलो 
जाती है। वरनिहाल श्रीनगर मार्ग पर है । आगे जाने 
पर पामपुर पड़ता है। केसर की सेती के लिए 
प्रसिद्ध है | वहाँ की उपजाऊ भूमि, झलदार वृक्षादि 
के काएुण इस स्थान का- चयन अशोक नें किया 
होगा । 


इस समय मैदान में भारतीय सैनिक छावनी का 
कैम्प गत सन्‌ १९४७ ई० से पड़ा हैँ। सैनिक एवं 
सुरक्षा को दृष्टि से स्थान श्रेष्ठ माना जायगा । इसके 
'दक्षिण-पश्चिम वितस्ता तथा पूर्व, ओर ऊँची पर्वत- 
मालाएँ है। दक्षिण में पाण्ड चक पर वितस्ता तथा 
पर्वत के मध्य अत्यन्त संकीर्ण मार्ग है। पश्चिम 
रुस्तम गढ़ी जिस पर इस समय कश्मोर राजा का 
प्रासाद वना है। उस परत तथा वितस्ता के मध्य का 
स्थावे हवासातून की मजार के समीप का मार्ग 
४० फोट संकीर्ण हो जाता है। यहाँ महासरित 
वित्तस्ता पबंत मूल तक खाई का काम करती हैं । 
इस प्रकार यह स्थान प्राकृतिक युरदा पंवित--एक 
ओर बवितस्ता तथा तीन झोर पर्वत से घिर जाता 
है। यही कारण हैं कि इस समय भारतीय सेवा 
भहाँ बडे वैंसाने पर रखी गयो हैं । उसका पूर्ति तथा 
सम्भरण केन्द्र है। डोंगरा काल में यहाँ कैण्टोनमरेष्ट 
था। धर्थात्‌ सेना की छावनी थी। अशोक उत्तर- 
पश्चिम भारत में रह चुका था। स्वमं युद्ध विया में 
निपुण था। एक सैतिक होने के नाते उसते इस 
स्थान का सैनिक महत्त्व समझा । भतएवं १प्त स्थान 
को राजधानी के लिए चुता ) 


अफगानिस्तान में जिस प्रकार भगवान्‌ की बड़ी 
मूर्ति खण्डित को गयी थी उसी प्रकार इस मूति का 
हाथ जो सम्भवतः अभय मुद्रा में था खण्डित कर 
दिया गया । वामियान मूर्ति को मुख्ाकृति लब्झट 
से सोने बिल्कुल छील दो गयी हैं। भगवान्‌ त्रिचीवर 
धारण किये हुए हैं । इस मूर्ति पर दृष्टि पड़ते ही सुझे 
अपनो आँखों देखी वामियान को दोनों मूततियाँ स्मरण 
. हो आयी । मैने. उक्त दोनो वामियान को यूतियों का 


वर्णन विस्तार से अपनी पुस्तक आयाता' में 
किया है । 


भगवान्‌ को अभय मुदा में एक मौर मूर्ति हैं । 
मृत्ति भव्य है। अझनायास मंतर पर अमय भावता 
स्थापित करती है । वोधिसक्ष्व भ्रवलोकितेश्वर की 
मूर्ति है। यज्ञोपवोत, घोती, बाम कर में मृणाल 
सहित पद्म, तथा दायें कर में माला भोर मूर्घा 
पर केश के ऊपर मुकुट है । इस मूर्ति की मुद्दा मुझे 
बहुत अच्छो लगा । 
» मूर्तिकी मुखाकृति बड़ो मरक हैं। माऊुण 
पड़ता हूँ मूर्ति जैसे कुछ कहना चाहती है । देखकर 
मैन अनायास मूर्ति को ओर आकषित हो जाता है ) 
संग्रहालय मे यहाँ से प्राप्त गगन में गमनशोल 
गन्धर्व यक्षादि की भी भूतियाँ प्रदर्शित को ग्यो है । 


यहाँ से प्राप्त दो और मूत्तियाँ दर्शनीय है । 
एक की सख्या 'ए! १०४ हैं। यह लुम्बिनी बन मरे 
भगवान्‌ के जन्म की घटना प्रदर्शित करती है। 
देवी महामाया शार वृक्ष की एक शास्रा पकड़े खड़ी 
हैं। उनका वायाँ हाथ एक महिछा के स्कन्ध पर है। 
कहते है यह महा प्रजापति भौतमी देवी महामाया की 
कनिए वहन थी। उन्तका विवाह उनके पति शुद्धों- 
दन के साथ हुआ था ६ भगवात्‌ के जन्म के सातवें 
दिन देवों महामाया दिवंगत हो गयो थी। अतएवं 
विमाता प्रजापति गौतमी ने भगवान्‌ बुद्ध का लालन- 
पादन किया था । भगवान्‌ के बुद्धत्व प्राप्द होने 
घर महाप्रजापति गोतभी ने स्वयं श्रव्रज्या ले लो 
ओर अपने हो पुत्र की शिष्प हुई । पृत्र को शास्ता 
स्वीकार किया । देवी मे धव्रज्या के पश्चात्‌ बंद 
मराम्िक शब्द कहा गा--मे तुम्हारी माता हूँ और 
आप मेरे शास्ता हो । डिन्तु किसी वृद्ध प्रत्य में मुझे 
नही मिला कि भ्रजापति गौतमों देवी महामाया के 
देवदह्‌ जाते समय साथ थो । सम्भव है कानान्तर में 
इस प्रकार की कहानी प्रचलित हो गयी हो-। अथवा 
किसी लेखक के ग्रन्थ में इसका उल्लेख किया गया 


है । जिसके प्राधार पर सह मूतति बनायी गयो हूँ । 


श््छ 





भूति के पृष्ट भाग में एक चामर घारिणी युवतों 
है। काइ्मोर में उस समय महिलाओं को बया 
वेशभूषा थी, शिस प्रकार केशविन्यास, शंगारादि 
करती थी इस विषय पर यपघेष्ट प्रकाश पडता हैं! 
उसका वहाँ वर्णन भप्रासंगिक होगा । 


एक विचित्र स़ण्डित मूति इस संग्रहालम में 
भौर है| मूर्ति का पाद से कटि प्रदेश तकका हो 
भाग शैप रह गया हैं। शेष भाग सण्डित कर दिया 
गया है । कही छुप्त हो गया हैँ । यह पृष्ष मूतति 
है। सिंह वाहन है। अर्थात्‌ शिह पर आसोन हैं। 
उसके पैर के प्रेगूठे से कटि तक, पादत्राण वस्त्रादि से 
विभूषित है । यह मूति किसी मुषाण वंशीय राजा 
की हो सकती हैं। उसने भपनी शवित का परिचय 
घिंह पर बैठ कर दिया है। सिहवाहिनों दुर्गा या 
देवी की यह मूर्ति मही हैं। यह बिसों सैनिक राज- 
पुरुष की मूर्ति हैं। इसके पद की णो वेशभूषा है 
वह पेशावर जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के बीसवो 
इताब्दी के प्रारम्भ काल तक प्रचलित थी । 

पुराधिष्ठान अर्थात्‌ पण्डरेयन का वर्णन तथा 
विस्तार के साथ उल्लेख महपि वाल्मीकि प्रणीत 
“योग बासिष्ठ रामायण' में लैसा में ऊपर लिख चुका 
हूँ मिलता हैं । राजा यशस्कर के प्रसंग में मैने 
इसका वर्णव किया है। योग वासिष्ठ रामायण, 
पुराधिष्ठान तथा फश्मीर का सम्बन्ध है या नहीं। 
यह प्रश्न स्वयं एक स्वतंत्र विषय है। इस प्रसंग 
के लिये यहाँ इतना ही लिखना पर्गाप्त प्रतीत 
होता है । 

योग वासिष्ठ के वर्णन और पुराधिष्ठान के 
भौगोलिक प्रादि स्थिति का पूरा मेल खाता है। 
कुछ विद्वान्‌ कह सकते है कि योग वासिठ्ठ का यह 
भ्रंद्य ्रक्षिप्त है । इस विवाद में यहाँ वेश करना 
अप्रासंगिक होगा । 

पर्वत के ढाल पर छगमग एक भोल से अभ्रधिक 
के क्षेत्र मे पुराने खिलौने, भूतियाँ आदि बहुत मिली 
हैं। वे इस तरह तोड़ी गयी हैं कि खण्ड मात्र रह 
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गयी हैं। यादामी याग के पास मैष्ट तथा अस्पताकू 
भादि सैनिकोपयोगी स्थान बने है। यहाँ के सनन में 
हयप्रोय, वराह, रद्र, पार्वती, शिव, भैरय, भिमूति, 
लद्ष्मी को मृतियां मिक्ठों हैं। ये इतनी बुरी तरह 
तोड़ो गयो है कि उन्हें देखकर दया आती है। 
मूतियां भव्य, सुन्दर तथा बलापूर्ण हैं । उनकी अपनी 
शंलो हैं । 

पएडरेयन का रावसे पुराना फोदों कर्नल कोल 
की पुस्तक में छपा हैं। उससे पण्डरेयन के मन्दिर 
तथा कला पर प्रकार डाला है । मन्दिर उस समय 
जिस घवस्था में था उसो भवस्था में आज हैं। केवल 
कुछ मरम्मत कर दो गया हैं। सैतिक छावनी के 
कारण इस स्थान पर युष्ठ बहल-पहल हो गयो हैँ । 
यहाँ को मूर्तियां किस कठोरता के साथ भग्त को 
मयी थी उसका प्रमाण श्रोनगर कला संग्रहालय में 
संप्रहीत मूर्तियां हैं । यहाँ के प्राप्त वस्तुओं से करमीर 
को तत्कालान स्थिति पर ययेष्ट श्रकाश पड़ता है । 


प्रतापसिंह संग्रहालय में कुछ मूतियाँ तथा 
मूतिसएड संग्रहीत हैं। उनमें मूर्ति संख्या १६ 
गान्यार शेलो की हैं। भगवान्‌ बुद्ध ध्यान मुद्रा में 
भासीन हैं। महीन चीवर धारण किये हैं। 
प्रदूमास्ीन हैं ! मूति का हस्त भाप्तिकादि ख़ण्डित 
कर दिया गया है। भगवान्‌ बुद्ध की खडी मूर्ति 
संख्या ११ भयुरा से प्राप्त भगवान्‌ की प्रसिद्ध मूर्ति 
से मिलती है ! 

क्रैप्टन श्री नाइट ( सन्‌ १८६० ई० ) के समय 
पण्डरेथन में खनन कार्य नही हुमा था। परन्तु उनके 
वर्णन से स्पष्ट होता है। वहाँ ययेष्ट भग्नावशेष बिखरे 
थे । कालान्तर में खनन कार्य यहाँ पर किया गया। 
उससे ग्रमाणित हो गया / यह स्थान प्रत्यन्त प्राचीव 
रहा है । 

श्री नाइट ने अपनी पुस्तक में मन्दिर का जो 
चित्र दिया है. उससे प्रकट होता हैं। मन्दिर इतना 
उपेक्षित एंवं जीर्णावस्था में था कि शिखर पर एक 
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पेड़ जम गया था । मन्दिर के चारों भोर नर्कट के 
लम्बे-लम्बे पेड़ उगे थे। मन्दिर का सध्म भाग दिवाल 
सा लगता था। वह लिखता है-- श्रीनगर से तोन 
कोस इधर हम लोग एक विस्तृत दानव सम्बन्धी 
भूमि के ध्वंसावशेप पर ठहर गये। गह स्थान 
दरणइरेथन कहा जाता है। यहाँ हमने पूर्णाविस्था में 
एक इमारत देखी । इस प्रकार की इमारत अच तक 
हम लोगो ने नहीं देखी थी। उसके चारों ओर बहुत 
दुर तक इस प्रकार के चिक्त मिछे जिनसे भाठूष 
होता था कि प्राचीन काल में यहाँ विशाल नगर 
था। 

'अन्य रुचिकर अवरों में एक मूत्ति का ठोस 
अधिष्ठान देखा। वह एक फसल केटे हुए खेत में 
खड़ा था। मूर्ति की ठेहुनी से श्रघोभाग का शेप रहे 
गया था। यह शिनलाखणएड सात फिट ऊँचा था। 
भू की उंगलियाँ तथा मेंगूठे होड़ छाले गये थे 
किन्तु पाँव टूठने से बच गये थे । 


“हाँ से आधा मील दूर पर एक विशाल स्तम्भ 
की बेदी पड़ो थी। वह कुछ अच्छे स्थाव पर थी। इसका 
व्याज्त छहफिट भा । इसे यहाँ रखने के लिपे भारी 
यम्त्र की भ्रावध्यकता पड़ी होगी। कुछ दूर पर हमे 
स्तम्भ का भाग मिला । वह तीव भाणों में खण्डित 
था। वह १२ फिंद लम्बा था। उसका अधोभाग 
बहु कोणीण थए ६ मध्य भाण गोलाकार थ( १ शिरण 
भाग नोकदार शुण्शकार था। वह हिन्दुओं के 
महादेव के मन्दिर में लगे पत्थर के समान था। 
( पृष्ठ १२२ ) 


श्री कनिीघम ( सन्‌ १८४८५६० ) पण्डरेथन के 
विपय में लिखते है--इस नाम का श्रर्थ पुरानो 
राजधानी अथवा प्राचीन भुख्य नभर होता हैं + 
विभिन्न यात्रियों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से इसका 
उच्चारण किया है ; श्रो मूर क्रापट ने इसे 'पण्डेयर्ना 
श्री याइत ने 'पण्डरेण्टोन” तथा श्री वैरन हुगेल ने 
पण्डरीटन! लिखा है । 

१९ 


इस मच्दिर की इमारत का उरलेस सन्‌ ६१३ 
तथा ९२१ के बीच मिलता है। तत्पश्चात्‌ सन्‌ 
९७८ तथा ९७२ के सध्यवर्ती कालों में मिलता हैं ६ 
उस समय रोमन सम्राट्‌ नोरो तुल्य राजा भभिमन्यु 
ने अपनो राजधानों में भाग तगवा दी थी | किन्तु 
यह मन्दिर नष्ट होने से वच गया था। 

'चूंकि मह एकमात्र मन्दिर पुरानों राजधानों 
में स्थित है, प्रतण्व इसमें सम्देह नहीं कि यह वही 
मन्दिर है जो इस समय वर्तमान है। यह एक 
सरोवर के मध्य में स्थित है। चारो भ्रोर जल है। 
यही स्थिति उस अग्निदाहू के समय में. रही होगी । 
प्रतण्च॒ भ्रग्निदाह से यह बच गया था। जब कि 
अन्य इमारतें जलकर चूना और भस्म मात्र 
रह गयी । 


“रन हुगेछ मन्दिर को थौद्धों का मानते हैं। 
कहते है । मन्दिर के झन्दर की मूर्तियाँ सुरक्षित 
हैँ) किन्तु उनकी यह आन्ति है । मन्दिर विष्णु का 
हैं । भीतर की मूर्तियों का कोई सम्बन्ध वोद्ध धर्म से 
नहीं है । 

“श्रो ट्रिविक इसके भीतर तैर कर गये। उसे 
वहाँ किसी प्रकार की मूत्र का दर्शन नहीं हुआ 
था। उस समय छत तक पानो था अतएव बह 
भीतर की मू्तियाँ नहीं देख सके थे । 

जल के प्रन्दर मन्दिर बनाने का यह उद्देश्य 
रहा होगा कि उन्हें नागों को संरक्षता में रखा 
जाय। नागो के शरीर का ऊर्ष्व भाग मनुष्य तथा 
अधोभाग सर्प का होता है। कश्मीर में उनकी पूजा 
प्राचीच काल से “प्रचलित थी ।' जनरछ एशियाटिक 
सोसाइटी (भाग ४ १६ ) थो डख्छु० बैल फोल्ड 
( सन्‌ १८७९ ई० ) ने परणइरेशन को पण्डरिटन' 
लिखा है) बहू लिखते हे---पण्डरिटम एक समय 
अत्यन्त समृद्धिशाली तथा बड़ा नगर था । प्रदेश को 
की राजधानी था ॥ कितने दुःख का विपय है। अपने 
एक पुराने राजा के पांगलपन के कारण यह पत्थरों 
क्य संग्रह माद रह गया है | 


१४६ 


राजतरंगिणी 


जीर्ण श्रीविश्येश्वस्प विनिवार्य सुधामयम्‌। 
निष्फल्मपेणाइममयः प्राकारों येन कारितः ॥१००७॥ 


१०० उस निष्कल्मप राजा ने विजयेश्वर * के पवित्र देव स्थान के जी हुए चुने आदि 
से बने प्राकार के स्थान पर नवीन पापाण प्राकार का निर्माण कराया। 





'कहा जाता हैं। यह नगर एक समय मिलो में 
विस्तृत था। उसमे दर्शवीय भवन थे। अश्ञोक ने 
एक देवस्थान निर्माण कराया था। उसमें भगवान्‌ 
बुद्ध का एक घातु रसा गया था। इस रामय उस 
पवित्र देव स्थान का पता नही हैं। उप्त गौरवशाली 
प्राचीन काछ वी स्मृति को जोवित रसने के लिये, इग 
एक मन्दिर के भ्रतिरिक्त और बुछ्ध शेप नहीं रह 
गया हैं। यह मन्दिर सरोवर के मध्य में हैँ । इसके 
चारो ओर विलों के उद्यान हैं। अतएवं इसके 
भीतर वया हैं। बहुत लोग दसके झन्दर जाकर देख 
नही सके है । ( पृष्ठ २३३ ) 


२ 


पाठभेद : 
इलोक संध्या १०४ में 'सुधामयम्‌' का पाठमेद 

सौधम्‌' और 'प्राकारो” का पराठभैद 'प्रासादों' तथा 

कारितः का 'निर्मित:” मिलता हैँ । 

पादटिप्पणियों ; 

१०५ (१) विजयेदवर. काल शिव विजयेश्वर का 
प्रसि; पर वतंमान विजब्रोर तथा उसके आस- 
पास का क्षेत्र थथा । इसे विजयेश्वर क्षेत्र कहते थे। 
स्थानीय पुरोहितों के अनुसार विजयेदवर का प्राचोन 
मन्दिर लगभग | ० गज नदो तट से दुर वितस्ता 
सेतु के दूसरी तरफ़ था। यहाँ से कश्मीर के डोंगरा 
राजा रणवोर सिंहि ने अपने मवीस मन्दिर विर्माण 
निमित्त बहुत सामग्री प्राप्त को थी। यहाँ स्तीन 
सम्‌ १८८६ में, भाये थे। मन्दिर के अधिष्ठान के 
पास कुछ टूटे 3६ पत्थर तथा मलवे मिले थे) यहाँ 
पर कुछ निर्माण किया गया है। नवोन मन्दिर के 
समोप बुछ मूर्तियाँ जो पुरानी नही मालूम होती, 
रसी थी । यह मन्दिए नदी के ऊपर कुछ दूर पर 
बना है । 









विजपेश्वर का मन्दिः राजा धनन्तदैव के समय 
में भस्म हो गया था। राजा वलश ने उसता 
जी्णद्वार कराया धा। (रा० त० ७५२४) पुराना 
आकार अथाया सुधामय सम्मवतः इंठ भथवा पत्थरों 
के ढोको का बना था। अशोक ने पत्थरों से उसका 
निर्माण कराया था । 


नोलमत पुराण में दो स्थानों पर विजमेश का 
उत्लेस मिलता हैं । पढला वर्णन शक्र संशय तथा 
दुमरा वितम्ता माद्मात््य के वर्णन के सब्दर्भ में 
मिलता है। दोनों से कक्षण को बातों की पुष्टि 
होती है । 
विशोरका विजयेशं च वितस्ता सिन्धुसंगमस्‌ 
एतान्‌ सर्वानतिक्रम्य प्रथया भरते गिरिम्‌ ॥ 
056 : १२४० 


“--विशोका, विजयेश, वितस्ता, सित्पु संगम 

पार करते हुए वह भरतगिरि पर पहुँचा । 
ब्रिजब्री शाम्रतः स्नात्या वितस्तायों महीपते। 
रदल्गेकमवाप्नेति. कुल्मुद्धरते. सुसम्‌ ॥ 
4303 ; १५१६,१५१७ 


'महोपते [ विजयेश्वर के सम्मुख वितस्ता में 
स्नान करने वाज़ा अपने कुल का उद्धार करता स्वयं 
रुद्रलोक प्राप्त कर सुख भोगता हैं । 

उबत उद्धरणों से दो बातें स्पष्ट होती हैं। 
विजयेश्वर तीर्थ था। विजयेश्वर धाटपर स्नान करने 
पर मुक्ति मिलती थी । कुछ का उद्धार होता था । 
सुख की प्राप्ति होती थी । विजयेश का महत्त्व सिन्‍्धु 
संगम जैसा महत्त्वपूर्ण था। उसको गणना पतब्ित्र 
स्थानों में थी। इस आध्यात्मिक महत्व के साथ 
दूसरा भोगोलिक महत्त्व भी प्रकट होता हैं ) वितस्ता 
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सभायां विजब्रेशस्थ समीपे च॑ विनिर्मसे 


शान्तावसाद; 


प्रासादाबशोकेश्वरसंज्ञिती ॥१०६।॥। 


१०६. उस शान्त एवं अवसाद रहित राजा ने विजयेश्वर के समीप दो प्रासादों" का 
निर्माण सभा स्थान में कराया उनका नाम अशोकेश्वर३ था। 





तटपर विजयेश तीर्थ था। वर्तमान विजब्नोर घथवा 
ब्रिजबेहरा किवा ब्नजब्रारी हो पूर्वकालोन विजयेश्वर 
क्षेत्रथा। वहाँ के मन्दिर में एक विजयेश का 
मन्दिर था । अशोफेश्वर का वर्णन नीलमत पुराण में 
नहीं आता है। इस भ्रभाव के दो कारण हो सकते 
है। पहला कारण यह हो सकता है कि नीलमत 
पुराण अशोक के पूर्व छिखा गया हो अथवा विजयेश 
यहाँ के प्राचीन नगर देवता थे अतएव उनका महत्त्व 
काशी के देवता काशी विश्वनाथ की तरह था। 
नोलमत पुराण ने विजयेश को ही तीर्थ तथा तीर्थ 
का प्रधान देवता माना होगा। अ्रन्य देवताओों का 
उल्लेख विजयेश् क्षेत्र मे नही मिलता | 


विजब्रोर अर्थात्‌ विजयेश्वर श्रोनगर से १९ 
मीझ दूर स्थित हैं। कह्लनण के अनुसार इस मन्दिर 
की स्थापना विजयराज ने की थी। ( राज० त० 
२:६२ ) सिकन्दर बुतशिकन ने इसे नष्ट किया था.। 
यहाँ पर बडी मसजिद के समोप कुछ घ्वन्सावशेप।पाये 
जाते है। इस मन्दिर का स्तम्भ रतन हाजी की 
मसजिद में सथा प्रसाद चढ़ाने का बड़ा शिलाखण्ड 
मसजिद के धाहर पड़ा हैं। कथा हैँ कि इस मन्दिर 
के नष्ट होने का समय शिलालेख पर पहले ही 
लिखकर रख दिया गया थधा। उस पर लिखा था 
पग्नस्मिल्लाह मस्त्रेण भशन्‍्त विजयरेश्वर । 


विजयेश्वर का उल्लेख जोन आदि की राज- 
तरंगिणी (दत्त पृष्ठ ११, ८८, १२०, १३२, 
१४०, १४६, १४७, ३२२, ३७२, ३८१, ४०८) में 
विशेष रूप से किया गया हूँ । 


१३०६ (९) प्रासाद : प्रासाद झब्द से किचित्‌ 
अ्रम उत्पन्न हो सकता हैं । आजकल प्रासाद शब्द 
मन्दिरों के लिये प्रयोग नहीं किया जाता। संस्कृत 


में प्रासाद का अर्थ--राजभवन, विशाल भवन, 
देवालय एवं मम्दिर हैं । 'प्रासादो देवभूमुजाम ॥7 
अर्थात्‌ देवालय एवं महल दोनो का अर्थ प्रासाद है | 
अमर कोप (२.२:९) 

(२) सभा : आज भी यह प्रथा प्रचलित है । 
बड़े मन्दिरों में राजा तथा श्रीसम्पन्न लोग 
छोटे-छोटे मन्दिर अपने नाम से स्थापित करा देते 
है। काशो विश्वताथ के मन्दिर में इस प्रकार « 
कितने ही शिव लिगो को स्थापता छोगों ने करामी 
हैं। छोटे-छोटे मन्दिर दिवालों तथा खाली स्थानों 
में बनवा दिये जाते हैं। दक्षिण भारत की यात्रा 
परे भो मैने विशाल भन्दिरों में यह प्रथा प्रचलित 
पायी है । अशोक ने भो इसी प्रकार पृण्याजजन 
निमित्त विजयेश्वर जैसे पवित्र धाम में उसके सभा 
स्थल अर्थात्‌ प्राकार के भीतर भन्दिर निर्माण 
कराया होगा । 

सभा का प्रर्थ यहाँ सभामण्डप तथा विशाल 
मन्दिर का प्राकार दोनो चगाया जा सकता हूँ। 
सभा का प्रर्थ वास, कुटी, शाला, सभा, सभामवन, 
सभासद्‌ त्तथा परिषद्‌ होता है । (अमर कोष २:२.७ 
तथा ३:३:१३७ ) समाषण्डप छाया हुआ सभा 
का स्थान होता है । गर्भ गृह के सम्मुख ढके स्थान 
को सभामण्डप कहते है। यह सभो मन्दिरों में 
होता है। यहाँ पर अर्य सभा अर्थात्‌ विस्तृत प्राकार 
वेछित स्थान लगाना उचित प्रतीत होता हैं । यद्यपि 
मन्दिर के सभा मण्डप में भी लोग अपने नाम से 
दिवालों या किसी कोने में मूर्तियाँ स्थापित कर 
देते हैं। झ्शोक के निभित मन्दिर निश्चय हो 
विजयेश्वर प्राकार के भ्रन्तर्गत भिन्‍न मन्दिर थे । 

(३) अशोकेश्वर : विजयेश्वर के प्रसंग में 
लिखा जा चुका है कि मच्दिर का पता नहीं चलता । 


१४८ 


राजतरंगिणी 


स्लेच्छे: संच्छादिते देशे स तदुन्छित्तये नृपः । 


तपस्संतो पिताल्ले भे 


भतेशात्सुक़्ती सुतम्‌ ॥१०७॥ 


१०७, स्लेच्छों से कश्मीर देश संछादित हो गया था अतएव राजा ने बठोर तपस्या कर 
भूतेश से वरस्वरूप जलौक मामक पुत्र उनके संहार निमित्त प्राप्त किया । 





मूल मन्दिर नष्ट हो गया तो उससे सम्बन्धित 
इमारतों आदि का नष्ट होना स्वाभाविक था। उसो 
के साथ अशोकेश्वर का मन्दिर भी नष्ट हो गया । 


कश्मीर में भविष्य के सभी राजा, रानी, 'मस्त्रो 
तथा गणमान्य लोग अपने नामों से मूतियों को 
स्थापना तथा मन्दिरों का निर्माण कराने लगे । अपने 
नामों के अन्त में शिव मन्दिर के लिये ईश्वर तथा 
विष्णु मन्दिर के लिये स्वामो शब्द जोड कर मन्दिर 
तथा मूर्ति का नाम रस देते थे। वह प्रथा कश्मोर 
के बौद्ध विहारों के सम्बन्ध में नहीं मिली है । यदि 
एकाध होगे तो वे भी हिन्दू राजाप्रो द्वारा अपने 
ताम से बनवा दिये गये होंगे। परन्तु रार्वमान्य 
प्रथा यह नहीं हो सकी थी। मठो तथा शालाएँ 
भी व्यवित विश्येप के नाम पर निर्माण कराये जाते 
थे जैसे दिद्दामठ भादि । इनका उदाहरण ययास्थान 
दिया गया हूँ । 


पण्डरेथन भर्थात्‌ पुराधिष्ठान के दो मील ऊपर 
पाइुचक में प्राप्त मन्दिर को भ्रश्ोकेश्वर का मन्दिर 
कहा जाता है | किन्तु यह भ्रान्ति मात्र हैं। पांडुचक 
वास्तव में पाण्डव तीर्थ जनशुत्रि के भनुसार हे) 
नीलमसपुराण में पाण्डबव तीर्थ का स्पष्ट वर्णन 
मिलता हैं। (नोलमत १३२३ तथा वेल पृष्ठ १०७) 


होता हैं। बोधायन मे स्लेन्ठ शब्द को परिभाषा 
गीहेँ। 
गोमांससादको यस्तु विसद्धे बहु भापते । 
सर्वाचारविहीनश्च स्लेच्छ इस्यमिधीयते ॥ 
म्डेच्छ देश में उत्पनन लोगो को भो स्तेच्छ 
कहा गया है । 
मलेच्छः गहेशाः उन्पत्तिस्थानसवेन अम्नि अस्य, 
स्लेच्छ' बन्श| 
भ्रमरकोपकार परिभाषा देता है। उन्हें सोमा 
प्रान्त की संज्ञा देता है | 
प्रत्यन्तों स्लेच्छदेशः स्यात्‌ । 
कह्नण ने यूनानियों के अर्य मे ही यहाँ म्लेच्छ 
इब्द का ब्यवहार किया है। भारत को परशिचिम- 
उत्तर की सीमा पर निवश्धित विदेशियों को स्लेच्छ 
कहा जाता रहा है। यह शब्द अहिन्दुओं के लिये 
व्यवहृत किया गया है । 
यूनानियो ने बर्वर शब्द का जिम अर्थ में प्रयोग 
, किया है उसी अर्थ में म्लेच्छ शब्द का प्रयोग 
भारतीयों मे किया हैं। शतपथ ब्राह्मण में म्लेच्छ 
भाषा का निर्देश प्राप्त हैं ॥ जहाँ उप्ते अनार्य लोगों 
की बर्बर भाषा कहा गया हैँ। (श० बा, ३:२:१:४) 
ग्ररव वालो ने जिस समय ईरान जीता था। 





साथी अफगानिस्तान तथा भारत के पश्चिम उत्तर 
सीमा पर बस गये थे। उनका वहाँ राज्य भो 
स्थापित हो गया था । 


काश्मीर की सोमापर स्थित काफिरिस्तान के 
लोग अपने की यूनानी वंशज कहा करते थे। वें 
बीसवों शताब्दी के आरम्भ में गैर मुसलछिम धर्म 
माननेवाले थे । वे एक प्रकार से मूर्तिपूजक थे। 
झतएवं अफगानों उन्हें काफिर और उनके भूसरड को 
काफिरिस्तान कहते थे । 

अंग्रेजो ने काबुल फतह किया। उस समय 
काफिरिस्तान के निवासियों का एक शिष्ट मण्डरू 
उन्हें यूरोपीय तथा अपना वंद्ज जानकर उनसे 
मिलने भाया था । 

कालान्तर में काफिरिस्तान पर अफगानिस्तान 
के प्रमोर अब्युलरहमान का भ्रधिकार हो गया। 
उन्हें शवित प्रदर्शन द्वारा मुसलिम घर्म में परिवर्तित 
किया गया । उनके बच्चे काबुल झादि स्थानों में 
इसलामी शिक्षा प्राप्ति निमित्त भेज दिये गये। 
जिन्‍्हीं ने इसलाम धर्म स्वीकार नही किया वे बुरी 
तरह भार डाले गये। ( वान्‌ क्रिस्चियन छेस्सिन 
लिपजिग: रा० ६६-१८७४ 'इण्डिसवे अल्तयुम्स 
कुणे” भाग २: पृष्ठ २८५ ) 

प्रशोक के समय यूनानी श्रर्थात्‌ म्लेच्छ भारत 
की सोमा पर रहते थे | भारतीय भूखण्डपर आक्रमण 
करते थे। 


कश्मीर की सोमा पर उनकी आबादी थो। 
अशोक के सप्प कश्मीर मण्डछ में प्रदेश, उनके 
रीति-रिवाज एवं धामिक धारणाओं का वश्मीर 
मण्डल पर प्रभाव भौर उनका कश्मीर के भूखण्ड 
पर भ्रमेक भागों में अधिकार हो गया होगा। 
एठदर्थ उनके उन्मूलन श्र्थत्‌ उनसे कष्मीर मण्डल 
की रक्षा निमित्त अश्लोक ने भूतेश्वर की पूजा कर 
पुत्र रतन प्राप्त किया था । 

काह्नण के अन्य स्थानों के वर्णनों से भो इसी 
बात को पुष्टि होती है । तरंग आठ में भीज के प्रसंग 


बा ५ हे है 
प्रथम तरंग 58 2०, 





में वर्णन करता है कि भोज ने सीमान्‍्त म्लेच्छ 
जाति से संपर्क स्थापित कर सहायता लो थी। 
( रा० त० ८:२७६३, २७६६ ) 

मनुस्मृति में उन सब धर्मश्रप्ट जातियों को 
म्लेच्छ की संज्ञा दे दी गयो जो भारत में कही भी 
निवास करते थे । उनका सर्वे प्रथम उल्लेख भारत 
के पश्चिम-उत्तर की सीमा पर मिछता हैं। किन्तु 
महाभारत से माछूम होता हैं कि राजा भगदत्त ने 
समुद्रतटवर्ता स्लेच्छों के साथ युधिष्टिर के राजसूयज्ञ 
में भाग लिया था । भौमसेन ने दिग्विजय के समय 
दूर्द दिद्वा में समुद्रतटवर्ती स्लेच्छो को जोता था। 
सहदेव ने दक्षिण तथा नकुूल ने पश्चिम-उत्तर के 
दिग्विजय काल में स्लेच्छो पर विजय प्राप्त 
कीयो। 

स्पप्ट प्रतीत होता हूँ | महाभारत काल मे स्लेच्छ 
भारत मे चारों दिशाप्रों में थे। महामारत के युद्ध मे 
कौरवो का पक्ष म्लेच्छो ने ग्रहण किया था। अर्जुन 
ने समस्त 'जटिलान, स्लेच्छो का सहार किया था। 
म्ढेच्छो के धंग नामक राजा का बध नकुल मे 
किया था। म्लेच्छहन्तृ प्रयोत राजा का नाम म्लेच्छो 
के सहार करने के कारण पड़ गया था । ( म० द्रो : 
६८:४२०४४, ९४:३६, म० स० : २७:२५-२६, 
२८४४४ २९:१५, ३१:१०, म० ब० १८८:२८- 
२९; म० भ्राख० ; ९१:२५; म० क० : १४.१४- 
१७) 

स्पष्ट प्रतोत होता है कि प्रारम्भ में म्लेच्छ 
जाति भारती सीमा पर स्थित अभारतोय धर्म 
मानने वाली जाति थी। कालान्तर मे उन सभी 
जातियों को स्लेच्छ को संज्ञा दे दो गयी जो भारतीय 
भर्म तथा आवार को नही मानते थे। 

(३) भ्रृत्त + भूत का अर्थ होता है-अतोत-जो बीक्ष 
चुका हैं । घटित हैं । पंच महाभूतों में पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु और झाकाश तत्व झाते हैं । भ्रमरकोप- 
कार भूत का अर्थ करता है--लब्धं प्राप्त विल्ने 
भावितमासादितं च भूत च । ( ३:१:१०४ ) अर्थात 


१४८ 


राजतरंगिणी 


स्लेच्छेः संच्छादिते देशे स तदुच्छित्तये दृप! । 
तपस्संतोपिताल्लेमे भूतेशात्मुक्ती सुतम्‌ ॥१०७॥ 
१०७, स्लेच्छों से कश्मीर देश संछादित हो गया था अतएय राजा ने बठोर तपस्या कर 
भूतेश से वरस्वरूप जलौक नामक पुत्र उनके संहार निमित्त प्राप्त किया । 





मूल मन्दिर नष्ट हो गया तो उससे सम्बन्धित 
इमारतों आदि का नष्ट होना स्वाभाविक था। उसी 
के साथ अशोकेश्वर का मन्दिर भी नष्ट हो। गया । 


कश्मीर में भविष्य के राभो राजा, रानी, 'मन्त्री 
तथा गणमान्य लोग अपने मामी से मृतियों की 
स्णपना तथा पन्दिरों का निर्भाण कराने लगे । अपने 
नामी के अन्त में शिव मन्दिर के लिये ईश्वर सथा 
विष्णु मन्दिर के लिये स्वामों शब्द जोड़ कर मन्दिर 
तथा मूर्ति फा नाम रस देते थे। वह प्रया कश्मौर 
के धौद्ध विहारो के सम्बन्ध में नहीं मिली हैं । यदि 
एकाब होगे तो वे भी हिन्दू राजाग्रों द्वारा अपने 
नाम से बनवा दिये गये होगे। परन्तु सर्वमान्य 
प्रथा यह नही हो सकी थी। मणो तथा शझ्ञाणाएँ 
भी व्यक्ति विशेष के नाम पर निर्माण कराये जाते 
थे जैसे दिहामठ आदि । इनका उदाहरण ययास्थान 
दिया गया है । 


पण्डरेथन अर्थात्‌ पुराधिष्ठान के दो मौत ऊपर 
पाइचक में प्राप्त मन्दिर को श्रश्नोकेदवर का सन्दिर 
कहा जाता है। किन्तु यह ध्रान्ति सात्र है। पाइचए 
वास्तव में पाण्डत्न तीर्थ जनधुति के भनुसार है। 
मीलमतपुराण में पाण्डव तीर्थ का स्पष्ट वर्णन 
मिलता है। (नीज़मत १३२३ तथा बेल पृष्ठ १०७) 


करहण के समय अशोकेश्वर का मर्दिर 
बतंमान था। उसने स्पष्ट उल्लेख किया है। जयसिह 
की रानी रड्डादेवी ने अश्लोकेश्वर मन्दिर का 
जीर्पोद्धार कराया था । ( रा० त० ८:३7 ९१ ) 


१०७ (१) म्लेच्छ : स्लेच्छ का श्र्ष--भतायय, 
जंगली भाषा बोलने वाले, असस्कृत भाषाभाषो, 
शास्त्रों को न मानने बाज़े, जाति बहिष्कृत श्रादि 


होता है। बोधायन ने स्लेन्छ शब्द को परिभाषा 
मी हे । 

मोमांससादर्य यम्तु व्रिम्द्धं हु भाषते ॥ 

सर्वाचारविहीनरच स्लेस्छ इस्यमिधीयते ॥ 

म्डेच्छ देश में उत्न्‍न सोगो को भो स्लेच्छ 
महा गया है । 

स्लेच्छः तहेश। उत्पत्तिस्थानावरेन अम्ति अस्य, 
म्ल्च्छ «७ बनने 

प्रमरकोपकार परिभाषा देता हैं। उन्हें सोमा 
प्रान्त वी संत्ना देता है | 

प्रस्यन्ता स्लेच्छद्शः स्यास्‌ । 

ऋकहण ने पूनानियों के अर्थ में ही यहाँ स्ठेच्ट 
झब्द का ब्यवहार किया है। भारत को परश्चिम- 
उत्तर को सीमा पर निव्सित विदेशियों को म्लेच्छ 
कहा जाता रहा है । यह शब्द अहिन्दुओं के लिये 
व्यवहृत किया गया है । 

यूवानियों से बंबर शब्द का जिश अर्थ में प्रयोग 
किया हैँ उसी अर्थ में म्लेच्छ शब्द का प्रमोग 
आरतीयी ने किया हैं॥ शतपण ब्राह्मण में स्लेच्छ 
भाषा का निर्देश प्राप्त है। जहाँ उसे अनार्य लोगों 
की बर्बर भाषा वहा गया है। (श० ब्रा, ३:२:१:४) 

प्रर्य थाछों ने जिस रामय ईरान जीता था। 
ऊँची सभ्यता वाछे यूरानियों को भी अजय” अर्थात्‌ 
यू'गा भ्र्थात्‌ बात न समभने वाला कहते थे। 

चद्धगुप्त के समय भारत पर अलकसुल्दर, 
किवा अलक्षेद्र (अलेकजैण्डर), सिकन्दर, का आक्रमण 
हुआ था। दार्वाभिसार के राजा आभी का सम्पर्क 
सिकन्दर से था। यूवानियों के लौट जाने तथा 
घिकन्दर की मृत्यु के परचात्‌ उगके अनेक यूनानी 
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साथी अफगानिस्तान तथा भारत के पश्चिम उत्तर 
सीमा पर बस गये थे। उनका वहाँ राज्य भी 
स्थापित हो गया था । 

काश्मीर की सीमापर स्थित काफिरिस्तान के 
लोग अपने को यूनानी वंशज कहा करते थे। वे 
बीसवो शताब्दी के आरम्भ में गैर मुसलिम घ॒र्म 
माननेवाले थे । वे एक प्रकार से मू्तिपूजक थे। 
झतएब अफगानी उन्हें काफिर और उनके भूखएड को 
काफिरिस्तान कहते थे । 

अंग्रेजों ने काबुल फतह किया। उस समय 
काफिरिस्तान के निवासियों का एक शिष्ट मण्डल 
उन्हें यूरोपीय तथा अपना वंशज जानकर उनसे 
मिलने जाया था । 

कालान्तर में काफिरिस्तान पर अफगानिस्तान 
के प्रमोर अब्दुलरहमान का प्रधिकार हो गया। 
उन्हें शवित प्रदर्शन द्वारा मुसलिम घर्म में परिवर्तित 
किया गया । उनके बच्चे काबुल आदि स्थानों में 
इसछामी शिक्षा प्राप्ति निमित्त भेज दिये गये। 
जिन्‍्हो ने इसलाम धर्म स्वीकार नही किया वे बुरी 
तरह मार डाले गये। ( वान्‌ क्रिस्चियन छेस्सिन 
लिपजिंग: रा० ६६-१८७४ “इण्डिसचे अस्तयु'म्स 
कुणे! भाग २: पृष्ठ २८५ ) 

अ्रशोक के समय यूनानो ब्र्थात्‌ म्छेच्छ भारत 
की सीमा पर रहते थे | भारतीय भूखण्डपर आक्रमण 
करते थे । 

कश्मीर की सोमा पर उनकी आबादी थी। 
अशोक के समय कश्मीर मण्डल भे प्रवेश, उनके 
रोति-रिवाज एवं धामिक धारणाओं का कश्मीर 
मण्डल पर प्रभाव ओर उनका कश्मीर के भूखण्ड 
पर भ्रनेक भागों में अधिकार हो गया होगा। 
एठदर्थ उनके उन्मूलन श्र्थात्‌ उनसे कश्मीर मण्डल 
की रक्षा निमित्त अशोक ने भूतेश्वर की पूजा कर 
पुत्र रल प्राप्त किया था। 

कह्लनण के अन्य स्थानों के वर्णनों से भी इसी 
बात की पुष्टि होतो हे । तरंग आठ में भोज के प्रसंग 


में वर्णन करता हैं कि भोज ने सीमान्त म्लेच्छ 
जाति से संपर्क स्थापित कर सहायता ली थी। 
( रा० त० ८:२७६३, २७६६ ) 

मनुस्मृति में उन सब घर्मश्रप्द जातियों को 
म्लेच्छ की संज्ञा दे दी गयो जो भारत में कही भी 
निवास करते थे । उनका सब प्रथम उल्छेख भारत 
के पश्चिम-उत्तर वी सीमा पर मिलता हैं। किस्तु 
महाभारत से मालूम होता हैँ कि राजा भगदत्त ने 
समुद्रतटवर्ती म्लेच्छों के साथ युधिष्टर के राजसूयज्ञ 
में भाग लिया था । भोमसेन ने दिग्विजय के समय 
पूर्व दिया में समुद्रतटवर्तों म्लेच्छों को जोता था। 
सहदेव ने दक्षिण तथा नकुल ने पश्चिम-उत्तर के 
दिग्विजय काल में म्छेच्छो पर विजय प्राप्त 
की थी। 

स्पष्ट प्रतीत होता हैं। महाभारत काल मे स्लेच्छ 
भारत मे चारो दिशापों में थे । महाभारत के युद्ध मे 
कौरवों का पक्ष स्लेच्छो ने ग्रहण किया था | अर्जुन 
ने समस्त 'जटिछान, स्लेच्छो का सहार किया था। 
स्लेच्छो के घंग मामक राजा का बंध नकुल ने 
किया था। स्लेच्छहन्तृ प्रद्योत राजा का नाम म्लेच्छो 
के संहार करने के कारण पड़ गया था । ( म० द्रो ; 
६८:४२-०४४, ९४:३६, म० स० : २७.२५-२६, 
र८:४४ २९:१५, ३१११०, म० व० १८८:२८- 
२९; म० प्रारत्र० : ९१:२४; म० क० : १४:१४- 
१७ ) 

स्पष्ट प्रतोत होता है कि प्रारम्भ में स्लेच्छ 
जाति भारती सीमा पर स्थित अभारतोय धर्म 
मानने वाल्ली जाति थो। कालान्तर में उन सभी 
जातियो को म्लेच्छ की संज्ञा दे दी गयो जो भारतीय 
भर्म तथा आचार को नही मानते थे। 

(२) भृत्त : भूत का अर्य होता है-अतीत-जो बीत 
चुका है । घटित है। पंच महाभूतो में पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु और भाकाश स्व झात्ते है। भ्मरकोष- 
कार भूत का अर्थ करता है--लब्धं प्राप्त॑ विस्न॑ 
भावितमासादितं च भूत॑ च। ( ३:१:३०४ ) बर्बात 
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खब्ध प्राप्त, विन्न, भावित, आसादित, बोर भूत 
है । पुनः ( ३:३.७७ ) में प्र्य किया गया है । 


अत्याहित॑ महाभीतिः कर्म ज्ोवानपेक्ति च। 
युक्‍्ते ध््मादावृते भूत प्राण्यतीले समे प्रिषु ॥ 


अर्थ होता है अत्याहितं--महाभय, गादृगो कर्म, 
न्याय, पृथ्वी, झप, तेज. वायु, भाकाश, सत्य, प्राणी, 
बीता समय । 


ब्रह्माण्ड पुराण के मतानुसार भूतों की उत्पत्ति 
भूत तत्त्व से हुई थी। इनका भोजन पिश्चित था। 
(२८ ३९-४० ) 'पिधशित' वा अर्थ होता है मांस- 
भंज्ो, राक्षस, पिथाचादि ) 

इनका वर्णन झ्रदृभुत है । वे कृशाक्ष अर्थात्‌ छोटे 
कद के थे । लंबकर्ण थे। प्रलम्बोष्ठ थे। लम्बे दाँत 
युक्त थे। नखित्‌ आर्थात्‌ न रफ़ते ये। 
स्वृूलपिणडक श्र्थात्‌ स्थूछशरीर वाले थे। वश्ुव 
भर्थात्‌ लम्बो भो वाले ये । हरि तथा मुज केश थे । 
ठिगने थे। वर्ण नीललोहित था। पिगल वर्ण भो 
होता था । 

सगौत विरोधी होते थे । गवित॒शालो होते थे । 
सं यज्ोपवोत धारण करते थे । शरीर को प्ननेक रंगो 
के छेप हारा सज्जित करते थे । क्रेशो को मुकुट तुत्य 
बाँध कर रखते थे। हाथो का चमड़ा धारण करते 
थे, झ्थवा नग्न रहते थे | इनके श्रायुध, शूल, धनुप, 
निपंग, वरूय तथा असि थे। वह वर्णन अफरीका 
तथा श्रास्ट्रे लिया की घोर जंगली जातियों से 
मिलता हैं । 

पूर्व काल में अत्यन्त जंगली जाति थें। किन्तु 
भप्तुर एवं देवो के सम्पर्क के कारण इनकी स्थिति 
में विशेष सुधार हो गया था। असुरों के सम्पर्क के 
कारण नृत्य एवं संगीत इन्होने सीखा । एक तरह की 

» सामाजिक व्यवस्था में इन्होंते अपने को संघित 

किया | उनकी मूछ सामाजिक व्यवस्था क्या थी। 
पुराणों भादि में विस्तार से वर्णन नही मिछता । 


स्वायम्भुव मस्वन्तर के पूर्व युग में भारतयर्ष 
में ये निवास करते थे। इसका निवासस्थान 
हिमांचछ या पर्तीय प्रदेश था। धुर उत्तरोय 
हिमालय भाग में रहते थे। भारतवर्ष के संबमे 
पुराने रहनेवाले थे । मूल निवासी थे । 

अमुरो तथा भूत जाति में प्रायः संघर्ष होता 
रहा। उत्तर से अमुरों का दवाय पड़ने लगा। थे 
अपनी रक्षा निमित्त विन्व्य की पहाड़ियों मे चले 
आये। वही रहने छगे थे । 

शंकर भगवान्‌ तथा प्र्थकासुर के मुद्ध में भूतों 
ने शंकर के पश्ष में रहकर युद्ध किया था । इस युद्ध 
में विनायक भूव से सर्वप्रथम अन्यवायुर पर 
आक्रमण किया था। अंघक ने विनायकू को परास्‍्त 
कर दिया । अनन्तर नंदी तथा विनायक दोनों ने 
झन्पकायुर पर आक्रमश किया था। उस युद्ध में 
अन्यथकासुर पराजित हो गया था। अंधक शंकर 
को शरण में आ गया। घंकर ने उम्रे भूतगण 
का गणपति बनाया | उसका नाम भूंगी पड़ा । 

भूत एक जाति थी। यह पर्वतीय जाति थी । 
पिशाच एवं नाग जाति को तरह उत्तर पश्चिम 
भारतीय सीमा के आस-पास रहते थे । 

कश्मीर में नाग तथा पिश्ञाचों के संघर्ष के कारण 
आयों का वहाँ आगमन हुआ। उसी प्रकार प्रतीत 
होता है। भूत तथा अगुरों के संघर्ष के कारण 
कालान्तर में दुर्बल होने पर भूत जाति उत्तर से 
दक्षिण को ओर बढने छगो। अन्त में विन्ध्य की 
पहाड़ियो में शरण लो। वैवस्वत मन्वस्तर के 
काल तक उनका स्थानान्‍्तरण उत्तर से दक्षिण 
की ओर पूर्ण हो गया था। (वायु पुराण 
३०३८९-१ ०१, वामनपुराण ६७:६-२९३; 
ब्रह्माएड: १:३२:८ ८-८९; २:२१२-३४ २:८-२९-४०; 
२-९:६८-७८; ) 

भूतो को प्रेतों की संज्ञा कालान्तर में दे दी 
गयी । उन्हें शरीरहीन मृतकों के जीव रूप में मान 
लिया गया । बात इसके विपरीत हैं। भूत को 


प्रथस तरंग 
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एक जाति रूप में जीवित जागृत प्राणी माना गया 
है। पुराण इसका स्पष्ट निर्देश करते है। 
चह एक जाति थो। किन्तु अशिक्षित थी। नाग 
तथा पिशाच जाति से गये गुजरे थे। उनका कोई 
साहित्य तथा इतिहास नहीं मिलता । केवल पुराणों 
के आधार पर अनुमान कृपाया जा सकता 
है । 

पुराणों के अनुसार भूत प्राचीन भारतोय मानव 
जातियों में एक जाति थी । पुराण मानव जाति के 
चार वर्ग करते हैं: (१) घर प्रजा (२) ईश्वर प्रजा 
(३) काश्पपीय प्रजा तथा (५) पुलह प्रजा । 

धर्म प्रजा की उत्पत्ति धर्म ऋषि से हुई थी। 
इंश्वर प्रशआः को उत्पत्ति ईइवर से हुई थी | काश्यपी 
प्रजा की उत्पत्ति काश्यप ऋषि से हुई थी। पुलह्‌ 
प्रजा की उत्पत्ति पुलह्‌ ऋषि से हुई थी । भूत योनि 
प्राप्त प्राणियों की पुछह प्रजा में गणना होती हैं । 
(अद्याण्ड पुराण १३३२ ८८, २:३"३-३५ तथा २७) 


पुराणों में भूतो के राजा की संज्ञा रुद्र वैदिक 
देवता है। रुद्र को भूततायक तथा ग्रणनायक कहा 
गया है। भूतो को रुद्र का अनुचर एवं भव परिषद्‌ 
कहा गया है । 

रबर प्रतीत होता है ५ कोई एक व्यक्ति नहीं 
थे। भूती के राजा की सामूहिक संख्या थी। भनेक 
स्थानों पर इनके राजा को गणपत्ति भी कहा गया 
है । यह गणपति भार्य कालीन गण राज्य के अध्यक्ष 
एवं सभापति से भिन्‍न थे । 

उनमे जो सबसे शव्तशाली किंवा वरूवान 
व्यक्ति होता था वह राजा निर्वाचित किया जाता 
था। उम्तका नाम रुद्र रखा जाता था। पुराणों में 
इस प्रकार के दो रुद्रों का उत्लेख मिलता है। 
वीरभद्र सिहमुख नामक भूतगणों का प्रमुख था 
( वामन __ पुराण : ४५१७ ) दूसरे रुद्र का नाम 
नन्दिकेश्वर थ[्‌। शैलादि सायक भूत गणों का 
नेता था। ( मत्स्य पुराण : १८१:२ ) 


बामन पुराण भूतगणों की जनसंख्या गारह 
करोड देता हैं। उनमे स्कंद, छ्ाख एवं भैरवादि 
प्रमुख थे । इसी पुराण में भूती के रूप एवं अस्त्रों 
का विस्तृत वर्णन किया गया है । 


उक्त पुराण में भूतो की आकृति का भी वर्णन 
किया गया है । जिस प्रकार किप्नरों को 'अश्वमुखा 
कहा गया हैं। उसी प्रकार भूतों को “वानरास्य 
एवं भमृगेन्द्र ददन” बहा गया है। भस्म, खट्वांग 
आदि उनके आयुव थे। इनकी ध्वजा पर किसी 
पशु या पक्षी की आकृति बनी रहती है। प्रत्येक 
गण घ्वजा के नाम पर "मयूरध्वज' आदि नाम 
से सम्बोधित क्रिया जाता था। ( वामन पुराण : 
६७:१-१२३ ) 

भूतो की ऊध्वरेतस्‌ कहा गया है। अर्थात्‌ 
वे ब्रह्मर्य का पालन करते थे। उनमे विवाह 
पद्धेति मालूम नहीं पड़ती । किस्तु रुद्राणी भादि 
कतिपय भूत स्त्रियों का उल्लेख मिलता हैं। इनका 
वर्णन मार्कएडेय, वामन पुराणों तथा देवी माहार्स्य 
में मिलता है । इनके आकृति का जो वर्श्न किया 
गया है वह आस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के जंगली 
जातियों से मिलता है । 

बीद्ध ग्रन्थों में भूत-प्रेत शब्द पाता है। प्रेत 
को वे एक यो मानते है । परन्तु भूत को दिवंगत 
व्यक्ति की आत्मा किवा शरीर विहीन प्राणी नहीं 
मानते । “भूत ग्राम! शब्द का प्रयोग किया गया है। 
वृक्षों आदि को काटने तथा गिराने पर प्रायश्चित्त 
करने का विधान है उसे 'भूत गाम' की संज्ञा दी 
गयी है । भूत से प्रेत अलग माने गये है ) प्रेततो को 
वेच्च किया पेत आस अर्थात्‌ प्रेव कहते हैँ। प्रेत 
वत्यु तथा बम्हजाल सुत्त में इस प्रकार का उल्लेख 
मिलता है । 

में समझता हूँ | कश्मीर में नाग तथा पिशाचों 
के पूर्व भूत जाति पर्वतीय क्षेत्रों मे रहती थी। बह 
पूरे घाविवासों थे । भारत तथा कव्मीर के सबसे 
प्राचीन मानव भसभ्य असंस्दृत प्राणी थे । एक समय 
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आया। साग जाति ने उन्हें उद्बासित किया होगा । 
भूतों के नागो का यज्नोपत्रीत पहनने का दो आर्य 
हो सकता हूँ । एक तो मुणडमाला के समान नागों 
की हत्या का प्रतीक होगा दुमरा मागों से उनमें 
किसी प्रकार सन्धि हो गयी थी। प्रतीक स्वरूप 
हृदय स्थान पर यज्ञोपवीत धारण करते थे । शंकर 
किवा रद दोनों का अधिपति होकर भूतेश सथा 
नाग्रेश हो गये। भूतगण नांगगण उनके गण 
बन गये । 

भूत झब्द शायद इसलिये प्रयोग क्रिया गया कि 
बे भूत को एक जाति धे। उनका मिश्रण विद्याच, 
नाग तथा आर्यों में हो गया अतएवं उनका जाति 
का चाहे जो भी नाम रहा हो उसको संज्ञा भूत की 
रख दी ग्यी। श्र्यात्‌ वह जाति जो भूत काल में 
थी। आजकल आदिवासियों में मनेक जाति तथा 
भापा-भाषियों तथा धर्मावलश्थियों का बोध होता 
हैं। वास्तव में आदिवासी कित्र भनुमूचित कोई 
एक वर्ग नहीं है । इसी प्रकार भूत शब्द वर्ग तथा 
समष्टि वाचक है ; उससे एक वर्ग का बोघ होता 
है। उसमे कितनी ही जातियाँ तथा उपजातियाँ 
बयो न रही हो । नाग जाति के लोप हो जाने पर 
भी जैसे नागेश्वर, पिशाच जाति के लुप्त होने पर 
पिशाचमोचन तथा पिशाचेश्वर हैं। उसो प्रकार 
भूत जाति के लुप्त हो जाने पर भी भूतेश्वर उस 
लुप्त जाति का एक प्रतीक है । 

* प्रचलित किवदन्ती के अनुसार ज्यकित मरने 
के परेणाव्‌ भूत हो जाता हैं। शरीर बिहीन प्राण 
अन्सरिक्ष'में विहार करता है। शिव संहारक देवता 
हैं । इस शरहर के संहार के पश्चात्‌ काया हीन 
प्राण शेप रह हक है । वह भूत है । उसके देवता 
जिसके कारण शरीरस्थ प्राण मशरी रस्थ हो जाता है । 
भूत के नेता भूते जाते है। भूतेश्वर की पूजा 
का प्रचलित रूप यही है। वह भूतो के देवता है । 
शिव के नाना रूपो में दूँग्ह भी एक रूप है। 

केवल हिन्दू धर्म को 
वर्णन नही परन्तु वौद्ध 









गायाओ में प्रेतादि का 


बैयो में भी खूब वर्णन 


मिलता है । वोद् पुनर्जन्स गागों हैँ सर्म के अनुगार 
मनुष्य जन्म खेता हूँ । मुगलिम वथानतों में भी जिनो 
या वर्णन मिलता है । 

भूतेश : बरमीर में प्राचीन काल से शत्षिय 
भूतेश को पूजा प्रगलछित हैँ। उसने फश्मोर के 
सामाजिक, राजनैतिक एयं ऐतिहाशिक जोवनस को 
प्रभावित किया हूँ 

हिन्दू धास्त्रों में दादय ण्योतितियों प्रौर उनके 
गाव उपलिगों का उल्लेस मिलता हैं। भूतेश एड 
ज्योतिरउपलिग हूँ। द्वादश ज्योतितिंग (१) गौमेरवर, 
(२) मह्लिगजुन, (३) गह्मयातादेशर (४) 
ओएारेश्बर (५) केदारेश्वर (६) भीम शंकर (७) 
काशी विश्ववाथ (८) श्यम्वकेश्वर (९) वैद्यनाय 
(१०) नागेश्वर (११) रामेंशयर तथा (१२) 
घुश्मेश्वर है। 





बेदारेश्वर के उपलिग भूतेश है । उनका स्थान 
ममुना तट है यथा--'बेदारेशवरमम्भूतं भूतेश यमुना" 
ते ।/ भूतेश ज्योतिलिंग नागेश्वर के भी उपलिग 
हैं। यह झिल्लिका सरस्वती तट पर स्थित है। 
झिल्लिकासरस्वतीतीरे दर्शनात्पापहारकम्‌--! 

भारतवर्ष में बावन शबितिपीठ है। उनमें 
शत पीठ “त्रिसन्ध्या' कश्मोर में है। यहाँ पर देवी 
स॒तो का भंग कंठ गिरा था। देवी का यहाँ नाम 
महामाया पड़ा था। कहा गया है। भैरवो भिसन्धेश्वर 
है । इसी प्रकार देवी सतो का केशजाल बृस्दावन 
में गिया था। देवी का नाम उम्रा तथा भैरव का 
नाम भूतेश है । 

कंकणी नदों का संकोश गत शैल वाह 
के दक्षिण दिशा में प्रवाहित है। कंकणी के तट 
पर वह वेगथ ( वसिष्ठाक्रम ) ग्राम से तीन मोल 
ऊध्व दिशा में भूतेश है । वहाँ पर सत्तरह मन्दिरों के 
भग्नावशेप मिलेंगे । इनका उल्लेख विशप॑ कोवी ने 
सन्‌ १८६६ में अपनी पुस्तक के पृष्ठ १०१ तथा 
मेजर कोल ने एनसिपण्ट विल्डिग इन कश्मीर पृष्ठ 
११ पर किया है । 


प्रथम तरग 


श्णरे 





सकत मन्दिर समय समय पर कश्मीर के 
पजाप्रो द्वारा निर्माण कराये गये थें। भूतेझ्वर 
गते समय एक ऊछ्व पर्वतीय खण्ड मिलता है । 
उप्ते भरतगिरि कहते है। यहाँ एक लघु सरोवर 
!। उसे ब्रह्म सर कहते हैं। नीलमत पुराण के 
हे अनुसार हृस्मुकुट, सन्दिपंत, भरतगिरि, 
प्रमरेश्वर, महादेव गिरि, घनद त्तथा वैश्ववण, इन्द्र 
शरीछ, गौरीशिखर, उशोरिका, पंचालधारा, 
धरहिगरिरी, भधन्तगिरी, पर्वतों को श्रेणियों में 
भाते हैं । 

श्रीनगर सोत मार्ग राजपथ पर बुसत से एक 
सट्ूक फूटकर पर्वतोय ग्राम वेगय की भोर जाती है । 
यह वेगथ नाला के पार्ब्य से चलती हैँ। स्थल 
सघन देवदार तथा फेर पादपावलछी से हरित है। 
चारो और उत्तुग पर्वतमालाएँ है। नरप्ाग का 
उत्तृंंग शिखर जैसे इस्त यात्रा का अन्तिम स्थान 
है। सात किया आठ भोले की यात्रा समाप्त कर 
थाती नरत्नाग पहुँचता है। नरप्लाग भन्दिरों का 
समूह हैं। उसे वेगय मन्दिर समूह को संज्ञा विदेशी 
पर्यदकों ने दी हैं। बेगय ग्राम से तीन भील दूर 
मन्दिर समूह है । 


मैने पहली बार यहाँ को यात्रा को थो। मार्ग 
कष्टप्रद थां। कुंछ दूर तक सड़क नाम मात्र के 
लिये वनी थी। तत्पश्चात्‌ पगइण्डो का आश्रय 
लेना पड़ा था । - दूसरी वार सत्‌ १९६४ की यात्रा 
में सड़क नरप्नाग तक करोव बद चुकी थो ! वहाँ 
ठहरने के लिये डाक अंगला बन रहा था। पहलो 
यात्रा मैंने सन्‌ १९५७६ में की थी । उस समय 
कश्मीर सरकार से कहा था। इस स्थान तक 
पहुँचने का मार्ग सुगम बना दिया जाय | उस समय 
मेरे साथ पचास संसद्‌ सदस्यों का दल कश्मीर गया 
था। कित्तु भूतेश्वर जाने का कोई साहस नही कर 
सका। मेने यह यात्रा श्री गुताम वरुशो तत्कालीन 
कश्मीर के मुख्य मन्त्रो के प्रदर्ध की सुविधा के कारण 


को थी। अन्यथा यात्रा असम्भव थी। शव सड़क 
र्‌० 


बन गयी है। डाक वंगला तैयार हो गया है छोटी 
कार अथवा जिप से सुगमता पूर्वक जाथा जा 
सकता है। 

यह स्थान मुझे कश्मीर में छहत हो आकर्षक, 
भव्य तथा जोवनमय मिला। स्थान जागृत हैं। 
जँसे जैसे व्यक्षित भूतेश्वर के समीप पहुँचता चलता 
है, उसके मन पर स्थान को भव्यता का गम्भीर 
प्रभाव पडता जाता हैं। 

मुझे बेंगथ से नरन्नाग तक दूसरी बार की 
यात्रा में पैदल चलना पडा था। पैदल चलले में 
विचित्र आनन्द का अनुभव होता है। बढ़ते चलिये 
उतने हो प्राकृतिक दृश्य की सुन्दरता बढ़ती 
मिलेगी । 

ताला किंवा कंकणी नदी के तट से मार्ग 
चलता है। एक ओर नदी को कलकल निमादित 
प्रवाह तथा दूसरी ओर देवदार तथा चीड़ के 
वृक्षों की सघन छाया, नदी के गर्त के दोनी झोर 
ऊँचे होते जाते अत्यन्त हरित पादपपूर्ण पर्व॑तों की 
श्रेणी, उनपर वृक्षो का वायु प्रवाह में झूमना, हृदय 
पर अपना विचित्र प्रभाव छोडता है । स्थान निर्जन 
होते पर भी मन उचटता नहीं) नदी का निताद 
मन बहलाता रहता है। एकान्त का तीब्र अनुभव 
नहीं होने देता । 

भूतेखवर की ओर चलते रहने पर सम्मुख 
हिमाच्छादित हरमृकुंट पर्वत जैसे ऊँचा उठता जाता 
हैं | पृष्ठ भाग में उपत्यका को घेर कर बन्द कर देता 
है। पहले हरित तत्पश्चात्‌ हिमाच्छादित पर्वव मन 
पर सौन्दर्य मिश्रित भय उत्पन्न करता हैं । 

मन्दिर से दो फर्छाय पहले बेगय की और एक 
नाला पड़ता हैं। नाला पर लकड़ी का पुछ बना 
हैं। उस पर खड़े होकर बाम पाइ्व में देखने पर 
एक विचित्र दृश्य मिलता है। दो हरित शिखरों के 
मच्य एक हिमाच्छादित पादप हीन शिखर झाँकता 
दिखायो पड़ता है। उसके त्तीन छोटे छोटे शिवर 
जिमूर्ति तुल्य लगते है । 


ब्ण् 


राजतरंगिणी 





मब्दिर समूह के समोप पहुँचते हो मार्म वा 
श्रम स्थान की अभिरामता के वारण तिरोहित हो 
जाता हैं। चारों ओर उत्तुग शिखरमाछा सड्ी 
मिलती हैं। पर्वतमालायें शिसर से मूल तक 
अन्यधिक हरित हैं। उनका दृश्य मत को मुग्ध कर 
देता है। विश्व में इतना सुन्दर पर्वतीय दृश्य 
दृ्लभ हैं । 

प्रानोम बाल में बमिष्ठाश्रम ( बेयय ) से लेकर 
मत्दिस समृह तक तपस्वियों के आश्रम थे। तीर्य 
यात्रा पैथ् के दोनों भोर ब्राह्मम रहते थे। परन्तु 
दस समय यहाँ गृजरों बसे झ्यातरादी हूँ। दृधि में 
सका यहाँ वी. मुख्य उपज है। गुजर हिन्दू तथा 
मुगतमान दोनो होते है। यहाँ के प्रावाद गृजर 
मुगतमान है । 

मट स्थान जंग्रठ है। सम्मव हैं बालान्तर में 
पर्यटक. मैट बे जाने पर बुध और विउमित हो 
जाय । 

यन में भात्‌ है) ये मरा सा जाते हैं । उनसे 
रक्षा वा विधित्र उपाय ग्रामीणों से निताज रसा 
है घेर ये भाट्ू भययाता हैं। शेर भी घारसे 
अस्पपार में खमयतों है। धतएव ग्रामोरा दो स्थानों 
पर बरीबलरीब आग जता देते हैं) दुर से माट्म 
होता है। शेर साध है। उसकी प्रोसे चमक रही 
है। भाट भपरभोत हो जाता हैं। समोप नहीं 
प्रात] 

शेर मे भी सुरक्ता गो सरकोव प्रामोधों ने 
ने निवात सो है। शेर धागे में दतता हैं। ग्रामोध 
धाय बी राहा प्रखछित ररते हैं। शेर परम नहीं 
खड़ा । भाग जाता हैं। सदर तिर्माद दया पर्यदशों 
है माशएसत हे कारध भायू ठपा शेर से स्थान 
निया हो गंदा हैं। वे दृर जंदतों में बड़े 
श्दे है । 

हाए १८६१ में ऐेरिलेल्ट कर्तम थी #निरों एर, 
स्तन ( सुपकिएं हेशड_आइईवालोरशिकस विनाए 
एसर एरिचिए पचक ) घातों परमिद दृष्र एन 


स्पष्ट वितिडिज्ञ इस कश्मोर' रण्दव में प्रताशित 
करवायोी थी। वह उपलब्ध हैं। उसमे यहाँ के 
मन्दिर समूहों का चित्र दिया गया हैं। उस समग 
मब्दिरों को क्या अवस्था थी उन लितों के देखने से 
बता चलता है । 

थी कोल ने यहाँ के मन्दिर समूहों को दो वर्गों 
में विभवत कर उनताो नामकरण किया है। एक 
का माम राजदैन बल तथा दूसरे का नाग बल मच्दिर 
स्मृह रखा है) प्रथम मर्दिर समूह की संज्ञा राजदैग 
बल तथा पोछे वाले मन्दिर समृह वो संज्ञा नोगवछ 
दिया हैं। विशप कोबी ने नागबल मो 'ूर्वीम तथा 
राजदन बल को पश्चिमी मन्दिर समूह महा हैं। 
विश योबी के सप्य सन्दिरों पर घास, फुस बहुत 
जमे थे । (जे० एस० बीौ० १८६६ पृष्ठ १०१) पूर्वी 
मब्दिर समूह अर्थात्‌ लोग बल किया भूतेश मलिर 
के प्राकार की उत्तर पूर्व दिया मे एक छोदा सरोवर 
है । इस गरोबर को नारान नाग महते है । 

मोलछमत पुराण तथा कद्भृण के अनुसार यह 
सरोवर प्रसिद सोदर तीय॑ हैं। इस तौरय से बीग 
गज पश्चिम वे मन्दिर के प्राकार के बाहुर उत्तर 
भिमुसा एड भौर मखिर था। यह मन्दिर भैरव या 
मन्दिर घा। मागवल प्रर्यात्‌ पूर्वोय मसिर समूह 
मं घदा मन्दिर शिव भुतेश वह घा। राजरन गेल 
प्र्धात्‌ पदितमी सच्दिर गमृह में बड़ा मन्दिश शिव 
ज्येध्श का था। इस मख्दिर के पश्चिम दक्षिण बोध 
विज्ञप कोवो यो शिवर्तिग या अधिष्ठात डिया भ्रणा 
प्रिया घा जिसपर शिव तिय स्थापित किया जजा 
है। बढ _ शिव अधिष्टात ज्ये्ठेय गा था। मैंने पारो 
और संगमग एफ पष्टा तर उसे खोजा । परलु वह 
मुझे मिला नहीं । प्ताद नही बढ़ रहता हि उतरा 
झुप कया चो। यदि वह मित्र जावारी शि्ष विश 
जिस स्थान पर प्रतिष्ठित दिया जाता है उसे थेरे, 
गहराई ठया घाशार में कच्यता को जो सातीयी 
कि शिवतिंग जा द्रागर सच ध्रोवार जरा था । 

कर्मेठ थी कोफ श्ेतगर मे दो बार हाडापर 
मठ पहुँचे थे। बहा बदाव 4९ माठ शा द्वारा 





प्रथम तर॑ग 
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4५ मौल पर डाला चा। बाज से ३०० वर्ष हो 
गये | उस समय वेगथ का मार्ग इतना संकोर्ण था 
कि यात्रा कठितता से हो सकती थी। मार्ग में चोड़ 
तथा फर के इतने वृक्ष थे कि उन्हें काट कर थरो 
कोल यहाँ तक पहुँच सके थे । 

ज्वेष्ठेश्वर तथा भूतेश्वर के मन्दिरों के मध्य 
लगभग २०० गज का प्न्तर है। ज्येप्टेग्वर मन्दिर 
के पृष्ठ भाग में सर्व प्रथम झायताकार एक चवूत्तरा 
१०० फोट लम्बा तथा ६७ फोट चौड़ा मिलता हैं । 
उसके पश्चात्‌ भूतेश मन्दिर का घ्वंसावश्षेप 
पडता हू । 

ब्रेगथ की ओर से पहुँचने पर प्रथम ध्वंसावशेप 
ज्येप्रेवर किवा राजदैन वल समूह का मन्दिर पड़ता 
है। इसका मुख्य मन्दिर श्री कोल के समय आज ही 
जैसा खड़ा था। उसका प्राकार १७६ फीट छूम्बा 
उत्तर-दक्षिण त्था १३० फीट घचोडा पूरब-पश्चिम 
है । प्राकार को नोव का प्राकार आज भी अश्षुण्ण है । 
यद्यपि पत्थर लोग उठा ले गये है। नीव के पत्थर 
शेष रह गये हैं। उनसे प्राफार के श्राकार का 
अनुमान होता है । 

स्येष्ठेश्वर का मन्दिर २४ वर्ग फीट में हैँ। 
इसका बहिवेशन चारों तरफ ३३८ १४ फोट ६ इंच 
हैं) मन्दिर चौकोर हैं। मन्दिर के पूरव तथा 
पश्चिम दोनों ओर आमने सामने दो द्वार है। द्वार 
अलंकृत है । उनमे देवी तथ्य देवताग्रों के चित्र 
खोदे गये थे | इस समय उन मूर्तियों की एक प्रकार 
से छाया मात्र ही रह गयी है । 


मन्दिर के दक्षिण तथा उत्तर की दिवालें बन्द 
है । बन्द दिवालों के बाहरी तरफ बडे गवात्त बने 
हैं। उनमें पूर्व काल में मृत्ियाँ स्थापित थी। 
नागबल अर्थात्‌ भूतेश्वर मन्दिर को अपेक्षा ज्येप्ट्दर 
का मन्दिर भ्रधिक अच्छी हालत में हैं। इसको छत 
शिखर सुरक्षित है। वह मन्दिर की रचना तथा 
तत्कालीन स्थापत्ष्य पर प्रकाश डालता है। छत 
तथा शिप्तर पप्क्की बनी हैँ। मन्दिर के प्रागण में 


पड़े शिलाखण्डों का रूप काल प्रभाव के कारण कुछ 
बिकृत हो गया है | कहना कठिन है। शिला स्तम्भ 
गोछे थे, अठपहले थे प्रथवा चौपहले थे। स्तम्भों 
के अधिष्ठान यत्र तत्र विखरे पड़े है 

कर्नल कोल ने इस मन्दिर का प्लान पृष्ठ 7६८ 
तथा मन्दिर का चित्र ८:६८ तथा ९:६८ पृष्ठो पर 
दिया हैं। उसमें ज्येप्ठे्वर मन्दिर को लेकर ६ 
मन्दिर #द्शित किये गये है । पुस्तक के चित्र देखने 
से भ्पष्ट प्रतीत होता है कि मन्दिरों पर वृक्षादि जम 
गये थे। उनकी रक्षा तथा मरम्मत का भी प्रवन्ध 
नही किया गया। मुद्रित चित्र देखने से मन में भय 
का संचार होता है। मन्दिर वास्तव में भूतों का 
निवास होगा धारणा अनायास उत्पन्न हो जाती है । 

प्रागण में घास, झाड़ियाँ तया पेड़ छग गये है । 

ह्‌ एक उपेक्षित बन का रूप प्रकट करता हैं। 

सब कुछ बिखरा, अस्त॒-व्यस्त, टूटा-फूटा तथा भयंकर 
रूप से उपेक्षित तथा विघठित है । 

जिस समय मे दूसरी बार पहुंचा तो घास-पात 
बृक्षादि साफ कर दिये गये थे। बडे मन्दिर का 
उपयोग गूजर वर्पा तथा तुपारपात से रक्षा निमित्त 
करते है । उनमे अपने पशु बाँधते हैं । मन्दिर की 
मूर्ति जहाँ थी बहाँ गोवर तथा कीचड़ सड़ रहा 
था। मन्दिर में किसी प्रकार की मूत्ति तथा अधिष्ठान 
नही हैं। जिस समय यह मन्दिर नष्ट किया गया 
होगा, उस समय लिंग किवा मूर्ति कंकणी नहीं से 
या तो टुकड़े-टुकडे कर फेंक दी गयी होगी । 

कर्नल कोल ने ६ मन्दिरों कृत उल्लेख किया 
है । परन्तु मैने यहां पर छोटे-बदे मिलाकर ११ 
मन्दिरों वा आकार देखा। श्री कोल का प्लान अधूरा 
हैं । तत्कालीन समय मे पेड़ो की भूरमुट और सघन 
भाड़ियों के कारण, श्री कोल को सबका पता नहीं 
लग सका था। बड़े मन्दिरों को ही वे लक्ष्य कर 
सके थे । 

ज्येप्ेश्वर मन्दिर वी उत्तर दिशा 
है । दक्षिण दिशा में एक भी मन्दिर नः 
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तरफ मन्दिर की नोव से प्रांगण ९२ फीट है । किन्तु 
दक्षिण तरफ केवल ३५ फीट है। कोई भी मन्दिर 
इस प्रकार अपने मूल रूप में जब कि भारतीय 
स्थापत्य, वारतु तथा मूतिकला इतनी विकसित हो 
चुकी थी, त्रुटि नही उपस्थित कर सकता । कश्मीर 
के प्रायः सब मन्दिर प्राण की मध्य रेखा पर ही 
मिलेंगे । भूतेश्शर का मन्दिर भी ऐसा ही है। 
परन्तु ज्येट्रेशवर का मन्दिर उत्तर-दक्षिण के प्रागण 
खण्ड के मध्य में नहो हैं। अतएवं निश्चय ही दक्तिण 
मन्दिर का भांग कंकणी नदी के गत में चला 
गया है । 
मेरा निश्चित मत हूँ । दक्षिण का भाग कंकणी 
नदी में गिर कर नष्ट हो भया है। उ्येष्श्वर के 
उत्तर दिशावर्ती लघु मन्दिर किसी सिधायी में नहीं 
बने है। प्रतएव मुख्य मन्दिर के निर्माण के पश्चात्‌ 
समय-समय पर काश्मीर के राजाओं ने यहाँ मन्दिर 
निर्माण कराया था। यह प्रथा प्राय” समस्त भारत में 
आज भी प्रचलित हैं। लोग विशाल मन्दिरों के प्रांगण 
में अपने नामो से लघु मन्दिरों का निर्माण कर उसमें 
मूर्तियों किया लिगो की प्रतिष्ठा करते हैं । 
जनरल श्री कर्निधम के मतामुसार इस मन्दिर 
का निर्माण ईसापूर्व २५० वर्ष में हुआ होगा। 
कर्तल कोल इसका निर्माण काल सन्‌ ईसबी का 
हेरम्मिक काल मानते है ! 

# ज्येप्ठेश्वर मे मन्दिर के पृष्ठ भाग में तथा 
विश्राम अथवा पाठ, किवा कथा स्थान या वर्तमान 
लम्बे चोडे चबूतरें के घ्वंसावद्ेष के मध्य मुझे 

ने हैं देहे तुल्य स्थान मिले । उनमें लम्बे-्चोड़े विशाल 

झाग | लण्ड लगे हैं । वे भी मन्दिर ही रहे होगे। 

आह हे वर्धन किसी अन्य पर्यटक तथा यात्री ने नहीं 
कम ही 

मिरापद हैं स्‍वेंसावशेष होने का सरल अर्थ हैं ॥ मन्दिर 

गये है। ' वे दूटे | उनके मलवा का दूहा बना जो अब 

सन त से ढ्का पडा हे ॥ यह घारणा मेरी 

+ “रु दृढ़हों गयी कि वहाँ पर झलंइत 


कोल ने ५ मह्दिरों मे कि न ऊ 
ल्‍ ( चेक मम्दिरों में लूमाये जाते थे। विसरे 
उत्तर परिचम ३. 


पड़े थे। वे इस मन्दिर के ही रहे होंगे अन्यथा यहाँ 
पर उनके अस्तित्व का कोई श्र्थ मालूम नहीं होता । 


इस मन्दिर तथा भूतेश्वर के मध्य उक्त चबूतरा 
है। यह पूजा पाठ करने तथा विश्राम निमित्त 
बरामदा किवा पलिन्‍्द था। मण्डप शिला स्तम्भों को 
झवलियों पर निर्मित था। दोनों मन्दिरों के मध्य 
में होने के कारण दोनों मन्दिरों के उपासक, पुजारी 
तथा भवत उससे छाभ उठा सकते थे । 


कर्नल कोल को यहाँ वहुत नकाशीदार किंवा 
अलंकृत स्तम्भ मिले थे। स्तम्भो के अधिष्ठान भी भपने 
स्थानों पर मिक्के थे । मुझे इस समय दो चार स्तम्भ 
तथा दो ही चार भ्रधिष्ठान मिल सके । उनका व्यास 
दो फीट था। झेप गायव थे । इससे २० फ़ोट पूर्व 
भूतेश्वर के मन्दिर का प्राकार हैं । 


नाग्बल किवा पूर्वीय था द्वितीय मन्दिर समूह 
का नाम भूतेश किवा भूतेश्वर मन्दिर समूह दिया 
गया है। इसके पश्रागय का पता दिवाल पर 
स्तम्भावली के अधिष्टान के चिन्हों द्वारा लगामा जा 
सकता है। यह १५४ फोट वर्गाकार हैं। इसका 
कोई भाग कंकणी नदी को धारा में ध्वस्त होकर 
नहीं गिरा हैं । चहार दिवारी का आकार तथा उनती 
नोब में लगे पत्थर वर्तमान हैं । 

मेजर कोल ने मन्दिर के प्रागण में भूतेश्वर के 
विशाल मंत्दिर को लेकर केवछ सात मन्दिरों की 
गणना की है। उन्होने अपने प्लान में पृष्ठ ६:६६ 
पर इसे प्रदर्शित किया है। उसमें मन्दिर वी उत्तर 
दिशा में मन्दिर के मुख्य द्वार के समीप रखी टंकों 
किवा एक ही पत्थर में खोदा होज हैं। यह वास्तव 
में एक ही पत्वर की आइचर्यजनक रचना है। यह 
२२ फोट लम्बा तथा ७ फीट चोडा हैं। छगभग 
इतना ही मोटा हैं। मानव बुद्धि इस विशालकाय 
शिला मे खुदी टंको को देखकर चकित हो जातो हैं। 
इस दुर्मम स्थान में इतना विशज्वाल शिलाखण्ड किस 
प्रकार उठा कर लाया गया होगा सरल मानव वृद्धि 
में कौनुहल उत्पन्न करता हैँ । 


प्रथम तरंग 
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यह टंकी अत्यग्त विछद्षण तथा कछापूर्ण शैली 
से बनायी गयी है। आज तक टूटी नहीं है। अनेक 
भूचाल जाये होगे । उसे तोइने का प्रयास किया गया 
होगा | परन्तु वह यथावत्‌ स्थिति में स्थित है। 
यहाँ के ग्रामीण बन्धु कहते है। इसका जल सर्वदा 
एक जैसा रहता है । 
तोरण द्वार चहार दिवारी में पश्चिमाभिमुख 
बना हैं। मन्दिर में केवड एक द्वार है। यह भी 
पश्चिमाभिपुत्र है। अत्एवं वह स्वयं इस बात का 
प्रमाण है। यह मन्दिर शिव का था। शास्त्रानुसार 
शिव, शंकर, रुद्र के मन्दिरों का द्वार पश्चिम तथा 
दक्षिण होता हैं । 
कर्मझ कोल ने अपने प्छान पृष्ठ ७:८८ में 
भूतेश्वर मन्दिर सहित कुल ७ मन्दिरों को दिखाया 
हूँ । किन्तु मुझे प्रांगण में भूतेश मन्दिर सहित कुछ 
१२ मन्दिरों के भग्नावशेष मिले | सम्भव है । कोछ 
को यात्रा के समय शप भन्दिर मलवों तथा घास« 
फूस के अन्दर छिपे रहे हों। शताब्दियों से पढ़ती 
घूल, वृक्ष , तुपारपात आदि के जम जाने के कारण 
श्रो कोल को पता न चला हो । 
भूतैश्वर का मन्दिर प्रागए के दक्षिण उत्तर 
की लम्बाई के मध्य में हैं। मन्दिर की उत्तर दिशा 
के पाएर्व मे ५ तथा दक्षिण दिशा के पाश्व में ६ 
मन्दिर है। दक्षिण पारश्व के मब्दिरों में पूर् मे तौसरे 
मन्दिर के सम्मुख एक और मन्दिर बना हैं। यह 
निर्माण बहुत समय पश्चात्‌ का मालूम होता है । वह्‌ 
उत्तर तथा दक्षिण भन्दिरों को सीध में नहीं आता । 
मैं समझता हूँ कि एकादश रुद्र को कत्पना पर 
ग्यारह सन्दिरों की रचना की गयी थी। पन्यथा 
दोनो पार्श्वों में छहं-छह मन्दिर होने चाहिए थे। भूतेश 
रुद्रेश हैं। कल्पना को गयी हैं। यह अनुमान छूमाया 
गया हूँ। भुर्य मन्दिर भूतेश की रचना के परचात्‌ 
कालान्तर में राजा मन्दिर निर्माण करते गये । 
यह तर्क सम्मत नहीं है। सामने वाला मन्दिर 
बनाने वाछा पाँचतें मन्दिर के पश्चात्‌ छठा मन्दिर 
बनवाकर उसको पंवित पूरा करता । वह मन्दिरों को 
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चंबित के बाहर जाकर मन्दिर का निर्माण न कराता । 
अतएव यह मन्दिर एकादश रुद्र कटपता पर बना 
हैं। भूतेश का मन्दिर ज्येण्ेश्वर मन्दिर की अपेक्षा 
सादा है । झतएवं :येप्रेश्वर मन्दिर के पूर्व की रचना 
मालूम पड़ती है । 


नरन्नाग किवा नारायण नाग का कुण्ड भूतेश्वर 
मग्दिर की उत्तर दिद्ला से पहाड़ी द्वारा जलू ख़बित 
होकर आता है। जज्त कुण्ड किवा सर से निकलता 
स्पष्ट दिखायी पडता है । बह बहता कंकणी नदी में 
छिर जाता है। जल पझत्यस्त सिर्मल हैं। हलका हैं | 
कर्नल कौल ने इसीलिए इसे नाग कहा हैं। नाग का 
झथ जल स्रोत्त होता हैं । 

कुण्ड के दो ओर पूर्वकाल को वनी सीढियाँ 
अपनी पूव्वाबस्था में वर्तमान हैं। इस कृष्ड की 
सफाई नहीं हुई है। चारो ओर मुसलिम गूजरो की 
आबादी हूँ । प्रतएव कुण्ड की सफाई नही है। उसमे 
पत्ती, टूटी लकडी तथा पहाड़ों पर से गिरे कंकड 
पत्थर पड़े थे। पत्तियों के सडने के कारण कुण्ड का / 
स्तर साफ नहीं था । जेल निरन्तर कुण्ड में श्राता 
और निवलता रहता हैं अतएवं वह साफ़ लगता है । 

इस कुण्ड का निर्म्त जल तथा यहाँ को मनो- 
मुखकारी प्राकृतिक दृश्यावली देखकर जलपान 
के लोभ का संवरण नहीं कर सका। मैने जल 
पोया । बह मधुर तथा शीतल था । उसमे मुझे जैसे 
जीवन मिला । इस कुण्ड किवा सर को सोदर तीर्थ 
कहते थे | इसके जल का बड़ा ही विशद वर्णन किया 
गया है। इसके नाम पर एक दूसरा सोदर तीर्थ 
श्रीनगर के समीप निर्माण करामा गया था | उसका 
यथा स्थान वर्णन किया है । 


इस सरोवर के समीप एक विशाल शिलाखण्ड 
पड़ा मिला | वह १५ फोट लम्बा ८ फीट चौड़ा तथा 
६ फीट मोटा था १ यह शिलाखण्ड मूत्ति का अधि- 
छान हैं । 

कंकणी नदी में आध मोछ दूर धारा के मध्य 
एक शिलासण्ड हैं। उस पर एक बगेठरी बनी हैं। 
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राजतरं॑गिणी 


सोथ्थ भूमृज्जलोकोइभूद्‌ भूलोकसुरनायकः । 
यो यशस्सुधया शुद्ध व्यधादूब्ह्माण्डमण्डछम्‌ ॥१०८॥॥ 


जलौक 


१०८. भरतु 'जलौक राजा हुआ | वह भूलोक पर इन्द्र के तुल्य घा। उसने अपने घवल 


यश द्वारा ब्रह्माण्ड मण्डल को शुद्ध कर दिया था। 





चार व्यक्ति उसमे निवास कर सकते है। इसके 
मध्य में एक शिवसिग का स्थान है। एक दिवाल 
में मूति रखने का ताखा बना हैं। मैं जब यहाँ आया 
तो किसी ने इस मन्दिर का पता मुझे नहीं बताया । 
शिवयोगी के मिवास योग्य वेह आदर्श स्थान 
माना जायगा | योगियों के योग तथा ध्यातियों के 
ध्यान करने के लिये सुरम्य, एकाम्त, जलाशय एवं 
पादप पूर्ण बनशीयुक्त स्थान प्रादर्श कहा जायगा। 
दुर्बल हुदय व्यक्ति दिन में चाहे जितना यहाँ 
के प्राकृतिक दृश्यों का आनन्द उठा ले, परन्तु सम्ध्या 
होते ही स्थान वी सुन्दरता प्न्धकार की गम्भीरता 
के साथ भयंकर रूप धारण कर छेती है। ग्राथुनिक 


जनक लण- योजनाओं के योग से बह 


उकता 

अथवा 

5 ख्प 
की बच 

ष्ल्क्र जी होती 
प्ट्ध्मम द् 

उपई कू £.. # ४ लगता 

हेड इह 9|। 
यहाँ पर 4. छल पर 
नही मिला हैँ । यदि १ <४- स्थान 
निर्णाम मे 
के काल निणेय में सहायता मि.. पत्य 
ने के भ्राधार पर काल निर्णय का झनु छिगाया 


भकतता है। शिलालेस मिलने पर करमोीर के 
जार तुव वास्तु कला शैलो तथा उसके विकास के 
हे ता ूू अच्छा काश पड़ सकता हैं ( पुरातवत्व- 
निरापद थू स्थान पर आकर अध्ययन तथा 
* गये हैं। ज्ाहिए। अन्यथा यहाँ इस समय 
हर सन्‌ श्ब्प् सामग्रियाँ विसरी पड़ी है, नष्ट 
कोत ने ( सुपर १ । 
उत्तर पश्चिम $ 
! 


कह्नण ने पुनः भूतेश का उल्लेस राजा जलोंक 
के सन्दर्भ में (त० १:१५८ ) किया हैं। उसमें 
नन्दि क्षेत्र में एक सुदृढ़ पापाण मग्दिर निर्माण कराने 
का उल्छेस मिलता है। यह मन्दिर जलौक द्वारा 
उक्त भूतेश मन्दिर हैं। नरेन्द्रादित्य के मन्दर्भ मे 
कह्ूृण ने ( त० १:३५७ ) में इसका उल्लेख क्रिया 
हैं | ललितादित्य के सन्दर्भ में इसका उह्लेख कह्नेण 
ने ( त० ४.१८५९ मे") किया है। अवस्तिवर्मा ने 
( त० ५:४६ ) यहाँ दानादि किया था । 

अशोक के समय में भूतेश नाम से स्थान प्रत्िद् 
था । छोटा मन्दिर या केवल शिवलिंग रहा होगा।| 
जलोक ने उस स्थान पर भव्य मन्दिर निर्माण कराया 
जिसके भग्नावशेष का अस्तित्व श्राज वर्तमान हैं जो 
देखा जा सकता है। इसका उत्लेख पुनः तरंग 
४ ५५-५९ में किया गया हैं। राजा उच्चल के 

न्दर्भ में ( त० ८:७७-११० ) इसका उल्लेख 

किया गया हैं। कह्ण ने इस मन्दिर का अन्तिम 
बार उल्लेख ( त० . २७:४६, ३३-५६ ) में किया 
हैं। भूतेश को कृपा एवं उनके प्रसाद से अग्योक 
का पुत्र जलोक हुमा था। झतएवं यह उचित 
प्रतीत्त होता हैं। जलौक ने भूतेश मन्दिर का 
निर्माण कशया । 

जोन, प्रज्ञाभट्ट एवं श्रीवर की राजतरं- 
गिणियों में भूतेश्वर का विस्तृत वर्णन नहीं 
मिलता । जिससे इस विषय पर और प्रकाश 
पड सकता । 

अबुल फजल आइने घकबरी में इस मन्दिर का 
उल्छेस नहों करता | हैदर मलिक भूतेश्वर का 
भूतिसर किया बुयसर नाम से उल्लेस करता हैं । 


प्रथम तरंग 





हरिमुकुट यात्रा से लोटते समय भूतेश मन्दिर 
का स्थान मार्ग पर पड़ता है । परन्तु इस पर विशेष 
ध्यान कभी नहीं दिया गया था। मालूम होता है 
भन्दिर के नष्ट भ्रष्ट हो जाने के कारण इसका महत्त्व 
लोग भूल गये थे। 


पासमेद : 

इलोक संख्या १०८ में 'साह्थ' का पाठमेद 
ममोषो” तथा 'ज्जलोको' का 'ज्जलोको' तथा “सुधया' 
का 'श्रद्धया' मिलता है । 


१०८ (१) जलौक : आइने अकबरी में नाम 
ज्यूलोड दिया हैं। अवुल फजल के प्रनुमार--राजा 
में समुद्र तक विजय प्राप्त किया था। विजय यात्रा 
से लौटते समय बह कन्नौज गया था। उस समय 
कल्मौज ( कान्यकुछ्ज ) हिन्दुस्तान को राजधानी 
धी। जलौक कन्मौज से अनेक गुणी तथा विद्वानों 
को कश्मीर लाया। उनमें सात को चुनकर विभिन्‍न 
विभागों का मुख्याधिकारी नियुवत्त किया। उममें 
एक ज्योतिष विभाग था । 


“उसके प्रादेश पर सर्पों का एक बहुत बडा 
समूह चलता था। उन्हों पर आरूढ़ होकर राजा 
हृम्वी जल यात्रा करता था। राजा किसी समय 
युवा भशौर किसी समय वृद्ध बन जाता था। उसके 
सम्बन्ध में श्रनेक चामत्कारिक बातें कही जाती है । 
इस राजा के समय बुद्ध धर्म मातने वालों के साथ 
सहिष्णुता का व्यवहार किया जाता था।' 


प्रवुल फजल ने राजतरंगिणो के फारसी अनुवाद 
तथा प्रचलित जनश्रुति पर राजा जलोक का उल्लेख 
किया हैं । जलौक के समय कम्नोज भारतवर्प की 
राजधानी नहीं था । पाटलीपुत्र राजधानी 
था । यहाँ सर्पो का तात्पर्य नागो से अबुल फजल 
का मालूम होता है । 


इतिहासकार आजम ने लिखा हूँ :--कब्मीर 
पर एक नया धर्म लादा ग्रया। उद्चिट्ट डिम्व से 


१०९ 
भ्रश्नोक के पुत्र जलोक ने स्लेच्छों को निकाल बाहर 
किया । राजा देश-विजय हेतु निवला। उसने 
उत्तरी ईरान जीत लिया । 


उत्तरो ईरान जीतने का कोई साधिकार प्रमाण 
नहीं मिलता । विदेश यात्रा का श्रर्थ आजम ने 
उत्तरी ईरान लगाया है । आजम ने यह तथ्य कहाँ 
से पाया कोई प्रमाण नही देता । 


बैंदुद्दीन इतिहासकार लिखता है :-- ईरान का 
राजा इस समम 'दोराव' था। ईरान के विजय के 
पश्चात्‌ उसने कन्नौज जीता था ।' 


आजम तथा बैदुद्दीन की बातें यदि मान छी 
जाँय तो नवीन धर्म पारत्तियों बी अग्नि पूजा हो 
सकती है। कश्मीर में बुद्ध तथा मनातन धर्म दोनो 
उम्र समय प्रचलित थे । दोनों में विरोध नहीं था | 
ईरान से सम्पर्क में आने पर इसी की सम्भावना 
हो सकती है । 


अग्नि पूजक पंजाव के उत्तर तथा पश्चिमी 
भाग में एक समय आबाद थे। किन्तु कश्मीर में 
अग्नि पूजा पारमसियों की शैली की कमी प्रचलित 
नही थी । हवन, यज्ञ, पचाग्नि, अग्निहोत्र आदि 
सनातन धर्म के अंग थे। प्रार्य धर्म में परम्परा से 
यज्ञ होता झ्राया हैं। वह यज्ञ बेदी तक सीमित था । 
महात्मा जरदस्तु द्वारा प्रसारित तथा प्रचलित 
प्रग्ति पूजा का चिह्न कइ्मीर में अभी तक मिल 
नही सका हैं । 


किसी अग्निकुण्ड, अग्तिमन्दिर किया अग्नि 
वेदी का उल्लेख नोलमत पुराण एवं राजतरंग्रिणी 
में नही मिलता । जलौक मे ईरान विजय के पदचात्‌ 
एक नवीन धर्म कश्मीर पर छादा वह आमक एवं 
तथ्यहीन है । है 


हसन लिखता हैं :--'जलौक राजा अशोक का 
दूसरा बेटा था। कलिसंवत्‌ू १७२६ मुखालिफों का 
किला फतह करके सखावत ओर इन्साफ परवरी में 
2020 





१६० 


राजतरंग्रिणी 





नेकनामी हासिल को। मुल्क को झ्रावादी में हृद 
दरजा कोशा रहा | लार में मौजा बारहमूछा उसी 
की नामोरात में से हैँ। कह्लण पण्डित ने उसे 
फरिश्ता सीरत जानकर अच्छी भच्छो खूबियों से 
मुत्सफ इंसान साबित किया है । पण्डित उद्भट्ट जो 
अपने वबत का एकर्ताँ था उसी के तरतीबयापतों 
में से था । उसके कहने सुनने से राजा जलौके ने 
फौरन्‌ वुद्धमजहब छोड दिया | और अपने वाप के 
बर खिलाफ शेव मजहब भअख्तियार कर लिया। 
विजयेश्वरी और न'दहु क्रिशोर मम्दिरों को पूजा 
पाठ अपने ऊपर छाजिम कर छी। सख्त रयाज्ञतो 
और दहानी सफाई और करामतो के पेश नजर 
अपने जमाना का एकता था। 

कफ--'कहते है कि हर दिन लाडू बेजबारह 
और बारहमूछा के मन्दिरों वी पूडा-पाठ के लिए 
धोड़ो पर सवार होकर जाया करता था । एक साप 
तावा किया हुआ था । जिस पर हर दिन सवार 
होकर जहाँ चाहता था पहुँचता था । यह साँप उसे 
बाकी सॉपो से भी बचाता था। शिवजी के तमाम 
मन्दिरों को निहायत उम्दगी से सजाया। इसके 
ज़माने में वुद्धभजहव की कोई रौनक न रही । 

मबहूर है कि एक औरत ने उससे सवाल 
किया कि मुझे कुछ बतौर खैरात के दे। राजा 
ने कहा कि जो माँगेगी दूँगा। इसके बाद औरत 
मज़कूर देवी की शक्ल में मुतशकल हो गयी। 
झौर राजा से इन्सान का ग्ोश्त माँगा। राजा 
किसो इन्शान के कतल पर राजी न हुआ्ना। और 
खुद उसके हवाला कर दिय"। देखकर उस झौरत 
ने इन्तहाई सुशी के साथ राजा के हक में तौफीक 
इबादत की दुच्आा मागो--फकत । 

“बाद अजई राजा ने मुल्को के फतह करने का 
पुर्तत. इरादा कर लिया) सर जमीन हिन्दुस्तान मुल्क 
में कन्नोज और विहार तक के बहुत से बाहर भपने 
बब्जा अध्तियार में कर लिये। तिमिर नाशक के 
कोल के मुताबिक कन्दहार भोर बाख्तर तक के 
बहुत से दहरो पर अपना वब्जा ओर इबतदार जमा 


लिया | घास पास के मुल्को और इछायोी की फतह 
के बाद जब अपने मुल्क को छोटा तो बहुत से दस्तकार 
और अहल पेशा आदमी उसके साथ थे। अपने मुल्क 
की दोलतमन्दी ओर शान वे चौकत इस दरजा तक 
पहुचा दी कि दुर दराज के इलाकों के रहने वाले 
लोगो के दिल उसे सुनकर बाग बाग हो जाते थे | 
उसके वक्‍त तक कश्मीर में मुल्की ओहदेदारों का 
इन्तजाम न था। राजा ने मुल्को मुआमलछात के 
इन्तजाम को चलाने के लिए अज़सुद प्लाफिसर 
मुकर्रर किये। भौर उन्हें झपने फरायज वा जवाब 
देह करार दिया | जो ओहदह जात इस राजा ने बैंदा 
किसे उनकी तफसोल हस्व जैल है । 





(१) उहृदा दिवानी--इसके जिम्मा मुह्को छेन 
देन का इन्तज़ाम था | 

(२) उहदा खानसामानी-इसके जिम्मा सज़ानों 
की हिंफाज़त और आमदनियों का हिसाव थे 
किताब था। 

(३) दारोगा फोरखाना--इसका काम फौज 
के हथियार, छिवास और सामान वगैरह को हिफाजत 
था। 

(४) वखशो--फौज की इन्तजाम के लिये । 

(५) वजारत--बादशाह की राय भोर मशविरा 
के लिए । 

(६) दारोगा सदर--खै रात श्र सदकात वी 
ततबसीम के लिए । 

(७) नकीब--छिपाहियो भौर किसानो की 
ख़बरगोरो के लिये | 


अलगरज हकूमत के इन्तजाम को पुरुतगों भौर 
अदल व इन्साफ, सखादत और राष्त वाज़ी में 
लाशानी था | कहते हैं कि गोटो नोद नाम की एक 
दवाई पाई थी | जिससे सोना बनाया करता था। 
इल्म सीमया बखूबी जानता था | झ्ाखिर कार कपल 
मोचन के मुकाम जो क्सवा सूपियान में सोनगुछ 
नहर का मुनवश्न है राहे बहक हो गया। उसकी बीवी 
इशान देवी इन्तहाई दरजा वी रयाजत वीश भौर 
वाहिम्मत औरत धो । उसके मातर चकर और हस्त 


प्रथम तरंग 


१६१ 


यस्य दिव्यप्रभावस्य कथा: भुतिपर्थ गताः । 
आश्रर्याचर्पत्तां  यान्ति नियत ब्ुपदामपि ॥ १०६ ॥ 
१८५ राजा के दिव्य प्रभाव की कथा जव देवताओं के कानों तक पहुँची तो थे आश्चर्य 


चकित स्तम्भित हो गये । 


कोटिवेधिनि सिद्धे हिंस रसे हाटकार्पणेः। 


असीसुपिरतां हतुं हेमाण्यस्प ध्रुव क्षमः ॥ ११०॥ 
३११०, कोटिवेधिनी रस की सिद्धि" द्वारा करोड़ीं वस्तुओं को सुवर्ण में परिणत कर शून्य 
गगन मण्डल को सुवर्ण दान द्वारा भर देने में राजा सक्षम था। 





हाल बनाकर गरीबों भौर मसकोनो को बरुश दिये। 
डगामदेद के शा्गिद से सन्‍्दी पुराण पदकर नन्‍्दीश्वर 
का मजहूब अपने ऊपर अरतयार कर लिया। बुद्ध 
मजहब फतइयन्‌ तर्क कर दिया । राजा जलोक वी 
कुल हुकूमत साठ साल थी ।' ( पृष्ठ ३९४० ) 

हसन ने अपने पूर्व के मुम॒लिम इतिहासकार 
तथा कहण सब के द्वारा वणित घटनाओं का 
समस्वय कर छिखा है। सव की वात मात 
ल्ीह। 

जसने “इतिहास तिमिर नाशक का उल्लेख 
शिया हैँ। काशी के राजा शिवप्रमाद “मितारे हिन्द 
नें भारत का एक अत्यन्त संक्षिप्त इतिहास लिखा 
था | मेने उसे भ्रपनों वाल्यावस्था में पढ़ा था। वह 
हिन्दी तथा शायद उदू दोनों भाषाओं में छपा था। 
हमने ने यही इतिहास पढ़ा था। इतिहास तिमिर 
नामक साधारण छोगों के पढने के लिये उन्नोसवो 
शताब्दी में लिख गया था। मेरे पास इसको मूल 
प्रति धो | वह कलकतिहा नागरी” मोटे टाइप में 
भ्रार्ट कागज पर छपा था। उन दिनों उसका मूल्य 
शआरा। वयोंकि कोई और इतिहास भाषा में उपलब्ध 
नही था। राजा शिवप्रसाद नागरी भौर हिन्दी 
भाषा के महान्‌ पक्षपातियों एवं उन श्रान्दोलकों में 
थे जिन्‍्होने हिन्दी को उदू से भारत में बचाया था। 
उन दिनों हिन्दी के स्थाल पर उदू चलाने का प्रचार 
तैजो पर था। काशी को नगरी प्रचारिणी सभा की 
स्थापना तथा तत्कालीन हिन्दी आन्दोलन की यद्री 


पोठिका थी | हसन का ऐतिहासिक ज्ञान कितना 
२१ 


मीमित था यह इमी एक बात से प्रमाणित होता हैं 
कि उसने अपने मत की पुष्टि इतिहास तिमिर नाशक 
का उद्रग्प देकर करना चाहा है। जिसका ऐतिहासिफ 
महत्व साधारण है। जलौक सम्बन्धी हसन वे! मत 
की में उसी प्रकार मान्यता देने में प्रपने को अममर्य 
वा रहा हैं जैसे अबुल फजछ, आजम तथा बैदृद्दीन 
की 

जलोक का वर्णन कह्नण ने कवि श्री छविल्‍लाकर 
के आधार पर किया है। श्रो छविल्लाकर ने जैसा 
वर्षन किया होगा उसे हो कह्मण ने अपनी पुस्तक 
राजतरंगिणी में स्थात दिया है। इस सम्बन्ध में 
विस्‍्तारपूर्वक वर्णन परिशिष्ट 'जलोकः में द्रष्टव्य है । 


पाठभेद : 


श्लोक संख्या १०९ में आइचर्याच' का 
'आशइवचर्याइच' भर “नियत! का 'निश्ययं और 
“दुंपदा' का चुसदा' पाठभेद मिलता है ] 

श्लोक संख्या 9१० में वेधिनि/ का 'वेदिनि; 
'सुदिरताम्‌' का 'सुरिवतताम! और “हतु' का 'कतुं 
और 'हेमाण्यस्य' का हेमांगस्य' पाठमेद मिलता है। 
पादडिप्पणियाँ : 

१३० (१) कोटिवेधिनि रस : कन्हण ने धातुओं 
से सुदर्ण चनाने व उल्लेख राजा ललितादित्य [ रा० 
च० ४: २४६ तथा ३६३ ) प्लोर सिकन्दर बुनशि- 


कन के वर्णन प्रसंग में; जोनराज ने अपनी राज- 
तरंगिणी ( इलोक संख्या ५७८ ) में किया है । 
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राजत्तरंगिणी 


संस्तम्म्याम्म/प्रविष्टन तेन नागसरोउ्स्तरम्‌ | 
तारुण्यं फणिकन्यानां निन्‍ये संगोगभव्यताम )। १११ ॥ 
१११ अपना तारुण्य फणि कन्याओं के संभोग में सफल करने के निमिन्त राजा नाग- 


असरोवरों में जल स्तम्भित कर प्रवेश करता था। 





भारत में प्राचीोनकाल से यह कथा प्रचलित 
चलो भाती है। साथु महात्मा तथा चामत्कारिक 
पुरुष स्वर्ण बनाने की सिद्धि प्राप्त करते हैं । मुख्यतया 
पारा सिद्ध कर उसके द्वारा सोना बनाया जाता हैं । 


इसी प्रकार यह कथा भी प्रचलित है। पारस 
पत्थर के स्पर्श कराने से धातुएँ तथा छोहा सोना 
बन जाता हैं । इस प्रकार चामत्कारिक बातें साथु 
महात्मा तथा महान्‌ पुरुषों को महत्ता वृद्धि के निमित्त 
उनके जीवन से सम्बन्धित कर दी जाती हैं | 


कोटिवेधिनों रस का करहण से उल्लेख यहाँ 
किया है । यह रस बया था ! वैसे बतता था ? इसका 
प्रयोग किस प्रकार किया जाता था ?, इस पर शरब 
तक भ्रकाश नही पड़ सका है। यह किसी प्रकार का 
रस था। जिसके सिद्ध करने से सुवर्ण तैयार हो 
जाता था | 


१११ (१) नागसरोडन्तरम्‌।॥ यहाँ. यह श्रर्थ 
करना समीचोन मादुम होता है। नाग अर्थात्‌ भरवों, 
प्रषातों एवं सरोवरों का जल स्तम्भित, अर्थात्‌ रोककर 
राजा नागकन्याप्रों के साथ भोग कर भपना योवन 
सुफन करता था। जलप्रपात, सोंत तथा सरोवर 
कश्मीर में सागो के स्थान माने गये है। वे प्रत्येक 
सरोवर तथा प्रपातों एवं स्रोतों में निवास करते हैं । 
यहाँ पर नागकन्याओं बा रहना स्वाभाविक है। 
जलग्रपात, स्रोत तथा सरोवर को स्तम्मित करने का 
अर्थ जल शान्त करना है। उन्हें अपने काम प्रसंग 
निमित्त हचलहीन बनाना हैं। अत्यन्त एकरान्त 
वातावरण उत्पन्न करता हैं। यहाँ पर वल्हण ने 
जिसो सरोवर, खोत एवं प्रभात विशेष का उत्लेख 
नहीं किया है। झसका भन्तत्य मालूम होता हैं। राजा 


किसी नाग किया सर विशेष की नागवन्‍्या के स्नेह 
सूत्र द्वारा ही सीमित नहीं था। वह इच्छानुसार 
कश्मीर के अगणित नागों तथा सरों में प्रबेझ कर 
अनेकानेक नागकत्याओं से सम्बन्ध स्थावित करता 
था। वह किसी एक स्थान से वंधा नहीं था। 


बृत्हण इस प्रगार राजा ज्छोक को ऋषि या 
वर्णन गौण रूप से,कर देता हैं! राजा ऋषि 
सम्पन्न था। वह नांगो तथा सरों के जलो को बाँध 
देता था । जल दाँध देने की कथा योगियों के जीवन 
से सम्बन्धित की जाती है । योगी नदी के जल वो 
स्तम्भित किया बाँधकर नदो पार पैंदल चला जाता 
हैं। जल बाँधकर भ्रपना चमत्कार दिखाता है । 
चामत्कारिक कथानको से साहित्य भय पढ़ा हैं। 
कल्हण राजा जलौक के कोटिवेधिती रस तुह्य उसके 
दूसरे चमत्कार का वर्णन करता हैं । 


कल्हण एक तीसरे चमत्कार को और राजा वे 
जीवन से सम्बन्धित करता हैं। राजा जल मे प्रबंश 
करता था। जल में डूबने अथवा रहने पर साधारण 
प्राणी प्राणवायु के अभाव“में मर जाता है। परन्तु 
राजा जलौक वहाँ नागकन्याग्रो के साथ विहार 
करता था । राजा की दिव्य शवित वा जो उल्लेख 
क्ल्हण ने श्लोक संख्या ३०९ में किया हैं उन्हीं वा 
यहाँ विस्तार करता है । राजा में इतना श्रधिक देवी 
गृण किया प्रभाव था कि मनुष्य होते हुए भी वह 
देवताओं तुल्य अद्भुत कार्य करता था। राजा का 
जल के पअन्दर विना प्राणवायु प्राप्त तियें विहार 
करना स्वत, एक चमलार की बाठ थी । बन्द ने 
राजा के दिव्य प्रभाव वा यह तीसरा उदाहरण 
दिया है । है 


प्रथम तरंग 


१६३ 


तत्कालप्रवरुप्रेडबोद्धवादिसमूहजितू ...। 


अवधूतोअ्मवत्तसिद्धस्तस्प 


ज्ञानोपदेशकृत्‌ ॥ ११२ ॥ 


११२, राजा का ज्ञानोपदेशक एक तेजस्वी दार्शनिक अवघृत था, जिसने कश्मीर मण्डल में 
पफलता से फूल कर प्रवल हो ःठे बौद्ध "समूह को शास्त्रार्थ में परास्त किया था । 





११२ (१) बौद्ध : भ्रशोक के कारण वोदधर्म 
का प्रचार प्रबल हो उठा था। संघ का भो संघटन 
सुदृढ़ हो गया था। भशोक ने कश्मीर सीमान्‍्त पर 
(१) मानसेहरा, (२) शहबाज गढ़ी, तथा (३) 
धोली में छगे शिक्ता अभिरेख में धर्म प्रचार तथा संघ 
संघटठत का निर्देश दिया हैं।घोली में वश्मीर के 
सीमान्त स्थान तक्षशिला का भो उल्लेख किया 
गया हैं । 


अशाक ने धर्म प्रचारार्थ पंच वर्षीय योजना 
बनायी थी । शद्॒बाज गढी तृतीय अभिलेख में उसने 
स्पष्ट छिखा है--बदय घपमिसित्तेन' अणपित। 
सबन्नमअ विजिते य्ुत रजिको प्रदेशिक पंचपु पंचपु 
७ बपेपु अनुसंयनं निक्रमनु एतासि वो करण इसिस 
भ्रंमनु शस्तिये थ अनयेपि ऋमये । अभिलेख के बारह 
बर्ष (पश्चात) मेरे द्वारा ऐसी श्राज्ञा दी गयो । सर्वत्र 
मेरे राज्य मे, युवत, रज्जुक, प्रादेशिक पाँच पांच (५) 
वर्ष पर इस कार्य के लिये, इस धर्मानु्ठान के लिये 
तथा, अन्य कार्य के लिए दोरे पर जाँय ।' 


मानसेहरा तृतीय अशिलेघ्र में पुच. लिखा गया 
है ' देवन॑ प्रिये प्रियदृशि रज एथ भह (१) हुबढ 
शबप मिपितेन में इयं अणपयिते (२) सत्र विज्ञि 
तसि “”“तरलजु प्रदेशिके पंचसु ५ वर्षेपु 


* अनुसंयरन निक्रमलु एतये अ अभ्रये इमये धमनु 


नलतिकिन च ब्म्रण श्रमणनं सघुदुने प्रणन 
अनरभे सधु अपवयत अपभडत सु (४) परिष वि 
च युतनि गणनसि अण पग्रि शति हेतुने च । वियंज 
लतेच। 


देवानां प्रिय, प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा 
द्वादश वर्षाभिषिक्त मुझसे ऐसा प्राज्ञप्त हुआ । राज्य 
में सर्वत्र मेरे युक्त, रज्णुक, प्रादेशिक (नामक राज्य 
कर्मचारो) पाँच-पाँच (५) वर्षों में दौरे पर मिकलें । 
इस प्रयोजन के लिए इस घर्मानुशासन के लिए तथा 
अन्य भी कर्य के लिए । * * परिपदें युकतों को हेतु 
(कारण) और व्यण्जन (अक्षरशः अर्थ) के साथ (इन 
निममो की) गणना करने के लिए भाज्ञा देंगी । 

उबत दोनो स्थानों के पंचम अभिलेखों मे धर्म 
महामात्र की नियुवित के साथ अपने पुत्र, प्रपोत्त आदि 
के लिये अभिपेक के तेरहवें वर्ष में भ्रशोक ने आदेश 
दिया । 

“११. देवनं प्रियो प्रियद्रसि त्य एवं अहृति 
कण दुकरं यो आदि करो कलणस सो दुकर॑ करोति 
सो मय वहुकरू किट्रूं त॑ मअ पुत्र च नतरो व तैन 
ये में अपच व्रक्षन्ति भ्रवक्प तथ ये अनु वदिश्वन्ति ते 
सुकिट कपंति यो चुझ्म तो“ “कं प हये शदि सो 
दुकर्ट कपति पयं हि सुकरं स अति क्रत॑ अतर नो भुत 
प्रुव ध्रंम महमत्र नम सो तोदश बपभिसितेन १२ 
मम प्रम महमत्र किठ ते सब्र प्रपंडेप्‌ वषद धर्म घिथ 
नये च धम वडिय हिंद सुखये च प्रमयुतसे' "न 7 


[ देवानां प्रिय प्रियदर्श राजा ने ऐसा कहा । 
जो कल्याण का प्रारम्भ करता है वह दुष्कर कार्य 
करता है किन्तु मुझसे बहुत कल्याण किया गया। 
यदि मेरे पुत्र, नाती भौर उनके परे मेरे अपत्य कल्प 
के अन्त तक (इसका) भ्नुसरण करेंगे वे कुछ सुक्ृत 
करेंगे । जो यहाँ ( इस देश में ) इसका एक अश भी 
न्ट करेगा वह दुष्कृत करेगा । पाप सुकर है । बहुत 
समय बीता | भूतकाल में घर्म महामात्र नाम (का 
भ्रधिकारी) नही थे | किन्तु राज्याभिपेक के तेरह वर्ष 
पश्चात्‌ मेरे द्वारा धर्म महामात्र (नियुवत्त) किये गये। 


१६७ 


राजतरं॑गिणी 





धर्म की स्थापना, धर्मवुद्धि और धर्मगुक्तो के हिंत 
सुप्त के छिये वे पापण्डो ( धामिक सम्प्रदायों ) में 
व्याप्तहै ॥ | 

मानसेहरा में भी यही श्रमिलेख है । कश्मोर की 
सोमा पर प्राप्त दोनों अभिलेखों के पश्चात्‌ 'धौली के 
प्रथम पृथक अभिलेख में अपने राजनोतिक आदर्श में 
धर्म प्रचार का श्रादर्श भी रखा । उसने महामात्रो के 
साथ ही साथ कुमार अर्थात्‌ राज्यपालो के लिये 
श्रिवर्षीय योजना प्रस्तुत की। यहाँ तक्षशित्रा के 
नाम का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जो 
याश्मीर की सीमा और कभो कश्मीर राज्य के अन्त- 
गत था । 

२१. “अकर्मा पलिकिलेस वनो सियाति (२३) 
पुताये च अठाये हव्थं मते पंचसु पंचसु बसे । 

२२ सुनिरा सझि सामि ण असरसे अचंड 
ससिनालंम होसति एतं अठं जानितु.* 'तथा 

२३ कलंति अथ मम अनुसथीति (२४) उजेनि 
तेषि चु कुमाले एताएु व अठाये निसा मय्रिस ”। * 

२४. है दिसमेव वंग नो च अति कामयिसति 
तिनि वसानि (२५) हेमेव तससिल्यते पि (२६) 
अदा अ' 

२५, ते महामाता निसमिसंति अनुसयानं तदा 
अहा पयितु अनने कंमं एतं पि जानिसंति 

२६, तं पि तथा कलंति अथ लाजि ने अनु 
साथीति (२७) 

[ बिना किसी कारण के परिक्‍लेश ( शारोरिक 
वष्ट ) का दएइ ने मिले। इस प्रयोजनके लिए में 
महामात्रो को पाँच-पाँच वर्षों के प्रस्तर से दोरे पह 
भेजेगा । जो मझकर्वश. भ्रचणइ, इ्लद्रणारम्म ( रस 


निकलेंगे तब वे अपने कर्तव्यों की अवहेलना न करते 
हुए मेरे इस आदेश को जानेंगे (२६) और ऐसा 
कार्य भी करेंगे जैसा राजाका झनुशासन है। ] 

अशोक ने सामाजिक जीवन में भी आमूछ परि- 
वर्तत करनेका विचार किया जैमे उसने विहार 
यात्राके स्थानपर! “धर्म यात्रा' का प्रचलन किया । 
( जौगढ़ अष्टम अभिलेख ) उसने स्त्रय॑ स्थान स्थान 
पर २५६ से अधिक पड़ाव डाला था । ( गुर्जरा तथा 
सहसराम अभिलेख ) ! 

राजाश्षय, प्रचारादिकि कारण बौद्ध धर्मकों 
विश्येप वल मिला । चीनी यात्रियोको अशोक निर्मित 
कम-से-कम चार स्तूप कश्मीर उपत्यका से भिले थे | 
पाँच सौ चंत्यो का निर्माण हुआ था । 

कह्नण इस दशा कोझोर सकेत करता है। 
चोड़ घर्मानुपापी प्रवछ हो गये थे । वे धर्म प्रचारके 
उत्साहसे भर गये थे । उनका अपने धर्मके समर्थन 
निमित्त शास्त्रार्थ करना व्यावहारिक बात मालूम 
होतो है। पुराने सनातन धर्मके पक्चपाती श्रवधूतने 
उन्हें जञास्त्राथम पराजित किया था। कह्लण वहाँ 
गौण रूपसे संकेत करता हैँ। जनता तथा जलोक 
राजा पुरावे धर्मको शोर पुनः मु्दे थे। यद्यवि उसने 
बौद्ध धर्मका विरोध नहीं किया था । 

(२) अवधूत : 'महानिर्वाण तत्र' के अनुसार 
अथधूतो का वर्गीकरण किया गया हैँ। प्रवधूत 
शैव तथा वैष्णव दोनो सम्प्रदाय के होते थे। 
अवधूतका शाब्दिक अर्थ त्यागी बिवा संन्यासी होता 
हैं। उनका वर्गीकरण 'महानिर्वाण तस्न” के पनुन 
सार (१) ब्रह्मावधून (२) शैवावधूत (३) वीरा- 

तथा (४) वृलावधून होते है । 
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विजयेश्वरनन्दीशक्षेत्रज्ये्श पू जने ५. | 
तस्य सत्यगिरों गशः प्रतिज्ञा स्वेदा।्मवत्‌ ॥ ११३॥ 
१९३, उस सत्यवादी राजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी क्रि नन्दिक्षेत्र स्थित ज्येष्ठेश्वर" तथा 


विजयेश्वर की सदा पूजा किया करेगा। 





गुप्तांग ढकने मात्र के लिये कौपोन होता हैं। शरीर 
भस्म किया रवत चन्दन से पुता रहता हैँ । हाथो में 
काट दण्ड, परशु एवं डमरू ओर मृगचर्म रहता है। 
कुलावधूत उसे बहते है जो कुलाचार में अभिषिकत 
होकर भी मृहस्थाश्रम में रहता है । 


सैष्णव सम्प्रदाय में रामानन्द को शिष्य परम्परा 
में झवधूत होते हैं। वेण्णव अवधूत के सर के केश 
लम्बे होते है । वण्ठ में स्फटिक की माला रहती है । 
शरोर पर कंथा रहता है। हाथ में दरियाई नारि- 
यू वा सप्पर होता हैं। इस सम्प्रदाय के बंगाल में 
पृथक पृथक भरछाई होते है। सभी जाति के लोग 
इसमें सम्मिलित हो सकते हैँ। थे गुहृश्थो के द्वार 
पर बीर अवधूत नामका स्मरण कर एकतारा किवा 
अ्रन्य कोई वाद्य सत्र दजाकर गाते है। इनके 
निवास की शैली अव्यवस्थित रहती हैँ । इन्हे बंगाल 
में कुछ छोग वाउल गायक कहते हैं। परन्तु वह 
अवधूनों का एक 'भेंद मात्र है) 


नाथ सम्प्रदाय में भ्रवधूतों का स्थान बहुत ऊँचा 
माना गया हूँ। वें प्रकृति वियारों से दूर रहते है । 
कैंबल्य की प्राप्ति निर्मित आत््मचिन्तन तथा अभ्यास 
में मिर्तर रत रहते है । 'सगुण एवं निर्गुण' ब्रह्म 
दोनों से पर की उनको स्थिति होती हूँ । 

गुरु दत्तात्रेयको प्रवधूत कहा जाता हैं। दत्त 
सम्प्रदाय में अवधूतकों सर्वश्रेष्ठ माना ग्रया है) 
“अवधूत गी ता! मैं अवथूतों का पूर्ण विवेचन विस्तार 
के साथ प्राप्त होता हैं । 

स्त्रियाँ भी झवधूत तुल्य भ्रवधृती कही जानी है । 
वे विजेषतया पश्चिमोत्तर भारतीय क्षेत्र में मिचतो 
है। वे संस्यासी पुरुषो तृल्य वेश धारण करनी है। 
भस्म खगाती हैं । करठ तथा बाहु से रुद्राक्ष को 


माला पहनतो है । कतिप्य अवधुतनियाँ अपने जूडो 
में भी रुद्राक्ष माला लपेट लेती है । 

अवधूतो मार्ग सुपृम्गा नाड़ी की एक संज्ञा है । 
उस प्राण वायु को इडा पिंगला नाड़ी के स्थान पर 
सुपुम्ना नाडी में घारण करने को अवधूती वियरा 
अवधूतिवा मार्य वहा जाता है । 

अवधूतेश्वर शंकर का एक पवतार माना गया 
हैं। कथा हैं । एक समय इन्द्र तथा बृहस्पति भगवान्‌ 
झंकर के दर्शनार्थ केला जा रहे थे । उनकी परीक्षा 
लेने का शंकर ने विचार किया। मार्ग में दिगम्बर 
और भयंकर रूप बनाकर बैठ गये । वह न तो मार्ग 
में हटते थे और न कुछ बोलते थे । 

इन्द्र ने चिढकर बज्ध निकाला । शकर ने वच्ध 
का स्तस्भून कर दिया। उनका तुतोय नेत्र खुल 
गया। उससे ज्वाला निकलने छूंगो। वृहस्पतिन 
शंकरका उग्र रूप देखकर, स्तुति को। वह भ्रग्ति 
उदाला लवणोद्ि में टाजी गयी | उससे जालंघर 
उत्पन्‍्त हुआ । उसका वध झंकर ले विया | ( शिव्ष० 
शत : ३० ) 


११३ (१) ज्येऐग ८ शंकर को पूजा बद्धभीर से 
अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचछित थो । उनकी तोन 
नामों यथा ज्येष्ठेय, ज्येप्ेश्वर तथा ज्येष्ठ झूप से पृजा 
होती थी । उनके स्थान भी भिन्न थे । 

प्रथम ज्येष्टेण का स्थान हरमकुद पर्वत के 
अधोभाग में नन्दिक्षेत्र किवा नन्‍्दोश क्षेत्र में था। 
इसका उल्लेख कत्हण ने राजतरंगिरगी १: ३६ में 
किया हूँ । द्वितीय स्थान प्रिप्रेब्वर अर्थात वर्तमान 
त्रिफर के समीप था। इसका उल्लेख राजतरंगिणी में 
क्र्हण ने ४: १२३ से किया हैं। तृतीय स्थाव 
श्रीनगर के समीप था | इसका उल्लेख राजतरंगिणी 
१६१२४ में वल्हण ने किया है । 


१६६ 


राजत्तरंगिणी 





इस स्थान पर कल्हण ने ज्येष्ठेत का स्थान 
निश्चित नन्दिक्षेत्र बता दिया हैँ। द्वितीय ज्येष्ठेश को 
प्रथम ज्येष्टेश ने भिन्न मानने के लिये प्रिपुरेशाद्विनिए् 
संज्ञा दो है। त्रिपुरेश पर्वत के अधोभाग में उनका 
निश्चित स्थान बताता है। तृतीय ज्ये४्ठ श्बर रद का 
स्थान डछ लेक के समोप था। यहाँ महाराज हरी 
सिह ने अपना राजभवन वना लिया हैं। वह भवन 
अब होटल रूप से चलता है। श्रीनगर से गुपदकर होते 
हुए जो संडक डल लेक के तट से होती चश्माशाही, 
शालीमार बाग की तरफ जाती है; वही पर सड़क से 
ऊपर राजभवन के स्थान पर यह स्थान था ! 
नन्दिक्षेत्र के ज्येष्टेत वही हैं. जिनका वर्णन भूते- 
श्वर मन्दिर के सन्दर्भ मे किया गया है। भूतेश्वर 
मन्दिर के भ्राकार में अनेक मन्दिर निर्माण किये 
गये थे। यह प्रथा अत्यन्त प्राचीन थी। मेवाड़ में 
एकलिंग जी के मन्दिर के प्राकार के भ्रन्दर एकलिंग 
के मुख्य मन्दिर के चारों ओर अतैक मन्दिरों का 
निर्माण कालान्तर में राजामो ने भूतेश्वर मन्दिर के 
समान कराया था। भूतेश्वर मन्दिर के समीप जैसे 
सोदर तीर्थ का प्रति लघु सरोबर है उसी प्रकार 
एकलिग मन्दिर में भी एक लघु सरीवर हैं। 
मीलमत पुराण इसे ओर स्पष्ट कर देना हैं : 
पूर्वाप्प्ध थे यज्स्येछशात्य लिंग मम द्विज | 
तत्रापि सकन्निधानं में नित्य ब्रिज्ञातुमहंसि ॥ 
0:4३4१ 
ऋषिझोटिसह्साणि सम भस्स्था द्विजोत्तम । 
तत्र संस्नाप्ग्रन्ति सम ज्येप्रेशे त॑ सदेव तु ॥ 


१३१२ 
बसाम्य्ई च॒ ज्येष्ठ तो भूनेः सह तथोमया । 
बस स्थमपि स्लिप्र मपझ्िष्टोी मत्परायाण:॥ 

4]]]:9३१७ 


मयदाता व दैत्यानों.. सुराणाममयत्रदः । 
ज्येप्टेशयरसमीये नु वसिष्टोषपि महायद्वः॥आ 
49.4३२३ 


स्‍्वाठा तु सोदरे पुण्य दृष्छा भूततखरं हरम्‌। 
उप्रेप्ठेश्बरं नदिन्दन च गाणपस्यमवाप्नुयात्‌ ॥ 
24:१३२८ 


ज्येप्ठेत के स्थान निर्णय में इस प्रकार कोई 
विवाद नहों रह जाता । नीलमत स्थान का निश्चय 
स्पष्ट करता है। नन्दिक्षेत्र तथा वसिप्ठ आश्रम भर्थोत्‌ 
वेगथ के समीप ज्ये्ठेश का स्थान बताकर, वह भूते- 
इवर स्थित ज्येठ्ठेत को ही कल्हण वगित ज्येप्ठेश 
मानने के लिये बाध्य कर देता है । 

शिव तथा नन्‍्ददी की कथा में एक प्राचीन लिग 
की बात आठी है। उसे ज्ये्ेश कहते थे। वह 
नि.सन्देह शिव भूतेश्वर के स्थान में था। प्राचीन 
नन्दीक्षेत्र माहात्म्य में उल्लेख मिलता है कि ज्ये्टे्र 
किवा ज्येष्काथ को पूजा मन्दोश तथा भूतेश्वर के 
अत्यन्त समीप होती थी | ( श्लोक १४६ ) 


कल्हण ने राजतरगिणी के श्लोक १:१५१ में 
ज्ये्ठ रद का उल्लेख किया है। वहाँ पर ज्येहठ रद्र 
वारतव में ज्येष्टेश है। बल्हण पुनः ४४१९० में 
उल्लेख करता हैँ कि ज्येष्ठ रुद्र का एक मन्दिर भूते: 
इवर में निर्माण कराया गया था । कल्हण ने अग्तिम 
बार इसका उल्लेख ८:२४३० में किया है । वरिष्ठा- 
श्रम जो वूथेसर श्र्यात्‌ भूतेश्वर के समी५ था कह 
कर स्पष्ट कर देता है, कि भन्दिक्षेत्र में जो ज्येष्ठेश है, 

वही यहाँ वर्णित ज्येप्टेश हूँ । 





इस इलछोक से एक बात झौर स्पष्ट हो जाती हैं । 
उक्त ज्येष्ठ श का लिंग स्वयेभू था। वह ग्रनगठ था। 
इस प्रकार के प्नगढ शिलाखणड की पूजा आज भा 
सारिका पर्वत, श्रीवगर तथा सुरेखरों स्थान में 
होती हूँ । 

ज्येष्ट रा का मन्दिर भूतेश्वर स्थित मन्दिरों के 
दो समूहों में पश्चिमी मन्दिर समूह में था । 

स्वयंभू लियो को पुजा भारतवर्ष के अनेक तोर्थो 
में होतो है। मैने राजस्थान में अनेक स्थानों पर सादे 
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वे मगर हो भ्रथवा ग्राम अनगढ शिलाखण्ड की पूजा 
भैरव, रुद्रादि नामकरण देकर किये जाते देखा है 
शिव लिंग के प्राप्त करने को एक पुरानी प्रथा 
है। उन्हें गढ़ना श्रच्छा नहीं माना जाता । शिर्वालिग 
प्रायः नर्वदा नदो से भ्रप्त किये जाते थे। उन्हें 
नव्देश्वर कहा जीता था। ब्राह्मण किवा पुरोहित 
अथवा इस कार्य के लिये नियुक्त व्यक्त स्नानादि 
कर शुद्ध होकर नर्वदा को धारा में टुवकी लगाते 
थे | नदी तल में जो लिंग मिल जाता था उसे लेकर 
निकलते ये। उसी लिंग को स्थापता गडे अर्ों 
में कर दी जाती थो | नर्ददा। तल में सभी पत्थर के 
ढोके प्राय' शिव लिंग आकार के गोले तथा हुम्वे 
आकार के होते हैं। आज कल इस प्रकार के शिव 
लिय भूतिवार गढने लगे हैँ। पालिश करने हैं। 
तत्पशचात्‌ स्थापनार्थ बेचते है । 
यहाँ ण्येप्ठेश शब्द को व्याल्या में विस्तार से 
जाना अप्रासंगिक होगा। ज्येप्ठेश नाम क्यो दिया 
गया ? क्सी व्यक्िित के नाम पर, ऋषि के नाम पर 
झथवा किसी पुरातो कथा के आधार पर यह नाम- 
* क्ररणा किया गया। इसका सम्बन्ध घामिक घनुसंघान 
से है । ऐतिहासिक दृष्टि से इतना वर्णन अलम्‌ प्रतीत 
होता है। 
रुद्र वास्तव में वैदिक देवता है ) वैदिक साहित्य 
में नैसमिक एवं व्याधि जनित उत्पात निर्माण कारक 
देवता की संज्ञा रुद्र नाम से दी गयी है । 
शिव की संज्ञा उसी देवता के समतकारों 
रूप को दी गई है । भत्तएव एक ही देवता के रौद्र 
एवं शान्त रूप का नाम रुद्र एवं दिव है । 
पादचात्य दैव विज्ञान में सृष्टि संचालक एवं 
संहारक एक ही देव को मानकर उसकी डिविघ रूप 
में उपासना को जाती हैं। भारती दैव विज्ञान संचा- 
लक एवं मंहारक दो शक्तियों किया देव को मानता 
है। सचालक शक्ति को विष्णु तथा सृष्टि संहारक 
शबवित को रुद्र को संज्ञा दी गयी है । 
ऋग्वेद से गृह्ममृत्री के काल तक रुद्र देवता 
विषयक कल्पनाओं की उत्कान्ति पर दृष्टिषात किया 


जाय तो प्रतीत होता है। काम्वेद अथवा वैदिक 
साहित्य में रुद्द निम्म प्रकोप का देव था। 

वही रुद्र उत्तर कालीन साहित्य में पशु, बन, 
चर्दत, नदी, स्मशानादि समस्त सृष्टि व्यापक एक 
महान्‌ दवित सम्पन्न देवता के रूप में मान्यता प्राप्त 
कर लिया है । 

कहग्बैद में रद के स्वप का बर्णन किया गया 
है । उनका वर्ण भूरा है। सूर्य तुल्य जाज्वत्यमान एवं 
सुवर्ण समान प्रदीक्त है। ( ऋ० १:४३, २:३३ ) 
पूषन तुल्य जटाघारो है । 

सहितामं में वैदिक रुद का रूप बदलता दिखाई 
देता है। उन्हें सहस्नाद्ष. नील वर्ण श्रोवा, एवं केश 
युक्त बताया गया हैँ ( वा० सं०: १६; ७, अधर्ववेदः 
२:२२ ) उनका उदर किंवा पेट कृष्ण एवं वर्ण रवत 
कहा गया है। ( अथर्व वेद १५: १ ) उन्हे चर्मघारो 
भो कहा गया है। (वा० सं : १६-२-४,५१) काला- 
न्तर में यह चमंघारी रूप वाघाम्वर एवं मृग चर्म- 
धारी रुप में परिणत हो गया । 

महाभारत एवं पुराणों में रूद्र के स्वरूप की 
भनेक कल्पनाएँ की गयी हैं। पंचमुख की कल्पना 
विशेष प्रचलित है । पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं ऊर्घव 
दिश्ला वाला मुझ सौम्य तथा दक्षिण दिशावर्ती मुख रौद् 
दिखाया गया है ॥ दक्षिण दिशा काल को दिशा कही 
गयी है । अतएव रोद्र रूप प्रदर्शित करना इसी काछ 
किंवा संहार का प्रतीक हैँ । (० अनु० १४०:४६) 

ग्रीवा नील होने का महाभारत में ही दो बर्तन 
मिलता हैं। महाभारत अनुशासन पर्व (१४१:८) 
इन्द्र के प्रहार के कारण ग्रीवा नोल होना कहता 
हैं। महाभारत श्ञान्ति पर्व (३४२:१३) दूसरा कारण 
देता हैं। समुद्र मंचन से प्राप्त हलाहल विप पान 
करने के कारण शिव की प्रोवा नीली हो गयी थी । 
नाम नीलकंठ पड़ गया था। उन्हे वही पर श्रोकंटठ 
कहा भी गया है । 

पुराणों में रुद्र को चतुमुंख (विष्णु घर्म: ३:४४- 
४८:१५:१ ) अध्वंनारीश्वर, नटेश्वर (मत्स्यः २६०) 
एवं त्रिनेत्र कहा गया हैं ॥ 
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गदर का गियास रथास बैदिए साहित्य के अनुसार 
पर्यतों भौर गुस्यतया मूजवत्‌ पर्वत है ( बा स०६ 
२६:२-४; ३.६१; ) महाभारत गदर का आद्य निवास 
स्थान मेश पर्मत गानता है। रद्र का प्रगलिए एक 
माम मेदधागा पढ़े गया है। ( म« अनु० १७:५१) 
झारवमेधिक पर्व महाभारत (८१ ) वायु पुराण 
(४७.१९) एवं सौप्तिक पर्व (१७.२६) के अनुसार 
रद के लिवासस्थान मुंजयाग हिया मूजबत पर्दल 
है। यह पर्वत कैलाश के उग पार था। महाभारत 
भीष्म पर्व (७.३३) में इनका मियाग स्थान कैलास 
एवं हिमालस पर्वत बताया गया है । 


महाभारत धनुशासव पर्व ( १८३९१७-१६ ) 
के भनुगार रुद्र का निवाग स्थान काशों री दमरा।० 
भूमि है। संवर्त को दव रूप शिव मा दर्शन काशी में 
हुआ था। 

राभी का रामस्वय करने पर निष्कर्ष निकलता हैं 
एि एद्र का स्थान हिमाराय के एकान्त में, तथस्था 
गोग्य यनक्री के मध्य होगा चाहिये। भूतेश्शर का 
स्थाग इस यूट्ि से आदर्श हैँ। वहाँ ज्येछ रुद को 
स्थापना की छल्यता सराहना मोग्य है । 

दक्ष प्रजापति में रद्र को नस्दिकेश्वर सामक 
बृषभ साढ़ग के लिये दिया धा। उनकी घ्वजा पर 
पृषभ का बिल था। प्रतणव शाम वृषभब्वज पड़ 
गया । भूदेशयर स्थान सन्दिशेत्र के अस्तगत हैँ । 
पगषा आपुप, विय्युत शर हैं। वेद में इनका शस्त्र 
भगुष बाण एवं बसा कहा गया हैँ। कझर० २:३३:३; 
१०,५ ४२:१ १;१०:१२६ ६) 


यजुर्षेद के शतरद्रोय प्रध्याप में श्र वा स्वभाव 
विफण प्रपिए विस्तार के साथ हिंया गया हैं। 
( सैंण सा ४:५ १, वा» से० १६ ) इन्हें “रद्तनु 
पर्षात्‌ शदस्प्र्प ओर 'शिश्तनु/ अपति शित्र स्वरूप 
बड़ा गया है । 


यासे शद्र शिषा ततू शिया विश्रस्य भेपजी । 
शिक्षा रदस्य भेषत्तों शपाजों साई चीवसे ता 


गजत्तरंगिणी 





अयवबद में सप्त रद्ों यया (१) “शान, (रोम, 
(३) रर्व (४) पशुपति (५) उग्र (8) रद एवं (७) 
मद्गादिव वा वर्णन हैं। पृराणों में प्रष्ट रद वी 
उस्हेख है। यया-(9) रद (२) भत्र (३) शा [विव) 
(५) पशुपति (५) भीम (६) ईमान (७) उग्र एं 
(८) महादेव । महाभारत में एकादश रदी का उल्लेख 
है। यथा (१) मृगव्याथ (२) शर्त (३) निकाल 
(४)प्रमैकपात (५) अहिंयूछल्य, (६) पिनाडिनू (७) 
दहन (८) ईश्वर (६) कपालितू (१०) स्वागु एव 
(११) भव (म० श्रादि ५०:३०३) 

स्कन्द पुराण में (3) भूतेश, (२) नोल रद 
(३) वृषवाहन (४) श्यंव्क (५) मद्दाका» (६) 
४+>५ 6 (७) मृत्युजय (८ ग्मेश एवं (५ 
रुद्रों का नाम दिया गया हैं । (स्कन्द पु० :७:१ ५ 
इस पुराण की मान्यता हैं। हह 9224 प्रष्ट रुद्र 
कलियुग में ग्यारह रुद्रों का/अंबतार हुप्रा था 
भागवत पुराण (२:१३९४८१८ )में (१) मय (२ 
मनु-(श) महिनगे( सोम ) (४) महत्‌ (५) शिव 
(६) ऋतघ्वज (७) उप्ररेतस्‌ (८) भव (९) काल 
(१०) बामदेव (१३) धृतख्बब का नाम दिया 
गया हूँ । 






स्कन्द पुराण में 'मूतेश' को एक रद्र माता गया 
है। भूतेश्वर स्थान 'भूतेश' को मस्दिर था। स्थान 
का नाम भी भूतेरवर था। अतएृव यह निश्चित हो 
जाता हूँ कि स्थान झुद्र मे गस्वन्धित था। ज्ये्ट 
रद हा शाम उफर शात्य कालिशाओं में हियो में कहँ 
मिलता 4 


ऋगवेद एवं द्राह्मण प्रत्यों में जो रद्र था बहों 
उपतियद्दों में शिव वा रूप ले लिया इस प्रकार र7े 
को परम शुद्ध प्राध्यात्मिक रूप प्राप्त ही गया । उनको 
पूजा यय मास से सही बल्कि फच-दुष्यादि द्वारा होते 
लगो । उनका रूप अथर्व बेद व्ित सातवें र४ उच्च- 
छोड के धषिपति 'महादेव तुख्य हो गया 4 इसोवो 
महाभारत अनुशासन पर्व (१६१:३) बड़ो इतमत्रा से 


अकट करता हैं । 
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है तनू तम्थ देवस्प चेदज्ना ज्राद्णा बिदुः॥ 
घोरामन्यां भिवामस्यां ते तनू यहुधा पुनः ॥ 


[ शित्र की घोर एवं शित्रा नामक दो भूतियाँ 
है। उनमें घोरा प्रग्ति रूप हैं एवं शिवा परम गुहय 
भ्रष्पात्म स्वरूप महेश्यर हैं | 

रुद्र शिव की उपासना भारत मे प्रत्यन्त प्राचोत 
हैँ। उपासना का बाल विभाग दो भागों में विभवंत 
किया जा मकता है। प्रथम काल में शिव वी प्रति- 
कृति की उपासना वी जाती थी । द्वितीय बाल में 
शिवलिंगीपागना आरम्भ हा गयी ६ 

भुनेश एवं ज्येछ यद इसो द्वितीय काल विभाग 
में झाते है। उनमें शिवलिंग को स्थापना को गयी 
थो। ज्येष्ठ रुद्र का लिग स्वयंभू था । 

ऋग्वेद (७-२१.४५, १०९९३) मे 
शिश्नदेव की उपासना का उत्लेव श्रनार्य लोगों के 
सन्दर्भ में किया गया है। प्राचोन वेंदिक बाइ मप्र 
में नही मिलता । पतजलि के महाभाष्य (३:९९) 
में शिव, स्वाद, विशास, वी स्वर्णादि की मूल्यवान 
प्रतिकृतियों के; पूजा के स्पष्ट निर्देश हैं। वेष कद 
फिसस की मुद्राओं पर शिव की प्रिशूलघारी एवं 
शिव के प्रतीक स्वरूप शिवलिंग नहीं अपितु नन्दिन्‌ 
उत्कीर्ण किया गण है । 

इ्वेतारवर उपनिषद्‌ (४,११,५"२) में सर्व 
प्रथम शिव्लिगोपासना का निर्देश मिलता हूँ। 
ईशान रुंद्र! को समस्त योतियों का अधिपत्ति कहा 
गया है । किस्तु यहाँभी शिवलिंग को शिव का 

प्रतीक होने का स्पष्ट निर्देश नहीं है 

महाभारत में उपमन्यु के आश्यान में सर्व प्रथम 
शिवलिगीपामना का स्पष्ट जप से निर्देश प्राप्त 
होता है। 

मोह जो दड़ो एवं हृड्प्पा के उत्खनन में शव 

रूप से मिलतो मूतियाँ प्राप्त हुई है। उनका काछू 
ईशा के ३००० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ ४९६८ वर्ष है । यही 
काल कंल्हण तथा नोलमत पुराण के अनुसार महा- 


भारत काल था। यहाँ के प्राप्त देवताओं को मूततियाँ 
६.५ 





महाभारत वणित 'त्रिशीर्ष! 'विवस्धो 
ोगाध्यक्ष' स्वहूप से मिलतो हैं। ( मे, अनु.: १४: 
१६२, १६५, ३२८,१७.४६, ७७.९९ ) वहाँ से प्राप्त 
मृतियों के वाम हस्त में व्याप्न एवं हस्तो हैं । दक्षिण 
हस्त में वृषभ एवं गण्डक हैं। वह चित्र भी महाभारत 
झनुशासन पर्व ( १४:३१३, १७,४८,६१,८५,९१ » 
बधित 'पशुपति' 'शादू ल हए' “ब्याल रूप! 'मृग बाण 
रूप, नागवर्मोत्तरच्छद' “व्याघाजिना गहिपष्त' 
पाजहा' एवं 'मण्दलिन्‌' से मिलता है । 

महाभारत में शिव को सर्वत्र वृषभवाहन पाहा 
गया हैँ | हिटाइट लोगों के तेशव देवता से शिव्र का 
माम्य मिलता है। वेबिलोन में प्राप्त प्रनेक शिल्यों 
एवं अवशेपों मे तेशव की प्रतिमाएँ मिली है । उनमें 
तेशब को वृषभवाहन एवं प्रिशूलघारी दिखाया 
गया हूँ। तेशब्र को पत्नो का नाम माँ था। शिव भो 
प्म्बिका जिन्हें पार्वती एवं दुर्गा कहा गया है उनके 
पति है । तेशब को पत्नो मिहारूद है। दुर्गा भो सिह- 
वाहिनी हैं । 

सुमा में प्राप्त तेशव की पत्नो का चित्रण मथु- 
मक्षिका के साथ किया ग्रया हैं। यह मार्कएडेय 
पुराण वर्णित आमरो देवी से साम्य रखता है। 
कल्हण ने भ्रामरी वासिनी देवी का वर्धन राजतर- 
गिणी में ( ३:३९४, ४२३ ) किया है । 

तेशव के समान रुद्र के हाथ में विद्युत, धनुप, 
विशूल, दण्ड, परणशु, पट्टिश भ्रादि अस्त्र दिजाये गये 
है। ( का. २: ३३; ३; मे. अनु १४: २८८ २८९, 
१७:४३, ४४:९९ ) 

शत्रुजय सूतत' शुल्कयजुवेंद में रुद्र को लक्ष्य कर 
लिखा गया है। उसका विचार सुमेरियन देवता 
'नेर्यंड' से घिलता है । मत हैं कि भारतीय रुद्र शिव 
का सम्बन्ध क्रितरा साम्य अनातेगलिया, मोसोपैटा- 
मिया, एवं सिन्धुघादी को सभ्यता से अवश्य रखता 
है । ( राय चौवरो: स्टडोज इन इंडियन श्रण्टि- 
विब्रदीज पृष्ठ २००-२०४) 

निःसन्देह रुद्र सर्व प्रथम वैदिक देवता थे। 
कालान्तर मे वे द्वात्य, निपाद, वन्‍्यादि एवं अनाय॑ 


१७० 


राजवरंगिणी 


ग्रामे ग्रामे स्थितैरस्वेर्धाब्न अतिपिद्धवाव । 


स्वेनावहर्च सतत नागः को5पि सुहचया ॥ ११४ ॥ 
११४. एक सदय हृदय नाग ग्राम ग्राम्रः पड़ावों पर प रचतंनाथ स्थित अश्वों को लम्बी 
कष्टप्रद यात्रार से राजा को विरत कर स्वयं उन्हें ज्येष्ठेश से विजयेश्वर निरंतर पहुँचा दिया 


करता था। 


से रुद्धवसुघास्स्लेच्छाल्िवास्थासबबिक्रमः | 


जिगाय 


जैन्यात्रामिर्महीमर्णवमेखलाम ॥ ११४ ॥ 


११४, उस विक्रमशाली राजा ने म्लेच्छों) से आक्रांत वसुधा का उद्धार कर अपनी विजय 
ग्ात्नाओं द्वारा समुद्र मेखला घारिणी मही का जय किया | 





लोगो के देवता बन गये । प्राचीन बैदिक झारयों द्वारा 

प्रस्यापित कत्पनाएँ लुप्त हो गयी । श्रन्तर पड़ता 

गया । रद्र भूतवतति, किया भूतेश, सर्पधारी, स्मशान- 

निवासी देव में परिणत हो गये । प्रतिकृति को पुरा- 
तन उपासना वी परंपरा नष्ट हो गयी | उसका स्थान 

शित्र लिय को उपासना करने वाली नवीन परम्पराओं 
ने ले लिया । 

ज्वैष्ठेश किया ज्येष्ठ रद नामकरण इसलिये 
किया गया क्रि सप्त, अप्ट, एकादश रुद्रो में सबसे 
ज्येष्ट रद्र को उपासवा गाह्म की ययों | श्रवएवं भूवेश 
रद्र के समान ज्येप्ठश रद भामकरण कर दिया गया । 
पायमेदः 

इलोक मंग्यानुं ११४ में 'हत्त, वा 'ह! पाठभेंद 
भित्ता हैं | 
पादरिप्पणियाँ : 

११४ (१) भ्राम ग्राम : अद्व से यदि श्येष्ठे् से 
विजयेश तक की यात्रा वी जाय तो चार दिन पड़ाव 
डालकर पहुँचा जा सकता है। कल्हण गहाँ स्पष्ट 
बहता हैँ। मार्ग में पहले वाले ग्रामों में भरव 
नियुक्त रहते थे । एक ही अरश्व द्वारा पूरो यात्रा मही 
समाप्त ही सकती थो। बुछ दरों पर नवीन अरब 
तैयार रहते थे। शिश्विह् अश्द वो त्याग कर 
नवीन प्ररद से यात्रा को जातो थी। 
वष्टाव पर अरब रखने भौर बदलने को प्रया 
बहुत पुरानो है। उन्नीसवों शवाब्दों के प्रारग्म तक 


रेल तथा मोटर के थाने के पूर्व यूरोप, एशिया तथा 
सम्य जगत्‌ में यह प्रथा प्रचलित थी | राजकीय ढटाक 
तथा संवाद ले जानें के लिये पड़ाव निश्चित रहते थे) 
वहाँ अश्व रखे जाते थे। <हरने किवा विधाम का 
प्रबन्ध रहता था। कश्मीर में यह प्रथा आज से तेईस 
सौ वर्ष पूर्व हो प्रचलित प्रतीत होती हैं । 

(२) यात्रा : श्री स्‍्तीन मे इस श्लोक वी 
टिप्पणी में ठोक ही लिखा है । कल्हण ने यहाँ ज्येप्ठेश 
से विजपेश्वर तक की रम्बी कष्टत्रद यात्री का वर्णत 
किया है । यह कम से कम अश्वो द्वारा चार दिन 
का पड़ाव कर समाप्त वी जा राकतों थी। शोघ्र 
पहुँचने को दृष्टि से ओर यह किस प्रकार एक ही दिन 
में सम्भव हो सकता था, व ह्हण ने नाग की कया जोड़ 
दी है। प्रतिदिन यहू कार्य राजा के लिए किस 
प्रकार सम्भव था इसका स्पष्टीकरण साय को राजा के 
वाहन रूप में प्रस्तुत कर बल्हण करता है । 

ज्येष्ठेश से विजयेश वी दुरी पश्नी उड़ान या नभ 
से सीधे ४५ मिनट को होती है । यदि यह यात्रा अश्व 
से की जाय तो सचमुच चार दिन छग जायगा। मार्ग 
अत्यन्त लम्बा, पहाड़ियो का चक्‍कर काटतां, ठबड़- 
खाबड़ और कष्ट प्रद था। पहादियो के कारण भरव की 
यति तेज भी नहीं हो सकती थी । भतेश्वर मे कनक- 
वाहिनी लदी वी धाटी प्रक|्कर चलने से सिल्थु 
नदी पहुँचने तक मार्ग हैं। बनएबर 
नाय को यहाँ पर काया गया हैँ कि छगपर 
संवारी कर राजा प्रविलम्ध नित्य पहुँच जाता 


प्रथम तरंग 


१७१ 








॥। प्रश्व की सवारी से किसी प्रकार एक दिन में 
येष्ठेश से विजयेक्वर नही पहुँचा जा सकता। इस 
नए इस भ्रसंगति दोष को दूर करने के लिये कह्हण 
[ नाग का कथानक वहाँ जोड़ा हैं। वसिष्ठाश्रम, 
एरबल, चौरमोचन, तत्पइचात्‌ मग्ग्राम, दुग्धाश्रम, 
हरण्यपुरा, ध्रुवेश्वरी, ईशेश्वर, भोमा देवो, गोपाद्ि 
गैते हुए श्रीनगर श्राता हैं। वहाँ से पुराधिष्ठाव, 
यबन, मिहपुर, समरस्वामों, पदुमपुर, ललितपुर, 
गपालपुर, अवन्तं पुर, कतिका, होते वितस्ता पार 
कर यदि चला जाय तो गम्भीरा संगम होते चक्रधर 
त्रे विजयेशवर पहुँचता हैं। यह भार्ग त्रिकोण बनाता 
भूतेश्वर से विजयेश्वर तक बड़ा लम्बा बन जाता हैं। 

श्रीनगर से विजयेश्वर २९५ मिल पड़ता हैं। 
शचोन मार्ग का अनुसरण किया जाता तो वह छगभग 
मौ मिल से उस समय के चक्करदार मार्ग के कारण 
क्रम ने होगा | आजकल मुगम राज पथ एवं सभी 
स्‍्थानों में पहुँचने के लिए सडक वन जाने के 
कारण मार्ग की दूरी कम हो गयी है और पथ भो 
परल हो गये है । 

११५ (१) स्लेच्छ ; यहाँ म्लेच्छ से तात्पर्य यूवानो 
प्राक्रामको से हैं। म्लेच्छ शब्द की विस्तृत व्याख्या 
परिशिष्ट म्लेष्छ' में को गयी है द्रश्ध्य हैं | 

कश्मोर के सोमान्त पर श्र्थात्‌ सिन्‍्धु के पश्विमों 
तट भ्रफगानिस्तान, तथा कश्मीर के उत्तर एवं पश्चिम 
यूनानियों का शासन पलकमुन्दर अर्थात्‌ सिकन्दर के 
आक्रण्ण के पदचात्‌ हो गया था | सम्राद अलकसुन्दर 
की मृत्यु के पश्चात्‌ यूनाती साम्राज्य प्रनेक क्षत्रपों में 
विभाजित हो गया था | निस्मन्देह अशोक का वभाव 
क्षेत्र किवा राज्य मानसेहरा, तक्षशिला, शहबाजगढी, 
लम्पक, कन्दहार तक फेल चुका था। अन्यथा वहाँ 
अशोक अपने स्तम्भे| का निर्माण और धर्म प्रचार 
कराने में समर्थ नही हो सकता था । 

ईसा पूर्व २०६ ई० में यूतानो क्षत्रप, शासक 
किवा राजा अन्तियोकस तृतोय ने वछख पर आक्रमण 
किया | जीत लिया। विसरे राज्य को पुनः 
संघटित करने का प्रयास किया । उसने इसी वर्प 


भारत की सीमा का अतिक्रमण किया। वह काबुल 
उपत्यका लॉघता भारत भूमि पर सेना सहित भरा 
पहुँचा । उस समय पाटलीपुत्र में मोर्य राजा शालीशुक 
था। उसे सुभगसेन भी कहा जाता हूँ । प्नन्तियोकस 
ने शालीशुक से मित्रता कर ली थी। 

अलकसुन्दर के आक्रमण के समय तक्षशिला 
एवं दर्भाभिसार के राजा आम्भी ने अपनी निष्ठा 
अलकसुन्दर के प्रति प्रकट को थी | कश्मीर के राजा 
ने भो अपने भाई के साथ चालोस हाथी भ्रलकसुन्दर 
के भेंट निमित्त भेजे थे । 

अन्तियोकस के भ्भियान का उद्देश्य मालूम होता 
है, अलकमुन्दर द्वारा विजित भूक्षेत्र पर पुन. भ्रधिकार 
किवा प्रभाव स्थापित करना था । सम्भव हैं । इसो 
दृष्टि से कश्मीर के राजा ने भी हाथो भेज कर अपनी 
निष्ठा प्रक८ को थी। कश्मीर में अशोक का पुत्र 
जलोक शासन कर रहा था। कश्मीर भी अशोक के 
राज्य का अंश था । एतदर्थ अन्तियोकस ने आक्रमण 
किया होगा । 

कल्हण स्पष्ट कहता हैँ. कि स्लेच्छो के संहार 
निमित्त तपस्या कर अशोक ने जलौक पुत्ररत्त 
भगवान्‌ शकर की कृपा से प्राप्त किया था। उसके 
जन्म ग्रहण का प्रयोजन म्लेच्छो का संहार करना था। 

कल्हण ने उसी वात को दृष्टि में रख कर स्लेच्छ 
संहार को वात अपनी वर्णन संगति कायम रखने के 
लिये की है। 

अशोक का अवसान ईसा पूर्व २३२ वर्ष में हुआ 
था । यह घटना अशोक को मृत्यु के २६ वर्ष वश्चात्‌ 
की हैं। भारतोय इतिहास की गणनानुसार इस समय 
अशोक का भ्रपौत शाल्ीशुक पाटलीपुत्र का राजा था। 
अश्ञोक का पुत्र जलोक कश्मीर का राजा था। 

मालूम होता हैं। जलोक न तो कभी पाटली- 
पुत्र गया औौर न उसका कोई वंशबर पाटछीपुत 
का राजा हुप्रा था। उसने अपने पिता के स्िहासन 
पर बैठने का भी प्रयास नहीं किया । वहू कश्मोर से 
ही सन्तुष्ट था । जलौक का अशोक के पश्चात्‌ २६ बर्ष 
तक राज्य करते जीवित रहना कोई आश्चर्य को बात 
नही मालूम पड़ती ॥ 


श्जरे राजतरंगिणी 


ते यत्रोज्ञञटितास्तेन म्लेच्छा! छादितमण्डलाः । 
स्थानमुब्झ्टडिम्ब॑ तजनरधापि गरद्मते ॥ ११६ ॥ 


११६, म्लेच्छाच्छादित मण्डल को जिस स्थान पर म्लेच्छों को उज्जदित कर राजा ने 
मुक्त किया था उसे लोग उज्झटडिम्ब' कहते थे ओर आज भी बहते हैं। 
जिल्बो्ीं कान्यकुब्जायां तत्रत्यं स न्‍्यवेश्वयत्‌ । 


चातुबण्य निजे देशे धर्म्याश्र व्यवहारिण/ ॥ ११७ ॥ 
११७, कान्यकुब्ज" तथा अन्य भूमि जीतकर राज। ने वहाँ के चातुवेण्यं* निवाधत्तियों और 
धरम तथा व्यवहार निपुणों को अपने देश में लाकर बसाया। 





कहा जाता है। ईसा पूर्व २०६ बर्ष में करमोर 
तथा कलियादि राज्य स्वतस्त्र हो गये थे। कदमीर पर 
अशोक के विजय को बात कही नहीं मिलती । विन्‍्तु 
कश्मीर के स्वतस्त्र राज्य होने का प्रमाण पग्रशोक के 
पश्चात्‌ मिलता है। कश्मीर अपनी स्वतंत्र थ्यिति 
कायम रखने के छिये पाटलीपूत्र का मुस्रापेश्षी नही 
रहता था। अतएव म्लेच्छो के आतंक का सामना 
कदमीरी सेवा ने किया । यूनानी अर्थात्‌ स्लेष्छो से 
कश्मीरी सेवा ने लोहा लिया । म्लेच्छ पराजित हुए । 
स्लेच्छाकीर्ण भूमि पुनः म्लेच्छ विहीन हो गयी । दूसरी 
तरफ मौर्य साम्राज्य दुर्बछ होता गया । श्रशो जैसी 
क्षमता उसके उत्तराधिकारियों में नहीं रह गयी थी। 
शालीशुक म्लेच्छ सेता का सामना करने में असमर्व 
था । यूनानियों से सन्धि कर छो । 

कश्मीर के राजा जलौक ने स्लेचछो का उच्छिन 
किया । राज्य का विस्तार किया। उससे विजय 
यावा किस ओर की थीं। किन भूखण्डों पर 
धिश्य प्राप्त किया था। इस पर कल्हण कुछ प्रकाश 
नही डालता । 
पाठमेद्र 

इंलोक्संल्या ११६ में 'ते! का 'स', 'यत्रो का 

*, ज्ञटिता' का 'ज्जूदित', मुज्म्ट' का 'सुजुट 
मुजूट, 'मुत्कुट' 'मुज्जूट' पाठभेद मिलता है । 
पादेटिप्पणियाँ : 

११६ (१) उज्झटडिम्ध - कश्मीर में डिस्व 
शब्द स्थानीय नामों के अन्त में 'मूर! झबवा योग 


के समान जोडते है । उज्मटित अति जिस स्थान 
पर स्लेच्छो की राजा जलौक ने परास्त कमाया 
उसऊा इतना महत्त्व काश्मोरों इतिहात में हो गया 
था कि उसके नामपर एक स्थान का नाम पड़ सया । 
काश्मीरियों ने यूनानियों वो पराजित किया था। 
बह उनके लिये गौरव तथा महत्त्व कौ बात थी। 
यह इस उल्लेस से भ्रौर स्पष्ट हीता हैं कि कल्हृण के 
समय पर्वात्‌ लगभग १३७८४ वे युद्ध के पश्चात्‌ 
तक उन्झटडिम्ब स्थान तथा नाम प्रचलित था। 
कल्हण ने वहां से प्राप्त सामग्री एवं कसी कथानक 
के आधार पर म्लेच्छो के उच्छिन्न करने का वर्णन 
लिसा है । 


इस समय वह स्थान कहाँ पर है। पता नहीं 
चलता | परन्तु इसे काश्मीर के दक्षिण पश्चिम 
किंवा पश्चिम होता चाहिए। 
वाउसेद : 

इलोकर्सर्या १३७ में 'कास्यजु्ज! का पाठमेद 
'कन्यकु' तथा 'सन्य! का 'संन्य/ पाठमेद मिलता हैँ । 
पादृटिप्पणियाँ 

११७ (१) कान्यकुब्ज ; गह स्थान चर्तमान 
कम्तौंज है। इश्न, गुलाबजल, सुगन्धित तेलके लिये 
आजकल प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में फरखाबाद 
जिला में एक नगर है । गंगा के वामतद पर स्थित 
हैं। वाल्मोकि रामायण में कल्तोज के नामकरण 
का उल्लेस हैं । 





प्रथम तरंग 


१७३ 





वाल्मीकोय रामायण में नगर के नामकरण 
की एक कथा मिलतो है । चन्द्रबंशी राजा 
कुशनाभ ने महोदय नगर को स्थापना को थी। 
राजा की एक सौ कन्याएँ वायु के शाप से कुब्जा 
हो गयी । उस समय इस नगर का नाम “किन्य- 
कुब्ज' पडा । 

प्रतीत होता है कि सबसे प्राचोन नाम महोदय 
नगर था। तत्पश्चात्‌ कान्यकुब्ज पड़ा। अनन्तर 
गाधिपुर कुशस्थल कुशिक आदि नाम पडता गया। 
कुमुमपर भो इसका नाम पड गया। जन्हु के नाम 
दर गंगा की धारा का नाम जान्हवो पड़ान्था । 


महाभारत के अनुसार वह:राजा गाधि को राज- 
धानी थी । कान्यकुब्ज राज्य एवं उसके जनपद 
दोनों का नाम था। ( म० झादि : १७८:३, वन० 
११५४:२० ) विश्वामित्र ने कान्यकुब्ज में इन्द्र के 
साथ सोमपान किया था। ( म० बन० ८७:१७ ) 
गाधिराज कुमारों सत्यवती को अपनी पत्नो बनाने 
के लिये बहची ऋषि ने अपना शिचार प्रकट किया 
था। ( म० उ० ११९:४) 


इकन्द पुराण में देशों की तालिका में कान्यकुब्ज 
का स्थान छठवाँ हैं। इसमें ३६ लास ग्राम थे। 

काम्यक्रुब्ज को प्राचीनक्राल में गाधिपुर, कुश- 
स्थछू तथा महोदय नगर कहते थे। भागवत पुराण 
में अजामिल को वही का निवासो बताया गया हैं । 
विश्वामिश्र की वह जन्मभूमि थी ! 


बुद्ध काल से गुप्त काछ के अंत तक स्वतंत्र 
जनपद के रूप में कान्यकुडज का नाम प्रायः नहीं 
मिलछता । कालान्तर में यह मोखरी राज्य का केन्द्र 
हो गया । मौखरी राज्य का संस्थापक हरिवर्मा 
था । मौखरी वंश के श्रसिद्ध राजा ईशानवर्मा ने 
महाराजाधिराज को उपाधि धारण को थी। 
थानेश्वर के शासक ह॒प॑वर्धन को बहन राज्यश्री 
का विवाह मौसरी राजा गृहवर्मा से हुआ था। 
मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा को मारकर 


राज्यश्री को बन्दी बना लिया। कान्यकुब्ज के 
मन्त्रियों ने राज्य-हर्पवर्धन को दे दिया । 

महाराजा हपं॑वर्धन के समग्र कान्यकुब्ज को 
आशातीत उन्नति हुई। बह राज्य से साम्राज्य को 
राजधानों वन गया । महाकवि वाण ने हप॑ चरिता 
में कान्यकुब्ज का जीता जागता चित्रण किया है। 

हुएनत्साग ने कान्यकरुब्ज की यात्रा की 
थी । उसने यहाँ की मूरि भूरि प्रशसा की है। 
बौद्ध साहित्य में कान्यकुृब्भ का कन्यकरुब्ज' जो 
संस्कृत कान्यक्रुब्ण का अपभ्रश है, नाम मिलता 
हैं । हुएनत्पाग ने स्पष्ट उल्लेख किया है । यहाँ पर 
बौद्ध ब्रिहार थे। उसमें दस सहस्र भिक्षु विहार 
करते थे। हुएनत्सांग के अनुसार कान्यकुब्ज का 
विस्तार ४००० ली धा। उशका कथन है। कान्य- 
कुब्ज ने संस्कृति, सम्यता, युद्ध एवं शान्ति कालोन 
कला में श्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। 

हर्ष के पश्चात्‌ यग्ोदर्मा राजा हुप्रा | तत्पश्चात्‌ 
क्रमशः आयुध, प्रतोहार तथा गाहडवाल राजबंशो 

का कान्यकुब्भ पर अधिकार हुआ। प्रतिहार वंश 

में नागभट, मिहिरभोज, महेन्द्रपाल झ्रादि प्रसिद्ध राजा 
हुए है | गाहडवाल वंश में गोविन्दचन्द्रादि के समय 
कन्नौज की विशेष उन्नति हुई थी । निस्सन्‍्देह छठवों 
शताब्दी से १२वीं शताब्दी तक साहित्य, कला, 
धर्मादे का विशेष विकास कन्नोज में हुआ था। 
'कादम्बरी” तथा 'हर्पचरित” के लेखक वाणभट्ठ 
के भतिरिकत यज्ञीवर्मा के शजकवि वाक्पति एवं 
भवभूति थे। प्रतोह्ार काल में राजशेखर, गाहडवाल 
काल में रद्मोधर एवं श्रोहप॑ संस्कृत के उद्भठ 
साहित्यकार एवं कवि हुए थे। प्रतीहरो के समय 
कन्नौज स्थापत्य एवं मूतिकछा में प्रसिद्ध हो गया 
था। छठवी शताब्दों में ब्वेत हणों ने कन्नौज पर 
झ्राक्रमण किया था। तालिमों ने इसका नाम 'कनों 
गिजा' दिया है । 


फिरदीसो ने बाहनामा में कन्नौज का प्रशंसनीय 


भाषा में उल्लेख किया है। उसका कथन हैं कि 


जद 





कर उसके स्थानों पर महाफलदायक 'धर्म मंगर' को 

बात चलायी गयी थी। अशोक की दृष्टि में यह 

आवश्यक सुधार था। धर्म प्रचार था। परन्तु यह 

सुधार जनता हृदयंगम न कर सकी । पश्चिमोत्तर 

सीमान्‍्त पर उठते युद्ध के बादल, जलौक को दूसरे 

ढंग पर विचार करने के लिये बाध्य कर दिये। 
शोक का अभिलेख इस सम्बन्ध में स्पष्ट था । 

९ इथ क्‍पं (८) ये हि एत के मगछे शसमिके 
त॑ (९) सिय बी त भ्रठ मिवेयति सिय पुन ना 
(१०) इग्नलोक च वी त॑ (११) इद पुन प्रम मंगरू 
झकलिकं (१२) यदि पुन ते झठ न निवटे इप्र अथ 
परत्र अनंत पुत्र प्रसवति (१३) हंचे पुन त॑ ढ॑ 
निवरदेति ततो उभयेस रूघथ भोति इअ च सो श्रवो 
परत च झनंत॑ पु प्रसवांत तेन प्रंमगलेन । 


[ यह करेगा । क्योकि इस प्रकार के मंगल 
सन्दिग्ध फल वाले होते है। इनमे अभीष्ट फल की 
प्राप्ति हो भी सकती है और नहीं भी । ये इहलोकिक 
है। किग्तु धर्म मंगंझ ममय से बाधित नहों हैं। 
हो सकता है कि इससे इस लोक में वाच्छित फल 
की सिद्धि न हो । किन्तु परलोक मे इससे अनम्त 
पुण्य होता है। परन्तु यदि इससे ( इस लोक में 
भी ) सिद्धि होती है तब तो दोनो ताभ श्राव्त 
होते है । प्र्थात्‌ इस लोक मे इससे भ्र्थ को प्राप्ति 
होती है। और परलोक में इस घ॒र्म संगल से अनन्त 
६एय उत्पन्न होता हैं ] 

"से अज देवन प्रियस प्रियद्रसिने रजिने प्रम 
चरणन भेरिषोपे ग्रहो धम्घोषे विमन द्रशन गझस्तिने 
अगिकंधनि ग्रजनि च॑ दिवनि रुपनि द्रशेति जनस 
(२) ( मानसहरा शिला चतुर्थ अभिलेख ) 

[*“ क्स्धु भाज देवारना प्रिय प्रियदर्शों राजा के 
घर्माचरण से भेरीघोष ( रणभेरो ) घर्म घोष हो 
गया। विमान दर्शन, हस्ति दर्शन, अग्नि स्वन्ध 
तथा अन्य दिव्य प्रदर्शनो को जनता को दिखाकर,, ] 

क्रिया को प्रतिक्रिया होना अनिवार्य हैं । श्रशोक 
के धर्म प्रचार के उत्माहकी प्रतिक्रिया पाटलीपुत्र तथा 


राजतरंगिणी 


वद्मीर दोनों स्थानों में हुई। बाश्मोर में कहहण 
के मतानुसार बौद्ध प्रभाव प्रबल हो उठा था। उसने 
जनता में विरक्ति को भावना भर दी। गृहत्याग 
को भावना भर दो। प्रत्नज्या को श्रेष्ठ माना। 
जीवन में उदासीनता को महत्व दिया। वह एक 
प्रकार से गार्हस्‍थ एवं क्षत्रिय धमं से निष्क्रिपा की 
ओर ले गया। राजाश्रय प्राप्त कर पादलीपुत् 
रौनिक शकित के केन्द्र के स्थानपर धर्म प्रघार का 
क्रेन्द्र बन गया । 


जलछीऊ ने विदेशों सत्तरे को देसा। उसता 
सामना करने के लिये जनता के विचार में परिवर्तन 
लाना चाहा। एतदर्थ काम्यमुब्न से वर्णाश्रम धर्मा- 
सुयायियों एवं विद्वानों को लाया। लुप्त होते वर्णाभ्रम 
धर्म का उद्धार किया । एक नवोन जंवन उत्पन्न 
किया। नवीन प्रेरणा दी । 


कदमीर में वौद्धवर्म के विदद्ध वह प्रतिक्रिया 
अशोक की मृत्यु के ३० वर्ष के प्रन्दर ही हो गयी । 
वोद्ध धर्म 'संध! शरण की बात करता है। उमके 
प्रनुशासन को मानता है। यूरोप में मध्ययुग में 
सघ अर्थात्‌ चर्च तथा राज्य में संघर्ष हुआ था। 
चर्च राज्यपर अपना श्रंकुश रखता चाहता था। 
मूरतमान प्रश्व खड़ा हो गया था। चर्च और राज्य 
दोनों में किसका आदेश किवा अनुशासन मानना 
श्रेयस्कर होगा । इस भावना के कारण यूरोप में 
सुधघारवादी, नव जागरण तथा धर्मनिरपेक्षता की 
विचारधारा बलवतो हुई। उसने भयंकर रकत- 
रंजित झाग्दोलन का रूप पकड़ लिया। 


कुछ इसो प्रकार को वांत भारत में हुई । उसका 
बीज जलौक ने कश्मीर में डाला ॥ वह उसके समय 
अंकुरित हुआ। और महा वृक्ष के रूप में पतलवित, 
परुष्पित होता गया । वर्णाश्रम धर्म में देश, जनपद, 
नगर, ग्राम एवं गृह का स्थान था । उनके छिये उत्त- 
शोसुर त्याग करने की बात कही ययो हैं| देश किवा 
राष्ट्र को भ्रादर्श माता गया हैं। जननी जन्म भूमि 
की स्वंग से भी ऊँचा स्थान दिया गया हैं । जग्मम्‌मि 





प्रथम तरंग 


यथावद्‌ वृद्धिमग्राएँ 


सामान्यदेशवद्राज्य॑ तावदस्मिन्दि 


१७७ 


व्यवहारधनादिमिः । 
मण्डले ॥ ११८ ॥ 


११८, उस समय तक कश्मोर मण्डल में व्यवहार तथा धनादि का यथोचित विकास नहीं 
हुआ था और वहाँ की शासन व्यवस्था अन्य सामान्य राज्यों तुल्य थी। 





को माता माता गया हैं। यह*सिद्धान्त राष्ट्रीयवा की 
ओर के जाता था । 


संघ का सिद्धान्त अन्तर्साष्ट्रीपा को ओर 
उन्मुख करता था। जनता संघ के अनुशासन मं 
रहेगी अथवा राज्य--यह कठोर प्रश्न उपस्थित हो 
गया था। संघ की शरण गया व्यवित सघ के अनु- 
शासन को मानने के लिये वाब्य था न कि राज्य के । 
विचारों का संघर्ष उत्पन्न हो गया। शान्ति काल में संघ 
अनुशासन चाहे कितना हो प्रादर्श बयों न हो परन्तु 
जब सीमा पर शत्रु सेना सब्जित खड़ो हो, राष्ट्र 
के जोवन-मरण का प्रश्न उपस्थित हो, देश में भी 
जनता की शवित संघ एवं देश में विभाजित हो गपी 
हो, तो इस काल में सैनिक विहोन, युद्ध सिद्धान्त 
विद्वोन, विरवत समाज किंवा देश अपनो रक्षा करने 
में समर्थ कैसे हो सकता था ? जलौक ने जनता से 
प्रतिवन्धरहित किया ऐकास्तिक राजभवित की 
अपेक्षा की । इसमें उसे सफलता मिलो म्लेच्छों अर्थात्‌ 
यूनानियों के आतंक से देश को मुक्त किया। उन्हें 
पराजित किया और कास्यकुब्ज तक सैनिक अभियात 
के साथ पहुंच गया। दूसरी झोर पाठ्लीपुत्र का 
शासन यूनानियों का सामना करने में असमर्थ 
सिद्ध हुआ। 


पाटलीपुत्र में राजा स्वयं बौद्ध था। श्रशोक 
का पुत्र था। तत्पश्चात्‌ पौत्र हुऑ। अशोक से अभि- 
लेखों में स्पष्ट आदेश दिया था । उसके पुत्र, पौत्र, 
तथा उत्तराधिकारों उप्तके धर्म घोष को जारी रखेंगे। 
ति मम पुता च पोता च परं च तेन य मे अपच 
आव संवंटकवा प्रनुवति सरे तथा सो सुकतं कासति 
(५) यो तु एव देस वि हापेसति सो दुकतं कासति 
(९) दुर्र हो पाप ( पिरतार पंचम भभिलेख ) 


यदि मेरे पृत्र, पौत्र, और उतके परे जो मेरे 
अपत्य ( संतान ) कछ्प के अन्त सके ( इसका ) 
अनुसग्ण करेंगे तो वे सुकृत करेंगे । जो इसका एक 
अंश भी नष्ट करेगा वह दुष्कृत करेगा । पाप सुकर 
है ।कश्मोर में प्रतिक्रिया बोद्ध केद्र पाटलोपुत्र से 
दूर होते के कारण श्षोघ्र हुई। किन्तु पाटलीपुत्र 
बौद्धधर्म का केन्द्र था अतएव प्रतिक्रिया की गति मन्द 
थो । विलम्ब से हुई। 


राजाश्रय में भोतिक तथा आध्यात्मिक दोनों 
शक्ष्तियाँ वार्ष्यबय प्राप्त करती हैँ । पाटलोपुत्र में 
जिस्त प्रतिक्रिया रूपी विद्रोह का बीजारोपण हो रहा 
थो उस विप्लव वृक्ष के बढ़ने एवं पललवित होने में 
४८ वर्ष छग गये। 


अशोक की मुत्यु के ठीक ४८ धर्ष पश्चात्‌ मौर्य 
वंश्षौय अन्तिम राजा बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र 
( ईसा पूर्व १८५ वर्ष ) ने शुग वंश की स्थापना को 
थी। उसने पुरातन सनातन किवा वर्णाश्रम घर्मं को 
पुनः राज्याश्रय दिया । 


बोद लेखक पुष्यमित्र को बौद्ध विरोधों चित्रित 
करते है । दौद्धधर्म को अपेक्षा दर्णाश्रम धर्म की शोर 
उसका शुकाव था । वह स्वयं एक ब्राह्मण का पुत्र 
था। बृहद्रथ का सेनापति वन गया था। इस 
प्रकार कर्मोर में जो धामिक क्रान्ति अश्योक की मृत्यु 
के ३० वर्षों के भ्रन्दर हुई उसे भारतवर्ष अथवा 
पाटलोपुत्र में सफल होने में ४८ वर्ष लग गये । इस 
विलम्व का कारण पाटलीपुत्र में बौद्धों का अत्यधिक 
प्रावल्य होना था । 


अशोक के उत्तराधिकारी धर्म धोष करने में 
असफर रहे । उन्होनें सनातन धर्म किया वर्णाश्रम धर्म 
को पृनः प्रतिष्ठा निमित्त भी कोई प्रयास नही किया । 


राजतरंमिणी 


घर्माध्यत्तो धनाध्यक्ः कोशाध्यक्षयमृपतिः 


दूतः पुरोधा देवशः सप्त अकृतयीडभवन्‌ ॥ ११६॥ 
११९, राज्य में सप्तप्रकृति" अर्थात्‌ धर्माष्यक्ष, घनाध्यक्ष, कोपाध्यक्ष, चमपति, दूत 


पुरोषा, एवं देवज्ञ केवल सात ही राग्याधिकारी थे। ४ न 
कमस्थानानि घर्स्याणि तेनाष्टादश कुत्रेता ! 


ठतः प्रश्नुति भूपेव कृता यौषिप्टिरीस्थिति: [| १२० ॥॥. 
१२०. राजाते अठारह कम स्थानों' को धर्मानुसार स्थापित किया। उसने महाराज 
युधिप्िर के राज्य समान स्थिति उस समय से राज्य में प्रचलित वी । 





उनकी निष्क्रिता उनके नाश का राजनीतिक एवं 
धामिक दोनों दृष्टियों से कारण हुई । 
पासमेद : 

इलोकः संस्या ११८ में महआप्तं! का 'यत्माप्तं 
त्तवा राज्यों वा 'राज्ञों' पाठभेद मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

११८ (१) सप्त प्रकृति : महाभारत सभाषव 
पंचम अध्याय : भ्रडतीसकें इतोक में राज्य की सात 
प्रकृतिपो का उत्लेस मिलता है । 

कब्चित्‌ प्रदुतग्रः सप्त न छुप्ता भरतपेम 

राजा के सात अग किक प्रकृति स्वाप्ती, मनी, 
प्रित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग, तथा सेना एवं प्रवासी है । 
राज्य की सप्त य्कृतियों में दुर्गाध्यक्ष, बलाध्यक्ष, 
धर्माध्यक्ष, सैनापति, पुरोहित, वैद्य एवं ब्योत्तिषों को 
भी कही कही गंभना की गयी है । 

वाययत्दक नोतितार में प्रातन भारतीय राज्य 
की प्र/ति वा उल्लेप मिलता हूँ । उम्तके अनुसार 
राण्य वी सात प्रदृतियाँ--स्वामी, अपात्य, जनपद, 
दुगे, कोश, दसद एवं मित्र थे । 

स्वामी राज्य को प्रथम प्रकृति हैं। स्वामी शब्द 
के भन्तर्गत राजतंत्र वा राजा तथा गंणतेत्र का राष्ट्र 
पति दोनों भा जाते हैँ । स्वामी शब्द वर्तमान प्रव- 
लित शब्द सोवरेनिदि शिवा सम्प्रमुस्त के अर्थ में 
छचीनक्ाल में प्रयुतत्र किया जाता था। कौटिल्स 
शाजा मो स्वामों मातता है । बह शजतस्त्र में विश्वास 
बजता भा । स्वामी के घार मभृग माने गये है-- 
अभधिगामिकशा, प्रशा, उत्माह और आत्ममम्पर । 


अमात्य के छिये कौटित्य दो बातें प्रावश्यक 
मानता है । प्रथम उसे जानपद प्र्भातू देश का साग- 
रिक तथा उसमें दृढ़गगित होनो चाहिए । दृढभवित 
का अथथ है, राष्ट्र के प्रति एकमात्र निष्ठा। शब्द का 
भाव अंग्रेजी शब्द लायलटी में था जाता है। परन्तु 
भवित शब्द श्रधिक व्यापक एवं उदार है । 

तृतीय श्रकृति जनपद हैं । इसभा अर्थ राष्ट्र कितरा 
देश है। राष्ट्र में तीन गुणों का होना कौटित्य मै 
आवश्यक माया हैं। शत्रु ठेपी शवयसम्पद्‌ अर्थात 
इततना णवित सम्प्त होना चाहिए कि पड़ोसी राज्यों 
को वियस्त्रण में रस सके । तृतीय गुण उसे कर्म 
झीझ कर्षक बर्थातु कर्मशोल तथा ढपी कार्य में 
निपण होता आवश्यक हैं। उसका चोथा गुम 


अवितृणील मनुष्यों से युवव सेना है। जनपद को 
प्रजाभमत, देश मबत तथा शुद्ध होता चाहिए । 
राज्य को चौथी प्रकृति हैँ हुर्ग । दुर्ग के 
अन्तर्गत सैनिक शबित झातों है। प्राचीन काल मे 
बाहूद तथा क्षणु परिवालित प्रसव शस्त्र नहीं 
थे । दुर्ग का विद्ेप महत्त्व था । कौटित्य चार प्रकार 
के दुर्ग का वर्णन करता हैं । वें जल, गिरि, मह्म्यल 


तथा भटवी दुर्ग है । दुर्ग उम समय साजथानों किवा 
पर होते थे। दुर्ग के अच्दर सगर वंस जाता था। 
मुसलिम काल में शहर पनाहे तेया साई नगर के 
चारो भोर बनायी जातों थी) उसपर मोववन्दा 
होती थी । कही रहीं खाई और साई के परचातू 
शहर पनाह दीना बनाया जाती थी। मनु दुग के 
स्थान पर बुर शब्द का व्यवहार करते है। ६ मठ 
स्मृति: ९:५-२९४-) जे ; 





प्रथम तरंग १७९, 





कोश शब्द में धनादि आयनव्यय सभी वित्तीय 
वस्तुओं का समावेश हो जाता है ३ प्रचार समृद्धि, 
शस्य सम्पत्‌, पण्य बाहुल्‍य होना कोश का गुण माता 
गया है। 


दण्ड शब्द के अन्तर्गत बल दाब्द आता है । कोश 
के समान बल का होना राज्य के लिये श्रत्यन्त 
आवश्यक है । वल पुराकालोन भारतोय राज्य प्रकृति 
का छठ्वों अंग मादा गया है । कौटिल्य ने अर्थशास्त्र 
में छह प्रकार के बलों का उल्लेख किया है यथा-- 
मौल वरढू, भृतक बल, श्रेणी बकू, मित्र वल, शत्रु 
बल, तथा अठवी बल | 


राज्यकी अन्तिम तथा सातवो प्रकृति मित्र है। 
कौटिल्य मित्रो को दो श्रेणियों में विभकत करता हैं । 
प्रथम श्रेणी सहज मित्रों की होती हैँ । द्वितोय श्रेणी 
में कृत्रिम मित्र आते है। सहज मित्रों की श्रेणी में 
श्रानुवंशिक तथा पड़ोसी राष्ट्र होते वे । कृत्रिम मित्र 
सन्धि तथा प्रयोजन विशेष के लिये बना लिये 
जाते हैं। 

- भारतीय राज्य को इस प्रकृति सिद्धान्त की 
तुलना शंकराचार्य ने एक रथ से को हैं। जिसका 
प्रत्येक भाग एक दूसरे पर आ्राधित रहता है। सब 
मिलकर रथ वन जाता है। गति देता है। राज्य 
को यह परिकल्पना शरीर सदृश की ग्रयी है। 
राज्य की प्रकृतियाँ शरीर के विभिन्न अवयब हैं । 


नीतिसार (४:५;७५) तथा मनुस्मृति (९:२९६, 
२५७ ) में इसी सिद्धाम्त का प्रतिपादन किया गया 
हैँ । कौदिल्य एक चरमसीमा पर पहुँच जाता है। 
कहता है--राजा राज्यमू इति प्रकृतिसंक्षेप. । 
अर्थात्‌ राजा हो राज्प है । किन्तु यह कयन फ्रान्स 
के सम्नाद्‌ लुई १४ के मत से सर्वथा भिन्न है। जहाँ 
बह कहता है। बह स्वयं राज्य है। वह राष्ट्र से 
अपने को ऊपर रखता है। परन्तु कौटिल्य राजा को 
राष्ट्र किवा देश का सेवक मानता है। वह राजा 
के छह शत्रुओं श्र्थाव्‌ काम क्रोध मोहांदि पर 
नियस्त्रण रखने के लिये जोर देता है | -राज्य कितने 


अकार के थे यह राजनीति विज्ञान का विपय हैं। 
प्रकृति के सम्बन्ध में इतना ही लिखना पर्याप्त होगा। 

१२० (१) कर्मस्थान : महाभारत में कर्मस्थानों 
को तीर्थ कहा गया है! रामायण में भी उत्तम 
अठारह कर्स्थानो का उल्लेख मिलता है । 

कच्चिदृष्टादशान्येषु स्वपक्षे दश पश्च च। 

ब्रिमिस्रिमिरविज्ञातैवे स्सि तीर्थानि चारकेः ॥ 

सभापर्व ४ ६ ३८. 

अट्टारह तीर्थ किवा कर्म स्थान--मन्‍्द्री 
पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, भ्रन्तवेशिक, 
कारागाराध्यक्ष, द्रव्यसंचय कर्ता ( कोपाध्यक्ष ), 
मस्त्रिधात्र, प्रदेश, नगराध्यक्ष, कार्यनिर्माण कर्ता, 
घर्माष्यक्, समाध्यक्ष, दण्डपाल, दुर्गपाल, राष्ट्रसीमा- 
पाछ, तथा वनरक्षक। प्रथम तीन तीर्थों को शेष 
करने पर पन्द्रह तीर्थ होते है । शत्रु के अद्टारह तथा 
स्वपक्ष के पद्दहों तीर्थों का गुप्तचरों द्वारा देखभाल 
करवाना राजा का कर्तव्य माना गया है । 

पञ्चलन्त्र ( ३:६७--७० ) में कर्मस्थाती का 
वर्णन किया गया है । 

कालिदास ने रघुवंश ( १७ - ६८ ) में तथा 
शिशुपालवध ( १४ * १६ ) में इन कर्मस्थानों किया 
दीर्थों का उल्लेख किया है / 

रामायण तथा महाभारत में राजा के साथ 
पुरोहितो का उत्लेख मिलता है। बामदेव प्रसिद्ध 
पुरोहित थे । ऋग्वेद में वशिष्ठ तथा विश्वामित्र को 
पुरोहित कहा गया है। राष्ट्र की आध्यात्मिक शवित 
का प्रतीक पुरोहित मात्रा गया हैं। यह शबित 
शास्त्र में निहित थी। शास्त्र के पण्डित ब्राह्मण थे । 
पुरोहित ब्राह्मण होते थे। पुरोहित राजा का सलाह- 
कार तथा धर्मनियल्रक होता था। लौकिक शवित 
का प्रतीक राजा किवा क्षेत्री होता था। अनादि काछ 
से झ्राध्यात्मिक एवं लोकिक शक्ति के माध्यम से 
राज्य संचालन की कल्पता भारत में की गयी थी । 
अतएव पुरोहित का स्थान कर्म स्थान मन्त्री के 
पदचात्‌ एवं युवराज किया उपराजा के पूर्व 
रखा गया है । 





१८० 


शाजवरंगिणी 


स॒ विक्रमप्रभावाभ्यां समुपाजितया श्रिया। 


विदघे 


घारबालादीनग्रहाराजुदग्रघीः ॥ १२१ ॥ 


१२१, अपने विक्रम एवं प्रभाव से उपारजित घन द्वारा उस उग्र धोमान्‌ राजा ने बार- 


बाल" इत्यादि अग्रहारों की स्थापना की । 





मनु कहते है। क्षत्रियों का उत्कर्प ब्राह्मणों 
के बिना सहयोग के नहीं हो सकता। इसी प्रकार 
ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के एक साथ मिलने पर लोक 
तथा परलोक दोनो में वार्घवय प्राप्त होता है। 
( मनु ० : ९:३२३ )। 

प्रारम्भ में पुरोहित का पद चाहे कुछ भी 
रहा हो परन्तु कालान्तर में यह पद वंश परम्परा- 
गत हो गया था । राजा का यह कर्तव्य माना जाता 
था कि वह कुलपुरोहित के मतो का आदर करेगा। 
पुरोहित घमंशास्त्र एवं दण्डनीति दोनों में पारंगत 
होता था । 

राजतन्त्र एवं धर्म प्र्थात्‌ पौरोहित्य पद तथा 
उसके कार्य एक दूसरे को शवित देते थे। पुरोहित 
धर्म से राजा को विरत नहीं होने देता था। वह 
राजा पर पंकुश रसता था। यदि पुरोहित भनुचित 
कार्य करता तो राजा भी उसे दण्ड देनेके लिये धर्मा- 
नुसार मुक्त था। नैपोलियन ने एक समय कहा 
चा--/ईसाइयत का सबसे आश्चर्य जनक कार्य यह 
था कि उसने गरीबों को अमोरो से श्रासित करने से 
रोका था भौर यदि परोप का अस्तित्व न होता तो 
मुझे एक पोप का भाविष्कार करना पड़ता ।' 

राजनीति एवं धर्म दोनों को मनु ने एक दूसरे 
भा पूरक माना हैं। प्रतएव राजा पर धर्म झौर घर्म 
पर राजा राष्ट्रहित निमित्त भ्रुकुश लगाया गया है । 

बल्हूण में राजतरंगिणों में सव स्थानों पर 
राजाओं के पुष्य कार्यों, उनके निर्माणों, यथा मन्दिरो, 
प्रप्रशारों, शाढाओं, छात्रावासों, विहारों, गा वर्धन 
करने में किचित्‌ मात्र संकोच नहीं क्या हैं। उसकी 
सेसनो में उनके वर्णन काठ में स्फृति आ जाती है। 
मूरोर के सप्ताटो, राजाओं एवं सामंठों ने मध्य कारू 
में पं निमित्त जिस प्रवार के कार्य किये थे उसी प्रकार 
के बाय शइमोर गे राजाओं ने इतिदास के भादिवारू 


से चोदहवों शताब्दी तक भर्थात्‌ हिन्दू राज्य काल में 
अनवरत किया है। इसमें कहों भी शिथिलता का 
अनुभव नहीं होने पाया । 

पाठमेद : 

इलोक संख्या ५२१ में “नुदग्रधी” का पाठभेद 
“नुदारधी” मिलता है। 
पादटिप्पणियाँ : 

१२१ (१) बारबाल : यह वर्तमान ग्राम 
बारबुल हैं। सिन्धु तथा कंकणी नदी के संगम से 
एक मिल ऊर्ष्व भाग में कंकणी नदी के दक्षिण 
तटपर स्थित है । यह भूतेश्वर जाने वाले मार्ग में 
पड़ता हैं। इस कारण इस्तका और महत्त्व प्राचीन 
काल में था । 

अगस्त सन्‌ १८९१ में श्री स्‍्तीन भूतेश्वर की 
यात्रा काल में इस ग्राम में आये थे। उन्हें मार्ग 
के समोप शिवलिंग का अलंशत एक विज्ञाल पापाण- 
खण्ड पर बना भद्गधपीठ मिल्रा थां। वह बहुत बड़ा 
था। उसे देस कर श्री स्तीन ने भोर प्रव्येपण 
किया । उन्हें एक और बड़ा अलंछृत पत्पर खेत में 
मकानों के नोचे लगा दिखाई दिया था । 

श्री स्तीन को बारबाल के वृद्ध मुकहम से 
मालूम हुआ था। यह भग्रहार भयवा जागोर बहुत 
दिनों तक श्रीनगर के एक पीरजादा बुल वी 
थी। राजा गृलाव सिंह के शासन काल पूर्व तक 
यही व्यवस्था थी। यल्लर वल्तर स्थान सर्वे मान- 
चित्र में दिया गया है। परन्तु थो स्तोव को इस 
नाम का कोई स्थान वहाँ पर नहीं मिछा था । 

बारवाल के दक्षिण पश्चिम सिन्‍्यु तटपर 
प्राचीन चीर मोचन, पूर्व दक्षिण ककनपुर, तथा 
पश्चिम दक्षिण मय ग्राम था। इसके उत्तर से उत्तर 
दवंठ शिसर आरम्भ होता हरमूडुट ठक घछा जाता 


प्रथम तरंग 


द्वारादिपु. प्रदेशेषु 


गटर 
भ्रभावोग्राण्युदग्रया । 


ईशानदेव्या तत्पत्त्या माठचक्राणि चक्रिरे ॥ ११२॥ 


१२२. राजा की पत्नी ईशान देवी ने द्वार देशों तथा प्रदेशों में अनेक प्रभावशाली मान 
बक्रों की स्थापना की जो अपनी देवो शक्ति के कारण विशिष्टता रखते थे। 








है। यहाँ से भूतेश्वर का मार्ग पव॑तों के बीच से 
होकर जाता है। गांकती नदी के दोनों तठों पर ऊँची 
पर्बतमाछा मिलती है । 

भ्री स्तीन का मत हैँ कि कह्नण ने इस अग्रहार 
का विशेष रूप से उल्लेख इस लिये किया है कि 
बहू भूतेश्वर के तोर्थ यात्रा मार्ग पर पड़ता था। 
कह्नण का पिता चम्पक भूतेर्वर को नियमित रूप 
से यात्रा करता था । ( रा० ७.९४४ ) भ्रतएव यह 
सम्मव प्रतीत होता है कि कह्लूण कई बार इस 
स्थान से भपने पिता के साथ किंवा अक्रेले गया 
होगा । 
पाठमेद + 

श्लोक संख्या १२२ में 'द्वारादिपु का पाठमेद 
“स्तिशालादिपु” मिलता हैं । 
पादटिष्पणियाँ + 


११२ ( १) मातठ्चक्र : मातृचक्र का झब्दिक 
अर्थ होता हूँ मातृकाओं का समूह । “मातृ चक्र 
घिवेक' इस विपय पर विशेष प्रकाश डालता हैं। 
उसका अध्ययन भच्छा होगा । संक्षेप में इसके झर्व के 
सम्बन्ध में इतना ही लिखना अलम होगा कि मूल 
ज्योतियाँ सूर्य, चन्द्र, विम्ब तथा चिदात्मा हैं। 
सकी रश्मियाँ देवता हैं। मातृका, वर्ण, शक्ति 
प्रभूति संज्ञा उनकी दो गयी है। इस रह्मिमाला 
किंवा मातुका चक्र के बहिविकास का नाम सृष्टि 
तथा अन्त.संकोच का नाम प्रलय रखा गया है । 

चैंदिक ग्रन्थों तथा यृद्ममूत्रों में मातृकाओं का 
निर्देश प्राप्य नहों है । ऋगूवेद में सप्तमाताओं का 
उल्लेख मिलता हैं। मत हैं कि वहाँ सप्त नदियों 
सथा स्वरों के अर्थ में उनका प्रयोग किया गया है । 
( छा० ९:१०२:४ ) 


महाभारत में इनके स्वरूप का वर्णन मिलता 
हैं। उन्हें दीघंनती, दोर्धतुण्डे, निर्मासगात्री, 
कृष्णमेघनिभ, दोर्धकेश, लंबकर्णे, लंबपयोघर, 
तथा पिंग्राक्ष लिखा गया हैं। वें कामरूपधर एवं 
कामरूपचारी हैं। वायु समजब हूैँ। इनका 
निवास स्थान वृक्ष, चत्वर, गुफा, स्मशान, शैल 
एवं प्रसवण में कहा गया है। ( म० भा० छा० 
ड४:३०-४० ) मत्स्य १राण में मातृकाओं के जन्म 
का वर्णन अन्धकासुर बंध के प्रसंग में किया 
गया हैं। 

मातृकाओं की संख्याएं ग्रस्थों में समान नहीं 
मिलती । उनकीशसंख्या कही सात, कहीं अट्ठारह 
तथा कहों बत्तीछ बताई गयी हैं। महाभारत शब्य 
पर्व में कातिकेय किया स्कन्द को भनुचरो मातुकाशों 
की नामावल्ती दी गयी हैं। उनकी संख्या वत्तीस 
है। उनमें प्रभावतो विशालछाक्षी आदि के नाम हैं । 

सप्त मातृका में, ब्राह्मो, माहेश्वरी, कौमारो, 
बाराही, तारसही, वेप्णदी एवं ऐस्द्री है। ( मार्वा० 
पु०: ८८:११-२०, ३५ ) ग्रष्ट मातृका में ब्राह्मो, 
माहेश्वरो, चण्डी, वाराहो, वेष्णवी, कौमारी, चामुण्डा 
एवं चचिका है। शिशुमातुका में काकी, हक्षिमा, 
रुद्रा, वृहली, आर्यो, पलत्नाला, एवं मित्रा है। ( म० 
व० २१७६ ) चौदहमातृकाओं में, गौरी, प्मा, 
शची, मेघ्या, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, 
स्वघा, स्वाहा, घृत्ति, पृष्टि, तुष्टि एवं कुलदेवी जो 
प्रत्येक कुल के लिये भिन्‍न-भिन्‍त होती है। 
( गोभिल० स्मृति० १:११-१२ ) बष्टादश मातृका, 
विनता, पूतना, कष्टा, पिशाची, अदिति किया 
रेबती, मुखमण्डिका,(दिति, सुरभि, शकुनी, सरमा, 
कंद्ू , विल्लीनगर्मा, -करंजनोछया, धात्री, छोहिता- 
यनो, आरार्या है । महाभारत को इस नामाव्तों में 


श्टर्‌ 


शजतरंगिणी 





दो मांतृकाम्रों का नाम नहो दिया गया हैं ॥ ( म० 
आर+० : २१६:२६-४१ ) के 

हली झताब्दी से मातृका पूजन का स्पष्ट 
उल्लेख मिलता हैं। वराहमिहिर के वृह॒त्स॑हिता में 
इसका स्पष्ट उल्लेख हैं। ( ५८:४६ ) मृच्छकटिक 
नाटक तथा स्कन्दगुप्त के विहार के शिलालेख में 
मातृका पूजन का निर्देश प्राप्त हैं! चालुक्य एवं 
कदब राजवंश मातृका 'के उपासक थे । माछवा 
के विश्वकेमंद राजा के अमात्य मयूराक्ष ने सन्‌ 
४२३ ई० में मातृकाग्रों क्रा एक मन्दिर निर्माण 
कराया था। पश्चिमी एशिया के 'द्वो' संस्कृति में 
प्राचीन काल से मातृका पूजा प्रचलित थी। मोहं- 
जोदड़ों तथा हड़प्पा स्थित सिन्धु संस्कृति में मातृका 
पूजा प्रचलित थी । इन संस्कृतियों की जो मुदाएँ 
प्राप्त हुई है उनमें मूर्ति के सम्मुख नर किवा पशुबलि 
के घित्र अंकित है। 

मातुकाओं को प्रतिमाओं की पूजा समस्त भारत 
में प्रचलित थी। इनका स्वरूप, झर्धनग्तन, एवं 
शिरोभूषण, कण्ठहार, तथा भेखला युवत प्रदर्शित 
किया गया हैँ । 

उदयपुर संग्रहालय में मातृकाम्रों को अनेक 
मूतियाँ हैं । उनवी विशेषता यह है कि प्रत्येक 
मातुका मूर्ति के साथ एक नवजात शिशु बना रहता 
है । यही बारण है कि शिशु के जन्म के प्रथम दिनो 
तक मान्‌ पूजा वा विधान मिलता है । 


बल्ट्थ ने मातृचक्र का उल्लेख राजतरंगिणो 
३३४; ३४८ में बिया है। रा० त० शहर३ में 
देवों घक्र का उल्देस वह्हुथ करता हैं) उसने पुनः 
राब त० ३:६६ तथा ५:३५ में मन्दिर के सन्दर्भ 
में मातू चक्र वा उत्तेस किया है| 

मात्‌चक्र शिला पर श्रोचक्र तथा रजनीचक्र 
हुस्‍््य सोदा जाता है । बश्मीर में भव तक उनतीं 
पूजा यूटो तथा मन्दिरों में को जाती हैँं। यह 
तान्विर पता हैं। सारिता स्थान अर्थात्‌ हरिपवंत 
गैनयर में धीचक्र बा पूजा होती है । 


इसो प्रकार ज्वालामुखी चक्रपूजा उपेन भर्यात्‌ 
झोवन की चट्टानी पहाड़ी पर होती है। यह स्थान 
वीही वरगना में हूं । इस स्थान का विद्येप भह्॑त्त्व 
हैं। यहाँ लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करने 
भाते हैं। 

कश्मीर में तन्‍्त्र आधारित मातृ पूजा के प्रतीक 
स्वरूप अत्यन्त प्राचोन काल से प्रचलित हैँ। तन 
के अनुसार सप्त मातृका देवी, जोवन एवं मृत्यु के 
अनेक रूपों को प्रकट करतो हैं। श्रीनगर के 
संग्रहालय में दुर्गा का एक स्वरूप वाराही रूप में 
दिया गया है । यह एक युवती थी भ्रादम कद 
मूर्ति हैं। परन्तु मुख शूकरी भ्र्थात्‌ वाराह्यी का 
बनाया गया है । प्रलवेरनो ने सप्त मातृ देवियों के 
साथ वाराही का भी उल्लेख किया है । 


कश्मीर उपत्यका में आनेवालों दरों को द्वार 
कहां गया है। काछास्तर में इसे द्रंग कहने लगे थे । 
द्वारो की रक्षा पर कश्मीर के राजा विशेष जोर 
देते थे। द्वारदेश के रैनिक अधिकारी को द्वारपति 
कहते थे । कश्मोर की स्वतंत्रता को रक्षा इन द्वारों 
की सुरक्षा पर आधारित थी। 

भारत ने सैबर दर्रे की सुरक्षा का व्यापक 
और मजबूत प्रवन्ध नही किया था अतएवं पश्चि- 
भोत्तर सीमान्त से राव॑दा भारत पर आक्रमण होता 
रहा। यूनानी, हूण, शक, मुसलमान आदि खैवर 
द्वार से भारत मे प्रवेश करते थे। सैबर को सुरक्षा 
झिथिल होने के कारण भारत पराव्रीनता की वेणो में 
जकड़ गया । अंग्रेजों ने इस बात को प्रारम्भ से हीं 
समझा था । भतएवं लगभग दो तिहाई सेना सीमान्त 
पश्चिमोत्तर प्रदेश में लगी रहती थो। रबर की 
मोर्चे बन्दो भाधुनिक शैलो से विया था। 

बरमीर के राजा अत्यन्त प्राचीन वाल से इस 
इस महत्त्व को समझते हैं। द्वारों यो सुरक्षातं 
विद्येष ध्यान रखा जाता था। द्वाएपति वा स्पान 
सेनापति तुल्य होता था। उन्हें द्वाराषिपति, दारेश 
तथा द्वाराधितारी कट्टा जाता या। मह पद झत्यस्त 


प्रथम वरंग 


श्दरे 


. श्रुतमन्दिषुराण: स व्यासान्तेवासिनों इुपः 


3 सेवन सोदरादीनां नन्दीशस्पर्धया व्यधात्‌ ॥ १२३॥ -: 


- १२३. वह रूप व्यास* के एक अस्तेवासी*.से नन्‍दी पुराणरं सुनकर सोदर* तथा अन्य 
स्थानों की तीर्थंयात्रा करने लगा जैसे नन्दीश" से स्पर्धा करता था। 








पहत्त्पूर्ण सामरिक पद कंदमीर में माना जाता 
या । इन द्वारो पर सैनिक चौकियाँ होती थी | वारह- 
मूला फे अधोभाग अर्थात्‌ वितस्ता के संकीर्ण गद्धरो 
में इस प्रकार के द्वार थे । अंलवेसनी ने उनके 
वर्णान के प्रसंग में उनको संज्ञा द्वार से हो दी है । हुएन 
स्वाग और ओ कुंग चोनी पयंटकों ने भी उनका 
उल्लेख किया है । उन्हें कालान्तर में द्रंग के साथ-साथ 
ढवक भो कहा जाने छगा था | ईशान देवी ने द्वारों 
पर मातृचक्र की स्थापना कर उसे देवी शवित से 
भी समस्वित किया । उसे एक धर्णमक रूप दिया । 
द्वार पर नियुक्त सेना तथा अधिकारियों में विश्वास 
उत्पन्न किया कि दैवो शवित द्वार की सुरक्षा करने मे 
उनके धनुकूल दया सहायक हैं। 


कश्मीर के प्रदेशों में भी मातृचक्रो की स्थापना 
दानो ईशान देदी ने इसी दृष्टि से करायी। प्रदेश 
राज्य के अवयव है । उनमे विद्रोह न हो, आततायी 
शान्त रहें एतदर्थ यहाँ मातृषक्र की शक्ति स्थानीय 
राज झधिकारियो को बल देते रहे यही मन्तव्य 
मालूम होता हैं। महाराप्ट्र तथा मेवाड़ में मैने 
सैनिक महत्त्व के स्थानों पर हनुमान एवं दुर्गा की 
की मूत्तियाँ प्राघ+ स्थापित देखी हैं । 


द्वार शब्द कश्मोर में दरों के लिये प्रयुकत होता 
रहा है । यद्यपि दरों के लिए संस्कृत में संकट शब्द 
भी भाता हैँ । प्रदेश शब्द भो महत्त्वपूर्ण है । आजादी 
के पश्चात्‌ सूवो पर्थात्‌ ध्रान्तो के लिए प्रदेश शब्द 
का व्यवहार भारत में किया जाने लगा था । परन्तु 
प्रदेश शब्द बदलकर उसके स्थान पर अमेरिका को 
संघ शामन भ्रणालोी के भ्राधार पर उन्हें 'राजों 
वहा जाने छगा है। प्राचोन काल्‍ू में “राज केवछ 
एक होता था। उसके अंग्रो को प्रदेश कहते थे ।- 


१२३ (१) व्यास : इस शब्द का श्रर्य विस्तार, 
विश्लेषण, कथावाचक तथा पुराणों की कथा कहने 
वाला होता है । कह्लण वहाँ किसी का नाम नहीं 
देता। महाभारतकार वेंदब्यास का भी नाम नहीं 
देता । जो पराशर के औरस तथा सत्यवती के गर्भ 
से उत्पन्न हुए थे । वह वैदिक सहिताओं के पृथवकरण 
कर्ता, वैदिकशास्त्र प्रबंतकों के आधद्य प्राचार्य, ब्रह्म 
सूत्रों के प्रणयत्ता महाभारत पुराणादि ग्रत्थो के रचना- 
कार थे । वे वेदिक संस्कृति के पुनरुज्जीवक तत्त्वज्ञ, 
सर्वज्ञ) सत्यवादी साखय, योगवर्मादि शास्त्रों के 
ज्ञाता एवं दिव्यदृश्शिलों ये । 


उनमें असामाम्य प्रतिभा, क्रातिदर्शी द्रश्ठपन, 
जीवन सम्बन्धी विरागी दृष्टिकोण, ध्गाध विद्वत्ता, एवं 
अप्रतिम संघटन कौशत्य, इन समस्त गुणोयुक्‍्त ब्यास 
तुल्य मू्तिमंत संस्कार प्रतिमा प्राचीन भारतीय साहित्य 
जगत्‌ में बवचित्‌ ही. मिल सकेगी | उन्हें बुद्ध साहि 
में केवल ऋषि ही नही देवता स्वरूप माना गया है । 
वायु, (१: ४२--४३) कूर्म (१. ३०: ६६) गसंड़ 
(१: ८७: ५०), पुराणों में ब्यासे को विष्णु का 
अवतार माता गया है । इनको शित्ष का अवतार कूरम 
(२.११:१३६) तथा ब्रह्म का अवतार वायु(७७,७४ 
--७५) ब्रह्माण्ड (३:१३:८६) पुराणों में माना गया 
हैं ५ लिग पुराण (२:४९:१७) में ब्रह्मा के पुृश्र का 
अवतार व्यास को माना गया हैँ। धर्मराज युधिष्टिर 

महामारत में ( आश्रः ८७ ) में व्यास को भगवान्‌ 
वी उपाधि दी है । 

-बैदिक संहिता साहित्य में व्यास का निर्देश नहीं 
मिलता । सामविधान । ब्राह्मण ( १:४:३७७ ) 
में इनका पैतृक नाम 'पारशर्य' दिया गया है । वोद्ध 
साहित्य में भगवान्‌ बुद्ध के: -पूर्व जन्मों में एक -जन्म 
“कणष्हदोपायन' धर्वात्‌ कृष्ण द्पायन दिया गया है ।॥ 


१५८४ 


राजतरंगिणी 





आज से २४०० वर्ष पूर्व स्पष्ट प्रतीत होता है कि कृष्ण 
हेपायन नाम प्रसिद्ध हो चुका था। कृष्ण हँपायत नाम 
पडने का कारण था। यह यमुना द्वीप में जन्म भ्रहण 
किये थे अतएव ईपायव माम इनका पड़ा था। ( मे 
आ० ४४८२ ) इनकी माता कैंवर्तराज की कब्या 
सत्यवतों थी । उत्तका नाम कालो था । इसलिये इन्हे 
कृष्ण कहा गया हैं। एकमत है कि इनका वर्ण कृष्ण 
अर्थोत्‌ु काला था। अतएवं कृष्ण द्ैपायन नाम 
पड़ गया था। यमुता द्वीप कोई देश विशेष नहों 
मानना चाहिए। नदियों में द्वीप बन जाते हैं। दो 
धारायें बनकर बहने लगती है । दीप पर भावादी हो 
जाती है । दिल्ली में जमुना की दो धारायें वर्षों में 
स्पष्ठ दिखाई पडतो है । मध्य में होप बना रहता है । 
उस पर कैवर्त अर्थात्‌ घीवर या माझी किया क्ृपक 
झौपड़ी अयब! करवा मकान बनाकर रहने लगते है । 

वब्यात्त का जन्‍म वैशास पूणिमा को हुआ था। 
इनके पुत्र शुकदेव जी थे । शुकदेव को इन्होने सृष्टि 
क्रम, युगधर्म, ब्राह्म प्रलय, महाप्रलप, मोक्षधर्म एवं 
क्रिया फत्तादि का उपदेश दिया था! व्यास को वश 
परुपरा इसके पुश्न शुक्रदेव जो के कारण चली थी। 
शुक्र का विवाह पीवरी से हुआ था। उन्हें भूरिभ्व, 
प्रमु, शम्मु, $पण एवं गोर नाम के पाँच पृत्र तया 
कौतिमती नामक एक कन्या हुई थी। विष्णु पुराण 
में २८ ब्यासीं का उल्लेख मिलता है । 


व्यास की वैदिक शिष्प परम्परा हैँ। प्रत्येक वेद 
तथा उसको शाखाओं की शिष्य परम्परा है। इसी 
प्रहार व्यास की पुराण रिष्य परम्परा है। प्रतोत होता 
है कि व्यास को इस शिष्य परम्परा में कोई 
अम्तेवासी था । 
व्यास शब्द कालास्तर में प्रायः सभी कथा- 
बाचकों के लिये प्रयुक्त होने छगा । आज व्यास शब्द 
से इन्ही का बीघ होता है। व्यात वी वंश परम्परा 
किवा झ्षिप्य परम्परा में जो लोग रहे होंगे उन्हें व्यास 
#हा जाता रहा होगा । कद्भणूथ महाँ व्यास” पद रूप 
में स्यवहूत किया हैं। वह धाद्य व्यास नहीं वत्कि 


उनकी वंश किवा पूराण शिष्य परम्परा में कोई 
व्यक्तित रहा होगा। पुराण का पारंगत तत्कालीन 
व्याप्त के किसो अन्तेवासों अथवा शिष्य से राजा ने 
नत्दिपुराण सुवा होगा। व्यास की कोई गद्दी प्रथवा 
पीठ कश्मीर में उस समय रही होगी । वहाँ अन्तेवासी 
किया शिष्य रहकर पुराण का अध्ययन तथा अध्यापन 
करे रहे होंगे ! उन्हीं में के किसी एक अमुख से 
राजा ने ननन्‍्दीपुराण सुना था । 

(२) बन्तेवासी : भन्तेवाप्ती का अर्म सम्रीफ़ 
रहते वाला शिष्य होता हैं। यह शब्द उस शिष्य 
के लिये व्यवहार किया जाता है जो शिक्षक किया 
व्याप्त के समीप निवास कर अथवा उसके भप्राश्रमे, 
पीठ एवं शाला में रहकर विद्याभ्ययन करता है । 

(३) नन्‍्दी पुराण . महापुराण किवा पुराण, 
हपपुराण भोर उपोपपुराण त्तीन वर्गों मे पुराण 
साहित्य का वर्गीकरण किया गया है । मत्स्य पुराण 
में पुराणों को गुण के प्रनुसार सात््विक, राजधिक एवं 
तामसिक पुनः तीन बर्गी में वर्गीकृत किया गया 
हैं। विष्णु ब्रह्म एवं भग्लि-शिव की उपासना 
अतिप्रादित करते वाले पुराणों को क्रम से सात्तिक, 
राजसिक एवं तामसिक कहा गया हैं) सरस्वतों 
एवं पितरों का भाहाक्रय कथन करने वाले पुराणों 
को सकीर्ण कहा गया हैं। ( मत्स्य ५३:६८-६९ ) 
पद्म एवं भविष्य पुराणों में भी सात्विक, राजसिक 
तामसिकादि के प्रकार दिये गये है। किन्तु यहाँ 
उनका वर्शोकरण भर प्रकार से किया गया है । 
(पच्चः उ० २६३:८१-८४ भविष्य : ३:२८:१०-१४) 

पुराणों की श्लोक संख्या में एकवाक्यता नही 
है। प्रत्येक पुराण के बक्‍ता, देवता, गुण तथा 
प्रसंग एवं स्थल भिन्न-भिन्न है। लगभग ११ पुराणों 
का प्रमंग एवं स्थल नेमिपाण्य हूँ। नृत्तिह, भागवत 
के विष्णु एवं देवी, वायु तथा शिव पुराणों को 
महापुराथ मानने में एकवाक्पता नहीं हैं । 

उपपुराणों की संख्या भी १८ कही जाती है । 
किन्तु उनकी सामावलों में मतैदय नहों है। शिव 


प्रथम तरंग 





उपासना के पुराण (१) पूर्म, (२) ब्रह्माण्ड, 
(३) भविष्य, (४) मत्स्य, (५) मार्कएडेय, (६) लिंग, 
(७) वराह, (८) वामन, (९) शिव तथा (१०) 
स्कन्द है। विष्णु उपासना के पुराण (१) गछड, 
(२) नारद, (३) भागवत, (४) विष्णु है ( ग्रह्मा को 
उपासना के पुराण (१) पन्न तथा (२) ब्रह्म है । 
अग्नि उपासना का पुराण एक मसाज अग्नि पुराण है ॥ 
सवितृ उपासना का पुराण ब्ह्मवेवर्त है । 

पुराणों के उपपुराण होते हैं। नन्दोपुराण 
उपपुराण हैं। यह शि। उपासना का पुराण है । 
मन्दिक्षेत्र कश्मीर का पवित्र स्थान हैं। वहों 
भूतेदबरादि का स्थान है। हरमुकुट पर्वत है। 
प्रतएव राजा जलोक ने नन्दिपुराण ब्यास के 
अम्तेवासी से सुना था। उससे प्रभावित होने के 
कारण बह शैव मत की ओर झुक गया था । 


(४) सोदर : नीलमत पुराण सोदर तीर्थ का 
वर्णन करता है । 

सोदरस्य घ नागस्य स्नाने हत्या विधानतः। 

गत्या च शीघ्र सद्दिप तपैवोत्तमानसम्‌ ॥ 
4३१७ 

तन्नापि विधिवत्‌ स्नान॑ विधाय द्डुनिइ्चयात्‌ । 

सुख प्राप्तो महामाग तत्र रंस्यसि पुन्नक ॥ 
१३१७५ 

तस्माई शात्तथा याति दक्षिणेन महानदी। 
दिरण्यासास्मसा पूर्णा नामना कनकवाहिनी ॥ 
4३१४ 
सोदर तीर्थ को इस समय नारनताग कहते 
है। यह भूतेश्वर के ध्वंसावशेप के समीप पर्वत 
मूल में है। कश्मीर का यह महत्त्वपूर्ण तीर्थ स्थान 
हैं । यह एक जलख्रोत हैं। छोटे आयताकार कुण्ड 
किया सरोवर में यह जल एकत्रित होकर बहुता 
रहता हैं। इसके समीप ध्ूतेश्वर टिप्पणी में वर्णित 
दो मन्दिर समूह है। थ्री स्‍्तीत ने यहाँ को यात्रा 


की थो। उनके यात्रा काल में सभी मन्दिर अत्यन्त 
र्‌४ 


१८५ 





भग्य एवं उपेक्तित थे। किसी में न तो स्तोन 
के समय शिवलिंग श्रथवा प्रतिमाएँ थीं और जब 
में वहाँ गया था उस समय भी । और न पाज है । 
मन्दिरों का निर्माण काल भिन्न-भिन्न रहा है। मन्दिर 
विमान शैली के है। यहाँ के एक मन्दिर में केवल 
दो द्वार है। यह मन्दिर २५ वर्ग फिट में है। निर्माण 
में चुने का प्रयोग किया गया है। श्री स्तीन का 
मत है कि बड़ा मन्दिर ही ज्येष्ठ श का मन्दिर हैं। 

सोदर तो का वर्णन मन्दिक्षेत्र माहात्म्य में 
मिलता हैँ। भूतेश्वर, ज्ये्ठ श्वर तथा नन्दिक्षत्र की 
तीर्थ यात्रा करने वालों के लिये यहाँ पिण्ड दान देने 
का विधान हैं। कनकवाहिनी के संगम के प्रसंग में 
कह्नण ने पुनः वर्णन किया है। (रा० त० २:१६९) 
नन्दि क्षेत्र एवं सन्दीश क्षेत्र के अस्तर्गत नब्दिक्षेत्र 
माहात्मय बणित सभी स्थान भरा जाते है। वे हरमुकुद 
सरोवर से भूतेश्वर के मध्य तक स्थित है । 

राजा जक्कौक मगर में ज्येप्ठद्ध की स्थापना 
को थी। भादि ज्येष्ठदद्ध के स्थान के समीप नारन 
नाग का जलसोत हैं। नारन नाग किवा सोदर तीर्थ 
का अवतरण श्रीनगर में राजा की सुविधा के लिये 
हुआ था । झतएव नवीन सोदर तोर्थ श्रीनगर के 
समीप होना चाहिए | 

यह सोदर तोर्थ श्रीनगर सम्रीपस्थ स्थित सुदर 
है। डल छेक का एक भाग सुदर खुन कहा जाता 
हैं। इसके समोप सुदरवल ग्राम हैं। खुन शब्द 
संस्कृत शब्द कोण का अपभ्रश है। सुदर खुब एक 
संकीर्ण जल निकलने का स्थान है। डल के पश्चिम 
तरफ हैं। यह झादमपुर तथा सुदरबल भ्रामों के 
मध्य स्थित हैं। यह डल छेक का सबसे गहरा 
स्थान हूँ । 

श्री स्तीन सन्‌ १८८५ ई० में इस स्थान पर 
आये थे। उन्हें सुदर खुन ग्राम के छोरपर भाँव की 
मसजिद के समीप २ कुण्ड मिस्े थे। वे इल लेक 
के जलन से भरे थे। ग्रामीणो ने उन्हें बताया था। 
उन कुणडो में निरन्तर बहने वाले जलस्रोत थे । 


श्दछ 


राजतरंगिणी 





आज से २५०० वर्ष पूर्व स्पष्ट प्रतीत होता है कि कृष्ण 
हेपायन नाम प्रसिद्ध हो चुका था । कृष्ण दपायन नाम 
पड़ने का कारण था। यह यमुना द्वीप में जन्म ग्रहण 
किये थे अतएवं इहंपायन नाम इनका पड़ा था। ( मे. 
आ० ५४:२ ) इनकी माता कैव्तराज को कन्या 
सत्यवतों थी । उसका नाम काली था । इसलिये इन्हें 
कृष्ण कहा गया हैं। एकमत है कि इनका वर्ण कृष्ण 
भ्र्थात्‌ काला था। अतएव कृष्ण दपायन नाम 
पड़ गया था । यमुना द्वोप कोई देश विशेष नहीं 
मानता चाहिए। नदियों में द्वीप बन जाते है। दो 
घारायें वनकर बहने लगतो हैँ । द्वीप पर भावादी हो 
जाती है। दिल्‍लो में जमुना की दो धारायें वर्षा में 
स्पष्ट दिखाई पड़तो है । मध्य में द्वोप बना रहता है । 
उस पर कैवर्त अर्थात्‌ घीवर या मामी किवा कृपक 
झोपड़ो अश्रवा कच्चा मकान वनाकर रहने लगते है । 

व्यास का जन्म वेशाख पूर्णिमा को हुआ था। 
इनके पुत्र धुकरेव जी थे। शुकदेव को इन्होने सृष्टि 
क्रम, युगधर्म, ब्राह्म प्रछय, महाप्रलय, मोक्षपर्म एवं 
क्रिया फलादि का उपदेश दिया था। व्यास को वश 
परम्परा इनके पुत्र शुकदेव जो के कारण चली थी। 
शुक्र का विवाह पोव रो से हुआ था। उन्हें भूरिश्रवस, 
प्रभु, शम्भु, कृष्ण एवं मोर नाम के पाँच पुत्र तया 
कोतिमतो नामक एक कन्या हुई थी। विष्णु पुराण 
में २८ व्यामों का उल्लेख मिलता है । 


व्यास की वैदिक शिष्य परम्परा है। प्रत्येक वेद 
तथा उत्तको शाखाओं को शिष्य परम्परा हैं। इसी 
प्रकार व्यास की पुराण शिष्य परम्परा हैं। प्रतीत होता 
हैं कि व्यास को इस शिष्य परम्परा में कोई 
अन्तेवासी था । 
व्यास शब्द कालान्तर में प्रायः सभी कथा- 
बाचकों के लिये प्रयुक्त होने लगा | आज व्यास शब्द 
से इन्हीं का बोध होठा है। व्यास की वंश परम्परा 
किवा शिप्य परम्पय में जो लोग रहे होगे उन्हें व्यास 
कहा जाता रहा होगा | कह्वण महाँ व्यास पद रूप 
में स्यव॒हुत किया है । वह भाद्य ध्यास नहीं बल्कि 


उनकी वंक्य किवा पुराण शिष्य परम्परा में कोई 
व्यवित रहा होगा । पुराण का पारंगत तत्कालोन 
व्यास के किसी अन्तेवासी अथवा शिष्य से राजा ने 
नन्दिपुराण सुदा होगा | व्यास को कोई गद्दो प्रथवा 
पीठ कश्मीर में उस समय रही होगो । वहाँ अन्तेवासी 
किवा शिष्य रहकर पुराण का अध्ययन तथा अध्यापनत 
करते रहे होंगे । उन्हीं में से किसी एक प्रमुख से 
राजा ने मन्दीपुराण सुना था । 

(२) अन्तेवासी : भन्तेवासी का अर्थ समीप 
रहने वाला शिष्य होता है। यह शब्द उस शिष्य 
के छिये व्यवहार किया जाता है जो शिक्षक किवा 
व्यास के समीप निवास कर अथवा उसके भाश्रम, 
पीठ एवं शाला में रहकर विद्याप्ययन करता है । 


(३) नन्‍्दी पुराण : महापुराण किवा पुराण, 
उपपुराण भौर उपोपपुराण तोम वर्मों में पुराण 
साहित्य का वर्गीकरण किया गया है। मत्स्य पुराण 
में पुराणो की गुण के भ्नुसार सात्विक, राजसिक एवं 
तामसिकर पुनः तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया 
है। विष्णु ब्रह्मा एवं प्रस्ति-शिव की उपासना 
प्रतिपादित करने वाले पुराणों को क्रम से सात्विक, 
राजसिक एवं तामसिक कहा गया है। सरस्वती 
एवं पितरों का माहात्म्य कथन करे वाले पुराणों 
को संकोर्ण कहा गया हैं। ( भत्स्य ५३:६८-६९ ) 
पद्म एवं भविष्य पुराणों में भी सात्त्विक, राजसिक 
तामसिकादि के प्रकार दिये गये है। किन्तु यहाँ 
उनका वर्गीकरण भर प्रकार से किया गया हैं। 
(बच्चः उ० २६३:८१-८४ भविष्य : ३:२८:१०-१५) 

पुराणों की श्लोक संख्या में एकवाक्यता नहीं 
हैं। प्रत्येक पुराण के वक्‍ता, देवता, गुण तथा 
प्रसंग एवं स्थल भिन्न-मिन्न है। लगभग ११ पुराणों 
का प्रसंग एवं स्थल नैमिपाएय है। नृर्तिह, भागवत 
के विष्णु एवं देवी, वायु तथा शिव पुराणों को 
महापुराण मानने में एकवाक्यता नहीं है । 

उपपुराणों की संख्या भी १८ कही जाती हैं। 
किन्तु उनकी सामावलों में सतैगय नहीं हैं। शिव 


प्रथम तरंग 





उपासना के पुराण (१) कूम, (२) ग्रह्माण्ड, 
(३) भविष्य, (४) मत्स्य, (५) मार्कएडेम, (६) लिंग, 
(७) बराह, (८) वामन, (९) शिव तथा (१०) 
स्कन्द है। विष्णु उपासना के पुराण (१) गझड, 
(२) नारद, (३) भागवत, (४) विष्णु है। ब्रह्मा की 
उपासना के पुराण (१) पद्म तथा (२) बह्म है। 
प्रगति उपासना का पुराण एक मात्र अग्नि पुराण है । 
सवितु उपासना का पुराण ब्रह्मवैवर्त हैँ । 

पुराणों के उपपुराण होते है। नन्‍दीपुराण 
उपपुराण है। यह शि। उपासना का पुराण हैँ । 
सन्दिक्षेत्र कश्मोर का पवित्र स्थान हैं। वहो 
भूतेश्वरादि का स्थान है। हस्मुडुट पर्वत हैं। 
भतएवं राजा जलौक ने नन्दिपुराण ब्यास के 
अन्तेवासी से सुना था। उससे प्रभावित होने के 
कारण वह शैव मत को ओर झुक गया था । 


(४) सोदर : नौलमत पुराण सोदर तीर्य का 
बर्णन करता है । 
सोदरस्य च नागस्य स्नान छृत्या व्रिधानतः। 
गर्बा च शीक्ष सद्ठित्र . तथैदोत्तरमानसम्‌ ॥ 
१३१७ 
सत्नापि विधिवत्‌ स्‍्नान॑ विधाय दृदनिइ्चयान्‌ । 
सुर्स प्राप्तो महाभाग तत्र रंस्यसि पुत्रक ॥ 
4३१७५ 
दक्षिणेने महानदी । 
नाम्ना कनकवाहिनी ७ 
१३१३ 
सोदर तीर्थ को इस समय नारननाग कहते 
है । यह भूतेश्वर के घ्वंसावशेप के समीप पर्वत 
मूल में है। कश्मीर का यह महत्त्वपूर्ण तो स्थान 
है । यह एक जलब्लोत है। छोटे आयताकार कुण्ड 
किवा सरोवर में यह जल एकत्रित होकर वहता 
रहता है। इसके समीप भूतेश्वर टिप्पणी में बणित 
दो मन्दिर समूह है। भ्री स्तीन ने यहाँ को यात्रा 


की थी। उनके यात्रा काल में सभी मन्दिर अत्यन्त 
र्ड 


तस्माई शात्तथा याति 
हिरण्याभाम्मसा पूर्ण 


१८५ 
भग्न एवं उपेक्ित थे। किसो में न तो स्तीव 
के समय शिवलिंग श्रयवा प्रतिमाएँ थो और जब 
मैं वहाँ गया था उस समय भी । ओर न भाज है। 
मन्दियों का निर्माण काल भिन्न-भिन्न रहा हैं। मन्दिर 
विमान शैली के है। यहाँ के एक मन्दिर में केवल 
दो हर है। मह मन्दिर २५ वर्ग फिट में है। निर्माण 
में चने का प्रयोग किया गया है। शो स्तीन का 
मत हूँ कि वड़ा मन्दिर ही ज्येष्ठ शा का मन्दिर हैं । 

सोदर तोर्थ का वर्णन नन्दिक्षेत्र माहात्म्य में 
मिछता है। भूतेश्वर, ज्येष्ठ श्वर तथा नन्दिक्षेत्र की 
तो यात्रा करने वाछो के लिये यहां पिण्ड दात देने 
का विधान है। कवेकवाहिनी के संगम के प्रसंग में 
कह्नण ने पुनः वर्णव किया है। (रा० त० २:१६९) 
नन्दि क्षेत्र एवं नन्‍्दोश क्षेत्र के अन्तर्गत नस्दिक्षेत् 
माहात्म्य वर्णित सभी स्थान प्रा जाते हूँ। वे हरमुकुट 
सरोवर से भूतेश्वर के मध्य तक स्थित हैं । 

राजा जज्नौक नगर में ज्येप्ठरद्र को स्थापना 
की थी। आदि ज्येप्टदद्ध के स्थान के समीप नारन 
नाग का जसस्रोत हैं। नारत नाग किवा सोदर तीर्थ 
का अवतरण श्रीनगर में राजा की सुविधा के लिये 
हुआ था । अतएव नवीन सोदर तीर्थ श्रीनगर के 
समोप होना चाहिए । 

यह सोदर तोर्थ श्रीनगर समोपस्थ स्थित सुदर 
है । डल छेक का एक भाग सुदर खुन कहा जाता 
हैं। इसके समोप सुदरवल ग्राम है। खुन शब्द 
संस्कृत शब्द कोण का अपभ्र श है। सुदर खुन एक 
संकीर्ण जल निकलने का स्थान है। डल के पर्चिम 
तरफ है । यह भआादमपुर तथा सुदरबल ग्रामो के 
मध्य स्थित हैं। यह डल छेक का सबसे गहरा 
स्थान हैं। 

श्री स्तोत सन्‌ १८८४ ई० में इस स्थान पर 
आये थे। उन्हें सुदर खुन ग्राम के छोरपर गाँव को 
मसजिद के समीप २ कुण्ड मिले थे। वे डल लेक 
के जल से भरे थे। ग्रामोणो ने उन्हें बताया था। 
उन कुरडों में निरल्तर बहने थाले जलसोत थे । 





(्ट९ 


राजवरंगिणी 


प्रतिष्ठा ज्येप्रद्धभस्प थोनगर्या वितल्वता | 
तेन नम्दोशर्संस्पण ने मेने सोदर बिना॥ १२४ ॥ 


१२४, राजा जिस समय ज्येष्ठ रद्र। की अ्रतिष्ठा श्रीवगर में करता रहा था उसने अनुभव 
किया कि बिना सोदर तीथ॑ के वह नन्‍्दीश से स्पर्धा नहीं कर सकता था । 








में सुदर बल ग्राम में आया हूँ ग्राम की श्रावादों 
बढ़ गयी हैं। ग्राम तथा डलछ लेक तक परकों सडक 
बते गयी हैं ॥ विजलों लग गयो है । मकाव अच्छे 
झौर कुछ पके बन गये हैं। वहां नारवें इल तट पर 
प्रिलत्ती है । उप्त पार सेकर से जाई जाती है ॥ तट 
से कुछ हटकर छेक मे कमल खूब लगे है! मृथाल 
दण्ड पर कमल पत्र तथा प्रफुल्लित कमल झूम रहे 
थे। कमलगट्टा अर्थात्‌ कमछ का वीज हरा अत्यन्त 
स्वादिष्ट होता है । वे तोड़ कर सूसने के लिये तट 
पर विछाये गये थे । 


मैंने मामीयों से थी स्तीन वर्णित स्वात के 
विधय में जिजागा की । प्रममीणं। ने बताया कि उप 
सब स्थानों पर अब खेंत हो गये हैँ । काश्त होने 
लगी है । जललोत सुख गया है | अब कुछ नहीं हैं । 
मैंने अपने कश्मीर भ्रमण में अनुभव किया हैँ। 
जहाँ भी कही देवस्थान, त्तोर्थ, मन्द्रादि जियारत, 
मज्ार किया मतजिदों भें परिणत हो जाते हैं वहाँ 
ग्रामीण सत्य बात बताने से हिचकते है । उस स्थान 
का सम्बन्ध किसे मुसलिम्र पीर, छंद महात्मा या 
जियारत से जोड दैते है । 


लगभग शताब्दी पूर्व कश्मीरी ब्राह्मण गहाँ 
तीर्थ यात्रा निमित्त भाते थे । प्राम के समोष बद्ूपुर 
स्थान हूँ । बहू शब्द भट्ट का अपभ्रंश हूँ। भट्ट ब्राह्मण 
लोग यहां बाबाद थे। वे यहाँ के पुरोहित थे । भव 
वहाँ पर किसी ब्राह्मण को आवादी नहों है ! 


श्रीस्तीन को इस स्थान पर कोई ध्वंसावशेप 
नहीं मिला था। स्थादीय प्राधीणों से उन्हें मालूम 
हुआ था। ग्राम में अत्यधिक अलंकत शिला- 
खण्ड पढ़े थे। उन्हें कश्मीरराज महाराज रणवोर 
मिह जी श्वीतमर में मन्दिर निर्माण निमित्त उठवा 
छे गये ये! इससे स्पष्ट होता है कि यह स्थान 


जलौक निर्मित खोदर तोर्थ था। यहाँ पे मूछ सोदर 
तीर्थ प्र्यात्‌ सारन नाथ भूतेक्वर में ३२ मिलो का 
अन्तर है । 


सोदर तोर्य की पूर्व दिशा में इंशेश्वर, सुरेश्वरी, 
तथा उत्तर पश्चिम अमृत भवन, उत्तर पूर्व तिलप्रस्था 
कर दक्षिण में सारिका पर्वत के प्राचीन पव्रिथ 
तीर्थस्थात थे । 

(५ ) नन्दीशः अमर कोश (१:४३) में मस्दोके 
६ नाम यथा--अ्ंगी, भूड़ी, रिटि, तुण्डि, नस्दिक 
तथा नत्दिकेश्वर दिया हैं। यहाँ पर नब्दीश का 
अर्थ शिव हैं । नन्दी शिव के पार्पद है | द्वारपात हूँ । 
वाहन हैं। यह शंकर के वरदान के कारण शिताद 
कऋषि को भूमि जोतते समय मिले थे। ऋषि पत्र 
स्वरूप भगवान्‌ शंकर वी तपस्या किया था। त्रप 
द्वारा अमरत्व की प्राप्ति की थी। शिव ने इन्हें 
पुज्रवत्‌ माता था । अपने सणों में स्थान दिया था ! 


मत्स्य पुराण के अनुसार नन्‍्दीश वास्तु शास्त्र 
का एक प्रन्यकार हैं? मतु के एक प्रत्ष अन्दीश 
हैं। कश्यप कुल का ग्रोत्र तथा भागंव कुछ का 
एक मंत्रकार हुआ है । भागवत मतानुस।र विपाष 
तथा वायु पुराण मतानुसार मंत्र का पुत्र था। सेल 
का पुत्र पुण्दरोक था किन्तु यहां एर ऋत्दीश का प्र्य 
दंकर किवा शिव मानता चाहिए ) 

नन्दीश् की पूजा नम्दकोल झील करमीर में 
होठी थी १ नन्‍्दकोल का आचीन नाम कालोदक 
प्रयवा सन्दिसर हैं । इसका यह नाम इस लिये पड़ा 
हैं. हि काछ अर्यात्‌ शित्र का बौर उनके पार्षद 
नन्‍दी का भी स्थान होने के कारण सत्दिमर सोम 
बड़ा है। इस सब तीये स्थानों के क्षेत्र का वास 
सन्दिशेत्र कल्हण ने दिया है । 


प्रथम तर॑ग 


नन्दिक्षेत्र के उत्तर शोर कालोदक सतसरनो दर्रा 
दक्षिण तरफ हरमुकुट पर्वत तत्पश्चात्‌ ब्रह्मसर नाग 
और घुर दक्षिण में भूतेश्वर है। पश्चिम सरवछ नाग 
तथा पर्वतमाला है । 


२४ (१) ज्येष्ठ रद्र अथवा ज्येप्ठेश ४ नब्दि- 
क्षेत्र में मूतेश्वर में ज्ये्ठ रद का मन्दिर तथा लिंग था। 
सोदर तीर्थ के धोनगर में श्वतीर्ण होने के पश्चात्‌ 
बह स्वाभाविक था कि ज्येछठ रुद किवा ज्येष्ठेश का भो 
मन्दिर राजा सोदर तीर्थ के समीप निर्माण कराता । 
अन्यथा सोदर तीर्य श्लीनगर में लाने के पश्चात्‌ 
भी राजा को दत्तीस मिल की नित्य यात्रा ज्येष्यरुद्र 
के दर्शन तिमित्त करती पडती । प्रति दिन ३२ मिल 
आने श्ौर जाने मे कुल ६४ मिल दुर्गम पर्वतीय सार्ग 
से चलना पहुता। अतएव राजा ने ज्येष्ठ रुद्र की 
स्थापता श्रौनगर में की । यह स्थान कहाँ था और यह 
अब किस अवस्था में है । यह विचारणोय विपय है। 


इस समय शिव  ज्येप्ठेश को संज्ञा उस लिंग से दी 
जाती है जो श्रीनगर में ज्येछ्ठ नाग के पास स्थित है । 
डल लेक के गगरीबन के दक्षिण परिचिम उठती पहाड़ी 
ढाल पर तथा जेथर ग्राम के कुछ ऊपर हैं। श्रीनगर 
एवं बर्मीर के श्वाह्मणो का यह पवित्र तीर्थ स्थान 
अन्यन्त प्राधीन काल से रहा हैं। इसका विस्तार से 
उल्लेख ज्येष्ठ माहात्म्य में मिलता है। 


गाथा है। भगवान्‌ शिव ने ज्येष्ठा अर्थात्‌ पार्वती 
का उद्धार एक दैत्य से यहाँ किया था । यहीं पर देवी 


से विवाह किया। विवाह के पश्चात्‌ शिव का नाप 
ज्येछ्ठेश पड़ गया ! 


समीपवर्ती ग्राम जेथर का नाम माहात्म्म में 
ज्येस्थरक दिया भया है । थ्री साहिवराम ने ज्येष्ठ वर 
की पूजा का उल्लेख अपने तीथ्थ में किया है । उन्हें 
ज्येष्ठ रद कहा हैं । काइ्मोरी उसे ज्ये४्ठ लुदर कहते 
हैं। यह झब्द ज्येष्ठ रुद्र का अपक्रंश है। चतुर्थ 


१८७ 





तरगिणी में 'ज्येष्ठ रुद्राख्य पव॑त' ( ५९२ ) उल्लेख 
से प्रकट होता हैं कि स्थान का नाम ज्येष्ठ रुद्र से 
सम्बन्धित था। श्रीप॑चमी अर्थात्‌ वैशास बंदी पंचमी 
को गहाँ काइमीरियों का जमघट होता का। माहात्म्य 
में यही दिन ज्येछ्ठेश की तीर्थ यात्रा के लिये निश्चित 
किया गया है । 
डल झील को वहींपर (श्लोक ८५३) में ज्ये्ट- 
रुद्र समीपस्थम्‌ सरत' कहा गया है। भ्र्थात्‌ डल लेकका 
प्राचीन एक नाम सर था। उलर लेक का नाम महा- 
पद्मसर देकर दोनों के नामों में स्पष्ट भ्रन्तर दिखाया 
गया हैं । डल को सर तथा उलर को महाप्मसर 
कहते थे। श्लोक ८०६ में 'ब्येप्ठ रद्रसमीपस्थ- 
गिरि: शब्द झाया है। शंकराचार्य पर्वत का काला- 
न्तर में एक नाम ज्येप्ठरुद्ध भो पड़ गया था। जेथर 
से इस पव॑त के पूर्वीय मूल तक का अन्तर कठिनता 
से एक मिल होगा । महादेव माहात्म्य के दो उल्छेखो 
से भी यह बात स्पष्ट हो जाती हैं। शिव कौ वहाँ 
(२:८ ) इस प्रकार दिखाया गया है कि जैसे बह 
सारिका किवा हर पर्वत पर से चारों ह्ोर के 
अतिरम्य प्राकृतिक दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं। 
वहाँ से वह पूर्व दिशा में इल छेक, तथा दक्षिण दिशा 
में ज्ये्ठ रुद्व पव॑ंत देख रहे हैं। इसी प्रकार ३:१० 
में पावंती को वितस्ता के तट से ज्येघ्रद् का उत्तुड्ध 
स्थान देखते दिखाया गया है। सारिका पर्वत पर 
चढकर यदि चारो ओर देखा जाय तो शंकराचार्य 
परबंत अथवा ज्येष्ठ रुद्र जिसे मुसलिम लेखको ने 
तख्त सुलेमान लिखा है दक्षिण दिशा में गौरव पूर्ण 
शिखर ऊँचा किये दिखाई देता है | यहाँ के मन्दिर 
के शिखर पर छगी बिजुली का प्रकाश रात्रि में समस्त 
कश्मीर उपत्यका में चमकता दिखाई पड़ता है जैसे वह 
रात्रि में उपत्यका की एक सजग प्रहरी को तरह 
रक्षा कर रहा है । शंकराचार्य पर्वत तथा बितस्ता 
के मध्य संकीर्ण स्थान हैं। बहाँ तट से खड़ा होकर 
बिना मस्तक ऊपर उठाये ब्वंकराचार्य पर्वत पर स्थित 
मबसन्दर को कोई नही देख सकता । मैने इन दोनों 
बातो का स्वयं अनुभव किया और सत्य पाया है ।, 


श्थ८ट 


राजवरंगिणो 
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कल्हण के वर्णन (१:३४१) से यह बात 
मिलती हैं। यह स्थान डल लेक के दक्षिण दिलाया 
गया है । इस दंकराचार्य पर्वत का तत्कालीन नाम 
ज्ये्ठ रद राणा ग्रोपादित्य के क्षमय में ग्रोपाद्रि 
बढ़ गया था | उल्लेख मिलता हैं कि राजा ग्रोपादित्य 
ने ्ये्ठेश में देवस्थात का विर्भाण करा कर योपाद्ि 
में एक अग्रहार भायविर्त के ब्राह्मणों को दिया था । 
कह्ृण ने योपाद्रि शब्द पूतरः शंकराचार्य किया 
ज्येष्ठ रद्र पर्व के लिए और इसी के छिए गोपाचलछ 
शब्द का प्रयोग रा० त० ८:११०७ में किया है । 


गोवाद्वि का अपर्नश आगे कक यथा" 
स्थात स्थित आम गुपकर हैं। वह ग्राम बड़ा हैं। 
शंकराचार्य पर्दत के मूल पृर्वदिशा में स्थित है । 
जैपर ग्राम से भाष मित दूर है । इससे अकट होता 
हैं. कि जेघर ग्राम के अत्यन्त समीप राजा गोपादित्य 
ते उक्त देवस्थाम निमित किया था) 


श्री स्तोन का मत है कि राजा जतौक द्वारा 
निर्मित ज्ये्ठ रुद्र का स्थान श्रोनगर में डछ केक के 
दक्षिण दिश्वा में जेघर ग्राम के समोप होना चाहिए । 
इस देव स्थान के पूर्व में जेघर तथा शंकराचार्य 
पर्वत होना चाहिए। वर्तमान स्थिति इन स्थानों 
को ऐसी है कि वहाँ कोई प्राद्रीन स्मारक तथा 
ध्वंझानशेष नही हैं. जियसे निश्चित रूप से निर्णय 
किया जाय कि ज्येप्ठेश का सन्दिर किस स्थान पर था। 

जनरण ऋनिघम-ने ( एनसियण्ट ज्यीग्रेफी आफ 
इण्डिया पृष्ठ ८१ वाराणसी ) शंकराचार्य पर्वठ 
किया तस्त सुलेमान को ज्येष्ठ श्वर पर्वत माना है । 
उन्होने ०्येष्ठ रद्त का मन्दिर ही वर्तमाव शंकराचार्य 
मन्दिर माना हैं । किन्तु डाइटर व्हुलर ने इसे ठोक 
नहीं माना है । उनका कहना है कि कश्मीरो पण्डितों 
की परम्परा शक्रराचार्य पत्रव स्थित सन्दिर किया 
देव स्थान को राजा जतोंक द्वारा स्थापित ज्येष्ठ रद्र 
का मन्दिर नहीं सामती । थी फ़रसुप्तन [ हिस्टोरी 
झाफ इण्टियन आविटेक्चर पृष्ठ २८२) ने मी इस मन्दिर 
को प्राचीन मन्दिर नहीं माना हैँ। उन्होंने कहा हूं 


कि वर्तमान वृत्ताकर सस्दिर का भीतरी कक्ष 
जिसमें शिवलिंग स्थापित है उम्तका मुसलिम काल 
में निर्माण किया गया था । 

प्राचीन मन्दिरों के घ्वंत्ावशेष गुपकर में 
अनेक स्थानों पर विखरे मिलते है। गगरीबल के 
पश्चिमी तट पर सैय्यद निजामुद्दीन साहब को गियारत 
में तथा प्राम की अन्य मुसलिम इमारतों में 
मन्दियों के बड़े अलेक्षत शिलाखण्ड लगे मिलते हैं । 
श्री स्तीन को उक्त नियारत के मार्ग में एक 
ओर दस फिट गोला एक विशाल शिवर्तिय क्षत- 
विक्षत दिसाई दिया था। ज्वैप्ठ नाग के समीप 
भी उन्हें एक विशार शिवर्लिय पर्वत भूल में भग्ना* 
वस्था में मित्रा था । जेधर में उन्हें ऊपर भूमि पर 
कोई विद्येप ध्वंपतावशेष नहीं मिले थे । के 

मैने यहाँ काफ़ी समय खोज में व्यतोत किया है । 
श्री स्तीन तथा कह्ृण वर्णित गुपकर ग्राम का रूप 
इस समय बिल्कुल बदल गया है। यहाँ पर पूर्व 
समय आंवादी थो। स्वर्गीय राजा हरी सिंह 
प्रन्तिम डोंगरा राजा कश्मीर ने इस स्थान को भपने 
प्राप्ताद निर्माण निमित्त ले छिया था । 

वर्तमान जेठ देवो ते लेकर राजा श्री कर्ण सिंह 
के वर्तमान राज भाव्ताद तक की भूमि जो शकराचार्म 
मन्दिर के पृष्ठ भाग मैं है । नव प्रासाद निर्माण विमितत 
छे ली गगी हैं । उस पर स्वर्गीय राजा क्री हरी लिह 
जी ने अपने तथा तत्कालीन युवराज श्री कर्ष सिह के 
छिये एक और प्रासाद बनवाया था। आजादी के 
परबातू आन कठ यह आाठाद एक होटल के रूप 
में परिणत कर दिया यया है! 


श्री स्तीन के मानचित्र धया वर्णव के आधार 
पर मैने अनुसन्धान आरम्भ दिया। नकशा से डुछ 
सहायता नहीं मिली । सब कुछ बदल गया है । बेबल 
पहाईी डल तथा साग प्र्यात्‌ झरवों का मस्तित्व यथा 
स्थान है । प्राचोत मार्ग तथा सट्रक मी समाप्त हो गये 
है । नवीन मार्ग तया सडक नवीन ढंग से मूल स्थान से 
हटकर बनाये गये हैं | स्थानोम छोगों से बातें गो । 


प्रथम तरंग 


जाँच किया। किन्तु विशेष सहायता न मिली! 
स्तोन वर्णित लिय तथा कल्हण वर्णित मन्दिर का 
लेश मात्र वहाँ चिन्ह नही मिला ! सव कुछ समथर 
कर आधुनिक मैदान दथा इमारतों में परिणत हो 
गया है । 
श्रो स्तीन जहाँ ज्येप्रेर का स्थान निश्चित 
करते है वहाँ इस समय भव्य राजप्रासाद एवं होटल 
हैं। नकशे की सड़क का अस्तित्व छोप हो गया है । 
दो दिन तक मै स्थानों का निरीक्षण करता रहा 
किन्तु कुछ पता नहीं चला । 
मेरा ड्राइवर ब्राह्मग था। बह राजा हरोसिह 
के समय से ही राजकर्मचारों था। ड्राइवरों करते 
करते बुद्ध हो गया था | इस समय सरकारों ड्राइवर 
था । कश्मोर के मुख्य मंत्रो थ्री बसी गुलाम मुहम्म< 
में एक कार के साथ उसे मेरे साथ लगा दिया था । 
बह इस स्थान से परिचित था । बहुत दिन पूर्व उसका 
यहाँ पर ववार्टर था। उसमें रहता था। क्वार्टरों 
का भो भ्रव लोप हो चुका है। मैने उससे पुरानी 
सड़क का स्थान पूछा | सकशा दिखाया । पुराने ग्राम 
का चिह्न भो बताया । 
में कल्पना नहीं कर सकता था कि डोगरा 
हिन्दू राज्य में शिवलिंग हटाया जा सकता था । वे 
धर्मपरायणता के लिये असिद्ध थे। मैने ड्राइवर से 
उसको वाल्यावस्था को कुछ बातें सम ण करने के 
लिये उत्साहित किया ) वह राजभकत सेवक था। 
वह जानकर इस स्थान के विपय में कुछ नहों बता 
रहा था। मैने इसे लद्य किया । उसने काइ्मीर के 
पुरातत्व विभागीय युवक से जिसे मैने अपने साथ ले 
लिया था दवी जवान में धीरे से कहा--यहाँ शिव 
लिंग था। उस स्थान पर जहाँ राज्य प्रासाद या 
होटल का इस समय मैदान हैं। इस बात से मुझे 
एक जानकारों का स्रोत मिला । 
इस स्थान पर आने के पूर्व में जेठा देवी गया 
था। भुमे श्रीमगर में कुछ ब्राह्मणों ने बताया कि जेठा 
देवी के स्थान पर ही ज्ये्ेश्वर का मन्दिर घा। से 


१८९ 





बहाँ पहुँचा । स्थान देखा । मुझे निराशा हुई | स्थान 
आधुनिक था | प्राचीनता माम को किसी वस्तु का 
दर्शन नहों मिला । प्रथम क्रिया हुईं। यह स्थान 
ज्येप्ठटवर का नहीं हो! सकता । यहाँ देवी की संवत्‌ 
२००३ विक्रमी में एक मूर्ति स्थापित की गई थी । 
शिवलिंग कहीं नहीं था। में बहुत देर तक वहाँ 
बैठा और आस-पास घूमता रहा । कुछ समय 
पश्चात्‌ एक वृद्ध ब्राह्मण वहाँ झ्रा गये । मेरा कोौतूहल 
जानकर वे चकित हुए। मैने अपना सन्देह इस स्थान 
के विषय में प्रकट किया । 

ज्येष्ठा भ्थात्‌ वर्तमान जेठा देवी के स्थान के 
वार्श्य में एक नाला बहता था। ज्वेष्ठेश्वर का मन्दिर 
नाजा के वाम पाइर्व में पुरादो भ्र्यात्‌ श्री स्तोन के 
नकझा के लुप्त वालो सड़क के समीप होना चाहिये था। 


ज्येष्ठा देवी का स्थान ज्येष्ठ रुद्र से ऊपर तथा 
नाला के तठपर हैं। राज प्रासाद से होकर यहाँ का 
मार्ग जाता है । पूर्व काल में यह मार्ग एक सडक 
के रूप में था। इस समय सड़क विगड गयो है। 
पगडण्डी का रूप ले लो है। ऊपर पहुँचने पर एक 
सुरम्य स्थान मिलता हैं। यहाँ पर नाग अर्थात्‌ 
जलखोत है। स्रोत का प्रथम स्वरूप नव निमित 
ज्येष्ठा देवी के मन्दिर के सम्मुख है। एक कुणइ में 
स्रोत जल आता है। वहाँ से जम निकछ कर नीचे 
बने चोकोर दुसरे कुण्ड में आता हैं। यहाँ पुरुष 
स्नान करते है । वहाँ से जल निकलकर त्तीसरे 
अर्थात्‌ सबसे निचले कुण्ड में श्राता हैं । यह कुणड भी 
चौकोर है। यह मिट्टी तथा पत्थर की दिवाल से 
घेरा गया है। जहाँ महिलाएं स्नान करती है । 


प्रथम कुएड के ऊपर मैदान है। जहाँ धर्मशाला 
बनी है। धर्मशाला के बायें भाग में दो कूप जैसे 
बड़े-बड़े गड्ढे खोदे गयें है । इसमें होटल वाले शीत 
काल में बरफ एकत्रित कर रखते हैं ॥ उसका प्रयोग 
प्रीष्म काछ में करते है। इन गड़्ढो को गहरी 
खुदाई की गयी थी । परन्तु उसमें से कोई भहत्त्व- 
पूर्ण वस्तु प्राप्त नही हुई । 


१९० 


राजवरंग्रिणी 


विस्मारितों नित्यकृत्यं कार्यव्यग्रतमैकदा । 


विद्रसोदरजलाप्ावनालाभदुर्मनाः 
अपइ्यक्निगमात्स्थानादकरमादुत्थितं 


स॒ सोदरातिसंवादि 


॥ १२०५ ॥ 
पयः । 
वर्णस्वादादिमिर्गुणेः ॥ १२६ ॥ 


१२५,१२६, कार्य व्यग्रता के कारण एकदिन राजा सुद्र स्थित सोदर तीर्थ में नित्यकृत्या 
सुसार स्नान करता भूल गया । यह इस विस्मृति के कारण दुर्मंद हो गया। एक जल हीन स्थान में 
अकस्मात्‌ एक जछ स्रोत उद्भूत हो गया था । वह जल वर्ण, स्वाद एवं अन्य गुणों मे सोदर तोथ॑ 


के जलतुल्य था। 





यहाँ पर कोई प्राचीन वस्तु नहों मिली। यहां 
ब्राह्मणो के दो घर है। थे देवी को पूजा करते हैं। 
भ्रसरोट के कुछ वृक्ष है । उत्तका फल बेचकर जो विको- 
पार्जन करते है । स्थान सुन्दर हैं। यहाँसे डन 
लेक तथा पर्व॑तों का भ्रच्छा दृश्य मिलता है। सारिका 
पर्वत का भी भच्छा दृश्य मिलता है। हरमृकुट पर्वत 
शिखर भाछा भी दूर पर दिखाई देती हूँ । निस्सन्देह 
यह स्थान देवी पार्वती के तपस्या योग्य है। यहाँ 
शान्ति मिलती है। तरुछाया में बैठकर प्रकृति की 
शोभा निरखने में आनन्द मिलता है । 


मुझे परेशान देखकर उस यृद्ध ब्राह्मण ने कहा--- 
“मे पाँच वर्ष का था। उस समय सोचे वाला महल 
राजा बनवा रहें थे । वहाँ पर एक बहुत बड़ा शिव- 
लिंग था। उस लिंग तथा देवस्थान के कारण भूमि 
पर कब्जा पाना कठिन हो रहा था । राज्य प्रासाद 
के किसी खुले या बन्द भाग में शिवलिंग रहने देने 
का अर्थ था । जनता दर्शन और तोर्थ यात्रा के लिये 
भाती । अतएृव राजा हरी सिंह ने शिवलिंग उखड- 
घाकर फरंकवा दिया। सहाहकारो के सुझाव पर 
शिवलिंग कही गाड़ दिया गया। मैदान चौरस कर 
दिया गया । मुमकिन हैं । वह शिवलिंग कही मैदान 
या मकान के नीचे दवा पड़ा हो [7 

मुझे इस कथन में सच्चाई मालूम हुई। ज्येष्ठा 
देवी जाने का मार्ग पैैछेस अर्थात्‌ होटल से होकर 
जाता हैं। वह मार्ग भो राजा ने बन्द करवा दिया 
था। राजा कर्य सिंह के राजा होने पर वह मार्ग 


खुल गया है । लोग जेछ्ठा के मन्दिर तक इस माग 
से जा सकते है। भव लोग यात्रा करने श्राने लगे 
है। यद्यपि मैने स्वयं देखा कि मार्ग के द्वार पर 
साइन बोर्ड लगा था-- प्राइवेट रोड ।7 


नोचे उतर कर आया। वृद्ध ड्राइवर से सब 
बातें बतायों । वह चकित हुआ। वह स्थान तो 
नही बता सका कि शिवलिण इस समय कहाँ गड़ा हँ 
परन्तु यह्‌ स्वोकार किमा कि यहाँ शिवलिंग था। 
किस स्थान पर वह था वह निश्चयात्मक रूप से 
नहीं बता सका । 


उसने एक बात भौर वताई। उत्तका समीप 
ही क्वार्टर था। वह बृद्धों से सुबता भायां था। 
एक शेर शिवलिंग की नित्य परिक्रमा फरने आता था। 
अयेष्ठा देवी की भी परिक्रमा करता था। मेरी सन्देह 
दृष्टि देखकर उसने निशचयात्मक ढंग से विश्वासपूर्ण 
वाणी में कहा--मैं छोटा था। अपने बवार्टर में रहता 
था। मैने स्व देखा है । शेर का एक बच्चा माता 
था । शिवलिंग की परिक्रमा करता था। ज्येष्ठा देवी 
को परिक्रमा करता था। यहाँ झावादा बढ़ने लगी । 
बहुत दिन हुआ उसका प्राना बन्द हो गया । और 
फिर तो यह देवस्थान ही समाप्त हो गया । 


मैं वह सब सुनकर इसी निष्कर्ष पर पहुँचा। 
प्राचीन शिवलिंग पैेस जो अब हीटल हो गया हैं 
उसके मैदान भयवा इमारत के नीचे कही गड़ा है । 
अथवा डल हैक में खण्डित मूति या लिग की तरह 


प्रथम वरंग 


श्ष्र्‌ 


प्रादुभंते ततस्तस्मिस्तीें कृतनिमस्जनः । 
स नन्दिरुद्रस्पर्धायां मानी पर्याप्तिमासदतू ॥ १२७ ॥ 
१२७, उस प्रादु्त नवीन तीय॑ में मानी राजा ने स्वान किया तो उसे सोदर तीथे स्नान 
जैसी प्रसन्‍्तता हुईं। नन्दि रुद्र की स्पर्धा कार्य सम्पन्न होता देख उसे सन्तोष हुआ। 
तेन जातु परीक्षार्थ नित्तिप्तः सोदरान्तरे। 


सपिघानाननः 


स्वर्णमुद्गारः 


सुप्रोदर: ॥ १२८ | 


३२८. उस उत्पन्न सोदर तीर्थ को परीक्षा लेने के लिये कि वास्तव मे वह्‌ जल मूल सोदर 
तीथ का है या नहीं । राजा ने एक सुवर्ण भज्वार का मुख शीशा से बन्द किया। उसे सूल सोदर 


तीप॑ में छोड़ दिया । 


दिनदयेन.. सार्थन 


७ 
श्रीनगयुद्धवाम्भसः । 


उन्मग्रः स महीभतुस्तस्थ चिच्छेद सशयम्र ॥ १२६ ॥ 
११५८, 'ढाई दिन के पश्चात्‌ वह सुवर्ण भ्रृद्धार श्रीनगर समी१सथ उदुभृत सोदर तीर्थ मे 
निकल आया तो उस राजा का सम्देह दूर हो गया। 


नून॑ नन्‍्दीश एवासी भोक्त, भोगानवातरत्‌। 


दृष्टादशक्रियासिद्धिन 


भवेत्तादगन्यथा ॥ ११० ॥ 


१३०, प्रतीत होता था |क राजा स्वयं मन्‍्दीश था। भूमि पर भोग भोगने के लिये अवतार? 
लिया था अन्यथा इस प्रकार के अलौकिक कार्य क्रिस प्रकार देखता सम्भव था। 





प्रवाह कर दिया गया है । और यही स्थान ज्ये्ठ 
रुद्र का स्थान था। 
पाठमद : 

इलोक संख्या १२६ में 'सोदरा' का 'सोदर, 
“वर्णस्वा/ का पाठभेद “वर्णास्वा' मिलता हूँ । 

श्लोक संख्या १२८ में 'जातु' का पाठभेद 'तत्र' 
मिछता है । 
पादटिप्पणियाँ £ 

१२६. (१) में बदायूँ उत्तर प्रदेश में एक 
समम गया था। बदायूं की पुरानों झ्ावादों एक 
ऊंचे स्थान पर है । नगर में अनेक कूप है। मुझे 
बताया गया यदि एक कूप में सन्‍्तरा छोड़ दिया जाय 
तो दूसरे कूप में निकल आता है | यही बात मुझे 
तैपाल में मालूम हुई । वहाँ गुह्मोश्वरी देवो का मन्दिर 
है । मैं दर्शन करने गया । वहाँ के कुण्ड के विषय में 


यही कहा गया । समय-समय पर उसमें फल निकल 
आता था। 


कह्लण का यह चर्णन महत्त्वपूर्ण है। ढाई दिन 
में स्वर्ण भूंगार नवीन सोदर तीर्थ में तिकल आया। 
यह दोनों रथानों के मध्य की दूरो और यात्रा में छगने 
वाछे समय की ओर सकेत करता है । राजा की शक्ति 
की झोर भी सकेत करता है । स्वर्ण मूंगार को एक 
स्थान से दुसरे स्थान पहुँचने में 6६ दिन का समय 
लग गया । यथरि राजा राज कार्य की व्यस्तता 
के बावजूद प्रतिदिन सोदर तथा विजयेश्वर की 
यात्रा करता था। कहक्ण राजा की अलौकिक 
शत के वर्णन की भूमिका प्रस्तुत करते हुए मिम्न- 
लिखित इलोक में उसकी तुलना नंदीश से कर 
देता है । 


१३०. (१) अवतार : प्राय: सभी धर्म किसो न 
किसी रूप में अवतारवाद के सिद्धान्त को स्वोकार 
करते हैं । देवताओं का भनुष्य रूप धारण करना 
तथा मानवो से सम्पर्क स्थापित करना अनादि काल 


१२९२ 


राजतरंग्िणी 





से मानता प्राप्त करता आया हैं। अवतार का 
साधारण अर्थ होता हैं। ईश्वर किवा देवताओं का 
शक्ित द्वारा भौतिक जयत्‌ में मूतिमान आविर्मात 
होना । अवतार का प्रावीन-श्चब्द प्रादुर्भाव है । 


चैष्णव सम्वदाय में भवतार को विशेष महत्व 
दिया जाता है। पांचशात्र भगवान्‌ विष्णु के व्यूह, 
विभव, अत्तर्यागरी, तथा आवचायावतार का सिद्धान्त 
स्वीकार करता हैं। शैव सम्प्रदाय के ग्रन्यी में भग- 
बान्‌ शेकर के नावा प्रकार की लोकाप्रों का वर्णन 
मिलता है| भीमस्वागवत ( १०:२६:॥४ ) भगवान्‌ 
के प्रवतार का प्रयोगत उपस्थित करता हैं। 
मुर्गा निःश्रेयलायापि ब्यक्तिमंगवतों भुत्रि । 

अध्ययस्थाप्रमेयस्थ निर्युणस्थगुणाव्मनः ४ 

अवतारजाद का पुराणों में सविस्तार उल्लेख 
किया गया हैं! वैदिक साहित्य में ध्रवतारवाद का 
रूप मिता हैं । प्रजापति में प्राणियाँ की रक्षा 
निमित्त अनेक रूप धारण किया था। शतपथ ब्राह्मण 
( १८:१३ ) में मत्य्य, शतपथ ब्राह्मण ( ७:५:१: 
५ ) में कूम, जैमिनी हाह्मण में ( ३:२७२ ) वाराह, 
तैत्तिरीय संहिता ( ७:१.५-१ ) त्तथा घतपथ ( १४: 
१२:११ ) तथा तैत्तिरोंग आरण्यक में नृर्तिह तथा 
तैत्तिरीय सेहिता ( २:१-३१ ) में वामन भ्रवतारों 
का संकैत प्राप्त होता है। स्वयं ऋग्वेद में ( १: 
१४४.३ ) में व्रिविक्रम विष्णु का तीन पदों में विश्व 
को सापने का उल्लेख है! 


कालान्तर में प्रजापति के स्थाव पर विष्णु की 
प्रमुखता हुई । उस समय से विष्णु के अवतारों का 
वर्णन मिलने लगा । अवतारों के रूप, छीला तथा 
घटना वैवित्य का वर्णन वेद पर हीं अधिकतया 
झाधित है । 

डिप्णु के चौबीस भवतार भाने जाते है। दक्ा- 
बतार विशेष प्रचलित है । उनमें दो जल प्राथों मत्स्य 


सया कच्छप हैं। वे वन जो हैं * हा 
दो बलचारी वर्स हैँ 
चनजी है । दोनों का तथ्य 


भाग वराह तथा घिद का हूँ। एुक बामन अवतार 
हैं। वे सब हैँ) तोन राम है। परशुराम, दाशरपि 
राम तथा बलराम । बुद्ध सर्प: है। वल्कि 
अक्ृप: है । 

महाभारत में बुद्ध का नाम नहीं मिलता है । 
चहीँ पर 'हंप! को अवतार मान कर दर संदया की 
पूत्ति की गयो हैं । यह ऐतिहासिक दृष्टि से विल्लुल 
ठोक हैं। महामारत काल कै पूर्व भगवान्‌ बुद्ध का_ 
जन्‍म नहीं हुआ था। मद्भारत के छगमग ढाई 
हजार वर्ष पश्चात्‌ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था । 
अतएवं महाभारत में बुद्ध का अवतार ने होना तर्क 
सम्मत हैं । 

बौद्ध धर्म के महायान पंथ में भ्रवतारबाद को 
कल्पना दृढ़ मूल है। वोधिसत्व कर्मफ़ल की पूर्षता 
होने पर बुद्ध शव में भवतरित होते हैं । जातक कथाएँ 
इस प्रकार के आस्यानों से भरी पड़ी हैं। तिझ्यत में 
दलाईलामा के रूप में भवतार का सेंकेत मिलता हैं 
लामा लोजंग-ग्या-मत्यो ( सन्‌ १६१५-१६८२ ई०) 
ने इस परम्परा को स्थापना की । तिब्वती मान्यता 
हैं । दलाईछामा को मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी 
आत्मा किसी बालक में प्रवेश करती है। इस 
मत का प्रचार मंग्रोलिया के मछों में विशेष रूप 
से था। परंतु चौव में श्रवतारवाद की कत्पता 
मान्यता श्राप्त नहीं कर सकी ? 

पारसी धर्म को परम्परा वैदिक तथा हिन्दुओं 
की अनेक मान्यताभों से मिलती है) वे राजां को 
पवित्र तथा दैवी शव्ित सम्पन्न मानते हैँ। पारसी 
ग्रन्‍्यो में 'वहुशों हुरेवाद! राजा में भद्भुत तेज सत्ता 
थी | वह कालान्तर में मर्दशिर राजा और सस्सनवंशी 
राजाओं में थी । 

शामी अर्थात्‌ सेमेंटिक लोगों में कुछ कम या 
ज्यादा प्रवतार॒वाद के भ्रंकुर मिलते हैं। वहाँ 
राजा भौतिक तथा देवी शकित का अतीक माना 

चा। 

अर्थात्‌ बेवेलीनिमा में भवतासर्वाद की 
विकास #7 था। किश का राजा 


प्रथम तरंग 


राशस्तस्य कंदाचित्तु 


श्र 
तब्रजतो विजयेश्वरम्‌ 


थयावे काचिदबला भोजन मागमध्यगा॥ १३१॥ 
१३९. किसी समय राजा विजयेश्वर जा रहा था। मध्य मागें में एक अबला मिली । उसने 


राजा से भोजन की याचना की। 


यथेष्मश्न दातुं. ततोब्नेन भतिशुत्ते 
व्यवृणोद्िकृता भूखा सा नृमांसाश्रयां स्पृह्यम्‌ ॥ १३२ ॥ 
१३२, राजा ने उसकी इच्छानुसार भोजन देने का वचन दिया तो उसने अपना असली 


रूप घारण कर मानवमांध् की स्पृह प्रकट की । 


स्‌ सत्त्वहिंसाविरतस्तस्थे मांस स्वविग्रहात्‌ । 


अजुज्ञां ग्रददो मोक्तु यदा सै तदाब्ववोत्‌ ॥ १३श॥ 
१३३, राजा अहिंसा ब्रत घारण कर जीव हिंसा से विरत हो गया था। उसने उससे 


कहा 


* मेरे शरीर का मांस ग्रहण* कर सकतो हो।* उसने राजा से कहा । 





उद्मुश श्रपने जीवन काल में ही ईश्वर का 
अवतार माना जाता था। नरामसिन राजा कहता 
था। उसमें देवता का रूप प्रवाहित था अतएव उसने 
झपमे मस्तकपर सीग से युवत्त चित्र प्रंकित करवा 
रखा था। 

मिल्न में कुछ इसी प्रकार थी मान्यता थी। 
वहाँ का राजा देवी शक्ति युवत माना जाता था) 
मिश्री लोगो का विश्वास था| “रा” देवता रानो के 
साथ सहवास करता था। उससे प्रतौकिक शक्ति 
सम्पन्न राजपुत्र जन्म लेता था। 

यूनानियों में श्रवतार की कत्पना आर्यों के 
समान थी | वीर पुरुषों को वे विभिन्न देवों के पुत्र 
तुल्य मानते थे । जैसे महाभारत में कर्ण सूर्य के, युधि- 
छिर घर्मराज कै, भर्जुन इन्द्र के पुत्र माने गये थे। 
यहूदो धर्म में ईश्वर के अवतार किवा पुरुष विशेष 
में ईश्वर की शवित विशेष भानने की ओर अधिक 
भुकाव है । 

ईसाई धर्म में बाइविल़ का श्रष्ययत्त इस 
मान्यता को स्वोक्षार करता है। महात्मा ईसा में 
अलौकिक शक्ति का होना स्वीकार किया गया है | 
इसलाम में शिया सम्प्रदाय इमाम में अलौकिक 


शक्षित की मान्यता'स्वोकार करता है । 
श्र 


कल्हग यहाँ पर जलौक में उसी प्रलोकिक 
ईशबरोय शक्ति का होना कहता है। उसकी तुछना 
नन्दीश के अवतार से करता हैं । 


3३१ (१ ) झृत्या कथा : कल्हण ने यहाँ 
भगवान्‌ बुद्ध से सम्बन्धित तत्कालीन एक कृषा का 
उल्लेख किया हैं । राजा जोक का 'मुकाव बुद्ध 
धर्म की ओर अधिक नहीं था। प्रपितु वर्णाश्नम 
धर्म प्रचार निर्मित्त ठोस कंदम उठाया था। बौद़ों 
में आतंक व्याप्त हो गया होगा। राज्याश्रय के प्रभाव 
में वे भय का मनुभव करते । वर्णाश्रम धर्मावलम्बियों 
दर वोढो का उतल्लीड़ून बच्द किया जाय, एसदर्ष 
यह कथा यहाँ जोड़ दो गयी है। राजा जलौक के 
समय बौद्धघर्मावलम्बियो की वया स्थिति हो गयो 
थो | यह इय कथा द्वारा प्रकट होता है । 


पाउमेद ड 


इलोक संल्या १३२ में 'यथेष्ट! का पाउभैद 
4्येच्छ' मिलता हूँ । 


इलोक संख्या १३३ में मास! का थाठमेद 'दातु' 
मिलता हूँ । 


श्ष्श्‌ 


राजतरंगिणी 





से मान्यता प्राप्त करता आया हैं) अवतार का 
साधारण अर्थ होता हैं। ईश्वर किवा देवताओं का । 


शक्ति द्वारा भौतिक जगत्‌ में मूतिमान आविर्भाव | 
होना । अवतार का प्राचीत-शब्द प्रादुर्भाव है । । 


वैष्णव सम्ददाय में मवतार को विशेष महत्व । 
दिया जाता हैं । पाचराव भगवान्‌ विष्णु के व्यूह, 
विभव, अन्तर्यामी, तथा आचार्यावतार का सिद्धान्त 
स्वीकार करता है। शैंव सम्पदाय के ग्रन्थों में भग- 
बान्‌ शंकर के ताना प्रकार की लोलागों का वर्णन 
मिलता है । धोमड्भागवत ( १०:२१:१४ ) भगवान्‌ 
के भ्रवतार का प्रयोजन उपस्थित करता है । 
नूर्णा. निःश्रेयसायाए ब्यक्तिमंगवतों भुवि। 
अध्यंयस्थाग्रमैेयस्थ निमुणस्थ गुणात्सनः ॥ 

अवतार-वाद का पुराणों में सविस्तार उल्ठेख 
किया गया है। वैदिक साहित्य में ध्वतारबाद का 
रूप मिलता है | प्रजापति ने प्राणियों की रा 
निमित्त अनेक रूप धारण किया था। शततपथ ब्राक्मग 
(२ ८.१:६ ) में मत्त्य, शपथ ब्राह्मण ( ७:४:१: 
५ ) में कूर्म, जैमिनी ब्राह्मण में ( ३१२७२ ) वाराह, 
तैत्तिरोम संहिता ( ७:१.५ १ ) तथा शतप्र ( १४: 
१:२:११ ) तथा तैत्तिरोय श्रारण्यक में नूसिह तथा 
तैत्तिरोय संहिता ( २१.३-१ ) में वामन भवतारों 
का संकैत प्राप्त होता है। स्वये ऋग्वेद भें ( १: 
१५४.३ ) में त्रिविक्रम विष्णु का तीन पदों में विश्व 
वो नापने का उल्लेख है । 


कांतास्तर में प्रजापति के स्थान पर विष्णु को 
प्रमुपता हुईं। उस समय से विध्षु के धवतारों का 
वर्भन मिलते लगा । अवतारों के रूप, लीला तथा 
घटना वैचि8ध्य का वर्णन वेद पर हो अधिकतया 
भाथित्र है । 

विष्णु के चोबोस झवतार माने जाते है । दशा 
दतार विशेष प्रचलित हैं | उनमें दो जल प्राणों मत्स्य 
वया बच्छाप हैं। वे बत जो हैं । 

दो घलचारी वराह तथा नृस्िह हैं । वे भी 
बनेजो है । दोनों वा प्रधोगाय मनुष्य तथा शिरो- 


भाग वराह तया सिंह का है। एक वामन अवतार 
है। वे सर्व हैं! तीव राम हैं। परशुराम, दाशरधि 
राम तथा बलराम | बुद्ध सकृपः हैं। कल्कि 
अक्ृपः है । 

महाभारत में चुद्ध का नाम नहीं मिलता है। 
वहाँ पर हंस” को अवतार मात कर दक्ष संस्या की 
पूर्ति की गयी है । यह ऐतिहासिक दृष्टि से विल्कुल 


+ ठीक हैं। महाभारत काल के पूर्व भगवान्‌ बुद्ध का_ 


जन्म नहीं हुआ था। महाभारत के छूगभग ढाई 
हमार वर्ष पद्चात्‌ भगवान्‌ चुद्ध का जन्म हुआ था । 
अतएुव महाभारत में बुद्ध का अवतार न होना तक 
सम्मत है । 

बौद्ध धर्म के महायान पंथ में भवतारवाद की 
कल्पना दुंढ़ू मूल है। बोधिसत्व कर्मफूछ को पूर्णता 
होने पर बुद्ध रूप में अवतरित होते है । जातक कथाएँ 
इस प्रकार के आश्यातों से भरी पड़ो है। तिव्वत में 
दलाईलामा के छप में भवतार का संकेत मिलता हैं । 
लामा लोज॑ग>स्था-मत्सो ( सब १६१४-१६८२ ई०) 
ने इस परम्परा की स्थापना की । तिब्बती मान्यता 
है । दलाईलहामा को मृत्यु के पश्चात्‌ उनको 
मात्मा किसी बालक में प्रवेश करती है। इस 
मत का अ्रचार संगीलिया के भठों में विशेष रुप 
से था। परंदु चीन में भ्रवतारबाद को कब्पना 
मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी । 

वारसी धर्म को परम्परा वैदिक तथा हिंदुओं 
को अनेक मास्यताभो से मिलतों हैं। वें राजा को 
पवित्र तथा दैवो दावित सम्पन्त मालते हैं । पारसी 
ग्रस्थों में 'वहुओों हरेमाट! राजा में अदभुत तेज सत्ता 
थी। वह कालान्वर में मर्दशिर राजा और सस्सनव॑शी 
राजाएो में थी । 

शामी अर्पात्‌ सेमेटिक लोगों में हुछ कम या 
ज्यादा प्रवहारबाद के झंकुर मिलते हैं। बह 
राजा मौतिक वया देवी शक्ति का अतोक माता 
जाता या । 

बाबुछू अर्थात्‌ वेवेलोविया में भ्रकतारवाद बी 
मान्यता का विकास हुआ धा। डिश का राजा 


प्रथम तरंग 


राशस्तस्य कदांचत्तु 


श्र 
चजतो विजयेशरम्‌ । 


ययावे काचिदवला भोजन मागमध्यगा ॥ १३१॥ 
१३१. किसी समय राजा विजयेश्वर जा रहा था। मध्य मारे में एक अवला मिली । उसने 


राजा से शोजन की याचना को। 


यथेश्मशन दातुं ततोब्नेन पतिश्रुते । 
व्यवृणोद्दिकृता भूत्वा सा नमांसाश्रयां सपहाम्‌ ॥ १३२ ॥ 
१३२. राजा ने उसकी इच्छानुसार भोजन देने का वचन दिया तो उसने अपना असली 


रूप घारण कर मानवर्मांत की स्पृहा प्रकट की । 


स॒सच्त्यहिंसाविरतस्तस्यै मांसं स्वविग्रहात्‌ | 


अजुज्ञां प्रददो भोक्तु यदा सैव॑_तदाज्यवीत ॥ १शश॥ 
१३३. राजा अहिंसा ब्रत धारण कर जीव हिंसा से विरत हो गया था। उसने उससे 
कहा -- ' मेरे शरीर का मांत्त ग्रहण* कर सकती हो। ” उसने राजा से कहा । 





उछ्मुश भ्रपने जीवन काल में हो इईइवर का 
अवतार माना जाता था| नरामसित्त राजा कहता 
था | उसमें देवता का रूप प्रवाहित था अतएव उसने 
अपने मस्तकपर सींग से युवत चित्र अंकित करवा 
रखा था। 

मिस्न में कुछ इसी प्रकार थी मान्यता थी। 
वहाँ का राजा दैवो शक्ति युवत माना जाता था। 
मिस्रों लोगों का विश्वास था। “रा! देवता रानो के 
साथ सहवास करता था। उम्रसे भ्रलोकिक शंवित 
सम्पन्न राजपुत्र जन्म लेता था । 

मूनानियों में भ्रवतार की कल्पना आयो के 
समान थो। वोर पुरुषों को वे विभिन्न देवों के पुत्र 
तुल्य मानते थे । जैसे महाभारत में कर्ण सूर्य के, युधि- 
छिर घमंराज के, प्र्जुन इन्द्र के पुत्र माने गये थे। 
यहूदों धर्म में ईश्वर के अवतार किवा पुरुष विशेष 
में ईश्वर वी शक्ति विशेष मानने की ओर अधिक 
'मुकाव हैं । 

ईसाई धर्म में वाइबिल का श्रध्ययन इस 
मान्यता को स्वीकार करता हुँ। महात्मा ईसा में 
अलौकिक शकित का होता स्वीकार किया गया है । 
इसलाम में श्षिपा सम्पदाय इस्राम में अलोकिक 


शक्ति की भाग्यता'स्वीकार करता है । 
र्ज 


कल्हण यहाँ पर जलोक में उप्ती श्रलौकिक 
ईश्वरीय शबित का होना कहता है। उसकी तुलना 
ननन्‍्दीश के अवतार से करता है । 


१३१ ( १ ) हत्या कथा : कल्हेण ने यहाँ 
मगवान्‌ बुद्ध से सम्बन्धित तत्कालीन एक कथा का 
उल्लेख किया हैं । राजा जलौक का भुकाव बुद्ध 
धर्म की ओर अधिक नहों था। भ्रपितु वर्णाश्रम 
धर्म प्रचार निमित्त ठोस कदम उठाया था। बोढ़ों 
में आतंक व्याप्त हो यया होगा। राज्याश्रय के भमाव 
में दे भय का जनुभव करवे | वर्शाश्षम घर्मावलम्बियों 
द्वारा बोद्धो का उत्पीड़न बन्द किया जाय, एतदर्थ 
यह कया यहाँ जोड़ दी गयी है॥ राजा जलौक के 
समय बोटठघर्मावलम्बियों की क्‍या स्थिति हो गयो 
थो । यह इस कथा द्वारा प्रकट होता है । 


पाठसेद £ 


इलोक संख्या १३२ में “यथेष्ट” का पाठमेद 
“यधेच्छ' मिलता है । 


इलोक संख्या १३३ में 


मांस” का पाठनेद 'दातुं' 
मिलता है । 


श्थ्ष्ट 


राजतरंगिणी 


बोधिसर्वो5सि भूपाल कोएपि सलोशितत्रतः । 
कारुण्यं ग्राणिपु दृढ़ यस्येहकते महात्मनः ॥ १३४ ॥ 
१३४. ' निश्चय आप कोई बोधिसत्व हैं* भूपाल ! और कौन ऐसा सत्यत्नती हो सकता 
है ? महात्मन ! आपने जीवित प्राणियों में हृढ़ करण। दिखायी है । 


चोद भाषामजानानो 


माहेश्वर्तया 


नृपः । 


को बोधिसच्चो य॑ भद्दे मां वेत्सीति जगाद तामू ॥ १३५ ॥ 
३५, शिव उपासक होने के कारण नृप बौद्ध भाषा नहीं समझ सका ! राजा ने जिशासा 
की-- भद्दे ! वोधिसत्त क्या ? जिसे तुमने मुझे समझा है ? ? 
पुनबंभाषे सा भूर्य श्रोतव्यं मस्पयो नस । 


“अहं हत्यापिता बी, 


क्रोधाद्िप्रकृतैस्तया ॥ १३६ ॥ 


१३६, उसने पुनः उम्र भूप से कहा -- ' प्रयोजन सुनिए मैं उन बौद्धों द्वारा भेजी गयी हूँ 
जिन्हें अपने क्रोध के कारण आपने दुःखी कर दिया हे । 





पादेटिप्पणियाँ : 

१३३(१) झरीर मांस ग्रहण : कल्हण इस श्लोक 
के द्वारा राजा जलोक का चरित्र महत्त्वपूर्ण बना देता 
हैं। राजा वा पवित्र चरित्र निव्र उठा हैं । कृत्य 
बौद्धों द्वाय भेजी गयी थी। परन्तु राजा ने असीम 
पर्य, मेघा एवं दयाजश्ीलता कर परिचय दिया हैं) 
कृत्या के प्रति किचितू मात्र क्रोध, क्षोभ किवा द्वेप 
उममें उत्पन्न नहीं हुआ | 

यद्यपि राज बौद्ध धर्म विरोधों था, परस्तु इस 
रलोक से स्पष्ट प्रकट हीता है । राजा भददिसक था। 
उसने बोढ़ो के प्रति हिसा वृत्ति का वरण नहीं क्या 
था। उन्हें ताश्ति नद्दी किया था। उसने राजा 
शिवि के समान प्राणो रक्षा के लिये अपना मास देवा 
पसन्द किया। अपने जीवन की आहृति देता स्वीकार 
विया। परन्तु किसो प्राणी को कष्ट देना, उसकी 
हत्या करना, उसने अपनों जीवन रहा निमित्त मो 
उचित नहीं समझा । कल्दण राजा के अलौदिक 
गुों का वर्रन करते हुए, उसे सहामारत वर्णित 
ययाति राजा ने वौत राजा शिवि ओशीनर दें: समकक्ष 
कर देता हैं। क 

शिव प्रशर राज शिवि मे क्योत को रक्षा ने 
निधित्त अपना साँस काटकर ठराजू पर रखना 


आरम्भ किया। झपने वचन का पालन कियां। 
शरणायत वी रक्षा वी। गहाँ कल्हृण राजा 
जलौक को और ऊपर उठा देता है। राजा किसी का 
भी मास कृत्या को दे सकता था । वह झपना माँ देते 
के लिये न तो वचनबद्ध था और न प्रतिज्ञा गिया 
था। परस्तु किसी भी प्राणो को उसके कारण कष्ट 
न हो, भतएवं अपना भांध स्वतः देने पर कठिबद्ध 
हो गया ! 


१३४ (१) बोधिसक्त्य इस शब्द वा अर्थ 
होता है बुद्ध प्राप्यि वा अधिकारी व्यक्ति किवा पाष्र । 
यह व्यक्ति जिसने बुद्धत्व श्राप्त नहीं किया हूँ। 
वह मद्यापूरप जो आगे चलकर बुद्ध हो गया। 
भगवात्‌ बुद्ध के जन्म काल से उतके बोध गया में 
बुदत्व प्राप्ति के पूर्व बाल के जीवन मा समस्वोधर 
बोद ग्रत्यों में वोधिसत्व नाम से किया गया हैं। 
बुदधत्व प्राप्ति के परचात बीघिसत्व स्वर बढ़ 
हो जाते हैं । 

कत्ट्श ने यहाँ अवला रि्रां इेस्या से राजा 
जलौर के युपों की प्रशंसा वराते के गाय हीं उन्हे 
नन्दोश अवतार के समात बृद्ध अवतार होने वो ओर 
मी संकेत किया है? वड राजा जसौक के अवतार की 


प्रथप्त तरंग 


श्ष्ष 


लोकालोकाद्रिपारवेस्थास्तामस्यः कृत्तिका चयम्र्‌ । 
चोपिसच्वेकशरणाः काइचन्त्यस्वमसः चयम्‌॥ १३७॥ ' 
१३७, ' हम लोकालोक" पर्वत के पाश्वें की तम* निवासिनी कृत्यार हैं। तम सुक्ति की 


आकांक्षा में वोधिसत्व के शरण में रहती हैं । * 


लोके भगवतो लोकनाथादारमभ्थ फेचन । 


ये जन्तवों गतक़ेशा बोध्सत्वानवेहि तानू ॥| १३८ ॥ 
१३८, ' भगवान्‌ लोकनाथ" से आरम्भ होकर अबतक इस लोक में कुछ प्राणी गतबलेश* 


हो चुके हैं उन्हें ही वोधिसत्त कहा जाता हे। 





मान्यता हिन्दू मौर बौद्ध दौनों से दिलाता हैं । कत्या 
राजा के मास को स्पृह्य करती थी) उसने स्वयं 
स्वौकार किया । राजा जलौक वोधिसत्त्व हैं। कल्हण 
ने काश्मीर में निव्सित बौद्ध एवं हिन्दू दोनों ध्मो- 
वलम्बियों के अवतार रूप में जलौक को उपस्थित 
किया हैं ! 

पाठभेद : 

श्लोक संह्या १३६ भे हत्या! का पाठभेद 
'अहन्तृत्या' मिलता है । 

श्लोक संस्था १३७ में 'तमसः का पराठमेद 
'तपस:' मिलता है । 
प्रादडिष्पणियाँ * 

६३७ (१) छोकाडोक पर्थेत + पौराणिक गाया 
के भनुसार सातो समुद्रो की परिवेष्टित करने याल्ली 
यह पर्वत धरेणों हैँ । 'लोकाछोकश्चक्रवाल: पृष्वो को 
घेरने वाले दो पर्वत छोकालोफ तथा चक्रवाल है | 
( अमरः शैक्ष वर्ग: ३:२ ) इमका अर्य दृश्य एवं 
अदृश्य लोक होता है। वृत्या का निवास स्थान यहाँ 
वर्णन किया गया है। वे प्रदृश्य छोक अथवा क्षत्पकार 
में नियास करनेदालों होतो हैं। अतएवं उन्हें स्पष्ट 
महो देखा जा सकता ) 

(२) तम् $ यहाँ तम झब्द ताथम 
प्रहृति, प्रग्यकार, तमोगुण एवं पाप के लिए प्रयुक्त 
बिया गया है। 'तमसों मा ज्योतिगभय इस बजर्य 
में में समसता है बह्हण ने तम दाइ|इ का प्रयोग 
डिया है। तमय का भर्य कूपच मरक का अन्यकार 


तथा केश भी होता हैं। ऋग्वेद के नासदीय मुक्त 
( १०:१२०:३ ) में तमस शब्द आया है। गहाँ 
इसका अर्य अन्धकार किया गया है। तम आसीत्‌ 
तमसा"““““? प्रारम्भ में तमस्‌ ही तमस्‌ था। सव- 
कुछ तम से भावृत था । 


(३ ) क्ृत्या ; आभिचारिक कर्म के भर्च में 
अनेक स्थानों पर हृत्या शब्द का प्रयोग किया गया 
है। ( कर०:१०:८५:२८;२९ ) अपर्ववेद ( ५११४: 
११ ) में मनाया गया है कि कृत्मा अपने कर्ता के 
पास छोट जाय। शमरकोप में ( नानार्थ वर्ग 
३:१५८ ) में इृत्या का अर्थ दिया गया है--हृत्या 
क्ियादेवतयोस्त्रिपु भेचे धनादिभि: ॥' कार्य, भूत भरत 
थादि अधम देवता, धन, स्त्री, भूमि से भेद डाले जाने 
वाले पराय राज्य के व्यक्ति इसका प्र्य किया गया 
है। इसका उल्लेख एक देवी विद्येप के अर्थ में भी 
प्राता हैं। मारण कार्य के लिये विशेष रूप से 
बलिदानादि द्वारा इसको पूजा की जाती हैं। यह 
एक दाक्ति विशेष अथवा देवों है) अभिचार छ्िया 
दारा हिसी का वध करने के लिग्रे अनु्ठान विशेष 
झरा उत्न्न की जाती है। इत्या को तम शक्ति 
भी संज्ञा दी गयो है। 

१३८ (१ ) छोकनाथ : लोकनाय से यहाँ 
अर्य भगवान्‌ वृद्ध से है। इस शब्द का भर्य द्राह्मण, 
विष्पु, शिव, राजा तथा बुद्ध होता है । 

(२) क्लेझ : ऋछ्धण यहाँ भगवान्‌ बुद्ध के 
प्रस्तिद्ध शब्द दुःसवग उल्लेस ने वर बठेश शब्द 
का प्रयोग करता हूँ । यहाँ पर बडेश का अर्थ दुःख 


१९६ 


राजतरंमिणी 


सायसेशप न झुष्यन्ति क्मया चोपबृबते । 
बोधि स्वस्येव नेच्छन्ति ते विश्वोद्धरणोयताः॥ १३६ ॥ 


३४, वे प्राप्ियों पर भी क्रोध नहीं करते । वे अपनी द्षमाशीलता द्वारा बरे का बदला 
मले से देते हैं। वे केवल अपने लिये वोधि नहों चाहते, अपितु विश्व की मुक्ति निमित्त उद्चत 


रहते हैं। 


विद्वारतूर्यनिर्धोपरुचिद्रः 


प्रेरिं।. खले।। 


पुरा भवान्ब्यधात्कीषादविद्रोइलनं यदा ॥ १४० ॥| 
१७०. एक दिन विहार के तय धोप द्वारा आपकी निद्रा भंग हो गयी । कतिय्य खतों को 
प्रेरणा से आपने क्रोधित होकर बिहारों* के दलन का आदेश दे दिया। 





मानता वौद्धर्शन तथा प्रिद्धान्त से अधिक मेक 
खायेगा | योगशास्त्र के अनुसार कलेश भुख्यतया 
पाँच प्रकार के होते है यथा--अविद्या, अ्रस्मिता, 
राग, द्वप तथा अधिमिवेश । 


पठसेद 

इलीक संस्या १३५ में क्षमया' का कृपया, 
“बोधि! का हित! “मेच्छन्ति' का 'नेष्यन्ति' श्वोद- 
रणो' का एवद्धरणों' पाठभेद मिलता है । 
पराद्द्िप्पणियाँ + 


१४० ( १) विहार दछन ; विहारो के दलन 
करने के आदेश मे सादूम होता है कि रा बसोक 
बौडों का घोर विरोधी था और वर्णाश्रम धर्म के उद्धार 
निमित्त तुल गया था। कल्हण विहारों के नष्ट 
करने तथा भिक्षुओ के निकाले जाने का उल्लेख 
पुनः रा० त० १.१८०,१८१ में करता हैं। बोद 
विह्यारो मे हिन्दू देववा रखने को प्रथा बोद्धधर्म के 
पतन के साथ प्ारम्भ हो गयी थी। कविलवस्तु के 
समीप अनेक प्राचीन बौद्ध मन्दिरों में पौराणिक 
सू्तियाँ प्राप्त हुई है। भगवान्‌ बुद्ध को भवतार मान- 
कर कालान्तर में हिन्दुओं ने बुद्ध पूजा भारम्भ कर 
दो थो। अतएव देवमन्दिरों में बुद्ध मृत्रि के साथ 
पौराधिक देवो देवताओं को मूतिकों के रखने को 
प्रषा चल पड़ी थी । आज भी एक हो मन्दिर में 
शिव, विष्णु, नरसिह, दुर्गा, गरोश आदि देवताप्रों को 
प्रत्िमायें स्थापित की जाती है। विद्वारों को हिन्दू 





भन्दिर में परिव्धित कर देना साधारण वात हो गयी 
थी । यह समय-समय पर भारत में होता रहा है । 

कृत्या के इस संवाद से यह वात और स्पष्ट हो 
जाती हैँ कि राजा का विचार बाँद्ों के श्रति अच्छा 
नही था। उम्र था । इसका कारण थौद्धी की राज्य के 
भ्रति निष्ठा में कमी होता हो सकता है। बौद्ध संध- 
शरण में विश्वास रखते थे। देश एवं राष्ट्र का 
उमें स्थान ने था। देश एवं संघ के मतवैभिन्य 
पभ्रधवा शासन वैभिन्य में किसको प्राथमिकता दो 
जामगी यह प्रइन मूर्तमान सर्वदा खड़ा हीता रहा है । 

बौद्ध जीवन से विरवत होते थे । संघ शासत में 
अनुशासित थे। उनकी निष्ठा संघ की अपेक्षा राज्य 
के प्रति कम होती थी। यह्‌ प्रश्व मध्ययुग के आरम्भ 
काल्न में यूरोप में भी उम्र रूप से खड़ा हो गया था । 
चर्च भौर राज्य दोनों के निष्ठाकाल में किसको आय- 
पिकता दी जायग्ी इस प्रश्न को लेकर शा््दियों 
वक़ राज्य एवं चर्च में संपर्ष होता रहा है । वृद्धधर्म 
प्रवर्तक धर्म का । वह लोगों का मत परिवर्तित कर 
संघ भें सम्मिलित करने में मिल्लते इसलाम की तरह 
विश्वास करता था। सम्भव है । वौद्ों की इत सनो- 
वृत्तियों के कारण राजा जलौक बौद्धपर्म विरोधी 
हो गया होगा। उसके स्थावपर वर्शाश्षम धर्म को 
प्रश्नय दियां था । 

अनेक अनुवाद-कर्ताओ ने 'विहार नष्ट करने 
का आदेश राजा ने दिया यह भवुवाद किया है । 


प्रथम तरंग 


१०७ 


सहाशाक्यः स नृपतिर्न शक्‍यों बाधितुं वया । 
तस्मिन्द्रें तु कल्याणि भविता ते तमःक्षयः ॥ १४१ ॥ 


अस्मद्विर भेरणीयों 


विहार्करणाय सा । 


दर्वा स्वह्ेमसंभारं या मंलिनितः खलेः ॥ १४२॥ 
तस्मिन्क्ती न जायेत विहारच्छेदवेशसम्‌ । 
तस्य तत्म रकाणां च प्रायश्षित्त कृत भवेत्‌ ॥' १४३ ॥ 


क्रुद्बैबोद्वेरठु ध्याता. लवद्धाय 


अनुशिष्टा. समाहूय 


अधाविता । 
बोथिसस्ेस्तदेत्यहम्‌ ॥ १४४ ॥ 


१४१-१४४. ' उत्तेजित भिक्षुओं ने मेरे लिये सोचा | आपके वध निमित्त मुझे भेजा | उप 
समय बोधिसर्तों ने मुझे बुलाया | निम्नलिखित उपदेश दिये- * कल्याणि ! वह राजा महाशाक्य* 
हैं। तुम उतका वध नहीं कर सकती। किन्तु उनका दर्शन करते ही तुम्हारा तम कम हो जायगा। 
खलों की प्रेरणा द्वारा उसमे दीप किया है, हमारे नाम से तुम उस्ते प्रेरित करना कि वह 
अपना हैेम संभार देकर विहार का निर्माण करा दे । ऐसा करने से |वहार उच्छेद के दोष का 
भागी राजा न रहेगा और जिन खलों ने उसे उत्तेजित किया हे उनके और उसके दोपों का 


इस प्रकार प्रायश्चित्त हो" जायगा। 





कुछ ने 'विहार गिराने का राजा ने श्रादेश दिया' यह 
अनुवाद अंग्रेड़ी तथा हिन्दी में किया है। यहाँ दरून 
शब्द का प्रयोग किया है। दलन का श्र्थ दबाना' 
अर्थात्‌ विहारों को कुचलने किवा दबाने का था। 
यह भ्र्थ प्रधिक समीचीन मालूम पड़ता है । 

पाठभेद * 

श्लोक संख्या १४१ में 'महाशावय' वा पाठनेद 
“महासत्त्व' मित्तता है ५ 

श्लोक संख्या १४२ में 'स्वहेम' का पाठनेद 
'दत्वाग्ब हम! मिलता हैं । 

इलोक संरुया १४४ में 'अनुशिष्टा का 'अनुदिष्टा! 
तथा सर्व का पाठमेद सत्य मिलता हूँ । 
पादटिप्पणियाँ : 

१४१ (१) महाशाक्य $ एक मत हैँ कि 
शुद्ध पा महासम्मत है। महासम्मत त्तृथा महा- 
शात्रय में नाम मात्र का भेद हैं। महावंश (२:२३) 
के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध के वंश का नाम 


महासम्मत था। महावंश में उल्छेस है क्षत्रिय बंशों 
में शिरोमणि महासम्मत वंश में महामुनि ( बुद्ध ) 
ने जन्म लिया ।! 


जिपिटक के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध शाक्य वंशोय 
थे। देवदह शाक्य थे। उनके पुत्र सिहहनु थे। 
सिहहनु के पुत्र शुद्धोघध थे। शुद्धोधत के पृत्र 
गौतम अर्थात्‌ बुद्ध थे।गोतम गोत्र था। शाक्‍्य 
क्षत्रियों की एक शाखा थी। यह शाखा राजा 
इक्ष्वाकु के रक्त से सस्वन्धित थी। भगवात्‌ बुद्ध 
शाव भुनि है । उन्हें शाक्य में सर्वश्रेष्ठ होने के 
कारण उनको सहाशावय की संज्ञा दी गयी है। 
महासम्मत शब्द का सम्बन्ध भगवान्‌ बुद्ध के वंश 
किवा जाति से था। महाशावंय भगवान्‌ का नाम 
शाक्यों में सर्वे श्रेष्ठ किवा महान्‌ होने के .कारण 
दिया गया था । वह विशेषण है। महाशाक्य शब्द का 
प्रयोग महासम्मत के स्थानपर अधिक उपयुवत 
लगता है । हर 


१५६ 


राजतरंगिणी 


सागसेठपि न ऊुप्यन्ति क्षमया चोपडुबते। 
चोधि स्वश्यैष नेच्छन्ति ते विश्योद्धरणोचताः ॥ १३६ ॥ 


१३४, थे परावियों पर भी क्रोध नहीं करते । वे अपनी द्वमाशीलता द्वारा बरे का बदला 
भले से देते हैं। वे केवल अपने लिये वोधि नहों चाहते, अपितु विश्व की मुक्ति निमित्त उद्यत 


रहते हैं। 


विद्वारतूर्यनिर्षोपरुचिद्रः 
भवान्व्यधात्क्रोघाइिहारोदलनं यदा ॥ १४० ॥ 


पुरा 


प्रेरि।.. खले। । 


१४०. एक दिन बिहार के तय॑ घोष द्वारा आपकी निद्रा भंग हो गयी । कतिवय खलों की 
प्रेरणा से आपने क्रोधित होकर विहारों* के दलन का आदेश दे दिया। 





मानना बौद्धर्शन तथा सिद्धान्त से अधिक मेल 
खायेगा | गोगशास्त्र के अनुसार क्लेश मुख्यतया 
पौँच प्रकार के होते है यथा--अविद्या, श्रस्मिता, 
राग, हेप तथा अधिनिवेश । 


पॉठमेद + 

इलोक संख्या १३९ में 'क्षमया' का "कृपया, 
'बोधि' का 'हिले! 'सेच्छान्ति' का निध्यन्ति' श्वोद- 
रणा' का श्वद्धरणो! पाठभेद मिलता है । 
पादृटिप्पणियाँ : 


१४० ( १) विहार दलन $ विहारों के दलन 
करने के आदिश से मालूम होता है कि राजा जलौक 
बौद्ों का घोर विरोधी था ओर वर्गाश्रम धर्म के उद्धार 
निर्मित तुल गया था। कल्हण विहारों के नष्ट 
करने तथा भिक्षुओ के निकालें जाने का उल्लेख 
पुनः रब तु० १ १८०,१८१ में करता है। बौद्ध 
विह्ारो में हिन्दू देवता रखने को प्रा दौद्धधर्म के 
पतन के साथ पारम्भ हो गयी थी । कपिलवस्तु के 
समीप अनेक प्राचीन वोद्ध सन्दिरों में पौराणिक 
मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं । भगवान्‌ बुद्ध को अवतार मान- 
कर काल्ान्वर में हिन्दुओं वे शुद्ध पूजा आरम्भ कर 
दी थो । अतएवं देवमन्दिरों में बृद्ध मूति के साथ 
पौराणिक देवी देवताओं को मूर्तियों के रखने की 
प्रथा चल पड़ी थो। आज भी एक हो मन्दिर में 
शिव, विष्णु, नरखिंह, दुर्गा, गणेश आदि देवतामों की 
प्रत्तिमायें स्मापित को जाती हैं। विहारों को हित्दू 


मन्दिर में परिवर्तित कर देना साधारण बात हो गयी 
थी । यह समय-समय पर भारत मे होता रहा हैं । 

कृत्या के इस संवाद से यह बात और स्पष्ट हो 
जाती है कि राजा का विधार बौद्धों के प्रति अच्छा 
नहीं था । उग्र था । इसका कारण दौड़ों की राज्य के 
प्रति निष्ठा में कभी होना हो सकता है) बौद्ध संघ- 
शरण में विश्वास रखते थे। देश एवं राष्ट्र का 
उनमें स्थान ने था। देश एवं संघ के मतंवैभिस्य 
झथवा शासन वैभिल्य में किसको प्राथमिकता दो 
जापगी यह प्रश्न मूर्तमान सर्वदा सडा होता रहा है । 

बौद्ध जीवन से विरक्‍त होते ये। संघ शासन में 
अनुशासित थे । उनको निष्ठा संघ की अपेक्षा राज्य 
के भ्रति कम्त होती थो। यह परन मध्यमृग के प्रारम्भ 
काल में यूरोप में भी उग्र रूप से खड़ा हो गया था । 
चर्च और राम्य दोनों के निश्ठाकाछ में किसको प्राथ- 
मिकता दी जायगी इस प्रश्व को लेकर शताब्दियो 
तक राज्य एवं चर्च में संधर्प होता रहा है। वृद्धपर्म 
प्रवर्तक धर्म का ! वहु लोगो का मत परिवर्तित कर 
संध में सम्मिलित करने में मिललते इसलाम की तरह 
विश्वास करता था। सम्भव हैं । बोौद्धो को इन भनो- 
बूतियों के कारण राजा जलौक वौद्धधर्म विरोधी 
हो गया होगा। उसके स्थानपर वर्णाश्रम धर्म को 
प्रश्रय दिया था । 


अनेक अनुवाद-कर्ताओं ने 'बिहार नष्ट करने 
का आदेश राजा ने दिया” यह भनुवाद किया हैं! 


अथस तरंग १९७ 


'परहाज्ञाक्यः स उपतिर्न शक्यों बावितुं खया । 
तस्मिन्द्े तु कल्याणि मदिता ते तम/क्षयः ॥ १४१ ॥ 


अस्मद्विरा प्रेणीयों विद्ारकरणाय से । 
दत््वा खहेमसंभारं॑ खया मलिनितः खले।॥ १७२॥ 
तस्मिन्कते न जायेत विहारचू्छेदवेशसम्‌ । 
तस्थ तत्म रकाणां च प्रायश्रित कृत भवेत्‌ ॥! १७३ ॥ 
क्रंद्ेबद्विसतु ध्याता. ल्वद्घाय प्रधाविता । 
अनुशिष्ण समाहुय. बोधिसखस्तदेत्यहम्‌ ॥ १४४ ॥ 


१९४१-१४४, ' उत्तेजित सिश्षुओं से मेरे लिये खोचा | आपके बध निमित्त मुसे भेजा। 
सभय बोघिसत्तों ने मुझे चुलापए | निम्नलिखित उपदेश [दपे- ' कर्पणि ! घह राजा महाशऊय 
हैं। तुम उनका वध नहीं कर सकती । किन्तु उनका दर्शन करते ही तुम्हारा तम कम हो जापदा। 
खलों की प्रेरणा द्वारा उसने दोप किया है, हमारे नाम से तुम उप्ते प्रेरित करता मि देह 
अपना हेस संभार देकर विहार का निर्माण करा दे । ऐसा करने से [विहार उच्छेद के योप का 
भागी राजा न रहेगा और जिन खलों ने उसे उत्तेजित किया है उनके और उदके दोए 
इस प्रकार प्रायश्वित्त हो" जायगा। 





कुछ ने 'विहार गिराने का राजा ने भ्रादेश दिया' यह महासंम्मठ था। महाईंर में दौर है दम सह 
अनुवाद श्रेग्रेड़ी तथा हिन्दो में किया है। यहाँ दलन भें शिरोमणि महादस्ध्ड बश 
शब्द का प्रयोग किया हैं। दलन का झर्य 'दवाना ने जन्‍म लिया। 

अर्थात्‌ विहारों को कुचलने किया दबाने का था । 

यह प्र्थ भ्रधिक समोचीन माटूम पड़ता हैं । 
पाठभद $ 













हे श्लोक संख्या १४१ में 'महाशावय वा पाठसेद 
“महासत्तव' मिलता है । 
श्लोक संध्या १४२ में 'स्वहेम' वा प्रठमेंद 
दत्वाम्य हेमा मिलता हैँ । 


तथा 'सं्” का पाठमेद 'सम्ये' मिलदा हैं। 
पदरिषणियाँ : 

१४१ (१) महाश्ाक्‍्य 
सुद्ध पाठ महासम्भड हैं। 
शाह में दाम मर दा हेंद हैँ। >7जुपे 
के अनुधार भगत ब्झू ई ू 


श्ष्द्ध 


तस्मात्सच्वातिरेकग्ते मिपादेव॑ 


राजतरंग्रिणी 


परीक्षितः । 


चोणपापाउय संबृत्ता स्वस्ति ते साधयाम्यद्रम्‌ ॥”१४४ ॥ 
१७५, ' राजन! मैंगे रूप परिवतंम द्वारा आपके स्वत्व की परीक्षा ली थी। आपके 
दशन द्वारा भेरे पाप क्षीण हो गये हैँ।अव में जाती हूँ। स्वस्ति ! राजन |? 


कृतप्रतिभ्वें. गशि 
प्रहपोत्फुल्लनयना 


कृत्यादेवों 


विहारक्ृतये. पुनः । 


तिरोदधे ॥| १४६ ॥ 


१४६. राजा से विद्वार के पुननिर्माण का वचन लेकर प्रहर्पोत्फुल्लनयवा कृत्या अदृश्य 


हो गयी । 





“बौद्ध प्रग्यो' के अनुसार महासम्मत शाक्‍्यों के 
आदि राजा थे | महासम्मत से बुद्ध तक वंश कभी 
छिन्‍्न नहीं हुप्ना घा। वंशपरम्परा टूटी नहीं थी। वे 
सूर्यवंशी थे । उन्हें महासम्मत इसलिए कहा जाता 
था कि पृथ्वी पर जब अनाचार फ़ेणा तो जनता 
में सर्वे सम्मति से उन्हें राजा निर्बा'चत किया था। 
महासम्मत के राज्य में ताड़ना, बहिष्कार, जुर्माना 
आदि दण्ड के प्रकार श्रत्ञात थे। एक मत हैं। 
महासम्मत मनु थे। श्रीलंका के राजा अपनी वंशा- 
बली महासम्मत से सम्बन्धित करते थे । 


१४३ (१) प्रायश्वित्त ; भगवान्‌ बुद्ध की करुणा 
तथा क्षमा का वर्णन यहाँ कल्हण ने किया है। इन 
श्लोको से प्रकट होता है। कल्हण ने स्वयं विहार 
उच्छेद के कार्यों को पसन्द नहीं किया था । राजा के 
चरित्र में कालिमा न लगे इसलिये उसने इृत्या द्वारा 
भगवान्‌ स्वरूप बोधिसत््वों का सन्देश याजा को 
दिया। उसने दोप किया था। दोध किवा पापों का 
निराकरण प्रायश्चित्त दरा हो सकता था। यदि 
विहार उच्छेद जैसे दोष के कारण मन झताप होगा 
तो वह भी दूर हो जामगा! प्रायर्चित्त का प्रकार 
भी कह्छण ने बताया हैं। जिसका साश किवा उच्छेद 
किया है उसे पूर्ववत्‌ कर देने में दोष किवा पाप 
का प्रायश्चित्त हो जाता हैं । 

कह्नण ने यहाँ यह भी प्रकट किया है। राजा 
के पास्त हेम सभार अर्थात्‌ प्रचुर स्वर्ण भण्डार था। 
उसका बोश खाली नही था। पूर्ण था । वह सुयोग्य 


राजा था। कोश बल पूर्ण था। राजा स्वर्ण भण्डर 
का दान देकर दान के पुण्य का भागों बन सकता 
था। वोद्ध धर्म में दान का बहुत महत्व है। बौद्ध 
साहित्य में विहार, चँत्य, वन, शालादि निर्माण 
कराने वालों को बड़ी प्रशंसा की गयी हूँ । भगवान्‌ 
बुद्ध ने जेववन निर्माणकर्ता अनायपिण्डक, पूर्वाराम 
निर्मागकर्शी विशासा, जोवक वन निर्माण कर्ता जीवक 
आदि को बड़ी प्रशंसा की हैं। यहां कह्लण इसी 
दान की ओर संकेत करता है। बोधिसत्त्व उसके अप 
राधो को इस प्रकार क्षमा कर देंगे! इसे स्पष्ट रूप 
से यहाँ कहा गया है । 

पाठमेंद 

श्लोक संख्या १४५ में "पापा! का पापों 
“संवृता' का 'संजाता' पाठभेद मिलता हैं । 

१४५ (१) स्वस्तिः कह्वण ने यहाँ वैदिक शब्द 
स्वस्ति का प्रयोग कृत्या से कराया हैं। बह महत्त्व- 
पूर्ण है। बोद्ध धर्म बेद को मान्यता नही देता । उसको 
परम्परा में विशेष आस्था नहीं रसता। कश्मीर में 
बौद्ध धर्म, वैदिक परम्परा तथा तत्कालोन हिस्दु धर्म 
से इतना प्रभावित हो गया था कि दोगो में भेद नाम 
मात्र का रह गया था। बुद्ध को अवतार मान लेने 
पर रहा सह भेद भी नष्ट हो गया था| स्वस्ति का 
अर्थ कल्याण है। स्वस्ति शब्द का प्रयम उल्हेज 
कखेंद ( १:१:९:१:३५४:११२:३२:4;१ ५८३३३ ११ 
११;२३८:१३३:३८:९ ) में मिलता हैं। स्वत्ति 
वाचन भारतीय परम्परा है । स्वस्ति का अर्थ जाति 


प्रथम तरंग 


श्ण्ण्‌ 


अथ कृत्पाश्रमं॑ कृत्वा विहारं॑ चसुधाधिपः | 


तत्रेव.. क्षीणतमस 


कृत्यादेवीमसन्धयत्‌ ॥ १४७ ॥ . 


१४७, तत्पश्चात्‌ -उस वसुधाधिप ने कृत्याश्रम* में विहार का [नर्माण कराया। वहाँ 
क्षीण तमस कृत्या देवी की राजा ने उपासना* की। 





मात्र का प्रतीक है। चाहे वे हिन्दू, ईसाई या कोई 
भी क्यों न हो । 


पाठनेद 


इलोक संख्या १४७ में 'ध्र्य/ का 'श्रेयें' मसस्ध- 
यत्‌' का 'मवन्दयत' पाठभेद मिलता है। 


१४७ ( १ ) ऋृत्याश्रम : वाहरमूला से पाँच 
मिल अघोभाग में वितस्ता के वामतट पर वर्तमान 
कित्सहोम ग्राम प्राचीन कृत्याथम का स्थान है । 
चौनी पर्यटक ओ कुज् ( सन्‌ ७५६-७६३ ई० ) 
कश्मीर पर्यटन काल में इस स्थान को देखा था। 
उसका उल्लेख किया हैं। कह्नृण ने इसका पुनः 
उल्लेख रा० ४,२४० में किया हैं। ओ कुझ्ज के 
अनुमार वह एक गाँव था। बारहमूला के समीप 
था। उसे किचाश्रम भी कहा गया है। ओ कुद्ध ने 
इसे कित्वे नाम से सम्बोधित किया है। ओं कुज्ध 
के पर्यटन काल में इस स्थान को किचा कहा जाता 
था। उसे उसने अपनो भाषा में कित्चे लिखा है| 


श्री स्तीन यहाँ मई सन्‌ १८९६ ई० में भाये 
थे। यह ग्राम बितस्ता नदी तथा पर्वत बाहुमूल के 
मध्य स्थित है। यहाँ दो श्रामीण मसजिदें बनी है | 
श्रो स्‍्तीन को मप्तजिदों के समीप कुछ अ्रलकृत 
शिला खण्ड दिखायी पड़े थे। उनमें कुछ मूर्ति खुदे 
शिला खण्ड थे। उन्हें ग्राम के उत्तर ११५ वर्ग गज 
पर प्राचीर अर्थात्‌ दिवाल का आयताकार नीव चिन्ह 
मिला था। इस हाता के केन्द्र में श्रो स्तोन को एक 
ऊँचा स्थान दिखाई दिया था। उसे वहाँ के लोग 
गद्दी कहते थे । हाता के बाहर दक्षिण पूर्व के कोने 


पर एक १४५ फोट ऊँचा टीलछा अथवा दृहा था। थी 
स्तीन के मत से यह स्तूप का ध्वंसावशेष था। यहाँ 
पर और घ्वंसावशेप तथा पत्थरादि न मिलने का 
कारण स्तीन ने यह दिया है । 


गहाँ को उपत्यका में पठान शासन काल मैं पूर्व 
दिशा में एक सीधी दिवाल कित्सहोम से चौथाई 
मिल दूर पर बना दी गयो थी। इस दिवाल का 
अस्तित्व सन्‌ १८३४५ ई ० तक था। वैरन थी 
हुजेल इस भोर आये थे। इस दिवाल को नदी के 
पार से देखा था । यह दिवाल प्राचोन हृत्याश्रम के 
घ्वंसावशेष से प्राप्त पत्थरों से बनायी गयी थी। 
नवोन सड़क का निर्माण मन्‌ १८८६ ई० के लगभग 
होने छगा । उक्त दिवाल कृत्याथम से प्राप्त 
पत्थरों और उबत दूहे से बहुत पत्थर लिये गये ये । 
यही कारण है कि राजा जलौक द्वारा निभित कृत्या- 
श्रम विहार का स्पष्ट चिन्ह नहीं मिलता। जो कुछ 
शिलाखरणड शेप बच गये थे वे सड़क निर्माण में 
लग गये । 


मैं यहाँ आ चुका हैँ। वारहमूला से डरी जाने 
वाली सड़क पर अनेक मन्दिर वार्ये पाइ्व में बने 
आज भो खडे है। कुछ में तो छतें बिल्कुल मही है 
और कुछ पर टिन भ्रादि की छतें छगा दी गयी है । 
दो एक टूटे मन्दिरो में मैने दक्षिण भारतीय साधुओं 
को निवास करते हुए पाया। वे उन टूटे देवस्थानों 
में दोपक जलाते तथा पूजा करते थे ! 


मुझे ६ त्सहोम अथवा कृत्याश्रम में स्तोन द्वारा 
वर्णित बातो के अतिरिवत विशेष और देखने को कुछ ” 
नहीं मिला । यदि यहां खनन कार्य हो तो कुछ 


२०० 


राजवरंग्रिणी 


विधाय सोझमग्रासाद नन्दिक्षेत्रे चमापतिः । 
भूतेशाय सम कोश! पूजां रलमयीं ददी॥ १४८ ॥ 
१४८. नत्दिक्षेत्र" में राजा ने अश्म प्रासाद भूतेशर निमित्त निर्माण कराया। उसने कोश के 
साथ ही साथ रत्नों3 द्वारा भगवान्‌ की विधिवत पुजा की । 





सामग्री मिल सकती हैँ | इस समय यहाँ के समीपवर्ती 
क्षेत्र में सैनिक कैम्प लगे है । पाकिस्तान से रावल- 
विण्डी श्रीनगर आने वाली यही मुख्य सड़क हैं। इस 
सडक पर बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी है। उनके स्मारक 
भारतीय सुरक्षा विभाग ने स्थान-स्थान पर बनवा 
दिमे हैं । यहाँ के शेप पत्यर आदि कुछ ही दिवो में 
विकास योजनाओं में छुप्त हो जायेंगे। ग्र।म का 
प्राचीन रूप बदल गया है । 
जलौक शैव था | जाति पाति हीन संघ एवं 
समाज की जो स्थापना बोढों द्वारा हो रही थी वह 
पुनः वर्णाश्रम आधारित समाज की ओर पुड़ रहो थी, 
राजा शैव होने पर भी कृत्या के नाम पर कृत्याश्रम 
विहार को स्थापना किया था । निस्सन्‍्देह वह विहार 
ग्यारहवी झताब्दी तक कायम था। कह्लण के 
समय चढहे इसका पूर्व गोरव ठुप्त हो गया था परन्तु 
बिहार एवं स्तूप का आकार शेप था । 
क्षेमेद्ध प्रपनों पुस्तक समयमातृका (सन्‌१०५०) 
में नायिया कंकालो की इस विहार में ठहराता है । 
इससे भी स्पष्ट हैं कि क्षेमेत््र काछ में वह विहार 
निवास करने योग्य था भौर उसका पूर्व गौरव 
लुप्त मही हुआ था । 
योध मूल ग्राम कृत्याश्रम के समीप है । जहाँ 
पर बौद्ध कालोन वस्तुएँ पाई जाती हैं। बारहमूला 
के समान कहा जाता है कि यहाँ भगवान्‌ ने निवास 
क्याया। 
बारहमूता से दृत्याश्रम वो ओर चलने पर 
दैलपुर, साप्टव विहार, प्रादि प्राचीन स्थानों के 
लेत्र मितते हैं । 
महामारत में इतिशाश्रम एक तो का वर्णन 
मिलता हैं। अनुशासन पर में विल्‍्तृद उच्देस मिलठा 


है। महाभारत तथा कह्नण वर्णित कृत्याश्रम दोनो 
ही जलाशय के पास थे। (म० अनु०; २५:२४) 

महाभारत मैं कृत्या का उल्लेख मिलता है। 
दैत्यो ने भामिचारिक यज्ञ द्वारा एक राक्षसी को उत्पन्न 
किया था। वह आमरण अ्रवशनकारी दुर्योधन को 
उठाकर रसातल ले गयी थी। (मं. वन : २५२१ 
२१-२०) भीष्म पर्व महाभारत में कृत्या नामक एक 
नदी का भी उल्लेख मिलता है। (९११८) महाभारत 
वर्णित झाश्रम तथा हृत्याश्रम दो भिन्न स्थान प्रतीत 
होते है ! प्रनुसन्धान का विपय हूँ । 

(३) झत्या उपासना : राजा की सहिष्णुता को 
यहाँ पराक्राष्टा दिखाई गयी है। जिस कृत्या ने 
राजा का मांस माँगा था, जिसने बौद्धों के उच्छेद 
से राजा को विरत किया था, जिसने राजा का 
स्वयं वोधिसत्त्व अर्थात्‌ ईइवर रूप दर्शन कर, तप 
क्षय किया था, उसे ही राजा ने देवी मानकर उपकी 
स्मृति में कृत्पाश्रम विहार का निर्माण कराया था। 
राजा चाहे कट्टर वर्णाश्रम घर्मानुयायी क्यों न रहा 
हो, उसने इस घंटना के परचात्‌ अपनो उम्रता 
शिविल कर दो थी । उसके विंचारी में परिवर्तन 
हमरा या। अन्यथा जिस वीद्ध धर्म को उच्छिस्त करने 
पर तुला था, ठोस कदम उठाया था, उम्ती के प्रति 
आदर प्रकट कर विहार का निर्मात ने कराता । 
इससे यह बात प्रकट होती है. # राजा सभो परयों 
के प्रति भ्रादर करता था। आने कल के हिल्दुमों के 
समान सभो देवों देवताओं को उप्रासता तथां पूजा 
करने से रांकोच नहीं करता था | 
पाठमेद : 

इलोक संझ्या १४८ में सोम” का सोश्य सम 
का दमा: कोरी. का जोप; पूजा का अर्गा 
वाठमेद मिल्या हूँ । 


प्रथम तरंग रण 
चीरमोचनतीथान्तर्ग णरात्र तपस्यता । 
ब्ह्मासननिविएेन.. ध्याननिष्पन्दमूर्तिना ॥१४६॥ 


१४२, राजा ने ब्रह्मासनस्थ* होकर स्पन्दन होश सूतिवत्‌ चीरमोचन तीथ्थ* में ध्यान रत 


होकर अनेऊ रात्ियाँ व्यतीत कीं। 





पादटिप्पणियाँ : 

१४८ (१) नच्दिक्षेत्र, पाद दिप्पणी पृष्ठ ७६ 
रा० त* १.३६ द्रष्टव्य हैं । 

(२) मूतेश ४ पराददिणणी रा० त० १:१०७ 
पृष्ठ द्रव्य हैं। यह भूतेश्वर के पूर्वीयद्वीप समूह का 
मुख्य और बडा मन्दिर है। 

(३) रत्न पूजा . कश्मीर शिव पूजा पद्धति में 
रत्न तथा मूल्यवान घातुप्नों को देवता पर चढावे 
तथा उनसे पूजा करने का उल्लेख मिलता है। यह 
प्रथा भव भी प्रचलित है । शिव लिंग पर सुवर्ण, 
रजत मुकुट प्यवा रत्न जटित मुकुट, मेखछा, माछा, 
शेष नाग, जलद्ोणो, पर्भा, पंचपात्र, आरतो आदि 
चढ़ाया जाता है। दक्षिण रामेश्वर में रत्व का एक 
भण्डार ही है। विभिन्न पर्वों में विभिन्न रत्नों तथा 
शंगार विशेष से पूजा वी जाती है। रामेश्वरादि 
दक्षिण के मन्दिर में इन रत्नो को यात्रियों को 
दिखाया भी जाता हैं । 
पाठभद डर 

श्लोक संख्या १४६ में चोर' का क्षीर॥ 
निष्पन्द का नि स्पन्‍्द, निस्पन्द पाठमेद मिलता हैं। 
पादटिप्पणियाँ : 


१४५ (१) ब्रह्मासन ः कल्हण राजा के योग 
का वर्णन करता हैं। राजा को वीर, क्षमाशील, 
दानो तथा धर्म परायण भ्रब तक चित्रित करता 
चला भाया है । अब उसने राजा के योग का उल्लेख 
कर उसे योगी रूप में चित्रित करने का प्रयास 
किया है। पद्मासत, सिद्धात्न, स्वस्तिक आसन ध्यान 
के लिये योगशास्त्रानुसार श्रेष्ठ कहे गये हैं। उनके 
स्थान पर ब्रह्मासन का उल्मेख किया गया है। 


ब्रह्मासन वह योगो लगाता है जो ब्रह्मा का ध्यान 
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करता हैं। राजा शैब था । विष्णु के श्रवतार बुद्ध 
के प्रति भक्ति होने के कारण विष्णु भक्त तथा 
अन्तिम काछ में उसने क्षह्यासन लगा कर ब्रह्मा की 
उपासना की। ब्रह्म का ध्यात किया जो विश्व का 
कर्ता हैं। समस्त जीवन उसने विष्णु के अनुरूप रक्षा 
का कार्य किया, शित्र गुण के अनुरूप संहार का भी 
कार्य किया | जीवन के झम्तिम अध्याय में उसने 
जगत कर्ता ब्रह्मा का ध्यान किया । 


योग में ध्यान की मुद्रा मेहदण्ड को सीधा रखकर 
ध्यान लगाता है। मेर दण्ड सोधा होने पर इड़ा और 
पिंगला नाड़ियों से प्राण संचार बन्द हो कर सुपुम्ता 
नाड़ी में प्रवेश करता है। सुपुम्ना में प्राण संचार के 
कारण योगी का ध्यान लगता है। वह वायुद्दीन तैल 
दीप की ज्योति के समान कम्पनहीन हो जाता है। 
वह इस ध्यान मुद्रा में आत्मा का साक्षात्कार करता 
हैँ । वहू विदेह स्थिति प्राप्त करता हैं। वह आत्मा 
और शरीर के सम्बन्ध को समझ जाता है। वह 
आत्मानुभूति में रम जाता है। स्थूल जगत्‌ से ऊपर 
उठता हैं। उसे सविकल्प के पश्चात्‌ निविकल्प समाधि 
लग जाती हैं| राजा अनेक रातिय तक लिस्पन्द 
बैठा रहा। इसका स्पष्ट अर्थ हैं। वह समाधि में 
ध्यानस्थ था। वह दृश्य, दर्शन, द्रष्टा, को स्पिति -से 
ऊपर उठकर एकाकार हों गया था। वह कर्ता, 
कार्य, कारक की स्थिति से ऊपर उठ गया था। बह 
मौतिक जगत्‌ को सीमा पार कर श्राध्यात्मिक जगत 
में विचरण करता था। वह भूताकाश, चित्ताकाश 
की स्थिति से चिदाकाश को स्थिति में आ गया था । 
वह कर्मेख्धियो एवं ज्ञानेन्द्रियों के प्रपंच एवं बन्धन को 
तोड़ कर मुक्त हो चुका था। वह ब्रह्मासन पर वबैंठ- 
कर ब्रह्मा में लोन होना चाहता था | ब्रह्मा के कारण 
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उसको रचना हुई थी यह उसी सर्जक ग्राद्रा के पाग 
पुनः छौट कर मुक्त होना घादता था । 

(२) चीरमोचन : मीछपत पुराण के आपार 
पर कहा जा सायता हैं कि चोरमोयन तीर्य कक. 
वाहिनी नदी के रमोष कहीं था। नीमत पुराण 
( श्लोक १३२४५-१३६२८ ) से चीर मोचन तोर्य के 
स्थान के सम्बन्ध में एक सूत्र मिल जाता हैं उससे 
स्थान का पता लगाया जा सता हैं। थ्रोस्तीन ने 
भो इस सम्बन्ध में प्रयास किया है। उन्होंने भी इस 
तो के सम्बन्ध में अनुमान लगाया हैं । 


चीरमोचव तोर्थ का नामकरण सप्तवियों के 
'ब्रीपाशि” अर्थात्‌ बल्कल वस्त्र के कारण पड़ा था । 
इस तीथ पर सप्तपि गण भपना चोर त्याग कर 
स्वर्गारोहण किये थे । 

नव्दि क्षेत्र माहात्म्य स्पष्टटया कनकवाहिनो नदी 
का सम्बन्ध चोरमोचन तीर्थ से जोड़ता है। श्री 
स्तीन जिस समय कश्मीर का पर्टयत कर रहे थे उस 
समय कश्मीर के पण्डितों को चीरमोचन तीर्थ का 
ज्ञान नही था । लम्बे काल एवं लम्बे मुसलिम शासद 
के कारण अन्य तोर्थो के सम्रान वह स्थाव भी लोग 
भूछ चुके थे। हरमुकुट के पुरोहितों से भी श्री 
स्तीन ने जिज्नासा की थी। परन्तु वे भी कुछ 
प्रकाश नहीं डाल सके थे । 

नीलमत पुराण तोर्थों में स्वान के सम्बन्ध में 
उत्लेष करते हुए कनकद्ाहियों भौर टिन्यु-्संग्स 
का उल्लेख ढलीक संख्या १३२४ में क्रिया है। इलौक 
सख्या १३२६ में पावत तथा रजोविन्द नदियों में 
स्तान करनेवाला पुण्डरोक तथा राजसूय फल का 
भागी होता हैं कहा गया हैं। इलोक संख्या १३२७ में 
नीलमत पुराण कहता है कि वहाँ से चोरमोचन 
तीर्थ तक विस्तृत क्षेत्र वाराणसों के समाव 
पवित्र है | इलोक संख्या १३२८ में चोरमोचन का 
उल्लेख करता पुराण कहता है। चोरमोचन का 
पवित्र स्थान स्वर्ग मार्ग प्रशस्त करता हैं। वहाँ पर 
सभो तीर्य उपस्थित रहते है। इलोक संख्या १०२६ 
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में तामग रण या यारणा उपत्यित बरता है--बहाँ 
सप्तवि अपना घौर रयाग कर स्वर्गारोह जिसे थे । 
यहाँ स्तान करने पर पापों भी स्वर्ग गमन करते हैं। 
इलोफ संश्या १३३० में सौदर तीर्य का उल्लेस तिया 
गया है । 

रायोः समागमे पुण्ये राजसूयफ्ल स्खृतम्‌ | 


सम्माई शादधारस्थ यावस्म्याधीरमोचनम्‌ ॥ ---- 
॥ १५४३ ॥ 
स्वर्गमा्गप्रद॑ प्रोक्त तोर्थ चीरप्रमोचनम्‌ । 


दिवमुत्यन्थचौराणि यत्र सृप्तपयों गताः ॥ 
॥ १५७३ ॥ 


नीलमत के अनुसार कनकवाहिनी धिन्यु 
तत्परघात्‌ पावन एवं रजोबिन्दु नदियों के बाद ओर 
सोदर तीर्थ के मध्य कहीं चोरमोचन तोर्थ होना 
चाहिए । 

दूसरा सूत्र इस स्थान का पता लगाने का यह 
मिलता है कि यह स्थान क्सकृवाहिनो नदी के समीप 
था। वशिष्ठाश्रम भर्थात्‌ वेगथ चोरमोचन के ऊपर 
कनकवाहिनी के तट पर था। सप्तऋषियों मे एक 
ऋषि वशिष्ठ भो हैं । चीरमोचन में सप्तऋषियों ने 
स्वर्गारोहण किया था यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है । 


राजा जलोक भूतेश् का उपासक था । नन्दिक्षेत 
का उसके जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध था। चीरमोचन 
हे शृतेश्वर सीधे मार्ग से लगभग ३० मिल और 
वश्िष्ठाथम लगभग आठ मिल पडता है। क्या कारण 
हैं। राजा ने अपने प्रिय स्थान भूतेश्वर में जाकर 
तपस्था नहीं को। उसने चीरमोचन तीर्थ हो 
तपस्या निमित्त क्यों चुना ? 


श्री स्तोन ने इस विषय में यथेप्ठ परिश्रम तथा 
अनुमान लगाया हैं। हस्मुकुट गंगा माहात्त्य मे 
कनकवाहिनो मंदी का नाम करंक नदी दिया है। 
करंक तीर्थ को करंक ग्राम के समीप बताया गया है। 
हस्मुकुट सर की यात्रा के पूर्व इस तोर्थ में भ्राता 
आवश्यक माना गया है। श्री स्तीन को पुरोहितो 


प्रथम तरंग 
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से मालूम हुआ था । यह स्थान प्रंग ग्राम के नोचे 
सिंधु नदी के दक्षिण तट पर था। यह एक छोटे 
गाँव लर्री के समीप है। प्रंग ग्राम के कुछ मकानो 
के पश्चात्‌ एक छोटी घारा कनकवाहिनी की मुख्य 
धारा से शाखा रूप वारबुल के समीप फूट कर सिन्‍्यु 
नदी में मिलती हैं। इस संग्रम स्थान पर करंक तीर्थ 
में विहित श्राद्ध किया जाता है। यह स्थान प्राचोन 
चीौरमोचन तीर्थ श्री स्तीन ने माना है। उन्होने 
इसका कारण उपस्थित किया है । उनका मत है कि 
हरमुकुट माहात्म्य प्राचीन ग्रंथ नही हैं । उसमें ग्रामों 
तथा स्थानी के नवीम नाम मिलते हैं। वे प्राचोन 
नामों के अपभ्रश है। उसमें भूतेर का नाम 
बोधेश्वर दिया गया हैं। प्रमरेश्वर का नाम अम्बो- 
रह वना दिया गया हैं। वह वर्तमान अम्बुरहर 
हैं । कमकवाहिनी* मंदी का नाम करंक नदी दिया 
गया हैं। उसका वर्तमान नाम कंकनी नदी हो गया 
है । इसी प्रकार प्राचीन चीरमोचन का नाम करंक 
हो गया हूँ । 


नालमत पुराण, नन्दि क्षेत्र माहात्म्य तथा राज- 
तरंगिणो चोर मोचन का उल्लेख कक्‍नकवाहिनी के 
समोप करती है। करंक तीर्थ के विषय में वे चुप 
हैं; दूसरों तरफ हरमुकुट माहात्म्य जिसमें चीर- 
मोचन तीर्य का उल्लेख नहीं हँ। करंक तोर्थ को 
कंकनी नदी के समीप बताता हैं। 

नोलमत पुराण इस स्थान का तथा क्षेत्र का 
निश्चित पता देता है । में वहाँ पर ग्लाया था। मुझे 
बहाँ कोई प्राचोन चिन्ह नहीं प्राप्त हुमा । 


मेरे मन में यह तर्क उठा था। जलोक ने 
तपस्या मिमित्त इस स्थान को व्यो चुना था ? राजा 
ने भूतेश्वर जैसे दुर्मम स्थान में जाना पसन्द न किया 
होगा । दोनो स्थान देखने पर निस्सनन्‍्देह वर्तमान 
चअैरमोचन का स्थान अधिक शात मालूम होता है । 
भूतेश्वर में कनक्वाहिनी का कलकल उम्र निनाद 
होता रहता है। स्थान उत्तुड्ल पंत से झावृत है । 
तेज परवंतीय हवा चलतों हैं। भयंकर तुपारपात 


होता हैँ | जंगलो जन्तुओं का उपद्रव झाज की अपेक्षा 
उस समय और अधिक रहा होगा । 

यह स्थान राजधानी श्रीनगर से लगभग पन्द्रह 
मिल दूर है । श्रोनगर से चोरमोघन तक का मार्ग 
पहाडी नही बल्कि समयथर हैं। दिन में आसानी से 
व्यक्ति श्रीनगर से घोडो से पहुँच और लौट सकता 
था। वह स्थान श्रीनगर के धुर उत्तर है। वहाँ से 
वितस्ता सिधु संगम अर्थात्‌ प्रयाग लगभग बीस मिल 
दक्षिण पश्चिम पड़ता हैं। काश्मीरी राजाझों का दाह 
प्रयाग में होना पुण्य माता जाता रहा है। आज 
भी यह प्रथा प्रचलित है। काश्मोरी ब्राह्मणया तो 
यहाँ फूंका जाना पसन्द करते है अथवा उनका अस्थि 
विस्जन यहाँ किया जाता है। पंडित जवाहरलारू 
नेहरू काश्मीरी ब्राह्मण थे । उनके भस्म के एक भाग 
का यहाँ प्रवाह किया गया था । 

राजा जलौक ने अपने स्वर्गारोहण निमित्त यह 
स्थान उपयुक्त ही चुना था। स्थान राजधानी तथा 
दाह स्थान दोनों से दूर थे। काल की दिशा दक्षिण 
सममभी जाती है । चोरमोचन से प्रयाग संगम दक्षिण 
दिल्ञा की भोर पडता हूँ । स्वर्गारोहण के लिये उत्तर 
दिशा श्रेष्ठ मानो गयो है| पाण्डवों ने उत्तर दिशा में 
ही गमन किया था । भगवान्‌ बुद्ध राजगृह से उत्तर 
दिशा कुशीनगर में आये थे। राजा जलोक 
स्वर्गारोहण निमित्त अ्रपना राजेप्रासाद त्याग कर 
उत्तर दिज्ला चीरमोचन पहुँचा था । 

राजाने प्रतीत होता है। इच्छामृत्यु प्राप्त को 
थी। योग एवं ध्यान के लिये उस काल में जब चीर- 
मोचन में आवादो न रही होगो, स्थान श्ञान्त, 
प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों उपद्रदों तथा कोस्टाहुछों 
से दूर था । वह मूतेश्वर जैसे घोर पर्वतीय एवं 
श्रीनगर जैसे जनाकोर्ण स्थानों के मध्य में था। बह 
स्थान ध्यान .योग एवं समाधि के लिए उपयुक्त था। 

सप्तपियो ने चीरमोचन से स्वर्गारोहण किया था | 

वशिष्ट ब्रह्मा के पृत्र है। राजा ने ब्रह्मासय लगाया 
था। ब्रह्म को उपासना वो थो। चौरमोचत स्थान 


ब्ण्ष 


राजतरंगिणी 


राजा कनकवाहिन्याः सुचिसत्पुण्यकर्मणा । 


नन्दीशस्पशनोत्कण्ठा 


तैनानीयत कुण्ठताम्‌ ॥ १५५ ॥ 


१४०, उस पवित्र पृण्यात्मा राजा की कुछ समय पश्चात्‌ मन्दीश स्पर्श की प्रवल उत्कप्ठा 


कनकवाहिनो * नदी के कारण कुण्ठित हो गयी। 





राप्तपियों के स्वर्गा रोहण के कारण पवित्र माना जाता 
था । अतएव ऐसे पुण्य स्थान का चयन भावना तथा 
विवेक दोनों दृष्टियों से राजा नें उच्तित ही किया था । 
पाठमेद ४ 

इलोक संख्या १४९ में 'कनकवाहिन्या:' का 
“कनकवाहिन्या', 'स्पर्शनो' का 'स्पर्धतो” तथा 
'कुरठताम्‌' का पराठभेद 'कुण्ठनाम्‌! भोौर 'कुण्डनाम्‌ 
मिलता हैं । 
पादटिप्पणियाँ : 

१५० (१) इलोक १७५० यह श्लोक कुछ 
स्पष्ट नही है। इसका प्रर्थ बैठता नहों। कनक 
वाहिनी के कारण राजा की उत्कणष्ठा क्‍यों कुण्टित 
हुईं समझ में नहों धाता। 


श्रो स्तोव ने उक्त श्छोक को पादटिप्पणी में 
श्लोक को स्पष्ट करने के लिए एक और अर्थ किया 
है--राजा मे अपनी तपस्या द्वारा कनकवाहिनो 
नदों की नम्दोश के स्पर्श की इच्छा धीरे-धीरे शिधिल 
कर दिया। 


में इसका प्र्थ यह लगाता हूँ. कि राजा स्वयं 
अवतार था। नन्दोश स्वरूप हो गया था। कनक- 
वाहिनी नदी नन्‍दी क्षेत्र से प्रवाहित होतो आती हैं । 
उसने राजा के हो तपस्या के कारण नन्‍्दीश स्वरूप 
समका। अतएवं कनकवाहितों नदी की नन्दीश 
स्पर्द को कामना नहीं रह गयी । यदि इसका 
अनुवाद वाला उवत श्रर्थ माव लिया जाय तो उसका 
भाष्य यही क्रिया जा सकता है कि राजा अपनी 
तपस्या के कारण इस स्तर पर पहुँच गया था कि 
उसकी मन्दी स्पर्श को उत्कष्ठा कनकवाहिनी के 
कारण इश्नलिये कुण्ठित ही गयो थी कि कमक- 


वाहिनो नन्‍्दी क्षेत्र वा स्पर्श करती नित्य प्रति चली 
आ रही थी । वह राजा कनज्वाहिनों में स्नान 
कर, उसके समोष तपरया कर स्वयं अनुभव करता 
रहा कि प्रत्येक जल विरुदु मन्दिक्षेत्र से स्पर्श 
करते चले आ रहे है । उनके माध्यम से नन्‍्दीश का 
स्पर्श कर चुका है। एतदर्थ ननन्‍्दोश स्पर्श वी 
को कामना तिरोहित हो चुत्ी थी । वह तपस्या के 
कारण नन्दोश का सांनिध्य प्राप्त कर चुका था । 


(२) कनकवाहिनी $ तोलमत पुराण (इलोक 
$३३०--१३११) इस नदी का स्थान निश्चित कर 
देता है। चौरमोचन के पश्चात्‌ इत्रोक संख्या 
१३३० में नीलमत सोदर तोर्थ के स्नान का महत्त्व 
बताता है। तत्पश्चात्‌ इ्लोक संख्या १, १२३१ में 
कनकवाहिनी तथा कालोदया नदी के संगम में स्नान 
करने का उल्लेख करता है। 


सयोगं सिन्धुना यत्र गता कनकबाहिनी । 
गोसहखस बाप्नोति धनवानपि जायते ॥ 

॥ १७३९ ॥ 
तथा कनकवाहिन्या संगम याति थो मरः | 


तथा कालोदया पुण्या नदी यश्रैव संगता ॥ 
॥ प्रषछण वा 


रनात्या तत्र दिये थात्ति येडपि पापकृतों नराः । 
सोदरे तु नरः स्नात्वा गोसहखफर्ल ऊूमेत्‌ ॥ 
प १५४१३ ॥ 
एकमत हैँ कि नीलमत वर्णित हिरण्या सदी 
हो कमनकवाहिनो नदों हैं ॥ 'हरिप्यिनी पुएयजला 
नाम्ना / यह ख्रोतस्विनी भूतेश्वर के नीचे से 
बहती है । इसे आजकल कंकेनी अथवा ककतई नदी 
कहते है । 


प्रथम तरंग 


हादोदयान्नृत्तरीतक्षणे 


प्रददी ज्येष्ठरुद्राय 


ण्ण्क्‌ 


नसितुमुत्यितम्‌ । 
सोज्वरोधवधूशतम्‌ ॥ १३४१ ॥ 


१७३, ज्येष्ठ रुद्र' के नृत्य एवं गान के समय अन्तःपुर को स्त्रियों को नृत्य एवं गान 
निमित्त खड़ीं होती देखकर आह्लादित राजा ने एक शत स्त्रियाँ ज्येप्ठरद्र को दे दीं । 





भूतेश्वर के ऊपर कषर्यात्‌ उत्तर तरफ अनेक 
नाग पडते है ।उनमें ध्रह्यसर भी एक नाग पड़ता है 
उसके ऊपर कालोदक हैँ। हरमभ॒कुट गंगा का यह 
अन्तिम तीर्य स्थल हैं। प्रति वर्ष भाद्रपद में 
तीर्थ यात्रा काल पड़ता है । वर्ष में जो लोग 
दिवंगत होते है, उनका अस्थि प्रवाह भी इसमें 
किया जाता है । इस सर के कुछ नीचे एक दूसरा 
सर है। उसे कालोदक कहते हैं। नन्‍्दीसर भी 
उसकी एक मंज्ञा है) गाया है। काल तथा शिव 
दोनों का यहे निवास स्थान था। यही शिव के 
मनन्‍्दी भी रहते थे। कनकवाहिमी नदी में इनका 
तथा हरमुकुट पर्वत के पूर्व तथा दक्षिण पूर्व का जन 
कनववाहिनी में आता है। नोलमत पुराण के 
अनुसार कनकवाहिनी का प्रवाह सोदर तीर्थ के 
दक्षिण है। यह काइ्मीर का मानचित्र देखने से 
स्पष्ट होता हैं। बह उत्तर से बहती आतो हैं। 
भूतेश्बर के समीपस्थ भूखण्ड का स्पर्श करतो नीचे 
बहती दक्षिण की ओर चली जाती है । यदि सीदर 
अर्थात्‌ नरन्नाग अथवा भूतेश्वर मन्दिर पर खड़े होकर 
देखें तो इम स्थानों के पूर्वीय अंचछ का छरर्श 
करती भयंकर गर्व में ,वहती दक्षिण दिशा की ओर 
चली जाती हैं । कनकवाहिनी में हसमुकुट के गंगा 
सरोवर अर्थात्‌ गंगबछ ओर पवित्र नन्द कोल के 
जलखस्रोत आकर मिलते हैं । 


पाठमेद : 

इलोक संख्या १४१ में ननृत्त' का “नृत्य' तथा 
“सोब्वरोध' का पाठभेद 'स्वावराध' मिलता है । 
पघादटिप्पणियाँ : 


१५१ (१) ज्येष्ठद्द्ध 


वादटिप्पणी १.११३ 
द्रष्टव्य है । 


(२) नृत्य एवं गान ४ मन्दिरों में देवताओं के 
सम्मुख नृत्य एवं गान निमित्त स्त्रियों की नियुब्त 
करने को प्रथा कश्मीर में प्राचोन काल से प्रचलित 
थी। गान तथा नृत्य वंश परम्परा गत भो चलता 
था । देव दासो प्रथा दक्षिण भारत को तरह इस 
समय कर्मोर में प्रचलित नही थी परन्तु स्त्रियाँ स्वत: 
अपने को देवता पर झपित कर देतो थी। नृत्य एवं 
संगीत कार्य पेशेवर स्त्रियो तक सीमित नही था। 
मन्दिरों तथा देवालगों में घर गृहस्थो की भी टस्थियाँ 
नृत्य एवं गान में भाग लेतो थी । 


कल्हण मे ( रा० त० ४:२६९--२७० ) राजा 
लछितादित्य के प्रसंग में वंशानुगत नृत्य एवं गान 
की प्रथा का वर्णन किया है। राजा ललिता- 
दित्य को एक वन में युव॒रतियाँ नाचती भौर गाती 
दिसायी पडो थो। राजा ने उनसे उस एकान्त स्थान 
में नृत्य एवं गान का कारण पूछा। युवतियों ने 
राजा को सूचित किया कि इस स्थान पर पझनादि 
काल से उनके कुटुम्ध को कन्या डिवा युवतियाँ 
निश्चित समय पर भाती थी। नाचती थीं। गाती 
थी। पुनः चलो जाती थीं। राजा चकित हुम्ना । वहाँ 
उनका नृत्य तथा गान सुनने अथवा देखने दाला कोई 
नही था। प्रसेग वश उसे मालूम हुआ था। वहाँ 
कोई देव स्थान कभी था । राजा को कौतूहछू हुआ । 
उसने उस स्थान पर खनन कार्य किया। भूमि के 
नीचे कैशव का मत्दिर मिला। वह शताब्दियों से 
वही भूमिस्थ हो गया था| अथवा मिट्टो पड़ते-पड़ते 
वह छिप गया था। 


वहाँ मन्दिर था। वह परम्परा किया जनश्लुति 
चली भा रही थी । जिस कुट्भ्व के लोग भन्दिर में 
गाते तथा नाचते रहे थे मन्दिर के भूमि में लोप 


२०६ 
्ञ 4 
भुक्‍तशय स 


राजतरगिणी 


पर्यन्ते प्रविष्टभीरमोचनग्‌ | 


पत्म्या सम॑ ययी राजा सायुज्यं गिरिजापतेः ॥ १४२॥ 
१४२, ऐश्वये भोगकर राजा ने चोरमोचन में अपनी पत्नी" के साथ प्रवेश किया। पत्नी सहित 
उस राजा ने गिरिजापति के साथ सायुज्य २ प्राप्त किया | 





हो जाने पर भी नियमतः नृत्य एवं गान को परम्परा 
का निर्वाह करते चले आ रहे थे । 

इसी तरंग के छत्तोप्तवें श्लोक में नोण बणिक्‌ 
का वर्णन मिलता है। उसने अपनी पत्नो को मन्दिर 
में गान एवं नृत्य निमित्त दान कर दिया था । 


कश्मीर में नृत्य एवं संगोत कला पुरा काल से 
हो विकसित थी । राजा स्वयं नृत्य एवं संगीत में 
भाग लेते थे । इस तरंग के श्लोक ४२३ से पता 
चलता हैं कि राजा जयापोड ने भरत मुनि गृत 
नाटघ शास्त्र का अध्ययन किया था। वह नृत्य तथा 
संगीत का विद्वान्‌ था। 


काश्मीर का राजा हप॑ स्वयं संगोत एवं नृत्य 
विशारद थां। उसके रचित गीत जनता गाती थी । 
राजा स्वयं नृत्य एवं संगीत की शिक्षा लोगों को 
देता था। युवराज काछ में हो वह अपने पिता 
राजा कलश की राज्य सभा में गीत की रचना 
करता था| उन्हें स्वर्य गाता था । 


तरंग (७०६--७१०) में मदिरालय में वृद्धा 
वेश्या के नाचने का उल्लेख मिलता हैँ। कर्णवती 
नर्तकी का उल्लेख (रा. त.७' १४६० में) 
मिलता हैं। कश्मीर की राजसभा के गायक तथा 
मतंकी समाज में विशिष्ट स्थान रखते थे । उनकी 
तुलना यूनान के हेइटेरा वर्ग से की जा सकती है । 


कश्मीर में नृत्य, संगीत तथा काम कला बहुत 
विकसित थी। बुट्दनीमत जैसे भ्रन्यों का समाज 
में स्थान था। उसका रचनाकार स्वयं राजा 
जयापीड़ का मंत्री दामोदर गृप्त था । उसके अध्ययन 
से कश्मोर के उत्साहपूर्ण, उल्लासपूर्ण, उमंगपूर्ण, 
आद्वादपूर्ण मस्त जीवन की एक भाँकी मिलती है । 


पाठभेद : 

श्लोक संस्या १५२ में 'प्रविष्टटयों' वा पाठमेंद 
'प्रतिष्ठ चो' तथा “प्रविष्यो' मिलता है । 
पादडिष्पण्ियाँ 


१५२ (१) पत्नी : कल्हण ने राजा का चरित्र 
पवित्रता तथा धामिक प्रवृत्ति से "पूर्ण कर दिया हैं | 
कहलण यहाँ केवल एक ही पत्नी का उल्लेस करता 
है । प्रतीत होता हैं। राजा एक पलीब्रतघारी था । 
उसका भाषरण अनुकरणोय था। पत्नी भौतिक सु 
त्याग कर पति के साथ ची रमोचन तीर्य॑ में स्त्र्गा रोहण 
निमित्त भ्रायी थो। पति का जीवन पर्यन्त साथ दिया 
था। अन्तिम समय में भी साथ दिया । वह छोक में 
साथ थी । परलोक साथ गयी । 

पति के साथ पत्नी सती हुई इसका उल्लेख 
नहों मिलता हैं। यदि वह सती होती तो कह्नण 
उसका अवश्य उल्लेख करता | राजा ने जिस 
प्रकार प्रन्तिम काल में योग का आश्रय लिया और 
इच्छा मृत्यु प्राप्त की। उसी प्रकार पत्नी ने भो 
मृत्यु प्राप्त किया होगा । राजा मृत्यु के भ्ालिगन की 
प्रबल उत्कएठा से चोरमोचन तीर्थ में प्रविष्ट हुमा 
था। श्रोनगर राजप्रासाद में भौतिक प्रसाधनों के 
मध्य मरना उसे अच्छा नहीं लगा। वह सप्त्षियों 
के समान स्वेच्छया स्वर्ग जाना चाहता था । कह्लेण 
इसी ओर संकेत करता है कि राजा अपनो पत्नी के 
साथ सायुज्य प्राप्त किया । 

(२) सायुज्य ; पाँच प्रकार को मुवितयों में 
यह एक प्रकार की मुवित हैं। एक दूसरे में इस 
प्रकार मिल जाता कि परस्पर किसी प्रकार का 
भेद न रह जाय इस प्रकार की मुवित को 
सायुज्य कहते है । 


प्रथम चरंग 


र्ण्स 





कह्लृण ने यहाँ शिव, शंकर, महादेव का नाम 
न लेंकर गिरिजापति का नाम लिया हैँं। यह 
विशेष महत्त्व रखता हैं। कल्हण संकेत करता है । 
राजा और रानी दोनों ने शरीर विसर्जन कर 
सायुज्य प्राप्त किया । इसलिये कल्हण ने कवि दृष्टि 
से गिरिजापति अर्थात्‌ शिव शब्द का यहाँ प्रयोग 
किया हैं। पत्नी पति की अर्दामिनों होतो है । 
इसों से पर्धनारोश्वर की कल्पना की गयो है। 
िव का शरीर पत्नी एवं पति दोनो का योग अर्थात्‌ 
भर्धनारीश्वर हैं। एक भाग शिव तथा दूसरा भाग 
पार्वती का है। गिरिजा और पति दोनो मिलकर 
शिव हुए हैं। प्रतएव राजा जलौक अपनो पत्नी के 
साथ सायुज्य प्राप्त क्या। अर्थात्‌ शिव में मिल 
कर एकाकार हो गया। मुक्त हो गया। राजा का 
अंश शिव तथा पत्नी का प्रंश गिरिजा में मिलकर 
एक ही भ्रर्धनारीश्वर के शरीर में साथ ही विलीन 
हो गये । पुरुष मिल गया पुरुष भाग में ओर स्थ्रो 
मिल गई स्त्री भाग में । 

सायुज्य शब्द का प्रयोग कल्हण ने बहुत 
समझ और तौलकर यहाँ किया है। राजा ब्रह्मासन 
पर बैठा था। उसे ब्रह्मतोन होना न कहकर 
गोरीपति श्रर्थात्‌ शिव में सायुज्य प्राप्त करना 
लिखता है | ब्रह्मलोन केवल ऋषि तथा ब्राह्मणो का 
होना पुरानी परम्परा के अनुसार कहा गया है। 
राजा जलौक ब्राह्मण नहीं था। राजाप था। ऋषि 
नहीं था | अतएवं कह्लण पुरानों परम्परा का 
निर्वाह करते हुए साथुज्य का उल्लेख करता है। 
कह्नग स्वयं शव था अतएवं उसको दृष्टि में शिव के 
सायुज्य को विशेष महत्त्व था। 
मूल्यांकनः 

जलौक का चरित्र चित्रण भारतीय इतिहास 
में शून्यवत्‌ है। उसका उल्लेख सर्वत्र अशोक के एक 
पुत्र के सन्दर्भ में किया गया है । 

राजा जलोक का चरित्र इतना महान्‌ एवं 


आादर्श है कि उसके जैसे चरित्रवान राजा विद्व में 
इने गिने मिलेंगे । 


कल्कि अवतार का वर्णन पुराणों में मिलता है । 
स्लेच्छों के नाश तथा धर्म के पुन.स्थापना निमित्त 
कल्कि अवतार होने की भविष्यद्‌ वाणी की गयी हैं । 
कल्कि के काल्पनिक रूप एवं क्रिया कलाप से जलौक 
का क्रिया कलाप मिलता है । सम्मव है जलौक का हो 
कल्कि भ्रवतार की कल्पना रूप में चित्रण किया गया 
हो ! परन्तु इस विवाद में यहाँ पडना उचित नहीं है । 
जलोक कल्कि अवतार के समान महान्‌ सेनानी था। 
उसने म्लेच्छों से भूमि से विहोन किया । कल्हण के 
शब्दों में वह स्वयं अवतार था| बोढ़ों के शब्दों में 
वह बोधिप्तत्त था। तत्कालोन सनातन धर्म तथा बौद्ध 
धर्म दोनो मतावलम्बियों ने उसे अवतार चाहे न 
भी हो अ्रवतार के समकक्ष माना है । 


जलौक महान्‌ सेनानी के अतिरिक्‍त, आदर्श 
राजा, विद्वान, द्रष्टा, संघटन कर्ता, चरित्रमान, उदार, 
सहिष्णु, सरल, धर्मभीर, दानी, एक पत्नीव्रतघारी, 
कर्मठ एवं योगी था । उसने इच्छा मृत्यु पाकर, स्वयं 
योग द्वारा शरीर त्याग कर, पझपनी श्रेष्ठता तथा 
अलौोकिकता की छाप लगायी हैं । 


राजा ने विदेशियों से कश्मीर मण्डल को मुबत 
किया । कश्मीर की सैनिक शवित का संघटन किया। 
उसने कश्मीर वोरों को फोलाद की दीवाल तुल्य 
बना दिया । उन्हें विश्व के यूनानी जैसे वीर सैनिकों 
के सामने खडा कर दिया। वह राज्य पाकर बैंठा 
नही रहा । ऐश्वर्य में डूबा नहीं। उसने एक विज्ञ 
कर्मशील राजा तुल्य अस्त्र उठाया | भ्रभियान किया। 
भूखण्ड विजय किया। किन्तु उपनिवेशवाद का बरण 
नही किया । उसने विजय करने के पद्चात्‌ भो 
करमीर मण्डल के भ्रतिरिकत श्रन्य भूखणडों पर राज्य 
नही किया। उन्हें अपने राज्य में सम्मिलित नही 
किया । उनसे मित्रता स्थापित की। जिनका राज्य 
था उन्ही की वहाँ रहने दिया । 


उसने कश्मीर का सामरिक एवं सुरक्षा दृष्टि से 
भध्ययन किया । चतुर सेनापति के समान वहू समझ 
गया। कश्मीर को सुरक्षा उसके संकट या हार 


श्ण्८ 


राजचरंगिणी 





अर्थात्‌ दरों की रचा पर अवलस्बित हैं। यह प्रथम 
कषमीरी राजा था जिसने एक ठोस सैनिक नोति 
को स्थापना को । उससे भविष्य के राजाओं को 
चेतावनो दो जबतक करमोर के द्वारों की दृढ़ता पूर्वक 
रक्षा होती रहेगी, कश्मीर को स्वतन्त्रता कायम रहेगी। 


राजा नें द्वारों अर्थात्‌ दरों को मोर्चेबन्दी को । 

हाँ सैनिक चौकियाँ तथा शिविर स्थापित किया । 

और उसकी रानो ईशान देवी ने द्वारों की रक्षा के 

निमित आध्यात्मिक शक्ति मातृ चक्रो की स्थापना 

को । यदि पत्ति ने भौतिक शक्ति को उत्स।हित किया 

तो पत्नी ने आध्यात्मिक शवित का कइ्मीर मण्डल 
की रक्षा के लिये भाभग लिया 


वह धर्म निरपेक्ष किवा छोकिक राजा था। उसने 
सभो धर्मों के प्रति समभाव रखा! बौढ़ों के प्रति 
उमका रोय स्वाभाविक था। बौद्धों का संघटव, 
राष्ट्र ने प्रति निस्‍्मेकोच विष्ठा भाववा का अभाव, 
प्रारम्भ से उसे उनका विरोधी बता दिया था 


उमने समातन धर्म की पुन स्थापना को । 
कल्कि अवतार तुल्य उसने सनातन धर्म का कश्मोर 
मण्डल में उद्धार क्रिया । परन्तु समय आते ही वह 
सहिण्णु हो गया | 

कृत्या के साथ हुआ उसका संवाद उसके चरित्र 
को ऊपर उठा देता हैं। बहू बौद्धें के प्रति भुकृता 
हैं । उनके पिहारों को स्थापना करता हैं। उनके प्रति 
क्रोध, उप्र व्यवहार सबको तिरोहित कर देता हैँ ! 
स्वमास देने की घटना इसे पौराणिक आदर्श राजाम्रों 
की थ्रेभी में दैठा देती है । 

राजा लोकप्रिय था। लोकतायक था | छोक 
बोर मा । भनेरू लोकबिजेता घा। लोकताम था। 
प्रवेक सोक प्रिय गायाएँ उसके जीवन के साथ 
सम्बन्धित कर दी गयी थी । उसकी महातता प्रमाणित 
करते के लिये भ्नेक अलौकिक घटना पूर्ण गायाएँ 
उसके नाम के साथ जोड़ दी गयी है । 

राजा ने वश्मीर मण्डल को ऊपर उठायाव 
तत्वालोन ऐतिहामिक जगत मैं उसका स्थात बचाया । 


उसने अनेक उपनिवेश कश्मीर मण्डछ में बस्तायें । 
जनजीवन को उच्चत किया । समाज को विकत्तित 
करने के लिये विधा का भ्राथय लिया । जनता में नव 
चेतना एवं स्फूति का संचार किया । उससे कश्मीर 
मण्डल में तव क्रान्ति की । जिसने कश्मीर जीवन 
में एक सदोन प्रेरणा का सूत्रपात किया | निष्कियता 
से लोगों को उठाकर कर्मशीलता की ओर प्रेरित किया । 
राजशास्त्र का राजा विद्वातु था | राजशास्त्र का 
अध्ययन किया था। यह उसके प्रशासनिक सुधारों से 
स्पष्ट पतीत होता हैं। उसने रूढ एव जड़ता प्राप्त 
प्राचीन शासन पद्धति में आमूल परिवर्तन किया। उसे 
समयोपयोगी बवाथा । शासन के हॉँचे को वैत्ञामिक 
ढंग पर ढाढा। शास्त्र पद्धति का नवीनीकरण 
किया । पुनःसंघटन किया। शासन को जबता के 
लिए उपयोगी बनाथा । जनता को सुविधा, कार्यों 
को सरलता, समृद्धि का ध्याव रखते हुए राज्ययस्त 
को सुशात्तित, समग्रोपयोग। एवं सुनियोजित किया। 


श्रशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष 
किया या । उसके पुत्र जलौक ने भेरी घौष किया, 
धर्मघोष किया ्रौर विवेक घोष का आश्रय लिया। 
उसने अपना जीवन एकांगी वही वनाया। उसने 
अपने जीवत को राज्योपम सनब्तुछित रखा। किसी 
का त्याग, किछ्तो का नितान्त विश्जन, किसी का 
सम्पूर्ण ग्रहण, उसने नहीं किया। राज्य वे; लिए, 
छोक के लिये, जब जिस समय, जो उपयोगी सिद् 
हुआ, उसे एक राजपि तुल्य निन्‍्संकोच ग्रहण किया । 

सन्त अबघूत ने अपने प्राण्डित्य से बीड्ठो को 
शास्त्रार्य में परास्‍्त क्या था। लोक ने इम खण्डन 
मठड़न से स्व्रय॑ निष्कर्ष सिकराछा। धपना मार्ग 
सुनिश्चित किया। 

शेबमठावरूम्दी होते हुए भी वह सहिष्णू था। 
कृत्या की घटना से स्पष्ट कश्ती हैँ। वौद्धों के प्रति 
जो भी बुछ विरोधी भाव था उसे वर्णाश्रस धर्म प्रचार 
भावना की प्रवसता होठे ही क्षण मात्र में त्याप 
दिया। उसने विनष्ट विहासे का पुततिमाश, राजबीश 


प्रथम तरंग 
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से कराया। उसने मिथ्या राजकोय मान एवं 
प्रतिष्ठा का आश्रय नही लिया । बौद्ों के प्रति भादर 
को भाव प्रकद किया। वणीक्रम घर्मप्रचाराय 
शबित का पश्राश्रय नही लिया । शास्त्रार्थ द्वारा मत 
परिवर्तन के लोक तान्त्रिक प्रणाली का अनु 
करण किया ! 

राजा के विरोधी वौद्धों ने प्रन्त में उसे स्वयं 
बोधिसत्व मानकर आदर किया। उसे सर्वश्रेष्ठ उपाधि 
किया पद, जो बौद्ध जगतु में हो सकता था, दिया। 
विश्व में इस प्रकार के कम उदाहरण मिलते है जहाँ 
अपने विरोधियों से इतना आदर एक व्यक्ति ने 
पाया हैं । 

विश्व में अपनी जनता का जितना विश्वास 
तथा आदर राजा जलोक ने पाया हैँ उस तरह 
के उदाहरण कम मिलते हैँ । हिन्दुप्नों ने उसे 
अवतार तुल्य माता और बौद्धों ने वोधिसत्त्व तुल्य । 
इस प्रकार तत्कालीन दो विरोधो घ॒र्मानुपायियों का 
राजा झादर्श हो गया। परस्पर विरोधी विचारों, 
विरोधी दर्शनो, विरोधों मत्तों छझंवका उसने विश्वास 
प्राप्त किया था । 

राजा वाह्तव में राजाप था। विदेह था। 
कृत्या ने राजा से ठोक ही कहां था। वह वोधिसत्त्व 
था। इस एक शब्द बोधिसत््व का प्रयोग कर 
कह्नण ने राजा के पवित्र प्रादर्श चरित्र का चित्रण 
कर दिया हूँ 

शिव विजयेश, नन्दीश के उपासक रूप में उसे 
चित्रित कर कल्हरस्स ने उसे साधारण मानव तल 
से उठाकर प्रल्लोकिक पुरुष को श्रेणो में रख दिया 
है । तथापि लोक, समाज, नित्प एवं नैमित्तिक 


कर्मो' से उमे कल्हण से अलग रखने का प्रयास नहों 


किया है । 
राजा कार्यपदु था । दृद़निश्वयी था। कृत- 
संकल्प था। भूनेश्वर तथा विजयेश्वर के दर्शन 


की प्रतिज्ञा का निर्वाह करता था। उसकी इस ' 


निष्ठा को देखकर नाग भो दरबीभूत हो गया था | 
र७ + 


राजा में भहंकार नहों था। कल्हण उसमें 
कोई दोष नहीं निकाल सका हूँ । कल्हण ने निष्पक्ष 
भाव से राजाओं के दोप एवं गुण का वर्णन किया हैं 
किन्तु राजा जलौके का चरित्र शुद्ध जल तुल्य 
निर्मल था । 

राजा सुधार करने में किचितू मात्र संकोच नहीं 
करता था। वह पाखण्ड एवं प्राइस्वरों से धर्म 
एवं समाज को दूर रखना चाहता था | उसके समय 
मन्दिरों तथा विहारों में बेढंगे रूप से बाह्य बजते 
थे। धामिक कृत्यों में, उपासना में, इनका क्या 
स्थान हो सकता था ? वे जनता की निद्रा में, स्थान 
की शान्ति में वाधक होते थे। राजा इस पाखण्ड 
के कारण विहारों से घिढ़ गया । प्रतीत होता हैं। 
झाजकल के समात वेडौल रूप घण्टा-घड़ियाल, 
भाँक, शंख घोंसे तथा लाउड स्वरीकर, रेडियो बजते 
ये। राजा को यह अगप्रिय छगा। उसने इसका 
कोई उपयोग नहीं देखा । 

किन्तु दुसरो ओर देवस्थानों के जीवन को सरस 
तथा कलात्मक बनाने के लिये राजा ने नि.संकोच 
एक छत नृत्य गान निपुण छलनाओ को मन्दिरों के 
छिये दे दिया था। वह स्वयं मन्दिरों के सांस्कृतिक 
कार्य क्रमों में भाग छेता था । उसने भरिदिरों में नृत्य, 
संगीत शास्त्र कन्मा विधारदों को रखकर, देवस्थानों 
को जन जीवन का एक अंग बना दिया। उसके 
प्रति लोक .में रुचि उत्पन्न किया। सरसता का 
सृजन किणा ) झन्‍्हें केवछ पूजा के स्थान पर 
जन-जीवन का, सामाजिक कार्य-क्रमों का, एक 
महत्त्वपूर्ण केद्न बना दिया । उसने ललित 
कलाओं में भी आध्यात्मिकता की भावना भर कर 
उन्हें पवित्र बनाते का प्रयास किया। देवस्थानों में 
बाल, युवा, वृद्ध नर-मारी सभो एकत्रित होकर नृत्य, 
एवं सगोतादि के साथ अध्यात्म का . दर्शन कर 
सकते थे। ललित कला, नृत्य संगीत नाटकादि 
| को बिलास की सामग्री न बनाकर: उन्हे देवस्थानों 
+ से सम्बन्धित कर उन्हें आध्यात्मिकता का चोला 
प्रमनाकर मानव को विकासोन्मुख करते हुए, दैदो 
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जीवन वा अविश्टिन्न प्रंग बना दिया था । संगोता- 
दिकला गैशा मे होकर, क्रप-विक्रप को सामग्री ने 
दोकर, भगवान्‌ के मनोरश्जन, उनके प्रति शदा 
सकित प्रवट करने, उसके सॉनिष्य में रहने का शक 
साधन हो गयो । कला जीविफोपार्जन का गाधन गे 
होकर मानव विकास का सोपान बस यगी 4, 

राजा में राजकोश वा प्रयोग अपने विलास के 
लिये नही किया । जनता का धन जमता देः जोयय 
स्वर को उठाने के लिये, सार्वजनिक कार्यो के 
लिगे खर्च किया । उसने मस्दिरों पर दान चढ़ाया । 
विहारों का निर्माण कराया । मस्दिरों वा निर्माण 
कराया जनता को उनके लिये सब्रिय क्रिया । 
उनके सम्मुप्त दान का भादर्श रसा । 


राजा वी देख-भक्ित संडुचित नहीं थी। वह 
प्रतिक्रियावादी नहीं था। उसने करमीर मणरल वा 
सामाजिक ढाँचा शिविन देखा) झूढ़ देखा। जड़ 
देखा। विद्या की कमी देखी। उसने सोत्साह 
कश्मीर के बाहर से बिद्वादी को बुलाया। उन्हें 
सब तरह की सुविधा देकर कश्मीर को समृद्ध वरमें 
की श्रोर उन्हे प्रेरित किया । निश्चित मोजनानुस्तार 
चलाये का स्तुत्य प्रयास किया ) 


राजा का व्यवितगत चरित्र बड़ा मिमंख था। 
बह राज्य कार्य में व्यस्त रहने पर भो घामिक कर्म 
से विरत नही हो सका। उसने भौतिक तथा आध्या- 
त्मिक दोनो कार्य बलावों को एक समान तुला के 
दोनों पल शें को तरह रखा । 


राजा स्वयं योगो था। उप्तने चारपाई पर 
राज्य प्रास्ताद में रोग ग्रस्त होकर मरना उचित मही 
समझा | उसने राज सुख त्याग दिया । उसने शरीर 
तथा इच्द्रियों के शियिल होने के पूर्व शरीर त्याग 
देना उचित समझा । उसने एक ऋषि तुल्य भपने 
प्रतीक की यात्रा नि्मित्त स्वयं यात्रा सार्य प्रशस्त 
किया । वह चोर मोचन तीर्थ में आकर बैठ गया। 
सीय का आश्रय लिया ६ अपनी पतली जिसका 
पराणिग्रहण किया था। जिसे सप्तपदी के समय वचन 


राजतरंग्रिणी 


दिया था डहिंदसे सदा साथ रसेगा विलग नहीं 
होगा, उसने एक प्रंय से स्वर्ण जाना पमन्द्र नहीं 
किया । घयनों अर्पांगिनी को भी साथ लिया। दोनों 
पृतियलो ने एड साय संगार कया त्याग मिया। 
उसने तपत्थियों एवं क्र पियों जैसी मूस्यू आलियन को 
भूमिया तैयार को । 

ग्रद्मामत सग्राया । निरधेष्ट अवग्पित धूप 
हीन ज्योति लुम्य निश्चल ध्यानर्त हों गया। 
इसो रूप से इसने सायुम्य ध्राप्व किये । 


राजा जसौक का व्यवितत्व इतना ऊँचा है कि 
कवि को बागों, लैसक को वाणों उसके वर्शान में, 
उस तक पहुँचने में असरमर्चता वा वोष 
करती है । वरमीर मण्ल के राजाओं की सम्ी 
शंखता में इतना महातू, समर चनुर, सेनानी, शावी, 
राजनीतिश, यामाप्रेमी, शाह्वन्न, तपस्वों, निर्मल 
चरित्र, राजा का दर्शन नहीं मिलता । उसने आये 
लिये अपने सुख के लिये कुछ नहीं क्रियात जो 
मुछ किया कश्मोर मण्डल के लिये किया। वहाँ 
को जनता के लिये किया । 

मुसलिम इतिहासकार भी जलौक के जीवन 
से मत्यन्त प्रभावित थे। उसकी ध्रेष्टता प्रमाणित 
करने के छिय्रे अवृल फजल उसको विजय समुद्र पर्यस्त 
होना लिपता है। आजम, वंबुद्दीन उसे उत्तरोग 
ईरान क्य विजेता मानते है। हसन डसे 
कन्बार और बलख तक पहुँचा देते हैं। कम्नीज और 
विहार तक उसे पहुचाता हसन के लिये साधारण 
बात थी। कन्नौज तक उसवा आता प्रमाणित होता 
हैं। इन वर्णनों का इतना महत्व भ्रवश्य हैं कि जतौक 
को सभी एक महान्‌ विजेता समभते थे और विजेता 
रूप में उसका चित्रण करते है । बह पहला कश्मीरों 
राजा या जो गोनन्द के परचात्‌ कश्मोरी सेन! लेकर 
कश्मीर मसइक के बाहर विजयार्य निकछा था। 
छूगभग ढाई हजार वर्ष परचात्‌ कश्मीर-वाहिनों ने 
मथुरा युद्ध के वाद पुनः अपना पराक्रम प्रदर्शित 
किया था । 


प्रथम तरंग 
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अथाओ्शोककुलोपनो यद्दाउन्यामिजनोद्भबः । 
भूमि दामोदरों नाम जुगोप जगतीपतिः ॥ १०३ ॥ 
१५३, तत्पश्चात्‌ अशोक कुलोतन्न अथवा अन्य कुलोदुभव दामों र नामक राजा भूमि- 


रक्षक हुआ। 


ऋद्धया जाज्य॒लितस्पोच्चेमहिश्वरशिखामणेः | 
अद्यापि श्रयते यस्य श्रभावों झुउनादुशुतः॥ १४४ ॥ 


१०४, ऋश्धि से जाज्वल्यमान, माहेश्वरः शिव्रउ ससकों में शिखामणि, जिस राजा के 
अद्भुत प्रभाव की गाथा भुवन मे आज भी सुनी जाती हे । 





जलौक योगी अवधूत का श्षिप्य था । उसने योगा- 
म्यांस कियो । जल का बाँधन, उसके झ्न्द र प्रवेश 
कर रहना यौगिक क्रियाओं से सम्बन्ध रसता है । 
उसका अन्तिम समय में योग द्वारा प्राण विसर्जन 
करना उसे राज थोगी के साथ हो माथ राजपियों वी 
श्रेणों में रख देता है । 

१५३ (१) दामोदर द्वितीय $ झ्राइने अकवरी 
में राजा का नाम दामोदर दिया है। उसके प्रनुसार 
कुछ लोगों का कहना है वह झ्श्चोक का चंशज था। 
कुछ कहते है । वह अन्य बेश का था। राजा धामिक 
था। एक भक्‍त को अपमानित करने के कारण 
उसके श्ञाप द्वारा सर्प हो गया था। 


कल्हंण ने दामोदर द्वितोय की इतिहास सामग्री 
छविललकार से ली हूँ। तत्कालीन प्रचलित ग्रन्थों, 
शिलालेखो, श्रग्रहारों एवं मन्दिरों से धराप्त बुछ संग्रहों 
पर दामोदर द्वितीय का वर्णन किया है । 

मुहम्मद झाजिम इतिद्वामकार के अनुसार 
दामोदर उद्र वह स्थान है, जहाँ ब्राह्मणों ने राजा को 
सर्प होने का शाप दिया था। यह सरोवर राजधानी 
में ७ मीज़ पर हैं । यहाँ अब भो कथा प्रचलित है 


कि राजा सर्प के रूप में इस स्थान पर प्रकट- 


होता हैं । 

हुसन लिखता है--दामोदर राजा जलौक का 
भाई था। पसनन्‍्दों और उमद. सूबियों में उसका 
हमसर था । तरुत सल्तनत पर बैठकर मख्लूक खुदा 
को अदरू ओर धहमसान के जरिए आराम असाइश 


बख्शी । मौजा 'गोठ सब्‌' इसी राजा का वनाया हुम्ना 
है। करेवा दामोदर पर अपनो राजधानों के लिए 
कछ्षोर इमारतों वाला एक शहर तामोर किया । 


कैफियत-एक दिन श्राद्ध के तकरीब पर दरयाए 
भेलम पर गृुशल के लिए जाता था। रात्ते में दो 
वगहतनों ने उसमे स्ाना माँगा। राजा ने कहा । 
गुशल और श्राद्ध के बाद मै तुम्हें मोर कर हूँगा। 
इस पर इन बरहेमनों ने राजा के हक में दुआआएं बंद 
कर दी । इसके नतोजा में राजा की शक्ल साँप की 
हो गयी । बरमो तक राजा मजकूर जंगलों में 
परोशान था | इस बाकया की पूरी तफ़्सील करेवा 
दामोदर के जिकर में गुजर चुकी है। राजा दामोदर 
की मुदृत सलतनत ३२ साल थी । 


हसन के वर्णन का कोई श्राधार तथा सत्यता 
नहीं है । कल्हण निश्चित नही कहता कि दामोदर 
कौन था । ? उसको वंश परम्परा क्या थी ? इतना 
अवश्य निश्चय्रपूर्वक उसके वर्णन से निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है । वह जलीक का पुत्र नही था। अशोक 
का चंशज हो भो सकता हैं और नहीं भो । इसका 
कंवरू मात्र अनुमान किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण 
ग्रभी तक नही मिल सका है। हसन का यह कहना 
कि बह राजा जलौक का भाई था किसी प्रमाण से 
अबतक सिद्ध महो हो सका है । 


वह किस कुल का था ? क्सि प्रकार कश्मोर 
का राज्य प्राप्त किया ? उसके उत्तराधिकार का रूप 
क्या था ? सभी कुछ भ्ज्ञात इतिहास के गर्भ में है। 


हरप्रसादपान्रेण 
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सच्चखानुरामिणा । 


वबन्ध सुखिता सख्य येन वैश्वण: स्वयम्‌ ॥ १४४ ॥ 
१५५, उस हर प्रसाद पात्र एवं सच्चरित्राठुरागी सुखी राजा से स्वये वेश्रवण * मेन्नी 


सूत्र में बंधे थे। 


कुत्ेर इव यो सकज्ञामग्या 
गुह्यकान्दीध 


आदिश्य 


स्वाज्ञाविधायिनः । 
गुदसेतुमबन्धयत्‌ ॥ १५६ ॥ 


१५६. कुबेर तुल्य राजाकं में अग्र उसने आज्ञानुवर्ती गुह्यकों" को आदेश देकर दीर् गु्द 


सेतु* बेघवाया । 








यदि बहु अशोक वंश्ोत्पन्न होता तो भारत य इतिहास 
इसे पर प्रकाश अवश्य डालता । श्रव तक की प्राप्य 
सामग्रियों के भ्राधार पर भ्रशोक के किसी दामीदर 
पौच का होना नहीं भिछता है । 


१५४ (१) माहेद्चर : करण ने राज को 
महाँ पर शिव के उपासक रूप में उपस्थित किया है । 
उसने भहेश्वर शब्द का प्रयोग किया हैं। कल्हण ने 
इलोक संरुया १३४ में भी जछौक के लिये माहेश्वर 
शब्द का प्रयोग किया है । यह राजा निस्सन्देह अपने 
यूच राजा जलोक के समान महेश किया शिव का 
उपाक्क था। अन्यथा उस्ते उत्तराधिकार हर + 
कठिन होता । 


वह जनता अथवा मल्त्रिमण्डल द्वारा निदाध्कत्त 
राजा था। श्रयवा जलौक कुलावतंस था । मह +' 
अग्रक्ट है । यहाँ कैचल एक कड़ो शाहेश्वर शब्द उसे 
जलौक से जोडती हैं। मह श्लोक और इसोक 
सह्या १३५ इस वात को प्रमाणित करते है कि 
जलौक तथा दामौदर दोनो का मत एक यथा। वें 
एक हो देव के उपासक थे । 


माहैश्वर शित्र के एक बवतार हुए है। शिव के 
अइतानोधत नामों में एक नाम महेंस्वर हैं। झाठ 
मातरः में एक माहेरवर्सी है । 


१५७ (१) चेश्रवण : अयववेंद (८5.२० २५) में 
कुबेर वैश्ववण वा उत्देस मिलता हैं। शतपथ 
ब्राह्मण (१७:४-३ १०) के अनुसार बुद्देर वैशवण 


एक राजा हैं। राक्षस उनकी प्रजा है। तैतिरीय 

अरण्यक (१.३१-३) ने कुबेर को शक देवता हुप में 

प्रस्तुत क्रिया हैं । वे नमस्कृत्य है | प्राथित है 
] 


बवस्वत मन्वस्तर से विधवा ऋषि का 
पुत्र कहा गया है। इसकी माता इंडबिटा ! 
उनकी माता का साम मंदाकिनी भी मिलत्ता हैं 
धनपतित्व के निमित्त इसमें तपस्या को रा भर 
हो गया । जिस स्थान पर अप्रस्या की. या बह 
महाभारत (श - ४६:२२) के अनुसार कोबेर तीर्थ 
हो गया । देवी पार्ददी की ओर इसने एक बार 
रहा तो इसका बाँया नेत्र नष्ट हों गया। दक्षिण 

“पीला पड़ गया । इसलिये उस्तका नाम एकाक्ष 
५५ अन्‌ हो यया । 

उत्तर दिशा का अविपति माना गया है। 
उततरस्थित यक्ष लोक में विवास करता है। यक्षी 
के अधिपतित्व प्राप्त की कामतोा से इसने तपस्या 
की थीं। तपस्था स्थान कावेरी नर्वदा संगम 
माना गया है) गन्धमादन पर्वत शिखर पर इसका 
विवास स्थान है । मेरु पर्वत के उत्तर विमावरी 
भी इसका एक निवास स्थाव हैं) वृद्धि तथा ऋद्धि 
इसकी शक्ततियाँ हैं । इसकी समा का नाम ढुबेर 
सभा हैं। कुबेर की एक पत्नों का नाम भद्दा हैं। 
इसकी पुरी का नाम धसकाएुरी हैं। पूर्व जन्म से 
कापित्य सगरी से अग्निदत्री यज्दत्त का ग्रुणविधि 
सामक पुत्र था। मुचकुंद से इसका संवाद, ब्राह्मण 
खविय एकता होने पर शज्य सुस को बृद्धि होतो 


प्रथम तरंग 
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हैं, हुआ था। (म «शा . ७५) इसका एक नाम 
सोम हैं । एंतदर्थ उत्तर दिशा का नाम सौम्य 
पड़ा है । 

वैश्ववण कुबेर के पिता विश्ववस॒ पुलस्त्य एवं 
हविभू' का पुत्र कहा गया हैं। (भा० ४:१:३६-- 
3७) ब्रह्माण्ड पुराण में इसकी मात्ता का नाम 
इलबिला दिया गया हैं । वह तुणविन्दु तथा 
अजंबुपा की कन्या थी। (३:७४३९--४२) किन्तु 
वायु पुराण में इसकी माता का नाम द्रविडा दिया 
गया है। (८६१६) इसको नव पत्लियाँ थीं। 
(मं, व» २४९:६०) इसकी एक पत्नी केशिनी से 
रावण, कुम्मकर्ण, विभीषण तथा कन्या सूर्पणखा 
हुई थी। महाभारत के अनुसार इसकी पुष्पोत्कटा, 
राका एवं मालिनो तोन पत्नियाँ राक्षसी थी। महा- 
भारत वनपर्व (२५९:७--८)मे मालिनों का विभी- 
पण, पुष्पोत्तटा का रावण ओर कुम्मकर्ण तथा 
राका का पुत्रखर और कन्या सूपर्णखा कही गयी है । 


१५६(१) गुह्यक : दश देवयोनियो में यक्षों 
तुल्य एक योनि है। श्रमरकोश के प्नुसार दस 


निम्नलिखित देवयोनियाँ है : 
विद्याधराप्सरो-यक्ष-रक्षो-गरधर्व-किन्नराः ॥ 
पिशायों गुाकः सिद्धो भूतोइ्मी देवयोनयः ॥ 


44१:१:9१।|। 
पुत्र को गुह्मकेश्वर तथा वैश्रवण भी कहा 
गया हूँ। गुह्मक् उन लोगों के लिये प्रयुवत किया 


गया है, जो कुबेर के धमकोष की रक्ना करते थे । 
उनके स्वामी को गुह्मकेश्वर कहा गया है । 


कबेसस्थ्यम्वकसखो. यक्षराद्‌ू. गुहऊेइबरः | 
॥११२:७१॥ 
ममुष्यधर्मा धनदों राजराजो ,घनाधिपः । 
किन्नरेशों वैश्रवण: पौलस्तथो नरवाहनः |] 
एबरण्रा। 


भास्कर्य किया मूतिकला विकास में झुबेर 
ऐैया यक्षों का प्रमुख स्थान हैं। कुबेर को भ्रलका- 


पुरी का सुन्दर वर्णन मेंघदूत में कालिदास ने किया 
है। यक्ष का स्वामो कुबेर है | चौद्ध मृतियों में 
कुबेर तथा यक्ष भगवान्‌ की पूजा करते दिखाये 
गये हैँ । 

गुह्यक शब्द का एक जाति के रूप में प्रयोग 
मिलता है! उन्हें देवयोनि के अन्तर्गत एक जाति 
महाभारत ने माना है। (झादि पर्व १८६७) इस 
जाति के लोग द्रौपदी के स्वयंवर के समय उपस्थित 
थे) गुह्मकेश्वर श्र्थात्‌ कुबेर की सभा में गुह्मकों 
का रहना कहा गया हैं | (सभा पर्व १०.३) 
गन्धमादन पर्वत पर उनका निवास स्थान था ) 
ओमसेन ने उन्हें वही श्रपती गदा द्वारा हृत किया 
था। (हल्य पर्च ११:५५०५) गुह्यक को यक्ष भी 
कहा ग्रया हैं (१०१५) । 


पुराणों में कुब्रेए के अनुयायी तथा दानव 
गुह्यक कहे गये हैं । (भागवत पुराण १.९.३, 
१०:३४:२८, २:१०:३७, ४:४:३४) गुह्मक जाति 
हिमालय में निवास करती थी । (भागवत ४:५:२६ 
४:१०-४) वे माया विद्या में निपुण थे। (भागवत 
पुराण १७५५-२३) गुह्मकों के देवता शिव थे। 
थे शिव के अनुयायी थे। (भागवत पुराण ६३:१०) 
गुझ्कों ने प्ण्पात्माओ्रों के सम्पर्क से स्वर्ग प्राष्ति 
की थी। ( भागवत पुराण ११:१२:३, १४.५, ) 
गुह्मको को यक्षों तथा राक्षसों की श्रेणी में रखा 
गया है। (अह्माण्ड पुराण ३:७:१६७, ४:२२६, 
( मत्स्यपुराण १३:१७, १२१, २)। गुह्मकों 
के आचरण तथा कर्तव्यों का विशद वर्णन मत्स्य 
पुराण (१८०,९०, २४६:४३,) तथा वायु पुराण 
(अध्याय ६५ तथा १०१) में मिलता है। गुहार 
वर्ग को वायु पुराण (अध्याय ३०) में ६ मालयवासी 
गुह्क कहा गया हैं--शंकर पार्वती के साथ 
विराजमान थे। उस समय ग्रादित्यगण, वसुगण, 
अश्विनीकुमार, गुह्मकों को साथ छेकर वैश्रवण 
कुबेर, सनत्कुमार, परम, ग्रंगिरादि देवपि, विश्वा- 
बसु गन्धर्व, नारद, कँलास निवासी यक्षराज, महा» 


२१४७ 


राजतरंगिणी 





मुनि उसना, तथा अप्सराएँ उम्र शंकर की उपा> 
सना करने सगी । 


हरिवंश पुराण में कैलास शिखर पर मुहाको 
के साथ कुवेर के आगमत का वर्खन मिलता है । 
(८५ १०) मैने इस विप्य पर प्रकाश यक्षो से 
सम्बन्धित परिशिष्ट में डाला हैं। यक्ष जाति को 
गुह्यक जाति एक शाखा किवा वर्ग थी। उनमें 
तथा यक्षों में भिन्‍तता मालुम होती हैं । गुहाक 
गणों का घत्तरदायित्व सम्पत्ति की रक्षा करना था। 
उनका काम सैनिकों का था। वै प्रतिहारी थे। 
वें साधारणतया शस्प्रोपजीवी थे। पहरा, चौकी, 
तथा रक्षादि करते थे। शस्त्रादि चलाते थे । 
उन्हींने महाभारत युद्ध में भाग लियांथा। यश्ष 
जाति के होते हुए भी, उन्हें अलग गुह्क संज्ञा 
उसी प्रकार दी गयी थी, जैसे हिन्द होने पर भी 
क्षत्रियों को अलग जाति शब्बोपजीबो होने के 
कारण हो गयो भी । 


वायु पुराण ( अध्याय १०१ ) से प्रकद होता 
हैं कि गृह्मक लोग सत्य अर्थात्‌ ब्रह्म लोक में देवताओं 
के साथ रहते थे । सत्य लोक साववाँ किंवा अन्तिम 
लोक हैं । उसमें समस्त देवगण, गरघवों, अप्सराओं, 
यक्नो तथा गुह्मकों के साथ स्वर्ग लोक में विशस 
यरते है। वायु पूराण ( अध्याप ६९ ) में गन्पर्व , 
गुहाक , यक्ष तथा पिशाचों को असुरदेव की श्रेणी में 
रखा गया है । परन्तु यहाँ वर सर्य, भूत, पिशाच , 
साथ एवं मनुष्यों को पृथ्वी लोक का निवासों बताया 
गया हैं । इस गुह्यको का स्थान विशाचों तथा मनुष्यों 
से ऊपर रखा गया है। 


गुह्मकी की उत्पत्ति के! विषय में वायु पुराण 

( अध्याय ९:२१,२०३०४ ) में कया आता है---वहाया 
में रजस्तम प्रधान दूसरा शटीर घारण किया । उस 
अन्धत्रार में क्षुयादुल होकर उन्होंने दूसरी प्रजा 
उत्पन्न कौ। बह धजा जब को भक्त फरने के 
लिये कटिवद्ध हो गयी ! हम जल को रक्षा करते है ! 

_ हहने हुए जो उत्पन्न हुए वे क्रीधी निशाचर रा्तस 


हुए | जिन लोगों ने कहा हम जल को ला जायेंगे । 
नष्ट कर देंगे। भ्रतएवं उनका नाम रास पट्टा । यक्ष 
धातु पालनार्यक है। अतएवं उका यक्ष माम पड़ा 
झ० ९। 


भागवत ( १:९:३ ) में श्रीकृष्ण, अजुन, युधि- 
व्डिर आदि के रथ पर जाने की शोभा के वर्णत में 
उसकी ठछुलना गृह्मकों सहित कुबेर से की ग्रगी हैं। 
चहाँ पर गुह्मकों को कुबेर का साथी कहा गया हैं। 


स्कत्द ( २:१०:२७ ) में भगवान्‌ के स्थूल तथा 
सुक्ष्म रूपी का वर्णन किया गया है । सिद्ध, चारण, 
ग्न्धवं, विधाघर, असुर, गुह्मक, किन्नर, अध्यराएँ, 
नाग, सर्प, किपुरुप, छरग, मातृकाएँ, राक्षस, 
पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कूपमाण्ड, सन्माद, 
वैताल, यातुधान के वर्ग में गृहाकों को रखा गया 
है । (स्कल्द ११:३२:३,१४:५) 


दक्त यज्ञ में सतो के प्राण विप्तजेंन काल में 
गुह्मक तथा प्रमथ गणों का उपस्थित होना प्रकट होता 
हैं। मालूम होता हैं शिव के पार्पद गुह्यक तथा 
प्रमथ गण सतो के साथ दक्ष यज्ञ में गये थे । सतो 
के प्राण विसर्जन के साथ ही ग्रुह्ाकों तथा प्रमधो मे 
क्रृद्ध होकर, दक्ष मन्ञ में विध्च डाला था। अस्पन 
शस्त्रों से आर मण क्रिया था। उनके भयंकर आक्रमण 
के वेग को देखकर भूगृ ने यज्ञ द्वारा महखों ऋगु 
सामक देशो को उत्पन्न किया। जलती लकड़ियों 
द्वारा प्रथमगंण तथा गसुहाकीं पर वे आक्रमण कर, 
उन्हे भगाने में समर्थ हुए थे । 


दक्ष यज्ञ के प्रसंग में गुह्मकात्रय अर्थात्‌ गुह्मको 
के निवास स्थान का उत्लेस किया गया'है। 
सतों को प्राणाहुती से बुद्ध होकर, वीरभद ने दक् 
के मस्तक को यज्ञ की दक्षियाग्ति में डाल दिया। 
यज्ञ को विध्वंत्त कर गुह्मकालय लौद गये। यहाँ 
पर गुह्यकालय हिमालय ट्वित कैलास के समोप 
का स्थान होना चाहिए । वायु पुराण ने हिमाछझम वा 

यही झंचल गृहाकों बा निवास स्थात बताथा है । 


प्रथम तरंग ग्श्ण 
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उत्तम मृंगया निमित्त हिमालय गया था। 
वहाँ उसको हत्या कर दी गयो थी। ध्रुव अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर, रुद्रों के अनुचरों से सेवित उत्तर दिशा 
में हिमालय के द्रोणी आर्थात्‌ घाटों में गये। बहाँ 
नगर गुह्ाको से जनाकोर्ण था। (भागवत ४-१० 
:४) यहां पर भी यही निर्देश किया गया है। 
गुछ्ाक लोग उत्तर दिशा में हिमालय को घाटी 
किवा द्रोगी में रहते थे । 

श्री कृष्ण द्वारा गुहाक शंखचूड के वध को 
कथा भागवत ( १०:३४:२८ ) में कही गयो है । 
गोपियों को एक समय इंंखचूड गुह्मक लेकर, 
उत्तरदिशा की ओर भाग चला। श्री दृष्ण उस 
समय महक के पास पहुँस्रे । गुह्मक गोपियों को 
छोड़कर भागा। श्रो कृष्ण ने उसका पीछा किया । 
उसका वध किया। मणि छेकर वापस सौट आये । 

इससे दो बातें स्पष्ट होती है। गुह्यक दस्यु 
आदि का भनुचित कार्य करते थे। उनका निवास 
स्थान उत्तर दिशा था। मयुरासे उत्तर दिश्ञा 
पंजाब, कदमीर, हिमाचल पडता है । उत्तर दिशा 
का प्र्थ प्रायः हिमालय का उत्तरीय पर्वतीय 
भ्रंचल माना जाता हैं । 

प्रधुम्त तथा शम्बरायुर बंध के प्रसंग में 
गुझाकों का पुनः उल्लेख भागवत (१०:५५ २३ ) 
में छिया गया है। शम्बरासुर ने यक्ष, गन्बर्वे, 
पिशाच, नाग शोर राक्षसों की सैकड़ों माया का 
प्रयोग क्या । गुह्मक मायादी थे। युद्ध में माया 
का प्रयोग करते थे। प्रस्य पुराणों में भी इस 
प्रकार का उल्लेख किया गया है। शम्वर ने गुह्मको 
की माया का प्रयोग किया है। यहाँ गुह्यको ने 
युद्ध में भाग नहीं लिया । परल्तु उनको युद्ध नीति 
का प्रयोग शम्बर ने प्रदुम्न के विरुद्ध किया था। 

मागवत (११:१२:३) में पुनः दैत्य, राक्षस, 
गन्धर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, यगरुह्मक को 
एक ही वर्ग में रखा गया है। गुद्यकों के पूर्वज 
बअह्यधपि थे। देवयोनि वर्ग में थे । इसका उल्लेख 


भागवत (११ १४.५) में किया गया हैं। इन 
ग्रह्मपियों की संवान देवता, दानव, गुद्यक, मनुष्य, 
मिद्ध, गन्धर्व, विद्याघर, चारण, किन्देव, नाग, 
किन्तर, राक्षस, और किम्पुरुष आदि थे। अपना वंद 
वृक्ष इन्ही ब्रह्मपियों से प्राप्त किया था । 

रामायण में कैलाप के समीप गुह्मको के रहने 
की बात कही गयी है। सुम्रीव ने उत्तर दिशा में 
देवो सोता को खोजने के लिये, जिन देशो तथा 
जातियो का नाम लिया है, उनमें गुह्मक है । 
वास्मीकि रामायण किप्किग्धा काण्ड सर्ग ४३, 
श्लोक ३ में उल्लेख झाता हँ--वहाँ यक्षो के स्वामी 
विश्ववाकुमार श्रोमान्‌ राजा कुबेर जो समस्त विश्व 
के लिये वन्दनोय हैँ त्या घनदाता है, वह यक् 
राजा गुद्यक्नो के साथ निवास करते हैं ।” 

कह्लण के गुह्क शब्द के व्यवहार से 
गुह्मयक जाति को सत्यता तथा वास्तविकता पर 
विद्येप प्रकाश पड़ता है। पुराणों में गुह्मकों को 
यक्षों का एक बर्ग माना हैं। इसका उल्लेख कर 
चुका हैँ। ककूण के इस शब्द से कि राजा से 
गुह्मको से सहायता अर्थात्‌ काम लिया, इससे 
मालूम होता है, उस समय गुह्यक नामक जाति 
कह्मीर में रहतो थी । जाति परिश्रमो थी। 
निपुण थो | 





पुल बनाना झ्राज भो शिल्पिक कार्य समझा 
जांता है। किसो कश्मीर कलाकार की सहायता नही 
लो गयो । गुह्कों को सहायता पुछ बनाने के 
लिये लो गयो, इसका अर्थ है। यह जाति इस 
कला में निषुण थी। यक्ष नाम की भी जाति थी, 
गुह्यक नाम की भी जाति थी। कश्मीर में रहती 
थो। यक्षों गन्धवों को कालान्तर में मानव विशेष 
समझ लिया गया। इसी प्रहार गुछ्मकों को भो 
मानव विशेष समझा गया। 

कह्लण के वर्शन से स्पष्ट हो जाता है । गुह्ाक 
एक जाति थों। उस जाति के छोग कब्मीर में 
ग्रावाद थे । झोर निर्माण कला में निषुण थे। 


२१८ 


राजवरंग्रिणी 


स हि कारयितुं यज्ै्यतते सम स्वमण्डले ! 


दीपघानश्ममयान्सेतूंस्तोय विप्लवशान्तये 


॥ १५६ ॥ 


१८, उस राजा ने स्वमण्डल में जल" विप्लव शान्त करने के लिये यक्षों* की सहायता से 
पापाण मय दीर्घ सेतुओं के सिर्माण का यत्न किया था | 





ऊँचा होने पर उसे ऊँचे स्थान में पहुँचाया जा सकता 
है। राजा दामोदर द्वारा बताये नगर को झाज भी 
स्मृति स्थानीय छोगो में है । 


१५८ (१) विध्न ; कल्हण ने कुटिल तथा तुच्छ 
मनुष्यों द्वारा परीपकारी कार्यों में बाधा डाछने को 
मनोवृत्ति को घिवकारा हैं। उस्त लोकोत्तर कार्य को 
उप्नतात्माओं का कार्य कहा है । और इस प्रशार के 
कार्यों मे अरच रफ़ने तथा वाया डालने बालो को 
उनकी पूर्व जन्म की पृण्यशीलदा का अभाव होना 
उनमें माना हैं। वह महाँ पर कर्मसिद्धान्त का 
प्रतिषादन करता है। वह महात्मा गान्धी के समान 
मनुष्य को बुरा नहीं कहता परसु उनके कर्म को बुरा 
बहुता हैँ। कर्म द्वारा मनुष्य पुण्यात््मा एवं दुरात्मा 
दोनो होता हैं। अतएवं सुकर्म करने वाछे इलाध्य हैं । 
दुप्कृति करनेवाले घिक्‍्कार के पात्र है । 


१५९ (१) जल प्लावन 4 कश्मीर को प्रकृति 
में हराभरा नस्दन उद्यान तुल्य अतिरम्य बनाया 
हैं तथापि वश्मीर मण्डल पर प्रकृति की ही वक्र दृष्टि 
रहती है । जरू एवं प्रित कश्मीर, मुख्यतया श्रोनगर, 
के श्र रहे हैं। जल विप्लव, जलप्लावन वर्षा के द्वारा 
पहाहों का गिरना आदि सादारण बातें हैं । धनधौर 
दर्षा यदि छगातार तीन दित तक कश्मीर में हो जाय 
तो जलन विष्लव संदृश दृश्य दिखायी पड़ता है | इनसे 
कष्मोर वो रक्षा करने का स्वुत्य प्रयास प्रायः सभी 
राजाओ ने किया है । राजा ने भी यहा की सहायता 
सम्दे वीध वेयाने के लिये लो पो। मन्ष शब्द 
के प्रयोग ये यह प्रकट होता हैं। राजा का सेतु 
निर्माण काएं ध्रमाधाराए या। साधारण पुरवाय मात्र 
में सम्भव नहों दा। धा+ बछ बष़्मोरों मुमसमान 
अश्मीर के बने पूराने मन्दिरो ठपा घन्य निर्माय में छगे 


विशाल शिलाखण्ड को देखकर उन्हें जिन तथा परियो 
का काम कहते है | इसका कारण यह हैं कि मुसलिम 
काल में किसो बड़ी पत्थरी की इमारत की रचना 
सही हुई । पुराने पत्थरों को तोड कर ति संकोच 
उनका प्रयोग नवीन निर्माण में किया जाता रहा है । 


१५९ (२) यक्ष $ कल्हण कश्मीर में प्रचलित 
फिवदन्ती की और संकेत करता है । प्राचोन विधाल 
इमारतों का निर्माण, जिनमें विशाल शिनाखण्ड छग्े 
है, उन्हें यक्षों का निर्माण, मामयोय शब्ति के परे 
होने के कारण मानता है। कंल्हण ने जितने भव्य 
भवनों तथा निर्माणों का वर्णत किया है उनमें बहुतों 
के घ्वंसावश्षेष वर्तमाव है! कश्मीरी मुसलमान 
उन्हें जिन तथा परियों का बनाया मानते हैं। कारण 
स्पष्ट है । भाज भी उत शिलाखणडों को देशकर 
आस्वय होता है। ये किस प्रकार मानवों को स्वत्न 
शक्ति से उठाये और भवनों में रूगायें गये होंगे । 

यक्ष शब्द आग तथा अथर्व बेद में अनेक स्पों 
पर आया हैं। ( काग्बेद १:१९०:४, ४:४:१३, 
४:१०:४, ७:५३:९६, १०:८८:१३, ७:६११५ 
अथर्व॑ वेद ४:६:२५, १०:२३२२, १०:७३८, 
१०:८.४३, ११:२:४ ) 

वायु, मत्स्य, अ्रह्मरड पुराणों में यक्ष शब्द प्रायः 
गन्वर्व तथा किन्नर के साथ भाता हैं। ये हिमाूम 
प्रदेश निवासी जातियाँ थी । अलवेदतों ने गन्धवों' को 
गायक जाति में गिना हूँ । गन्धर्वों का संग्रीत तथा 
नृत्य पेशा था भौर प्राज भी है । 

गन्धवान्‌ झिश्वरान्‌ यक्षात्‌, रक्षोव्रिद्याधरास्तयां । 
क्स्ायप्रामरांदबद तथा किंपुरपात्‌ सासान्‌ ॥ 
अग्ति पुराण ( १९:१८ ) में 'नइ्यपपरनोसम्रा* 
जाता. प्र्यात्‌ शर्पप को पत्तों ससासे यक्षींकी 
उत्पत्ति वा उल्देख क्या गया है । 


भ्रथम' तर॑ग 
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यक्षों का वर्णव महाभारत में यथेष्ट रूप से 
मिलता है। गुद्मकों के सन्दर्भ में यक्षों का उल्लेख 
किया गया है। महाभारत में उन्हें देव योनि में रखा 
गया है। विराट अण्ड द्वारा बह्मादि के उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ यक्षों की उत्पत्ति बताई गयी है। महाभारत 
झादि पर्व (१:३५ ) में यक्ञों को पुलस्त्य मुनि की 
सन्ताद कहा गया है। पादि पर्व ( ६६:७ ) में 
राक्षस रावण पुलस्त्य का नाती चा। अतएव यक्षो 
का सम्बन्ध राक्षसों से मिलाने का प्रयास किया 
गया है। 

यक्ष मानव थे। श्री शुकदेव जो ने यक्षो को 
महाभारत की कथा सुनायी थी (आदि पर्व १:१०८) 
यक्षो ने कुबेर का राजपद पर अभिषेक किया 
था। ( वत पर्व ९१११:१०:११ ) पाण्डव भीमसेन 
ने यज्ञों तथा रादसों को पराजित कर भगा दिया 
था। ( वन पर्व १६०:५७-५८ ) सुन्द-उपसुन्द ने 
इनको पराजित तथा पीडित किया था । ( बन पर्व 
२०८:७ ) 

यम ने यक्ष का रूप धारण कर युधिष्ठिर से 
प्रश्नोत्तर किया था। यक्ष के प्रइतो का उत्तर देकर, 
घ॒मंराज युधिष्ठिर ने चारो भाइयों को जोवित किया 
था। ( वनपर्व ३१४:४७ । ) 


प्रायः देवताओं की मूर्तियों पर यक्षणण आकाश 
में उडते उन्हें माला पहनाते, पुष्प वर्षा करते हुए 
दिखाये जाते हे । भगवान्‌ बुद्ध को मूर्ति में भी 
शिरोभाग के दोनो पाइ्वों में उडते यक्ष, माला सहित 
उत्कीर्ण किये मिलते है । 

ब्रह्माण्ड तथा वायु पुराणों के अनुसार वे राक्स 
तथा खसा की सन्‍्तान है। वे अपनी माता को 
खा जाना चाहते थे भ्रतएव उनका माम यक्ष पडा । 
यक्षो के रूप का वर्णन किया गया हैं। उन्हें चार 
हाथ तथा चार पैर वाला दिखाया गया है। रात्रि में 
अपने आहार निर्मित्त विचरण करते हैं। एक यक्त 
वसुरुचि का रूप धारण कर भ्रप्सरा क्रयस्थला के 
साथ नन्दन में निवास किये थे । उससे रजत नामक 


पुत्र उत्पन्न हुआ । यक्ष प्रपने पुत्र के साथ हिमालय 
में निवास निमित्त माया था । 

ब्रह्माण्ड ( ३:७:६०, १०००-१७, २२:३४, 
४१:३०, ७१:१११,) भागवत आदि पुराणों में यक्षो 
की उत्पत्ति की एक और कथा है। कश्यप पिता 
हया विश्वा माता का पृत्र यक्ष था। ( भागवत 
( २.६:१३, ६८२४, $०:३:२७, ६२:१८, ८५-४॥ 
ब्रह्माण्ड पुराण २:३२:३-२, ३४:१९१, ३६:११८ ) 

पुराणों में उन्हें रुद् का अनुयायी कहा गया है । 
उनके स्वामी का नाम छुबेर दिया गया हैं। भागवत 
( ४:१०४४,११:१६:१६,२३:२४ ) तथा मत्स्य पुराण 
( ८:५ ) के धनुसार ब्रह्मा ने यक्षों का भ्रधिनायकत्व 
शूलपाणो को दिया था। वृत्र की सहायता इन्द्र के 
विरोध में यक्षो ने की थी। दक्ष थ्ज्ञ में सतो के 
साथ गये थे। भागवत ( ६:३०२०,४:४-४:३४ ) 
उनके खेलों का वर्णन भागवत पुराण ( $०:९०:९) 
में किया गया हैं। हरि की भवित के कारण यक्षो 
ने मोक्ष प्राप्त किया था। भागवत ( ७:७:५० )॥ 
ब्रह्मा के समोप जब ककुद्मी गये थे तो उनका अनर्त 
राज्य यक्षों ने ले यिया था| भागवत ( ९३:३६ ) 
देवो के साथ भगवान्‌ कृष्ण को यक्ष देखने भागे थे । 
भागवत ( ७:८:३८,९:३१:२ ) रावण ने यक्षों को 
परास्त किया था | ब्रह्माण्ड पुराण (३:७:२५५) | वे 
पित्रो को पूजा करते थे | भागवत पुराण (३:१०:३८, 
१35१, ११:८१, ४:२:२६, १४:४, २०४०, ३०६९, 
३३:७५ )। 

मत्स्य पुराण ( अध्याय २३ ) में वर्णय मिलता 
है कि देव गुरु वृहस्पति की पत्नी तारा के कारण 
शेकर तथा चद्मा में शुद्ध हुआ। उसमें यक्षो के 
स्वामी कुबेर ने वैदाल, यक्, वाय तथा किन्वरों की 
सेना के साथ शंकर को सहायता निमित्त युद्ध में 
भाग लिया था। 


मत्स्य पुराण ( आ० १८० ) में य्चों के विषय 
में एक रोचक कथा दी गयी हैं। उससे य्तों के व्यव- 
हार, भ्ाचरण तथा धर्म पर प्रकाश पड़ता है। इसका 
सम्बन्ध हरिकैश यक्ष से है । 


ध 
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पूर्णभद्ग मक्षो का राजा था ! उसका पुत्र हरि- 
केश था । हरिकेश शिव का उपासक बन गया । पूर्ण 
भेद्र ने अपनी पुरातन परम्परा पर पृत्र का ध्यान 
आकपित करते हुए कहा--रद्र की उपासना उचित 
नही हैं । हमारा काम मानवों से भिन्न है। यक्ष 
स्वभाव ते क्रूर होते हैं। कच्चा मांस खाते है। 
कुत्सित जोवो का भक्तण करते है। हिसक होते हैं । 
न हि. सक्षकुलोनानामेत॑ मूढ़ ब्ते तब। 
युद्धका बत यूयं थे. स्व॒भावात्कूरचेतसः ॥ 
कृत्यादाश्चेव किंमक्षा हिंसाशीलाइच पुम्रक। 
मय कापोर्न ते बृत्तिरेव हु। महात्मवा ॥ 
पिता की बाद न मानकर हूरिकरेय काशी आकर 
तपस्या करने छगा | तप्स्या से प्रसन्न होकर शिव ते 
हरिकेश से वर माँगने के लिये कहा। हरिकेश ने 
शिव भवित का बर माँगा ) शिवने प्रसन्‍तर होकर यक्ष 
को वरदान दिया ---यक्त, तुम सबके पूज्य गणो के 
स्वामी तथा धनपति होगे ) प्राणियों से भ्जेय होगे । 
अन्नदाता होगे । क्षेत्रपाल हीगे। उद्भ्रम तथा संभ्रम 
नाम्रक दो गण तुम्हारे होगे | तुम दण्डपाणि होगे ॥ 
काशी तथा मथुरा दोनों स्थानों पर यक्ष छोग 
अपने पुरातन धार्मिक परम्परा के स्थात पर द्षिव की 
उपासना अपना लिये। यक्षो ने लौकिक किवा जातीय 
धर्म तथा रोतियों के स्थान पर शव मत स्वीकार कर 
लिया । उन्हें शिव के गयो में सम्मिलित कर लिया 
गया। वे शित्र के भक्त तथा अनुयायी हों यये थे । 
भागवत ( २६:१३ ) में विशद्‌ पुढुष के वर्णन 
के प्रसंग में देवता, दैत्य, मनुष्य, साग, यक्षो, मृग, 
गन्षर्व, अप्सरा, राक्तत्त, भूत, प्रेत, विद्याधर, सर्पादि 
को एक वर्ग मे रखकर उन्हे विराट पुरुष माता 
गया है । 
भागवत (६: २४) में नारायण कवच के वर्णन 
में वूष्माण्ड, विभायक, यक्त, राक्षस, भूत, प्रेतादि को 
कौमोदकी गदा से नष्ट करने की प्रार्थना की गयी है । 
देवराज इन्द्र के विरुद्ध जाते हुए यक्ञों का वर्णन 
जिया गया है दैत्य, दानव, यक्त, रास सुवर्ण के 


साज सामान से सुराग्जित होकर देवराज इन की 
सेना को बाढ़ रोकने के लिये आये थे । ( मा०६:१० 
२० )। 

नृर्तिह श्रवतार के समय भगवान्‌ के समीप जय- 
जयकार करते आने वालों में--सिद्ध, विद्याधर, महा- 
नाग, मनु, प्रजापति, गन्धर्व, अप्सरायें, चारण, यक्त, 
किम्पुरुष, वैताल, सिद्ध, किन्नर, सुनन्‍्द तथा कुमुद 
आदि विष्णु के सभी पार्षद वहाँ आये। भागवत 
( ७:८:३८ ) यहाँ पर विष्णु के पार्षद रूप से यछों 
का वर्णन किया गया है । 

रेबत ने कुशस्थली मामक मगर बसाया था। 
उनके ५० ककुदू्मी थे । बे ब्रह्मा से भेंट करने गये 
थे । लोौटकर अपने नगर में आये । देखा कि उनके 
बंशजों ने यक्ञों के भग से नगर का त्याग कर दिया 
था | भागवत पुराण ( ९:३:१४ )। 

भागवत ( १०:६:२७ ) में य्ञों को भूत, भ्रेत, 
पिशाच, राक्षतत ओर विनायक के वर्ग में रखा गया 
हैं। भागवत पुराण ( १०:३२:१६ ) में यत्ची को 
पुदः देवता, मन्धर्व, सिद्ध, चारण, दैत्य, विद्या 
घर तथा मनुष्यों के साथ वर्णन किया गया हैं। 
भागवत पुराण ( १०:९०:९ ) में भगवान्‌ अपनी 
पलियों के साथ बिहार करने की उपमा यक्षराज 
कुबेरएुका यद्धिणियों के साथ बिहार करने के साथ 
देते हैं। 

उडव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए इष्ण ने 
अपने विराट स्वरूप का वर्णन किया है। उसमें कहा 
हैं--मे दैत्यों में दत्यराज प्रह्माद, नक्षत्रों में चद्रमा, 
झौपधियो में सोमरस एवं यज्तराक्षतत मे कुबेर हूँ। 
( ११:१६:१६ ) । 

मत्चों को 'धन कृपण' कहा गया हैं 'जो मंमुष्य, 
देवता, कषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुग्धी 
और घन के भागीदारों को उनका भाग देकर सन्‍्तुष्ट 
नहीं रखता श्ौर न स्वयं ही उपभोग करता हैं वह 
यक्ष के समान धन को रखवाली करने वाला इपण 
है।' भा० ( (२३:२४ ) । 


प्रथम तर॑श 
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रामायणकार को यज्षो का ज्ञान था। सुप्रीव ने 
बन्दरों को सीता के ग्रस्वेषणार्थ जिन देशो तथा 
जातियो में जाने का नाम लिया था उनमें यक्ष का 
भी नाम हूँ। यह जाति कैलास के समोप उत्तर में 
निवास करती थो। ( वाल्मीकि रामायण किष्किन्धा 
काण्ड सर्ग ४३:२३ )। 

मत्स्य पुराण (अध्याय १२१) में यद्चों के निवाम- 

स्थान के सम्बन्ध में उल्लेख है -- कैलास पर्वत के 
पूर्व भौर उत्तर दिशा में दिव्य सुवेल भामक पर्वत तक 
फैला रत्नों की तरह जाज्वल्यमान चन्द्रप्रभा गिरि 
है । उसके समीप भ्रच्छोद सरोवर है। उस सर से 
अच्छोद नदी निकलों हैं। नदी के तट पर चंत्ररथ 
बन है। उसके समीपस्थ पवेत पर मणिभद्र ऋश्कर्मा, 
यक्ष सैनापति, गुह्मकों से रक्षित निवास करता है । 

कैलास के दक्षिण और पूर्व दिशा में हेमश्वृंग 
किया लोहित नामक एक पर्वत हैं। उसके पाद 
प्रदेश में लोहित सरोवर है। उससे लौहित्य महानद 
मिकला है | उसके तट पर विशोक बन हैं। वहाँ 
परव घामिक सणिधर यक्ष एवं सौम्य गुह्मकों द्वारा 
रक्षित निवास करता है। 

ककुदमों कैलास के पश्चिम ककुद्मान पर्वत पर 
रुद्र ( वृष नन्दिकेश्वर ) की उत्पत्ति हुई थी। त्रिक- 
कुद के सम्मुख श्रेककुद कज्जल तुल्य शैल हैं। वहाँ 
बैद्युत पव॑त है। उस पाद में मानस दिव्य रुटोवर 
हूँ । उससे सरयू नंरी निकछी हैं। उसके तट पर 
देभाज दिव्य वन है। वहाँ प्रह्ेति का पुत्र कुबेर का 
सेवक ब्रह्मधाती पोर्पशाली राक्षश्ष निवास 
करता है । 

वायु पुराण (अध्याय ३६) में यक्षो का 
निवास स्थान दिया गया है-शतश्ृंग पर्वद पर 
अत्यन्त बली यक्षो के सौ पुर है । 

वायु पुराण (अध्याय ६९) में यक्षों के विषय 
में उल्लेख मिलता है- 

पृष्यजन नामक यक्ष, गुह्मक नास से प्रसिद्ध 
यक्ष, एवं देवजन नामक यक्षादि गुझ्कों के 


अन्तर्गत है। अगस्त्य, पौलस्त्य तथा विश्वामित्र 
के गोत्रो में उत्पन्न होने वाले राज्स तथा यक्षो 
के राजा कुबेर है। अलका नगरी के कुबेर अधी- 
इबर हैं। यक्ष केवल आँखों से देखकर रवत मास 
एवं चद्दी पी जाते है। राक्षमत धरीर के भोतर 
प्रवेश कर पी जाते हैं । पिज्ञाच पीड़ित कर पीते है । 
सभी लक्षणों से सम्पस्न देववाओ के समान, अधि- 
कारी, तेजस्वी, बलवान, ऐश्वर्यशाली, इच्छानुसार 
रूप धारण करने वाले, शवितश्ञाली, विक्रमी, छोकों 
दास पूजनीय, युक्ष्म स्वरूप धारण करने वाले, 
तैजस्वी, यक्षादि के योग्य वरदान देने वाले, यक्ष 
परायण एवं देवताओं के समान पधर्मात्मा होते है, 
उन्हें मसुर कहा जाता है । 


गन्धर्वों का प्रभाव देवताम्री की अपेक्षा तीन- 
चौथाई हान होता है। अर्थात्‌ गन्धरवों में देवताओं 
का चतुर्थाश प्रभाव हीन है ) गृह्मक का प्रभाव यक्षो 
के प्रभाव का चतुर्धाश होता हैँ । भर्थात्‌ भ्रुद्यको में 
फ्रैवल सोलहवां भाग देवताओं के प्रभाव का शेप 
रहता हैं। राक्षमों का प्रभाव गुह्यकों अर्थात्‌ यक्षों 
तुल्य होता हैं । यक्तों से तीन गुने हीन प्रभाव 
पिशाच होते है । रूप, वायु बल, धर्म, ऐड्वर्य, 
बुद्धि, तपस्या, शास्त्र बल एवं पराक्रम में गन्ध्व, 
यक्ष, राक्षस, पिशाच चार देवयोनियों में उत्पन्न 
होने वाक्े, वर्ग सुर तथा असुरों को अपेक्षा हीत 
होते हैं । 


उक्त उद्धरणों से यज्ञो के सम्वन्ध में कुछ बातें 
स्पष्ट होती है। (१) यक्ष देवयोनि में थे। मानव 
थे। (२) उन्हे गन्धर्व, राक्षस तथा पिश्ञाच्रों के वर्ग 
में रखा गया है । (३) सुरों की अपेच्षा असुरों के 
वर्ग में उन्हें मधिक रखा गया हैं । (४) वे हिमालय 
निवासी थे । उनका आवास कैलास के आसपास 
था। (५) वे आसुरी मत, मांसादि खाने तथा रत 
पात करने वाले थे । किन्तु कालान्तर में वे शिव के 
अनुयायी हो कर शैवमतावलस्बी हो गये थे। ६) 
कुबेर उनका राजा था। वे युद्ध में भाग लेते थे । 


श्र 


तपोविभृतयोअचिन्त्या 


राजतरंगिणी 


दिजानामुग्रतेजसाम्‌ 


ताइशामपि ये कुर्यु: अभावस्थ विपयंयम्‌ ॥ १६० ॥ 
१६०. उग्र तेजस्वी द्विजों की तापो विभूतियाँ अचिन्त्य होती हैं क्योंकि उन जैसे राजाओं 


का भी प्रभाव जिन्होंने नष्ट कर दिया है। 


दायादादिवलैनंशा इष्टा भूयः समृत्यिता । 


श्रीरविग्रावज्ञया 


गज्ञामपुन:संभवा 


पुन; ॥ १६१ ॥ 


१६१, दायाद' आदि के बल से नष्ट श्री का पुनरुत्यान देखा गया हे किन्तु विश्रों को 


अवज्ञा द्वारा नष्ट श्री का होना असंभव हे । 


थराद्वार्थभुत्थितः स्नातुं द्विजें: केशिद बुश॒द्तितिः । 
प्रावल्लानाह्नोजनं राजा स कद्राचिदयाच्यत )॥ १६२ ॥ 
१६२, किसी समय राजा थाद्ध निरमित्त स्वान करने के लिये उठा। उप्तो समय कुछ 


बुभुत्सु ब्राह्मणों ने राजा से स्नान के पर्व ही भोजन मांगा । 








(७) मत परिवर्तत के कारण उन्हें शिव्र का गण बना 
लिया गया था। (८) गुह्मक लोग यक्षो की एक 
शाप्षा थे। (९) उनका सम्बन्ध भारत के उत्तर- 
पश्चिम सोमा तथा पर्वतीय भागों में रहने के 
कारण असुरो से होना स्वाभाविक था तथा उनका 
आवार-विचार प्रारम्भ से भसुरों से मिलता था। 
( (० ) यक्ष कश्मीर के सीमान्त मेझ के दक्षिण 
तथा कैलास के परश्चिम अर्थात्‌ कश्मीर की उत्तरी 
पूर्वी तया उत्त री-पश्चिमी सीमा पर रहते थे । 


मेंत गुह्मकों के संदर्भ में लिखते हुए यश्षों के 
विषय में दुछ सिणा हैं) कत्हण ने मक्षो का विवेचत 
यहाँ शिल्पों के रूप में किया है । थे सेतु निर्माण करने 
में सिषुण थे। पुराणों में यक्षो को वस्तुपरक माना 
हैं । कटोनही उन्हें इतर शेत्रि भी माना ग्रया हैं। 
आँसो में पहने बालों के रूप में भी चित्रित किया 
गया है । कह्ट्ण ने इन सब कक्‍्पोवकल्मताओं को 
छोड़ते हुए वास्तविकता का परिचय दिया हैं। 
की को एक जाति के ह्प में चित्रित क्रिया 

. गड़] झस्प बाम शिक्य था) राज्य में 

“परे, दूर करने वे लिये राजा ने यक्षोद्रारा 
जिया समा है, & राजा दामीदर के समय 


गुहकों के साथ कश्मोर में श्राबाद थे। गुहाक 
और यक्ष दोनों शिल्पों के रूप मैं चित्रित क्रिये गये 
हैं। किन्तु कहृूृण ने युहाकों का विवरण कैवल 
सेतु के सम्बन्ध में दिया हैं। और यक्षी का सेतु 
बर्थात्‌ बाँध बनाने के सम्बन्ध में किया हैं । 
अतएव गुह्मऊ यदि सेतु बनाने में प्रवीण भेतो 
यक्ष जलामाव दूर करने के लिये बाप बनाने में 
चतुर दिखायी पडते है । 


१६१ (१) दायाद : दामाद शब्द का अर्थ 
उत्तराधिकारी--पुत्र, भाई, वन्धु होता हैं । 
दाय भाग हिन्दू कानून इसी शब्द के आधार पर 
बना हैं। कल्लण, राजा का बल किस प्रकार 
नष्ट होता हैं, इस ओर संकेत करता है। कश्मीर 
में राजा गण श्रपने उत्तराधिकारियों तथा सम्ब- 
स्वियों से बहुत परेशान किये गये थे । उतके कारण 
कश्मीर के राजा तथा क्इमोर राम्य दुर्बल होता 
रहा है। दिल्ली में मुमल्तिम वादश्ाही कों स्वदा 
अपने गम्वन्धियों से मय बना रहता था। उत्तरा- 
घिकार के लिये गृह यूद्ध होता रहता था * 


बजा 


कद्धथ यहाँ ब्राह्मगों को 
यर्शन करता हैं। उमझेले हि कोप- 


प्रथम तरंग 


श्र३ 


यियासुना वितस्तान्तर्यण तेनावधीरितम्‌ | 
तदा प्रभावात्ते तस्य तां धुनीमग्रतों व्यधुः॥ १६३ | 
१६३, वितस्ता गमनातुर राजा ने जब उनका तिरस्कार किया तो ब्राह्मणों ने अपने 
प्रभाव से उितस्ता" को राजा के सम्मुख उपस्थित कर दिया । 
सेयं वितस्ता इष्ट्वनां भोजयास्मान्स तैरिति । 
उक्तोषपि मायाविहिताभज्ञासीत्सरिदाहतिम्‌ ॥ १६४ ॥ 
१६७, ब्राह्मणों ने कहा -- यह वही (वत्तस्ता हे । इसे देखकर अब हमें भोजन कराओ। 
उनके इस प्रकार कहने पर भी राजा ने नदी का लाया जाना माया" ही समझा । 


भोज्य॑ ददामि नाअस्नातो विग्राः सपंत सांप्रतम्‌। 


तेनेत्युक्तास्तमशपंस्ततः 


सपों भवेति ते॥ १६०५॥ 


१६५, ' विप्रो ! बिना स्वान छिये में भोजन नहीं दूँगा । आप लोग इस प्तमय 


संत" होइये | ” राजा के इस प्रकार कहने पर ब्वाह्मणों ने शाप दिया 


--+ तुम सर्प हो जाओ | 





भाजन राजा कभो सम्हल नहीं सकता। यद्यपि 
सम्बन्धियो तथा पझ्न्‍्य कारणों से नष्ट राजाओ्रो का 
पुनरुत्यान देखा गया है । 

१६३ (१) वितस्ता $ कह्लण ब्राह्मणों के 
प्रभाव, चमत्कार तथा अलोकिक शक्ति का यहाँ 
उल्लेख करता है । प्रतीत होता है । राजा किचित्‌ 
हंटी था । वह ब्राह्मणों को शक्ति पर विशेष विश्वास 
नहीं करता था। अतएव उसने उपेक्षा भाव यहाँ 
प्रकट किया है । 


१६४ (१) माया: अलवेरनों ने कश्मोर के 
भ्राह्मणों के चमत्कार का वर्णन किया हैं | वह कहता 
हैं कि कश्मोरी जड़ खिलोनो तथा प्रतिमानों को 
सजीव प्राणी की तरह चला दैते थे। मैने इसका यया 
स्थान विस्तृत वर्णन किया है । 

निस्सन्देह योग तथा सिद्धियों हारा बहुत कुछ 
अनहोनी बातें प्रत्यक्ष दिखाई पड़तो हैं। ब्राह्मणों 
के इस चमत्कार को देखकर भी राजा ने विश्ञेप 
महत्त्व नहीं दिया । वयोकि वह ब्राह्मणों को माया 
का उसे खेल समझता घा। 

विश्नों सथा राजा के संवादों से प्रकट होता है 
कि ब्राह्मय भोजन पाने के लिए जिद कर रहे थे । 


और राजा भी स्वान के पश्चात्‌ ही भोजन देने का 
हठकर बैठा था । यह ध्यान देने को बात है कि 
राजा ने भोजन देता भ्रस्वीकार नहीं किया था। 
वह श्राद्ध विमित्त स्तान के पश्चात्‌ देने पर हठ किया 
था। कह्लण स्वयं ब्राह्मण था । झतएवं उसने 
यहाँ ब्राह्म॒एं। को प्रतिभा दिखाने का स्वाभाविक 
प्रयास किया है । 


१६५ (१) सर्पत : कह्नण ने यहाँ अपनों 
कविप्रतिभा का परिचय दिया हैं। पूर्व पद में 
'सपत सांप्रतम्‌” तथा उत्तर पद में “सर्प” शब्द का 
प्रगेग कर अनुप्रास बैठाया । राजा ने उन्हें जैसे रेंगते 
हुए चले जाने के लिये कहा। उनका तिरस्कार 
किया । उस तिरस्कार से क्रुद्ध होकर राजा के ही 
'सर्पत' झब्द को एकड़ कर सर! हो जाने का शाप 
दिया । मनुष्य को सप रूप परिणत कर देना भह 
कोई नयो वात नहीं थी । इसके भ्रौर भो प्रमाण 
पुरा साहित्य में मिलते है । 

नहूग जब इन्ध पद पर जआासोन हुए थे तो उन्होने 
इद्धाणों को प्राप्त करने का प्रयास किया ) सम्तप्तियो 
से पालको उठवायो | इद्घाणो मिलन फी उतावली में 
सत्वर गति से चलने के लिए 'धर्प-सर्प! कहने छगे। 


श्श्० 


राजवरंगिणो 


अशेपमेकेनेवाह्या श्रुद्वा रामायण तब । 
शापस्य शान्तिर्भवितेत्यूचिरे ते प्रसादिताः ॥ १६६॥ 
१६६. राजा द्वारा प्रसन्‍न हुए श्लाह्मणों ने कहा --' सम्पूर्ण रामायण एक दिन ने 


सुनने पर शाप शान्त" हो जायगा । 


सदामोदरसदान्तर्घावन्द्रमुदन्यया । 


शापोष्णश्रासधूमेन. जनेरद्ापि 


लक्ष्यते ॥ १६७ ॥ 


१६७, आज भी लोग उस शाप ग्रस्त" राजा को उसके उप्णश्वास के घूम से पद्चानते हैं. 
जो जल निमित्त दामोदर सूद में इधर उधर प्यासा घुमता रहता है। 
अथाभवन्स्वनामाडुपुरत्रयविधायिनः । 
हुप्कजुष्कफनिष्काख्यास्त्रयस्तत्रेव पार्थिवा! ॥ १६८॥ 
१६८, तत्पश्चात्‌ वही पर तीन राजा हुप्क* जुप्क तथा कनिष्क नाम के हुए जिन्होंने अपने 
नाम पर तीन नगर ( हुप्कपुर, जुष्कपुर, कनिष्कपुर ) बसाये । 





सप्तपियों में अगरस्त्य ऋषि ने क्रोधित होकर शाप 
दिया --तू सर्प हो जाय ! राजा नहुप सर्प होकर 
पृथ्वी पर गिर पडे । अगस्त्य को उसकी दशा पर 
दया भ्रायी । उन्होंने शाप शान्ति के लिये कहा-- 
युधिष्ठिर के राज्य काल में तुम्हें सर्प योनि से मुक्ति 
प्राप्त होगी । ( मे० उ० , ११: १७! झनु० ; १५६- 
१५७  आ० ६ , १८: २--३१  भा० ६: 
७--८ * विष्णु० ; १:२४ ) 

राजा नहुप तथा राजा दामोदर द्वितोय दोनों 
ब्राह्मणों के कारण पत्तित होकर सर्प गति पाये थे । 
राजा नहुप तथा राजा दामोदर दोनो को ब्राह्मयों का 
कोपभाजन बनना पड़ा था। उनके कारण राज्य 
के साथ ही साथ मनुष्य योनि त्याग कर सर्प 
होना पडा । 


१६६ (१) शाप : ऋषि, मुनि, देवी, देवता, 
सक्षम ब्राह्मण क्रोधित होने पर शाप देते है । शाप 
देने वाले की भी शवित क्षय होती है। शाप स्वंदा 
क्रोध के कारण दिया जाता है। झान्तरिक क्रोध का 
शाप धाहरी साकार रूप है। क्रोध स्वत. अवगृुण 
ठथा दोष है| प्रायः देखा ग्रया है कि शाप देने 
वाला ही शाप शान्ति का उपाय भी बताता हैं। 


नहुप के शापित होने पर अगस्त्य ने शाप शमन का 
उपाय बताया था। यहाँ पर भी शाप देने वाले 
विप्रो ने ही उसके शान्ति का उपाय राजा को 
बताया था । 

१६७ (१) शापप्रस्त ; कछूण के समय तक 
यह कहावत प्रचछित थी। दामोदर उद्र में उसे 
सर्प स्वरूप व्याकुल तृवित गर्म श्वास छेते हुए लोग 
देखते हैं। इससे दो बातें प्रकट होती है | मालूम 
होता है राजा शाप मुक्त नही हुआ था। कह्नण 
उसकी मृत्यु, राज्य काल, उसके उत्तराधिकारियों के 
विषय में कुछ नहीं लिखता । इस विषय पर 
कही से ओर प्रकाश अभी तक नही पड़ सका है । 
स्थानीय वृद्ध ग्रामीण इस प्रकार को कथा कहते हैं । 
परन्तु नयो पोढो उन्हें भूल रहो है । कह्नण 
ब्राह्मणों के शाप के भ्रदूभुत प्रभाव की धाक बैठाता 
है। चेतावनी देता हैं। बिप्र के विमुख होने पर 
परिणाम भयंकर होता है) कहावत है-दुर्भाग्य 
गर्म श्वास पैदा करती हैं । भौर सौभाग्य उसे 
जझीत॑छ बना देता है। 


१६८ (१) आाइने अकबरो में उन्हें व्येशेक, 
जेशेक, केनशेक तोन भाई कहा गया हैँ। अबुल 


“ प्रथम तरंग 
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फजरू कहता है। दातार में एक कंथा प्रचलित है । 
ओघुण तुरझुष्क राजा ने बोखारा, वछुख, इमोर, 
काबुझ तथा कब्मीर जीता था । उस समय 
कदमोर का राजा जगमू था। उसने कइमीर में 
जफैत नामक धर्म चछाया। यह घटना ई७ पू० 
२८०० वर्ष पहले घटो थी । 


हसन इनके सम्बन्ध में रत्नाकर पुराण 
का सम्दर्भ देकर एक विवित्र बात कहता है-- 
“तुकिस्तान के शहजादों में से ३ आदमी हुप्क, जुप्क, 
कनिष्क राजा सन्दिमाम के इस तख्त पर हमराह्‌ 
थे। इस विदा पर अपनी पैदाइश खसलत के 
बमूजिव इन तीनों शहजादो को मुल्क कश्मीर बतोर 
जागोर बरुशा । इस मुल्क के बहुत से लोगो को 
अपना गरवेंदा बना लिया । एक हफ्ता तक कद्मोर 
की शैर वह सपाहत भ्रस्तियार कर वापसी अखिति- 
यार किया । 

रुलागर किवा रत्नाकर पुराण की गाया को 
मिथ्या करार देने के लिये यहाँ एक श्रौर प्रमाण 
उपस्थित हो जाता हैं। हुप्क, जुष्क तथा कनिष्क 
के काछो. का निर्धारण हो चुका हैँ | कतिष्क 
(७८-१०१ ई०) ईस। के पश्चात्‌ हुआ था | हजरत 
सुलेमान का काछ ईसा से ९७० वर्ष पूर्व है । 
हज़रत सुलेमान का काल ९७० ईसा पूर्व से ९३३ 
वर्ष ईत्षा पूर्व निर्धारित हो चुका हैं॥ सम्धिमति, 
सन्धिमान, संन्धिमदि एक हो व्यक्त के नाम है । 
अभिमन्यु के काल तथा सन्धिमान के काल में 
लूगभग ११०० वर्षों का प्रस्तर हैं। सम्राट कनिष्क 
तथा हजरत सुलेमाव के समय में १०४८ वर्षों का 
अन्तर हैं । अभिमम्यु, हुप्क, जुपष्क, “कनिष्क, 
सन्यिमत तथा हजरत सुलेमान जिन्हें एक हो समय 
में रखने का प्रयास किया हैँ। उनके ऐतिहासिक 
कालों में शताब्दियों का अन्तर है | वे एक 
समय मही हुए थे। उनका एक काल में होना 
ऐतिहासिक 'तथ्यों के परे हैं। रत्नाकर पुराण की 


कपोल्न कल्पना, उसके अंनुदाद तथा उसके अस्तित्व 
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में गम्भीर सन्देह प्रकट करने का अकादय प्रमाण 
उपस्थित करती है । 

हुप्क, जुप्क तथा कनिष्क को सन्दिमाव अर्थात्‌ 
हज्जरत सुलेमान से काइमोर का राज्य जागीर के रूप 
में दिया ) उन्हें तुकिस्तान से साथ लाकर, गद्दी 
घर बैठाया । इतिहास इसकी साक्षी देने में असमर्थता 
प्रकट करता है । हुष्क, जुष्क, तथा कनिष्क तीनों को 
कादमीर राज की जागीर दो गयी भोौर तीनों एक 
साथ राज्य किस प्रकार कर लिये ऐतिहासिक तथूयों 
तथा घटनाओं के वि९द्ध होते हुए भो मानवीय प्रकृति 
के तथा व्यावहारिक दृष्टि से सम्मव नहीं है। एक 
साथ तीन राजा सिंहासन पर बंठें। राज्य करें , वह 
भो जहाँ राज्य प्रणाली राजतंत्र पर भाधारित हो 
इतिहास इस प्रकार का उदाहरण भूत वर्तमान/त्तथा 
किसी काल में देने में असमर्थ है। गणतन्त्र शासन 
प्रणाली में यह सम्भव हो सकता है । जैसे कि रोम 
में दो काउंसिलों की अधा थो । 


हुप्क, जुष्क तथा कनिष्क तोभों तीन विभिन्न 
व्यक्ति थे । तीनों का राज्यकाल भिन्न था । अत्एव 
हमन तथा रस्नाकर पुराण को गाया भसनगढन्त कपोझ 
कल्पना के अतिरिक्त श्रौर कुछ नहों है । 
हजरत सुल्ेमान और कनिष्कादि : हसन 
अपने इतिहास में लिखता है--यह तीलो राजे 
हज़रत सुलेमान को मदद से क० १७९८ संवत्‌ में 
हुकूमत कश्मीर पर भुल्तकिल हो गये। मखलूक खुदा 
को अपने अदल वे इत्साफ और सखावत से दिल 
खुश किया । इन तीनों ने तीन गाँव आवाद किये । 
चुनाच: हुप्क ले मोजा अशकूरा, कनिप्क ने परगना 
वहो में कांपपुरा और जुष्क ने परगना काक में मौजा 
जकरो ज॑ंजो आखराजल करने मौजा जकरों की 
झावादो के लिए, सन्दलार से पानो की एक नहर 
जारी की । मजक्रह बाला तीनों राजाओ ने इकता- 
लीस साल इन्तहाई, इतफाक व इतहाद से,- हकमत 
कौ। भौर बहुत से छोगों को अपने मजूहव का 
“गरबीदा वनाया । इसके पहले एक दस्स शाख सहन ह्घ 
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मामी ने डेढ़ सौ साल से लेकर इसके वबत तक खिता 
कश्मीर में बुद्धमत का प्रचार किया था और बहुत 
से लोगों को इस मजूहव में दाखिल कर लिया था । 
उसके पैरोकारों में एक शख्स नागसेन ने मोजां 
हाहन में बुद्धमत के प्रचार में बदिल बजान 
कोशिश को थी । उन्हों दिनों बरहमनों और जैनियों 
के मा वैन मजुहवी मुभामलात पर सख्त झगड़ा बरपा 
हुए निससे जनवेन में सख्त खून रेंजी हुई। हुष्क 
और कमिष्क के पास इन झगड़ो को दवाने के लिए 
काफी फौज मंथी। इसलिए वहू इस मुआमला 
( हकूमत ) के चलाने से आजिज्‌ रहे। इसलिए 
तमाम बरहमनो के इत्तफाक्‌ राय से प्रभिमन्यु जो 
राजा वोरमचन्द को भौलाद से था और परगना 
दाच्छेन वारह्‌ में जागरोी रखता था। तख्त सल्तनत 
पर बैठा । हुप्क, कनिप्क और जुष्क हकूमत से अलग 
कर दिये गये । ( पृष्ठ ४२-४३ ) 

उक्त बातें मनगढंत हैं। हजुरत सुलेमान से 
अगर इन लोगों की गद्दी पर वैद्यया तो उनकी भग- 
बानू बुद्ध के समय या उनके पश्चात्‌ होना चाहिए । 
परन्तु भगवान्‌ बुद्ध हजरत सुलेमान के ४१६ वर्ष 
पश्चात्‌ हुए थे। उनके जीवन में शताब्दियों का अन्तर 
हैं । बाइविल के हजुरत सोलेमन और क्रुरान शरीफ्‌ 
के हजरत भुछेमान एक ही व्यक्ति है। कनिष्क का 
काल सन्‌ ईसवो को पहली शताब्दी हैं। कनिप्क और 
भगवान्‌ बुद्ध के समयो में चार शत्ताब्दियों का अन्तर 
हैं कौनष्क के समय में तृतीय बुद्ध परिषद कश्मीर 
में हुई थी। अतएवं कमिप्फ को हज़रत सुलेमान से 
जोड़ना इतिहास की सत्यता, तथा सिद्ध घटनाओं, 
तथ्यों और काल निर्णय से परे जाना होगा । 
छिन्नग्शखलाः 

कह्लण को इतिहास झखखला वहाँ टूट जाती है । 
जलोक के पश्चात्‌ दामोदर द्वितीय तत्पश्चात्‌ वह 
हुप्क, जुष्क, कनिष्क का उल्लेख करता हैं । दामोदर 
दिलोय से उक्त राजाओं के कालो में शताब्दियो का 
अन्दर पड़ता है। कह्हण ने इन तीनों राजाओं का 


राजतरंग्रिणी 


वर्णन छविल्छाकर के आधार पर किया हैं । ( रा० 
त० १:२० ) 

कल्हण यहाँ मोन हो जाता है। इस्र छम्बे काल 
में कश्मीर में कितने राजा हुए। कदमीर मण्डल 
की बया अवस्था थी ? कोई प्रवाश नही पड़ता । 


प्रश्ञोक के पश्चात्‌ लगभग प्रदतालोस वर्षो' तक 
मौर्य वंश का राज्य ईसा पूर्व १८४ वर्ष तक था। 
मौर्य वंश के पश्चात्‌ ईसा पूर्य ३८४ वर्ष में शुग वंश , 
का राज्य थाटलीपूत्र में हुआ। कनिध्क का काल 
ईसा पूर्व प्रथम शताब्दो का उत्तरार्थ है । 


जलौक तथा दामोदर का राज्य काल बल्हण ने 
नहीं दिया हैं। यदि उन दोनों का सम्मिलित राज्य 
कल पचास से साठ वर्ष भी मान लें तो दामोदर 
और कनिष्क के बीच कम से कम एक शताब्दी वा 
अन्तर पड जाता है । 


कल्हण स्पष्ट कहता हैं। जलोक के पश्चात्‌ 
दामोदर द्वितीय राजा हुआ । परन्तु दामोदर द्वितोग 
के पदचातू कश्मीर मण्डल में कौन राजा हुमा 
उसपर कुछ प्रकाश नहों डालता । इस शताब्दी कां 
इतिहास श्रभी तक अन्धकार की गोद में है। भलौक 
की वंश परम्परा लुप्त हुई । दामीदर राजा हुआ। 
प्रवीव होता है. कि दामोदर का वंश भी छुप्त हो 
गया था। दामोदर के शाप ग्रस्त होने पर वया 
घटनाएँ घटी कुछ पता नहीं चलता। दामोदर ने 
रामायण सुनकर प्रायद्चित्त किया या नहीं यह भी 
सन्दिग्ध है। वह सर्प हो गया। सर्प तुल्य गर्म श्वास 
लेता था। इससे यहो प्रकट होता है। उसने 
प्रायश्चित शायद नहों किया | उसके वंश में कोई था 
या नहीं। उसके सपप होने पर कश्मोर की क्या अवस्या 
हुई सब कुछ ठुप्त है । क्योंकि कल्हण ने ४२ छुप्त 
राजाओं में से केवल पाँच राजा पर्थात्‌ भ्शोक से 
अभिमन्यु ययां जलौक, हुष्क, जुष्क, कनिष्क तथा 
भभिमन्यु का वर्भव किया है । अतएवं इसकी काल 
गणना अमास्य हैं। इत दोनों राजाओं का क्रम भी 


अथमस तरंग 
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गलत दिया भया । इस पर प्रकाश परिशिष्ट 'कुशान 
राजा' में डाला गया है। 


कुशान वंशी किस प्रकार काश्मीर के राजा 
हुए कल्हुण मौन हैँ। वह दामोदर द्वितीय के 
पश्चात्‌ सहसा कुशान बंशीय राजाओं का उल्लेख 
करता है। कोई कारण भी नहों उपस्थित करता कि 
वह लम्बी राजाओं को शांखला का जो दामोदर 
द्वितीय से कुशान वंशीय राजाप्नों सक हुए थे उल्लेख 
क्यों मही करता।॥ प्रतीत होता हैं कश्मोर में 
लिखित, भलिखित कोई सामग्री प्राप्त नही थी जिसके 
आधार पर वह एक शताब्दी के राजाग्रों तथा कश्मीर 
की घटनाम्रो पर प्रकाश डालता 


(२) हुप्क $ मथुरा के लेख से हुष्क राजा 
हृविष्क प्रमाणित हुप्ना है। परिशिष्ट 'कुशाब बंश' 
द्रष्टन्य है । 


(३) ज्ुष्क ; जुप्क राजा वास्तव में कुशान 


राजा वष्षिष्त था। परिशिष्ट 'कुशान बश' 
द्रव्य है । 

(४) कनिष्क £ परिशिष्ट.. 'कुशान वंश' 
द्रष्टब्य हैं । 


(७) हुष्कधुर ४ वर्तमान उश्कुर गाँव है। यह 
ग्राम बारहमूला से २ मील दक्षिय-पूर्व वितस्ता के 
-वाम तट पर स्थित है। बारहमूला के डाक बंगला 
से आध भील पर हू। कल्हण ने इसे वाराह क्षेत्र 
में कहा हैं। (रा० त० ५४:२५९, ६:१८६, ७:१३११, 
८3३६०, ७१८, ८२२, ९४४) 

यहाँ छलितादित्य ने विहार तथा मन्दिर 
निर्माण कराया था ( रा० त० ४:१८८ )। कश्मीर 
के पश्चिमी पत्थरों से बने द्वार से प्रवेश करने पर 
यही हुएनसांग ठहर था ( हुएनसोग :१:२० ) 
अल्वेस्नी ने इसे बारहमूछा के दूसरी तरफ लिखा 
हैं । ( इण्डिया पृष्ठ ::२०७ )। अबूरिहान उप्कर 
और चारहमूला को मिला दिया है । ( फ्रग मेण्ट्स 
क्रॉफ प्ररव पृष्ठ :११६ ) 


बारहमूला के समीप उष्कर ग्राम वितस्ता के 
वाम पाइव॑ में है। यहाँ दो चीजें दर्शनीय है। एक 
ऊँचा टीला उपष्कर ग्राम के पास है। से जिस समय 
पहुँचा था यहाँ भारतीय फोज की छावनों थी। 
छावनी के फाटक तथा ऊँचे ढृहा के मध्य से बारह- 
मूला क्पी बाबा की सड़क हैं | वह सड़क बारह- 
मूला से वाबा ऋषो जाती हैं । 


दूहा पर एक 'भीसमकाय शिवलिंग है। लगभग 
६ फीट ऊँचा है। मेरे पास फीता नहीं था। झतएव 
ठीक नाप नहीं दे सकता । शिव लिंग में एक बाण 
बना हैं । वार को नोक मूर्धा से प्रत्यंचा नोचे को 
तरफ़ होती भद्गरपी5 तक चली गयी हैँ। लिंग का 
भद्रपीठ चौकोर है। लिग में बाण तथा यज्ञोपवीत 
तुल्य प्रत्यंचा बना मैने अब तक कहीं किसी लिंग में 
नहीों देखा है। इस लिंग का नाम क्या था। कहना 
कठिन हैं। बाण चिह्न अंकित होने के कारण 
वाणेश्वर' नाम रखा जा सकता हैं। इस समय 
केवल लिंग अकेला गडा है। यहाँ न तो कोई मन्दिर 
हैं न किसी प्रकार का ध्वंसावशेष | लिंग की पूजा 
भी नही होतो । वाणश्वर लिग होना असम्भव नहीं 
है | वाणेश्वर का मन्दिर रतलाम स्टेशन से ४४ 
मील पर स्थापित हैं। यह स्थान वाणासुर की 
राजधानी थी। कथा है कि वाणासुर ने बाणेश्वर 
लिग की स्थापना की थी। संभव है। इस 
दूहू पर कभी मन्दिर था वह्‌ तोड़ दिया गया। 
अब उसका घ्वंसावशेष मात्र रह गया है। दूहा 
खोदने पर यहां के स्थान पर कुछ प्रकाश पड़ सकता 
है। यहाँ की ईंट आबादी पास होने के कारण 
गाँव वाले उठा ले गये हो। केवल मिट्टी का टोला 
मात्र शेप रह गया हैं। 


उप्कर ग्राम में, वारहमूला स्कूल के प्लेग्राउण्ड के 
पीछे मुकुलित कमछ शैल्ली के स्तूप का भग्तावशेष 
है । परिहासयुर तथा उप्कर दोनों झतूपों की परि- 
कल्पना एक जैसो है । इस समय यह स्थान तार से 
घेर दिया गया है । बड़ो-बड़ी घास तथा जंगली खर- 


श्र्ट 


पात उगे थे | उनसे मेरा पैर बुरी तरह छिता गया । 
किसी अ्रकार अन्दर पहुँचा । 

स्तूप का अधिष्ठान मात्र शेप रह गया है । स्तूब 
को चारो दिशाओं में सोड़ियाँ बनो हैँ । दो सोढ़ियीं के 
बीच तीन प्रिकोषोय मधिष्ाव के अंश विवा कमछ 
की मुकुलित एक एक पसड़ी हैं। इस समय महाँ 
यत्र-्तन्न पड़े कुछ अलंकृत शिक्षासण्डी के अतिरिक्त 
और कोई दर्शनोय वस्तु शेष नहीं रह गयी है । स्मूप 
के पृष्ठ भाग में एक तरफ पढहाड़ो हैं। दूमरों तरफ 
वारहमूला शहर वित॒स्ता के वाम तद पर हैं ! बारह- 
मूछा इस समय समृद्धिशालों नगर हो गया हैं । 
भारतीय सेना की छावनी के कारण सूब घहुल- 
पहल रहती है । 


हुप्कर में एकामी एक रतूप और उसके परि- 
बेश्ित दिवाल का अंश शेप रह गया हैं। सतने फार्म 
में यहाँ से श्राप्त बिछौने प्रतापधिह संग्रहालव 
श्रीनगर कब्मीर पं संगृहीत है। थे दिवाल फे 
उत्तरीय दिशा में एकाध फ़ीट को दूरो पर गड़े मिले 
थे। बह्मीर में मूतिभंय को शैलों भारत जैसी हो 
थी। मन्दिर तथा मूतियों को सश्डित करते की 
एक शेली अ्चलित हो गयो थी। मूर्तियों के बाक 
तथा हाथ अवश्य खण्डित कर दिये जाते थे । सण्डित 
मूर्तियों को या तो किसी मसजिद को सीढ़ियों में 
लगा दिया जाता था कि लोगो के पैरों तझे पड़तों 
अपनी असममंता, दयनोस दशा, दवितद्वीनता प्रकट 
करती रही अथवा तोड़कर कही मुर्दों को तरह 
दफना दी जाती थी । 


हुष्कर से प्राप्त खण्डिस मूतियों पर गन्धार 
शैली की छाप हैं। मूर्तिया कश्मीर के पुराकालीन 
मूर्तिकका तथा उनके स्थापत्य शैली पर प्रकाश 
डालती है । 


प्रताप सिंह संग्रहालय की भगवान्‌ बुद्ध की 
(वी. सी. $ -) मृतति ध्यान मुद्रा श्रदर्धित 
करती है। भगवान्‌ पद्मासव लगाकर बैठे है । 
भ्रिच्रीवर धारण किये है । 


रामवरगिणों 





मूति थो , भो , ३ गास्यार परवर्धी आठ को 
मूवि रला पर प्रताश डालती हैं। मद एड 
मस्तक मात्र हैं। अपोमाग वा पत्ना महों लता है । 
मृति भग्त है। मूर्पा पर उर्म हैं । 

मूर्ति थी , सो - ३ मस्त मस्तक हैं। साक सोड 
दिया गया है । मस्यह के धर्म राग्डित हैं। मु 
अणष्ठारार हैं। 

मूह्ति यी , सो , ४ एड श्राद्यय था मरतर हैं । 
तत्कालीन सोगो को बेंशमूपा पर प्रत्रारा डालती 
है। मूति वछा राजोग है। दाड़ी-मछ हैं। बेश 
पोष्ठे बंधे हैं। बाल कंपी मे संयारे गये हैँ 

मूति यो . सो , १० मेश विस्पाग था उसतृष्द 
ममूता हैं । धरंपराे बेशों से कान ढगा हैं। 
मूर्पा पर से मैश खारों तरफ पँछे हैं! बगहूँ 
मर पर मुक्तापोहित मूझ्म बह्य हे माँपा गया हैं । 
धाज कल बेशों यो संयत रराने के! लिये रुमाल 
या पट्टी से प्राम बाल बाँध लिये जाते है| गश्मीर 
के सेतों पर बाम करते वालो सारियों के सर पर 
इसी प्रकार के यस्‍्त्रों से बारू बाधा मुझे दिखाई 
पड़ा। सद्यपि पराइचात्य सम्यता के प्रभाव के 
फारण कक्ष्मीर की नारियों के साज-छगार तपा 
बेशभूषा में भामूख् परियतन होने लगा हैं। मूर्ति 
को मुखाकृति कोमल है। यह भग्म मस्तक बोधि 
सतत वय हैं 
मूति वी . सी | ३१ बोधिसत्व का भग्त 
मस्तक है । उस मस्तक पर भ्रलंकृत मुठ हैँ । 
गह मुकुद ब्रिटिश राजाओं के मुकुट से कुछ 
मिलता है । 

मस्तक थी, सो, ३४: एक युवक का हैं । 
उस मस्तक का, दाढी-मूँछ, सब कुछ मुडा है। अधरों 
पर आध्यात्मिक मुस्कान है । भाकृति भव्य तथा 
प्रभावोत्पादक हैं । कलाकार ने जैसे अस्तर की मनो- 
बृत्तियों को मुखाइति में उरेह दिया हैं । 

मूर्ति बी, सो, १८ ८ भत्यन्त उत्कृष्ट कछाइृति 
यह एक उपासिका का खष्डित 'मस्तक हैं। 


प्रथम तर॑ग 


२२९, 





अधरों पर गम्भीर मुद्रा के साथ आध्यात्मिकता 
मिश्षित मुसकान हैं । भरी पुरी मुखाकृति है । कंधी से 
सेंबारे केश में सीमंत मत में अनायास पवित्र भाव 
उत्पन्न करते हैं । मिथुन, काम एवं भौतिक सौन्दर्य 
प्रदर्श मुद्रा के यह विपरीत मुद्रा है दथा 
कलाकृति हैं । 
मूर्ति बी, सी, १९: भग्न मस्तक हैं। नासिका, 
भौ, अधरों पर को मुसकात देखते वनती हैं। मस्तक 
पर बाल कढ़े हुए है। मध्य भाग से कानों के ऊपर 
होते हुए कंधी किये हुए केश पीछे की भ्रोर धूमे है । 
खण्डित पीन पयोघर की क्रम संख्या थी. सी. 
३५ हैं । स्तन पर कुच बन्ध लगा है। कण्ठ में मुक्ता 
माला के भ्रतिरिक्त स्तनों पर दूसरी मुक्‍्तामाला 
सुशोभित है | कामिती के शूंगार के रूप को प्रकद 
करतो है । तत्काछीन काश्मोर के लोग कितने शंगार 
तथा कला के प्रिय थे । उस पर प्रकाश डालती है । 
मस्तक खण्ड बी. सो. १६: एक भिक्षु का 
हैं । उसकी दाढी-मूछ तो मुड़ी है परन्तु मस्तक पर 
बाल कढे हैँं। यह तत्कालीन बगश्मोरी लोगों के वाल 
रखने की एक शैलो पर प्रकाश डालता हूँ । इस 
प्रकार के बाल कादने को बनारस की तरफ “खत 
काटना, कहते थे । मेरे बचपन में पुराने लोग खत 
कठाते थे । मेरा भी चाल बचपन में इसी ढंग पर 
काटा जाता था । इस समय पाश्चात्य शो पर बाल 
काटा जाने लगा है । पुरानो बातें लोग भूल रहे है 
मूर्ति खण्ड बो, सी, रेड : विचित्र मूरति हैँ) 
उसका कदि तथा ऊरु मात्र झोपष रह गया है) इस 
मूर्ति का शिश्न तथा अण्डकोप खुला है| कन्धा से 
आता कुर्ता कदि प्रदेश तक रह गया है। कुर्ता के 
छोर पर मुकता पंथित गुथी है। यह किसी इ्वेताम्वर 
जैन सन्त की मृति हो सकती हैं । 
इसके अतिरिक्त वहाँ से हाथ, कलाई, पद, 
भुजाओं के खण्डित भाग मिले है। उन्हे देखने से 
ततथ्कालीन वेशभूषा तथा विभिन्न प्रकार के प्रायोगिक 
मलंकारो पर प्रवाश पड़ता हैं। कंकण, चूड़ियाँ, 


भुजवन्द पहनने की चाल थी। कलाई की उँगलियाँ 
बहुत ही सुन्दर तथा लहर को तरह वनायी गयी है । 
(६ ) जुप्कपुर ; श्रीनगर के उत्तर में एक बड़ा 
ग्राम हैं। इसका वर्तमान नाम बुकुर हैं ( हरि वर्वंत 
से ४ मील दूर है। यहाँ के प्राचीन ध्वंसावशेपों के 
शिलाखण्ड, मजारों, कन्निस्तानों तथा भमसजिदों में 
लगे मैने देखा हैं। बहुत पत्थर गढ़कर नवीन इमारतों 
में लगाये गये है । अतएव उनका पूर्व रूप निश्चित 
करना दिन पर दिन कठिन होता जायेगा । जनरल 
श्री कतिघम को सन्‌ १८४७ में तथा श्री स्तोन को 
वहाँ बहुत शिलाखण्ड मिले थे । 

जनरल कॉनिधम ने सने १८४७ ई० नवम्बर मास 
में वहाँ की यात्रा की थी। उन्हें उस स्थान पर बहुत 
अधिक संस्या में पत्थर के स्तम्भ मिले थे ) कुछ 
कश्मीरी पुरातन शैली से भलंकृत पत्थर थे । सबका 
उपयोग तराश कर मसजिदों दया जियारतो में किया 
गया था। ( एनिसिएण्ट ज्योग्रेफी पृष्ठ ८५ ) 

जनरल कनिंधम ने जिन स्तम्भों तथा पत्थरों को 

देखा था वे निस्सन्देह जुष्कपुर में निर्मित विहारों के 
अवशेष थे । अगले श्लोक से यह स्पप्ड प्रकट होता 
हैं कि उसमे जुप्कपुर में विहार का निर्माण किया 
था | जुप्कपुर के उत्तर देबीपुर, पूर्व में तालबल, 
परिचम प्राचीन अमरेश्वर, ऊबरहर और धुर दक्षिण 
डंगरपुर तथा दूर पर हरिपर्वंत पडता हूँ । 
(७) कनिष्कपुर : वर्तमान कानिशपुर है। यह 
श्रोतगर-वारहमूला सड़क पर स्थित हैं। ग्राम के 
पास एक पुराना टीला है । वहाँ से भलंकृत पत्थर 
मिले थे । कहा जाता हैं कि राजा कनिष्फ का 
यहाँ निवासस्यान था। इस स्थान पर प्राचीन 
ध्वंसावशेषों के शिलाखणड तथा मुद्राएँ मिलती है, 
जनरल कनिघम ने १८४७ में यहा की यात्रा को 
थी। भ्राचीन ध्वंसावशेषों के शिलासण्डादि उन्हें 
जियारतो तथा कक्नो में लगे ,मिक्ते थे । बहुत ग्धिक 
संख्या में इस प्रकार के ध्वंसावशेष बिखरे थे) 

हा श्री स्तीन लिखते है। पण्डित साहिबराम के 
तीर्य में इसका मूल नाम कनिष्कपुर दिया गया हैं| 


राजतर्गेणी 


सविद्यारस्यथ निर्माता जुप्की जुष्कपुरस्प यः । 
जयस्तामिपुरस्यापि शुद्धघी: संविधायकः ॥ १६६ ॥ 
१६०, उस शुद्धघी जुष्क राजा ने जुप्कपुर के विहार का निर्माण कराबा। वह जम 


स्वामीपुर* का भी निर्माता था । 


ते तुरुप्कान्वयोद्भूता अपि धुण्याश्रया शपाः। 


शुप्सलेत्रादिदेशेपु 


मठचैत्यादि. चक्रिरे ॥ १७० ॥ 


१७०, तुरुष्क" वंश में उद्भूत होते हुए भी इन पृण्यात्मा लूपों ने शुष्कलेत्रादि* स्थलों में 


मठ, सैत्यादि बनवाया । 





श्री पण्डित काशीराम से श्रो स्तोन ने सन्‌ १८६१ ई० 
में जौच कराया था। वहाँ के स्थानोय ब्राह्मणो की 


एक प्रचलित परम्परा से ज्ञात हुआ था। यहां 
कनिष्ठराज का राज्य था । 


यह स्थान पोर पंचाल जाने वाले दर्रा मार्ग 
पर श्रीनगर से १० मित्र दक्षिण स्थित हैं। यहां 
पर एक छोटो सराय है उसे कामपुर सराय कहते है । 

महू स्थान वितसता नदी से लगभग ९ मील 
पूर्व हूँ। इसके दक्षिण वितस्ता पर बारहमूला बता 
है इसके उत्तर पूर्व रावटपुर तथा पूर्व दक्षिण सैय्यद 
भोवल की जियारत हैं । 


१६५ (१) जयरवामी पुर : जमस्वामीपुर का 
पता अभी नहीं चल सका हैं। इस पर अनुसन्धान 
को झावश्यकता हैं। जगस्वामों विष्णु का नाम 
हैं । प्रतोत हीता हैं । जविध्क का भुकाव 
वैष्णव धर्म की ओर हो गया या। अन्यथा वह 
जयस्वामी दाद का प्रयोग नहीं कर सक्रता। 
उसने जुप्कपुर में विहारों का भी निर्माण कराया 
या। इसमे प्रतीत होता हैं। राजा सहिष्णु था। 
बह थोद तथा वैष्णव दोनों धर्मों का आदर 
शरता था। 

239 (१) तुरुषझ £ बलिष्क तया उसके उत्तरा- 
पिराहे तुरदिंशोंण थे । यद मान्यता प्राचीन काल 
में प्रवछित रही है । अन्वेरतोी ने भी यही वहा हूँ 
(२१०)॥ तुस्क्ष बग्द क्राग्रेद (१:४६:३२) में दास 

“कल के शाप माय है। स्‍झार्येवर जाति शिवा दास 


हुए आय॑ के लिये सम्भवतः प्रयोग होता रहा हूँ । 
पुराणों में ठुपार शब्द तुरुष्क के लिये भी आया है । 
भागवत के पाठ में तुरुष्क शब्द का प्रयोग किया गया 
हैँ । इनका उल्तेख यवनादि राजाओ के साथ किया 
गया हैँ। ( बायुपुराण &६९:२६०:६२, मत्स्य पुराण 
२७२:१९:२१ ब्रह्माण्ड पुराण ३:७४:१७९--१७६, 
भागवत पुराण १२:१:३०। ) 
पुराणों में उल्लेख आया हूँ : 

काम्बोजा दरदाइचैव बचेरा अंग लौकिकाः ) 

चीनाश्चेव तुपाराश्च बहुला थाह्वतों नराः॥ 
मारकण्डे पुराण ५७:३९ 





4ाह्मतो नराः शब्द महत्व रखता हैं। 
इस शोर संकेत करता है कि वे भारत के बाहर 
से थाने वाछे लीग थे । 


मार्कएडेय, वायु, ब्रह्माण्ड तथा वामन प्राणों 
के धतुसार कम्बोज, कश्मीर के राजीरी (राजपुरों) 
उपत्यका से हिन्दूकुश पर्बतमाला तक रहने वालों 
के लिये प्रयुक्त किया गया हैं । बूछ विद्धानू 
वम्ब्रोज क्षेत्र को वदखशा के समोष हिल्दूकुद के 
पार तक ले जाते है। दरद-हृष्णगंगा के अर्ध्य भाग 
वालो उपत्यका अर्थात्‌ उत्तरी बश्मोर में रहते है 
उसे वर्तमान काल में ददिस्तान कहते है । 

कम्बोज और दरद नाम के साथ-साथ प्राने 
से यह प्रतीत होता हूँ कि दोनों क्षेत्र पररपर 
मिले चे। ( मत्स्य पुराण २७३; वायू प्राण २.६७; 
ब्रह्माण्ड प्रात ३:०४ ) 





* प्रथम तरंग 
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चीनाश्चैत्र तुपाराश्च/ के प्रयोग से मालूम 
होता है. कि कम्बोज तथा दरद को तरह चीन 
तथा तुपार देश परस्पर मिले थे । दोनों को 
पीमाएँ एक साथ मिलती थी अन्यथा युगल प्रयोग 
न किया गया होता । 

मार्कण्डेध, ब्रह्माण्ड तथा वायु पुराणों में 
'जीनाश्चैव तुपाराइनँ एक साथ उल्लेख क्या 
गया है। वायु पुराण में “चीनाइ्चैव तुपाराइच' का 
शल्लेख है | भाएकंण्डेय पुराण में “चीनाएइचेंद 
तुपाराश्च' का उल्लेख है। धामन पुराण में 'वेरणा- 
इसेव तुपाराश्च' शब्द का उल्लेख किया गया है। 
भरवो ने तुखारिस्तान का वर्णन किया हैं। उसमें 
बलख सम्मिलित हो जाता हैं। वल्षु अर्थात्‌ झामू 
दरया के मध्यवर्तों दोनों तटवर्ता अंचलों को 
छेता घला जाता हैं। यथपि कआमू दरया के 
दक्षिण का अंचल तसुपार देश में ग्राता है। 
वर्तमान तुकिस्तान तुपार अर्थात्‌ तु्कों का अंचछ 
कहा जा सकता है । 

पुराणों में उल्लेख मिलता है : 
साभास्लुपारादू लम्पाकान्‌ परदैयान्‌ पारदान्‌ शकान्‌ ] 
एतान, जनपदाहचक्षु : प्लावयन्ति गतोदघिस्‌ # 

वायु पुराण में 'सास्थास्‍्तुपाराएतम्पाकान्‌ 
तथा 'साप्राम्तुपारास्तभ्यवान्‌' आया हैं। मार्कण्डेय 
पुराण में 'तुपारान्‌ वर्बराकारान्‌” तथा “तुखारान्‌ 
वर्बराकानू' का प्रयोग किया गया है । ब्रह्माण्ड पुराण 
में 'साभ्नास्तुपारात्‌ु लम्पाकान्‌' का 
मिलता है । 

तुशार तथा तुपार शब्द एक ही है। जाति के 
लिए तोषणी अथवा सोखरो दब्द का प्रयोग किया 
गया हैं। विष्णु पुराण ( ४:२४:५३ ) में लुरुष्क 
शब्द का उल्लेख करते हुए 'तुरुष्कारा मुण्डाश्चा 
कहा गया है ( इस प्रकार तुदार, तलुपार, त्तोखरी, 
चुदृष्क, तुर्क सब्र एक ही जाति के नाम है। वेखल 
उच्चारण के भेद “प्रकट करते हैं। महामारत में 
हुपार ८था तुशार दोनो हो शब्दों का प्रयोग किया 


उल्लेख 


२३१ 


गया है । तुपारवासियों को म्लेच्छ भो कहा गया है। 
(सभा प्व॑ ५०:१८५०) 
युधि्टिर के राजसूय यज्ञ में वहाँ के निवासी 
आये थे तथा रसोई परोसने का कार्य करते दिखाई 
देते है। वन पर्व ( ५१:३५-२६, ५१:१९९१, 
१७७:२१, ) में उत्छेख मिलता हैं। पाण्डव लोग 
गन्धमादन से हंत वन की ओर लौटते समय तुपार 
देश को पार कर राजा सुवाहु के भगर मे पहुँचे थे । 
भीष्म पर्व ( ७५२१ ) में तुपारों के युद्ध में भाग 
हेने का वर्णन मिलता है। तुपार जनपद के बोर 
गण भीष्म द्वारा निर्मित क्रौच ब्यूह के दक्षिण पार्र्व॑ 
स्थान में ब्यूह की रक्षा कर रहे थे। शान्ति पर्व 
( ६५.२४२९ ) तुपारवासियों के निवास के विपय 
में कहा गया हैँं। तुपारवासी स्लेच्छ मास्घाता के 
राज्य में निवास करते थे । 
मान्धाता के विपय में पुराणों में कहा गया हैं 
कि इक््त्राकुबंश की श्ष्वी पीढ़ी में हुए थे। वे 
अपने पिता युवनाश्च की कुक्षि से उत्पन्न हुए थे। 
पुरुकुत्स, श्रम्दरोप तथा मुचुकुन्द उनके पुत्र थे) 
मान्धाता चक्रवर्ती राजा थे। सात द्वीपो में उनका 
राज्य था | उनके राज्य विस्तार के विपय में कहा 
गया है । 
यावद्‌ साप॑ उदेति सम यावच्च प्रतितिष्ठति। 
सर्व तदू योवनाइबवस्थ मान्धातुः क्षेत्रमुच्यत्ते ॥ 
( ब्रह्माण्ड पुराण 3.६३:६८-७२ ) 
हरिवंश पुराण उनका शक, पहुव, दरद, अन्य 
म्लेच्छ तथा दस्यु /जातियों के साथ उत्मेख 
करता है । 
स्ट्रेवी ( ९:४५ ) कहता है कि प्रीक भर्वात्‌ 
यूनानियों के बलख से निकालने का श्रेय त्तोपरो 
जाति को भी है, $ यह स्थान तुक्स्तान प्रतीत होता 
है। चोखरी के का रथान हिन्दूकुश पर्वत के 
उत्तर बताया/गमा हैं। वह तोसरो जाति का उल्लेख 
करता है जो वास्तव में तुपार प्र्धात्‌ तुविस्तात के 
तुक हैं । पर्कप्डेय पुराण ( ५७:३९ ) में तुपारो 
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का वर्णन हैं। उनका उल्लेख काम्बोज, दरद, वर्बर 
तथा चीनों के साथ झ्राया है । 

१५वी शताब्दी तक संस्कृत लेखों में तुर्की के 
लिए तुरुष्क शब्द का प्रयोग किया ग्रया हैं। मेवाड 
के राजा मोकल का विक्रम संवत्‌ १४८५ के 
चितौड गढ़ के लेख में उत्लेख हैँ कि राजा ने 
अंग, कामछप, वेग, निधाद, चीन तथा तुरुष्को पर 
विजय प्राप्त किया था । यह कवि का गौरव वर्णन 
है । ऐतिहासिक तथ्य नही हैं। इसका महत्त्व केवल 
इसलिए है कि उस समय भारत में रहने वाले 
मुसलमानों के लिए तुरुष्क शब्द का प्रयोग होता था। 


अपनी बाल्यावस्था की बातें मुझे याद है कि 
तुर्क शब्द का प्रयोग मुसलमानों के लिए गाँवों में 
होता था । तुर्की नाई, तुर्की कहार श्रादि लोग हिन्दू 
से मुनलमान हो गये थे । हिन्दु नाई तथा मुसलमान 
नाई में भेद जानने के लिए तुर्क शब्द लगा दिया 
जाता था! 


(२) शुघ्कल्लेत्र ; कल्हण उक्त तोनों तुरुष्क 
राजाओं में किसी विशेष को शुपष्कलेत्रादि क्षेत्रों में 
मठ, चैत्य, तथा उसी के सदृश अन्य निर्माण बनाने 
का उल्लेख करता है | अपितु उनका नाम सम्मिलित 
लेता है कि उन राजाप्ो ने निर्माण कराया । 

बह ग्राम दुत्त परगना में हुकालेतर अथवा 
हुकालेतरी है । श्रो स्तीन के निर्देश पर सन्‌ १८९१ में 
पं० काशीराम ने यहाँ की यात्रा की थी। परन्तु 
उन्हें यहाँ कोई प्राचीन ध्वंसावशेष नही मिला । 

यह स्थान श्रीनगर से लगभग १४ मिल 
दक्षिण पश्चिम हैं | दामोदर उद्र क्षेत्र के पश्चिम 
शोर किचित्‌ दक्षिण दिशा की ओर भुकता है। 
शुप्कलेत्र क्षेत्र के उत्तर में नागम, पूर्व में गुन्द, दक्षिण 
में पेत कूट, पश्चिम में खुन्दाा तथा लरबल है। 
स्थान के समीप छोटे छोटे नाले है । 

चेत्य : ्त्य अमरकोश कार के अनुसार यज्ञशाला 
तथा आयतन होता है । परन्तु पालि में यह भिन्न 
भर्यों में प्रयुक्त होता रहा हैं । इसका पालिर्प 


चेतोय है। 'चितायां भवः चैत्य श्र्थ किया जाता 
हैं। चिता से इसे सम्बन्धित कर दिया गया है। 

ब्राह्मण, वौद्ध तथा जैन परम्परा के श्रनुसार 
दिवंगत के पवित्र भस्म था चिता स्थान के ऊपर 
स्मृति भवन, समाधि, तथा वृक्षों को लगाया 
जाता था। यह प्रथा आज भी प्रचलित हैं ॥ 
महात्मा गाँधी, जवाहर लाल नेहरू तथा लाल- 
बहादुर शास्त्री के भस्मस्थान पर उद्यान बना 
दिये गये है। महात्मा गात्धी की समाधि तथा 
जवाहरलाल जी के चितास्थान में शान्ति बन 
दिल्‍ली में बन गया है। राजाओं के दिवंगत होने 
पर उनके राज्यों में छतरियाँ वना दी जाती है । 


रामायण, महाभारत एवं भगवद्गीता में 
यह शब्द पावन वेदी, देवस्थान, श्रासाद 
एवं घामिक वृक्ष आदि के लिये प्रयुवत हुआ है। 
'देवस्थानेपु चैत्येषु| (महा ३:१९०: ६७) 'प्रासाद- 
गोपुरसभाचैत्य/ (भाग ९११२७ ) किच्चि- 
च्चैत्यशर्तैजुष्ट/. ( महा० बन० : १२२९ ) चैत्य 
शब्द प्राचीन शब्द हैं। भगवान्‌ बुद्ध के समय 
में भो चैत्य के चापाल चैत्यादि पर्याय थे। 

बौद्ध काल में अस्थि एवं चिता भस्मो पर 
चैत्य बनाने की परम्परा. चल पड़ी थी। 
कालान्तर में चैत्य विद्यालकाय होकर स्तूपों का 
रूप ग्रहण कर लिये। श्रीलंका में इन्हे दागव 
जो सस्कृत शब्द धातुगर्भवा अपभ्रंश है कहां 
जाता है। तिब्बती भाषा में दुंगनेत कहते है। 
बौद्ध स्थापत्य में चैत्य निर्माण को एक विशेष 
कला विकसित हुई थी। गिर्जाघर एवं चर्चों ने 
चत्य शोली के उपासता गृहों को नकल की है। 
अजन्ता एलोरा एवं ईसा से पूर्व बने चैत्यों के 
वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता हैं। उपासना भवन 
में जहाँ चर्च की वेदी तथा ईसा मसीह की 
मूर्ति एवं क्रास होता हैं वही पर बौद्ध उपासना 
स्थल में चैत्य तथा बेंदी होती है । प्रारम्भ में 
चैत्य रामायण, बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों के पनुर्सार 


प्रथम तरंग ग्३े३ 


प्राज्ये राज्यणे तेषां प्रायः कश्मीरमण्डलम्‌ । 
मोण्यमास्ते सम बोद्धानां प्रधज्योजिततेजसाम्‌ ॥ १७१ ॥ 
१७१, प्रत्रज्या ज्योति" से बौद्ध उन शक्तिशाली राजाओं के विस्दृत राज्यकाल में कश्मीर 


मण्डल का प्रायः उपभोग करते थे । 





काष्ठ के होते थे। कालान्तर में वे पक्के पत्थर 
तथा ईंटा चूनों से बनते लगे। 

कनिप्क प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के लेखक भ्रश्वधोष का 
संरक्षक था। कनिष्क के समय में अश्वधोष का 
होना कहा जाता हैं। चोनो भाषामें बुद्ध चरित्र 
का अनुवाद सन्‌ ४२०ई० में हुआ था। एक 
मत हैं कि बुद्ध धीप ने किसी युद्ध में पाया था। 
उसे निवास स्थान तथा अच्ययन अध्यापव एवं 
लेखन की पूर्ण सुविधा दो थी। वुद्ध चरित्र 
काशी से प्रकाशित हो चुका है। कुछ भाष संस्कृत 
तथा कुछ हिन्दो में हैं 
पाठमेद : 

श्लोकसंख्या 4७१ में 'कश्मीर' का 'काइ्मीर' 
तथा 'स्म' का 'स' श्रौर 'च' पाठ भेद मिलता है ६ 
पादुटिप्पणियाँ : 

(१) प्रश्नज्या : बौढ़ो में दो वर्ग होते है । 
उपासक एवं मिश्नु॥ उपासक साधारण बेश भूषाबारी 
गृहस्थ होते है । प्रश्ज्या लेने वाला व्यक्ति गृह त्याग 
करता हैं। गृहस्थ धर्म त्याग करता है। सर दाढ़ी 
मुडझुकर, संस्पासी वन चीवर धारण करता है।५ 
विण्डपात, चीवर, शयनासन, ग्लान तथा प्रत्यय 
भिश्ुओं के चार निश्चय कहे जाते हैं। भिक्षा पात्र 
के झतिरिवत उनके पास और कुछ नही होता ॥ 
असंग्रहो होते हैँ । माला, गन्ध, विलेपन, अलंकार 
ऊँची शब्पा, संगीत, सोना, चाँदी, जादि से विर्त 

हृते हैं । भिक्षा मांग कर भोजन करते हैँ । भित्ता 
माँगने को भो एक शैद्ी है । सिश्षु किसी गृहस्य के 
द्वार पर चुपचाप जाकर खड़ा हो जायगा। कुछ 
मंगिंगा नहीं, याचना नहीं करेगा। यदि ग्रहस्थ ने 
उसके पात्र में कुछ सीज्य पदार्थ डाल दिया तो के छेता 
३० 


है। अन्यथा वहू छोट झाता है । बिहार में वृत्त मूल, 
अथवा गुफा में आसन लगाता है । 


संघ शासन में भिक्षु शामिल रहता है। संघ 
उसे दण्ड दे सकता हैं। संघ से निकाल सकता है । 
भिक्षु तरिरत्त किंवा तीन बचनों, बुद्ध शरणं 
गच्छामि, धर्मम शरणम्‌ गच्छापि, संघ शरणम्‌ 
गच्छामि, कहकर तोनों की शरण छेता हैं। बुद्धघर्म 
में ब्रह्मचर्य पर अत्यधिक जोर दिया गया हैं। वे 
अपने कठोर आाचरण से लोगो को प्रभावित करते 
है। उनका नियंत्रित जोवन आकर्षक होता है। वे 
मध्याह्न के पूर्व केवल एक बार भोजन करते है| 
मध्याह्ल के पश्चात्‌ भोज्य सामग्री ग्रहण नही करते । 
केवल पेय पदार्य लेते हैं। समातन घर्मी संन्यासी 
दण्ड धारण करते है । गेशआ दस्त्र पहनते है । परन्तु 
बोद्ध भिक्षु दण्डघारण नहीं करते। ऊपर से नीचे 
तक सुआच्छादित रहते हैं । 


परिव्राजक के पाँच नाम होते है । (१) भिक्षु 
(२) परिब्राजक (३) कर्मन्दिनू (४) पाराशरिन्‌ तथा 
(५) मस्करित्‌। परिव्राजक और थ्रन्नज्या के शाब्दिक 
भर्य में भेद नही है । प्रश्नज्या का शाब्दिक भ्र्थ होता 
है। ब्रज का अर्थ गंमन होता है। प्र उपसर्ग विशेष 
लगाऊर प्रव्ज्या शब्द वन जाता हैं। विशेषष्प से 
गृहत्याग करना यही साधारण आर्य होता है । 


बीस वर्ष से कम आयु का व्यक्ति उपासक हो 
सकता है। श्रमणेर हो सकता है । उसे एक आचार्य 
किंवा उपाध्याय के निश्चय में रहना पड़ता था। 
वीस वर्ष से ऊपर होने पर हो बह भिक्षु हो 
सकता हैं । देस चोजें ग्रहण करते पर श्रमण होते 
है । दस भिक्षुम्रों के मध्य ही उपसम्पदा दी 
जा सकती है। भिश्षुओं को २२७ नियमों का 
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राजतरंग्रिणी 


तदा भगवतः शाक्यसिंहस्यथ परिनिव ते! । 


अस्मिन्‍्महोलोकघाती साथ वर्षशतं छमात्‌ ॥ १७२ ॥ 
१७२. उस समय भगवान्‌ शावय सिंह" का इस महीलोक में परिनिर्वाण* हुए एक सौ 


पचास ब व्यतीत हो चुके थे | 


पालत करना पड़ता है । पचशीर ग्रह करने 
चाला कोई भी व्यक्ति भिक्षु हो सकता हैं। 
जीवित माता पिता की अनुमति बिना कोई 
भिक्षु नहीं हो सकता । 

बौद्धों को राजकीय भाशय कब्मोर में मिला 
था। कनिष्क में तृतीय संगीत कद्मीर में को 
थी । फाहियान तथा सुंगयुन के वर्णनों से प्रकट 
होता है। गाधार में बौद्ध मिशुओ की राजकीय 
प्रश्रय था | उनकी यात्रा के समय कश्मीर में सनातन 
धर्म का प्रभाव बढ गया था । 
पाठमेद : 

श्जीक संख्या १७२ में 'तदा' का तो; 
परिनिवृ ते: का “पुरनिवृत्ते” और 'वरविव्‌ ते; 
तथा 'महीलोक' का 'सहलोक' “सहीलोक” और 
'शबलोक' पाठभेंद मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 


( १ ) शाक््यसिंह : शाक्‍्य भगवान्‌ बुद्ध के 
बंध का नाम है। बह इच्छाकुबंशीय क्षत्रियों की 
एक शास्रा है। उस वंश में सिंह तुल्य प्र्थात्‌ श्रे् 
भगवान्‌ बुद्ध हुए थे । प्रतएव उनका नाम शावर्यसिह 
रख दिया गया था। वास्तव में उनका नाम सिद्धार्थ! 


था। भगवान्‌ के जन्म स्थान के सम्बन्ध में अब कोई 


विवाद नहीं रह गया है। ईसा पूर्व ५६३ वर्ष में 
शाबयो की राजघानी कपिल्‍िवस्तु के निकट लुम्बिनी 
अर्थात्‌ रूमिनदेई में भगवान्‌ का जन्म हुआ था। 
भ्रशोक का स्तम्भ वहाँ पर गड़ा है। उसपर अंकित 
है--'हिय बुधे जाते ति! सुत्तनिपातं में स्पष्ट उल्लेख 
प्राता है--सो बोधिसत्तो' । 

भगवान्‌ को शावर मुनि भी फ्हते हैं। कल्हण ने 
भगवान्‌ वा त्तत्काहीन प्रचलित मूल नाम दिया 





है । उसने बुद्ध तथा बोड़ध शब्द का प्रयोग भगवान्‌ 
के प्रचलित वौद्ध धर्म के लिये सर्वत्र किया हैं) 

(२) परिनिर्वाण ; वहहण यहाँ कुशान राजाओं 
का काल भगवात्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के १४० वर्ष 
पश्चात्‌ देता है। यह अब तक के प्राप्त प्रभाणों के 
आधार पर ठोक नही बैठता । हि 

सिहलो परम्परा के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध का 
परिनिर्वाण ईसापुर्व ५४४ वर्ष में हुप्रा था। यही 
कारण है कि सन्‌ १९५६ में विश्वव्यापी समारोह 
३००५ वर्ष पूर्ण होने पर परिनिर्वाण उत्सव मनाया 
गया था। 

राजा विस्वसार तथा उनके पुत्र भजातशत्रु के 
भगवान्‌ समकालीन ये । 

महाराज अशोक का भगवात्‌ के परिनिर्वाण से 
२१८ वर्ष पश्चात्‌ राज्याभिषेक हुआ था। यह सब 
काल प्रमाणतुला पर तौल कर प्रामाणिक भाते 
गये है । 

यदि कल्हण को काल गणना मान लो जाय तो 
कुशान वंशीय राजाओं का काल ईसा पूर्व ४१६ बं 
होता हैं। भ्रशोक का राज्याभिपेक परिनिर्वाण के 
२१८ वर्ष पश्चात्‌ हुआ था। इस प्रकार कुशाव 
वंशीय राजाओं का काल अशोक के राज्याभिषेक से 
६१ वर्ष पूर्व होता है) अर्थात्‌ कुशान बंशीय राजाओं 
के पश्चात्‌ भ्शोक का काल पड़ जाता है। 

हुएनसांग कनिष्क का शासन काल भगवान्‌ बुद्ध 
के परिनिर्वाण के ४०० वर्ष पश्चात्‌ रखता है। 

कहहण स्वयं अशोक, जलोक, दामोदर तथा 
अन्य छुप्त राजाओं फे पश्चात्‌ कुशान वंशोय 
राजाओ वा क्रम रखता है ) कल्हण को काल गणना 
यहाँ प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती । उतने तत्का- 
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र्रे५ 


बोषिसत्यथ देशेषस्मिन्रेको भूमोशवरोध्मवत्‌ । 
स॒ च्‌ नागाजुनः श्रीमाव्‌ पडहंइनसं्रयी ॥ १७३ ॥ 
१७३, इस देश में पदहद्वन१ निवासी नागाजु'नर नामक भुमीश्वर हुआ। वह बोधि- 


सत्त्व भी था। 





लीन किसी काल गणना के आधार पर यह समय 
नहीं दिया हैं। कुशान वंशोय राजाओ्रो तथा कल्हण 
के काल में लगभग तैरह शताब्दियों का प्र्तर पड 
जाता है | उसके समय तक भारत में वाद्धर्म लुप्त 
हो चुका था। भारत में मुसलिम शासन दो शता- 
दिदयों से कायम था। कश्मीर में स्वत: इतने राज- 
विप्छव, जलप्लावन, भूचाल आये थे कि कितनी ही 
इतिहास सामप्रियाँ नष्ट हो गयो थी। यहाँ पर 
बल्हुण कोई प्रमाण भी नहीं उपस्थित करता कि 
उसकी काल गणना का झ्ाधार क्या हैं? तर्क 
ओर प्रमाण को तुला पर कल्हण का यह समग्र ठीक 
सही उतरता । 


पाठभेद : 

इलोकसंख्या १७३ में 'ल्वेको' का लेक, 
'भूमीश्वरो' का 'भूम्येश्वरो', 'भवत्‌' का वसत्‌', 'च 
का तु' और “त', एवं 'हद्वन! का 'हंस्वन; हवन 
“हंत्वन' पाठभेद मिलता हूँ । 
पादटिप्पणियाँ : 


१७३ (१) पड़हइून $ वर्तमान हरवान है। 
इसका शाब्दिक श्र ६ सन्‍्तों का वन हैं । श्रीनगर 
की जल पूर्ति निमित्त सन्‌ १८९५ में यहाँ निर्माण 
कार्य आरम्भ किया गया। उस समय यहाँ के 
ध्वंसावशेषों का पता चला। सन्‌ १९२५ में पुनः 
यहाँ खनन कार्य हुआ हैं। जलछाखात सुन्दर झील 
का रूप उपस्थित करता है । सीढ़ियों से जलाखात के 
बाँध पर लगभग ४० फीट जाना पड़ता हैं । एक 
तरफ हरा ऊँचा पर्वत है | दूसरी तरफ ऊँची भूमि है 
तथा बाँध के नीचे सुन्दर धगीचा हैं| इसमे चिनार 
के पेड़ लगे हुए है। बनोत्सव तथा वन विहार के 
लिए आदक्ष स्थान है । 


कहा जाता है। हरवान में कनिष्क के समय 
में चतुर्य वौद्ध परिषद हुई थो। खनन कार्य के 
पश्चात्‌ इसे परिषद मे और सम्बन्धित करने का 
प्रयास किया यया हैं । विहारों के निर्माण निमित्त 
यह स्थान प्रकृति की गोद में अत्यन्त सुहावना 
तथा उपयुवत हैं। हरवान के ध्वंसावशेष स्थान से 
यदि उपत्यका को तरफ दृष्टिपात किया जाय तो 
हृदयग्राही सुन्दर दृश्य नेत्नों को अनामाप्त सुखकर 
प्रतीत होता है । 

हरवान के पृष्ठभाग में उत्तुड्र पर्वत है । दक्षिण 
दिशा में भी उत्तुद्भ पर्वत है। सम्मुख पर्वत हैं। 
केवल वाम पार्श्व में खुलता गया विस्तृत मैदान हूँ | 
तोनों पाश्वों में पर्वत द्वारा बे्ठित मध्य में खुली 
उपत्यका इतनी सुन्दर लगती है कि यहां चुपचाप 
बैठकर समय बिताते रहने में एक प्रकार के मैंसगिक 
आनन्द का बोध होता हैं। सितम्बर माह की शालि 
से भरी पुरी उपत्यका केसरिया साड़ी पहने युकत्ी 
कामिनी तुल्य लगतो है। हरे-भरे पादप, पहलवित 
वृक्षों का समूह, ग्राम का झुरमुट, पास बहती जल 
रेखा किसी प्राप्तमोवना के चीर पर बने बेल-बूटे 
जैसे लगते है । 

मैं प्रकृति के इस प्रनुपम दृश्य को देखता मुग्ध 
खड़ा था। सम्मुख पर्वत पर खानाबदोशो के कुछ कैम्प 
लगे थे । यहाँ से ब्रज होम दिखाई पड़ता था। उस 
समय वहाँ पर खनन कार्य हो रहा था | शायद वहाँ 
कभी सिद्ध रहते थे । गृह्मक गण रहते थे। भौमगृह 
बासी रहते थे । वे वास्तव में कौन थे अभी अनुस- 
न्घान का विपय हूँ | इस स्थान पर में तीन बार जा 
चुका हूँ । वहाँ से होकर मैं यहाँ आया था ) 

जिस समय म॑ पहुँचा था श्राकाश मेघाच्छल था । 
हरवान पर जहाँ पर विहार बना था उसके पीछे का 


१ 


२३६ 


राजतरं॑गिणी 





पहाड़ सूखा है । मेघ उसपर जमे थे । उनका शनेः 
शनेः इधर-उधर जाना, वाम पाएवं में वर्षा जल द्वारा 
प्रवाहित कल-कल ध्वनि करता नाला, ग्रामों के शान्त 
गृहों से उठती धूम राशि, पंडते फुहार में किचित्‌ 
खडे होकर उपत्यका को चुपचाप निरखते रहने में मुझे 
एक विचित्र आनन्द का बोध हो रहा था । यह दृश्य 
और यह स्थान मुझे इतसा प्रिय लग रहा था मानो 
मैं स्वयं इस दृश्य का एक भ्रेग बन गया था। 

इस समय हरवान का रूप बदल गया है । स्तीन 
के समय हरवान जो रूप उपस्थित करता रहा होगा 
बह अब नहीं हैं । शालोमार के दक्षिण पाई से पक्‍को 
पिच को सडक हरवान ग्राम हीती आगे निकल जाती 
है! सड़क के समोप स्वच्छ जल पूर्ण नाला है । 
यहाँ पर तीन नाले हैं । दक्ती ग्राम नाला, तेल बल 
ताला तथा शराब कुल । शराब कुल स्वच्छ जल की 
प्रणाली हैं | विहार की पहाडी के आधे भाग में बहती 
हैं। पूछते पर प्रकट हुआ । यह जल राज। के शरात्र 
बनाने के कारखाने की तश्फ़ जाता हैँ। भतएव 
इसका ताम शराब कुल पड़ा है | इस समय कार- 
खाना बन्द है । 

हरवान पहांड की उत्तार किंवा ढाल पर है। 
ढाल पर स्थान इतना समतलल बनाया जा सकता 
है कि पर्वतीय शैल्ली पर बहुत मकान वन सकते 
हैं। एक छोटा चोरस मैदान किया भूमि है उसमें 
तीन चौकीर प्रांगण बने हैँ। मध्यवर्तीय श्रांगण में 
चौकोर स्तृपाकार स्थान बना हैं। उसके दक्षिण 
पाइव में चौकोर प्रांगण के विमित पूर्वकालीन दिवालों 
के कुछ ध्वंसावशेष के श्राकार शोष रह गये हैं। 
भष्यवर्ती प्रांगण के समीप भो एक लम्बी दिवारू का 
भग्तावशेष रह गया हैं। प्रांगणों के ऊपर दिवालों 
का अवशेष बच गया हैं। दिवालें विचित्र रूप उप« 
स्थित करती हैं। निर्माणकर्ताश्रों तथा राजगीरो 
की कला पर प्रकाश डालतो है । दिवालों को रचना 
पर थहाँ पर दो शब्द लिख देना उचित होगा। 

पत्थर के ढोकों सी दिवाल खडी की गई है। 
उनके बाहर बड़ी सुन्दरता से छोटे शिव लियों को 


तरह नदियों से प्राप्त पत्थरों को पलस्तर के स्थान 
पर लगाया गया है । स्थान स्थान पर सुन्दरता भौर 
बढ़ाने के छिये बीच बीच में पत्थर के दोके रख 
झतोव मनोरम रचना की गयी है। वे देखने मे 
अत्यन्त सुन्दर छमती हैं। आधुनिक कछा की याद 
दिलातो है | इस प्रकार की दिवाल रचना में कितना 
श्रम लगा होगा उन्हें देख करके ही झनुमान लगाया 
जा सकता है। 


यहाँ पर पुराने बर्तनों के टुकड़े तथा खपड़े 
बहुठ निकछे हैं । प्राप्त टाइल्स में फूल-पत्ती तथा 
मानव आकार बने है। तत्कालोन पुरुषों तथा 
स्थिपों की वेशभूपा तथा उनका चेहरा-मोहरा कैसा 
था| स्पष्ट भालृम होता है । 


मेने उत आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखा। प्रार्मो 
की मुश्लाइति जैसी है । मुख-रेखाएँ उनके हृष्ट पृष्ठ, 
स्वस्थ तथा बलवान रूप को प्रकट करती है। उनका 
कद ऊँचा हैं। पाद की पेडली मांस पेश्ञी पुष्ट सम 
तथा आकर्षक हैं। नरियों का रूप उनका प्राकार 
अत्यन्त हृदयग्राहो है। नासिका लम्बी आर्य जातीय 
सीधी है। रोमन नासिका की तरह उनमें मोड़ 
नही है । वाल उभड़े ग्रण्डस्थल पर अद्भुत शोभा 
बढाते है । कामों में गोलाकार वाला हैं। आज भी 
कश्मीर की स्त्रियाँ गुच्छे का बाला पहनती हैं। 
मुसलमान स्थरयाँ चौंदियों के बाले गुच्छों में कानो से 
लटकाती हैं। बालो किवा वाले पहनने की प्रथा 
कश्मीरी भंगनाथों से शीक्षतापूर्वक लोप हो रही है । 
उनके स्थान पर तंग पहनने को प्रथा फैल चुको हैं । 
टाइल्स पर बने आकार नर-मारियों के है। शरोर 
पर अलंकारो की बहुतता नही है। रोचक अलंकार 
है । वे शरीर को सुन्दरता बढातें है। उसे भड़ेहर 
नही बनाते । इससे प्रकट होता है कि समाज उत्त 
समय कितना सुमंस्कृत तथा सम्य था। पुष्प ठोला- 
ढाला वस्त्र पहने दिखाये गये है। वर्मघारी, अज्वा- 
सेही, पतुषन्वाण धारो तथा वीर पट्ट पहने पुरुषों 
को आकृतियाँ मिलो हैं। युवतियाँ मृर्दग अथवा 


प्रथम तर॑ग 


श्र 





ढोछ बजाती तथा नत्तंकियाँ नृत्यमुद्रा मे खपड़ो तथा 
टाइल्स पर मिली है । 


हाथो का उल्लेख काश्मीरो साहित्य में मिलता 
है | हरवान के टाइल्स पर हाथों की मूति खुदी 
मिली हैँ। हस्तिशाला का उल्छेख भी ( रा० त० ७: 
७७२-७७६ में ) कल्हण करता हैं । हरवान मे स्तूप 
मन्दिर, इंटा, टाइल्स छत्रावडी के अतिरिक्त 'ये 
घर्मा हेतुप्रभवा? ब्राह्मो लिपि में मिला है।एक 
काझासन में बैठे साथु की भाकृति भो मिली है। 
खरोप्ट्रो लिपि का भी यहाँ दर्शन मिला है। 


कुछ ऊपर एक हाछ है । हाऊ के पीछे एक 
वृत्ताकार हाल और है । इसे देखकर मुझे गौहाटो 
स्थित कामाज्ा देवी के मन्दिर का स्मरण आ गया। 
गदि इस हाल का प्रत्यास्थापत्त किया जाय तो 
कामहप कामाक्षा के मन्दिर दुल्य पृष्ठ भाग में गर्भगृह 
तुल्य भोलाकार तथा मंण्डप आयताकार होगा। 
कामाक्षी देवी में मण्डप से गर्भ गृह में जाने के लिए 
द्वार बना हैँ। परन्तु यहाँ आयताकार मण्डप से 
पृष्ठभागीय वृत्ताकार गर्भ गृह में जाने के लिए किसी 
द्वार किवा मार्ग का चिन्ह मैते नहीं देखा। यह 
वृत्ताकार स्थान चैत्य हो सकता हैं । स्तूप होने का 
भी प्रनुमान लगाया जा सकता है। भ्रजन्ता तथा 
एलोरा की गुफाओं में चैत्य के सम्मुख आयताकार 
मण्डप भिक्षुओं के बैठने तथा पूजा करने के लिए बना 
हैं। सम्भव हैं कि उसो स्थापत्य तुत्य यहाँ का 
निर्माण रहा हो । 

हरवान पिण्डपात किवा भिक्षुओ के पझिक्षा प्राप्त 
करने की दृष्टि से आदर्श स्थान माना जा सकता है । 
जल का सुपास है। जल दूर से छाने को यहाँ समस्या 
नहीं थी । निर्शर के कमो सूखने की कल्पना भी नहों 
को जा सकती है। बादाम, अखरोट तथा फलों के 
वृक्ष तथा उनके उद्यान यहाँ मुझे अधिकता से मिले । 
उपत्यका में शालि खूब उत्पन्न होती है । हरवान 
जिस समय अपनी गौरव गरिमा पर रहा होगा, उस 
समय यहाँ फल-फूल के वृक्ष खूब लगाये गये होंगे । 


खेतों में नाना प्रकार की सब्जी तथा अन्न उत्पन्न करने 
का प्रयास किया जाता रहा होगा । पिण्डपात मिमित्त 
स्थानीय जनता से भात, तरकारी तथा फलादि मिल 
जाना सरल था । इस समग्र चिनार के वृक्ष भी छगे 
हैं। मालूम नहीं उन दिनो यहाँ चिनार थे कि नहीं। 
कुछ लोगो का मत हैँ कि चिनार के वक्ष ईरान से 
लाकर लगाये गये है। इस विवाद मे न पडकर में 
मही कहना चाहता हूँ कि अध्यात्म ज्ञान चर्चा एवं 
तपस्या निमित्त हरवान का स्थान शान्त तथा आदर्श 
कहा जायेगा । 


इस समय हरबात प्राम का रूप बहुत कुछ बदल 
गया हैँ । भौतिक दृष्टि से यह एक समृद्धिशाली ग्राम 
है। यहाँ भ्रस्पताल, स्कूल, ट्राउट फा्मिग सेण्टर, 
श्रीनगर वाटर वर्बर्स तथा घ्वंसावशेषों के कारण 
प्रसिद्ध स्थान हो गया हैं । 


(२) नागाज़ुन ; उद्प्क राजाप्रो किवा कुशान 
राजाओं का समकालीन नागाजुन नहीं था। कल्नण 
के वर्णन मे भ्रम उत्पन्न हो सकता है। चीनो ग्रन्थों 
में जो सामग्रो इनके जीवन के सम्बन्ध में प्राप्त होती हैं 
उससे पता चलता है वह पाान्त्रभृत्यकुलीय शालिवाहन 
राजा श्री गौतमो पुत्र का समकालीन था। उसका 
काल सन्‌ १६६-१९६ ई० तक था। कब्मोर में कल्हण 
बरणित हृविष्क का काल सनु १०६ ई० आता है । 
कुछ मत है कि यह शालिवाहन राजा गौतमी पुत्र 
सज्ञश्नी नही है परन्तु अब अनेक विद्वान्‌ इसी को 
मानते है । नागार्जुन ने इस राजा के पास जो पत्र 
लिखे थे उनका अनुवाद तिब्वती तथा चीनी 
भाषा में उपलब्ध हूँ। राजा यज्ञश्रो नागार्जुन का सम- 
सामयिक माना जाता है। इस पत्र का नाम आर्य 
नागार्जुन वोधिसत्त्व सहल्लेस” है । 

आर्य नागाजुंन वोधिसत्त्व' यह उत्लेस बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। कल्हण ने इस श्लोक में उसे वोधि- 
सत्त्व कहा हैं। कल्हण के समय में नागार्जुन प्रख्यात 
था । वह चोधिमत्त्व माना जाता था। उसे कश्मोर 
मण्डल का भूमोश्वर मी कहा गया है । नायाजुन नाम 
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पहाड़ सूखा हैं । मेघ उसपर जमे थे। उनका झरने: 
शनैः इधर-उधर जाना, वाम पाइ्व॑ में वर्षा जल द्वारा 
प्रवाहित कछ-कल ध्वनि करता नाला, ग्रामो के शान्त 
गृहों से उठती धूम राशि, पडते फुहार में किचित्‌ 
खड़े होकर उपत्यका को चुपचाप निरखते रहने मे मुझे 
एक विचित्र आनन्द का बोध हो रहा था। यह दृश्य 
और यह स्थान मुझे इतना प्रिय रूग रहा था मानों 
मैं स्वयं इस दृश्य का एक अंग बत गया था। 

इस समय हरवान का रूप बदल गया है । स्तीन 
के समय हरवान जो रूप उपस्थित करता रहा होगा 
बहू भव नही है | शालीमार के दक्षिण पाइवं से पक्‍क्री 
पिच की सडक हरवान ग्राम होती आगे मिकछ जाती 
है । सडक के समीप स्वच्छ जल पूर्ण नाला है । 
यहाँ पर तीन नाले है। दक्षी ग्राम नाला, तेल बल 
नाला तथा शराब कुल । शराब कुल स्वच्छ जल की 
प्रणाली है | विहार की पहाडी के आधे भाग में बहती 
हैं । पूछने पर प्रकट हुआ । यह जल राज। के शराब 
बनाने के कारखाने की तरफ जाता है) प्रतएव 
इसका नाम शराब कुल पडा हैं। इस समय कार- 
खाना बन्द है । 

हरवान पहाड की उतार किंवा ढाल पर हूँ। 
ढाल पर स्थान इतना समतऊ बनाया जा सकता 
हैं कि पर्वतीय शैली पर बहुत मकान बन सकते 
हैं । एक छोटा चौरस मैदान किया भूमि है। उसमे 
तीन चौकोर प्रागण बने हैँ। मध्यवर्तीय प्रांगण में 
चोकोर स्तूपाकार स्थान बना है। उसके दक्षिण 
पाइववे में चौकोर प्रांगण के निर्मित पूर्वकालीन दिवालो 
के कुछ ध्वसावशेष के प्राकार शेष रह गये है । 
मध्यवर्ती प्रांगण के समीप भी एक लम्बी दिवारू का 
भग्नावशेष रह गया है॥ प्रागणो के ऊपर दिवालों 
का अवशेष बच गया है। दिवालें विचित्र रूप उप- 
स्थित करती हैं। निर्माणकर्ताशों तथा राजगीरो 
की कला पर प्रकाश डालतो है । दिवालो की रचना 
पर यहाँ पर दो शब्द लिख देना उचित होगा। 

पत्थर के ढोकों सो दिवाल खडी को गई है। 
उनके बाहर बड़ी सुन्दरता से छोटे शिव लिगो को 





तरह नदियों से प्राप्त पत्थरों को पलस्तर के स्थान 
पर लगाया गया हैं | स्थान स्थान पर सुन्दरता और 
बढाने के लिये बीच बीच में पत्थर के ढोके रख 
अतीव सनोरम रचना की गयी है। वे देखने में 
अ्रत्यन्त सुन्दर छगती है। आधुनिक कला की याद 
दिलाती है | इस प्रकार की दिवाल रचना में कितना 
श्रम लगा होगा उन्हें देख करके ही झ्नुमान रूगाया 
जा सकता है। 


यहाँ पर पुराने वर्तनों के टुकड़े तथा खपडे 
बहुत निकले है । प्राप्त टाइल्स में फूल-पत्तो तथा 
मानव आकार बने है। तत्कालीन पुरुषों तथा 
स्त्रियों की वेशभूपा तथा उनका चेहरा-मोहरा कसा 
था । स्पष्ट मालूम होता है । 


मैने उन आक्ृतियों को ध्यानपूर्वक देखा । प्रार्यों 
की मुखाकृति जैसी हैं। मुख-रेखाएँ उनके हृष्ट पृष्ठ, 
स्वस्थ तथा बलवान रूप को प्रकट करती हैँ । उनका 
कद ऊँचा है । पाद की पेडली मास वेशी पुष्ठ सम 
तथा आकर्षक हैं। नारियों का रूप उनका प्राकार 
अत्यन्त हृदयग्राहो है। नासिका हम्बो आर्य जातीय 
सीधी है। रोमन नासिका की तरह उनमें मोड़ 
नही हैं। बाल उभडे ग्रण्डस्थल पर अदभुत शोभा 
बढाते है । कानों में गोलाकार बाला है। आज भी 
कद्मीर की स्त्रियाँ गुच्छे का बाला पहनती है! 
मुसलमान स्त्रियाँ चाँदियों के बाले गुच्छो में कानो से 
लटकाती हैं। बालो किवा बाले पहनने की प्रथा 
कद्मीरी अंगनावों से शीघ्रतापूर्वक लोप हो रही है । 
उनके स्थान पर तंग पहनने को प्रथा फैल चुको है। 
टाइल्स पर बने आकार नर-्तारियों के हैं। शरीर 
पर अलंकारो को बहुलता नही है । रोचक अलंकार 
है। वे शरोर को सुन्दरता वढाते है। उसे भडेहर 
नही बनाते । इससे प्रकट होता है कि समाज उस 
समय कितना सुमंस्‍्कृत तथा सम्य था ) पुरुष ढीला- 
ढाला वस्त्र पहने दिखाये गये है । वरमंघारी, अश्वा- 
रोही, घनुष-व्राण धारी तथा वीर पढ्ट पहने पुरुषों 
को आक्ृतियाँ मिलो हैं। युवतियाँ मूंग अबबा 
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होछ बजाही तथा नर्तेदियाँ नृत्यमुद्र मे खपई तथा 
टाइल्स पर मिली हैं । 

हाथो का उल्लेख काश्मीरों साहित्य में मिलता 
हैं। हस्वान के टाइल्स पर हाथी की मति खुदो 
मिलो है। हृश्तिशाला का उल्लेख भी ( रा० त० ७ 
७७२-७७६ में ) वल्हण करता है । हरवान मे स्दूप 
मन्दिर, इंटा, ठाइल्स छतरावडी के अतिरिक्त पे 
धर्मा हेतुप्रमवा! ब्राह्मो लिपि में मिला हैं। एक 
बाहासन में बैठे साथु की भाकृति भो मिली है । 
खरोष्ट्री लिपि का भी यहाँ दर्शन मिला है। 


कुछ ऊपर एक हाछ है। हाठ के पीछे एक 
वृत्ताकार हाढ बोर है। इसे देखकर मुझे गोहाटो 
स्थित कामाज्षा देवी के मन्दिर का श््मरण भा गया। 
याद इस हाल वा प्रत्यास्थापद किया जाय तो 
कामरूप कामाक्षा के मन्दिर तुल्य पुष्ठ भाग में गर्भगृह 
तुल्य गोलाकार तथा मंण्डप आयताकार होगा। 
कामाक्षा देवी में मण्डप से गर्भ गृह में जाने के लिए 
द्वार बना हैं। परन्तु यहाँ आयताकार मण्डपसे 
पृष्ठमागीय वृत्ताकार गर्भ गृह में जाने के लिए किसी 
द्वार किया मार्ग का चिन्ह मैंने नहों देखा । यह 
वृत्ताकार स्थान चैत्य हो सकता हूँ। स्तूप होते का 
भी भनुमान लगाया जा सकता है। भ्रजन्ता तया 
एलोरा की गुफाओं में चैत्य के सम्मुख आयताकार 
मध्दप मिक्षुओं के बैठने ठवा पूजा करने के लिए बना 
हैँ । सम्भव हैं कि उसो स्थापत्य तुल्य यहाँ का 
निर्माण रहा हो । 

हरवान पिण्डपात किवा भिक्षुओं के भिक्षा प्राप्त 
करने की दृष्टि से झादर्श स्थान माना जा सकता है 
जल का सुपास है। जल दूर से छाने को यहाँ समस्या 
नहों थी । निर्म॑र के कभो सूखने की कल्पना भो नहीं 
को जा सक्तो हैं। बादाम, अखरोट तथा फलों के 
वृश्ष तथा उनके उद्यान यहाँ मुक्के अधिकता से मिले 
उपत्यका में दालि खूब उत्पन्न होतो हैं। हरवान 
जिस समय गपनी गौरव गरिमा पर रहा होगा, उस 
समय यहाँ फछ-फूल के चुक्ष खूब लगाये गये होगे । 


खेतों में नाना प्रकार की सब्जी तथा 7 या सबक पारस उससे बना बन बलत कले उत्पन्न करने 
का प्रयास किया जाता रहा होगा । विण्डपात निमित्त 
स्थानीय जनता से भात, तरकारी तधा कलादि मिल 
जाना सरल था । इस समय चिनार के वृक्ष भी लगे 
है । मादूम नहीं उन दिनो यहाँ पं चिनार थे कि नहीं। 
कुछ लोगों का मत हैं. कि चिनार के वृक्ष ईरान से 

कर लगाये गये हैं ॥ इस विवाद में न पड़कर में 
यही कहना चाहता हूँ कि अध्यात्म ज्ञान चर्चा एव 
तपस्या निमिच्त हरवान का स्थान शान्त तथा आदेश 
कहा जायेगा ॥ 


इस समय हरवान ग्राम का रूप वहुत कुछ वदछ 
गया है ॥ भौतिक दृष्टि से यह एक समृद्धिशाली ग्राम 
हैं। यहाँ अस्पताल, स्कूल, द्राउट फार्मिग सेण्टर, 
शआ्लीनगर वाटर बदेस तथा ध्वंसावशपा के कारण 
प्रसिद्ध स्थान हो गया हैं 


(२) नागाजुन : उरुष्क राजाओं किवा कुशान 
राजाओं का समकालोन नागाजुन नहीं धा। कहर 
वर्णन से भ्रम उत्पन्न हो सकता है। चीनों ग्रत्यों 
में जो सामग्रो इतके जोवन के सम्बन्ध में प्राप्त होतो है 
उससे पता चलता हैं वह आान्म्रमृत्यकुलोय शालिवाहन 
राजा श्री गौतमो पत्र का समकालीन था। उसका 
काल सन्‌ १६६-१९६ ई० तक था। कश्मोर में कल्हेण 
वर्णित हृविष्क का काल सन्‌ १०६ ई० आता हैं । 
कुछ मत है कि यह शालिवाहन राजा गौतमी पुत्र 
यज्ञश्री नहीं है परन्तु अब जनेक विद्वान इसी को 
मानते है । नागाजुन ने इस राजा के पास जो पत्र 
लिखे थे उनका अनुवाद विव्वतों तथा चीनी 
भाषा में उपलब्ध हूँ। राजा यन्ञथ्ली नागार्जुन का सम- 
सामयिक माना जाता है। इस पत्र का जाम आर्य 
नसागाजुन बोधिसत्त्व महल्लेख' हैं । 
“आये नागाजुंन बोषिसत्व” यह उल्लेख बहुत 
महत्वपूर्ण हैं। कल्हण ने इस श्लोक में उसे बोधि- 
सत््व कहा हैं। कल्हण के समय में नागार्जुन प्रद्यात 
था । वह वोधिमत्त्व माना जाता था। उसे कश्मीर 
मण्डल का भूमीश्वर मो कहा गया है । नागाजुंत नं 


शर्ट 
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के साथ आर्य एवं बोधिसत्त्व दोनों शब्द होने के 
कारण प्रकट होता है | बौद्ध जगत्‌ में उसका अत्य- 
घिक आदर था । भूमोश्वर शब्द का प्रयोग कव्हण ने 
यहाँ राजा के भ्र्थ मे नही किया है। बोधिसत्त्व राजा 
नहीं हो सकता। वह भौतिक जगतू से, उसको 
सम्पदाम्रो से, उसके ऐश्वयों से अलग रहता है । यहाँ 
कल्हण ने उसे कश्मीर मण्डल का अधीश्वर उसी 
प्रकार कहा है जैसे 'एकलिंग” जी मेवाड के भ्रधीश्व र 
है । यहाँ पर यह शब्द नागार्जुन की कश्मीर राज्य में 
महत्ता तथा उसके प्रभाव के कारण प्रयोग किया 
गया है। उसका प्रभाव राजा पर था। राजा का 
प्रभाव कश्मीरमण्डल पर था। अतएव वास्तव में 
करमोर मण्डल का वह भूमीश्वर तुल्य था । 


नागार्जुन बौद्ध दर्शन के भाष्यमिक सम्प्रदाय का 
समर्थक था । उन्हें शून्यवादी कहा जाता है । उनका 
प्रसिद्ध प्रस्थ माध्यमिक कारिका' अ्रथवा माध्यमिक 
शास्त्र” हैं। वह २७ प्रकरणों में विभकत हैं । 
कारिकाएँ ४०० हैँ । यह माध्यमिक दर्शन का प्रधान 
ग्रन्थ हैं । महायान सूत्रों को संक्षेप रूप से इनमें 
संकलन किया गया हैं। इस महा।्‌ ग्रत्थ द्वारा नागार्जुन 
की अल्तदृष्टि, विवेक, तर्क तथा मेधा शक्ति का 
परिचय मिलता है । 


हिमालय निवासी एक अ्रति वृद्ध भिक्षु से 
नागाजुन सूत्र प्राप्त हुआ था । एक मत ओर है । 
अश्वधोष से काशी में नाग्राजुंन ने शिक्षा प्राप्त को 
था। यही उसे महायान सिद्धान्त से प्रथम बार 
सम्पर्क स्थापित हुआ था । मैं स्वयं निदवय करने में 
अपने को असमर्थ पाता हूँ कि उनमे कौन बात 
सत्य हैं 

युभ्नानचाग ने बोद्ध घ्म को विश्व में प्रकाशित 
करने वाले चार सूर्यों का वर्णन क्या हैं। उसमें वह 
अश्वधोष, कुमारलब्य, प्रार्य देव तथा नागाजुन को 
स्थान देता हैं। इस समय तक नागार्जुन की २० 
रचनाओं के चीनों पनुवाद प्राप्त हो चुके हैं । 
नागाजुंब द्वारा श्रतिपादित शून्यवाद के मुख्य 


व्याख्याकार पाचवी शताब्दी में बुद्ध पालित तथा 
भाष विवेक हुए है । २ 


कथा है । नागार्जुन विदर्भ में एक ब्राह्मण के घर 
जन्म लिया था| अपने पिता का एक मात्र पृत्र था । 
पिता को बडी उम्र में पैदा हुआ था । ज्योतिषियों में 
कहा । नागार्जुन केवल ७ वर्ष जीवित रहेगा। माता 
विता दु.खो हुए । सातवें वर्ष उसे नालन्द विश्वविद्या- 
लय मे विद्यार्जनार्थ भेज दिया। उसने ९० दिनों में 
ब्रिपिटको का अध्ययन कर लिया था । 


आचार्य राहुल ते नालन्दा में नागार्जुन का 
सम्पर्क स्थापित हुमा । वह भिक्षु बन गया। लोग 
नवयुवकों का स्वरूप घारण कर उसका प्रवचन सुनते 
थे। नागर जूति के झमस्त्रण पर उनके बीच तीन 
मास व्यतीत किया । नागाओ के सम्पर्क के कारण 
उसका नाम तागाजुत पड़ गया । 


एक कथा और हैं। श्रर्णुन वृक्ष को छाया में 
डसका जस्म हुआ था। अतएव साग तथा अर्जुन 
मिलाकर उसका नाम नागार्जुन पड गया था । 

नागार्जुन महायान सम्प्रदाय का प्रवर्तक था। 
उसने तिब्बत में अपने दर्शन एवं मतका प्रचार किया । 
वह कवि, दार्शनिक तथा वैद्य था। एक प्रौर 
कथा तिब्बत में नागार्जुन के विषय में प्रचलित हैं! 
नागाजुंन के जन्म के समय से माता पिता ने ज्योति- 
पियों से सम्पर्क स्थापित किया । यह प्रथा भ्ाज भी 
प्रचलित है । ग्रामो में यह कार्य पुरोहित करते हैं । 
उनझऊे पास पत्रा होता हैं । एक रिकार्ड भो रयते हैं! 
उनमें ग्राम के प्रत्येक ब्यवित के जन्म एवं मृत्यु का 
दिन तथा समव लिखा रहता हैं। मुक्के भो अपना 
जन्म दिन तथा काल मालूम नही था। हमारे ग्रामीण 
पुरोहित से छगभग २० वर्ष पश्चात्‌ मिला था। यह 
यह प्रथा कम होती जा रहो है । साक्ष रता के प्रचार 
के कारण लोग अपने यहाँ डायरी आदि में लिसमें 
लगे हैं । अतशव पत्र ग्रामों के पुरोहितो: के यहाँ 
रिकारई मिलना कठिन होता जा रहा हूँ । 


प्रथम तरंग 


२१९ 





ज्योतिषियों के अनुसार नागाजु न की आयु केवछ 
७ दिनो की थी | उसके माता-पिता के घर्माचरण के 
कारण देवताओं ने उसको ७ सप्ताह बढा दिया । 
तत्लस्चात्‌ पुनः आयु ७ वर्ष बढ़ा दिया। सात 
बर्ष पूर्ण होने के पूर्व वह तालन्द विहार में विद्याध्ययत 
निमित्त भर्ती क्या गया वहाँ उसने भ्रमितायु की पूजा 
आरम्म की । देवता प्रसन्न हो गये । उसकी आयु 
३०० वर्षों की हो गयी | उसको मृत्यु के सम्बन्ध 
में विचित्र कथा हैं। उसने स्वयं अपना मस्तक अपने 
हाथों से काटकर मृत्यु का आलिगन किया था | 
कहा जाता है। नागार्जुन आन्म्र प्रदेश के गन्तूर 
किला में श्रीपर्वत पर रहते थे । कालान्‍्तर में इसे 
विजयपुरी तथा नागाजुन कोंडा कहने छगे। जन- 
श्रुति हैं। राजा शातवाहनके समय नागार्जुन ने काशी 
छोडने के तइ्चात्‌ श्रीपर्वत पर अपना निवास स्थान 
बनाया । वश्मोरी बौद्ध भिश्षु तथा बौद्ध धर्मानुयायी 
बही की यात्रा करने लगे । 
तागार्जुन कोण्डा में भगवान्‌ बुद्ध की घातु 
एक स्तूप में पायी गयी हैं। उस स्तूप में भगवान्‌ 
को धातु एक गोले सुवर्णा मंजूपा में मिली थी। 
सन्‌ १९३३ में यह धातु महाबोधि सग्रहालय 
सारनाथ वाराणसी में केन्द्रीय सरकार ने सुरक्षित 
रखने के छिये दे दिया है । मे प्रात. प्रतिवर्ष 
कातिक पूर्णिमा में भगवान्‌ के इस पवित्र घातु 
का दर्शन करता हूँ । यह धातु मूल गन्धकुटो 
बिहार में सुरक्षित हैं। यहाँ के सनन कार्य में 
बड़े स्तूप, विहार, मन्दिर, मूर्तियों, लूघु स्तूप, 
देहली, भ्रधिष्ठान श्रादि अमरावतों शैलो के 
प्राप्त हुए है । 
प्राकुतत अभिलेख ब्राह्मी लिपि में दुसरो तथा 
तीसरी शताब्दो के मिले हैं। वहाँ एक अर्वचर्धा- 
कार देवस्थान (संख्या २) ताग्राजुंन कोण्डा में 
दान देने वालों को तालिका अंकित श्ली है । 
समे.पव्ती स्थानों में श्रीलंका, गांधार, चीन 
तथा कश्मीर के पर्यटकों तथा यात्रियों के लिये 
स्थान बनाने का उल्लेख हैं । 


नागाजुंन को एक मूरति मालन्द के खनन 
कार्य सन्‌ १९१९--१९२० में प्राप्त हुई हैं । 
स्वर्गीय श्री राहुल सास्क्ृत्यायन तिब्बत से कुछ 
चित्र छाये थे। उनमें एक नागाजुन का हैं । 
बहू इस समय पटना संग्रहालय विहार मे सुरक्षित हैं। 


रानी झातिथ्री ने अनेक चैत्य तथा बिहारों 
का निर्माण नागाजुन कोंडा में कराया था । 
एक प्न्‍्य उपासिका थोधिश्री ने चैत्यगुह वहां 
बनवाया था । उनमे विदेश तथा कश्मीर के 
भिक्षु आकर रहते थे 

चीनी अनुवादों में उसके १८ ग्रन्थों का 
उल्लेख वुनियु नंजियों ने अपनी तालिका में दिया 
है । नागाजुन ने 'सहल्लेख” अर्थात्‌ अपने उन 
पत्रों का संग्रह किया था, जिसे उन्होंने पत्र 
स्वरूप अपने मित्र यज्ञश्नरी गौतमोपुत्र को लिखा 
था । नागार्जुन की जीवनी का अनुवाद चीनी 
भाषा में कुमार जीव ने सन्‌ ४०४ ई० में किया 
था। नागाजुन का तिब्बती नाम हैं वलुसगरुव | 
प्रात झ्रास्यायिका लीलावती के अनुसार भागा 
जुन पोट्टिस तथा कुमारिल के साथ ऋातवाहन 
को राजसभा में रहते थे। 

नाग्रार्जुन॒ सिद्ध हस्त लेखक थे। उनकी रचना 
शैली तथा युक्ति विश्व साहित्य में प्रसिद्ध है। 
माध्यमिक कारिका नागार्जुन के पाण्डित्य, बिद्वता, 
तकंबुद्धि, दार्शनिक विचार तथा उसके व्यावहारिक 
ज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है । 
नागाजुन शून्यवाद का आचार्य है। वह कहता है : 
न सन्‌ नासनू न सदसत्‌ न चाप्यनुमयात्मकम्‌ | 
चतुप्कोटिविनिंमु क्त॑ उच्य॑ भाष्यमिका विछुः ॥ 

नागाजुंन की दृष्टि में मूलतत्त्व शून्य है । 
किसी भी पदार्थ का स्वरूप निर्णय करने में 
चार ही कोटियो का प्रयोग संभाव्य है। पहला 
अस्ति हैं। दूसरा नास्वि हैं। तोसरा तदुभयम्‌ 
चौथा नोभयम्‌ है। परमार्थ इन चारो कोटियों 


२४० 


राजतरंगिणी 


अथ निष्कण्टको राजा कण्टकोत्साग्रहाारदः | 


अभीर्षभूवाभिमन्यु! 


शतमन्युखिपरः || १७४ ॥ 


१७७, तत्पश्चात्‌ निर्भीक एवं निष्कंटक*" तथा कण्टकोत्स* अग्रहमर दाता द्वितीय इन्द्र 


तुल्य अभिमन्यु? राजा हुआ। 





से मृवत होता है । अतएव उसके अभिधान निमित्त 
श्स्य घब्द का प्रयोग नागाजुन ने किया हैं । 

ग्रार्य तागार्जुत के नाम से अनेक चैद्यक, 
रसायन विद्या एवं तन्त्र के ग्रन्थ उपलब्ध है। 
दार्शनिक नागाजुन को तास्त्रिक नागाजुन से 
अनेक विद्वान्‌ भिन्न मानते हूँ। इस भिन्नत्ता को 
प्रदर्शित करने के लिये तान्त्रिक नाग्राजुन को सिद्ध 
नागाजुन के नाम से अभिहित किया जाता है। 
नागार्जुन का काल द्वितोय शतों के उत्तराध तथा 
सिद्ध नागाजुन का सातवों शतों के समीप 
रखा जाता है । 

आयुर्वेदाचार्य नागाजुंन सिद्धों को परम्परा 
में हुए है । इनका समय आठवी तथा नवी 
शताब्दी हूँ। प्रबन्ध चिन्तामणि से पता चलता 
है कि नागार्जुन पादलिप्त सूरि के शिष्य है । 
इस पुस्तक के अनुसार पारद से स्वर्ण बनाने 
में उन्होंने सफवता प्राप्त की थी । भारत में 
इस मुझ्य तीनो नागाजुतों के कार्य लेखन, गुण 
एवं धर्म में अन्तर हैं। उन्हें प्रायः मिलाकर 
एक व्यवित मान लिया जाता है। बोद्ध दर्शन 
साध्यमिककारिकाकार, आये नाग्रा्जुत सबसे 
पूर्व नागार्जुत नामक व्यक्ति हुए थे । वें अन्य 
इसी नाम के प्रसिद्ध व्यक्तियों से भिन्न थे । 


आधुनिक युग्र में नागार्जुन के दर्शन का 
पुनर्जागरण हुआ हैं। जापान के वर्तमान सामाजिक 
जीवन मुख्यतया वौद्ध घर्मानुयायियों से इसने पुनः 
स्थान प्राप्त किया हैं। 

कह्लण नागार्जुन के विपय में यह सत्य हो 
लिखता है कि वह कुशान राजाओं के समय 
हुआ था। 


प्राठमेद 5 

इलोक संस्या २७४ “कण्टकोत्माग्र' का 'कण्ट- 
कौत्सागग' पाठभेद मिलता हैं । 
पादटिप्पणियाँ : 


१७४ (१) निष्कंटक : का भर्थ कंटकहीन होता 
है । राजाओ के भनेक कंटक होते है। राज 
सार्ग कण्टकाफ्ोर्ण कहां गया है। राजा के पादर्य 
में रहने वाले, उसके दायाद, कुट्म्वों तथा सम्बन्धी 
प्रथम कंठक होते हैँ। उत्तराधिकार किवा राजा 
के पश्चात्‌ राज्य, पद, सम्पत्ति आदि “पाने के 
इच्छुक राजों के सम्बन्धी भशुभ कामना करते है । 
कव राजा मरे और वे कव स्वयं राजा वन बैठे । 
यह मनोवृत्ति राजाओं के विरुद्ध पड्यत्त्र, विप्लय 
गृहयुद्ध तथा ह॒त्याप्रो में परिणत होता रहती है । 
महतत्त्वाकाक्षों सेनापति तथा अमात्य जो राज्य- 
लिप्सा से लिप्त हाते हूँ, श्रथवा स्वयं राज्य छेना 
चाहते हैं इसी श्रेणी में आते हैं। कोटिल्य ने 
इसीलिये राजा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य कंटक- 
शोधन कहा है । 

(२) कण्टकोत्स ? बोर परगना में यह 
कन्कोर ग्राम है। हुरवलितर आराम से बहुत हुर 
नही है। 


» (३) अभिमन्थु: आईने अकवरी में नाम 
अवेहपुन दिया गया है। हसन अभिमस्यु के विषय 
में लिखा है। राजा प्रभिमन्यु ने १८३४ क० 
में लोगो की मरज्ी से ताज हकूमत सर पर 
रखकर पहला काम यह किया कि, बुध मजह॒ब 
को कत्तेयन जड से उखाड़ दिया । इन दितों 
चन्द्र झ्राचारत माम एक निहायत ही फाजिल 
बरहमन था । उसने हिन्दुस्तान से महावाश 


प्रथम तरंग २४१ 


खनामाइं शशाड्वाइशेखरं विरचय्य सः । 
पराध्येविभव॑ श्रीमानभिमन्युपुर॑व्यधात्‌ ॥ १७४ ॥ 


१७५, इस श्रीमान्‌ राजा ने अपने नाम पर परम वेभवशाली अभिमन्युपुर' नगर बसाकर 
उप्तमें उस नयर का आभृपण शशांकांकशेखर* मन्दिर का निर्माण कराया । 


(महाभाष्य) किताव अपने हमराह छाकर यहाँ 
के बरहमनों को तालीम दी ,ओऔर अपनी खुद 
नसीफ करदा किताब “चन्द व्याकरण” यहाँ पर 
रायज़ कर दी । चूंकि (४३) नागसेन को 
तालीम भौर परचार से वहां के बहुत से लोग 
अपने मज़हव बरगस्तर हो गये थे और बुध 
मजहब अस्तियार कर लिये थे अपने खादती 
प्रशुगाल छोड़कर बडे कामों में मुबतिला हो गये 
थे इसलिये उसको नहसत से इस मुल्क में 
घकसरत वरफ बरसना शुरू हो गयी । यहां तक कि 
यहां के बादशाह मोसम सरमा में पंजाब और 
(४४) वगैरह को तरफ हर साल जाने लगे। 
अन्दर भाचारज हुस्त इखलाक झौर तालिफ कलूब 
से काम लेकर लोगो को भपने पुराने बाप-दादो 
के भमज़हव पर कायम रहने को तलकीन करता । 
इस वजह से यहाँ के बहुत से छोगों ने बुध 
मजहब छोडकर अपना पुराना आवाई मजहब 
अरूतयार कर लिया । नोलमत पुराण किताब 
पर भ्रज़सरे नव अमल पैदा होकर साबिक रवाज 
के मुताबिक नज़र व खैरात करने लगे। इसको 
बरकत से बरफ को मुर्सावत से निजात पाई। 
राजा अभिमन्यु ने परगता बागरू में मौजा आम- 
पुरा आवाद करके बरहमनों को बरुश दिया। 
चन्दर आचारज को खास एक जागीर देकर ताजीम 
और तकरीम से उसकी परवरिश की । यह राजा 
बोद्ध मज़हँव के पीरो के साथ मजलिश मुना- 
जिरह मुंतकद कराता था। इसमे इस सजहब के 
लोगो को बड़ी खयावों का सामना करना पडता था । 
डे३े साल हकूमत करके इस दुनिया को छोड़ दिया । 


गुलजार बच्मीर का मुसनिक लिखता हैं कि 
यहो चन्दर आचारज हैँ जिसने करिताव नौलमत 
ड्१्‌ 


पुराण चश्मा नीलताग से निकाली हैं। या खुद 
तसनीक को है । फकत अल्लाह ज्यादा जानता है । 
( पृष्ठ ४४ ) 


पुरातन इतिहासकार छविल्लाकर की लुप्त 
राजाओों की तालिका में यह प्रन्तिम नाम है। 
कह्लण ने इस राजा का वर्णन छविल्लाकर के 
वर्णन के आधार पर किया है । 


झभिमन्यु कौन था । किस वंश का था। 
किस प्रकार कश्मीर का राजा हुआ इस पर 
कह्लण ने कोई प्रकाश नहीं डाला है । कुशान 
राजा बसुदेव की शक्ति क्षीण हो गयी थी ॥ उसका 
राज्य मथुरा मण्डल के समीप सोमित रह गया 
था। नाग जाति के उपद्रबों के कारण कुशान 
शबितहीन होकर भ्रपना भ्रधिकाश् राज्य खो बैठे 
थे। कह्लण ने ह॒विष्क के पश्चात्‌ कुशानवंशोय 
और किसी राजा का वर्णन नहीं किया है। कुशान 
राजाओ के प्रति किस्तो प्रवछ विद्रोह एवं संघर्ष 
की भोर कह्लण संकेत नहीं करता। निविवाद 
मालूम होता है। वासुदेव तथा उसके पश्चात्‌ के 
राजा निर्बंलता के कारण कनिष्फ के साम्राज्य 
को सम्हाक्त सकने में अ्रस्ममर्थ रहे ! केद्धोय शक्ति 
के क्षोप होने के कारण शासन सूत्र शियिल 
होकर टूट गया ॥ प्रदेश तथा विजित भूलण्ड 
स्वतन्त्र हो गये। निस्सन्देह यहो प्रक्रिया कइमीर 
में हुई होगो । 


कश्मीर की व्यवस्था कुशान राजा न कर 
सके । पंजाब तथा मथुरा के समीप उसको शक्ति 
नाग जाति के विद्रोह को दबाने में रूग गयी। 
फरमीर जैसे ट्रुर पव॑तीय प्रदेश से सम्बन्ध विच्छेद 
हो जाना स्वाभाविक था। 


२४० 


राजतरंगिणी 


अथ निष्फण्टको राजा कण्टकोत्साग्रह्मारद | 


0 का 
अभीवभूवाभिमन्युः 


शतमन्युरिवापर: ॥ १७४ ॥ 


१७७, तलपश्चात्‌ निर्भीक एवं निष्क॑ंडदक' तथा कण्डकोत्स* अग्रहार दाता द्वितीय इन्द्र 


तुल्य अभिमन्यु३ राजा हुआ । 





से मुवत्त होता हैं। अतएव उसके अभिधान निमित्त 
छून्य शब्द का प्रयोग नागाजुत ने किया है । 

आर्य नागार्जुन के माम से अनेक वैद्यक, 
रसायन विद्या एवं तन्त्र के ग्रन्थ उपलब्ध हैं। 
दार्शनिक नागाजुन को तास्त्रिक नागाजुन से 
अनेक विद्वान्‌ भिन्न मानते है। इस भिन्नता को 
ब्रदशित करने के लिये त्तान्त्रिक नागाजुन को सिद्ध 
नागाजुंन के नाम से अभिहित किया जाता है । 
नागार्जुन का काल द्वितीय शतो के उत्तरार्ध तथा 
सिद्ध नागाजुन का सातवी शतों के समीप 
रखा जाता है । 

आयुर्वेदाचार्य नागार्जुन सिद्धों को परम्परा 
में हुए हैं । इनका समय आठवीं तथा नवी 
शताब्दी है। प्रबन्ध चिन्तामणि से पता चलता 
है. कि नागार्जुन प्रादत्रिप्त सूरि के शिष्य है । 
इस पुस्तक के अनुसार पारद से स्वर्ण बनाने 
में उन्होंने सफन्नता प्राप्त को थी । भारत में 
इन मुख्य तीनो नाग्राजुनों के कार्य लेखन, गुण 
एवं धर्म मे अलर है। उन्हे प्रायः मिलाकर 
एक व्यक्त मान छिया जाता है। बोद्ध दर्शन 
माध्यमिककारिकाकार, आर्य नागार्जुत सबसे 
पूर्व नागार्जुन नामक व्यक्ति हुए थे । वे अन्य 
इसी नाम के प्रसिद्ध व्यक्तियों से भिन्न थे। 


आधुनिक युग में नागार्जुन के दर्शन का 
पुनर्जागरण हुआ है । जापान के वर्तमान सामाजिक 
जीवन मुख्यतया वौद्ध धर्मानुयाथियों में इसने पुनः 
स्थान प्राप्त किया है। 

कह्नण नागाजुंत के विपय में यह सत्य ही 
लिखता हैं कि वह कुशान राजाओं के समय 
हुआ था । 


पाय्मेद 

इलोक संख्या २७४ “कण्टकोत्साग्र' का 'कष्ड- 
कौत्सागं' पाठभेद मिलता हैं। 
पादटिप्पणियाँ : 


१७४ (१) निष्कंटक : का भर्य कंटकहीन होता 
है । राजाओं के पनेक कंटक होते हैँ। राज 
मार्ग कण्टकाफ्री्ण कहा गया है। राजा के पार्व 
में रहने वाले, उसके दायाद, कुट्म्वों तथा सम्बन्धी 
प्रथम केंटक होते हैं। उत्तराधिकार किया राजा 
के परचात्‌ राज्य, पद, सम्पत्ति आदि पाने के 
इच्छुक राजों के सम्बन्धी भशुभ कामना करते है। 
कब राजा मरे ओर वे कब स्वयं राजा बन वैठें । 
यह म॒वोवृत्ति राजाओं के विरुद्ध पड्यन्त्र, विप्लव 
गृहयुद्ध तथा हत्याम्रो में परिणत होता रहती है । 
महत्वाकांक्षी सेनापति तथा अमात्य जो राज्य- 
ठिप्सा परे लिप्त हाते हैं, अथवा स्वयं राज्य छेना 
चाहते है इसी श्रेणी में आते है। कौटिल्य ने 
इसीलिये राजा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य कंठक- 
शोधन कहा है । 

(२) कण्टकोत्स : बोर परगना में यह 
कन्कोर ग्राम है। हुरवलितर ग्राम से बहुत हूर 
नही हैं। 


, (१) अभिमन्यु: आईमे अक्वरी में नाम 
अवेहमुन दिया गया है | हसन अभिमम्यु के विषय 
में तिखा है। राजा प्रभिमन्यु ने १८३४ क० 
में लोगो की मरज़ी से ताज हकूमत सर पर 
रखकर पहला काम यह्‌ किया कि, बृध मजहब 
को कत्तैयन जड से उखाड दिया । इन दिनों 
चन्दर श्राचारण नाम एक निहायत ही फाजिल 
बरहमन था । उसने हिन्दुस्तान से महावाश 


प्रथम तरंग २७१ 


खनामाई शशाह्वाइशेखर॑ विस्वय्य सः । 
पराध्येविभव॑ श्रीमानमिमन्युपुर॑ व्यधात्‌ ॥ १७५ ॥ 


१७५, इस श्रीमान्‌ राजा ने अपने नाम पर परम वेभवशाली अधिमन्युपुर' नगर बसाकर 
उसमें उस नगर का आमृपण शशांकांकशेखर* मन्दिर का निर्माण कराया । 


(महाभाष्य) किताब अपने हमराह छाकर यहाँ 
के बरहमनों को तालोम दी और श्पनी खुद 
नसीफ केरदा किताव “चन्द व्याकरण यहाँ पर 
रायज कर दी । चूंकि (४३ ) नागसेन की 
तालीम भौर परचार से वहाँ के बहुत से लोग 
अपने मज़हब बरगस्तर हो गये थे और बुध 
मजहब अख्तियार कर लिये थे अपने खादती 
झ्रशुगाल छोडकर बढ़े कामों में मुब॒तिछा हो गये 
थे इसलिये उसकी नहसत से इस मुल्क में 
वकसरत वरफ बरसना शुरू हो गयी । यहां तक कि 
यहां के वादशाह मौसम सरमा में पंजाब और 
(४४) वगैरह की तरफ हर साल जाने लगे। 
चन्दर भाचारज हुस्न इसलाक झौर तालिफ कलूब 
से कप्स लेकर लोगो के अपने पुराने बाप-दादो 
के मजहंब पर कायम रहने को तलकीन करता | 
इस वजह से यहाँ के बहुत से छोगों ने बुध 
मज़हब छोड़कर भ्रपना पुराना आवाई मजहब 
झख्तयार कर लिया । नीलमत पुराण किताब 
पर भजसरे लव अमल पैदा होकर साबिक्‌ रवाज 
के मुताबिक भजर व खेरात करने लगे। इसको 
बरकत से बरफ की मुर्तोवृत से निजात पाई। 
राजा अभिमन्यु ने परगना वागल में मौजा आम- 
पुरा आबाद करके वरहमनों को वरूश दिया। 
चन्दर आचारज को खास एक जागोर देकर ताजीम 
और तकरीम से उसकी परवरिश की। यह राजा 
बोद मज़हव के पीरो के साथ मजलिश मुना- 
जिरह मुनकद कराता था। इससे इस मजहव के 
लोगों को वड़ो खराबों का सामना करना पड़ता था। 
३३ साल हकूमत करके इस दुनिया को छोड़ दिया । 


गुलजार कश्मीर का मुसनिक लिखता है कि 


यही बा आचारज हूं जिसने किताब नीलमत 
३ 


पुराण चश्मा नोलनाग से निकाली हैं। या खुद 
तसनीक को है। फकत अल्लाह ज्यादा जानता है । 
( पृष्ठ ४४ ) 


पुरातन इतिहासकार छविल्लाकर की लुप्त 
राजाओ की तालिका में यह प्न्तिम नाम हैं। 
कह्लेण ने इस राजा का वर्णन छविल्लाकर के 
वर्णव के जाघार पर किया है । 


अभिमन्यु कौन था । किस वंश का था। 
किस प्रकार कश्मीर का राजा हुमा इस पर 
कह्लण ने कोई प्रकाश नहीं डाला हैँ । कुशान 
राजा वसुदेव की शक्ति क्षीण हो गयो थी। उसका 
राज्य मथुरा मण्डल के समीप सीमित रह गया 
था। नाग जाति के उपद्रवों के कारण कुशान 
शबितहीन होकर प्रपना श्रपिकांश राज्य खो बैठे 
ये। कह्लण ने हविष्क के पश्चात्‌ कुशानवंशोय 
और किसो राजा का वर्णन नहीं क्या है। कुशान 
राजाओ के प्रति किसी प्रवक्त विद्रोह एवं संघर्ष 
की भोर कह्लण संकेत नहीं करता। निविवाद 
मांछूम होता है। वासुदेव तथा उसके परचातू के 
राजा नि्वंनता के कारण कनिष्फ के साम्राज्य 
को सम्हाल सकने में भ्रसमर्थ रहे। केन्द्रीय श्क्षित 
के क्षीण होने के कारण शास्रव सूत्र घियिछ 
होकर टूट गया ॥ प्रदेश तथा विजित भूखण्ड 
स्वतन्त्र हो गये | निस्सन्देह यहो श्रक्रिया कश्मीर 
में हुई होगी । 


कुश्मोर की व्यवस्था ठुशाव राजा ते कर 
सकें। पंजाब तथा मथुरा के समीप उसको शक्तति 
नाग जाति के विद्रोह को दबाने में कृव गयी। 
करमीर जँसे दुर परव॑ंठीय प्रदेश से सम्बन्ध विच्छेद 
हो जाना स्वामाविल्‍ह था! 


श्छर 


राजतरंगिणी 


चन्द्राचार्यादिमिलेब्ध्वा5डदेश तस्मात्तदाइगमम। 
प्रव्तित॑ प्रहाभाष्यं स्वरंच ज्याकरणं कृतम॥ १७६ ॥ 
१७६, चन्द्राचार्यादि* ने राजा के आदेश ५९२ उस समय लुप्तप्राय भाष्य' का जनता में 
प्रचार किया । साथ ही साथ उन्होंने अपने स्वरांचत व्याकरण * का भी प्रचार किया । 





अभिमन्यु इस स्थिति से लाभ उठाकर या तो 
स्वयं कश्मीर मण्डल का राजा हो भ्रया होगा 
अथवा कश्मोर को जनता ने उसके गुणों के ववरण 
शासन निमित्त राजा चुना होगा। 
पाठभेद : 


श्लोक संझ्या १७५ में 'नामाडु का “नामाडुा' 
जामाडू/ और 'शशाद्वाडु/ का 'शशाद्धार्थ' पाठ- 
भेद मिलता हैँ । 
पादटिप्पणियाँ : 


१७५ (१) अभिमन्युपुर $ यह भ्रीवगर के 
नैऋत्यकोण में चार मील दूर विमयन ग्राम है। 
रानी दिद्ा द्वारा वसाया गया अभिमन्युपुर जिसका 
वर्णव राज० तरं० ६: २९९ में किया है दूसरा 
ग्राम हैं । दोनों को एक ही अभिमन्युपुर मही 
मानना चाहिए। 


(२) शशांकांकशिखर : शंशाक का अर्थ धाशि 
था चन्द्रमा होता है । शेखर का भ्र्थ शिरका 
भ्राभूषण है। शिर पर धारण को जाने वालो 
किरोट तथा पुष्पमाछा है। भगवान्‌ शिव का 
शिरोभूषण चन्द्रमा हैं। अतएवं शशांक्शेखर दंकूर 
का नाम पडा हैं। कह्लण ने शंशाकशेखर आर्थात्‌ 
शिव के मन्दिर को समानता नगर के श्रलंकार से 
की हैं। शंशाक जिस प्रकार शिव का अलंकार 
हैं उसी प्रकार अभिमन्युपुर मगर का प्राभूषण 
किवा अकुंकार शशॉकशेखर का मन्दिर था। 
कल्हण का तात्पयं यह मालूम होता है कि मन्दिर 
इलना सुन्दर था कि बह नगर का आभूषण 
मालूम होता था | 

कहल्हृण ने इस मन्दिर के माध्यम से यह कहने 
का प्रयास किया हैं कि राजा शिवमवत था । कुशान 


राजाओं द्वारा प्रचलित बुद्धधर्म वो राजाश्रय प्राप्त 
नही था | राजाशय प्राप्त हो गया था। वे शिवमक्‍त 
किया सनातनघर्मोी थे। वश्मीर ने चार धामिक 
प्रान्तियो वा सामना तीन शताडिदियों के अन्दर किया 
था । पहली घापिक द्रान्ति बुद्धघर्म प्रचार की अशोक 
ने की थी । उसको विरोधी दूसरी क्राग्ति जलौक 
में सनातन धर्म को चलाकर वी । तोसरी क्राग्ति 
बुशान राजाओं ने युद्ध धर्म की पुनःपतिष्ठा तथा 
राजाश्रय देकर को। सनातन धर्म पृष्ठ भाग में रह 
गया । चौथी क्रान्ति राजा अभिमन्यु ने पुन. बौद्धपर्म 
के स्थान पर सनातन धर्म को स्थापित कर की 
थी। एंक प्रकार से सनातन तथा बौद्धधर्म के अनुयायों 
राजा अपने धर्मों वा प्रचार तथा राजाश्रय देते रहे । 
एक ही कश्मीर मण्डल जँसे लघु स्थान में धार्मिक 
क्रान्तियाँ एक के पश्चात्‌ दूसरी होती रही । परन्तु वे 
राजविप्लव का रूप नही ले सकी । विचार आते रहे। 
जाते रहे | जनता समयानुकूल उनको स्वोकार तथा 
अस्वीकार करती रहो | 


पाठभेद ३ 


इलोक संख्या १७६ में “ लब्ध्वा:प्देश / वा 
“लब्धादेश; 'लब्ध्वादेशान्‌! 'लब्घादेश' “हलब्धादेशात्‌ 
तथा 'स्वं च' का 'चर्व' पाठभेद मिलता है। 
पादटिप्पणियाँ : 

१७६ (१) चन्द्राचार्य ; इनका माम चन्द्रगोमी 
था। चर्द्राचार्य एवं चद्ध नाम से इनवो ख्याति थी । 
इन्होने पाणिनीय व्याकरण के आधार पर अपने 
एक और व्याकरण को रचना वी। उसमे 'स्वर 
बैदिकी' प्रवरण नहीं मिलता। इस आधार पर 
विद्वानो का मत है कि मे बौद्ध थे । कयोदि मोड 
बंद को मान्यता नही देते ॥ 


प्रथम तरग १३ 





इसका कहाँ जन्म हुपा था भनिश्चित हैं। कुछ 
विदानों का मत है. कि 'व तथा ब' में इन्होने भेद 
नहीं किया है। अन्तस्थ “वकारान्त पर्दो को भो 
पवर्गीय “ब'कारान्त प्रकरण में पढा हैं। अतएव 
बहा जाता है कि वे दंग ( बंगाल ) निवासी थे । 
कारण यह दिया जाता है कि 'वंग' प्रदेशीय लोगों 
में यह उच्चारण दोष पाया जाता हैं। इनके वंश 
का विशेय परिचय नहीं मिलता है। 


(०) महाभाष्य ३ यहाँ परठंजलि के महा- 
भाष्य से अभिप्राय हैं । बह दूसरे शताब्दी ईसापूर्व 
में हुआ था । पराणिनि पर उसने महामाष्य लिखा 
हैं। राजा जयापीड के समय (रा०त० ४ ४८८) में 
इसी प्रकार का प्रयास किया गया था। राजा अभि- 
मम्यु ने व्याकरण शास्त्र के छुप्त ह्लो जाने के कारए 
साहित्य को नवजोवन तथा एकरूपता देने के 
लिये चद्धावार्य जिन्हें चरद्रगोभिल भा कहा जाता 
है | तथा अन्य विड्ार्नों को नियुक्त किया था। मालूम 
होता है । उस समय काश्मोर में व्याऋरणाचार्यों की 
कमी हो गयी थी । शिक्षको के ध्रमाव में उसने चद्धा- 
चायोदि की सहायता द्वारा छुप्तप्राम ज्ञान के पुन- 
जीविन निमित्त प्रयास किया था | जयापोड़ के समम 
में भो पतंजलि के महामाप्य के प्रचार निमित्त पुर: 
ग्रवास होता दिखायी पडता हूँ | 


हिल्दू राजाग्रों के श्रतिरिकत कश्मीर का सुलतान 
चडशाह जैनुल आवदोन जो स्वयं संस्कृत का ज्ञाता 
था| उसके निर्देश पर राम्ानन्द्र ने महाभाष्य पर 
टोका लिखी थी । बुद्धभटूट स्वर्य महाराष्ट्र में अथ- 
बक्षिद के ज्ञानाजन निमित्त गया था । वह बादशाह फे 
पास स्यायाघीज शिवाभट्ट की प्रेरणा पर भेजा गया 
था। लुप्तप्राय वेद का ज्ञान प्राप्त कर , उसका प्रचार 
कश्मीर में प्राकर करें । लगभग ५०० वर्ष पश्चात्‌ 
स्वर्गीय रणजीत सीताराम पण्डित के भाई स्वगीय धो 
एस. पी. पंडित को जब प्रथर्ववंद की वाण्डुलिपि 
दक्षिण मैं प्राप्व नहीं हो यको, तो कश्मीरी पाण्डुन 
लिपियों को उन्होंने अपना आधार माना था । 


कह्हण ने पतंजलि का नाम महामाष्य के र 
नहीं लिखा हैं। परन्तु राजतरंगिणी के स 
विद्वानों का मत है कि यहाँ वल्हण का ताः 
पतंजलि के व्याकरण महामाष्य से ही हैं। उन्हें : 
सूत्र, चरक संहिता तथा ब्यावरण महाभाष्य 
रचनाकार माना जाता हैं। परन्तु प्रथम दो 
अस्य उपलब्ध हैं। तृतीय का छेखक भिन्न ब्य/ 
है इस प्रकार का भत कुछ विद्वामों ने प्रबट £ 
हैं । परन्तु सत्रहवीं दताब्दी के वैयाकरण नांगे 
क्या नागेश भट्ट ने अपने ध्याकरण ग्रन्य मंजूप 
'इति चरके पतंजलि: शब्द का प्रयोग किया 
तथावि झाघुनिक विद्वान चरक संहिता का लेः 
मोग सूत्रकार पतंजलि को नहों मानते ) 


महाभाध्यकार प्रतंजलि का काल नि 
निश्चयात्मक रूप से निश्चित नही हो सका है। शु 
वंशोय राजा पृष्यमित्र के श्रौतयज्ञ में, कहा ज 
है, पतंजलि पुरोहित थे। “इह पृष्यमित्रं थाजया 
महामापष्य से सिद्ध होता है । यवनों ने साजेत 
माध्यम्रिका पर माक्रमण किया था। पतंजलि 
समम वर्तमान थे। इह प्रकार महाभाप्य 
पतंजलि दोनों का समय ईसा पूर्व दूसरी शत्ता 

ठहरता हूँ । इस आधार पर विद्वानों का मत हैं 

ईसा पूर्व २०० बर्ष से १४० वर्ष के मध्य महाभ 
की रचना हुई थी । 

महाभाष्य में 'मुनित्रय को विशेष महत्त्व 
गया है । वह मृत्रित्रय प्रष्टाध्यायीकार पाणजि 
बातिककार कात्यायत, तथा महामाष्यकार पतंज 
हैं। अशष्टाध्यायों पर कात्यायन ने वा्तिकों 
रचना कर व्याकरण को अधिक व्यापक, पूर्ण, 
स्पष्ट किया है । पतंजलि से झपने मंहाभाष्य 
वातिकों की व्याख्या को और आगे बढ़ाया हैं 
उसमें उन सूत्रों को भी विदेचना को गयी है 
पर कात्यायन ने लेखनो नहीं उठामी भो । 

वाक्यपदोय' कार भर्तृंहरि से महामाष्य 
रचना का हेतु उपस्थित किया हैं। उनका मत् 


२४४ 


राजतरंगिणी 


तस्मिचवसरे बौद्धा देशे प्रबततां ययुः। 
नागाजुनेन सुधिया चोधिसत्त्वेन पालिताः॥ १७७ ॥ 
१७७, सुधी वोषिसर्व नागाजु न* द्वारा पालित बौद्ध उत्त समय देश में प्रबल हो गये थे। 





कि जिस समय व्याकरण के विद्वान्‌ संक्षेप झ॒सि तथा 
अल्पविद्यापरिप्रही हो गये तो "संग्रह प्रग्य का 
सरध्या फाछ आ गया। उसा समय तीर्षदर्शी गुझ 
दर्तणलि ने महाभाष्य को रचना को । उममें न्याय 
बीजो फा भो निबन्धन है। इससे स्पष्ट होता है । 
'संग्रह' ग्रन्थ में व्याकरण सम्बन्धो अत्यन्त विस्तृत 
विवेचन था । 


महाभाष्य को रौलो पाण्डित्यपूर्ण हैं। ब्यासपा 
शैली सरल है| गद्य प्रत्यन्त सरल है। अद्रत्रिम है । 
स्पष्ट है। धारा प्रवाहिक है। भर्तृहरि की टोका या 
अधिकाश अवतक अनूपल्ब्प है । विवादास्पद विषयों 
का थोग्यतापूर्वक निर्वाह किया हैं। पहले पूर्व पच् 
को उपिस्थत कर उसके पश्चात्‌ उत्तर पक्ष को 
उपस्थित किया है । अनन्तर उसने भपना मत प्रकट 
किया हैं। यह शैली कौटित्य ने अयंशास्‍्त्र में भो 
अपनायी है। महाभाष्य में दार्शनिक दृष्टि के साथ हो 
सोध शब्दनित्यवाद किवा शब्द भ्रह्मवाद का निर्देश 
किया गया हैं। 'वावयपदोय' में भर्तृ हरि ने इस पर 
बिस्तृत व्याश्या की है| 


फरहण के बर्णन से प्रकट होता है कि उस 
समय उपयुक्त तथा विज्ञ अध्यापकों तथा शुद्ध 
पाठ के अभाव में उसका व्यवहार कम हो गया 
था। शनः शनः उसे लोग भूल गये थे | 
(तरंग ४: ४८८) राजा जयापीड के समय में 
कल्हण पुन; वर्णन करता हैँ कि महाभाष्य का 
प्रायः लोप हो गया था । राजा ने कह्मोर 
मणइल के बाहर से विद्वानों को बुलाकर उन्हें 
कश्मीर में रखा। महाभाष्य का पठन-पाठन पुन. 
आरम्भ हुआ था । 


(३) चान्द्र व्याकरण के (१४२:२६ ) के 
+. अजयत्‌ जर्तो हेणामू' को परिवर्तित कर कुछ विद्वानों 


ने “जर्गो' के स्थान पर "मुप्तो' कर दिया इसमें 
अभिमन्यु का काल गुप्त सप्राटों के पश्चात्‌ सिद्ध 
करते है। डिन्‍्तु 'जर्त' शब्द का उल्लेस महामारत 
में प्राप्त है। यह धम्द राजा के लिये भी प्रयुषत 
पिया गया है। उसमे प्रकट होता है कि जं ने हुणों 
को पराजित किया था। धतएर अभिमस्यु या काल 
प्राघीय प्रतोत होता है। राजतरंगिशी में कल्हण 
नें जो रामय दिया हैं यह घद्धाचार्य मे? वास्तविक 
रामम मे: बहुत निकट हूँ । 


१७७ (१) योधिसत्त्य नागाजुन $ गक्हण 
ने यहाँ पर नागार्जुन के लिये पुनः थोषिगत्व शब्द 
का प्रयोग विया है। बोद्ध गण नागाजुन द्वारा 
पालित प्र्षात्‌ करमीर मण्डल में रसित थे । उनका 
किसो प्रकार अनिष्ट महों हो सकता पा । बोधिसत्व 
स्वतः प्रयोधि प्राप्त के पश्चात्‌ बुद्ध हो जाते हैं। 
नागाजुन के आध्यात्मिक शवित का उल्लेस यह! 
पर कल्हण करता है। नागाजुन यधपि वरमीर 
मणएइल के राजा नहों थे परन्तु र्छोक सख्या १७७ 
में उस्े भूमीश्वर कहा हैं। राजा गद्यपि शिव 
उपासक या परन्तु वह मालूम पड़ता है, बौद़ों का 
विरोध करने में असमर्थ था। 


भगवान्‌ बुद्ध को पूजा कल्हण के समय तक 
प्रचलित थो । बुद्ध जन्मोत्सव मनाने का करहंण 
उल्लेख करता है। वारहवी शताब्दी सन्‌ ११९१ ई० 
की हादो ग्राम में एक शिलालेख मिलता है। वह बुद्ध 
प्रवलोकितेश्वर की स्तुति से आरम्भ होता है। परि- 
हासपुर में बोधिसत्त्त तथा एक बुद्ध की मूति मिली 
थी । हुऐनसांग १०० तथा भोकुग ( सत्‌ ७५९ ई० ) 
८०० बिहारो के होने का उल्लेख फरता है। प्रताप 
सिंह संग्रहालय श्रोनगर में घोधिसत््व पद्मपाणि की 
एक मूर्ति रखी हैं। 


प्रथम तरंग म्४० 


ते वादिनः पराजित्य वादेन निखिलान्बुधान्‌ । 


क्रियां 


नीलपुराणोक्तामच्छिन्दन्नागमदिप) ॥ १७८ ॥ 


७८, भाग द्वेपी* उन वबोद्धों ने लपले विरोधी निखिल विद्वानों को बाद में परास्तकर* 
नीलमत पुराणोक्त धामिक क्लियाओं को उल्छित्न३ कर दिया। 





१७८ (१) आगम $ शब्द का अर्थ लिखित 
प्रमाण ज्ञान, परम्परा गत सिद्धान्त, शास्त्र किया 
विधि, वेद तथा न्याय के चार प्रकार के प्रमाणों में 
अ्रन्तिम प्रमाण हैं । 

आगम घाप्त साधारणतया सम्त्र झ्ास्त्र के नाम 
से प्रसिद्ध है। निगगागम शब्द का प्रयोग बहुत 
होता है। मिगम जिंस प्रकार वेद है उसी प्रकार 
प्रागम ततन्त्रभी है। नियम कर्म, ज्ञान तथा उपासना 
का स्वरूप बनाता हैं। आरागम उनके उपायमूत 
साधनों का वर्णन करता है। वाराही ठन्त्र के 
अनुसार आगम का सात छक्षण यया-सृष्टि, प्रतय 
देवताचंन, सर्वसाधन, पुरद्चरण, पट्‌ कर्म तथा 
साधन और घ्यान योग हैं। पट्कर्म,-शान्ति, वशो- 
करण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन तथा मारण है । 


महानिर्वाण॒ तस्त्र के अनुसार प्राणी पवित्र तथा 
अपविन्र अर्थात्‌ मेध्य तथा अमेष्य है। विचारों 
से प्राय. हीन होते है। प्राणियों के कल्याणार्थ 
शंकर ले पावंती को भापमों क उपदेश स्वयं दिया था 
“कलि आगम सम्मत' अर्थात्‌ कल्रियुग में भागम की 
पूजा पद्धति उपयोगो एवं लाभप्रद कही गयी है । 

वेद में बहुदेववाद का बहुल है। उनकी 
भिन्नता के कारण उनके तीन प्रकार हो ग्रये है । 
वैष्णव आगम अर्थात्‌ पाचरात्र भोर वैखानस 
आगम एवं शैव आगम में पाशुपत, शेव सिद्धान्तो 
तथा त्रिक । तीसरा शावत आगम है ।द्वैत दता- 
इंत एवं अद्वत दृष्टियो से भी तोन भेद माने गये है। 

अनैक आगम वेंद सूलक हैं । अनेक तनन्‍्त्रों पर 
श्रागप का वाह्म प्रभाव भो लक्षित होता हैं। बौद्ध 
पर्म ने बैदिक सिद्धान्त के विरुद्ध आवाज उठायी 
थी। वेद एवं ब्राह्मणों को समाछोचना से बौद्ध 


साहित्य भरा पड़ा हैं। वौद्धों को इसो मनोवृत्ति की 
ओर संकेत करते हुए कहृूण ने वौद्धों को गम 
द्वेपी रूप में यहाँ चित्रित किया है । 

शिव तथा त्रिक सूत्र के पूर्व भी कश्मीर 
में आगम तन्‍्त्र शास्त्र का अस्तित्व मिलता है। 
मालिनो, विजय, स्वच्छन्द, विज्ञात भैरव, श्रानन्‍्द- 
भैरव, उच्छर्य भैरव, मृगेल्ट, मातंग, नेत्र, नव 
स्वास, स्वयंभू एवं रुद्रयामल रूप मिलते है । 

(२) बाद : वाद का प्रर्थ वाणी, शब्द, वचन, 
कथन, वर्णन, निरूपण, वाद-विदाद, शास्त्रार्थ, 
तथा खण्डन भण्डन होता है। वाद प्रतिवाद का 
भर्थ झगडा-वहस आज कल होता है। कह्ण 
ने यहाँ वाद शब्द श्ास्तार्थ के पर्य में प्रयुकत 
किया हैं । पराजित दाब्द के 'वादेन” के पूर्व रखने 
सेसस्पष्ट हो जाता हूँ कि वौद्धों में शास्त्रार्थ में 
तत्कालोन विद्वानों को परास्त किया था। बौद्धो 
ने आगमों का खण्डन कर अपने मत का मणडन 
किया था । 

(३) उच्छिन्न ; कह्लण बौद्धों को प्रबल 
बुद्धिप्रबहता का यहाँ उल्लेख करता है। समी 
ऋषीर भण्डर के दिद्वालो को बौदीों ने शास्त्रार्थ में 
पाण्डित्य, अकाट्च तर्क, एवं विद्धत्ता के कारण 
परास्त कर दिया था। उनके धर्म प्रचार का इतना 
अम्भीर प्रभाव पड़ा कि कश्मीर में नोल मत विहित 
धार्मिक संस्कार आदि समूल नष्ट हो गये। यह एक 
सामाजिक क्रान्ति थो । उसने समाज के ढाँचे को 
बदल दिया । लोग प्राचीन सनातनथर्मो परम्पराओो 
को स्वत: त्याग दिये। राजा इस सामाजिक एवं 
घामिक क्राति में सम्मिलित नहों था परन्तु बौदों 
के अनुझासन, विचार तथा प्रचार के कारण धाभिक 
कृत्य स्वतः उच्छिन्न हो गये थे । 


हा 


हम 


४६ 


मण्डले विप्लुताचार 
नागैजनत्तयभक्रे 


राजतरंगिणी 


विच्छिन्षमलिकर्ममिः । 
प्रभूतहिमवर्षिमि! ॥ १७६ ॥ 


१७४. जब उस मण्डल में आचार विलुप्त हो गये, वलिकर्म* विच्छिन्न हो गये तो मागाओं 
द्वारा की गई प्रधूत हिम? वर्षा द्वारा जन क्षय होने लगा। 
हिमान्यां बोद्धयाघाय पततन्त्पां प्रतिवत्सरम्‌ । 
शोते दार्वाभिमारादी पण्मासान्पा्थिवो5्वसत्‌ ॥ १८० ॥ 
१८०, बौद्धों को बाघा पहुँचाने के लिये प्रति वर्ष (हम वर्षा होने लगीं। अतएव राजा शीत 


काल में छ: मास तक दार्वाभिसार" में मिवास करने लगा। 





१७९ (१) बलि कर्म : भनेक प्रकार के बलि 
कर्म एवं संस्कार नोल मत पुराण में त्रिहिित हैं । 
चौद्धों के कारण वि फर्म बन्द हो गया था। बौद्ध 
नाग पूजा, मूत्ति पूजा तथा देव पूजा में उस 
समय तक विश्याम नहीं करते थे । 

पंच महा यज्ञों में पैँचव्रों बतति हैं। बलि 
अर्थात्‌ जीवों को प्रन्न दानादि से सन्तुष्ट करने का 
नाम भूतण्ज्ञ है । बलि का दूसरा प्रकार 
पशुओं को वध किया बलिदान हैँ । बलि का 
बलिदान कोल मे पूर्वाभिमुस तथा सड्गघारो बलि 
देने वाले का मुप्र उत्तर दिशा की भोर रहना 
चाहिए। “वैद्वदेव” कर्म करने के काल में जो 
अन्न भाग श्रढ्ग रख दिया जाता हैं। उसे प्रथ- 
मोकत वलि कहा जाता है। यह अप्न भाग देव 
यज्ञ के लक्ष्यभूत देव के प्रति एवं जल, वृक्ष, 
गृहफ्श्ु इन्द्रादि देवताओं को स्मागित किया जाठा 
है। वलि का अन्न भाग प्रग्नि में नहों डाला जाता | 
भूमि पर फेक दिया जाता है । 

(२) नाग; लाग पूजा कश्मीर में अत्यन्त 
प्राचीन काछ से प्चलित थो | ओनिस क्रीटस सम्राद्‌ 
सिकन्दर के साथ यूनान से भारत में आयाथा ॥ 
उसके लेख का उल्लेख स्टार्वो ने किया है--दर्भा- 
मिसार के राजा का दूत दो बड़े भागों का पालन- 
पोषण करता था। इसो प्रकार तन्नश्िल्ा के राजा ने 
एक बड़ा भारी नाग दिखाया था । उसे वह बडे स्नेह 

* से खिलाता था| उसको पूजा देवता तुत्य करता था। 


पाइने प्रकवरी में अबुछ फजल छिपता है-- 
“करमीर में नाग पूजा सम्राट भकवर के समय तक 
होती रही है। यद्यपि यहाँ के रहने वाले प्रायः 
मुसलमान हो गये थे । इस समय ७०० नाग मूर्तियाँ 
फश्मोर के विभिन्न स्थानों में पूजो जाती हैं। भ्बुल 
फजत ने यह उद्धरण आइने अकबरी में पृष्यभट्ट 
से लेकर दिया है। * 

नीलमत पुराण में भगवान्‌ विष्णु ने नाग पूजा 
के प्रसंग में कहा है-- 


नागस्थ यस्य ये स्थाने निवसिष्यन्ति सानवाः । 
से त॑ संपूजयिष्यन्ति. पुष्पणपानुलेपनः ॥ 
बैवेग्रविविधगम्पः.. प्रेक्षादानैइक. शोमनेः । 
स्‍्वयोक्त च सदाचारं पालयिष्यन्ति ये जञनाः ॥ 

२८९-२९५ 


्ः रैक रन 
तस्मादस्य सदा पूजों ब्रलि च घिघिना बुधः। 
विदृध्यात्तन्निवासस्पैसम्मच्योइसी सदा मुदा ॥ 
२९७ 


(३) हिमपात ै प्रतीत होता है कि बौद्धों के 
प्रावल्य के पश्चात्‌ कश्मीर में कुछ ऐसी घदनाएँ घंटी 
जिनका कारण बोदों के सर थोषा गया। लगातार 
कई वर्षों तक अकाल पड़ता रहा । हिमपात इतना 
होने लगा कि लोग व्याकुल हो गये थे। चढ्द्रदेव, 
एक ब्राह्मण नेता ने प्रचार आरम्भ कर दिया कि 
इन सब भनर्थों का मूल कारण थोढ़ों का प्रचार 


प्रथम तरंग 


रे 





तथा प्राचीन सनातन घर्म से लोगों वा विरत होता 
था ) नाग देवतागण अ्रपनी पुजा बन्द हो जाने के 
वारण ब्रुद्ध हो गये थे । हिमपात इतना भयंकर होने 
लगा था कि राजा दार्वाभिसार ( कश्मीर के दक्षिण- 
पश्चिम रजौरो क्षेत्र में ) किवा नोशेरा और पुंछ 
में जहाँ कुछ शीत कम पडती थो निवास करने छगा। 

१८० (१ ) दार्वामिसार : दार्वाभिसार का 
उल्लेख पुराणों, महाभारत तथा वृहतृ पंहित 
में पंजाब को जातियो के वर्णव के सम्बन्ध 
में आया है। यह रावों तथा कलम ( वितस्ता ) 
सदियों के अधोभागीय मध्यवर्ती पर्वतीय 
स्थान के लिए प्रयोग विया गया है। रजौरी का 
पर्वतीय क्षेत्र दर्भामिसार मण्डल में आता हैं। ( रा० 
त० ८:१५३१, १८६१ ) । भीमवार इसी क्षेत्र के 
यध्य में एक छोटा पर्वतीय राज्य था / डंगल विवस्ता 
के समीप अधोभागीय प्रवंतीय दुर्ग घग्घर को कहते 
है । दर्भाभिसार उत्पलापीड के समय कश्मीर के 
अन्तर्गत था । ( रा० त० ४४७१२ ) शंकर वर्मा ने 
उसे पुनः उस समय जीता था जब बह गुजरात जो 
भीमवर के दक्षिण था जीतने गया था ( रा०् त० 
४:१४१, ५:२०८ )। यहाँ के छोगों के चरित्र के 
विषय में कल्हण ने ( रा० त० ८.३१४३१ में ) वर्णन 
किया हैँ । 

दर्भाभिसार का उल्लेख सिकन्‍दर के आक्रमण 
के समय भी आया हैं। दर्भाभिसार के राजा ने 
सिकन्दर की सहायता को थी । 

दवं। एक जाति का नाम हैं। यह जाति 
बल्‍्लावर तथा जम्मू में रहतो थो । दर्व जाति के 
साथ हो अभिसार जाति आबाद थी। अतएंव प्रदेश 
का नाम दर्वाभिसार पड़ गया। चेनाव तथा रावी 
का सध्यवर्ती पर्वतीय भाग दर्व जनपद था । मार्कण्डेय 
पुराणादि के भ्ाधार पर कहा जा सकता है कि दर्व 
लोग पंजाब को उत्तरीय दिशा को जातियों में से थे 
उनका उल्लेख तियर्त के साथ श्राय. आया है। 


महाभारत समापवे में दरद-दार्ब-जाति का 
उल्लेख भागा हैँ) ( सभापव ४१॥१३ ) 


पुनः उल्लेख आया है । 
कामव्याः दरदा दावा झरा कैमकास्तका। 
ओऔदुम्बरा दुर्विभागाः पारदा वाल्हिकेः सह॥ 
कश्मीरा' कुन्दमानाइच पौरका हेंसकायना *। 
शिवत्रिगतंयौधेग्रा राजस्याइचन्द्केकयाः ॥ 
“सभा पर्व ४८:१२:१३ 
उश्ञीनर को पत्नी का नाम दर्वा था। दविन 
उशीनर का पुत्र वेष्णब मत के अनुसार था । 
अभिसार का उल्लेस बृहत्‌ सहिता में वाराह- 
मिहिर ने किया है। उसने अभिसार, दरद, दर्वा, 
खस, कीर, कुलूत, कौलिन्द आदि जातियों का वर्णन 
किया हूँ । अभिसार जनपद भेलम चनाव के मध्य- 
वर्ती प्रदेश का नाम था। प्रतएवं निष्कर्ष ठीक होगा 
दर्वा तथा अभिर्तार दो भिन्न जनपद थे । मारक्रश्िय 
पुराण में वर्णन आया है । 
झुन्दप्रावरणाइचच उर्णा दार्वाः सुकृदू शृहाः ) 
ब्रिगर्ता: जालवाइव क्रितारतामसः घह॥ 
५७.५७ 
- वृहत्‌ संहिता १४:२९, अलबेएनी १:३०३ 
दर्वा का उल्लेख पर्वताभयी देश के रूप में मार- 
कण्डेय पुराण में आया है । 
अतो देशान्‌ प्रवक्ष्यामि परव॑ताश्रयिणश्व ये । 
नीहाराः हंसमार्गाइच कुरबो गुर्गंणाः सशाः ॥| 
कुन्तप्रावरणाइ्चेब उर्णा: दार्वा: सकृदय॒हाः | 
तियरतताः थालूवाइचव किरातास्तामसः सह ( 
मारकर्डेय पुराण ५७५६-५७ 
नागरहुँगा गिलगिट क्षेत्र में स्थान है। उसका 
प्राचीन हंसमार्ग ताम था । हंस का भ्रपभ्नश हुजा 
हो गया है । यह प्राचीन दरद जनपद है| पुरातत्त्व 
विद्वानों में अब भी मतभेद है कि वास्तव में हुंजा 
हंसमार्ग ही है। मै स्वयं कुछ साधिकार नहीं कह 
सकता क्योकि इस स्थान पर मैं झ्राया नहीं हूँ और 
यह नहों देख सका हूँ कि ऋतु विशेष में हंस किया 
पश्ती इस ओर से ग्रमन करते है । यहू स्थान इस 


रछ८ 


राजतरंगिणी 


तदा प्रभावः कोड्प्यासीदलिदोमविधायिनाम | 


नानशन्यद्शादित्रा बीद्धाश निधन गता।॥ १८१ ॥ 
१८१. उस समय किसी अलौकिक शक्ति के प्रणाव के कारण जिन ब्राह्मणों ने वलि तथा 


होम" विधिवत्‌ किया उनका नाश ने होकर केवन बौद्धों का निधन हुआ था। 











समय पाकिस्तान में है। यहाँ पाकिस्तानों शैनिप 
छावनिर्षा हैं जाता सम्भव नहों हैँ । 
मारकण्डेय पुराण में-जर्णा दर्वास्तयेव घ' “उर्णा 
दवस्तिथेव च! ग्रह्माएड पुराण में ऊर्णा दर्वास्तयेव 
च' उतलेख धाया हैं । पुराण काल में दर्व जाति त्तया 
दर्वा देश समसे जाते थे। भोष्म पर्य में जनपदों के 
वर्णन में दर्वा तथा अभिभ्ार दोनों जनपदों फा नाम 
भारतवर्ष के जमपदों के भन्तर्गत भीष्म पितामह ने 
गिनाया हैं । 
अभीसारा उछताइच, द्ौवछा पाहिकास्तया। 
दार्वी थे बानवा दुर्वा यातजामरथोरगाः ॥ 
भीष्म पर्व ९:५४ 
सभा पर्व में अजुन के पर्वतीय देशों के विजय 
के सम्बन्ध में तालिका दी गयी हैं । उसमें दार्वा का 
नाम आया हूँ। दार्वा दर्व प्रदेश किंदा जनपद है । 
उसका वर्णन काइमोर त्रिगर्त आदि देशों के साथ 
ही क्रम से आया है । 
ततस्तिगर्ता कॉन्‍्तेयं दु्या: कोकनदास्तथा | 
क्षत्रिया बहबो राजन्नुपायर्तत्त स्वेशः॥ 
२७:१९ 
साथ हो दूसरे इलोक में 'अभिसारी” शब्द माया 
है । यह अभिसार प्रदेश तथा नगर का द्योतक हैं । 
अभिसारी त़तों रम्यां घिजिग्ये कुरुनन्दना। 
उरगावासिन॑ औंव रोचमान रणेडजयत ॥ 
२७:१९ 
भीष्य पर्व से एक भारतीय जनपद के रूप में 
'दव! शब्द का प्रयोग किया गया हैं 
अभीसारा उल्धताइच शैवला चाह्हिकास्तथा। 


दावों अधघानवा दुर्वा वातजामरथोरगा। ॥ 
ब्द्ष४ 


सभा पर्व में दयय शब्द का प्रयोग एक दत्रिय जाति 
के झूप में किया गया है। पूर्व बंशीय क्षत्रिय राज- 
कुमारो ने यूपिप्टिः को बहुत घन उपहार स्वरूप 
दिया या। 
कैशता दरदा दर्वाः घूरा मै यमकास्तथा। 
ओऔदुम्परा दुर्दिभागाः पारदा घाव्दिके:ः सह ॥ 
५२:१३ । 
डार्व शब्द का प्रयोग दर्वदेशोय किया द्वे 
ज्ञाति में उत्पन्‍्त दात्रिय नरेश के रूप में किया 
ग्रया है 
सतखिगर्ताः कॉन्तेयं दार्वाः कोकनदास्तथा । 
क्षत्रिया यहयो राजन्मुपावतंन्त. सर्देशा॥ 


दार्वाभि्वार शब्द एक स्लेच्छ जाति के लिये 
प्रयुत॒ किया गया है । 
दार्वाभिसारा दरदाः पुण्डाइचेव सहसख्तशः । 


सेन दाक्याः सम संख्यातुं ब्रात्या: शतसहसत्ाः ॥ 
६३:४४ । 


याठसेद 

इलोक संख्या १८१ में “विघायिताम का 
पदिधायित:' तथा नशन्‌' का 'नश्यन्‌'! पाठभेद 
मिलता है। 
पादटिप्पणियाँ ६ 

१८९ (१) होम ४ देवताओ के उद्देश्य से भग्ति 
में घृतादि डालकर हवन करने को द्वोम कहते है।यह 
पंच महायज्ञों में से एक देवयज्ञ हैं। उस «दावे का 
भो होम कहते हैँ । जा आद्वादि के समय मंत्र पूर्वक 
किया जाता हैँ। मनुस्मूति ने द्वीम को एक यज्ञ 
माना है । 


924 
दर 


हि 
प्रथम: तरग दर 


नीलमुद्दिश्य 


देशस्य रचितास्मद्दीश्वेर्म्‌ 


काश्यपश्चन्द्रदेवार्यस्तपस्तेपे ततो ह्विज।॥ श१८२॥ 
१८२, काश्यप गोत्रीय चन्द्रदेव* नामका द्विज नोलताग को प्रसन्‍त करने के लिये तपस्या 
करते लगा जी काश्मीर के नागाओं का राजा तथा रक्षक था। 
तस्य प्रत्यचतां थातो नीलस्तुहिनविप्तवम्‌ । 
न्यवारयज्जगादापि स्वपुराणविधि पुना॥ १८३ ॥ 


१८३. चन्द्रदेव के सम्प्रुख् नील प्रसन्न हुए। तृहिन विप्लव शान्‍्त किया । नील ने स्व 
(नीलमत) पुराण की यज्ञादि विधियाँ१ पुनः बतायीं । 





अध्यापनं. प्रह्मनज्ः पितृयज्ञस्तु. तपणम्‌। 
होमो ईैँची। वलिमोतो जृयज्ञोइतिथिप्रजनम्‌ ॥ 
३:७० ॥ 


(२) निधन : बौद्धों के राजनीतिक उत्पीडन 
का इलोक संख्या १८० तथा १८१ में एक सत से 
ऋवित्वपूर्ण वर्णन कल्हण ने किया है। वोद्धों को 
बाधा पहुँचाने के लिये हिम वर्षा तथा वि एवं 
होम के कारण ब्राह्मणों पर संकट न आकर वौद्धो 
का निघन होने लगा मह्‌ पुरातन सनातन परम्परा- 
नुसार बलि तथां होम की शवित तथा महत्ता 
दिखाने के लिये यहाँ वर्णन किया गया है। 


पाठ्सेद $ 


इलोक संख्या १८२ में तारमहीश्वरम्‌' का 
तार महेश्वरम्‌', “तपस्तेपें! वा 'वतस्तेपे' तथा 'ततो 
द्िज/ का पाठमेंद 'द्विजस्तत:” मिलता हैं। 


पादडिष्पणियाँ : 


१८२ (१) चन्द्रदेव १ इस तपस्वी के विषय में 
विस्तृत बात अभ्राप्त हैं। यह ब्राह्मण थे। तपस्वी 
थे । काश्मोर में हिम विप्छणवादि समाप्त करने के 
लिये काश्मीर के मागराज नोछ को प्रसन्न करने के 
लिये तपस्या करने छंगे। कश्मीर में यह प्रचलित 
परम्परा हैं कि नील नाग कश्मीर का रक्षक हूँ। 
बद्ी सब नागों का नेता किया राजा हैं। नोलमत 
पुराण कइपीर का पुराण तथा पूजा, उपासना, 


वलि एबं धामिक संस्कारों को विधि निर्धारित 
ब्र्‌ 


करता हैं। प्राचीन संस्कार बौद्ों के. नवीन शासन 
के कारण नष्ट प्राय हो गये थे अतएवं उन्हें पुतः जारी 
करने के लिये उसने तपस्या की 4 


१८३ (१) विधि ; प्रतीत होता है कि बोदों के 
प्रभाव के कारण, बरौद्धमतावरमम्ब्री राजाओं के 
रूम्बे काछ एवं प्रश्नय के कारण नीलमत पुराण 
विहिल संस्कार विधि #श्मीर में प्रायः लोग भूल 
गये थे अथवा भूलने लगे थे। नील ने चद्धदेव ब्राह्मण 
के सम्मुख प्रकट होकर नोलमठ पुराण विहित विधियों, 
घामिक सस्कारों स्‍झादि को पुन; बतायी । सम्भव हो! 
सकता है कि प्राचीन नीलमत पुराण लुप्त हो गया 
हो । उसके स्थान पर नवीन मीलमत पुराण का 
संस्करण चद्देव ब्राह्मण ने किया । भन्यथा यहाँ पुनः 
नीलमत वर्णित बातों को बताने की आवश्यकता न 
पड़तो । 


श्री रणजोत सीताराम पण्डित 'रिबर शभ्ाफ 
किंगस! पृष्ठ २६ पर थी फाउचर के एक मत्तव्य का 
उल्लेख करते हैं। श्री फाउचर ने कश्मीर के 
ब्राह्मणों तया मुसलमानों दोनों में नाग, पिशाच, 
योग नियोग आदि के विषय में अनेक कथायें तथा 
जनश्रुतियों का होना वहते हुँ।॥ जितपर कदमीर 
उपत्यका की साधारण जनता विश्वास करतो है 
उनका अभिप्राय है कि इस प्रकार को कथयाप्ो, 
किवदन्तियों का संग्रह करना भच्छा होगा । ' 


रण 
आधेन चन्द्रदेवेन 


राजतरंगिणी 
शमितों यक्षविष्तपः । 


द्वितीयेन हु देशेडस्मिन्दुस्सहो मिश्ुविद्ततः ॥ १८४ ॥ 


१८४. आद्य चन्द्रदेव* ने यक्ष विप्लव या शमन किया था और ठितीय चन्द्रदेव ने इस देश में 


दुःसह भिष्ठु विप्लव शान्त किया। 





पाठमेद : 


इलोकसंस्या १८४ में 'यक्ष का वक्ष , यज्ञ 
तथा 'भिक्षु' का 'बौद्ध! 'नित्च” तथा 'भिक्षा' ये पाठ 
भेद मिलते है । 


पादटिप्पणियाँ : 


१८४ (१) आंद्य घन्द्रदेव : विशाचोसे घादि 
चन्द्ररेष ने कश्मीर मएडल को रक्षा वो थी। नोलमत 
पुराण में चन्द्रदेद ग्राह्मण नील समागम वर्णन हूँ 
उसमें आद्य चन्द्रदेव काश्यप्‌ वंशीय वृद्ध ब्राह्मण थे। 
शीत ऋतु एवं तुहिन पात के कारण लोग आसुज 
मास में पुरानी परम्परा के अनुसार कश्मोर उप 
त्यका का स्याग करते थे । 

चुद्धाचस्था के कारण चन्द्रदेव काश्मीर का त्याग ने 
कर सके । पिशाच उसके साथ क्रीड़ा करने छगे । उसे 
सर्व प्रथम रज्जु से बांधकर रखा | अनस्तर उसे मुक्त 
कर दिया। उस्ते कुछ समझ में नही भा रहा था। 
व्हाँ शरण ग्रहण करें । वह घूमते रूगा | घूमते-घूमते 
बह नील के निवास पर पहुँचा । नीज़ की उसकी 
दशा पर कशणा आयी। उसका आर्तिष्य सत्कार 
किया | उसके पिशानों तथा शौत रक्षा निभित्त अनेक 
क्रियाएँ बतायी । 


चैत्र मास में हिमपात बन्द हो जाता है । भूमि 
हिम विहीन हो जाती है। लोग पुन. कश्मीर उप- 
त्यका में छौट झ्राते है वृद्ध-चन्द्रदेव को प्रसन्न तथा 
स्वस्थ देखकर छोगों को आ्ाश्चर्य हुआ | उसे राजा 
वीर्योदय के सम्मुख उपस्थित किया। चबन्द्रदेव से 
पिशाच तथा नील के साथ हुई वार्तालाप त्तया घट- 
नोओं का वर्णन किया । नील द्वारा विहित पूजा विधि 
बतायी । राजा तथा प्रजा उन्हें प्रसन्‍्नतापूर्वक करने 


के लिए तैयार हो गये। परिणाम स्व्य कश्मीर 
उपत्यका पिशाघ-म एवं उपग्रव विहोन हो गयो । 


अवश्युम्यामतीताया निर्मपुमनिया बहिः। 
काश्यपश्चद्धदेयाएयों घृद्धों प्राह्मणपुंगयः ॥ 


निरमगाम निर्वेदाशोदितोध्धेन मादिना। 
फ्रीड़ानिमित्ते थ. भयापज्षिजुम्मस्थ न यातितः ॥ 


ग्राक्मगेन पिश्ाचास्तुश्चिक्रीदुस्तेन ते तदा। 

रज्जबद्देन तु पथा यक्षिणा नृपदारकाः॥ 

कव्पमानाः (१) पिशाचस्नु निदंद परम ययी। 
हिमेन शोतेन तथा पिशाचःसमीष्यमातों द्विजवृद्धवर्य/ 
यश्नामतम्रव विमूदुचेता असन्धयौ यत्न स नागराज: ॥ 
४२७-४२५९ 


यहाँ बल्हण ने पिशाच के स्पान पर यक्ष शब्द 
का प्रयोग किया है। दोनों शब्द को प्रायः समानार्थक 
कुछ ऐतिहासिकों ने माना हैं । परन्तु यक्ष तथा 
पिशाच दो भिन्‍न जातियाँ हैं। उनका उल्लेख यथा 
स्थान किया गया है। मुझे नीलमत का मत कत्हण 
की प्रपेश्षा अधिक तर्क॑सम्मत माठूम होता है। 
कश्मोर में यक्ष, गुह्मक तथा पिशाच तीनो जातियाँ 
थी। यक्षों को कही घमंबिरोधी कार्य करते नहीं 
दिखाया गया है। पिशाच धर्म विरोधी कार्य करते 
थे। अतएवं यहाँ पिशांच नाम यक्ष के स्थान पर 
होना चाहिये । यज्ञों को शिह्पी के रूप में चित्रित 
कल्हण ने किया है। वे निर्माण कार्य मे छगे दिखाई 
देते हैं। चन्द्रदेव आख्यान से प्रतीत होता है। 
कश्मोर उपत्यका में लोग ६ मास निवास करते थे। 
तुपारधात आरम्भ होने के पूर्व उपत्यका छोडकर गर्म 
स्थान में चले जाते थे। इसी प्रकार तुपारपात यन्द 
होने पर पुनः उपत्यका में लोट आते थे। भव भी 


प्रथम तरंग २५१ 





गीत ऋतु शरस्म होते ही पर्वतों पर रहने वालो 
घूमल्तू जातियाँ मैदान में अपनी भेड़ों तथा पशुओं के 
साथ शरण लेती हैं। सितम्बर मास में मैंने इस 
प्रकार ऊँचे पर्वतों पर से आने वाछे लोगों का समूह 
कश्मीर की सड़कों पर बहुत देखा है। कल्हण ने 
यहाँ पुराती गाया की पुनरावृत्ति की हैं। 
उक्त वर्णन से प्रकट होता है। पुरातन नीलपत 
वर्णित संध्कारादि जो वौद्धो के कारण बन्द हो गये थे 
पुनः आरम्भ किये गये। नाग पूजा पुनः कश्मोर में 
प्रचलित हुई। कुछ विद्वानों का मत है । नीछमत 
पुराण इसी समय की रचना है। नीऊूमत सिद्धान्त 
छोग त्याग दिये थे । इससे यह भी प्रकट होता है कि 
नीलमत पुराण का महत्व घट गया था। बोड 
सिद्धान्तों ने जोर पकड़ छिया था। बोद्ध धर्म के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया का काछ था। कुछ लोगो का मत 
है कि मीजमत (वो प्रथवा ७वी शताब्दी के पूर्व का 
ग्रन्य नही है । 
हसन चद्धदेव के विपय में छिश्नवा हैं: एक दफा 
का जिक्र है कि एक वृढ्ा खूसट ब्राह्मण चन्द्देव नाम 
जो इर्म व अमर में मुमताज था कश्मीर के एक 
गार में छुपकर याद खुदा में मसरूफ हो गया। 
ज रूरियात जिन्दगो को तमाम चीजें इस शख्स ने 
अपने पास जमा कर लों। जाड़े का मौसम था। वर्फ 
व धारिश्त से तंग आकर देव फौज दर फौज इसके 
पास जमा हो गये और उस बूढे खूसद ब्राह्मण को 
अपनो खुफिया जगह से निकाल बाहर किया । बाद 
अजा दो खतरनाक को हैकल देव नोछ नाग के 
चश्मा पर जो कोहेस्तान भाग्रिम की तछ॒हदी में वाका 
है सड़े हो गये और वरहमन मजुकूर को यह्‌ दोनों 
एक दूसरे की वगल में डालकर हेंसो ठट्ठा करने 
लगे। इत्तफाक से गरोब ब्राह्मण का पाँव फिम्न॒ल 
गया । ओर बरसे के भ्रन्दर जा पड़ा । देखता हूँ क्या 
कि एक बड़ी वस्शीय व खराज दुनिया है जिसमे एक 
आलीशान महल हैँ भौर महल में एक जर निगार 
तझुत जिसपर एक बादशाह बड़ी शान व तमकुनत के 
साथ जलसहगर हूं। ब्राह्मण हाथ जोड़कर उसके 


सामने खड़ा हो गया और बडी प्राजिजी के साथ देवो 
के मुजालिम और दर्फ की तकालीफ उससे बयात 
करने लगा । यह बादशाह खुद नोछ नाग था । उसे 
ब्राह्मण की हालत जार पर सख्त रहम जाया और 
अपने पास बुछाकर अपनी खुद तसनीफ करदा किताब 
नीलमत पुरान उमको बछ्श दी । साथ ही वसीयत 
की कि किताव मजुकूर को मुर्तर्वाक मुकामात पर 
पढ़कर देवों और राक्षस्ों को खैरात व द्वादकात दिये 
जाया करें । वह अमल भौर वजायक जो इस किताब 
में दर्ज हैं वाजाप्तगी से हमेशा पढ़े जावें । प्रकमर 
औकात खुदाताला की इबादत व झताअत में मस- 
रूफ रहा जाये | इस सूरत में लोग देवों और राज्ञमों 
की इज्‌ ज तकालीफ से भहफूज रह सकेगे। यह कह 
कर बरहमन मजकूर को चशमा नील नाग के किनारे 
पहुँचा दिया । 

इवनदार बहार थो। लोग सरजमीन हिन्दु- 
स्तान में खेतों वाड़ी को गरजु से फिर कश्मीर 
आने लगे । यह देखकर उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ 
कि एक बूढ़ा व नातवान ब्राह्मण सहो हव मालम 
मौजूद हैं ॥ छोगो ने इसका सवव दरयाप॑५ किया 
जिसको उसने मन व प्रश्न से कह डाला । यह 
सुन कर लोग बहुत खुश हुए। चुनाच; उसे और 
उप्तकी किताब फाले नेक जानकर अपने अफसर 
दरया देव नामी के पास ले गये । लोगो ने दरया 
देव के हुवम पर सरप्रठाप्रत रखकर देवों प्रौर 
शिदृत वरफ वारा के भांस़रोव से नजात हासिल 
कर छो। उसी वक्‍त से कश्मोर में विछा इम्त- 
याज मौसम मुस्तकिल तौर पर श्राबादी शुरू हो 
गयी । नस्ले इन्शानी को दिन व दिन कसरत के 
वापस दिहात व कस्बात वजूद में आ गये। 

- इबदा में हुर एक यावों का अलग हाकिम 
होता था। फिर सरकशी और हिर्स के बढ़ जाने 
को वजह से एक शख्स कई-कई दिहाते दबा 
बैठा । वाहमी मुदाफृूत भ्रौर एक दूसरे के झर से 
बेचते के लिये इन छोगों ने छोटे-छोटे किलों की 
बुनियाद डाछ दो। जिन्हें कोट के नाम से पुकारा 


र५० 
आद्ेन चन्द्रदेवेन 


राजतरंग्रिणी 
शमिवी 


यक्षविद्धवः । 


द्वितीगेन तु ॒देशेउस्मिन्दुस्सदों मिक्ष॒विद्ञवः ॥ १८४ ॥ 
१८४, आद्य चन्द्रदेव* ने यक्ष विप्लव का शमन किया था और हितीय चन्द्रदेव ने इस देश में 


दुःसह मिक्षु विप्लव शाल्त किया। 





पाठसेद : 

इलोकर्संह्या १८४ में 'यक्षा वा वक्ष , यज्ञ 
तथा 'भिश्ु' का बौद्ध! 'निक्ष/ तथा “भिक्ष' ये पाठ 
भेद मिलते है । 
पादटिप्पणियाँ ! 


१८४ (१) आय चन्द्रदेव : पिश्ाोते भादि 
चन्द्ररेव ने कश्मीर मएडछ की रक्षा की थी। नीौलमत 
पुराण में चद्धदेव ब्राह्मण नील समागम वर्णन है । 
उसने आधद्य चन्धदेव काश्यप्‌ वंशीय वृद्ध भ्राह्मण थे । 
शीत बहतु एवं तुहिन पात के कारण लोग आसुज 
मास में पुरानी परम्परा के अनुसार कश्मीर उप- 
त्यका का त्योग करते थे । 


बुद्धावस्था के कारण चद्धदेव काश्मीर का त्याग ते 
कर सके । पिशाव उसके साथ #्रीड़ा करने लगे । उसे 
सर्व प्रथम रज्जु से बांधकर रखा। अनन्तर उसे मुक्त 
कर दिया। उसे कुछ समझे में नही भा रहा घा । 
वहाँ शरण ग्रहण करें ) वह घूसने छगा । घूमते-पूमते 
वह नील के निवास पर पहुँचा । मोल की उम्को 
दशा पर कहणा आयी । उसका आतिथ्य सत्कार 
किया । उसके पिद्य्ों तथा शोत रक्त निमित्त अनेक 
क्रियाएँ बतायी । 


चैन्न मास में हिमपात बन्द हो जाता है । भूमि 
हिम विहोन हो जाती हैं / छोग पुनः कश्मीर उप- 
त्यका में छोट भाते है । वृद्ध-चन्द्देव को प्रसन्न तथा 
स्वस्थ देखकर लोगो को प्राश्चर्य हुभा । उस्े राजा 
वोयोदय के सम्मुख उपस्थित किया। चख्देव ने 
पिशाच तथा नील के चाथ हुई वार्ताछ्ाप तथा घट- 
नोओं का वर्णन किया । नोल द्वारा विहिंत पूजा विधि 
बतायी | राजा तथा भा उन्हे अ्सनन्‍्ततापूर्वक करने 


के लिए तैयार हो गये। परिणाम स्वरप कश्मीर 
उपत्यका पिशाच-मय एवं उपदव विहीन हो गयी । 


अवस्युम्पामतीयाया निर्मथुमनिव्रा यहिः। 
काइयपश्चन्द्रदेधाएयों बी प्राह्मणपुंगयः ॥ 


निर्मगाम निवेदाशीदितोस्थंन भाव्रिता। 
फ्रीड़ानिमित्तं थ भयापक्‍्निकुस्मस्थ न यातितः ॥ 


प्राह्मगेत पिशाचास्तुश्चिक्रीडुस्तत से तदा। 
रण्खवद्ेन तु पथा यक्षिण नृपदारकाः ॥ 


कव्पमानाः (३) पिशादैस्तु निर्वेदं परमं भयों । 
हिमेन शोतेन तथा पिशाचै/समीष्यमानों द्विजदृद्वर्य/ 
बश्नाम तग्रैव विमूद्चेता अमन्थयों यत्न स नागराजः ॥ 
४२५--४२९ 


महाँ कल्हण से प्िश्ञाव के स्थान पर यक्ष शब्द 
का प्रयोग किया है। दोनों शब्द को प्राय: समावार्धक 
कुछ ऐतिहासिकों ते माता है ) परन्तु यक्ष तथा 
पिज्ञाच दो भिन्‍न णातियाँ है। उनका उल्लेख यथा 
स्थान किया गया है । मुझे नोलमत की मत कल्हण 
की भपेक्षा अधिक वर्कसम्मत माठूम होता है। 
कश्मीर में यक्ष, गुह्मक तथा विधाच तीनों जातियाँ 
थी। यक्चों को कहीं घरंविरोधी कार्य करते नही 
दिल्लाया गया हैं। पिशाच धर्म विरोभी कार्य करते 
थे। अतएव यहाँ विश्ञाच वाम यक्ष के स्थान पर 
होना चाहिये । यज्षों को शिल्पी के रूप में चित्रित 
कल्हण ने किया है। वे निर्माण कार्य में छग्रे दिखाई 
देते हैं। चद्धदेव आरुवान से पतीत हीता है। 
कश्मीर उपत्यका में लोग ६ मास निवास करते थे | 
तुपारपात आरभ्म होने के पूर्व उपत्यका छोडकर गम 
स्थान में चले जाते थे । इसी प्रकार तुपारपात बन्द 
होने पर पुनः उपत्यका में लोट आते थे। झब भी 


प्रथम त्तरंग 


२५५ 





जीत ऋतु शरम्भ होते ही पर्दतो पर रहने वालो 
घूमन्तु जातियाँ मैदान में अपनो भेड़ों तथा पशुओं के 
साथ शरण लेती है। सितम्बर मास में मैने इस 
प्रकार ऊँचे पर्वतों पर से आने वाले छोगो का समूह 
कश्मीर की सड़कों पर बहुत देखा है। कल्हण ने 
यहाँ पूरानी गाथा की पुनरावृत्ति को हैं। 
उबत वर्खान से प्रकट होता हैं। पुरातन नीलमत 
वर्णित संस्कारादि जो वौद्धो के कारण बन्द हो गये थे 
पुनः आरम्भ किये गये। नांग पूजा पुनः कश्मोर में 
प्रचलित हुई। कुछ विद्वानों का मत हैं। नीलमत 
पुराण इसी सप्रय की रचना हैं। नीलमत सिद्धान्त 
लोग त्याग दिये थे । इससे यह भी प्रकट होता है कि 
नीलमत पुराण का महत्व घट गया था। बौद्ध 
सिद्धास्तो ने जोर पकड़ छिया था। बौद्ध धर्म के 
विरुद्ध प्रतिक्रिय का काछ था। कुछ लोगो का भरत 
हैं कि नीलमत ६वी भ्रयवा ०५वीं शताइद्री के पूर्व का 
ग्रत्य नहीं है । 
हसन चद्धदेव के विपय मे लछिश्वता है . एक दफा 
का जिक्र है कि एक बूढ़ा खूसट ब्राह्मण चन्द्रदेव नाम 
जो इल्म व अमेझ में मुमताजे था कश्मीर के एक 
गार में छुपकर याद खुदा में मसरूक हो गया। 
ज.झरियात जिन्दगी की तपाम चीजें इस शब्स से 
अपने पास जमा कर छो । जाई का मोसम था । बर्फ 
व बारिश से तंग आकर देव फोज दर फौज इसके 
पास जमा हो गये और उस बूढे खूसट ब्राह्मण को 
अपनो खुफिया जगह से निकाल बाहर किया | बाद 
भजा दो खतरनाक कंवो हैकल देव नीले नाग के 
चश्मा पर जो कोहस्तान नागिम की तलहदी में वाका 
है खडे हो गये और वरहणन मजुकूर को यह दोनो 
एक दूसरे की बगल में डालकर हूँसो ठटुठा करने 
लगे। इत्तफाक से गरोब ब्राह्मण का पाँव फ़िमछ 
गया। ओर चरमे के झन्दर जा पड़ा । देखता हैं क्या 
कि एक बड़ी वसीय व खराज दुनिया है जिसमे एक 
आलीशान महल है भौर महल में एक जर निगार 
तहत जिसपर एक बादशाह बड़ी शाव व तमऊुनत के 
साथ जलूसहगर हैं! अश्ाहमद हाथ जोड़कर उसके 


सामने खड़ा हो गया और वडी प्राजिजी के साथ देवों 
के मुजालिम और बर्फ की तकालोफ उससे बयान 
करने लगा । यह बादशाह खुद नोल नाग था| उसे 
ब्राह्मण की हालत जार पर सहृत रहम आया और 
अपने पास बुलाकर अपनी खुद तसतीफ करदा किताव 
नीलमत पुरात उपको बख्श दी | साथ ही वसीयत 
की कि किताव मजुकूर को मुतर्वाक मुकामात पर 
पढ़कर देवो और राक्षसों को खैरात व शदऋान दिये 
जाया करें । वह अमऊ भौर वजायक जो इस किताव 
में दर्ज हैं वाजाप्तयी से हमेशा पढ़े जावें । भकसर 
झौकात खुदाताला की इवादत व झताअत में मस- 
रूफ रहा जाये | इस यूरत में लोग देवों और रा्षसों 
की इज्‌ ज तकालीफ से महफूज रह सकेंगे । यह कह 
कर बरहमन मजकूर फो चशमा नील नाग के किनारे 
पहुँचा दिया । 

इवनदार बहार थी। छोग सरजमोन हिन्दु- 
स्तान में खेतों बाड़ी को गरजु से फिर कश्मीर 
आने लगे । यह देखकर उन्हें बड़ा तताज्जुब हुप्ना 
कि एक बूद्य व नातवान ब्राह्मण सही हव मालूम 
मौजूद है। छोगों ने इसका सबब दरयाफ+ किया 
जिसको उसने मन व प्रन्न से कह डाढछा । यह 
सुन कर लोग बहुत खुश हुए। चुनांच; उसे और 
उम्तको किताब फाले नेक जानकर अपने अफसर 
दरया देव नामी के पास ले गये। छोगों ने दरया 
देव के हुक्म पर सरभताप्रत रखकर देवों श्ौर 
शिद्दत वरफ बारां के झाठ्तोव से नजात हासिल 
कर लो। उसी वक्‍त से कश्मोर में बिला इम्त- 
याज मौसम भुस्तकिल तौर पर शावादों शुरू हो 
शयों । नस्ले इस्शानी को दितव दिन कम्तरत के 
वापस दिहात व कस्बात वजूद में भा गये। 

इबुदा में हूर एक गांवों का झ्लण हाकिम 
होता था। फिर सरकश्ी भौर हिर्स के बढ़ जाने 
को वजह से एक शल्य कई-कई दिहाव दवा 
बैठा। बाहमो मुदाफुत श्लोर एक दूसरे के छर से 
बेचते के लिये इन लोगों ने छोटे-छोटे किलो की 
बुनियाद डाल दो। जिन्हें कोट के नाम से पुकारा 


बपर 


राजा वृतीयगोनन्दः 


राजवरंगिणी 


प्राप्गज्यल्तदन्तरे । 


यात्रायायादि नागानां श्रावतेयव पूर्वक ॥ १८४ ॥ 
१८४, तदन्तर गोनन्द दृतीव" राजा हुआ। उसने प्रवेवत्‌ सागयात्रा, सागयज्ञादिरे 


प्रवतित किया । 

जाता है। पुर्नाचः प्राव भो यह राय मुखद्दरज 
जै,.ल मुक्रामों के मामों से दुदरत साबित होती हैं- 
प्रन्दर कीट, जोन' कोट, सीदरह कोट, दूर 
कोट, पट.बोठ भौर स्थाप्तपोंट। तारोरा में 
इस दोर को कोट राज (या तहशलोए मलमपुरों) 
फे नाम से तादौर किया जाता हैं। वर्मीर में 
यह दौर काफी मृहत्त तक जारो रहा। उस जमाना 
में कोट हाकिम को सन्‍्सज (सम्नर) बहा जाता था । 


“प्रपी असछों दौलत पर वासना से होडएर 
इन कोद राजो ने एक दूसरे पर घढ़ाई शुरू कर 
दी । नतीजा मंगलूय हुममरान को राजा जम्मू की 
तरफ मुतंवज्जह होना पड़ा ! उसने अपने वेट 
कुअर दयाकरए की सरकर्दयी में एक बड़ो भारो 
फौज भेज दो । जिससे बहुत थोईे अरगा में 
भ्रमन और प्रमान बहाने हो गया। उसी यश्त 
से राजा जम्मू की हकूमत वी कश्मीर में दाव- 
बेछ पड़ी । कहा जाता हूँ कि इस राजा के सानदान 
के पचीक्ष क्ादमियों में ध्व सो तिरपन साल तह 
सर जमीन कशमोर पर हकूमत को । छेकिन इन 
बादशाही के नाम वी उनकी मुहत हकूमत और 
उनके कारतापों की तशरीफ़ कोई मीरफ भी 
ने कर सका । 

हसन त्तारीस कश्मीर पृष्ठ ११०१९ 
प्राठभेद : 

इलोकसद्या १८५ में 'गोनन्दः का गोनर्दः 
त्तथा “आप्तराज्यस्त! का ध्राप्तो राज्ये दा पाठ- 
भेद मिलता है । 


पादटिप्पणियाँ : 


१८५ (१) गालन्द £ प्राइने अकबरी में 


मांग राजा मेनू हपा राग्पाल ३५ बर्ष दिया 
गया है । 

बैबुदग बहगा है । गोसस्थ राजा बनाया 
गया घा। यह अभिमन्यु जा पुत्र महीं भा। बह 
महू भी छिसताों हैं। राजा के सोनाथति न्दराम 
से गयंदा तह हिसुस्तान का फीलाद रिया था। 
हिन्तु खेंसक के मत को हीं से समर्थन महों 
मिलया है। इस राजा ने सर्बदा हद दिनय ढिया 
था। इयहा भी प्रमात्न नहीं मिलता । 

हसग बहता है - राजा गोनदद धोयम राजा 
सर के गयोते में थे था। के संबत्‌ १८१२ में 
तान हपूपत पर पर रशकर अदण ये प्रहसाव और 
मसतूक सुद्ा बी फाहु ये यटयूद में दिल वे जाने 
से काश! रहकर उन्हें भाराम आसाइश पहुँपाई। 
मोड को उमदगरो और अच्छे कामों को बदोलत 
सरजुमोन कश्मीर से मजहम जैन का गल़वा और 
शिहत वरफ़्वारी सुतम हो गयो। १५ बरा 
बादशाह रहकर इस दारेफाती से रक्तस्तत हुमा ) 
हुस्न नीयत फी बरकूत से बढ़त सें पीते परडपोते 
उत्तको ज्रीमत से इस मुत्क के हाविम हुएं। 
इसके सान्दाव के हुबम रातों का मुछ सुदृत हकूमत 
दो हजार छद सो मुतएंन की ययी हैं। पृष्ठ ४४ 
हक्न की कात् गशना अत्यस्त दोपपूर्ण है । 

(२) गोनन्द हृतीय $ गोतन्द तृतीय कौन 
था ? उसकी वंश परम्परा क्या थी? उसे राज्य 
इसे प्राप्त हुआ ? आदि इन बातों को और 
किचितृ मात्र संकेत कह्लण नहीं करता। राजा 
अभिमन्यु प्रथम के समान गोनर्द ने अपने भाग्य अचवा 
पराक्रम से कश्मीर मण्डल का राज्य श्राप्त किया 
होगा । राजा क्‍झमिमन्यु के किसों वंशज, सम्बन्धी 
आदि का कोई दरानि ऋह्लण ने नहीं किया है । 


प्रथम तरंग 


र्ण्र 


राज्ञा प्रवर्तित तेन पुनर्नोोदिते विधी। 
मिक्षयों हिमदोपाथ सेतः प्रशमं ययुः॥ १८६॥ 
१८६. राजा द्वारा नीलोक्त विधि को पुनः प्रवरततित करने पर भिक्षु तथा हिम दोप स्वतः 


*शान्त हो गये । 
काले काले प्रजाएण्येः 


संभवन्ति महीश्षुजः । 


सैमृण्डलस्प क्रियते द्रोत्सन्नस्थ योजनम्‌॥। १८७ ॥ 
१८७, प्रजा के पुण्य के कारण समय-समय पर ऐसे नृपों का जन्म सम्भंव' होता है जो अत्यन्त 
छिन्न-भिन्‍न हुए राज्य का योजन (पुनर्संघठन) करते हैं| 





भालूप होता है। बौद़ों के विरढ हुए आन्दो- 
रमन तथा पुरातन धर्म के पुन/स्थापन निर्मित गोनन्द 
ने विशेष प्रयास किया होगा | अतएबवं या तो 
भ्रभिमन्यु ने गोननद की स्वयं अपना उचराधिकारों 
बनाया होगा । अथवा सम्तान हीन उसके मरने पर 
प्रजा ने गोनन्द को राजा निर्वाचित कर लिया होगा। 

(३) नाग यात्रा नाग यज्ञ $ भौल मत पुराण 

. दश्व्य है । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या १८६ में 'हिमदोपाश्च' का 'हिम- 
दौपाच्च” तथा 'हि सदोपाश्च” पाठभेद मिलता हैं । 
पांदटिप्पणियाँ : 

१८६ (१) दोप शान्ति $ कल्हण ने प्राकृतिक 
प्रकोप किस प्रकार रोका गया था तथा रोकाजा 
सकता है। उसका बहाँ उल्लेख किया हैं । तपस्था, 
पूजा, पाठ, यज्ञादि एवं नीलूमत्त विहित्त संस्कारों दया 
कर्मों के कारण बौद्ध तथा हिमपात दोनों का 
समय हो गया । 

१८७ (१) सम्भव: यहाँ गोता की ओर 
लक्ष्य कल्हख करता हैं। घर्म को जब जब हानि 
होती है तो भगवान्‌ का अवतार सम्मव होता हैं 
उसी प्रकार प्रजा यदि पुणय कार्य करतो है तो राज्य 
को समृद्धिशाली, सुगठित बवाने के लिये सुयोग्य 
मृपो का जन्म सम्भव होता हैं। गौता के घामिक 
सिद्धान्त 'सम्मवामि युगे-्युगे' को वल्हण ने राजनोति 


क्षेत्र में 'संमवन्ति महीभुज ” कह कर दोनों की समा- 
नता की हैं। वह प्रजा को पृष्य कर्मी होने के लिये 
संकेत करता है! प्रजा के पृष्य के कारण उत्तम 
राजाशों का आविर्भाव सम्मव होता हैं। प्रजा के 
पाप के कारण क्र्रकर्मा राजा उत्पन्न होते हैं । 
कहल्हण ने कर्म सिद्धान्त को राजनीति में लागू 
किया हैं । 


मैन एणएड टेकनीक! में श्री स्पेगलर ने इस 
कर्म सिद्धान्त को भोर लक्ष्य किया है। उसमें प्राचीन 
भारतोय कर्म सिद्धान्त की झलक मिलती है। वह 
कहता हूँ । यह हमारी शबित में नही हैं कि हम यह 
चुनें कि हम तीन सहख्त वर्ष पूर्व किसी मिद्धी 
कृपक, किसी ईरानी राजा, अथवा आधुनिक जगत 
के अवारों की सन्तान बनें। यह भाग्य कुछ इस 
प्रकार का है कि हमे स्वीकार करना पड़ेगा । बह 
हमे किस परिस्थित, विचार एवं कार्य की भ्रोर भ्रवृत्त 
करता है| जिसके विपय में दाशनिक बातें करते हैं । 
किन्तु केवल समय के आदमी होते है, स्थान के आदमी 
होते हैं जाति के आदमो होते हूँ, व्यक्तिगत वर्ण के 
आदमी होते है जो समरागण में एक निर्दय विश्व में 
सनन्‍्तोष करते हैं और जोतते या हारते है जब कि 
उनके चारो तरफ विधश्व शनैः शर्न: गतिशील ईदवर 
के निलिप्त भाव तुल्य रहता हूँ । यह संघर्ष जीवन 
हैं निःसन्देह जोबन नोत्से के भाव में एक निर्दय- 
दयाहीन हैं जिसमे इच्छा द्वारा शक्ति प्राप्ति के संघर्ष 
का कोई स्थान नहीं है ३ 


२५४ 





कहय 
फ्रे 
चेता 5 घटना चक्र क्‍्मों 
पृएय रद भदित देते ६, यह घटना चक्र उनका 
7 के पुण्याशयी होना यह अतिवृत्तान्त भविष्य के भूषातों के त्रिए्‌ उदाहरण 
॥ राज पैन्‍्यवस्थित 7, जनता कक है । उनका भविष्य | अलोकिक शक्ति ढ़ 
सन्तानवत पाल: वा के बुध: जिस को रिचात्ित नही होगा | पह नियनित 
अपना लुक: लगा, उसके भि नत्त बच्चा हे होगा। जोवन में मोड हवा उनके दो के दारा । 
बड़ा त्याग के क्य पृष्य काय ्ँ। ही उनके भविष्य के; धुभ 


प्रथम तरंग 


रण५ 


गोनन्दान्ययिनामाद्य! से रघूणां रघुर्यथा । 
नृपति! फाह्यपी वर्पान्यश्चत्रिशतिमन्वशात्‌ ॥ १६१ ॥ 
१८१, यह राजा जो गोनन वँश में प्रथम राजा रघुव॑शियों* में रघु तुल्य हुआ था। इस 


काश्यपी* का पेंतीस वर्ष तक शासन किया। 
बर्षर्पाट्ट- संपण्मा्से: 


विश्वीपणाभिधो5रच्त्तिति 


पड्मिवंपर्विवजिताम । 
गोनन्दनन्दनः | १९२॥ 


१९२, तलश्चात्‌ गोनन्द नन्‍्दन विभीषण नामक राजा ने तत्पश्चात्‌ साठ वर्ष में ६ वर्ष ६ 
माह कम अर्थात्‌ तिर॒पन व छह मास क्षिति को रक्षा की । 





करते है। यही उनके भाग्य का निर्खय करेगा। 
विद्वान इनसे शिक्षा छेकर राजाभों को चेतावनो 
देते रहे, जनता तथा राजा का मार्म दर्शन करत्ते 
रहें यही अभिप्राय यहाँ कछ्लण का हूँ । 

पाठमेद्‌ : 

इलोक संख्या १९० में “वंघ्य का “वश 
तथा 'सुकर्म” का पाठमेद 'स्वकर्म' मिलता हैं । 
पादटिष्पणियाँ : 

१०० (१) नवीकृत : कह्लण का तालर्य यहाँ 
सुधारों से हैं। गोनन्द वशोय राजागों ने कश्मीर 
में सुधार किया था। शासन तथा शान्ति स्वापित 
की थी । भ्ाष्यात्मिक विचारधारा, प्राचीन नील- 
मत द्वारा विहित धर्म तथा संस्कारों वी ओोर 
सोड़कफर उनका देश में प्रचार किया था । हिमपात 
तथा बौद्धों दोनों के प्रबल दोपो से कइमीर मंडल 
का उद्धार किया था । 
पराठभेद : 

इलोीक संझ्या १६१ में 'गोसन्दा' 
पाठमेद मिलता हैं । 


पादरिष्पणियाँ : 


१६१ (१) रघुवंश * रघु इदवाकु वंश में 
एक अतिथरेष्ट राजा हुए हैं। यह भगवान्‌ राम के 
पूर्व पुरष थे। राम का एक नाम रघुनाथ इसी 
रघु के कारण पड़ा हैँ । महाभारत में वणशित 
आछ्ोव राजाओ को नामावलो में रघु का नाम 


का 'गोनर्दा 


लिया गया हैं। (म० आ० १: १७२) भागवत, 
विष्णु एवं वायु पुराणों के पनुसार रघु राजा 
दोर्घबाहु का पुत्र था। राजा दिलीप खट्याग वे 
पौत थे । किन्तु मत्स्य तथा पद्म पुराणों में रघु को 
निष्न राजा का पुत्र कहा गया है । (पद्म० श्ू . ८) 


कालिदास ने रघधुवंश में रधु को राजा दिलोप 
का पुत्र कहा है॥ नत्दिनी धेनु के प्रसाद स्वरूप 
रघु पुत्र राजा दिलीप को प्राप्त हुआ था | इक््बाकु 
बंश में सर्व श्रेष्ठ होने के कारण हरिवंश पुराण 
(१:१३) ने इसे अयोध्या का प्रथम राजा 
माना हैं। इस कालान्तर में इक्ष्वाकु बंश रघुवंश 
नाम से बविख्याद हुआ है । रघुवंश (५) तथा 
स्कन्द (२:८२) प्राण में रधु के दान एवं 
गौरव का वर्णन क्या गया हैं। रघु को अपने 
पूर्वज युवनात्व राजा हारा दिव्य खड़ग प्राप्त हुआ 
था। इस खड़ग की उसने अपने वंशज हरिणाइ्व 
को दे दिया था। रघु के पृत्र भ्रज थे। अज 
के पुत्र दशरथ थे। दशरथ के पुत्र शगवात्‌ 
रामचन्द्र थे । 


कह्ण ने रघुवंश में जैसे रघु श्रेष्ठ थे 
उनके नाम पर वंश चला था। उसो प्रकार 
गोनन्द वंक्ष में यह गोनन्द राजा सर्व श्रेष्ठ हुआ 
घा। उसो के नाम पर इस मंध्य की झुयाति 
गोनन्द बंशसे हुई। यहाँ कह्ूटा रघु बंध को 
गोनन्द वध तथा रधु की गोनन्द से तुछना करता है। 


श्ण्ई 


राजवरंगिणी 


इन्द्रजिद्रावणावास्तां पिवाएओ ही ऋमातू । 


पश्चत्रि शतसहार्धाश् 


वर्षाखिशश्रयोययु) ॥ १६३ ॥ 


१८३, पिता तथा पुत्र इन्रजोत" तथा रावण" राजाओं ने ऋमझः ३५ वर्ष ६ मास तथा 


तीस वर्ष राज्य किये । 


बिन्दुरेखाच्छवियरथ दृष्टा. भाव्यर्थशंतिनी । 


स्‌ रावणस्य पूजाथ लिखें भाति बढेशरः ॥ १६४ ॥ 
१छे?, बटेश्वर नामक लिग की रावण पूजा निमित्त उपयोग करता था। वहू लिंग आज 
भी चमकता है। लिंग के चमकते बिन्दु एवं रेखाएँ भविष्य की सुचना देती हैं। 





( ) काश्यपी ५ कह्ूनंण कइमोर को यहाँ 
काश्यपी अर्थात्‌ कश्यप के देश के नाम से सम्बोधित 
करता हैं । 


(३) काल उल्लेख : कह्नण गोनन्द तृतोय के 
सप्रय से क्रमबद्ध संवत्‌ तथा राज्यकाल प्रपने 
इतिहास राजतरग्रिणो में देना आरम्भ करता है । 
बह राजाप्रों का विधिवत्‌ भामर देता हैं। उसने 
कश्मोर मएंडछ को क्रमानुसार वंशावल्ली तथा राज्य 
का वर्शान किया है । 
पाठसेद : 

इलोक संख्या १९२ में गोनन्द! 
पाठभेद मिलता हू ) 


का गोनदी 


परददिषणियाँ : 

३६२ ($ ) आइने अकबरी में नाम विखुत 
तथा राज्यकाल ५३ वर्ष दिया गया हैं । 

विभोषण का राज्यकाल लौकिक वर्ष १९२६ 
होता चाहिए । कह्नण ते रामग्याभिपेक्त का कोई 
संबत्‌ तया काल सही दिया हैं । 

हसन के अनुमार--राजा ववीशाव के » १८९७ 
संदत्‌ में बाप का जानशीन ताजशाहों सर पर 
रसा और रिप्राया की पाग्ाइथ भोर खुशहाली 
में [तरपनत साल बसर करके इस जहान से रख्सत 
हुआ। पृष्ठ ४५॥ 


१९३(१) इन्द्रजीत +बाइते अकबरी ने इन्दर- 


जीत ताम तथा उसका राज्यकाल ३५ वर्ष ६ माय 
दिया है। 


हसन के शभ्रनुत्तार राजा इसद्धजीत क० 
१९४५१ में बाप की जगह तहत बशीन होकर 
कश्मीर ओर हिन्दुस्तान के भासपास के इलाकों 
पर काबिज हुआ। बाप की सत्तनत को भ्रदल 
व इन्साफ से आवाद किया ) ३५ वरस्त भौर ६ माह 
हुकूमत की सत्तरंज खेलकर जिन्दगी का बिस्तरा लपेट 
लिया । पृष्ठ ४५. 


(२) रावण : आइने भकवरी ने रावेब धाम 
दया उसका राज्यकाल ३० वर्ष दिया हैं! गणना से 
लौकिक वर्ष २०१७ आता हैं। हसन के अनुमार 
राजा यवन वाप के मरने के वाद क० १९४६ में 
ताजश्नाही सर प्र रख कर हिन्दुस्तान की 
सरजुमीत के बहुत से शहर फतह किये। तीस 
साल तक हुबमरा था। पूजानाढ के लिये 
बटेशवर का मन्दिर तामीर किया। शुमभ्रफ 
गुलतस्तए काश्मोर ने उप्ते बादशाह का मन्दिर ख्याल 
किया हैं। हालाँकि यह विल्कुछ गवत हैं। मंतरजुम 
रत्नाकर ने वड़शाह के मन्दिर का सोम लोकेथी 
बतावा हैं ॥ पृष्ठ ४५. 


वाठसेद £ 


इलोकप्तेहधा १९४ में 'वूजाथ/ का पादमेद 
“बूजाईँ मित्रता है । 


अथम तरंग 


श्ण 


चतुःशालामठस्पान्तः कृदायाज्दायि भूधुजा | 


चटेश्वराय 


निखिल तेन कश्मीरसण्डम॥ १६४ ॥ 


१८५, चतु शाला मठ" में स्थापित वटेश्वर पर उस राजा ने निखिल कश्मीर मण्डल चढ़ा 


दिया था। 


पश्चत्रिंशतमब्दानां मां चुभोज महाश्रुजः । 


रागणत्चोणिशृत्सूजुः सार्धामन्यों विभीषणः ॥ १६६ ॥ 
(लद. रावण का पुत्र महाभुज विभीषण* राजा हुआ। उसने पेंतीस वर्ष छह मास पृथ्वी 


का राज्य किया | 
किनरापरनामाब्थ 


किनरेगीतविक्रमः । 


विभीषणस्य परुत्नोउभून्नननामा नराधिप! ॥ १६७ ॥ 
१८७, जिस नर" किवा किन्तर राजा का विक्रम गीढ किन्तर* गाते हैं। वह अपने पिता 


विश्वीषण के पश्चात्‌ नराधिप हुआ। 





पाउमेद : 


। पलोकपृ्या १९४ में 'शाला' का 'शाल” तथा 
कश्मीर! का पाठभेद 'कादमीर” मिलता है। 
पाददिष्पणियाँ : 


१६७ (१) वर्टेश्चर तथा चतुःशाछा सठ: 
इस अदभुत वटेश्वर लिंग का पुनः राजतरंगिणों में 
कही उल्लेख नहों करता ) उनका : स्थान किस दिशा 
अथवा स्थान में था। कल्हण के समय तक दोनों का 
प्रस्तित्व था । थे इतने प्रसिद्ध थे कि कहुहण ने उनके 
स्थानादि का वर्णन करना साधारण बात समभकर 
नहीं किया । आगरा से ३५मीछ दक्षि्-पूर्व यमुना के 
दक्षिण तड पर वर्टेश्वर है। प्राज भो बैलों का मेला 
छग्ता हैं| यह प्राचोन नगर है । यहाँ प्राचीन खण्डहर 
रो ध्वंकावशेय हैं। यह वरेश्वर महादेव का स्थान है। 
पे हैं। इसो के घ्राधार पर था भौलिक रूप से 
उपर दे; भच्दिर में बदेश्वर महादेव वी स्थापना 
निमित्त निर्माण कराया गया होगा। 


कासमीर मण्डन को राजाओं से कई बार भगव- 


कम है। कविष्फ ने समस्त कश्तीर पर्म हेतु 
शा लिप था। सेवाड़ के राजा भी अपना 
रे हैय का मानते ये। भारतोय स्वतन्त्रता 


के धूव॑ स्वय॑ अपने को भगवान्‌ का सेवक समझे 
राज्य को व्यवस्था करते थे। 
पाठसेद 

इलोकसंख्या १९६ में "क्षोणि” का "क्षीणि' , 
'ज्ौणि! तथा 'सार्धा' का साध” साधा! सा्ष्व/ 
पाठमेंद मिलता है । 
पादडिष्पणियों : 

१९६ (१) विभोषण ४ आइईने अकबरी ने 
नोबोखुन ताम तथा उसका राज्यकाल ३४ वर्ष 
६ मास दिया हूँ । 

गणन, से राज्यारोहण का लौकिद्न वर्ष २०ड८ 
आता हूँ। 

वैबुद्दीन यहाँ एक दूसरे राजा इन्द्रायन को रखता 
है । उसे कैलाश सिंह का पुत्र बताता है । 

हसन कहता हैं-- राजा वबोशन दोस रावन का 
बेटा था । क० २०१६ में तख्त शाही पर बैठा | चूकि 
इल्म मौभीकों बखूबी सीता था इसलिए हमेशा साजो 
सरोद और गाने वजाने में अपने औकात बसर करता 
था | तबियत मौजू पाई थी 4 इसलिए छोग इसे बहुत 
बड़ा शायर भी मानते हैं। ३६ वर्ष हकूमात में 
गुजारा । पुष्ठ ड॒ए 


श्५८ 


राजतरंगिणोी 


सदाचारोषपि स जृपः प्रजामाग्यविपर्ययेः । 


व्यधाद्विषयदोपेण 


मद्ानर्थपरंपराम्‌ ॥ १६८॥ 


१४८. यद्यपि वह राजा सदाचारी था। परन्‍्तु प्रजा के भाग्य* विपर्यय के कारण विषय दोप 


की बाधा लग गयो और महा अनथ करने लगा । 





१५७ (१) नर$ भाइने भववरो ने नाम मं 
दिया हैं। यह भी लिसा हैं कि उसे सर भी कहते 
हैं। राज्यकाल ३६ वर्ष ९ मास दिया हैं। भवुल 
फंजल ने लिखा हैँ कि इस राजा को मदद से ब्राह्मणों 
के अनुयायियों ने बौद्धों के विहारों को जला दिया । 

झनन्‍्य मुसलिम छेखकों ने उसे वूजु लिखा है। 
उनकी गणना से लौकिक वर्ष २०८३३ पाता है । 

हसन लिसता है--राजा मर क० २०५२ 
में बाप के कायम मुकाम होकर ताजशाही सर पर 
रखा। इन्साफ पसन्द भौर सखी था लेकिन भपनी 
रानी के साथ सख्त उलफत रखता था। रात-दिन 
उसो के पास बैठने में अपने औकात बसर करता। 
इसलिए रियाया को देख-भाल को उसे फुरसत 
नहीं थो । 

कैफियत--मजुहव जैन का एक बडा आविद 
व जूहिद इन्सान मुकाम कानर में रहा करता था। 
जोग माया के जोर से उसने एक ऐसा तिछस्म और 
जादू किया हुआ था कि वह तो सबको देख सकता 
लेकिन उसे कोई न देख सकता | इस जादू के जोर 
से वह लोगों के घर में दाप़िल हो जाता और उनकी 
ओऔरतो भोर लडकियों से जुनाह किया करता । यहाँ 
तक कि राजा की रानी से मदारखलत करने लगा। 
राजा को जब इस बात का पता लगा तो उसके 
तनबदन में आग लग गयो । इस बिना पर उसने 
बोधों के सारे इबादतखानों ओर मन्दिरों के इन" 
हृदाम का हुक्‍म दे दिया ओर उन में आग लगवा 
दो । उनका तमाम माल, दौलत, जागीर भौर गाँव 
ओर मकानात बरहमनी को बरूश दिये। दरयाए 
भेलम के किनारे मुझाम चक्‍दर मुतसि बैजवारह 
एक दाहर बनवाया ओर वहाँ भपने लिए एक 
क्षालीशान महू निहायत पूछितगी और शानवाला 

हल तामोर कराया। 


कैफियत--मोरपीन लिणने है कि स्सके 
हकूमत में विशाक् नाम का एक बरहमन था । शेशरम 
मांग की छड़की को झपने निया में लाये हुए था। 
राजा नर उस पर फेसफला हो गया। अपने साथ 
युछाने और सुहयत करने के लिए राजा मजकूर ने 
बरहमन मजूकूर पर जबर तशदुद किया । यह बात 
सुनकर शेशरम राग गुस्सा में भर गया प्रौर राजा 
के बनाए हुए धहर पर भाग बरसाना शुरू कर दी। 
शदर और शहर वालों को थोड़ी ही देर में तवाह 
ये बरबाद कर डाला | इसके बाद शेशरम नाग वी 
बहन रमती ने गुरुसा से भरपूर हो कर बीस मोल 
तक शहर मजकूर पर पत्थरों को वारिश को जिसके 
वायस यह शहर ही दुनिया से मादोम हो गया। 
इसका मुफ्सल किस्सा दोशरम मांग के जिक़ में 
मजूकूर है । राजा नर की मुहृत हकूमत उनतालीस 
साल प्लोर नव महोना थी । पृष्ठ ४६ 
(२) किन्नर $ दश देवयोनियो में एक योनि है । 
शरीर मनुष्य तथा मुख अश्व तुल्य हीता है “स्पात्कि- 
प्नरः किम्पुरुपस्तुरंगवदनो मयुः ।” (१:२"७) बैदिक 
साहित्य में मुक्े किन्नर जाति का वर्णन किंवा उल्लेख 
नही मिला । सम्भव है यहाँ अश्व तुल्य का अर्य मुख 
रूम्बा समझा गया है। वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराणों मे 
किप्तरों का उल्लेख झाता है। यथा : 
गन्धर्वान्‌ किन्रान्‌ यक्षान्‌ रक्षोविधाधरोरगान्‌। 
कछापग्रामकाइचेव तथा किपुरुषान्‌ खगान्‌ ॥ 
हिमालय पर्वतीय सोमावर्तीय जाति का उल्लेख 
न होना विज्ञ पाठकों को चकित करेगा। इस पर 
गवेधणा की आवश्यकता है । 
१९८ (१) भाग्य विपयय : कल्हण वहाँपर 
पुनः दुष्ट राजा होने अथवा राजां के दुष्ट हो जाने वा 
दोष प्रजा पर मढ़ा है। प्रजा के भाग्य के कारए 


प्रथम तरंग 


विहारे निवसल्ेेकः 


रथ 
फकिनस्यामवर्तिनि । 


तस्य योगवलात्कोषपि श्रमणो्पाहरत्प्रियाम ॥ १६६ ॥। 
१८८, किस्त्रग्राम' स्थित एक बहार में रहने वाले श्रमणरे ने योग बल द्वारा उसकी प्रिया 


का हरण कर लिया। 


विहाराणां सहस्राणि तस्कोपालिदंदाह सः । 


अजिग्रहच 


तद्ग्रामान्दिजैमध्यमठाश्येंः । २०० ॥ 


२००, इस कारण कुपित होकर राजा ने सहस्नों विहारों' को जलवा दिया और उन 
विहारों पर चढ़े ग्रामों को मध्यमठ* निवासी ब्राह्मणों को दे दिया । 


ऋद्धापर्ण 
स्फीतपुष्पफलोब्रान 


राजपयैनोयानोज्ज्वलनिम्नगम्‌ ) 


स्वगस्पेत्रामिधान्तरम्‌ ॥ २०१ ॥ 


दिगजयोपार्गितैर्विचेजितवित्तेशपतनम्‌ । 


वितस्तापुलिने तेन 


नगर निरमीयत ॥ २०२ ॥ 


२०१-२०२, दिग्विजय द्वाश॒ उपजित घन से (व॒तस्ता पुलिन में राज! ते एक नगर" निर्माण 
कराया था। वहाँ आने वाले राजपथों द्वारा बाजार सामानों से लदा था। नौकाओं के आवागमन 
से नदी की गरिमा बढ़ गयी थी। प्रभूत पुष्प एवं फलोदानों से पूर्ण नगर दूसरे स्वर्ग सदश 
लगता था । वह नगर कुबेर की भी पुरी को मात करने वाला था। 





प्रजा को बुरे राजा की प्राप्ति होतो है । यहाँ पर 
लोकतास्निक सिद्धान्त वी मौण रूप से पुष्टि की गयी 
हैँ । प्रजा को जागरूक होता चाहिए । वह उसका 
भी कर्तव्य है कि सच्चरित्र राजा को दुश्चरित्र होने 
से बचाग्र । कह्हण ने यहाँ पर यह भी संकेत किया 
है कि सच्चरित्र राजा भी विपय दोष में लिप्त हो 
सकता हूँ ' यदि मन्त्रिगण, प्रजागण राजा को 
निरंकुश कर देते हैं तो निश्चय ही दोषो को और 
प्रवाहित हो जाता है। राजा चाहुकार, स्वार्थी, 
कुटिल पार्पदों स भी घिरा रहता हैं। वे अपने 
स्वार्थ सिद्धि किया राजा को प्रसन्न करने के छिए 
सन्मार्ग से कुमार्ग में बदर देते है 
पाठभेद : 

इलोक संख्या १६६ में “विहारें' का 'विकारें, 
पवेकारो, पझनेद मिलता है। 
पादटिप्पणियाँ : 

१५५ (१) किन्नर ग्राम: कच्मीर के लागिम 
परगना में कानिर ग्राम हो सकता है । 


एक कि्नौर छ्षेत्र है जो किन्नर जाति का मूल 
स्थान माना जाता है। हिमांचल प्रदेश में है। में 
यहाँ गया हूं। यहाँ के छोगो का मुख सुन्दर होता 
है। भाकृति प्रार्यो' तुल्य है । कही-कही पर्वतीय तथा 
संगोल सिश्रण मालूम होठा है) सम्भव है। पर्व 
काल में इस स्थान पर लद्ठाखी ढंग के भादमी अधिक 
रहते रहे हो । जिनका मुख लम्बा होता है। में 
लद्दासख में गया । वहाँ के छोगों को मुखाकृति देखकर 
पहली प्रतिक्रिया मेरी यही हुई कि वे आर्मवंशोय 
नहीं हैं । उनका मुख गोल होने की अपेक्षा लम्बा 
तथा चपटा अधिक होता है,। यहाँ भश्व को तरह 
मुख यदि शाब्दिक अर्थ में मान लिया जाय तो उन्हें 
हयग्रीव मनुष्य कहना होगा जो गरुत होगा । 

(२) श्रमण : बौद्ध भिक्षु 
पाठमेद : 

इलोक संख्या २०० में भजिग्रहज्द' का पाठ 
भेद 'अजिग्रहश्च!' प्रिलता है । 


३२६० 


राजतरंगिणी 


तत्रेकस्मिन्किटोद्याने स्वच्छस्वादुजलाशितम्‌ । 
आसीत्सुश्रवस्सो नाम्नो नागस्य चसतिः सरः || २०३ ॥ 
२०३, वहाँ किसी एक उद्यान में स्वच्छ सुस्वादु जल मय सरोवर था। वहाँ सुश्रवा" नामक 


नाग निवास करता था। 





पादरिष्यणियोँ 

२०० (१) विह्यरदाह : कश्मीर में यह 
एक और उदाहरण मिलता है। जब राजा ने 
कुपित होकर धामिक स्थानों मे आग लगवा दी 
थी । कश्मोर के अनेक राजाओों ने भविध्य में धघामिक 
स्थानों को नष्ट करने का प्रयास किया है । 


राजा विषय वासना में लिप्त हो गया था। 
उसका प्रभाव झन्तःपुर में पड़ता अवश्यम्भावी 
था । राजा के कारण नैतिक परन हो रहा था) 
इसका महू एक ज्वलन्त उदाहरण हैं कि एक श्रमण 
का यह साहस हुप्रा कि वह राजा की प्रिया को 
उठा छे गया । 

(२) मध्यमठ : इस स्थान का निश्चय नहों 
किया जा सकता कि कहाँ था । कल्लण इस स्थान के 
विपय में कुछ संकेत भी नहीं करता । 

श्लोक संध्या २०१ तथा २०२ युग्म है । दोनों 
का अर्थ एक साथ किया गया है । 

२०१-२०२ (१) नगर किन्नर किया नर- 
पुर ४ राजा नर के पत्तन अर्थात्‌ नगर का दो मास 
दिया गया हैं ) (रा० त० १ : २७४) उसे किन्तरपुर 
तथा (रा० त० १. २४४) नरपुर कहा गया है। 
कद्धण ने चक्रपर का वर्णन (रा० त० १४ २६१, 
२७०, ८ . ९६१) करते हुए इस नगर का स्थान 
विजयेध्वर प्रथवा विजव्ीर के अत्यन्त समोप रखा 
है । यही बात स्थानीय जनश्ुति से भो प्रकट होती 
है। दिजवोर से १ मील नोचे एक उदर हैं) 
जिप्ते आज भो तस्कदर (चक्रधर) कहते हैं) यही 
पर चक्घर का मन्दिर था। यहाँ विठस्ता एक 
प्रायद्रीप बनाती है। इस अधित्यका के दक्षिपसूर् 
बंगंश केः समोप एक सूछी सीची भूमि है। चहीँ 


झ्तोन को अपनी यात्रा (सन्‌ १८८९ तथा १८९५) में 
स्थानीय लोगों से मालूम होता था कि इसी स्थान 
को सुभ्रवा नाग का निवास स्थान कहा जाता था। 


कल्हण द्वारा वर्णित पुनरावृत्ति अभी तक स्था- 
नीय लोगो की परम्परा तथा स्मृति में जीवित है ॥ 
तस्वदर के टीले तथा ब्रिजव्नोर के मध्य के स्थान को 
लोग उस नगर को संज्ञा देते है जिसे नागोंने 
भस्म कर दिया था । 


प्राचीन यूनानी तथा भारतीय शत्रकालीन मुद्राएँ 
बहुत संख्या में यहाँ मुख्यतया नदी पुलिन से प्राष्त 
हुई है । इन मुद्राओ की प्राप्ति द्वारा इस स्थान की 
प्राचीनता में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता । 
यहाँ बाढ के समय प्रति वर्ष जछ भा जाता है! 
यदि उदर में खनमे का कार्य किया जाय तो कुछ 
प्राचोन ऐतिहासिक सामग्नियाँ प्राप्त हो सकती है । 
कल्हण ( रा० त० ६: २७० ) के उल्लीख से प्रकट 
होता हैं कि उसके समय में भी यह स्थान अपना 
प्राचोन गौरव समाप्त कर ध्वस्तावस्थां में पड़ा था। 
पृष्ठ 2३ की टिप्पणियाँ द्रष्टन्य हैं 


मेने विजयेश्वर की यात्रा में इस स्थान को 
देखा है। श्री स्दोन ने जिस जनश्रुति का उत्लेख 
किया । उसे मेने अतिवुद्धों से सुना है। भावुनिक 
काल से छोग - उसे भूछ चुके हैँं। भूल रहे है। 
वे इन सविधानो को कपोल कल्पना मानते है। 
भन्तरीप का दृश्य सुहावना है। स्थान के प्राचीन 
भूगोल तथा वर्णन में परिवर्तन ह। गया हैं। बाढ़ 
के जल के कारण मूछ रूप बदल गया है । पल्हण 
के समय निस्सन्देह बहुत कुछ प्राचीज् अवशेष तथा 
रूप ध्थायो रहे होगे ) 


प्रथम तरंग 


कदाचित्तस्य द्राघ्यक्षान्तो मध्यन्दिन युवा। 
छायार्थी तत्सरःकच्छ विश्ञाख/ख्यो5पिशद्द्विजः॥ २०४ । ॥ 
२०४. किसी समय मध्याहकाल में एक युवक विशाख नामक ब्राह्मण दूर मार्ग से थका 


हुआ उस सरोवर तट पर छाया निमित्त आया। 


सच्छायपादपतले . समीरें' 
शनेजेलमुपस्शश्य भोवतुं 


शमितवलमः । 
सक्तृस्म्रचक्रमे || २०४ ॥ 


२०५, उस पादप तल की सुछाया में समीर के कारण उसकी क्लान्ति का शमन हो गया। 


हाथ-मुँह घोकर धीरे धीरे सत्तृ* खाने लगा। 





पाठसेद : 

इलोंक संख्या २०३ में 'ह्वितम्‌! का 'डिचितः! 
तथा 'सरः का 'सार/ पाठभेद मिलता है। 
पादटिष्पणियाँ : 

२०३ (१) सुश्रवा नाग: हरचरित चिन्ता- 
मणि (१०:२४८) में तथा नीरूमत पुराण में सुश्रवा 
नाग का उल्लेख मिलता हैं। सुथवा नाग का 
स्थान विजयेश्वर तीर्य के समीप था । 

आखुफालौ फ्छाफहच मांग: कानसरस्तथा ) 
सुश्रदों देवपाझ॒ुइच नागेन्द्रोई्य चलाहक :॥ 
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(२) चन्द्रलेखा ; श्लोक संख्या २०३ से २७९ 
तक चन्दलेखा उपास्यान कल्हण ने वर्णात किया है । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २०४ में मध्यं/ का पाठभेद 
अरध्या, 'मध्ये! तथा 'मध्य' मिलता है। 

इलोक संख्या २०४ में 'शर्मर्जल” का पाठभेद 
“रोजल' मिलता है | 
पादिप्पणियाँ : 


२०७५ (९) सत्तु : प्रचलित शब्द सत्तू है। 
पूर्वोर उत्तर प्रदेश तथा विहार में मध्याह्न काल में 
गरीबों का एक मात्र भोजन है। पर्वतीय क्षेत्रों में 
सत्तू का प्रयोग किया जाता है। प्रायः भारतवर्ष 
भान्र से सत का किसो न किसी रूप में प्रचलन 
हैं। यह बना बनाया भोजन हैं। मक्का, ज्वार, 


वाजरा, यव-चना का मुख्यतया सत्तू बनता है। 
यव-चना का मिश्रित सत्तू भत्यन्त स्वादिष्ट होता 
हैं । वह रोटी श्रौर दाल दोनों पोपक गुणों का 
मिश्रण हैं। मे प्रीष्म ऋतु में प्रायः क्त्तू खाता हू ' 
सत्तू मध्याक्ष काल के पूर्व खाना चाहिए। सत्त 
खाने के कई प्रकार हैँ। ' हुला प्रकार ममक मिर्च, 
तथा आम की चटनी अथवा अचार से, तथा दूसरा 
प्रकार मीठा सत्तू खाने का है। इसमें दूध, चीनो 
अथवा घी चोनो मिलाते हैं। नमकीन सत्तू में भी 
सम्पस्न लोग धी मिलाकर प्रयोग करते है । सत्त्‌ 
के होटठल भो चलते है । उन्हें तुरन्ता होटल कह! 
जाता है । जहाँ तुरन्त मोजन मिल जाता है । 

सत्तू का वेदोवत नाम सबतू है। परवर्ती 
संहिताओं एवं ब्राह्मण ग्रग्यो में सकतू शब्द विशेषत: 
यव के सबतू का वाचक हूँ। (तैं० स० ६:४:१०: 
६, वा० सं० १९२१, श७० ब्रा० १:६:३१६,- 
९:१:१:८) 

ऋगूवेद में केवल एक बार (१०:७१:२) 
इसका उल्लेख तितकऊ (चलनो) से चालने के प्रसंग 
में आया हैं । शतपथ ब्राह्मण (१३:२१) में 
*देवानां वा एंतद्‌ रूप यतृसकतवः” में सबतु का 
उल्लेख किया गया हैँ। इसो प्रकार “प्रजापतेवा 
एतद्‌ रूप यत्‌मकतव .' का उल्लेख, तैतिरोय ब्राह्मण 
(३:८:१४:५) में किया गया है । 

सत्तू का इतना महत्त्व दिया गया है कि सतत 
संक्रान्ति पर्व के दिन सत्तू खाना घामिक कृत्य भान 


३२६० 


राजतरंगरिणी 


तत्रेकस्मिन्किलोद्याने स्वच्छस्वादुजलाश्ितम्‌ । 
आसीत्सुश्रवस्सो नाम्नो नागस्य बसतिः सरः ॥| २०३ ॥ 
२०३. वहाँ किसी एक उद्यान में स्वच्छ सुस्वादु जल मय सरोवर था। वहाँ सुश्रवा* नामक 


नाग निवास करता था। 








पाददिष्पणियोँ 

२०० (१) विहारदाहू : कश्मीर में यह 
एक और उदाहरण मिलता हैं। जब राजा ने 
कुपित होकर घामिक स्थानों में आग लगवा दी 
थी । कश्मोर के अनेक राजाओं ने भविष्य में धामिके 


स्थानों को नष्ट करने का प्रयास किया है । 


राजा विपय वासना में लिप्त हो गया था। 
उसका प्रभाव भन्तःपुर में पड़ना अवृश्यम्भावी 
था। राजा के कारण नैतिक पतन हो रहा था। 
इसका यह एक ज्वरून्त उदाहरण है कि एक श्रमण 
का यह साहस हुमा कि वह राजा की प्रिया को 
उठा ले गया । 


(२) सध्यमठ : इस स्थान का निश्चय नहों 
किया जा सकता कि कहाँ था। कण इस स्थान के 
विपम में कुछ संकेत भी नहीं करता। 

इल्नोक सख््या २०१ तथा २०२ युग्म हैं। दोनों 
का अर्थ एक साथ किया गया है । 

२०१-२०२ (१) नगर किन्नर किया नर- 
पुर ; राजा नर के पत्तन अर्थात्‌ नगर का दो नाम 
दिया गया है । (रा० त० १ : २७४) उसे किन्नरपुर 
तथा (रा० त० १: २४४) नर॒पुर कहा गया है । 
कह्धण ने चक्रपर का वर्णन (रा० त० १: २६१, 
२७०, ८ ९६१) करते हुए इस नगर का स्थान 
विजपेश्वर भ्रषवा विजब्रोर के अत्पन्त समोप रखा 
है । यहो बात स्थानीय जनथुति से भी प्रकट होती 
हैं॥ विजप्रोर से १ मीर नीचे एक उदर हैं। 
जिमे आज भी तस्वदर (चसक्नघर) बहते हैं। यही 
पर चकघर या मन्दिर था। यहाँ वितस्ता एक 
प्रायदोीप दनाती हैं। इस अधित्यका के दक्षिण-सूद 
बोद के समीप एक सूछों नोची भूमि है। वहाँ 


स्तोन को अपनी यात्रा (सन्‌ १८८९ तथा १८९४५) में 
स्थानीय लोगो से मालूम होता था कि इसी स्थान 
को सुश्रवा नाग का निवास स्थान कहा जाता था । 


कल्हण द्वारा बणित पुनरावृत्ति अभी तक स्था- 
नीय लोगो की १रम्परा तथा स्मृति में जीवित है । 
तस्वदर के टीले तथा ब्रिजब्रोर के मध्य के स्थान को 
लोग उस नगर को संज्ञा देते हैं जिसे नागो ने 
भस्म कर दिया था । 


प्राचीन यूनानी तथा भारतीय शक्रकाछोन मुद्राएँ 
बहुत संख्या में यहाँ मुख्यत॒या नेदी पुल्िन से प्राप्त 
हुई है । इन मुद्राओ को प्राप्ति द्वारा इस स्थान की 
प्राचोनता में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहू जाता । 
यहाँ बाढ के समय प्रति वर्ष जल झा जाता है| 
यदि उदर में खनने का कार्य किया जाय तो कुछ 
प्राचोन ऐतिहासिक साम्रप्रियाँ प्राप्त हो सकती है । 
कल्हण ( रा० त० १६ २७० ) के उल्लेख से प्रकट 
होता है कि उसके समय में भी यह स्थान अपना 
प्राचोन गोरव समाप्त कर घ्वंसावस्था में पडा था। 
पृष्ठ ८३ की टिप्पणियाँ द्रष्टव्य हैं । 


मैने विजयेश्वर की यात्रा में इस स्थान को 
देखा है । श्रो स्तीन ने जिस जनश्रत्ति का उल्लेख 
किया । उसे मैने अतिवृद्धों से सुना है। भावुनिक 
काछ से छोग- उसे भूछ चुके है। भूल रहे है। - 
वे इन सबविधानो को कपोल कल्पना मानते है। 
अन्तरीप का दृश्य सुहावना हैं। स्थान के श्राचीन 
भूगोल तथा वर्सान में परिवर्तन हो गया हैं। बाढ़ 
के जल के कारण मूल रूप बदल गया है। मद्हण 
के समय निस्सन्‍्देह बहुत बुछ प्राचीत़ अवशेष तथा 
रूप स्थायी रहे होगे । 


प्रथम वर्रंग 


२६१ 


कंदाचित्तस्प द्राध्यक्लान्तों मध्यन्दिने यगुवा। 
छायार्थी तत्सरः।कच्छ विशाखाख्योडविशदूद्विजः॥ २०४ ॥ 
२०४. किसी समय मध्याहकाल में एक युवक विशाख तामक ब्वाह्मण दुर मार्ग से थका 


हुआ उस सरोवर तट पर छाया निमित्त आया | 
सच्छायपादपतले 


समीर: 
शनेजलमुपस्परय भोकतुं 


शमितक्लम; । 
सब्तून्प्रचक्रमे ॥| २०५ || 


२३०५. उप्त पादप तल की सुछाया में समीर के कारण उसकी बलान्ति का शमन हो गया। 


हाथ-मुँहू घोकर धीरे घीरे सत्त्‌ू* खाने लगा। 


पॉठमेंद : 

इलोक संख्या २०३ में 'झिचितम्‌ का 'ब्चितः/ 
तथा 'सर/ का 'सार/ पाठभेद मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 


२०३ (१) सुभ्रवा नाग : हस्चरित चिन्ता 
मणि (१०:२४८]) में तथा नीलमत पुराण में सुथ्वा 
माग का उल्लेख मिलता हैं। सुश्रवा नाग का 
रथात विजयेश्वर तीर्य के समीप था । 


आखुफाली फछाफइ्य नाग: कानसरस्तथा ) 
सुभ्रवों देवपार॒इच नागेन्द्रोध्थ बलाहक :॥ 
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(२) 'घन्‍न्द्रलेखा : इलोक संख्या २०३ से २७९ 
तक चन्धलेखा उपास्यान कल्हण ने वर्णन किया हैं 
पाठमेद 

इलोक संख्या २०४ में 'मध्य/ कया पाठनेंद 
भ्रिष्या, 'मध्ये” तथा मध्य! मिलता हैं । 

इलोक संख्या २०४ में “शनर्जर” का पाठमेद 
“सरोजल” मिलता है ] 
पादटिप्पणियाँ : 


२०५ (१) सत्तु : प्रचलित शब्द सत्त है। 
पूर्वीय उत्तर प्रदेश तथा विहार में मध्याह्न काल में 
गरीबो का एक मात्र भोजन है। पर्वतीय क्षेत्रों में 
सत्त्‌ का प्रयोग किया जाता हैं / प्रायः भारतवर्ष 
मात्र में सर, का किसी न किसो रूप में प्रचलन 
है। यह बना बनाया भीजन हैँ। मक्‍्का, ज्वार, 





बाजरा, यव-चना का मुख्यतया सत्त्‌ बनता हूँ। 
यव-चता का मिश्रित सत्तू अत्यन्त स्वादिष्ट होता 
हैं। वह रोटो और दाल दोनों पोपक गुणों का 
मिश्रण हैं। में ग्रीष्म ऋतु में प्रायः सत्तू खाता हूँ। 
सत्तू मुध्याह्न काल के पूर्व खाना चाहिए। सत्तू 
खाने के कई प्रकार हैं। ' हला प्रकार नमक मिर्च, 
तथा आम की चटनी अयवा अघार से, तथा दूसरा 
प्रकार मीठा सत्तू खाने का है। इसमें दूध, चीनी 
अथवा घी चोनी मिलाते है। नमकीन सत्तू में भी 
सम्पत्त छोग घो मिलाकर प्रयोग करते हैं। सत्तू 
के होटल भो चलते है। उन्हें तुरन्ता होटल कहा 
जाता है । जहाँ तुरन्त भोजन मिल जाता है । 

सत्तू का वेदोकत नाम संक्‍तू हैं। परवर्ती 
संहिताओं एवं ब्राह्मण ग्रथो में सबतू शब्द विशेषत: 
स्व के सबतू का वाचक है। (तै० स० ६:४:१०: 
६, वा० सं० १९:२१, श० ब्रा० १:६:३१६,- 
९:१:१:८) 

ऋगूवेद्‌ में केवल एक बार (१०:७१:२) 
इसका उल्लेख तितक (चलनी) से चालने के प्रसंग 
में आया हैं । शत्पथ ब्राह्मण (१३:२:१३) में 
दिवानां वा एतद्‌ रूपं यतुसबनवः” में सब्तु का 
उल्लेख किया गया हैं। इसी प्रकार 'प्रजापतेर्ना 
एनद्‌ रूप यतृमवतव :' का उल्लेख, तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(३:८:१४:५) में किया गया है । 

सत्तू का इतना महत्त्व दिया गया है कि सत्त 
संक्रान्ति पर्व के दिन सत्तू खाना घामिक कृत्य मान 


रद 


राजत्तरंगिणी 


वान्पाणी गहृतैवाथ तेन तीरविहारिमिः । 
पूवमाकर्णितों हंसेः शुभ्रुवे नूपुरध्वनि:॥ २०६ ॥ 
२०६, उसने ग्रास हाथ में लिया हीथा कि नूप्रध्वति सुना। उत घ्वनि को तटपर 
विह्वार करने वाले हंसों द्वारा पूरे ही सुन छुका था। 


निर्गते 
कन्ये नीलनिचोलिन्यी 


मज्नरीकुष्जादपश्यत्पुरतस्ततः । 


स केचिचारुलोचने ॥ २०७ |! 


२०७, नौल निचोल" घारिणी चारुनोचना दो कन्याओं को उतने मंजरी कुण्ज से 


निकलती सम्मुख देखा । 


कर्णिकायक्नरागाव्जनाललीलायितरपएशा । 


मनोज्ञघवलापाड़ें 


तनीयोज्ज्जनरेखया ॥| २०८॥। 


२०८. मनोज्ञ घवल गर्पांग की पतली अंजन रेखा, उसके कर्ण कुण्डल में लगे पद्मराग 


मणि के कमल नाल तृल्य लग रहो थी । 


हारिनेत्राज्वलैमेन्दमारुतान्दोलनाकुलेः । 


सनाथां>सयुगे 


रूपपताकापन्नवैरिव ॥ २०६ ॥ 


२०८, उनके दोनों स्कन्धों१ पर मन्द मन्द मरुत के आन्दोलन से आकुल मंजुल नेत्रांचल, 


सौन्दय के पताका पतलच सदश लग रहे थे । 


लिया गया हैं। इस दिल ब्राह्मणों को सत्तू, एक 
मंझर भरा जल तथा दक्षिणा देने की परम्परा 
प्रचलित हैं । 

वैदिक साहित्य मे इन्ध के प्रसंग में वर्णन 
मिलता है। उनका स्वागत सत्त्‌ तथा सोमरस से 
किया जाता था । 
पाह्मेद + 

इलोक संख्या २ व में 'निर्गते! का पाठभेद 
“निर्यतो' मिलता है । 
पादटिष्पतियाँ : 

२०७ (१) निचोछ ६ चोल का शाब्दिक झर्थ 
चोलो भथवा अंगिया हैं। चोले अथवा निचोल संस्कृत 
दब्द का अप चादर, ओढनो, 
पोश तथा पालकी का परदा होतौरहै । सचोलक का 
अर्य चोलो तथा सदरी होता है । शैूल शब्द निचोल 
के सिनाफत है. अखल आधा में ऋठ प्सकते हैं. दाल 








शब्द चोल का अपभ्रश है। सुदृुर पुरा काछ से 
कश्मीर का शाल प्रप्तिद्ध रहा है। यह कहना क्षामक 
है। कश्मीर में शाल का बनना मुसलिम काल में 
आरम्भ हुआ था। यूरोप में नेपोलियन बोलसापार्ट ने 
शाल को विद्यात किया था। राज्यमुकुट घारण करते 
समय उसने शाल की मान्यता दी थी | उत्त समय 
पेरिस मे उन्हें 'शाले दि कश्मीर कहा जाता था । 


२०९ (१) स्कन्ध ; कालिदास के समान कल्हण 
नारी रूप का प्रशंसक रहा है । वह जहाँ भी कही 
नारो का वर्णन करता हैं उसका वर्भन अत्यन्त 
प्रिष्कृत, सौन्दर्यमय उसकी कवित्व प्रत्तिमा को 
प्रकट करता हूँ। कालिदास ने नाटी के स्कस्थो का 
सुन्दर वर्णन किया हैं। कल्हण ने भी वहाँ स्कर्षों 
की सुन्दरता का भरति उत्तम वर्णव किया हैं। इस 
प्रकार कटहण उँगलियो का वर्णन इलोक संख्या 
२५३ में करता है । 


ते शशाझानने. दषवा 
ब्िररामाशनारम्मान्मुहुतनींडाजड/कृतः 


प्रथप्त तरंग र्ध३्‌ 


शमरम्पर्णमागते । 
॥ २१० ॥ 


२३०. उन शरशाक आनन कन्याओों को समीप जायी देखकर वह लज्जा विमूढ़ हो भोजन 


आरम्म करना बन्द कर दिया। 


भुज्जाने कच्छगुच्छानां 
किचिदृव्यापारितेत्षण:॥ २११ ॥ 


ते पुनद ध्टवानग्रे 


शिम्ब्ोरम्युजलोचने | 


२१९१, उसने किंधित्‌ नेत्रधुमाक र देखा। कमललोचना वे दोनों कन्याएं कच्छ गुच्छ" की 


फ लयाँ खा रही थीं । 
आक्ृतेहा घिगीच्श्या 


भोज्श्मेतदिति द्विजः । 


ध्यायन्क्रपा:: संमान्य स ते सकतूनभोजयत्‌ || २१२ ॥ 
२१२. 'धिक्कूर हे ! इस रूप का यह भोजन ९ सम्मान्य तथा दयाद्रं उध ब्राह्मण ने उन 


दोनों कन्याओं को सत्तू खिलाया। 
उपनिन्‍्ये 


च्‌ संगृह्य पुटकैश्चटसीऋतैः । 


तयो; पानाय पानीयं सरसः स्वच्छशीतलम्‌ ॥ २१३ ॥ 
२१३. तत्पश्चात्‌ पीने के लिये पत्नरपुटक” में स्वच्छ एवं शीतल सरोवर जल लाकर 


दिपा। 





(२५) तिलक ४ बल्हण ने युग्मण्‌ तिलकम्‌ तथा 
कुलकम्‌, तीनों इलोक रचना शैलो को किसी विपयों 
घंटनाओ एवं श्ंगार वर्णन के लिए अपनाया है! 
दो श्लोक में जहाँ भाव किया घटना प्रकेट को जातो 
है उसे युग्ममू, तीन इलोकों में प्रकट को जाती है 
उसे तिलकम्‌ तय पाँच से पस्रह इलोक में जहाँ 
प्रकट किया जाता हैँ उसे कुलकम्‌ कहा जाता है । 


करुहण ने इलोक रंछ्या २०८, २०९, २१० 
तिलकम्‌ में कन्याओं के सौन्दर्य का वर्णन किया है । 
प्रायः सभो अनुत्रादकर्ताप्रों ने तीनो इलोक का 
अनुवाद एक हो में किया हैं। मेने उन्हें इलोक के 
क्रम से दिया हैं। इन इलोकों का रूप वर्णन अनुवाद 
में नही लाथा जा सकता । तीनों इलोक कल्हण 
की उत्तम कवित्व प्रतिमा प्रकट करते है। उनका 
रस उनके मूल में ही है । उनका अनुवाद कठिन है । 
प्रायः सभी प्रलुवादकारों ने भिन्न-भिन्न शैलों तथा 
शब्दों वा विभिन्न अं करते हुए अनुवाद किया है । 





मैं स्वयं लही कह सकता कि इलका अनुवाद करने में 
में सफल हो सका हूँ । 
पाठमेद $ 

इलोकसंड्या २१० में “द्वोडा” का द्रीड' पाठ- 
जद मिलता है ! 

श्लोक संख्या २११ में दुष्टवा! का पाठमेंद 
चुएवा! 'सृष्टिवा' तथा प्‌ छवा' मिलता हैं । 
पादटिप्पणियाँ : 

२११ (१) कच्छ गुच्छ ; कब्मोर में इसे 'कचदन' 
कहते है । एक प्रकार की धाम है) उपत्यका के चर 
तथा सूसिचित नदी के समोप बहुत होता है । 
पाठभेद : 

इलोक सल्या २२२ में 'कृपाई” का पाठभेद 
“कृवा्द.! मिलता है | 

श्लोक संख्या २१३ में “वीतलछमू” का 'शोत्कतम्‌ 
वादनेद मिलता हैं । 


२६२ 


राजतरंगिणी 


तान्पाणी गृहतैबाथ सेन तीरविद्वारिमिः । 


पूर्वमाकणितो . हंसे 


शुश्रुवे नृपुरध्वनि: ॥ २०६ |) 


२०६. उसने ग्रास हाथ में लिया ही था कि नूपुरष्यनि सुना। उत ध्वनि को तटपर 
विहार करने वाले हंसों द्वारा पूवं ही सुन चुका था। 


निर्गते 
कन्ये नीलनिचोलिन्यी 


मज्नरीकुज्जादपश्यत्पुरतस्ततः । 


स केचियारुठोचने ॥ २०७ | 


२०७. नौल निचोल" धारिणों चाहयोचना दो फन्‍्याओं को उसने मंजरी कुम्ज से 


निकलती सम्मुख देखा | 


कर्णिकापग्ररागाब्जनाललीलायितस्पृशा । 


मनोज्घवलापाड़े 


तनीयो5ह्जनरेखया ॥| २०८ |) 


२०८. मनोज्ञ घवल भअपांग की पतली अंजन रेखा, उसके कर्ण कुण्डल में लगे पद्मराग 


मणि के कमल नाल तुल्य लग रही थी। 


द्वारिनेत्राञ्चलैमन्दमारुतान्दोलनाकुलेः । 


सनाथांअ्सयुगे 


रूपपताकापन्नयैरिव ॥ २०६ ॥ 


२०८, उनके दोनों स्कन्धों* पर मन्‍्द मन्द मझत के आन्दोजन से आकुल मंजुल नेत्रांचलत, 


सौन्दर्य के पताका पल्लच सहश लग रहे थे । 





लिया गया है। इस दिन क्राह्मणों को सत्तू, पुक 
भंश्षर भरा जल तथा दक्षिणां देने को परम्परा 
प्रचलित है । 

वैदिक साहित्य में इन्द्र के प्रसंग में वर्णन 
मिलता हैं। उनका स्वागत सत्तू तथा सोमरस से 
किया जाता था । 
पाठसेद 

इल्रोक संख्या २०७ 
'निग्गंतो' मिलता है । 


में 'निर्गते! का प्राठमेद 


पादृटिष्पणियाँ : 

२०७ (१) निचोछ $६ चोछ का शाब्दिक भर्थ 
चोली अथवा अंगिया हूँ । चोले अथवा निचोल संस्कृत 
शब्द का अर्थ चादर, भोढनी, धुघट, बुरका, पलंग- 
पोश ठथा पालकी का परदा होता;हैं। सचोलक का 
अय॑ चोलो तथा सदरी होता है । जे शब्द निचोल 
से निकला हैं सरल भाषा में कह भ्सकते है श्ाल 


शब्द चौल का अपभ्रद्ध हैं। सुदूर पुरा काछ से 
कश्मीर का शाल प्रसिद्ध रहा है। यह कहता भ्रामक 
हैं। कश्मीर में शाल का बनना मुसलिम काल में 
भारम्भ हुआ था। यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट ने 
शाल को विख्यात किया था। राज्यमुुठ धारण करते 
समय उसने शालरू को मान्यता दो थी। उस सम 
पेरिस में उन्हें 'शांले दि कष्मीर' कहा जाता था । 


२०५ (१) स्कन्ध ४ कालिदास के समाव कल्हृण 
नारी रूप का प्रशंसक रहा है। वह जहाँ भी कही 
मारो का वर्थत करता है उसका वर्णन अत्यन्त 
परिष्कृत, सौन्दर्यमय उसको कवित्व प्रतिभा को 
प्रव॒ट करता हैं। कालिदास ने नारी के स्कत्थों का 
सुन्दर वर्णन किया है। कल्हण ने भी वहाँ स्कस्धों 
की सुन्दरता का प्रति उत्तम वर्णन किया है। इस 
प्रकार कल्हण सेंगलियों का वर्णन इलोक संख्या 
२५३ में करता है । भू 


ते शशाइानने च्ष्टवा 
विरशमाशनारम्मान्मुहुत्रीडालड/कृतः 


प्रथम तरंग रहे 


शनरम्पर्णमागते । 
॥ २१० ॥ 


२१०, उन शशांक आनन कन्याओं को समीप आयी देखकर वह लज्जा विमृुढ़ हो भोजन 


आरम्म करना बन्द कर दिया । 


अच्जाने कच्छगुच्छानां 
किचिद॒व्यापारितेक्ण: || २११॥ 


ते पुनद एवानग्रे 


शिम्बोरम्थुजलोचने । 


२११, उसने किचित्‌ नेत्रघुमाक र देखा। कमललोचना वे दोनों कन्याएं कच्छ गुच्छ* वी 


फलयाँ खा रही थीं। 
आकृतेदा घिगीरश्या 


भोज्शमेतदिति द्विजः । 


ध्यायन्कृपा:; संमान्य स ते सक्‍तूनभाजयत्‌ || २१२ ॥ 
२१२, 'घिक्कार है! इस रूप का यह भोजन १ सम्मान्य तया दयाद्र उप्त ब्राक्षण ने उन 


दोनों कन्याओं को सक्त्‌ू खिलाया। 
उपनिन्‍्ये 


च्‌ संशृद्य पुट्केश्चटसीकृतेः । 


तयो; पानाय पानीयं सरसः स्वच्छशीतलूस्‌ ॥ २१३ ॥ 
२१३. तत्पश्चात्‌ पीने के लिये पत्रपुट्क" में स्वच्छ एवं शीतल सरोवर जल लाकर 


दिया। 


(२) विलकम्‌ + कल्हण ने युग्भम्‌ तिलकम्‌ तथा 
कुसकम्‌, तीनों इछोक रचना शैलो को किसी विषयों 
घटनाओं एवं श्युंगार वर्ण के लिए अपनाया है । 
दो श्लोक में जहाँ भाव किवा घटना प्रकट को जातो 
है उसे युग्ममू, तीन इलोकों में प्रकट को जाती है 
उसे तिछकम्‌ तथा पाँच से पन्द्रह इलोक में जहाँ 
प्रकट किया जाता हूँ उसे कुलकम्‌ कहा जाता हैं । 





कुल्हण ने श्लोक संख्या २०८, २०९, २१० 
तिलकम्‌ में कन्पाओं के सौल्दर्ष वा वर्णन किया है ॥ 
प्रायः तभो प्रनुवादकर्ताशों में तीनो इलोक का 
अनुवाद एक हो में किय) है । मेवे उन्हें इलोक के 
क्रम से दिया हैं। इन इलोकों का रूप दर्णन अनुवाद 
में नहीं जाप्राजा सकता । तीनों इलोक कल्हण 
की उत्तम कवित्व प्रतिभा प्रकेद करते है। उनका 
रस उनके मूल में ही हैं । उनका अनुवाद कठिन है । 
प्रायः सभी शनुदाइकारों ने भिन्न-भिन्न शैलों तथा 
शब्दों का विभिन्न अर करते हुए अनुवाद क्रिया है । 


मे स्त्रय॑ नहों कह सकता कि इनका अनुवाद करने में 
मैं सफल हो सका हूं । 
पाठभेद $ 

इलोकसंस्या २१० में “ब्रोडा' का “द्रोड' पाठ- 
भेद मिलता है | 

श्लोक संह्या २११ में दृष्टवा' का पाठमेद 
धुएवा! सृष्टवा तथा (पुएवा मिलता है। 
पादरिप्पणियाँ : 

२११ (१) कच्छ भुच्छ : कश्मोर में इसे 'कचदन” 
कहते है / एक प्रकार की धास हैं। उपत्यका के चर 
तथा सुर्सिचित नदी के समोप बहुत होता है ! 
पाठमेद : 


इल्लोक संख्या २१२ में 'कृपाई” का यराउमेद 
क्रपार्द: मिलता है | 





रेछा|क सल्या २१३ में 'दीततलम्‌' का शीत्कृतम्‌' 
पाठमेद मिलता है । 


रद 


आचान्ते शुचितां 
ततश्व 


राजतरंगिणं 


प्राप्त कऋृतासनपरिग्रहे । 
वीजयन्पर्णतालबृस्तेरभाषत ।| २१४ ॥ 


२१४. भोजनोपरान्त जल से शुद्ध होकर, उनके आसन ग्रहण करने पर विशाख पत्र ताल 


बृन्त (पंखा) से हवा करता हुआ बोला 
भवत्यी. पूर्यसुकतेः 


चापलादिप्रसुलभाठ्मएमिच्छत्पयं 


फैरिचस्संप्राप्तदर्शनः । 
जनः ॥ २१५ | 


२१५, पुवंकृत सत्कर्मों से आप दोनों का दर्शन प्राप्त हुआ। अब विप्रसुलभ चपलता के 


कारण यहू जन * छुछ पूछना चाहता है । 


फल्याणिनोम्याँ कतमा पुण्या जातिः परेप्कृता । 
कुत्र वा क्‍्लान्तमेताइम्िस्स ब्रेन भ्रुज्यते ॥ २१६॥ 
२१६. 'कव्याणिनी आप दोनो ने कहां ओर कौन सी पुण्य जाति को अलंकृत किया है? 
जिसके कारण इत प्रकार के कलान्त एवं नीरस वस्तु को खातो हैं ।' 
एका समूचे विदृध्यावामस्प सुश्रवसः सुते। 
स्वाद भोक्तव्यमप्राप्तं क्रिमोदडू नोपशुज्यते || २१७॥ 
२१७. उनमें से एक ने कहा'-हम सुश्रवा नाथ की कन्या हैं। सुस्वादु" वस्तु के अभाव 


हम क्या यह भी न खाएँ ? 





पादटिप्पणियाँ : 

२९१३ (९१) पुटक ; यहाँ पर पत्तों के दोनों से 
अर्य हैं। विशास ने समोपवर्ती कमल पत्र अथवा 
किसी प्रन्‍्य वृक्ष किया पौधे के पत्तो से दोना बनाकर 
उनमें कन्याशो को जल पीने के छिये दिया ॥ 

२१४ (१) तालबृन्त ; ताल पंखा भ्रर्य यहाँ 
लगता है ५ प्रदीत होता हैं। कश्मीर के दक्षिण 
पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा दक्षिग्रापथ में प्रचलित 
ताल प्र्थात्‌ ताड़ के पंखो का प्रचलन हो गग्ा था । 

२१५० (१) जन ४ कुछ विद्वान्‌ अनुवादको ने 
जन! का झनुवाद आप का विनप्न स्रेवक' किया हैं। 
मैंने यहाँ मूल जन शब्द हो रख दिया है। जन शब्द 
प्रचलित हैं। वोधगम्य है। कह्हण ने प्रकृत जन 
शब्द प्रायः जन साधारण के लिये प्रयोग किया है। 
पराठभद : 

श्लोक संख्या २१६ में 

« «४ मिलता हैं । 


पवरिष्कृता' का 


२१६ (१)प्रइन । बल्हण की प्रश्न शैलो 
कालिदास की शकुन्तला नाटक शैली जैसी है। 
नाटक के प्रथम भ्रंक में कएव के क्ाश्रम की युवतियों 
तथा दुष्यन्त के बीच हुए प्रश्नोत्तर का स्मरण कराती 
है। निष्कर्प निकाला जा सकता हूँ। कल्हण ने 
इतिहास के साथ ही साथ साहित्य संस्कृत एवं काव्य 
का यथेष्ट श्रष्ययण किया था। यह शैली ऋहस्ेद 
में उर्वशी और पुरुरवा के सवाद तथा यमन्यमी के 
प्रश्नोत्तर में भी मिलता है । हु 
पाठसेद : 

श्लोक रंख्या २४७ में प्राप्त! का पाठमेद 
“ब्राप्यं' तथा “मप्राष्य'ं मिलता है । 
पादडिप्पणियाँ : 

२१७ (१) सुस्वादु $ कल्हण ने बड़ी ही सरल, 
मर्मस्पर्शों शैलो तथा भाषा में कनन्‍्याओं को दय्नोय 
दशा का वित्रण किया है। स्वादिष्ट भोजन के प्रभाव 
में जो कुछ मिल जाय वही बहुत कुछ है । 


प्रथम तरंग रद 
पित्रा विद्याघरेन्द्राय प्रदातुं पारकल्पिता । 
इरावत्यहमेषपा च चन्द्रदेखा यवीयसी ॥ २१८ || 
२१८. ' विता ने विद्याधरेन्द्र* को मुझे देने को परिकल्पना की हे। मेरा नाम इरावतीः 
और इस यवती का चन्द्रलेखा३ है? 
पुन्िजोअभ्यधादेव॑ नेप्किज्चन्यं किमस्ति वः 
ताम्यामवादि तातोअच्न हेतु वेत्ति स पृच्छयताम्‌ ॥ २१६॥ 
२१८, द्विज ने पुन: कहा--आप इतनी निष्किचन (दरिद्र) क्यों हे ? उन दोनों ने उत्तर दियां 
इसका कारण पिता जी जानते हैं । उनसे पूछिए। 
ज्ये्ठध्त्र कष्णद्वादश्यां यात्राये तक्षकस्य तम्‌ | 
आगतं चूडया तोयस्यन्दिन्या ज्ञास्यसि भुवम्‌ ॥ २९० ॥ 
२२०, “ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी को तक्षक नाग" की यात्रा के लिये आये हुए , उनके जलस्पन्दी 


चुड़ा से उन्हें निश्चय जान लेंगे ।' 





पाठभेद : 
इलोक संख्या २१८ में “च' का 
मिलता है । 


“में! पाठभेद 


पादृटिष्पणियाँ : 


२१८ (१) विद्याधरेन्द्र : विधापरेन्द्र जाति के 
राजा का अर्थ यहाँ है। विद्याघर एक देव योवि 
विशेष है। पुराणों में इनके राजाप्रो का नाम चित्र- 
केतु, चित्ररथ, अथवा सुदर्शन दिया गया है ॥ 
( मा०: ६११७:१;११.१६२९ ) वायु पुराण (३८० 
१६ ) में पुलोमन को विद्याधरपति कहा गया है । 
इनकी स्त्रियों को विधाघरी कहा जाता है ॥ 
( ब्रह्माण्ड पु० ३:५०.४० ) 

इन देवताझों के शैत्ेय, विक्रास्त एवं सौमनस 
सामक तीन प्रमुख गण थे । (वायु० ३०:८८) इनका 
विद्याधर नाप्क नगर ताम्रवर्ण सरोवर एवं पतंग 
पर्वतमालाओं के मध्य है ।_ ( मत्त्य०ण ६४:१८ ) 


(२) इराचती ४ पंजाब को एक नदी हैं । रावो 
का नाम इरावतो है) ब्रह्म की भो एक नदी का 
नाम हैं। कश्यप की कन्या का नाम इरावती हैँ । 
इरावती का विस्तृत वंश ब्रह्माएड में हैं। यहाँ पर 
यह शब्द केवल माम के लिये प्रदुबद्ध किया गया है। 

बड़ 


(३) चन्द्रलेखा $ चन्द्लेखा का प्रर्थ चन्द्रमा 
को कला है। एक अप्सरा का भी नाम चद्धलेखा पूरा 
साहित्य में आता है। चन्द्रढेखा बाथासुर की कन्या 
एवं उपा को सखो थी। यहाँ केवछ नाम का 
बोधक हूँ । 


पाठमेद : 
इलोकसंख्या २२० में 'ज्येप्ठे' का 
“चूडया' का पाठभ्लेद “चूलया' मिलता है । 


ज्यैप्ठे' तथा 


पादेटिप्पणियाँ : 


२२० (१) तक्षक नाग ३ बोही परगना के 
जयवन वर्तमान जेवन के समोप एक पवित्र स्वच्छ 
नाय हैं। सिपोर से दो मोल से भी कम दूरी पर 
उत्तर' पश्चिम जेवत पडता है। वह नाग सरोवर पाज 
भो वर्तमान है । में वहाँ पर दो बार आ चुका हूँ । 
उसमें भाज भी तक्षक नाग की पूजा की जाती है। 
यह स्वान श्रीनगर से ५ मील दूर है। विक्रमांकदेव 
चरित्र के लेखक विल्हण ने इसका बड़ा ही सुन्दर 
वर्णन किया है ! इसके समीप हो खोतमुख ग्राम मे 
उसका जन्म हुआ था। (१८:७०) विल्हण कहता हैं : 
प्रवरपुर (श्रीनगर) से ढेंढ गव्यूती पर स्थित हूँ। 
जयवन में एक ऊँचा स्मारक हूँ । उसे जयवव कहते 
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श्द्द्द 


है । वहाँ स्वच्छ जल पूर्ण एक सरोवर हैं। तक्षक का 
वह पवित्र स्थान हैं। तशक नायों का राजा है। धर्म 
नष्ट करने बाछे कलि का मध्तक चक्रतुत्य नाग ने महाँ 
उड़ा दिया था । 


पुरावृत है। तक्षक नाग ने इस क्षेत्र में केसर 
को सती सर्वप्रथम करना आरम्म किया था। आने 
अकबरी में वर्णन पाता है | स्पेस में जब केसर 
की खेती भारम्म फी जातो है तो इग जलाशय फो 
तीर्थ यात्रा की जाती है । (२:३५८ तथा रा० त० 
४:९३ १) माहार्म्य पे प्रकट होता हैं कि हपेदत्र < ततोय 
में तत्तक नाग का स्थान है। (श्लोक ८०) ज्येछ को 
पूर्िमा को हर्पेश्वर को तीय यात्रा के समय जद्ाक 
नागर के स्थान पर भी आता चाहिए । तछक माय का 
उल्लेख कह्हण ने पुद; रा० त« ४:२१६ में किया 
है । नोलमत पुराण में उल्लेस हैं; 


हो पदूगी दो महपद्‌मी द्वो काठो ध थ कच्छपी । 
दी समुद्री समुद्राणी द्वौगजो द्वों च तक्षकी ॥ 
884 


नरपुर के प्रप्त॑ग में तक्षक नाग की यात्रा का 
वर्णन कल्हण ने किया है ! इसमे प्रतीत होता हैं कि 
प्र।वीत काल में इस तोर्य का महत्व था । 

महाभारत में आष्य तीयोँ की तालिका में कश्मीर 
के केवल इस तीर्थ का उत्नेख मिलता है । 


काइमीरेप्वेव मागस्य भवन तक्षकस्य व । 
वितस्ताख्यमिति ख्यात॑ स्वपापापमोचनम्‌ ॥ 
(मं ब० ८२:९०) 


कइमीर में नाग, विष्णु, शिव एवं सूर्य की पूजा 
अन्य देवताओं की अपेक्षा विशेष प्रचलित थी । 


अबुल फजल कश्मीर के देव स्थानों को निम्न* 
लिबित तालिका देता है--शिव < ४४, विष्णु ६४, 
ब्थ ३, दुर्गा++२२ और माय ८८ ७०० [ 


राजतरंगरिणी 





आव्वी शताब्दी तक बराह तथा मरगिहू की 
पूजा प्रवलित हो गयी थो । प्रदुल फवल वी उबसे 
तालिका से स्पष्ट हैं कि माय पूजा तथा देवम्वान 
कश्मीर में रावधिक लोक ब्रिय थे । 

तक्षक मांग कश्यप एवं बद्भू का पुत्र था! 
(विष्णु १:१५; मत्यय ६:७, म० प्रा० ५९:४०, ह्‌% 
वं० १:३:१२+॥) उत्के दो पृत्र मखमेन तथा 
श्रुतमेव थे । ( म० आ० ३ १४५--१४६ ) 

पजुन ने साण्डव बन प्रिंस की दिया। उस 
गमय यहाँ तश्षक, उसको बतनों तथा अखवमेस उप 
स्थित थे । भरवसेन को माता से पुत्र को मृस में 
ले छिया । वह आकाशमार्ग द्वारा भागते लगी। 
अजुनि ने बाषों द्वारा उत्तां सिरश्मैद कर दिया। 
सक्षक् के पित्र इन्र थे। इस ने अससेत की रक्षा 
या विद्यार क्िया। उसने अशद्थस्तेव की रक्षा की 
(म० भा २१८:६) 

रस पटना के समय तक्षक फुरक्षेत्र्ते था। 
(म० आ० २१९: १३) तत्पश्चात्‌ ऋषि शमीक के 
पुत्र शृंगी को प्रेरणा पर प्रजुन के यो राजा 
परीत्तित को डेंस कर उसको मृत्यु का कारण हुम। 

जनमेजय तथा तक्षक में झय्रुता वैंद करपि के 
शिष्य उत्तंक के कारण हुई थी। पौष्य राजा बी 
रानी का गुरु उत्तक था। परौष्प पत्नों ने अपना 
कुण्डल गुररलिणा स्वरूप उसंक को दिया। (म० 
भआ० ३-२५) तत्तक नाग उप्त कुण्डल की 
हस्तगत करना चाहता था। उसने एक क्षपणक 
का वेप धारण किया । वह कभी दृश्य होता था। 
कभी अदृश्य हो जाता था । 

उत्तंक मार्ग में कुण्डल रखकर लघुशंका करने 
लगे । क्षपक रूपधारी तत्षक ने कुण्डल धुरा 
लिया । उत्तक भाचमन कर लोटे । उन्होने देखा । 
कज्षपणक कुष्डल सहित भागा जा रहा था । उत्तेक 
में पीछा किया। क्षपणक ने अपना सूल स्वकछप 
घारण किया । एक विवर में तक्ञक साग रूप 
प्रवेश किया | पाताल में पहुँचा । उत्तंकते बिल किया 


प्रथम तर॑ग रद 


द्रक्यस्थावामपि तदा तदस्यर्णक्ृतस्थिती । 
इत्युक्त्वा फणिकन्ये ते क्षणादास्तां तिरोहिते ॥| २११ ॥ 

२२१. 'उस समय हम दोनों को भी उनके समीप स्थित देखेंगे ” यह कहकर थे फणि- 

कन्याएँ तत्क्षण तिरोहित हो गयीं । 
क्रमात्मवइते. सोब्थ नठ्चारणसंकुलः | 
प्रेज्कोकसमाकीणस्तत्र॒ यात्रामहोत्सवः ॥ २२२ ॥ 

२२२. वहाँ नठ चारण संकुल प्रेक्षक समाकीर्ण नाग यात्रा महोत्सव क्रम से आरम्म हुआ । 
दिजोडपि कौतुकाक्रष्टः पर्यटन्‌ रज्मझ्सा | 
कन्योक्तचिहज्ञातश्य नागस्याइन्तिकमाययी ॥ २२३ ॥ 

२३२३. कोतुकाकृष्ट वह द्विज भी. शीघ्रता पूव॑क मेले में पयंटन करता हुआ, कन्या द्वारा 

बताए, चिन्ह से ज्ञात नाग के समीप आ गया । 
पाश्व स्थिताभ्यां कन्यास्यां पूर्वमावेदितोड्थ सः। 
. हिजन्मने व्याजहार स्वागत नागनायकः ॥ २२४ ॥। 

२२७, पाश्वे स्थित दोनों कन्याओं ने उसके विषय में पिता को जना दिया था। अतएव 

नागनायक ने ब्राह्मण के लिये कहा--'स्वागतः। 
ततः कथान्तरे क्काईपि पृष्ठ: कारणमापदाम्‌ । 
जगाद त॑ डिजन्मानं निःश्वस्य श्वसनाशनः ॥ २२५॥ 


२२५. तदनन्तर कथा प्रसंग में आपदाओं का कारण पूछने पर उस द्विजन्मा से तिःश्वास 
लेकर श्वसनाशन" ( नाग ) बोला : 





विवर खोदा। पाताल पहुंचा। नागों की स्तुति महाभारत वर्णित कदमीर के इस तीर्थ का 
की । (म० भा० ३:१५४--१५८ दे० भा० महत्त्व आज भी है। भेवन ग्राम के समीप एक बड़े 
२:१०) । निर्मल सरोवर में तक्षक नाग की पूजा की जातो है । 


हक धि रा० त० ७:६०७ 
तक्षक को नष्ट करने को कामना से, ऋषि ( ) 


उत्तंक ने जनमेजय को सर्प यज्ञ करने के लिये, पाठमेद : 
प्रेरित किया । सर्पसत्र राजा ने भायोजित किया। 
उसमे अट्ठारह सर्पकुछ जलकर मर गये वे पिच्छाडक, 
मंडलक, पिंइसिकत, रमेणक, उच्छिक, शरभ, भंग, कस में 'वेदितोड्या न 
विल्वतेजस, विरोहण, शिली, शलकर, मूक, सुकुमार, श्लोक संख्या २२४ में “वेदितोई्य/ का पराठमेद 


मूः वेदिताय' ५ 
प्रवेचल, मुदूगर, शिशुरोमन, सुरोमान तथा महाहनु.. क्तास' मिलता है। 


थे। तक्षक नाग क्रपि आस्तोक को कृपा से नागयज्ञ २२५ (१) श्वसनाझन ४ इसका अर्थ यहाँ नाग 
में हबि होने से बच गया | (म० झा० ४८:१८) किया सर्प है। श्वसन: स्पर्शनो वायु। इत्यमर:/ 


इलोक संख्या २२१ में 'तद' का 'पाठभेद त्तदा/ 
मिलता है । 


श्ह्ट राजत्तरगिणा 
अभिमानवतां बअद्ान्युक्तायुक्तत्रिवेकिनाम्‌ । 
युज्यतेब्वश्यभोग्यानां. दुःखानामग्रकामनम ॥ २२६ ॥ 


२२६. बहन! ! स्वाधभिमानी युक्तायुक्ततियेकी जन अवश्यमेव भोग्य दुछों" वो प्रकाशित 


करना ठी नहीं समझते । 


परदुःखं समाकण्य स्वमावसुजनों जनः । 


उपकारसमर्थत्वात्माप्नोति 


हृदयब्यथाम्‌ ॥२२७ ॥॥ 


२२७, 'स्वभावतः सज्जन जन, पर दुःप सुनकर उपकार करने में असमर्थ होने के वगरण 


हादिक व्यया का अनुभव करते हैं। 


ब्त्ति सवां बहु मन्यते हृदि शुर्च धत्तेब्लुकम्पोक्तिमि- 
व्यक्त निन्‍दति योग्यत्तां मितमतिः कुबन्स्तुतीगत्मनः । 


गल्यॉपायनिये्ण. कथयति 


स्थास्तुं वदन्व्यापर्द 


श्रृत्वा दःखमरु तुरदां शितनुते पीडां जनः माकृतः" ॥ २२८ || 
शर८, मितमति साधारण जन दखियों के दुःख को सुनकर , आत्मश्लाघा करता हुमा, 
उनकी अपेक्षा अपनी वृत्ति श्रेष्ठ समझता है) तथापि हृदय में शोक घारण करता हुआ, सहानुभूति 
पूर्ण बचनों से उनकी योग्यता की स्पष्ट तिन्दा करता है। दुःख विवृत्ति निमित्त कुत्सित उपायों के 


आश्रय की मन्त्रणा देता है । 


अत एवं विवेबतृणां यावदायुः स्वमानसे । 
जीर्णानि सुखदुःखानि दह्वत्यन्ते चिताउनछः ॥ २२६॥ 
२२८. अतएव विधेकियों के मन में आजीवन जी हुए सुख-दुःख अन्त में चितानल है! 


जताते हैं । 





अर्थात्‌ वायु जिसका भोजन है उसे नाग कहते है । 
सर्य हवा पीकर रहते है. यह माम कहावत हैं । 
२२६ (१) दुःख; कल्हण का यह श्योक अत्यन्त 
मार्मिक है ५ उसे स्वाभिमानी और, जिबेकी लोगो 
के चरित्र का चित्रण किया हैँ । वे भाग्य विपर्यय के 
कारण झाये हुए दुःखो को चुपचाप सह लेते है । उसे 
प्रकट करने का किचित्‌ सात्र प्रयास नहों करते। 
इसी भाव को कवि रहोम व्यक्त करता है । 
रहिमन निज मन को व्यधा मन ही राखों गोय । 
सुनि अ्ठिलेहें छोग सब बाँदि न छह कोय ॥ 
पाठमेद : 
श्लोक संख्या २२७ में 'ससाकण्यी का यदा 
.. *ंप्य! क्या स्वभाव! का 'सुभाव पाठमेद मिलता है। 


इलोक संख्या रर८ में मिंट का मतेः; 
स्तुतोरा' का 'स्तुतेरा'; 'निषेवण' का निपेषन' तथा 
“जन: का पुतः' पाठमेद मिलता है । 
पादटिष्पणियाँ : 


२२८ (१) यह शादूछ विक्रोडित छन्द है। 
इसका लक्षण निम्न प्रकार से है । 

सूर्यास्वमंस्र॒जस्तताः समुरव: शादू लविक्रीडितम्‌। 
पाठसेद : 

इलोक संख्या २२९ में 'विवेषतृणा' का 'विव- 
क्तूणा', जीर्णानि' का 'दीवीनि! तथा दीर्घाणि' 
और 'चितानल: का 'चितानिलः' पाठभेद मिलता है) 


प्रथम तरग 


पुर 


कः स्वभावगभीराणां लूवयेदू बहिरापदम्‌। 
बालापत्येन भृत्येन यदि सा न श्रकाश्यते ॥| २३० ॥ 
२३०, स्वभावतः गम्भर ज़नों की आपदाओं को बाहर कीन जान सकता है ? यदि बालक 


एवं भृत्य उसे प्रकाशित* ने करं। 


तदश्मिन्नेतयोवल्याद्वस्तुनि व्यक्तिमागते | 
तवाग्रे गोपन॑ साथी न ममाउप्युपपथते ॥॥ २३१ ॥ 


२३९. इन दोनों कन्याओं के चाल स्त्रभाव" द्वारा वस्तु स्थिति प्रकठ हो जाने पर साधो ! 
आपके सम्मुख अब कुछ ग्रोपनीय रखना, मेरे लिये उचित नहीं हे । 


स्वयाउप्यस्मद्वितार्थाय 


निसगंसरलात्मनः । 


ईपत्मयासः कल्याणिन्क्रियतां यदि शेक्यते ॥ २३२ ॥ 
२३२, कल्याणिन्‌ ! स्वभावतः सरलात्मा आप भी हमारे हित हेतु यदि हो सके, तो 


थोड़ा प्रयास कोजिए। 


योज्यं तरुवले म्ुण्डर्चूडालो दृश्यते अती। 
अपना सस्यपालेन कान्दिशीका: कृता वयम ॥ २३३ ॥ 


हमें भयभीत कर रखा हे। 


२३३. यह तरू तले , जो मुण्ड जठाधारी त्रती ।दखाई पड़ रहा, इसी सत्यपाल ने 


अश्ुक्ते मान्त्रिकेर्ने नवे नागैन अ्ुज्यते। 
अय॑ नात्ति च तत्तेन समयेन हता बयम्‌॥ २३४ ॥ 
२३४७. भान्त्रिकों' के नवान्न ग्रहण करने के पुर्वे नाग नया अन्न नहीं खाते। यह 


नवास्न नहीं खाता हे। इसी नियम के कारण हमारी यह दुदंशा हे। 





२३० (१) प्रकाशित ४ कल्हण एक चतुर व्याव- 
हारिक गृहस्थ की तरह धर को बात बाहर किस 
प्रकार फूंटतो हैं, उपक्ष ९ प्रकाश डालता हैं। गम्भीर 
भनुष्यों को बातें, जिसे बह किसी से कहता नहीं, 
तथापि घर के वारूक तथा नौकरों के कारण बाहर 
फैल जाती है। कि्ली भी व्यक्तित के लिए यह असंभव 
है। घर में अपनी वात बारूक किवा नौकरो से 
छिपाकर रख सके । दोनों हो अपनी मूढता के कारग 
गुम से गुप्त बातें अनजाने बचा देते हैं । 

२३९ (१) बाल स्वभाव $ बालक का स्वभाव 
सरल होता हैं । वे बात प्रकट कर देते है। इस ओर 
सकेत करता तक्षक नाथ कन्याप्री द्वारा बात प्रकट 
करने पर खेद प्रकट करता है । 


पाठमेद 


इलोक संख्या २३२ मे 'र्थाय' का दाने! तथा 
कल्याणिनु" का 'कल्याणि' पठभेद मिलता है । 

श्लोक संड्या २३३ में 'मुण्डश्चुडाडो' का मुण्ड 
चूडालो' तथा 'सस्य' का 'शर्स्य' पाठभेद मिलता है । 
पांदटिप्पणियाँ : 

२३३ (१) मुण्ड $ मुण्ड शब्द का अर्थ शर 
मुड्या हुआ अथवा मुण्डित होता है।  मुण्ड शुभ का 
एक सेनापति था । इसका अर्थ राहु और मुंडित 
का अर्थनभ्रथम भी होता है। तक्षक नाग ने यहाँ 
मुण्ड झब्द उपेक्षा एवं घृणा तूचक प्र्थ में व्यवहुत 
क्विया है । 





२७० 


सेत्राशि स्मिन्दशाजपि फेल्सम्पदमू । 
भोकतु है समर्थ: सम; ग्रेता इक परिजल्य | २३५ ॥ 
५. इसके खेतो के रक्षक रहते हुए, हम गतों१ के पमान सरिता के जल पुन्य फल 
सः भी अह में असमर्थ । 
त्ति “7 भी ग्रहण करने "में असम हा हे हि 
पाठमेद ; चिर कृष्ण पे तृपित रहतो €| बे कप पप .7 अपनी तृष्छण जब 
रखोक से; रेर४ मे बे ५ प्र पाठभेद. के एम नहीं सकते । «॥; के समोप रहते जछ 
मिलता है । 8 ते लत रहते है। आतक परोर त्याग देसे पर 
मत _ भूत हो जाता है । का अर्थ 
'दिडिषणियाँ ने यहां को». धात्मा। पंत तथा ब्रेक # अन्तर है | पी प्रेत होते 
२३४ (१) सात्रिक ; है ने यहां बाग कप रत मरने पर सभी होते ६ | 
प्रचलित इरानी प्रया को ओर संकेत किया हु 5 न 
ना छेने वैंदिक काल मे प्रेत दिकयत श्रात्मा के लिए 
ति नया सन्त मालिक के ग्रहण कर छेले प्र 52 नहीं 
02» तर नयवहत होता था। प्रेत को जल नहीं प्राप्त 
ही खाते थें। यह संकेत यहाँ मित्रता है। डि धि 
दे चर । परिचय तथा थू प्राचीन परवास के 
है। आमो के. पी रूप के का भी प्रचातित अनृतार वे जल की सीमा कार "ही कर सक्ते। 
है । मे पुरोहित त्त्था पदीन का अर्थ भूत पि बाद में हक है। 
सन्त दान हैक के पश्चात गे करने के). अ्या वैदिक हि दिवंः के ९4४ 
ल्ल उन देने के पर मे प्रण  को भदिक साहित्य में गत ए प्रेत शब्द 
2) ५. पक अंचछो “बतित है 8 (कह संयोग किया है; ( बतपथ ब्राह्मण १०१:३:१३ 
की पूजा सर्वे प्रयम चेवान्त त; स्से सामान है 
से को बातो 2 । तत्व; गेहण किया. रद दा 
जाता है। ० देख के परचात्‌ केक वृक्ष गृत्तिका पात्र 
बात नही किया में 'कप्ट! जेटका दिया जात है | हैड़िया में 
ते नह रा लि  बा। छेद कर देते &, मे कुशा झछ दिया जाता 
अतएक 0; भाग को ऊैन्याएं जब। उपनब्ध है 
होने पर भी रण नहीं कर रही की है। कुझ्ाग्र से पृदयूद जछ पिरता है। चुद्ध 
कप हि ने तक दा्घ देने गक्य व्यक्ति ब्रा; क्पा 
दे उप्र पात्र मे जल देवा है कया है। २६ 
गेऊ सं २३५ मे गत्ये” का रिक्षत्व/ ट्पकत्ा बूद फ्रेत कर सकता हैं । प्रेत की 
क्या दवा! का सृष्टका 7उभेद रत है । कल्पना विश्व के समस्त चाहित्य, पर्म तथा देग्चों 
पददिषगियां में किसी क किसी झुप के अचक्ित है, विश्वास 
श्३ / प्रेक्ष : गृत व्यक्त को संता. रिया जता है | शरीर है गत्मा नि: कर इक 
शत नाम से सी जाती है, परायु, अतपंचत्क,. उपर टी देवी: 
परेत, रेत, स्थित, मृत तथा प्रमोत्त। यृत भात्मा पक दंग ओंत को ब्रह्म गा है। स्त्री 
मे प्रेत एक. अवस्था है । बह औश्क॥ हैक गत को चुडल कहते है, री तथा पा 
श्स्य कक जाने # पृ रहती है । +इव दो. बोत का पिशाय चकित काम $ | 
रक्त के सयोग मे प्रेत कना हैं । इसका अब है--ह उत कल्पना का आपार जीव वाद हैं। परत 
जे पता गया हु, पषियों को प्रात्मा का स्वभाव प्रतिशों त्मक आत्म हैं। बंक 
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दीप मिवात्ती प्रेत को वी” कहते है। वी? में 
चिन्तन शक्ति रहती है। परन्तु स्वरूप का अमाव 
रहता हैं। वे स्वरूप घारण कर सकते हैं ॥ तथापि 
प्रदश्य रहते है। केवल मृत व्यक्ति उन्हें देख 
सकता है। 

अमुर अर्थात्‌ असीरिया निवासी प्रेत को 'एडिम! 
वहते हैं। अकाल मृत्यु के पदचात्‌ 'एडिम” की 
घ्थिति होती है। प्रेत तुल्य 'एडिम प्राणियों को 
भयभोत करते हैं। वहाँ सात भ्रकार के प्रेतों की 
कल्पना भारत के सप्त प्रेतो तुल्य की गयी है । 

चीनी लोग प्रेत- को की” कहते है॥ को 
रात्रि में विचरण करते है। भिन्न में प्रेत को 'खू 
कहते है । जापान में प्रेत को 'ओनो” कहते है । 
उनका विश्वास है कि “ओनो' त्िनेत्र होते हैं। 
उनकी जिह्ला बाहर ,लछपलपातों निकठती रहती है । 
उनका दर्शन केबल भ्र्ध रात्रि में होता हैं। 

इस्लाम में प्रेत को 'जिन! कहा जाता है। 
उनको संज्ञा शैताव से भी दी गयो है। पारसी 
धर्मानुयायी प्रेतों को देव तथा प्रेत योनि को 'वूजेजा 
कहते हैं। ग्रहरीयन प्रेतों का नायक है । तिब्बत 
में प्रेतों को 'इहा' कहते हूँ । 

पुराणों में प्रेतों के रूप का वर्णव किया गया 
है । उनका :वर्ण कृष्ण, स्वरूप विकराछू तथा 
पद को डेँंगलियाँ पोछे को तरफ होती हैं। उनकी 
छाया मनुष्यों के समान नहीं पड़तों। वें नकिया 
कर बोलते हैं। 

मृत्यु के .उपरान्त* लिंग घरीर रह जाता है। 
पिण्डादि दिया जाता:है तो प्रेत शरीर होता है । वह 
उनका भोग शरीर होता हूँ। स्वर्ग किया नरक 
प्राष्ति के पूर्व_तक प्राणी प्रेतयोनि-में.रहता है । 

पौराणिकमान्यता के अनुसार कतिपय निषिद्ध 
कार्यों के करने: पर प्रेत योनि प्राप्त होती है। 
निधिद्ध कर्मो की. लम्बों तालिका हूँ। उनमें मुख्य 
दिज निल्दा, माता-पिता का निरादर, कन्या विक्रय, 
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कुछक्षेत्र में दान ग्रहण करना, गोवध, चोरी, मदिरा, 
दूध, दही, मट्ठा का विक्रय मुख्य है। प्रेतों के 
सम्बन्ध में धारणा हैं । थे अ्पवित्र स्थानों से 
रहते हैं। प्रपवित्र वस्तु ग्रहण करते हैं। उनका 
सूई के सम्रान पतला शिर तथा पेट बहुत बड़ा 
होता हैं। अतएवं वे सर्वदा तृष्णा एवं क्षुधा से 
पीड़ित रहते हैं । 

प्रेत संस्कार की विधि विहित है। प्रेत संस्कारों 
के द्वारा अनेक उद्देश्यों की पूति की जाती है। मृत्यु 
के उपरान्त पूरक पिंड संस्कार या दस पिंड संस्कार 
द्वारा प्रेत देह को उत्पत्ति होती हैँ। प्रधम पिंड 
द्वारा प्रेत का मस्तक, दूसरे हारा कान, माँख 
तथा नाक, तीसरे के द्वारा कंठ, स्कन्ध तथा 
हृदयस्थल, चौथे के द्वारा मू्रेद्धिय, नाभि तथा 
गुदा, पाँचवें के द्वारा जंवा; छठे के द्वारा चर्म; 
सातवें के द्वारा नाड़ियाँ, आठवें के द्वारा दाँत भौर 
केश, नर्वे के द्वारा वीर्य तथा दसवें पिएड के द्वारा 
सभी अंगों की पूर्ति होती है। मृत्यु के एक वर्ष 
पश्चात्‌ सॉपिण्डीकरण संस्कार होता है । उक्त 
संस्कार द्वारा व्यवित प्रेत देह तथा प्रेतपोनि का 
परित्याग करता है । प्रेत संस्कार करने का प्रधिकार 
ज्येष्ठ किवा कनिष्ठ पुत्र को होता हैं। उनके अभाव 
में पोत् प्रेत श्राद्ध तथा संस्कार कर सकता है । 

कमंविश्येप से प्रेत श्राद्ध होने पर भी कुछ 
लोग प्रेतयोनि में रहते है । उन्हें भूत कहा 
जाता है। प्रेत श्राद्ध निमित्त कुछ समय निश्चित है। 
चंत्र, श्राश्विन कृष्ण पक्ष , पितृ पक्ष उत्तम समय 
कहा गया है। प्रेतत्व दूर करने को पुराणों में 
अनेक विधियो का उल्लेख किया गया है। उनमें 
बृपोत्सर्ण मुख्य है । इसे आयेकोदिष्ट श्राद्ध 
भी कहते है। एक वर्ष तक प्रेत निमित्त प्रतिदित 
जल तथा प्रन्न दान दिया जाता है। इसे अंबुघट 
श्राद्ध कहते है। प्रेत बाधा समाप्त करने के लिये 
गया में प्रेतशिला पर पिण्डदान करने का विधान 
हैं। गया में एक प्रत परवव॑त हैं। वहाँ श्राद्ध करने 
पर प्रेतोद्धार होता है। वाशी में पिशाचमोचन 


श्र 


राजवरंगिणी 


तथा झुरु यथा अश्येत्समयादेप नेह्िकः ! 
योग्यां श्रतिक्रियां विदूमो वयमप्युपकत पु ॥ २३६ ॥ 
२३६, ' आप ऐसा कीजिये कि यह नेध्टिक* , जिसने श्रातज्ञा कर ली हे कि नवान्न नहीं 
ग्रहण करेगा , प्रतिज्ञा भ्रष्ट हो जाय | हम भी उपकारियों का योग्य प्रत्युधकार करना जानते हैं। ' 


स तथेति ततो नागम॒क्‍्त्वा यत्नपरों द्विजः । 


अचिन्तयद्दिवारात्र सस्यपालस्य 

२३७, 'ऐसपा ही करूँगा।” यत्न तत्पर उस द्विज मे 
सस्यपाल' क़ो ब्रतभ्रष्ट करने को चिन्ता करने लगा । 

चहिःस्षेत्रकुटीगर्भक्ृतस्थितेः । 

पच्यमानान्नभाण्डान्तनवान 


गृठ तस्य 


वश्वनाम्‌ ॥ २२७ ॥ 
नाग से कहकर, रातदिन उस 


न्यक्षिपत्ततश ॥ २३८ ॥ है 


२६८, जब मान्त्रिक खेत के बाहर कुटो में बेठा था, उत्त विप्र ने नैप्ठिक के पकते 


भोजन पात्र में छिपकर नवान्न डाल दिया। 


भुद्धान एवं तत्तस्मिन्तणादेव जहार सः । 
अहीन्द्रः करकासाखर्षी स्फीतां फलश्रियम्‌ ॥ २३६ ॥ 
२३८, मान्त्रिक के तत्क्षण भोजन ग्रहण करते ही अहोन्द्र* ने उपल तथा घनधोर* 
वृष्टि द्वारा खेतों की अत्यधिक उपज हरण कर ली। 








पर प्रेत धाघा प्रतिकार 
जाता हूँ। 

२३६ (१) नैप्ठिक ४ नैप्चिक शब्द विष्टा से 
बना है । किसो बात का ब्रत छेना, प्रतिज्ञा करवा, 
किसी बात का निर्णय छेकर उसपर दृढ़ रहने वाले 
ब्रती को मैछ्ठिक बहते है । यह विशेषण है । उप« 
नयन से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक ग्रुदुकुल मे रहकर 
ब्रह्मचर्य पाठन करने वाले को भी नैप्ठिक कहा 
जाता है । जिसो व्रत के अनुष्ठान में संलग्न व्यवित 
के हेतु भी इस विशेषण या प्रयोग किया जाता हैं । 

वद्धण ने इस प्रय॑ में इस शब्द का यहाँ प्रयोग 
किश है | मान्विक ने नवाप्न न ग्रहण करने का ब्रत 
निया था। उसक्ता यह दृढ़ निरवय था। एतदर्य उसे 
नैष्टिक बहा गया है| इतोऊ संख्या २३८ में कुटो 
में इस सास्विर व रहना वल्हण ने वर्धद किया 
हैं। इससे मो प्रतीत होता हैं ॥ मान्त्रिक निष्ठावात, 
गुह रदागो और कुटो निवामों था । 


निमित्त श्राद्ध किया 


पाठमेद : 

इलोक २३७ में 'दिवारात्रम्‌' का दिवारात्रो; 
'सस्य' का 'शस्य! तथा वज्चनाम्‌” का 'वज्च् 
पाठभेद मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

२३७ (१) सस्यपाल ४ पाल का पर्य रक्तक, 
राजा, ग्वारू तथा सस्य का अर्थ अन्न होता है। 
शाब्दिक अर्थ खेत की फसल तथा अस्त का रक्षक 
हैं। यहाँ पर अय॑ सेत को फसल को रसवाली 
करने वाला करना अच्छा होगा । 

२३९ (१) अद्दीन्द्र  भहि का भर्य सपप, नाग, 
वत्ामुर, मेत्, जल, नक्षत्र, पृथ्वों तथा नाभि होता 
हैँ | अहोन्द्र का भर्य सर्पों, भागों जिवा अहियो का 
राजा हैं। महाँ पर सुश्रवा नाग के छिए सह शब्द 
झाया है । 

(२) उपलछ वृष्टि तथा तूफान ? नागलोग 
उपल वृष्टि तथा तूझान वा रूप धारण करते है। 
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ते च ब्युत्कान्तदासियः सरसोड्भ्यर्णमागतम्‌ । 
कृतोपकारमन्येद्र्निजोवीमनयद्‌ू. द्विजम्‌ ॥ २४० ॥॥ 
२४०, दारिद्रध मुक्त नागराज ने उस उकारी द्विज को, जो दुसरे दिन सरोवर पर 
आया था , अपने" स्थान पर ले गया। 
स॒तत्र पितुरादेशात्कन्याम्यां विहिताहणः 
अमर्त्यसुलभैमोंगैरतोप्पत. दिने. दिने ॥ २७१ ॥ 
२४१, वहाँ पिता के आदेश पर दोनों कन्यायें द्विज की शुश्रूपा करते लगों । वह 
दिनोंदिन अमर्त्यो के सुलभ भोगों से तुष्ट होने लगा । 
कालेन सर्वानामन्त्य स्वरा भु्व॑ गन्तुमु्तः । 
प्रतिश्तवर॑ नागं॑ चन्द्रलेखामयाचत ॥ २४२ ॥ 
२४२. कालान्तर में सबसे विदा लेकर , अपने घर जाने के लिये उद्यत हुआ। वर 


देने की प्रतिज्ञा करने वाले नाग से द्विज ने चन्द्रलेखा माँगी। 





यह जनश्रुति सत्य मानी जातो हैं। तूफानों हारा 
क्रंषि नष्ट कर भोजन प्राप्त करते है । यही बात 
तरंग ३११६ में कही गयी हैं। उवको तूफान पैदा 
करने वाली शत का वर्णन तरंग १:२५९ में किया 
गया है। सियू-की (१:६५ तथा १२२) इसी 
प्रकार का वर्णन करता है । 
उपल वृष्टि, तूफान, हँजा, जलप्लावन कष्मीर के 
लिये साधारण बातें है। हँजा पर भश्रव निमल्रण 
कर लिया गया है। जरू प्लावन अर्थात्‌ बाढ जब भी 
बारहमूछा के पास बालू अथवा पत्थर नदी तछ में 
एकत्रित हो जाते है, तो घोर वृष्टि होने पर जजुस्तर 
उठ जाता हैं। उपत्यका में जल प्ठावन का दृश्य 
उपस्थित ही जाता हैँ । कश्मीर सरकार ने दो ड्रेजर 
खरीद लिया हैं। वे वितस्‍्ता का घालू साफ करते 
हूँ। अतएवं जलप्लावन की सम्भावना कम हो 
गयी हैं । 


सन्‌ १४६६, १४५०६, १६८२, १०२३, १७३२, 
१७४५, १७९३ के जलप्लावन प्रत्यन्त उग्र थे। 
सन्‌ १६८२ को बाढ़ एक मास तक कश्मीर में रहो। 
सन्‌१८९३ में श्रीनयर के ७ पुछों में ६ बितस्ता के 
घारा हू में बह गये थे। पुराठम कागजों के देखने 
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पर पता चलता है कि प्रत्येक १२ वर्षो में एक बार 
बाढ आने का क्रम रहा है । 

२४० (१) नाग स्थान + नोछूमत के अनुसार 
नागाओं का निवास स्थान भोगवती नगरी हैं। यह 
नगर पाताल का एक खण्ड माना जाता है। बौद्ध 
ग्रन्यों में नगरों की तालिका में भोगवर्ती नगरी का 
उल्लेख हैँ । 

नागानामाऊूय नागनाम्ना भोगवत्तीं पुरीम। 
223:२९८ 
योगी भूत्वा स नागेन्द्र तत्नेहापि ृवालयः ॥ 


नीलमत पुराण में नये वर्ष के प्रथम दिवस पर 
महाशान्ति वर्शष्यत में नाग द्वीप का उल्लेख किया 
गया हूँ । 
इन्द्रयुम्न:. कशेरुस्ताश्रवर्णो गमस्तिमान्‌ । 
नागद्वीपस्तथा सौम्य गान्धर्यों चारणस्तथा ॥ 
359]:०१२ 
अरह्ठो नागस्त वा सासो यः स्वास्संबत्सरः प्रभुः । 
ग्रहों मविष्यदूवर्पस्थ तथा मासस्थ बारकः ॥ 
625-४क्र७ 


२७४ गराजतरंगिणी 


सम्बन्धायोग्यमपि ते. कतशलबन्ंयद) । 
संविभेज स श्ुजगः कन्‍्यया थे घनेन च॥ २४३ ॥ 
२४३, यद्यपि यह विप्र सम्बन्ध के अपोग्य था , तथापि मृतज्ञता द्वारा यशंयद , उसे 
भुजंग* ने कम्या एवं घन के साथ उसे भजा। 
एवं नागपराध्वाप्तश्रियस्तस्पथ ठिजन्मनः । 
मद्दान्‌ु नरपुरे काहस्सस्नैनित्योत्सबर्ययी ॥ २०४ ॥ 
२४७, नाग द्वारा बरसे प्राप्त श्रो के माव उसने “नरपुर/ में निरयोस्मयों द्वारा बहुत 
समय व्यतीत किया । 
भ्ुुजगेन्द्रजाईपि त॑ पत्ति पतिदेवता | 
अतोपयत्पराध्यश्री: . भीलायारादिमिगु णः ॥ २४५ ॥ 
२४४, भजगेद पो यह अतुल सोस्दर्ययतों क्या, पति को देवता" मानती हुई शोल एवं 
आचारादि गुणों से संतुष्ट रपती थी । 
तस्यां कदानित्सीधाग्रस्थितायां प्राह्नन।द्बहिः । 
आतपायोस्झितं घान्‍्य॑ं घुभुजे विहरन्दयः ॥ २४६ ॥ 
२४६. शिसो समय जबकि चन्द्रसेा अपने सौधाग्र पर स्थित सोष्ठी थी, प्रांगण के 
बाहर सुखबन के लिये डाले गये धान्य+ को िहुरता एक अश्व आकर खाने लगा। 
त॑ वारयितुमाहुता भृत्या नासन्गृड़े यदा। 
शिक्षानमच्जुमझोरा सा तदाआातरत्स्यम्‌ ॥ २४७ ॥ 
२४७. उसे हटाने के लिये चद्धलेखा ने श्ृत्यों को पुपारा परन्तु ये घर में नहीं थे। तय 
_शिज्जान मंजु मंजीरा* वह स्वयं नीचे उतरी। 


पएतेपो पूजन. कारय॑ यहस्तवुसुमोस्फर! |. सकता था तथापि कृतशता लथा बचना३ट्ता के 
फर्द वेदास्तथा ज्ञात्यो सगपपस्प घारकम्‌॥ कारण घद्धलेता यो उसने गुल परम्परा तोड़ कर 
627:०9५-७७६ . विशाग ग्राह्मण को दिया था । 


वह्चितीय घन्द्रतीथ॑ नागतीर्थ तपैय च। २४५ (१) देवता ६ देव से तल प्रत्यय होकर 
अक्रतीर्थ घामनें. व गोप्रदानफर्श छमेत्‌ ॥ देवता बनता है । देव तथा देवता शम्द समानार्थक 
(37<%५३५ नहाँ थे । देवता शब्द स्त्रोलिंग है। उसका प्रयोग 
पाठसेद : केवल मंत्रों के सम्बन्ध में होता रहा है । प्रस्येक बेद 
अन्त्र के साथ उसके देवता का नाम निदिष्ट रहता है। 
हिन्दो में देवता शब्द का व्यवहार देव शब्द के 
हे समान पुछिग में होने रूगा हैं। देव वर्ण का निवास 
धाददिष्पणियाँ £ स्वर्ग हैँ । देव का पर्याय सुर होता हूँ। देव, दिव्य 
२४३ (१) झुजंरा $ सुझ्रत्रा नाग ययपि स्वकुल धातु से बना है। इसका अर्थ चमकना है। प्रकाश" 
परम्परा के अनुसार कन्या दान द्विज को नहीं कर भान एवं तेजस्वी छोग देव कहे गये हैं । 


इलछोक संख्या २४२ में 'धुतवरं/ का प्राठभेद 
“श्रुतं वर! मिलता हैं । 


प्रथम तरंग २७५ 


एकहस्तशवतावेगसस्तशोर्पाशुकान्तया । 
तया पाणिसरोजेन घावित्वा सोइ्य दाडितः ॥ २४८ ॥ 
२४८. वेग से आने के कारण "शीर्पाशक सर से खिसक गया था। उसके छोर को एक हाथ 
से पकड़े उसने दूसरे पाणि सरोज से दौड़कर उसे ( अश्व को ) मारा। 
भोज्यमुत्सृज्य यातस्प फंणिद्वीस्पशतस्ततः | 
सौवर्णी पाणिस्द्राउड़्े. तुरगस्‍्योदपथत ॥ २४६ ॥ 
२४०, भोज्य को त्याग कर जाते हुए तुरग के अंग पर फंणि सनी के स्पर्श से सोवर्णी पांणि 
मुद्रा अंकित हो गयी । 
तस्मिन्काले नरो राजा चारस्तां चारझोचनाम्‌। 
श्रुत्वा डिजबधू तस्थो प्रागेवा:डूकुरितस्मरः ॥ २४० ॥ 
२४०, उस समय राजा नर के मन में चारलोचना द्विज वधू के प्रति अनुराग अंकुरित 
हो गया, जिसके सौंदय के विपय में वह अपने ग्रुप्तचरों से पूव ही सुन चुका था। 





कहहग ने पति देवता शब्द का प्रयोग यहाँ किया 
है। पतित्रता स्त्रियाँ पति को देवता मानतो हैँ। पति 
भवित उनका धर्म माना गया हैं। कल्हण भार्यो' की 
इस परम्परा का यहाँ उल्लेस करता है। 

२४६ (१) धान्य : घान्य का शाब्दिक अर्य घान 
होता है । धान कूढने और भूसी निकल जाने पर 
चावल हो जाता है। धान्य का राजतरंगिणी में 
सर्वत्र अर्थ चावल धान्य किंवा शाली किया गया है । 

२४७ (१) शिब्जानमंजुमंजीरा : यहाँ 
पर इस वबय का अनुवाद न कर ग्रधावत्‌ रख 
दिया है ताकि मूल भाव का रस प्राप्त हो सके। 
यह शब्द कवि कल्हण के साहित्य मर्मज्ता का परि- 
चायक है। भूषणों की मधुर घ्वनि के लिये शिवित 
शब्द का प्रयोग प्रशस्त कहा गया है। “भूषणानां तु 
शिव्जितम्‌! । “हू! ज्ज' का प्रचुर प्रयोगमाधुर्य का 
व्येजक हैं । 
पाठेशद ४ 

इलोक संख्या २४८ में 'एकहस्त' का पाठपेद 
“एकहस्ते' मिलता है । 
पादुटिष्पणियाँ + 

२४८(१) शोषाशुक : शाब्दिक अर्थ शिर तोपने 
का वस्त्र होता है। शिरोघान भी कहते है । कश्मोर में 


इसे तरंगा कहते हैं । हरवान विहार के खनन कार्य 
में मिटटी को टाइल्स तथा खिलोने मिले हैं। तृतीय 
शताब्दी के शिरोवेश किवा शीर्पाशुक के रूप तथा 
प्रकार का शान होता है । 

हस्वान के एक टाइल पर नृत्यशील एक रमणी 
का चित्र उभड़ा अंकित हैं ) वह पैरों में या तो शब- 
बार पहनी है या पाजाम | शरीर पर कुर्ता है ६ 
कुरता की बांहें ढोली नहीं है । कानों में बाला है, 
हम्बे केश जूड़ा में बेंघे है । शिर पर दुपट्टा की तरह 
वस्त्र हैं। वह दोनों हुथो। में शिरो भाग से वाम 
कर में नोचे जानु तक तथा दक्षिण कर में स्कनन्‍्ध 
प्रदेश तक उठा है। उसका वाम पद सोधा तथा 
दक्षिण पद उठा है। वह वाभ दिशा की ओर देख 
रहो हैं। यह टाइल प्रत्यन्त भाषनामय प्रभावो- 
त्पादक होने के साथ हो साथ तत्कालोन बेश भूषा 
पर प्रकाश डालतो हैं| उसमें प्रकट होता है कि उस 
समय क। कश्मीर समाज वेशभूषा मे कितना 
सुसंस्कृत तथा भागे बढ़ चुका था। इस टाइल के 
चौखूदे पर गोले गोले चिन्ह घेंसे तथा उभड़े है । 
पाठमेंद्‌ 

इ्लोक सेखण २४९ में 'द्राज़्े! का पाठमेद 
द्रांके! मिलता है । 


२७३४ 


मम्बन्धायोग्यमपि 


राजसरंगियी 


कतशस्यस शंवदः । 


संयिमेत से शुजगः कन्‍्ययथा थे भनेन चे॥ २४३ ॥ 
२४३, यद्यपि यददू पिप्र सम्बन्ध से अमोर्य था , लगाव बूलशता द्वारा बरवर , उसे 
भुजंग* ने गया एवं घस के सांप उग्र भेजा! 


एवं नागवगश्याप्तथ्रियस्तेस्य 
नस्पुरे काठस्नैम्नैनिंस्योस्ग्रेथर्गी ॥ २०४ ॥ 


मद्ान्‌ 


जिजम्मनः । 


सह, नाग द्वारा परमे प्राप्त भो के साव उपने 'नरपुए में नियोमर्स दांत बहुत 


समय व्यतीत किया । 


भुजगेन्द्रतनूजार्षप ने 


अनोषपर्पर ध्यश्री: 


पति पतिदेवया । 
शोठासागदिमिंगु णैः ॥ २४५ ॥ 


२४४, भगगेसद गो यह अनु तर सोरद पी कसा, पियो देवता मालतों हुई झोग एपं 


आयारादि गुणों हे संगुष्ट रणती पी । 


तम्पां कदानिस्मीयाग्रम्थियायां प्राइनादुपढहिः । 
आतपायोश्सित घान्र गुगुते दरिबसस्दय/ ॥ २०६ ॥ 
२४६ हिगी रामप जबडहि पद्धलेशा अपने सोधाए पर थश्यित शड्दों थी, प्रांगण के 
बाहर सुरायन के लिये टाले गये घान्य* को यहूरता एड अरब भारुर शाते लगा । 
त॑ वारपितुमाहुता भृत्या नागन्णशदे यदा। 
भिज्ञानमच्जुमझ्ोरा सा तदाअवातरत््यपम्‌ ॥ २४७ ॥। 


२४७, उसे हटाने फे लिये पद्धसेखा ने 


_शिश्जान मंजु मंजीरा* यह स्वयं नीने उतरी । 


शत्पों को पुतारा परम्त ये पर में नहीं थे। तय 





पलेपा पूजन. कार्य बहुतनएसुमो'ररः । 
फर्ल पेदान्तथा शारयों नगप्प्रय पारश्म्‌ ॥ 
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चद्धितीय॑ चन्द्रतीर्थ नागतोर्ध॑ कप चथे। 
चक्रतीध थामन॑ थे गोप्रदानफर्ल छमेत्‌ ॥ 

34754५३९ 
पाठमेद : 


इलोक संदुया २४२ में 'भुतवर' का पाठभेद 
*श्रुते वर” मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

२४३ (१) भुजंग ६ शुझ्रवा नाग यद्यपि स्वकुल 
परम्परा के अनुसार कन्या दान द्विज को महों कर 





गरणा था तपादि एृशशतां हपा बषगश्दावे 
वारण परइसेगा को उसने कुछ परम्परा तहोष कर 
हिशाख शाद्रथ को शिशि या / 


२४५ (१) देवता ; देव से हल प्ररयय होरर 
देवता यनता है। देव ठपा देवता शाप्ई समानापेक 
गहीं पे । देवता शग्द स्पोछिग हैं। उगता प्रयोग 
फेवल मंत्रों के राम्बन्प में होता रहा है। प्रसपेक बेंद 
मग्च मेः साथ उसके देवता कय मा निर्दिष्ट रहता है । 
हिन्दो में देवता शब्द बा व्यवहार देव शाद मे 
समान पुलिग में होने छगा है । देव वर्ण का निवास 
स्वर्ग है। देव का पर्याय सुर होता है। देव, दिश्प 
घातु से दना है। इसवा अर्थ चघमकना है। प्रताश- 
मान एवं तेजस्वी छोग देव कहे गये हैं। 


प्रथम तरंग 


एकहस्तश्ता 


तया पाणिसरोजेन घाविल्ा सोध्य ताडिताः 
*शीर्पाशक सर से खिसक गया था। उसके छोर को एक हाथ 


२४८. वेग से आने के कारण 


२७५ 


। 
॥ २४८ ॥। 


से पकड़े उसने दूसरे. पाणि सरोज से दौड़कर उसे ( अश्व को ) तारा | 
भोज्यम॒त्युज्य यावस्प फणिस्रीस्पशतस्ततः | 


सौवर्णी 


पाणिसुद्राउ्त. हरगसस्‍्पोदपधत ॥ २४६ ॥ 


२४४, भोज्य को त्याग कर जाते हुए तुरग के अंग पर फणि खो के स्पर्श से सौवर्णी पाणि 


मुद्रा अंकित हो गयी । 


तस्मिन्‍्काले नरो राजा चारेस्तां चारठोचनाम्‌ 


हर] 


२४०, उस समय राजा नर 


श्र॒त्वा द्िजबधू तस्थौ प्रागेवाज्डकुरितस्मरः ॥ २४० ॥ 
के मन में चारुलोचना द्विज वधू के प्रति अनुराग अंकुरित 


हो हो गया, जिसके सौंदय के विषय में वह अपने पुप्तचरों से भू ही चुन बा दा जिसके सौंदयय के विषय में गह अपने गुप्तचरों से पूर्व ही सुन चुका था। 





कहहूग ने पति देवता शब्द का प्रयोग यहाँ किया 
है । पतित्रता स्त्रियाँ पति को देवता मानतो हैं। पति 
भवित उनका घर्म माना गया है। कह्हण आर्यों की 
इस परम्परा का यहाँ उल्लेख करता है। 

२४६ (१) घान्य घास्य का झाब्दिक अर्थ धान 
होता हैं। धान कूठने और भुर्ती निकल जाने पर 
चावल हो जाता है। घान्य का राजतरंगिणी में 
सर्वत्र अर्थ चावल धान्य किया शाल्ली किया गया है । 

२४७ (१) शिज्जानसंजुमंजीस : यहाँ 
पर इस वाबय का अनुवाद न कर यथावत्‌ रख 
दिया है ताकि मूल भाव का रस प्राप्त हो सके। 
यह शब्द कवि कल्हण के साहित्य मर्मज्ञता का परि- 
चायक है । भूषणों को मधुर घ्वनि के लिये शिमित 
शब्द का प्रयोग प्रशस्त कहा गया है । “भूपणानां तु 
शिक्जितम्‌! । 'क डज' का प्रचुर प्रयोगमाधुर्य का 
व्यंजक है । 
पाठभेद ४ ५ 

इलोक संख्या २४८ में 'एकहस्त का पाठभेद 
'एुकहस्ते” मिलता हैं । 
पादटिप्पणियाँ मु 

२४८(१) ज्ीपांशुक : शान्दिक अर्य शिर तोपने 
का वस्त्र होता है। शिरोधान भो कहते है। कश्मोर में 


इसे तरंगा कहते हैं। हरवान विहार के खनन कार्य 
में मिट्टी की टाइल्स तथा खिलौने मिले हैं । तृतीय 
शताब्दी के शिरोवेश किवा शीोर्पाशुक के रूप तथा 
प्रकार का ज्ञान होता हैं । 


हस्वान के एक टाइल पर नृत्यशोत्र एक रमणी 
का चित्र उमड़ा अंकित है। वह पैरों में या तो शतन- 
बार पहनी हैं या पाजाम। शरीर पर कुरता है । 
कुरता की बांहें ढोलो नही हैं। कानो में बाला हैं, 
लम्बे केश जूडा में बंधे हैं। शिर पर दुपट्टा की तरह 
वस्त्र है। वह दोनों हाथों में शिरों भाग से बाम 
कर में नोचे जानु तक तथा दक्षिण कर में स्कत्य 
प्रदेश तक उठा है। उसका वाम पद सोधा तथा 
दक्षिण पद उठा है। वह वाम दिशा की शोर देख 
रही है । यह टाइल भत्यन्त भावनामय प्रमावो- 
त्पादक होने के साथ हो साथ तत्कालोन वेश भूषा 
पर प्रकाश डालतो है । उसमें प्रकट होता है कि उस ; 
समय का कश्मीर समाज वेशभूषा में किन हु 
सुसंस्कृत तथा भागे बढ़ चुका था। इस टाइल हे 
चौजूटे पर गोे गोले बिन्ह पैसे तथा उमडे है. 
पाठ्मेद : ई।, 

इलोक संझया २४९ में 
“द्राके' मिलता है । 


भ्द्रा जे हे 


का प्रऊप्रेद 


२७2 राजवतरंगिणी 


मम्बन्धायोग्यमपि ते कुतशत्ययज्यद३ । 
संविभेजे स शुजगः कन्‍्यया थे घनेन च॥ २०३ ॥ 
२४३, यद्यपि बह विप्न सम्बन्ध के अयोग्प था , शयाँपि बृशजता द्वारा यशयद , उस 
भुजंग" मे कम्पा एवं घन के साथ उसे भेजा। 
एवं नागवराध्वाप्तश्रियस्तस्थ दिजन्मनः । 
महान नरपुरे का्स्तैस्वैनित्योत्सबेर्ययी ॥ २४४ ॥ 
२४४, नाय द्वारा वर से प्राप्त शओ के साव उसने सरपुर" मैं निश्योग्ययरों द्वारा बहुत 
समय व्यतीत किया । 
भुजगेन्द्रतनूनाईपि ते. पति. प्रतिदेवता | 
अतोषयत्पराध्यश्री: . भोलासारादिमिगु गे; ॥ २४५ ॥ 
२४४५ भजगरेद्ध को यह अतुल सौस्दर्ययवों कन्या, पति को देवता" मातयों हुई शोल एवं 
आचारादि गुणों से संतुष्ट रपती थी । 
तस्यां कदाचित्सीक्षाग्रस्थितायां प्राइनादूबढ़िः । 
आतपायोखश्झितं धान्ये बुभुजे विहरन्दयः ॥ २४१ ॥ 
२४६ डिसी समय जबकि चन्द्रलेया अपने सौधाग्र पर स्थित छाड्टो थो, प्रांगण के 
बाहर सुखबन के लिये डाले गये घान्य" को बहुरता एक अश्य आकर खाने लगा । 
त॑ वारयितुमाहुता भृत्या नासन्श्दे यदा। 
शिक्ञानमज्जुमझोरा सा तद/ब्वातरत्खयम्‌ ॥ २४७ ॥ 
२४७, उसे हटाने के लिये चद्धसेखा ने शत्यों को पुकारा परन्तु वे घर में नहीं थे। तब्र 


_शिड्जान मंजु मंजीरा" बह स्वयं नीचे उतरी । 





एतेपां पूजन कार्य॑ यहन्नकुमुमोस्करः । 
फर्ल वेदान्तथा शास्प्रों नगबपर्थ यारकम्‌ ॥ 
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वहितीय॑ चबन्द्रतीर्थ नागती॑ तपैय च। 
चफ्रतीर्थ बामन॑. घर गोप्रदानफर्ल छमेव्‌ | 

3]7->4५३९ 
पाठमेद्‌ 


इलोक संख्या २४२ में 'श्रुववर का पाठभेद 
“श्रुतं चर! मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

२४३ (१) झुजंरा $ सुथ्रत्रा नाग यद्यपि स्वकुछ 
परम्परा के अनुसार कन्या दान द्विज को नहीं कर 


गयता था शायापि गृलशता तथा वचसदझता के 
कारण पद्धलेशा को उससे गुल परम्परा तोह कर 
विशास ब्राह्मण को दिमा था । 


२४५ (१२) देवता देव से तल प्रत्यप॑ होफर 
देवता बनता है । देव तथा देवता शब्द समानार्यक 
नहीं थे । देवता शम्द स्प्रीलिंग हैं। उसका प्रयोग 
कैवल मंत्रों के सम्बन्ध में होता रहा है प्रत्येक येद 
मन्य के साप उसके देवता का नाम निदिष्ट रहता हैं! 
हिन्दी में देवता शब्द वा व्यवहार देव शब्द के 
समान पुलिग में होने छग्ा है। देव वर्ग का निवास 
स्वर्ग हैं। रेव का पर्याय सुर होता हैं। देव, दिग्य 
घातु से बना है। इसका अर्थ चमकना हैं। प्रदाश- 
मान एवं तेजस्वी छोग देव कहे गये हैं । 


प्रथम तरंग 


श्ज्ष्‌ 


एकहस्तव॒ताबेगसस्तशोर्पाशुकान्तया । 
तया पाशिसरोजेन घाविखा सोडथ ताडितः ॥ २४८ ॥ 
२४८. वेग से आने के कारण "शीर्पाशुक सर से खिसक गया था। उसके छोर को एक हाथ 
से पकड़े उसने दूसरे पाणि सरोज से दौड़कर उसे ( अश्व को ) मारा | 
भोज्यस॒त्सृज्य यातस्य फंणिल्रीस्पर्तस्ततः । 


सौवर्णों 


पाणिमुद्राज््े 


हरगस्योदपथत ॥ २४६ )॥ 


२४८, भोज्य को त्याग कर जाते हुए तुरग के अंग पर फणि खली के स्पर्श से सोवर्णी पाणि 


मुद्रा अंकित हो गयी । 


तस्मिन्काले नरो राजा चारस्तां चारठोचनाम्‌ । 


श्रुरा दिजवधू: तस्थो 


प्रागेवाबडकुरितस्मरः ॥ २४० ॥ 


२५०, उस समय राजा नर के सन में चारुलोचना द्विज वधू के प्रति अनुराग अंकुरित 
हो गया, जिसके सौंदर्य के विषय में बह अपने गरुप्तचरों से पूर्व ही सुन चुका था। 





कल्हग नें पति देवता शब्द का प्रयोग यहाँ किया 
है | पतित्रता स्त्रियाँ पति को देवता मानतो है। पति 
भवित उन्तका धर्म माना गया हैं। कल्हृण आर्यो की 
इस परम्परा का यहाँ उल्लेख करता है। 

२४६ (१) धान्य $ धात्य का शाब्दिक अर्थ धान 
होता हैं । धान कूटने भर भूसी निकल जाने पर 
चावल हो जाता हैं। धान्य का राजततरंगिणों में 
सर्वत्र अर्थ चावल धान्य किया शाली किया गया हैँ । 

२४७ (१) शिब्जानमंजुमंजीरा : यहाँ 
पद इस वावय का अनुवाद न कर यथावत्‌ रख 
दिया हैं ताकि मूल भाव का रस श्राप्त हो सके। 
यह शब्द कवि कल्हण के साहित्य मर्मज्ञता का परि- 
चायक हूँ। भूषणी की सघुर घ्वनि के लिये शिजित 
शब्द का प्रयोग प्रशस्त कहा गया है। “भूषणानां के 
शिब्नितम्‌! । 'इ/ डिज' का प्रचुर प्रमोगभाधुर्य का 
ज्यंजक है । 
प्राठभेद ४ ध 

इलोक संड्या २४८ में 'एकहस्त' का पाठम्रेद 
/एकहस्ते! मिलता है । 
पादुद्िष्पणियाँ + 

२४८(१) शोर्पाशुक ; शाब्दिक सर्द शिर छोपने 
का वस्त्र होता ईैं। सिरोधाव भी कहते हैं। कश्मीर में 


इसे तरंगा कहते है। हरवान विहार के खनन कार्य 
में मिट्दी को टाइल्स तथा खिलोने मिले है । तृतोय 
शताब्दी के शिरोवेश किवा शीर्पाशुक के रूप तथा 
प्रकार का ज्ञान होता है ) 
हरवान के एक टाइल पर नृत्यशोल एक रमणी 

का चित्र उभड़ा अंकित है। वह पैरों में या तो शल- 
बार पहनों है या पाजाम। शरीर पर कुरता हैं । 
कुरता की बाँहें ढोली नही है। कानो में बाला है, 
लम्बे केश जूड़ा में वेंबे हैं । शिर पर दुपट्टा को तरह 
बस्त्र है । वह दोनों हाथो में शिरो भाग से वाम 
कर में नोचे जानु तक तथा दक्षिण कर में स्कन्य 
प्रदेश तक उठा हैं। उसका वाम पद सीधा तथा 
दरच्चिण पद उठा हैं। वह वाम दिशा की ओर देख 
रही हैं । यह टाइल भत्यन्त भावनामय प्रमावों- 
त्पयादक होने के छाप हो साथ तत्कालीन वेश भूपा 
पर भ्रकाश डालती हैं| उसमें प्रकट होठा है कि छत 
सम के ढश्मीर समाज वेशभूषा में कितना 
सुसंस्कत तथा भागे वढ़ चुका या। इत टाइल के 
चोखूटे पर गोले गोले विन्ह थेसे ठया उमड़ हैं 

वाठमेद : 

इलोक संख्या २४६ में दा्ों क्षा प्राठभेद 

डॉंके मित्रता है । 


रजद 


तस्प 
चलाब्नियमितुं 


राजत्तरंगिण 


घावन्तमुन्मत्तमन्तःकरणवारणम्‌ । 
नासीदपवादमयाइकुशः ॥ २४१ ॥ 


२५१. लोकापवाद का भय रूपी अंक॒रा राजा के घावित उन्मत्त अन्तःकरण रूपी गज को बल 


पूर्वक नियन्त्रित करने में असफल रहा। 


तस्मिन्लुदूवृत्तरागाभ्रिविप्लवे 


उबाह इहयवृत्तान्तो 


भूपतेः पुनः । 
इप्वातानुकारिताम्‌ ॥ २४२ ॥| 


२५२, राजा की उस उद्दीप्त रागाग्ति विप्लव में पुनः अश्व वृत्तान्त मे प्रचण्ड वायु का 


कार्य किया । 
चक्रे पर्यस्तमर्यादः 


स काउचनकराह्ुुन शशाह्लेनेव 


सरलाड़ लिशोमिना । 
वारिधिः ॥ २४३ ॥ 


२५१, शशांक जिस प्रकार समुद्र को मर्यादा होन कर देता है, उसी प्रकार कांचनकरा 
कित सरल अंगुलियों! की शोभा ने राजा को मर्थादा रहित कर दिया । 


आऔ्रीडानिगडनिम क्तो 
तामुपच्छन्दयन्सो5थ 


दवैराहृतशंसिमिः 
सुन्दरीमुदवेजयत्‌ ॥ २५४ ॥ 


२५४. लज्जा श्वुखला से निर्म क्त उस राजा ने अभिप्राय विज्ञ दुतों द्वारा उसे प्रनोभित* 


करता उस सुन्दरी को उद्वेजित किया । 


स्वोपायरसाध्यां च विश्रस्तत्पतिरष्यसी । 
तेनाअयाच्यत लुब्धेन रामान्धानां कुतस्त्रपा ॥ २४४ ॥ 
२५५, उस लोभी राजा ने सब साध्य उपायों से अआप्य उत्तके पति धिग्र से भी उध् सुन्दरी 
की याचना की । राग्रान्धों को भला लज्जा" कहाँ ? 





इलोक संख्या २५१ में 'वारणम्‌' का पराठभेद 
“क्वारणम्‌' मिलता हैं । 


इलोक संख्या २५१ में 'बुदृत्त! का पाठभेद 
“चुद्ुद्ध! तथा 'चुद्धत' मिलता है । 


पादटिप्पणियाँ : 


२७३ (१) सरलांगुक्ति : कल्हण यहाँ अपनी 
प्रकाएड विद्वत्ता का परिचय देता हैं ] यहाँ पर सरल 
शब्द का प्रयोग सामिप्राय किया गया है। स्त्रियों 
की सरल एवं लम्दी उग्रलियाँ प्रशस्त फल किया 
शुभकर कहीं गयो हैं। भावप्रकाश इसे व्यक्त 
करता हूँ । 


५ दि 

कोमल। सरलो5इगुप्टो बतुलो यदि योषिताम्‌ । 
करमादेव॑ छृशाहुल्या दीधकाराइच बंतुला, । 
पृष्टरीमा: शस्तकलारिचपिय डदिता छुणैः ! 


कवि दण्डी 'दशकुमार चरितम्‌” में सरल, गोल, 
लाल उंगलियों का इसी प्रकार सुन्दर वर्णन करता 
है---'कोमल नखमणी ऋग्वनुपूर्ववृत्तवप्तताम्रागुली 
सन्नतांस देशे सौकुमार्यवत्मी विमस्नपर्वशस्थोी जे 
बाहुलते । ६२८ । 

२०४ (१) प्रलोभल ४ इस विषय पर कश्मीरी 
रचना संस्कृत कान्य 'कुट्टनीमतम्‌” द्रष्टन्य हैं। बह 
गणिका, वेश्या तथा कामियो के प्रलोभन भांदि का 
विपय वर्णन करता है । 


प्रथंभ तरंग २99 


अथ निर्भर्सनां तस्मादपि प्राप्तवताअसक्ृत्‌ | 
हठेन ह॒त तां राजा समादिश्यन्त सैनिकाः॥ २५६ ॥ 
२०६. उस द्विज से निरन्तर तिरस्कृत होते पर भी उस राजा ने सेनिकों को बलात्‌ उप्तको 
हरने का आदेश दिया। ४ 
तैगृ हग्रे कृतास्कन्दो निर्गत्यान्येन वत्मंना । 
त्राणार्थी नागभवन सजानिः प्राविशद्‌ द्वित/ ॥ २५७ ॥ 
२५७, गृहाग्र उन सेनिकों से घिरा देख सपत्नीक त्राणार्थी उस विज ने अन्य मार्ग से निकल 
कर नागभवन में प्रवेश किया । 
ताभ्यामम्येत्य बृत्तान्ते ततस्तस्मिस्लिवेदिते । 
क्रोधाउन्ध: मरसस्तस्णादुज्जगाण फणीश्वर; ॥ २५८ ३ 
श्शूष. समीप पहुँचकर उन दोनों के थ्रृत्तान्त निवेदित करने पर क्रोधान्ध फणीश्वर उस 
सरोवर से बाहर निकला । 
उद्‌गजंज़िक्षजीमृतजनितध्वान्तसंततिः । 
स॒ धोराशनिवर्षण. ददाह सपुरं हृपम्‌ ॥ २५६ ॥ 
२७ए८, उस नाग ने काले बादलों से अन्धकार उत्पन्त कर भयंकर गर्जना की और घोर 
अशनि वृष्टि हरा नयर सहित राजा को भस्म कर दिया । 
दःधप्राण्यज्ञविगलद्डसासब्स्नेहवाहिनी । 
मयूरचन्द्रकाइेव घितस्ता. समपद्मत ॥ २६० ॥) 
२६०, दः्ध प्राणियों के अंगों से विगलित वसा, रक्त एवं अन्य तरल द्वारीर तत्त्वों के बहने 
के कारण वितस्ता नदी विचित्र मथूर पंख तुल्य* हो गयी थी । 





२०७ (१) लज्जञ[ $ महाकवि कालिदास ने के मेद, सज्जा, रक्त तथा जले हुए शव नदो में वह 
कुमार संभव में उसी भाव को प्रदर्शित किया हैं। ग्रये थे। करहण यहाँ अप्नो कवित्व शक्ति का 
वयमानयस्त्यास्ममुत्तोडपि परिचय देता मज्जा, मंद, रवत तथा जले हुए शव के 
वर्णन की तुलना मयूर प॑स से करता हैँ। नदी के 
उज्ज्वल एवं निर्मल जलस्तर पर यदि जली हुई 
स्मग्चान की छकड़ी, कोयला प्रथत्रा जला या अधजला 

इलोक संख्या २४७ में 'बर्त्मना' का “वर्त्मणा” व तैरने लगे तो वह सचमुच कृष्ण मयूर पुच्छ सुल्य 
तथा 'सजानि:' का 'सजामि:” मिलता है । आकार बना देता हैँ। मेने स्वयं एक समय काश्ञी में 


न कामवृत्तिवंचनीयमीक्षेत ७५:८२ 
पाठसेद्‌ 


पादटिप्पणियाँ + मणिकर्णिका घाट पर यह दृश्य बनते देखा है। 
२६० (१) मयूरपंख तुल्य $ कल्हण के इस चिता शव दाह के पश्चात्‌ ठण्डी की जाती है । 


वर्णन से सिद्ध होता है कि किन्तरपुर किवा नरपुर 


चिता पर पानी डाला जाता हैं। जली लकड़ी, 
वितस्ता पुलिन में था। इतने समीप था कि छोगो 


कोयला, शव का शेपाण आदि गंगा में बहा दिये जाते 


श्ज्ट 


राजतरंगिणी 


शरणाय प्रविष्टानां भयाच्यक्रधरान्तिकम्‌ । 


मुहर्तान्निरदृद्वन्त सहस्नाणि शरीरिणाम॥ २६१ ॥ 
२६१. भयम्रस्त सहझरों प्राणी जो शरण हेत, चक्रधर* मान्दर में प्रविष्ट हुए थे, वे मुहूर्त 


मान्न में जल गये । 
मधुकैटमयोमेंद 


प्रागूवोरिव 


चक्रिणम्‌ । 


दग्धानां प्राणिनां तत्तत्तदा सर्वाज्नमरण्शत्‌ ॥ २६२॥ 
२६२, प्राचोन काल में मधु-केट्भ* के मेद से चक्रधर के दोनों ऊरु स्पर्श हुए थे । परन्तु इस 
समय उनका सर्वाग शरीर दग्ध प्राणियों के भेद से लिप्त हो गया था। 








हैं। उस समय गंगा के उज्ज्वछ जल स्तर पर मयूर- 
पंख के 'आँख' पुच्छ तुल्य चित्र बन जाता हैं | 

२६९१ (१) चक्रधघर ६ टिप्पणी इलोक ३८ (१) 
तथा इलोक २०१ द्रष्टव्य हैं। कल्हुण इस प्रकार का 
वर्णन पुनः तरंग ८९९० में करता है। 

कल्हण का वह वर्णन भर॒पुर रथान के निश्चय 
में सहाग्रक होता है। चक्रधर के समीप नरपुर था। 
इस भयंकर झरिन दाहु के समय लोग अस्त हो कर 
चक्रधर मन्दिर में रक्षा निमित्त शरण लिये ये । 
परल्तु मन्दिर भी अग्विदाह से नहीं बच सका। वहाँ 
भी लोग जल मरे। मन्दिर नरपुर में, या उसके 
इतने पास था, कि छोग दौड़कर उसमे पहुँच 
गये थे । 
पाठसेड : 


श्लोक संध्या २६२ में 'सेंद/ का मेंतः 
तथा 'तत्तत्‌' का पाठभेद 'त॑ त॑! मिलता है । 
पादटिष्पणियाँ : 


२६० (५) मधु केंट्स $ मधु एवं कैटम का 
बंध पुरावृत के अनुसार भगवान्‌ चक्रधर ने अपनो 
जंघा पर रख कर किया था। उनके वध के 
फारण मेद अर्थात्‌ चर्दी उनके जाघ ही तक सोमितद 
थी। इस समय संहारं के कारण भगवान्‌ का 
समस्त शरोर मज्जा पूर्ण हो गया था । 

मयु कैटम असुर दय है । सुविरुषात हैं। मघु 
तथा कैटभ दोनो झसरों का जन्म ब्रह्मा के स्वेंद से 


ड़ 





हुआ था। (विष्णु धर्म; १:१५) पन्न पुराण 
सृ० ४० के प्रनुसार ब्रह्मा के तमोगुण द्वारा 
इसकी उत्पत्ति हुई थी। देवी भागवत (१: ४) 
के अनुस्तार इनकी उत्पत्ति विष्णु भगवान्‌ के कोद 
की मै अर्थात्‌ खुठ से हुई थी। महामारत भी इस 
कथा का समर्थन करता है। भगवान्‌ ने मृत्तिका 
से इनको आकृति का निर्माण किया था । उन 
मूर्तियों में वायु का प्रवेश हो गया । भस्तु वे सप्राण 
हो गयी। इन दोनों भसुरो में मधु फी त्वचा 
कोमल थी । प्रतएव उसका नाम मधु पड़ा | 

महाभारत में उतके जन्म की एक और कथा 
दी गयी हैं। भगवान्‌ विप्णु के नाभिकमल पर 
जल के दो बिन्दु गिर गये थे । थे तमोगुर तथा 
रजोगुण के प्रतीक थे । भगवान्‌ ने उन यूंदों पर दृ्टि- 
पात किया । उनमें एक सघु तथा दूसरा कैंटम हो 
गया। (स० शा० ३५५ : २२ १२३) 


कठिन वपस्पा द्वारा वे भजेयत्व प्राप्त कर लिये 
ये) काछाम्तर में भ्रमुर स्वभावानुकूल प्राणियों को 
अस्त करने लगे। अतएुव भगवान्‌ विष्णु ने इसेझा 
वध किया । (दे ० भा० १ ५४) 

महाभारत वन पर्व (१३६: ५०) में इनकी 
एक और कथा दी गयी है) जन्म के साथ ही 
दोनो ने ब्राह्मण! का बध करना आरम्म कर दिया। 
ब्रह्मा वी हत्या पर भी तत्पर हो गये। हह्या ने 
विप्णु को स्तुति को॥ भगवान्‌ विष्णु का इस 
दोनो अमुरों के साथ सहस वर्य तक संघर्ष होता 


प्रथम तरंग 


रज् 


स्वसा सुथवसो नागी रमण्याख्या$द्रिगहरात्‌ । 
साहायकायाउश्मराशीन्समादाय तदा5डययी ॥ २६३ ॥ 
२६३. उसी समय सुभ्॒वा की बहन रमणो (रमण्या") नाम्नी नागी गिरि गह्र से 


सहायता निभित्त अश्म राशि लेकर आयी | 


सा योजनाधिके शेपे मार्गस्यारात्सहोद्रम्‌। 


कृतकार्य निशम्यास्मवपे 


ग्रामेषु तज़ही ॥ २६४ ॥ 


२६७, एक योजन" से कुछ अधिक मार्ग शेष रह गया, तो उसने अपने सहोद्र भाई की 
सफलदा सुनकर, अश्म राशि की वहीं ग्रामों पर वृष्टि कर दी । 
योजनानि ततः पश्च जाता ग्रामघरा खिला । 
सा रमण्याटवीत्याबाध्प्यस्ति स्पूलशिलाविला ॥ २६४ ॥ 
२६५. पाँच योजन तक ग्रामों की समस्त भूमि स्थूल शिला मय हो गयी और वह 


'रमण्याटवी”" आज भी हे। 





रहा। इन्हें मरता न देखकर भगवान्‌ ने इन्हें 
मोहित किया । तत्पश्चात्‌ उन्हें परूुथी भ्र्यात्‌ ऊल्ओो 
पर रख कर मारा। (पदूम क्रि ० २, मार्क ० : ७८ 
हू .ब० ३:१३) 

इनकी मेद से पृथ्वी बनी। झतएवं पृथ्वी 
का नाम मैदिनों पड़ा। ब्रह्मा के निवेदन पर विष्णु 
ने उन्हें मारा था। अतएवं विध्णु का नाम मघु- 
सूदन हो गया। (म० श्ञा० २०० :१४--१६) 

पर्द्म पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में 
वे हिरएयाक्ष के पक्ष से युद्ध में भाग लिये थे। 
देवों से वे भायायुद्ध करते थे। (पदुम० सृ० : 
७०) मपु-कैटम असुरो के पूर्वज थे। तमोगुण 
प्रवृति के कारण, झग्न प्रवृत्ति के हो गये थे। 
भयंकर एवं क्ररकर्मा थे | 

कद्भृण ने राजा नर तथा सुश्रवां नाग के 
मंहार को तुलना मधु कैठभ की हत्या से को है । 
भगवान्‌ विष्णु ने उन्हें ऊह पर रख कर मारा था। 
भगवान्‌ चक्रधर का केवरू ऊ भ्रदेश तक भसुरों 
के मेद, मज्जा एवं रक्त से भर गया था। परन्तु 
सुश्रवा नाग का नर सहार इतना क्ूरकर्मा एवं 
भयंत़्र था कि भगवान्‌ चक्रवर का समस्त शरीर 
मानव मेंद, मज्जा एवं रक्त से भर गयाया। 


पाठमेद : 

श्लोक संख्या २६३ में 'राशीन्‌' का पाठमेंद 
*राशी” मिलता है । 

२६३ (१) रमण्या--यहाँ का “रमण्यास्याद्रिँ 
पाठ बहुत भ्रामक है । इससे बहिन के भाम का और 
पर्वत के नाम का भी भ्रम होता हैं। रमणी दब्द 
स्त्रीवाचक भी है । रमणया पर्वत है या बहन है? 
श्री रणजीत नारायण पण्डित ने यहां पर रमण्या 
का पर्वत अर्य लगाया है । श्री स्तीन ने 'रमणया' 
नागी का नाम दिया है। रमभी भर्थ भो लगाया 
जा सकता है। रमणोी-+आशखस्या से +मण्याख्या 
बन जाता हैं। ओर इलोक संख्या २६४ में भो यह 
बैठता है। वहाँ पर रमणों+-अठवो “रमएयटवी” 
बन जाता है। रमएया +भटवो यदि मान कर 
सन्धि को जाय तो रमप्याटवो बन जाता है। जो 
अभीष्ट नही है । क्योंकि पाठ रमण्य झटवी है । 
पाठमेद : 

इलोक संख्या २६४ में 'सा यो” का 'स यो? तथा 
“रात्सहोदरम्‌ का “रान्महोदरम्‌' पाठभेद मिलता है। 

२६४ (१) योजन : एक योजन चार कोस 
का होता है। एक कोस २ मोछ का होता हैं। 


राजतरंगिणी 


२७८ 
शरणाय प्रविष्टानां भयाच्वक्रपरान्तिकम्‌ । 
मुहर्तान्निरदद्चन्त सहस्ताणि शरीरिणामु ॥ २६१॥ 
२६१. भयग्रस्त सहसरों प्राणी जो शरण हेतू, चक्रधर' मन्दिर में प्रविष्ट हुए थे, थे मुहूर्त 
मात्र में जल गये। 


मधुकैटमयोमेंद 


प्रामवेरिय चक्रिणम्‌ | 


दग्घानां प्राणिनां तत्तत्तदा स्वाइ्नमस्पशत्‌ ॥ २६२॥ 
२६२. प्राचीन काल में मधु-कैटभ" के भेद से चक्रघर के दोनों ऊछ स्पर्श हुए थे । परन्तु इस 
समय उनका सर्वाग शरीर दब प्राणियों के भेद से लिप्त हो गया था| 





है । उस समय गंगा के उज्ज्वल जल स्तर पर मयूर- 
पंख के (आँख' पुच्छ तुल्य चित्र बन जाता है । 

२६१ (१) चक्रधर : टिप्पणी शोक ३८ (१) 
ठथा इलोक २०१ द्रष्टल्य है । कल्हृुण इस प्रकार का 
वर्षन पुनः तरंग ८.९९० में करता हैं। 

कहहण का बह वर्णन नरपुर स्थान के निमवय 
में सहायक होता है। चक्रधर के समीप नरपुर था। 
इस भयंकर भ्रिति दाह के समय छोग ब्रस्त हो कर 
चक्रधर मन्दिर में रक्षा मिमित शरण लिये थे | 
परन्तु मन्दिर भी प्रश्तिदाह से नही बच सका । वहाँ 
भी लोग जछू मरें। मन्दिर नरपुर में, या उसके 
इतने पास थां, कि लोग दौड़कर उसमे पहुँच 
गये थे । 
पठमेद : 

श्लोक संख्या २६२ में मंद का “मेंतः 
तया 'ततत्‌' का पाठप्रेद 'तं त! मिलता है । 
दादटिप्पणियाँ : 

२६२ (१) भधु केटभ ४ मधु एवं कैंटम का 
बंध पुरावृत्त के अनुसार भयवान्‌ चक्रधर ने अपनी 
जंघा पर रख कर किया था। उनके वध के 
कारण मेद अर्यात्‌ चर्दो उनके जाघ ही तक सोमित 
घो। इस समय संहार के कारण भगवान्‌ का 
समस्त दारीर मण्जा पूर्ण हो गया था । 

मथु कैटम असुर इय है) सुविर्षात हैं। मधु 
तथा कैंटम दोनों भमुरों का जन्म ब्रह्मा के स्वेद से 


हुआ था। (विष्णु धर्म: १: १५) प्म पुराण 
सृ० ४० के श्रनुसार ब्रह्मा के तमोगुष द्वारा 
इनकी उत्पत्ति हुई थी। देवी भागवत (१: ४) 
के अनुसार इतकी उत्पि विष्णु भगवान्‌ के का* 
की मे अर्थात्‌ खुठ से हुई थी । महाभारत भी इस 
कथा का समर्थन करता है। भगवात्‌ ने मृत्तिका 
से इनको आकृति का निर्माण कियो था | उन 
मूलियों में वायु का प्रवेश हो गया । झस्तु वे सप्राण 
हो गयो। इन दोमो असुरों में मधु फो त्वचा 
कोमल थो | भतएवं उसका नाम मधु पढ़ा । 

महाभारत में उनके जन्म की एक और कया 
दी गयो है। भगवान्‌ विष्णु के नाभिकमल पर 
जल के दो बिन्दु गिर गये थे । वे तमोगुण तथा 
रजोगुण के प्रतोक थे | भगवान्‌ ने उन बूंदों पर दृि- 
बात किया । उनमें एक मधु तथा दूसरा कैंटम हो 
गया। (स० शा० ३५५: २२ १२३) 


कठिन तपस्या ढारा बे प्रजेयत्व प्राप्त कर लिये 
ये। काल्यस्तर में प्रसुर स्वभावानुकूल प्राणियों को 
अस्त करने लगे। अतएवं भगवान्‌ विष्णु ने इसका 
वध किया । (दे ० भा ० १ ४ ४) 

महाभारत वन पर्व (१३: ५०) में इनकी 
एक और कथा दो गयी है! जन्म के साथ ही 
दोवो ने ब्राह्मणों का वध करता आरम्भ कर दिया। 
ब्रह्मा की हत्या पर भी ठत्पर हो गये। ब्रह्मा ने 
विष्णु को स्तुति को॥। भगवान्‌ विष्णु का इन 
दोनो असुरो के साथ सहस्त वर्ष तक संघर्ष हीता 


प्रथम तरंग 


जय 


स्वसा सुश्रवस्तों नागी रमण्याख्या$द्रिगहरात्‌ । 
साहायकाया5श्मराशीन्समादाय तदाथब्ययी ॥ २६३ ॥ 
२६३. उसी समय सुश्रवा की वहन रमणी (रमण्या*) नाम्नो नागी गिरि गह्नर से 


सहायता निम्मित्त अश्म राशि लेकर आयी । 


सा योजनाधिके शेपे मार्गस्यारात्सहोदरम्‌। 


कृतकार्य निशम्याइ्मवर्ष 


ग्रामेप तज़ही ॥ २६४ ॥ 


२६४. एक योजन" से कुछ अधिक मार्ग शेष रह गया, तो उसने अपने सहोदर भाई की 
सफलटा सुनकर, अश्म राशि की वहीं ग्रामों पर वृष्टि कर दी । 
योजनानि ततः पश्च जाता ग्रामघरा खिला | 
सा रमण्याटवीत्याद्याउप्यस्ति स्वृूलशिलाविला ॥ २६५ ॥ 
२६७. पाँच योजन तक प्रामों की समस्त भूमि स्थूल शिला मय हो गयी और वह 


*रमण्याटवी'१ आज भी हे। 





रहा। इन्हें मरता न देखकर भगवान्‌ ने इन्हें 
मोहित किया । तत्पश्चात्‌ उन्हें पछथी भ्र्थात्‌ ऊश्ओं 
पर रख कर मारा। (पदूम क्रि ० २, मार्क ० : ७८ 
हू .ब०३:१३) 

इनकी मेद से पृथ्वी बनी। पश्रतएवं पृथ्वी 
का नाम मेदिनीं पडा | ब्रह्मा के निवेदन पर विध्णु 
ने उन्हें मारा था। अतएवं विष्णु का साम मधु- 
सूदन हो गया। (म० श्ञा० २०० :१४--१६) 

पदूम पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में 
वे हिरिण्याक्ष के पक्ष से युद्ध में भाग लिये थे। 
देवों से वे मायायुद्ध करते थे। (पदूम० सु० : 
७०) मधु-कैटम अगुरों के पूर्वज थे। तमोगुण 
प्रवृत्ति के कारण, उग्र प्रवृत्ति के हो गये थे। 
भयंकर एवं क्रूरकर्मा थे | 

कद्ुण ने राजा नर तथा सुश्रवा नाग के 
संहार को तुलना मधु कैटभ की हत्या से को है। 
भगवान्‌ विष्णु ने उन्हें ऊद पर रख कर मारा था। 
भगवान्‌ चक्रषर का केवल ऊछ प्रदेश तक भसुरों 
के मेंद, मज्जा एवं ख़त से भर गया था। परन्तु 
सुक्रवा नाग का मर सहार इतना क्रूरकर्मा एवं 
भयंकर था कि भगवान्‌ चक्रपर का समस्त शरीर 
मालव भेद, मज्जा एवं रवत से भर गया था। 


पाठभेद « 


श्लोक संख्या २६३ में 'राशीन्‌! का पाठ्मेद 
“राशी मिलता है । 

२६३ (१) रमण्या--यहाँ का “रमण्यास्याद्रि” 
पाठ बहुत भ्रामक है) इससे वहिन के नाम का भौर 
पर्वत के नाम का भी भ्रम होता है। रमणी दब्द 
स्त्रोवाचक भी है। रमणया पर्वत हैं या वहन है? 
श्रो रणजीत नारायण पण्डित ने यहां पर रमण्या 
का पर्वत अर्थ लगाण है। श्री स्तीन ने 'रमण्या' 
नागी का नाम दिया हैं। रमणों भर्थ भो लगाया 
जा सकता हूँ । रमणीन+-आख्या से +मण्यासख्या 
बन जाता हैं। झौर इलोक संख्या २६४ में भो यह 
बैठता है। वहाँ पर रमणी-+अटवो 'रमण्यथवी , 
बन जाता हैं। रमणएया+प्ठवों यदि मान कर 
सन्धि को जाय तो रमण्याटवो बने जाता हैं। जो 
अभीष्ट नहीं है । वयोंकि पाठ रमण्य झटवी हैँ । 
पाठसेद : 


इछोक संख्या २६४ में 'सा यो' का 'स यो” तथा 
“रात्सहोदरम्‌ का “रान्महोदरम्‌' पाठप्नेद मिलता है । 
२६४ (१) योजन : एक मोजन चार कोस 
का होता है। एक कोस २ मोकछ का होता हैं । 


२८० 


राजतरंगिणी 


घोर जनक्षयं कृत्वा प्रातः सानुशयो5प्यहि: । 
लोकापवादनिर्दिण्णः स्थानमुत्सूज्य तद्यी ॥ २६६ ॥ 
२६६. घोर जन क्षय करके भी पश्चातापयुक्त नागराज लोकापवाद से खिन्‍न होकर, प्रातः 


काल उध्त स्थान का त्याग कर चला गया। 


दुग्धाव्धियवर्ल तेन सरो दुरगिरी कृतम्‌। 


अमरेश्वरयात्रायां 


जनरद्यापि 


इश्यते ॥ २६७ ॥ 


२६७. उसने दूर पवेत पर दुग्ध सागर तुल्य घवल एक सर" का निर्माण कराया। अमरेश्वर* 


यात्रा में जनता उसे आज भी देखती हे। 





अस्वेसनी लिखता है--हिन्दुप्तो में दूरो नापने का 
भाप है। उसे योजन कहते है। योजन ८ मोल 
का होता हूँ। भर्थात्‌ २३,००० गज होता है। 
इस नाप के अनुसार अल फजारी ने भ्रपनी गणित 
ज्योतिष पुस्तिका में पृथ्वो की परिधि का नाप 
दिया है। योजन को उसने जब! कहा है ॥ जुन 
का बहुवचन अजवान होगा । 
पामेद : 

श्लोक संख्या २६५ में 'खिला' का 'शिला 
“रमण्याटवी” का “रमप्यटवो” तथा 'प्यस्ति! का 
पाठभेद 'प्यस्थि' मिलता है । 


पादटिप्पणियाँ * 


२६५, (१) रमण्याटवी : नागराज सुश्रवा की 
बहन का पुरावृत्त यहाँ दिग्रा गया है ॥ उसे राम* 
ब्यार नदी के सन्दर्भ में कहा गया हैं । रामब्यार नदी 
का शुद्ध संस्कृत शब्द रमण्याटवों है। 


रामव्यार नदी पोर पंजाल परद्दत माला तथा 
रुपरी दरों के मध्य बहने वाली जल धाराओं को 
भपने में मिलाती है | हुरधूर के समीप से बहती हुई 
सियान होती उत्तर-पूर्व बहने छूगती है। यहे 
वितस्ता में गम्मीर संगम के समोप आकर मिलती 
हैं। यह संगम चक्रधर से तोन मोल भ्रधोभाग में 
है। हुरपुर अपवा हरिषुर से यह अनेक छोटी-छोटी 
धाराप्रों में पत्थरों के टोको और ककड़ों से ठोकर 
खाती बहने लगती है। प्रागे बढ़ने पर चौड़ो होतो 


जातो हैं। नदी का पाट प्रायः वर्ष मे सूखा रहता 
हैं। केवल बाढ के समय जरू से पाट भर जाता है । 
त्सूरन के समीप इसका पाट दो मील का हो जाता 
है परन्तु लितर गाँव के ऊपर से यह पाद संकुचित 
होने लगता है । प्रवाह एक ही धारा वनकर भूखी 
बलुई भूमि से वहने छगती हैं। छितर ग्राम के ऊपर 
पयरीली भूमि में बह स्थान मिलता है जहां कहा 
जाता है कि रमण्या ने पत्थरों की वर्षा को थी। 
चक्रधर भौर इस स्थान के मध्य ८ मीछ की दूरो 
होगो । कल्हण के वर्णन से बिल्कुल मिलता हैं। वह 
कहता है चक्रधर से एक योजन से कुछ ऊपर अर्थात्‌ 
८ मील की दूरों पर रभण्या ने पत्थर फेंक 
दिया था। 


कल्हण ने तिखा हैं। शिला वृष्टि ढारा ५ योजन 
की सीमित भूमि वेकार कर दो गयी। स्तीन के 
मत के अनुसार माप में कुछ स्थान कम उतरना 
है। हुरपुर से लितर को आबादी के मध्य की 
भूमि की दूरी लगभग २२ मोल होगी। यह पाँच 
योजन अर्थात्‌ बीस मौल से कम स्थान होगा। 
वर्तमान काश्मीरी कोस डेढ़ मील का होता है। 
कल्हण त्तरंग ( ७:३९३ ) तथा विक्रमांकदेव चरित्र 
में विहवण के दिए गए माप ( १८:७० ) अर्थात्‌ 
पुराना काश्मीरों कोस इससे कम न होगा । 

२६७ (१) सुश्रवा सरोदर ४ यह सरोवर 
जिसके साथ सुथ्रता ताग के निवास का "खवृत्त गुथा 
है, लिदर नदी के एक उद्गम स्थान के पास हैं। यह 


प्रथम तरंग 


२८१ 





शेष नाग नाम से प्रसिद्ध है। अमरेश्वर तीर्थ यात्रा 
का यह एक प्रभुख स्थान है । 

अमरेश्वर माहात्म्य के अध्याय ६ में जो पुरावृत्त 
कहा गया है। उससे यह सरोवर शेष नाग के सरोवर 
से मिलता है। उसी अध्याय में सरोवर को संज्ञा सुश्र- 
मस नाग से दो गयी है। सुश्रमस्त शब्द सुश्रवा का 
अपश्रश मालूम होता है । अमरेश्वर के पुराने पुरो- 
हित इसे प्रभो भी सुक्रम नाग सरोवर कहते है । 

इस सरोवर का जल उज्ज्वल है। यह विशेष 
घ्यान देने को बात है। चारो तरफ के चूने के 
पत्थरों के चट्टानों के प्रतिविम्व के कारण इसका 
उज्म्बल् रंग प्रतीत होता हो । 

एक संकीर्ण जछ स्रोत इस सरोवर में जल लाता 
है। दक्षिण दिशा में कोहेन हर शिखर को भोर है । 
इसे जामातुर नाग कहा है। जामातुर का भ्रर्थ जामाता 
होता है । सुश्रवा नागर का जामाता अर्थात्‌ जामातृ 
विशाख था। अमरेश्वर यात्रा मार्ग में सुथम नाग 
के साथ इसका भी उल्लेख किया गया है। तोर्य में 
इसका वर्णन मित्षता है । 

(२) अमरनाथ यात्रा ; पमरेश्वर यात्रा से 
यहां तात्पययं भ्रमरनाथ की यात्रा से है। शिव अमरे- 
इवबर उन देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए थे जिन्होंने 
उनको स्तुति मृत्यु से रक्षा निमित की थो। यहा 

हिम शिव लिय की पूजा होती है । 

कश्मोर को यह्‌ यात्रा अत्यधिक सर्वत्रिय है। 
यहां भारतवर्ष के सभो भागों से यात्रो गाते है । 
नोलमत पुराण में इस तीर्थ का बहुत कम उल्वेस है । 
इमी प्रकार राजतरंगरणों में भो अमरनाथ का बहुत 
कम्र उद्धरण दिया गया है। प्रतोत होता हूँ कि 
प्राचोन काल में इसका उतना महत्व नहों था। 
जितना आजकल है। 

नीजूमत पुराण ने कइ्मोर के तीथों' में अपरे- 
इवर को भो एक तीर्य तथा पर्वत माना है। यथा : 

अमरंशे नरः स्नात्वा भोशतस्य फर्छ छमेत्‌ । 
मालिस्यां तु मर स्नात्या दृशनोदफर्ल रूमेत्‌ ॥ 
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जोजिला पास के पूर्व और दक्षिण-पूर्व 
परव॑ंतमाला कश्मोर को पूर्वोय सोमा बनातो अपने 
मुख्य पर्वतमाला से फूटकर कई शाखाओं में हो 
जाती हैं। वह पर्वतशाखा प्रायः दक्षिण की तरफ 
जाती है। वितस्ता के घुर दक्षिणीय उद्गम 
स्थान तक चली आती है। वहा से वह उत्तर- 
पश्चिम घूमतो है। वनिहाल पास के समीप आकर 
पीर पंजाल पर्वतमाला से मिल जाती है। इस 
पर्वत से चलकर मार्ग कश्मीर तथा वादवन उपत्यका 
को पूर्व में जोड़ता है। इस उपत्यका का जेल 
चन्द्रभागा श्रर्थात्‌ चनाव नदी में बहकर जाता 
है। यह मार्ग किस्तवार अर्थात्‌ प्राचीन काप्टबाठ 
उपत्यका से मिलाता हैं । 


काष्टवाट चन्द्रभागा नदी पर है। इस छत्र 
में आवादी कम हैं। मार्ग दुर्गग है। भारतीय 
स्वराधोनता के पश्चात्‌ सड़कों इस क्षेत्र में बन गयी 
हैं। मार्ग सुगम हो गया हैं| दोनो उपत्यकाओं 
ने कश्मोर के इतिहास में प्रपने दुर्गण आवागमन के 
साधनों के कारण कोई महत्वपूर्ण भाग नही छिप्रा 
हैं। वैदेशिक तथा व्यापारिक जोत्र में भो विश्ञेप 
भाग नही लिया है । इसके उत्तरो छोर पर तुपार 
मण्डित पर्वतमाला है। समाप अमरेश्वर किया 
कह्नण कातीन भ्मरनाथ का तीर्थ है। हरमुकुट 
पर्वत के गंगा सरोवर के पश्चात्‌ कश्मोर का सबसे 
महत्त्वपूर्ण तोर्थ स्थान रह है । 

कश्मीर के झगणित तोर्थो' में हिन्दू तोर्थ यात्रियों 
को झमरनाय की यात्रा * आकवित करतो है । 
वद्रोनाव को यात्रा के पश्चात्‌ अमरनाथ की यात्रा 
आवुनिक काल के तोर्थयात्रियों को दृष्टि में महत्त्व 
पूर्ण पवंठोय तोर्थ यात्रा हो गयी हैँ ॥ यात्रा 
श्रावण मास में होती है । 

भगवान्‌ भ्रमरनाथ का हिमलछिंग समुद्र तल 
से १२७२६ फुद ऊँचाई पर स्थित है । यहाँ 
पर पारदर्शी हिमलिग बनता हैं | दाशि कला 
जिम प्रकार घटवी-बढ़ती रहतो है, उसो प्रकार 


5 


| 2-2 
॥ २६८ ॥ 


हिजन्मनः 


२६८. स्वसुर के अनुग्रह से नाग हुए, द्विजन्मा का जामाढू सर" नामक वहाँ एक दूसरा 


श्र राजतरंगिणी 
इपशुरानुग्रहान्नागोभृतस्यापि 
जामातूसर इत्यन्यत्तत्र च प्रथितं सरः 
प्रसिद्ध सरोवर है। 





जंग काप्राकार भी घटता बढ़ना है। विश्व के 
वैज्ञानिकों के लिए यह एक विचित्र चमत्कार उप- 
स्थित करतो हैं । 
श्रावण पूर्णमात्ों के दिन यह लिंग पूर्ण आकार 
में दृश्यगत होता है। वैज्ञानिकों का मत हैँ । जीव 
के कारण, पानी चूने के कारण, गिरता जल जम 
कर छिंगाकार हो जाता हैँ । अतरव लिय को संज्ञा 
स्वयभू लिंग से दो गयो हैं। अमरनाथ माहात्म्य 
में यात्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन क्रिया गया हैं। 
नीलमत पुराण तथा राजतरंगिगी काल में इस 
यात्रा का विशेष महत्त्व नहों मालूम होता॥ बहुत 
कम उल्लेज़ आया हैं। जोनराज सुलताव जैनुछ 
आंबदोन अमरनाथ की यात्रा का वर्णव करता हैं। 
१२३३ जोन चरित्र 
अमरनाथ की यात्रा बडी रोचक होती हूँ। मैने 
इस यात्रा का दृश्य देखा है । श्रोनगर से प्रमरनाथ 
की गुफा ९५ मोल दूर पर स्थित है। श्रीनगर से 
पहलगाँव ६० मील पर है। पहलगाँव से श्रीनगर 
तक को सडक बहुन अच्छों चौड़ो तथा आरामदेह 
हैं । वर्से चलती है | साधारण यात्रो बसो वा उपयोग 
करते हैँ । मार्ग का दृश्य अच्छा हैँ। पहलगाँव से 
३५ मील का मार्ग मोदर कार तथा बस चलने 
छायक अब तक नही वन पाया हैं। जीप बहुत दूर 
तक जा सकतो है। प्राय पहलगाँव से हजारो यातो 
पैदन, झोर टटूटू पर जाते हैं। घनों छोग जीप से 
भो जहाँ तक पहुच सकती है, जाते है । इस समय 
यह यात्रा इतनों सुमम हो गयो हैँ कि पहलगाँव से 
एक दिन में वहां पहुँचा तथा लोटा जा सदता हैँ। 
चरइनदाड़ी परलगाँव से ८ मोल दूर हैं। चन्दन- 
बाहों ९५४०० फुट की ऊंचाई पर है। वडाँ को वनथी 
देखवे ही बनतो है । 





चन्दनवाड़ी से दोपनाग ६ मील दूर है। पिस्सू 
घादी तक की चढ़ाई सीधी ऊँचाई पर-है । जाजपल 
के समीप मार्ग एक छोटे मैदान से होकर गुजरता हैं । 
हाँ पैदल यात्री श्रपना शिविर श्रर्थात्‌ कैम्प छगा 
सकते है । यहाँ से ३ मोल भोर चलने पर शेपनाग 
पहुँचा जाता हैं। शेषनाग ६२२३० फुट ऊँचाई पर 
स्थित हैं। इस ग्रिरि का दृश्य प्रेशनणीय है। इसका 
जल हिम तुत्य शीतल है । इममे स्नान करने से 
थकान तुरन्त मिट जातो हैं। वेब्रजन स्थान पर कैम्प 
लगाया जा सकता हैं। यहाँ छऊ्ढी की कमी हैं। 
जलाने का पहले से प्रवन्ध कर लेना चाहिए । 
यात्रा का तृतीय चरण शैपनाग से पंच तरणी 
तक है। दोनो के मध्य ८ मील को दूरो हैँ । शेपनाग 
से सीधो चढाई महागुण तक मिलती हैं। यह स्थान 
समुद्र को सतह से १४००० फूट को ऊँचाई पर 
स्थित हैं। यहाँ सोतस्विनियों का जल मिलता है । 
यहाँ से उतराई आरम्भ होती हैं। भैरव पव॑त के 
मूल में पाँच सोतस्विनियाँ मिलेंगो। उन्हें पार करना 
पडता है। उनका नाम पंच तरणी है। वहाँ यात्री 
एक रात पड़ाय कर सकते हैं। 


यात्रा का चतुर्थ चरण पंच तरणों से झ्रारभ्म 
होता हैं । यहाँ से भ्रमरनाथ को गुफा केवल ४ मील 
दूर रह जातो हैं। यह छोटा चढाई का मार्ग है। 
पव॑त के बाहुमूल में धूमकर यात्रों संगम स्थान पर 
पहुंचता है । यहां अमरावनी नदी पंचतरणो में मिलती 
है । इस स्थान से गुऊा का दृश्य मिलता है । 

२६८ (१) सर ; अमसनाव तोय॑ यात्रा मार्ग में 
पर्वत झिसर पर एक सरोवर है । उसे शेपनाग सर 
कहते है । गाया हैं कि यह सर सुश्रवा सिमित 
सरोवर है। ग्रह्ाँ एक झोर रार हैं। उसे जामातुर 
नाग कहते हैं। कच्हृण वणित जामातृ सर है। 


प्रथम वरंग 


प्रजानां 


२८३ 


पालनव्याजानिरशइ क्यकारिणः । 


अकस्मादन्तकाः केचित्संभवन्‍्ति तथाविधा।॥| २६६ ॥ 
२६४८. प्रजापालन के व्याज से प्रजा का निशंक क्षय करने वालों के इस प्रकार के अन्तक) 


अकस्मात्‌ उसन्‍्न हो जाते हैं। 


अबथाडईपि तत्पुरं दग्ब॑ शव श्रोमूत॑ च तत्सरः । 
प. ४ ० 
उपचक्रधर दृषटवा कथेयं स्मयेते जने।॥ २७० ॥ 
२७०, भस्म हुए उस नगर तथा चक्रधर के समीप छिछले सरोवर" को देखकर, इस घटना 


का आज भी लोग स्मरण करते हैं। 


राज्ञां राग: कियान्राम दोष! स्वल्पदश्ां मते | 
तत्तस्प तेन संबृत्त यज्नाअभूत्क्राउईपि कर्यचित्‌ ॥ २७१ ॥ 
२७१, संकुचित दृष्टि वालो के मतानुसार-' राजा का अनुराग कौन बड़ा दोप हे ? 
तथापि उस नाग ने इस राजा को ऐसा कर दिया, जैसा कही भी किसी के साथ नही हुआ था। 


सतीदेवतविप्राणामप्येकस्य 


प्रकोपत: । 


भ्रुतो हि प्तिबत्तान्त त्रेछोक्यस्थापि विज्ञचः ॥ २७२ ॥ 
२७२. सतो स्त्री, देवता तथा वित्रों मे करिस्ती एक के भी प्रकोप से त्ेलोक्य के भी विप्लव 


का बृतान्त सुना गया है 


चत्वारिशतमव्दान्स मासैश्चोनां त्रिमि समाम्‌ । 
जुवं शुक्‍त्वा लितिशपा दुनयेन क्षयं ययी ॥ २७३ ॥ 
२७३. चालौप्त व में तोच माक्त कम भुमि का भोगकर अपने दुर्नीति के कारण राजा न 


हो गया । 


अप्यल्पकालसंदष्प्राकाराट्रालमण्डलम्‌ ॥ 


लेमे 


तल्िनरपुरं 


गन्धर्बनगरोपमाम्‌ ॥ २७४ ॥ 


२७४. प्राकार एवं भट्टालिकाओं से पूर्ण उस नगर का अस्तित्व अल्प काल तक हो रहा। 


तत्पश्चातू गन्धवे "नगर सहश हो गया । 


(१9५ 





२६० (१) अन्तक : इस शब्द का भर्थ मृत्यु, 
काल, यमराज, तथा नाञ्न करने वाला होता हूँ । प्रजा 
के निशंक क्षय करने वालों के दलन, किवा संहारार्थ 
प्रन्‍्त निित्त कोई न कोई कार्य, घटना किवा व्यक्ति 
उत्पन्न हो जाते है जो संहारक के नाम के कारण 
बनते है । कल्हण ने अन्तक झब्द का इसो अर्य में 
यहाँ प्रयोग किया हूँ। , 


पाठमेद 


श्लोक संझ्या २७० में 'इवश्नो” का पाठनेद 
शुप्नो' मिलता है । 

२७० (१) सरोवर : थी स्तीन ने इसी छिछले 
सरोवर का उल्लेस चक्रधर के अन्तरीप के सम्बन्ध 
में श्रपनों टिप्पणी रा० च० १:२० $-२०२ में किया 
हैं। वह सरोवर सुश्रवा नाग का कहा जाता है 


2८४० 


राजतर्रगिणी 


एकस्तु_तनयस्तस्य बविव्यात्कर्मूणां गतेः । 
स्वधात्र्या विजयक्षेत्र नीवः प्राणन तत्यजे ॥ २७४ | 
२७५. भाग्य वे'चत्य के कारण उसका एक तनय अपनी धात्री के साथ विजयक्षेत्र* गया 


था | अतएव जीवित रह गया। 


राजा सिद्धाभिषः सो5थ तथा निरशेपितं जनम्‌ | 


नवीचकार जलदो 


सिद्ध +-- 


दावदघमिवाचलस्‌ ॥ २७६ ॥ 


२७६, सिद्ध नामक उप्त शजा ने शेप जनों में उसी प्रकार नवजीवन का संचार किया, 
जिस प्रकार जलद दावानल से दग्ध पर्वत का पुनः नवीकरण कर देता है । 





पराठभेद 

श्लोक सेक््या २७१ में 'राज्ञा' का 'राज्ञो, 
(क्ियास्ताम! का 'कियन्नाम, 'मते' का 'मत्ेः!, 'यस्ता' 
का 'यत्रा' क्या लिवापि! का त्कापि! प्राठभेद 
मिलता है । 

इलोक संझ्या २७३ में 'दुर्ननना का पाठभेद 
'दर्णयेव' मिक्ता है । 

श्लोक संख्या २७४ में 'अप्यल्प/ का पाठमेद 
*अत्यल्प' मिलता हैं । 
पाद्‌डिप्पणियाँ : 

२७४ (१) गन्धवेनगर : गन्‍्धर्व मगर काल्प- 
निक नगर तुल्य माना जाता हैं। किन्तरपुर का 
कर्थ किन्‍्तरो का नगर हीता हैं । किम्नर का 
शब्दिक अर्थ कि कुत्सितों नरः” होता हैं। देवताओं 
के गायक साने गये हैं। इनका मुख अश्व तथा 
शरीर मनुष्य तुल्य होता है। 

सन्धर्व भी देवताओं के गायक माने गये हैं। 
मृत्यु के परचात्‌ एवं जन्म के पूर्व को यह एक 
स्थिति मानों गयो हैं। गन्धर्वनगर दृष्टि दोष के 
कारण भृगभरीचिका के समान श्रथवा आकाश से 
दिखाई देने वाछा मिथ्या क्रिवा आभास रूप 
नगर हैं। 

करयप तथा बरिष्ठा की सन्तति को गन्बर्व 
कदते है। हाहा, हूह, तुम्बुए, किन्नरादि इसके 
भेंद माने गये है। गन्धवों का देश हिम्रालय का 


मध्य भाग माना यया हैँ। गन्धर्व तथा किन्नर देश 
पुराणों द्वारा निर्दिष्ट किये गये हैं । गन्धवों को स्त्रियां 
अप्सरा कही जाती हैं। कश्यप ससा की सन्तानें 
अप्सराएं हैं । 

चित्ररथ, विश्वावसु, चित्रसेन, भादि यन्धर्वे 
राजामों का निर्देश सर्वत्र मिलता है। चित्र 
तथा पाण्डवों का संघर्ष श्रस्तिद्ध है। गन्‍्धर्व अपनी 
सुन्दरता, बीरता तथा बल के लिये प्रसिद्ध हैँ । 
पाठमेद 

श्लोक संख्या २७५ में “वैचित्यात्‌' का विचि- 
ब्रात्‌ू' तथा “स्वधाव्या' का पाठमेद स्वधात्रा 
मिठ्ता हैं । 
पादटिष्पणियाँ : 

२७५ (१) विजय क्षेत्र: विजय क्षेत्र किया 
विजयेश्वर क्षेत्र में विजयेश्वर तथा ब्रिजब्रोर का 
नगर सम्मिलित था। टिप्पणी तरंग $ : ३८, १०५ 
१०६, ११७, १३१, ३१४ तथा तरंग २: १२३ 
१२५ तरंग ५: ४६; तरंग ६: ९८, तरंग ७: 
3८३, १८४, ३१४, ४६३, तरंग ८: १९१२२ 
२३७१, हरचरित चिन्तामणि, राजानक जयद्रथ 
१०: १९१ रा० त० ७१३३६, ४३१, ५२४ 
भी द्रष्टव्य है । 

किन्नरप्र नगर को भौगोलिक त्थिति यह 
इलोक और स्पष्ट करता हैं। विजय क्षेत्र, विजयेश, 
चक्रवर, किप्नरपूर सभो एक ही भौगोब्कि सो 


प्रथम तरगी श्ट५ 


इतिबृत्त महाइचर्य तस्य पित्र्यं महामतेः । 
संसारासा रताज्ञानें प्राप | पृण्योपदेशताम्‌ ॥ २७७ ॥ 
२७७. उस महामति के लिये पिता का महाश्चयं पूर्ण इतिबृत्त संतार के असारत्व के ज्ञान 
में पुष्योपदेश सिद्ध हुआ । 


मोगयोगेन मालिन्यं नेतुं मध्यगतोडपि सः 
न ब्रक्‍यते सम पहून प्रतिमेन्द्रिवामलः ॥ २७८ ॥ 
२७८, पंक में निर्मल इन्दु प्रतिविस्‍्व* सद्श वह राजा भोग योग के मध्यगत होता भी उससे 


मलिन नहीं हो सका था | 
ढपज्वरोप्णभूपालमध्ये 
सुधायतिकलामीलि 


निर्ध्यायतो5निशम्‌ । 
तस्येबोन्नाघतोद्रयी ॥ २७६ ॥ 


२<र्ट, दप॑ ज्वर से सन्तप्त भुपाल के मध्य में सुघा सूति कला मौलि ( शिव ) का रात्रि-दिन 


ध्यान करते हुए केवल वही पूर्ण स्वस्य रहा। 


गणितं गशुणिना तेन मर्णीस्टणमिवोज्झता । 
खण्डेन्दुमण्डनार्चायां मण्डनत्वमखण्डितम्‌ू ॥| २८० ॥ 
२८०, मंणियों को छृण तुल्य त्यागते हुए, इस राजा ने खण्डेन्दु मण्डन ( शिव ) की अर्चा 


को अखण्डित मण्डन माना । 





वितस्ता तट पर एक साथ ही थे। नर का 
पुत्र सिद्ध छोटा था इसलिए अपनी उपमाता किवा 
धात्रीमाता के साथ विजय क्षेत्र गया था। यह स्थान 
किन्नरपुर के समोप था इसीलिए अपनो घात्रोमाता 
के साथ सिद्ध गया था। उसको इस अनुपस्थिति में 
ही किन्नरपुर में अग्निदाहू हुआ था । 

२७६ (१) सिद्धू £ भझाइने अकृवरी में नाम 
'सिददेह* तथा राज्यकाल ६० वर्ष दिया गया हूँ । 

सिद्ध का राज्याभिषेक काल २१२४ छौकिक वर्प 
होगा । हसन लिखता हैं--राजा सिद्ध राजा नर 
का वेटा था। क२ २०९१ में बाप के हादशा के 
वक्‍त शहर वेजवारह से अपनो रजाई मा के साथ 
गया था। उसके वफात के बाद तखत नशोन हुआ । 
अदल व इन्साफ, बहादुरी और सुजाअत में वे 
भमजीर था। हमेशा रैयूयत के आराम और आशा- 
यश और मखलूक खुदा की फूलाह व वहवूद में व 
दि व जान कोशां रहता। साठ बरस हकूमत 
फरके मुल्क अदम में जा घसा ।' ( पृष्ठ ४६ ) 





पाठसेद : 


श्लोक संख्या २७७ में पिव्यं का 'पित्र! तथा 
“ठाज्ञाने' का पाठभेद ताज्न', 'ताज्ञन'! मिलता है। 
पादटिप्पणियाँ : 

२७८ (१) चन्द्र अतितरिम्व ४ पंकमय सरोवर 
में चन्द्र प्रतिमा अथवा चन्द्रविम्व की पढ़ती छाथा 
पंक के कारण दूषित नहीं होतो और न उसका 
चन्द्र विम्ब पर कोई प्रभाव पड़ता है । 

कल्हण. ने उपसा दो है । पंकिल जल में अथवा 
पंक में शज्ि विम्बर पडता है। किन्तु उस पंक 
तथा पंकिछ जन के कारण उसके विम्ब में मलिनता 
नहीं आतो। दूपित पंक अथदा पंकिल जन्न शशि 
बिम्ब के ससग में आने पर भी मलिन करने से 
असमर्थ रहता है । इसो प्रकार भोग के मध्य रहते 
हुए भी मोग का दोप राजा को स्पर्श नहीं कर 


पाया था। वह भोग में रहता भी निर्िप्त था। 
निर्मछ था | 


श८६ राजत्तर॑गिणी - 


राश्श्तस्पेव राजश्रीः , परलोकानुगाउभवत्‌ | 
यस्तामयोजयद्‌ भूमी घर्मेणाअव्यमिचारिणा || २८१ ॥ 
२८१. केवल उसी राजा को राज्यश्री उतकी परलोकानुगामिन्री हुई।पयों कि उसने इस 
भूमि पर अव्यभिचारी घम्म से उस राज्यश्री को संयुक्त कर दिया था । 
पश्चिमब्दान्पशास्योर्ीमासब्ानुचरान्वितः | 
आरुरोह सदेहोउसी लोकाब्शशिशिखा[मणेः ॥ १८२ ॥ 


२८२, इस राजा ने साठ वर्ष तक* , पृथ्वी का .प्रशासन, कर निकटवर्ती अनुचरों सहित 
शशिशिखामर्णि के लोक पर आरोहण किया | हू 


भृत्या नर समाश्ित्य प्रययुः शोचनीयताम्‌ । 


तत्तुत तु समाल्यय प्रभू अुवनवन्यताम ॥ २८३ ॥ 
, . २८३. राजा मर का आश्रय लेकर अत्यों की शोचनीय दशा हुई थी किन्तु उक्के पुत्र प्रभ 
का संमालम्बतन लेकर उनकी भुवन में वन्दना हुई । 


यात्याश्रितः किल समाश्रग्रणीयलस्यां 
निन्‍्यां गत्ति जगठि सचजनाचिंतां वा । 


गच्छत्यघस्त णगुणः 


भितकूपयन्त्रः 


पृष्पाश्रयो सुरशिरोश्ति रूढिमेति ॥ २८४ ॥ 
२८४, जगत्‌ में आश्रित, आश्रयदात्ता से प्राप्त निन्दनीय अथवा सर्वंजन श्लाध्य गति 
को प्राप्त करता है। क्योकि कूप यंत्र" का आश्रय वाली ठण की रस्सी नोचे जातो हे। और पुष्प 
का आश्रय लेकर तृण सुर के शिर पर चढ़ता है। + 





पाठमेद : 

इलोक संख्या २७९ में 'रोप्ण' का “रोस्म' 
'रोपम', ग्रनिक्षम! का स्टिशम्‌ तथा 'ल्लापतो- 
धयों' का पाठनेद 'ल्लाबतोर्मयो' मिलता है 
पादटिप्पणियाँ : 
., २८० (१) मसण्डन-विरोधाभास : यहाँ 
विरोधाभास अलंकार का प्रयोग कल्हण ने किया 
हैं। शंकर के लिए खणडन्दुमण्डन शब्द का प्रयोग 
किया है। परन्तु शिव की अर्चना किया अर्चा को 
प्रखण्डित सशडन अर्थात्‌ (पूर्ण आभूषण माना है। 
खण्डित मण्डन की _अर्चा द्वारा खण्डित मण्डनत्व 
की प्राप्ति संगत हो सकती हूँ । परन्तु यहाँ खण्डिते- 
स्दुमण्डन को अर्चा से अखणिडत मृण्डन की प्राप्ति 
घरोधामास का मूल हूँ । 


पाठमेद्‌ - 

श्लोक संह्वा ३२८३ में यदुभूमौ/ का पाठभेद 
'यदूतो' 'यदूभूतो' 'यदुतो' यद्ूतों' तथा 'घर्मेणात्या 
का “घर्मेशब्य' पाठमेद मिछता है ) 


२८२ (१) सिद्द का राज्यकाल: राजा के सम्बे 
राज्यकाल का कारण यह है कि वह शैशवावस्था में 
राजा बन गया था। धाज्ी माँ के साथ विजयेश्वर में 
जाने के उल्लेख से स्पप्ट हो जाता हैँ कि बह उस 
समय शिशु था। शैशवावस्था में उसका अभिभावक 
कौत था ? तथा राज्य संचालन किस प्रकार होता 
रहा ? वल्हण से इस पर प्रकाश नहीं डाला है। 
सम्भव है। राज्य के भम्त्रियों ने कोई परिषद बना. 
कर शासन-सूत के संचालव का प्रवन्ध किया हू 


प्रथम तरंग 


"श्ट७ 





पाठमेद : 
इलोक संरुया २८३ में वस्यताम्‌' का पराठमेद 
'वनूयताम्‌! मिलता है । हु 
श्लोक संख्या २८४ में 'चिता' 
नचि्त! मिलता है । 


का पाठनेद 


पादटिप्पणियाँ : 

२८४ (१) यन्त्र : कूय शब्द का प्रयोग कलह 
ने किया हैं । यह सम्मवतः अरधघट्ट प्र्थात्‌ रह के 
लिए प्रयोग किया गया है। प्राचोन संस्कृत साहित्य 
में इसका प्राय' वर्णन मिलता हैं। परसियन द्वील 
इसका नवीन नाम है। ईरन में इसके प्रचलन के 
बहुत पूर्व से वह भारत में प्रचलित था। यह 
भारतीय अम्वेषण था न कि परमसियन | अपना 
इतिहास भूलछ जाने के कारण लोगो ने इसे परसियन 
व्हील का नाम दे किया है| 


कह्नण ने ऐतिहासिक दृष्टि से यन्त्र का यहाँ 
प्रयोग कर भारत का गौरव बढाया है। रहट 
अर्थात्‌ परसियन ब्हील द्वारा कूप से जल; निकाला 
जाता हैं। जगत्‌ यही जानता हैं कि यह परस्िपन 
श्र्थात्‌ ईरान' वालों का आविष्कार दूँ । परन्तु 
करदण के वर्णन से प्रकट होता है कि कश्मोर में 
रहट सुदुर प्राचीन काल से प्रचलित था। 


आरतवर्प *में मेवाड़ ऐसा स्थान हैं जहाँ 
विदेशी' प्रभाव कम पड़े सका है। वहाँ वो जनता 
शताब्दियों तक स्वाधोनवा के लिए युद्ध करतो 
रही । अ्रपनो स्वतन्त्रता सुरक्षित रखने में सफल 
रही । मैं जब हिन्दुस्तानिक लिमिटेड का भ्रष्यक्ष हुआ 
तो प्राप्प साथनो के कारण मेवाड का कोना-कोना 
छान डाछा। प्राश्चर्य हुम। भारतीय संस्कृति 
सम्यता वहाँ अपने कुछ मौलिक रूप में दिखाई 
दी। मन्दिरों को झखलाएं अछूती सडी है।वे 
खश्िडत एवं भंग नहीं किये गये ये। कद्मोर में 
जिस प्रकार प्राम-ग्राम में प्राचीन काछ में देव 
स्थान थे उंस्ो 'प्रकार यहां प्रत्येक ग्राम तथा 


स्थान १र सन्दिर, स्मारक, सती का चौरा आदि 
बने दिखाई देंगे। पुराने रीति-रिवाज भो कायम 
मिलेंगे। अबनो भाषा वे बोलते है | उस पर 
फारसो तथा अंग्रेजीं का कम प्रभाव पड़ा है। 
इस समय परिवर्तन तेजी के साथ हो रहा हैं । 

मैने यहाँ पर रहट चलते हुए बहुत देखे। 
वे अत्यन्त प्राचोन शलो के हैं। शादियों पूर्व 
से चलते आा रहे है। वे लकड़ों के बनाये जाते हैं । 
परत्तियन व्होल का नाम बहुत सुना था। यह भी 
सुना था कि रहट परसियन झाविष्कार हैं।” ईरान 
से भारत में आया था। 

यह घारणा तथा मान्यता गलत है। “रहद 
भारतीय आविष्कार हैं। भारत में आज से सहस्रों 
वर्ष पूर्व चलता था। प्ाज भो चल रहा है। 
उनका मूल रूप आज मी मेवाड़ में दिखाई' 
पडता हैं। राजस्थान में रहट बहुलता के साथ 
मिलेगा. । * कक 

मेवाइ में ५२ विशाल झोलें है । वापियाँ हैं । 
कूप हैं। जलख्रोत हैँ । स्रोतस्विनियाँ है.। सरोवर 
है। पानी की कमी नहीं हैं। एतदर्थ रहट अत्यन्त 
उपयोगी पानी उदाने तथा सीचने के छिए कश्मोर 
के तुल्य उपयोगी यहाँ सिद्ध हुआ; हैं। . कश्मीर मे 
जल का सर्वत्र सुपास हैं। प्रायः बहो बात उदय- 
पुरके क्षेत्र के विषय में कही जायेगी। ,.... * 

कुश्मोर में पुराने ढंग के रहट दिखाई लही 
देंगे। परन्तु मेत्राड में गाँव गाँव में अभी सक-वे 
मिलते है। यद्यपि बीस पचोीस वर्ष में वे भो 
लोप हो जायेंगे । उसका स्थान पाम्पंग सेंट भ्यवा 
लोह रहट ले लेगा । 

नवम्वर सन्‌ १९६७ में मेवाड का पर्यटन 
आरस्म क्रिया। पुराने मन्दिरों, दुर्गों, भग्नावशेपों 
के साथ रहठो को देखा। मैने उनका नाम पूछा- 
लोगों ने उसका नाम “अरह॒ठ! बताया । राज- 
तरंगरिणो के अरघट्ट' शब्द को ओर "तुरन्त ध्यान 
गया । इस विषय पर टिप्पणों लिख चका था। 
छेकिन उसे पुन; लिखने का निश्चय किया। 


श्द्द 





रहट शब्द प्राचीन संस्कृत शब्द “अरघट्ट का 
अपभ्रश है। “अर! का आर्य होता है पहिये की 
अरा। नेमि के मध्य को भाड़ों छकड़ी। उद्े 
वहिये का आरा भो कहते हैं। राष्ट्रीय ऋषण्डों पर 
भक्र के मध्य केन्द्र थिन्दु से परिधि पर लगो 
छकड्ियाँ अर! प्रथवा “आर' कहो जातो है। 
घट! का अर्थ है घड़ा। प्रर+घट मिलकर यनता 
है. 'अरघट' । अथवा जिसका प्रर्थ होगा 'पड़ा 
मुक्त आर अथवा घर । 


उदयपुर का प्राचीन शैलो का रह आधु- 
निक रहट से भिन्न हैं। वह प्राचीन परिभाषा 
से मिलता हैं। खड़ा 'अरा' घूमता हैं। वह चक्र 
भर्मात्‌ चर्सो को घुमाता हैं। चर्सो प्रयवा पहिया 
पर 'घंट' रस्सियों से बंधे रहते हैं। यह "पट 
पहिया से भाधुनिक “रहट” के 'वालदी/ अथवा 
ब्बो! की तरह नीचे जाते और पानी छेकर 
घूमते वहियाः पर आते हैं। 'अरहट! शब्द इसी 
प्ररधट'! शब्द का अपश्रंश है । 

भृच्छकटिकम्‌! न्ादक में अरघट, अरघट्टा, 
रहट का नाम “कूपसन्त्रपटिका! दिया गया हैं। 
(१०: ५६) 'कूपयस्त्रपटिका” वही रस्सी में वेधा 
घटिका यन्त्र था। जल लेकर ऊपर आता तथा नोपे 
फिर जाता था । कवि शूद्रक ने उसको उपम्ा उन्नति 
एवं अवनति तथा दैव से दी है । भाग्य इसे यन्त्र- 
धटिका के समाव मनुष्य को नीचे गियाता तथा ऊपर 
उठती हैँ । 


“कांरिच्तुच्छयति भ्रपूरयति वा 
कांश्चिन्नयस्युन्नति 
कांश्चित्‌ पातविधो क्रोति च पुनः 
काशिचिन्नयत्याजु छाम्‌ ॥ 
अन्योन्यप्रतिपक्षसंहति मिमा 


लोकस्थिति योधय- 
त्नेष. क्रोडनि. कूपयन्त्रधटिशा 
न्यायप्रसक्तो 


विधि: ॥ 





राजतर॑गिणी 


कालिशम से मालविकरासिमित्रम/ मादक 
के द्वितोय प्रंक इलोक़ १२ में बल शबद का प्रयोग 
कह्न्ण के समान उिवा हूँ। उसका मी अर्य 
रहट ही है : ४ 


फिन्दुस्क्षेयारिपिपासुः परिसरति शिरी 
आन्तिमद्वारियन्त 
सर्वेर्सः समप्रैश्वमिय सुपयुणै- 
दग्यते. सप्तमप्तिः ॥ (२:१२) 
अरघट्ू भरपट्टा, प्ररषट्टक प्रववा रह को 
मराठो में (हाट! सिन्‍्पों में अर पंजाबी सट्टा 
राजस्थानी में 'मरहठ' तथा हिन्दी में '“रहट” कहते 
हैं । यह सब मूल अरघट्ट के भपश्रंश है। इसी प्रकार 
अर को हरियाणा में 'झारा' हिन्दी में आरा गज 
कहते हैं। यह लकड़ो या पटिया अथवा चक्र भोर 
नेमि के वोच की छम्यो लकड़ो हैं । 


प्रप्तियन द्वीत तथा भारतीय रहट में मौलिक 
अन्तर था। परक्षियन व्हील का चलाने बाला 
पैदल बैल अथवा ऊँट को हॉकता, उसके पीछे स्व 
घूमता है । 

भारतीय रहट दो प्रकार के होते थे। भोर 
हैं । एक तो परप्तियन रहट को तरह । चलने 
याला स्त्रयं पशु के पीछे हांकता चलता है। दूसरा 
रहट पर स्वयं भादमी वबंठता है। तेली के पुराने 
कोल्ड के समान वैठमे के लिये स्थान बना रहता 
हैं। उसी पर आदमो बैठ कर धानी चलाता हैं। 
यही प्रकार मेवाड़ के रहट में विशेष प्रचलित हैं । 
रहट पर चलाने बालू स्वयं बैठ जाता हैँ। बैठे 
ही बैछ को हांकता है। परसियन! रहूट में 
यह बात नही है। इस दृष्टि से भारतीय रहट 
“परसियन रहट” की अपेक्षा अधिक विकसित था 
और है । 

“परप्तियव रहट! में मृत्तिका प्रात्न गोले हेँड़िया 
शैली के लगते है ! वे भी रस्सी से बाधकर माला 
रूप चेन को तरह बनाये जाते हैं। उदयपुर के 





प्रथम तरंग 


२८९ 


पिद्ठः सिद्ध: सदेहोड्यमिति शब्दं सुरा दिवि । 
प्राधोपयंस्ताडयन्तः पठह॑ स॒प्त वासरान्‌॥ २८४५ ॥ 
२८५, 'विद्ध,' यह सदेह सिद्ध है।' सुरगण इसका घोष करते हुए सात दिन तक पठहरे 


बजाते रहे। 














रहट का मृत्तिका घट अण्डाकार होता है। प्रत्येक 


ग्रामों में कुम्हार यह घट भयवा घड़ा बनाते हैं। 
वह ज्यादा पानी उठाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से 
परप्तियन-पुराने रहट से यह अधिक विकसित 
कहा जापगा । 

कल्हण का वर्णन आठ दतताब्दो पूर्व का है। 
उस समय भारत में और कश्मोर में रहट चलता 
था। कल्हण से पुनः “नरघट्ट' का वर्णन रा० त० 
६ ४ ४८ में किया है । 

मैंने उदयपुर तया समीपस्थ स्थानों के वृद्धों 
से पूछा। उनका भरह॒टँ कब से चलता है। 
वे बोले--“बाप दादों ने अपने बाप-दादों से सुना 
था। वह बहुत दिन से चलता रहा है | हम भी चला 
रहे है।" 

मेवाड़ को छोड़कर शेप भारत में यह नवीन 
पिचाई की प्रथा हैं । उत्तर प्रदेश तथा विहार में 
इसका प्रचलन गत तीस या चालीस वर्षों से हुआ 
है। पंजाव में निस्सन्देह यह बहुत पूर्व आ यया 
था। परसियन भाषा, लिपि तथा सम्यता को 
उत्तरी भारत में मुगल समय में अधिक प्रचार 
हुआ था। यदि यह पुराना भो रहा होगा तो 
इसका नाम परप्षियन दे दिया गया | अग्रेजी 
सम्यता के समय परसियन तथा अ्रंग्रेज़ी नाम मिल 
कर उसका नामकरण “परसियन व्हील' हो गया । 

निस्सन्देह “अरघट' प्रर्थात्‌ रहद भारतोय आबि- 
इकार थां। कश्मोर में हजारों वर्ष पूर्व प्रचलित 
था। मेवाड़ में आज भी अपने मूल झूप में प्रचलित 
हैं। वह परक्तियन ब्होल से अधिक विकसित तथा 
चलाने में सरल, सुग्मता से ग्रामीण साथनों-डारा 
प्राष्य है । रह को विदेशों आविप्कार कहना तथ्यो 
एवं प्रमाणों के विपरीत बात होगी। 

र्छ 


पाठमेद 


इलोक संस्या २८४ में प्राधोष! का प्रोदघोष', 
'ताडयन्त४ का तानुयन्तः” तो ह्यनन्‌! पाठभेद 
मिलता है| 


२८५ (१) सिद्ध  दश देव योनि में एक योनि 
सिद्धो की हैं। मनुष्यों में जिसका साधन पूरा हो 
जाता हैं उसे सिद्ध कहते हैं। जिन संतो तथा 
योगियो को सिद्धि प्राप्त हो जाती है उन्हें प्िद्ध 
कहते हैँ । 

राजा का मताम सिद्ध था | करहण उसके 
नाम के अनुसार सिद्ध प्रमाणित कर उसे संदेह 
स्त्र्ग भेजता हैं। सदेह स्वर्ग जाना अत्यन्त कठिन 
कार्य हैं। विश्वामित्र तथा त्रिशंकु की वधा सदेह स्वर्ग 
ग़मन के लिए प्रसिद्ध है। त्रिशंकु विद्यामित्र को 
तदस्था के बल से भी सदेह स्वर्ग नहीं जा सका 
था। आज भो अधर में छटक रहा है । 

क्त्हण ने राजा सिद्ध में भी जलौक के 
सप्रात प्रलौकिक गुणों के वर्णन का प्रयास किया 
हैं। राजा जलौक आध्यात्मिक तथा राजनीतिक 
दोनों दृष्टिपों से श्रेष्ठ या। परन्तु वह भो सदेह 
स्वर्ग नही जा सका। उसने साधना-हारा अपने 
आरोर का त्याग किया था । 

राजा सिद्ध को करहण सदेह स्वर्ग पहुँचा 
कर, आध्यात्मिक जगत्‌ में उसे भनुष्य वर्ग से 
ऊपर झठा कर, सिद्ध अर्थात्‌ देव वर्ग में रस 
देठा हैं । 

सदेह स्वर्ग महाभारत के पात्रों में केवल धर्म 
राज युधिष्ठिर गये थे। भगवान्‌ राम तथा थी 
बृष्ण ने भी शरीर त्याग इसो भूमि पर किया था। 

राजा सिद्ध युधिष्ठिर तुल्य धर्मात्मा था। अपने 
पिता नर के चरित्र तथा आचरण से उसका चरित्र 


राजतरंगिणो 


उत्पलाच इति ख्याति पेशलाचतया गतः | 
तत्यनुद्धियत सार्था चर्पाणामन्वशान्मदीम्‌ !! २८६ ॥ 


उत्पलादा: 


मद्६. पेशलाक्ष होने के कारण प्रसिद्ध राजा सिद्ध के पुत्र उत्तलाक्ष" ने तोस वर्ष छः माध् 


महों का शासन किया । 


तस्य सलुदिरण्याक्षः स्वनामाझूं पुरं व्यघात्‌ । 
क्षमां सप्तत्रिशर्ति वर्षान्‍्सप्तमासांथ श्रुक्ताद ॥ २८७ ॥ 


हिरप्पाक्ष: 


२८७, उसके पुत्र हिरण्याक्ष" ने अपने नाम पर नगर* बसाया और सेंतीस वर्ष सात 


माह ध्रय्वी का भोग किया। 





विपरीत था। पिता जितना क्रूर, विपयो एवं 
लम्पट था , सिद्ध उतना ही भपने गुणों के कारण 
सिद्ध होकर, सदेह स्वर्ग प्राप्त किया था । 

(२) पटह $ पटह का प्र्थ ढोल, मृदंग, 
डुग्गी, नगाड़ा, इंका होता हैं। देवगण मूर्दग 
तथा नगाड़ा बजाते थे | पठह भोप, ड्योढो 
तथा डुग्गी बजाने बालो का होता हैं। पटह 
अमण का अयय जनता को एकत्रित करते के लिए 
धूमकर ढोल बजाने वालो का होता है। 
पाठमेद : 

इलोक संख्या २८६ में 'पेशलाक्षतया' का 
पाठनेद 'पेशलाक्षितया” मिलता हैं । 
पादटिप्पणियाँ 

२८६ (१) उल्पलाक्ष : यह एक मत हैं । पुष्क- 
राक्ष नामक कोई राजा कश्मीर में नहीं हुम्ना है । 
फह्लण को काल गणना अति त्रुटिपूर्य इस समय 
की है । मुद्राराक्ष। नाटक का काल भी भमी 
निश्चित नहीं हो सका हैँ । विभिन्न विद्वानों के मतो 
में उसके रचना काल में शताब्दियो का अन्तर पड़ 
जाता है । 

पृष्कराक्ष को चन्द्रगुप्त कालोन राजा मान 
लिया जाय त्तो उसका समय भ्रज्ञोक, जलौक आदि 
सबके पूर्व पड जाता है। अर्थात्‌ वह कह्नण के 
वणनानुसार छुप्त राजाओं को श्रेणी में आ 
जाता हैं। 


श्रो एस० जो० पण्डित इस राजा वा बाल 
कहूुंग को गणना के भनुसार ईसा पूर्व ८९४५ चपे 
भोर श्री स्तीन उत्पलाक्ष का समय लौकिक संवतू 
२१८४ वर्ष तोन मास्त देते हैं। प्राप्य सामग्रियों 
के आधार पर पस्‍्भी कुछ निडचयपूर्वक नहीं कहां 
जा सेकता | इस पर विशेष भनुसन्धान की आव- 
श्यकता है। यदि मुद्राराक्षत के ऐतिहासिक घटना 
को सत्य मान लिया जाय तो ऐतिहाप्िको के 
मत से चद्धगुप्त मौर्य का राज्य काल ईसा पूर्व 
होता है। नुद्गाराक्षस का जो उद्धरण दिया जाता है। 
बह निम्नलिखित है $ 

“काश्मीरः पुष्कराक्ष: क्षत्तरिपु, महिमा सैन्धवः 
सिन्धुपेणा/ अंक ४ में पुनः उल्लेख प्रथम अंक 
इलोक १३१ के पश्चात्‌ भाता है: 

“--कुलूताधिपश्चित्रवर्मा_ मलयजनपदाधिपः 
सिहनाद:, कश्मोरदेशाधिपः पुष्कराक्ष:, सित्धुराजः 
सिन्धुसेन३, पारसिकाधिपतिमेंघादा३ 

अंक ५ में पुनः उल्लेख आता है: 

“--ये एतेन राक्षसेन सह सौहार्द पुत्पाद्यास्म- 
ब्छरीरदोहेणश . चद्धगुप्तमाराधयितुकामा: राजानः 
तथ्था कौलछतः चित्रवर्मा, मलयनरपतिसिंहनाद, 
काइ्मीरपुष्कराक्ष: सिन्चु राजगुपेण:-- 

आइने अकबरी में नाम 'अदुत वोल वेह' तथा 
राज्यकाल ३० वर्ष ६ मास दिया गया हैं। हसन 
लिखता है--'राजा उत्पलाक क० ५१५२ में बाप 


प्रथम परंगे 


दिग्योत्सकृदात्मजः । 
चसुकुलस्तत्सनुरभवत्समाः॥ २८८ ॥ 


रिरिण्यकुल इत्यस्य 
पष्ट पट 
हिरष्यकुल : 


३६४६ 


८८. उसके पुत्र हिरण्यकुल* ने हिरण्पोत्स* स्था।पत किया और साठ वर्ष राज्य किया। 


वसुकुल ६ 


उसके पुत्र वसुकुल३ ने भो साठ व राज्य किया। 





के कोयम॑ मुकाम होकर हमेशा रिआया की फछाह 
व बहवुद में कोशां रहता था। कुल तीस बरस हकू: 
मत में गुजारे। 
पाठमेंद 

इलोक संर्या २८७ में 'सप्त तिशति' का पाठ- 
भेद 'सप्त तिशत' तथा 'सप्ता तिशत्ति' मिलता है। 
पांदटिप्पणियाँ $ 

२८७ (१) हिरिण्याक्ष ; भाइने प्रकबरो में 
(हिरएप” नाम तथा राज्यकाल ३७ वर्ष ७ मास 
दिया गया है । 

हसवे लिखता हैं--राजा हरतयाख से क्‌० 
२१८२ में बाप के तख्त का रोनक वरूश कर 
मुकाम रनल आबाद किया। पैतीस साल सात 
माह हकूमत व सत्तनत में गुजारे ( 


हिरष्याक्ष एक दैत्य का भो नाम हैं | हिंरएय- 
कश्यप का आता था। वह वाराह भगवान्‌ द्वारा 
मारा गया था। (भागवत पुराण ३: १७ ३१८-- 
३१, ३४ १८) 


_ कथासरितुसागर में हिरण्याज्ष नायक के रूप 
में चित्रित क्रिया गया है। (६५३ २१५) उसके 
विता का नाम कतकाश दिया गया है। उसे कश्मोर 
का राजा कहा गया है । उसको राजधानी हिरण्य- 
पुर बतायी गयो है । हरिणाक्ष सरित सागर में एक 
नायक के रूप में एक विद्याघरी से विवाह करता है । 
उसके पिता का “कुंच' नाभ भी दिया गया हैं । 

(२) हिरिण्यपुर ४ श्रोनगर से गान्दर बल 
तथा प्िन्ध उपत्यका में जाने बालो ऊँचो सड़क 


पर “राम्येछ' ग्राम है । गाव के समीप॑ का 
नाग एक तीर्थ स्थान माना जाता है। यहाँ हर- 
मुकुट जाने वाले यात्रो जाते हैं। इसका उल्लेख 
तीर्थों में है। सुरेश्वरो माहात्म्य में इसे (२:७) 
हिरण्यगगा कहा गया है। कल्हण ने इसे स्थान 
को हिरण्यपुर के समीप लिखा है । 

भिक्षाचर, मयग्राम प्राधुनिक सनगाम के 
समोपष शिविर डाले पड़ा था। यह स्थान सिन्धु 
उपत्यका के लार से बहुत दूर नहीं है । लहर 
भर्यात्‌ लार के विद्रोही जो उसके समर्थक थे, 
हिरण्यपुर के समीप राजकोय सेना को परानित 
किये थे । (रा० त० ८; ७२९) राजकीय सेना 
का शिविर अमरेंश्वरपुर अर्थात्‌ अम्बुरहर में 
पडा था। यह स्थान रान्येकू ग्राम से ढाई मील 
दक्षिण होगा। यही स्थाव हिरणएयपुर था। इसो 
प्रकार जब उच्चछ लोहर से बढ़ता आया और 
सिन्च उपत्यका से राजघानो पर घेरा डाला था | 
उस समय मार्ग में ही अर्थात्‌ हिर्पपुर में 
ब्राह्मणों ने उसका राज्याभिपेक कर दिया था। 
पाठमेद + 

इलोक संख्या २८८ में “ण्योत्सकृदा' का 
“प्याक्षस्थ चा' तथा वसुकुल' का वमुकुल! 'वमु- 
व्कुल' भोौर *“च मुकुल पाठमेंद मिलता है। 
पादटिष्पणियाँ 

२८८ (१) हिरिण्यकुछ ; शाइने अकबरी मे 
नाम 'हिरेन कुल” तथा उसका राज्यकाल ६० वर्ष 
दिया गया है। 

हसन कहता है--राजा हरन्यगुल (हरन्याघ) 
उसका वेढठा था। साठ बरस, अकल व इन्साफ 


३९२ 


रामेवर्रगिणी 


अथ म्लेच्छगणाकीण मण्डले चण्डचेट्टितः | 
तस्या5त्मजोअ्भून्मिदिरकुलः कालोपमी सृपः || २८६ ॥ 


मि।हरबाल + 
श्प् 
मिह्रकल* राजा हुआ। 





है बादशाहत करके दुनिया से रुसरात हुआ । 

(२) हिरण्पोत्स । इस स्थान का पता नहीं 
चलता । 

(३) बसुकुछ ६ आाइने भकवरो में नाम 'इवि- 
इकह तथा उसका राज्यकाण ६० वर्ष दिया गया है ) 
हसन बहता हैं- राजा 'वसः फुछ” राजा हरस्यगुल 
का बेटा था । इसने भो साठ साल हकूमत किया। 
छोकिक वर्ष २२१२ में कश्मीर के राण्य पिहायव 
पर वैंठा होगा । 

२८९ (१) स्लेच्छ : पाँचवी शताब्दी के प्रयोग 
में ध्रापू दरमा के उपत्यका के हुए जु श्रत जाति से 
मुक्ति पाकर शकितश्ालो हो गये। झासकों के 
पंद् के कारण येथा--इफयेलाइट कहें जानें छगे। 
यूनानियों ने इन्हे बवेत हुए कहा है। यही शब्द 
भाज प्रचलित हूँ। यहां स्लेच्छ शब्द से इफये- 
छाइट हुणो से तात्पर्य हैं। इन हुणो ने झामू दरया 
के समीपवर्ती प्रदेशों पर अपना राज्य स्थापित 
किया था। यूनातरों बौद्ध सभ्यता का अफगानिस्तान 
में नाश किया । उत्तरी भारत में राज्य विस्तार 
फर स्थालकोट को शभ्रपती राजघानी बनाया। भागवत 
पुराण के अनुसार हगो पर भरत ने अपनी 
दिखिनय यात्रा में विजय प्राप्त की थो । (स्ागवत 
६ २० : ३०) । भत्म्य पुराण में १९ हुणो का 
वर्णन मिलता है। (मत्ध्यपुराण २७२ : ९) 


हसन लिखता है--राजा मिहिरकुल राजा 
बगुकुल का बेटा था। क० २३३६ में हकूमत का 
भण्डा बुलन्द किया। खुदा का सौफ़ ने होने 
भौर बेरहमो भोर गजबनाको में वेमिश्याल था। 
थीड़े जुर्ई पर कतल करने से गुरेज नही फरता था) 
विश्ी दिन भी यूल रेड़ी के बग्नौर संत न लेता। 


स्लेक्ष' गणों से मण्डल आकीर्ण होते पर उसका लटका चण्डचेटा, काल स्वरूप 





रहम करमे के नाम थे निशान का उसको पा 
तक में था। परिदे और घरित्दे मन्‍्न्‍नतूलों के 
गोझत को उम्मीद में उसके साथ-साथ जाया 
करते थे। उतके श्माने में तुरक्िस्तान के एक 
हाकिम ने कश्मीर पर हमला कर दिया। राजा 
मे इन्तहाई जवां मरदो, बहादुरी ओर इस्तरकूलाव 
बे साथ उसके हमता का मुंहतोड़ जदाव दिया । 
जिसके नतीजा में बहुत से सिव्राह्दी मरतूत् और 
जूसमो हुए। बिल आसीर शिकस्त खाकर भाग 
ग्रया । चन्दरकुल माम की एक नहर प्ररमना 
पसादिर पारा में सुदवायों! दौरान खुदवाई में 
कोह भासर व अगर के पुरता में एक बडा भारो 
पत्थर सदराह हो गया और किंसो भी तदबोर 
झोर हीला से अपनो जगहे से ने हिला। महू 
वैज़कर राजा को सह्त फिकर हुई। पूजापाठ 
के बाद छवाव में एक आदमी देखा। थो उससे 
कह रहा था कि हर बह औरत जो गुनाह बद- 
काटी से पाक व साफ होगी जब इस पत्थर पर 
हाथ रखेगी तो वह फौरस नादूबद हो जायगा। 
राजा ने इसो इलहाम के वमूजिव हर तरफ से 
औरतों की जमायतो को अखड़ करवाया । लेकिन 
किसी एक के भो हाथ लगते से वहू पत्थर 
अपनी जगह से न हिला | राजा निहायत गजुब- 
भाक हुआ और ओरतों को जिनारदायी और बच्चों 
को हरामजदगों और मरदों का बेबस और बेदयाई 
के बहाने से कतल झाम कर दिया । 

कैफियत--मोरखो ने औरत, बच्चे भौर मद 
मकतूलीत की तादाद तीव करोड़ लिसी है छेकिन 
बाज तीन छास तक सायत करते हैं । 

आप्रिस्वार चन्द्वतो जो एक कुम्हार की 
लड़को थी हाजिर हुई। उसने राजा को बड़े ग्‌ सता 


प्रथम तर॑श 


श्र 





के साथ मुसातिब होकर वहा राजा साहब अपने 
पहले ही दिन औरतो को इस मुश्किल काम करने 
की तलफीन न फरमाई ताकि पाक दामनी के 
जोर से वह इस पत्थर को फना कर देतो और 
किर इतने वेगुनाहों का ख,न जनाअ मे होता। 
अगर औरतों के हाथ लगाने से इस पत्थर ने 
अपनी जगह से हरकत नहीं की तो हम देखेंगे 
कि यह सवासन जो अपने लोगों पर की हैँ क्या 
आप अपने ऊपर कर सकते है ? यह कहां और 
अपना भ्रकपरस्त हाथ पत्थर पर रखा और अपनी 
जगह से उठाकर एक तरफ फ्रेंक दिया । 

एक दिन वही राजा अपने महल में दाखिल 
हुआ और अपनो रानी को देखा कि एक सुनहरी 
मकशा व तिगार का कपड़ा अजीव तन किये हुए 
है उस पर राजा सिंगल द्वीप की तसवोर है। 
यह देखते ही राजा के गुस्सा की हाड़ी जोश 
में भरा गपी। पसम खाई जब तक राजा सिगल- 
द्वीप को सजा न दूँगा किसी काम पर हाथ ने 
डालूगा। उसी दिमत से लड़ाई का साजु व सामाम 
जगा करके बहुत भारी फैयज फे हमराह सिंगल- 
द्वीप की तरफ रवाना हो गया। रास्ता में लाल 
बोल और करनोट के राजों को भ्रपना मतिआ 
किया । भोर वहा से जहाजो भोर किश्तियो के 
जरिए सिंगल द्वीप में जा पहुँचा) बड़ी खूनरेजो 
और जंग व जल के घाद वहा के राजा को 
फौज को एक बड़ी तादाद के समेत वतल कर 
डाला । उसकी जगह दूसरा राजा वैंठाकर हुक्म 
साफिद कर दिया कि इसके थाद वपड़ो पर 
लोगों के तसवीरों में सूरत वी ठसवीरें बनायें। 
वापसी के वध्त जुत्म जुल्म वे तप्दी से वाम 
छेकर यहुत-सा माल ग्रनोमत इकट्ठा कर छिया | 
जिस वष्त पीर पंजाब के पहाड पर पहुँचा अचानक 
एक हाथों एक टोला से फिसल गया और फिसलते 
वबषत हाथो में जोर जोर से दहाड़ें मारो । राजा 
को हाथी का दहाइना बहुत पसन्द आया ॥ चुनाचे 
हुक्म दिया कि एक सौ हाथी इसी त्तरह टीला 
से नीचे गिराये जाय) इस वष॒त से उस जगह 


को हस्तवज” कहते है। काश्मीर में पहुँचकर 
होल लाड के मुकाम पर मिहिरपुर नामका एक 
शहर आवबाद किया। कम्दहार के बरहमनों को 
बड़ी बड़ी जागीरें भरता कीं । मुख्ततर यह 
कि किस्म क्रिस्म के जुल्मों में वह जालिम इस 
मरतवा का था कि अहाता तहरोर में नही लाया 
जा सकता, सचर साल हुवमरानी के बाद एक 
निहायत ही पचोदह गौर खतरनाक मर्ण उस 
पर तारी हो गया। एक दिन हवन के लिए आग 
जछाई थी उसमें अपने आप को आहुति की जगह 
जलती हुई प्राय में डालकर जला दिया।' 

हृण--पुराणो में एक जाति के रूप में हूणों का 
चित्रण किया है । राजा भरत ने अपने दिग्विजय 
काल में हूणो का संहार क्या था। (भागवत 
पुराण ६: ३०: ३०) मत्त्य पुराण (२७२ : १९) 
में १९ हूखों का वर्णन मिलता है । 

वैटिक साहित्य में हुणो का नाम नहीं मिलता । 
रघुबंश महाकाव्य में दिग्विजय के समय राजा रघु 
ने बक्षु के तट पर हो को पराजित किया था। 
(४:८५) । काछान्तर में हूणों के लिए किसी किसो 
लेसक ने तुपार तथा तुरुप्क श्ाब्द का प्रयोग किया 
हैं। यद्यपि तुरुष्क, तथा तुपार वास्तव में तुकों के 
लिए ब्यवहृत किया गया है। 

पुराणों में इल्लेख मिलता है-- 
गान्धारा यवनाइचव  सिन्धुसौचीरमद्काः | 
शतदू जा कुणिन्दाइच पारदा हारहूणकाः ॥ 

्रह्माण्ड पूराण में 'पारदा हारहूणका' 
मार्कश्डेय पुराण में पारदा हारमूपिका' 'हारहूणा 
शब्दों का उल्लेस किया गया है। सम्मव हैं थे 
हूृणों की एक शाखा रहे हो | हूपों ने मध्य एशिया 
से मध्यमारत तक यो भूमि पाँचवों शताद्दी के 
उत्ताार्ड में विजयकर, _पज्य स्थापित किया था। 
कुछ लोगों का मत है। हार हृणो का स्थान 
हेंरात क्षेत्र घा। वे वही के निवासी पे । किन्तु यह 
विवादास्पद है । 

हपंचरित में हूणो वा स्थान उतच्तरापय में 
रखा गया हैं। 'हृणुदारवास्तर्थथ् च का उल्लेख 


संनंतर्ंमियी 


जय स्लेच्छगणाकीण मण्डले चण्डचेष्टितः | 
तस्याइखत्मजो5भून्मिहिरकुलः कालोपमो द्रप: ॥ २८६ ॥ 


मिहरकूल $ 


रद, म्लेक्ष" गणों से मण्ठत आकीर्ण होने पर उसका लड़झा चम्डचेष्ठा, काल हर 


मिहिरिकुल* राजा हुआ। 





से वादशाहत करके दुनिया से दससत हुपा । 

(२) द्रिण्पोत्स $ इस स्थान का पता नहीं 
घलता | 

(३) बसुकुछ $ आइने भयवरी में नाम 'इप्रि- 
दवह! सथा उसबा राज्ययास ६० वर्ष दिया गया हैं । 
हसन बहता है-- राजा 'बगः युल' राणा हरन्यगुस 
का बेटा था ! इसमे भो साठ साल हकूमत किया। 
छौडिक वर्ष २२१२ में कश्मीर के राज्य गिहासम 
पर बैठा होगा । 

२८९ (१) ग्लेच्छ ५ पाँचवी शताब्दी के प्रयोग 
में प्रामू दरया के उपत्यका के हूण जु झन जाति से 
मुबित पाकर शक्तिशाली हो गये। शासकों के 
वंश के कारण येथा--इफ़्येलाइट कहे जाने छंगे। 
यूनानियों मे इन्हे श्वेत हुए कहा है । यही घब्द 
भाज प्रचलित हैं। यहाँ म्लेच्छ शब्द से इफपे- 
लाइट हूणो से तात्पर्य हैं। इन हुणों ने भाभू दरया 
के समीपवर्तों प्रदेशों पर अपना राज्य स्थावित 
किया था। यूनानों बौद्ध सम्यता का अफगामिस्तान 
में नाश किया । उत्तरी भारत में राज्य विस्तार 
कर स्थालक्रोट का भ्पनी राजधानी बवायर € भागवत 
पुराण के अनुसार हूणो पर भरत ने अपनी 
दिग्विजय यात्रा में विजय श्राप्त की थी। (भागवत्त 
९, २० : ३०)। भत्त्य पुराण में १९ हूणो वा 
वर्ण मिलता हैं । (रत्स्यपुराण २७२ : ९) 


हंसने लिखता हैं--राजा मिहिर्तुल राजा 
वसुकुछ वा बेटा था। क० २३३६ में हकूमत का 
भष्डा बुचत्द किया । खुद का खौफ मा होने 
भौर बेरहमों भौर गजुबनाकी में वेमिश्ञाल था। 
थोड़े जुम पर वतल करने से गुरेज नहीं करता था । 
किसी दिन भी सून रेज़ी के ब्गोर चेन न सेता। 


रहम करने के माम ये निशान भा उसतों 
तक मे था। परिन्‍्दे और चरिस्दे मडतूठों 
गोजत को उम्मीद में उसके सापन्साष £ 
करते थे। उम्के जमाने में तुरक्िस्तान के 
हाकिसि से बश्मोर पर हमला कर दिया। * 
ने इन्तहाई जवाँ मरदों, बहादुरी और इम्तक 
के साय उसके हमया शा मुंहतोड़ जवाब « 
जिसे नठोजा में बहुत से गियाही मशसूत 
जुर्मी हुएं। बित आपोर रिक्षत्त साइर 
गया। चन्दरकुल्ल भाम की एक नहर पर 
सादिर पादा में सुदवायी। दोदान सुदवाई 
कोह आगसर व अगर के पुझता से एक बड़ा + 
पत्यर सदराह हो गया और किसी भो 
भोर होछा से अपनो जगह से ने हिंता। 
देखकर राजा को सख्त फ़िक्र हुई। पूजा 
के बाद ख्वाव में एक आदमी देखा। जोड़ 
वह रहा था कि हर बह औरत जो ग्रुनाह 
बाद से पाक व साफ़ होगी जब इस पत्थर 
हाथ रसेगी तो वहू फोरम नादूद हो जो * 
राजा ने इस्ों इलहाम के वमूजिव हर ते 
औरतों को जमायतों को अखड़ करवाया। छे 
किसी एक के भी हाथ छगने से वह पे 
अपनी जयह से न हिला । राजा निहायत 
साक हुआ और गौरतों को जिनारकारी ओर वे 
को हरामजदगी और मरदों का वेबत और वबेह 
के बहाने से कतल झाम कर दिया । 
कैंफियत---मोरखों ने औरत, बच्चे और 
सबतुलीन को तादाद ठीन करोड़ दिखो हैं ले 
बाज तीन लास तक सायत करते हैं । 
आखिरकार चतद्भधवतों जो एक कुम्हार 
लड़को थी हाजिर हुई । उसने राजा को बड़े ग 


प्रथम तरंग 


श्श्डै 





के साथ मुखातिव होकर वहा राजा साहब अपने 
पहले ही दिन औरतों को इस मुश्किल काम्र करने 
को तरफीन न फरमाई ताकि पाक दामनों के 
जौर से वह इस पत्थर को फना कर देती और 
किर इतने बेगुनाहों का खल जनाअ न होता। 
अगर औरतों के हाथ लगाने से इस पत्थर ने 
अपनी जगह से हरकत नहीं की तो हम देखेंगे 
कि यह सवासन जो अपने लोगो पर की है. वया 
आप अपने ऊपर कर सकते है? यह कहां और 
अपना प्रकपरस्त हाथ पत्थर पर रखा और अपनी 
जगह से उठाकर एक तरफ फेक दिया । 

एक दिन वही राजा अपने महल में दाखिल 
हुआ और अपनो रानी को देखा कि एक सुनहरी 
नकशा वे निगार का कपड़ा अजीव तन किये हुए 
है उस पर राजा सिंगल द्वीप की तसवोर है। 
यह देखते ही राजा के गुस्सा की हाड़ी जोश 
में भा गयी । कसम खाई जब तक राजा सिंगल" 
द्वीप को सजा न दूँगा किसी काम पर हाथ न 
डाछूगा। उसी दिम से लड़ाई का साज वे सामान 
जमा करके बहुत भारो फैयज के हमराह सिंगल- 
होप की तरफ रवाना हो गया। रास्ता में लाल 
चोल और करनाट के राजो को अपना मतिअ 
किया। भौर वहां से जहांजों और किश्तियों के 
जरिए सिगल द्वीप में जा पहुँचा। बड़ी खनरेजो 
ओऔर जंग व अदल के दाद वहा के राजा को 
फौज को एक बडी ठादाद के समेत कतल कर 
डाला । उसकी जगह दूसरा राजा बैठकर हुइुस 
माफिद कर दिया कि इसके बाद कपड़ों पर 
छोगों के तसवीटरों में सुरुज की तसवीरें बनायें। 
वापसी के वषत जुत्म जुल्म व तप्नदी से काम 
छेकर बहुत-सा माल गरनोमत इकट्टा कर लिया | 
जिस वक्त पीर पंजाब के पहाड पर पहुँचा अचानक 
एक हाथों एक टोला से फिसल गया और फिसलते 
बफ़त हाथी ने जोर जोर से दहाईं मारो । राजा 
को हाथी का दहाड़ना चहुत पसन्द भाया। चुनांचे 
हुवम दिया कि एक सो हाथो इसी त्तरह टीला 
से सोचे गिराये जाय॥। इस वक्‍त से उस जगह 


को हस्तवज कहते है। काइमीर में पहुँचकर 
होल लाड़ के मुकाम पर मिहिरपुर नामका एक 
शहर आवाद किया। कन्दहार के वरहमनों को 
बड़ी बड़ी जायगीरें श्रता कीं । मुख्ततर यह 
कि किस्म किस्म के जुल्मों में वह जालिम इस 
मरतवा का था कि भहाता ठहरोर में नहीं लाया 
जा सकता। सत्तर साल हुवमरानी के बाद एक 
निहायत ही पचोदह गौर खतरनाक मर्ज उस 
पर तारी हो गया। एक दिन हवन के लिए आग 
जलाई थी उम्॒र्मे अपने आप को भाहुधि को जगह 
जलती हुई भाग में डालकर जला दिया।' 

हण--एराणों में एक जाति के रूप में हूणो का 
चित्रण किया हैं । राजा भरत ने अपने दिग्विजय 
काल में हृणों का संहार क्या था। (भागवत 
पुराण &:२०: ३०) मत्स्य पुराण (२७२ : १९) 
में १९ हुणों का वर्णन मिलता है । 

वडिक साहित्य में हुणो का नाम नहीं मिलता । 
रघुवंश महाकाव्य में दिग्विजय के समय राजा रघु 
ने वक्षु के तट पर हूणों को पराजित किया था। 
(४४८५) । काछान्तर में हुणों के लिए किसी किसो 
लेखक ने तुपार तथा तुरुष्क शब्द का प्रयोग किया 
हैं। यद्यपि तुरुष्क, तथा तुपार वास्तव में तुकों के 
लिए व्यवहृत किया गया हैं। 

पुराणों में उल्लेख मिलता है-- 
गान्धारा यवनाइचब  सिन्धुसौबीरमद्काः । 
शत्तद्धू जा कुणिन्दाइच पारदा हारहणका; ॥ 

श्रह्माण्ड पुराण में पारदा हारहूपका! 
मार्कण्डेय पुराण में 'पारदा हारमूपिका” 'हारहुणा 
झब्दों का उल्लेख किया गया है। सम्भव हैं वे 
हूणो की एक शाखा रहे हों । हूणो ने मब्य एशिया 
से मध्यमारत तक को भूमि प्राँचवीं शताब्दी के 
उत्तराद्ध में विजयकर, राज्य स्थापित किया था। 
कुछ छोगों का मत हैँ। हार हृणों का स्थान 
हेरात क्षेत्र घा। वें वही के निवासों थे। किन्तु यह 
विवादास्पद है। 

हप॑चरित में हूऐणों का स्थान उत्तरापय में 
रखा गया हैं। “हूणदार्वास्तथेव च का उल्लेख 


$ ९३ 
पद 
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मिद्िस्वुल* राजा हुआ। 





हे बादशाहत करके दुनिया में इसमत हुआ । 

(२) द्रिण्पीत्स $ इस स्थान का पता 
चलता 

(३) ससुकुल + आईने प्गयरी में नाम 'इसि- 
इज! तथा उसका राज्ययात्त ६० वर्ष दिया गया है । 
हराम बहता हैँ - राणा बस: छुछ' राजा हरन्यगुल्त 
पा बेटा था । इसने भो साठ साछ हकूमत किया; 
छोविक वर्ष २३१२ में कश्मोर के राग्य सिहासम 
पर बैठा होगा । 

२८५ (१) स्लेच्छ : पांचवीं शताब्दी के प्रयोग 
में प्रामू दरया के उपत्पका के हण जु भ्रन घाति से 
मुक्ति प्रकर शविवेशाली हो ग्ये। शासकों के 
बंध के कारण येबा--इफग्रेलाइट कड़े जाने लगे। 
यूवानियों ने इन्हें श्वेत हुण वहा है। यही दइ्द 
भाज प्रचछित हैं। यहाँ म्छेच्छ शब्द से इफये- 
छाइट हूणों से तात्पर्ध हैँ । इन हूणो ने झामू दरया 
के समीपवर्त्ती प्रदेशों प्र अपर राज्य स्यावित 
किया था। यूनानी बोद्ध सम्यता बा अफगानिस्तान 
में नाक्ष किया । उत्तरी भारत में राज्य विस्तार 
कर स्थालकीट का अपनी राजबानों वनाया। भागवत 
पुराथ के अनुसार हूछों वर भरत ने अपनो 
दिविजय यात्रा मे विजय श्राप्त को थी । (सागवत 
६ २० + ३०) । मत्यय पुराण में १९ हूणों का 
वर्णव म्रिसता हैँ । (मत्स्यपुराण २७२ : ९) 


हसन लिखता है--राजा मिहिस्ुल राजा 
वसुकुछ का बेटा था। क० २३३६ में हकूमठ का 
अंडा बुलाद किया । खुदा का खौफ़ वे होने 
प्रौर वेरहमो और ग्रजूबनाक़ी में चेमिशाल था। 
थोड़े जुर्म पर कतल करने से गुरेज नहीं करता था । 
किसी दिन भी यून रेजों के वर्गर चंन ने लेता? 





राजदर्रंगिणी 


॥ २८६ ॥ 


स्लेक्ष" ग्णों से मण्दल आकीर्ण होने पर उसवा सद़वग चष्डचेष्टा, बात स्वरूप 





रश्य करने के मांग ये सिश्ान मां उगतोी पा 
सके में था। परिस्दे और सघरिस्दे मत़तूलों के 
गोइत को उम्मीद में उसके स्रायन्गाव जाया 
करते थे। उसके जमाने में तुरविस्तान के एक 
हाकिस से पश्मीर पर हमला कर दिया। राजा 
में इल्तद्राई जर्ग मरदों, बदादुरी और इस्ठफ़ताल 
मे साथ उसके हमता का मुंहतोड़ जवाब दिया। 
जिसके नतीजा में बहुत से गिय्राद्दी मातूत और 
जुह़मी हुए। बित आसोर शिकस्त साऊर भाग 
गया। चन्दुल नाम को एफ नहर परममा 
सारिर पारा में खुदवायों। दौरान खुदबाई मे 
बोह़ आसर वे अगर के पुद्ता में एक बड़ा भारी 
पृत्वर सदराह हो गया और किसी भो तदबोर 
भोर होला से अपनों जगह से मे हिंडा। यह 
देसकर राजा को सख्त फ़िकर हुई। पूजापाठ 
के बाद छ्वाव में एक आदमी देखा। जो उससे 
बह रहा था कि हर यढ़ औरत जो गुनाद बद- 
काटी से पाक वे साफ होगो जब इस पत्थर पर 
हाथ रपेगी तो बह फौरन नादूद हो जामगा। 
राजा ने इसो इलहाम के वमूजिद हर तरफ से 
औरतों को जमायतों को अछड़ करवाया । लेकिन 
किसी एक के भो हाथ छाते से बह पत्थर 
अपनी जगह से न हिला । राजा निद्धायत्र गजब" 
नाक हुआ और औरतों को जिनारकारो भौर बच्चों 
को हृरामजदगी और मरदों का वेबस और वेहपाई 
के बहाने से कतल आम कर दिया । 

कंफियत--मोरपों ने औरत, बच्चे भोर मद 
मसडतूलोीन को तादाद त्तीव करोड़ लिखी है लेकिन 
बात दीन छात्र तक खाबद करते है ? 

आखिखार चद्धदती जो एक बुम्हार को 
लड़की थी हाडिर हुई। उसने राजा को बड़े यस्छा 


प्रथम तरंग 


शहर 





के साथ मुखातिव होकर वहा राजा साहब अपने 
पहले ही दिन औरतों को इस मुश्किल काम करने 
की तलफीन न फरमाई ताकि पाक दामनों के 
जोर से वह इस पत्थर को फना कर देती और 
फिर इतने बेगुनाहों का खत जनाथ न होता। 
अगर औरतों के हाथ लगाने से इस पत्थर ने 
अपनी जगह से हरकत नहीं की तो हम देखेंगे 
कि यह सवासन जो अपने लोगों पर को हैं क्या 
आप अपने ऊपर कर सकते है ? यह कहां और 
अपना प्रकुपरस्त हाथ पत्थर पर रखा और अपनी 
जगह से उठाकर एक तरफ फेंक दिया । 

एक दिन वह्दी राजा अपने महल में दाखिल 
हुआ और अपनी रानी को देखा कि एक सुनहरी 
मकशा वे निगार का कपड़ा अजीब तन किये हुए 
है उस पर राजा सिंगल द्वीप की तसवोर है। 
यह देखते ही राजा के गुस्सा की हाड़ी जोश 
में भा गयी । कसम खाई जब तक राजा सिगल- 
द्वीप को सजा न दूँगा किसी काम पर हाथ न 
डालू गा । उसी दिम्र से लड़ाई का साजू व सामात 
जमा करके बहुत भारो फैपज के हमराह सिगछ- 
द्वोप की तरफ रवाना हो गया। रास्ता में लाल 
चोल और करनाट के राजो को झपना मतिभ 
किया । भौर चहां से जहाजों श्लौर किश्तियों के 
जरिए सिगल द्वीप में जा पहुँचा। बड़ी खनरेजो 
और जंग व जदल के छाद वहां के राजा को 
फौज की एक बडी तादाद के समेत कत्ल कर 
डाला | उसकी जगह दूसरा राजा वैठाकर हुक्म 
नाफिद कर दिया कि इसके बाद बषड़ो पर 
लोगो के तसवीरों में सूरज वी तसवीरें बनायें। 
वापसी के वध्षत जुल्म जुल्म व तप्नदों से काम 
छेकर बहुत-सा माल गनोमत इकट्ठा कर छिया | 
जिस वत पीर पंजाब के पहाड़ पर पहुँचा अचानक 
एफ हाथों एक टोला से फिसल गया और फिसलते 
बषत हाथी ने जोर जोर से दहाड़ें मारी । राजा 
को हाथी का दहाइना बहुत पसन्द आया। चुनांचे 
हुवम दिया कि एक सौ हाथी इसी तरह टीवा 
से नीचे गिरायें जाय। इस वन्नत से उस जगह 


को हस्तवज” कहते है। काइ्मीर में पहुँचकर 
होल लाड़ के मुकाम पर मिहिरपुर नाभका एक 
शहर आवाद कियां। कन्दहार के बरहमनों को 
बडी बड़ी जागीरें श्रता कीं । मुख्तसर यह 
कि किस्म किस्म के जुल्मों में वह जालिम इस 
मरतवा काथा कि अहाता तहरोर में नहीं लाया 
जा सकता। सत्तर साल हुवमरानी के बाद एक 
निहायत ही पचोदह और खतरनाक मर्ज उस 
पर तारी हो गया। एक दिन हवन के लिए आग 
जलाई थी उसमें अपने आप को आहुति की जगह 
जलती हुई भाग में डालकर जला दिया।' 

हुण--पुराणो में एक जाति के रूप में हूणो का 
चित्रण क्या हैं। राजा भरत ने अपने दिग्विजय 
कार में हूणो का संहार किया था। (भागवत 
पुराण ६:२०: ३०) मत्स्य पृणण (२७२ : १९) 
में १९ हूणों का वर्णन मिलता है। 

वैटिक साहित्य में हूणो का नाम नही मिलता । 
रघुवंश महाकाव्य में दिग्विजय के समय राजा रघु 
ने वक्षु के तट पर हणो को पराजित किया था। 
(४४८५) । कालान्तर में हुणों के लिए किसी किसी 
लेखक ने तुपार तथा तुरुष्क शब्द का प्रयोग किया 
है । यद्यपि चुरुप्क, तथा हुपार पास्तव में तुकों के 
लिए व्यवहृत किया गया है। 

पुराणों में उल्लेख मिल्ता है+- 
गान्धारा यवनाइचव  सिम्धुसौवीरमद्धकाः । 
शतद्ग जा कुणिम्दाइच पारदा दहारहणका। ॥ 

भ्रह्मण्ड पुराण में 'पारदा हारहणका' 
मार्कएडेय पुराण में 'पारदा हारभूषिका' हारहूगा 
इब्दों का उल्लेख किया गया है। सम्भव है थे 
हूणों की एक शाला रहे हों। हूणों ने मध्य एशिया 
से मध्यभारत तक को भूमि पाँचरववी शताब्दी के 
उत्तराद्ध में विजयकर, राज्य स्थापित किया था। 
कुछ छोगों का मत हैं। हार हूणों का स्थान 
हेरात क्षेत्र था। वे वही के निवासी थे । किन्तु यह 
विवादास्पद है। 

हर्पचारित में हुयों का स्थान उत्तराषय में 
रखा गया है। 'हुण्दार्वात्तपव च का उल्लेख 
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मिलता है। कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में दार्बा- 
भिस्तार का ह्वान हैं। इस मत से पश्विमीय- 
उत्तरीय पंजाब में इनका विवास प्रकट होता 
हैं। पुराणों में एक स्थान प₹ ही था और 
उल्लेष् आता है । 
मा (मे) रुका मालछवाइचबपारियाग्रनियासिन' । 
सौबीराः सैन्धवा हुणा झाहवाः शाकछबासिन : ॥ 

विष्णु पुराण तथा बूर्म पुराण में 'मंवोरा 
सैर हूणा: का उत्लेस आया हैं। यह भो इस 
बात की भोर संकेत करता हैं। परिचमी उत्तरो 
भारत में हुए रहते थे। उनका स्थान िन्यु नदी 
से पद्चिम था। 

शोभा तन्‍््र ४६ देशों की एक ताठिका देता 
है। उसमे हो का उल्लेख हैं। उन्हे पुलिन्द, कोल 
तथा गास्धार के साथ रखा हैं। संकेत मिलता हैं । 
वे पर्चिमीम उत्तरी भारत को तरफ़ रहते थे । 
मंझाददय पानाराः पावाघान्धक (१) एलिन्द (काः) । 
हुहि)ग कौसवान्धारविदर्माः संविदेहकाः ॥४॥२:४ 

शक्ति संगम तात्र है ७:४३ में हु के देश का 
उल्लेख हैं। 
काममिरि. तमारम्पर द्वारकान्त भददेशरि। 
श्रीकुन्तछामिध्ो देशो हूणे श्टगु महेइवरि ॥५३॥ 

यहं पर हूग देश काम्रपिरि के दक्तिय में तथा 
महदेश के उत्तर मे रखा गय। हैं। श्रो कुल्तत वाम के 
कई क्षेत्रों का वर्णन मिलता हैं। भ्रतएवं इस कुन्तल 
बा निर्धारित करना कठिन है । बहू कौन क्ुन्तछ 
हैं। काप्गिरि मर॒ुयल के उत्तर में था। सिन्‍्स 
राजस्थान तथा पंजाब का दक्षिणों भाग महस्थयल 
है । प्रतएव यहाँ कुन्तल से तात्पर्य उत्तर परिचिमों 
भारत में लगाता चाहिए । काप् देश का वाम सत्‌ 
११७६ ई० के एक अभिलेस में मिला है; जिसमें वहाँ 
के राजा को सयादलक्ष ( से ग़लिक ) पर्वत के राजा 
के भ्न्तर्गत कहा मया है । 

हुणो को एक जाति के रूप में भहामारत ने 
चित्रित किया हैं। उनको उत्तत्ति नन्दिती गो के 
फैन से हुई थी ६ गाया का वर्षन महाभारत 


राजेतर्रगिणी 


आदि पर्व (६६: ५१) तथा बन पर्व (४३:१४) 
में किया गया हैं। हणों के देश को हूण देश कहा 
गया है । उनका स्थान पर्चिम दिशा निर्धारित 
किया गया हैं। उन पर नहुल ने विजय प्राप्त 
को थो। (समा पर्व ३२: १३) । हूण देश तथा 
जाति के राजागण युधरिछ्टिर के शनसूय पन्न में भेंट 
लेकर धाए थे ! (तमता पर्व ५१:३४) 

(२) मिद्दिरकु £ भाईते अकुबरी में ताम 
मेरह कुल! तथा राज्यकाह ७० वर्ष दिया गगा. 
हैं। राज्यवाल लौकिक वर्ष २३७२ से आरम्म _ 
माना जाता हैं । कुछ ऐतिहासिक इसका सम्‌ ५१५० 
५५० ई० मानते हैं । 

मिहिरकुल इफवैलाइट अथवा श्वेत हण था। 
हणो ने वोद्धों के विदद्ध जिहाद ओला था। उनके 
विहारों तथा चैत्यो को नष्ट किया था। भिश्ुप्री को 
तलवार की घाद उतारा था। छ्वन्‍्सताग लिसता हैं 
मिहिरकुल अपने अजेय साहस तथा प्रलोभनीय प्रकृति 
के कारण ध्रयू्वं व्यकित था। पड़ोसी राजाओ में 
ऐसा कोई नही था। जो सकृम्पित उत्तके भारेशों 
का पालन ने करता रहा हो ।! 

आमू दरया से चलकर हूणो ते हिन्दूकुश पर्वत 
यार किया | गान्धार लिया । भागे बना चाहते 
ये | सन्‌ ४६० ई० में स्कत्दगुत्त ने उसकी बाद 
रोक छो। ईरान में हुण सफल हुए। ईरान ने 
हथियार रख दिया। सन्‌ ४८४ ई० में ईरान 
के राजा को मारकर राज्य पर पक्‍्रविकार कर 
लिया । पाँचवी शताब्दी के अन्त तक उनका राज्य 
बलख तक फैल गया । 

पाँचवी शताब्दी में तोरमाण ने पंजाब पर 
अधिकार कर लिया | एंक मत है। मालवा के 
राजा यशोवर्मा ने सत्‌ ५२०-५४५ ई० के बोच 
हुणो। पर विजय प्राप्त कों थी। यह भी एक 
मत है । वे ग्यल्ादित्य नर्रभ्रिह गृत्त से फ्राजित 
हो गये थे। इस पराजप के पश्चात्‌ मिहिरकुल 
ने भारत कश्मीर विजय किया। वहा से उसने 
गन्थघार पर आक्रमण किया। वहा के राजवंश 
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को समाप्त क्या । स्तुप, चँत्य तथा विहारीं को 
नष्ट किया | देश को लूदा। अपनी लूद तथा 
युद्धवन्दियों के साथ कइ्मीर लौट बड़ा। भार में 
उसने बन्दियों को सिन्यु हट पर मार डाला। 
अम्ठतोगल्ला भारत से हूण लोग थानेश्वर के 
हर्षवंश्ञोय राजाओं द्वारा निकारू बाहर किये गये । 
हुण बौद्धो के विरोधी थे। वें शिव्र के उपासक 
थे। उन्होंने शिव मन्दिर निर्माण कराया था। 
वे शैव मत के समर्यक ये । 


मिहिर्कुल तोरमाण का पुत्र था। तोरमाण 
« कौ मुद्राओं से पता चलता हैं कि उससे मध्य 
प्रदेश से इसत सागर तक अधिकार कर लिया 
भा। उससे यह भी पता चलता है कि वह उत्तर 
प्रदेश, पंजाद और कश्मीर तक पहुँच भ्या था 
तोरमाण ने जैन धर्म जैन श्रुति के अ्नुमार स्वीकार 
कर लिया था । पत्वैया में रहने लगा थां। यह 
स्थान चन्द्रभागा पर्थातू चनाव नदी के तट पर 
पंजाब में हैं। तोरमाण का उत्तराधिकारों मिहिर- 
कुल सन्‌ ५१५ ई० में राज्यमिहासन पर बैठा । 


यशोवर्मा तथा वबालादित्य से हार कर बह 
कश्मोर राजा के आश्रय में आया। राजा ने उसे 
बश्मीर में एक जागोर दी। किन्तु बह कश्मीर 
के राजा को हटा कर स्वयं राजा वन गया। 
उसने कन्धार पर भाक्रमण कर विजय किया। 
ग्रनेक लोगों को सिन्यु में डुवाकर मार डाला 


ग्राथा है। ग्रिहिरकुछ से मरसिंदगुस्त बाला- 
दित्य ( सन्‌ ४८५-५३० ई ० ) को पराजित करते 
का निश्चय किया | परन्तु अपने साथियों के साथ 
बन्दी बना लिया गया । वालाहित्य उसका बच 
करना चाहता था ॥ परन्तु उसको मां ने उसे मज्त 
कर देने के लिए कहां। बालाहिए्य से शक राज- 
कर्पा से उसका विवाह कर दिया ! 


कश्मोरों इतिहायकारों तथा मारतोय इतिहाम- 
काशण के काठ में सेल .नहीं खावा। मन्दसोर के 


शिलालेख से पता चलता है। शैव यश्योपर्मन के 
सम्मुख मिहिरकुल का मस्तक फुक गया था । 


कोसमस ने इंडिको प्लुस्तत में मिहिर- 
कुल (कोसमस ; इन्डिको प्लुस्तस) को गोला 
नाम से धम्वोधित क्रिया हैं। चौनी पर्यटक सुंग- 
युन ने इसे गरान्यार का शासक “येया' बहा हैं। 
मिहिस्युल की राज्य सभा में सन्‌ ५२० ई » में 
अपना जाना वर्णन करता हैं) 


ह्युनत्सांग ने मिहिरकुल को मोह-हिस लोन्चुलो 
छिखा है। उसे महान्‌ साहसी लिखा हैं । कोई भी 
ऐसा पड़ोसों राजा नहीं था जो उसका ग्रादेश 
नही मानता था। उसने मिहिरकुल को बुद्धों के 
एक बड़े भारी पीड़क के रूप में प्रस्तुत किया है ) 
गादा हैँ कि मिहिरकुल में बोद्धों से एक उपदेशक 
मांगा। सिश्ुग्थ उसके भय किंवा स्वल्प ज्ञानी 
होने के कारण कुछ रिश्वय न कर सक्रे। अम्त 
में उन्होंने राजा के राजमवन के एक भृत्य बौद्ध 
को धर्मज्ञानो के रूप में चुना। राजा ने भ्पना 
अपमान समझा । क्रुंद्ध होकर उसने, बौद संध के 
नाश का आदेश दिया। इससे प्रकट होता है। 
उस्र समय बोद्ध संघ निष्क्रिय, प्राणहीन एवं अन्ञ 
हो गया था । 


राजत रंगिणी वा वर्णन तोरमान तथा मिहिर- 
कुछ के भारतोय ऐतिहासिक वर्णन से मेल नहीं 
खाता । राजतरंग्रियों के प्रनुसार त्तोरमाण तथा 
मिहिस्कुल के समयों में अन्तर पड़ता है । 


चीनी राजदूत मुंगयुन ने सन्‌ ४२० ई« में 


-गान्घार वी सौसा के शिविर में राजा मिहिरकुल 


से मेंट बीचो। उसमे उस समय के इतिहास 
पर प्रकाश डालना है। वह अपने समय से दो 
प्रोद्ी पूर्व का इव्हास देकर तत्कालोन समेय वा 
वर्धन करता है। बह मिहिरकुल से उसके राज्य 
के प्रारम्मिक बाद में सम्मवतः मिला भा। 
वह लिखता है--उत्तर भारत प्रें श्वेत >+हैग रहते 
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हैं। उनमें एक नाम गोला (मिहिरकुल) हैं। बढ़ 
युद्ध के समव २ हजार हाथी तथा विशाल अद्बा- 
रोही सेवा के साथ चलता हैं। वह भारत का 
राजा हैँ । वह लोगों को वष्ट करता हैं। छोगों 
को सम्पत्ति भेंट करने करे लिए बाध्य करता 
हैं! किसने मंदी ([ पिन्धु ) हुणो के देश को 
भारत से झलग करती है । यह उल्लेस सत ५२५० 
५३४ ई० का है। इससे दो बात प्रिद्ध होतो है। 
वीरमाण भानुगुप्त से पराजित हो गया था। हुणी 
का शज्प भिन्यु नहीं के पढिचमी क्षेत्र तक सीमित 
रहे गया था। 


तोरमान के पश्चात्‌ मिहिरकुल ने राज्य विस्तार 
भा विचार किया। उसने उत्तरी मारत पर 
ग्रोक्मण किया। सत्‌ ४३० ई० के शितालेस से 
प्रकट होता हैँ वह उसके राज्य वा १श्वा वर्य 
था । उस समय उसका राज्य खात्रियर तक 
बिस्‍्तृत था । 

मिहिरकुल के मशोधमंन तथा नरसिंह गुप्त के 
कारण उत्तरी भारत का त्याग करना पड़ा । उसने 
सम ५४४-४४० ई० के वीच पिन्‍्यू नदी के अभरो- 
भाग स्थित राज्य प्राप्त करने का पुनः प्रयास 
किया । जिसे खो चुका था | 


यशोधर्मन महाप्रतापा राजा था। उसके 
चरणों पर अपमानित राजा मिहिरफुत का मध्तक 
झुका भा। मिहिरकुल शिव के अतिरिक्त और 
दिसी के सम्पुख मस्तक भूकावे में सर्वया अश्वय 
था। जिसकी भुजाएं तुपार पर्वत का झाविंगन 
करती थीं। उसे प्रपने राज्य के दुर्दभ्य होने का 
दम्म उत्पन्त हो यया था ! 


घहु तुपार पर्वत से आर्य हुणों का उस 
प्पर हिमालय के पर्वतीय खण्ड में रहना सिद्ध 
करता है। सुंगन्युन ने स्पष्ट कहा है कि हुण 
राज का कसमीर के राजा से संघर्ष हुआ था। 
सुयारवात वद्मोर के अतिरिवत प्रश्चिम दिशा में 
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और कही सही होता अतएव कश्मीर में हुणी का 
रहना छट्य करता है। मिहिरयुल् जब भारत 
के भोतरी भागों में घुधने का प्रयास कर रहा था। 
तो माल्या के राजा यशोपर्मन ने उत्तका सामना 
किया था। मशोधर्मव के पश्चात्‌ मिद्िखुल वा 
पुनः शक्तिशासी हो जाना मालूम होता हैं । 

मिहिरकुल अत्यन्त क्रोपी स्वभाव का था। 
पर्यटक छ्ेंगांय के भनुसार उसने स्थालकींद तथा 
समोपवर्ती भूभागों पर अधिहार स्थापित कर लिया 
घा। किसो समय बौद्ध भिश्षुत से रष्ट हो गया 
था। उसने अपने अधिकारियों को आज्ञा दी। 
हिन्दुस्तान के बौद्धों का नाश कार दिया जाय । 
बुद्ध अनुशासन समाप्त कर दिया जाय | बुद्ध लाभ 
से सम्बन्धित कोई घोज शेष ने रह जाय । 

इसने कश्मीर पर अ्रधितार करने के पश्चात्‌ 
बहा बौद्ध विहारों तथा ल्तूपों को सष्ट करा 
दिया। सम्पत्तियों ज्त कर छी । 


हण वोद्ध नहीं थे । वे पिशात्रों की पूजा 
करते थे। हुए राज्य के साथ किपित अर्थात्‌ कश्मीर 
का सोमावर्ती विवाद हुआ था। कश्मीर तथा हणे 
राज में ३ वर्ष तक युद्ध चलता रहा । 

स्कत्दरिया विवासी एक यूवानी ने हुणीं के 
समय के गुृप्तवेशोष राजा का नाम नरसिह बाला+ 
दित्य दिया हैं। वह मश्नोधर्मव तथा हूणों के 
काक्रम्णों से त्रस्त हो गया था। गुप्त साम्राज्य की 
शवित च्षीप होती देखकर हूं ने अपनी शकित 
बढ़ा छो । वह मिहिरकुछ को भेंट भी देने लगा । 


बालादित्य के साथ हुए युद्ध का वर्णन छू न- 
साय करता हे--बालादित्य भगवान्‌ चुद्ध के प्रति 
श्रद्धा-सक्ति रखता था । मिहिरकुल के अत्याचार 
को वात सुती तो उसने भेंट भेजना बन्द कर 
दिया। मिहिरकुल ने उसके राज्य पर भाक्रमण 
कर दिया। वालादित्य ने एक द्वोप पर शरण 
छो] सूचना प्राप्त होने पर नाव द्वारा मिहिर- 
बुल ने द्वीप पर आक्रमण किया) द्वीप पर उसको 


प्रथम तरंग 


२५७ 





ऐैता उतरो। उसने अपनो सेना का मुख्य भाग 
अपने कनिष्ठ भ्राता के नेतृल् में पोछे छोड़ दिया ॥ 
यह एक संक्रीर्ण दर्स से गुजर रहा था। बाला- 
दित्य की सेवा ने उस पर आक्रमण किया । 
मिहिरकुछ बन्दी बना लिया गया। वालछादित्य 
उसका बंध करना चाहेता था। परल्तु उम्तको 
माता ने उसे रोका । उसे मुक्त कर दिया। 
छूटने पर मिहिरकुल ने सुना कि उसका भाई 
लौट गया है| स्वर्य राजपिहासत पर बैठ गया 
है । उसने कश्मोर के राजा के यहाँ शरण ली । 

कदमोर में मिहिरकुल ने एक विद्रोह ग्रायोगित 
किया । कश्मोर के राजा को हटाकर स्वयं राजा 
यन बैठा। उप्तने गान्धार के राजा को भी मार 
कर, उसके वंशनो को समाप्त किया। वहाँ का 
भी राजा वन गया। स्तूपों तथा संघारामों को 
खूब छूटा । देश को भी लूठा। छोटने के एक 
वर्ष पदचात्‌ मर गया। सन्‌ ५६३-५६७ ई » में 
मध्य भारत में हूणों का छोप हो गया। तुर्क 
तथा ईरानियों ने भी आमू दरया की उपत्यका के 
निवासी हूणों का संहार कर हूण शक्ति नष्ट 
कर दी + ४ 

मिहिरकुठ ने साकल भ्रर्यात्‌ स्थाकृकोट तथा 
उसके समोपवर्ती भूखण्डो पर भ्रपना प्रधिकार कर 
लिया था। 


मिहिरकुल को मुद्रा पर-'जयतु वृष” “जयतु वृष 
घ्वजा टंकित है। उसक्तो मुद्राप्ों पर चन्द्रकला, 
वुषभ, विशूल, सर्प का चक्र तथा शैत्र चिन्ह टंकित 
है । 'मिहिर' का अर्य सूर्य होता हैं । यह संस्कृत शब्द 
हैं। ईरानी झवेस्ता उल्लिखित मिहिर शब्द मिश्र 
अर्थात्‌ “मित्र हैं। ईरान तथा मन्दसोर के अभिवेख 
मिहिरकुल के इतिहास पर यरथेष्ट प्रकाश डालते हैं । 

प्रश्न उपस्थित होता है कि मिहिरकुल का 
क्या कोई शिठालेख आदि भो प्राप्य है। जिसके 
कारण कल्हण की बात को पुष्टि हो। यह सिद्ध माना 
जाम कि कइमीर में मिहिरबुल का शासन था। ह्र्ण 

बढ 


नरेश मिहिरकुल का ग्वालियर का शिलालेख तिथि 
शासन-काल १३, इस विपय पर प्रकाश डालता है । 


नाना धातु विचित्रे गोपाहब्य नाम्नि भूधरे रम्पे 
कारितवान्शैल्मय भातोः. प्रासादवरमुख्यम्‌ ॥ ९ 
पुण्यासिवृद्धि . हेतोस्मतापित्रोस्तथात्मनचेव । 

चसता च गिरिवरे () स्मि (न) राजः ॥० 


'गोपाहव्य नाम भूषरे यहाँ गोपा का श्र्थ में 
गोपाद्रि गिरि भ्र्थात्‌ गोप पर्वत छगाता हूँ । गोपाद्वि 
वर्तमान थंकराचार्य पर्वत है। शंकराचार्य पर्वत के 
मूल में डललेक के तट पर गुपकर जिसका प्राचीन 
नाम गोपा अग्रहार था, स्थित हैं। बन, शेल तथा 
पुण्य को वृद्धि के छिए वह इस शिप्तर में निवास 
करता है। यह स्थान पुराधिष्ठान हैं। पुराधिष्ठात 
जैसा मै लिख चुका हूँ गोपाद्रि भ्र्थात्‌ शंकराचार्य 
पर्वत के वाम पार्श्व में है। मिहिरकुल के समय में 
कश्मीर की राजधानों था। अतएवं गिरिवर पर बराने 
की भ्रोर संकेत शिलालेप में किया गया है । 


मिहिरकुल बोद्ध धर्म विरोधो हो गया था। 
उसके शिलाछेख से प्रकट होता है कि वह हद्विजगणों 
के प्रति झास्था रखता था | यथा-- 

( यती ) ( नि ) स्मेले साति ॥ ६ 
ह्विजगण मुख्यरमि संस्तुते च पुण्याद नादू घोषण। 
तिथि नक्षत्रन्मुदृत संप्राप्ति सप्रशस्त ( दिने ) ७ 
मातृ तुरूस्य तु पौत्रः पुत्रतरच भमानृदासस्य । 
न्ाम्ना च माठ्चेटः पब्चे-- 

( त दुगे ( नु बास्तव्यः ) ॥ढ॥। 

इसी शिलाछेख से तोरमाण और मिहिरकुछ का 
सम्बन्ध सिद्ध होता है कि मिहिरकुल ऐतिहासिक 
प्राणो था | तोरमाण का पुत्र या। कल्हुण का वर्णन 
वास्तव में कव्मीर में कसी प्रचलित इतिहास के 
आधार पर दिया गया हैं । कल्हण मिहिरकुल को 
वसुकुछ का पुत्र बताता है। चह मिहिरकुल की 
वंशावली ४ पीढियों तक को देता है। कल्हण 
मिहिरकुल के पुत्र बक का भी उुल्लेस करता हैं । 


राजतरंगिणी 





जो उसके पश्चात्‌ कश्मीर कर राजा हुआ था । बक 
के पश्चातृ सीधी वंश परम्परा का लोप होता है। 
उ्ती के एक वंश का क्षितिवत्द राजा होना कह्हण 
छिसता है । एक ओर छल्हूण स्पष्ट वर्णन करवा है 
तथा दूसरी तरफ तोरभाण तथा मिहिस्कुल के 
शिलनालेसों में कश्मोर का उल्लेख नही मिलता । 


'जोपाहब्य' दब्द से उसका सम्बन्ध खीच तावकर 
जोडा जाता है। अशोक के समान मिहिरकुल के 
कश्मीर सम्बन्ध पर सन्देह किया जा सक्ताहे । 
अशोक के सम्बन्ध में यही बात राजतरगिणी में पाई 
जाती हैं जिसमें उसके दादा का नाम शकुन्री दिया 
गगा है। अशोक की वंशावलो दी गयी हैं। उसमें 
गोधर, उप्तके पश्चात्‌ उप्तका पृत्र सुबर्ण, उसके 
पश्चात्‌ उसका पुत्र जनक तथा उसके पश्चात्‌ शच्चीनर 
और उसके पदचातू राजा शकुनी का प्रवोत्र अशोक 
राजा हुआ । जिस प्रकार कल्हण को दी ययी ग्रश्ञोक 
की वंशावली भारतीय इतिहास से मेल नहीं खाती 
उसी प्रहार मिहिरकुल की दी गयी कह्हंण की 
बंशावलो भारतीय इतिहास से मेल नहीं खाती | 

ग्वालियर का शिलालेख इस विषय में स्पष्ट हैं : 
क्री तौर ( भाण इ ) ति पः प्रधितों ( भू चक्र ) या 
प्रभूत-गुणः । 
सत्य भदान झौययाघिन मही न्याय त्तः शास्ता 8 ३ 
तस्थोदित कुछ कीते; पुत्रों () तुझे विक्रम: 
पति; घवब्याः | 
मिह्िर छुछे तिख्यातों ( ) सडगो यः पश्मुपतिम ॥ ४ 
गह मिहिरकुल या तो भारतीय राजा मिहिरकुछ 
या भववा वह कदमीर का मिन्न राजा था। हसन 
में रमाकर पुराण का उल्लेस बहुत किया है. किन्तु 
उमने वहीं वंशावल्वी दो हैँ जो कत्हण की है 
नोलमत पुराण हण राजाओं, हू जाति, तथा 
मिहिरदुल आदि किसी का उत्लेख् नाममात्र के लिए 
नहीं करता | चीनो सेसको ने मिहिरदुल के पिठा 
हो) चाम नहीं दिया हैं; भारतीय इतिहास लेसको 


ने कलह तथा चीन पर्यटकों द्वारा कइमीर राजा 
प्रिहिरकु को एक में मिलाने रा प्यास किया हैं । 
इन लामो की समता विशेष रूप से श्राधार मानी 
गयी हैँ । इस विपय पर भ्भो भोर अनुसंघान तथा 
गवेषणा की भावश्यकता हैं । 





खालियर का शिताछेख मिहिरकुल को वसुकुल 
का पुत्र बताता हैं। यह एक विविन्न पहुंकी 
हैं । खालियर के शिलालेस तथा कल्हुण के काछ में 
६०० वर्षों का अन्तर हैं। अतएव 'खालियर का 
शिलानेख मिथ्या नहीं हो सकता । सम्मव है कि 
मिहिरकुल को कश्मीर राज्य की परम्परा में जोड़ने 
का प्रयास किया गया हैं । उसे ५ पीढी से (कुल 
यदीयराजाओं के साथ कर दिया गया हो । तोरमाण 
झौर मिहिरकुछ नाम में साम्य नहीं हैं परन्तु बयुकूल 
तथा,मिहिरकुल के नामो में साम्य हैं शौर,वे एक- 
बंशीय मालुम होते है ! 
ययोघर्मन के मन्दसोर प्रशस्ति में उल्लेज मिलता हैं: 


आा छोहित्योपकण्दा न्‍्तलबन गह[नो) 
पथध्यकादा महेन्द्रादा 
गंगारिल्‍ष्टसाने।स्तुद्दिनशिसरिणं 
परिचमादाएयो धः 4 
सामस्तर्यस्थ बाहु हविण-हृत-म (4): 
पादयोराननमदुमि 
इचूडारना छु-रात्ि ब्यतिकर शबला 
भूसि मागा क्रियस्ते ॥५॥ 
स्थाणों र्वत्येण :णति कृएणतों 
प्रात नोससाडं 
यस्याहिलष्टो भुज्ञाभ्या चद्ति दिमगिरि 
दागि-शब्दामिमान (स्‌)/ 
नीचस्तानापि यस्‍्य श्रणति भुजवस्य- 
वज्मन स्छिष्ट मूदूर्ध्ना _ 
(चू) डा पुष्पोपदारिमिंहिरकुल सूप 
णुच्चिता (.) पादयुस्म ॥8॥ 


के 


प्रथम त्र॑गं 


देक्षिणां सान्तकामाशां स्पर्धया जेतुप्ुद्यता । 


यन्मिपादुत्तरहरिदूवभारान्यमियास्तकस्‌ 


॥ ३६० | 


२४०. उत्तर' दिशा ने, दक्षिण दिशा* पर विजय प्राप्त करने के लिए दक्षिण के देवता काल 
की स्पर्धा में मिहिरकुल को यमराज;तुत्य उपस्थित्त किया । 
सान्िध्यं यस्य सैन्‍्यान्तईन्यमाना इनोत्सुकान्‌ । 
अजानन्गृप्रकाकादीन्दप्ट्वाउग्रे धावतो जना; ॥ २६१ ॥ 
२८१. राजा के समीप आने को सूचना लोग उत्तकों सेना द्वारा मारे जाने वालों के मांस 
उत्सुक गृप्न, काकादि पक्षियों को उसके आगमन के पूर्व॑ मेंड्राते हुए देखकर पा जाते थे। 


दिवारात्र 


इतप्राणिसहस्रपरिवारितः । 
यो5भूदू भूषालवेतालो 


विलासभवनेष्वपि ॥॥ २६२ ॥ 


२८६२. रात दिन सहस्रों हत प्राणियों से पराव्ृत वह भपाल अपने ब्रिलासभवन में भी 


घेताल' था। 


बालेपु करुणा र्रीपु घृणा बृद्ेपु गौरबम्‌ । 
ने बसृत् नुशंसस्थ यस्य थोराक्षतेध्नतः || २६३ ॥ 
श्८ं३, घोर भाकृति, नृशंस और मानव द्रोही इस राजा में बालकों के प्रति करुणा, स्त्रियों 
के प्रति-घुणा तथा बूद्धों के प्रति गौरव भाव नहीं था। 





(१) उत्तर दिज्वा ; चारो दिश्ाप्रो के चार 
दिकूपाल किंवा देवता हैँ। इन्द्र पूर्व दिशा, वरुण 
पश्चिम दिशा, कुबेर उत्तर दिशा तथा यम दक्षिण 
दिल्वा के देवता हैं। कुबेर धन,फे स्वामी हैं) उनके 
कारण लद्ष्मी प्राप्त होती हैं। वे पालक हैँ । सम्पत्ति 
प्रदायक है । नाशक नहीं है। विष्णु भी रक्षक है । 
विष्णु मन्दिर का मुख इस लिये उत्तर तथा पूर्व 
दिशा रखा जाता है। उत्तर जिस प्रकार दक्षिण 
दिशा के ठीक विरोत्री दिशा में हैं। उसी प्रकार 
दोनों दिशाओं के देवता तथा कर्म भी परस्पर विरोधी 
है | कल्हण इसी ओर सकेत करता है ) उत्तर दिशा 
ने-दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्ति मिमित्त दक्षिण 
दिशा,के संहारक यम सुल्य मिहिरकुल स्वरूप यम- 
राज उत्पन्न किया था । 


(२) दक्षिण, दिश्ञा : मृत्यु की दिशा है। 
उसका देवता यम है। शिव संहार के देवता हूँ । 


अतएब शिव मन्दिर का द्वार दक्षिण त्या पश्चिम 
होता है । पश्चिम में सन्ध्या जन्म लेती हैँ। व 

जीवन सब्ध्या की दिशा है। वहाँ प्रन्धकार उत्पन्न 
होता है । पूर्व दिशा उदय की दिशा है। वहाँ से 
सूर्य ज्याति भ्रन्धकार को तिरोहित करती उठती है । 
ओर परिचम में जाकर लुप्त हो जाती है| उत्तर तथा 
पूर्व दिशा की ओर मुख कर उत्तम तथा पवित्र कार्य 
किये जाते है। सूत्यु के परचात्‌ मनुष्योंका पद 
दक्षिण दिशा को ओर कर दिया जाता है। मुसलमान 
भी अपने शव का पद दक्षिण की ओर करके 
गाइते हैं । 

२६२ ( १ ) वेताछ : पिशाचों का एक समूह 
वेताल कटा जाता है। रुद्र गणो में बेताल सम्मिलित 
हैं । रणभूमि मे उपस्थित रहते है। वहाँ के मानव 
रक्त एवं मास भक्षण करने है। ( भा०२:३०:३९ ) 
इनकी देवता मानकर भी पूजा की जाती है॥ इन्हें 
सर्वत्र शिव का उपासक माना गया हैं। ( मत्त्य 


प्रेथम तरंग 
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ठदा मौपो चन्दन से लगवाते हैं। अनेक भक्त 
उनका गुदना ग्रुदवा लेते हैं। 

दर का चिन्ह वस्त्र पर छपवाने रा कोई 
तुक नहीं माक्ूम दोता। वह मनुष्य पादांकित 
वस्तु अपवित्र मानी जायगी। सह सम्भव नहीं था 
कि तत्कालोन हिन्दू किवा बौद्ध जनता पादांकित 
वस्त्र भ्रपनों महिलाओं से हृदय पर धारण करवातो। 


में समझता हूँ। घिहल भगवान्‌ के पद 
चिन्ह के कारण तीर्थ था। उसे देखने तथा 
पूजा करने के लिए हिन्दू तथा बोदध दोनों जाते 
थे। भगवान्‌ का पद पवित्र था। अतएव 
उसे वस्त्र पर स्वर्ण सूत्र अर्थात्‌ जरी से भ्रंकित 
कर दिया जाता था। उसी प्रकार शिव विष्णु 
के शंख, चक्र, गदा, पदृम, त्रिशूल वस्त्रो, उत्तरोय 
भादि पर प्रंकित कर दिये जाते है। प्रिहूल का 
यही पादांकित वस्त्र कश्मीर में आया रहा होगा । 
किन्तु कह्ृण यहां 'राजा' शब्द पादांकित के 
लिए प्रयोग करता हैं। उसका स्पष्ट क्र्य ,राजा 
का पद हैँ। यहाँ पर दो बातें सम्मव हो सकतो 
हैं। मिहिरकुल बौद्ध घर्म विरोधो था। वह शिव 
भक्त था। उसने यदि जाना होगा कि उसको 
दृदयेश्वरो हृदय पर बुद्ध पादाकित वस्त्र पति के 
शिव भवत होते हुए भी धारणा करती है, तो वह 
क्रोधित हो उठा होगा। बह सिहल राज के इस 
धर्म प्रचार को बुरा मानकर उसे दण्ड देने के 
-* उम्र स्वभावानुकूछ भ्रभियाद किया होगा। 
सद्यण के पादाकित वस्त्र विक्रय करने का 
7 समझ में नहों आता। उसने भगवान्‌ का 
वस्त्र सिंहल के गोरव स्वरूप बेचने का 


ने पादांकित वस्त्र के स्थान 
वस्त्र लाया । कह्ूण ने 
॥ सूर्य की उपासना प्ार्य 
$ सूर्य को उपासना वा 
+। यमृषदेव वस्त्र भी 


घिहरू में सैम्यार होता था। हिन्दू धर्म का प्रतीक 
सूर्य तथा बुद्ध का प्रतीक चरण दोनों से, अंकित 
वस्त्र बनते थे । 

गया में चरण पादुका पर पूजा होती हैं। 
दिल्‍ली में कुतुब मीनार स्थान का नाम विष्णु पद 
पर्वत था। मन्दिर विष्णु का था। हिन्दुओं में 
पादुका पूजा एवं चरण पूजा का विशेष महत्त्व हैं ६ 
प्रत्येक मन्दिर में चरणपादुका पत्थर पर बनी 
होती है। उस पर पुष्प, दक्षियादि चढाया जाता 
है। थौटों में भी हिन्दुओं की देखादेखो चरण 
पूजा भ्ारम्भ हो गयी थी। बौद्ध मन्दिर में भो 
चरण पादुका रखो जाने लगो । 


राजा मिहिरकुल ने वौद्धों के इस प्रचार प्रकार 
को, हैमपादांकित वस्त्र के स्थाव पर अपने भभि< 
यान के फलस्वरूप यमुपदेव हिन्दुओं के प्रतोक 
चिन्ह को मान्यता दिया। सिह राज़ा पावाकित 
वस्त्र की यह कल्पना सर्वधा ठीक'नहीं उतरती। वे 
पद के तोर्थ तया पद को पवित्रता के महत्त्व को 
भूल गये होगे । 


कह्नण यहाँ कंचुकी .के मुख से कहलाता है 
कि सिहल राज के पद का पझ्लंकित वस्त्र था। 
कंचुवी का अन्तःपुर में स्थान एक पार्षद का था। 
वह वृद्ध रूप में सर्वदा एवं सर्वत्र चित्रित किया 
है। बह नारद का भी कार्य करता चित्रित किया 
गया । राजा के क्रोध को देखकर परिहास किवा 
राजा की चांटुकारिता के लिये 'पद' देख कर दो 
राजाओं में लडाई हो जाय, कदुता बढे इस प्रथो- 
जन से घिहलराज का नाम ले लिया होगा। 
घ्रिहर का वह वस्त्र था। यह सब जानते थे। 
सत्र प्रयोग करते थे। किसो ने पद को भोर ध्यान 
भी नही दिया होगा। यदि कभी किसो ने जिज्ञासा 
को भो होगी तो सिहर के व्यापारो भगवान्‌ 
का पद है कह दिये होगे। 


कंचुकी को तुरत उत्तर देना था। परिहास 
एवं पिशुनता के कारण पघ्िहल के राजा के वच्त्र 
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रॉजतरंगिणी 


से जातु देवीं संवीतर्सिहरांशककब्चुकाम । 
हैमपादाड्धितकुचां रृप्ट्ठा जज्वारू भन्‍्युना ॥ २६७ ॥ 
श्८ट४, किसी समय रानी को हेमपादांकित* सिंहुल देशीय कंचुकी धारण किये देखकर, 
जिसका अंकित पद रातो के कुच पर पड़ता था, वह क्रोष से ग्ज्वलित हो उठा। 





२५९:२४ ) पार्वती के शाप के कारण मृत्यु लोक में 
इसने मनुष्य योति प्राप्त की थी। वेताल की 
भवित देखकर शिव एवं पार्यदी भो महेश एवं 
शारदा माभ से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। ( शिव० 
शत्त १४ ) 

कालिका पुराण में बेताल के भाई का नाम 
भैरव दिया गया हैँ । थे राजा चर्शेखर तथा रानी 
तारा के पुत्र थे। बे पूर्व जत्म में भूज़ी एवं महा- 
बाक्ष सामक झ्िवदृत्त थे। भूृड़ी वेताल हुआ था । 
महाकाठ से भैरव का रूप लिया था। कामाख्या 
देवी की उपासना द्वारा उन्हें शिव गणों का नेतृत्व 
प्राप्त हुआ था। इसके वश्जों को “बैताल बंद 
कहते हैं। वैताल जतनी रकन्द को एक अनुचर 
मातृका थी । ( म० शा० ४५:३३ ) प्रेत का एको 
प्रकार भी बेंताल कहा जाता है। शव पर भधिकार 
लकर लेता हैँ । 
पाय्भेद : 

इलोक संख्या २९४ में 'सिहलां का 'सिद्भाल 
द्वीप तथा 'हुँस! का पाठशेद 'हेम' मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 


२९४ (१) द्ेमपादाकित : कंचुकी महि 
लाये पहनती है । पुराने समय में चोली पहनती थी ) 
स्तन वे भीतर से रूमाल और थआजकल पेटी कोट 
से कस्तती हैं?! उसपर कंचुकी अथवा चोली या 
स्पर पहनती है। बुच स्थान पर किसों पृष्य 
योछाकार भाकृति किया दुछ ने कुछ बेल बूढा 
बना देती है। इसी प्रकार स्वर्ण पाद भ्रंकित चिन्ह 
कुच स्थल पर बने जाता था । 

भात पस भी बेलन्वूटो में उगसियाँ, हाथ, 
पंजा, मुसाइत, मनुष्यातत्ति पशु पक्षी की आकृति, 


बनायी जाती हैं। कुछ इसी प्रकार का स्वर्ण झरी 
का ब्लाउज कंचुकी अथवा चोकछी का कपड़ा उब 
दिनों थी रंका किया सिह में बतता रहा होगा 

इस वर्णन मै एक बात का और पता छग्ता 
हैं । सिहल से कश्मीर का व्यापार होता था। प्रिहल 
के व्यापारी कश्मीर तथा कश्मीर के व्यापारी सिहल 
की वस्तुओं का व्यापार करते थे । अनन्‍्यवा श्रीववर 
से श्री छंका अथवा सिहल दो हजार मिल्ल दूर पहुता 
हैं | वहां का वस्त्र वैसे बश्मीर में उपलब्ध हो 
सकता है। निस्सन्‍्देह मिहिरकुछ तथा प्राचीन काल 
में कम्मोर का व्यापार समृद्ध था । कदमीर में भारत 
के कोने कोने से ध्यापारी भातें थे और बष्मीर ते 
भी चारों जोर जाते रहे होगे । 


पादाकित शब्द एक अनुमाल की और अनाग्रास 
ले आता हैं। मिहिरकुछ के समय में सिहल के 
सभी लोग वुद्धमतावलम्बी हो चुके थे। आाज भी 
वे बौद्ध है । सिहल अर्वात्‌ श्री लंका से आदम पी 
अर्थात्‌ शिसर है। उस पर थरण चिन्ह हैं: 
वीद उसे बुद्ध, हिन्दू विध्णु तथा ईताई महात्मा 
आदम का चरण चिन्ह मानते है । बाइविल गाया 
के अनुधार वे मानवो के थादि पुरुष थे । उन्ही से 
जगतू के मानवों की सन्तत्ति हुई है। वे चाहे 
आज विभिन्न वर्ण, रुप, जाति एवं भाषाभापी 
बयो थे हो | 

बैप्णव बैरामो छोग रामनामी ओढ़ते हैं। 
बहू कई प्रकार की होती हैँ। किसी पर राम, 
किसो पर भिव का माप्त छपरा रहता हैं। इसी 
प्रकार भगवान्‌ विष्णु का यह चिन्ह, दस, गदा, 
चक्र तथा पद्म भी छगे रहते है। ठलाट बाहु 
हृदय पर विष्णु पद छाप घन्दन, कर्तूरी, रोरो 
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पथा गोपी चन्दक से छगवाते है। अनेक भक्त घिहकू बककार छा थ। दे (7777. गैय्यार होता था । हिन्दू धर्म का अतीक 
उनका गुदना गुदवा लेते है । सूर्य तथा बद्ध का प्रतोक चरण दोनों से अंकित 
रिक्ा चिन्ह वस्त्र पर भखवाने का कोई वस्त बसे थे हि 
तुक' नहीं दोता । वह मनुष्य पादंकित गया में चरण पाहुका पर पूजा होती है। 
पैल्तु भ्रपववित्र मानी जायगी। यह सम्भव नही था ौविन्ली में कुतृक मीमार स्थान का नाम विष्णु पद 
के तत्कालोन हिन्दू किया बौद्ध जनता प्रादंकित पर्वत था। मन्दिर विष्णु का था । हिखुओं के 
बस्त अपनो महिलाओं से द्वेदय पर धारण करततो । पोडुका पूजा एवं चरण पूजा का विशेष महत्त्व हैँ 
पद >प्पेक मन्दिर के वरणपाढुका पत्थर पर बनी 
में समझता हू रा सिह भगवान्‌ के 8 होती है। उस पर पेय, दक्षिणादि बढ़ावा जाता 
चिन्ह के कारण तोर्य था। उसे देखने तथा हैं। बोद़ों हे हिलुओं को है 
ने के लिए हिन्दू तथा बौद्ध दोनों जाते है। बे ४ देखो चरस 
पूजा कर: पूजा प्रारम्भ हो गयी थी। बौद्ध मन्दिर में भी 
/ गैगवान का शरद | अतएव चरण पाठुका रखो जाने छगो । 
उसे वस्त्र पर स्वर्ण अयत्ि जसे के अंकित ह 
कर दिया जाता था। उसी अकार शिव विष्णु जा मिहिरकुल ते बौड्धों के इस प्रचार प्रकार 
के शंख, » गंदा, पद्म, व्िशूछ क्त्रों, उत्तरोय को, हँमपादाकित तस्‍्त्र के स्थान पर अपने अ्रप्नि-- 
भादि पर अंकित कर दिये जाते है । यान के फलस्वरूप हिल्मों क प्रतीक 
यही पादाक्रित वस्त्र कझमीर मे भाया रहा होगा । चिन्ह को मान्यता दिया। विहछ राजा ५ 
किन्तु कन्नण पहाँ 'राजा' शब्द पादाकित के. वस्त्र की यह कल्पना स्वंधा वही उतरदी । के 
लिए अयोग हूँ । भर्य पद के तो तया पद को के महत्त को 
का पद है। यहां पर दो बातें सम्मय हो सकती भूछ गये होगे हि 
हैं । पिहि बौद्ध धर्म विरोधो था ; वह शिक्र कह्नण यह कंचुकी (के मुक्त है गहचाद है 
भक्त था यदि जाना 438 कि उसको कवि सिहछ राज के पढ़ का प्रडित ब्थ बा 
ददयेशवरो द्वेदय पर पैद्ध पादांकित चस्त पति के ही का अन्त.पृर ह# एक वापद 
85 बा होते हुए भो "या करती हैं, को अेह वह रद रूप में सदा एवं सर्वत्र विश्नित म्र्यि 
मी हो होगा । वह सिहछ राज के इस । बह नारद भी जिवित च्यि 
,प३ नर को बुरा >निकर उत्ते दण्ट देने के या राजा के छोय को देवइर रिहाप कि 
हित उप्र स्वभ। ० भभियात्र किया होगा । राजा की पाइस्रिक ह्यि प्रा देख झर दे 
दडराज के पादाकित विक्रय करने झा राजाओं मैं लड़ाई हो जय, ब्टदा कटे इस श्री- 
रा पैमञ् में नहीं गाता | अगतान्‌ छा जन से धिहकराज का नाम ३ मिद्न होगा + 
जात सिहल के गौरव स्वख्प वेचे चिह्ल अब कस बा । बह गत कक ये 
ह ७ पर पदोग इसे के ड्सि के पर झो झोर ब्याक 
गहिरकुत के गरदाित कब के स्थान मा नह दिया होगा; यदि कमी दिज्नो के जिडासा 
 अमुषदेव मय ॥. कहर ने ग्रह ल विह्क् $ ब्यग्रते मान 
से किया हैं। मू की उप्र अप $ह हित हग। 
पमवितम्यी है | बट 
है । यू को उपाता ड जड़े 5 
स्वाद बीढ एो &ै। समप३ श्र छ् _ इंच को तुस्‍त पर देगा था। प्रर्द्वाय 
रस कब किलय $ आर, यश $.... 


फिहित झ 


३०३ 


राजतरंग्रिणी 





में सिहकरानण के अतिरिक्त शौर किस वा पद 
हो सकता है। इस त्रिचार से अनायास सिहलराज 
का हैमाक्रित पद कह दिया । राजा मिहिरकुल के 
उम्र स्वर्भाव को देखकर किसी को प्रतिवाद करने 
का साहस से हुआ होगा । 

सिंहल का प्राचोन नाम श्री छलका तथा प्र्ता- 
चोन नाम सिलोन है। अरबों ने इसका नाम 
'सैलान' रखा था। अंग्रेजों ने उसो सैलान नाम के 
भ्ाधार पर इसे सोछोन कहना आरम्भ किया 
और अन्तर्राष्ट्रीय जमत्‌ में यही नाम प्रचलित 
हो गया | 

घिहल में रावण को झरूयाति एक वैद्य तथा 
विद्वान्‌ के रुप में हैं। विभीषण की मान्यता देवता 
तुल्प है। श्रीलंका में अशोक वाटिका आज भी 
है। उसकी पुरानी राजधानी का नाम 'सीता बर्का 
है। विजय सिंह गुजरात से श्री लंका 'गये थे। 
अतएवं उनके नाम पर सिंहझ नाम पड़ने वी 
एक गाया है। ' 

प्राचीन समय में भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिम' 
नही बनेती थी। उनेके श्रीपद ही को पूजा होतो 
थी। यह पद सीधा है। साधारण मनुष्यों का 
पद किचितृ घुमा हुआ रहता हैं। पद चिन्ह में 
महापुर्षों के लक्षण है । 
स्थान पर ग्रोलाक़ार वृत्त बने दिखाये गये हैं। 
यहू वृत्ताकार चिन्ह बौद्ध जगत्‌ का तथा धर्म 
चक प्रवर्तन का प्रतीक हैं। सम्भव हैं। भगवान्‌ का 
चरण हृदय देश पर स्थित रहे अतएवं हेम पादाकित 
चिन्ह वच्तस्थलू पर कंचुकों में चनाया जाता रहा 
होगा । हेम शब्द यहाँ महत्त्व रखता है। वयोकि 
भगवान्‌ का वर्ण स्वर्ण अर्थात्‌ हेम तुल्य था । 

कश्मीर के इतिहास तथा उसके स्थानों पर 
जिस प्रकार मुसतमानों घामिक रंग बढाने का 
प्रयास किया गया है उसी प्रकार श्रोपाद पर्वत 
पर भी हिन्दू तथा बौद्ध परमस्पराओं पर परदा 


डाछ कर उगे मुसछिम धामिक संंचा में ढालने 
बग प्रयास किया गया है। 

श्रीशंकराचार्य पर्वत का माम जिस: प्रकार 
कइमोर में तस्तए सुलेमाव दे दिया गया हैं। 
बही प्रक्रिया थ्रो छंका में श्रीपाद पर्वत के:साथ 
हुई। उसका नाम बाबा प्राइम की चोटी तथा 
सोह का नाम 'सोह खिद्च रस दिया है । 


श्रीपाद पर पहुँचने वाले रासतो* का “झूख 
नाम बदल कर एक मार्ग की बाबा आदम! तथा 
दूसरा 'मामा' (होवा) नाम रस दिया गया हूँ। 
श्रीपाद तक.पहुँचने के लिए श्रो छंका के शजाओं 
में लोहे की; सिकड़ी अथवा जंजीरें लगवा दी थी। 
यात्री उन्हें पकड़कर श्रीपाद तक पहुँचता है । उसे 
सिकन्दर का लगवाया प्रसिद्ध किया गया । 

प्रसिद्ध ईरानी कवि अझसरफ ने श्रपने ग्रन्थ 
मिकन्दरनामा में लिखा है कि सिकन्दर जब लंढ्रा 
पहुँचा तो जंजीरों को आदम के कदम तक पहुँचने 
के लिए लगवा दिया था । 

इब्नवतृता एक कदम और आगे बढ़ जाता 
हैं । वह कहता हैं द्वार सिकन्दर का निर्माण कराया 
हुआ हैँ! यहाँ पर लाछ गुलाव का फूल हथेली भर 
का होता है । उस पर 'अल्नाह ग्रौर 'मुहम्मद' का. 
माम प्रकृतिः ने'स्वयं लिख दिया है। जंजोर|का भो 
नामकरण कर दिया गया हैं! दसवी जंजीर को 
जंजीरे शहादत को संज्ञादे दी ग्थी हैं। दसवी 
जंजीर से सोह खिद्र तक की दूरो दस मोल 
हैं। उम्रमें एक खोत हैं। उस स्रोत को हजरत 
खिजत् से सम्बन्धित कर दिया गया है। जंजीर 
शहादत पकडने, पर 'कलम शहादत: पढ़ने की 
हिदायत की गयी है। 


इब्मबतूता ने चरण चिन्ह का परिमाण 
ग्यारह बालिशत और सुलेमान सोदागर ने सत्तर 
हाथ लम्बा बताया 'है। इसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार किया है कि मन!'वी भावना के भ्रनुसार 
बह किसी को बालिश्तो में ग्ोर किसो को हाथों 


अथम तरंग 





- है? 





में बहुत लम्बा शौर छोटा" दिखाई देता हैं। यह 
सब वास्तविक इतिहास पर दूसरा रेग चढ़ाने के 
लिए किया गया है । 


यह तथ्य है कि सिकन्दर कभी लंका में पैर 
भो नहीं रखाथा। वह ईसा पूर्व ३२७ वर्ष में 
आरत प्राया और सिन्ध के मार्ग से अपने देश 
की झोर लौट गया और मार्ग में हो उसका देहाव* 
सात सूसा से हो गया। हजरत छिज्ञ का वैगम्बर 
मुहम्मद के बहुत बाद का हैं। पैंगम्वर साहब 
कृत जन्म हो सन्‌ ५७० ई » में हुआ था । 


श्रौपाद पर्वत का अस्तित्व हजरत सिद्धके 
जस्म से हजारों वर्ष पूर्व था। बौद्ध धर्म भ्रशोक के 
काल अर्थात्‌ ईसा पूर्व तीसरी झताब्दो में पहुँच 
चुका था। देश बोद्ध हो चुका था । 


श्रोपाद श्री लंका का श्रेष्ठ पूजनीय स्थान था। 
श्रीपाद धर्म चिन्ह था। सिहर के हेमाकित पाद- 
चिन्ह वस्त्र का वही श्र्थ था कि वह वस्त्र जहा 
जाता था वह भगवान्‌ बुद्ध के पद चिन्ह के कारण 
राणवापी वस्त्र के समान पवित्र तथा घेष्ठ माना जाता 
था । पाद चिन्ह का इतना महत्त्व था कि उसे विश्व में 
चार स्थानों में वौद्धों ने माना है। जहाँ भगवात्‌ 
बुद्ध ने अपना पद रखा था। यद्यपि यह भी सत्य हूँ 
कि भगवान्‌ बुद अपने- भौतिक जोवन काल में मध्य 
देश रे कभी बाहर नही गये । श्री लंका तो भारत के 
बाहर था। पाद चिन्ह के विषय में कहा गया है। 
एक पाद चिन्ह नवंदा के तद पर था । दूसरा सत्य, 
बच्य पर्वत की चोटी पर था। तीसरा श्रीलंका में 
कूद पर था । चोंथा यवन देश में था । बुद्ध जगत 
निम्नलिखित पद पढ़कर चरण चिन्ह की वन्दना 
करता है। 


ये नम्मदाय नदिया पुलिने च तोरे 

*_ *यं सच्चवद्धगिरिके सुमतां च छग्गे । 

: ' थे रष्य यौनक पुरे सुनिनी थ पाई, हि 
त्तं पादु रूच्छनमहं सिरसा नमामि ॥ _ 


सुमन कूट पर श्रोपाद है। पवनपुर में चौथे 
ओऔपाद का होना कहा गया है। मैने बहुत वंद्ध 
भिक्षुओ से पूछा । उनका कहना है कि चौथा पाद 
मक्का में था। कावा जिसे वुतखान कहा गया है 
बह वास्तव में बुद्ध स्थान था। वहाँ सैकड़ो से ऊपर 
मूर्तियाँ थी । बुत शब्द बुद्ध का अपभ्रश है। यह 
अब प्रमाणित हो चुका है कि बुद्ध शब्द का बुत 
अपभ्रश है । कावा में ३००से ऊपर मूर्तियाँथी। 
सबकी पूजा होती थी। इस,विवाद ग्ें न पड़ कर 
यही कहना अलम्‌ होगा कि मिहिरकुल के समय 
तक वोद्धधर्म भारत तथा बाहर था। श्रीपाद का 
हेम पादाकित रूप पूज्य था। क्योकि उस समय 
बुद्ध प्रतिमा की पूजा प्रचलित नही थी । 


सुमनकूट पहुँचने के लिये हेटन पहुँचना 
चाहिए | हेटन से मसकेलिय जाना पड़ता है । वहाँ से 
११ मिल दूर पड़ता हैं। मसफेलिय से श्रीपाद 
पर्वत दिखाई पड़ता है। शिखर पर पहुँचने पर 
चट्टान काटकर सीढ़ियाँ बनायी गयी है । जंजीर 
तथा छूड़ पकड़कर श्रीपाद तक पहुंचते हैं । 


श्रोपाद के समीप सुमन देव का मन्दिर है । यह 
स्थान समुद्र की सतह से ७३६५ फिट ऊँचाई पर-है । 
भगवान्‌ सुमन देव को प्रार्थना पर तीसरी बार लंका 
आये थे |; सुमन कुटी प्र उनका श्रागमन हुआ। 
यहाँ पर वैशाख परुणिमा के दिन अपराह्न काल में 
अपने वाम पद का चिन्ह अंकित किया था । (६ सुमन्‍्त 
कूट वण्णना ७७९ ) इस पाद की महिमा में समन्‍्त 
कूट वष्णना में कहा गया है-'ऐसे हेप रिपुरहित्त 
मनुष्यों के हित-साधक उस घर्मराज ने लंका की 
ल्ष्मी के रम्य सुमनगिरि पर जिस-जिस चरण चिन्ह 
को दिया वह चित्त मात्र के प्रसन्न होने से तुम्हे बुद् 
के समान स्वर्गादवर्म देगा । अतएवं है लोगो ! प्रसन्न 
मन होकर सज्जनो से प्रशंसित उसे नभन करो। 
उसकी पूजा करो। 


उसकी महत्ता का वर्णन उसी ग्रन्थ में और 
पिया गया हैं --बहाँ स्वदा वृत्त एवं लताएँ नत 


३०४ 


राजतरंगिणी 


सिहलेप  नरेन्द्राद्म्रिमुद्राइ! क्रियते पट । 
इति कब्बुकिनां एट्रेनोक्तो यात्रामसाचतः | २६५४ ॥॥ 


२८५, जिज्ञासा पर कंचुकी ने बताया सिंहल में बने वस्त्र पर राजा का पद चिन्ह अंकित 
किया जाता है। *-- राजा ने अभियान का आदेश दिया। 


तत्सेनाकुम्मिदानाम्भोनिश्न गाक्ृतसंगमः ! 


यमुनालिज्ननप्रीति 


अ्पेदे 


दक्षिणार्णवः ॥ २६६ ॥ 


र८६. उसकी सेना के गजों के ग०्डस्‍्ष्यल से उद्भूत मद घार मिलन से दक्षिण समुद्र ने 


यमुना" मिलस सुख का अनुभव किया। 





मस्तक श्रीपाद का सनस्कार करतो है। उस पर्वत 
पर जहाँ पदचिन्ह है, भनुष्यसंकुठ हीने पर भो स्पान 
ही जाता हैं । जब एकत्रित मनुष्य पूजा कर विकलतें 
है तो उप्त पवित्र चरण बिन्द्र को मेंध धो डालते 


है 


प्रामाणिक रूप से यह मान्यता है कि श्रोपाद 
५ फ़िद तम्बा है। वह स्पष्ट नहीं है। केवल लम्बा 
गडूढा मादूम पड़ता है। राजा निःशंक्र मल्ल( सन्‌ 
११९३-११०७ ) श्रोपाद को एक बडे शिला खण्ड से 
ढकवा दिया था | ढके पत्थर पर मवोन चिन्ह मूल 
के समान बनवा दिया गया । स्थान छाया हुआ हैं ) 
समीप ही पुष्पाध्तन है। वहाँ पूजा निमित्त पुष्पजलि 
दी जीती है। श्लीपाद इस समय सिमेण्ट की रेलिग से 
घेर दिया गया है| वह स्थान समुद्र तट से ६६ मोल 
दूर है। नव मिल दूर से ७३६४ फिंठ को ऊँची 
ढाई घढती पड़ती है। मार्ग घने वन थो से होकर 
जाता है। मार्ग में धर्मशाक्ाएँ वही हैं । छः मिल 
तक भूल शिश्षर दिखाई नहीं पड़ता । तीन मिलकी 
चढाई शेष रह जाने पर श्रीपाद शिखर का दर्शन 
होठा है | तल्मश्वात्‌ सोधो चढ़ाई पडती है । पहाड़ काठ 
कर सीढ़ियाँ बनायी गयो हैँ | से॥ढियों के पश्चात्‌ 
जंजीरी का सहारा छेना पड़ता हैं। जंजीरों तक 
पहुँचने के पूर्व यात्री को सूव समझा दिया जाता है 
कि वह नोचे को ओर न देखे। नोचें देखने पर 
भयंकर खाई” मालुम पड़तो हैं। मस्तक घूमने लगता 
हैं। फिंचितु मात्र पैर फ़िसलने पर झरटौर का पता 


नही चलेगा : सब कुछ घकताचूर हो जायगा। इसके 
पश्चात्‌ ४० क़िट ऊँची छोहे फी सीढ़ी है। उसके 
वश्चात्‌ श्रीपाद का चबूतरा मिलता हैं । मैं श्री लता 
की यात्रा दो बार कर चुका हैं । मेरा निश्चित मत 
हैं कि कल्हण वर्णित पाद हेमांकित चिन्ह इस श्रोपाद 
का प्रतोक था जो कंचुकी पर इस प्रकार बनाया 
जाता था कि वह हृदय स्थल पर भगवात्‌ का पद 
स्पर्श करता है । 
पाठमेद : 

इल्ोक संख्या २६५ में तोक्तो' का “नोकता' 
तथा “मदात्तत-” का 'मधात्तत.! पाठमेंद भिठता हैं । 
पादटिप्पणियाँ 

२०५ ( १ ) कंचुकी / इसका शाब्दिक अर्थ 
चोली, अंगया स्त्री लिग रूप में तथा पुलिण रूप में 
भ्रन्त.प्र रक्षक, द्वारपाल, रनिवास में दास दासियों 
का अध्यक्ष माना गया हैं। अन्त.पुर के राज्य 
अधिकारियों में इसका बड़ा महत्त्व रहा है। संस्कृत 
नाटकों: में यह परात्न विशेष रूप से चित्रित किया 
गया है। राजाओ के भा्टस्थ्य जोवत के स्वरूप को 
प्रकट करता हैं । 


२९६ ( १) यमुना  गंगन्यमुना का प्रायः 
एक साथ वर्णन मिलता हैं। गंगा का धल उज्ज्वल 
तथा यमुना का नीला माना गया हैं। भौर हैँ भो। 
इसका स्पष्ट दर्शन प्रयाग संगस पर मिलता हैं । जहाँ 
ममुना तय गंगा का जल आकर मिलता हूँ । बहाँ 


प्रथम तरग 


दोनों जलों में भिन्नता प्रकट होतो है। संगम के 
पदचातू काशी पहुँचने पर गंगा जल उतना उज्ज्वल 
नहो रह जाता, जितना हरद्वार तथा प्रयाग में दिखाई 
देता है । हरद्वार से प्रयाग तक गंगा की घारा में 
तेजी रहतो हैँ । प्रयाग के पश्चात्‌ वेग का लोप हो 
जाता है । स्थिरता आतो है । 


हिमालय से गंगा तथा यमुना दोनों मदियाँ 
निकलतो हैं । दोनों का जल रादूश होना चाहिए। 
परन्तु शिनक्नषता दिखाई पडतों हैं। इस पर कुछ 
प्रकाश डालना आवदयक है । 

गंगा में हरद्वार से प्रयाग तक मिलने वालो 
सब नदियों का स्रोत हिमालय है । सव हिमारय का 
जल छाकर गंगा में डालतो हैं ॥ अतएवं गंगा का 
जलू एक हो हिमालय एवं हिंम गलने के कारण एक 
रूप रहता है । 


यमुना के साथ ठोक उलठी वात होतो है। 
यमुना में मिलने वालो सब नदियाँ विन्ध्याचछ, 
भरावली आदि से निकलती है । दक्षिण दिशा किवा 
दक्षिण पथ से झाकर यमुना में मिलती है । वे मैदानी 
क्षेत्र तथा विन्ध्य के उज्ज्वल वर्ण होन पत्थरों का 
टकराया हुआ जल यमुना में लाती है ॥ यमुना का 
जल हिमानी, हिम गलिन उसके स्रोत के पश्चात 
पुनः उसमें नही आता। किम्तु गंगा का जल हिमालय 
पर्वद के पत्थरों से, जो प्रपेक्षाकृत विस्ध्य के पत्परों 
से अधिक उज्ज्वल है, टकराता बलुई भूमि से बहता 
बाता है। वह अपनो उज्म्बछता स्थिर रखता है । 

यमुना में आनेवाला जद दक्षिण की नदियों 
का जल है। वे नदियाँ बलुई भूमि से भ होकर कुछ 
काली मिट्टी से बहतो पातो हैं । वह मिट्टी लसदार 
होती है। वह उत्तर प्रदेश के गंगा भौर हिमालय के 
मध्य भागोय क्षेत्र की मिट्टी की तरह भूरी तथा 
बलुआ नही है। स्पर्शास्पर्श एवं भौगोलिक स्थिति 
के कारण जल के रूप में परिवर्तन हो जाता है । 
जैसे एक हो पिता के दो पुत्र एक ही वर्ण एवं रूप 
के होते हुए भी यदि एक रूस में तथा दूसरा कांग्रो 

३९५ 


३५५ 








अथवा मद्रास में निवास करे तो कुछ समयपश ताच 
दोनों के वर्ण में भन्‍्तर पड़ जायगा। एक भधिक 
ज्ञीत के कारण गोरा ही रहेंगा। दूसरा प्रत्पाधिक 
गरमी के कारण झाँवर होता जायगा। यही बाठ 
गंगा तथा यमुना के जछों के बिपय में कहीं जा 
सकती हैं। 


घिहल ( श्रीलंका ) तथा भारत प्र्थात्‌ रामेश्वर 
के बीच मनार की खाड़ी है | दोनों के मध्य पतला 
समुद्र भाग है जो भारत तथा सिंहछ को अलग 
करता है । भगवान्‌ रामचन्द्र ले पम्वंद के पास सेतु 
बाँधा था। रामेश्वर का मन्दिर तथा स्थान पम्थन 
सेतु पार कर जाना पड़ता है। पर्बन से घनुपकीकि/+ 
तथा रामेश्वर दो तरफ रेलवे छाइन गयी हैं। 
घनुपकोदि तथा रामेश्वर एक द्वीप पर है । घनुपकोदि 
से आज भी जहाज तथा ना५वें श्रीलंका को 
जाती हैं । 


सन्‌ १९६४-१९६७ ई० भारतीय नोपरिवहन 
मणइल के अध्यक्ष होने के कारण मैं यहाँ कई बार 
आ चुका हूँ। सेतुम्‌ समुद्र एक विज्ञाल योजना 
है । उसके द्वारा बड़े जहाजों को भारतीय समुद्र में 
होकर आवागमन के लिये महर बनाने की योजना 
हैं। इस समय जहाज भारत के परिचिमी तटसे 
पूर्वीय तट पर आने के लिये श्री रुका को परिक्रमा 
करते हैं । इस योजना के दनने पर वे सीधे भारतीय 
क्षेत्रीय जल सीमा के अन्दर ही पूर्व से परिचिम 
तथा पश्चिमी से पूर्वीय तट पर पहुँच जायेंगे । लगभग 
४०० मोल की सम्बी यात्रा बच जायगी। 


न 

उस समय मैंने यहाँ की भोगोलिक स्थिति 
झ्ादि का विद्येप अध्ययन किया | निस्सन्‍्देह मिहिर: 
कुछ घनुषकोटि भ्रंचल पर भपना शिविर लगाया 
होगा । यहीं से सबसे संकोर्ण समुद्र पार करने का 
भार्ग हैं । ् पर 

समुद्र का जल यदि शीशे के गिलास में रखदिया 
जाय तो बह उतना नोला नहीं छगेगर। जल को 
गहराई, समुद अथवा नदी में जल'का बाहरी 


३५६ _ राजतरंग्रिणी: 
से सिहलेनद्रेण सर संरम्भाददपाटयत्‌ । दि 
चिरेण. चरणस्पृष्ठप्रियाोकनजां. रुपयू ॥ २६७ ॥ 


शव, उसने स्िहल नरेश को पदाक्रान्त करने तथा हेम पादांकित प्रिया के कोचुकी द्वारा" 


उद्भूत क्रोधो को शान्त्र किया । 
' द्रात्तत्सैन्यमालोक्य 


लड्टासौपैनिंगाचरा: ०३3. 


भूयोअपि राघवोधोगमाशइक्य प्रचकम्पिरे ॥| २६८॥ 
एपप, जब लंका के सोधों से निशाचरों ते उसवी सेना का दूर से ही अवलोकन किया, तो , 


राघव"” के आक्रमण को पुनः आशंका हुई । 





रूप तथा वर्ण बनाती हैं। हवाई जहाज में यात्रा 
करने पर यह बात स्पष्ट दिखायी पड़ती हैँ । तट- 
वर्ती समुद्र का पानी भूरा तथा गदला छगेंगा। 
तट से जितना ही दूर जाय, उतना ही जल का 
रंग गाढा बोला हो जायेगा। समुद्र में जहाँ 
मदिया धाकर मिलतों हैं वहां दो तोन मील 
तक का जल गदला रहता हैं। गंगा सागर के 
पास यंद बड़ी भच्छी तरह दिखाई देता है । प्रशान्त, 
अठलाणिक महासागर, तथा भूमध्य महासागर का 
जलू भ्रत्यत्त नोला मिलेगा । इसो प्रकार बंगाल 
को, खाड़ी के मध्य पहुँचनें पर भी जल की नीलिमा 
बढ़ जातों है। तट्वर्तीय जल होने के कारण समुद्री 
जल का वर्णन नोलजा यमुना के जल के समीप 
रंग रूप में पहुँच जाता हैं । 


कल्नण ने बड़ी ही उत्तम उपग्रा यहा दी हैँ 
नील समंद में नोलजा का जल मिलना प्रिय 
तथा प्रिप के मिलन तुल्प हैं। नोक जल युक्त 
समुद्र पुल्लिंग हैं और मोल जल के साथ नीलजा 
भर्यात्‌ यमुदा स्व्रीलिय है। मरनयाये का मिलन 
हो प्रेम है। वही वगम की चरम सीमा हैं। निस्‍्मन्देह 
कल्हू्ण की उपमा को जितनो प्रशंसा की जाय यहें 
थोड़ी मावी जाययपी । 


पावमेद 
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श्लोकु -पृस्या २९७ में हवम्‌! का पाठमेद 
“पजम्‌ *+ पिलता है । 


परादटिप्पणियाँ : 

२०७ (१) सिंदर आक्रमण; मुजमुल तु 
तवारीख में छगभग इसी प्रकार का वर्णन दिया गया 
है। कश्मीर के एक राजा ने धिघ पर आव्रमण किया 
था। कश्मीर के राजा का नाम नहीं दिया है| 
सिन्धराज हाल ने मिहिरकुल को सन्धि करने 
के लिए बाध्य कर दिया था । 

(२) क्रोध : कहूण यहां दोनों क्रोधों की: 
शान्ति का उल्लेख करता है। प्रथम क्रोध द्वेम- 
पादोकित कंचुकों देखने के कारण उसमे उत्पन्न - 
हुआ था। दूसरे क्रोध का उदय सिहल आक्रमण काल 
में शत्रु को पराजित करने के लिए हुआ था। 
सिहत विजय के कारण हेम पादाकित वस्व कै 
स्थान पर यमुषदेव वस्त्र प्राप्त किया था। इस 
प्रकार उसके प्रथम क्रोप की शान्ति हुई। दूसरें 
क्रोध की शान्ति सिहलराज को सिंहासन च्युत' 
कर किया था । है 
पाठभेद $ 

इलोक संख्या २६८ में 'सोधैनिं! का पा" 
भेद 'सोधान्निं मिलता हैं । 7 
पादृडिष्पणियाँ : पि 

९९८ (१) राघव ; यहा पर राघव शब्द भग-: 
दान्‌ श्री रामचन्द्र जी के लिये भाया है | थ्री का | 
प्र ऐतिहासिक किवा गाया के आधार पर राम 
प्रथम श्री राम की सेना से सफल भाक्रमण आए ह 
विजप आ्राप्त की थी । 


घर 
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कह्लुण मिंहिरकुल के लेंका आक्रमण की तुल्या 


7 अंगवान थो राम के आक्रमण से करता हूँ।/ लंका 


पत्ति रावण से राम को सेना देखकर भयप्रस्त 
राक्पों ने संद्रद कहा था। प्रस्तवक्ारमय मरिष्य 
कहा, था। राम की सेना से उत्पन्न भप॒ कहा था। 
यही अवस्था मिहिरकुल की सेना देखकर राक्षतों 
की हुई थी । वे भयमोत हो गये थे । 

(२) सौध से सेना अवलोकन $ लंका 
का जैसा सर्वनाश बन्दरों तथा राम की सेना द्वारा 
हुमा था। कहीं उस्ती की पुनरावृत्ति न ही जाय । 
इसे स्मरण कर लंका वासो आशंकित हो गये थे । 

लूफा के सौधों अर्थात्‌ प्रसादों से उन्होने 
मिहिरकुल को सेना देखी । इसो प्रकार सेना देखने 
का वर्णन वाल्मीकि ने रामायण में किया है । 

“लंका सोध से सेना भ्वछ्ोकन क्या सम्भव 
था ?' प्रघन उपस्थित होता है । कया भारतीम तढ 
पर पड़ी सेना लंका के सौधों से रामागण तथा 
मिहिरकुल काल में देखो जा सकती थी। में इसका 
यही उत्तर दे सकता हूँ कि यह सम्भव था। 

मण्डपम स्ट्रैशन से रेलगाडो रामेश्वर दीप की 
ओर बढती है तो बीच में सागर मिलता है। यह 
बंगाल की खाड़ी तथा मस्नार की खाड़ी के जू 
'कौ मिलाता है।- जल डमरूमध्य है। इस पर 
लम्बा रेलवे का पुछ बना है। रेल गाड़ी बहुत घोरे 
घोरे चलतो है । 

), समुद्रका जछ जिस दिन भाटा के कारण 
नीचे: ग्रा जाता हैँ तो लहरें नहों उठतों। जल 
स्थिर हो जाता हैं। यही समथ्र हैं। जब निश्चय 
किया जा* सकता है कि भारतोय भूख्ण्ड और 
पम्बन को जोड़ने के लिए कभी सेतु वहाँ बाँधा 
जाये था या नहों। ज्वार के समय: जल बहुत 
ऊपर उठ जाता हैं। पम्बन के पुछ के नीचे वंग से 
जहर उठती है। 


हर 


मैने यहों समय इस स्थान को देखने का 
निश्चय किया। अपने साथ शिपिंग विभाग के 
एक इंनीजियर को भो तो छिया । 


पहली वस्तु ध्यान भाकषित करने वाली समुद्र 
तल में पड़ो विशाल चट्टानें है। दोनों भूखण्डो 
दे मध्य विशाल स्म्पलण्ड समुद्र तल में पढ़े 


है हैं. यह ऐेखल -वहों मिलते है। समीप पर्वत 


नही हैं । जहाँ से वियाल' शिलोखण्ड छाया 
जा सके । बी मे 

यह शिला खण्ड इत॑ने विशाल है कि 
उन्हें मानवी शवित द्वारा उठाना सम्भूव नहीं, है । 
उन्हें उठाने के लिये क्रेम अथवा कल्हण बणित 
यन्त्र की आवश्यकता पड़ संकती हैं। वाल्मीकि 
रामायण में उल्लेख मिलता हैं। मल्र तथा मील 
तत्कालीन प्रभियन्ताओं के निरीक्षण में उेतु बाँघा 
गया था। विशाल शिलाखण्ड बन्दर लाते थे भौर 
समुद्र में छोड़ते थे। यम्त का प्रयोग किया गया था । 


पम्बन्‌ पुल के मोचे के विशाल शिलाखण्ड और 
कश्मोर के भूतेश्बर, मार्तण्ड, प्रिहासपुरादि में छग् 
विशाल शिछासण्डों को देखकर अनायास प्रश्न 
उठता हैं। उनका लाना कैसे मानवोय शक्ति के 
सामर्थ्य की बात हो सकतो थी ? 

बल्हण इसका उत्तर देता हैं। कल्हण ने शिला३ 
खण्डों को उठाने के लिए “यत्त्र शब्द का प्रयोग 
किया हैं। यह यन्त्र क्रेन थे। वह, स्पष्ट उपमा 
देते हुए कहता है कि “स्तर से गिरे शिला 
तुल्य, अर्थात्‌ यलत्र शिल्रा को क्रेन को त्तरह 
ऊपर उठाता था। वह किसो समय गिरतों था 
तो राज्यच्युत होते राजा के समान उसे रोकना 
कठिन था। यही बात क्रेव के सम्बन्ध में कही 
जायगो | क्रेंच से गिरते सामान को किसी प्रकार 
भी रोका नहीं जा सकता। यह ' गिर कर 


८, 


हो रहेगा।. «| «दे हे 

रामायण ने इसका उत्तर बन्दररों की अलोकिक 
झक्ति का वर्णन कर दिया है । “इससे प्रतीत होता 
है। प्राचोम काल में करमीर से रामेश्वरम तक 
“यन्त्र! अर्थात्‌ क्रेम का शिछाओं के उठाने तथा 
एिर्जस कार्य में प्रयोग किया जाठा घा। यद्यपि वे ब्ेस 


ई०८.. *%६ 
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भराज के धमाम विद्युत भाप तथा मशीन परिचालछित 
नहीं थे । प्रारम्भ में क्रेन भो हाथ से हो चछते थे । 
कंल्हण ने भों सेतु शब्द का उल्लेख गुद्द सेतु के संदर्भ 
में किया है। भगवान्‌ राम निर्मित सेतु ठोस था 
अथवा पावों पर बनाया गया था, स्वतः एक 
गंवेषणा का विषय हैँ। जैसा कि गुद सेतु के 
सम्बन्ध में लिखा जा चुका है। विशेषज्ञों डी 
यह घारणा पुष्ट हो गयो हैं कि सेतु सम्भवत : ठोस 
था। पाँवों पर नहीं बना था । 


मुझे एक रोमन कैयोलिक आयरिश इजिनी- 
सर मिल गये । वे विश्व पर्यटन निमित्त निकले थे। 
उन्हें भो स्थान देखकर कौतूहल हुआ चर्चा प्रसंग में 
उन्होने कहा--'में रोमन कैंथोलिक हूँ ॥ वाइबिल 
में विश्वास करता हूँ। रामायण की चाहे जो 
गाथा हो। परन्तु में इतना निश्चय रूप से कह 
सकता हैँ । मह विशाल शिलासण्ड यहाँ बाहर 
से छापे गये ये। दोनो समुद्दो तटों को सेतु से 
जोड़ने का प्रयास किया गया था । (वाल्मीकि 
रामायण लंका काण्ड सर्य २२ द्रष्टव्य है ) 


में हिन्दू हूँ। प्रतएवं राम तथा राम गाथा पर 
स्वभावत्ः विश्वास करता हूं। परन्तु अभियस्ताग्रों 
का यह मंत स्थिर हो चला हूँ। किसी समय 
यहा सेतु था। भारतीय भूखण्ड को रामेश्वर द्वीप 
से मिलाता था। 


बतंमान सेतुवन्य रामेश्वरमु मन्दिर का 
स्थाम दो हजार वर्ष से पुराना किसी भी प्रकार 
भहीं हो सकता । अतएव निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता। रामायण वर्णित रामेश्वर को 
स्थापना किस स्थान पर को गयी थो। रामेश्वर 
शब्द से स्पष्ट हैं। राम ने रामेश्वर को स्थापना 
बो थी ) ईश्वर द्वब्द इस बात का द्योतक हैँ कि 
शिव की स्थातना भगवान्‌ रास ने की थी। 
उन्हों के नाम पर रामेश्वर शिवलिंग का माम 
रखा गया। बल्हथ ने राजतरंगिणी में सर्वत्र शिव 
मच्दिरों के लिए नाम के अन्त में ईश्वर या ईश 


तथा विष्णु मन्दिर के लिये स्वामी झब्द का प्रयोर्ग 
किया था। यह नामकरण पद्धति समस्त भारत में 
अचलित हो गयी थी ! 

सेतुबन्ध शब्द से प्रतोत होता है कि राभेश्वर का 
सैतुवन्ध ठोस था। इस सेतु को पार कर राम की 
पैना लंका के समोप पहुँच गयी थी। 


यदि घनुपकोटि के थास खड़ा हो कर देखा 
जाय तो दूसरी ओर श्रीलंका का तट स्थान 
घूंपछा दृष्टिगोचर होगा । लंका झौर मारत के बीच 
वह सबसे संकीर्ण स्थान हैँ। दोनो के मध्य छिछला 
जल हूँ । उसमें कुछ द्वीपो को श्रृंखला मिलेगी णो 
लंका शोर भारत के वोच हैं इस छिछले पानी के 
कारण बंगाल की खाड़ी से अरब सागर जाने वाले 
जहाज सरल और नजदीक के मार्ग से न जा कर 
श्री लंका की परिक्रमा कर जाते है। इत्त संकोर्ण 
स्थान को भाज कल की प्रचलित भाषा में आदमृस्‌ 
ब्रिज” कहते हैं । पूर्व काल में रामेश्वरम्‌ द्वीप से लंका 
तट स्थान भूखण्ड से मिल्य रहा होगा। 

मिहिरकुल को सेना सेतु किवा माव से श्री 
लंका पहुँंचो थी या कोई और उपाय निकाला घा। 
इस विपय पर कह्हण शान्त है। रामायण का वर्णन 
पधिक पूर्ण तथा विस्तार से वस्तु स्थिति पर प्रकाश 
डालता है । 


कल्हृण ने स्वयं श्री लंका किवा रामैशवर को 
यात्रा नही की थी। उसने पूर्व श्रुत धयवा किसी 
पूर्व कृति पर भ्रपना वर्णन छिसा हैं। यदि वह 
रामेश्वरम्‌ की यात्रा किया होता तो उसका वर्ण 
अधिक सारगभित, पूर्ण और समुद्री दृश्यों के वर्णन 
से भरा होता । 

कल्हण ने केवल 'राधव' को सेना से उपमा 
यहाँ दी है। श्री राम की सेना ने जहाँ शिविर 
डाला था वहाँ मिहिरकुल की सेना का शिविर 
पड्मा सम्मव तथा कठिन दोसों हो सकता है । इस 
स्थान की भौगोलिक स्थिठि में आमूछ परिवर्तन हो 
चुका है । साशवछोन, रौण्ड डूम तथा तूफानों से स्थान 


भ्रथर्स 
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झ्राक्रान्‍्त रहता है। सन्‌ १९६५ ई० के साइवलोन में 
पम्वन सेतु बह गया था। अनेक मकानों को छ्तें 
साइवलोनो में उड़ गयो थीं। भूमि कही समुद्र में घंत्त 
गयी, कुछ लोप हो गयी, कुछ निकछ प्रायी थो। 
बड़े-बड़े चृक्ष जड़ से उस्ड़ कर तृण के समान उड़ गये 
चे। अतएुद लगभग दो हजार वर्ष पूर्द प्रधवा 
रामायण काल में वया भौरोलिक स्थिति थी । इस 
पर स्वतः एक ग्रन्थ तैयार हो सकता है। 


सबसे आश्चर्य जनक बात यहाँ के समुद्र तट 
पर भोठा पानी मिछता है। श्री राम तथा मिहिर- 
कुल की सेना के लिये जल की भावश्यकता पड़ी 
होगी । यहाँ कोई नदो नहीं है । सरोवर नहीं है । 
इस एक बात के अनुसन्धान में उलझन उत्पन्न कर 
दोथो। 


जिस समय मन्नार के गल्फ तथा बंगाल को 
खाड़ी मिलाने के लिए ड्रिलिंग का कार्य नहर के 
सर्वेक्षण के छिये आरम्भ हुआ तो दो बांतें विशेष 
महत्त्वपूर्ण मिल्लों । जिनसे रामायण की सत्यता तथा 
कल्हण के वर्णन का मेल खाता है । 

समुद्र तट से २०० गत दूर पर ड्रिलिग करते 
समय जो पानी निकला बहू मीठा था। मन्नार की 
खाड़ी तथा उसके दूशरे तठ बंगाल की खाड़ी तक के 
मध्यवर्तों भूभाग में कही भी ३०० फिट गहराई तक 
भूमि में पहाड़ अथवा चट्टान वहों मिली । बलुई भूमि 
हो मिरती गयी । जल कही भी किचित्‌ मात्र खारा 
नहीं मिला । इससे दो तथ्यों की पुष्टि होती है । 


श्रीराम तथा मिहिरक्रुल की सेना को मीठा जल 
समुद्र तट पर मिल गया था। वहाँ शिविर स्थापित 
करने योग्य स्थान था। दूसरो बात भो प्रमाणित 
होती हैं कि सेतु बंध के किए शिलाखण्ड कहों बाहर 
से लाये गये थे । जी पम्वन सेतु के मोचे विशाल- 
काय पड़े हैं । क्योंकि यहाँ भूमि के ऊपर तथा भूमि 
के नीचे पत्थर नहों मिलते । 

मेने इस विषय में कोचोन घन्दरगाह के बनाने 
वाछे श्री वेंकटेश्वरमू मुख्य अभियन्ता नो इस समय 


सेतु समुद्रम योजना में रामेश्वर में कार्य कर रहें है । 
विस्तार से विचार विमर्श किया। उनका भी वही 
मत हैं । किसी समय श्री लंका तथा भारत में स्थल 
तथा जल दोनों भाध्यमों से आवागमन रहा। 
कालान्तर में हजारो वर्ष के भूकम्पों साइवलोन 
समुद्र के तूफान के कारण यह भूमार्ग या तो समुद्र 
गर्भ में चला गया है, अयवा टूटा फूटा आदम ब्रिजस” 
के रूप में उसको छाया रूप वर्तमान है । 

राघव तथा मिहिरिकुल दोनों की सेनाप्नों का 
शिविर लंका से वाहर था। उनके मध्य समुद्र था। 
उसे ही देखकर राक्षसों को लंका पर आक्रमण का 
भय, श्रो राम की सेना को देखकर हुप्रा था। और 
मिहिरकुछ के समय उस आशंका की पृमराघृत्ति हुई ) 


समुद्र दोनों तटो के मध्य इतना संकीर्ण है कि 
लंका के सोधो अर्थात्‌ प्रासाद किवा उच्च स्थान से 
भारतीय तद पर होती धटनायें, सेना का शिविर, 
सेना का परिचालन तथा सेना का प्रकार देखा भोर 
समभा जा सकता हूँ 


मिहिरकुल ने किस प्रकार लंका पर आक्रमण 
किया, युद्ध में क्या गति हुई ? युद्ध का बया रूप 
था ? इन सब भहत्त्वपूर्ण घटनाओं तथा उनके वर्णन 
के सर्वथा अभाव में कुछ त्तत्त्व'पूर्ण निश्चित अनुमान 
लगाना कठिन है। वाल्मीकि लंका काएड ( स्ग 
४,२० ) द्रष्टव्य है । 

रामेश्वर सेतुवन्ध के सम्बन्ध में रामायण का 
उद्धरण यहाँ ठोक होगा । पत्थरों से जल स्थान पाट 
दिया गया था। रामायश्र में कहो ताखा अ्यवा 
खम्मा बनाने का उत्लेख नहीं भाता। वहाँ यही 
उल्लेख मिलता है कि शिलाखएड फेंक जल मे 
गिराये गये । वे शिनासण्ड हाथियों जैसे विशाल 
थे। पर्वतों से छाते थे। वे बाहर से समुद्र तट पर 
लाये जाते थे । 
से नगानू मगसंकाशाः 
अमस्जुः पादपॉस्तत्र 


शाखामूगगणपंसा; । 
प्रचकषु इच सागरम्‌ ॥ 
( रा० भ्र० रेशज५। ) 


ऊ 


लक 


३०८ 


रंजतरंमिंणी 





भाज के समान विद्युत माप तथा मशीन परिचाछित 
नहीं ये। प्रारम्म में क्रेन भी हाथ से हो चलते थे । 
कंल्ह्‌ण मे भी सेतु शब्द का इल्लेख गुट सेतु के संदर्भ 
में किया हैं। भगवान्‌ राम निभित सेतु ठोस था 
अग्नवा पावों धर बनाया गया था, स्वतः एक 
गैवेषणा का विषय है। जैसा कि गुद्द सेतु के 
सम्बन्ध में लिखा जा चुका हैँं। विशेषज्ञों की 
हूं धारणा पुष्ट हो गयी है कि सेतु सम्भवत : ठोस 
भा। पाँवों पर नहीं बना था। 

मुझे एक रोमन कैथोलिक आयरिंश इजिनी- 
यर मिल गये । वे विश्व पर्यटन निमित्त निकले थे । 
उन्हें भो स्थान देखकर कोतूहुछ हुआ | चर्चा प्रसंग में 
उन्होंने कहा--'में रोमन कैयोलिक हूँ । बाइब्रिल 
में विश्वास करता हूँ। रामायण की चाहे जो 
गाया हो। परन्तु में इतना निश्चय रूप से कह 
सकता हूँ) यह विशारू शिलास्नण्ड यहाँ बाहर 
से छामे गये थे। दोनो समुद्रो तटों को सेतु से 
जोड़ने का प्रयास किया गया था / (वाल्मीकि 
रामायण लंका काण्ड सर्ग २२ द्ष्टव्य हैं ) 


में हिन्दू हूँ।मतएवं राम तथा राम गाया पर 
स्वभावतः विश्वास करता हूें। परन्तु अभियन्ताओं 
का यह मत एिविर हो चला है। किसी समय 
महा सेतु था। भारतीय भूखण्ड को रामेश्वर द्वीप 
सै मिलाता था। 


वर्तमान स्रेतुबन्ध रामेश्वरमु मन्दिर का 
स्थाम दो हजार वर्ष से पुराना किसी भी प्रकार 
मही हो सकता । अतएव निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सक्‍ता। रामायण वर्णित रामेश्वर की 
स्थापना किस स्थान पर को गयी थी। रामेश्वर 
शब्द से स्पष्ट है। शाम ने रामेश्वर को स्थापना 
वीघो। ईश्वर शब्द इस बात का द्योतक है कि 
शित्र की स्थातता भगवान्‌ राम ने को थी। 
उन्हों के नाम पर रामेखर शिवछिय का नाम 
रखा गया। बत्हण मे रानतरंगिशों में सर्वत्र शिव 
मन्दिरों के लिए नाम के अस्त में ईश्वर या ईश 


तथा विष्णु मन्दिर के लिये स्वामी शब्द का प्रयोग 
किया था। यह नामकरण पद्धति समस्त भारत में 
प्रचलित हो गयी थो । 


सेतुबन्ध शब्द से प्रतीत होता है कि रामेश्वर का 
सेतुबन्ध ठोस था | इस सेतु को पार कर राम को 
पैना लंका के समीप पहुँच गयी थी । 


यदि घनुपकोटि के पास खड़ा हो कर देखा 
जाय तो दूसरी ओर श्रीलंका का तट स्थान 
घुंधला दृष्टिगोचर होगा । लंका भौर भारत के बीच 
वह सबसे संकोर्ण स्थान हैं । दोनों के मध्य छिछला 
जल हैँ! उसमें कुछ द्वीपों को शूंखना मिलेगी जो 
लंका भ्रौर भारत के बोच है इस छिछले पानो के 
कारण बंगाल की खाड़ी से अरब सागर जाने वाले 
जहाज सरल और नजदीक के मार्ग से न जा कर 
श्री लंका की परिक्रमा कर जाते हैं। इस संकीर्ण 
स्थान को झ्राज कल की प्रचलित भाषा में 'आदमृस्‌ 
ब्रिज” कहते है । पूर्व काल में सममेश्वरम्‌ द्वीप से लंका 
तट स्थान भूखण्ड से मिला रहा होगा। 

मिहिरकुल को सेना सेतु किवा मावसे श्री 
लंका पहुँचो थी या कोई और उपाय निकाला घा। 
इस विषय पर कल्हरण शास्त हैं। रामायण का वर्णन 
अधिक पूर्ण तथा विस्तार से वस्तु स्थिति पर प्रकाश 
डालता है । 


कह्हण ने स्वयं थ्रो लंका किया रामेश्वर को 
यात्रा नहीं की थी। उसमे पूर्व श्रुत॒ प्यव/ किसी 
पूर्व कृति पर झपना वर्ण लिखा है। यदि वह 
रामेश्वरम्‌ की यात्रा किया होता तो उसका वर्णन 
अधिक सारगभित, पूर्ण और समुद्रो दृश्यों के बर्णंन 
से भरा होता । 

कल्हण ने केवछ 'राधव की सेना से उपमा 
यहाँ दो हैं! श्री राम की सेना ने जहाँ शिविर 
डाला था वहाँ मिहिरकुल को सेना का शिविर 
पड़सा सम्भव तथा कठिन दोमो हो सकता है। इस 
स्थान को भोग्ोलिक स्थिति में मामूछ परिवर्तन हो 
चुका है। साइवछोन, सैणड डून तथा छुफानों से स्थान 


भ्रथरम तरंग डे, 





भ्राक्रान्त रहता है। सन्‌ १९६५ ई० के साइक्लोन में 
पम्बन सेतु वह गया था। अनेक मकानों की छठें 
साइकलोनों में उड़ गयो थीं । भूमि कहीं समूद्र में घेंस 
गयी, कुछ छोप हो गयी, कुछ निकछ भागी थी। 
बड़े-बड़े वृक्ष जड़ से उखड़ू कर तृण के समाव उड़ गये 
चे। अतएब लगभग दो हजार वर्ष पूर्व झ्षवा 
रामायण काल में वया भौरोलिक स्थिति थी । इस 
पर स्वतः एक प्रन्य तैयार हो सकता है । 


सबसे आश्चर्य जनक बात यहाँ के समुद्र तट 
दर मौठा पानी मिछता है। श्री राम तथा मिहिर- 
कुछ की सेना के छिये जल को भावश्यकता पड़ी 
होगी । यहाँ कोई नदी नहीं है । सरोवर नहीं है। 
इस एक बात के अनुसन्धान में उलझन उत्पन्न कर 
दीथी। 

जिस समय मतश्नार के गल्फ तथा बंगाल की 
खाड़ी मिलाने के लिए ड्रिलिंग का कार्य नहर के 
सर्वेक्षण के लिये आरम्भ हुआ तो दो बातें विशेष 
महत्वपूर्ण मिलीं । जिनसे रामायण की सत्यता तथा 
कल्हृण के वर्णन का मेर खाता है । 

समुद्र तट से २०० गत दूर पर ड्रिलिंग करते 
समय जो पानी निकला वह्‌ मीठा था। मप्नार को 
खाड़ी तथा उससे दूसरे तट बंगाल की खाड़ी तक के 
मध्यवर्ती भूभाग में कहीं भो ३०० फिद गहराई तक 
भूमि में पहाड़ अथवा ट्टा्नें नही मिलीं । बलुई भूमि 
हो मिलती गयी । जल कहीं भी किचित्‌ मात्र खारा 
नही मिला । इससे दो तथ्यों को पृष्टि होती है । 


श्रीराम तथा मिहिरकुल की सेना को मीठा जरू 
समुद्र तट पर मिल गया था। वहाँ शिविर स्थापित 
करने योग्य स्पात था। दूसरो वाद भी प्रमाणित 
होती है कि ठेतु बंध के लिए शिलाछण्ड कही बाहर 
से छाम्रे गये थे । जो पम्वन सेतु के मीचे विशाल- 
काय पड़े है। क्योंकि यहाँ भूमि के ऊपर तथा 
के नीचे पत्थर नहीं मिछते । पर 

मैने इस विषय में कोचीन बन्दरगाह के बनाने 
वाहे थी वेंकदेश्वर्मू मुस्य अभियन्ता नो इस समय 


सेतु समुद्रम योजना में रामेश्वर में कार्य कर रहें हैँ । 
विस्तार से विचार विमर्श किया। उनका भो वही 
मत हैं। किसी समय श्री लंका तथा भारत में स्थल 
तथा जरू दोनों माध्यमों से आवागमन रहा। 
कालान्तर में हजारों वर्ष के भूकम्पों साइबलोन 
समुद्र के तुफान के कारण यह भूमार्ग या तो समुद्र 
गर्भ में चला गया है, अथवा टूदा फूटा 'आदम ब्रिजस! 
के रूप में उसको छाया रुप वर्तमान है । 

राघव तथा मिहिरकुल दोनो की सेनाग्रों का 
शिविर लंका से बाहर था। उनके मध्य समुद्र था । 
उसे हो देखकर राक्षसों को लंका पर आक्रमण का 
भय, श्री राम को सेना को देखरूर हुआ था। और 
मिहिरकुल के समय उस आशंका की पुनरावृत्ति हुई । 


समुद्र दोनों तटों के मध्य इतना संफ्रीर्ण है कि 
लंका के सोधों अर्थात्‌ प्रासाद किवा उच्च स्थान से 
भारतीय तट पर होतो घटनायें, सेना का शिविर, 
सेना का परिचालन तथा सेना का प्रकार देखा भौर 
समझा जा सकता हूँ । 


मिहिरकुछ ने किस प्रकार लंका पर आक्रमण 
किया, युद्ध में वबया गति हुई ? युद्ध का थया रूप 
था ? इन सब महत्त्वपूर्ण घटवाओं तथा उनके वर्णन 
के सर्वधा अभाव में कुछ तत्त्व 'पूर्ण निश्चित अनुमान 
लगाना कठिन है। वाल्मोकि लंका काएड ( सर्ग 
४,२० ) द्रष्टव्य है 

रामेश्वर सेतुदन्ध के सम्बन्ध मे रामायण का 
उदरण यहाँ ठीक होगा । पत्थरों से जल स्थान पाट 
दिया गया था। रामायण में कही ताखा भयवा 
खम्मा बनाने का उल्लेख नहों भाता। वहाँ यहो 
उल्लेख मिलता है कि शिछाखणएड फेक जल में 
गिरायै गये । वे शिलाखण्ड हाथियों जैसे विशाल 
थे। पव॑तो से छाते थे। दे बाहर से समुद्र तट पर 
लाये जाते थे । 
ते भगादू नगसंकाशाः 


झाखामृगगणपंमा; । 
अमस्जुः पादुपांस्तत्र 


प्रचकषु इच सागरम्‌ ॥ 
( रा० प्र० २३४५५ । ) 


॥+ ३8४ + कि 


“सर ,तत्रान्य . जप -दत्त्वा, तीजशक्तिरुप्राहरत्‌ | ,.. ,. .. » 
पट यय॒पदेवारयं . मार्ताण्डप्रतिमाछ्चितम्‌ ॥7१88 ॥ +. * 


कए 


-» + हर्षर्ट, लोग, शक्तिमान राजा ने सिहल का:सिंहासन दूसरे नूत को देकर, वहाँ से मात॑ाई 


प्रतिमाकत यमुप देंव नामक वस्त्र लाया ।: * 


) डे हो 2 हर. रे 
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हस्तिमाव्रांन्‌ महाकायाः: पापाणाइच, महा द्वछाः 





पय्रतांश्च, समुस्पाय्ये परिवहन्ति च 
५ डा श्र्म्द्का । 
५ समुदं.. क्षौभयामासुनिपतस्त: ,. समन्‍्ततः । 
सूचराण्यन्धे , अ्रभृह्लन्त द्याग्रतं- शतयझोजनस्‌ ॥ 
हि "४ न सडक, इशे] 


पापाणोइच गिरिप्रख्यान्‌ गिरीणां शिखरणि च | 
दृश्यन्त परिषावन्तो.. गृद्यदानव्संनिमाः ॥ 
5 २१:६६ । 
५ पंटघमेने तथा चाहो 'हुबाः श्िंप्रकारिसिः। 
ग्रोजैनानि ” अ्योविंशप. सुवैलमधिकृत्थ' बे ॥ 
क्र है ९ ४ २२:७२) 


क्र 


उक्त उल्लेख से पाँच 'वार्ते सिद्ध होंती है! 
“शिलाखण्ड विशाल पे। जैम्न,वे ग्राज भी “पम्बन' 
पुर के नोचे पड़े हे ।:दुसरी बात पर्वतों तथा भन्य 
स्थानों हे उन्हें यस्त्रोरद्वारा छाया जाता था। वह 
भपतने बड़े थे कि मानव.य किवा बानरी:शारीरिके 
"रक्त के परे की वात थी + तीसरी बात महत्त्वपूर्ण 
यहू है कि पुल पाँच दिनो में बनकर तैथार होत्यया । 
3 त्रीपी बात महुत्ततवूर् -है। प्रसम्मा या तासा नहीं 
.प्रनायवर गया था। सत्र, उल्लेस मिलता हूँ।, शिला- 
#सण्ट्रोसे पराद दिया गया था। वह. वात पम्वनमू 
मी प्रसार के निर्माग न मिलने के बारण स्पष्ट 
होती हैं । पौचत्री बात, निर्माण में सूत्र का प्रयोग 
विया गया था कि पुल सीधा वने । $> हे 


अ4 ३५ 


# पय्ाण्यन्य प्रगृद्दधान ह्यायत 





»गतयोजनम्‌ ॥ 
३३:६२ । 
यशपि सूत एड सो योजन लम्बा बाँधा गया 


था। परसतु सेतु केबल २३ योजन लम्बा वधा 
आप्य था । यह बात रसोफ संश्या २२:७२ के 'योज- 


नानि त्रयोविशत' . से प्रकट होती हैँ। एक सी 
योजन लम्बा सेतु बाँधा गया था परन्तु पुल तेईस 
योजन ही क्यो बाधा गया और वह भी केवल पाँच 
दिनो में। इन बातों में मेल नहीं खाता । यदि एक 
“योजन आठ मील का मोन लिया जाय तो लंका और 
“भारत कै मध्य समुद्र का पाठ ८०० मिल' होना 
“बाहिए। परन्तु शुद्ध ']ट केवल २० मील “का हैं । 
' यदि सेतु र३'थोजन लम्बा था तो १८४ मील लंका 
ओऔरं भारंत के मध्य दूरो होनी चाहिए। यह भी 
गलत होता है। 'पम्वनम्‌' पुछ की लम्बाई वेखफर 
पयह समझा जा सकता है कि' निर्माण में विशेष दिन 
नही छय सका। केवल “पाँच दिन! के उल्लेख से 
"प्रकट होता है हझ्लि पुल ८०० या १८४ मिल लम्बा 
नही हो सकता ।'कवि वर्णन एवं।सेतु की विशालता 
दिखाने के लिये यह धर्णन किया “गया हैं। एक 
आयोजन चार कोस का होता हैं। एक कोस दो मिल 
जता होता है । - परन्तु काइ्मीरों कोस दो मिल तथा 
छाई मिलन के बीच होता था । प्रचलित कोम़ को दूरी 
से कम था। उक्त प्रमाणों तथा प्त्रनम्‌! में बडे 
)विशालकाय शिलाखण्डो को देखकर सेतु का वही 
होना ग्रमाणित होता है। .. + ५ 77 [पन + 


यहाँ तटपर मुसलमान माजियों तथा ईसाइयो 
'बी झावादो हैं। कुछ निम्न बर्ण के हिन्दू रहते है । 
“उनसे मैंने महिरकुल सम्बन्धी पुरानी कहानी किया 
'आस्यायिका जानने का प्रयास किया। परन्तु उन्हे 
आश्चर्य हुआ | उन्होने मिहिरकुल का नाम भी नही 
सुना था | वे केवछ रामायण वर्णित गाथा को ही 
'बुछ हेर फेर के साथ बता सकने में समर्थ हुए। 
पाठसेद : 


»-« इसोक संह्या २९६ में_राक्तिस्पा' शक्तियां 


प्रथम तरंग ३१३ 
2 व्यावृत्य चोलकणलांटादीश्व, नरेश्वरान् | |, - वक८ 


सिन्धुरानित्र गन्धेमीं गन्धेनंव व्यदास्यत्‌।] ३०० | ०» . 
३०५, लौटकर उसने मार्ग में चोल", कर्णाठर, लाठादि३ के नरेशों; को परास्त कर दिम्ा; 
जैसे गजराज मदगन्ध से हो हाथियों को तितर बितर कर देता है। + » « * ः 





मरा तथा 'शवितिदया' और मार्ताएइ' का /मातेण्ड 
पाठभेद मिलता हैं। * की 


परादटिष्यणियाँ 
'२००, ( १) यमुपदेव $ यह वस्त्र क्‍या था 
टीक से पता नहीं चलता। मार्तण्ड भर्थात्‌ सूर्य का 
उप्नेख यहां महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दृष्टि से हैं। 
मिहिरकुल तथा उसके पिता दोनो को मुद्दाप्नों पर सूर्य 
आकृति अंकित मिलती है। प्रतीत होता हैं। राजा 
शिव भवत था । सूर्य का उपासक था। सिंहल राजा 
के हैमपादांकित चिन्ह के स्थ,न पर उसने 'भूर्याविर्त' 
वस्त्र का प्रचलन किया। रानों के कुष पर 'उसने 
मिहल राजपादाकित चिन्ह देखा था। उमके' स्थान 
गोछ उत्तुग कुच पर उगता गोल सूर्य रश्मि तुल्य 
वस्त्र छगाता अधिक कलात्मक मालूम होता है। 
स्तनों पर पश्चिभीय देशों के रंगमंच पर स्त्रियों को 
इस प्रकार का गोल जरी का काम किये वस्त्र पहने 
देवा हैं। 
पाठसेद 
५ . इलोक संख्या ६३०० में 'लाटादीश्चा का “नोटा- 
दीइच! तथा दषदारयत्‌'! का 'व्यघारत्‌” पराठभेद 
मिलता है । 

४ ३०० (१) चौछू ; आधुनिक तंजौर तथा 
त्रिचनापत्ली तथा पुडुकोटूट के कुछ मांगों को 
मिल्लाकर प्राचीन 'चोल मण्डल प्रायः वन जाता है । 

चोछ राश्य पूर्वीय सागर तट पर पेन्नर नदो 
से बेल्लार तथा पश्चिम में - कुर्ग तक विस्तृत थाने 
यह भी मत है। बेल्लारू नदी के उत्तर दक्षिण ( एक 
ही माम॒ को दो - नदियाँ-है ) पूर्द, में: समुद्र -तथा 
पश्चिम में कोटटाइंवकराय तक फैचा था । वर्तमान 
तचिनापहलो, तृंजोर तथा-पुडुकोट्टह का कुछ:भागृ> 


सम्मिलित था । इर्सकी राजधानी उरगपुर अथवा 
उरेपुर अर्थात्‌ प्राचीन त्रिचनापत्लो थो | कवि दण्डी 
ने अपने काव्यादर्श में चौल देश का उल्लेख किया 
हैं । कावेरीपट्टंन कावेरी नदी के उत्तर इस राज्य 
का बड़ा वन्दरगाह था। कांची अर्थात्‌ यरतंमान 
कांजीव रम चोले प्रदेश का एक विशाल नगर था। 
सागपटम अर्थात्‌ नाडीपत्तनम भी इसका एक वन्दर- 
गाह थो। पहेँ बन्दरगाह बीज भी चाठू है । में यहाँ 
दो वार भा चुका हूँ । समुद्र 'उथला होने के कार्रणं 
जहाज दो मिल दूर ठंहरते है । 


तंजौर, त्रिचनापल्ली, ,कुम्मकोनम पूर्वकालीन 
चोल राज्य के प्रसिद्ध नगर है। ग्यारहवी.. तथा 
बारहवीं शताद्दी में गगाई ,.. घोलपुरम -चोल 
राज को राजधानी भरी ।, दक्षिण भारत के अभिलेयों 
में काबेरी नदी का, नाम चोल भी दिया गया है । 
चोल देश तथा' देशवासी दोनों के लिए साया है । 
(सभा पर्व ५२:३५ )। 


मार्केए्डेय ( ५७:४:४५, ) वायु (४५:४:१२४) 
मत्स्य पुराणों ( १३२:४:४६ ) में चोल राज्य वा 
नाम पाएडघ तेया फैरेल के 'मीथ ध्ाया है | इसके 
अतिरिक्त पदुम पुरीण ( ३०, १०८, १०९; ) स्कन्द 
पुंराण ('२:४.२६-२७ ) में भी उल्लेख मिलता है। 











रामायण किप्किस्धा काण्ड ( ४१:१२ ) में।चोल 
का उल्लेख आन्ध्, पुण्ड्, पाण्ड्ब, केरल के._साथ 
किया गया है) “उसको दिशा दक्षिण वृतायो ,ग्यी 





च्ब्किट 


2 अहामारत 'संभा- पर्व (: २७:३१ ) में उल्लेख 
है कि, अर्जुन ते श्लोल सेनापर विजय प्राप्त की 
थी। भीष्म पर्व ( ९:६० तथा ५०:५१ ) में उल्लेख 





आओ 3 को 


7 


राजवरंग्रिणी 


स्‌ तंत्रान्य , जप .दत्त्वा, तोअशक्तिरुपाहरत्‌ |... ... + -«» 
पर्ट यम्ुपदेवाएयं . माताण्डप्रतिमाक्कितम्‌ ॥१६६ ॥ 


* « + शेषट, तोत्र शक्तिमान राजा ने सिहल वा, सिंहासन दूसरे नूर को देकर, वहां से मात॑पई 


प्रतिमां।कत्त यम्रुप दैंव नामक वस्त्र लाया । ५ ' 


न. की चनत किजत + 


.ढ दैंसितुमाओँन महाकायाः परापाणांइव महद्रछाः | 
परिवहन्ति च ॥ 
जे रै२:६०॥ 





, समुद्र क्षौभयामासुनिपतम्त:,. समन्‍्ततः। 
सूत्राण्यस्ये ,प्रगृकन्त छायतं- द्वावय्ोजनम्‌ ॥ 
है + 7 १ "* रे:६२। 


पापाणाइच गिरिप्रख्यान्‌ गिरीणां शिसर णि च | 
8 


दृश्यन्ते परिधावन्तों.. ग्रछ्दानवसंनिमाः ( 

हु कक फल 7 र३:६६॥ 
) एडअघमन तथा' चाही छकगीः सिप्रकारिमिः। 

योजैनानिं “'अग्रोविशए. सुवेलमधिकुस्वे बैक 

आम * ३२:७२। 


उक्त उल्लेख से पाँच 'बातें सिद्ध होती है'। 
ईशिलाखण्ड विशाल पभ्रे । जैसे,वे प्राज भी “'पम्वन' 
"पुल के नीचे पड़े है ।! दूसरी बात पर्वतो तथा भन्य 
सवानों से उन्हें यम्प्रो'द्वारा छाया जाता था। वह 
स्ईतने बड़े थे कि सानव,य किया बानरीःशारीरिक 
४रबित फ्ले परे की वात थी +)प्तीसरी बात 'महत््वपूर्ण 
यह है कि पुल पाँच दिनो में बनकर तैमार हो «गया । 
चौथी बात महूत्तपूर्ण है | ख़म्मा या तासा नही 
बनाम गया था । सर्वत्र,उल्लेप मिलता हूँ।, शिना- 
सण्डों से पाद व्या गया था । वह, बात पम्वनम' 
क्रसी प्रकार के निर्माण न मिलने के |बारण स्पष्ट 
होती हूँ | पौँचवी बात, निर्माण में सूत्र का प्रयोग 
श्ज्या, गया था कि पुल सीधा वने । जी 





# भत्राण्यन्ये प्रगुद्मानं छ्ायतं, . शतयोजनम, ह 
परैडेः६२, 
* य्रद्मपि'सूत एक सौ योजन लम्बा बांधा गया 


था। परम्तु सेतु केवल २३ योजन लम्बा वाँधा 
शण्या था ) यह बात रछोक संख्या २२:७२ के 'योज- 





आर मी हलक ५ ० फेक >क+ 4 मन+न्‍>+ कक कनननन 


जानि श्रयोविशत' से प्रतन॑ट होती हूँ। एक सो 
योजन लम्बा सेतु बाधा गया था परन्तु पूल तेईग 
योजन हो पयो वॉधा गया और वह भो केवल पाँच 
दिनो में । इन बातों में मेल नहीं साता । यदि एक 
योजन आद मोल का मान लिया जाय तो लंबा और 
“भारत के मष्य समुद्र बा पाट ८०० मिछ' होता 
“बाहिए। परन्तु शुद्ध "ाट केवछ २० मोल का हैं। 
यदि सेतु २३ भोजन छम्बा था तो १८४ मोल लंका 
और भारंत के मध्य दूरो होनो चाहिए। यह भो 
गलत होता है। 'पम्वनमू' पुल की लम्बाई देखऊर 
“यह समझा जा खबता हैं कि निर्माण में विशेष दिन 
सही छग सपा । केषल “पाँच दिन! के उल्मेस से 
"प्रकट होता है हि पुछ ८०० या १८४.मिल लम्बा 
ही हो स्बता | फवि वर्णन एवं।सेतु को विशालत्ता 
दिसाने वे! छिये यह पर्णन किया "गया हैं। एक 
भयोजन चार को का होता हैं। एक कोस दो मिल 
जता होता है । परन्तु काइमीरी 'कोस दो मिल तथा 
हाई मिल्र के दोच होता था ) प्रचकछित कोस को दूरी 
से कम था। उबत प्रमाणों तथा 'पस्वनम्‌! में चडे 
१विशालकाय शिलाखण्डो को देखकर .रोतु का वही 
कोना प्रमाणित होता है। 


8 हे $ है «| ६ 


* हु छा 
यहाँ तटपर मुसलमान माझियों तथा ईसाइयो 
बी झावादो हैं । कुछ निम्न वर्ण के हिन्दू रहते है । 
उनसे मैंने महिरकुल सम्बन्धी पुरानों कहानी किया 
आख्यायिका जानने का श्रयास किया। परन्तु उस 
भासचर्य “हुआ । उन्हौने मिहिरकुल का नाम भी नहीं 
सुना था| वे केवछ रामायण वर्णित गाथा' को ही 
कुछ हेर फेर के साथ बता सकने में समर्थ हुंए। 
पायमेद : 


--« उल्तोक संझ्या २९६ में: 'शक्तिस्पा' शक्तिगा 


प्रथम तरंग * 


व्यावृत्य . चोलकर्णायलाटादीश्च_नरेश्वरान्ू । . -. 
सिन्धुरानित्र गग्धेमों गन्धेनेव व्यदास्यत्‌॥]) ३०० ॥ >क 


जद 


नै च्द्राल ते 
+ 8 


३०५, लोटकर उससे मार्ग में चोल", कर्णाठर, लाटादिः के मरेशों: को परास्त कर दिया; 
जैसे गगराज मदगन्ध से हो हाथियों को तितर बितर कर देता है।. +» * _ 





मरा! तथा 'शक्विदया' और “मार्ताण्ड' का रमार्तण्ड' 
पाठमेद मिलता है।* 


पादटिप्वणियाँ १ 
२००, ( १ ) यमुपदेव : यह वस्त्र बया धो 
ठीक मे पता नहीं चलता । मार्तण्ड प्र्यात्‌ सूर्य वां 
उसलेय यहाँ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दूष्टि से है। 
मिहिरकुछ तथा उसके पिता दोनों की मुद्दाप्रो पर सूर्य 
आाड्ृति प्रेंडित मिलठी है । प्रतोत होता है ॥ राजा 
शिव भकत था । मुर्य का उपासक था । सिहल राजा 
के हैमपादांकित चिन्ह के स्थ,म पर उसने 'मूर्पार्नित 
दस्त का प्रचेन” डिया। रानों के कुष पर उसने 
मिहल राजपादाकित चिन्ह देखा था । उमके' स्वाने 
गोल उत्तुग कुच पर उगता गोल सूर्य रश्मि तुल्य 
वस्त्र छंगाना अधिक कलार््मेक मालूम होता है। 
स्तनों पर पश्चिमीय देशों के रंगमंच पर स्व्ियो को 
इस प्रकार का गोल जरी का काम किये वस्त्र गहने 
देवा हैं। 
पाथ्मेद : 


५. इलोक संख्या ३०० में 'लाटादीश्च' का “ नोटा- 
दीकइच' तथा वपदारयत्‌' का “व्यधारत्‌! पाठभेद 
मिलता है । 

+ ३०० (१) चोल £ आधुनिक तंजौर तप 
विश्नापल्‍ली तथा पुडुकोटूट के कुछ मांगों को 
मिलाकर प्राचीन चोल मण्डल प्रायः वन जाता है । 

चोल राज्य .पूर्वीय सागर तट पर पेन्नर नदो 
से वेल्लार तथा पश्चिम में - कुर्गे तक विस्तृत थाने 
यह भी मत है । बेल्लारू नदो के उत्तर दक्षिण ( एक 
ही. नाम को दो «नदियां है ) यूव॑, में. समुद्र -तथा 
पश्चिम में कोट्टाइंबकराय तक्‌ फ़ैचा था.। वर्तमान 
तरचिनापहलो, वृजोर तथा-पुहुकोट्टहु का कुछ|भाषू 


सम्मिलित था। इर्सकी राजधानी उरगपुर अथवा 
उरेपुर अर्थात्‌ प्राचोन प्रिचनापतंली यो | कवि दण्डी 

अथने काब्यादर्श में चौले देश का उल्सेस किया 
है। कावेरीपट्टन कावेरी नदी के उत्तरे इग राज्य 
का बड़ा यन्दरगाहू था। काची अर्थात्‌ यतंमान 
काजीवरम बोल प्रदेश का एंक विशाल नगर था। 
मनागपटम अर्थात्‌ नाडीपत्तनम भी इसका एके वन्दर- 
गाह थो। थह वन्दरगांह भाज भी चालू है। में यहाँ 
दो बार धा चुका हूँ | ममुद्र उथला होने के कार्रणं 
जहाज दी मिल दूर दहरते हैं । 





तंजौर, त्रिचतापत्छो, .कुम्भ्कोनम पूव॑ंका 
चोल राज्य के प्रसिद्ध नगर हैं| उयार्‌हवी _ तथा 
बारहवी शताद्धी में गगाई फीण्डा, चोलपुरम ,चोल- 
राज को राजधानी भी दक्षिण भारत के अर्मितेसों, 
में कावेरी मदी का नाम चोल भी दिया गया हैं । 
चोल देश तथा देंशवासी दोनो के ' लिए आया हैं। 
(समा पर्व'६दश३५ )। ४ 
/ मार्कएडेय ( ५७:४:४५, ) वायु (४५:४११२४) 
मत्स्य पुराणों ( ११२:५:४६ ) में घोल राज्य वा 
नाम पाएड्य तथा फेरले के 'साँध ध्ाया है। इसके 
अतिरिक्त पदुम पुराण (३०, १५८, १०९; ) स्कर्द' 
पुंराण ( ३:४:२६-२७) में भो उल्ेस मिलता है। 

















रामायण किप्किन्धा काण्ड ( ४१:१२ ),में,चोल 
का उल्लेख झान्प्र, पुण्दू, पाण्डय, केरल के...साथ 


किया गया है + उसकी दिशा दक्षिण बतायी गयी. 
है। कावेरी नदों का उल्लेख इसी स्थल प्र: किया_ 
गया है । ”. 
& 5: 5 #; [75 
: अहाशरत संभा:पव (! २७:११ ) में उत्लेख 
है कि,*अजुंन ने खोल सेना पर- 'विज॑य प्राप्त की 
थी। भीष्म पर्व ( ९:६० तथा ५०:५६ ) में उल्लेज 


के ल्‍्यक्ड 
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मिलता है। धुृष्टथ्‌,म्त द्वारा निर्मित, क्रौंच ब्यूह के 
दक्षिण थार में यहाँ के सैनिक रक्ा निमित्त तार 
थे। कर्ण पर्व (१२:१५) में उल्छेत जाता है । 
पाएडवों के पक्ष से चोलवासियों ने महाभारत युद्ध 
में भाग लिया था। द्रोण पर्व (११:१७) में वर्णन 
मिलता है। भगवान्‌ झृष्ण ने इस देश को जीता था । 

कात्यायन ने पाणिनि के वातिक में घोल तथा 
वाण्डय का उल्लेख किया हूँ | पाणिनि ने अपनो मष्ट- 
ध्यायो में (४४१:१७५-७) कांचोपुरम काया उल्लेस 
किया है । अशीक ने द्वितीव तथा तेरहवें शितछिय में 
घौस, पाण्ठय, केरल पुत्तो (केरल पृत्र ) तथा 
सतिषपुत्तो ( सत्यपुत्र ) का उल्लेख अपने राज्य मेः 
दक्षिणान्त के सीमान्त देश के रूप में किया है । 

तिव्वतीय बौद्ध ग्रन्थों से मातूम होता है। 
मौयों ने दक्षिण पर आक्रमण किया था। इसका 
समर्षन आधुनिक प्रनुमन्धानों से हो गया है । महांवंश 
में चोल तथा काबेरीपत्तनम का उल्लेख है। जातक 
में कावेरीपतन का उल्लेख मिलता है। चोल का 
इतिहास उतार-बढाव से भरा पड़ा है। 

पाणिनि ने प्रपती अशध्यायों में चोल का उल्लेख 
किया है। बोद्ध ग्रन्थों में समन्‍्त पसादिका, जातक, 
पिटकादि में 'कोठ” जनपद का भ्र्थ चोल जनपद 
लगाना चाहिए । 

प्रस्मार राज लक्ष्मण देव को प्रशस्ति में चोल 
विजय का वर्णुन है। परन्तु यह कल्पता मात्र प्रतोन 
होता है । प्लौतमी ने चोल का उल्लेख 'सोर शब्द 
से किया है। उस पर अरकाट का शासन होना 
बताता है । 

मार्क '्डेय पुराण (५७:४५), वायु, पुराण (४५: 
१२४), मत्य पुराण (११२:४६) में चोल देश का 
उल्लेख है । मार्कशडेथ पुराण में--चोलछाः कुस्या- 
स्तथेव च वायु और ब्रह्माण्ड पुराण में-चोल्याः 
कुल्यास्तयव च' मत्स्य पुराण में चोलाः कुल्यास्तयेत 
च।' बामन पुराण में. घोल कुल्याश्व राक्षस! का 
उस्लेश भाया है। 


राजतरंगिणी 


न... 





शतित गंगम संत्र (३:७:२२) में उस्लेश जिया 
गया है : 
द्रायिदतैसंगयोमेप्ये. चौलदेगः प्रकीतिंत: | 
छम्वकर्णाइब ते प्रोरता मेदोस्थायास्तरी मयेश ॥ ३२ 
इगते प्रकट होता है. कि घोल देशा हविड़ तथा 
हैलंग देव के मध्य स्थित था 
२. फर्णाट $ यर्तमान कर्णाठक डोत्र है । 
भागवत (५:६:७,) महामारत भोध्य पर्य (९:१९) 
में कर्णाटफ को दक्षिण भारत यो एक जनपद द्दा 
गया है । जावक (मांग १:४४७,) महावंश (५:५॥ 
६:२५; ८:६-७) 
भागयत पुराण (५:६:७) में कर्णाटक का उस्हेश 
आया है। शगे भरा मंजल महा, गया है। हवर-द 
बुराण केः देशों को तालिया में कर्णाठ का स्थान 
इडवाँ तथा प्राम-रंश्या १२५००० दी गयो है । 
बृहत्‌ संहिता में केरल ये साथ कण गा उल्लेख 
किया गया है । * 
सम्मोह तन्त्र शिराकी रचना सन्‌ १४५० ई० 
के पूर्व हुई थी, में उल्छेस आता है ? 
सौराष्टो म्विद्व३यय (ब) तैलिंग मछयाद्र (द्वि) कौ। 
कर्णादापन्शयचैदर्स सर्पा (६) मोर (राः) समाझया 
(वार) ॥ ४ 
शत संगम तन्‍्त्र (+:७*११४:६) में उल्लेस आता हूँ 
मार्जारितीधेराजेन्द्र बोलापुरनिय सिनी. | 
तावदेशो महार/ष्र: कर्णाटस्यामि गोचर ॥ ११ 
रामनाथं समारभ्य ध्रीरंगान्त घरेश्वरि । 
कर्णर देशो देवो छो साम्राज्यमोगदायकः ॥ १९ 
शक्ति संगम तन्त्र ३:८:१५ 
पूवे पैरजनाथस्तूत्तरेइमरकण्टकम । 
फांचीपुरममध्यमागे मोहनावत्तमे (ए)बच 0 
१५ 
उक्त उद्धरणों से स्पष्ट प्रतोत होठा है कि 
कल्हण ने कर्णाट नाम ठीक दिया हैं। कर्माठक 
प्राचीत नाम नही है। कन्नड़ भो प्राचीन नाम नही 


प्रथम तरंग 
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है । कर्माठक देशवासियों की भाषा वन्नड़ है ॥ उनका 
साहित्य कन्नड़ साहित्य कहा जाता है । वर्तमान 
मैसूर राज्य समस्त कन्नड़ भाषियों का राज्य हैँ । 
कन्नड़ शब्द सस्कृत कर्णाट का अपभ्रंश है। 


उक्त तन्त्रों के अनुसार प्राचीन फर्णाठक देश 
रामनाथ से भीरंग तक विस्तृत था। श्रीरंग शब्द 
बतंमान श्रीर॑गपत्तन के लिए काया है। श्रीरंग 
कावेरी नदी के दूसरे तट पर तंजोर के दूसरी 
तरफ हूँ। रामनाथ स्थान रामनायथपुरम्‌ अर्थात्‌ 
पूर्व राममद  जिठा अथवा रामनाथ मठ मदुरा 
जिला प्रथवां तुंग और भद्रा नदियों के संगम 
पर रामैश्वर तोर्थ हो सकता है । 


कश्मोरी महाकवि विल्हण ने कुन्तल देश को 
कर्णाद देश का समानार्थक कहा है ॥ विक्रमादित्य 
पष्ठ को (वुन्तलेन! तथा 'कर्णान्ते! कहां गया है । 
कुन्तल देश कर्णाटक का एक भाग हो सकता है। 
हरिहर राजा द्वितोय के एक लेख सन्‌ १३०७ ई० 
में पता चलता हैं कि कुन्तल विश्य कर्णाट देश 
में था। 

विजय नगर साम्राज्य के विस्तार के साथ 
कर्णाद प्रदेश को सं,मा दक्षिण में बहुत विस्तृत हो 
गयी थी। तल्लोकोट के युद्ध (सन्‌ १६६५ ई ०) 
के पश्चातु विजयनगर के राजा चद्धमिरी 
अर्थात्‌ चित्तूर जिला तत्द्चात्‌ वेत्लोर जिला, 
उत्तरीष अरकाठ त्तक पीछे चले जाये थे। उनका 
राज्य परिमित हो गया था। हरूघु राज्य होने 
पर भो उन्हें कर्नाटक वा राय कहा जाता है । सन्‌ 
१९६२-१७०३ ई » में जुलफिक्रार अली खा कर्मा- 
टक का तबाब बना दिया गया था । 

(४) छाट : दक्षिण तथा गुजरात के मध्य का 
प्रदेश जिसे ताप्तों तथा नवंदया नदिया सीचती है । 
छाट देश था । एक मत हैं। ताप्ती और माही के मध्य 
का देश छाट था । वस्युवर्मा के मन्दसोर शिलालेख में 
ल्ाट का उल्लेख मिछता है । प्रतिहार राजा कक्कुक 
ने साद देश में बहुत रुयाति प्राप्त की ची। एक 
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और मत है माही और किम नदियों के मध्य 
यह अंचल था। उत्तरी कॉंकन और गुजरात 
का पुराना नाम कहा जाता हैं। एक मत हैँ कि 
यह मध्य गुजरात का भाग है। खेह के कर्ण के 
शिलाछेख से माहूम होता है कि इसमें मध्य तथा 
दक्षिणी गुजरात क्षेत्र सम्मिलित थे। बौद्ध साहित्य 
द्वीपवश तथा महावंश् के अनुसार छ,टराष्ट्र गुजरात 
था जिसकी राजवानी दोपबंश के अनुसार सिह- 
पुर थी। पुराने राष्ट्रकूट और गुजरात के कागजा- 
तों से प्रतीत होता है कि लाटेश्वर देश गुजरात 
था । लाटेश्वर राज्य वी राजधानी इलापुर थी। 


महाभारत अनुशासन पर्व (३५३४ (७-१२) में 
वर्णन भझ्राता है. कि लाट एक ज्त्रिय जातिथी 
परन्तु क्षाह्मणों के साथ ईर्ष्या करने के कारण 
नीच हो गये थे । 

संमोह तन्त्र में (२: ३) देशों की तालिका 
में छाट देश का नाम दिया हैँ | यथा * 
चोल्या (पा) चालगौइच मलपांठ (पालश्च सिंहल। 
ब्योक् विडो व्योच्इवैव(१) का (क)र्णा टो छाट एवं चा। 

इबित संगम तन (३:७ ४५) में लाट देश का 
उल्लेख मिलता हैं | 
खघन्‍्तोीतः परह्िचम तु चेदर्भाद्‌ दक्षिणोउन्तरे । 
छाटदेशः समास्यातों चबरे शणु पाबेति ॥ 

लाट देश उक्त उद्धरणों के आधार पर अबन्ती 
के पश्चिम तथा विदर्भ (चरार) के उत्तर पश्चिम 
टहरता है। लाट देश भधोगामी माही तथा ताप्ती 
के मध्य में था। राजाझ्रो की शवित एवं राज्य 
विस्तार के कारण यह सीमा कभी-कभी माही से 
और परे तक चलो जातो थी। उसने भृगुकच्छ 
(भडोच) तथा नवंसारिका (नवसारी) के श्रंचल 
सम्मिलित थें। कामसूत्र (६:४:२६) के श्रनुप्तार 
लाट देश मालवा के पश्चिम दिशा में था। 
सन्‌ १४२५ ई० के एक दक्षिणी अभिद्ेख से पता 
चलता है क्रि पंच द्राविड ब्राह्मणों में कन्नदिग, 
तामिल, तैलंग, इयाल भर्थात्‌ गुजरात्त के ब्राह्मण 


३१४ 


तस्मिस्प्रयाते प्राप्तेग्य! 
नग्नायेग्यस्पुट्य 


नगरयों 


राजवरंगिणी 


प्र्मसुम्तत्पराभयम्र । 
हमंगछाः ॥ ३०१ ॥ 


३०१, उगके शले जाने पर, पुनः लोटे, राजाओं में दृदती शट्टात मेशताओं सासी सेगरिशों 


में उनके पराभव मो कहा । 


काइमोर दाग्मामाय अ्नश्नश्म्य दच्तिन; । 


श्रुत्वा मे भासज धाष॑ 
३०२. परमीर द्वार१ पहुँचने पर गत) में 
रोमांचित होगया । 


से। श्यग्द पुराण के पंप दायिद दाझ्ायों मे निन- 
लिपित श्राह्मण यर्ग आते है। : 
कर्णोट,इचय, लैलेगा (द्वाविद्या) गुगग साद्रपासिन: । 
भायधाइव द्वापिड्ञाः पंथ पिप्पदर्शिंगपातिन: ॥ 
कर्णोट, तेलंग, गुर्नर, आरप्मन कया शाद्रयागी 
(झद्दाराष्ट्र) पाप साष्ट्रयागियों गी विष्य के दि 
रहने यालों में गिनता हूँ। प्रगोत्‌ दक्षिद्रापप मा 
प्र्थ यही रूगाया जाता था) विश्य के उत्तर 
रहने याझे प्रथ गोड़ ग्राप्रथ पूरों भी श्याग्यां 
स्कन्दपुराण करता है : 
सारस्थतः काम्यबुब्नो मौडमैयिल्उर्फ्णाः । 
पशगीड़ा इति स्याता विश्ध्यक्पोधरयासिनः ॥ 

विनयघरद्ध की वाब्यशिक्षा में साद देश 
के ग्रामों की संख्या २! हजार तथा गुर्जर देश 
की ७० हजार दी गयी है | स्वस्द पुराण में देश 
की तातिया में लाइ किया साद देश थी 
क्रमसंस्या ३८ तथा उसके प्रामो थी घंस्या 
भी २१ हजार दी गयो है | उसप्रे पच्छ थी ग्राम 
संख्या १४ हजार, सौराष्टर वी ५५ हजार तथा गुमरत 
की ग्राम संख्या ७० हजार दो गयी है। इससे 
स्पष्ट है कि लाट देश वा अस्तित्व प्राचीन काछ 
में गुजरात, सौराष्ट्, वच्छ से स्वतस्त तथा भिन्न 
थां। लाट प्रदेश गुजरात तथा सौराष्ट्र गे छोटा 
और कच्छ से बड़ा था। 

लाट तथा लाद विश्य का उल्लेख प्रथम दताब्दो 
से सातवी तथा आादवी शताब्दी तक भारतीय बाद 


तोपरीमाशितोठमं्न ॥ ३०३ ॥) 
पिरे गज? में सार्ववाद मो सुनार गह हम में 


मंद में होगा रहा है । दस प्रदेश का गाम पुराण रंघा 
महामारण ओर रामापत में रुके गो मिप मरा 
है। खजमी थे इगय छानेश रिया 7) घाट 
देश का प्रशग शप ज्ार देश करों गमा घोा। पमसे 
गुजरात रषा उररोग कोर्स मा ध्रंषप था 
जाता घा । मुग्सों में वात में छार गंगुर हाथों भावा 
प्रमूगि छारो का उतेश विययाो है। छाई देश के 
अखगग गरगगगा (भट्ोग भदरष्छ) हपा भगत 
(उय4ेनी] गयर पे 


३०२, ( १ ) द्वार; द्वार वा अप दर्साया 
वास हैं। संग्यूत में दर्शो मो। गोद कहो है। सेगर 
पास वी हरा परमोर में दरों पर्मात द्वारोंगी 
सुरणा गा विशेष प्रमस्य रिया जाग भा । दारों पर 
सेना रहती थी । सुरक्षातीं दृढ़ ब्यास्थाो को जानो 
पी। झसह द्वाशागित, दराधिपति, द्ाएपत्रि, द्ारेश, 
द्वाराणियारों तथा द्वारगायक जद्ठा जाता था। 
द्वार के आधोग हुंग! भर्थात चोडियाँ होतो थी । 
ट्ंगाषिपति दंग गा| नायक होता था । यह दारापिए 
फे आपीन होता घा। गर्दूघ ने द्वार या पुरा 
उल्तेस रा० त० ४:४०४  ४:१३७, ८:१६१० में 
किया है। विरोप द्रष्टव्य हैं टिप्पणी ३:३३२ पृष्ठ 
१3८२१ 


(२) गत : हरितियंज जिसे आईने भव्यरी 
में गलती रो हम्तिवतर लिण दिया गया हैं। पीर 
पंजाल गार्ग पर असियामाद शराराय से आधा मोल 
अधोभाग में है । 


प्रथंमत॑र गे 


तंदाकणनसंरम्मे. सहर्पोड्थ 
हठेन 


शतमन्यह्जेन्द्राणां 


३९० 


विरुद्रधी! । 
निरलोययत्‌ ॥ ३०३ ॥ 


३०३, उस समय विरुद्धधी, प्रसन्‍त उस राजा ने, उस घोप को सुनने के उत्साह में एक सौ 


दूसरे हाथियों* को वलात्‌ गत में गिरवा दिया। 





(३ ) गज-हायी : वरनोयर इसों प्रकार को 
औरंगजेब के समय की एक घटना का वर्णन करता 
है, जबकि हाथो पीर पंजाल पन्तसल या पंचाल 
धारा पर्वत पर चढ़ रहा था, तो गत में गिर गया। 

३०३, ( १ ) हाथी ४ सुग युन तथा कोसमत 
इण्डिको प्लीपुस्टेस ( पुष्ठ ७३ ) दोनों इस वात पर 
जोर देते है कि इ्वेत हुणों की सेना में हाथियों का 
एक बड़ा भारी समूह था। सुगयुन लिखता है 
कि सेना में सात सौ हाथो थे | इण्टिकोप्लोपुस्टेस से 
प्रतीत होता है कि 'गोल्लास' ( मिहिरकुल ) के युद्ध 
मै जाते सम्ण एक सहक्ष हाथी से कम उसके पास 

हीं थे 

(२) गर्त : हस्तिवंज्ञ : प्राचीन काल से ही! 
यह घटना जहाँ हुई थी इसे छोग जानते है। 
इस घटना के पश्चात्‌ से मिहिरकुक जिम्न मार्ग से 
लौटा था उसे हृश्तिवंज कहने छंगे थे | भाइने अक- 
बरी में यह घटना राजतरंगिणी से लो गयी है । 
उसमें गलती से 6स्तीवतर' स्थान का नाम 
लिखा है । 

काश्मीर इतिहास लेखक हैदर मलिक, नारायण 
कौछ भोर दोरबल कचरू इस्तिवंज हो नाम देते 
है। उसे गौर यंजाल पर्वतमाला में हो स्थित 
करते हैं । 

स्तोन ने स्वर्य सितम्बर १८६१ में इस स्थान 
की यात्रा को थी। उसने बहाँ स्थान तथा लोक- 
श्रुति कु पता छगा छिया था॥ उसने वहाँ का 
बिस्तृद वर्णन टोपी ग्राफ़ो पोर पन्तसाक मार्ग जे० 
ए० एस० पौ० १८९५ पृष्ठ ३७६ पर दिया है। 
पुरादे मुगछ मार्ग का वर्णन किया है | हूरपुर अर्थात्‌ 
शूरपुर (३:२१७) से यह मार्ग कुछ दूर तक रामव्यार 


नदी के दक्षिण तट के साथ चलता है। फिर मार्ग 
यह ऊँचाई पार करता थाम अथवा उत्तरी तट परे 
चलता पुरानी मुगल सराय जिसे 'अलियाबाद' कहते 
है पहुंचता है । दक्षिणी पार्श्व के संकुचित मार्ग के 
दूधरी तरफ लगभग श्ाघ मील भ्रछियाबाद के अधो« 
भाग में एक ऊँची पर्वतीय ऊर्व॑ भूमि मिलती हैं । 
वहाँ से कगार की चट्टान ढालुआ होती नदी के पेटा 
में मिल जाती है। यह भुकी हुई ऊब्वेभूमि हस्तिभंज 
का स्थान कहा जाता है। यहाँ के सभी लोग इस 
बात को दुहराते है। एक राजा का हाथी यहाँ से 
नोचे खड्ड में गिर गया था । राजा का भाम उन्हें 
नही मालूम है । हाथी स्वयं गिरा था । अथवा गिरा 
दिया गया था| यह भी उन्हें मालूम नही है । 

झकवर के सड़क बनवाने के पहले भार्ग हस्तिवंज 
टोले पर से रामब्यार नदी के दक्षिण तट से जाता 
था। आाइने झकबरी में अबुल फजल भीमवर से 
कारमीर के अनेक मार्गों का वर्णन करता हैं। चहु 
हस्तिवंज (हस्तिवतर) का उल्लेख झलग करता हैँ 
(२:७३७) । यह पूर्वकालीन मार्ग था। भ्रकपर की 
सेना इसो मार्ग से काइमीर पहुँचो थी । 

घोर पंतसल का मुगल मार्ग जो पोसियाना तथा 
वहराम गल्ला होकर जाता है वह दक्षिण से उस 
मार्ग से मिलता है । जो नन्‍्दन सर के पास से दुरहाल 
दर्स होता राजौरी जाता है। यहाँ से दक्षिण का 
भार्य सीधा पड़ता हैं। इस मार्ग का लोग अब भी 
प्रयोग करते है । सन्‌ १८१४ तथा १८१९ में सिल्चों 
ने अपने सैनिक प्रभ्नियान के लिये इसी मार्ग को 
चुना था। यह भार्ग रामध्यार नदी के दक्षिण 
ओर हस्तिवंज के ऊपर होकर जाता है । इस प्रकार 
नदी पार नहों करना पड़ता । 

सीमान्त धाचीन द्वार प्रथवा ढक्‍क का स्थान 
क्रमावर्द में था। ( रा० त० ३:२२७ ) ) इस स्थान 


३१६ 


राजवर॑गिणौ 





को स्वीन से कामत्रेन कीठ से पहचाना है।यह 
वर्तमान द्वार स्थान रामब्यार नदी के दक्षिण में हैं । 
हस्तिदंज से लगभग हे मील नौचे अर्थात्‌ अबोभाग 
में है। दसयीे प्रयट होता हैं कि पुराना द्वार शिमका 


उत्लेस श्पोझ़ २०२ में बल्हग ने किया हैं। उसी 
दिशा में रटा होगा । 


हस्लियंज जिस मार्ग से पार किया जाता है । 
| पर चडता, धास वाले ढाल से पूर्व की 
झोर टोछे के पश्चिम पढ़ता है । ग्राज भी इस उपे- 
क्षित मार्म पर जानवरा पर सामान लादकर छे जाया 
जा गरता है । 





हस्तरंग नाम से ही प्रतट होता हैं। स्थान का 
सायन्य हस्त प्र्यात्‌ हाथों से रहा होगा । परसियन 
पृरायूत्तारों से पता चलता है। (बज शब्द का 
अर्थ रप्तन! क्षर्यात्‌ खलना है। परिचमों पंजावी 
में बंज माने चलना आज भो प्रयुक्त होता है । 

असिपाबाद सराय श्रोनपर से ४६ मो दूर 
होगी । पर परंतमल या पजाल दर्रा (एंकेट) के 
पड़ाव या स्पान है । मुगलों के समय मह सराय थी। 
आधय स्थान या बाय बरतों थी। जगछ में है। 
शीतयाए में टिमाच्छादित हा जाता हैं। समुद्र वी 
गयह से ११८०० पूट ऊचा है | 
समीपकर्तों पंत शिपर छगमस १६००० फुट 
या हैं । पोगर साय दर्यत पर स्थित बश्मीर थी 
गयमे बची घोड है । 








इंगया ध्राजोन साध वरमसर हूँ । शिपर वा 
मम नोट्स 
782। 





है । यौयर्प से्थ वा दर्घन महाभारत 
दा १८३:४७ में प्रिया गया हूँ। दस 
दशिसर वर मय मगशार्‌ ये सोय से सोठझ र नौया 
दिंदी ने वौपा घा। यह शियर बनिटात की 
प्रा, विलय, मोश,नजोव 
या श्पिर १५५३३ पूट 


है यही धलिद मोदन्या चोद है । 











0 के हे 





बे जाइन ठपा हजुसत नह 


के संहार से रक्षा निमित्त उत्पन्न हुई थी । महाभारत 
बन पर्व १८७:५०, नीलमत ३३, हरचरित चितामणि 
४:२०, श्रोवर १:१७४, सर्वावतार ३४४,१२; 
४:१७४, नौवन्धन माहात्म्य ) 

बढ समुद्र को सत्तह से १३००० फुट ऊँचाई पर 
हैं । झीछ दो मोल लम्बी है। भील के चारों ओर 
हिमालय की अत्यन्त शोभनीय पर्वतमालाएँ तथा 
शियर हैँ | उनमे ३ शिखर १५००० फुट ऊँचे है । 
बे कौसर नाग सर को जैसे निरन्तर नीचे वी श्रोर 
देखती रहतो है । 'पंजाल” ईरानी शब्द है। कश्मीरी 
में उसे पंतसल कहते है । इसका श्र्थ होता है यात्रियों 
के लिए जल का प्रबन्ध । 'पौसला' अथवा 'पौसरा' 
से इम शब्द का मेत साता है। पौप्तला, पोसरा, 
प्याऊ, सवील, एक ही शब्द के समानाथंक भिन्‍न 
नाम है । उनका सम्बन्ध पानी से है । पंचाल छब्द ये 
लिए पन्तशाय शब्द का प्रयोग किया गया है। पंचाल 
मद्ाभारत में एक जनपद के लिए प्रयुवत किया गया 
हैं । ( भोप्म पर्व ९ ४१ ९४७ ) 

मैंने इस स्थान को देसा है। यदि ऊपर 
अर्यात्‌ भारत से भाने बाढे मार्ग से श्रोगगर को 
ओर चला जाय तो इस अ्रंचल का सर्व प्रथम 
प्राचीन स्थान पृश्यान्नाद मिलेगा। यह वर्तमान 
पुशियान हैँ। तत्परचात्‌ पंचाल धारा पढ़ेगी। 
अनन्तर हृहितवंज और फिर उसके बाद उत्तराई 
पर क्रमावर्त, द्रग एवं सूरपुर पढड़ेगा। सूरपुर को 
आज वह शूरपुर बहते है। तत्पदचात्‌ प्राचीन दे* 
ग्राम, नगझोल्, मिनार भोर शुप्रियान पट्ता हैं। 
शुतियाल के परचात्‌ श्रोनयर ओर विजयेश्वर त्तन 
समयर मूमि मिलने लगती है । 

अखियायाद मराय रामब्यार नदी के बाम तट 
पर से ऊंचे पढ़ाइ के मूल में स्थित हैं । सत्रम्वर से 
पझवैत तर तुपार ये दवा रहता है । यहाँ उस रामय 
कोई नहीं प्रावा ) बह उजदे,निर्जन स्थास में उेश्षित 
बदा दूं। यावियों का निवास स्थास अ्रबेश द्वार 
के दूबरो तरफ ये आंगन के परिचम पाई मेंहू। 
इमारत अपर रुप में गंदी हैं। उसमें सिशकी 
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तथा दरवाजे तक नहों लगे हैं ॥ साराय को अपेक्षा 
इसे अध्तवल कहना ठीक होगा। फिर भो तूफान 
में इससे रक्षा को जा सकती हैं। यह इतना ठण्डा 
तथा डराबना है कि यहां पर किसी प्रकार का 
साम्राव नहीं मिछतता । सराय के चारो तरफ कैम्प 
लगाने लायक स्थान हैं। नदो के तट के समीप 
यहाँ हैजे द्वारा सन्‌ १८७६ में मरे अल्फेड जान 
वछे एस० डी० की वन्न हैं। इस सराय पर 
पहुचने के पूर्व रामव्यार नदो के दक्षिणी तट परे 
एक ख्रोतस्विनी इससे मिलती हैं। उसे लद्दी नाला 
कहते है। इसके तट से मार्ग नन्‍्दन सर तथा 
भगसर को जाता हैँ। इन सरो में राजोरी से 
दरहल दर्रा से होकर पहुंचा जा सकता हैँ । वहा 
दो-तीन पडाव डाल कर पैदल पहुचा जाता है। 
यहा जाने के लिए वरमगल्‍्ला या पोशियन या हुर- 
पुर से सामान आ्रादि ले छेना चाहिए। रावज्पिण्डी 
से आने बाले मार्ग पर यह कश्मीर उपत्यका के 
सबसे समोपवर्ती पडने वाले सर है। बड़ी ऊँचाई 
पर होने के कारण स्थान शीतल, पथरीला तथा 
रहने योग्य नहीं है। कठिनता से जलौनी लकडी 
मिलती हैं। यहा कुछ ऊपज नहीं होतो। कस्तूरी 
मृग झलियाबाई सराय के ऊँचे पर्वतो स्थार्ना में 
मिलते हैं । 
अलियाबाद में यात्रियों को नहीं ठहरना 
चाहिए। सराय से ६ मील दूर शंखोद में ठहरना 
चाहिए। कैम्प लगाने लायक स्थान रामव्यार 
नदी के दक्षिण तट पर मिल जाता हैं। यहां से 
सुपियान एक दिन में जाया जा सकता हूँ । 
केप्टन नाइट में सन्‌ १८६० जून २७ से 
है की यात्रा को थो। वह अपनो पुस्तक में लिखता 
है--दो मोल दर्रा से नोचे उतरने पर भ्रलियाबाद 
राराय मिली । वहा पर रहते छायक एक भाग था 
जिससे एक फोर या मुल्ला रहता था। और एक 
युवक बंगाली तोपधी जो शिकार खेलने बाया 
था रहता था! लगभग मब्याक्त काल में पानी 
बरसने छंगा। वहाँ एक कष्टप्रद रूम में बचाव के 


लिए गया। वहाँ की फर्स सीलन से भरी थी। 
वहाँ पत्थर के वहुत ही सुन्दर समतराशी 
की एक खिडकी थी। वहाँ की शेप इमारतों से 
वह मेल नहीं खाती थी। सराय के बीच मे 
हरा जल से भरा एक गड्ढा था। पृष्ठ ७१ 

डब्ल्यू०डब्द्यू० अत्केड (३८७५) संक्षेप में केवल 
इतना कहता है । पौशियन से अल्थयावाद सराय आया 
जाता हैं| दोनों के मध्य में दूरो ११ मील हैं। 
एक दिन में मार्ग खतम किया जा सकता है। 
मुख्य दर्रा पीर पंजाछ का यहाँ से पार क्या जाता 
हैं। वह्‌ ऊंचो और सड्ो चढाई है। चढाई 
ऊँचाई पर ठेढा मेढ़ा भौर पहाइ का किवारा 
काटकर कर मार्ग बनाया गया है । मार्ग काफी अच्छा 
है। परन्तु कही कही पर बडे बड़े पत्थरों के ढोको 
और असम्बन्धित पत्थरों के कारण उबंड खाब्रड 
हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य मालूम होता था कि 
कैसे रहें । सच्च॥ लदे हुए एक चट्टान से 
दूसरे चट्टान पर विल्छी को तरह कूदते हुए चलते 
थे। ऊपर को चढाई घोमी पड़ जातो हैं। पेत- 
शिया से प्रस्थाव करने पर चार घण्टे में शिश्षर 
पर पहुँचते है। जहाँ से पाशियाना ६ मोर पीछे 
छूट जाता है । 

ज्विबिर उतराई क्रमशः सरल दूर्वाच्छादित 
प्लेटो पर से आरम्भ हो जाती है। ५ मील छम्बा 
तथा आठ मिल चौड़ा मार्ग ५ मोल चलकर 
झलियावाद सराय पहुचा देता है। यह यात्रियों 
के छिए एक साधारण प्याश्रम स्थान हैं। यह एकाकी 
एक निर्जन स्थाव में खडा हैं। वर्ष के अधिक 
महीनों में वह वोरान पड़ा रहता है। क्योकि वर्फ 
के कारण यहाँ पहुँचना कठिन हो जाता हैँ । 

बादशाह ( औरंगजेब ) पीर पंजाल पर्वत पर 
चड रहे थे + वह पहाडो में सबसे ऊँचा था । वहाँ से 
कश्मीर का दृश्य मिल जाता हैं। बादशाह के पीछे 
हाथियों की लम्दी कतार थी | जिनमें महिलाएँ थी। 
हौदो तथा अम्बारियों में बैंठी थी। पहला हाथी 
लम्बों चढ़ाई देखकर भयभीत हो गया । वह पीछे 
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तथा दरवाजे तक नहों लगे हैं ।॥ सराय को अपेक्षा 
इसे अस्तवछ कहना ठीक होगा। फिर भो तूफान 
में इससे रक्षा को जा सकती हैं। यहे इतना ठण्डा 
तथा डरावना है कि बहां पर किसी प्रकार का 
सामान नहीं मिलता । सराय के चारो त्तरफ कंम्प 
लगाने सायक स्थान हैं। नदो के तट के समीप 
यहाँ हैंगे द्वारा सन्‌ १८७६ में मरें अल्फेड जान 
यले एस० डी० की बद्न हैं। इस सराय पर 
पहुंचने के पूर्व रामव्यार नदों के दक्षिणों तट परे 
एक खोतस्विनी इससे मिलतो हूँ । उसे रूद्दी नाला 
कहते है । इसके तट से मार्ग नम्द्रत सर तथा 
भगसर को जाता हैं। इन सरों में राजौरी से 
दरहल दर्रा से होकर पहुचा जा सकता हैं। वहा 
दो-तीन पड़ाव डाल कर पैदल पहुचा जाता हैं। 
यहां जाने के छिए वरमगहला या पोशियन या हुर- 
पुर से सामान झादि ले छेता चाहिए रावलपिण्डो 
से आने वाले मार्ग पर यह कश्मोर उपत्वका के 
सबसे समोपवर्ती पड़ने वाले सर हूँ। बड़ी ऊंचाई 
पर होने के कारण स्थाव शीतल, पथरीला तथा 
रहने योग्य नहीं हैं। कठिनता से जलछोनी लकडी 
मिलती है। यहां कुछ ऊपज नहीं होतो। बस्तूरी 
मूंग भ्रलियावाई सराग्र के ऊंचे पर्वतो स्थाना में 
मिलती हैँ । 
अलियाबाद में यात्रियों को नहीं ठहरना 
चाहिए । सराय से ६ मील दूर शंसोद में ठहरना 
चाहिए। कैम्प लगाने लायक स्थान रामव्यार 
नदी के दक्षिण तट पर मिल जाता है। यहाँ से 
सुपियान एक दिन में जाया जा सकता है । 
वैष्टव नाइट ने सन्‌ १८६० जून २७ में 
यहां की यात्रा की थी। वह अपनो पुस्तक में लिखता 
है--दो मील दर्रा से नीचे उतरमे पर भलियावाद 
सराय मिली | बहा पर रहते छायक एक भाग था 
जिसभे एक फकोर या मुल्ला रहता था। और एक 
युवक बंगालो तोपची जी शिकार खेलने आया 
था रहता था! लगभग मध्याद्ध काछ में पानी 
बरसने लगा। वहाँ एक कष्टप्रद खूम में बचाव के 


लिए गया। वहाँ की फर्स सीसन से भरी थी। 
वहाँ पत्थर के बहुत ही सुन्दर संगतराशी 
को एक खिंडकी थी। वहाँ को द्ोप इमारतों से 
बह मेल नहीं खाती थी। सराय के बीच मे 
हरा जल से भरा एक गड्ढडा था। पृष्ठ 3१ 

डब्ल्यू०डब्ल्यू० झत्मेड (३८७५) संक्षेप में केवल 
इतना कहता है । पौशियन से अलियाबाद सराय आया 
जाता हैं। दोनो के मध्य में दूरो ११ मील है। 
एक दिन में मार्म खतम किया जा सकता है। 
मुख्य दर्सा पीर पंजाछू का यहाँ से पार किया जाता 
है। वह ऊँची और खटो चढाई हैं। चढ़ाई 
ऊंचाई पर ठेढा मेंढ़्ा भौर पहाइई का कितारा 
काटकर कर मार्ग बनाग्रा गया है । मार्ग काफी अच्छा 
है। परन्तु कही कहीं पर बड़े बड़े पत्थरों के ढोंको 
और असम्बन्धित पत्थरों के वारण उबड खात्रड 
है। मुझे बड़ा आइचर्य मालूम होता था कि 
कैसे रहें । सच्चड लदे हुए एक चट्टान से 
दूसरे चट्टान पर बिल्ली को तरह मूदते हुए चनते 
थे। ऊपर को चढाई धोमी पड जातो है। पेव- 
शिया से प्रस्थान करने पर चार घएटे में शिखर 
पर पहुँचते हैं। जहाँ से पोशियाना ६ मील पीछे 
छूट जाता है । 

शिविर उतराई क्रमशः सरल दुर्वाच्छादित 
प्लेटो पर से आरम्म हो जाती हैँ । ५ मील लम्बा 
तथा बाढ मिल्ठ चौड़ा मार्ग ५ मील चलकर 
अलियाबाद सराय पहुचा देता हैं। यह यात्रियों 
के छिए एक साधारण ग्राश्रम स्थान हैं। यह एकाकी 
एक तिर्जन स्थान में खड़ा है। बप के अधिक 
महीनों में वह बोरान पडा रहता है। क्योकि बर्फ 
के कारण यहाँ पहुँचना कठिन हो जाता है । 

बादशाह ( औरंगजेव ) पीर पंजात पर्वत पर 
चढ रहे थे । वह पहाडो में सबसे ऊँचा था। वहाँ से 
कश्मोर का दृढ्य मिल जाता है। बादशाह के पीछे 
हाथियों की रम्दी कतार थी | जिनमे महिलाएँ थी। 
होदो तथा बम्बारियों में वेठी थी। पहला हाथो 
हम्वो चढ़ाई देखकर भयभीत हो गया । वह पीछे 
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स्पर्शोड्ज्ञानि यथा वां कीतन पापिनां तथा । 
संदूपयेदतो नोक्ता तस्यान्याइपि नृशंसता॥ ३०४ ॥ 

३०७, जिस प्रकार पापियों का स्पर्श अंगों को दूषित करता है, उसी प्रकार पार्षियों का 
कोत॑न वाणों को सन्दृषित करता हैे। अतएवं उसकी अन्य नृशंसता का वर्णन मही किया गया है। 
को वेस््यदूभ्ुतचेष्टानां कृत्यं प्राकृतचेतसाम्‌ । 

घर्म सुक्तसंप्राप्िहितो! सो5पि यदाददे ॥ ३०५ ॥ 
३०५ अद्भुत चेष्टा करने वाले सामान्य चेतस प्राणियों के कृत्य को कौन जान सकता 
है, जबकि ये भी सुकृति प्राप्ति हेतु घ्म का आश्रय लेते हैँ। 


श्रोनगर्या हि दुर्चुद्धिविंदधे 


मिहिरेश्वरम्‌ । 


होलादायां स मिहिसिपुराख्यं थुपत्तनम्‌ ॥ ३०६ ॥| 
३०६. उस दुबु'द्धि राजा ने श्रीनगर में मिहिरेश्वर* तथा होलाडा* में मिहिरपुर३ नामक 


महा नंगरों की स्थापना को । 





श्ाइने अ्कबरी में भो यह कहानी दी गयी है । 
मिहिरकुल लम्जाहीन क्रूर राजा था । स्वर्ग ने उसे 
इजागूत नहीं दी थी कि वह काफी फतह करे। 
एक बार जब वह पर्वत से हस्तीवतर स्थान पर 
उतर रहा था तो एक हाथो फिसल कर गर्त में चला 
गया। मृत्युमुख कष्ट में पड़े हाथी का आर्तनाद 
सुनकर मिहिरकुल प्रसन्न ही गया । तुरन्त आदेश 
दिया कि एक सौ हाथी और उस स्थान पर ढकेल 
दिए जाएँ । वह क्रूर राजा उन हाथियों का. करुण 
क़न्दन सुनकर आनन्द विभोर हो उठा | 

बरनीयर कहता है कि औरंगजेव जब कश्मीर 
जा रहा था तो इस स्थान पर १४ हाथी नीचे 
पर कर मर गये । 

विचित वात हैं कि सु'गन्युन तथा यूनानी 
लेखक कौसमस दोनों ही हूणो को सेना में विशाल 
हाथीवाहिनी का वर्णन करते है । सुगयुन सशस्त्र 
सुमज्जित ७०० शिक्षित हाथियों का वर्णन मिहिरकुल 
की सेना में करता हैं। कोसमस ने गोल्ला को युद्ध 
पर एक हजार से कम हाथियों के साथ जाते 
नही कहता । 

पोद पजाछ का प्राचीन नाम पंचाछ धारा है। 
ढहू कइमोर को दक्षिणी-पद्चिमी सीमा पर स्थित है । 





निम्नलिसित उल्लेख नीलमत पुराण में इसके 
सन्दर्भ में आता है : 
तदा स्थापयते राजंस्तां चनाव॑ जगदगुरुः । 
मत्ध्यरूपघरों विष्णु: शफ्े कृत्वापकर्पयति ॥ 
आकृष्य नाव॑ तो. देघस्तस्मिन्पबेतमस्तके ! 
बद्ध्वा ब्रजति भूपाल हामिज्ञातां तदगतिमू॥ 
इंद थे शिखर पह्य देशे$स्मिन्‍्नृप परिचम । 
नॉबन्धनमिति झयात॑ पुण्य॑ पापभयापहम्‌ ॥ 
६०-६३: 39-4[ 


नानेतानू. शिसरान्पश्य प्रह्माविष्णुमहेइवरान्र्‌ + 
नोवन्धशिखरं यु स एवं शूप शंकरः ॥ 


क्षेमेद्र कवि में समयमातृका में वर्णन 
किया है । 


पाठमेंद : 
इनोकसंस्या ३०३ में वित्यदूमुत' का पाठेद 
वेत्युद्वृत्त' मिछता है । 


ब्छोक्मब्या ३०६ में 'होलाइाया' का पराठभेद 
ड्वोडाइया', होराह्वायां', दर्षा 


टषेमाहाया' होलडाया 
ट्वो्ाद्ययां मित्रता हैं 


३२० 
अग्रहागश्नगृहिरे 


राजतरंगिणी 
गान्धारब्राह्मणास्ततः 


समामशीलास्तस्येत॒पधुर्व तेषपि ठिजाधमा। | ३०७ ॥ 
2०७, उसवे समान शील वाले, वे द्विजाधम ग्रास्घार" ब्राह्मणों ने उस राजा से अग्रहार 


ग्रहण किया | 





पादरिप्पणियाँ 


३०६ (१) मिहिरेहथर : यह मन्दिर कहाँ था 
कुछ पता नही चलता । राज़ा मिहिस्कुल ने प्रपने 
नाम पर मिहिरेष्वर की स्थापना की। इसमे पता 
चलता है कि बह पूर्णतया शिवभवत था । 


(?]ह्ोलाडइ ; प्राचीन हालदा ग्रचल धवन्ती पुर 
के दक्षिण दिशा में है। इसके पूर्व कटिया, *%वच्छेद, 
गोल तथा उत्तर में पर्वत भौर पश्चिम में वित्र्ता 
नदी पटती हैं। होलडा क्षेत्र इस समय बुलर 
परममा नाम से विस्यात है। वाश्मीर उपत्यता में 
वितस्ता के उत्तर- पूर्व दछिनए्र तथा बीहो परगना 
के धीच में रिथत है । इसका प्रश्यासकीय केद्ध भ्राल 
है। लार प्र्थात्‌ लोहर तथा देवसर के सम्बन्ध में 
र्णवा पुन' उत्ठेष़ आया है । रा० त० ८:३१ १४५। 
तरय ७ १२२८ के वर्शानों से प्रकट होता हैँ कि यह 
मदव राज्य में था। मदब राज्य मंशज है! काश्मीर 
उपत्पका का पर्वीय भाग है । इसवा स्थान रा० त० 
<:१४३० के बर्णन से और र॒पष्ट हो जाता हैँ। राजा 
जर्यासह के दो अधिवारी होलदा के विद्रोहों डामरों 
द्वाश घेर लिये गये थे । यह स्थाद भर्वान्ति स्वामी का 
मन्दिर था | अव्स्तोपुर में था। अवन्तपुर उल्र पर- 
गना में हैं। रा० तरंगिणी (८:७३३,२८०८,३३१५) 
से भौर समर्थन मिलता है | होलदा के डामर सूदवी 
अर्थात्‌ सुब के डामरो के साथ दिसाये गये है । खुब 
योही परगना के समीप था। जोनराज के वर्एन 
(इलोक सं० ४४८) से मालूम होता है । 


(३) महि-पुर  स्थात का पता नही चला है । 
इस नाम तथा इससे मिलते किसो अपश्रेश माम का 
कोई स्थान अभी तक नहीं पाया जा सका ह। 





पाठमेद दंड 
इलोउसंह्या ३०७ में 'गाग्यारत्रा' वा पाठमेद 
"गान्यारात्रा', मितता है 
३०७ (१) सान्धार : काबुछ उपस्थवा था 
गान्धार एक प्रदेश था। इस प्रग्रहार, लम्बक 
(लघमाव) कविसा (काबुल तया कोहिस्ताव या उत्तरी 
भाग) तथा पुरुषपुर (पेशावर) सप्मिछित थे । 
गास्धार के ब्राह्मणों का वर्गन महाभारत के बर्ष 
पर्व में आया हैं। उसनता वर्गान पंजाब के ब्राह्मणों के 
साथ उनके प्रसतातनी आचार के सम्बन्ध में विशा 
गया हैं । महामारत बी बातों था ही समर्थन वत्हण 
के वर्णन से मिलता है। कल्हण उन्हें द्विजापम कहा 
है। महाभारत काछ में भी गरान्यार श्राह्मणों के 
आचार उत्तृष्ट नहीं माने गये थे शोर लगभग रे 
हजार वर्ष पश्चात्‌ बरहण ने उनकी विन दूषित 
गिवा ऋ्‌र मिहिरबुछ द्वारा किए गए दान लेने के 
कारण क्या है । कासमोर के ब्राह्मणों ने सम्भवतः 
पाषी तथा दुरात्मा के हाथों द्वाश प्रदत्त पाप धन रूप 
दान लेना अस्वोकार किया था। अतएव गैर 
काश्मोरी ग्रर्याव गान्धार के बहाएं को दान देने को 
बात कहकर बल्हण कास्मीरों ब्राद्मणों के घरित्र वी 
गौण रूप से प्रशंसा करता है । 
मीलमत पुराण में गास्धार देश का उल्नेष 
मिलता है : 
दर्वाभिसार गात्थार शहुण्डरशकान खसानू। 
तंगणान्‌ माण्डवान्‌ मद्ठाक्षत्तगिरि वहिगिरीनू ॥ 
80:5२२ 
खसा:। 
बहिगिरिः ॥ 
439;१4२ 


दार्वामिसारगान्थधारजालन्धरशका 
तंगणा माण्डवाश्यव श्म्तर्मिरिः 


प्रथस तरंग 


३२१ 


मेघागमः फणिश्॒ज प्रथितान्धकारः 
ग्रीणाति हंगममली जलदात्ययथ्र । 


पीते! 
दातु 


समानरुचितैव 


भवेज्निमित्तं 


ग्रतिग्रहकृतथ्॒ परस्परस्थ ॥ ३०८ ॥ 


३०८, घोर अन्धकार वाले मेघ का आगमन मयूर को तथा जलद का निर्मल अन्त हंस को 
प्रसन्‍न करता है । क्‍यों कि दाता एवं ग्रहीता की समान रुचि ही परस्पर प्रेम का कारण होती है । 


स वर्षसप्ततति भ्रुक्‍त्वा भव भूलोकमैरवः । 


भूरिरोगादितिवपु: 


आविशज्ञातवेद्सम्‌ ॥ ३०६ ॥ 


३०८, वह भूलोक भेरव सत्तर बर्ष भूमि का भोग करके अत्यधिक रोग ग्रस्त होकर, अग्नि 


में प्रवेश किया । 


सोअय॑ त्रिकोटिहा मुक्तो यः स्तरात्मन्यपि नि ण। । 


देहत्यागे5स्प 


गगनादुबचारेति भारती ॥ ३१०॥ 


३१०. इसके शरीर त्यागने पर गगन से यह भारती उच्चरित हुई--ब्रिकोटिहन्ता वह 
मिहिरकुल मुक्त हो गया, जिसने अपने शरीर पर भी दया नहीं की ।” 


डरुचः ऋ्रोकणों घायुः झुक्को बैश्नवणो यमः। 

मण्डक नासो गान्धारो भाग: शूर्पारकिध्वेनिः ॥ 

894:१०६४ 

विशेष द्वप्टव्य है-गान्धार' पृष्ठ १०६ टिप्पणी 
श्लोक १:६५ 


पाठभेद : 


इलोक संख्या ३०८ में 'त्यपश्च” का “व्गयदचा 
“निमित्तमर का 'नितान्त तथा 'ग्रहकृतश्च” का 
पाठनेद 'ग्रहद्दतश्च” मिलता है । 


३०९, (१) भूलछोकमैरघ ! भ्रष्ट भैरव 
निदिष्ट है, उनके नाम है--असितांग, रुद्र, चण्ड, 
क्रोध, उन्मत्त, कुंपतिं किवा कपालिनू, भीषण एवं 
पघंहार। भेरव को गणना रुद्र गणों में होती हैँ । 
भैरव वाराणसी नगर के क्षेत्रपाल (कोतवाल) है । लिग 
पुराण घोरभद्र को ही भेरव का रूप मानता है। 
फालिका पुराण में भैरव स्तोत्र नामक मंत्र को 
विस्तृत व्याब्या उपलब्ध है | उसके झनुसार वारा- 
णसी अश्ुरविध्यात राजा विजय भैरव का वंश्चज 

-. ४१ 


(427 अप ० किक रन: 22: मन कमल बल कल 
था । उसने खाण्डवी नगर को विध्वरत कर खाण्डव 


बन निर्माण किया था। ( कालिका पुराण ९२ )॥ 


भरव की उत्पत्ति की कया लिंग पुराण (१:९८) 
में दी गयो है। एक समय विष्णु तथा ब्रह्मा 
गर्वोद्ध। होकर भगवान्‌ शंकर का अपमान करने 
लगे। शिव क्रुद्ध हुए । एक अत्यन्त भयानक शिवगण 
को उत्पन्न किया । वहों भैरव हैं। उत्पन्न होते हो 
वाम कर की उंगली के नस प्ले ब्रह्म का पाँचवाँ 
मुख काट डाला | ब्रह्मा ने अपने पाँचवें मुख से शिव 
की निन्‍दा को थी। प्रतएवं उसे ब्रह्म हत्या का 
पातक छग गया | शिव ने ब्रह्मा का कपाल भैरव 
को थमा दिया। आदेश दिया कि कपाल में भिक्षा 
माँगो । साथ हो शंकर ने ब्रह्म हत्या से एक स्त्री का 
निर्माण किया | और उसे भरव का अनुकरण करने 
का आदेश दिया। 


अन्ततोगत्वा वाराणसी क्षेत्र में प्रवेश करने पर 
इसकी ब्रह्म हत्या दुरु हो गयी । तलषश्चात्‌ ब्रह्मा का 
वषाल $ख के हाथ से गिर गया। जिस स्थान पर 


इ्२२ 
इत्यूचुय. मत्ते तेषां 


खण्डयन्वीतघृणतामग्रहारादिकममि 


राजतरंगिणी 


स एवं परिदारदः 
॥ ३११॥ 


३११. जो लोग इस प्रकार कहते थे, उनके मन मे था । परिहार देने वाले, उसी राजा 
नै अपनी निर्देयता को, अग्रहारादि कर्मो द्वारा खण्डित कर दिया था। 


आक्रान्ते 
विनष्टघर्म 


दारदभद्व म्लेन्छेरशुचिकर्ममि । 
देशेउस्मिन्पुण्याचारप्रवतनम्‌ ॥ ३१२॥ । 


३१३, दरदों,* भोट्टों,९ म्लेछों! तथा अन्य अशुचि कर्मों द्वारा आक्रान्त इस विनष्टपर्म 


देश मे उसने पुण्याचार का प्रवर्तन किया । 





गिर गया उसे कपाल मोचन तोर्य कहते हैँ । ( शिव० 
शतः ८ तथा स्कन्ध पुराण ३:१:२४ ) ! 

भैरवी यातना काप्यी में एक प्रचुछित शब्द है | 
काशी में मृत व्यवित को भेरव दो घड़ो में यातना 
देकर उसे मुक्ति दे देते हैँ। इसी के आधार पर 
कहा जाता है कि काशी में मरने से मुथित होती है । 

कल्हण ने भू-लोक भेरव मिहिरकुल को कहा 
हैं। वह इतना भयंकर था कि काल स्वरुप भेरव 
तुल्य था। इस भूमि का अर्थात्‌ मानव रूप बह 
भैरव था। 


पाठमेद : 

इलोक संख्या ३१० में गयनता का पाठ्भेद 
गिणना' मिलता है । 

३१०. ( १ ) भारती $ इसका शाब्दिक अर्य 
सरस्वती, वाणी, तथा वाणी की अधिछत्री है। 
यहाँ पर कल्हणने भ्ाकाश वाणी के श्र्थ में प्रयोग 
किया है। वह बाणी जो सुनाई पड़ती है। परन्तु 
कहने वाला दिखाई नही पडता | 


३११. ( १ ) खण्डित $ दान को महिमा का 
वर्णन कल्हण यहाँ करता है । दान के द्वारा मिहिर- 
कुल के नृशंस एवं निर्दयता पूर्ण कार्यों के दोषों 
किवा पापों का भोचन हो गया था। यदि मिहिरकुछ 
ने क्रता को तो उसने उपकार भो किया था। 
करहण उसके गुण एवं श्रवगुण दोनो चरित्रो का 
यहाँ चित्रण करता है। 





पाठमेद : 


इलोक संख्या ३१२ में “माँट्ट 
“अंदर! तवा 'मट्ट मिलता है । 


का पाठभेद 


पादटिप्पणियाँ 


३१२. ( १) दरद ४ पहहण वर्णित दरद 
जाति आधुनिक दरद हैं। ये आर्य जातीय है। 
प्रादीन यूनानी छोगों को उनदय ज्ञान था। ये इस 
रामय भी सिंधु नदी के पश्चिम चित्राल्ल भौर यागीन 
से गिलगिट, चिछास, बुंजी तथा कृष्णगंगा को 
उपत्यका में रहते हैं ॥ उनका निवास स्थान काश्मीर 
के उत्तर दिदय्या में हैं। ( रा० त० ७:११७१ तथा 
<:२७०९ ) दरद के कुछ प्रामों में विचित्र प्रथा 
है । धर्म परिवर्तन बहुत होता रहता हैं। बोड 
माता-पिता का पुत्र मुसलमान भौर मुसलमान माता- 
पिता का पुत्र बौद्ध धर्मावलम्बी हो जाता हैं। इस 
ओर के दरदो में किसी भो धर्म के प्रति विशेष 
आस्था नहों हैं। 

यूनानी इतिहास लेखक हिरोडोट्स के समय 
से भाज तक दरदो के निवास स्थानों में सम्भवतः 
कोई परिवतंन नहीं हुआ है। यह कश्मोर की उपत्यका 
के उत्तरीय पर्वत माला में सुदूर पडता है । 

(२) भौद्ट : तिब्बत वंशोय जाति है। 
कश्मीर के पूर्व तथा पूर्व-उत्तर भर्थात्‌ वर्तमान 
काश्मीर के पर्व॑तीय क्षेत्र ऊद्ाख पास तथा कुछ 
स्कू में निवास करते है । जो जिला पास ( रा० 
त० ८:२८८६ ) के वर्णन से मालूम होता है कि 


प्रथम तरंग 
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दरस तथा लद्ास के ऊँचे पर्वत भोट्ट तथा काइमोर 
के मध्य जरच्छाया बनाता था। श्री जोनराज ने 
दितोय राजतरंगिणी में भौट्टो का उल्छेय किया है! 
कल्हण वर्णित भौट्ट यहो लोग थे । 


घन्ताग्बु प्राप्य मोट्टेम्य: कश्मीरजनविक्रयात्‌ । 
गज्जन्नाशाः प्यधास्सर्वास्तदा रिश्वनचारिदः ॥9७८ 


भौद्ंब्लदरकीटान्तः पद्दविक्रयकातुकान्‌ । 
प्रस्यहं बचनोथोगै रिख्चनोइपविसष्टवान्‌ ॥ १६७॥॥ 


भू है 
स्थदेशे. भन्त्रिणोस्तस्य कोटभष्दोद्यश्नियोंः । 


समरेपु. भरत्वासीच्चन्द्रडामरलौ यो: ॥ ३९५ ॥ 
ञ८ है 03 
केवल हृदय शून्य भौद्दानां नाभवत्तदा । 
भूमिपालमयाबेशात्‌ कोपो5पि चिरसश्चितः ॥८२७॥ 
श्रीवर ने तृतीय श्र्थात्‌ जोनराज तर्राश्धिणी में 
भौद्टों का उल्लेख किया है। 
अथाशद क्या हृपः पाएं तद्दघात्‌ कतिचिछ्िनेः । 
थहिरनिप्कासयामास भरुद्टमा्गेण त॑ सुतम्‌ ॥१:७१॥ 
>् ६ 4 
फालेनादमखानेध्थ भुट्ान्‌ जिल्या समागते । 
हाज्यिसानो5करोद्यात्राः छोहरादी नुपाज्षया ॥१;८२॥ 
>् ञ्् रे 
फिश्या: पैठामहा चापि विरुद्धा बन्धनेब्वसन्‌। 
भुद्देश घिया तस्थ तेपां निष्कासन ब्यघात्‌ ॥३:३२ 
सम्मोह तन्‍त्र में भोट देश कया उल्लेख किया 
गया है : 
एराकमोटांतचीन (मा) महाचोनस्तयैव च । 
नेपाल( ला ) शीलटइइच, गोौडकोशलमगधाः ॥ 
“-शकित संगम तन्‍्दर ३:७:३३ 
काइमीर॑ तु समारभ्य कामरूपाच्च पश्चिम । 
सोटान्तदेशों। देवि ऐराकः परिकीर्तितः ॥ इ३ ॥ 


उक्त उल्लेखों से भोट देश का महाचीन, नेपाल, 
काझ्मीर, कामरूप ऐराक के समीप वर्णन किया है। 
काइमोर से कामरूप अर्थात्‌ श्रासाम तक यह अंचल 
रूम्वा था। मानसरोवर के दक्षिण था। इस प्रकार 
प्राचीन भोट्ट देश को सीमा उत्तर में मानसरोवर, 
दक्षिण में नेपाल, पूर्व में कामरूप किवा झ्रासाम तथां 
पश्चिम मे काह्मीर था। वर्तमान तिब्वत्त का यंह 
दक्षिणी भाग था। वर्तमान भूटान सिविकम तथा 
तिब्बत का वह दक्षिणी भाग जो मानेस्रोवर के 
दक्षिण में पड़ता था, भोट देश में सम्मिछित समझा 
गया था। तिब्वती छोगो के लिए भोदूट, भोदिया 
तथा भोट शब्द का प्रयोग किया गया है। 


कल्हण ने “मुट्टराष्ट्रावन” भौद्ट देश जामे वाले 
मार्ग जोजिला पास का नाम दिया है। (रा० त० 
<:२८८७) 

(३) म्लेच्छ $ यह सम्भवत्ः हूणो के लिये प्रयुवत 
किय्य गया है जो सिन्धु महानद के उस पार रहते 
थे । किन्तु म्लेच्छ शब्द का रूप तथा उससे सम्बन्धित 
होने वाले लोगों की परिभाषा समय-समय पर 
बदलती रही है। 

मुद्राराज्षस अंक प्रथम (१६२) में चाणवय कहता 
है--यथा तस्य स्लेच्छराजबलस्य मध्यात्‌ प्रधानतमाः 
पञ्च राजान' परया भक्त्या राक्षसमनुवर्तन्ते | 
ते बधा-- 
कौलूतर्चित्रवर्मा सलयनरपतिः सिंहनादो नुसिदः 
काइमोरः पुष्कराक्षः क्षतरिपुमहिमों सैन्धवः सिन्धुपेण:। 
सेघाक्षः पश्चमो5स्मिन्‌ एथुतुरगबछः पारसीकाधिराजो 

म्लेच्छ राज मलयकेतु की सेना के पाँच प्रमुख 
राजगण राक्षस के बड़े भवत तथा अनुयायी थे ॥ 
उनका नाम-- बुछूतराज चित्रवर्मा, मलगनरेश 
सिहनाद, काझ्मीर के राजा पुष्कराक्ष, सिन्धु« 
देशाधिपति सिन्धुपेण, पारसीकाधिराज मेघात्ष था । 


राजस छठवें अंक में मलयकेतु फो स्लेच्छ 
बहता हैं:--- 


इ्श्र 
इत्यूचुय. भत्ते तेपां 


खण्डयन्वीतध्ृणतामग्रहारादिकर्म भि: 


राजतरंगिणी 


स एवं परिदरदः 
॥ ३११॥ 


३११. जो लोग इस प्रकार कहते थे, उनके मन मे था। परिहार देने वाले, उसी राजा 
ने अपनो निर्देयता को, अग्रहारादि कर्मो द्वारा खण्डित कर दिया था। 


आक्रान्ते 
विनष्टर्मे 


दारदमोँट् म्लेन्छरशुचिकमेमि । 
देशे5स्मिन्पुण्याचारप्रवतेनम्‌ ॥ ३१३॥ ; 


३१२. दरदों,* भोट्टों,९ म्लेछों! तथा अन्य अशुचि कर्मों द्वारा आक्रान्त इस विनष्टपर्म 


देश में उसने पुण्याचार का प्रवर्तत किया । 





गिर गया उसे कपाल मोचन तोर्थ कहते हैं । ( शिव० 
शतः ८ तथा स्कन्ध पुराण ३:३:२४ ) । 

भैरवी यातना काशी में एक प्रचलित शब्द है । 
काशी में मृत ब्यवित को भरव दो घड़ी में बरातना 
देकर उसे मुक्ति दे देते हैँ। इसी के आधार पर 
कहा जाता है कि काशी भे भरने से मुवित होती है ॥ 

कल्हण ने भू-ल्लोक भेरव मिहिरकुल को वहा 
हैं। वह इतना भयंकर था कि काल स्वरूप भेरव 
तुल्य था। इस भूमि का अर्थात्‌ मानव रूप वह 
भैरव था । 


पाठमेद : 


इलोक संख्या ३१० में गगता का पाठनेंद 
गणना” मिलता है। 


३१०. ( १ ) भारती $ इसका शाब्दिक अर्थ 
सरस्वती, वाणी, तथा वाणी की अधिष्ात्ी है। 
यहाँ पर कल्हणने भाकाश वाणी के भ्र्थ में प्रयोग 
किया है । वह वाणी जो सुनाई पड़ती है। परन्तु 
कहने वाला दिखाई नहीं पडता । 


३११. ( १ ) खण्डित $ दान की महिमा का 
वर्णन कल्हण यहाँ करता है । दान के द्वारा मिहिर- 
कुछ के नृशंस एवं निर्दयता पूर्ण कार्यों के दोषो 
किया पापों का मोचन हो गया था । यदि मिहिरकुछ 
ने क्रूरता की तो उसने उपकार भो किया था। 
करहण उसके गुण एवं भवगुण दोनों चरित्रो का 
गहाँ चित्रण करता है। 





पाठमेद : 

इछोक संख्या ३१२ में 'माँट्र का पाठभेद 
“भट्ट! तया भट्ट! मिलता हूँ । 
पादरिप्पणियाँ : 

३१२. ( १) दरद $ कादण यणित दरद 


जाति आधुनिक दरद हैं। ये आर्य जातीय है। 
प्राचोन यूनानी छोगों को उन ज्ञान घा। वे इस 
समय भी सिंधु नदी के पश्चिम चित्रा भौर यागीन 
से गिलंगिट, चिलास, बुंजी तथा झृष्णगंगा को 
उपत्यका में रहते हैं । उनका निवास स्थान कारमीर 
के उत्तर दिशा में है। ( रा० त० ७:११७१ तथा 
८:२७०९ ) दरद के बुछ प्रामों में विचित्र प्रथा 
हैं । धर्म परिवर्तन बहुत होता रहता है। बोढ 
माता-पिता का पुत्र मुसलमान भौर मुसलमान माता 
पिता का पुत्र बौद्ध घर्मावछम्बों हो जाता हैं। इस 
ओर के दरदों में किसी भी धर्म के प्रति विशेष 
आस्था नहों है। 

यूनानी इतिहास लेखक हिरोडोद्स के समय 
से भ्राज तक दरदों के निवास स्थानों में सम्भवतः 
कोई परिवतंन महीं हुआ है। यह पश्मोर की उपत्यका 
के उत्तरीय पर्वत माला में सुदूर पड़ता है । 

(२) भौद्ट : तिब्बत वंशोय जाति है। 
कश्मीर के पूर्व तथा पूर्व-उत्तर श्र्थात्‌ वर्तमान 
काइमीर के पव॑तीय क्षेत्र छहाख पास तथा कुछ 
स्कटू में निवास करते है। जो जिला पास ( रा० 
ठ० ८:२८८६ ) के वर्णन से मालूम होता है कि 


प्रथम तरंग 
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दरस तथा छद्मास के ऊँचे पर्वत भौद्ट तथा काइमोर 
के भष्य जलूच्छाया बनाता था। श्री जोनराज ने 
द्वितीय राजतरंगिणी में भौट्टों का उल्लेख किया है । 
कल्हण वर्णित भौट्ट यही छोग थे । 
घनाग्खु प्राप्य सौट्टेम्यः कश्मीरजनविक्रयात्‌ । 
गज्जेन्नाशाः प्यधास्सर्वास्तदा रिखनवारिदः ॥१७८ 
भौझ्ंल्लहरकोटान्तः पह्बिक्रमकातुकान्‌ । 
प्रस्यहं वचनोद्योगे रिघ्ननो5पविसष्बान्‌ ॥ १६७॥ 
॥ है भू 
स्वदेशे.. मम्स्रिणोस्तस्यथ. कोटभद्योद्यश्रियोः । 
समरेपु. भरव्यासीय्य््डामरलौलयो: ॥ ३९९ ॥ 
भ८ २६ >् 
कैबल॑ हंदयं शून्य भौद्दानां नाभवत्तदा । 
भूमिपालूमयावेशात्‌ कोपो5पि चिरसश्ितः ॥<२७॥ 
श्रीवर ने तृतीय पर्थात्‌ जोनराज तरक्लिणी में 
भोट्टो का उल्लेख किया हैं । 
अथाशडक्या नृपः पाप॑ तद्धधात्‌ कतिचिहिने: । 
भहिरनिष्कासयामास आुद्दमार्गंण त॑ं सुतम्‌ ॥१:७१॥ 
>् है ८ 
फालेनादमखाने$थ भुट्टान्‌ जित्या समागते। 
हाज्यिसानो5करोदात्रा: छोहरादों नपाक्षया ॥9:८२॥ 
3 >् ६ 
पिश्याः पैतामहा वापि चिरुद्वा बन्धनेडयसन्‌। 
भुद्ददेशं घिया तस्य तेपां निष्फासनं व्यधात्‌ ॥३:३२ 
सस्मोह तस्त्र मे भोद देश का उल्लेख किया 
गया है 
ऐराकमौटांतचीन (ना ) महाचोनस्तग्रैव च ! 
मेपार( छः ) शीलटइरशच, गाडक्रोशलूमगधा: ॥ 
-+शक्ष्ति संगम तस्त्र ३७:३३ 
काइमीरं तु समारभ्य कामरूपाच्च पशिचिमे। 
भोदान्तदेशो देवि ऐराकः परिकीर्तितः ॥ ३३ ॥ 


उक्त उल्लेखों से भोट देश का महाचीन, नेपाऊ, 
काश्मीर, कामरूप ऐराक के समीप वर्णन किया है| 
काश्मीर से कामरूप अर्थात्‌ भासाम तक यह प्रंचेल 
लम्बा था। मानसरोवर के दक्षिण था। इस प्रकार 
प्राचीन भोट्ट देश को सोमा उत्तर में मानसरोवर, 
दक्षिण में नेपाल, पूर्व मे कामरूप किवा श्रासाम तथा 
पश्चिम में काश्मीर था। वर्तमान तिब्बत का यह 
दक्षिणी भाग था। वर्तमान भूटान सिविकम तथा 
तिब्बत का वह दक्षिणी भाग जो मानसरोवर के 
दक्षिण में पडता था, भोद देश में सम्मिलित समझा 
गया था। तिव्बती छोगो के लिए भोदृद, भोढिया 
तथा भोट शब्द का प्रयोग किया गया है। 


कल्हण ने 'भुट्टराप्ट्रावन” भौद्ट देश जाने वाले 
मार्ग जोजिला पास का नाम दिया है। (रा० त० 
८:२८८७) 

(३) म्लेच्छ ; यह सम्भवत्तः हुणों के लिये प्रयुक्त 
किया गया है जो सिन्धु महानद के उस पार रहते 
थे । किन्तु म्लेच्छ शब्द का रूप तथा उससे सम्बन्धित 
होने वाले लोगो की परिभाषा समय-समंय पर 
बदलती रही है। 

मुद्राराक्षस अंक प्रथम (१४२) में चाणक्य कहता 
हैं--यथा तस्य म्लेच्छरा जबलस्य मध्यात्‌ प्रधानतमाः 
पणथ्च राजानः परया भक्त्या राक्षसमनुवर्तन्ते 
ते यधा-- 
कौलूतश्चित्रवर्मा मलयनरपति: लिंहनादों नुसिददः 
काइमीरः पुष्कराक्षः क्षतरिपुमद्िमों सैन्‍्धवः सिन्धुपेणः। 
सेघाक्ष; पशञ्चमो$स्मिन्‌ एथुनुरगबरः पारसीकाधिराजो 

म्ेच्छ राज मलयकेतु को सेना के पाँच भ्रमुख 
राजगण राक्षस के बड़े भक्त तथा अनुयायी थे । 
उनका साम-- कुलूृतराज चित्रवर्मा, मठयनरेश 
सिहनाद, काइमीर के राजा पुष्कराक्ष, सिन्धु- 
देशाविपति सिन्धुपेण, पारसीकाधिराज मेवाक्ष था। 


रात्स छठ्बें अंक में मलछयकेतु को स्लेच्छ 
कहता हैं:-- 


ड््रछ 


राजवर॑गिणी 


आयदिश्यान्स संस्थाप्य व्यवनोद्दारुणं तपः । 
संकलूप्य स्ववपुर्दाह प्रायश्चित क्रियां व्यधात्‌ ॥३१३॥ 
8१३, आये देशीय" जनों को संस्थापित कर, उसने दारुण तपस्या* की | शरोर दाहु३ का 


संकल्प करके प्रायश्चित्त कर्म किया । 





भठयकैतु पर्वतीय राजकुमार है । उप्तके साथी 
कुलूत आदि राजा परव॑तीय हैं । 


कल्हृण का वर्णन स्पष्ट इस भोर संकेत करता है. 
कि सीमा पर रहने वाले म्लेच्छादि काश्मीर # 
प्रवेश कर पुराने भाचार को नष्ट कर दिये थे । म्लेच्छ 
एवं काइमौरियो का क्षम्पर्क इससे प्रकट होता है । 


म्लेच्छ शब्द का अर्थ शुक्रतीति के समय और 
रूप ले लिया धा। भाचार भ्रष्ट निकु.्ट तथा हेय 
व्यक्तियों तथा वर्ग के लिये म्लेच्छ शब्द प्रयुकत हीने 
लगा था | समय के साथ शब्द के अर्थ तथा भाव 
में परिवर्तत होता है। म्लेच्छ शब्द इसका एक 
उदाहरण है । 


मे जास्या बाह्मणश्चा क्षश्रियों बैश्य एव म। 
८ हे भे 
मे शूद्रो न च बे स्लेच्छो मोदिता गुणकम मि: ॥:३८॥ 


जन्मना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय, शूद्र भौर म्लेच्छ 
नही होते किन्तु गुण एवं कर्म के भेद के अनुसार 
होते है । 
राजा को भी स्लेच्छ कहा गया है मदि वह 
अणके कर्तव्य का पाऊत नही करता-- 
असत्यवादिन गृद्धारं न बैश्च शास्ति यः ३ 
स यो स्लेच्छ इत्युक्तः प्रजाप्राणघनापह: ॥[ १:१३६॥ 
प्रसत्वदादी, गूबचारी का जो राजा शासन नहीं 
करता बह प्रजा के प्राण एवं घन का अपहर्ता 
म्लेच्च है । 
म्लेच्छ को एक ओर परिभाषा शुक्रनीति 
करती ह-- 
अ्यक्तस्तधर्मांचरणा निषणाः परपीडझाः ॥ 
बण्डादच हिंसक नित्य॑ स्लेच्छास्ते शास्यविदेकिनः। 


धर्माचरण त्यागी, निर्दम, परपीड़क, घण्ड, नित्य 
हिंसक तथा लविवेदी व्यवित स्लेच्छ है | 

मुच्छकटिकम्‌! नाटक में स्लेच्छों को शुद्ध 
भाषा भाषों कहा गया है। उनका उच्चारण ठीक 
नहीं होता था। (प्रंक ६) 


पाठमेदः 


इलोक संख्या ३१३ में 'देश्यान्‌ँ का पाठमेद 
'देशान्‌' भिलछता है । 
पादरिष्पणियाँ 


३१३ (१) आये देशीय : आरयंदेशोय ब्राह्मणों 
के कश्मीर में बसाने का उल्लेस मिलता हैं। परन्तु 
आर्यदेशीय जनो' का यहाँ उल्लेख किया गया हैं। 
मिहिरकुल, प्रतीत होता है, भार्यदेश प्र्यात्‌ कश्मोर 
के बाहर पंजाब प्रादि भारतीय भागों से सभी श्रेणों 


तथा वर्गों के जनों को लाकर कश्मोर में आवाद 
किया था । 


(२) दारुण तपस्या प्रतीत होता है, मिहिरकुल 
योगी था। उसने दाएण तपस्या की थी। उसकी 
तपस्था इतनो उम्र थी कि उसमें स्वेच्छया भाग में 
प्रवेश किमा 3 

राजा छ्िद्ध के प्रप्त॑ग में लिखा जा चुका है। 
कि वह भी योगी था। उसने भी तपस्या की। 
तत्पश्चात्‌ सपत्नोक प्राण विसर्जन किया । 

महाँ प्राण विसर्जन की प्रक्रिया अत्यन्त क्रूर तथा 
रोमाचित करने वाछ्ो हैं। मिहिरकुल का यह 
चरित्र ब्णत उसे योगियों की श्रेणी में रख देता है । 
उसे सांसारिक साया व्याप्त नही थी । इलोक संख्या 
३१४ के वर्खतसे प्रकट होताहै। उसने छूरो, 


प्रथम तंरंग 
अत एँवाध्ग्रहाराणां सह 


१२५ 
प्रत्यपादयत्‌ । 


गान्धारदेशजातेभ्यो डिजेन्यो विजयेश्वरे ॥३१४॥ 

३१४. अतएुव विजयेश्वर में उसने एक सहख्न अग्रह्मर गान्धार देशीय द्विजों+ को दिया । 
धुरखब्लासिधेन्वादिपूर्ण यः फलके तदा। 
चहिप्रदीम सहसा पर्यन्ते स्वां तलुं जहौ ॥३१४॥ 

३१५. तत्पत्वात्‌ उसने सहसा क्षुर, खड्ग, असिधेनु आदि से पूर्ण वहि प्रदीप्त फलक पर 


अपने शरीर? को डाल दिया | 





कृपाण, असि आदि जड़ित तपे तख्त पर अपना शरीर 
डाल दिया था । 

उसका शरीर गर्म तीदण घार वाछे वस्तुओं से 

छिद गधा) गर्म लोहा घावों में घुस गया। उसे 
दाहए कएट दिया) इस प्रकार चह फलक पर जूता, 
घावों से छिंदता, प्राण विसर्जन किया । यह कार्य 
साधारण भही है। उसके इस कार्य से प्रकट होता 
है। वह नृशंस होते भी क्रितना व्यवितत्व सम्पन्न, 
प्रतिभाशाली, उम्र तेजस्वी पुएप था । 

पादटिष्पणी : 

३६४ (१) गान्धारदेशीय द्विज : काइमीर के 
ब्राह्मणों से, प्रतीत होता है, मिहिरकुछ अप्रसन्त 
था। प्रपती इस अप्रसन्नता के प्रतोक स्वरूप, 
उसने द्विजाधम गान्धार व्राह्मणोंको, जो कि प्राचार- 
होन महाभारत काछ से ही कहे जाते थे, प्रश्नय 
दिया । उन्हें दान देकर उनकी मर्यादा ऊपर उठाने का 
प्रयास किया । विजयेश्वर के उल्लेख से मालूम होता 
हैं। उन दिनो वह स्थान ब्राह्मणों तथा पुण्यकर्मियो 
का केन्द्र हो गया था । 
पाठसेद + 

इलोकसंड्या ३१५ मे 'घेन्चा” का 'घन्वादि' तथा 
क्षुर' का 'खर” पाठभेद मिलता हूँ । 
परादटिष्यणियाँ : 
३१५ ( १) श्लोक ३१२-३१६ : एक मत 
है कि इकोक ३३२ से ३१६ तक "ुलकम्‌' है। 


श्रीस्तीत ने ३१२ से ३१६ तथा भी रणजीत सीताराम 
पण्डित ने ३१२ से ३२१७ तक इन्हें 'कुलकम” मानकर 
उनका एक साथ अनुवाद किया है। मैंने यहाँ 
श्लोकों के अत्येक प्दों को भिन्न मानकर अनुवाद 
किया हैं। यदि सबका एक साथ 'कुलकम्‌' सममा- 
कर अनुवाद किय। जाय तो भनुवाद सरहू तथा 
साहित्यिक दृष्टि से भ्रर्छा और भाव प्रधान होगा । 
परल्तु प्रत्येक लोक के शाब्दिक अर्थों का त्तात्पर्य 
समझने में कठिनाई होगी । 


(२) असिधेन्रु : यहाँ पर छुरी के अर्य में 
प्रयोग किया गया है। छोटी छुटी बादि को असि- 
घेनु कहते है ! 

(३) झरीर + कलह ने वहां तोसरे उदाहरण 
से योग, साधन एवं मनोवन्न के कारण स्वतः धरीर 
त्यायने का वर्णन किया है । इसके पूर्व जलौक मे 
सपत्नीक तपस्या द्वारा तथा सिद्ध ने अपनी प्रिद्धता 
द्वारा शरीर त्याग किया था। मिह्रिकुल ने अपने 
बदुभुत मनोबल के द्वारा शरौर त्याग किया। 
कल्हण ने यह तीसरा प्रकार स्वेच्छया शरीर त्याग 
का उपस्थित किया है । 


स्वतः झात्मदाह से प्राण विसर्जन करना प्राचोन 
काल से प्रचलित था। परन्तु यह भात्महत्या 
सनातनो विचार के अनुसार माता जायगा। चोद 
देशों में आज-कछ भी प्रचकछित हैं। वीदनाम के 


३२८ 





ृ्वार्वाभिसारगांधारजालंधरशकाः खसाः । 
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नौलमत में 'खशा तथा खा एक ही शब्द 
किवा समानार्थक समझना चाहिए। 

कहहण ने खशो का बहुत वर्णन किया है । उन्हें 
इस समय खकखा भी कहते है । खबख मुसलमान 
मरी है । उन्हें राजपूत मुसलमान भी कहा जाता है। 

राजतरंगिणी में भनेक स्थानों पर राजोरो 
श्र्थात्‌ राजपुरी का शासक खशो के राजा माम से 
सम्बोधित किया गया है। उसकी सेना को सशा 
कहा गया है ( रा० त० ७:६७६, १२७१, १२७६, 
६:८4७, १४६६, १८६८, १८९५ )। राजपुरी से 
पूर्व की ओर चलने पर आन्स नदी की ऊपरी 
उपत्यका मिलती है। इस नदी को अब पंजगव्वर 
कहते है । थ्रीवरत जोन राजतरंगणी में इसका उल्लेख 
किया है । 
परश्चमणहरजाः केचित्‌ सिन्धुपत्यन्वयोदिताः । 
सा स्लेच्छास्तथान्येअपि रुरघुः सबेतो दिशः ॥ 

उसने इस नदी को पंचगहृवर लिखा है । उसे 
खशों का निवास-स्थान कहा हैं | उससे पूर्व वाणशाल 
भर्थात्‌ भ्राधुनिक वानद्ाल है। इसी के नीचे वनिहाल 
पाप्त है। यही पर भिक्षाचर ने खश राजा भागिक के 
दुर्ग में शरण ली थी (रा० त० ८: १६६५ ) । 
राजतरंगिणी (८: १७७ तथा १०७४ ) के वर्णन 
से प्रतीत होता है कि वह सब उपत्यका जो वनिहाल 
से चन्द्रभागा तक जाती है, जिसे अब 'विचलारी' कहते 
है, और जिसे पुरावृत्तिकार 'विशालदा' कहते है, 
सखज्ों से भावाद थो । 

राजोरी के पूर्व भ्रंचछ को भी संज्ञा अनेक स्थानों 
पर पंचगह्नर नाम से दी गयी है।,.. ,, .. 

खशालय का भी वर्णन कल्हण ने ( रा० त० 
४:५६, ध८, २८४, २९०, २९९ ) किया है। 
यहाँ भी खश जाति रहतो थी । सशालय ही खैशल 
को उपत्यका है। इसे कशेर भो कहते है । वह दक्षिण- 
पूर्व में मारवछू पास से काइ्मीर के एक कोने से 
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होतो किश्तवाद तक चलो थ्ाती हैं। सशालय का 
पुराना नाम खशालों श्रोवर के अनुसार मालूम होता 
है ( रा० त० ७: ३९९ ) 

राज्य नह्यति हृ्यति याध्षा सशालीनका। 
छोकः किश्यति लुग्टिदाहकरणेइचौरः स्पक्क पश्यति 





॥ 89४४ ४७२॥ 
मुद्राराक्ष। नाटक में खरा को एक सैनिक 
जाति के स्प में चित्रित किया गया हैं । मलयकेतु ने 
अन्धसेन पर बाक्रमण करने की जो योजना बनायी पी 
उनमें खस सेना को अग्रिम पंक्ति में रता घा। 
प्रस्यातव्य॑ पुरस्तात्‌ ससमगधगणममिनुब्यूह्यसैस्ये 
गॉन्पारमस्यमाने. समवनपत्तिभि:  संविधेयप्रपन्न | 
( मुद्राराक्षत्त नाटक अंक ५ ) 
यहाँ महत्त्वपूर्ण. बात मुद्राराक्षत्त में पोंच 
पर्वतीय राजाओं में काश्मीर राजा का उल्लेख हैं। 
पाँचों पव॑तीय राजा मत्यकेतु के पक्ष में थे । यहाँ 
यह विचारणीय है कि काश्मीरी सेना का नाम से 
देकर खस का उल्लेख किया गया हैं । खस काश्मीर 
में आवाद थे । वे वी थे। सेना में थे। युद्ध में 
भाग लेते थे । खस को अग्रभाग में ; यवन, गात्थार, 
को मध्य, तथा पृष्ठ भाग में चेदि हुण एवं शक सेना 
रखी गयी थी । इससे प्रकट होता हैं। 'खस” वीर 
सैनिक थे। निपुण योद्धा थे। अन्यथा इन्हें 
अग्रिम पंक्ति में रखने का कोई भर्थ नही था । 
खस के सम्बन्ध में 'मृच्छकटिकम्‌! नाटक छठें 
अंक में चन्दनक के मुख से मरिथ्या बात छिपाने के 
कारण वशुद्ध तथा स्फुट शब्द निकल जाने पर वह 
पकड़ा जाने छगा तो उसका स्पष्टीकरण करता 
कहता है--भरे को भप्पच्चओ तुह ? बये 
दक्खिणता पअव्वत्तमा भामिणो खस--सत्ति खड़ो 
विलप्न”** *7*“०*“अगेअदेस भासाभिष्णा जहेदुर्द 
मत्त, आम 'दट्ठो दिदुठा वा, अज्जो बज्जेआ वा ।! 
खत, खत्ति आादि'**“+“४““देश भापा से बन 
भिन्न हीने के कारण भनमाना दिखा गया! देखी 
गयी 'सार्य या बार्या' भादि बोला करते है । 


प्रथम तरंग 


श्र 





राजपुरों से पश्चिम घूमने पर पर्णोत्स अयवा 

रा० त० ६: ३१२ में वर्णित प्र॒न्‍्त में एक व्यवित 
. ठुंग खस मिलता हैँ। बह चरवाहा था । रानो दिद्ठा 
के समय अत्यन्त शक्तिशालों मन्त्रों बने गया। 
(रा० त० ७: ७७३ ) प्रतीत होता हूँ। तुग 


के वंशन रानो दिह्ा के पश्चात्‌ काश्मीर के 
राजा हुए थे। उन्हें विम्त समझा जाता था । 


खस छोयो की भाषा परिष्कृत नहीं थी। वे 
अशुद्ध बोलते थे। इससे प्रतोत होता है वे 
विशेष सुसंस्कृत मही थे। वे पर्ववोय थे। नगर 
लिवाध्तियों के समान व्याकरण शुद्ध मापा वोलन 
के आदो नही ये । 
खशालय काइमीर उपत्यका के पूर्व दक्षिण 
वर्तमान उदिल क्षेत्र हैँ। वह क्षेत्र ब्रिग तथा 
शाहाबाद पझंचल के पूर्व दक्षिण ओर पढ़ेगा। 
बकरी बल तथा मरवल पास इसके पश्चिम में 
पड़ेंगे । इश्वका वर्णन शुक चौथी राजतरंगिणी में 
करता है। 
'खशालयस्थ॑ चक्रेशं॑ विस्टृष्टस्सैमेद्ात्ममिः । 
छेखद्ारस्तमाह सम मार्गेश मुसवाचिकम ॥ 
४ शुक० रा० : २६२: ३५ 
वितस्ता उपत्यका के भ्रधोभाग में बारहमूला 
के भागे खसे रहते थे। वीराका को खशो का एक 
केन्द्र कहा गया है। (रा० त० ८ : ४०९ ) यह 
स्थान आ्राचोन इरावती के समोप था। “शवतो को 
इस समय द्वारावेडी कहते हैं । वितर्ता उपत्यका 
का यह भाग कथाई तथा मुजफ्कराबाद के मध्य है । 


, आधुनिक खबस्न जाति भौर खस एक ही है। 
काश्मीर में वित्स्ता उपत्यका के अधघोभागोय प्रायः 
सरदार इसी जाति के हैं। खब्ल शब्द खद का 
प्रपश्नश है। , 

वितस्ता उपत्पका के खखा सरदार सिख राज 

आगमन के पूर्व अर्घ स्वतंत्र हैसियत रखते थे। 

अपने पड़ोप्ती चोमूव कबोले के साथ खख लोग 

काश्मोर पर एक * समस्या हो गये थे। उनका 
हि. 


भयंकर क्रूर कर्म जो छोख इमामुद्दीत के समय में 
( +८४६ ) किया गया था, अभी तक छोगो का 
याद है 
काइ्मोर के मर्दुमशुमारी सनू १८९१ ई० के 
रिपोर्ट पृष्ठ ४४१ पर खखो की झावादी ४१४६ दी 
गई है । उनको जाति मुस्लिम पर्वतीय राजपूतों का 
एक उपजाति लिखी गयी है । ( पृष्ठ २०१ ) 
खश जाति का मार्कष्डेय पुराण में पर्वताशिता 
जाति कहा गया हूँ | श्रर्यात्‌ यह जाति पव्व॑त में 
रहती थी । 
अतो देशान्‌ प्रपइ्याम परबंताश्रयिणशइच ये। 
नीहाराः हंसमागदिच कुरवों शुमंणाः खद्याः ॥ 
+ के श 
गन्धर्वान्‌, किन्नरान्‌ यक्षान्‌ रक्षोविद्याधरोरगान्‌ । 
कलापम्मामकांस्वेव तथा किंपुरुपात्‌ ससान्‌ ॥ 
॥ ५७ ; ७६ ॥ 
महाभारत सभा पर्व मे भी खस जाति का 
उल्लेख जाता हैँ। उन्हें शकों तथा दरद जातियो 
तुल्य भर्घ समय जाति में शामिक्त किया गया है। 
महाभारत सभा पर्व; (५४१६: १८५९ ) तथा 
(द्रोण पर्व ११: ७९९३ १२१, ७ ) | सभा पर्व में 
पुनः एक स्थान पर उल्लेख भ्राता है । वे मह 
तथा मन्दर पर्वत के मध्य शैलदा नदी को उपत्यका 
में रहते थे। (सभा पर्व ६१: १८४८; ५१ : 
१८५९ )। दौलदा नदों पश्चिमी पर्वत के वरुण 
पर्वत से निकलत्ञी है और पश्चिम सागर में गिरती 
हैं। (मत्स्य पुराण; १२० : ३३ )। मनु ने 
उन्हें ज्षत्री माना है । परन्तु ब्राह्मणों के श्रति श्रद्धा 
व होने के कारण वे पतित हो गये। (“मनुस्मृति 
१० : ४३ :४ )। उन्हें काशगर से कुछ विद्वान 
सम्बन्धित करते है। माक॑ण्डेय पुराण ( ३४६ ४ 
३५० ) के अनुसार उन्हें शाल्य, नीप, घछक 
और शुरसेन भादि जातियों के साथ रखा गया है । 
सेन तथा पालवंश के शिलालेखों में इनका उल्लेख 
आता है । 


च्ल्च्भः 


३३० 
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बृहद्‌ संहिता मैं--कुलूत, तंगया, खश, 
काझ्मीरा उल्लेख किया गया हैं। ( १०: १२ )। 
काम्बेद सहिता (१: ३१७ ) में खस जातिशा 
उल्लेख मिलता हैं । 
खसा ; प्राचोनतम दक्ष प्रजापति तथा असिकनी 
की कन्या थी | कश्यप प्रजापति को दो गयी थी। 
उससे यक्ष राक्षसादि हुए। मार्कण्डेय पुराण में 
*कुरवो गुर्गंणगा खसाः, 'वायु पुराण में 'क्षुपणास्त- 
जय खसाः' 'कुणपास्तगणा: ससाः, 'कुपणास्त ज्ू- 
गास्त्सा 'क्षुपणास्‍्तद्भणा स्वप्ता:। ब्रह्माण्ड 
पुराण में 'कुपथास्तज़णा: खत्ता।,” मत्स्यपुराण में 
“कुपथा अपयास्तथा' वामन पुराण में 'कुपयास्तद्भणा 
खा.” कृपण किवा अपथ हिमालय में काई 
स्थान था। 


खस देश का उल्लेख द्वोण पर्व में क्रिया गया 
है। मत्त्य पुराण में बर्बर तथा यवनों के साथ 
खसों का उल्लेख किया गया है। “वर्व रानू यवनान्‌ 
खसान्‌' । वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराण में 'पारदान, 
सीगनान्खसान्‌' 'पारदास्ताजणा ससान्‌', “किम्पु रुपान्‌ 
» प़सान्‌' का उल्लेख पारद तज्जूण तथा किम्पुरुष के 
साथ श्राया है। द्वोण पव॑ महाभारत में खस जाति 
का उल्लेख दरद आदि के साथ किया गया है । 


के समन्ततः | 
* शलदस्ता द्रदास्तद्वणाः ससाः॥ 
($२१ । ४२ ) 








जनपद का उल्लेख भोध्म पर्व में 
पूर्वोत्तर भाईत के एक जनपद के लिए किया गया 
हैं। माकण्हैसत पुराण में खश जाति का नाप मगघ 
तथा लोहित्य कै माय पूर्व दिशा में रखा गया हर 
परन्तु यह काश्मोह, साहित्य में वधित जाति खस 
नहीं है । अपितु 
वाली खासी जाति है सकतो है। अथवा खस जाति 
जिमका उल्लेख बंगाल कै पाल राजाओं के शिला- 
लेखों में हैं वे थे जिनका जैावागमन बंगाड; आसाम 


तक होता रहा है, अथवा कहीं यही भावाद रहे 
होगे । 
शरद्रामीराश्य दरदाः काइमीराः पगुमिः सह ॥ एच! 
खसाशीराइचान्तचाराश्थ पद्चणा गिरिगद्राः । 
आग्रेयाः समरद्वाजास्तग्रैयथ. स्तनपोपिकाः ॥ 

( मोध्मप्य ९: ६८ ) 


दरद भौर कारमीर के साथ ही खस का उल्लेख 
किया गया है। साशीर, ससा, सरा एवं सस शब्द 
एक ही जाति के लिए प्रयुक्त किये गये हैं। ( मोध्म 
पर्व ९ : ६८) । 

भागवत पुराण ( २: ४: १३ ) के अनुसार 
खस जाति पतित हो गयो थी परन्तु भागवत भवित 
के कारण शुद्ध हो गयो। ब्रह्माण्ड पुराण (२: 
२६: १४५ तथा ३६४६९ १२० ) में उल्लेख 
भाता है। विन्ध्य पंत में निवास करने वाली एक 
निम्म कोटि की क्षत्रो जाति थी। उसे निषाद भी 
कहते थे । हरिवंश पुराण के अनुसार सगर ने 
उन्हें जोता था । उन्हें निम्न श्रेणो में रख दिया । 
ग्रोर वे स्लेच्छ माने गये। हरिवंश पुराण 
( १४ * ७८४ ) ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराण ने उन्हें 
पूर्व का एक जनपद माना है। जिसमे होकर चश्ु 
नदी बहती है। ( ब्रह्माण्ड पुराण २: १६३: ४६ 
तथा मत्स्य पुराण १२१४४३, १४४: ५७ ) 


वायु पुराण में एक पर्वतीय जनपद कहां गया 
हैं। वहां खस के स्थान पर खश शब्द का प्रयोग 
किया गया है। वायुपुराण (४५: ३१५ तथा 
४७३ ४७,) में दरद जाति को खस जाति का पड़ोसी 
माना गया हैं। बंगाल के पाल राजाप्रों के शिला- 
लेख में हुए तथा खस जाति का उल्लेख मिलता 
हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाछा जा सकता है कि 
खस लोग बंगाल तक आते जाते थे । 

हरिवंश पुराण ( १३ : २३-३७ ) में उल्लेख 
आता हू। रघुवंशी राजा बाहु को हैहय तथा ताल- 
जंब वंशोय राजाओं ने शक, यवत, कम्मोज, पारद 


प्रथम तरंग 


३३१ 


अवतार्यतस्तस्यप चन्द्रकुल्यामिधां नदीम्‌। 


अशक्योन्पूलना मध्ये शिलाइभूद्िमकारिणी ॥ ३१८ ॥ 
३१८. जवाक चन्द्रकुल्पा" नाम्नी नदी को राजा अवतारतर कर रहा था, बीच मे 


न हटनेवाली शिला विष्नकारक हो गयी | 


ततः कृततपाः स्वमे देवरुक्तः से भूपतिः । 
यक्चः शिलायां बलवान्त्रह्मचायेत्र तिष्ठति॥ ३१६ ॥ 
३१०, तदनन्तर उस राजा ने तपस्या की। स्वप्न में देवताश्रों ने उससे कह्य--बलवान 


एवं ब्रह्मचारी यक्ष शिला पर आसीन है ४ 


साध्यीं स्प्शति चेदेनां निरोदूधु' न स शबनुयातू । 
ततोध्परेथु१ स्वग्ोक्त॑ शिल्ायां तेन कारितम्‌ ॥ ३२० |] 


२०. 'यदि साध्वी स्त्री इस शिला का स्पशं करे, तो वह यक्ष कार्य निरोध में असमर्थ 
होगा । दूसरे [दिन उसने स्वप्नोक्त क्रिया शिला पर करायी । 


तथा पह्व की सहायता से बाहु तथा उसके राज्य 
को नष्ट कर दिषा। ( १७:४७ ) सवन, पारद, 
काम्बोज, पह्ुत तथा खक्त पांचगंणों ने हैहय राजाओं 
के विजय नि्ित्त पराक्रम किया चा। यहां स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है कि खसों को राज्य-व्यवस्था 
गणतस्त्रीय घो । खसो ने वाहु राजा तथा उसके 
राज्य को नष्ट करने में सम्मवतः प्रत्यक्ष भाग नहीं 
लिया था क्योकि ( १३:३० ) उस का उल्लेख 
नहीं माता । हैँहय त्या तालजंघ राजो के साथ 
शको का उल्लेख हैं। उसने बाहु के राज्य को 
छीन लिया था। वही पर ( १४: ४ ) केवल यह 
उल्लेख बता है कि वाचगण राज्य जिनमें खस 
भी एक गणराज्य था, हैहयों के छिए पराक्रम किया 
था। खस छोग शकों को त्तरह बाहु के राज्य को 
लेते हुए दिखाई नहीं देते । 

पादरिप्पणियाँ : 

३१८ (१) चन्द्रकुल्या : मुहम्मद भाजिम 
कहता है कि राजा मिहिरछुल ने चन्द्रकुल्या नहर 
बनवायी थी। उसके समय तक वह नहर 
वर्तमान थी । 

(२) अवतारित : श्री स्तीन तथा सीताराम 
पण्डित ने यहाँ जल प्रवाह को डाइवर्ट बर्चात्‌ जछ 





प्रवाह को मोडने का घर्थ किया हैं। अन्य अनु- 
वादकों ने भी विभिन्न कर्थ किये हैं। भ्तएव मेने 
यहाँ मूल 'भवतारित!” शब्द दे दिया है। 'गंगावतरण' 
शब्द अत्यन्त प्रचलित है। भगीरध ने गंगा का 
अवतरण किया था| 

कल्हण के मस्तिष्क में “गंगावतरण” की बात 
रही होगी । भगीरथ वी “गंगा” के समान 'चर्द्र- 
कुल्या' को राजा मिहिरकुक अवतारित करा रहा 
था ) यही भाव यहाँ प्रदर्शित किया है। कुल्या शब्द 
का अर्य नहर, नाला एवं नाली होता है। कुल्या का 
मार्गावरोध शिला के कारण ( रा० त्ृ० १४ ३२० 
३२१ ) हो गया था । जलावतरण नही हो रहा था। 
इससे प्रकट होता हैं कि चन्द्रकुल्याका राजा निर्माण 
करा रहा था । 

कुल्या शब्द का प्रयोग कल्हण ने ( रा० त० १: 
९७ ) सुबर्णंभयी कुल्या के संदर्भ में किया है । 
कुल्पा शब्द पर विशेष पृष्ठ १३० द्रष्टव्य है । 
है, फल 4 

श्लोक संख्या ३१९ में 'यक्ष.' का पाठमेद 'यक्ता' 
तथा 'यक्षा/ मिलता है । 

इलोकसंख्या ३२० में “चेदेनां' का 'चेदेन' तथा 
“न स॒ का पाठम्रेद 'न च! मिलता है । 


१३३ : 


राजतरंगरिणी 


तासु वास कुलखीए व्यथंयत्रास्वधाचलत्‌ । 
चन्द्रवत्याख्यया सष्रष्टा छुछाल्या सा मद्राशिला ॥ ३२१ ॥। 
३२१, उन उन कुलोन ख््ियों के यत्न व्यथं हो जाने पर, चन्द्रावदी नाम्नी सखी के स्पर्श 


से वह महां शिला सचल हो गयी," । 


कोटित्र्य नरपतिः छुद्धस्तेनागसा तताः। 


सपतिग्रात पुत्राणामवघीत्कुलयो पिताम्‌ 


॥ ३१२ ॥ 


३२२, इस अपराध के कारण ऋ्ुद्ध मरपति ने तीन करोड़" पति, भ्राता पृन्न सहित कुल 


मोपिताओं का वध कर दिया । 


हय॑ चान्यमते ख्यातिः अथते तथ्यतः पुनः । 
अभव्या समिमित्ताअपि श्राणिद्िसा गरोयसी ॥ ३२३ ॥ 
३२३. अन्य लोगों के मत में यह ख्याति उपयुक्त हे, किन्तु तथ्यवः सकारण भी इतनी बड़ी 


संख्या में प्राण हि्ता शोभनीय नही हे । 





"सवा महा का पाठमेद 


इलोकर्संस्पा ३११ में 
'स महा मिलता है । 


पादटिप्पणियाँ : 


३२१ (१) आईइने अकबरी में शिला उठाने की 
कह्ठानी का तिम्नलिखित वर्णव किया गया है--- 
“काश्मीर की एक नदी में एक बड़ा पत्थर उमड़ 
भ्ाया था । उससे नदो की घारा का अवरोध हो 
गया था। दिन में पत्थर जितना काटा जाता था, 
रात में उतना ही बढ जाता था ( इसे समय झाकाश- 
वाणी सुनाई दो--यदि कोई सतो स्त्री पत्थर को 
स्पर्श करे, तो शिक्ता का लोप हो जायेगा। स्त्रियों 
को शित्ना स्पर्श करने के छिए, आदेश्ष प्रवारित 
किया गया । राज्य ऋमंचारियों ने बहुत स्त्रिमो को 
शिल्ला स्पर्श कराया। परन्तु शिल्रा टस से मस न 
हुई। राजा मिहिरकुलः बिगडा। उसने असती 
स्त्री तथा उनके पति को असतों स्त्री रखने के अप- 
राष मे मृत्यु दश्ड दे दिया । उनके संतानों को वर्ण- 
संकर घोधित कर दिया ।५ इस प्रकार तीस लाख 
छोप मार डाले यये । एक १ जुस्मकार को स्त्री ने 


शिल्ा स्पर्श किया। ओइचर्यननक घटना घटों। 
पत्थर हुट गया । राजा बीमार पड़ा । उससे स्वय॑ 
मग्नि प्रवेश कर प्राणोत्स्ग किया ।! 

राजा मिहिरकुछ को मृत्यु सन्‌ ५४३० ई० में 
हुई । 


३२२ (१) त्रिकोटि हन : मिहिरकुल का नाम 
( रा० त० १: ३१० ) तिकोटिहन दिया गया 
हैं। उसमे ३ करोड़ मानव का संहार किया था। 
कल्हूण के कथनानुसार मिहिस्कुल का भाम त्तोन 
कोटि छोरी के बथ करने के: कारण विकोदिहुलन पड़ 
गया था। 5 ह 


यूनानो इतिहासकार हिरोडटस ने भी फरोहा 
के सम्बन्ध में इसी प्रकार की एक कहानो का वर्णन 
किया है। 


ह॒वेग्साग कहता है--तब ६ सी हजार 
उच्च कुल के लोगो को राजा मिह्रिकुल ने शिन्‍्त_ 
नदी के तट पर वध करवा दिया था। मध्यम 
श्रेणी के लोगों की नदी मे डूबवा दिया था पुल 
१७२ सूयूक्ी )। हर 


प्रथम तर॑ग . 


३३३ 


एंं क्ुद्रोडपि यद्राजा संभूय न हतो जनेः । 


हे 
तत्कम 


फारयड्ििस्तदवर्तरेष 


रचितः ॥ ३२४ ॥ 


३२७. क्षद्र होते हुए भी उस राजा की प्रजा ने ।वप्लव द्वारा हत्या नहीं की क्योंकि वह उन्हीं 
देवताओं "द्वारा रक्षित था, जिनकी प्रेरणा से उसने उन कर्मो को किया था। 


प्रजापुण्येदयस्तीत्रेशिराचस्मिन्लये 


वकस्तस्प्रभवः पौरे) 
बक; 


गते । 


सदाचएोअ्स्यपिच्यत ॥ ३२४ ॥ 


३२७, प्रजा के तीन्न पुष्योदय के कारण उत्के मरने पर, उसके पृत्र सदाचारी वक का पौर 


जनों ने अभिषेक किया। 





३५४ (१) देवता : कल्हण यहाँ दैव गिद्धान्त 
वा प्रतिपादन करता है। भाग्यवादो दैव में 
विश्वास करते है। उनका विश्वास हैं। सब कुछ 
दैवी प्रेरणा से होता है। मनुष्य केवल निमित्त 
मात्र हैं। साधन हैं। उसकी गतिविधियाँ पूर्व से 
हो सुनिश्चित रहती हैँ । फलित ज्योतिष सिद्धान्त 
इसका सबसे बड़ा समर्थक है। यदि बातें पूर्व से 
ही सुनिश्चित न होती तो पचासों वर्ष पूर्व जन्म- 
पुणडलो में लिखी प्रश्चा वर्षफछ, जन्मफलछ को कही 
फ़लगणना ओर भविष्य को घटनायें किस प्रकार 
सत्य उतरती ? 


भाग्य एवं कर्म का वाद बहुत पुराना हैं । 
प्रागे न बढ़कर यहाँ इतना ही लिखना अलम होगा 
फि कल्हृण मे मिहिरकुल वे; क्रूर क्‍मों वा प्रेरक 
देव को हो माना हैं। जिसकी प्रेरणा से उसने 
क्रूर कर्मों की किया था उन्हीकी प्रेरणा से उसको रक्षा 
भी हुई। जनता उसकी नृशंसताओ तथा उत्पीड़न 
से ग्रस्त होने पर भी राजविद्रोह नहीं कर सवी | 
वह झछूता बच गया। उसकी हत्या करने का 
किसी ने प्रयास मही किया | कारण एकमात्र कल्हण 
यही देता है। जो प्रेरक शक्ति उसकी नृशंसताओं 
के लिए उत्तरदायी थो, उसो ने उसको रक्षा 
की | जनता - मे विद्रोह, विप्लव को ;भावना एवं 
विचार उत्पन्न -नही होने दिया। कवि दण्डी ने 
राजाओ के सम्बन्ध में दैवो दाक्ति के'विषय में 





'दशकुमारचरितम्‌' में कहा है--मदीयैविश्वास्य- 
तमे, पुरुष: प्रभूतां ।” ( उपसंहार : १ ) 
पाठमेद ४ 


इलोकसंख्या ३२४ में 'बकस्त” का पराठभैद 
“एकस्त! मिलता है। ए! तथा 'व' का भ्रम शारदा 
लिपि के प्रयोग के कारण हो गया है । 
पादटिप्पणियाँ : 


३२० (१) प्राइने अकवरी ने नाम बेक तथा उसका 
राज्यकाल ६३ वर्ष १३ दिन दिया है। श्री स्तीन 
के प्रनुसार लौकिक वर्ष २४४२ के चोथे मास में 
उसने राज्यारोहय किया था। श्री एस० बी० 
पण्डित में यह समय ईशा पूर्व ६३७ वर्ष रखा हूँ । 


हसन कहता है--'राजा वकने बाप के मरने के 
बाद क० २४०९ में हुकूमत की। दुलाहिन अदब 
व इन्साफ के जेवर से जँव वज़ोनत देनेवाला 
बना । वकाशुर के मुकाम पर अपने नाम पर एक 
स्वामी का मन्दिर निहयत उम्दगों से तामीर 
किया | इसो तरह एक नहर अपने नाम खर्च 
क्सीर से खुदवायी। शहर पूछ उसोका आबाद 
किया हुआ है। चारों तरफ इसके इईंगिर्द ऊँचे- 
ऊँचे पहाड है । इसके जमाने में एक जोगी औरत 
बटका नाम को पैदा हो गयो। उसके हुस्न व- 
जमाल को देखकर राजा का दिल बेकाबू हो गया | 
वह जादूगरनी एक दिन राजा को कुरबानी की रस्म 


३३४ 


राजतरंगरिणी 


तत्रापि पूर्वसंस्कारादुक्तत्रास॑ दे जनः । 
इमशानविहिते लोलावेश्ममीव नृपास्पदे ॥| ३२६ ॥ 


2२६. श्मशान में बने लोलावेश्म सदृदश प्वे संस्कार के कारण उसके सिंहासन के सम्मुयय 
भी लोग उक्त न्रास की आंशका से भय श्यत रहते थे । 


अतिसंतापदाजात॑ स॒ जनाह्दको3मवत्‌ । 


जलीघा 


जलदश्यामात्तपात्ययदिनादिव ॥ ३२७ ॥ 


३२७, अति संतापदायों ते उत्तन्न" वहू जन आल्हादक, उसी प्रकार हुआ, जैसे जलद 


द्वारा श्याम ग्रोष्मान्त दिन से उत्पन्न बृष्टि 








पर इसके आशनाओं और ऋछुरोडे रिश्तेदारों समेत 
जयाफ़त पर ले गयी थी। इस झोरत ने जादू के 
जोरसे उन तमाम को मार डाल्ा। सिर्फ एक 
लड़का छितो नन्‍्द नाम का जिन्दा रहां। मुदृत 
हुकूमत बासठ बरस ९ महीने। ( पृष्ठ ४९ ) । 


(२) पौरों द्वारा राज्याभपेक : कल्हण इस 
स्थानपर नागरिकों द्वारा राजा चुनते की बात 
करता है। माछूम होता है कि मिहिरकुछ के पुत्री 
से किसी सदाचारी पुत्र को लोगों ने राजा बना 
का लिश्चम कर उसे राजा बनाया । अन्यया कल्हण 
यहां पर केवल यही लिखता कि मिहिरकुल का पुत्र 
उसके पश्चात्‌ राजा हुप्ता । 


काश्मीर में प्रायः राजा का निर्वाचन प्राचीन काल 
में होता रहा है। राजतरंगिणी में वर्णत आता है 
कि यशध्कर ब्राह्मण को काश्मोर की परिषद्‌ ने राजा 
चुना था । ( रा० त० ५: ४६९, ४७७ ) । 
पाठमेद : 

श्लोकसंख्या ३२६ में 'दुत्त्वासं' का “मुक्तत्रासा 
“दुब्ता भ्ात' 'मुबता सल्दों, मुवत हां, (दुर्त्वास 
स त्तथा दुक्तात्पास! पाठमेंद मिलता हैं । 
पादटिप्पणियाँ : 

३०२६ (१) ज्ुपास्पद्‌ : यहाँ कल्हश ने सिहा- 
सन नहीं 'नृपास्पदों शब्द का प्रयोग किया हैं। श्री 


स्तोन तया श्री रणजीत सीताराम एरण्टत भादि 
ने पिहासन ही 'नृपास्पद' का भर्थ झगाया हैं। 
नृप +आस्पद मिलकर नृपास्पद शब्द बना हैं। 
नृप का अर्थ राजा भौर भात्पद का अर्थ स्थान, 
अपिष्ठान, इत्यादि हं।ता हैं। यहां राजस्थान तपा 
राजा के बैठने की जगह प्र्षात्‌ भधिष्ठान भी हो 
सकता है! यहाँ पर सिहासन को अपेछ्ठा राजा फे 
स्थान करना अथवा उनके बैठकों के भासपास अर्थ 
प्रधिक कल्हृण के समीप होगा । नृपात्पद शब्द का 
भावार्थ तिहापव में जा जाता हैँ) किल्तु यहू 
शाब्दिक अर्थ के अधिक समीप नहीं हैं । 


पादसेद ६ 


इलोकसंश्या ३२७ में 'अति/ का 'अधि; जात 
का “जाता, 'जताह्वादको! का 'जना: द्वादकी' तथा 
"मात्तपा' का 'मोत्तापा', 'मातापा' और 'मात्तापा! 
पाठभेद मिलता है । 
पादटिष्पणियाँ £ 


३२७ (१) संतापदायी ४ कल्हण यहाँ पर 
दूसरा उदाहरण संतापदायो राजा से उत्पन्न उत्तम 
तथा जन बाह्वादक पुत्र का देता हैं। पहला उदा- 
हरण उसने नृशस नर के पुत्र सिद्ध का दिया है; 
यहाँ दूसभ का उदाहरण भूलोकपैरव मिहिरकुल के 
पुत्र वक का देता है । 


प्रथम तरंग 


३३५ 


लोकान्तरादिवायातं मेने घर्म तदा जनः । 


अमय च पराइचं 


ग्रवासादूगहनादिव ॥ श२८ ॥ 


३२८. उस समय लोग धर्म* को लोकान्तर से आया तथा अभ्य* को चिर प्रवास से परावृत्त 


मानते थे । 


स॒वकेशं बकश्वश्ने वकवत्यापगां तथा। 
कृत्या पुरं पराध्येश्रीलंव णोत्सामियं व्यघात्‌ ॥ २२६ ॥ 


३२८, उस अतुल श्री सम्पस्त राजा ने वकश्वश्न में वकेश* तथा वकाबती आपगा* का 


निर्माण करके लवणोत्स३ नगर बनवाया । 
तत्र . त्रिपप्टिवर्पाणां 


सत्रयोदशवासरा | 


अत्यवद्यत भूपेन तेन प्रथ्वीं प्रशासता ॥३३० ॥ 
३३०, उस राजा ने वहाँ प्रथ्वी का शासन करते” तिरसठ वे तेरह दिन व्यतीत किया।* 





३२८ (१) धर्म का भर्थ यहाँ राज्य के विधि 
से है। जिसका झ्राज कल प्रचलित शब्द कानूत है। 


(२) अभय ; शासन का फल अमय हैं । 
अभय उस समय जनता में होता है, जब शासन 
सुब्यवस्थित होता हैँ। राज्यदण्ड का भय अवां- 
उछनीय तत्वों को नियन्त्रण में रखता हैं। 
जनता में आम्तरिक तथा वाह्म दोनों प्रकार के 
भय का अभाव हो जाता है । 


पाठमेद : 
श्लोकसंडुवा ३२९ में बकेश का 'बकेशे/ तथा 
'कबवश्वञ्न ! का पाठभेद 'वकः दवअ्े' मिलता है । 


पादेटिप्पणियाँ £ 


३२५ (१) वकेश तथा वकश्वश्न इन दोनो 
स्थानों का पता भभो तक नहीं चछा है। कुछ 
स्थान मुझे बताये गये किन्तु वे श्रामक है । 

३२९ (२) चकावती आपगा£ कह्नण न 
आपगा द्वाब्द का यहाँ प्रयोग किया है । जिसका 
पर्थ नदी, सरित्‌, तरंगिणों, शैद्रा लिनो, तटिनी, किदा 
सरिता होता हैँ । आपगेय का अर्थ नद्दी से उत्पन्न 


महरादि होता हैँ। महाँ भाषगा का अर्थ नहर 
माना जा सकता है । 

(३) लछब॒णोत्स : श्रीनगर से भारत आने वाले 
मार्ग पर यह स्थान स्थित है । ( रा० त० ६:४६, 
४७; ७:७६२, ७:१५३७, १६७८) । श्रोनगर से पूर्व 
काल में एक हो पड़।व में लवणोत्स पहुँचा जा सकता 
था। पामपुर या पद्मपुर मार्ग में पड़ता था। विजये- 
इवर के घेरा के सन्दर्म में ( रा० त० ७-१४६७ तथा 
१६७५८ ) लवणोत्स का वर्णन कह्लेण ने किया है । 
उसमे प्रतीत होता हैं । विजयेश्वर तथा लवणोत्स में 
अ्रधिक फासलछा नहीं था । श्रीनगर में बाहर से भाने 
वाली एक सड़क पर लवणोत्स के होने का उल्लेख 
हैं। (रा० त० ५६,५७) । लवणोत्स वास्तव में किस 
स्थान पर था, अभो तक निश्चय नहीं हो सका है । 
पाठमेद 5 

इलोक संख्या ३३० में 'वासरा! का वासरान्‌ 
“बत्यवाह्मत” का “अम्यवाह्मत”' तथा “बव्यत्राह्मत' 
ओर प्रशासता” का पाठनेद “प्रशासता” मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 


३३० (१) राज्यकाल : राजवरंगिणी राज्य 
काल ६३ वर्ष तेरह दिन स्पष्ट देती हैं। श्री रणजोत 


३३४ 


राजतरंगिणी 


तत्रापि पूवृसंस्कारादुक्तत्रासं दधे जनः । 
इमशानविहिते लोलावेश्मनीव नृपास्पदे ॥ ३२६ ॥॥ 


३२६. श्मशान में बने लोलावेश्म सदृश पूर्व संस्कार के कारण उसके सिंहासन के सम्मुख 
भी लोग उक्त त्रास की आंशका से भय शात रहते थे । 


अतिसंतापदाज़ातं॑ स॒ जनाहादको5्मवत्‌ । 


जलोघोा 


जलद॒श्यामात्तपात्ययद्नादिव ॥ ३२२७ ॥ 


३२७. अति संतापदायी से उत्पन्न" वह जन आल्हादक, उसी प्रकार हुआ, जेसे जलद 


द्वारा श्याम ग्रोष्मास्त दिन से उत्पन्न चृष्टि | 





पर इसके आशनाओं और क्रोबी रिह्तेदारों समेत 
जयाफत पर ले गयो थो। इस भोरत ने जादू के 
जोरसे उन तमाम को मार डाछा। सिर्फ एक 
लड़का खितो नन्द नाम का जिन्दा रहा। मुद्दत 
हुकूमत बासठ बरस ९ महीने।' ( पृष्ठ ४९ )। 


(२) पौरों द्वारा राज्याभपेक : कल्हण इस 
स्थानपर नागरिको द्वारा राजा चुनने की बात 
करता है । मालूम होता हैं कि मिहिरकुर के पुत्रो 
से किस्ती सदाचारी पुत्र को लोगों ने राजा बनाने 
का निश्चय कर उसे राजा बनाया। अन्यथा कल्हण 
हाँ पर केवल यही लिखता कि मिहिरकुरू का पुत्र 
उसके पश्चात्‌ राजा हुमा । 


काश्मीर में प्रायः राजा का निर्वाचन प्राचीन कारू 
में होता रहा है। राजतरंगिणी में वर्णन आता है 
कि यराष्कर ब्राह्मण को काश्मीर को परिषद्‌ ने राजा 
चुना था । ( रा० त० ४: ४६९, ४७७ )। 
पाय्मेद 

श्लोकसंख्या ३२६ में 'दुत्त्नास का “मुक्तत्रास' 
*दुबता त्रास' “मुक्ता सन्द', मुक्त तासे, *दुत्वासं 
से तथा दुक्‍्तात्वासं! पाठभेद मिलता हैं । 
पादटिष्पणियाँ : 

३२६ (१) नूपास्पद्‌ ः यहाँ कल्हर ने सिहा- 
सन नहीं नूपास्पद' शब्द का प्रयोग किया है। श्री 


स्तोन तथा श्री रणजीत सीताराम परिडत मादि 
ने पिहासन ही 'नृपास्पद' का प्रर्थ छगाया है। 
नृप +-आस्पद मिलकर नृपास्पद शब्द बना है। 
नूप का अर्थ राजा झौर भास्पद का अर्थ स्थान, 
अधिष्ठान, इत्यादि होता है। यहाँ राजस्थान तथा 
राजा के बैठने की जगह प्रर्थात्‌ अधिष्ठान भो हो 
सकता है। यहाँ पर सिंहासन को अपेक्षा राजा के 
स्थान करना अथवा उनके बंठकों के भासपास अर्थ 
अधिक कल्हण के समीप होगा । नृपास्पद शब्द का 
भावार्थ सिहासन में आ जाता है। किन्तु यह 
शाब्दिक अर्थ के अधिक समीप नहीं है । 


पाठमेद : 


इलोकसंख्या ३२७ में 'अति' का 'अपि|; जाता 
का 'जाताः', 'जनाह्वादको' का “जना: ह्वादको” तथा 
मात्तपा का "मोत्तापा', 'मातापा” और "मात्तापा! 
पाठभेद मिलता है । 


पादटिप्पणियाँ : 


३२७ (१) सतापदायी : कन्हण यहाँ पर 
दूसरा उदाहरण संतापदायो राजा से उत्पन्न उत्तम 
तथा जन आह्लादक पुत्र का देता है। पहला उदा- 
हरण उसने नृशस नर के पुत्र सिद्ध का दिया है। 
यहाँ दूसश का उदाहरण भूलोकपैरव मिहिरकुल के 
पुत्र थक का देता है । 


प्रथम तरंग 


इ३५ 


लोकान्तरादिवायात॑ मेने घ्मं तदा जनः | 


अमये च पराइृत्तं 


प्रवासादूगहनादिव ॥ ३२८ ॥ 


३२८. उत्त समय लोग घ॒म्म* को लोकान्तर से आया तथा अभ्य* को चिर प्रवास से परावृत्त 


मानते थे । 


स॒वकेशं वकश्वन्ने वकवत्यापगां तथा। 
कृत्या पूरं पराध्यश्रीलंव णोत्सामिधं॑ व्यघात्‌ ॥ ३२६ ॥ 


३२८, उस अतुल श्री सम्पन्न राजा ने वकश्वश्न में वकेश* तथा बकावती आपग्रा* का 


निर्माण करके लवणोत्स* नगर बनवाया । 
तत्र त्रिपप्टिवूर्षाणां 


सत्रयोदशवासरा । 


अत्यवह्मयत भूपेन तेन प्रथ्चीं प्रशासता ॥३३० ॥ 
३३०, उस राजा ने वहाँ पृथ्वी का शासन करते' तिर॒सठ वर्ष तेरह दिन व्यतीत किया ।* 





३२८ (१) धर्म का भर्य यहाँ राज्य के विधि 
से है। जिसका प्राज कल प्रचलित शब्द कानूत है| 


(२) अभय ; शासन का फल अभय है । 
प्रमय उस समय जनता में होता है, जब शासन 
सुब्यवस्थित होता है। राज्यदण्ड का भय अवां- 
उछनीय तत््तों को नियन्त्रण में रखता है। 
जनता में आन्तरिक तथा बाह्य दोनो प्रकार के 
भय का अभाव हो जाता है । 


पाठमेद : 


श्लोकसंख्या ३२९ में 'बकेशं' का 'वकेशे' तथा 
'कबश्वश्र! का पाठभेद 'वकः इवश्ने! मिलता है । 


पादरिष्पणियाँ : 


३२८ (१) चकेश तथा वकश्वश्र : इन दोनों 
स्थानों का पत्ता भभो तक नहीं चछा है। कुछ 
स्थान मुझे बताये गये किन्तु वे आमक है । 

३२५ (२) वकावतो आपगाः कह्लण न 
आपगा शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। जिसका 
पर्थ नदो, सरितू, तरंगिणो, शैवालिनो, संदिनी, किया 
सरिता होता है। आपगेय का अर्थ नदी से उत्पन्न 


नहरादि होता हैँं। यहाँ प्ापया का अर्थ नहर 
माना जा सकता हैं । 

(३) लव॒णोत्स : श्रीनगर से भारत आने वाले 
मार्ग पर यह स्थान स्थित हैं। ( रा० त० ६:४६, 
४७; ७:७६२, ७:१५३७, १६५८) । श्रीनगर से पूर्व 
काल में एक हो पड़।व में लवणोत्स पहुँचा जा सकता 
था । पामपुर या पद्मपुर मार्ग में पड़ता था । विजये- 
इवर के घेरा के सन्दर्भ में ( रा० त० ७:१४६७ तथा 
१६७५८ ) लवणोत्स का वर्णन कह्लण ने किया है । 
उससे प्रतीत होता है। विजयेश्वर तथा लवणोत्स में 
झधिक फासला नहीं था । श्रीनगर में बाहर से पाने 
वाली एक सड़क पर लवणोत्स के होने का उल्लेख 
है । (रा० त० ५६,५७) । लवणोत्स वास्तव में किस 
स्थान पर था, अभी तक निश्चय नहीं हो सका है । 
पाठमेद : 

इलोक संख्या ३३० में 'वासरा! का वासरात्‌' 
“अत्यवाह्मत' का 'अम्यवाह्मयत! तथा “अब्पत्राह्मत' 
ओर “प्रशाप्तता' का पाठनेद 'प्रशासता' मिलता हैँ 
पादटिप्पणियाँ : 


३३० (१) राज्यकाछ : राजतरंग्रिणी राज्य 
काल ६३ वर्ष तेरह दिन स्पष्ट देती है। थ्री रणजोत 


शै३६ 


राजतरंगिणी 


अथ योगेश्वरों काचिह्रद्टाख्या रजनीमुखे । 
कृत्वा कान्‍्ताकात कास्यामुएतस्थे ६िशां एतिसू ॥ ३३ १॥ 
2१, किसी समय रजती मुख" काल में कोई भट्टा नाम्नी गोगेश्वरो* कमनीय कास्स 
आकृति धारण कर विशांपति ( राजा )३ के समीप पहुँची । पर 


तया 


मनोहरेस्तैस्तैबंचनेग्लपितस्टृतिः । 


स यागोत्सवमाहात्म्य॑ दृष्डु' हप्टो न्‍्यमन्व्यत ॥ ३१२ ॥ 
३३२, अपने मनोहर तत्‌-तत्‌ वचनों द्वारा नष्ट स्पाति एवं प्रसन्‍त र'जा को याग्रोत्धव माहात्म्प 


देखने के लिये, उसने तिमन्त्रित किया । 


पुत्रपी॥रशतोपेतः प्रातस्तत्र ततो गतः । 


चक्रवर्ती तया निन्‍्ये देवोच छोपद्ारताम्‌ ।| ३३३ ॥। 
३३३. तदुपरान्त, अपने शत पुन्न-पीचों सहित प्रातः काल वहाँ गये, चक्रवर्ती को उ्षने 


देवी चक्र' पर उपहार चढ़ा दिय्य । 





सीताराम परणिडत भनुवाद मैं ६३ वर्ष १३ दिन देते 
हैं। किन्तु श्री एस, पी. पण्डित के लेख को 
श्रोरणजोत ते परिश्िष्ट 'ए| पृष्ठ ५८१ पर उद्धृत 
किया हैं। उत्तके अनुसार राज्य बाल वेबछ ६३ बर्ष 
पाता है | तरह दित कम दिया है। कह्नण के पाठ 
का अनुवाद हो मैने महाँ दिया हैं । 

पाठभेद : 

इछोउर्महपा ३३१ का पाठ्मेद 
द्टा' मिलता हैं । 
पादरिष्पिणियाँ : 

३३१ (१) रजनीमुख--यहाँ पर रजनोमुख 
दाम्द कग पग्रोण इहजश जे आयंहाका अर्श् शांति 
के प्रारम्भ काल के लिये किया हैं । 

(२) योगेश्वरी : इसका शाब्दिक अर्थ दुर्गा 
होता है। योग विद्या में प्रयोग महा के विशेषण 
रूप में योगोशररो शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया हैं। 
साधारण योग सम्पन्त स्त्रियों को योगिनी कहते हैं 
उनमें श्रेष्ठ के सिये दिशेषण गोगेशरों लगाया जाता 
हैं--आओठ विशेष देवियाँ योगिनी कही गयीं हैं-- 
इह्माणी, माहेश्दरी, ढौमारों, नाशायणो, बाराही, 
हंडायी चामुंश तथा महालदमी। 

(३) विशांतति : काहझ्मोर के राज्य संघटन 


में दुभट्टा' 


का प्रकार समय समय पर बदलता रहा है। प्रथम 
इकाई देश भी ) उप्के पश्वातू, राज्य तत्पश्वात्‌ 
विदव का सबसे छोटा इकाई ग्राम था । 

राजा को यहाँ विशापति कहा गया है। उसके 
नीच कर्मो के कारण कल्हण ने उसे राजा किवा 
नृपति ने कहकर विश्व का रबाम्ी कहा हैं। वह 
उससे बड़ा स्थान उसे नहीं देना चाहता है । 

विशब तथा विपय का परदलालित्य के कारण 
यहाँ पर कल्हण मे अनुप्रात स्वरूप प्रयोग किया 
हैं। राजा को विपयपति वे कहकर विश्वपति 
कहा है । दोनो क्रमशः मूर्धन्य प॒ तथा .तालब्य श है 
छक्के जज्छारपा में भेद है 2 ग्रहि छोख़ला से छा 
जाय तो उनका भेद समकता कठित हो जाता है । 

दिपय काइमीर में परगना को कहते हैं | विशः 
राज्य का एक प्रकार हैं । 
पाठभेद; 

इलीक संख्या ३३२ में +र्लकति' का गर्लाफिता 
तथा *्यम्त्यत का! न्यमन्त्रतां तथा ्यर्सत्यता 
पाठनेद मिलता हैं । ना 
पादटिप्पणियाँ : 

३१३ (१) देवीचकऋ : मातृ चक्र का उल्हेस 
टिप्पणी ६ : १२३ पृष्ठ पर किया गया हूँ। यहाँ पर 


प्रथम तरंग 


रे३७ 


कर्मणा तेन सिद्धाया व्योमाक्रमणखचकम्‌ । 
> जामुमुद्राइय॑ तस्या इषथद्यापि दृश्यते॥ ३३४ ॥॥ 
३३४. उस कम द्वारा सिद्ध उस योगीश्वरो के व्योम गमन सूचक, दोनों जानुओं को मुद्रा, 


शिला पर आज भी देखी जातो हे । 


देव/ शतकपालेशों माठचक्र शिल्ा चसा। 


खेरीमठेपु॒तद्वार्तास्ट्ृतिमद्यापि यच्छति ॥ ३३५॥ 
३३५. देव, शतकपालेश, माठ्चक्र तथा वह शिला खेरी" के मठों* में आज भी उस वार्ता 


को स्मृति दिलाती हे । 





कल्हण देवीचक्र का उल्लेख करता है न कि मातृ- 
चक्र का। अतएवं 'देवी तथा “मातृचक्रा 
में निश्चय उस समय अन्तर रहा होगा । 

प्रनुवादकर्ताओं ने इसका अनुवाद किया हैं 
कि देवोचक्रपर राजा को वलिदान कर दिया गया 
था । यहा पर वलि झब्द का प्रयोग न कर उप- 
हार! शब्द का प्रयोग कल्हण ने किया है। बलि! 
तथा 'उपहार/ में अन्तर हैँ । बंगाल में वलि चढ़े पशु 
के मांस को महाप्रसाद कहते है । शाकत छोग प्रसाद 
हो ग्रहण करते हैँ । अन्य मांस उनके लिये वर्जित हैं । 
पाठसेद $ 

इलोक संख्या ३३४ में 'दूषब्रद्यापि का दृश- 
भरद्यापि! तथा दुषत्यधापि! पाठसेद मिलता हैं । 

श्लोक संख्या ३३५ में “खेरीमठेपु” का 'लीर- 
भठेपु' तथा 'खेरेमठेपु! शोर 'यच्छति' का पराठभेद 
“गच्छति” मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ ६ 

३३५ (१) खेरी ः राजतरंग्रिणी के तरग 
८ ४ १२६८ श्रोवर ३ : १८७ तथा ४४ छड्ट से 
यह स्पष्ट हो गया हैं कि खेरी एक जिला का नाम 
था। इसे परगना खुरनार वाब कहते हैं॥ यह 
गुराबगढ़ तथा पोर पन्तमल के मुद्द दर्रा को ढालुआ 
उपत्यका मे विसाऊ नदी तक फँला हैं। गाँव खुर 
सर्वेक्षण मानचित्र में कूरी दिखाया गया है । 

खुर तथा सेरी को समान उच्चारण के कारण 
एक नहीं कहा गया हैं। कह्हण ( रा० त० 

है 


< + १२६० ) तथा श्रीवर ( ४: ४४८ ) ने खेरो 
का उल्लेख परगना देवसरसा ( दिवशर ) और 
अर्धवान ( भ्रदविन ) के सन्दर्भ में किया हूँ । दोनों 
परगना विसाऊ नदों के उत्तर खुर नारवाव में 
मिलते हैं। इसका प्रशासन विशेष रूप से किया 
जाता था । यह कल्हण के 'खेरो कार्य” दब्द प्रयोग 
से प्रकट होता है। ( रा० त० ८.९६०, १११८, 
१४८२, १६२४ )। सिख तथा डोगरा राजकालू 
में खुर नरवाव जागोर पुरानी प्रथा के अनुसार 
शाजवंशियों को दी गयो थी। 

(२) मठ £ कल्हण ने किम स्थान के लिए 
खेरों मठ शब्द का व्यवहार किया है. कहना कठिन 
हैं। यहाँ से दरो तक पहुँचने के लिए चलता रास्ता 
है। सम्भव है। खेसे मठ इस भाग पर स्थित 
किसी घ॒र्मशाला के लिए व्यवहृत किया गया है । 
श्रोवर कश्मीर के सुलतान हमन शाह के समय 
खेरी में धर्मशाल्य स्वापरित करने को बात कहता 
है (३:१९० )। 

श्रोवर के समय तक खेरी का महत्त्वपूर्ण स्थान 
था। वह स्पष्ट प्रकट हो जाता हूँ । 

ज्ञाह्मसिधास्य भार्याषि मु सुकृतकर्मठम। 

खेरीविषयमार्गान्‍्तरनिममस समप्रतिअ॒हम्‌ ॥ ३:३८७ 
+ हि हि 

खेरी चार्थव्न राष्ट्र आश्रममिशिखेव सा । 

अतापप्रन्मद्योष्मादया प्रविष्ठा कटकदयी ॥ 





३१८ 


राजतरंमिणी 


देव्या कुछतरो: फन्‍्द। दितिनन्दोश्यशेपितः । 


तत्तस्तस्प 
क्षितिनन्द-- 


सुतर्तिशहवत्सरानन्वशान्मदीम्‌ ॥ ३३६ ॥। 


३३६. देवी की हपा से व॑श यूद्ष का मूल क्षितिनन्द बच गया था। उस के पुत्र ने 


तीस वर्ष तक भूमि का शासन किया । 


द्वापश्ाशतमब्दात््मां ही थे मासी तदात्मजः । 


अपासीह्सुनन्दाख्यः 
वधुनन्द-- 


प्रस्यातसमरणासक्त्‌ ॥ ३३७॥ 


३२७, प्रत्िद्ध कामशात्ल* प्रणेता उसके पत्र यगुनन्द ने बावन वर्ष दो मास घरती मी 


रक्षा की । 





३३६ (१) आइने भकयरी में हुलनुस्द 
नाम तथा उसका राज्यकाल ३० वर्ष दिया गया है । 
हसन लिएता हैं--राजा पितोनन्द क० २४८२ में 
प्ररावीन हकूमत मुतफ़क मशविरा से तस्त पर बैठा 
और तीस साल हकूमत किया 


(२) क्षितिनन्द : श्री स्तोन के अनुसार 
डौकिक संवत्‌ २४०५ वर्ष ४ माह १३ वें दिन राज्य 
सिंहासन पर बैठा थां। थो एस० पो० पण्दित ने 
यह समय ईसा पूर्ण ४३४ वर्ष दिया है। वक 
का पुत्र नही था । सम्भव हे राजा वक का सम्बन्धी 
रहा हो । क्योकि राजा के पुत्र तवा पौम् सभी 
भद्‌दा द्वारा वक्ति चढ़ा दिये गये थे । 


३३७ (3) आइने अकबरी में “विश्शनुन्दा 
साम तथा उसका राज्यकाल ४२ वर्ष दो मास 
दिएा गया है) 


श्रोष्तीव. के अनुसार लोकिक २५३४ 
वर्ष ४ मास १३ वें दिन राजा ने राज्या रौहण 
किया था। श्रों एस० पी० पण्डित से वह समय ईसा 
पूर्व ५४४ वर्ष दिया है । 


हेसन--राजा वसनन्‍द क० २४०२ में बाप के 
कायम मुकाम रौनक वरुश तस्त वादशाही हुआ । 
इत्तहाई राजा था । अकेजमस्द और बाहोश आदमी 


धा। अबतमत्द ओर आलियों गो बंदर थे 
मन्शिछन हद सी ण्यादा करता भा। कि'ों से 
उस राजा का इस था। बावन बरस हुस्मरात 
रहरुर प्रालम मे हमेशा के छिये गसगत हो गया । 
प्रृष्ठ ४० । 

(२) काम ढिंवा स्मसशाम्न : वसुनरद के इस 
प्रभ्यात ग्रन्य या प्रभों तक पता नहीं चला हैं। 
उसका उल्लेस अस्य ग्रन्थों में अवश्य मिलता हैं । 

समर का अर्य, स्मृति, स्मरण, प्रेम, प्रणय तपा 
कामदेव होता हूँ । समर एक राग भी हैं। स्मरशास्‍्त्र 
माय अब बगमशाख होता है । मरीबि तथा उर्णा के पृत्रो 
में ते वह एक था। किन्तु यहाँ पर भर्य कामशास्त्र 
ही है। 'दश्कुमार चरितम्‌' में दण्डो में कामशाम्त् 
के लिये “अनगः विद्या का प्रधोग किया हैं। २: ६ 

(३) राज्यकालछ + थ्री रशनीत प्तोतताराम पण्डित 
नें अपने राजतरंग्रिणी के अनुवाद के पृष्ठ ५८१ पर श्री 
शस०्पी० पशिडित के लेख को उद्धृत किया है। उनके 
अनुमार राज्यकाल केवल बावन वर्ष दिया गया है । 
दो मास और भधिक नहीं जोबा गया है। परन्तु 
थी स्तीन तथा सोताराम पण्डित दोनों ने अनुवाद में 
श्र वर्ष २ मास राज्यकाल का अनुवाद किया है। 
अतएव यहाँ भो मूल का अनुवाद जो ५९ वर्ष दो 
मास आता है दिया गया है। 


अथम तरंग 


ई३९, 


नरः पष्टि तस्य खनुस्तावतोडज्षथ तत्सुतः | 


वर्षानभूद्धि श्रम 
नर, अक्ष-- 


योउज्षवालमकारयव्‌ ॥ ३३८) 


३३८. उसके पत्र नर अक्षर ने साठ वर्ष शासन किया । उतने ही वर्ष ( साठ वर्ष ) उसके 
पुत्र अक्ष ने शासन किया । जिसने अक्षवालः ग्राम निर्माण कराया था। 





पाठमेद $ 

श्लोक संह्या ३३८ में 
'्रमो' तथा ,श्राम! मिलता है । 
पादिप्पणियाँ : 

३३८ (१) आइने अकवरी में नाम “नर 
तथा उसका राज्य कार ६० वर्ष दिया गया हैं । 


“ग्राम! का पराठमेद 


श्री स्तोन के अनुसार राजा का अभिषेक्र छोकिक 
सवत्‌ ३५८७ वर्ष छठवा मास तेरहवें दिन हुआ 
था | श्लो एस, पी. पण्टित ने यह काल ईसा पूर्व ४२१ 
बर्ष माना है | 

हसन छिखता है--“राजा मर बाप की वफात 
के बाद क० २५४४ में ताजशाही सर पर रसा । कुछ 
साठ बरस हकूमत में वसर करके दुनिया से रवाना 
हुमा ।” 

(२) पभाइने अकवरी में अत्ष का नाम उज' 
तथा उसका राज्यकाल ६० वर्ष दिया गया हेँ। 
श्री स्तीन के अनुसार छोकिक संवत्‌ २६४७ वर्ष 
छठवाँ महीना तेरहवें दिन राज्यसिहासन पर बैठा 
था। श्री एस, पी. पण्डित वह काल ईसा पूर्व ४३१ 
वर्ष मानते है । 

हँसन लिखता हँ--राजा अच्छ राजा नर का 
बेटा था। साठ साल तक हकूमत किया 3 दुछहिन 
बगल में रखी और दुनिया से रुखसत हो गया। 
अछवल इसी राजा को यादयारो में से हूँ । 

उसका राज्याभिपेक लौकिक वर्ष २६४७ में 
हुआ था | यहाँ कुछ गणना में ब्रूटियाँ मालूम होती 
है । उसके पिता ने ६० वर्ष राज्य किया | उसने भी 
साठ वर्ष राज्य किया | पिता-युत्र को मिलाकर १२० 
ब॒र्ष हो जाता हैं । 


(३) अक्षवल्त : कक्ष का अर्थ, आँख, 
पासा, गाड़ी, घुरा, रुद्राक्ष, सर्प तथा आत्मा होता हैं। 
कह्नण के वर्णन से ज्ञान होता हैं रि राजा प्रक्ष के 
समय में प्रथम वार ग्राम रूप में यह स्थान बसाया 
गया था। इसका वर्तमान रूप हजारों वर्षों के विकास 
का फल हैँ । यह नगर वर्तमान प्रचवल है । अनन्त 
नाग से दक्षिण-यूवं ६ मील पर स्थित है। कुथर 
परगना में है । सुन्दर जलख्रोतो के लिए प्रसिद्ध है। 

बलियर ने अपनों यात्रा ( पृष्ठ ४१३ ) में तथा 
वाइन ( १:३४७ ) ने भी इसका वर्णन किया है। 
नोलमत पुराण में इस जलख्रोत का नाम अधिपाल 
नाग दिया गया है। 

तथा च नागो ध्यसरों नागों नोक्षसरो विहा। 
अशुल्यक्षोइक्षिपालइच घ प्रहछादों यमकस्तथा ॥ 
मैं यहां १९५५ तथा १९५९ में भ्रा चुका हूँ। 
अन्तिम वार १४-९-६३ में क्षापा था | भ्रचवल का 
मरना सुन्दर, शीतल तथा वेगशील हैं । सन्‌ ६२० 
ई० में नूरजहा ने जलख्रोत को नियन्त्रित कर मुगल 
शेली का बाग निर्माण कराया है । 


गाया हैं कि द्विधी नदो को घारा जो वानों 
दिवल गाय ब्रिग परगना में लोप हो गयी है । बही 
अचवर में पुनः प्रकट हुई हैं। यदि घानोदिवल ग्राम 
में कोई टुकड़ा धारा में छोड़ दिया जाय तो वही 
पुत्र: भ्रववल में निकल ग्राता हैं। अतएवं क्चवलू 
जलल्ोत को त्रिघी को छुप्त घारा का पुनः यहाँ प्रकट 
होना मानते है । 

अ्रचवल के पर्वत मूल में जहाँ जल निकलता है 
यदि उसे देखा जाय तो मालूम पड़ता हैं जैसे जलू 
स्वर पर भच्त कर्यात्‌ नेत्र बनते और विगड़ते रहते 


३४० 
हैं । इसके कारण भी सम्भव है पूर्य काल में इसका 
माम “अक्षा रूप जल के कारण “अछा 
रस दिया गया था। कालान्तर में 
अपने नाम का स्थान होने के कारण वहाँ का और 
विकास किया अथवा “अक्षां माम रसकर अपने 
स्मारक तथा सोत के मामंकरण दोनों की मल्पता 
को। 





जलब्रोत के पृष्ठ में हरित देवदाद पादप पूर्थ पंत 
है । पर्वत ऊँचा है । वह बाग के लिए गुन्दर पृष्ठभूमि 
उपस्थित करता है । सितम्बर माग में में इस बाग में 
कुछ दिन रह चुका हूँ। बाग में फूल सूप हैं। धारा 
का वियस्त्रित कर एक स्रोत दक्षिण वरिचम दिशा 
तथा मुख्य स्रोत के बाग के नहूरो में छाया गया हैं। 
चिनार के वृक्ष पुराने प्रत्यधिक और फाफो सध््या में 
लगाये गये है । वाग सड़क के किनारे पर है। शक 
बंगला बाग से सटा बना हैं। बाग के दक्तिण पाये 
में एक सरोवर तथा बाम बाग में राजक्रीय 
मत्स्य विभाग हैं। मछली यहाँ अत्यधिक मिलती हैं । 


नूरणहा ने अक्षव॒ल किवा भचवल्लू वा नाम 
बेगमावाद रखा था। इसे साहिवाबाद भी कहते है 
यह बाय ४६७ फोट हरूम्वा हैं। बाग पत्थर को 
दीवारो से घिरा हैं। यहाँ मुगछकालोन समय का 
ध्वन्सावशेप मिलेगा | मध्यवर्ती नहर ५६ फीट तथा 
उसके दोनों तरफ़ों की नहरें ८ फीट चोड़ो हैँ। 
मध्यवर्ती नहर क्रमशः तीन चॉकौर कुण्डी की भरती 
चलती है। भायताकार प्रत्येक सरोवर मे फुहारे लगे 
हैं। दो सरोदरो के प्रत्येक मध्यवर्ती नहर में ५ 
फुहारे है | श्रत्तिम भाग में ६ फुहारे है । 


वनियर ने सन्‌ १६६३ ई० में इस स्थान पर 
एक रात्रि विधामे, किया था । वह स्पष्ट कहता | 4 
“यह बाग तथा स्थान कश्मीर के प्राचीन राजाओं 
का था। बाग इस सा प मुगलो के पास हैं। यहाँ 


फलदार मृक्ष सूव लेंगे है। सरोवर में मछलियों 
चहत मिलती है । 


राजा अच्ष ने 


राजतरंमिणी 


इग स्मांत नो खसुख्दशशा ग्रध पूरक भूमि से 
जिव्छते जछसोंयो के परण बढ़ जातो हैं। उसे 
कुडारा महने केः र्घाल पर सीपहिितों उद्गम 
मेहता घच्छा होगा | जे इससे बेस से शिवा है 
कि मासूम होगा ई--विशो कूप के आदर में पछ 
मरवे ऊार गिराठा जार्गाएँ। रम्य उपान में 
महरों में महू पानों फैसा दिपा है । इसका जल निर्मच 
एवं हिमर झदुश शीवछ है। उन बहुत सुस्दर 
हूँ। उसमे रेप, सुवानों, सागपाती, घामूषा तथा 
शाटशना अर्पात भेरी के पतशर यूक्ष सगे है। 
यही ऊँषी जल की भासर गिरती है । यह शीस मा 
चालीस फोट सौदों होगो । पानो की घाइर को हर 
दिशाई पहिनो है । राति के समय गदर मे पो्ठे 
डाल में बने झरोशों में जप अनेरा दोप जला 
दिये जाते हूँ तो ये प्रभावोताइक बा सुर बाह्य- 
लिर अ्माय उत्पन्त फरते है, (पृ७ ४१८) बादशाह 
जहाँगोर यही पर आ धुत्रा है। उसने अपने पद्धदवे 
जमूगों यप में यहाँ का वर्णन अपनी आस्मयथा में 
किया है। 

मंगल. फो अछयल के जलाशय के 
समोप शिविर पड़ा | पटुछे वो भपेक्ता इसमें जत 
भधिक है । इसमें एक सुद्धर जछप्रपात हैं। घ्सके 
चारो ओर ऊंचे मोनार भोर शर्फ्ता के वृक्षों के गमूर 
ऊपर जाकर ऐसी मिल गये है कि इतके नीचे बैठने 
के लिये जैसे शुंज घन गया है । जहातक देखा जा 
सकता हूँ वहां तदाः जाफरी फूसो बा गिला हृप्ा 
उद्यान सुन्दर दिसायी देता है । जैसे वह स्वर्ग का एक 
दुपट्टा है ।! ( पृष्ठ ६८२ ) 

जहगीर ने अपने जलूधो वर्ष १७ में ७ राखाल 
को पुन। वद्मीर की यात्रा को घो। वह अचवल 
पहुँचा । उसने एकम शहरियर को प्रचवलू की याता 
प्रथम यात्रा के दो वर्ष बाद की थी। इस अवशार 
पर उसने केवल इतता हो छिसा है--अचवलछ के 
जलाशय के समीप ठहरे | और गुशवार को महोत्सव 
वही मनाया गया (! ( पृष्ठ ७४१ ) 


प्रथम तरंग 


३४१ 


जुगोप गोपादित्यो5्थ एमां सद्वीपां तदात्मजः । 
चर्णाश्रमप्रत्यवेच्ाद्शितादियुगोदयः ॥३३६॥ 


गोपादित्य-- 


उनके आत्मज गोपादित्य ने सद्दीप प्रृथ्वी को रक्षा की, जिसने वर्णाश्रनम परिपालन हारा 


आदि युग का उदय दिखा दिया था। 


झचवल का विकास आधुनिक ढंग पर हुप्रा है । 
नगर का ययेपष्ट विकास हो गया है। नगर में 
मस्जिदें क.फी है। बाग के सम्मुख वाम भाग में 
एक शिव मर्दिर हैं। आधुनिक मन्दिर हैं । मैं मखदिर 
में पूजा करने गया था । एक महिला जय जगदोश 
हरे! मधुर लग भे गा रही थी। एक प्रौढ ब्राह्मण 
सांगोपाग पूजन कर रहे थे। मन्दिर तथा पूजा 
देखकर काशी की याद पाती थी। पूजा में कोई 
भेद नहीं था। मन्दिर के बाहर भी एक छिंग था 
उसकी भी पूजा की जातो है। 





में प्रातः काल धूमने निकला | सडक पर पहुँचा । 
चौराहे पर मुझे एक मृत्तिका पात्र कसोरा में आदा, 
दाल, लाल मिर्चा रखा मिला । मैं खड़ा हो गया। 
उत्तर भाग्त में इस्रे 'उतारा पुतारा' कहते हैं। यह 
प्रथा किसो न किसी रूप में समस्त भारत में प्रचकित 
मिलेगी । भारत मे प्रायः चौराहो पर प्रेत बाधा, 
महामारी तथा कष्ट निवारणार्थ इवेत कृप्मागढ कॉट- 
बःर फूल अक्षत के साथ रखा जाता हैं। घार 
अर्थात्‌ जल में कुछ पदार्थ मिलाकर स्टत्रिवा रात्रि 
किवा ब्वाह्म मुहूर्त मे चौराहा पर जल गिरा कर 
हाथ जोडती है। इस प्रकार का संस्कार प्रायः 
समस्त मारत में मिलेगा । यहे एक हो जन जोबन 
एवं संस्कृति का परिचायक है । 


यहाँ से कुछ दूर पर उमा देवी का मन्दिर हैं । 
अचवछ से लगभग १ भोछ दुर एक स्परामो जी का 
आश्रम है | स्वामी जो बंगालो हैँ । आश्रम का नाम 
रामक्ृष्ण सम्मेलन ध्राश्रम है। स्वामी जो मे अपने 
हाथों सब कुछ बताया है। उनको कुटो के ऊपर एक 
सुन्दर मन्दिर बना है । उसमे श्रो रामकृष्ण परमहंस 





देव की तस्वीर गर्भगृह में पूजा निमित्त रखी हैं । 
अचवल में हिन्दू धर्म की एक छाया तथा भझ्ाधम 
यही देखने को मिला। प्रसन्नता हुई। यहाँ कभी वेद 
की कऋचाओं का उद्घोष होता था । यज्ञ की वेदियों से 
पवित्र धूम ज्योत्ति उद्भूत होती गगन को भोरबढती, 
मानव में आध्यात्मिकता का संचार करतो थी । 
पाठमेद ४ 

इलोक संख्या ३३९ में “अ्रत्यवेक्षा” का प्राठभेद 
+प्रत्यवीक्षा' मिलता है | 
पादृथ्प्पणियाँ ३ 


३३५ (१): भाइने भकवरो में नाम 'कुबोत' तथा 
उसका राज्यकाल ६० वर्ष ६ दिन दिया है। राजा 
ने वृद्धिमानीपूर्वक न्याय पूर्ण राज्य किया था | उसने 
विजय भी बहुत को थी। उसके राज्य में जीव- 
हत्या वजित थी | राज्यादेश के अनुसार मास भक्षण 
निषेध था । सुलेमान ( शंकराचार्य ) पर्बत पर जो 
मन्दिर खड़ा है, बह इसो राजा के वजीर का निर्माण 
कराया है । 


थो स्तोन राजा गोपादित्य का राज्याभिपेक 
लोकिक संवत्‌ २७०७ वर्ष छठवा मास तेरहवें 
दिन देते है। श्री एस० पो० पण्डित बह समय ईसा 
पूर्व ३७१ वर्ष मानते है । 

हसन; “राजा गोपादित्य बापकी वफात के 
बाद क० २६७४ में मुल्क हाकिस होकर कदमोर को 
तमाम सरहदें अपने कब्जा एकदार में ले आया। 
रैंयत परवरी और इन्साफ से काम लेने में लाशानो 
था। मौजा खुली नार व उद में खाग वेरह में हाथ 
गाम करवन मे इस्कूरह पुर बागल ओर शार्णिस मे 


३४२ 


राजतरंगिणी 


सखोलखागिकाहयाडिग्रामस्कन्दपुरामिघान्‌ ! 
शमाजासमुखांथ्ाग्रह्दराव्‌ यः अत्यपादयत्‌ ॥ ३४० ॥॥ 


जिसने खोल" सहित, खागिका ), हाडों 
को दिया था । 


इसकी यादगारों में से है। वेशुमार ग्राम बरहमनों 
ओर फ़रीराों को बहूदा दिये ओर कई मन्दिर भो 
आवाद किये | जेष्ठेशवर का मन्दिर जो 'काह सुले- 
मात! पर बाक़ा हैं उसको प्रजररेनव तामोरथ 
मरम्मत कराई | मोजा गोपफार और वछारा बतौर 
लंगर इस 'बृतखाना' के लिये दकफ कर दिये | अपनी 
कलपमरो किसी को भो जावकर मारने को इजाशत 
नहीं देता था । प्वाठ बरस ६ माह हुस्मरानों करके 
मर गया | 

पाठसेद 4 

इलोक सर्या २४० में 'खोल' का 'तिला', 
हाडिग्राम' का 'हाडिग्रामे! और 'शमाज्भलास' का 
'शमाद्धादि, 'शमाजासा' तथा 'शमाजास! वाठभेद 
मिछता है। 
शदटिप्पणियाँ : 

३४० (१) ख्लोछ ; वर्तमान ग्राम खुली है। 
झलर परगना में हैं। खोल का अर्य विकलाग 
त्पा शिरस्‍त्राण होता हैं। खोलक का प्र्थ 
ग्राम अथवा पुरवा होता है। 

(२ ) खागिका : वर्तमान खागो भ्र्थात्‌ साग 
ग्राम हैँ। उल्लेख पृ० १२५ पर किया गया है। 
खागि, खागिक, खा एक ही नामवाचक शब्द हैं। 
चोछप्रत भे एक खांग नाग का उल्लेख आया है! 

स्वग/ शिशिरवासी च श्रावासाः श्रीधरः सगः । 
लाग्रली वल्मद्रश्व स्वृखूप. प्मदस्वरूः 
903 : १०७१, १५७१ 

( $ ) हाड़ो गाम : वर्तमान आउग्राम है। 
क्षाजकल इसे आरगोम ग्राव कहते हैं। तागाम 
परगना में है। हसक्षा उल्लेख | सण्त>० ८,६७२, 
१५८६ तथा २१९६ ) कलहण ने किया है । पं७ 


ग्राम३, स्वन्दपूर*, शर्मांगसादि" मुख्य अग्रहारों 


काशीराम को सन्‌ १८९१ में यहाँ वध मनिरों के 
भग्नावशेध मिले थे । इस समर माँ दो चार पत्थर 
के और बुछ विशेष सामग्री मुझे नदी मिल साझों। 
यह घब्द छौडिय तया स्थानीय प्रवलित नाम 
मालूप होता है । 


(४ ) सुएदपुर : वर्तमान गाव सोस्धर है 
यह एक बढ़ा गाव कुयर परगना में हैं। तैछवान 
तथा नौगाम के योघ में पहुता है । 


मोखमत पुराण में स्कल्ययतन, स्कन्देशर तथा 
स्कम्द तीय का उल्ेस झाया हैं। श्री स्तन ने 
यही को यात्रा सनू १८९६ ई० में की थो। इसके 
विषय में उन्होंने कुछ लिखा नहों है। मुझे इस 
स्थान पर कुछ विशेष सामग्रो उत्लेसनोग नहीं 
मिली । इस समय अच्छा श्राम है | 


कंडयप' नील समागम तीर पर्णन के प्रप्तंश में 
स्रन्‍्द के निवाद स्थान का उल्तेश मिलता हूँ । 


सुवर्णविन्दुश्तग्रेव॑ हृरस्थायतन शुभ । 
स्क्न्दस्थायत तत्न सर्वपापनिपूदनस्‌ ॥ 
(25: 4५५ व 


नोछमत मे विततता माहात्म्य के राग्बन्ध 
मै स्कन्द तोर्थ का उल्लेख किया गया है । 


स्नात्या तु सद॒तीयें च स्कृल्दताथ च॑ मानवः । 
तथा सुरंश्वरीवीर्. स्वरंक्ञोके महीयते ॥ 
388 ; ५१२ ॥ 
नौलमत में देवापतन कीर्तन के प्रप्तंग में 
स्कन्देश्वर का वर्णव मिलता है। उनका स्थान 
मालि वन में माना गया है । 


प्रथम तरंग 


रे४३ 


ज्येप्ठेश्वरप्रतिष्ठाप्पगोपाद्राबायंदेशजा: । 
गोपाग्रहारान्क्ृतिना येन स्त्रीकारिता द्विजः॥ ३४१।॥ 


३४१. गोपाद्रि पर ज्येप्ठेश्वर* कीं प्रतिष्ठा कर, कृती जिस राजा ने आयंदेशीय द्विजों से 


गोप अग्रहारों३ को स्वीकृत कराया | 





भास्ये चने गौतदेश विद्वामित्रेद्वर॑ वथा 
सौनासिक बसिष्ठेशं मासरेश सुरेइबरम्‌ ॥ 
966 : १3६७ 

स्कन्देश्वर॑ वशिखेश  परौज्लस्थमपरं तथा । 
इप्ट्या कुमारमेकैक फर्ल ग्रोदान्ज छमेत्‌ ॥ 
997: ११६८ ॥ 

(५) झमांगांस $ वर्तमान साँगम है। यहाँ पर 

पइहस्त कातिक्ेय अर्थात्‌ स्कन्द्र को मूर्ति 
पाँचवी शताब्दी वी मिली हैँ। एक झोर मूर्ति 
अ्र्धनारीश्बर के माध अवस्तीपुर के ध्वस्सावशेप से 
प्राप्त हुई है | 

कार्तिकेय की पूजा चैत्र में होती थी। यह 
पूजा कश्मोर के शिशुओं एवं कुमारों के कल्याण 
हेतु की जाती थी । 

३४१ (१) ज्येप्ठेश्वर और गोपाद्रि : गोपा 
पर्वत शंकराचार्य पर्वत हैं । गोपा अर्थात्‌ गुपकर ग्राम 
इस पर्वत तथा डल लेक के मध्य इस समय भी 
मौजूद हूं । 

मुसलमान लोग शंकराचार्य पर्वत को 'तख्त-ए- 
मुक्ैशान कहते हैं। इसो प्रकार झ्ाइरेश 
(कुर) महान, जिसने मोडिया जीता था तथा 
जिसकी मृत्यु सन्‌ ५६६ ई० पू० हुई थी, उसको 
राजघानी की अधित्यका को भो 'तख्त ए-सुलेमाना 

* कहते हैं । साइरेश का संस्कृत नाम कुए कहा 
जाता है । 

इस महान सम्रादु की समाधि को मुसलमान 
लोग 'हजरत यसुलेमान! की माता को मसजिद कहते 


हैं। हजरत सुलेमान मुसलमान नहो बल्कि यहूदी | 


थे। मुस्लिम धर्म के उत्पन्न होने के हजारो वर्ष 
पूर्व हुए थे । यहाँ पर वन्ध्या स्त्रियाँ, पुत्र तथा 


सन्तान निमित्त मन्‍नतें मानती हैं। फर्गहान के एक 
बौद्ध स्मारक को भी “तख्त-ए-सुलेमान' कहा 
जाता है । 


अंकराचार्य के वर्तमान मन्दिर का कई बार 
जीर्णोद्धार किया जा चुका हैं। झकवर, जहाँगीर 
ओर श्ौरंगजेव के समय में यह भरनावस्था में पडा 
था। इसका अरथी आछेख जिस समय कश्मीर के 
लोग प्रायः मुसलमान हो चुके थे, उस समय 
लिखा गया था । वरनियर ने अपने यात्रा वृत्तान्त 
में लिखा हैं। यहां एक छोटो मस्जिद थी। 
औरंगजेब के समय पुनः मन्दिरो के तोड़ने की हवा 
बह चली थी । उस समय रिवाज हो गया था। 
जहाँ हिन्दुओ का तोर्थ स्थान या वड़ा मन्दिर होता 
था, वहां मस्जिद तथा जियारतें बना दी जाती थी । 


गोपा पर्वत से डल लेक का मनोमुग्धकारी 
दृश्य दिखाई देता है। मुसलमान इतिहासकार 
बोहउद्दीन कहता है तस्त-ए-सुलेमाव" पर एक 
मन्दिर अथव्रा स्तूप बनाया गया था। उसमें प्रच- 
लित किंवदन्ती के अनुसार प्रभु ईसामसीह! को 
प्रस्थियाँ रखो गयी थी। रफीउद्दोन कहता हैं 
'सिकन्दर बुत शिकन ने इसको नप्ट करवा दिया 
था 


थ्रो नारायण कोल के समय मन्दिर मौजूद था| 
बरनियर ने इसका उल्लेख किया है। फोस्टर 
इसका उल्लेख नही करता । कहता हँ---इस पर्वत 
के दूसरी तरफ एक दूसरा पहाड़ हैं। वहाँ एक 
छोटी मस्जिद हैं। उसमें बीचा भो है। एक 
बहुत पुरानों इमारत है । वह एक मूर्ति का मन्दिर 
प्रतीत होता है । 


३४४ 


राजतरंगिणी 





गोपादि गिर, गोपकार, तस्त-ए-सुलेमाग, 
शंकराचार्य पर्वत, ज्येप्ठेश्वर आदि सब एक ही 
पर्वत के नाम हैं ।॥ गुपकर गाव उत्तर-पूर्व पर्वत के 
मूल में भौर डल के तट पर है। [ रा० त० 
८:११०४, १० )॥ पर्वत श्रीनगर के पूर्व दिशा 
में हैं। राजतरगिणी (१:१२४) से माठूम 
होता है। अत्यन्त प्राचीतकाछ से ज्पेप्ठेश्वर शिव 
की पूजा यहाँ होती रही है।इस समम जेवर में 
देवस्थान है। वहाँ पूजा होती हैं। वह इस पव॑त 
के समीप है। 

ज्येष्ठेबधर का जो वर्णन राजा ग्रोपादित्य के 
सन्‍्दर्भ में किया गयौ है, वह निस्सन्देह इसी पवित्र 
स्थान से सम्बन्ध रपता है। यह वही स्थान है, 
जहाँ इस समय शंकराचार्य पर्वत पर, शंकर का 
मन्दिर स्थित हैं। मन्दिर में इस समय विशाल 
शिव लिंग स्थापित हूँ) मैं इस स्थान की कई बार 
यात्रा कर चुका हूं ) श्री फ़रगुसत्र ने ठोक ही कहा 
हे 'वर्तमान मन्दिर बहुत बाद का निर्माण हैं । 
( पृष्ठ २८२। ) 

मन्दिर का ऊंचा अधिष्ठान तथा सीडियाँ, 
मिस्मदेह कन्हणा द्वारा देखी हुई गोपादित्य के मत्दिर 
वी निर्माग है । इस पर्वत पर इय मन्दिर के 
ग्रतिरिकत और कोई प्राचीन निर्माण अथवा किसी 
प्रकार का घ्वस्सावशेष नहीं रह गया है। मेरी 
जानकारी में यहाँ अभी तक कोई प्राचीन वस्तु 
नहीं मिलो हे । एक बड़े निर्माण के लिए इस पंत 
पर यही एक उपयुवत स्थान है । जहा बडे पैमाने 
पर बुछ बनाया जा सकता था। 

ज्ये्ठ का अर्थ सबसे बडा होता हैं। यह पर- 
मैबवर के लिये भी प्रयुकतत किया यया है। यह 
मसामगान का एक प्रकार भो है। मलमास, प्रधिक- 
भास तथा ज्येषणास तोन वर्ष के पश्चात्‌ पड़ने 
वाले अधिक चन्द्रमास के लिये प्रयोग किया जाता 
हैं। ज्येष्टा नक्षत्रयुवत॒पूर्णमासी अर्थात्‌ ज्येष्ठ मास 
वी पृणिमा के ल्यि भी ज्येष्ठ शब्द का प्रयोग किया 


गोपाचछ खालियर ये समोपष भी एक पर्वत 
है। ग्याछियर का एक शाम गोगा टे। गोप का 
प्राचीन पर्य रक्षक गिया रक्षा करने वाला होता है 


शंकराघार्य मन्दिर मा सबसे पुराता फोटो बर्नल 
कोल थी पुस्तक में ( पृष्ठ १-८८ ) छपा है। 
उस रामय (रानू १८८६ ई० ) मन्दिर पर पेड़ तथा 
घास जम गये थे | मग्दिर थी मरम्मत नहीं हुई थी । 
मन्दिर या बाह्य झाकार जैसा उस समय था येसा 
हो इस समय भी हैं। 

मब्दिर श्रोनगर वे भूमितल में १००० फुट ऊँची 
पहाड़ी पर स्थित है। कोल वा कहना हैं कि परम्प- 
रागत गाया के अनुसार यहें मन्दिर राजा जालुक ने 
ईशापूर्व २२० पे निर्माण पाराया हं.गा। मार्शल 
या मत हैं कि करमीर के अन्य हियू मब्दिरों का 
जो काल हैं, वहों ध्स मन्दिर वा हैं। मन्दिरों पर 
झोग अपना सलाम तथा निर्माण का णुदढा दिया करते 
हैँ । श्री फरगुसन को प्रारम्भ में भ्रम हा गया था । 
उसमे मन्दिर पर हिजरी ;०६९ लिसा देखा था। 
अतएव उन्होंने धारणा बा लो--मन्दिर जहांगीर 
के काछ में बनाया गया था। यह अ्रम हैं। इसी 
प्रकार मन्दिर के अन्दर दक्षिण पश्चिम स्तम्भ पर 
लिएा हूँ । एक साहुकार 'हाजो हुस्दी' ने संवत्‌ ५४ 
में शिव का निर्माण करिया' | उस समय इस्लाम धर्म 
का उदय नहीं हुआ था । उसो स्तम्भ के नीचे एक 
जगह छिसा है 'स्वाजा रुकन वह्द पीर जाने ने 
मन्दिर बनवाया । इसमें संवत्‌ अथवा हिजरी 
सन्‌ नहीं दिया गया हैं। कल्हण के अनुसार 
गोपादित्य ने मन्दिर का विर्माण ईसा पूर्व ३६८-३०८ 
वर्ष में किया था। उिसो विशेष प्रमाण के प्रभाव 
में मूलमन्दिर का निर्माण काल यह मांच लिया जा 
सकता है । 


राजा अभिनव गुप्त ( सन्‌ ६९३-१०१५ ई० ) 
के समय की किवदंती प्रचलित हैं। शंकराचार्य के 
एक शिष्य का यहा आगरत हुआ था। वह बेदान्ती 
ये। शवित में उसका, विश्वास नही था। एक दिन 


प्रथम तरग 


श्ष्५ 





खसको बहुत भूख लगी । मार्ग में एक स्त्रो को 
दूध लिये जाते देखा। दूध माँगा। स्त्री ने कहा । 
पर्वत से नीचे उतरिए । दूध दूँगी। उत्तर मिला। 
शवित भहीं है जो पर्वत से उतर सकूं। स्त्री ने 
उत्तर दिया । शवित कैसे होगी। तुम शबिद में 
विश्वास नही करते । वेदान्ती को वात लग गयी | 
शवित में विश्वास करने लग्रे। सौन्दर्य लहरी” 
जैसे प्रतिद्ध ग्रन्य को रचना शक्ति की प्रशंसा एवं 
स्तुति में की 

मन्दिर पतला हैं। इसका अधिष्ठाव २० फुट 
ऊँचा है । यह १३ परत शिलाणखणएडों का वना है 
चारो कोणों पर तीन कोणाकार अधिष्ठान बता है । 
बौद्ध शैली के ग्राधार पर बोद्ध लोग इसे अपना 
पवित्र मन्दिर मानते है । यही मन्दिर का बाह्य रूप 
हैं। कोणाकार रूप के कारण जो बौद्ध स्पूपों में पाया 
जाता हूँ, कुछ लोगों का मत हैं यह बौद्ध मन्दिर था। 

मन्दिर का बाहरी चौतरा ३३ फुट चोड़ा है । 
उसपर मुड़ेंरा तुल्य वनावद मन्दिर के अष्टमुजोय रूप 
को प्रकट करता है । मन्दिर के चबूतरे पर पहुँचने 
के लिए तोन वर्गों में - पत्यर सीढियाँ की बनी हैं । 
पहला ६, दूसरा ७ तथा तीसरा १८ सीढ़ियों का 
बना है। प्रट्टारह सीढ़ियों वाली चढ़ान दोदो भोर से 
दिवालों द्वारा बन्द है। इसके पश्चात्‌ १० सीढ़ियों 
से चढ़ने पर मन्दिर के द्वार तक पहुँचा जा सकता 
है। मन्दिर वंत गर्भगुह गोलाकार है । 

भर्पा में एक बड़ा लिग हैं । मन्दिर का शिखर 
२५ फुट ऊँचा है। यह चवूतरे में ५ फोट ऊँचाई पर 
हैं। चबूतरे का परिवेश १०० फुट होगा। मन्दिर 
का व्यास १४ फिट हैं। छत्त ११ फुट ऊँचाई से 
आरम्भ होती है। छत के आधार तुत्य चारों कोनों 
पर चार अठपहले स्तम्भ हैं । दिवाल ७३ फुट मोटी 
है सम्पूर्ण मन्दिर शिलाखणडो अर्थात्‌ पत्थर का 
यना हैं। 

अन्दिर को शिक्पक्छा का नाम कंड्मोरी हिन्दु 
कछा दिया जा सकता हैं। यह मन्दिर बंगाल के 

डी 


मन्दिरों के शित्पकला के भ्राकार तथा रूप से कुछ 
मिलता हैं। 


कर्नल कोल ने मन्दिर का प्लान पृष्ठ $-८८ 
पर दिया है । शिव लिंग के चारो तरफ लपटे हुए 
सर्प की वात कही ययो हैं । मुझे उप तुद्य कोई वस्तु 
छिय से लिपटी हुईं नहों दिखाई पड़ी । सम्मव है। 
प्राचोन शिवलिंग के स्थान पर मवीन शिव लिंग को 
स्थापना मन्दिर के जोर्णोद्धार के समय की गयी है । 
कुप्टत श्री नाइट लिखता हैं : (सन्‌१८६१ ई०) यह 
भूमि से एक हजार फुट ऊँचा है। कहा जाता है कि 
अशोक के पुत्र जलौक ने इसका निर्माण कराया घा- 
इस मन्दिर का प्छान अठपहला श्रर्थात्‌ अप्ठकोणीय 
हुं । प्रत्येक पहल १४५ फिट रुम्बा हूँ । मन्दिर में १५ 
सोढियां चढ़कर पहुंचा जाता है | प्रत्येक सीढ़ी आठ 
फिट चोड़ो हैं। उसके दोनों तरफ ढालुभा दोवाें 
है । मन्दिर को दोवाछ आठ फुट चोड़ी हैं। यह एक 
सब से बड़ा प्रमाण है कि बह मन्दिर बहुत पुराना 
था । ( एपिण्डक्स ए. पृष्ठ ३२१५४ ( १८६१ ) 


बह मन्दिर के विपय में छिल्वता हैं--मन्दिर इस समय 
दो हिन्दू साधुमो को संरक्षता में है। यहां मैने दो बड़े 
गन्दे फकोरो अथवा घामिक साथुझों को देखा। उनमें 
एक सो रहा था। उसका पैर घूछ तथा भस्म में पढ़ा 
था, दूसरा अविचल बैंठा था। उसकी एक भी मांस- 
पेशियाँ तक हिल नहीं रही थीं। वह प्रातःकालोन 
सूर्य में घूप खा रहा था । दोनों प्रायः नंगे थे । उनके 
शरीर पर तथा मुख पर राख पुतो हुई थी । उनके 
वाल सझम्बे भोर जटा का रूप ले लिये थे। थे दोनों 
जगत्‌ से जैसे सम्बन्ध त्तोड़ चुके थे । मैं वहाँ पर था । 
परन्तु उनमें से छिसो ने मेरी तरफ न तो देखा और 
ने ध्यान दिया | उन्हें मेरी उपस्थिति का जैसे ज्ञान 
भो नहों था । यद्यपि मेने उनमें से एक का स्केच 
किया । दोनों को तरफ बहुत देर तक इस प्रकार 
घ्याव पूर्वक देखा रहा जैसे किसी बिड़ियापर « 
में कोई नया जातवर आया हो परन्तु उन्हें जैंसे इन 
सवा कोई ज्ञान हो नहीं था । 


३४४ 


राजतरंगिणी 





गोपादि गिर, गोपकार, तख्त-ए-सुलेमान, 
शंकराचार्य पर्वत, ज्येप्ठेवर आदि सब एक ही 
पर्वत के नाम है । गुपकर गाव उत्तर-पूर्व पर्वत के 
मूल में प्लौर डल के तट पर है। ( रा० त० 
८:११०४, १० )। पर्वत श्रीनगर के पूर्व दिशा 
में हैं। राजतरंगिणी (१:१२४) से मालूम 
होता है । अत्यन्त प्राचोनकाल से ज्येप्ठेश्वर शिव 
की पूजा यहाँ होती रही है।इस समय जेकर में 
देवस्थान है। वहाँ पूजा होती है| वह इस पव॑त्त 
के समीप हैं। 

ज्येष्ठेश्वर का जो वर्णन राजा गोपादित्य के 
सन्दर्भ में क्रिया गया हैं, वह निस्सन्देह इसी पवित्र 
स्थान से सम्बन्ध रखता है। यह वही स्थान है, 
जहाँ इस समय शंकराचार्य पर्वत पर, शंकर का 
मन्दिर स्थित हैं। मग्दिर में इस समय विश्ञाल 
शिव छिंग स्थापित हैं। में इस स्थान की कई बार 
यात्रा कर चुका हूँ । श्री फरगुसत ने ठोक ही कहा 
है 'वर्तमान मन्दिर बहुत वाद का निर्माण है 
( पृष्ठ २८२। ) 

मन्दिर का ऊंचा अधिष्ठान तथा सोढियाँ, 
मिम्मदेह कहर द्वारा देखो हुई गोपादित्य के मन्दिर 
कौ निर्माग है । इस पर्वत पर इस मच्दिर के 
प्रतिरिकत और कोई प्राचीन निर्माण अथवा किसी 
प्रवार का ध्वग्सावशेष नहीं रह गया हैं। मेरी 
चानरारी में यहां अभी तक कोई प्राचीन वस्तु 
नहीं मिलो है । एक बड़े निर्माण के लिए इस पवत 
पर यहो एक उपयुवत स्थान है । जहा बड़ें पैमाने 
पर बुछ बनाया जा सकता था। 

ज्येष्ठ वा अर्थ सबसे वडा होता हैं ॥ यह पर" 
प्रेश्वर के लिये भो प्रयुक्त किया गया हैं। यह 
सामगान वा एक प्रकार भी हे । सलहूमास, प्धिक- 
भाग तथा ज्येपष्टमास तोन वर्ष के पश्चात्‌ पड़ने 
यादे अधिक चनच्दमास के लिये प्रयोग किया जाता 
है । ज्येष्टा नक्षत्रयुवत॒पर्णमासी अर्थात्‌ ज्येष्ठ मास 
मी पृरिमा के छिये भो उ्ये्ठ शब्द का प्रयोग क्रिया 
जाता है।... न्‍्‌ 


गोपाचल ग्वालियर के समीप भी एक पर्वत 
हैं। स्वालियर का एक नाम गोपा हैं। गोप का 
प्राचीन भ्र्थ रक्षक विवा रक्षा करने वाला होता है । 


शंकराचार्य मन्दिर का सबसे पुराना फोटो कर्नल 
कोल की पुस्तक में (पृष्ठ १-८८ ) छपा है। 
उस समय (सन्‌ १८८६ ई० ) मन्दिर पर पेड़ तथा 
धास जम गये थे । मन्दिर की मरम्मत नहीं हुई थी । 
मन्दिर का बाह्य आकार जैसा उस समय था वैसा 
ही इस समय भी है। 

मन्दिर श्रोनगर के भूमितल से १००० फुट उँची 
पहाड़ी पर स्थित है । कोल का कहना है कि एरम्प- 
रागत गाया के अनुसार यह मन्दिर राजा जालुक ने 
ईसापूर्व २२० में निर्माण कराया होगा। मार्शछू 
का मत है कि कश्मीर के अन्य हिन्दू भन्दिरों को 
जो काल हैं, वही इस मन्दिर का है। मन्दिरों पर 
लोग अपना नाम तथा निर्माण काछ खुदवा दिया करते 
है । श्री फरगुसन को प्रारम्भ में भ्रम हो गया था। 
उसने मन्दिर पर हिजरो ०६९ लिखा देखा था। 
अतएव उन्होने धारणा बना ली--मन्दिर जहांगीर 
के काल में बनाया गया था। यह भ्रम हैं। इसी 
प्रकार मन्दिर के अन्दर दक्षिण पश्चिम स्तम्भ पर 
लिखा है । एक साहुकार 'हाजी हुस्ती' ने संवत्‌ ५४ 
में शिव का निर्माण किया' | उस समय इस्लाम धर्म 
का उदय नहीं हुआ था । उसी स्तम्भ के नीचे एक 
जगह लिखा है 'ल्वाजा रुकन वल्द पीर जान ने 
मन्दिर बनवाया ।/ इसमें संवत्‌ अथवा हिजरी 
सन्‌ नहीं दिया गया है। कल्हण के अनुसार 
ग्रोपादित्य ने मन्दिश का निर्माण ईसा पूर्व ३६८-३०८ 
वर्ष में किया था । किसो विश्येप प्रमाण के प्रभाव 
में मूलमन्दिर का निर्माण काल यह भान लिया जा 
सकता है । 


राजा अभिनव गुप्त ( सन्‌ &९३-१०१५ ई० ) 
के समय की किवदंती प्रचलित हैं) शंकराचार्य के 
एक शिष्य का यहा आगमन हुआ था| वह बेदान्ती 
ये। शब्त में उसका, विश्वास नही था। एक दिन 


प्रथम तरग ३४५ 





उसको बहुत भूख छगी । मार्ग में एक स्त्री को म्दिरों के शिक्पकला के प्राफार तथा रूप पे कुछ 
दूघ लिये जाते देखा। दूध मांगा। स्त्री ने कहा। मिलता हैं । 
पर्वत से नीचे उतरिए। दूध दूँगी। उत्तर मिल्रा। कर्तल कोल ने मन्दिर का प्लान पृष्ठ ३-5८ 
शवित नहीं है जो पर्वत से उतर सकूं। स्त्री ने (२ [दिया है। शिव छिग के चारों तरफ लपदे हुए 
उत्तर दिया। शक्ति कैसे होगी। तुम शवित में. (९ को बात कही गयो है। मुझे सर्प तुल्य कोई वस्तु 
विश्वास नही करते । वेदान्ती को बात लग गयी। (छग से छिपटी हुई नहों दिल्लाई पड़ी । सम्भव है। 
शक्षित में विश्वास करने लगे। सौन्दर्य लहसी (चोत शिवलिंग के स्थान पर नवीन शिव लिंग की 
जैसे प्रसिद्ध ग्रम्य को रघना शक्ति कौ प्रशंसा एवं स्थापना मन्दिर के जोर्योद्धार के समय की गयी है। 
स्वृति में की । कैप्टन थ्री नाइट लिखता है (सन्‌१८६१ ६०) पह 
मन्दिर पतला है। इसेका अधिष्ठान २० फुट भूमि से एक हजार फुट ऊँचा है। कहा जाता है कि 
केंचा है। यह १३ परत शिलाखडो का बना है। भ्रशोक के पुत्र जलौक से इसका निर्माण कराया था- 
चारो कोणो पर तीन कोणाकार अधिष्ठान बना हैं। इस मन्दिर का प्लान अठपहला झर्थात्‌ अप्ठकोणीय 
बौद्ध शैछो के प्राघार पर बौद्ध लोग इसे भ्पना है। प्॒त्मेक पहल १४५ फि हूम्बा है। मन्दिर में १५ 
पवित्र मन्दिर मानते हैं.। यहं। मन्दिर का बाह्य रूप सोढ़ियां चढ़कर पहुंचा जाता हैं। प्रत्येक सीढ़ी आठ 
है। कोणाकार रूप के कारण जो बौद्ध स्ुुपों में पाया फिट चौड़ो हैं। उसके दोनो तरफ ढालुआ दोवालें 
जाता है, कुछ रोगों का मद है यह बौद्ध मश्दिर था। है। मत्दिर की दोवाल भाठ फूट चौड़ी है) यह एक 
मन्दिर का बाहरी चौतरा ३३ फुट चौड़ा है। सब से बड़ा प्रमाण है कि वह मन्दिर बहुत पुराना 
खसपर मुड्ढेरए तुस्य बदावट मन्दिर के अष्टभुजोय रूप था । ( एपिण्डिवस ए. पृष्ठ ३५४ ( १८६१ ) 
को प्रकट करता हैं। मन्दिर के चबूतरे पर पहुँचने 
के लिए तीन वर्गों में पत्थर सोढियाँ की बनी हैं । हल्दू साधुमो की मंरक्षता में है। यहां मैने दो मे 
पहला ६, दूसरा ७ तथा तीसरा १८ सीढियो का हो हिल यम श्र हक 
बना है । भ्र्टारह सोढ़ियो वालो चढान दोदों भोर से गदे फकीरोंबगना धामिक आाधुओं को देखा 2 
दिवालों द्वारा बन्द है। इसके पश्चात्‌ १० सीढ़ियों. सो रहा था। उसका पैर पूल तथा भस्म में पढ़ा 
से चढने पर मन्दिर के द्वार तक पहुँचा जा सकता. ईसटो अविचछ डी पा उम्रकी एक मो कक, 
है। मम्दिर का गर्भगुद गोलाकार है पैशियाँ तक हिल नहीं रही थों। पह आतकाजीव 
मर्पा में एक बढ़ा लिग है । मन्दिर का शिखर *  » जा रहा था| दोनों प्रायः नंगे ये। उनके 
२५ फुट ऊँचा है । यह चदूतरे में ४ फोट ऊँचाई पर शरीर पर तथा मुख पर राख पुती हर थी | उनके 
हैं। चबूतरे का परिवेश १०० फुट होगा। मन्दिर रे ततम्बे मौर जटा का रूप हल हिये थे। वे दोनों 
» का व्यास १४ फिट हैं। छत ११ फुट कॉँचाई से है के जज कोड पके थे न वहां हक 
आरम्भ होती है। छत के आधार तुल्प चारों कोझें... हे उत्ती से क्छि ने मेरी तरफ न तो देसा और 
पर चार थठपहले स्तम्म है। दिवाल ७२ फट मोटी न ध्यान दिया । उहँ मेते उपस्थिति का जैव शान 
है।( उमपूर्ण मत्दि: शिलालएडों अर्खात्‌ पत्थर्का भो नहीं था। यद्यवि मैंने उनमें छे एक का स्क्रेच 
5 
बना है। कै क्या । द्षतों को तरफ़ बहुत देर तक इग़ प्रकार 
हु घ्याव पूर्वक देखआ रहा जैसे ड्रिसी पिड्ियापर - 
में कोई तथा जानवर आया हो परस्तु उन्हें जैसे इन 
मन्दिर बंग्राल के सबका कोई ज्ञान ही नहीं था । 


बह मन्दिर के विपय में लिखता है--मग्दिर इस समय 


मन्दिर की शित्पकछा का हार कश्मीरी ह्न्ि 
कहा दिया जा सकता हैं। यह 
डड 


३४६ 





श्री बाइन अपने ट्रेयेल पृष्ठ ९०.९॥ में लिये 
हैं। तस्त-गुलेमान एक पुराना हिस्दू मख्दिर है। बढ़ 
तेजस्थो ुठेमान या तस्‍्त महा जाता हू । बह प्राझेट 
इक्विशाती इद्धजासिक, जिहें प्रत्येक पवित्र मुखक्त- 
मान विश्वास करता हैँ कि यह आराश ते उस 
पघिहारानपर आये थे जो देविस तथा एरिंद सेझर 
झाए थे। जिन्हें भगवान्‌ से सुलेमान का रोक 
बना दिया था । 


श्री डबहू, बेरफील्द ठिएते है--मैं महों 
जानया कि तहनत सुरलेमान नाम क्यो पढा। गिरपय 
झूप से कहा जा सपता हूँ कि याइविल या रायविस्यात 
ब्यकित ( सुत्रेमान ) जया यहाँ अफिर परयंत पर 
अपना तहत बनाथा था। किगो भी प्रमाथ से 
सिद्ध नही होता । यह विचित्र बात है रि पूरे में 
झपने पविय इतिहास से राग्यन्पित ब्यततिया या सास 
जिनसे हम परितित हैं यहाँ यों स्पानीय गायामों, 
साहित्य तथा यभार्य सच्चाई में मिलते है भंधे कि 
हजरत नूह तथा उम्के पृत्र पी मजारें फंजायाद के 
समीप अयोध्या में हैं। एशिया के इस भाग में दो 
नामो को प्रध्िद्धि इन संज्ाआ के कारण हुई है। क्यों 
और किस्त प्रकार तछ्त ए सुछेमात इस ऊँचे पर्वत या 
सुलेभान के नाम पर नाम पड़ा वहुना कठिन हैं। यहाँ 
की स्थानीय जन कथाप्रो में कोई ऐशो कथा नहों 
मिली । जिससे माठूम होता कि हजुरत सुलेमान ने 
यहाँ प्रासपास पभाइचर्यजनक काम किया था। यहां 
के भ्रच्छे मुसलमान कहते हैं कि यहौपर हजरत 
सुलेमान ने ठहर कर कइमोर उपत्यका का जल जिम्नों 
की आजा देकर निकलवाया था । जिन्हें संशम्तिमान 
परमेश्वर में सुछेमान के आधोन कर दिया था | 
“हिन्दू छोग इसे सिर-ई-शुर-अर्थात्‌ शिवका शिर 
कहते है **" * “ ““अप्टकोणीय चबूरता पर जो 
१२ फिट ऊंचा है उसपर ३० फिट ऊँचा कोषोय 
मन्दिर बना है। इसमें चूने के पत्थर की सोढ़ियोँ 
पूर्व दिशा में हैं जो भूमिस्तर से मन्दिर के गर्भ-ृहमें 
पहुंचाती है। चूत के पत्थर पर खूब पालिश को ययो 


राजवरंगरिणी 








है। यही परपर सम्दू् मरिदिर को रपना में गाया 
गया है। सर्दविर का गरमगूट दृधातार घपजू गोसा 
हैं। उस स्थाग १४ किए हैं। एव गमधर है। 
यह धार गाग्यों पर आषारित है। मप्यमे एक 
सौगूदा अषिष्ठान हैं। उगार काये बाघर का शिर 

सिर हैं। उसमे प्ररद होता हैं हि एस दिशश के 
अखर विभिश्न संमयों में विते विभिन्न धर्मों व 
प्रनुपरध जिया गया होंदा । मूठत- बढ़ बौद्ध मददिर 
था। कालाझार से मुगसिम् काग में मंगजिश बना 
दिया गया। हापरणात्‌ टिखूर्मी दारा शित्र मदिर 
का रूप प्रहण हिया । १४६०-११ 


महाराज मेंगूर में मरिदिर ने शिसर पर बिजसो 
छगवायों हूँ। गा विजमी प्र हरा शमगी है। 
उगता प्रराश गइशीर उपत्यत्ता मे रिभ्ी भो भाग 
में दिसाई देता हैं। झाजा से दिलों के सर्प के 
लिए रपमा जमा बर दिया हैं। उसों से गिनिसी 
या सर किया जाता है। राति में मन्दिर पर हपा 
शिगर पर प्रगर णपोति जलती हूँ। कर्मोर 
उपत्या। में वह मैगे भगषान्‌ बा स्मरण दिखातों 
हैं। भगया्‌ बइ्मोर की उपत्यतों वो रशा रिया 
रांरक्षण फर रहे हैं। उस रोशनों वो देसगर मन 
को एक प्रकार या प्राष्यात्गिक रांतोष सपा शान्ति 
मिनती है । 


मदर करे उत्तर-पू्व एक फयूतया है। ऋहां 
सम्भवतः पहले कोई इमारत यनो रही होगी। 
मन्दिर के उत्तर पाइव के समीप एक अलेहत कमरा 
चूने के पत्थर बंद यना है । कमरा ११ फुट वर्याकार 
तथा ६२ फुट ऊंचा हैं । मस्दिर के दल्विण तरफ ४० 
फुट दूर पर एक होज हैं। वह अलक्त पत्थर का 
बना है। यह ११ फुट व्गकियर और ९ फुट गहरा 
हैं। शिखर पर जल की कठिनाई है। पंत मूल 
से आदमी जल लेकर ऊपर आता हैं। इस होज 
में बफ तथा वर्षा का जो जल एकत्रित होता है । 
इससे मन्दिर को पूजा तथा झर्चना होती है ! 


ब्रथम तरंग 


भूचीरवाटिकायां. यो 
खासटायां 


ई४७ 


निर्वास्स लशुनाशिनः । 


व्यधादिय्ान्‌ निजाचारविवर्जितान || ३४२ ॥ 


३४२, उसने लहसुनमोजी* विश्रों को भुक्षीर वाटिका* तथा निज आचारहीन ब्राह्मणों को 


खापटा से३ निर्वासित कर दिया । 





राजतरंग्रिणी के अनुस्तार राजा ग्रोपादित्य ने 
( ईसा पूर्व ३६८-३०८ ) में इस मन्दिर का निर्माण 
कराया था। राजा ललितादित्य सन्‌ ७०१-७३७ ई० 
में मन्दिर का जीर्णोद्वोर, मन्दिर निर्माण के लगभग 
शक हजार वर्ष पदचातु कराया था। बडु्मोर के 
बड़शाह जैनुल आवदोन ( सनू १४२०-१४७० ई० ) 
ने मन्दिर की छत की मरम्मत करवायो थी । छत 
भूकम्प के कारण प्रायः नष्ट हो गयी थी। सिख 
राज्यपाल शेखगुलाम मोहिउद्दोन ने शिखर की इईंदो 
से भरम्मत करवायो थो । डोगरा राजाओं ने ईटों 
के स्थान पर पत्थर का शिवर, ज॑सा पूर्व मन्दिर का 
था, बनवा दिया है । 


पूर्वकाल में फ्रेलम नदी के सुधाइयार घाट से 
मन्दिर तक सीढियां बनी थीं । वे अब नष्ट हो गया 
है। सुना जाता है। मन्दिर की इन सीढ़ियों के 
पत्यरों से नूरजहाँ ने श्रीनगर में पत्थर मस्जिद का 
निर्माण कराया है। पत्थर मघ्जिद वितस्ता के वाम 
तद पर स्थित है। यह मुगल स्थापत्ष शको पर 
बनी है। मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ता। 
मस्जिद का इसलिए त्याग कर दिया गया कि नूरजहा 
की जूतों का कोपत मात्र मस्जिद निर्माण की कोमत 
थाँकी गयो थी । अतएव बह अपवित्र मानकर त्याग 
दी गयी | मैने इस मस्जिद को देखा है। मस्जिद 
में एक बड़ा अहाता है । सूना पड़ा हैं। इसमें बच्चे 
खेलते है । 


शंकराचार्य पर्वत का नाम तरुत सुलेमान बाण 
भट्ट' का रखा हुआ है! 


(२) आये देशोय : श्रो रणनोत सीताराम परिडत 
के अनुसार कल्हृण ने यहां गंगा मौर यमुता के भूखण्ड 





को माना हैं। किन्तु उत्तरी भारतवर्ष को यदि 
आर्यावर्त मान छेते है तो हू शब्द आर्यदेश के भर्थके 
अधिक समोचोन होगा । 

कल्हण के वर्णन से प्रकट होता है गोप या 
गुपकर में भार्यदेशोय ब्राह्मणों के निवास निमित्त 
राजा ने भग्रहार दिया था | डललेक के तट पर ब्राह्मणों 
कै श्रावाद करने का यह प्रथम उदाहरण मिलता हैं । 

उक्त विवरण से स्पष्ट प्रकट होता है। कश्मीर 
के ब्राह्मणो को मान्यता खान-पान की परम्परा न 
पालन करने कारण समाप्त हो गयी थी। उनके 
स्थान पूर्ति निमित्त आचारवान ब्राह्मणों को बाहर से 
लाकर आचार रक्षा निमित्त बसाया गया था। 


(३) गोपा अग्रहार : गौपा अग्रहार गुपकर ग्राम मे 
स्थित फलवाले चगीचों आदि का स्थान रहा होगा । 
श्रीवमर में जिस तेजी के साथ जावादी बढ रही हैं, 
उससे यह बम भी नष्ट होकर, आवादी तथा मकानों 
के समूह का रूप ले लेगा । 
पाठमेद : 
 श्लोकसंल्या ३४२ में व्यधादि का व्यथानिवा 
#पयारविं', वृधान्व' तथा *“व्यघान्वि! पाठभेद 
मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 
३४२, (१) छहसुनभोजी ४ मनुस्मृति लहसुद 
का ग्रयोग द्विजो के लिए वर्जित करती है। 
लशुनं गृुक्षनं चेव पलाण्ड' कवकानि थे | 
अमक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रमचाणि च [५७ 
लहसुन तथा प्याज का भोजन ब्वाह्मणों एवं द्विजो 
के लिये वजित माना गया हैं। उच्च वर्ण के छोग 
उनका व्यवहार कुछ दिन पूर्व नही करते थे । मेरे 
घरमे अ्रवतक लहसुन प्याज का प्रवेश नही हो सका 


दमा के 


३४८ 


अन्याधानीय देशेम्पः 


पावनानग्रद्ारेप 


राजतर॑गिणी 


पृण्येम्यो 
बआ्रह्मषणान्स न्यरोपयत्‌ ॥ ३४३ ॥ 


व्िकादिषु । 


३४३. उत्वते पुण्यदेशों" से अन्य पवित्र ब्राह्मणों) को लाकर वश्चिक? आदि अग्रहारों में 


बचाया । 


उत्तमों लोकपालोउयम्रिति लक्ष्म प्रश्नस्तिपु। 
य। आप्रवान्िना यज्ञ चक्षमे न पशुत्यम्‌ ॥३४४॥ 


३४४, जिसने प्रशस्तियों* में यह उत्तम लोकपाल है', उपाधि प्राप्त की थी। यश्ञ फे 
अतिरिक्त पशु क्षय * वह सहन नहीं कर सकता था। 





हैं। में स्वयं नहीं पाता | सनातनी ब्राह्मण गण 
आज भी लहसुन प्याज का भक्षण नही करते | उन्हें 
अभद्ष्य भाना गया है । घैष्णव तथा वैश्य वर्ग में एफ 
बहुत बड़ा श्रमाज छहसुन तथा प्याज से परहेज 
करता है। मारवाड़ी वासा में प्रवतक प्याज एवं 
लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता । 

(२) भूक्षीर चाटिका३ बतंमाव बूछो 
बोर प्राचीन भूक्षीर वाटिका स्थान हैं । यह पतला 
भूखपंड हैं। शंकराचार्य पर्वत के मूछ में उत्तर- 
पश्चिम स्थान से डल के एक भाग गगरों वल तक 
फँला है । 'बीर!? शब्द सस्कृत वाटिका का ध्रपश्रंश है। 
भूका धप भूमि, क्षीर का अर्थ दूध, तथा वाटिका का 
बर्थ छोटा उद्याव होता है। शुद्ध संह्कृत नाप | 
सम्भव है वहाँ पर ऐसे वृक्ष हैँ जिनके पत्ते या 
डंठछ तोड़ने पर गूलर, बढटादि की तरह दूध 
निकलता रहा हो । 

(३) खासटा : इस स्थान को सुदर बल के 
समीपर होता चाहिए। सिदचयात्मक रूप से नहीं 
फहा जा सकता कि वास्तव में यह स्थान कहां 
पर था। पृष्ठ १९० सुदर बल टिप्पणी द्रष्टव्य है । 


३४३ (१) पृष्यदेश : यहाँ पर पुष्णदेश का 
भयोग महत्त्वपूर्ण है। राजा सम्भवत. कश्मोर को 
पुष्यदेश इसलिये सही समझता था कि वहाँ के 
ब्राह्मपणादि प्राचारभ्ष्ट हो गये थे । कई बार बहाके 
ब्राह्मणों के सुधार की चेष्ठ की गयी। कितनी ही 


बार ब्राह्मण बाहर से लाकर कश्मीर में बगाये गये 
परन्तु प्रतीत होता हैं कालान्तर में धाने वाले ब्राह्मण 
भी स्थानीय द्ाह्मणों में मिलकर आचार का त्याग 
कर देते थ। प्रतएवं राजा बजमोर के बाहर 
'वृण्यदेश' उत्तरो भारत के तोर्य्यानों आदि से झाऊर 
ब्राह्मण करमीर में बसाये । 

(२) पवितन्न झ्क्षण + कश्मोर को तुखना 
में पुण्यदेश के ब्राह्मणों को परवित्र कहा गया 
है । पवित्र ब्राह्मण का यहाँ अर्य--विद्वानू, आचार- 
नियम स्वाध्वायश्रिय, पंठन-पाठन-यज्ञादि कर्मकाण्ड 
में पारंगत ब्राह्मणों से है । 


(३) चश्चिक $ यह चर्तमाव गांव उचो 
हैं। रामथ्यार नदी को वृ्व दिशा में अधोभाग में है। 
सन्‌ १८९१ में पं० काशोराम को यहाँ कुछ 
खिडत मूर्तियाँ मिलो थों। उनके भनुसार स्थान 
विशेष प्राचीन महत्व नहीं रसता था। मात्र एक 
देवस्थान रूप में स्थित था। इसके पूर्व में नदो कुछ 
दूर पर पढ़ेगो । उत्तर में रामव्यार नदी हैं। पश्चिम 
में दुरवाग तथा सपनगर हैं। दक्षिण भे अबनी है । 
यह विजयेश्वर के परिचम पड़ता है । 

३४४. (१) प्रशस्ति . सिसम्देह गोपादित्य 
ऐतिहाप्विक व्यक्ति था। उसके नाम से सल्बन्धित 
योषादि पर्वत, ग्रोपकुर ( गोषा अग्रहार ) तथा 
अनेक स्थान है। शंकरावार्य पर्वत पर स्थित 
मन्दिर इस राजा का निर्माण था। यहाँ पर, 


” | प्रथम तरंग है 


सपडदिनां बषपर्टि पालयित्वा स मेदिनीमू। « , ..- 


$ 


भोकु पण्यपरीपाक॑ लोकान्सुकृतिनामगात्‌ ॥ ३४४-॥ 
३४५. उसमे साठ वर्ष छह दिन" मेदिनी का पालन करके, पुण्य परिपा्क भोग हेतु, सुकक 


तियों के लोक में प्रस्थान किया । 
गोर णस्तत्सुतः 


क्षोणी.. गोकणबरकृदघे । 


अष्टपश्चाज्ञतं चर्षाद्विशत्याज्हां विव्जितान ॥ ३४६ ॥ 


गोकर्ण:" 
३४६. 
पर शासन किया । 


गोकर्णेश्वर* का निर्माता उसके पृत्र गोकर्ण ते तोस दिन कम अद्वावन वर्ष पृथ्वी 





प्रतोत होता है, कल्हण ने गोपादिज्य सम्बन्धी 
प्रशस्तियों से श्रपनी लेखन सामग्री छी थी | 

प्रशस्ति के लिये टिप्पणी पु० १३ “प्रशस्ति 
पट्ट द्रष्टव्य हैं । 

(२) पशुक्षय-यज्ञ में पशुहृत्या विहित थो । 
अतएव राजा ने पशुहृत्या यज्ञ के भ्रतिरिक्त सब 
स्थानों पर बन्द करवा दी। बदमीर शीत प्रधान 
देश हैं। तथापि उसने धर्म भावना से प्रेरित होकर 
पशुहवत्या वजित कर दी। प्रतीत होता हैं ।॥ 
राजा धमंभोर था | सुधारक था । 
पाठमेद : 


इलोक संज्या ३४५ में 'संपडदिनां! का 'सपण्मासा 
तथा 'परीपाकों का पाठमेढ 'परिषराकं तथा रो 
पार्क! मिलता है 
पादृटिप्पणियाँ : 

३४५. (१) छह दिन : कुछ बिद्वानो का मत है 
कि छह दिन! के स्थान पर छह मास होना 
चाहिए। श्रो स्तोन तथा श्री रणडीत सीताराम पण्डित 
दोनों ने हो ६ दिन हो पाठ ठोक माना है । पाठ दोनो 
हो मिलते हैँ। अतएव मैने प्रचलित पाठ के अनुसार 
“६ दिन ही दिया हैं। किसो गणना पर इसका 
निश्चय करना कठिन है। थी स्तीन ने ठीक लिखा 
हैँ कि राजा युधिष्ठिर का राज्य काल नहीं 
दिया गया है । प्रतएव गणना करना कठिन हैँ । 


श्री एस पी. पण्डित ने भी ६० वर्ष ६ दिन राज्य- 
काल माना हैं 
पाठसेद : 


श्लोक संख्या ३४६ में क्षौणी” का क्षौ्णी!, 
दे” का ददे'; त्याइन्ट्रों का त्यह्वाँ तथा (विवजि- 
तान्‌” का “विवर्जनात्‌” पाठभेद मिलता है। 
पादटिप्पणियाँ : 

३४६ (१) ग्रोकर्ण : आइने भकबरी में राजा 
गोकर्ण को 'कुरेड! तथा उसका राज्यकाल ५७ वर्ष 
११ दिन दिया गया है। हसन लिखता है-क, २७३४ 
में उसके (गीपादित्यके) बेदे राजा गोकर्न ने इकबाल- 
मन्दी का ताज सर पर रखकर अठावन बरस सल्तनत 
किया । 

श्री स्तौन राज्याभिषक का समय कल्हण को 
गणनानुप्तार छोकिक संबत्‌ २७६७ वर्ष छठवाँ 
मास तथा उन्‍लोंसवाँ दिन देते हुँ। श्री एंस० 
पी७० पण्डित ने यह काछ ईसा पूर्व ३११ वर्ष माना 
है । श्रो जनरल कनिधम के अनुसार राजा गोकर्ण 
का नाम किदार शैलो की मुद्रा पर टंकित मिला है । 
परन्तु धादमें उस मुद्रा के प्रति सन्देह प्रकट दिया गया 
हैं कि वास्तव में वह गोकर्प को थी। श्री देवसेन 
श्री कनिघम के मत का खण्डन करते है । 

(२) गोकणेंश्वर : गोकर्णेश्वर महादेव का कहाँ 
स्थान था अभी तक पता नही चला है। गोकर्ण क्षेत्र 


रै४८ 


अन्याथानीय देशेस्यः 
पावलामग्रहारेप. मराह्मणान्स 


राणवर्रगिणी 


पृण्येस्यी 


चथिकादिषु । 
न्यरोपयत्‌ ॥ २४३ ॥ 


३४३, उसमे पुष्पदेशों * से अन्य पविश्न ब्राह्मणों* को लाकर वश्चिक? आदि अग्रहारों में 


बसाया। 


उत्तमों ढोकपालोअयमिति लक्ष्म प्रशस्तिषु | 
ये प्रापवानिनां यह चक्षम्रे ने पशुत्तयम्‌ ॥३४४॥ 


३४४. जिसने प्रशस्तियों में यह उत्तम 


अतिरिक्त पशु क्षय* बह सहन नहीं कर सकता था। 


लोकपाल है”, उपाधि प्राप्त वी थी। यज्ञ के 








हैं। मे स्वयं नही खाता । पनातनो ब्राह्मण पण 
आज भी लहसुन प्याज का भक्षण नही करते । उन्हें 
अभदय सना सया है। वष्णब तथा वैश्य वर्ग में एक 
बहुत बड़ा समाज लहसुन तथा प्याज से परहेज 
करता है। मारवाड़ी बासा में भवतक प्याज एवं 
लहेंयुन का प्रयोग नही किया जाता। 

(२) भूछीर चादिफा$ चठंमान चूछो 
बोर प्राचीन भूक्षीर वाटिका स्थान हैं। यह पतछा 
मूखणड है। शंकराचार्य पर्वत के मूल में उत्तर- 
पश्चिम स्थात से डल के एक भाग गगरी बल तक 
फँला है । बोर! शब्द संस्कृत वाटिका का अपन्रंश है । 
भूका अर्थ भूमि, क्र का अर्थ दूध, तथा वादिका का 
अर्थ छोटा उद्याव होता है। शुद्ध संत्छृद नाम ६ 
सम्भव हूँ वहाँ पर ऐसे वृक्ष है जिनके पत्ते था 
डंठल छोड़ने पर भूछर, बटादि की तरह दूध 
निकलता रहा हो ! 

(२) खासटा[+ इस स्थान को सुदर बत के 
समोप होना चाहिए। सिद्चयात्मक रूप से नही 
कहा णा सकता कि वास्तव में यह स्थान कहाँ 
पर था। पृष्ठ १९० सुदर बल टिप्पणी द्रव्य है | 


३४३ (१) पुण्यदेश : महाँ पर पुष्यदेश का 
प्रयोग महत्वपूर्ण है। राजा सम्भवत्त: कश्मोर को 
पुष्यदेश इसलिये नही समझता था कि वहाँ के 
ब्राह्मणादि प्राचारभ्रष्ट हो गये थें। कई बार बहाके 
ब्राह्मण्रो के सुधार की चेष्ट को गगो। कितनो ही 





बार ग्राक्मण माहर से छाफ़र फश्मीर में यश्ापे गये 
परन्तु प्रतोत होता है कात्तान्तर में भाने वाले ब्राह्मण 
भी स्पानीय शाद्धर्ण ते मितकर आयार वा स्याग 
फर देते थे। प्रतएव राजा माश्मीर के बाहर 
'युण्यदेश” उत्तरी भारत के तीर्यस्यानों भादि से लाशर 
ब्राह्मण कश्मीर में बसायें । 

(२) पवित्न झ्लाक्षण ६ बश्मोर की तुपतना 
में पृष्यदेश के ब्राह्मणों को प्रवित्र बहा गया 
है। पदित ब्राह्मण का यहाँ अर्य--विदनू, आचार 
नियम स्वाध्वायप्रिय, पठन-पाठन-यज्ञादि कर्मकाए्ड 
में पारंगत ब्राह्मणों से है ! 


(३) बश्विक ; मह वर्तमान गांतग उची 
है। रामव्यार नदी की पूर्व दिज्वा में अधोभाग में हैं। 
सम १८९१ में पं० काशोराम को यहाँ बुछ 
खेणिइत मूर्तियाँ मिलो थों॥ उनके मभनुसार स्थान 
विशेष प्राचीन महत्व नहों रखता था। मात्र एक 
देवस्थान रूप में स्थित घा। इसके पूर्व में नदी कुछ 
दूर पर पड़ेगी । उत्तर में रामव्यार सदी है । पश्चिम 
में दुस्वाग तथा सपनगर है। दक्तिण मे असनी हैं । 
यह विजयेदवर के पश्चिम पड़ता हैं । 

३४४. (१) प्रशस्ति . पिसम्देह ग्रोपादित्य 
ऐतिहासिक व्यक्ति था। उसके ताम से सम्बन्धित 
गोपाद्वि पर्वत, ग्रोपकुर ( गोपा लग्नहार ) तथा 
अनेक स्थान है। जंकराचार्म पर्धत पर स्थित 
मन्दिर इस राजा का विर्मापथा। यहाँ पर, 


४ अंथमे तरंग 


का 


सपड्दिनां वर्षपर्टि पाहृयिखा स मेदिनीम्‌। ट०' 
भोक्तु पुण्यपरीपाक॑ छोकान्सुकृतिनामगज़्‌ ॥ ३२४४ ऐ| 
३४५- उसने साठ वर्ष छह दिन* मेदिनी का पालन करके, पुण्य परिपा्क भोग हेतु, सृक्ृ- 


तियों के लोक में प्रस्थान किया । 
गोर णंस्तत्सुतः 


क्षीणीं 


गोकणेरवरकदमे । 


अप्पश्चाशत वर्षाखिशत्याउह्लाँ विवर्जितान्‌ ॥ ३४६ ॥ 


गोकणें:" 


३४६. गोकर्णेश्वर* का निर्माता उसके पत्र गोकर्ण ने तीस दिन कम अद्यावन वर्ष पृथ्वी 


पर शासन किया । 





प्रतोत होता है, कल्हण ने गोपादित्य सम्बन्धी 
प्रशह्तियों से भ्पनी लेखन सामग्री छी थी । 

प्रशस्ति के लिये टिप्पणी पृ० १३ "प्रशस्ति 
पट्ट द्रष्टव्य हैं । 

(२) पशुक्षय-- यज्ञ में पशुहत्वा विहित थी । 
अतएव राजा ने पशुहत्या यज्ञ के म्रतिरिबत सब 
स्थानों पर बन्द करवा दी। कद्मीर शीत प्रधान 
देश है। तथापि उसने घर्म भावना से प्रेरित होकर 
पशुहृत्या वजित कर दी। प्रतीत होता हैं। 
राजा धर्ममीर था । सुधारक था ) 
पाउमेद : 

इलोक संख्या ३४५ में 'संपड्दिनां! का 'सपण्मासा' 
तथा “परीपाक का पाठमेद 'परिपा्क' तथा 'परो 
पार्क! मिलता है। 

पादटिष्पणियाँ : 

३४५, (१) छह्दृ दिन : कुछ विद्वानों का मत हैं 
कि छह दिन! के स्थान पर छह मास होना 
चाहिए। श्री स्तीन तथा श्री रणजीत सीताराम पण्डित 
दोनों ने हो ६ दिन हो पाठ ठीक माना है पाठ दोनों 
हो मिलते है। अतएव मैने प्रधछित पाठ के अनुसार 
“६ दिन ही दिया हैं। किसे गणना पर इसका 
निश्चय करना कठिन है। भरी स्तीन ने ढीक लिखा 
हैं कि राजा युूचिष्ठिर का राज्य कात्र नही 
दिया गया है । भतएवं गणना करना कठिन है 


श्री एप पी. पण्डित ने भी ६० वर्ष ६ दिन राज्य- 
काछ माना हैं 
पाठमेद : 

श्लोक संख्या ३४६ में 'जौणी' का 'क्षीर्णो', 
हघे” का दे; त्याइस्‍्टो' का त्यह्मा' तथा 'बिवर्जि- 
तानू! का 'विवर्जेनात्‌” पाठभेद मिलता हैं। 
पादटिप्पणियाँ : 

३४६ (१) गोकर्ण : आइने भकवरी में राजा 
गोकर्ण को 'कुरेन” तथा उसका राज्यकाल ५७ वर्ष 
११ दिन दिया गया है। हसन लिखता हँ-क, २७३४ 
में उसके (गोपादित्यके) बेटे राजा गोकने ने इकबाल» 
मन्‍्दो का ताज सर पर रखकर अठावन बरस सल्तनत 
किया । 

श्री स्तोन राज्याभिषेक का समय कल्हण की 
गणतानुसार छोकिक संवत्‌ २७६७ वर्ष छठ्वाँ 
मास तथा उननीसवाँ दिन देते हैं। श्रो एस० 
पी० पण्डित ने यह काछ ईसा पूर्व ३११ वर्ष माना 
हूँ । श्री जनरल कनिषम के अनुसार राजा गोकर्ण 
का नाम किदार शैलो की मुद्रा पर टंकित मिला है । 
परन्तु बादमें उस मुद्रा के प्रति सन्देह प्रकट दिया गया 
है कि वास्तव में वह गोकर्स की थी। शी देवऐेन 
श्री करतिधय के मत का छण्टन करते हैं। 

(३) योकर्णेश्वर ; गोकपेंसवर महारेव का कहाँ 
स्थान था बमी तक पता नहीं चला हूँ । गोकर्ण संत्र 


३५० राजतरंगिणी 


छलुनेरेन्द्रादित्योव्स्य 
भतेश्वरमतिष्टानामक्षयिण्याश्र 
नरेन्द्रादित्य ( सिंसिल )१ : 


खिद्टिटान्यामिधो5मवत्‌ । 


कारकः ॥ ३४७ | 


३४७, उसका पुत्र नरेत्द्रादित्य उपनाम खिखिल* हुआ। चह भूतेश्वर३ प्रतिष्ठानों और 


अक्षयिणी* का संस्थापक था । 





दक्षिण भारत में पश्चिमी समुद्रतट पर हैं। गोकर्ण 
की दक्षिण काशो' भी कहते है। श्रीक्षेत्र्योकर्ण 
तिस्वल्ों में से एक क्षेत्र हैं। भास्कर क्षीत्रों में 
इसवरे गणना बी जाती है । 

पौराधिक गाथा है कि महादेव गाय के कर्ण 
से उत्पन्न हुए थे। जिस स्थात पर गाय के कान से 
रुद् प्रकट हुए थे उस स्थान को नाम गोकर्सा 
किया 'रंद्रयोनि! पड़ गया था। महाप्रूय काल में 
पृथ्वी जलमण हो जायगी वो “गोकर्णक्षेत्र” का स्थान 
कआदर्त तुत्प दिलाई पदत्ता रहेगा। भतएवच उत्तको 
संज्ञा 'बर्णावर्त! उस समय दी जायगी। गोकर्ण के 
चारो ओर यीजन पर्यन्त भूमि को 'गोकर्णमएंइल' 
कहा जाता है । 

“हद्रभूमि/ योकर्ण को कहते है । यहाँ मरने पर 
मृक्ति होतो हैं। दिवंगत को शिव का सानिध्य 
प्राप्त होता है । मेने गोकर्ण क्षेत्र को यात्रा १२ 
प्रगस्त सतूं १९६५ को की थी। स्थान समुद्र 
तटपर हैं। मन्दिर प्रावोन मही मालूम होता। 
समंदर की छहरी के कारण तट कट गया है। 

गीकर्ण में जगतू-पूजित आत्मलिंग वैवस्वत मन्व- 
क्तर मे; २३वें, श्रेतायृंग में शरत्‌ कांड कातिक 
युक्त प्रतिदद ब्यतिपात योग, तुला सास, विशाखा 
नक्षत्र, दिन रविवार, लग्त मोस, के मंगल महूर्त मे 
स्थापित हुआ था । रावण आत्मलछिण को उसलाड़ना 
चादता थ। डिख्सु असफल रहा। यहां महा- 
बलेस्वर, महदागएपति श्रोवलंकलेश्बर, श्री ताम्र- 
गोरों, श्रो वेंक्टरमश, थो भद्वकानों, कालोहद, 
ओ सद्भवीर्द, श्री दुर्गागुष्ड, थो धनमू गे, श्रो कोडि- 
तौर, थ पितृस्यतो, थी विशूतप्रापस्यती, श्री रुद- 
पद, थो भंरर नारायध, श्रो पट्टविनायक, श्रों 







उमामहैश्वर, श्री ब्रह्मेश्वर, श्रोकेतको, श्रोमैरव, 
श्री क्षेत्रपाछ्, श्रोनररधिह, श्रीक्षष्णण,.. श्रीकेतकी 
विनायक, थी सिद्धेज्वर, श्रीमणिभद, श्री चक्रतीयं, 
श्रो नागेश्वर, श्री सणिनाग, भीरामदीर्थ, भ्ीकपिल- 
तीर्थ, थरो बैतरणी, श्री सरत्वतो, थ्रो सोमतोर्थ, 
आदि प्रनेंक स्थान कश्मीर के देवस्थानों के समाव 
यहाँ बने मिलेंगे । 

स्थान यन्दा हैं। बहुत गरीबी हैं। गोकर्ण 
का लिंग ऊरर निकला नहीं हैं। एक छोटा कुण्ड 
हैं। जलते भरा रहता है। उसमे हाथ डालने पर 
एक छोटे लिंग का स्पर्श होता है ॥ कथा हैँ कि दूसरे 
लि के नीचे भय लिय हैं। पाश्वमे महावक्ेश्वर 
को मूति एक उठे स्तम्भ पर है । 

गोकर्ण के मुख्य मन्दिर की परिक्रमा में आदि- 
गोकर्ण की भूति भूमिस्तर से नीचे जल मे मुझे 
दिसाई दो । मन्दिर के पृष्ठ भाग में ताप्न गंगा है । 
यह एक पवका छोटा कुण्ड है । इसमें अस्थि प्रवाह 
किया जाता है। जल वंधा हैँ । कुण्ड भन्‍्दा लगा। 
बेड की पत्तियाँ सिर कर पड़ती रहती है । श्मशान से 
अस्विचयन कर गढों पर अस्थियाँ ढाल दो जाती हैं । 
बाहर से भी छोण अस्यि छाकर इसमे डाछते है | 

क्षाश्चर्य को वात मह हैं अस्थियाँ कुछ ही दिना 
में गलकर जल में घुल जातों हैं। यहाँ के जल में 
रासायनिक पदार्थ कुछ हैं । जिमके कारण अट्विर्या 


गल जाती हैं। अन्यथा अत्थियाँ जनमें या भूमि में 
सैकड़ों वर्ष पड़ो रहती है । 
पा्मेद : 


रतोकर्सस्या ३४७ में 'कारह: का कारसः 
पाठभेद मिलता हूँ । 





प्रंथम तरंग 


दिव्यानुग्रहभामुग्रामिधी 
उम्रेश माद्यक्र च 


यस्प 


३५१ 


गुरुव्यंघातू । 
प्रभावोदय्राविग्रह! ॥| ३४८ ॥! 


३४८. देवी शक्ित प्राप्त, प्रभावोत्कृष्ट एवं विभ्रह युक्त, उम्र* नामक उसके गुरु ने उम्रेश * 


एवं माठ्‌ *चक्र स्थापित किया ] 





पादुदिष्पणियाँ : यु 

३४७, (१) नरेन्‍्द्रादित्य : आइने अकवरी ने 
आुरद्र! नाम दिया है। उसका राज्यकाकू ३६ बरष 
३ मास १० दित माना हैं। ८ 


कल्हूण की गणना के भ्नुसार स्तीत राज्या- 
भिपैक का समय छोकिक संवत्‌ २८२४ वर्ष पाँचवाँ 
मास उन्नौसवें दिन देते है। श्री एस. पी. पण्डित 
समय ईमा पूर्व २५३ वर्ष रखते है । 

हेसनके अनुसार अपने वाषके मरने के वाद 
राजा नरेनद्रादित्य रौनक बख्श सलतनत हुआ | राजा 
३६ बरस हेकूमत करके गुजर गया । 

(२) खिखिल; एक मुद्रा 'दिव शाहो 
“सिविल'--अंकित प्राप्त हुई है । इसे नरेन्‍्द्रादित्य 
प्रथम की मुद्रा कहा जाता है । इस मुद्र की शैल्लो 
इफबरलाइट धासकी अर्थात्‌ हुणों की शेत्रों को है 
बह मुद्रा राजा छपन ( जल्द्षमण ) (रा० त० 
३:३८३ ) के ढंग की है। एक दूसरों मुद्रा 
मिलती हैँ उस पर--्रीनरेन्द्र--अंकित है। यह 
मुद्रा 'किदार' शैली की है। सम्भव है कि यह 
भुद्दा इसी नाम के बाद में हुए किसी राजा को मुद्रा 
रही हो । यह मुद्रा सम्भवत; वी धृठवी 
शताब्दी की प्रतीत होती है। किन्तु कल्हण के 
अनुसार ई-॥ पूर्व २५०-२१४ वर्ष को है । 

कह्हण के अनुसार सिंखिल श्रीनन्द तृतीय के 
पश्चात्‌ उन्नीसवाँ राजा हुआ था । 

बविश्विन माम भारतीय नहीं प्रतोत होता मतएव 
इसे हूण वंशोय मानने को भोर विद्वानों का भुकाव 
है 4 किन्तु कल्हण के काल तथा मुद्रा -काल में ६ 
शव्ाब्दियों का भन्तर समस्या उत्न्न कर देता है । 

(३) भुतेश्वर : हरमुकुठ पर्वत के समीप यह स्थान 


हैं। अशोक के वर्णन में इसका उल्लेख किया जा 
चुका है। पृष्ठ १४९ तथा टिप्पणी “मूतेश” पृष्ठ 
३०१ द्रष्टव्य है) 

(४) अक्षयिणी : ब्राह्मणों के भोजत निमित्त 
अ्षयिणो क्षेत्र किया सदावर्त है। कश्मीर के 
पर्वतोय भागो में इस प्रकार के दानों को 'प्रछ्चिन्या' 
कहते है । श्रीवर ने ( ६:४०८ ) जैंनुल लांवदोन 
बादशाह द्वारा दिये गये एक दान का वर्णन शूरपुर 
अर्थात्‌ हरपुर के पास पोर पंतशन मार्ग पर किया है । 
यहाँ यात्री विना किसी भेदभाव के भोजन प्राप्त 
करते थे । उसमे यहाँ 'अन्नसंत्र अविच्छिन्ना' शब्द 
का प्रयोग किया हैं। अक्षवरिणी का भर्थ होता है 
कि जहाँ सदावर्त अथवा दान निरत्तर किया जाता 
हैं। वह इतना होता हैं कि कभो कमी नहीं 
पड़ती । कोई हताश होकर लौटता नहीं । प्रद्धय 
भाए्डार सुल्य आवश्यकता पूर्ति करता है । 
अच्छिज्नेनान्नसप्रेण विजयेशवरवासिनाम्‌ । 
डद॒रे मेदुरे सिद्धः प्रणामों यरनतों विभो: ॥ १:५:३२५ 

नासिक को गुफा में तथा अन्य स्थानों पर इस 
प्रकार के दान के लिए “अक्षयरिधि' शब्द का 
प्रयोग किया गया है। जम्मू के रघुनाथ 
मन्दिर में यह 'सदावत नाम से प्रसिद्ध हें। डोगरा 
राजाप्रो के काल में बनिहाल पास्त तथा केलम की 
सड़क बुन्यार पर साथु बा तोर्य यात्रियों को इस 
प्रकार का दान दिया जाता था। 

श्रो रणजोत सीताराम पण्डित ने अक्ष॑यिणी को 
देवो माना हैं। उन्हों ने 'अक्षयियी देवी के मन्दिर 
को स्थापना को! इस प्रकार भनुवाद किया हैं। में 
इसे ठोक मानने में असमर्थ हूँ । (पृष्ठ + ५८३) 

३४८ (१) उप्र; इनका उल्लेख वहीं सौर अमो 


वे५२ 


राजतरं॑गिणी 


भूल्वा पदुत्रेंशत वर्षान्‌ शर्त चाह्ां विश्वभुवः। 


स॒ दीध्रनघॉल्लोकानासदत्सुकृतेः 


कृती ॥ ३४६ ॥ 


३४९. उस पुण्यात्मा ने छत्तीस वर्ष सो दिन पृथ्वी का स्वामी रहकर अत्यधिक सुकृतों 


के कारण पुण्य लोक प्राप्त किया । 


युधिष्ठिराभिघानो5भृद्थ 


राजा तदात्मज) । 


ये सुक्ष्माक्षया लोके। कथितोउन्धयुधिष्ठिरः ॥ ३५० ॥ 


गधिप्ठिर 


३५०, अनन्तर युधि।8र नामक उसका पुत्र राजा हुआ, जिसे सुक्ष्माक्ष होने के कारण, लोग 


भन्ध युधिष्ठिर कहते थे" । 





तक नहों मिल सका है। सम्भव है कह्हण के समय 
तक इनके विपय में कुछ साहित्य प्राप्त रहा हो । 


युथिष्ठिर ने न्‍्यापपूर्ण शासन आरम्म किया । किन्तु 
काछान्तर में वह कामो हो गया /वर्ह इतना क्रूर हो 


वा है... रया-पा- कि हि: या: दिखबत के ये 
कल्हुण ने स्वयं इनका इतना संक्षिप्त बर्णन्‌ किया है.-"हराया-पा-क्ि हिन्दुस्तान तंधा तिब्बत केः राजाओं ने 


कि कुछ अनुमान लगाना कठिन है । 

(२) उप्रेश ः ऋग्‌वेद में “उग्रदेव” का 
उल्लेख मिलता है। ( व्ल० १:३६: १८; पंणब्रा, 
१७: ३ : १७; २३:१६ ११७) इनका पैतृक नाम 
तैत्तिरीय श्रारण्यक में राजनि दिया गया हैं ॥ (तै०- 
आ०; ५ ४-१२ ) यहाँ पर सरल अर्थ यही मभिहित 
है कि उग्र ने अपने नाम पर उम्रेश शिव की स्थापना 
बी। 

९३) मातू चक्र 
१८१ ( १२२ ) द्रष्टव्य है । 
पाठमेद + 


टिप्पणो मातृचक्र पृष्ठ 


इल्ोक संदया ३४६ में 'शर्त' का शर्ति' पाठभेद 
मिलता है । 

इछोक संख्या ३५० में 'सूद्माच्ततया' का पाठभेद 
'मुक्ष्मान्षितया' मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

३०० (१) आइईइने झकबरी में “जेवादिस्तर' 
लिखा है । राज्य कार ४८ वर्ष १० दिन दिया 
गया हैं। राजतरंगिणो में इस राजा का राज्य 
बाल नहीं दिया गया है। भाइने अकबरी में 
युविष्यिर के शासन के दिपय में लिखा है--राजा 


उसके खिलाफ मिलकर आवाज उठायी। इससे 
उत्साहित होकर करमोर के सरदारों ने विद्रोह 
किया । राजा को बन्दी-गृह में डाल दिया । 
श्री स्तीन इस राजा का राज्याभिपेक लौकिक वर्ष 
२९६१ बपं भाठवा मास्त उनतीसवाँ दिन मानते है। 
श्रो एस, पी. पणिडत यह समय ईसा पूर्व २१७ वर्ष 
देते है । 
हसन के अनुसार 'क, २८२८ में उसका (नरेद्धा- 
दित्य का)बेटा राजा अन्ध युधिष्ठिर बाप का जानशीन 
हुआ । उसकी आँखें बड़ी छोटी थी। यही वजह था कि 
यह बोनाई प्री नहीं रखता था । इस बिना पर इसे 
छोगों ने भन्ध यानी कोर का रूकव दिया हुमा था। 
शुरू-शुरू मे अदल व इन्साफू सखावत व रैयत परवरी 
में मसरूफ रहा। लेकिन विल आखोर कमोनों 
भौर बदकारों को सुहृवत में पड़कर जुल्म भौर सख्तो 
का पेशा अख्तियार कर लिया । हर किस्म के बुरे 
काम मसलन शरावनोशी और बदकारी अपना 
शम्रार बता लिया लोगों की औरतें और बौवियाँ 
जबरदस्ती छे जाने लगा। प्रकलमन्दो और सन रसीदा 
लोगो से नुफरत भ्ख्तियार करके कमीनो और आ- 
वारो को अपना सुसाहय वना लिया। बेरहमों और 
खूनरेजी में कोई कप्तर बाकी न रखो । यह देखकर 


प्रथम तरंग ड्ण्३ 


तेन क्रमागतं राज्यं सावधानेद शासता। 
अलुजग्मे मित॑ काले प्र्वेभूषालूपद्धतिः ॥३४१॥ 
३५५१. उसने क्रमागण राज्य का सावघानी पूर्वक शासन करता हुआ कुछ दिन तक 
पूव॑बर्तों राजाओं की पद्धति" का अनुकरण किया । 
काले कियत्यपि ततो यात्यभाग्यवश्ादसी । 
सिपेवे श्रीमद्ीवों यत्किझचनविधायित्ताम्‌ ॥३१५२)॥ 
३०२, कुछ समय पश्चात्‌ अभाग्य वश श्रीमद से उन्मत्त वह यत्तकिचनविधायी* हो गया। 
नास्वग्रहीदलुग्रह्माल॒ संजग्राह घीमतः । 
न॒ प्रवृत्तोपचाराणां ग्रागिवासीत्मियंकर ॥३४३॥ 
३५३. यह अनुग्रह पात्रों पर अनुग्रह, धीमानों का संग्रह, तथा सेवारत सेवकों का पृव॑बत्‌ 
प्रियकर्त्ता नहीं रह गया था। हि 
दुर्वेद्रपपंदा साक॑ निर्विशेषं सभाजिते; । 
परितहों स॒ दुर्जातों जाततेमोवयनुमरेः ॥३५४॥ 
३५४, दुविद्य गण के साथ, निविशेष रूप से सम्मानित तथा अपमानित विद्वानों ने उस 
दुर्जात राजा का त्याग कर दिया। 
९ पक हि 
सर्वत्र सम्र्टिल ग्रुणो5्यं खलु योगिनः। 
अकीर्निहेतु: स महान्दोपस्तु प्रथिवंपतेः ॥३४४॥ 
३५७, सर्वत्र समदर्शिता योगियों के लिये गुण है किन्तु वह्‌ पृथ्यीपति वो अकीति का हेतु 
तथा महान्‌ दोप है। 





उसकी फ़ोज और रैयत उससे मुतनफर हो गयी। 
आसपास के हक्‍काम जो दिल घोर जान से राजा के 
मतोभ और फरमाँवरदार थे, एक एक करके इसके 
, वागी होने लगे । हकूमत के भ्रहल हू व प्रकदीद 
झुवान इसकी मजवली पर भुताफिक हो गये । अहल 
जमाना की यह वेमुरब्वती देखकर युधिष्ठिर दो-तीन 


पाददिष्पणीयाँ : 

३५१ (१) पद्धति; यहाँ. शासन पद्धति 
अर्थ छगाना चाहिए । पूर्ववर्तों राजाओं को शासन 
पद्धति का अनुकरण कुछ दिन तक राजा करता रहा । 

३०२ (१) यरल्किंचनविधायो $ राजा 


स्वैच्छाचारी, उदृण्ड, अकर्मएय, उच्छू खल, निरंकुश 


रकोबों के हमराह दिग्दुस्तान को तरफ़ भाग गया। 
गरहाँ एक राजा ने उसे पकड़कर जान से मार डाला। 
इसकी मुदृत हकूमत बावन बरस भौर बाठ माह 
थी! पृष्ठ ५० 
पाठनेद : 

इलोक संह्या ३५१ में “गनुजम्मे' का 'पनुजन्न 
तथा "मि्तं का पाठन्रेद 'सित॑' मिलता है । 

है. 


ठथा झविहित, अकरणीय कर्म करने बाछा हो गया 
था । कल्हण का यही तात्पर्य यहाँ श्रकट होता है । 
पाठमेद : 

श्लोक संख्या ३४६ में 'परिजहे” का पाठभेंद 
*वरिजिह ! मिलता है । 
पादडिप्पणियाँ + 

३०७. (१)समदर्शी : योगियों तथा सज्जनों के 


रेप२ 


राजवर॑गिणी 


हर ५ ४ अर 
मूल पदूविंशतं वर्षान शर्त चाहां विश्वभुवः। 


स॒ दीपेनर्घाल्लोकानासदत्सुकृतः 


कृती ॥ ३४६ ॥ 


३४९, उस पृण्यात्मा ने छत्तीस वर्ष सो दिन पृथ्वी का स्वामी रहकर अत्यपिक सुकृतों 


के कारण पृष्य लोक प्राप्त किया । 
युधिष्ठि राभिधानोश्भूदथ 


राजा 


वदात्मज) । 


ये सह्ष्माक्षया छोके!ः कथिवोउन्धयुधिष्ठिः ॥ ३१० ॥ 


प्रधिष्ठिर 


३५०. अनन्तर मृधि।8₹ नामक उसका पुत्र राजा हुआ, जिछे सुक्षमाक्ष होते के कारण, लोग 


अन्य युधिप्तिर कहते थे* । 








तक नहीं मिल सका है। सम्भव है कहहण के समय 
तक इनके विंधय भें कुछ साहित्म प्राप्त रहा हो। 





युधिष्ठिर से न्‍्यायपुर्ण शासत आरम्भ किया ! किस्तु 
कालान्तर में वह कामी हो गया « वह इतना ऋर हो 


कह्हुण ने स्वर्य इनका इतना संक्षिप्त वर्णन किया है---ापा-पा कि हिरुुत्त्वान तंपा तिब्रत के राजाओं से 


कि कुछ अनुभाव छूगाना कठिन है ! 

(२) उमेश : ऋग्वेद में 'उम्रदेव! करत 
उत्नेख मिलता हैं। ( ऋ"० ११३६: १८; पंन्व्रा, 
१४. ३: १७; २३:१६ * ११७) इनका पैतृक नाम 
तैतिरीय भारण्यक में राजनि दिया गया हैं । (तैं०- 
जआा०; ४.४-१२ ) यहां पर सरल अर्थ यही अमिद्ठित 
हैं कि उग्र में अपने नाम पर उग्रेश शिव की स्थापना 
की । 

(३) माद चक्र; 
१८१ ( १ २२ ) द्रष्टब्य हैँ । 
पाठमेद : 


टिप्पणों मातृचक्र पृष्ठ 


इलोक संछया ३४६ में 'शर्त' का शारति' पाठभेद 
मित्रता हैं। 

इलोक संख्या ३५७ में 'सुक्ष्माक्ञतमा का पाठभेद 
'सुमाक्षितया' मिलता है । 
दादटिष्पणियाँ £ 

३७५० (१) आइईने मकबरो में 'जेवादिस्तर' 
लिखा है । राज्य काल ४८ वर्ष ४० दिन दिया 
गया है। राजतरंगिणो मेँ इस राजा का राज्य 
कॉल नहों दिया गया हैं। भाइने अकबरों में 
पुद्िष्यिर के झमत के विषय में लिखा है-+राजा 


उसके खिलाफ मिलकर आवाज उठायी। इससे 
उत्साहित होकर कश्मीर के सरदारों में विद्रोह 
किया $ राजा को बच्दी-युह में डा दिपा । 
श्री स्तोन इस राजा का राज्यामियेक लोकिक बर्षं 
२३९६१ वर्ष पाठवां मास उनतीसवां दिन मावतें हूँ 
श्रो एस, पो, परिइत यह समय ईसा पूर्य २१७ वर्ष 
देते हू 
हंसन के अनुसार 'क, २८२८ में उसका (नरेद्धा 
दित्य का)बैट राजा अन्य युधिष्ठिर बाप का जानशीन 
हुआ । उसकी आँखें बड़ी छोटी थों। यही वजह था कि 
यह दोल;ई पुरी नही रखता भा । इस बिना पर इसे 
छोगो ने भत्थ यानी कोर का लकब दिया हुणए था! 
शुरू-शुरू में अदल व इस्ताफू सल्ावत वरैयत परवरी 
में मसरूफ रहा। लेकेन बिल आख्ीर कमीमों 
झौर बदकारों की सुहबत में पड़कर जुल्म भोर सक़तो 
का पेश धस्तियार कर दिया । हर किस्म के बुरे 
काम मसलन शराबनोशोीं ओर बदकारी अपना 
शम्मार बना लिया | लोगों को औरतें और बीवियाँ 
जबरदस्ती ले जाते लूगए ( भ्रकलमन्दों कौर सन रतोदा 
लोगों से तुफरत भ्स्तियार करके कमीनों और जा- 
वार्रो को अपना मुसाहय बना लिया। बेरहमो और 
खूनरेजी भें कोई कंतर बाकी न रखो । यह देखकर 


प्रथम तरंग ड््ष्३्‌ 


तेन क्रमागर्त राज्यं सावधानेद शासता। 
अ्चुजग्मे मित्ं काल पूर्वभूषाकपद्धति! ॥३४१॥ 
३५१, उसने ऋ्रमागण राज्य का सावधानी पूवंक शासन करता हुआ कुछ दि तक 
प॒र्व॑वर्तों राजाओं की पद्धत्ति' का अनुकरण किया । 
काले कियत्यपि ततो यात्यभाग्यवशादसी | 
सिपेवे श्रीमदच्वीवों यत्त्िआचनविधायिताम्‌ ||३५२॥)) 
३५२. कुछ समय पश्चात्त्‌ अभाग्य वश श्रीमद से उन्मत्त वह यत्किचनविधायी' हो गया। 


नान्वग्रहीदनुग्राद्मान 
न॒प्रवृत्तोपचाराणां 


संजग्राह घीमतः । 
प्रागिवासीसियकर। ॥३४३॥ 


३०३१. वह अनुग्रह पात्रों पर अनुग्रह, घीमानों का संग्रह, तथा सेवारत सेवकों का पूर्वेवत्तू 


प्रियकर्त्ता नहीं रह गया था। 


दुर्विवपपदी साक॑ निर्विशेषं सभाजितेः 
स॒दुर्जातो जावतेजोवपैबुधेः 


परिजहे 


॥३५४॥ 


३५४, दृविद्य गण के साथ, निविशेष रूप से सम्मानित तथा अपमामित विद्वानों ने उप् 


दुर्जात राजा का त्याग कर दिया। 


सर्वत्र समद्टित्व॑ ग्रुणोध्यं खलु योगिनः । 
अकीर्निहेतः स महान्दोपस्तु प्रथिदं।पतेः ॥३४४॥ 
३५७५, सर्वत्र समदर्शिता योगियों के लिये गुण है किन्तु वह पृथ्वीपति की अकीकत्ति का हेतु 


तथा महान दोप हे। 





उसको फ़ौज और रैयत उससे मुतमफर हो गयी । 
कासपास के हुवकाम जो दि झौर जान से राजा के 
मतोभ और फरमाँवरदार थे, एक एक करके इसके 
बागी होने लगे । हकुमत के महल हछ व अ्रकदीद 
जबान इसकी मजवलो पर मुताफिक हो गये । अहल 
जग्माना की यह बेमुरबव्वती देखकर युधिष्ठिर दो-तीन 
रकीबों के हमराह हिन्दुस्तान को तरफ भाग गया। 
यहाँ एक राजा ने उसे पकड़कर जान से मार डाला। 
इसकी मुहृत हकूमत बावन बरस और जाठ माह 
थी ।' पृष्ठ ५० 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ३५१ भें 'ग्रनुजस्मे' का 'भनुजज्ञे 
तथा “मिर्त' का पाठच्नेद 'सित' मिलता है । 

है 4 


पादटिप्पणीयाँ : 

३५१ (१) पद्धति; यहाँ. शासन पद्धति 
अर्थ छूगाना चाहिए । पूर्ववर्तों राजाओं को शासन 
पद्धति का अनुकरण कुछ दिन तक राजा करता रहा । 

३५२ (१) यर्किचनविधायी ; राजा 
स्वेच्छाचारी, उददृण्ड, अकर्मए्य, उच्छूखछ, निरंकुश 
तथा अविहित, अकरणीय कर्म करने वाछ़ा हो गया 
था। कल्हृण का यही तात्पर्य यहाँ प्रकद होता है । 
पाठमेद : 

श्लोक संख्या ३५४ में 'वरिजह्ों” का पाठभेद 
4रिनिह्? मिलता है । 
पादडिप्पणियाँ : 


२५५. (१)समदर्शी : योगियों तया सज्जनों के 


बे५२ 


राजतरंगिणी 


मूल्या पदत्रिशत वर्षान्‌ शर्त चाहां विश्वभुवः । 
स दीपरनपांल्लोकानासदत्सुछुतंः. छती ॥ ३४६ ॥ 
३४९. उस पृण्यात्मा ने छत्तीस वर्ष सो दिन पृथ्वी का स्वामी रहकर अत्यधिक सुकृतों 


के कारण पृष्य लोक भाप्त किया । 


युधिष्ठिराभिषानोब्मूद्थ 


श्जा तदात्मज) । 


ये सह्ष्माक्षया छोके! कथितोपन्थसुधिष्ठिरः ॥ ३४० || 


युधिष्ठिर 


३५०. अनन्तर युधिहर नामक उसका पुत्र राजा हुआ, जिसे सूद्षमाक्ष होते के कारण, लोग 


अन्य युधिछ्तिर कहते थे* 





तक नहीं मिल सका है। सम्मव है कल्हण के समय 
तक इनके विषय में कुछ साहित्य श्राप्त रहा हो । 


युधिष्ठिर ने स्थायपुर्ण शासन आरम्भ किया । किस्तु 
कालास्तर में वह कामी हो गणा । वह इतना क्र हो 


कह्हृण में स्‍्वर्य इनका इतना संक्षिप्त वर्णन किया है---रापा-पा कि हिस्दुस्तान तंचा तिब्यत के राजाओं ने 


कि कुछ अनुमान लगाना कठिन है। 

(२) उप्रेश : ऋग्वेद में उम्रदेव का 
उल्लेख मिलता हैं। ( कर १:३६ : १८; पं०ब्रा 
१४. ३: १७; २३-१६ * ११७) इनका पैतृक सलाम 
सैत्तिरीय आरण्यक में राजनि दिया गया है। (तै०- 
का०; ५.४-१२ ) यहाँ पर सरल अर्थ यहो अभिहित 
है कि उप्र ने अपने ताम पर उम्रेश शिव को स्थापना 
की। 

(३) माद चक्र: 
१८१ ( १.२२ ) द्ृष्टव्य है । 
पाठ्मेद + 


दिप्पणी मातृचक्क पृष्ठ 


इलोक संख्या ३४९ में 'शर्तंं का 'शरति' पराठभेद 
मिलता हैं । 

इलछोक संध्या ३५० में सुक्ष्माक्षतया' का पाठभेद 
सुद्भाक्षितया' मिलता है । 
पादस्िप्पणियाँ : 

३०० (९) आइते भकबरी में जिवादिस्तर' 
लिए है. । राज्य काल इट वर्ष १० दिन दिया 
गया हैं। राजतरंगिणो में इस राजा का राज्य 
काल नहों दिया गया है। प्राइने अकवरों में 
पुषिष्यिर के ज्ञामन के विषम में लिखा हैँ --राजा 


उसके खिलाफ प्रिछकर आवाज उठायी। इसप्ले 
उत्साहित होकर कश्मीर के सरदारों ने विद्रोह 
किया । राजा को बन्दी-गृह में डाल दिया । 
श्री स्तीन इस राजा का राज्यासिपेक लोकिक वर्ष 
२९६१ वर्ष प्राठवा माप्त उनतोसववाँ दिन मासते है । 
श्रो एस, पी. परित यह समय ईसा पूर्व २१७ वर्ष 
देते हैं । 
हसन के अनुत्तार 'क, २८२८ में उसका (नरेद्धा 
दित्य बा) बेटा राजा अन्य युधिष्ठिर बाप का जानशीवे 
हुआ । उप्तकी माँखें बड़ो छोटो थो। यही वजह था कि 
यह बोनाई पूरी नहीं रखता था| इस बिना पर इसे 
छोगों ने भन्ध यावी कोर का लूकव दिया हुआ था। 
शुरूशुरू में अदल व इन्साफू सलावत व रैयत प्रवरी 
में मसरूफ रहा। लेकिन बिल आखीर कमीनों 
झौर बदकारों की धुहबत में पडकर जुल्म भोर सड्ती 
का पेशा सछ्तियार कर लिया । हर क़िस्म के बुरे 
काम मसलन शराबनोशी और बदकारी अपना 
शआर बना लिया | लोगो को ओरतें और बीवियाँ 
जबर्दस्ती ले जाने लगा । प्कलमन्दो कौर सन रसीदा 
लोगों से नफरत अख्तियार करके कमीनों और आा- 
वादों को अपना मुसाहब बसा लिया । बेरहमो और 
खूँनरेजो में कोई कसर बाकी न रखो । यह देखकर 


प्रथम चरंग इण३े 


तेन क्रमागत राज्य सलधानेद शासता। 
अनुजम्से मि्त कार्ल पूव॑भरपालपद्धतिः ॥३४१॥ 
३५१. उसने क्रमागण राज्य का सावधानी पूर्वक शासन करता हुआ कुछ दिन तक 
प॒ब॑वर्तों राजाओं की पद्धति" का अनुकरण किया । 
काले कियत्यपि ततो यात्यमाग्यवशादसी । 
सिपेवे श्रीमदत्तीवों यत्किज्चनविधायिताम्‌ ॥३४२५॥ 
३०२. कुछ समय पश्चात्‌ अभाग्य वश श्रीमद से उन्मत्त वह यतूकिचनविधायी" हो गया। 


नान्वग्रदीदनुग्राह्मान 
न॒ प्रवत्तोपचाराणां 


संजग्राह घीमतः । 
प्रागिवासीरत्पियंकर। ॥३५३॥ 


३०३. वह अनुग्रह पात्रों पर अनुग्रह, घीमानों का संग्रह, तथा सेवारत सेवकों का पूव॑वत्तू 


प्रियकर्ता नहीं रह गया था। 


दुर्विधपपदा सा निर्विशेष॑ सभाजितेः । 
परिजदहो स॒दुर्जातो जावतेजोव्ैबुघेः ॥३५४॥ 
३५४. दुवि्य गण के साथ, निविशेष रूप से सम्मानित तथा अपमानित विद्वानों ने उस्त 


दुर्जात राजा का त्याग कर दिया | 


सर्वत्र समचह्िलल गुणो5्यं खलु योगिनः। 
अकीर्तिहेतः समहान्दोपस्तु प्रथिव।पतेः ॥३१४५॥ 
३७७, सर्वत्र समर्दशिता योशियों के लिये गुण हे किन्तु वह पृथ्बीपति की अकीधि का हेतु 


तथा महान दोप है। 





उसकी फौज ओर रैसत उससे मुतनफर हो गयी। 
आसपास के हुबकाम जो दिछ ह्लौर जान से राजा के 
मतील और फरमाँवरदार थे, एक एक करके इसके 
,गगी होने लगे । हकूमत के भ्रहल हल व झकदीद 
जवान इसकी मजबलो पर मुताफिक हो गये । अहल 
जमाना की यह चेमुरव्वती देखकर युधिष्ठिर दो-तीन 
रकीबो के हमराह हिन्दुस्तान की तरफ भाग गया। 
यहाँ एक राजा ने उसे पकड़कर जाव से मार डाला ६ 
इसकी मुहत हकूमत बावन बरस भौर आठ माह 
थी ४ पृष्ठ ५० 
पाठमेद : 

इलोक रख्या २५३ में अनुजम्मे' का पनुजने 
तथा "मित्त का पाठभेद 'सिर्त! मिलता है 

ह43+ 


पादसिप्पिणीयाँ : 

३५९१ (१) पद्धति; यहाँ शासन पद्धति 
अर्थ लगाना चाहिए । पूर्ववर्तों राजाओं को शासन 
पद्धति का अनुकरण कुछ दिन तक राजा करता रहा । 

रेणरे (१) यत्किचनविधायी : राजा 
स्वेच्छाचारी, उदृण्ड, अकर्मय, उच्छू खछ, निरंकुश 
ठया झविहित, अशरणीय कर्म करने बाछा हो गया 
था। कह्हण का यही तएतर्य यहाँ प्रकट होता है । 
प्राठमेद : 

श्लोक संख्या ३५४ में “वरिजहु” का पाठन्ेद 
*वरिजिह्न ' मिलता है । 
पराइटिप्पणियाँ : 

३७५. (१)समदर्शी : योगियों तया सज्जनों के 


कृती [॥ ३४६ ॥ 


३४९. उस पृण्यात्मा ने छत्तीस वर्ष सी दिन पृथ्वी का स्वामो रहकर अत्यधिक सुकूतों 


तदात्मजः । 


शेषर राजवरंगरिणी 

भूल्वा पदतरिंगत वर्षान्‌ अत चाह्ां विश्वर्भुदः । 

स॒ दीरषेरनघांल्लोकानासदत्सुकृतैः 
के कारण पृण्य लीक प्राप्त किया । 

युधिष्ठिराभिधानोइ्मदूथ._ राजा 

या सश्माक्षया लोक! कथितोउन्धयुधिष्ठिर! | ३४० | 
युधिष्ठिर 


३५०, अनन्तर युधिर नामक उसका पृत्र राजा हुआ, जिसे सूक्ष्माक्ष होने के कारण, लोग 





अन्घ युधिष्ठिर कहते थे। । 


त्तक नही मिल सका है । सम्भव है कल्हण के समय 
तक इनके विषय में कुछ साहित्य प्राप्त रहा हो । 


युधिष्ठिर ने स्यायपूर्ण शासन आरम्म किया ! किल्तु 
काछान्तर में वह कामो हो गया ९र्वहूँ इतना ऋर हो 


कह्हण ने स्वयं इनका इतना संक्षिप्त चर्णन किया है----ासा-या कि हि्दुत्तान तंथा विव्बत के राजाओ वे 


कि कुछ अनुमान छगाना कठिन है । 

(२) इग्रेश ; कहगुवेद में 'उम्रदेद” का 
उल्लेस मिलता है। ( ऋ० १:३६: १८; पंण्त्रा, 
१४: ३: १७; २३:१६ * ११७) इनका पैतृक सास 
सैतति रीय भारण्यक में राजनि दिया गया है | (लै५- 
आ०; ५४-१२ ) यहां पर सरल अर्य यही अभिहित 
है कि उप्र ने अपने नाम पर उमग्रेश शिव की स्थापना 
की। 

(३) मादू चक्र; 
१८१ ( १२२ ) द्रएव्य हैं । 
पाठमभेद : 


टिप्पणी मातृचक्र पृष्ठ 


इलोक संदेश ६४६ में शर्त! का शर्ति” परठभेद 
मिन्नता है । 

इलोक संख्या ३५० में 'सूक्ष्माक्षतया' का पाठभेंद 
'सूध्माश्षितया' मिलता है । 
पाददिष्पणियाँ : 

३०० (१) आइलने मकवरी में “जेवादिस्तरा 
लिसा है । राज्य काल ४८ वर्ष १० दिन दिया 
गया है। राजतरंगियों में इस राजा का राज्य 
काल नहीं दिया गया हैं। भाइने अकबरी में 
दुषिध्यिर केः शाम के तिपय में लिखा है--राजा 


उसके खिलाफ मिलकर आवाज उठायी। इससे 
उत्साहित होकर कश्मीर के सरदारों ने विद्रोह 
किमा । राजा को बन्दी-गृह में डाल दिया । 
श्री स्तीत इस राजा का राज्याभिषेक लौकिक वर्ष 
२९६१ वर्ष झाठवा मास्त उनतीसवाँ दिन मानते है ! 
थो एस. पी. परिडत यह समय ईसा पूर्व २१७ वर्ष 
देते हैं । 
हसन के अनुसार 'क, २८२८ में उसका (नरेंद्र 
दित्व का)बेटा राजा अस्ध युधिष्ठिर बाप का जानशीन 
हुआ | उसकी आँखें बड़ी छोटी थी। यही वजह था कि 
यह बीनाई पूरी नही रखता था। इस बिना पर इसे 
लोगों ने प्रन्ध याती कोर का रुकब दिया हुआ भा। 
शुरू-शुरू में अदल व इन्साफू सआावत बर्र॑यत परवरी 
में मसहूफ रहा। लेकिन विछ आख़ीर कमीनों 
झौर बदकारों को सुहचत में पड़कर जुल्म भौर सझती 
का पेशा भ्रस्तियार कर लिया । हर किस्म के बुरे 
काम मसलन शराबतोशों और बदकारी अपना 
शम्मार बना लिया। लोगों की औरतें और बीवियाँ 
जबदंस्तो के जाने गा । भकलमन्दों और सम रसीदा 
लोगो से नफरत भ्रस्तियार करके कमीनों और मा- 
वारों को अपना मुस्ताहय बता लिया। वेरहमी और 
सूतरेजी में कीई कसर बाकी व रखो । यह देखकर 


प्रथम तर॑ग 


इ्ष्‌५ 


बाकू मम्च्छेदिनी दीर्घ नर्म शश्त्कथा विटेः | 
अनीश्वरोचिता तस्य क्रीडापे भयदाउभवत्‌ ॥३४७॥ 
३७७, राजा के लिये अनुचित उसकी ममंभेदी वाणी, विटों के साथ लम्बी मनोरंजन 


वार्ता तथा क्रीडा भो भयदायक हो गयी थी। 


पुरो मिथ्यागुणग्राही परोक्ष दोपदर्शकः । 
असुस्थिरादरो भुमृत्सोअ्भूदू देष्योड्लुजीविनाम ॥३ ४८॥ 
३८८, प्रत्यक्ष मिथ्या गुणग्राही, परीक्ष में दोष दर्शंक, और असुस्थिर आदर प्रदशेंक, वह 


राजा अनुजीवियों के द्वेप का पा" बन गया था। 
सखलतस्तस्य भूपतेः । 


मनागनवधानेन 


इत्थं राज्यस्थितिरगादचिरेण विम्नत्रताम्‌ ॥३५६॥ 
३४८, नितान्त असावधानी के कारण स्खलित, उस राजा की राज्यस्थिति शोघ्र ही इस 


प्रकार विश्वुखंलित हो गयी । 





गीत प्रिम भर दक्ष होता हैं । समयानुसार पदों का 
उल्लेख करता है । कामुक रममय गीतो से उत्तेजित 
करता है। वाक्‌ प्रछोभन से चित्त को हरते को 
कोशिश करता है । उसका तीसरा गुण ऊहा-पोह में 
दक्ष होना है । चौथा गुण उसका वाग्मी होना है । 
बह शब्दुजार में फेसा कर भ्रपनो रुचि के अनुसार 
काम करवा लेता है । पवित्र-से-पविन्न व्यक्ति को बह 
अपवित्र करने में सफल होता हैं। किसो को पतित 
करने में उत्साहित होता है। 

विट कामतस्न कछा कोविद नायक एवं नायिका 
का सन्देश वाहक होता हैं । विट का लक्षण साहित्य 
दर्पण में दिया गया है । 

वेश्योपचारकुशलो मघुरो दक्षिणः कविः | 

ऊहापीहक्षमी वाग्मी चनुरह्च विटों सचेत्‌ ॥ 

॥ २४: ३०७४ ॥ 

(२) स्त्रेण + स्त्रियों की मन्‍्त्रणा पर चलनेवाले 
व्यक्तियों के भर्य में यहाँ इस शब्द का प्रयोग किया 
गया है । यह शब्द राजा का विशेषण है। लौकिक 
भाषा में इस बब्द का अर्थ मेहरा होता है। इसका 
अर्थ नारीसुलभ, स्त्रो द्वारा शासित, स्त्रीत्व, नारीत्व 


स्त्रीस्वभाव तथा दोर्वल्य भी होता है । कह्हण का 
यहाँ तात्पर्य यह प्रतोतत होता हैं कि राजा रमणियों 
में इतना रम गया था कि उसका पुरपोचित व्यवहार 
एवं आचरण जैसे लुप्त हो गया था । 
स्त्रेण शब्द का शुक्र ने राजा के सन्दर्भ में कल्हण 
के समान ही प्रयोग किया है । 
जायते राष्ट्रासश्व दामुशृद्धिधनक्षयः । 
सुराष्यपि बरो राजा न स्प्रेणो नातिकोपचान 
॥ ४४ ५९ ॥। 
लोकांइचण्डस्तापयति स्थ्रेणो वर्णान्विदम्पति | 
मयप्येकश्व अ्रष्ट: स्थाद्‌ दुदुध्या च॒ ब्यवहारतः ॥ 
॥४: ६० ॥ 
पाठभेद : 
इलोकर्संह्या ३५७ में दोर्ष नर्म शबवतुकथा' 
का पाठमेद 'दोर्धनर्म चासत्‌ तथा! मिलता है । 
इलोकसंख्या ३५८ में 'असुस्थिरादरो' का 
पाठभेद “अस्वस्थिरादरो” मिलता है। 
इलोकसंख्या ३६० में “उपेक्षितस्य'/ का 
'उपेचितास्या तथा द्रोहि' का 'निज', भौर द्ोणि! 
प्राठभेद मिलता है 


नरयांद्धमु 


राजवरंगिणी 
णतां दोपान्दोपतां च गुणानिविटेः । 


स॒लुप्रप्रतिमथक्रे शनकेः स्त्रीजितोपमः ॥३५६॥ 
३५६, दोपों को म्रुण एवं गुणों को दोष बताने वाले विटों* द्वारा प्रतिभाहीन, वह राजा 


शनेः शनेः स्त्रेण: तुल्य हो गया। 





डिये समदर्शी होना गुण कहा गया है । योगी तथा 
राजा में अन्तर है। राजा के लिए समदझीं होना 
उसी प्रकार गुण हैं, जिस प्रकार उप्रदण्ड दायक। 
राजा सभी गुणों वा समन्वय है। दुप्टो को दण्ड, 
कण्टक्शोघन, प्ाततायियों का नाश, शत्रुमो का 
संहार, युद्ध में विजय, समय पर तेजस्वी, समय पर 
सरल, धमय पर दानी, जनता के उपकार के लिये 
जब जिम समय शिन गुणों की अपेत्ता हो ग्रहणकारी 
होना चाहिए । युद्ध में शत्रु पर दया राजा के नाश 
एवं पराजय को बारण होतो है। आततापियों पर 
बश्णा समाज में अशान्ति उत्पन्न करती हैँ। अवा« 
छनीय तत्वों के प्रति उपेक्षा देश को अराजक्ता को 
ओर छे जानी है। योगो एवं परिद्त जो अपने हो 
में छोन रहते है, उनके लिये समदर्शिता गुण है| 
ये पशु पक्नी में भी मैत्री भावना रस सकते 
है। किन्तु स्वसाघारण में यह मैत्री मावना तथा 
समदशिता प्रचुरता से प्राप्त नहीं होतो। योगी के 
साथ मर्ष बैठता हैं। मिह देसकर चला जाता हैं। 
परन्तु एक साधारण मनुप्य को विपघर कुद्ध सर्प 
काट गदता है, मनुष्यमश्ञो सिह उपक्ी हत्या कर 
महता हू । ऐसी स्थिति में सर्प पर तथा गिह पर 
दया बरना मातवहत्या में सहायक होना होगा। 
जग गमय गभ॑ दिया मिद को मार देता हिसा नहीं 
घक्गा होगी । एश के मरने में अनेकों की रक्षा 
होरी। देगी खिद्धास्स का प्रतियाइन शृकनोति 
में जिया गा हैं। राजा को गाठ का वारग, दगह- 
रेशषप हुई कर आदि राजगुयों से दुकत होना कहा 
शा है | दुवतो को हिंसा को समर्थन जिया गया है । 
दाह गाए धर्मों का रप्ण है । 

द्कापय छापे गाड़ा. सदसा'इमेसास्थवतस 4 
दरश दो दिकर्पशाम्यां ग्दधमें ब्यापदेद ध्नाःवा 


॥ १:६०॥॥ 
दमो दण्ड इति स्यातस्तस्माददण्डो महीपतिः । 
तस्य नोतिदण्डनीतिनयनान्नीतिरुच्यते ॥१:4 *६॥ 
राज्ञां स दण्डनीत्या हि सर्व सिध्यन्त्युपक्रमाः 
दण्ड एव हि धर्माणां झरणं परम स्ख्तस्‌ ॥४:४७॥ 
अहिसंको साधुहिंसा पशुवच्छू तिचोदनात्‌ । 
दृण्ड्यस्यादण्डनात्नित्यमदण्डस्य च दृण्डनात्‌ ॥ 

हु ४ ॥४:४९॥ 
भगवान्‌ श्री रामचन्द्र ने भी राजा के लिये 
सामनोति को अनुचिप्त वहा है। 
न साम्ना शक्यते कीर्तिन साम्ना शक्यते यशः। 
प्राप्तु लक्ष्मण छोगे$स्मिल्जयो था रणमूध॑नि 
“-+बा० रा० २१:१६ 
पाठमेद 

इलोक संख्या ३४६ में 'जितोपम// का पाठभेद 
“जितोपमाम! मिलता है। 
पादटिप्पणियाँ : 

३५६, (१) विट : इस शब्द का प्रर्थ कामुक, 
लंपट, वेश्यागामी होता है। विषय भोग में विद 
अपनी समस्त सम्पति का नाश कर देता हैं। और 
प्रस्त में धूर्त बन जाता हैं । 

बुट्ननीमतम्‌” में बिठ का विशद वर्णन किया 
गया हैं। यह तत्कालोन कश्मीर के सामाजिक 
जोवन पर प्रकाश डालता है। उममे विट वो सन्देश- 
वाहक चित्रित किया गया है। वह वेश्या तथा सुन्दरी 
स्त्रियों से उनके प्रेमियों के मध्य सन्देश वाहक का 
कार्य बरता है। प्रेमी तथा प्रेमिका को एक दूसरे के 
पटुँचाने को व्यवस्था करता है। अमभिगमन के 
हैँ । 

विट के चार मुख्य छश्नण बह्ढे गये हैं। वह 
वेब्योपघार में कुशल होता है । मघुरमायी कविता- 








प्रथम तरंग 


शेष 


बाक्‌ ममच्छेदिनी दीर्घ नर्म शब्वत्कथा बिटे! । 
अनीश्वरोचिता तस्य क्रीडाईपि भयदा।्भबत्‌ ॥३४७॥ 
३५७. राजा के लिये अनुचित उसकी ममंभेदी वाणी, विटों के साथ लम्बी मनोरंजन 


वार्ता तथा क्रीडा भो भयदायक हो गयी थी। 


पुरो मिथ्यागुणग्राही परोक्ष दोपदर्शकः । 
असुस्थिरादरो भूमृत्मोअभृद्‌ देप्पोइलुजीविनाम ॥३४५८॥ 
३५प, प्रत्यक्ष मिथ्या गुणग्राहो, परोक्ष में दोप दशंक, और असुस्यिर आदर प्रदर्शेक, वह 


राजा अनुजी वियों के ेप का पा> बन गया था। 


मनागनवधानेन. स्खरुतस्तस्यथ भूपतेः । 
इत्थं राज्यस्थितिरगादचिरेण विश्वत्नताम्‌ ॥३५६॥ 
३५४८, नितान्त असावघानी के कारण स्खलित, उस राजा की राज्यस्थिति शोध्न ही इस 


प्रकार विश्ुखंलित हो गयी। 





गीत प्रिय भौर दक्त होता है। समयानुसार पदों का 
उल्लेख करता है। कामुक रममय गीतो से उत्तेजित 
करता है। दाक प्रोभन से वित्त को हरने को 
कोशिश करता है ! उसका तीसरा गुण ऊहा-पोह में 
दक्ष होना है । चौथा गुण उसका वाग्मी होना हैं। 
बह शब्दजाल में फंसा कर अपतो रुचि के अनुसार 
काम करवा लेता है| पवित्र-से-पविन्न व्यवित को वह 
अपवित्र करने में सफल होता है। किसो को पतित 
करने में उत्त्ताहित होता है। 

बिट कामतन्त्र का कोबिद नायक एवं नायिका 
का सन्देश वाहक होता है। विंट का लक्षण साहित्य 
दर्पण में दिया गया है । 

वेश्योपचारकुशलो मधुरो दक्षिणः कविः । 

ऊहापोहक्षमो बाग्मी चतुरइच घिटो मवेत्‌ ॥ 

॥ २४ ४ १०४ ॥ 

(२) स्त्रेण £ स्त्रियों की मन्त्रणा पर चलनेवाले 
व्यक्तियों के भ्र्थ में यहाँ इस शब्द का प्रयोग किया 
गया है। यह शब्द राजा का विशेषण हैं। लोकिक 
भाषा में इस शब्द का अर्थ मेहरा होता है| इसका 
अर्थ नारीसुलभ, स्त्रो द्वारा शासित, स्थ्रोत्व, नारीत्व 


स्त्रीस्वभाव तथा दोर्वल्य भी होता है। कल्हण का 
यहाँ तात्पर्य यह प्रतोत होता है कि राजा रमणियों 
में इतना रण गया था कि उसका पुपोचित व्यवहार 
एवं आचरण जैसे लुप्त हो गया था । 
स्त्रैण शब्द का शुक्र ने राजा के सन्दर्भ में कल्हण 
के समान ही प्रयोग किया है । 
जायते राष्ट्रदासश् गात्रुबृद्धिधनक्षयः । 
सुराष्यषि ब्ते राजा न स्थ्रैणो नातिकोपचान्‌ 
॥ ४ ४ ५५ ॥॥ 
छोकांइचण्डस्तापयति स्थ्रेणो वर्णान्विलुम्पति। 
मद्यप्येकश्व अ्रष्ट; स्थाद्‌ बुद्ध्या च ब्यवहारतः ॥ 
॥ 8४: ६० ॥ 
पाठमेद + 
इलोकरस्या २५७ में दीघ॑ नर्म शब्वतृकथा 
का पाठभेद 'दोर्घनर्स चासत्‌ तथा! मिलता है । 
इलोकसंख्या ३४८ में “प्रसुस्थिरादरो' का 
पाठनेद “अस्वस्थिरादरो' मिलता है । 
इलोकसंख्या ३६० में “उपेक्षितस्थ' का 
'उपेचितास्या तथा द्रोहि' का “निज', और द्वोणि! 
पाठमेद मिलता है 





३५६ 
उपेत्ितस्य 


राजवरंग्रिणी 


निद्रोहिरयतन्ताउजितात्मनः 
अथ लव्घबलास्तस्थ नाशाय द्रोहिमन्त्रिणः 


॥३६०॥ 


३६०, झुभचिन्तकों द्वारा उपेक्षित एवं स्वच्छत्द इस राजा के नाशहेवु शक्तिशाली द्रीही 


मन्त्रियों ने यत्ष किया । 





प्रादटिप्पणियाँ : 
३६० (१) राजतन्त्र : प्राचीन भारत में राज- 

तत्ब, कही बंशपरम्परागत उत्तराधिकार द्वारा ज्ये्ठ 
पुत्र भ्रयवा प्रचलित हिन्दू उत्तराधिकार नियमानुसार 
सगरीत्र सपिण्डादि को राज्य मिछता था। उनके 
अभाव में बन्धुओं को जाता था; प्थवा उसका 
निर्वाचन जनता किवा मन्‍्मो एवं परिषदादि करती 
थीं। कल्हण ते तिर्वाचित राजा का बर्णव राज- 
तरंगिणी ( ७:७०३ ) में फिपा है। किस प्रकार 
परिषद्‌ ने मिलकर कश्मीर के राजा का निर्वाचन 
किया था। कश्मीर राजा को कल्हण ने महाशावर 
की उपमा दी ( त० 4:४१ ) है। थ्रो रणजीत 
सीताराम परिइत राजतरंग्रिणी के अनुवाद में 
इस पर टिप्पणी छिखते हुए कहते है--- इससे प्रकट 
होता है कि कश्मीर में राजाओं का मूलस्वछूपर 
निर्वावतीय था। उत्तराधिकार निर्वाचिग पर निर्भर 
थे / सम्भवतः बोद़ो के संघ प्रथा का प्रमाव था। 
संघ में नि्षोचन ढारा कार्य सम्पत्त होता था। संघ 
में पद निर्वाचन द्वारा प्राप्त होते थे। प्राचोन भारत 
में जतता दुबंद राजाओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली 
थी। अतएव प्राचोन संस्कृत चाइमय में राजाओं 
के राज्यच्युत, निर्वासित करने की अनेक घटवाए 
मिलती है) शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है । 
सिजमराज को जतता ने राज्यच्युत कर दिया था । 
उसके वश ने दस पोढियो तक राज्य किया था। 
प्रंचविश् ब्राह्मण में राणाडरों के हटाने के दो उदा- 
हरण भिलते है। वे दीघश्रव तथा सिन्युद्धित थे । 
(१२:१२, ६ तथा १५:३, २५ ) । विष्णुपृ"* 
राजा वेणु की कया प्रसिर् है । वह राज्यच्यू 

मार डाला गयाओँ पुराण 


अध्याय १३ ) । 

भारतीय राजनीति के धिद्धाग्त का जहाँ तक 
में अध्ययन कर सका हूँ, बह जनता के विप्छव, एवं 
विद्रोह के अधिकार को, दुराचारी, आततायी, हर, 
एवं श्रजाभक्षक, शोपक राजा के विरुद्ध स्वीकार 
करता है। यद्यपि मह सिद्धान्त भी स्वीकार करता 
हैं। राजा देवता का अंश है। किन्तु मह भी 
सापिफार घोपणा करता है। देवता बुरे कर्मों से 
राक्षस हो जाता हैं । ऋषि पुरस्त्य का नाती रावण 
था। ऋषि कुल में जन्म लेने पर भी बुरे कार्यो 
द्वारा राक्षस हो गया था । 

देवता उसी समय तक देवता है, जब वक उम्रमें 
देवत्व गुण वर्तमान रहता है। सदगुण के कारण 
देवता होता है । देवत्व प्राप्त करता है। सदृणृ्ण 
के भेभावनमे, धजा, रजत के अभाव में, स्याय प्रिय 
वन है मत के प्रभाव में, राष्ट्रसुरक्षा के भ्रभाव में, राजा 
का सदगुथ शरर देवी गुण छुप्त हो जाता हैं। पर- 
प्रोडा, परशोपण, दुराचार, एवं दूषित विचारों का 
आश्रय ग्रहण करते ही, उसका देवस्वरूप तथा देवत्व 
तिरोहित हो जाता हैं। अतएब उस्ते राज्यच्युत 
करना, उसे हटा देना, उसका वध कर देगा, देव 
विरोधी कार्य तहीं कहा जायेगा । उस्ते असुर विरोधी 
कार्य, धर्म एवं शास्त्र सम्मत, कहकर परापहीन 
कहा गया है। णनता के कल्याण निमित इस 
प्रकार के राजा से पिण्ड छुड़ाना देशभक्ति की गणना 
में गिशया जायेगा । 

शुक्राचार्य ने शुक्रदीति में स्वच्छन्द देशभक्ति 
किया स्व॒तन्त्र राजा के विषय में जो कहा है बही 
घटना इस यजा के सम्बन्ध में घटी । 

स्वातन्त्यमापन्नों छातर्थान्न ्रर जापते। 

" भवेत्सधो भिन्नप्रक् 4 ॥ रा ॥ 


प्रथम तरंग 


संकोचिताज्ेस्तैश्चरद्धिनिखग्रहम्‌ । 


प्रभो 


शे५७ 


राज्य जिद्दीपबो भूषाइचक्रिरे भुम्यनन्तरा: ॥३६१॥ 
३६३. प्रभु की आज्ञा संकुचित करने वाले तथा स्वच्छन्द, उन मन्त्रियों ने पाश्व॑वर्ती भूषों 


को राज्य हरण हेतु उत्सुक कर दिया। 


तदनुप्राणिताः सर्वे ते ते नानादिगाश्रयाः | 
आसनन्‍्राज्यासिपं प्राप्तुं ब्येना इद ससंश्रमा। ॥३६२॥ 
३६३. मन्त्रिषों द्वारा प्रोत्ताहित, नाना दिशाओं के वे सव रूप, बाज की भांति राज्य रूप 


मांस की प्राप्ति हेतु समुद्यत हो गये थे । 


अथोत्पन्नमयों राजा न शशाक निजस्थितिम्‌ | 
व्यवस्थापयितु यन्त्रच्युतां कारः शिलामिव ॥३६३॥ 
३६३. भयप्नीत राजा अपनी स्थिति को यन्त्र" च्युत शिला को शिल्पी की तरह व्यवस्थित 


रखने में असमर्थ हो गया । 





पाठ्मेद : 

इलोकसंख्या ३६१ में 'संकोचिता' का पाठमेंद 
'संकुचिता” मिलता हूँ । 

श्लोकसंख्या ३६२ में 'तदनुप्राखिता: सर्वे ते ते” 
का पाठमेंद सिदनुप्राणिता बैरि नूपा? मिलता हैं। 
पाइठिप्पणियाँ : 

३६३ (१) थन्त्न ; कश्मीर के मन्दिरों में लगे 
विशाल शिलाछण्डो को उठाने ने लिए किसी 
प्रकार के यन्त्र का प्रयोग होता था । अन्यया वडे-बडे 
शिलाखण्डों को दंगे उठाकर एक दूसरे पर रखा 
गया होगा । यह वात मन्दिरों के ध्वन्सावेशपों के 
देखने से मालूम होतो हैं। कल्हण इसी शिला उठाने 
वाले यन्त्र को उपमा यहाँ पर देता है। घिरारी 
किवा चर्खी बड़े शहतोर में लगाकर शिला उठाने को 
क्रिया मन्दिरों के निर्माण निमित्त कद्मोर में प्रचलित 
थी। यह यत्ज, भाधुनिक शब्दावछो में क्रेन था । 

श्री आर, एस. पणिडत इस यस्त्र॒ का यहाँ भ्रय॑ 
पातो उठाने वाले यन्त्र, भर्थात्‌ ढेकली जिसके बाँस 
के एक छोर में पत््यर दूसरे में वाछटी की रूम्बी 
रघस्‍्सी बंधी रहती है, मौर हाथ से पानी खींचते मौर 


घिचाई करते हैं, लगाया हैं। यह डढेकली प्रथा 
विहार, बंगाल, भासाम तथा कश्मीर में कुछ प्रचछित 
रही हैं । यहाँ पत्थर गिरने से सन्तुलन बिगड़ 
जायेगा इस ओर उबत मत से संकेत किया गया हैं । 

कल्हय ने यहाँ--यन्त्रयुता कादः शिलामिवाँ 
लिखा है। काझः का बर्थ कारीगर होता है। 
कार? का भर्य शिल्पी होता हैं । (अमर 
कोश २:१०:४ ) शिल्पी के साथ कार का प्रयोग 
स्पष्ट प्रकट करता है कि कार का अर्थ कारीगर से 
हैं। यह यन्त्र पत्थर उठाने वाला यन्त्र हैं। ने कि 
रणजीत मीताराम पण्डित के शब्दों में ढेकली। ढेकली 
कृपक चलाता है। यदि यन्त्र का सम्बन्ध जल 
उठाने से होता है, तो क्पक क्षयवा कृपिसम्धन्धी 
शब्द का प्रयोग किया जाता । कार शब्द के प्रयोग 
से में इसो निष्कर्ष पर पहुँचा हूं ॥ यह पत्थर उठाने 
का यन्त्र था। जिसके भार के सन्तुलन के छिए यन्त्र 
के चर्खो बबवा घिरारी के रस्सा या डोरी में एक 
तरफ पत्थर लगा रहता था। इस प्रकार का यन्त्र 
स्टेशनों पर कोयला ऊँचाई पर से जाकर रखने और 
वहाँ से इंजन में डालने के लिए मैंने पश्चिची रेलवे 
में देखा है। 





३५६ राजवरंगिणी 
उपेन्तितस्प निद्रोहिरयतन्ताउजितात्मनः | 
अथ लब्धवलास्तस्प नाज्ञाय द्रोहिमन्त्रिणः ॥३२६०॥ 
३६०, झुभवचिन्तकों द्वारा उपेक्षित एवं स्वच्छन्द इस राजा के नाशहेतु शक्तिशाली द्वोहो 
मन्त्रियों ने यत्ष किया । 
पाददिप्पणियाँ : अध्याय १३ ) । 


३६० (१) राजतस्त्र : प्राचीन भारत में राज- 
तन्त्र, कही बंश्परम्परागत उत्तराधिकार द्वारा ज्येष्ठ 
पृत्र भ्रथवा प्रचछित हिन्दू उत्तराधिकार वियमानुसार 
सगौन्न सपिण्डादि को राज्य मिलता था। उनके 
प्रभाव में वन्धुओं को जाता था; अथवा उसका 
निर्वाचन जनता किया मन्‍्त्रों एवं परिषदादि करतो 
थी। कह्हण ने निर्वाचित राजा का वर्णव राज- 
तरंग्रिणो ( ७:७०३ ) में किया है। किस प्रकार 
परिषद्‌ ने मिलकर कश्मीर के राजा का तिर्वाचन 
किया था । कश्मीर राजा को कल्हण मे महाशावप्र 
बी उपमा दी ( त्त० १:३१४१ ) है। श्री रणजोत 
सीताराम परिइत राजतरंग्रिणी के अनुवाद में 
इस पर टिप्पणों छिखते हुए कहते है--'इससे प्रकट 
होता है कि कहमीर में राजाओं का मूलस्वरूप 
निर्वाचनीय था। उत्तराधिकार निर्वाचन पर निर्भर 
छा । सम्भवतः बोद्धो के पंप प्रथा का प्रभाव था। 
संघ में निर्वाचन द्वारा कार्य सम्पन्न होता था । संघ 
में पद निर्वाचन द्वारा प्राप्त होते थे। प्राचीन भारत 
में जनता दुवंठ राजाओ को अपेक्षा अधिक शक्तिशाली 
थो। भ्रतएव प्राचीन संस्कृत वाडुमय में राजाओं 
के राज्यच्युत, निर्वासित करने की अनेक घटनाएं 
मिलती हैं। शातपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता हूँ । 
धिजयराज को जनता ने राज्यच्युत कर दिया था । 
उसके वश ने दस पीढ़ियो तक राज्य किया था | 
पंचविश्ञ ब्राह्मण में राजामो के हटाने के दो उदा- 
हरण मिलते हैं । वे दोर्घभव तथा सिन्घुछ्ित ये | 
(१२3२, € ढया १५:३, २६ )। विष्णुपुराण में 
राजा बेंणू को कया प्रसिद है। वह राज्यच्युत कर 
भर डाला गया था।'( विष्णु प्राण श्रेश १ 


भारतीय राजनोति के सिद्धाग्त का जहाँ तक 
में अध्ययन कर सका हूँ, वह जनता के बिप्ड़व, एवं 
विद्रोह के अधिकार को, दुराचारी, बाततायी, ऋर, 
एवं प्रजाभकज्षफ, शोपक राजा के विरुद्ध स्वीकार 
करता है। यद्यवि यह सिद्यान्त भी स्वीकार करता 
हैं। राजा देवता का प्रश हैं। किन्‍्चु यह भी 
साधिकार घोषणा करता है। देवता मुरे। कमों से 
राक्षम् हो जाता हैं । ऋषि पुलस्त्य का ताती रावण 
था। ऋषि कुल में जन्म लेते पर भी बुरे 'कार्यों 
द्वारा राक्षस हो गया था । 

देवता उसी समय तक देवता है, जब तक उप्र॒में 
देवत्व गृध वर्तमान रहता हैं। सदुधुण के कारण 
देवता होता हैं । देवत्व प्राप्त करता है। सदुगुण 
के अभावनमें, प्रजा र॑जत के अभाव में, व्याय प्रिय 
शासन के भगाव में, राष्ट्रसुरक्षा के भ्रभाव में, राजा 
का सदृगृण भौर दैवी गुश लुप्त हो जाता हैं। पर- 
पीडा, परशोपण, दुराचार, एवं दूपित विचारों का 
आश्रम ग्रहरा करते ही, उप्तका देवस्वर्प तथा देव॑त्व 
तिरोहित हो जाता है। अत्तएव उसे राज्यच्युत 
करना, उसे हटा देता, उसका वध कर देना, देव 
विरोधी कार्य मही कहा जायेगा ! उसे असुर विरोधी 
कार्य, धर्म एवं शास्त्र सम्मत, कहकर पापहीन 
कहा गया हैं। जनता के बत्याण निमित्त इस 
प्रकार के राजा से पिण्ड छुड़ना देशभवित की गणना 
में ग्रिता जायेगा । 

शुक्राचार्य ने शुक्रनीति में स्वच्छन्द देशभक्ति 
किया स्वतस्त्र राजा के वियय में जो कहा है वही 
घटना इस राजा के सम्बन्ध में घटी । 
$ मु: स्वातन्थ्यमापन्नों हानर्थाश्रव करपने । 
मिन्नराष्ट्रो मवेस्सचो मिन्नप्रकृतिरेव च ॥ शग४ 0 


पअथम तर॑ग 


संकोविताज्षेस्तैश्चरड्धिनिखग्रहम्‌ ) 


ग्रमोः 


३७७ 


राज्य जिहदीपवों भुषाइचक्रिरे भुम्यनन्तरा: ॥३६१॥ 


३६३१. प्रभु की आज्ञा संकुचिंत करने वाले तथा स्वच्छन्द, उन मन्त्रियों ने पाश्वंवर्ती भुषों 


को राज्य हरण हेतु उत्सुक कर दिया। 


तदजुप्राणिताः सर्वे ते ते नानादिगाश्रयाः । 
आसस्राज्यामिपं प्राप्तुं द्येना इव ससंभ्रमा। ॥३६२॥ 
३६३ मन्त्रियों द्वारा प्रोत्साहित, नाना दिशाओं के वे सब हूप, बाज की भांति राज्य रूप 


मास की प्राप्ति हेतु समुद्यत हो गये थे । 


अथोस्पन्नमयों राजा न शश्ञाक निजस्थितिम्‌ | 
व्यवस्थापयितु यन्त्रच्युतां फारः शिलामिव ॥३६३॥ 
३६३. भयभीत राजा अपनी स्थिति को यन्त्र" च्युत शिला को शिल्पी की तरह व्यवस्थित 


रखने में असमर्थ हो गया । 





पाठ्सेद : 

इलोकसंड्या ३६१ में 'संकोचिता” का पाठभेद 
“संकुचिता! मिलता है । 

श्लोकसंख्या ३६२ में 'तदनुप्राणिता: सर्द ते ते! 
का पाठभेद 'तदनुप्राणिता बैरि नूपा! मिलता हैं। 
पादूटिप्पणियाँ $ 

३६३ (१) यन्त्र ; कश्मोर के मन्दिरों में लगे 
विशाल शिलाखण्डो को उठाने ने लिए किसी 
प्रकार के यन्त्र का प्रयोग होता था। अन्यथा बड़े-चद्े 
शिक्षाखण्डों को बसे उठाकर एक दूसरे पर रखा 
गया होगा । यह बात मन्दिरों के ध्वन्सावेशपों के 
देखने से माछूम हीतो है । कल्हण इसी शिला उठाने 
बाक्ठे यम्त्र को उपमा यहाँ पर देता है। घिरारी 
किवा चर्खी बड़े शहतोर में लगाकर शिला उठाने की 
फ्रिया मन्दिरों के निर्माण निमित्त कश्मोर में प्रचलित 
थो। यह यब्ज, भाधुनिक शब्दावली में क्रेन था । 

श्री आर, एस. पणिडित इस यन्त्र का यहाँ धर्व 
पानी उठाने बे यन्त्र, भर्थात्‌ ढेकली जिसके वास 
के एक छोर में पत्यर दूसरे में बालटी की लम्बी 
रस्सी बंधी रहती है, और हाथ से पानी सीचते और 


सिंचाई करते है, लगाया है। यह ढेकली प्रथा 
विहार, बंगाल, भासाम तथा कश्मीर में कुछ प्रचलित 
रही है । यहाँ पत्थर गिरने से सन्तुलन बिगड़ 
जायेगा इस ओर उवत मत से संकेत किया गया है। 

कल्हण ने यहाँ--'यन्त्रयुता कारः शिलामियो 
लिखा है। कारुः का अर्थ कारीगर होता है। 
'कार/ का भ्र्थ शिल्पी होता है। (अमर 
कोश २:१०:४ ) शिल्पी के साथ का का प्रयोग 
स्पष्ट प्रकट करता है कि काड का अर्थ कारोगर से 
है। यह यन्त्र पत्थर उठाने वाला यन्त्र है। न कि 
रणजीत सीताराम परिडत के शब्दों में ढेकली। ढेकली 
कृपक चलाता है। यदि यन्त्र का सम्बन्ध जल 
उठाने से होता है, तो कृपक अथवा कृपिसस्वन्धी 
शब्द का प्रयोग किया जाता । काह दाब्द के प्रयोग 
से मैं इसो निष्कर्प पर पहुँचा हूँ। यह पत्थर उठाने 
का यन्त्र था। जिसके भार के सन्तुलन के लिए यन्त्र 
के चर्खा अथवा घिरारी के रस्सा या डोरो में एक 
तरफ पत्थर लगा रहता था। इस प्रकार का यन्त्र 
स्टेशनों पर कोयला ऊँचाई पर ले जाकर रखने ओर 
वहाँ से इंजन में डालते के लिए मैने पद्िचिची रेछवे 
में देता है । 


रे७८ 


राजतरंगरिणी 


चिरधुण्णे श्षमाभर्तुस्तस्मिन्ज्ये विसंस्थुले । 
उपायोउ्स्थस्थितेहेतुर्नक! कश्चन पत्रथे ॥१६४॥ 
३६४. बहुत दिनों से उस राज्य के विश्शखालत होने पर, उसके स्थामित्व हेनू कोई उपाय 


उस राजा को नही सूझा । 


इृष्टदोपान्स्थिति ग्राप्ती हन्यादस्मानसंशयम्‌। 
विचिन्त्येति न सामास्य जग्रहुनिजमन्धरिणः ॥३६४॥ 


३६५. उसके अपने मन्त्रियों ने राजा की सन्धि को यह सोचकर स्वीकार नहीं किया कि; 
राजा ने उनके दोपों को देख लिया है, अतएवं स्थिति सुदृढ़ होते पर, उन्हें निश्चय ही मरवा 


डालेगा। 


अथ निरुष्धुस्ते संनद्धा बलेर पमन्दिरं 


व्यवहित्तजनाक्रन्द 


भेरीरवरतिमरवे 


मदकरिघटाकेतुच्छायानिरुद्वरविप्रभा 


भवनवलभीः संतन्वन्ती दिवाइपि तमोश्ता। 


॥३६६॥ 


३६६. उन सन्नद्ध सन्स्रियों ने सेन'ओं से राजभवन घेर लिया। उस समय अति भयंकर 
भेरी घ्वनि से जन-ऋरंदन दव गया। मदमत्त गजसम्ुह की पताकाओं की छापा से सुर्य-प्रकाश 
अवरुद्ध हो गया भोर अट्ठालिकाय दिन में शो तमोब्त हो गयीं । 





कल्हण ने यन्त्र शदद का प्रयोग क्रेन जैसे यस्त्र 
के लिये महाँ किया हैं। बह शिला उठाने के काम 
में आता हैं। आज केले भी इमारत बनाने में ऊँचे 
क्रेत का प्रयोग शिका, इंटा भ्रादि उठाने के लिये 
किया जाता हैं ) 

इस प्रकार के यन्त्र भारत में कक्मोर से छेकर 
धुर दक्षिण रामेस्वस्म्‌ तक सुदुर प्राचीन कार से 
प्रचतित थे ] वाल्मीकीय रामायप् में सेतु बाँधने के 
समय इस प्रकार के यत्तरो का झबीग किया गया था । 
इस्विमाब्ान्‌ महाकायाः पापाणांश्व महावदाः। 
प्रबँत्तीइच समुत्पाटय यन्त्र: परिवहस्ति च ॥३२:६०३॥ 

[ महाक्ाय महावली वानर हायो'क्े समान बड़ी 


बड़ो शिलाओ ओर वर्दतों को उल्लाइकर यम्ठत्रों द्वारा 
समुद्र तट पर लाते थे। ) 

श्लोक संख्या ३६४ में (घिरा का 'चिर 
“कइचन का 'कस्य न तथा 'पत्रयें' का पाठभेद 
“प्रपें मिलता है । 

इलोक संख्या ३६१ में 'प्राप्ती' का 'प्राक्ान्‌, 
प्राप्त! तथा ग्राप्ता' और 'स्मान! का प्राठभेद 'स्माद! 
तथा 'स्मान्न' मिलता है । 

इलोक संख्या ३६७ में “रजोद्धूराज! का 'रमोज्ू 
राज, सजोद्धाराजद 'नाशु/ का नायु', नासु, 
झोर “राजाघ्वना' का पाठमेद 'राजाधुना/ मिलता है । 


प्रथम तरग श्ष्च 


तैगन्तुं स्वभुवों निवारितरणदत्तेब्थकाशे तत- 
स्त्यक्तश्रीनंगरास्तरात्स नृपतिस्तात्पयतो निययी। 
आजानेयरजो<5ड्भूराजललनाग्रस्थानसंदशन- 
श्ुम्यत्पीरजनाश्रुलाजकणिकाकीणेंन राजाघ्वना ॥३६७॥ 
३६७. उन लोगों के, स्वभुभि से जाने हेतु युद्ध बन्द कर अवकाश प्रदान करने पर, बह 
राजा सम्पत्ति त्याग कर, राजमार्ग द्वारा नगर से निकल गया । उस समय उत्तम अश्व की चघ्‌्ल 


में राज ललताओं का प्रस्थान देखकर, दुखित होते थुरजनों की अश्रृ रूपी लाज* कणिका से बह 
'राजभाग व्याप्त हो गया था | 


राज्याच्च्युतर्य बहुश। परिवाररामा- 

कोशादि तस्य रिपयों ब्जतोउपजहु : । 
उर्वरुहो.. विगलितस्थ नमेन्द्रभज्ञा- 
इल्चोफ़कादि रमसादिव. गण्डशैला। ॥३६८॥| 


३६७. राज्यच्यत एवं गमनशील उस राजा के बहुत से परिवार, वामिनियाँ और घनादि का 
शल्नुओं ने उसी प्रकार हरण कर लिया, जैसे गण्डशेल, पर्वत शिखर से पतित वृक्ष को उसके 
लतताफलादि से चेगपुर्वंक वंचित कर देता है। 

रम्ये! शैलपपत्र जज्श्रमवश्माच्छायां श्रितः शाखिना- 
मासीनअचलायितेन सुमहद्‌ दुःखं विसस्मार स;। 
दरास्पामरप्र्कृतेः श्रुतिपथप्राप्ेः अचुद्धस्वमूद्‌ 
इष्टो निस्वारिभि: सह मनाक्‌ श्वश्ने निमजञन्निव॥३६६॥ 
३६०, रम्य शेल पथ पर गमन करते हुए, वलान्त वश वृक्षों की छाया का अश्य लेकर 


बैठने और पुनः चलने से, उसने महान दुःख को वस्थ्ृत कर दिया। दूर से सुने गये पामरों के 
कोलाहलो से, अब्गुद्ध राजा निर्झर वारि के साथ गते में डुबता हुआ सा देखा गया। 





पादटिप्पण्याँ : 

३६७. (१) छाज्ञ $ धग्त का भुना लावा तथा 
पुष्प का राजपथ तथा राजा को शोभा-यात्रा के समय 
अथवा शुभ अवसरों पर वर्षा किया जाना पुरानी 
दर्रपरा है । प्रायः समस्त मारतदर्प में यह प्रचलित 
है । बंगाल में मृतकों की शवन्यात्रा के समय लाज- 
यपए मी जाती है । वियाह के समय भो लावा परछने 
की क्रिपा हमारी तरफ प्रचलित है । 


पाठमेद : 


इलोकसंख्या ३६८ में “रामा' का रामा: 
पजहु:” का 'विजहु:; “विगलितस्था का “विचृ- 
लितस्प' पाठमेंद मिलता है । 


इलोक संहया ३६९ में 'मासोनप्रचलायितेन' 
का “सासीन३ अ्रचछायितेन”! 'मासिन प्रचलायितेना 
“मासीनः प्रलयायितेन मासोनप्रलयायितेन” 'मासीन 


३६० 


राजवरंग्रिणी 
बानावीरुतुणपरिसलेस्ग्रग॒न्धा 


बनोर्बी- 


सम्मग्चोमग्रतिहतशिलाः पिच्छिलाशादिकुल्याः | 
कन्या शन्तैषिंसकिसलयच्छायमुग्घाइलेख- 
रघ्युत्सड् निहिततलुभिमूछित तस्य दाएः ॥३७०॥। 

३७०. नाना प्रकार के वीरुत ढणों के परिमल से उम्र गन्धवती वनभूमि, जल के ठोकरों से 
प्रतिहत शिलाओं और फिंसलनों से युक्त कुल्याओं को पार करके, मृणाल सदृश मुग्ध अंगलेखाओों 
एवं उत्संग में निहित शरीरों वाली श्रान्त उसकी स्त्रियां म्ुछित हो गयीं । 

पर्यन्ताद्ितटादिलोक्य सुचिरं दूरीभवन्मण्डल् 
दागामस्त्रयितु ल्पत्सु नृप्तेदारिपु पुष्पाज्जलीनू । 
चोणीएष्टविकीणंपत्ञति नमर्तुण्ड स्वनीडसिथितेः 
सावेगं मिरिकन्दरासु पततां बृन्देरपि ऋन्दितम्‌ (३७१॥ 
३७१, सीमान्त पर्व॑त तट से दूर होते मण्डल को देर तक देखकर शीघ्र विदा लेने के लिये 


जृपस्त्रियों के पृष्वाजलियों गिराते पर, वेग के साथ नीचे उतरते हुए, गिरिकन्दराओं के, स्वनीड़ 
स्थित पक्षिवृन्दों ने भी पृथ्वी तल पर पंख फैला, नमित चंचु हो ऋन्दन" किया | 


प्रचलायितेन,/  'सुमहदृदु ख/” का 'स्वमहददुःखः! 
महद्‌दुख/; पूत्कनै.' का ,पुत्कतै/, 'फुल्कतेः', हुल्कतै." 
तथा 'मनाक इव्े' का परठभेद 'मनः इवओ पुनः 
इवशे! भवा श्वश्नें 'मनाः इवश्ने 'मानाः इबजे 
“मिताःभ्रश्ने' 'महच्छववश्ने” पाठमेद मिलता है| 
इंलोकमंख्या ३७० में रध्युत्सड्र / का पाठमेद 
*रत्युत्साड्र' तथा “रस्युस्मज्भ' मिलता है । 
इलोक्संख्या ३७१ में पर्यन्तादि! का वर्य- 
स्तादि' तथा 'क्षिपत्सु” का पाठमेद “जहत्स्व और 
. जहत्सु' मिलता है । 
किसदटिप्पणियाँ ; 


इस १ (१) नमितं चंचु : कल्हण ने कर्ण 
घुर दक्षिण ७को यहाँ पराक्राष्ठा कर दी है । मूल 
प्रचलित थे । वाह” समझने पर ही पदलालित्य का रस 
समय इस प्रकार के ३। 
हस्तिमाध्रान्‌ महाकाया:उन्‍्त कदण दृश्य कह्हृण ने 
पर्वतांइच समुत्पादय यन्त्रेगअपनी जन्मभूमि जहाँ उन 
[ मद्गाशाय महावल्ली वां । जहाँ युवती हुई थो । 





जहाँ न जाने कितनी मिलनयामिनियों में अपनों 
सुखमय, रसमय, उल्लासमय समय व्यतीत किया 
था, उन सबको नमस्कार कर, उन्हें स्मृति के धवल 
पटपर केवल लिखकर विदा हो रही थी। उस 
कश्मीर मरडलू को उन्हो ने नमस्कार किया जहाँ 
वे एक दिन रानी थी । आज रंक थी । करू ओोर- 
छोर थन्नात जगत्‌ में अनजाने भटकतैवाली थीं उस 
पवित्र मातृभूमि का जिसे वे पुनः नही देख सकेगी 
जो केवल उनकी स्मृति में शेष रह जायगी अन्तिम 
वे और  . 


#7 कं न हट 2 
बार कही. धिह 
घोरण देव 9... हि हि. 
करुणा दृदय के हि हि ् 
हो गया बे बैठे ० छठ 
गये ॥ अपने घोषलों से ७. हे 2 


सम्मुख पंख फैलाकेर नमस्कार किया । 


ण 


प्रथम चरंग ३६१ 
स्तनयु गतलनड् सस्तमूर्धाशुकानां 
त्रिकबलनशिलोल वीक्ष्य. द्रात्खदेशम्‌ | 
अवदत. रुदतीनां. मौलिविन्यस्तहस्तं 
पथि. दुपवनितानामश्ुमिनिश्राम्मः ॥श्छरा। 


३७२. पीछे मुड़कर दूर से स्वदेश को देखकर, झ्शिर से गिरे वस्त्र को स्तन युगल पर 
सम्हालती, तथा मस्तक पर हाथ रख कर रुदन करती, नृपवनिताओं के आअश्रक्षों से, मार्ग में 
निझेर जल बहने लगा। 


प्रोतिस्वैयेंरचितवचनादिप्तया. शोकशान्त्या 
निर्ष्याजाज्ञाग्रहणगुरुभिस्तैथ. तैश्ोपचारी । 
ततस्य स्नेहादुपगतवर्तों राज्यविश्रंशदुश्सं 


मन्दीचक्र: स्वश्रवि सुजना भपतेममिपालाः ॥३७श॥ 
३७३, स्थिर औतियों से, उचित वचन प्रयोग से, शोक शान्ति से, अकारण आज्ञा ग्रहण 
करने की गम्भीरता से, स्नेह से तथा और भी उन-उन उपचारों द्वारा अपनी भृमि में आये इस' 


भूपति के राज्य विश्रेश के दुःख को सज्जन भुमिपालों *ने मन्द कर दिया। 





दी ओर स्वयं नमित चंचु होने लगे किन्तु देव का 
दृदय उनके दुर्दिनको देखकर भो नहीं पसीजा। मानव 
हृदय उनके भाग्य विपर्यय पर इस विदाई के समय 
उन्हें बिदाकर दो बूंद आँसू भी नहीं वहा सका। 
वह काम किया पक्षियों ने । 
पाठमेद ;क्‍ 

श्लोकसंख्या ३७२ ये 'तलनद्ध/ का 'बलनद!; 
“विलोलं' को 'बिलोम॑'; 'नृपवनिताना' का 'भवछानां 
बल कृत! पाठभेद मिलता है । 
परादटिष्पणियाँ 

३७२ (१) इल्केक संख्या ३६८ से ३७८ तक 
करुण रस से ओत प्रोत संस्कृत साहित्य एवं काव्य 
में उत्कृष्ट माने जायेगा। कल्हण कदण रस 
व्यवत करने की प्रतिभा का स्व एक उदाहरण 
उपस्थित करता हैं । 

इसी प्रकार का उदाहरण स्पेन के इतिहास में 
मिन्नता हैं। स्पेन का अन्तिम मूर राजा बोअवदिल 
को सन्‌ १४९२ ई० में केस्टिलियद ने निर्वाश्नित 
कर दिया। वह जब अपने राज परिवार के साय 

हक 


पदुल पर्वत पर पहुँचा तो अन्तिम बार उसने करण 
दृष्टि से ग्रनडा को देखा । जहाँ पर बोअबदिछ ने 
पर्वत पर अन्तिम बार ग्रनडा को देखा था मोर 
स्पेन से बिदाई ली थो उसे आज भी 'एल 
डलटियो सीसपिरो-डेल-मोरो' अर्थात्‌ 'मूर को 
अन्तिम आह' कहते है । 
राजा युधिष्ठिर किस दिशा में गया था, किस 
मार्ग, संकेट किवा छ्वार से कइ्मीर का त्याग किया 
था, किस स्थान से रानियों ने अपनी मातृमूमि 
कश्मोर मण्डल का अन्तिम दर्शन कर उसे 
पुष्पांजलि अपित की थी] पता नहों चलता। 
कलह इस घटना स्थल के विषय में शान्त है। 
उसको यह शान्ति इस बांत को प्रकट करती हैं। 
उसने किसी प्रचलित श्रुति के भाषार पर अथवा 
पूर्व इतिहासकारों के अत्यन्द सूदम सूत्र के झाषार- 
पर उक्त वर्णन लिखा है । 
राजा युधिष्ठिर तथा उसके राज्य की परिस्थिति, 
विद्रोह, भ्रप्शशासन, मन्त्रियों के बुमन्त्र भादि 


घटनाओं का वर्णन 'दराकुमारचरित' में कवि 


इधर 


दण्डो में अवस्तिवर्मा तथा प्रश्मकदेशाधिपति के 
सन्दर्भ में किया है। (८:४--२०) 
पाठभेद्‌ : 
इलोक संस्या २७३ में 'शान्त्या' का 'कान्त्याँ 
पाठमेद मिलता हैं । 
पादरिष्पणियाँ : 
३७३१, (१) भूमिपाल और अलकसुन्दर 
( सिकन्द्र ) ; हम लिखता हैँ कि अन्धयुध्रिष्ठिर 
बाहर जाने पर वाहरो राजाओं द्वारा मार डाला 
गया था । यह नितान्त कपोलकल्पना हैं॥ कल्हण 
इसका ठीक उलटा वर्णन करता है। बाहरी राजाओं 
के सुव्यवहार के कारण वह अपने राज्य त्याग का 
द्भ्स भूल गया था | 
(२) राज्यपाल : कल्हण ने राजतरंगिणी में इस 
राजा का राज्यकाल नही दिया हैं। किल्तु उसने 
प्रथम तरंग के राजाब्रों के राज्यकाल का कुल योग 
गोनन्द ( प्रथम ) से युधिप्ठिर ( प्रथम ) तक २१६८ 
वर्ष दिया हैं। उसके अनुसार गणना करने पर 
युधिप्ठिर का राज़्यकाल ३४ वर्ष ३ मास १ दिन 
आता हैं। प्राईने भ्रकवरों ने राज्यकाल ४८ वर्ष 
१० दिन दिया हैं। यह काल गन्नत गणना के कारण 
बुंटिपूर्ण है। पाठभेद के आधार पर गणना की 
जाय तो ३३ वर्ष ९ मास तथा ७ दिन जाता हैं । 
गोमन्द तृतीय से युपिष्ठिर प्रथम तक 
२१ राजाप्रो का वर्शान कल्हृण करता है । गोनन्द 
तृतीय फा राज्याभिषेक लोकिक संवत्‌ १८९४ में 
हुमा था। गोनन्द तृतीय से नरेद्धादित्य गर्धात्‌ 
२० राजाओं वा राज वाल ९६७ वर्ष ८ मास तथा 
३३ दित होता हैं। इलोक संख्या ३४४ में ६ मास 
के स्थान पर ६ दिन वी गणना करने से अवश्य 
प्र्वर पड़ जाता हैं। वह होता है। ९६८ वर्ष 
२ मास २३ दिन । गोनन्द प्रथम का शब्याभिषेक 
छोडिक संवत्‌ ६२८ में हुमा था। गोनन्द से लेकर 
अमिमत्यु हडु के राजाओं का टान्‍्य काल १२६ ६इ्वर्ष 
होगा है। पर्षात्‌ सोकिक संदत्‌ ६२८ से १८९७ है। 
रोज संस्या ४८ में कल्हण लिखता हैं>'गोनन्द 





राजतरंगिणी 





प्रथम तथा उसके उत्तराधिकारियों ने २२६८ वर्ष 
कलियुग में शासन किये । यह गणना कुछ लेखकों 
के मत से भरुटिपूर्ण लगती है । उन्होंने माना है कि 
भारत युद्ध द्वापर के भ्रन्त में हुआ था । 

श्लोक संख्या ४४ में कल्हण शुध १२ राजाओं 
का राज्य काल १२६६ वर्ष देता हैं। इस प्रकार 
२२६८ में से यदि ११६६ वर्ष घटा दिया जाय तो 
केवल १००२ वर्ष बचता है। यह काल गोनर्द 
तृतीय से युधिष्ठिर तक का होता है। गोवरद 
तृतीय से नरेन्रादित्य का शासन काछ ९६७ वर्ष 
८ माप्त २३ दिन होता हैं। यदि इस काल को 
१००२ वर्ष में सै घटा दिया जाय तो युधिष्ठिर प्रथम 
का राज्यकारू ३४ वर्ष ३ मास १ दिन आाता हूँ । 

श्री एस, पी. पण्डित ने योतन्द वंश के प्रथम 
तरंग के राजाओं के राज्यकाल की गणना १०१४ 
वर्ष € मास ९ दिन दी है। इसमे राजा युधिध्विर 
का राज्य काल न दिया गया है केवल लिख दिया 
गया कौई समय मंही दिया गया है। 

गीनन्द तृतीय का राज्याभिषेक ईस्ापूर्व ११८४ 
वर्ष दिया गया है । युधिष्ठिर का राज्याभिषेक ईसा 
पूर्व २१७ वर्ष दिया है। युधिष्ठिर का राज्यकाल 
का समय ने सम्मिलित करने पर इस गणता के झनुस।र 
२६७ वर्ष प्राता है। भद्दि प्रत्येक राजा का, 
शासन काल का समय गोनन्द तृतीय से नरेद्धादित्य 
अर्थात्‌ युधिष्ठिर के राज्यामिषेक दिन तक का समग्र 
जोड़ा जाय तो ९६६ वर्ष १६ दिन होता है। गोनन्द 
वंश के प्रथम तरंग के राजाओीं का जो जोड़ दिया 
गया है. वह १०१४ वर्ष ९ माह ५ दिन दिया 
गया हैं । यदि १०१४ वर्ष ९ माह ९ दिन में से 
९६६ वर्ष १६ दिन निकाल दिया जाय तो ४८ वर्ष 
< माप्त २३ दिन बचता हैं। किन्तु थी स्तीद को 
कल्हण आपारित गणना मानो जाय तो वास्तव में 
३४ वर्ष ३ मास ६ दिन झाता है । 

श्री एस, पी. पण्डत के श्रनुसार ईसा पूर्व २१७ 
व में यूपिव्ठिर सिंहायन पर बैठा था। श्री स्वीन 
के प्रनृुत्तार यह दिव छोकिक संवत्‌ २८६१ वर्ष 
< मास २९ दिन होना चाहिए। 


प्रथम तरंग 
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हंसन---प्रस्ध युधिष्ठिर के राज्यकाल में सिकन््‌दर 
का आता हसन लिखता है । मैं उसे यहां उद्धृत 
इसलिए करना चाहता हूँ कि" कम्र से कम इस एक 
घटना के उल्छेख के कारण रत्नाकर पुराण, उसके 
मुतरजम तथा हसन तीनो को इतिहास के साझ्षियों 
तथा प्रमाणों के सम्मुख कही खड़े होने की जगह नही 
मिल सकेगी । 


हसन --'मुतरजम रत्नाकर लिखता है कि अन्ध 
युधिष्ठिर के आखिर दोर हकूमत के सिकन्दर फील 
कोस जिसे मशरिके वाशिन्दे महायोन कहते थे, बड़ो 
भारी लश्कर के साथ हिन्दुस्तान की वसरवीर के 
लिए प्राया। जब दरिया नीलाव से गुजरा तो 
हिन्दुस्तान के तमाम राजे-महाराजों मे जलजला पड 
गेया। राजा युधिष्ठिर का भाई जिसका नाम 
अवीसतर और कश्मीर के बाहर वाले कोहिस्तानी 
इलाक का हुवमररां था स्िकन्दर की खिदमत में तुहफे 
ले जाकर मुअजिज व मुकरम हुआ। सिकन्दर से 
क्षपने भाई के बर खिलाफ मदद माँगो। चुनाच+३ 
सिकन्दर ने एक भारो फौज उसको इमदाद के लिए 
भुकरंर कर दी । अन्ध सुत्रिष्ठिर मुकाबछा की नाव 
भ लाकर हिन्दुस्तान की तरफ भाग खडा हुमा झोर 
उसकी जगह अवीक्षतर मुल्क कश्मीर का हाकिम क़रार 
पाया । दूसरों तरफ्‌ अन्घ युधिष्ठिर ने भो राजा 
पुरन से इमदाद मांगी। चूंकि पूरन खूद सिकन्दर 
के साथ मसहूफ्‌ जंग था। इस बिना पर युधिष्ठिर 
की इमदाद से कासिर *हा। यह देकर अन्ध 
युधिद्िर प.रन कौ तरफ्‌ से सिकनन्‍्दर के साथ मसरूफ 
पैंकार हुआ । और ततोजतन्‌ दौरान जंग मारा गया। 
इस वाक़या के बाद ही सिकन्दर ने कश्मीर के जनूबी 
पहाड़ी इलाक से खूद कश्मीर में नजूल किया और 
कुछ भरसा शैख-शिकार में मसरूफ्‌ रहा । एक दिन 
खुदा के करने से मोक़ा पर एक तीर सिकन्दर के 
बाँजू पर लगा। जब तोरन्दाज को गिरफ़्तार कर 
लाये तो मालूम हुआ कि यह अवेस्तर का पढ़ाया 
भादमी था । धोर सिकन्दर के मारने पर मुतसइन 


या। सिकदन्र पर जब यह हाछ खुला तो उसकी 
प्रातिश गजब की कोई हद न रही | और उसने 
जुम को पादाद्य मे अवीसतर को मय उसके रिश्तेदारों 
के क़तल कर डाला । इसके बाद मुल्क को हकूमत 
राजा परताप को जो मालवा के राजों में से था और 
राजा विक्रमाजीत अजदाद में से हैँ अता करके खूद 
अपने मुल्क को वापस चला गया। बाल्हा भालम | 


सिकन्दर कश्मीर में नही आया था | ( पृष्ठ ४० 
तथा ५१ ) इस विपय पर भारतीय इतिहासकारों 
को आलोचना करता हुआ हसन लिखता हैं + 

हिन्दुस्तानी तारीखूर्दा लिखते हैं. कि सिकन्दर 
फिलकोश ईसा की पैंदाइश से साढ़े तीव सौ साल 
क़ब॒ल रूम के दाहूल खलाफा से निकला और थोड़े 
से मुदहृत में इराक, खम, भरव श्रौर फिदगिस्तान 
वर्ग रह मुमालिक फतह कर लिए। ईसा से ३३१ 
साल पेश्तर फारस पर फतह करने की गरजसे 
हमला किया ओर तोसरे हमले में वहाँ के बादशाह 
दारासन, दाराव बिन बहमन को क़तल करके ईरान 
भौर खुरासान को सलतनतें अपने क़ब्जा इकतदार में 
से आया । भोर चू कि हिन्दुस्तानी राजे-्महराणे दाराव 
के अहृद हकूमत में सल्तनत ईरान के बाज गुज्ार 
थे इस खयाल के पेश नजर सिकन्दर ने फृतह हिन्द भो 
लाजमी श्रौर जरूरी समझे | चुनांचे : ३२७ क़बरू 
मसीह में एक भारी लश्कर के हमराहू दरयाए नीलम 
अवबूर करके हिन्दुस्तान हुबम रान राजे-महाराजों में 
उहलक मचा दिया । भरसा चार साल से पस्िकन्दर 
को शाहो फौजो ने वरफानी पहाड़ो में सफर की 
संख्तियाँ बरदास्त की थीं। इसके साथ ही छड़ाइयो 
भोर मुसलऊुछ जंग व जदल के वाप्रश थककर, चूर 
हो गयी थी, और गरमियों मे पंजाव में रहने की 
वजह से उनमें से भ्रकसर बुखार में मुव॒तिला हो गये 
थे। इस वजह से उन्होने हिन्दुस्तान पर हमला 
करने में जल्दी न की 

इन दिनो हिन्दुस्ताव में तोन राजे मशहूर थे। 
भवीसतर करमीर और उसके आसपास के पहाड़ो 


३६8 


इलाके का फरमान रहा । दूसरा दोभाव सिन्पु तौर 
झेलम का महाराजा टैकसिला । तोसरा हस्तिनापुर 
का राजा पोर। अवीसतर ने बेशुमार तुहफें व 
तहायक के जरिये घिरन्दर का इद्तक़बाल किया। 
राजा टेकसिला से प्तिफ बारयावी हासिक करके 
सिकन्दर को अपने घर दावत की और पूरो शान व 
शौकत से दावत फराज बजा लञाया। बादशाह ने 
अपनी थकी हुई फोजों को वहाँ छोड़कर सू,.द दरयाए 
पझेलम के किनारे ढेरे डाल दिये। लेकिन उस तरफ्‌ 
से राजा पौर एक भारो फौज के साथ आया और 
दरया के इस किनारे मोरचा बना मिया । इन दिनों 
दरया भेलम शिददृत बरसात के वाम्नश तफ्‌ पानी पर 
था । सिकर्दर के लिए दरया का प्रवूर करता बहुत 
मुश्किल हो गया । आखिरकार दस मो ऊपर की 
तरफ जाकर रात को दरया पार किया। राजा पौर 
एक जबरदस्त लड़ाई के बद सिकन्दर के हाथ क़ेदी 
हुमा । छेकित पिकन्दर ने इतहाई रहम से काम 
लेकर राजा पौर को उसका मुल्क मोरूशी वापस कर 
दिया । बाद भजोई वकौल मुसप्निफ वकाअ कंश्मीर 
को शैर को रबाना हुआ ! लेकिन हिन्दुस्तानो वकाम 
निगार सिकर्दर के कश्मीर जाने के भुतल्लिक विलकुल 
खामोश है। छेकिन बकाम काइमीर के मुसन्विफ 
का बयान हक़ीकुत से ख,लो नहीं हैं । 


मुख्तसर यह कि प्िक़न्दर दोआव व चज का मुल्क 
राजा पौर को सोप दिया और खुद रावी और चिनाद 
को पार करके मुकाम सागसा में कौम तातार के १९ 
हजार भ्रादमी मौत के घाट उतार दिये। यहां से 
मुल्क विहार के फ़तह करने का इरादह उसके दिल 
में था लेकिन उसके सिपाही हिन्दुस्थान में मजीद 
आगे बढने से शुतकर हो गये। इसलिए लाचार 
सिकन्दर को हिन्दुस्तान के मुकम्मल तसखीर दूसरे 
मोका पर छोडनी पड़ो ! और अपने सुल्क के वापस 
का इरादह कर लिया । दो हज़ार किशितियाँ फिल 
अल फोरन बनवाई गईं। एक लाख बीस हाज़र 
पैदरू सिपाही । दो सो हाथो किद्तयों में बैठाकर 


राजवरंगिणी 





दरियाएं घिन्धके जरिये रवाता कर दिये। बाकी 
फौज दरया के दोनों झिनारे खुछ्की थे चछती रही) 
पांच सौ कौस ते करने के बाद यह तमाम किरितयां 
समुन्दर वे दहाना पर पहुँच ययीं । यहाँ से सिवस्दर 
जो सू (को के रास्ते रवाना हुआ था और मसप्रारकस 
ने जो उसके बाहरी बेड का अफसर था दरया का 
सफ़र कुल सात्र महोने में सै किया। सिरनदर ने 
३२३ बरस कवर मसीह के बफ़ात पायो। ( पृष्ठ 
४१-५२१ ) 

हसत तथा वकाअ कद्मोर के लिछने का बुल 
तात्पर्य यह हूँ कि कश्मीर के इतिहास पर एक खास 
रंग घढ़ाने के लिए शिकन्दर को 'कश्मोर के अन्दर 
दासिल' करते हूँ । हजरत नूह, हजरत सुलेमान 
तथा हजरत ईसा का नाम कश्मीर के इतिहास से 
जोड़कर उप्त पर विदेशी रंग चढ़ाने की फौशिश की 
गयो है | सिकन्दर को काश्मीर जंसे दुर्मम स्थान में 
आना, उसकी यात्रा तथा कश्मीर का वर्णन घूवानों 
इतिहासकारों का नहीं करना, जब कि उन्होंने 
छोटी-से-छोटी बातें लिखी हैं, प्रारचर्यजनक तथा 
असम्भव कही जायेगी ! हुसन तथा बाकए कश्मीर 
के छेखकने कुछ नहो बताया है कि उन्होंने पिकरदर 
के करमोर में दाप्ति ल करने को बात कहां से पाई 
है। यदि सिकन्दर कश्मीर में प्रदेश किया होता तो 
उसका समय भशोक के काल के पूर्व हसन की गणना 
तथा राजामो को तालिका के भनुध्तार होना चाहिए। 


राजा शचीवर का काल हसन के प्रनुसार क० 
संवत्‌ १२३३ बेठता है। राजा स्वर्ण का समम 
क॒० संवत्‌ ३१६६ होता हैं। हसन राजा शचौनर 
का राज्यकाल नही देता । परन्तु तोनों का समय 
मिलाकर १०४ वर्ष पर्थात्‌ कलयुग १२७३ होता 
है। हसन राजा शचीनर के पश्चात्‌ राजा ग्रल- 
गन्दर जिसे शचीनर का भतीजा कहता हूँ कलि 
संबत्‌ १३४३ में राज्य करता बढाता है। राजा 
अशोक का राज्यकाल क० संवत्‌ १६४५ छिसता है 
यह भी छिखता हैं कि प्रश्ञोक राजा शचोनर वल्द 





प्रथम तरंग 
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इति श्रीकाश्मीरकमहामात्यचम्पकप्रशुत्नो: कल्हणस्प कृतौ 
राजवरद्निण्यां प्रथमस्वरक्नः ॥ 
इस प्रकार श्री कश्मीर के मद्दामात्य चम्पक प्रमु के पुत्र फल्हण कृत 
राजतरंगिणी में प्रथम्त तरंग समाप्त हुआ। 





शकुनों के पोतों में से था। हसन ने इसी प्रकार 
अशोक के पूर्व राजा भगवन्त का कि संबत्‌ 
१६४१ में होता बताया है । 

इतिहास सिकन्दर का भाक्रमण काल ३२७ वर्ष 
पूर्व ईसा देता हैँ। यह समय अनेक साक्षियों से 
प्रमाणित हो चुका हैं। ईरान का काल उक्त 
संवतो के कारण उछमन में पड़ जाता है। सिकन्दर 
का आना भ्रश्ोक के पूर्व होता है । 


हुसन रत्नाकर पुराण के आधार पर उसका 
उल्लेख कर अशोक के पश्चात्‌ ३७५ राजाओं के 
वर्णन फे पश्चात्‌ सिकन्दर का कश्मीर में आना 
लिखता है। भशोक का काल हसन ने १२५५ क० 
संबत्‌ ठथा राजा अन्ध युधिष्ठिए का समय कलि 
संबत्‌ २८२८ देता है। बात यही नहीं समाप्त 
होती । उससे मिहिरकुल तथा सम्राद्‌ कतनिष्क के 
पश्चात्‌ प्रन्थ युधिष्ठिर का समय रखता है। तथा 
उस्ती के समय सिकत्दर का आना लिखता है। 
कर्मिप्क के पूर्व वर्ष, मिहिरकुल के पूर्व वर्ष सिकन्दर 
का आना प्रमाणित ही चुका हैं। झतएवं हसन का 
संबतू, उनका दिया काल, राजाओं की तालिका 
आदि आमक पनुमान पर आधारित, इतिहास को 
एक विशेष जमाना देने को यरज से लिखा गया है । 

हसन ने पुनः अपने पुराने सिद्धान्त की पुनरावृत्ति 
को है कि उसका आधार रत्नाकर पुराण का 
अनुवाद हैं। वह अनुवाद जैनुल आवदोन के समय 
में किया गया था। उसे सनुवाद मिकछा। 
वितस्ता में वह यात्रा कर रहा था। नाव डूब गयी । 


रत्नाकर पुराण भो डूब गया। में कह सकता हूँ कि 
या तो रत्नाकर पुराण मिच्या है अथवा इतिहास को 
अपने रंग में रंगने के लिए रत्नाकर पुराण का 
सहारा लिया गया हैं। यदि कभो कोई रत्नाकर 
पुराण था मी तो वह तर्क के झ्राघार पर मिथ्या 
प्रतीत होता है । प्रमाणों की कसौटी पर हसन तथा 
मतरजप रत्नाकर पुराण तथा पुराण तीनो ही सत्य 
नहीं उतरते । पुराणों का मैने प्रध्ययत्त किया है। 
पुराण गणना में भूल नहीं करते । असंगत बात नहीं 
लिखते। प्रमाण के लिए किसी ऋषि बादि के 
बावयों का आश्रय लेते है। उनको वर्णन शैल्तो 
मौलिक भ्रौर निरालो होती है । रत्नाकर पुराण का 
वर्णन केवल कपोलकल्पना मात्र है| 
पाठसेद : 

इति पाठ में 'काश्मोरक! का काश्मीरिका 
“चष्पक' का “श्री चापार्क! पाठभेद मिलता हैं । 
इतिवाठ : पादटिष्पणी : 

*इति/ पाठ के पश्चात्‌ पाएडुलिपियों में निम्न- 
लिखित श्लोक लिखा मिलता हैं: 

तुर्देशाघिक वर्ष सहस्र' नव बासराः: । 

मासाश्च विगता झस्मिश्नेकर्विशतिराजसु ॥ 
पाठसेद्‌ $ 

उक्त श्लोक में 'चतुर्दशाधिक' का “चतुबिशा- 
घिक्के' तथा “बकविशति' का 'पष्टातरिशति” पाठभेद 
मिलता हैं । 

इससे कल्हण के यह लिखने का समय स्थिर 
हो जाता है । 


मि जभथ्‌ 
श्री कलह सक्वतायां 
राजतरोड्रिणयास्‌ 
च्वितीयस्तरद्न+ 


नाम राजा 


(१) प्रतापादित्य 
(प्रथम) 
(२) जलोकस 
(३) तुंजीन (प्रथम) 
(४) विजय 
(५) जपेद्ध 
(६) सन्धिमति (आर्य राज) 


ढितोय तरंग के राजा 


राज्य काल वर्ष छोफिक संवत्‌ फूलि संबत 
राज्याभिषेक 
३२ २८९६ रह२१ 
३२ २९२८ २९५३ 
३६ २९६० २९८४ 
<€ धर २९९६ २०२१ 
३७ ३००४ ३०२९ 
४७ के ३०४१ ३०६६ 


द्ितीय त्तरंग 


विहितमजगोशड्भाग्राम्पां. घनुघेदित॑ 
नरकरटिनोदेंहार्घाभ्यां. गण पग्रतिग्रृहतः । 


द्विवधघटनाव/ल्लम्यानां निधेरुचिता विभो- 
जेंयति लटभापुभागाम्यां शरोरविनिर्भितिः ॥१॥ 
अज एवं गो के श्रज्ञाग्र द्वारा विनिभित घनुप" तथा भानव एव मातंग के देहाघ॑ द्वारा 
निर्धित गणेश* को साथ में रखने वाले, द्विविध घटना प्रियता-निधि, भगवान्‌ के नर एवं नारी३ 
अंश से शरीर का निर्माण सर्वोत्तप॑ को प्राप्त हो रहा है। 





पाठभेदः 


'ओ! तथा 'ओ श्रोगणेशायनमः का भी पाठ 
प्रारम्भ में मित्रता है । 

इलोक संक्ष्या १ में गोश्वड्भा' का 'अजश्यज्गा 
भी; शज्भा। गण का “गणे, 'गरणणः ; “प्रति- 
गृलत/ का 'प्रतिगृह्मतः', 'प्रतिगूह्मतः' ; “द्विविभ्र 
का विविध! ; 'उचिता' का “अम्यरस्ता! और 
“'लटभा', का पाठमेद 'ललना! मिलता हैं | 

शैली : कल्हृण ने द्वितीय तरंग में नूतन उपमा, 
नवीन झब्दावली तथा सुगठित पदी की रचना को 
है। प्रथम तरंग में कल्हृण ने प्रचलित शब्दो, 
प्रचलित उपमभाग्रों एवं सरल भाषा का आश्रय लिया 
है। प्रथम तरंग के ३७३ श्लोको की रचना के 
पश्चात्‌ प्रभिव्यक्ति एवं भाव ब्यंजना अधिक ५रिष्कृत 
तथा प्रौढ़ हो गयो है ५ उसके विचाएों में कल्पना के 
स्थान पर गस्मीरता एवं प्रोढ़ता के मुकुछित स्वरूप 
का दर्शन होता हैं । 

प्रथम तरंग में घटनावली, काल गणना, तथा 
राजाओ के वर्णन के समय उसमें एक प्रकार की 
झिझक मालूम होतो हैं। वह इतिहास छिख रहा 
श्रा। परन्तु सामग्री पर्याप्त न होने पर वह 
विश्वुंखालत झोर टूटो कड़ियों को इधर उघर से 
छाकर जोड़ रहा था। ,किसी प्रकार ग्रन्य को 
इतिहास का रूप दे रहा धा। इस तरंग में वह 

है 


मिक्रक कम हो गयी हैं। उसको भाषा संयत हो 
गयी हैं। वह किचित्‌ झात्मविश्वास के साथ वर्णन 
करता हैं जिसका अभाव प्रथम तरंग में स्पष्ट 
मिलता है। 

श्री रणजीत सीताराम पण्डित के अनुवाद में 
पृष्ठ ५८१ पर इस तरंग में वणित ६ राजाझों का 
वर्गीकरण विक्रमादित्य बंश दिया गया है। श्री स्तीन 
इस वर्ग का कोई नामकरण नही करते । इस वर्ग के 
राजा एक ही वंश के नहीं थे। अतएवं उनका 
वर्गीकरण किसी नाम से करना उचित नहीं होगा। 

कहहण प्रशंसा द्वारा ही द्वितोय तरंग का भारम्भ 
करता है । भर्ध॑ मारीश्बर भगवान्‌ शिव की वन्दना 
करता है । 

वह इलोक द्विविघ घटनापूर्ण है। अर्घ 
नारीइ्वर का शरीर पुरुष एवं स्त्री से बना हू, 
झोर धनुष भी भज एवं गो श्वृंग से बना है। इस 
प्रकार कल्हृण ने तीन द्विविध घटनाओं का वर्णन 
कर भगवान्‌ का जय किया है । 

१(१) धनुष : हूंगधनुप का कल्हण ने 
उल्लेख किया हैं। चाणवय चार प्रकार के धनुषों 
का वर्णन करता है। चौधे प्रकार का घनुपदण्ड 
हड्डी, सीग किया श्यूंग का बनता था। 

- श्रीक्षण्ण का घनुष सींग अर्थात्‌ शूग का था। 
बाँस, सीना, चाँदी, तचाँबा, लोहा, इस्पात “ तथा 


बेछ० 


राजवरंगिणी 





अन्य धातुओ से भी धनुष बनाये जाते थे । 

धनुष का दण्ड बनाने में मत, गंडा, धरभ की 
सोग तथा चन्दन, शत, बेंत, ककुम अथवा धवल 
को लकड़ी का भी प्रयोग होता था। भग्लपराण 
में घनुष का विशद वर्णन किया गया हैं । 

धनुप की ढोटी को प्रत्येचा कहते हैँ ! प्रत्यंचा 
ताँत, बॉस या अन्य रेशेदार पदार्थों से बनायी जाती 
थो। चाणक्य ने मुर्वी, मुंअ, घास, अं, संत, गदेधु 
तथा स्नायु तम्तुओ से प्रत्यंचा बनाने का वर्णन 
किया है । 

घनुद का देशड 4 कुद का उत्तर सानाः जाता 
है। उससे कम का निम्न श्रेणी का होता हैं। आप 
काव्य कालीन घनुष का दंड ५१! फुट तथा बाण 
३ फिट का होता था । धनुष का दण्ड दो प्रकार का 
होता था। साधारण धनुप में दण्ड के दोनों छोरों 
को प्रत्यचा से सम्बन्धित कर दिया जाता है। यह 
सुगमता से बन जाता हैं। दूसरा प्रकार दण्ड में 
दोनों छोर अर्ध वृत्ताकार धनुप के दोनों मोर दण्ड 





यैदिक प्रार्यों का मुझ्य आयूष पनुप था । उसशय 
इतना महत्व था डि यूतक़ के दाहिने हाथ में. यु 
रस दिया जाता था। दाह किया के पूर्व, उसके हाथ 
से घनुद से लिया जाता था ताड़ियहु भस्म न 
हो जाय । उसे मृतक द्वारा प्रदत्त घातो समझते थे । 


धनुर््या को कस देने पर धनुष के दोनों अब 
गायों को पर्स्तों कहते थे। प्रप्रयोगावृस्‍्यां में प्रत्यंचा 
उतार देते थे। चलाने के समय कस दिया जाता था। 
(ऋ०१३० : १६६ : ३) कान के समीप तक धनुर्ज्या 
को खोचकर छोड़ते थे । अतएव उसे बर्णयोनि गहा 
जाता था। ऋ० ६:०५ : २ तथा ० ; २:२४ ३८ 

ग्रोक अर्थात्‌ यूनानों कवि होमर के वर्ण॑न के 
अनुसार पनुए की वश्चरयल तक सीचकर छोड़ते थे। 
अर्थात्‌ भारतीय तथा पाइचात्य धनुष चलाने में यह 
भेद था । ( इलियढ :४:१२५ ) 

धनुप भारत से विश्व में चारों ओर फैसा था । 
भारत से ईरान होता पश्चिमी एशिया तपा वहाँ 
से यूनात, रोम, मिथ तथा यूरोप में पहुँचा था । 





प्रथम तरंग 


७९ 





एक अनुवादकर्ता ने शिव के धनुष का नाम 
“अजगब! दे दिया है। किन्तु शिव के घनुष प्र्य में 
यहाँ यह शब्द बैठता नहीं। गगीश त्तथा घनुप 
दोनों शिव के पाम थे। इसे हम एक रूपक भी 
इस प्रकार मान सकते है. कि भगवान्‌ शित्र के पाइ्य॑ 
में बुद्धि के छ9तीक गणेश तथा दावित का प्रतीक 
धनुप दोनों उपस्थित हैं। वह शास्त्र एवं शस्त्र 
दोनो से समान्वत है । शिव ने किरात रूप में अर्जुन 
है युद्ध कर प्रपनो अपार शक्ति का परिचय दिया 
था। बुद्धि प्र्थात्‌ गणे+ तो उनके पुत्र ही है। 

गणेश : गणेश वैदिक दाब्दों में ब्रह्मणस्पति 
भो हैं । वह शंकर तथा पार्वती की सन्तान 
होने पर भी अयोनिज है। ( ब्रह्म बे० पु० ८ 
तथा लिंग० १०२, पाव॑तो ने अपने शरोर के 
उबंटन की मूर्ति बनाकर उसे सजीव किया था। 
( पदूम० सू: ४३; स्कन्द० ७:१:३८; मत्स्य 
१५४३ )। 

“प्रत्येक युगो में गणेश के अवतार, उनका 
नामादि भिन्न माना गया हैं। कृत भर्थात्‌ सतयुग 
में गणेश कश्यप पुत्र बिनायंक थे। उनका वाहन 
घिह था। इस अवतार काहू में देवातक 
नरांतक का दलन किया था। जेतायुग में शिवपृत्र 
मयूरेश्वर तथा वाहन मयूर था । सिन्धू का संहार 
किया था| द्वापर युग में शिवपुत्र गजानन हुए थे । 
सिदुर का विनाश क्रिया था। वरेण्य राजा को 
गणेश गीता सुताया था। कलियुग में अश्वाहूढ 
धूमकेतु नाम नाग में अदिति के गर्भ से जन्म लेंगे ॥ 
महोत्कट रूप में म्लेच्छो का संहार करेंगे। ( गणेशः 
२४५५६ ) 

गणेश के एकर्दत होते का कारण दिया गया 
हैं। भगवान्‌ परशुराम ने शंकर-द्वारा प्रदत्त परशु गणेश 
पर फेंका । परशु ध्ंकर का था। पिता का था 
अप्रतणव उसका प्रतिकर नही किया ऊु सकता था। 
दाँत पर आक्रमण सह लिया। एक दाँत टूट ग्या। 
परशु हाथ में ले लिया। उस समय से उनका एक 


आयुध हो गया | यही कारण हैं। गणेग के हाथों 
में परशु आयुध बना मिलता हैं। कश्मोर में प्राप्त 
मूर्तियों में परशु आयुध दिखाया गया है । 


हाएयो क६ मस्तक लगने को भी एक कथा हैं । 
भगवतो पार्वती स्‍्तान कर रही थी। गणेज्ञ द्वार 
पर बैठे थे। गऐेंश द्वारपाल किवा रक्क का कार्य 
कर रहे थे। शंकर का :चेंस रोक दिया। 
शंकर क्रुद्ध हो गये। पिता-पुत्र का संघर्ष होने 
रूगा । शंकर ने गणेश का मत्तक तोड़ दिया । 
पार्वती के झराग्रह पर, शंक्र ने मानव मस्तक के 
स्थान पर इन्द्र के गज का मस्तक छाकर, लगा 
दिया। उस समय से उनका सलाम गजानन 
हो गया। ( श्िव० कु० १६ ) एक कथा और है । 
शनि के दृष्टिपात से गणपत्ति का मस्तक भस्म हो 
गया। देवताप्नों ने उसके स्थान पर हाथी का 
मस्तक छगा दिया। ( ब्रह्मवे० हे: १८ भवि०, 
प्रति० ४ ४ १२) 


गणपति को हतिंदूर प्रिय हैँ । हनुमान को मूत्ति 
के समान उनकी मूत्ति पर सिदुर का लेपन किया 
जाता है। गणपति वध करेंगे, यह कल्पना उठते 
हो, सिन्दूरासुर ने गणपति को उठाकर नर्मदा में 
डाल दिया। गणपति के रबत से नमंदा का जल 
रक्तिम ही गया । कालान्तर में गणपत्ति ने सिन्दूरा- 
सुर का बध किया । उसका छाकू रबंत शरीर में 
लेप किया। उतका समस्त शरोर सिल्दूर के रक्त 
से रक्त बर्णे हो गया | ( गणेइ,० २: १३७ ) 


गणेश को सिद्धि तथा विद्धि दी पत्नियाँ हैँ। 
( गणेश० : १: १५ ) इसकी उपासना से कार्ंवीर्य 
अव्यंग हुआ था | ( गणेश० : २: ७३-८३ ) गणेश 
चतुर्भुज हैं। उनका वाहन मूपक हैँ 


गणपति का एक रूप निकुंभ है। वाराणसो 
स्थित निकुंभ की उपासना करने पर भो दिवोदास 
की पत्नी सुयशा को पुत्र श्राप्ति नहों हुई । दिवोदास 
क्रोधित हो गया । निकुंभ मन्दिर ध्वस्त करा दिय्य। 


३७० 


राजतरंग्रिणी 





अन्य धातुओं से भी धनुप बनाये जाते थे । 

धनुष का दण्ड बनाने से भेस, गंडा, शरभ की 
सोग तथा चन्दन, शाल, वेंत, ककुम अथवा घवल 
की लकड़ो का भी प्रयोग होता था। अभ्रग्विपुराण 
में धनुष का विशद वर्णन किया गया है । 

घनुष की डोरी को प्रत्यंचा कहते हैँ । प्रत्यंचा 
ताँत, वाँस या अन्य रेशेदार पदार्थों से बनायी जाती 
थी। चाणवय ने मुर्दो, मुंज, घास, अर, सन, गवेधु 
तथा स्नायु तन्तुओं से प्रत्यंचा बनाने का वर्णन 
क्या हे। 

घनुप का दण्ड ६ फुट का उत्तम माना जाता 
हैं। उससे कम का निम्न श्रेणी का होता है। आर्प 
काव्य कालीन घनुप का दण्ड ५॥ फुट तथा बाण 
३ फिट का होता था। धनुष का दण्ड दो प्रकार का 
होता था । साधारण धनुष में दण्ड के दोनों छोरो 
को प्रत्यंचा से सम्बन्धित कर दिया जाता है। यह 
सुगमता से बन जाता हैं। दूसरा प्रकार दण्ड में 
दोनों छोर अर्ध वृत्ताकार धनुप के दोनों भोर दण्ड 
भर्धवद्धाकार से उठे रहते थे। उनके छोर पर 
प्रत्यंचा लगा दो जाती थो। धनुष छोड़ते समय 
प्रत्यंचा दोनो छोरो पर घूमे भ्रधंघन्द्राकार दशड पर 
शबित से चढायी जातो थी। इसे प्रत्यंचा का 
चढाना कहते हैं। यह धनुप दण्ड बाँस का भो 
बनता था। उसे अग्नि से छ्तिकाकर अर्धवृत्ताकार 
दोनो छोरों पर वना देते थे । किन्तु इस प्रकार का 
धनुष धातु का भधिक होता था । मच्ययुग में इस 
प्रकार धातु निर्मित धनुष बहुत प्रचलित ये । 

घनुप के भुकाव भर्थातू चाप का भी वर्णन 
मिछता है। चाप के अनुसार प्रत्य॑चा भांरी या हलकी 
होती यो । 'कोदएड मण्डन! में १८ अ्रकार के धनुषो 
का गया ४ हैं। चाप का विभिन्न भार भी 

गोगिन्‌ के घनुप का भार २०० पलछ 
० पल भू वाले घनृष का भार ९५० था 
१४ बरशार के |] गया है। नीति ग्रकाशिका में 
; गत) का दशन मिलता है। 


3 


० 


हज ५ 


वैदिक प्रार्यों का मुख्य आयुध घनुप था। उसका 
इतना महर्व था कि मृतक के दाहिने हाथ में घनुष 
रख दिया जाता था। दाह क्रिया के पूर्व, उसके हाथ 
से धनुष ले लिया जाता था ताकि वह भस्म न 
हो जाय । उसे मृतक द्वारा प्रदत्त थातो समझते थे । 


घनुर्ज्या को कस देने पर धलुप के दोनों अग्र 
भागों को भर्त्नी कहते थे । प्रप्रयोगावस्था में प्रत्यंचा 
उतार देते थे। चलाने के समय कस दिया जाता था। 
(ऋ० १० : १६६ : ३) कान के समीप तक परुर्ज्या 
को खीचकर छोड़ते ये | अतएवं उसे कर्णोयोनि कहा 
जाता था। ऋ० ६:७५ : २ तथा क्र० ; २४२४ :८ 


ग्रोक अर्थात्‌ यूनानो कवि होमर के वर्णन के 
अनुसार धनुष को वशरथल तक खीचकर छोड़ते थे। 
अर्थात्‌ भारतीय तथा पाश्चात्य घनुष चछाने में यह 
भेद था। ( इलियढ *४:१२५ ) 

घनुष भारत से विश्व में चारों ओर फैला था । 
भारत से ईरान होता पश्चिमी एशिया तथा वहाँ 
से यूनान, रोम, मिश्र तथा यूरोप में पहुँचा था। 
भारतीय सैन्य विज्ञान का नाम ही धनुर्वेद दे दिया 
था। यूनानियों के साथ पत्तिया का युद्ध प्राघीन 
काल में कई वार हुआ था। उसमें भारतीय धनुप 
विद्या विशारदों ने भाग लिया था। उन्हें सर्वश्रेष्ठ 
घ॒नुर्धर माना गया था। धनुष विद्या भारत में 
अत्यन्त विकसित थो । 

कल्हण यहाँ पर धनुष के अग्र भाग में श्रज तथा 
गाय के सीग श्र्थात्‌ श्ंग छगने का उल्लेख करता 
है। श्रावोन काल में घनुप के दोनों सिर्ों को दृढ़ 
और मजबूत बनाने के लिए, सींग तथा किसो धातु 
को जड़ कर, उस्ते अधिक टिकाऊ बना देते थे। 
डोरी अथवा प्रत्यंचा को चढ़ाने के लिये उसमें खाँचा 
वना रहता था । उसमें प्रत्यंचा लगा दी जाती थी। 
कश्मीर में गाय तथा पज का सोग, भेस, भैसा, 
गेडा तथा शरभ को अपेक्षा छोटा होता था। वह 
घतुष दणड बनाने के भयोग्य था। भतएवं उसे दोदो 
छोरों पर छमगाया जाता था। 


प्रथम तरंगे 


रे 








एक अनुवादकर्ता ने शिव के धनुष का नाम 
“अजगब! दे दिया है | किन्तु शिव के धनुष भर्य में 
यहाँ यह शब्द बैठता नहीं। गणेश तथा धनुष 
दोनो शिव के पाम थे। इसे हम एक रूपक भी 
इस प्रकार मान सकते है कि भगवान्‌ शिव के पाश्व 
में बुद्धि के प्रतोक गणेश तथा शक्ति का प्रतीक 
धनुप दोनो उपस्थित है। वह शास्त्र एवं शस्त्र 
दोनो से सर्मान्वत है। शिव ने किरात रूप में अर्जुन 
से युद्ध कर प्रपनी अपार शक्ति का परिचय दिया 
था; बुद्धि भर्थात्‌ गणेंध् तो उनके पुत्र ही है। 

गणेश : गणेश वैदिक शब्दों में ब्रह्मणस्पति 
भो हैं। वह शंकर तथा पार्ववी की सन्तान 
होने पर भी अयोनिज है। ( ब्रह्म बैंण पु० ८ 
तथा लिंग० १०२ ' पार्वतो ने अपने शरीर के 
उबटन की भूत बनाकर उसे सजोव किया था। 
( पदूम० सृ+ ४३ ; स्कत्द० ७:१:३८; मत्स्य 
१५३ )। 

"प्रत्येक युगों में गशेश के अवतार, उनका 
नामादि भिन्न माना गया है। कृत भर्थात्‌ सतयुग 
में गणेश कश्यप पुत्र विनायक थे। उनका वाहन 
सिंह था। इस अवतार काल में देवांतक 
नरातक का दलन किया था। शरेतायुग मे शिवपृत्र 
मयूरेश्वर तथा वाहन मयूर था । सिन्धू का संहार 
किया था। द्वापर युग में शिवपुत्र शजानन हुए थे । 
सिंदूर का विनाश क्रिया भ्रा। वरेण्य राजाकों 
गणेश गीता सुनाया धा । कलियुग में अश्वारूढ 
धूमकेतु नाम नाग में अदिति के गर्भ से जन्म लेंगे ॥ 
महोत्कट रूप में स्लेच्छो का सहार करेंगे। ( गणेशः 
२४५-६ ) । 

गणेश के एकदंत होने का कारण दिया ग्रया 
है। भगवान्‌ परशुराम ने शंकर-द्वारा प्रदत्त परशु गणेश 
पर फेंका । परशु शंकर का था। पिता का था 
प्रतएवं उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता था। 
दाँत पर आक्रमण सह लिया । एक दाँत टूट गया। 
परशु हाथ में छे लिया । उस समय से उनका एक 


आयूध हो गया ) यही कारण हैं। गणेश के हाथों 
में परशु अप्युध बना मिलता है । कश्मीर में प्राप्त 
मूर्तियों में परशु आयुध दिखाया गया है । 


हाथी का मस्तक लगने की भी एक कथा है । 
भगवतो पार्वती समान कर रही थी। गणेश द्वार 
पर बैठे थे । गणेश द्वारपाल किंवा रक्षक का कार्य 
कर रहे थे। शंकर का 'वेश रोक द्विया। 
शंकर क्ुद्ध हो गये। पिता-पुत्र का संघर्ष होने 
लगा। शंकर ने गणेश का मस्तक तोड़ दिया। 
पार्वती के भाग़्रह पर, शंकर मे मानव मस्तक के 
स्थान पर इन्द्र के गज का मस्तक लाकर, लगा 
दिया। उस समय से उनका माम गजानन 
हो गया। ( शिव० कु० १६ ) एक कथा शोर है । 
इनि के दृष्टिपात से गणपत्रि का मस्तक भस्म हो 
गया। देवताभों ने उसके स्थान पर हाथी का 
मस्तक लगा दिया। ( द्ह्मवे० ३: १८ भवि०, 
प्रति० ४४ १२) 


गणपति को सिदूर प्रिय है। हनुमान को भूति 
के समान उनकी मूर्ति पर सिंदूर का लेपन किया 
जाता है। गणपति वध करेंगे, यह कल्पना उठते 
ही, सिन्दूरासुर ने गणपति को उठाकर नर्मदा में 
डाल दिया । गणपति के रक्‍त से नर्मदा का जल 
रक्तिम हो गया । काछान्‍्तर में गणपति ने सिन्दूरा- 
सुर का वध किया । उसका छाल रक्त शरीर में 
लेप किया। उनका समस्त शरीर सिन्दूर के रक्त 
से रक्त बर्ण हो गया । ( गणेइ,० २: १३७ ) 


गणेश की सिद्धि तथा विद्धि दो पत्ियाँ हैं। 
( गणेश० : १: १४ ) इनकी उपासना से कार्तवीर्य 
अब्यंग हुआ था । ( गणेश० : २: ७३-८३ ) गणेश 
चतुभुंज हैँ । उनका वाहन मूपक हूँ । 

ग्रणपति का एक रूप तनिकुंभ है। वाराणसो 
स्थित निकुंभ को उपासना करने पर भी दिवोदास 


की पत्नो सुयशा को पुत्र प्राप्ति नहो हुई । दिवोदास 
क्रोधित हो गया । निकुंभ मन्दिर ध्वस्त करा दिय्रा। 


२ 
लिदुभ ने वाराणसी गष्ट होने का शाप दिएा। 
तालअंपादि हैहयों में याशणरी गगर घ्वश्स िया। 
दिवोदास प्तापन बर गया। अस्त में निदुभ थो 
पुनः स्थापना मो शयों। बाराणगी ममृद्धिशावी 
हो गयो । इस कया में बरशित निदुभ को गसाति 
नाम से प्रस्मात हुएं। ( गायु० : ९२ : ३६-५१ ) 
गरेश ओवार स्वरूप हिं। उसको उपागतां 
का धर्य भ्रद्धा को उपागना मानों गयों है। (गरिश० : 
$ ? १३-१४ ) एसदर्य सं्य॑ विद्या एवं बछ्ाओं मा 
उन्हें अधिपति मानों जाता है। विसी भी देशता 
हो उपासना के पूर्ण रगंप्रयम गरोश की पूछा की 
जातो हैं। ( पदुम० : गृ७ + ६३ ) 
झ्-ऊ-म्‌ से ओरार बनता है। यहूं प्रगष हैं। 
तुरीय नाम घतुर्ष भाग भी २ मार में गमाविश है। 
जागृत, स्वप्न, सुपृत्ति तथा हुरोय चारों अप्याधों 
का # बार धोतक हैं। साप्य तथा माघ दोनों 
रूपो से ७ कार वणित है। धतशव येदों का 
% कार से प्रारम्भ करने मो प्रथा प्रग्तित हुई थो । 
कालान्तर में गजमुस्र गणेश का स्वरूप थ? कार 
से ही विकशित हुआ। ४» पार तथा गणेश वो 
प्रचलित एवं प्राचोन मूततियों मेः रूपों में साम्य 
मिलता है। गणेश वी गजमुस मूति ध्रयठफक पौचयों 
शताब्दी के पूर्व की नहीं प्राप्त हो सकी है । 
सन्त ज्ञानेश्वर ने गोता की ज्ञानेश्यरी टीना में 
गजमुस तथा ४» कार यो एकता स्पष्ट को है। इस 
एकता के कारण उपनिधद्‌ प्रतिपादित ४5 कार बेद 
एवं सावंत्रिक, सर्व कार्यारम्म में आद्य रथान प्राप्त 
कर लिया। 
बार गणपति, तदण गणपति, भवित विध्नेश्वर, 
शबित गणेश, उच्छिष्ट गशपदि, नृत गणपति, हेरंब 
गणपति, प्रसन्न भणपति आदि रूपो में गणपति की 
मूत्रियाँ मिलतो है। इसी प्रकार विनायक के आठ 
रूपो की कल्पना वी गयी है । 
(३) अर्धनारीशवर : एक कथा है | बाइबिछ 
के भादम तथा होवा की कथा से मिलती हैं। बाइ- 





| 
। 


राजत रंगियो 


दिछा के अजुगा र ग्च इस प्राह्ण को मदद से 
शमाया। हपरवातध उगर्ों एफ बसी में होगा 
को बनादा। इसे प्रचार मारों हर हों मडुध्य का 
भंग है । 


झिएर दुराभ में कथा विशरी है। इड्मा मे 
ब्रश परपति निधि धार्यां को। गिद उबरों 
सपस्या मे द्राश्न हो दे। उसके शोर मे मर्ष- 
गारोजरेपर इत्पप्र हु ( शितर० ४7९३ ) 

खरड पुराद मे एरह और कषा को वर्जन है । 
महिवागुरमर्गिं मे महियागुर को बच हिया। 
सिर गलुश हुए) प्रशध ह०॥ भरषाष | पर 
चारती सपर्यों कर रही थो। पाती को बामाग 
पर शिव मे के निगा। शरर के शग प्रेम प्रशत 
मे प्रकृस्शित होकर, पाली भारात्‌ शंकर के 
यामांग में सोग को गधों । शेर एं पाती हैक 
हो रारौर के दक्षित हपा बामांग हो गये। शिर 
वा पुरुष दक्षियांग शुक्तर्ण रह बदा। परारंतों जा 
शरोर बामांग ताप्नरर्श मुरत हो गया। अर्धभाय 
में बंघचुरों तथा हार आदि घालूगग रे गये और 
गषावर्‌ पुरप शवरूप रह गया। बट दिपर पाश्सो का 
पर्ध मारोरपर दिया प्रधतारो-यरेश्वर रुप को गया। 
(सम्द० १६२४ ३०२१; मशम्य० २६७) मनुस्गति 
में भो इगो प्रतार गो एव क्‍षादों गयो है। 
हिरण्यगर्भ गो सूष्टि रपना को दष्छा हुई। उसने 
अपने शरोर को दो भाग डिये। मर्ष भाग से सती 
तथा दूसरे भर भाग से पुरष शरोर यो रपना हुई। 
एक ही शरीर के दो भंरा थे। मिलते पर, अर्प 
मारीशवर रूप अर्थात्‌ पुरध सया रश्री एक में को गये। 
( मनु० ; १: ३२ ) 

देवी भागवत में प्लौर एक कथा इसी से मिसतीं- 
जुछती दो गयो हैं। इंदवर भपनी स्वेच्चा से द्विविष 
रुप हो गये । दार्याँ भाग पुरुष तथा वाम भाग छत्री 
का हो गया। उसने यह कार्य सृष्टि रचना को 
दृष्टि एवं इच्छा से किया । ( दे० भा० २३२७ ) 

किप्किन्धा काण्ड याह्मोग्रोय रामायण में इस 





प्रथम तरंग 


इैडर 





सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है कि स्त्री का 
मूल पुरुष से भिन्न नहीं हैं। ( कि० : ३४: ३८ ) 

ऋणवेद में यद्यपि अर्धनारीश्वर शब्द का 
उल्लेख नहीं मिछता, तथापि उसकी कल्पना मिलती 
है। पुरुष एवं प्रकृति इस सृष्टि प्रक्रिया के केन्द्र 
बिन्दु है। प्रतीकात्मक स्वरूप हैं। इसको व्यंजना 
स्पष्ट प्रतीव होती है। घावानपृध्वी, लोक की 
मध्यवती सृष्टि हैं। माता-पिता, योपा-बृधा प्राण हैं । 
अग्नि-सोम, पुरुष-स्त्री है। पति-पत्नी के इन्द्र हरा 
प्राणी जगत्‌ का सृजन होता है । 


पुरुष में अग्नि तत्व तथा स्त्री में सोम तत्त्व 
प्रधान है। स्त्री के आम्यंतर में पर्धभाग पुरुष का 
विद्यमान रहता हैं। जहाँ प्रग्नि है। वहीं भर्घभाग 
सोम है। अतएवं ऋग्वेद (१:१६४४ १६ ) 
कहता है--'स्त्रियः सतीस्वा उ में पुंस आहुः ४ स्त्री 
का शोणित भाग्नेय एवं पुरुष का शुक्र सौम्य भाव से 
युवत रहता है। शुक्र एवं शोणित ही वैज्ञानिक 

भाषा में यूपा एवं योपा अर्थात्‌ नर-मारी है। स्त्री 

तथा पुलिग है । 

सृष्टि के इस आदि भूत मातृत्व एवं पितृत्व को 
प्रतीक रूप में पुराणों में पार्वती एवं परमेश्वर कहा 
गया है । शिव पार्वती ही रुद्र एवं अम्बिका है। 
शनपथ ब्राह्मण (५:३*-:१:१०) में उल्केस 
है-+भरिनिर्वे श्रग्तिः ।! इसी को तैत्तिर य ब्राह्मण 
दुहराता है--एवं रुद्र, यदग्तिः ! ( १:१४:७८-६ ) 
तकहगूवेद कितनी वैज्ञानिक भाषा में कहता हूँ - 
(अग्निर्जागतितमयय सोम आह तवाहमस्मि स॒झये 
न्योका: |! (५: ४४ : १५ ) अग्ति एवं सोम 
जगत्‌ के माता पिता हैं। अग्नि अन्नाद है। सोम 
उसका अन्नए्पप द्वारा संभरण करता है। 

सृष्टि रचना के लिये पुरुष एवं सत्ी दोनो तत्त्व 
प्रनिवाय हैं । वनस्पति से लेकर समस्त प्राणघारियों 
की उत्पत्ति इन दोनो तत्वों के मिलन का परिणाम 
है। पुरुष नारी में वीज वपत करता हैं। नारी 
गर्भ में पुरप के अग्तिकण को लेकर सम्बधंन करतो 


है। वह बोज विराट रूप घारण करता है। बोज 
की शक्ति के अनुसार, जो मात्रा का आधान करतो 
है, वही माता हैं। वही पिता एवं माता शिव एवं 
शक्ति के प्रतीक है । 

शक्ति विहीन शिव रुद्र हैं। उनका स्वरूप 
घोर हो जाता हैं। शक्ति के साथ मिलने पर उनका 
स्वरूप शित्र होता है । इसे दूसरी तरह से समझे 
तो अर्थ होगा । यदि अग्नि को सोम स्वरूप अन्न 
प्राप्त नही होता, तो वह जिसमें रहती हैं, उसी 
को भस्म करती है । यह रुद्र रूप है। यह संहार का 
स्वरूप हैं। किन्तु अग्नि में सोम की आहुति याग 
है। इस यज्ञ का स्वस्ति भाव होता है। वह स्वस्ति 
भाव शिव-शवित किवा अग्नि-सोम का समन्वित रूप 
है । यही अर्धनारीश्वर है | 

वैदिक साहित्य में नैसगिक एवं व्याधि-जनित 
उत्पात-संहारक देवता को रुद्र कहा गया है। किन्तु 
उन्हीं उत्पातों का छशंमनकारी देवता शिव बच 
गया है। अतएव रुद्र एवं शिव एक ही देव के रोद 
एवं शान्त स्वरूप है । 

कालान्तर मे रुद्र के नाम, रुद्र, भव, शर्व (शिव) 
पशुपति, भीम, ईशान, उग्र एवं महादेव पड गये । 
रुद्र की पत्नो सुवर्चछा किंवा सती, पुत्र शनिश्चर 
तथा निवास स्थान सूर्य, भव की पत्नो उमा (उपा) 
पुत्र शुक्र निवास स्थान जल; दर्द (शिव) को पत्नी 
विकेशी, पुत्र मंगल, निवास स्थान मही, पशुपरति की 
पत्नी शिवा, पुत्र मनोजव, निवास स्थान वायु, भोग 
को पतली स्वाहा ( स्वधा ) पुत्र स्कन्द सिवास स्थान 
अग्नि; ईशान की पत्नी दिशा, पत्र स्वर्ग, निवास 
स्थान आकाश; उग्र की पत्नी दीक्षा, पुत्र संतान, 
निवास स्थान यज्ञीय ब्राह्मण तथा महादेव की पत्ना 
रोहिणी, पुत्र बुध भौर निवास स्थान चन्द्र कहा गया 
हैं। यही भ्रष्ट रुद्र है। (विष्णु० १३ ८; माव ७ 
४९; पद्म०, सु० रे; वायु, २७; स्कन्द ७ : १: ८७) 

इस रूप में धत्येक के साथ शवित स्वरूप पत्नी 
है । सभो पार्वती किवा भादि शवित की प्रतीक है। 


दैज्छ 


जरसा शमिवाण्या 


राजवर॑गरिणी 
भूयों राज्याजनोथोगस्तेनात्यज्यत 


भूझजा । 


च्‌. कर्णमूलमबाप्तया ॥२॥ 


२, अपनी जरावस्था तथा झमियों' की श्रुत वाणी के कारण उस राजा ने पुनः राज्य 


प्राप्ति का इद्योग स्याग दिया । 
अनयदिनयोदात्तः 


सम॑ खविषयेण 


ताबू।. . 


विपयान्वशिनामग्यः स तान्पश्वाउपि विस्मृत्िम ॥३॥ 
३, जितेन्द्रियों में अम एवं विनयोदात्त उस राजा ने विष्य ( स्वदेश ) के साथ अपने 


पंचेन्द्रिय विपयों को भी विस्ट्ृत कर दिया | 





ज्िव के साय उनकी श्रधायिनों हैं । वह अलग नहीं 
सपमुच एक ही शरीर, एक हो विश्व, एक हो 
ब्रह्माण्ड के पुरुष एवं शक्ति, सृष्टि के मूल कारण 
नरनारी है। मूलत प्रजापति एक ये । अकेते थे । 
उनमें सृष्टि रचना का संकल्प उदय हुआ । उन्होंने 
अपने शरीर नेः दो सण्ड कर दिये। उसमें एक 
अपेभाग स्त्री एवं दूसरा भाग पुरुष हुआ। प्रर्ध- 
नारोशबर सृजन स्रोत के प्रतीक है। वह मिलन 
के सावार स्वरूप है । 

प्रधनारीघ१र पी झनेक मूर्तियाँ मिलती है । 
एक प्रभावशाली मूति एछोश के कंलास मन्दिर में 
हैं। पय तक उपलब्ध सबसे आंचीद मूतति मयुरा 
संप्रहालय में प्रथम शर्तों कुशान कालीन है ) 

दक्षिण पूर्व एशिया का मैने पर्याप्त प्यटल क्रिया 
हैं । यंद आदि शवित हैँ. कम्बुज के एंगकोर वाट में 
दारु, पापाण एवं मृशूमयी भनेक मू्तियाँ मैने अर्धना- 
रीसर की देंधो हैं । स्थाम अर्थात्‌ याईलैण्ड से अर्ध- 
नारोदवर की मूति तथा उसका पूजन किसी समय 
सूब प्रचलित था । ( वषग्प हैं दक्षिण पूर्व एशिया ) 
दारमेड 2 

इलोक संस्या २ 
श्र का दंगे! 





में 'जरसा' का 'रजसा” और 
रे मिलता हैं । 

२ (५) शर्मी 3) रामो का अर्थ शान्त, संयमों 
हदा विेश्िय होता है। हंवदोयों क्रो शमत करने 
डालो के शो बढ़ते है). 







वाठमेद ४ 

इलोक संल्या ३ में 'दात्तः! का पाठभेद 'दातु/ 
मिलता हैं । 
पादरिष्पणियाँ : 

३ (१) विपय, बविश्ञ+-विश्य $ वैदिक काल 
में एक समिति थी । समिति का अर्थ एक स्थान पर 
सबझा एकत्रित्त होना था। एक समिति जन 
स्राधारण को “विश्व थी । राष्ट्रीय सभा थी । वैदिक 
काल में हिन्दू समाज जनों पथवा वर्गों में विभवत 
था। यंथा--प्रनु, यदु, कुद। साथ हो वे लोग 
यह भी समझते थे । हमलोग एक हो जाति के है । 
क्योंकि वे सब लोग पअपने झ्ापकों श्रार्य कहते थे। 
बर्गों के लोग विश.” कहूछाते थे । जिससे वैश्य 
शब्द निकला हूँ । 

यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया! 
भारतोयों के सम्पर्क में आये। परन्तु पंजाव से 
भार्गे नही बढ सके। यूनानों छेखकों ने राज्य 
एवं विश्व? को एक ही मामा हूँ। दे प्रत्येक राज्य 
के नागरिकों को विशः को संज्ञा देते हैँ। सिनन्‍्ध 
तथा प्रेजाब के प्राय, समो राज्यों के विपय में 
उन्होने यही कहा हैं। उिन्‍्तु मारतोय लेखक उन्हें 
जनपद तथा देश कहते थे। (पराश्िति : ४: १: 
१६८-१७३ ) कल््ण से विषय शब्द का प्रयोग 
देश किया उसके राजा के सम्बन्ध में किया है। 
विषय, विश्य अयश विशः निमस्दह देश एवं राज्य 
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३७५ 


धावन्राज्येच्छया दुर्गागलिकायां स्वमन्धत्रिभिः | 
कालेन स्थापितो वर्द्ध्वेत्यस्यधायि तु कैरपि ॥8॥। 
४७. राज्येच्छा से दौड़ते "हुए राजा को उसके मन्त्रियों* ने दुर्गोंगलिका में बन्दी बना 


दिया। ऐसा कुछ लोगों ने कहा है । 





से छोटा माना जाने ऊगा था। उसका आर्य समय 
की गति से बदलता गया। मूल में विषय शब्द 
के समानार्थक शब्द देश, विषय एवं उपवर्तन थे । 
सुदूर प्रचोव काल से हो कश्मीर उपत्यका 
छोटे प्रशामक्रीय विभागों में विभाजित थी । उन्हें 
प्रचछित भाषा में परगना कहते हूँ। उनका 
प्रायीन नाम विपय था। लोक प्रकाश में उल्लेख 
आता है कि २७ विपयों में कश्मीर राज्य विभकत था- 
--एपां सप्तविंशतिविपयाणां अन .रालोप- 
बेपणकः--एप्ठ ७७ 
“ख्रोयाश्रमि, एकेन, क्रोधन, द्वाविशति, चालन, 
समाला, देवसुची ( २ ), भंग, वितस्ता, सत्रव, 
खरवारि, नील, हारी, जलूहडीय, खड्वोय, फरग्गा, 
लहर, घौलडोय, नीलाश ।' 


उक्त १६ विषयो का नाम लोकप्रकाश में 
मिलता है । उनका आधुनिक नाम निम्गलिखित रूप 
से हो गया है । 


खोयाश्रमी > खुयाक्षम, खायाश्र (हा ) मी, 
शमाला ++समालछा , औलिदिय 5 होलडा, लहूरो ८ 
लहर; मीलाश +5 नीलाशव; खड्वीय + खद़बी; 
एकेन 5 एकेनक, देवसुबी ८ देवसरस; क्रोघन ८ 
क्रृहिन परगना, देवाविसती ८द्वुन्त परगना भूंग८ 
ब्रिंग परगना, फर्गा 5 फ़क; तया चालन, वि स्था, 
सतरव, स्वनवारी नील, हारी, जलह॒दिय, क्या 
थे और है निश्चित पता नहीं चलता । 

लोक प्रकाश से वह पता भही रूगता किये 
विभाग कब बनाये गये तथा उनका वास्तविक रूप 
बया था। वे किस समय तक अपने पूर्व एवं परिव- 
तित रूप में स्थित थे । 


अबुल फजल के समय में ३८ परगना थे। उसके 
पूर्व काजी झली के भ्रनुसार ७१ परगना थे । 

सिखो के राज्य काल में कब्मीर में करीब ३६ 
परगना थे। मूर क्राफ्ट ( स० १८२८ ई० ) वैरन 
हुमेल ( स० १८३५ ई० ) तथा वाइन ( स० १८४० 
ई० ) ने परमनों की संख्या ३६ दी है। परन्तु उनके 
दिये नाम नहीं मिछते । परगनों को सीमा तथा नाम 
डोगरा राज काल तक बदलता रहा है । मेजर वेदट्स 
( स० १८६८ ई० ) ने परगनो की संख्या ४३ दी 
है । कालान्तर में भारत के समान परमनो के स्थात 
पर तहभीलों में कश्मीर वाँटा गया। डोंगरा राज्य 
काल में १३ तहसीलें थी। आज कल जम्मू कश्मीर 
राज्य का राजनीतिक विभाजन पूर्णतया बदल 
गया है । 

दूसरे विषय का अर्थ काम वासना यहाँ लगना 
चाहिए। विपय, रूप, शब्द, गग्ध, रस एवं स्पर्श 
है। इन्ही को विषय गोचर इन्द्रियाँ भी कहा जाता 
हैं| विषय छाब्द आश्रय के शर्थ में भी प्रयुवतत 
होता है। इन्द्रियों का नाम विपयिन्‌ कहा गया 
हैं। विषय इन्द्रियों के द्वाराहोते हैं। इच्द्रियों के 
बशीभूत जो हो जाता है, वही विपयो हैं। कल्हण 
के कहने का यहाँ तात्वय वहो हैं. कि राजा विधय 
युवत अर्थात्‌ विषयों हो गया था। वह इन्द्रियजयी 
नही इन्द्रियो के वशोभूत था । 
पाठमेद : 

श्लोकसंख्या ४ गे “बदृष्वे! का बढ़े तथा 
ध्वद्धं पाठभेद मिलता है । 
पादटिष्पणियाँ : 

४ (१) घावन : इस इलोक का एक आर्थ 
यह भी हो सकता है--'राम्येच्छा से दुर्गाषलिका में 


३३६ 


राजवरंगिणी 





घावित उम्र राजा को उसके मस्त्रियों ने बन्दो बना 
लिणा | ऐसा कुछ लोग कहते है । 


(२) मन्त्री $ मन्त्रो तथा मन्त्रि परिषद्‌ पर 
टिप्पणी पांचवें इलोक को मन्त्रि तथा मन्‍्त्रो परिषद 
द्रष्टव्य हैं । 

४ (३) दुर्गागलिका ४ यह श्रौनगर में द्रगजन 
स्थान है। शंकराचार्य पर्वत के पश्चिम मूल से डल 
ओर के फाटक के मध्य का स्थान दुर्गागलिका नाम से 
प्रसिद्ध चा + द्रगजत मूल शब्द दुगगिलिका का अप 
अश है। ध्रोनगर के कुछ लोगों को यह अभो तक याद 
है । बभी गहाँ पोई राजा बन्दी रपा गया था। 

इस छेक के दक्षिणों पूर्वी एक भाग को गगरी बल 
बडते है । रांकराचार्य पर्वत जिसका एक थाहू उत्तर 
वो ओर निवलता है | डल छेक के समीप पहुँच जाता 
है । इसके तथा डल के मध्य का स्थाने गंगरी बल 
बहा जाता हैँ । उसके उत्तर पूर्व के इछ के अंचल 
बो गगरों यछ बहते हैं। गगरी बल स्थान भो 
गगरो बल जल प्ंसत से दक्षिण पश्विम वी ओर 
जख गो भौड़ो नहर तुल्य जल प्रणाली चली गयी है । 
दिल्ता से एवं नहर निदछकर उत्तर सवपुरा को 
मोर गयी है । और सेतु से पुन. परिचम दक्षिण को 
भोर मद्द जाती हैं। सर भर्यात्‌ महा सारत पर 
जा युत यहाँ बना था उसका नाम सवपुरासेतु 
बढ़ा गया है। यहां मे सेतु का यन्‍्या भाग्म्भ होता 
है । दस बग्पा के: उत्तर दिया में एक महर डस छेक 
मे भजों हैं। उसे बारी गम्वल बहते हैं। इसके 
पूर्रर छोर पर जहीं महू थो रंदाराधाएं पर्वत के 
दरषरं'ले मम भाग को रपर्श बरतों हैं वहाँ पर कम 
में बंप एश छठास्दे पूर्५ एर द्वारचा वहाँ से 
रपु इुण को जछ सेफ से बाहर बहता या। वह 
जण दर उप संघ शग्ह कर दिया जाता था, जब 
५ हिष्यट!] कह जतस्तर, इछ के अलेस्तर मे उंबा 
की जला दा। यह तिदाय श्वाग्यितो पुराना है । 
«दस शमद इग शा जिर्राद हुआ था जह मेतु घददा 


इत्द बजाए! दर था। इसो के बाग दुर्गागठिता 


को झावादो थी। यही पर भग्प युधिष्ठिर बन्दी 
रखा गया था । 


श्रोवर ने इस सेतु का उल्लेख जैनराज तरंगिणी 
चतुर्य तरंग में किया हैं। इससे स्पष्ट होता है कि 
यह सेतु अत्यन्त प्राचोन निर्माण था। वेयोकि थ्रोवर 
का काल हो ( सन्‌ ?४५०-१४८६ ई० ) होता है । 


छिन्‍्नेषपु सेतुबन्धेपु तत्तन्नौपुरकादिपु॥ 
पूर्ुगेरचनेवामूद्‌ दुगगेमा तद्विरोधिनाम्‌ ॥ ७:१२१॥ 


र् ५ ३६ 


अथ काइमीरिकाः प्रोचचुः सैदांस्तीरान्तिकस्थितान्‌। 
नौसेतुयन्धरज्जुयंदत्तरिउस्नों। भग्रेन ना ॥४:२४२॥ 


इस समय यहां घनी भ्ावादों हो गयो हैँ । स्थान 
का पहचानना कठिन हो गया है । 


अमण काल मे मुझ्े कुछ पण्डितों ने दुर्गागलिका 
का स्थात थो शंकराचार्य पवंत से श्रोनगर-वनिहाल 
सड़क पर बनिहाल को प्रोर जाते समय बाम और 
एक दुर्गा का मरिर दिखाया गया। यहाँ कुएड भो 
है। उनकी संख्या दो है। एक पर है। दूसरा 
नोचे है। स्थान सुरम्य हैँ। ब्राह्मणों के कुल यदां 
रहते हैं । धर्मशालायें बता हैं । यहां देवो का मग्दिर 
है । ऊपर शिव लिग है । 


मैं यहाँ बहुत समय तक थराचीन ध्वन्मावरोप« 
सोजता रहा । ुछ छिल्लने योग्य यहां पर वस्तुएँ 
नहीं मिलो । यहाँ भो एक नाग है । 


ब्रतीत होता हैँ कि बल्हण स्वयं निश्चित नहों 
गर सका था कि राजा सचमुच बन्दी बनाथा गया 
था या नहीं | मतएवं उसने इस घटना का आपार 
कविपय सोगों के कयन को माना है। उसे इस पटना 
को सत्यता का प्रमाण तहवालीन विसी प्रस्थ प्रथवा 
इेविशासके सेखफ्नो गो रखना में नहीं मिल 
सदा घा। 


६ द्वितीय वर्ग 


३9७9 


अथ प्रतापादित्याख्यस्तैरानीय दिगन्तरात्‌ । 


विक्रमादित्यभूभतुरज्ञातिरत्रास्यपिच्यत 


॥श 


७, उन मन्त्रियों) ने राजा विक्रमादित्य के वंशज प्रतापादित्यः को दिगन्तर से छाकर 


यहाँ अभिपिक्त किया । 





पादृणिष्पणियाँ : 

५ (१) मनत्री एवं सन्त्रि परिपद्‌ $ मन्वियो 
ने राजा को वाहर से बुलाकर राज्य सिंहासन पर 
अभिषिवत किया था यह कद्मीर के मन्त्रियों किया 
मन्त्रिपरिपद्‌ की शक्ति तथा अ्रधिकार का एक 
ज्वलन्त उदाहरण है । 


* राजा के निरकुश होने पर मम्त्रियों का अधि- 
कार था। वे उसे हटा सकते थे। अस्घ युधिष्ठिर के 
सम््न्ध में मस्त्रियों ने यही किया था। राजा को 
जो बैठा सकता है, वह राज सिंहासन से उतार भी 
सकता है ; मच्तरि परिषद्‌ का यह अधिकार धर्म 
सम्मत माता गया है । 

भारतोय राजशास्त्र मस्ति4 __ भिन्वि- 
परिपद्‌ को यह अधिकार देता है, या नही, वह 
राजा को बन्दी बना छे, क्षयवा किसी दूसरे व्यक्ति 
को उसके स्थान पर राजा चुन ले; इस प्रश्न पर कुछ 
प्रकाश डालना प्रावश्यक प्रतीत होता हैं । 


« कश्मीर में मन्नियों ने प्रायः राजाप्रो को 
सिंहासन चपुत किया है। अन्य व्यक्ति को राज- 
सिहसन पर बैंठाया है। जनता ने भी राजा 
चुना है । 

. कश्मीर में मन्त्रि परिषद्‌ बड़ी शव्तिशाली 
भी। राजा को निरंकुश नहीं होने देती थी। इस 
विषय पर भारतीय राजनीतिशास्त्र के विभिन्न 
युगकालीन विद्वातों तथा कल्हण का क्‍या मत हैं। 
जानना उचित होगा । 


कह्दरण ने मन्ज्ियों द्वारा राजाओं को पद च्युत 

तथा प्रतिष्ठापित करने का बहुत उदाहरण उपस्थित 

किया हैं। राजा तथा मन्त्रियों के भधिकार सीमा तथा 
ड़ 


उनका परस्पर क्या सम्बन्ध था, इसका अध्ययन 
राजनीति विज्ञान की दृष्टि से उचित होगा । 
महाभारत ( ३८३ ३० : रे८ : १६,२१ ) ने 
मल्त्री, मन्त्रि प्रिपद्‌ किवा मन्त्रिमए'डल को राज्य 
की प्रकृति का महत्त्व पूर्ण भंग माना है। 
राजा मन्त्रिमण्डल पर उतना ही निर्भर था 
जितना पर्जन्य पर प्राणिमात्र निर्भर रहता है । 
जितना स्त्रियाँ पति पर निर्भर रहतो हैं । प्र्थशास्त्र 
राजा एवं मन्त्री को तुलना रथ के दो चक्रोसे 
करता है। 
सहायसाध्य राजत्य॑ चक्रमेक न बर्तते । 
कुर्वात सचिवॉस्तस्मात्तेपां च शणुयान्मतम्‌ | 
ज-्मर्थन . १३:१६ ३ 
मनु ने मस्नियो को राज्य कार्य के लिये नितान्त 
आवश्यक माना है॥ 
अपि यत्सुकरं कम तद्ष्पेकेन दुष्करमस्‌। 
विशेषतो5सहायन किन्‍नु राज्यं महोदयम्‌ ॥ 
“मनु० : ८ ६५३ 
शु्राचार्य मस्त्रियों की अनिवार्यता और स्पष्ट 
रूप से कहते है। उतके विना राज्यपतन प्रवइये- 
भावों हो जाता है) 
बिना प्रकृतिसन्मंत्राद्राब्यनाशों सवेस्म्रम । 
निरोधनं भवेदेवं रास्ते स्थुः सुमन्त्रिणः ॥ 
--शु० नी० २१ ८२ 
स्मृतियों तथा पुराणों ने मम्त्रियों के अधिकार 
गुण, क॒तंव्यों को विश्वद व्याख्या की हैं। वेद भी 
मन्‍्त्रो की अनिवार्यता स्पष्ट करता है। 
कग्‌ तया अथर्ववेद में मन्‍्त्री शब्द का उल्लेख 
नही मिलना | यजुर्वेद संहिताओं एवं ब्राह्मण प्रन्यों 


३३६ 


राजतरंगिणी 





शधावित उस राजा को उसके मन्त्रियों ने बन्दो बना 
छिया। ऐसा दुछ लोग कहते हैं ।' 


(३२) मन्त्री £ मन्‍्त्रो तथा मन्त्रि परिषद्‌ पर 
टिप्पश्ी पांचवें इलोक को मन्त्रि तथा मन्त्रो परिषद 
द्रष्टब्य है । 

४ (३) दुर्गागलिका $ यह श्रौनगर में द्रमगन 
स्थान है। शंकराचार्य पर्वत के पश्चिम मूल से डल 
भौल के फाटक के मध्य का स्थान दुर्गागलिका नाम से 
प्रशिदध था । द्रगगन मूल शब्द दुर्गागलिका का अप- 
अभ हैं। थोनगर के बुछ लोगों को यह अभो तक याद 
हैं । बभो यहाँ कोई राजा बन्दी रखा गया था। 

इस छेक के दक्षियों पूर्वी एक भाग को गंगरों बछू 
बहने है । शंकराचार्य पर्वत जिसका एक वाह उत्तर 
पी ओर निवलता है | डल छेक के समीप पहुँच जाता 
है। इसके तथा डल के मप्य का स्थान गगरी बल 
बहा जाता है । उसके उत्तर पूर्व के डल के अंचल 
गो गगरों यल बहते हैं। गगरी बल स्थान भो 
गगरी बल जस प्रंचल से दक्षिण पश्दिम को ओर 
जछ दो भौदों नहर तुस्य जद प्रणाली चली गयी है । 
दिष्ता से एश मदर निककर उत्तर नवपुरा की 
ओर गयो है । और सेतु से पुन. परिचम दक्षिण को 
कोर पुर जातो हैं। सर क्चर्यात्‌ महा रूरत पर 
जो पुस यहाँ बना था उसका नाम नवपुरासेतु 
बड़ा दया है । यह से सेतु का बन्धा प्राम्म होता 
है। इस इन्चा के उत्तर दिए। भे एक नहर डल छेक 
में माली हैं। उसे बारी नग्दल बहते है। इसके 
दृ्शंप छोर पर. जहाँ यह थो शंवाराचार्य पर्वत के 
दुदाए ने प्रम भाग को स्पर्श गरतों है यहाँ पर कम 
में बम एर शगास्दी पूरं एइ़ द्वारथा।वहाँसे 
रएएुस्प बुद्ध का जल सेंड में बाहर बहता था। यह 
जत दाए दग मय बग३ कर दिया जावा दा, जब 
हिश76| का गेपस्ठर, इल के अख स्तर में उचा 
हैं! शाहा बा गई तिर्माद श्लाब्दियों दुराता ह। 
दल कपद इक तिर्माद हज था शद मेतु प्रदवा 
दाद इजाए! दा था? इगा! के पास दु्शागिलिक्रा 


को प्रावादों थी। यही पर भ्रन्ध युधिष्ठिर बन्दी 
रखा गया था । 


श्रोवर ने इस सेतु का उल्लेस जैनराज तर॑गिणी 
चतुर्थ तरंग में किया हैं। इससे स्पष्ट होता है कि 
यह सेतु अत्यन्त प्राचीन निर्माण था। क्योंकि श्रोवर 
का काल ही ( सन्‌ १४५०-१४८६ ई० ) होता हैं। 


डिन्नेषपु सेतुबन्धेपु तत्तन्नीपुरकादिपु॥ 
पूरुगंरचनेवामूद्‌ दुगेमा तह्विरोधिनाम्‌ ॥ ४:३२१॥ 


> 5 र( 


अथ काइमीरिकाः प्रोचुः सैदांस्तीरान्तिकस्थितान्‌। 
नौसेतुवन्धरज्जुर्यदत्तरिउन्नो भयेन नः ॥७:३४२॥ 


इस समय महां घनी प्रावादों हो गयी है| स्थान 
का पहचानता कठिन हो गया हूँ । 


अमण काल में मुझे कुछ पण्डितो ने दुर्गागलिका 
का स्थान श्री शंकराचार्य पर्वत से श्रोनगर-वनिहाल 
सड़क पर बनिहाल को प्रोर जाते समय वाम ओर 
एक दुर्गा का मन्टर दिखाया गयां। यहां कुएड भो 
हैं। उनकी संल्या दो हैं । एक उपर हैं। दूसरा 
नोचे हूं । स्थान सुरम्य है। ब्राह्मणों के कुल यहाँ 
रहते है । धमंशालायें बना है । यहाँ देवी का मन्दिर 
हैं । ऊपर शित्र लिग हूँ । 


में यहाँ बहुत समय तक श्राचोन ध्वस्सावशेष- 
सोजता रहा । कुछ छिसने योग्य यहाँ पर वसलुएँ 
नहीं मिल्ली | यहाँ मो एक नाग है । 


प्रतोत होता है दि कल्टूण स्वयं निश्चित नहीं 
कर सका था कि राजा सचमुच बन्दी बनाया गया 
था या नहीं । अतएवं उसने इस घटना का आपार 
कवियय सोगो के कथत को माना है। उसे इस घटना 
गो सस्यता का प्रमाण तत्तातीन किसी ग्रस्थ घयवा 
इजिलहागके लेखकों को रखना से नहीं मिल 
सका षा। 


है द्वितीय तरंग 


इज 


अथ प्रतापादित्याख्यस्तैरानीय दिगन्तरात्‌ । 


विक्रमादित्यभूभर्तुज्ञातिस्तास्पपिच्यत 


॥श॥ 


७, उन सन्त्रियों* ने राजा विक्रमादित्य फे वंशज प्रतापादित्य* को दिगनतर से छाकर 


यहाँ अभिषिक्त किया । 





पादूटिप्पणियाँ : 

५ ($) सन्‍्त्री एवं सन्त्रि परिपद्‌ ; मस्त्रियो 
ने राजा को बाहर से बुछाकर राज्य सिहासन पर 
अभिषिकत किया था यह कद्मीर के मन्त्रियों किया 
मस्निपरिंपद्‌ की दावित तथा श्रधिकार का एक 
ज्वलन्त उदाहरण है । 


' राजा के निरंकुश होने पर मन्त्रियों का अधि- 
कार था । वे उस्ते हटा सकते थे। अन्ध युधिष्ठिर के 
संस्वस्ध में मन्त्रियों ने यही किया था। राजा को 
जो बैठा सकता है, वह राज सिंहासन से उतार भी 
सकता है; मस्त परिषद्‌ वा यह अधिकार घर्म 
सम्मत माता गया है । शत है 

भारतोध राजशास्त्र मस्तक. निन्चि- 
प्रिपद्‌ को यह मधिकार देता है, या नही 5, वह 
राजा को बन्दी बना छे, अथवा किसी दूसरे व्यवित 
को उसके स्थान पर राजा चुत ले; इस भ्रश्न पर कुछ 
प्रकाश डालना ग्रावश्यक प्रतीत होता है । 


» कश्मीर में मस्त्रियों ने प्रायः राजाप्नो को 
पिहासन चयुत किया हैं। अन्य व्यक्त को राज- 
घिहासन पर वैठाया हैं। जनता ने भी राजा 
चुना है । 

. कझ्मोर में मन्त्रि परिषद्‌ बड़ी शक्तिशाली 
भथी। राजा को मिरंकुश नहीं होने देती थी। इस 
विषय पर भारतीय राजनीतिशास्त के विभिन्न 
सुग़कालीन विद्वानों तथा कल्हएण का वया मत है। 
जावना उचित होगा । 


कल्हण ने मस्त्रियो द्वारा राजाओं वो पद बुत 

तया प्रतिष्ठापित करने का बहुन उदाहरण उपस्थित 

किया है। राजा तथा मन्त्रियो के भधिकार सीमा तया 
८ 


उनका परस्पर क्या सम्बन्ध था, इसका अध्ययन 
राजनीति विज्ञान की दृष्टि से उचित होगा | 
महाभारत ( ३८३ ३० ३८: १६,२१ ) ने 
मसम्बी, मन्दत्रि परिषद्‌ किया मन्त्रिमएडछ को राज्य 
की प्रकृति वा महत्त्व पूर्ण अंग माना हैं। 
राजा मन्त्रिमण्डल पर उतना ही निर्भर था 
जितना पर्जस्य पर प्राणिमात्र निर्भर रहता है। 
जितना स्त्रियाँ पति पर निर्भर रहती है । भ्र्थशास्त्र 
राजा एवं मलो को तुलना रथ के दो चक्रो से 
करता है । 
सहायसाध्य राजत्व॑ चक्रमेके न बर्तते । 
कुर्वोत सचिवॉस्तस्मात्तेपां च ऋुयान्मतम्‌ । 
>+भर्य० :१३११३ १: ३ 
मनु ने मस्तियों को राज्य कार्य के लिये नितान्त 
आवश्यक माना है| 
अपि यस्मुकरं कर्म तदृष्पकेन दुष्करमू। 
बिशेषतो&सहायेन किन्तु राम्यं महोद्यम्‌ ॥ 
मनु० : ८:४३ 
शुत्राचार्य मब्तियों को अनिवार्यता मौर स्पष्ट 
रूप से कहते हैं। उनके बिना राज्यपतत प्रव्य॑- 
भावी हो जाता हैं । 
विना प्रकृतिसन्मंत्राह्माज्यताशों मवेन्मम । 
निरोधन भत्रेदेवं रास्ते स्थुः सुमनव्रणः 
+शु० नौ० २ + ८२ 
स्मृतियों तथा पुराणों ने मन्त्रियो के अधिकार 
गुणा, कर्तव्यों की विशद व्याख्या को हैं। बेद भी 
मन्त्रों की अनिवायंता स्पष्ट करता है। 
ऋण तथा अथर्ववेद में मल्री शब्द का उल्लेख 
नहीं मिलता | यजुर्वेद संहिताओं एवं द्राह्मण ग्रन्थों 


इछ८ 


राजतरंगिणी 





मैं रत्नी' शब्द का उल्लेय मिलता हूँ। ( पंण्व्रा० 
१९१:१:४) 'रत्नी' को धौर!' को पदयगी से 
सम्बोधित बिया गया हैं। काठाग्तर में यही 'रत्नी' 
+राजरल' '“नवरत्ना आदि की राव श्रेष्ठ उपाधि 
रूप से प्रयुकत होने छगा । 


बैदिक काल के 'रत्नि' परिषद्‌ में--पुरोटितत, 
पुरानी, युवराज, राज्य, भक्षाबाप, कष्ता, सैनानी, 
सूत, मंग्रहीता, रथकार प्रादि प्रमुप शाज्यापियारी 
होते थे । “रत्तियों' का स्थान बहुत ऊँचा माता 
जाता था। वाजपेय गन्न काल में राजा रित्लि बलि! 
प्रदान हेतु स्वयं 'रह्निमो” के निवास स्थान पर जाता 
था। वैदिक यज्ञी का प्रचार क्षीण होने के साथ ही 
साथ, रत्नों वर्ग का अग्त हो गया । वायु पुराण में 
रत्नियों को दो वर्गों में विभवत क्या गया था। 
उन्हें सजीव तथा विर्जोव को मोगा दी गयी थो। 
सजीव वर्ग में पदुरानों, पुरोहित, सेनानों, भूत, 
मन्त्री, आदि का समावेश्च होता था। निर्जीव बर्ग 
में मणि, कृषाण, घनुप, भाला, रत्न, पतारा एवं 
कोपादि थे ) ( वायु० ५७ ३; ६८-७१ ) 


कालान्तर में 'रत्नी' का स्थान एक 
प्रभावशाछ्ली संध्या ने ग्रहण कर लिया 
'मन्त्रि परिषद्‌, “अमात्य परिषद्‌! एवं 
परिषद्‌! कहते थे। मगधराज अजातशत्ु, कोसल- 
राज प्रसेनजित के समय मन्त्रियो का स्पष्ट उल्लेस 
मिलता हैं। जातक कथाओं में भी इस प्रकार का 
उल्लेख मिलता है। ( जातक स० ५२८ तथा ५५३) 


अत्यन्त 
भा उसे 
'सोचव 


मोर्य एवं शुग राजाओं की 'मन्त्रि परिपदें' थो, 
( अं शास्त्र ; १; अशोक के अभिलेख स० ३ तथा 
६ एवं माछ॒॑विकास्निमित्र नाटक अंक ५ ) पश्चिम 
भारत में शक राजा मन्त्रिपरिषद्‌ की मन्‍्त्रणा से 
राज्य शासन करते थे। उसके “मन्त्रि सचिव तथा 
कर्म सचिव” सदस्य होते थे । ( रुददामा का 
जूनागड़ शिलालेख ) गुप्त राजाओ के भभिदेखों में 
भो मस्त्रियों का उल्लेख मिलता हैं । 


|| 





मस्वियों का प्रधिगार अगौमित होता गया है । 
शबितशाी राजा मा मस्विमण्दल उसका शहाहे- 
कार धा। राजा उसरो मस्तणा सी अपहेतना कर 
सरावता था। दुर्ब राजा पर मम्विपरिषद हारे ही 
जाती पी। मौररि यंग के विश्गंतात होने पर, 
मौसरिराम्य या गिहासन मन्पियों द्वारा हर्षवर्धन 
को दिया गया था । 


मन्षि परिषद्‌ पी रांस्या निश्चित नहों थी। 
मनु के मतानुमार मन्पियों को संस्या सात या आठ 
होनो भाहिए। (म० ७:५४) मद्रामारत भा 
मत हैं. कि मस्त्रियों यी| संरेया आठ होनी घाहिए। 
अष्टानां मस्त्रिणां म्ये मस्न्न राजोपधारयेत्‌ । 


भर्षशास्त्र में उल्टेग्न भाता हैं--मानव सम्प्र- 
दाय १२; वार्हम्पत्य पंची १६; भोरानस पंची २० 
मन्त्रियों की संरया देते हैं। (अ १३४ १५ ) शुक्रार 
चार्य १० राज्य थी प्रकृति में मन्त्रियों गो गणना 
कष परथीर१ २१ ६९७९ ) उिस्तु मनु एवं 
कौटित्य ६ ४६-०१ पर एक मत है कि मस्प्रियों को 
संस्या देश के विस्तार एवं संगप की आवश्यकता« 
नुसार होती चाहिए। शुक्राचार्य मन्त्रिमएडल में 
पुरोहित का रखना आवश्यक नहों मानते हैं। 
( शुक्र ० : २:७२ ) किन्तु शुक्र का कपन हैं कि 
पुरोहित वा भगर प्रदर्श हो राजा को सुपथ पर 
लाने के लिये पर्याप्त था। ( शुक्र« २: ९९ ) 

भशोक के तुतोय तथा पछ भभिलेणों से 'मस्त्रि 
प्रिपद्‌' की कार्य प्रणाली पर प्रकाश पड़ता हैँ । प्ठ 
लेख से स्पष्ट पता चलता है कि भमात्यों के निर्णय 
पर, मन्त्रि परिषद्‌ पुनविचार कर सकतो था। 
राप्रादु के आदेशों में भी परिषद्‌ आवश्यवतानुसार 
संशोधन करती थी । परिषद्‌ में म्रत वैभिल्‍्य होने पर 
सम्नाद्‌ श्रशोक का निर्णय भ्रन्तिम माना जाता भा। 
एक स्थान पर भ्शोक के दान पर उसकी मन्ति- 
परिषद्‌ ने सोमा लगा दो थी। युप्ान च्वांग ने 
पर्यटन संस्मरण में लिखा है कि धावरतों का राजा 


द्वितीय तरंग 


श्र, 





विक्रमादित्य ५ छात्र मुद्दा दान देना चाहता था। 
परन्तु मन्त्रि परिपद्‌ ने रोक दिया कि प्रजा का अपन 
शहद सुनना पड़ेगा । वार्दजलि जातऊ में कथा मिलती 
है कि मम्त्रियों ने वादंजलि को उसको मूर्खठा के 
कारण युवराज नही बनने दिया । 

अशोक कश्मोर का राजा था । प्रतएवं कश्मीर 
के शासन में बहू मन्तरि परिपद्‌ जैमो संस्था को 
किसी न किसी रूप में अवश्य रखा होगा। शक 
राजामों के समय में भो मन्त्रि परियद्‌ थो। शक 
राजाओ ने कश्मीर पर शासन किया था । गुप्त काछ 
के पश्चात्‌ उत्तर भारत में मन्त्रि परिषद्‌ का उल्लेव् 

ही मिलता । 


कहहण के वर्णन से पता चलता है कि कश्मोर 
में मस्त्रि परिषद्‌ का कभी लोप नहीं हुआ । वह 
अत्यन्त शबितशाली संस्था थी। निस्सन्देह उत्तर 
भारत, उत्तर गुप्त काल में, केबल कश्मोर हो अयवाद 
था । जहाँ सन्त परिवद्‌ सक्रिय थो । 


धुंग काल में भी राजाप्रों ने मन्त्रि परिपद्‌ को 
कायम रखा था। दक्षिण भारत में चोल राज्य में 
दसवों शताब्दी तक वर्ष्म/र के समान मन्ति परिषद्‌ 
राक्रिप एवं शवितशाल्ों थो । 


मन्त्रि परियद्‌ को राजा वियुकतत करता था: 
मियुकत मन्सत्रियों के समेत रूप का नाम मच्लि- 
परिषद्‌ था। कश्मीर में राजा हो मन्त्रो नियुक्त 
करते थये। सब मस्त्री मिछकर मन्त्रि परिषद्‌ भ्रथात्‌ 
मन्त्रि मण्डल बनाते थे। मन्यों राजा के प्रति और 
अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी था। 
गन्त्रियों की शवित एवं प्रतिष्ठा उनके व्यवितत्व पर 
निर्मर थी। घर्मशास्त्र ही उनका विधि ग्रन्य था। 
नोति तथा स्मृतियों का उल्लंघन न दो मन्त्री कर 
गऊता था भौर न राजा । दोनो हो अपने भधिकार 
को सोमा तत्कालीन प्रचलित नीति, स्मृति तथा घर्म 
शास्त्रों से निर्धारित करते थे 


राजा के दवितशालों होने पर “राजायत्त तत्त्र' 
तथा मन्त्रियों के शक्तिशाली होने पर 'सचिवायत्त- 
तन्त्र शासन कहा जाता था। सामान्य स्थिति का 
सामकरण 'उमयादत्त” शासन कहा जाता था। 
(मुद्राराच्स : अंक ३; कथासरिन्सागर १: ५८-१९) 


कश्मीर में मन्त्रियों ने अनेक राजाओं को राज- 
मिहांसन पर वैठाया, झनेको को सिंहासन से उतारी 
हैं उनका उल्ठेख यया स्थान किया गया है । 


सन्तियों ने राजा युधिष्ठिर को बन्दी गृह में रखा 
और इसी बंश के व्यक्ति को राज्यपिहांसन पर 
बँठावा । यह मन्त्रि परिपद्‌ के अधिकार सोमा के 
अन्तर्गत था। जिसका प्रयोग समय समय पर कश्मीर 
में होता रहा हैं । यह वोति, स्मृति व्यवहार एवं 
स्थाय सम्मत था । 


(२) प्रतापादित्य; श्री विलयन ने झमिपेक का 
समय ईसापूर्व १६८ वर्ष ९ मास तथा समोकृत काल 
ईसा पूर्व १० वर्ष तथा राज्य काछ ३२ वर्ष माना है । 


श्री स्तीत ने शम्याभिपेक काछझः कह्हंण 
के वर्ष गदनानुधार छोकिक संवत्‌ २८९६ वर्ष तथा 
राज्यकाछ हरे वर्ष रखा हैं। थी एस. पी, पण्डित 
ने यह समय इंसापूर्व १६९ वर्ष रफ़ा है । थो चन्द्रकान्त 
बाली ने अरनो ज्योतिषगणना के अनुसार प्रवापादित्य 
का सप्तवि संवत्‌ २७८४५ तया सन्‌ १५ ई० दिया है । 


आइने अकबरों में प्रवावादित्य का नाम 
परवौपदत्त लिखा है। उसमें लिखा हैँ कि बह 
विक्रमादित्य का वंशन था। उसका राज्यकात 
अबुच्त फजल २३ वर्ष देता है। 

हयन प्रतापादित्य के सन्दर्भ में लिघता है-- 


राजा ध्रतापादित्य २८८६ क० धहुवम सिकन्दर 
ओर भहल कश्मीर के इत्तफाक से हुकूमत बर्मोर 
घर सरफरोज हुआ। और प्रमछकृत भौर फोन 
और रैब्यत को आशादइश में जान दिख से कोशिश 
की । तीस साल हुमूमत में गुजरे । ( पृ१२-५३ ) 


३८० 


राजतरंगिणी 


शकारिविक्रमादित्य. इति से अममान्रितः । 


अन्यैरनरान्यथाब्लेखि 


विसंवादकदथितम ॥६॥ 


६. वह शकारि विक्रमादित्य" था--इस प्रकार बिसंबाद कदर्थित फो श्रान्त अन्य 


लोगों ने अन्यथा लिखा हैं. । 


इद. स्वमेदविधुरं हर्पादीनां घराभुजाम 
चिस्कालमभूद्नोज्यं ततः प्रभृति मण्डलम्‌ ॥णा। | 
७. उस समय से पाररपरिक कलह प्रस्त यह मण्डल" हपोदि' राजाओं का चिर काऊ 


तक उपभोग्य बना रहा । 





श्री विदेउद्दीन तथा श्री नारायण कौछ था 
मत है कि प्रतापादित्य मालवा के राजा विक्रमादित्य 
से सम्बन्धित था। अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक 
प्रमाण प्राप्त नही ही सका है कि निप्क्प विकाछा 
जाय कि वास्तव में प्रतापादित्य विक्रमादित्य का 
सम्बन्धी था। इस पर भ्रभी भनुसन्धान को झावश्म- 
कता हूँ । 
पराठभेद : 

श्छोक संह््या ६ में 'रति सभ्रम' का 'स इति 
श्रम, 'इति संभ्रम' तथा विसंवादक' का पाठमेद 
“विस्ंवादिक' मिलता है | 
पाददिष्पणियाँ : 

६ (१) विक्रमादित्य ; टितीय तरंग में वणित 
€ राजाओं का सम्बन्ध गोनन्द वंश से प्रतोत नहीं 
होता । 


शक संबत्‌ का आरम्भ सम्‌ ७८ ई० से होता 
हैं । किन्तु श्री स्‍्तोन के नोट के अनुसार प्रतापादित्य 
का राज्यारोहण काछ ईसयापूर्व १८० वर्ष थाता 
है । इस प्रकार दोनो समयो में २५८ वर्ष का अन्तर 
हो जाता है । विक्रम संबत्‌ ईसा पूर्व ५७ वर्ष से 
आरप्म होता है। यहो कारण मालूम होता हैं जिससे 
कि इस विक्रमादित्य को शकारि विक्रमादित्य से 
भिन्‍न कह्हण मानता है । 





विक्रमादित्य के राम्बन्ध में अनेक भोग्तियाँ है । 
विक्रम संबत्‌ चलाने वाले विन्मादित्य कौन ऐति- 
हाशिक व्यवित थे, इसरय तिर्ण 4 इतिहास के विद्वानों 
ने एक मत से प्रभी तक नदहों किया हैं। अतेकवाद 
तथा सिद्धास्तों का प्रतिपादन फिया गया हैं । है 


मु 

७ (१) मण्डल $ मएइल दाम का प्रयोग 
यल्हण ने राज्य के लिये किया है। शुक्र ने ( शुक्र 
घोति १: १८२-१८६) सामन्त, माण्डलिक़, राजन, 
महाराज, स्वराज, सप्ताज, विराज, सार्थमौम के 
भाषीन राम्य का वर्गीकरण किया हूँ । मएडल के 
अधिपति को माण्डलिक कहते थे। सामन्‍्त को आाय 
१ लास से ३ लाख, मण्डल की आय 9 से ५० 
स्वराज की ५१-१००; सम्राज की १ करोड़ से १० 
विराज की ११ से ५० तथा सार्वभौम राज की 
५१ करोड़ से ऊपर प्रतिवर्ष रजत कर्ष भाय रखा हैं। 
हर्ष को यहाँ मण्डलेश नहीं मानता चाहिये । कह्हण 
प्रायः कश्मीर राज्य के लिये मरृडल शब्द का प्रयोग_ 
कर देता हैं। छोक प्रकाश में कश्मीर मण्डल के 
सम्बन्ध में एक़ श्कोक झाता ईू जिसमें उप्के ग्रामी, 
की संझ्या दी गयी है । 


पष्टिप्रामसहखाणि पष्टियामशतानि व | 
पशष्टिपमास्तयों आमा होतसफइमोरमण्डलम्‌ ॥ 
““पृष्ठ ७८ इलोक ४ 


द्वितीय तरंग 


असएर्वाईपि तेनोर्त्री 
लालिता हृदयज्नेन 


रेट 


सपूर्वेवः महीभ्रुजा । 
पत्या नववधरिव ॥८॥ 


८. इस राजा ने परम्परा प्राप्त सहझ अपरम्परा प्राप्त इस एथ्वी को भी, दृदयज्ञ पति 


के नववधू तुल्य छालित* किया | 


भुक्त्वा द्वार्विश्नत वर्पान्शुवं तस्मिन्दियं गते | 
जलीकास्तत्सुती. भूमेभेपणं समपद्त ॥६॥ 


जलौकास्‌ * 


९. बत्तीस" वर्ष प्थ्वी को भोग कर उसके दिवंगत द्ोने पर डसका पुत्र जलोकासू* 


भूमि भूषण हुआ। 


7 » (२) हुप $ भारतीय इतिहास में कई हर्पो 
वा उल्लेख मिलता है। उज्जैन के एक राजा 
विक्रमादित्य को भी हर्ष कहा गया है। उसका 
उल्लेख कल्हुण ने तृतीय तरंग के इनोक १२५ में 
किया है । बहू कश्मोर राजा मातृगुप्त के समय में हुआ 
था । कल्हण की कार गएता के अनुसार उम्रका 
समय २६८ वर्ष पश्चात्‌ पड़ता है । 


यदि इस हर्प को कन्नौज का राजा हर्पवर्धन 
मान लिया जाय, जिसका उल्लेव हुयेन साग करता 
है, तो उसका समय प्राप्त लेबों के अनुसार सन्‌ 
६०६-६५० ई० पायेगा । इस प्रकार कल्हण की काल 
गणना में, जिस प्रकार मिहिरकुल को गणना में 
अन्तर पडता है, उसी प्रकार इस काल में भी पड़ 
जाता है। कलनौज के हर्ष का काल प्रतापादित्य का 
समव नहीं हो सकता । 

- झल्बेशनो लिखता हँ--ऋश्मोर की समग्र सारणी 
के अनुसार श्रोहर्प ६६८ वर्ष विक्रमादित्य के पश्चात्‌ 
हुए थे। उस समय देश में श्रोहप॑, विक्रमादित्य, 
शक, वक्छम, तया गुप्त पाँच प्रकार के संवतो का 
प्रचलव था। विक्रम संबत्‌ मानने वाले दक्षिण, 
तथा पश्चिमो भारत भूसण्ड मे निवास करते थे। 
( अलवेरनो: साचू : २: ६-९ ) 

7 ८ (१) छाछित : छाछन-पालन झब्द प्रायः एक 
साथ माता है। कल्हण ने महाँपर नववधू और पृथ्वी 





की तुलना की है । जिस प्रकार अपनी प्रियतमा नव- 
बधू के प्रति पति हादिक प्रेम करता उसका दुलार करता 
है उसी प्रकार पृथ्वीपति राजा प्रवापादित्य ने पृथ्वी 
का प्रेम तथा स्नेह से अपने से अभिन्न समझते हुए 
लालबव क़िया। मनुष्य किसी से प्रेम न करते हुए भी, 
उसका पालन करता है। राजा प्रजा से अत्यन्त स्नेह 
न करते हुए भी, प्रजा पालक ही सकता हैं। परल्तु 
प्रजा के साथ स्वेह करना, उसे अभिन्‍त सममना, 
उसका दुलार करना सर्वथा भिन्‍न बात है । छालन में 
पालन दब्द भी समन्वित हो जाता है । परन्तु पालन 
में लालन का पर्थ समाविष्ठ नही होता। कह्हण ने 
यहाँ उपमा बहुत ही सुन्दर दी है। उसकी यह नयी 
सूझ है । | 
९, (१) श्री विल्सन ने झभिपेक का समय ईसा 
पूर्व १३६ वर्ष ९ मास तया समोकृत काछ सन्‌ 
२२ ई० ओर राज्यकाल ३२ वर्ष दिया है। श्री स्तीन 
राज्याभिपेक्र काठ कल्हस के गणनानुसार छौकिक 
संदत्‌ २६२८ वर्ष तथा राज्यकाल ३३ वर्ष 
दिया हूँ। हे 
श्री एस० पो० पशणिइत ने यह समय ईसा पूर्व 
१३७ वर्ष तथा राज्यकाल ३२ दिया है। 
थरो बाडी ने सप्तपि संवत्‌ ३८१७ तथा सन्‌ 
४७ वर्ष यह समय दिया है। हि 
आइने अर्वरी में जछोक को “जुगूक' लिखा , 
गया है । राज्यकाछ ३० वर्ष दिया गया है । 


इेटर्‌ 


राजतरंगिणी 


पितुरेव सम काल बृद्धिहेतो! स दिखुते। 


विषुवत्पूणशीतांशुरिव 


गीतेतराचिपः ॥१०॥ 


१०. सूर्य के समकारू' तक झरदकालीन पूर्ण शशि तुल्य वह बृद्धि हेतु, पिता के द्वी 


बराबर समय तक प्रकाशित रहा। 


अथ वाक्यूणया साथ देव्या दिव्यप्रभावया । 
जब तत्पमवों श्ुठ्जंस्तुञ्जीनो&ज्जयत्पजा। ॥११॥ 


तुंजीनः 


११, तदुपरान्त इसका पुत्र तुंजीन दिव्य प्रभाव युक्त देवी वाकपुष्टा के साथ पृथ्वी का 


भोग करता हुआ प्रजारंजन किया । 





हसन लिखता है--वाद अजई ( प्रतापादित्य ) 
राजा जलौक शानों ने वादशाहत को पोशाक जैवतन 
करके ३२ साल हकूमत में गुजारे। 

(१) जलोक, जलोकस्‌ , जछोकास्‌; प्रसिद्ध 
अनुवादकारों ने नाप को भिन्न प्रकार से लिखा है। 
श्री रणभीत सोताराम पण्डित ने भपने अनुवाद में 
जलौक तथा जलौकसः दिया हैँ। थों स्तीन ने 
भूमिका के पृष्ठ १२५ पर “'जलोऊप्त! दिया है। 
अनुवाद में पृष्ठ ५७ पर पुनः 'जलोकत्‌! दिया है । 
थो पण्डित मे अनुत्राद के पृष्ठ प्रास्त ४२ पर “जछो- 
करत तथा अनुवाद में 'जलोक' झोर पुनः पृष्ठ ५८१ 
पर 'जलोकस्‌' दिया हैं।कत्हए ने मूल इलोक में 
“जलीकासउत्मुता' दिया हैं। क्रिया के झनुमार 
“जलोकाम्‌' शुद्ध प्रतोत होता है। इमके पूर्व ( त० 
१:१०८ ) कहहण ने 'भूम्ज्तलोको का प्रयोग 
कर अशोक के पुत्र “जोक का वर्णन किया है । 
प्रतीत होता है कि अश्ञोकपुत्र 'जलोक! तथा प्रतापा- 
दिस्प-पुत्र में भेद जाहिर करने के लिए 'जलोकम! 
दिया “जलोकास्‌' नाम दिया हैं । 

१० (१) समकाछ-म्योतिप ज्ञान + कल्हण 
बो ज्योतिष वा ज्ञान था इस इलोक से प्रसट होता 
है। दिन एवं रात्रि वर्ष में २३ सितम्बर तथा २२ 
मार्च को बरादर होते हैं । इस समय सूर्य निरक्ष 
पर जाता हैं। भारतोय मास की स्रणना से 
बाठिफ एवं चंद्र दियुव २२ या २३ मितम्दर तवा 
महा दिख या हरेा३ २० मा को होता हैं । 


चन्द्रमा की वृद्धि तथा हास का कारण विज्ञान 
के अनुसार सूर्य है । यहाँ पर भी वृद्धि हेतु सूर्य को 
कहा हैं। पिता भी पृश्र के लिये वृद्धि का हेतु है । 
यहाँ पर पिता को सूर्य तथा पुत्र को चन्द्रमा की उपमा 
दी गयो हैं। चन्द्रमा का प्रकाश सूर्य का ही प्रति- 
विम्व हैं श्ोर पिता का प्रकाश या प्रतिविम्द पृत्र । 
कल्हण ने यहां काज्य एवं ज्योतिष का संक्षेत्र में 
समन्वय किया हूँ । 

११(१) श्रो विलसन मे प्रभिषेक का काछ ईसा पूर्व 
३०४ वर्ष ९ मास तथा समीक्ृत का सन्‌ ४४ ईशवी 
बया राज्य काल ३६ वर्ष दिया है। ॥ 

श्री स्तोन ने राज्याभिषेक का समय लौकिक 
संवत्‌ २९६० वर्ष तथा राज्य काल ३६ वर्ष दिया है 


श्री एस, पो. पण्डित ने यह समय ईसा पूर्व 
१०५ वर्ष तथा राज्य कास ३६ वर्ष रखा है। 

श्रो बालो ने सम्तपि सं० ३८५३ तशण सन्‌ ८३ ई. 
यह काल दिया है । 

आइने अकबरो में तुंडोन राजा को बुनजिर 
नाम से सम्बोधित तथा राज्य बाल ३६ वर्ष 
दिया गया हैं । 

हसन लिपता है--राजा टुजीन २९४५० क« में 
वाप वी जगह तख्ततक्ष.न हुआ । उसको रामी 
वागपुस्ता नाम एक निहायत हो पकलमन्द और 
दाना औरत थी, उसी दी रहनुमाई में फौज और 
रैया के खुग करने में मम्तहफ रहता। उनके साथ 


वित्तीय तरंग 


इ्८३े 


दम्पतिभ्यामियं ताम्यामभृष्यत वसुन्धरा । 


गड्जामृगाइूरूण्डाम्यां 


जयामूरिव पृछेंठे: ॥१२॥ 


१४, यह बसुन्धरा उस दस्पति द्वारा, गंगा एवं रूगाकू खण्ड से जिव-जरा सुल्य 


झोभित हुई। 


मण्डलं साध्यधत्तां तो 


शतहदापयोवाही 


नानावणमन रमम्‌ । 


महेन्द्रमिव कार्मुकम्‌ ॥१३॥ 


१३. उन दोनों ने नाना चर्णों" से मनोस्म भण्ड्छ को समुचित रूप से उसी प्रकार 
झ्ैसे ५ हे 
धारण किया जैसे विद्युत एवं मेघ नाना वर्ण से मनोरम इन्द्रधनुप फो धारण करता है। 





अदल और इन्साफ से पेश आाता। तुंगेश्वर और 
बैजवा।रह के पास हरदास का मन्दिर तामीर कराया 
झौर एक निहामंत हो आलोशान इमारतों बाला 
दाहर कंग बनवाया । शहर के इर्द गिर्द अमाश्रो का 
मन्दिर बनवाया । इसके शिसर पर एक लाख अशर- 
फियों का सोना बतौर मुल्म्मा के चढ़वाया। 
( पृष्ठ ५३ ) 

'कहते हैं कि मराज की हड्देद में बहुत 
से पौदे लगवाएं जिसमें कि राजा की हुस्न नीयत 
की बदौलत छगाते ही फल निकल झाये। माह 
भादों में इस कदर बर्फवारों हुई कि फसलें सारी 
की सारी तबाहु व बरवाद हो गयों । सख्त क़हत 
पड़ा । राजा ने भपने खजाने के मुँह खोल दिये । 
और उनमें जिस कदर भी हीरे जवाहिरात और 
सोनगा चाँदी थे गरीबों और भसवीनों बी नजर कर 
दी लेकिन इस के बावजूद भी कहत दूर न हुआ । 


'नेकखसलत राजा यह देखकर सख्त लाचार 
हुआ भौर अपने आप को कतल करने पर श्रामादह्‌ 
हो गया | उसको रानी इस मकसद से झागाह़ हो 
गगी और उसने उसे ऐसा करने से रोका । रात के 
बबत दोनों मियां बोदी वारगाहू रद आला हजुरत 
में आजिजी और इन्कसारो में मसहूफ हुए। उनकी 
दुआ की कबूलियत के निशान मे दो कबूतर हर सुबह 
आसमान से हरेक आदमी के घर पहुँचते । यहाँ तक 
कि क्षहत की मुसीबत रफ़ा दफ़ा हो गयी । 





“बागपुश्ता ने रामू और केमूह के दिहत आाबाद 
करके यरहमनो को जाभोर के तोर पर बस्श दियें । 
यह भौरत अपने पेट से बोई औछाद नही रखती थी 
राजा के ग्रन्त वाल के वक्त उसकी छा पर सती 
हो गयी । राजा तुंजीन की मुदत हकूमत ३६ बरस 
थी ।! (पृष्ठ १३ ) 
पाउभेद : 

इलोक संख्या ३३ में “धत्ता” वा 'दत्ता', दत्ता! 
तथा नाना वर्ण! का 'नानार्णव” "ठभेद मिलसा है| 
पादटिष्पणियाँ : 


१३ (१) बर्ण ; यहाँ 'चर्ण” शब्द श्लिष्ट है। 
बल्हण वर्ण का अर्थ अनेक जातियो से पूर्ण कश्मीर 
मण्डल तथा अमेक रंगों भ्र्थात्‌ वर्णों से युवत इन्द्र- 
घनुप किया है । 


(२) शतहृद--इस शब्द को विलसन ने नदी 
समझा है तथा पादटिप्पणी में 'शत'हु॒द! को शतलज 
नदी माना है। यह अर्थ गलत हैँ । ( पृष्ठ २९ ) 


(३) परयोवहा--इसको भी विछसन ने नदी 
मानता है ३ पादटिप्पणी में पयोवहा को व्यास सदी 
समझाने का प्रयास किया है । बह अर्थ भी गलत 
है। ( पृष्ठ २९ ) वह भ्र्थ स्वससाम्यता के कारण 
छगाने का प्रयास किया गया है 3 


रेट 


राजतरंगिणी 


अक्राते च महाभागी विभ्रमाभरण शुवः। 
तुद्गेधर॑ हरावासं कतिकाख्यं च पत्तनम्‌ ॥१४॥ 
१४, उन दोनों महाभागों में भूमि बिछास आभरण हर का आवास तुद्नेश्वर" तथा 


कतिकरा* नामक पत्तन? का निर्माण कराया। 





१४ (१) तुगेश्वर : वह मन्दिर बध्मोर में कहाँ 
पर है भभी तक पता नही चल सका है। तुगेश्यर 
मब्दिर का उल्लेख नोलमत पुराण में मिलता है। 
उसका वर्णन विष्णु, वाराह, तथा बारह मूला के 
सन्दर्भ में विया गया हैं । 
देव॑ नारायणस्थाने परिव्मे तु वरप्रदस्‌। 
गजेन्द्रमोक्षणं देव॑ वराहस्य समीपगम्‌ ॥ 
]58 ; १३६९,७० 

बराह नरसिंद च॑ बहुरूपं वरप्रदम्‌ | 
सप्तपीणां तथैवार्चा सुमुसस्य समीपगा ॥ 
]]59 ; १३५०-१३७१ ॥॥ 

तुडगवां च चरदं च बरद॑ च स्प्रयंभुवम्‌। 

गुद्ावाशं चयोगीशं अनन्त कपिल सुनिम्‌ ॥ 
]60 : १३७१.७२ 
कह्हण ने तुंगेश का पुनः वर्णन तरंग ६ में 
“तुगेश्वरापणोपान्तादुज्जगाम' किया है। ( रा० ६: 

१९५ ) 

तुंगच्षेत्र का भी उल्नेख नीलमत पुराण में 
प्राया हैं। यया-- 
बिन्दुनादेशबर तीथ सोमतीर्थ प्रथूदकम्‌ ! 
तुगेशरीथथक्षेत्रं तु उत्ंकस्वामिनं तथा ॥ 35] : 

१५६६ 

'तुड्धं झब्द का श्रर्थ उन्नत, पर्वत, प्ललम्ब, 

भुस्य भादि होता है। तुंगेश शब्द चन्द्रमा, सूर्य, 
शिव, कष्ण के लिये भी प्रयुवत होता है । 

तुंगनाय हिमालय पर स्थित एक शिवलिंग 

हैं। उसके कारण वह स्थान तोर्थस्थान माना गया है। 
इसे भूगुतुग भो कहते है । श्राद्ध तथा पितृ कार्य 
के लिये पवित्र माना गया है। राजा ययाति ने 
यहाँ पर तप क्रिया था । 


तुंगशोपर एक परवव॑त है। बनपर्व महामारत में 
इसे महागिरि बहा गया हैं। भृगु महपि ने यहाँ 
ठुपस्था यो थी। टुंगवारप्य वा उत्लेस वनपर्य॑ 
(८५:४६ ) तथा तुंग वेणु एक भारतीय नदी का 
भीष्म पर्ध (७: २९) में उल्लेज़ मिलता हैं। वाराह 
पुराण तुंगकूट तीर्थ का वर्णन व रता है। कोकामुख 
तोथ॑ के सन्दर्भ में इसका उत्लेप किया गया है। 
वरुपव॑ ( ८४: १५८ ) में वर्णन मिलता है। तुंग- 
तीर्थ में स्नान करने पर पूर्व भन्म की स्मृति जागृत 
होती है । विष्णु के तीन प्रसिद्ध तीर्य॑ स्थान बह 
गये है--कोकामुग बद्रों नारायण तथा लोहागंल। 
कोकामुस क्षेत्र को वाराह क्षेत्र कहते हैँ, वहू नेपाल , 
में सुवर्ध कौसिरी अर्थात्‌ सुनक्रोसी नदों के वाम 
तट पर, 'बराह छत्र' नगर अर्थात्‌ बाराह क्षेत्र है। 
काठमाड़ू से १२४ मील दक्षिण है । यह घौलाधिरि' 
हूँ । 

(२) कतिका-कतिक--यह वर्तमान ग्र।म कई 
है | ऊलर परगना में है। वित्तस्ता के दक्चिण ते 
पर हैं। नदी से यहुत दुर नही है । चचपोर ग्राम के” 
समीप है । 

(३) पत्तन--छोक प्रकाश पत्तन की परिभाषा 
देता हूँ : 


ड 


ग्रामायुतसहखाणां पत्तनं ज्ायते घुचैः॥ 
तन्नापि सार नगरं तत्पीराः घुरवासिनः ॥ 
पृष्ठ ज३ इलोऊ मं ० ७. 
[ दस सहस ग्राम वाले स्थान को पत्तन कहते 
हैं उद्ममें भो मूल ( सारं ) को नगर कहते है । वहाँ 
के रहने वाले को पौर ( पुरवासो ) कहते है-] न 


द्वितीय तरंग 


३८५ 


वृवचिन्मडवराज्यान्तःस्थाने चण्डातपोज्ज्वले | 


तत्ममावेन. फलित॑ं 


इक्षेस्तत्लुणरोपितेः ॥१५॥ 


१७, मडव" राज्यान्तर्गत किसी चण्डातपोज्ज्यल स्थान में उनके प्रभाव द्वारा तत्क्षण- 


रोपित धृक्ष फल युक्त हुए थे। 





पाठभेद : 


इलोक संख्या १४ में 'भडवराज्या' का मस्वरण्य, 


मारवराज्या; तपोज्ज्वल का “तपोल्वणे 

"देन! का 'प्रभावेण” पाठमेंद मिलता हैँ । 

पादृटिप्पणियाँ : 

१५ (१) मडब राज्य ५ कारमीर बत्यम्त 

* प्राचीन काल से दो प्ंचलो मे विभकत हैं। उनका 
धाजकूल का नाम मराज तथ कमराज है। कामराज्य 
का अपभ्रेश कमराज तथा मडवराज्य का भ्पश्रंध्च मराज 
हैं। श्रीनगर से वितत्ता के अधोभागवर्ती 
परगने कमराज तथा श्रोनगर से ऊपर वितस्ता के 
दोनों तट्वर्ती परगनें मडबराज के काश्मोर उपत्यका 
के उत्तरों पदचिचमी ७ परगने खुयहोम, जैनग्रिर, 
लोलौ, उत्तर, मच्छपुर, हमछ तथा क्रूहिन हैं। 
भाईने अकबरो में अबुल फजल ने दोनों भागों की 
सीमा दोनों विभागों का मध्यवर्ती केन्द्र वर्तमान शेर- 
गढ़ी राज्य मंवन का स्थान माना है | मराज कश्मोर 
उपत्यको का पूर्वीय भाग था। कमराज पश्चिमी 
भाग था[। ( काईने अकबरी २: ३६८ ) अबुलू 

“फूजल ३८ परगनो में कश्मीर को विभाजित करता 

है। श्रीवगर मराज में था । उसके ऊपर के सभो 

परगने भी मराज में थे। हिल्दूरा०्य काल में दोनों का 

* प्रशामकीय विभाजन किस प्रकार था। निश्वयात्मक 

“ कृप से कहता कठिन है । * 

छोक प्रकाश ने मराज की सीमा दी है : 

» भध्यं मराजमिस्युक्क  ग्रामपशसहस्तरूम्‌ । 

5. भ्रीदन्तकादुयारम्य मनुवान्त स्मृत जप: ॥ ३३ 
मनुवाराजमिस्यूजु: पूठनास्कथ्यते किल्म | 
सतीसरसि प्राम्राणों यअमाणमुदीरितस ॥ ४ ॥ 

नल; «५ +-पष्ठ ७८ 
नमध्यत्यित , ५ सहस्े ग्रामों की मराध! भौर 
४६ 


तथा 








शोवन्तक से क्रेकर मनुवान्त को पवित्र होने के 
कारण मनुवाराज नहते है। सतीसर ( कश्मीर ) 
में ग्रामो का जो प्रमाण कहा गया है वह निम्न है | 
इसी प्रकार कमराज की भी परिभाषा दी गयी है । 

खोयाश्रमिकादारम्य कामराज स्मृत छुभे।। 
बावूललहरान्त च नगरेंः परिवारितः॥ ३ ॥ 
>-पुष्ठ ७७ 
इस श्लोक में 'बातूल! का पाठभेद “चामूला 

भी प्राप्त हैं। यह पाठ समुचित प्रतीत होता है । 
खोयाश्रमिक से लेकर लहर के शभ्रन्ठ तक मगरों 

से परिवृत क्षेत्र को विद्वानों ने कामराज कहा है। 
इस समय राज्य तीन प्रदेशों में विभवत है-+ 
कश्मीर, जम्मू भोर सहाख। स्वाधीनता पूर्व के 
कश्मीर रास्य वा तृतीयाश भूखण्ड इस समय 
पाकिस्तान के पास अनधिक्ृत रूप से है। कश्मीर 
झपत्यका वनिहाल मूल से भारम्म होकर एक दिशा 
में लोलाव तथा दूधरी दिशा में बारहमूला तक 
विस्तृत है । लम्बाई चौरासी मिल तथा चौड़ाई 
चोबीस मिल हूँ । भनन्‍त नाग के समीप केवल दस 
या बीस मोल चौड़ों हैं। यह कश्मोर का हृदय हूँ । 
डोंगरा राज्य काल में जम्मू, कश्मोर तबा सर- 
हंदी इलाकों के सु्वो में विभवत था। जम्मू प्रदेश 
में; जल्मू, उचमपुर, मोरपुर, कदुणा, पूछ तथा 
चनेनो जिले डे । कश्मीर प्रदेश में भनन्‍्त नाग, वारह्‌ 
भूला, मुजइफराबार जिले थे। सरहदो इलाका में 
लहाद, गितग्रिद, तथा गिलगित माख्तेसो के जिले थे । 
प्राकिस्तान कै पास अनभिदृत रूप से मीरपुर 
जिला की तहसोल भीमबर, तथा चार गाँव, छम, 
देवा, चकला, तथा भनावर के अठिरिबत शेप जिला 
है। पूछ जिला में, नागीर पूछ के बाग की प्री 
तहसील, तभा हयेलो की प्राभी सहुसीर पाकिस्तान 


इ्ट६ 


राजतरंगिणी 


नाटथं स्वजनग्रेश्य॑यश्चक्रे स महाकविः 


हेपायनयुनेरंशस्तत्काले 
१६. उसी के समय जिसने सब जन ग्रे 
का अंशभूत महाकवि चन्दक' था। 


चन्दकोध्मव॒त्‌ ॥१६॥ 
नादय का निर्माण किया, बह हेपायन" मुनि 





के पास हैं। मुजप्फराबाद जिला में मुजपफरावाद, 
उसे की आधी तह्सोल, और तीन चोथाई करनाट 
पाकिस्तान के पास है। गिलगित का दुसरा इलाका 
, पहले का रिदृसीक्षेत्र, लद्दांख सूबा में स्करया की 
तहसील, मासवा का थोड़ा भाग तथा करगिल की 
एक चौगाई तहसील पाकिस्तान के पास हैं । 


- डोगरा राण्य काछ के पश्चात प्रवटूथर सन्‌ १६४७ 
से जनवरी सन्‌ ६९४९ तक पाविस्तान से संघर्ष 
था । जम्मू कश्मीर राज्य इस समय निम्नलिखित 
विभागों में विभवत है--जम्म्‌ प्रदेश में जम्मू, बदुआ 
उधमपुर, डोडा, सव शहर के जिले है। कश्मीर 
प्रदेश में श्रीनगर, अनन्त नाग और बारह मूछा है। 
सरहदी इलाकाजात में छद्माप्त का जिला हूँ 
उसमें करगिल सम्मिल्ति हैं। पहलो जनवरों सन्‌ 
१९४९ वो युद्ध विराम रेया के आधार पर विभाग 
दिएा गया है। यह युद्ध विराम रेखा सुनावर 
तहसोल भीमवर रे आरम्म हो कर, देवह, ओर 
बटाला ये बोच होकर नौशेरा और राजोरी के व रीव 
से जातो हैं। पूछ वा शहर वायों भोर छोड़कर उड़ी 
के दरमियान से घेलम के उस पार से होती हुई काजी 
साथ हुक ग्रपो हैं। बाजो नाग से आगे बढ़कर 
टिफवल के बरोव से हो कर थरवर्यां गली के साथ 
कैरन में जातो है। यहाँ से पूरव तरफ गुरेज से हो 
कर, करगिल कसया के बोच में होकर, तहसील इस्क- 
रदू बी बाटठों तहगील सहास तक चलो जातो है। 
सन्‌ १९४१ के बाद वश्मोर में जनगणना नहो 
हुईं। उस समय वो जनगणना के प्रनुगार जम्म्‌ 
बइमार राज्य वो आबादी ४०,३४,९८० थी 
इइदोर प्रदेश भो आबादों २७,२८,६००, जम्मू 
प्रदेश को १३,६१, ५८०, सरहदी इलाके भर्थात्‌ 


लहाख करगिल में ३,११,३००, जागोर पूछ में 
४, २१, ७०० भोर चनेतो में ११,८०० छोग आवाद 
थे । उसमें मुसलमान ३०, ७३, ५४०, सबर्ण हिन्दू, 
५, ८६, ६२१, हरिजन १, १३, ४६४, सिख ६५, 
९०३, बौद्ध ईसाई जैन आदि ८८,०८८ थे। पूरा 
क्षेत्रफल लगभग ८४ हजार वर्ग मित्र था। प्रति 
मिल में औसतन ४७ व्यवित मिवास करते थे। 
सरहदी क्षेत्र मे प्रत्ति मिल ९ व्यवित निवास करते थे 
भारतीय चोत्र अधिक उपजाऊ तथा कम पहाड़ी है । 
पाक्रितानी भाग पहाड़ी और वन घन से भरा हैं। 

युद्ध बन्दी के पश्चात्‌ भारतीय कश्मीर की 
आबादी में ६० भ्रतिशत मुसलमान ते ४० प्रति 
शत हिन्दू हैं। पाकिस्तान में अनधिकृत कश्मीर में 
१३ छाख मुसलमानों की भावादी थी। भारतीय 
क्षेत्र में १८ छाख मुगुलमान है । उसमे १६ छाज 
बेवल कश्मीर ४28 में है। केवल २ लाख सूदा 
जम्मू में हैं । गैर मुसलिम जम्मू में १० छाख और 
कश्मीर सूवा में ् छाप हूँ। इस प्रकार १८ लाख 
मुमछमान तथा १२ लाख गैरमुसलिम इस समय 
आदाद हैं। पाकिस्तान में १२ छाल सबके सब 
मुसाठमान हैं | सन्‌ १९६१ की जनगणना के अनुसार 
जम्मू कब्मीर को भारतीय भाग की आबादों 
३५:८३,०००७ झौर क्षेत्रफल २२२८०२ दर्ण 
बिलोमीटर है| सन्‌ १६४१ की गणना अनुसार 
इस छोत्र को आबादी ३०,००,००० थी। 

कश्मीर राज्ज का विभाजन तथा पुनर्गठन 
अनेक बार हुआ है। ध्राचौन भूगोल तथा विभाग 
से आज का विभाजन सवंया भिन्न है । 
पाय्मद 

इलोक संह्या १६ में 'यरपक्रं का पिष्चदों; 
रिविश वा बवे.! पायत' का 'पायने सथा “चन्दको! 


द्वितीय) तरंग 


च्त्द्टछ 





का पाठभेद 'चम््रको' ओर 'चमंको' मिलता है। 
पादटिष्पणियाँ : 


१६ ९ ) ह्पायन $ ब्यात प्राश्षप का नाम 
देपायत है ।:इनका जन्म यमुनाद्वीप में हुआ था। 
अतएव नाम 'हपायन! पड़ा था। (म० आ० ५४:२) 
इतकी माल्या का नाम कालो था । अस्तु नाम कृष्ण 
ड्रैपायन! भी रखा गया था। भागवत पुराण में 
उल्लेख आता हैं। वह स्वयं कृष्ण बर्ण थे । वर्ण के 
कारण माम कृष्ण द्वैपायन पड़ गया था। वैशाख 
पूर्णिमा इनका जन्म दिन है। आपाढ़ प्रूणिमा को 
व्यास पूरणिमा मनायी जाती हैँ । 


व्यास ने वेदों को पुनरंचता को थी । इसलिए 
उन्हें बेदग्यास कहां जाता है । 


“विव्यास चेदान यस्मात्स तस्माद्‌ व्यास इति स्खतः॥! 
धर ( म० आ० ५७ : ७३१) 

वायु पुराण में इन्हें 'पुराण प्रवक्ता कहा गया 
है ( वायु ६०; ११-२१; विष्णु धर्म : १॥७४ ) 
पष्यत्त कठोर तपस्था करने के कारण अतेकानेक 
सिद्धियाँ प्राप्त किये थे। इन्होने दूस्‍्त्वण, दूर 
दर्शन भनेक विद्याओं में प्रवीषता प्राप्त की थी । 
३ ( मं० शञा० : ३७:१६। ) 
कौरव पाण्डबों के पितामह थे। उनके महानु 
हितिन्तक रूप में उनका चरित्र चित्रण किया गया 
है। जनमेजय के यज्ञ मण्डप में सर्प यज्ञ के समर 
उपस्थित थे । वैशम्पायत ने अपने शिष्य को स्व॒रचित 
महामारत सुनाने का आदेश दिया था। ( म० आ० 
५४ ) पाण्डवों के वमवास काल में युधिष्ठिर को 
“प्रतिस्मृति विद्या! का उपदेश दिया था। ( म० व० 
३७:१७-३० ] सजप को दिव्य दृष्टि भ्रदान को 
थी। संजय महाभारत युद्ध का श्रांखा देखा वर्णन 
धृतराष्ट्र को सुनाते ये । ( म० भो० २९९ ) संजय 
की दिव्य दृष्टि युद्ध के परचातू सष्ट हो गयो थी ॥ 
(म० सौ० : ९:५८) घृताचो भ्रप्वरा से इनको शुक्र 
नामक पुथ्र प्राप्त हम था। (मे. था. ५७:७४ ) 


किन्तु स्कन्द पुराण में शुक्र को जावालि ऋषि की 
कन्या वढिका से उत्न्न कहा गया है। ( स्कम्द : 
इंट : १४७-१४८ ) है 

दपायन चिरंजीवों हैं। वेदरक्षणार्थ उसका 
विभाजन किये थे। पौराणिक साहित्य तथा 
महाभारत का निर्माण किया था । (वापु०६०:१-१६) 
वेद की चार स्वतंत्र सहिताओं को बताया था । 
ततः से ऋच उद्छत्य ऋग्वेदमकब्पयत्‌ । 

( वायु० ६०:१९ ब्रह्माप्ड७ ३:३४:१९) 


व्यास की वैदिक शिष्य परम्परा है । ऋण्वेद की 
शिष्य परम्परा में, पैल, वाध्कल ( इन्द्रप्रमति ) 
बोध्य, याज्वल्वय, पराशर, माण्डुकेय; सत्यश्रवस्‌, 
सत्यहित, सत्य्षी, शाकल्य, वाष्कलि, श्ाकपूर्ण, 
पक्षणारि, शैशिरेय, वत्स, तथा शत बलाक है ऋेग्‌ 
वेद की २१ शाखाएँ है। उनमें केवल शाकल, 
वाध्कल एवं सांख्यायत की संहिताएँ उपरूब्ध है । 
शेष दो जिनका निर्देश प्राप्त है प्राश्वलायन एवं 
मण्डूकायन है ) प्राश्वछायन एवं सांसख्यायन शाखाओं 
के प्रवर्तक कोन आचार्य थे कहना कठिन है । 

व्यास को यजुर्वेद की वैदिक शिष्य परम्परा में, 
बैशंपायन, याश्ववत्वय, ब्रह्मणति, तित्तिरो, मांध्यंदिन, 
काप्व, श्यामाययाति, आसुरि एवं अलिस्प है। 
कृष्ण यजुरवेंद की ८६ शाखाओ्रो में तैत्तिरीय, 
मंश्रायणी, फठ एवं कापिष्ठल की संहिताएँ प्राप्त हैं । 
छुबरू यजुर्वेद की १५ शाखाएँ है | उनमे केवल काप्य 
एवं माध्यंदिन उपलब्ध है । 

सामवेद की वैदिक शिध्य परमपरा में, जैपिनि, 
सुभन्‍्तु--जैमिनि,सुत्वन--जैमिनि, सुकर्मन्‌--जैमिमि, 
पोष्पिएड्य, लोगाक्षि, कुथुमि, कुशितिनु, कछांगछि, 
राणखायनीय, तण्डिपुत्र, पराशर, भागवित्ति, लोस- 
गायनी, पाराशर्य, प्राचीन योग, भासुरायण, तथा 
पर॑जेछि हैं। सामवंद की १०० शाखाएँ है। उनमें 
केबल कौयुम तथा राणायनीय संद्िवाएँ प्राप्त है । 

भ्रथर्व वेद को शिष्य परम्परा में सुमन्‍्त, फरबंध, 
पृश्य, देवादर्श, पिप्पलाद, जाजलि--शौनक, सैन्ध*- 


३८६ 


राजतरंगिणी 


नाटथ सर्वजनग्रे्य यश्चक्रे स महाकूबिः 


इंपायनमुनेरंशस्तत्काले 


चन्दकी5भवत्‌ ॥१६॥ 


६. उसी के समय जिसने सर्व जन प्रेदय नाट्य का निर्माण किया, बह दृपायन" मुनि 


का अंशभूत महाकवि चन्दक' था। 





के पास है। मुजफ्कराबाद जिला में भुजफ्फराबाद, 
उरी की आघो तहसील, और तोत चोथाई करनाद 
पाकिस्तान के पास है। गिलगित का दूसरा इलाका 
( पहछे का रिवृसोक्षेत्र, लद्दाप सूवा में स्करया की 
तहसीछ, मासवा का थोड़ा भाग तथा करगिल वी 
एक चौथाई तहसील पाविस्तान के पास है । 


- डोंगरा राज्य काल के पश्चात अवटूबर सन्‌ १६४७ 
से जनवरी सभ्‌ ६५९४६ तक पाविस्तान से संघर्ष 
था। जम्मू वश्मीर राज्य इस समय निम्नलिखित 
विभागों में विभवत है--जम्म्‌ प्रदेश में जम्मू, बटुभा 
झपघमपुर, डोडा, भव शहर के जिले हैं। कश्मीर 
प्रदेश में श्रीनगर, अनन्त नाग और बारह मूला है। 
सरहदी इसाकाजात में लह्ाख का जिला है 
उसमे करगिल सम्मिल्ति हैं। पहली जनवरो सन्‌ 
१९४९ वो युद्ध विराम रेसा के आधार पर विभाग 
किया गया हैं। यह युद्ध विराम रेखा मुनावर 
तहसील भीमवबर से आरम्भ हो कर, देवह, और 
बटाला के वोच होकर नौशेरा और राजोरी के करोव 
से जाती है। पूछ का शहर बायो झोर छोड़कर उड़ी 
के दरमियान से झ्ेलम के उस पार से होती हुई काजी 
नाग तक गयो है। काजी नाग से बागे बढ़कर 
टिफवल के करीब से हो कर थरवर्याँ गली के साथ 
कैरन में जाती है। यहाँ से पूरव तरफ गरुरेज से हो 
कर, करगिल कसया के योच से होकर, तहसीछ इस्क- 
रदू की काटही तहसील लद्दाल तक चली जातो है। 


सन्‌ १९४१ के बाद कश्मोर में जनगणना नहों 
हुईं। उस समय की जनगणना के भनुसार जम्म 
कश्मीर राज्य को आधयादी ४०,३४,९८० थो | 
कइ्मीर प्रदेश को आबादो १७,२८,६००, जम्म 
प्रदेश को १४,६१, ६८०, सरहदो इलाके श्र्वात्‌ 


लद्दास करगिल में ३,११,३००, जागीर पूछ में 
४, २१, ७०० भोर चनेनी में ११,८०० छोग आबाद 
थे । उसमे मुसलमान ३०, ७३, ५४०, सवर्ण हिन्दू, 
५, ८६, ६२१, हरिजन १, १३, ४६४, सिख ६५, 
९०३, बौद्ध ईसाई जैन आदि ८८,०८८ थे। पूरा 
क्षेत्रफल लगभग ८४ हजार वर्ग मिलया। प्रति 
मिल में औसतन ४७ व्यवित निवास करते थे। 
सरहदी क्षेत्र मे प्रति मिल ९ व्यवित निवास करते ये । 
भारतीय छोत्र अधिक उपजाऊ तथा कम पहाड़ी हूँ। 
पाविरतानी भाग पहाड़ी और घन धन से भरा है । 

युद्ध बन्दी के पश्चात्‌ भारतीय कश्मीर की 
आबादी में ६० प्रतिशत मुसलमान ते ४० प्रति 
दांत हिन्दू है। पाकिस्तान मे अनभिदृत कष्मीर में 
१३ लाख मुसलमानों को आबादी थी। भारतीय 
क्षेत्र में १८ छाख मुग़छमान हैं। उसमें १६ लाख 
बेब बब्मीर उपर्यका में है । केवछ २ छाए यूबा 
जम्मू में हैं । गैर मुस्लिम जम्मू में १० छाख और 
कश्मीर सूबा में रू लाख है। इस प्रकार १८ लाख 
मुसलभान तथा १२ लाख गैरमुसलिम इस समय 
आबाद हैं। पाकिस्तान में १९ लाख सबके सब 
मुसलमान है । सन्‌ १९६१ की जनगणना के अनुसार 
जम्मू कश्मीर की भारतीय भाग की आबादी 
३५६८३,००० झौर क्षेषफल २९२८०२ वर्ग 
बिलोमीटर हैं। सन्‌ १६४१ की गणना अनुसार 
इस छोत्र की आवादी ३०,००,००० थो | 

कश्मोर राज्ज का विभाजन तथा पुनर्गठन 
अमेक बार हुआ है। प्राचीन भूगोल तथा विभाग 
से आज का विभाजन सर्वथा भिन्न है। 
पाठमेद + 

इलोक संख्या १६ में यश्चक्रे' का पयष्चक्रे; 
“कवि: का 'कवे/ पायन' का 'पायने' तथा “चन्दकों 


दितीय]तरंग 


'"इट७ 











का पराठभेद 'चल्दको'! और 'चमंको' मिलता है । 
पादरिष्पणियाँ : 

१६( ९ ) दोपायन 5 व्यास पाराशर्य का नाम 
दैपायन हैं ।इनका ऊब्म यमुनाद्वीप में हुआ था। 
अतएवं नाम 'हैपायनं पड़ा था। (म० आ० पर) 
इनकी माता का नाम काली था । अस्तु नाम कृष्ण 
दैपायन! भी रुप़ा गया था! भाषवत पुराण में 
उल्लेख आता है । यह स्वर्य कृष्ण बर्ण थे । वर्ण के 
कारण माम हृष्ण द्पायन पड़ गया था। वैशाख 
पूर्णिमा इतका जन्म दिन हैं। आपाढ़ पूणिमा को 
व्यास पूर्णिमा मनायो जाती हैं। 


व्यास ने वेदों को पुनरंचना की थी । इसलिए 
उन्हें बेदब्यास कहा जाता है । 


“बिव्यास बेदान्‌ यस्मात्स तस्माद्‌ व्यास इति स्खठशा' 
(म० आ० ५७ :७३। ) 

बायु पुराण में इन्हें 'पुराण प्रवक्ता! कहा गया 

है ( वायु ६०: ११-२१; विष्णु धर्म : १७४ ) 
अत्यन्त कठोर तपस्या करने के कारण अनेकानेक 
सिद्धियाँ प्राप्त किये थे। इन्होंने दूरधवण, दूर 
दर्शन अनेक विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त की थो। 
( म० झ्ा० : ३७:१६ । ) 

कोरव पाण्डदो के पितामह थे । उनके महानु 
हिंतचिन्तक रूप में उनका चरित्र चित्रण किया गया 
हैं। जनमेजम के यज्ञ मएडप में सर्प यज्ञ के सम 
उपस्थित ये । वैशम्पायन ने अपने शिष्य को स्वरचित 
महाभारत सुनाने का आदेश दिया था । ( म० आ० 
५४ ) पाण्डवों के वसवास्त काल में युधिष्ठिर को 
अतिल्मूति विद्या! का उपदेश दिया या। ( म० ब० 
३७:२७-३० ) संजप् को दिव्य दृष्दि प्रदाव को 
थी। संजय महाभारत युद्ध का प्राँखों देता वर्णन 
धृतराष्ट्र को सुनादे थे । ( म० भौ० २०९ ) संजय 
की दिव्य दृष्टि युद्ध के पश्चात्‌ नष्ट ही गयो थी । 
(म० सौ० : ९:५८) घृजावी अप्यरा से इनको शुक 
नामक पुत्र प्राप्त हुमा था। ( मे. झा. ५७:७४ ) 


किन्तु स्कन्द पुराण में शुक्र को जावालि ऋषि की 
कन्या वटिका से उत्पन्न कहा गया हैं। ( स्कन्द ३ 
६८ ४ १४७-१४८ ) है 

दवायव चिरंजोवी हैं। वेदरक्षणार्थ उसका 
विभाजत किये थे। पौराणिक साहित्य तथा 
महाभारत का निर्माण किया था । [वायु०६०:१-१६) 
बंद की चार स्वतंत्र सहिताओं को बनाया था। 
ततः स ऋच उद्शत्य ऋग्वेद्सकल्पयत्‌ । 

( वायु० ६०:१९ ब्रह्माण्ड० देः३४:३९) 


व्यास की वैदिक शिप्य परम्परा है। मर वेद की 
शिष्य परम्परा में, पैल, वापष्कल ( इन्द्रप्रमति ) 
बोध्य, याज्वल्वय, पराशर, भाण्डुकेय; सत्यश्नवस्‌, 
सत्यहित, सत्यश्नी, शाकल्य, वोष्कलि, शाकपूर्ण, 
पन्नणारि, शैशिरेय, वत्स, तथा शत बलाक हैं। कहभ्‌ 
वेद की २१ शाखाएँ हैं। उनमें केवऊ़ शाकल, 
वाष्कल एवं सांब्यायन की संहिताएँ उपलब्ध है । 
शेष दो जिनका निर्देश प्राप्त है भाश्वछायन एवं 
मण्डूकायन है । भाध्वल्ययन एवं सांख्यायन शाखाझों 
के अ्रवर्तक कौन आचार्य थे कहना कठिन है । 

व्यास को यजुर्वेद की बैदिक शिष्य परम्परा में, 
चैशंपायन, याज्वत्तय, प्रह्मणति, तित्तिरो, माष्यंदित, 
काण्व, ध्यामाययात्ति, आसुरि एवं अक्िम्प हूँ। 
कृष्ण यजुर्वेद की ८६ शाखाप्रो में तैत्तिरीय, 
मेत्राययी, कठ एवं कापिष्ठल की सहिताएं प्राप्व हैं। 
शुक्ल यजुर्वेद की १५ शाखाएँ है । उनमें केवल काण्य 
एवं माध्यंदित उपलब्ध है । हर 

सामवेद की वेदिक शिध्य परम्परा में, जैमिनि, 
सुभग्तु--जैमिनि,सुल्लन -- जैमिनि, सुकर्मन--जैमिनि, 
पौष्पिएडय, लोगाक्षि, कुथुमि, कुशितिनू, लागलि, 
राशायनीय, तष्डिवृत्र, पराथर, भागवित्ति, लोस- 
गायनी, पाराशर्य, प्राचीन बोग, भासुरायण, तथा 
पर्त॑जलि है । सामवंद को १०० शास्वाएँ हैं| उनमें 
केवछ कौयुम तथा राखायनीय संदिताएँ प्राप्त है 

भयव वेद की शिष्य परमपरा में सुमन्त, कबंघ, 
पश्य, देवादर्श, विषप्माद, जाजछि--ओऔवनक, सैम्घ 


१८८ 
क्योः 


भयंकर अकाल" भ्रजारु दुस्‍्सहा जातु 


राजवरंगिणी 
प्रभावमाहात्म्यजिज्ञासार्थमिवोद्यता 


व्यापदवी व्यजुम्मत ॥ ७॥ 


५७, कदाचित्‌ उन दोनों का प्रभाव माद्दाल्य जानने के लिये द्वी मानो अजाओं में 


दुस्सद देवों आपत्ति भयंकर रूप से प्रकट हुईं। 


वायन, बच, गौर मंजुकेश हैं। अथर्ववेद की २ 
शाखाएं हैं। उनमें दोनों पिप्पलाद तथा शौतक 
प्राप्त हैं । 
समस्त पुराणों को श्लोक संध्या ४,२५,००७ 
है। उनमें १० पुराण अपूर्ण हैं। केवछ ८ पूर्ण हैं। 
नृप्तिह, भागवत, वायु एवं शिव पुराण को महापुराण 
नहों माना जाता । इन पुराणों में भग्ति पुराण के 
देवता अग्नि हैं। गुण तामस है। स्थल नैमिपारण्य हैं। 
ब्रह्मववंद पुराण के देवता सूर्य हैं। गुण राजस हूँ । 
स्थान नैमिपारण्य हूँ। प्मपुराण के देवता क्रह्मत 
हैं। गुण साक्त्विक है ९ स्थान देसिप(रण्य है। पा 
पुराणों के देवता विष्णु हैँ । ग्रण सात्विक है । उनमे 
गरड़ एवं नारद का स्थान नैमिपारण्य, नृस्िह का 
स्थान प्रयाग, भागवत का स्थान सह वापिक सत्र, 
प्रोर विष्णु का स्थान दुपद्वतोतोर दीर्उसत्र है। शेप 
पुणणो के देवता शिव हैं। उनमें वराह कौर कूर्म 
घातक हैं। भार्क एडेप, लिय, ब्रह्माण्ड, भविष्य, 
ठप वामन राजसिक है ६ स्कन्द, मत्स्य, तथा शिव 
ठामशिक है। वायु पुराण का वया प्रधान गुण है। 
निश्चित नही किया जा सकता । कूर्म, छिग, स्कन्द, 
ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य का स्थान नैमिपारण्य है। भविष्य 
कग इतानीक नूप सभा, बराह का पृथ्वी मोर शिव का 
स्थान प्रयाग है। मारकष्डेय, वायु का स्थान निश्चित 
नहीं है । 
स्यास का जोवन संदेश था। चतुविध पुस्याथों 
में केवल परमोचरण दवाएं हो बर्य द्ामादि पृरुषार्य 
णाप्प हो सहते है। वेवर धर्म ही शाइदत है। 
विरंतन हैं ।दित्य हैं) दोप सुघोपभोग एवं पुश्षार्थ 
अनित्य हैं। वे बितता माभिक दचन कहते हू दैल्ले: 
ऊष्यंदाटुरिरोम्देद मच करिचच्चणोति भाम्‌। 
धर्मादपेइध कामइद स दिमये श सेब्यतते ॥ 
( म> स्द० २२४२ ) 





मैं हाथ उठाकर समस्त विश्व से कहता 
आ रहा हूँ कि आर्य एवं काम से भी प्धिक पर्म 
महत्व पूर्ण हैं | किन्तु कोई भी मनुष्य मेरे इस कथन 
को ओर थ्यान नहीं देता है ।' 

द्रष्टध्य है पृष्ठ १८३ पादटिप्पणी-ब्यास । 

(२) चन्दुक : सुभाषितावलों में चन्दक 
अन्द्रगोपी नाम से सम्बोधित किया गया है। पाश्चात्य 
डेखऋ साइलवियन लेवी का मत है कि चीनी पर्यटक 
इत्सिय द्वारा उल्लिखित चन्द हो चन्दक कवि हैं। 
तिब्वती भाषा में एक नाटक मिला है। उसमें वन्द्र- 
गोपिन का वर्णन है। महाकवि कल्हण ने उसकी 
चुलना महामारतकार से को है। सुभाषितावली 
में उसके पद प्राप्त होते है । 

प्रखदे उर्तस्य प्ररथ्ण सझुर्द सन्‍्यज सुपम 
फ्रिये शुष्यन्ध्यज्ञान्यय्ृतमिव से सिश्षतु बचः। 
निधाने सौसयानां क्षणममिसुर्य स्थापय सुर्ख 
न मुग्ये प्रस्येतुं प्रमभवति गतः काछदरिणः ॥ 


॥ १६२९ ॥। 
एपा दि में रणगतस्थ दइढा प्रतिन्ना 
द्रक्ष्यन्ति यमन रिपयों जघने हयानाम। 
युद्धेए. भाग्यवपलेपु नम प्रतिज्ञा 


देव यदिच्छति जय॑ थे पराजय च ॥२२०५ ॥ 
पाठभेद हु 
इलोक संरुया ३७ में 'हेवी” का पाठमेद “हँदी' 
मिलता है । ; 
वादटिप्पिणियाँ : धु 
१७ (१) अकाल + कह्हण ते कश्मीर के भनेक 
मकालों का वर्णन किया हैं। रुप्ताटू श्रकदर के 
समय में भो भीषण प्रकाल पड़ा था। कहदण ने 
अपने कार के समीप पड़ते बाले मकालों का बर्य भी 
दिया हैं। अकबर के समय कर्मीर में पर्यटन करने 


द्वितीय तरंग 


श्टथ 


पाकोन्युखशरच्छालिच्छनकेदारमण्डले | 
मासि भाद्रपदेउकस्मात्पपात तुहदिनं महत्‌ ॥ (था 


महा अकाल ६ 


१८, भादपद" मास में पकते हुए शरद काछीन 


सद्दान्‌ तुद्दिन पात हुआ। 


शाल्युक्त क्षेत्र मण्डल में अकस्माततू 





डाले ईसाई पर्यटकों ने उनका वर्णन किया है । उतके 
पढने से रोंगदा खड़ा हो जाता है। 
श्री विनोइस्ट डी गोइस जो सम्राद्‌ अकबर के 
निवेदन पर कश्मीर गये थे, वर्णन करते है $ कश्मीर 
में इस अकाल के काछ में हमने देखा कि बहुत सी 
माताएँ वे घर बार को हो गयी थीं। अपने बच्चों 
को कुछ छिडाने में अतमर्य हो कर. उन्हें खुले झाम 
बाजारों में बेचने छगी थीं। बहुत से वाछकों को 
पदरियों ने खरीद कर उनका बपतिस्मा कर उन्हें 
ईसाई बना लिया । एक मुप्तलमात पपना एक वच्चा 
बेचने के लिये छाया। पादरी ने बच्चे को माँ को 
कुछ धन देकर बच्चा इसलिए वापस कर दिया कि 
वह बड़े होने पर कश्मीर मे ईसाई होकर नहीं रह 
सकता था । दूसरे दिन लड़के की माँ पुनः पादरो 
के यहाँ आई। उससे बोलो कि बच्चा भरने ही 
वाला है। उसके घर चलकर उसका बपतिस्मा कर 
दिया जाय। पादरी कुछ पुर्तगालियों के साथ बच्चे के 
घर गया । उम्रके पिता की अनुमति छेकर उसका 
बपतिस्मा किया । मरने पर लड़के का पिता बच्चे 
का खतन। करना चाहता था परन्तु पादरी ने खतना 
नहीं करने दिया और ईसाई धर्मानुत्तार उसे गाड़ 
दिया। इसी प्रकार कुठ्न द्रव्य छेकर एक दूपरी स्त्री 
अपने बच्चे का बपतिस्मा करने के लिए ले आई। 
बच्चे का बततिस्मा ज्यों ही समाप्त हुआ बच्चा मर 
गया। ( प्रकवर एण्ड जिसूइस्टा पृष्ठ ७८ ) 


आइने भ्रकवरी--इस राजा के समय सूर्य जव 
हिह राज्षि में था उस समय इतता हिमपात हुआ 


कि पूरी फप्ल नष्ठ हो गई । उससे देश में भयंकर 
प्रकाह् फैल गया | 


पाठमेद ४ 
इलोक संख्या ३८ में ज्छन्न का 'छत्तें” तथा 
“उत्रे' पाठभेद मिलता है । 


पादटिप्पणियाँ : 


१८ (१) भाद्रपर अकृछ ३ काश्मोर का 
मुख्य झन्त शाल्ली हैँ | मारत में वर्षाकालीन 
फमल है । धान कई प्रकार के होते हैं । कोई साठ 
दिन में होता हैं. और कोई भाद्र कातिक और अगहन 
मास तक तैयार होता है। शरद कालीन धान को 
भारत में झगहनिया धान कहते हैं ।कश्मीरमें भाद्रपूद 
में शाल्री पृष्ठ होने लगतो है । वह पकने लगठो है । 
कार्तिक शुक्ल पक्ष में शालो क्रादने को अच्छा माना 
जाता हैं। सितम्बर प्रकटूवर में वहू काठ लो 
जाती है । 

काश्मीर के ग्राम ख क्षेत्रों में जाने का यह सबसे 
अच्छा समय है। फल भी हो जाते है । सेव, वबूगोशा 
अखरोट से वृक्ष लूद जाते है। खेतों में सुवर्ण वर्ण 
घाली अत्यन्त सुहावनी लगती हैं । 


काश्मीर उपत्यका की मुख्य उपज शाली है । 
उष्य तापमान ९४ डिगरी से ऊपर नहीं जाता। 
वर्ष में लगभग २६ ईंच वर्षा होती हैँ। उत्तर पूर्व 
का भाग उत्तर पश्चिम को अपेक्षा कम ऊंचा है । 
दद्धा इंच से कम जहाँ वर्षा होती हैं, उसे इस समय 
खुश्क, दह्य से २५ इंच तक वर्षा वाले को खुश्कवार 
तथा २५ इंच से अधिक जहां वर्षा होती है. उसे 
मसतूव कहते हैं । कश्मीर उपत्यका की जछ वायु 
खुश्कवार प्रचलित कश्मीरी भाषा में कही जायगी ( 
उसे मातदिल भी कह सकते है। सूर्य की रश्मि 


जै९० 


राजतरंगिणो 





शीतल वायु के कारण तपती नही । प्रीष्म ऋटतु आते 


घर फारस की खाडी तथा भूमष्य सागर से आतो वायु: 


के कारण साइबलोन, अन्धड़ आता है। वर्षा होती 
है। फरवरी मार्च तथा माघे झग्रेंड तक पानी बरस 
ज्ञाता है। पहाड़ियो पर वर्षा औसतन २६ इंच 
होती है। शीत काल में कश्मीर उपत्यका में १६ 
इंच वर्षा होती है। पग्रोष्म ऋतु में ८ इंच पानी 
बरसता है। प्रप्रेल से अक्टूबर तक तापमान ५७ से 
९६ डिग्री तक रहता है। अवएव ग्रीष्म काल में 
हवा मातदिल भौर खुश्कवार होती है। 

कश्मीर उपत्यका में केला, बरगद, पीपल, 
प्राम, अप्रहदादि के वृच्त नहों उगते। अश्वरोठ, 
चितार, सकेदा, देवदार, वेइ तथा चीड़ के वृक्ष यूब 
दिखाई देते है। सेब, नासपाती, सुत्रानी, चेरी, 
सप्तालू, अखरोट, आलू वा, वादाम तथा शाक भाजी 
होती है। पन्ने में शाली होतो हैँ । 

शाली मुझ्य उपज हैं। इसके लिये गरम भौर 
मरतूव हवा पानो की आवश्यकता होती हैं। जमीन 
समतल तथ। पानो का उसमें रुकावट होना चाहिए । 
वहाड़ो पर सीढ़ीनुभा घन की खेतो होती है। उप- 
ह्यका के मैदान में खेतो में शाह्ली बोयी जातो है। 
फाश्मीर उपत्यका में ही शाली की फसछ सबसे 
अधिक होती है। उपत्यका की भूमि समतल तथा 
उपजाऊ है । 


उपत्यका के लोगों का शाली अर्थात्‌ चावल सर्व- 
प्रिय भोजन है। कश्मीर राज्य में अब भी चावल- 
भोजी छोगो को आवादी अधिक है। दक्षिणी भाग में 
में भूमि समतल है । प्िघाई का सुपास है । यहाँ पर 
प्राघीन काल से अ्रत्यधिक शाली पैदा होती है। 
अनेकानेक नागो, सरोवरों, वितस्ता तथा कुओं से 
सिंचाई होतो है । 

कश्मीर उपत्यका में घान बोने का समय चैत्र 
अर्वात्‌ १३ झग्नेंड से भ्रार्म्म होता हैं। सितम्बर 
१३ से घान कादने का समय आरम्म हो जाता है। 
हिन्दो मास से कातिक शुतत पक्ष में शालो काटने का 
मुंहत माना जाता है ॥ 


कहद्वग के वर्णन से प्रकट होता है. कि उस रामय 
भी सपैती का यही प्रसार था। मौसम में भी परिव- 
तन नही हुमा हैं। शरद्‌ झातु कुमार और कातिक 
का महोना होता है। भाद्रपद भादों का महोना 
होता हैं। घान कट कर शरद अर्थात्‌ गुपार काहिक 
में तैयार हो जाता है। भारत में घान की योआई 
जुलाई अर्थात्‌ आपाड़ माय में होती है। विभिन्‍न 
प्रकार के घान विभिन्न रमयों पर काढे जाते हैं । 

मुख्य फसऊ धान वी होती है। जुलाई में बोफर 
प्रगहन या वतिक केः झस्त में काटते हैं। कद्मोर में 
यह समय प्रप्रे मई में योप्राई तमा घ्ितस्वर 
प्रक्टूबर में कटाई का होता है । इस समय कश्मोर 
राज्य में १९० हजार हेस्‍टर क्षेत्रफठ में शाज्रों बोगी 
जातो है। इस समय शालो २१० मेट्रिक टन होती 
है। गेहूँ केवल ६६ हजार, तथा घना ७ हजार 
मेंद्रिक टन होता हैं। अतएवं शालों मुख्य साथ 
पदार्य है। शाली के बाद मयका १७० हजार हेवेटर 
टन १८० हजार मीटर क्षेत्र में बोया जाता हूँ । 


शरद्‌ कालीन वायु उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरव 
बहती हैं। यह हवा झंकावात, साइतलोन, उपल 
बृष्टि तया शोत के साथ प्रायः उप्र होने पर आती है। 
कश्मीर तथा हिमाचल में तुपारपात एवं शोत* 
लहूरो भानेपर उसका तुरन्त प्रभाव दिल्‍्लों, पंजाब 
तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश पर पड़ता है । 


दक्षिण पूरब से चलने वाली हवा नम तथा गर्म 
होती है । वह मानसून होतो है । उससे वर्षा होती 
हैं। कइमीर में भाद्रपद मास में वायु उत्तर पश्चिम 
से चलने लगती है। उत्तर से आने वालो वायु 
हिमाच्छादित तथा शोत कटिबन्ध से भाने के कारण 
शीदल होती है | वह तापमान घटा देतो है। भतएवं 
असमय ही कद्मीर मे तुपारपात हो जाता है। 

कल्हण ने सत्य ही इस भोगोलिक दशा, 
प्राकृतिक जलवायु तथा उसके प्रभाव की ओर 
संकेत किया है । भाद्रपद में प्रायः शाली अधपको 
हो जाती है। तुपारपाव से शाली लोद जाती 


द्वितीय तरंग 


३०१. 


्‌ तस्मिन्विधचचयोदुक्तकालाइद्सितोपमे । 


न्यमज़न्‌ शाल्यः साक॑ प्रजानां जीविताशया ॥१६॥ 


१०. 


काल के अटटहास सद्दश, विश्व विनाश हेतु, उत्पन्न उसमें ( तुहिनपात में ) 


प्रजञाओं की जीवित आशाओं के साथ, शालियाँ निमण्जित हो गयीं । 
5 अथा55सीत्छुत्परिच्ामजनग्रेतकुलाकुलः । 
ह प्रकारो निरयस्थेव घोरो दुभिक्तविज्चर३ ॥२०॥ 
"२०, क्षुधा से क्षीण जन-प्रेत-समृह-रूचु छ वह घोर दुभिक्ष विप्छव नरक' के प्रकार* 


तुल्य लगता था। 








हैं। तुपार के झाघात से बालें टूट जाती है । शीत 
के कारण अधपकी शाली का पकना बंद हो जाता 
है। वह नष्टप्राय हो जाती हैं। केवल पुवारू 
सथा जीवनहीन शाछो का दर्शन होता है । 

कश्मीर मे उन दिनों कृपी तथा ऊनी वस्त के 
अतिरिवत भौर कोई उद्योग-घन्धा नहीं था। 
शाली, मवका, तया फल एकमात्र जीवन यापन्र के 
साधन थे। कश्मोर उपत्यका में बाहर से भाने 
थाला मार्ग पंजाब तथा बाहरी क्षेत्रों से दुर्गम है । 
भप्त यदि बाहर से उन दिनों घोड़ों, बैलो पर लाया 
भी जाता था, तो बहुत महँगा पड़ता था। गरीबों 
के साधन के बाहर उनका खरीदना हो जाता था। 
अन्न सरलतापूर्वक भ्रधिक मुल्य देने पर भी नहीं 
मिल पाता था । 

कहहंण इसी ओर इस इछोक में संबेत करता 
है । आजकलर के विकसित सड़कों, हवाई 
जहाजो, ट्रकों तथा रेलवे से उस समय की परि- 
स्थिति पर विचार करना ठोक नहीं होगा। इन 
साथनों से, वह समय साधनहीन एक प्रकार से 
हिमाछय को कुक्षि में था। जहाँ सभी कुछ कठिनता 
से प्राप्त हो सकता था | ४ + 

कल्हण ने झाली नष्ट होने पर, जीवन के सहारा 
न प्राप्त होने पर कश्मीर भ्ण्डल की क्‍या अवस्था 
हैई थौ उसी पर भगले इछोकों में अकाल का हृदय- 
स्पर्शी अत्यन्त कदगोत्यादक वर्णन किया हैं। 


पाठमेद : 

श्लोकसंख्या २० में 'कुलाकुल/ का 'समाकुल:' 
तथा “प्रकारो' का 'प्राकारो' एवं प्रकरो' पाठभेद 
मिलता हैं । 
पादरिष्पणियाँ ; 

२०, (१) नरक : मिरय शब्द का प्रयोग 
यहाँ कल्हरा ने किया है। उसका अर्थ नरक होता 
है। स्वर्ग एवं नरक की कल्पना प्रायः सभी घर्मो 
में प्राप्त होती है। स्वर्ग का विलोमार्थकर नाम 
नरक है। प्राचीन मान्यता के अनुसार मरणोत्तर 
अयोलोक स्थान में था अवस्था में देव इत्यादि 
द्वारा पापियो को उनके पाप तथा अपराधों का दण्ड 
दिया जाता हैं। झीत प्रधान देशों में नरक की कल्पना 
प्रायः हिमाच्छादित तथा उप्ण देशों में अग्नितृप्त 
छोको में की गयो है। भारतीय मान्यता के कअनु- 
सार नरक दक्षिण दिश्ञा प्र्थातु यम की दिशा में 
पाताल के निम्नतम भाग में माना गया है। लगभग 
२८ नरकों को कल्पना को गयी हैं। यमराज 
पाप पुष्य का निर्णय कर पापियो को विशिश्न ब्रकों 
में भेजते है $ 

कऋणगेद में नरक का उल्लेख नहीं मिलता। 
ब्राह्मण काल में नरक की कस्पना मिलतो है। 
अथव वेद में (२: १४:२; ५:१९ ३) 
नरक स्वर्ग के विपरीत यम के क्षेत्र रूप में अभोष्ट 
है। वहाँ राज्सियों तथा व्यभिचारिणियों का 


न 
श्र के 


३५० 


राजतरंगिणो 





शीतल वायु के कारण तपती नहीं । ग्रोप्म ऋतु आने 
पर फारस की खाड़ी तथा भूमध्य सागर से भाती वायु 
के कारण साइवलोन, अन्धड़ आता है। वर्षा होती 
हैं! फरवरी मार्च तथा प्राधै अप्रैल तक पानी बरस 
जाता है। पहाड़ियों पर वर्षा ओश्वतन २६ इंच 
होती है। शीत काल में कश्मीर उपत्यका में १६ 
इंच वर्षा होती है । ग्रोष्म ऋतु में ८ इंच पानी 
बरसता है। प्रप्रैठ से अक्टूबर तक तापमान ५७ से 
९६ डिग्री तक रहता है। अतएव श्रीष्म काल में 
हवा मातदिल प्लोर खुश्कवार होतो हैं । 
कंद्मीर उपत्यका में केला, बरगद, पीपल, 
प्राम, अमरदादि के वृक्त नहों उगते। अछरोठ, 
चिवार, सदा, देवदार, वेंद्र तथा चोड़ के वृक्ष सूद 
दिखाई देते है। सेब, नासपाती, खुतानी, चैरी, 
सप्तालू, अदरोट, आलू वां, वादाम तथा शाक भाजी 
होती है। भन्नी मे शालों होती है । 
दाल मुख्य उपज हैं । इसके किये गरम प्रोर 
मरतूब हवा पानी की भावद्यकता होती है । जमीन 
समतल तथा पानी का उसमें रुकावट होना चाहिए । 
पहाड़ों पर सोढ़ीनुमा धान की खेदों होती हैँ ॥ उप 
ध्यका के मैदान में खेतों में शारी बोयी जातो है। 
काश्मीर उपत्यका मैं ही शाली की फसल सबसे 
अधिक होती है। उपत्यका की भूमि समतर तथा 
उपजाऊ हैं । 
उपत्यका के लोगों का शाती अर्थात्‌ चावल सर्व- 
प्रिय भोजन है। कश्मीर राज्य में अब भी चावल- 
मोजी छोगो को आबादी अधिक है। दक्षिणी भाग में 
में भूमि समतल हैं । सिंचाई का सुपास है । यहाँ पर 
प्राचीन काल से श्रत्यधिक ध्ालो पैदा होती हैँ । 
अनेकानेक नागों, सरोवरों, वितस्ता तथा कुओं से 
सिचाई होती है । 
कश्मीर उपत्यका में घान बोदे का समय चैत्र 
बर्यात्‌ १३ पप्रेह से भारम्भ होता है। सितम्वर 
१३ से घान कादने का समय आरम्भ हो जाता है । 
हिन्दी मास से कारविक शुद्तत पत्च में शालो काटने का 
मूहत माना जाता है । 


कढ्षहग के वर्णन से प्रकट होगा है. कि उस यमय 
भी सेती का मही प्रकार था। सोराम में भी परिव- 
तन नहीं हुमा है। शरद धातु कुमार और हातिश 
का महीना होता है। भादपद भादों का महीना 
होता हैं। घान कट कर धरद्‌ भर्पात्‌ कुमार कारतिक 
में तैयार ही जाता है । भारत में धान की बोझआई 
जुलाई अयति आपाड मांस में होती हैँ। विभिल 
प्रकार के घास विभिन्न समयों पर झाटे जाते हैँ । 

मुख्य फसल घान की होतो हूँ । जुलाई में बोकर 
प्रमहत या कातिक के भस्त में काटते हे । कदमोर में 
यह समय प्रप्रेंछ मई में थोपाई ठथा प्ितम्वर 
प्रसटूवर में कटाई का होता हैँ । इस समय कश्मोर 
राज्य में १९० हजार हँगदर क्षेत्रफक में शार्षो बोयी 
जातो है। इस समप्रप शाल्ी २१० मेट्रिक टन होती 
हूँ। गेहूँ केवल ६६ हजार, तथा चना ७ हजार 
मैंद्रिक टव होता हैँ । अवएवं शाल्नो मुख्य साथ 
पदार्थ हैं। श्ालो के बाद मकका 4७० हजार हेक्दर 
टन १८० हजार मीटर क्षेत्र मैं बोया जाता है 


शरद्‌ कालीन वायु उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरव 
बहुतो है। यह हवा झंकाबात, साइलोन, उप 
वृष्टि तथा शीत के साथ प्रायः उप्र होने पर आती है। 
कश्मीर तथा हिमाचल में तुपारपात एवं शीक्ष- 
लहरी भानेपर उसका तुरन्त प्रभाव दिल्‍ली, पंजाब 
तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश पर पड़ता है । 


दक्षिण पूरद से चलने वालो हवा नम्र तथा गर्म 
होती है । वह मानसून होती है । उससे वर्षा हीती 
है। कश्मोर में भाद्रपद मास में बायु उत्तर पश्चिम 
रे चलने लगती हैं। उत्तर से आने वालो वाषु 
हिमाच्छादित तथा शोत कटिबन्ध से भाने के कारण 
शीतल होती है | वह तापमान घटा देती हूँ । अठएवं 
असमय ही कप्मीर में तुपारपात हो जाता है। 

कल्हण ने सत्य ही इस भौगोलिक दशा, 
प्राकृतिक जलवायु तथा उसके प्रभाव की ओर 
संकेत किया है। भाद्रपद में श्रायः शाली अधप्रकी 
हो जातो है। तुपारपाव से शाली लोद णजादी 


द्वितीय तरंग 


३९१- 


तस्मिन्विधक्षयोदुक्तकालाइइसितोपमे । 
न्यमज़न्‌ शाल्यः साक्क प्रजानां जीविताशया ॥१६॥ 
१९, काल फे अटटहांस सदन, विश्व विनाश देतु, उत्पन्न उसमें ( तुहिनपात में ) 
प्रज्ञाओं की जीवित आशाओं के साथ, शालियाँ निम॒ज्जित हो गयीं । 
अथाउशसीत्तुत्परिच्ामजनप्रेतकुलाकुछः । 
भ्रकारो निरयस्येव घोरो दुभिक्षबिज्चत्त ॥२०॥ 
२०, क्षुघा से क्षीण जन-ओ्ेत-ममृह-सूछुल वह घोर दुभिक्ष विप्लव नश्क' के प्रकार* 


छुल्य छगता था। 








हैं। तुपार के झाघात से बालें टूट जाती है | शीत 
के कारण अधपकी शाली का पकना बंद हो जाता 
है। वह नष्टप्राय हो जातो है। केवल पुवारू 
सपा जीवनहीन शाली का दर्शन होता है । 

कश्मीर में उतर दिनों कृषी तथा ऊनी वस्त्र के 
अतिरिवत भौर कोई उद्योग-घन्धा नहीं था। 
शाछल्ली, मबका, तथा फल एकमात्र जीवन यापन के 
साधन थे। कश्मीर उपत्यका में बाहर से भाने 
बाला मार्ग पंजाब तथा बाहरो क्षेत्रों से दुर्गम है । 
भप्त यदि बाहर से उन दिनों घोड़ों, बैलों पर लाया 
भी जाता था, तो बहुत महेँगा पड़ता था। गरीबों 
के साधन के बाहर उनका खरीदना हो जाता था। 
अन्न सरछतापूर्वक भ्रधिक मुल्य देने पर भी नहीं 
पिल पाता था । 

कह्हण इसी ओर इस इलोक में संकेत करता 
हैं। आजकल के विकसित सड़कों, हवाई 
जहाजों,. ट्रकों तथा रेलवे से उस समय की परि- 
स्थिति पर घिचार करना ठोक नहीं होगा। इन 
साधनों से, यह समय साधनहीम एक प्रकार से 
दिमारुय को कुछ्ति में था । जहाँ सभो कुछ कठिनता 
से प्राप्त हो सकता या ! 

कल्हण ने शाली नष्ट होने पर, जोवन के सहारा 
न भाप्त होने पर कश्मीर मण्डल की क्या अवस्था 
हुई थी उसी पर प्रगले इछोकों में अकाल का हृदय- 
स्पशी अत्यन्त कब्गोत्यादक वर्णन किया है। 


पाठभेद : 

श्लोकसंख्या २७ में 'कुलाकुलः का 'समाकुसः/ 
तथा 'प्रकारो' का 'प्राकारो' एवं 'प्रकरो' पाठभेद 
मिलता है । 
पादृथिप्पणियाँ $ 

२०, (१) नरक : निरय शब्द का प्रयोग 
ग्रहाँ कल्हरा ने किया है । उसका अर्थ नरक होता 
है। स्वर्ग एवं नरक की कल्पना प्रायः सभी धर्मों 
में प्राप्त होतो है। स्वर्ग का विलोप्रार्थक नाम 
नरक है। प्राचीन मान्यता के अनुसार मरणोत्तर 
अपोलोक स्थान में या अव्रस्या में देव इत्यादि 
द्वारा पाषियों को उनके पाप तथा अपराधी का दण्ड 
दिया जाता है। शीत प्रधान देशों में नरक की कल्पना 
प्राय; हिमाच्छादित तथा उप्णा देशों में अग्नितप्त 
छोको में को गयो है। भारतोय मान्यता के अनु. 
सार नरक देक्षिण दिशा अर्थात यम की दिशा में 
पाताल के निम्नतम भाग में माता गया है। रूरभंग 
२८ भरको को कल्पना की गयी है। यमराज 
पाप पुण्य का निर्णय कर परापियों को विभिन्न वरकों 
में भेजते है । 

कऋहखेद में मरक का उल्लेख नहों मिलता।' 
ब्राह्मण काल में सरक को कल्पना मिन्ततों हैं) 
अर्र्व वेद में (२: १४३२; ५:१९:३) 
नरक स्वर्ग के विपरीत यम के क्षेत्र रूप में अभोष् 
है। वहाँ रा्सियों तथा व्यप्रिचारिधियों का 


श्थ्र 


राजतर॑ंगिणी 





प्रावास रहता हैं। जैमितीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण में 
(४:२६:१) नरक का उल्लेख मिलता हैं 
कनों नरको वाडूनरकः श्राणों नरकश्चक्षुनेरकः 
थोग॑ नरकस्त्वइनरकों हस्‍तीौ तरकों गुद॑ नरकः 
शिश्नः नरकः पादों नरक: पुत्र इसो ग्रन्य में उल्लेख 
मिलता है (४: २४ : ६) दश पुरुषे स्वर्गनरकाणि 
तान्येते स्व गतानि स्थर्य गमयन्ति नरक॑ गतानि, 
मरफं गमयन्त | 


विष्णु तथा भागवत पराण में नरवों वा दिद्यूद 
यर्णन मिलता हैं। भागवत पुराण ( ५६ २६: ५ ) 
नरक ब्रिलोक मैं हैं। दक्षिण दिशा तथा पृथ्वी के 
मीचे किन्तु जल के उपर स्थित हूँ । विप्णु पुराण 
नरकी की स्थिति जल एवं स्थल दोनों के नीचे 
मानता हैं। (२:६:१) नरकों की संख्या 
निश्चित नहीं है। विष्णु पुराण ७ नरको की कह्पना 
करता हैं। किन्तु भागवत में यह संझ्या २८ तक 
पहुँच गयी है । 


प्रामरिचत्त स्वरूप मातनाथों के भोगने के स्थान 
नरक के २८ नाम हैं (4) तामिस्र (२) अंध तामिस्र 
(३) रौरव (४) महारौरव (५) कुंभीपाक (६) काल- 
सूत्र (७) प्रतिपतवन (८) सूकरमुख्च (९) अंध कूप 
(१०) कृमि मोजन (११) संदंश (१२) तप्त सूमि 
(१३) वद्मकंटक शाह्मली (१४) वैतरणी (१५) 
पूयोद (१६) प्राथरोष (१७) विशसन (१८) छाला- 
भद्ष (१६) सारमेयादन (२०) प्रवीचि (२१) अयः- 
पान (२२) क्षारक्म (२३) रक्षोगगमोजन (२४) 
घूनप्रीठ (२५) दंदशूक (२६) अवटनिरोपत (२७) 
पर्योदर्तत तथा (२८) सूघोमुख । 


सूरयपृत्र यमराज नरक का शासन मूत्र चलाते 
हूँ। मरणाप्तप्न प्राणों को यम के दून संयमनो पुरी 
में छे जाते हैं। बित्रगृष्ठ उनके पाप पुष्य का लेखा 
जोशा उपस्थित करठे है। पृण्यात्माप्रों को उनके 
पुर झप मोगने के लिये स्वर्ग छथा परापियों को नरक 
में भेजते है । 


अपने कर्मों के अनुसार जिन्हें मुवित नहीं मिलती 
वे पुष्य का फल स्वर्ग तथा पाप का फल नरक में 
भोगकर घुनः पुण्यन्पाप रूप कर्मों के साप इस घोक 
में जन्म लेते हैं । 
यहूदी लोगों के नरक की कल्पना पुरातन बाइ- 
बिल में है । उसे 'श्उछ' बहते है। बह मृतारमाओं 
का क्‍झादास हैं! ईसाई माग्यता दे ध्नुसार भनुष्यों 
दी रुघता मे पूर्व भग्वान्‌ ने रबस्टूहों गो सृष्टि 
की थी। उत स्वर्दुतों के एक वर्ग ने ईदवर के 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वें विद्रोहों मरकगामी 
हुए। उत्तका नेता शैतान बन गया। इस नरक 
अर्थात्‌ हे में पापी मनुप्य भी पहुँच जाते हैं। 
मुसलमान लोग नरक को दोजख्न वहते है। यह दध्द 
ज्हम्नुम अरबी इृध्द वा पर्याय हैं। यह बह स्थान 
हैं जहाँ स्‍्ग्नि घधवती रहती है। अल्लाह पर 
विश्वास न लाने वाले तथा उसके आदेश को में 
मानने वाले, दूसरे देवता की पूजा करने वाले दोजल 
में जाते हैं । दोजख में दण्ड भोगने के पश्चात्‌ वें 
एरक में भेज दिये जाते हैं। पारसी घर्म के मरक 
की बह्पना के अनुसार वह उत्तर दिशा में प्रत्यग्त 
शीतल स्थान है । उसे *द्रजों देमन! ( दुनोत्मन ) 
कहते हैं। वह अत्यन्त दुर्गंध पूर्ण अम्यकारमप 
असहद्य शीतल क्रन्दनपूर्ण हैं । के 


(२) प्रकार $ यहां कल्हण से 'ध्रकार! किया 
“ध्रकारों' शब्द का प्रयोग नरक के विशेषणछ्प में 
किया हैं। 'अ्रकार' का पाठभेद 'प्राकारो' भी मिलता 
है। श्रो स्तोन ने इसका अनुवाद नरक के एक 
प्रकार किवा भेद के आर्य में किया है। थ्रो पण्डित 
नें प्रकार शब्द का भनुवाद 'सट्रोंग होल्ड आर्पात्‌ दुर्ग 
किया हूँ। प्राकार का अर्थ नगर की रछा के लिये 
निमित परकोटा, चढद्टार दिवारी अथवा शहर पनाह्‌ 
द्वोठा है । भ्रतेक अनुवादकों ने इस का विभिन्न दर्य 
किया है। मैंने मूल शब्द प्रकार ही रख दिया हूँ। 
प्रकार शब्द हिन्दी में प्रध्षित और वोधगग्य है । , 


द्वितीय तरंग श्ष्रे 


पत्नीप्रो्ति सुतसस्‍्नेह॑ पिद॒दात्षिण्यमातुरः । 
कुक्षिम्भरिः भ्ुदत्तत्तो विसस्माराखिलों जनः ॥श्शा 
२१. कुक्षिन्भरि' एवं क्षुघातत् निखिल आतुर जनों ने पत्नीअम, सुतन्‍लेह तथा 
पिठू समादर को विस्ट्रत कर दिया था। 
ध्रुचापाद्‌ व्यस्मरन्नजाममिमानं कुलोन्नतिम्‌ । 
अशनाहंक्रियाप्रातो लोकोष्लक्ष्मोकटालितः॥२२॥ 
२२. दारिद्य दृष्टि अस्त एवं अद्न हेतु ही क्रिया अबुत्त छोक, क्षुधा ताप से छज्ना, 
स्वाभिमान, एवं कुछ गौरव को विस्टृत कर दिया था। 
ज्ञामं कण्ठगतप्राणं याचमानं सुतं पिता | 
पुत्रो वा पितर त्यवत्वा चकार स्वस्य पोपणम्‌ ॥२३॥ 
२३. क्षाम* तथा कण्ठयत प्राण बाले याचना करते पन्न को पिता ने, क्षामादियुक्त 
पिता को प॒न्न ने त्याग कर, अपना ही पोषण किया । 
खास्वस्थिशेपे बीभत्से रूदेहेःहंक्रियावताम्‌ । 
अभड्रोज्याशिनां युद्ध प्रेतानामिव देहिनाम ॥२४॥ 
२४. स्नायु एवं अस्थि मात्रावश्शि्ट यीभत्स स्वदेह निमित्त क्रिया करने बाले भोज्याथों 
प्राणियों का ग्रेतों तुल्य युद्ध होता था । 
रूच्ाभिभाषी धुत्त्ामो घोरो दिश््वक्षिणी ज्िपन्‌ । 
एक एको जगज्जीयेरियेप स्वात्मपोषणम्‌ ॥॥२५॥ 
२५, कड़भाषी, क्षघा-क्षाम एवं भयंकर दिद्याओं में दृष्टिपात करने घाछा एक-एक 
व्यक्ति जगत्‌ जीबों से आत्म पोषण की इच्छा करता था | 


तस्मिन्महाभये घोरें प्राणिनामतिदुस्सहे | 
ञे हि जा 
दहशे लछोकनाथस्य तस्पेव करुणाद्रता ॥२६॥ 


२६. प्राणियों के उस अति दुम्सह एवं घोर महाभय में केवछ उसी छोकनाथ 
( राजा ) को करुणाद्र ता देखी गयी। 





पादडिप्पणियाँ ४ मिलठा हैं । 

२९ (१) कुक्षिम्मरि : उदर पूृति को चिन्ता पादटिष्यणियाँ: 
मात्र जिनको रहती है, उनको कुछ्चिम्मरि अर्थात्‌ २३ (१) साम $ अत्यन्त दुर्वल, भूस से ढण 
कुछि भरने वाला कहा जाता है । हुए, कंकाल मात्र प्राणियों के लिये क्षाम शब्द का 
पाठमेद : प्रयोग किया गया हैं । 

श्लोक संल्या २२ में 'स्मरत्‌! का “व्यस्मरतू, तया पाठसेद : 
“लोकोःलदमी' का पाठमेद 'लोको लदमो! मिलता है । इलोक संख्या २६ में 'मतिदुःसहें का पाठमेद 


» ए्छोक संख्या .२३ में 'पुत्रो' वा पाठमेद 'मुत्तो +मितिदुःसहे” मिछता है । 
4] 


इ्ष्० 


निवारितप्रतीहारः 
दर्शनेनेव 


राजतरंगिणी 


स॒ रत्नौपधिशोभिना । 
दीनानामलक्ष्मीक्रममच्छिनत्‌ ॥२७॥ 


गे ध पे 
२७. प्रविद्ार' रहित उस राजा ने र्नोपधि* के सहश शोभायमान दशन मात्र से ही 


दौनों के दारिद्रय कष्ट को दूर किया । 


सपस्नीकी निजेः कोरी! संचयेमेन्त्रिणामपि । 
क्रीतान्रः स दिवारात्र प्राणिनः समजीवयत्‌ ॥२८॥ 
२८, अपने तथा सन्दध्रियों के भी संचित कोपों द्वारा अन्न खरीदने याले सपत्नीक उस 


राजा ने रात-दिन प्राणियों को जीवित किया। 


अटबोपु. श्मशानेपु रथ्यास्वावसथेपु ' च। 
धुत्वामः ध्माशुजा तेन नद्दिकश्चिदुपेह्यत ॥२६॥ 
२५, अटवो में, स्मशान में, रथ्या में, शह में, किसी भी क्षुत्धाम" की उस राजा ने 


उपेक्षा नहीं फी । 





श्छोक संख्या २७ में 'शोभिना/ का पाठमेद 
“शोमिनः' मिलता है । 


पाददिष्पणियाँ ठडे 


२७ (१) प्रतिहार $ इस शब्द का अर्थ दवार- 
पाल, दरवान तथा साथ चलने वाला भृत्य होता हूँ । 
यहाँ पर राजा की सज्जनता, सरलता, सद्ददयता और 
यह भजा थोड़ा से कितना दु,खो हो गया था, इसका 
उल्लेस बह्हण ने किया है । राजा बिता किसी के 
साथ लिये, अकेला भपनी भजा के पास जाता था। 
उनके दुःख में दुःखी होता था। दारिदय पीड़ित प्रजा, 
उसके दर्शन मात्र से सम्तोष प्राप्त करती थो। 
मह स्मरण कराता हूं, महात्मा गान्धी की 
नोआसाली तथा पूर्वीय बंगाल सन्‌ १९४७ ई० को 
यात्रा वा । महात्मा गास्पो एकाकों नाव पर, पैंदरू, 
दिपद प्रस्त ठाड़ित जनता में विचरण करते थे | 
डेस महान्‌ विभृति गो देसकर जलनायास्र विपक्न पूर्व 
बंगाल के हिन्दुधों में घात्मविश्वास तथा शन्तोष 
उत्सल हो जाता था। 
(२) रम्रौपधि ४ धनुवादरों को रलौपपि के 
सम्दस्प में भ्रम हुआ हूँ। रूपों मोषधि, रत्न 





भौर औषधि, रत्त की श्ोषधि आदि अनुवाद किया 
गया हैं| यह भ्रामक है । 

रत्नौषधि आयुर्वेद के भ्नुसार पाधिव ओऔपधि 
है। रत्न स्वतः औपधि होता है । ज्योतिष में ग्रहों 
को दशा ठीक करने के लिये विभिप्त प्रकार के रत्नों 
को धारण करने को व्यवस्था की ग्रयी हैं। इसी 
प्रकार आयुर्वेद के अनुसार विभिन्न बीमारियों से 
नोरोग होने के लिये रत्न पहनने का विधान किया 
गया है। मेरे एक मित्र को पथरी की बीमारी थी। 
उन्हें दहाने फिरंग पहनने को कहा गया। उससे 
उन्हें अमूतपूर्व छाम हुआ । 

रत्नौपधि का कर्मकाण्ड में भी विधान है । 
मकान की नींव तथा बूप के तऊ में, घट में रत्तों 
को रखते है, उस पर मकान तथा मूप रचना करते 
हैं । इस रत्व को सांज्ञा ही रत्नोपषधि दो गयो हैं। 
पाठमेद : 

श्लोक संछ्या २९ में *दुपैदयत” कया पाठभेद 
*इपेदयते' , 'दुपेदयत' तथा 'दुवेदपते' मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ: 

२९ (१) क्षुक्षाम ; क्षुपा से दुर्रल, क्षुपा से 
इरशाकाय प्र्य में इस शब्द का प्रयोग किया यया हैं । 


द्वितीय तरंग 


ततो निरशेपितघनः च्ीणाज्नां वीक्ष्य मेदिनीम्‌ । 
चुपायामेकदा देवीमेवमूचे स दुखततः ॥३०॥ 
३०, तदनन्तर धनद्वीन दुःखी उस राजा ने अन्न विदीन प्रृथ्वी को देखकर एक समय 
रात्रि में देवी" ( पत्नी ) से इस प्रकार कहा-- 
देव्यस्मदपचारेण ध्रुव केवाइपि दुस्तरा। 
जाता निरपराधानां जनानां व्यापदीदशी ॥३१॥ 
३१, देवि! निश्चय ही हमारे किसी दुस्तर दुष्कर्म के कारण निरपराध' छोगों पर 
ऐसी विपत्ति आयी हे । 
घिट्टमामघन्यं यस्याग्रे छोकोी5यं शोकपीडित) । 
पश्यन्नशरणामुर्वीमनुग्राद्यो विपयते ॥३२॥ 
३०. मुझ अधन्य को घिछार है कि जिसके सम्मुख, शरण रहित, प्थ्बी को देखते हुए, 
अनुम्राह्म एवं शोक पीड़ित यह छोक विपत्ति ग्रस्त हो रहा है 
प्रजा निश्शरणा एता अन्योन्‍्यं बान्धवोज््िता: । 
अरच्तो भयेआु प्मिन्‌ कि कार्य जीवितेन मे ॥३३॥ 
३३, परस्पर में वान्धवों फो स्यागने चाली यह श्रजा शरण रहित हो रही है। इस महा- 
भय में रक्षा न करने चाले मेरे. इस जोवन से क्या प्रयोजन 
यथाकथश्विल्नोको5यं दिनान्येतानि यत्नतः | 
भयाइतिवाहितः सर्वो न च कोंडपि व्यपदश्बत ॥३४॥ 


३७, यथा कथख़ित्‌ इतने दिनों तक यत्न पूर्वक मैंने इस सर्वेछोक की रक्षा की 
और कोई भी झत नहीं हुआ | 


इ्ष्ण 





पाठमेद : सरस्वती, भ्रग्रमहिपी, पटरानी, पूज्य एवं प्रतिष्ठित 
हि कल हेला होता है 
इलोक संख्या ३० में 'ततो” का 'अतो! तथा ध टी 
(र हा ठभ्रद्‌ः 
“दुःखितः' का पाठप्नेद 'सुदु:खितः' सिछता है । ही ग्क ह लक 
गियाँ श्छोक संल्या ३९१ में ददेव्यस्म का पाठमेद 
प्रादृटिष्यणियाँ : कै 
“ेव्यस्स' मिलता हैं | 


३० (१) देवी + राजा, ने रानी को आदर 
सूचक देवी शब्द का प्रयोग किया हैँ। प्रकट होता 
 है। उसको रानी उत्तम चरित्र बाढ़ी विदपी, 
तथा पति के कार्यों की सहायक थी । उचित सलाह 


देती थी । आपत्तिकाल में घैय्य दिलाती थी। आदर्श 
पर्वायिती यो । देवों का शहद देवरत्नों, दुर्गा, 


श्लोक संख्या हर में 'छोको$यं' का पादमेद 
“लोकेये! मिलता है । 

श्लोक संख्या ३३ में अरच्तों का पराठभेद 
“अरक्षितो' तथा “अरक्षिता' मिलता है । 

इलोक संख्या ३४ में 'बाहितः सर्वो” का पाठनेद 
वाहिताः सर्वे” नया 'वारिता: सर्द! मिलता है । 


३९६ राजतरंगिणों 


अतिक्रान्तप्रभावेय॑. कालदीरात्म्यपीढिता । 
निष्रिश्वनाध्य संजाता एथियों गतगारवा ॥३५॥ 

३५. फाछ दौरात्य से पीड़ित तया बिगव प्रभाव बालो गीरव रहित यह्‌ प्रश्बी आऊ 

निष्किश्वन हो गयी है । ८ हे 
तदिमाः संतों मग्ना दारुणे व्यसनाणवे | 
उपाय; कतमस्तावत्समुद्धतु चमः प्रजाः ॥१६॥ ५ 
३६, अतण्व चाय ओर से दारग दुः्सण सागर-में सग्न दस प्रजा का उद्घार करने 
में कौन सा यतन समथ £ ? 
निरालोकी दि लोको5पं दुर्दिनग्रस्तमास्करः । 
पु हा] ९. 
कालरात्रिकुलेबिप्पक्पपीत इव बतंते ॥३७॥ 

३७, सूर्य के दुर्दिन मरव होने के कारण प्रकाझय रहित यह छोऊके, काछरात्रि छुलों 

से सर्वतः मानो घिरा हुआ है । हे 
५5 5. €्‌ 5 6७ 
हिमसंबातदुलड्ध्यक्षितिभृद द्धनिगेमाः । 
बद्द्रारइ॒ठायस्थसगवद्धियया जनाः ॥रेणाी 

३८. हम संघात के कारण दुलेडब्य पर्वत से रुद्ध मांगे वाले छोग अवरुद्ध द्वार युरू 
नीड में स्थित पक्षियों के सदश विवश्ञ हो गये हैं. । 

शुराश्व मतिमन्तरच विद्यावन्तरच जन्तवः | 
कालदोरात्म्यतः पश्य जाता निहदतयोग्यताः ॥३६॥ 
३९. देखो! शूर, सतिमान्‌ एवं विद्यायुक्त प्रागा काछ कोटिल्य के काएग लुथ योग्यता 
बाले हो गये हैं । 
आशा; काखवनपुष्पकुड्मलकुलच्छन्ना न का; ह्मावले 
र्षिं 5 ५ मी [6 
सौजन्य/मतवर्षिमिस्तिलकरितं सेव्येन कि मण्डलम । 
पन्‍्थानः सुचिरोपचाररुचिर॑व्याप्ट! न के! संस्तुतै- 
स्तेपामत्र न सन्ति निदुतग्॒ुगाः काब्नेन ये मोहिता: ॥४०॥ 

४०. इस एथ्बी वलपर ऐसी कौन सी दिद्ञाए हैं. जो स्वर्ण पुष्ष कुड्मछ समूह संकुछ 
नहीं हैं ! सौजन्यरूपी अमृत की बृष्टि करने वाडे स्वामियों से कोन सा मण्डल झोभित नहीं 
है ? चिर काछ तक सेवा से झोभायमान एवं प्रशसित किन छोगों से मार्ग पूर्ण नहीं हैं १ जो 
छिपे हुए गुण वाले एवं काम से मोहित हैं; उन छोगों का ही गुण अब यहां नही है ९ 





इलोक संझ्या ३५ में 'संजाता' का पाठमेद 


श्लोक संझ्या ३८ में “हिमसंघातदुर्लडष्य' का 
ध » डै अं हर 
'सम्पन्ना! मिलता है। *हिमसंवातदुर्लभ” तथा जया: का पाठभेद 'जनः 
इलोक संख्या ३७ में “विष्वकूर का पाठसेद मिलता है। 


“विद्वक्‌' तथा 'विवष्का' मिछता है ! इलोक संख्या ४० में 'का:! का 'कः; 'सुचिरो- 


द्वितीय तरंग 


ड्९७छ 


तदेप गलितोपायो जदोमि ज्वलने तलुम्‌। 
नतु द्रष्ड समर्थोडस्मिप्रजानां माशमीदशम्‌ ॥४ १॥ 


४१. अतएव साधन रहित मैं, शरीर को आहति देता हूं। क्यों कि प्रजा का इस 


प्रकार नाश देखने में समर्थ नहीं हूं । 


धन्यास्ते पृथिवीपालाः सुख ये निशि शेरते । 
पौरान्पुत्रानिव पुरः सबंतो वीक्ष्य निन्न तान ॥४२॥ 


४२, वे प्रथ्वीपाल धन्य दें जोसरबब प्रकार से सुल्ली पुरजनों को पृत्रवत्‌ सम्मुख 
देखकर सुख की नींद लेते हैं.। सुल्न पूवंक शयन करते हैं.। 


इत्यु कत्वा करुणाविष्टो मुखमाच्छाथ वाससा । 
निपत्य तल्पे निश्शब्दं रुरोद पृथिवीपतिः ॥४३॥ 
४३. ऐसा कहकर, करुणात्रिप्ट, प्रथ्यीपति बस्त्र से मुख ढककर, तल्पपर गिर, 


निःशब्द रोने छगा। 


निवातस्तिमितद पेरुदूग्रीयैः 


कौतु कादिव। 


वीक्ष्यमाणाअथ ते देवी जगाद जगतीआुुजम्‌ ॥४४॥ 
४४. उत्यित भीवा घाले निम्वछ दीपों से मानों फौतुक बश देखी जाती हुई 


देवी, ( रानी ) तथ उस प्रध्चीपति से बोली-- 





प्रचार! का 'प्रचुरोपचार; 'स्तेपामन्र का “रेपा- 
भन्र' 'सन्त' का 'बसन्ति! ओर “ये! का पाठमेद 'ते! 
मिलता है। 
पादविष्पणियाँ:. | 
४० (१) भनुवादकों ने अन्य प्रतियोको आधार 
मानकर प्रनुवाद किया हैं अतएवं अन्तिमपद का 
अनुवाद पाठभेद के कारण इस प्रकार होगा-- 
पजनका गुण छिपा है तथा जो काल से मोहित 
“ है, वही यहाँ निवास करते है ॥ 
कुल्हण ने इंस इलोक में शिक्षित, विद्वानों 
_मुसंस्कृत एवं कछाविद्‌ कइ्मीरियों पर भ्रकाछ का 
* बया प्रभाव पड़ा था,वर्णन करता हूँ। त्रस्त कारमीरी 
| हे 


अपना निवास स्थान छोड़कर उत्तरो भारत में भा 
जाते थे । वहीं वे भ्रपनो शक्ति, पौरुष एवं बुद्धि का 
परिच्य देते थे । निवास करते थे । इस प्रकार का 
उल्लेख पुनः कल्हण ने तरंग ८:२२२७ में किया है। 
पाठमेद : 


इलोक संख्या ४१ में “गछितोपायो” का पाठनेद 
“लिवायायो मिलता हैँ । 

श्लोक संख्या ४३ में “निश्शब्द! का पाठभेद 
“निरशंडू मिलता हैं । हे 

इलोक संख्या ४४में 'निवात” का 'मिरवाठ' तथा 
“भुजम्‌' का 'पतिम्‌' पराठमेद मित्रता है। 7 


इ९्८ 


राजतरंगिणी 


शजन्प्रजानां कुकृतैः फोड्यं मतिविषययः । 


सेनेतर. इब 


स्वैरमघीरोचितमीहसे ॥।४७॥ 


_ ४५. “हे राजन! प्रजाओं की कुकृतियों से यह कौन सा मतबिपयंय हो गया है * 
जिससे इतर जन फी तरह अधीरोचित स्वेच्छान्वृत्ति की कामना कर रहे हैं. १ 
यद्साध्यानि दुःखानि छेतुं न प्रभविष्णुता | 
तन्महीपाल भहतां महत्वस्य किमज्धूनम्‌ ॥४६॥ 
४६, हे मद्दीपाल! अव्ाध्य दुःखों को दूर करने के लिये, यदि असमर्थता दे, तो 


बड़े छोगो के महत्त्व का चिह्न ही क्या १ 


कः शक्रः कतमः खष्टा चराकः कतमोी यमः । 
सत्यत्रतानां भूपानां कतुँ शासनलइघनम्‌ ॥४७॥ 
४७७, 'इन्द्र' कौन है १ स्रप्टा' कौन-१ चेचारा यम३ कौन--) जो कि सत्यप्षती 


जूपों के शासन फा उल्लंघन कर सके १ 





इलोक संझया ४५ में कुझते: का पराठभेद 
"कुकृत्पै मिलता है । 

रलोक संझ्पए ४७ में भूपाना का भूठानों/ 
छुपा 'शासनलद्घतम्‌” का पराठभेद 'शासनलड्घनाम्‌ 
सथा 'न प्रमविष्णुता' मिलता है | 
पादरिष्पणियाँ 


४७ (१) इन्द्र $ इन्द्र का सर्वाधिक चर्णन चेद 
में मिलता है । वैदिक जायों के पोजपूर्ण देवता इंद्र 
है। इन्द्र ने मेघों को विदो्ग किया था | इनके लिये 
छ्ष्टा ने वद्ध बनाया था। इस्र ने स्रष्टा:: सूर्य, 
यु तया उदस को उत्पन्न किया हैं। वृत्रायुर का वध 
किया है । जल एवं नदिया प्रवाहित किया है। 
शायों तथा सोम को जीता हैं। दशदु का संरचण 
किया है। ऋणगोद (१६३३४ १४-१७ )॥। 
धाम गानसे इस्ध को स्पृति प्राप्त होतो है) 
आगिए्स हंया इस्द्र एक साथ रहने हैं। 
(० १:११) अहि को मार कर मस्त 
छित्यु वो मुक्त क्रियाथा। (क्रा०:२:१२) 
इस को उपासना ने करने बालों को आनिस्द्र कहा 





जाता है| उनकी तिन्दा की गयो है। ( ऋो०७:१९: 
१६ )। 

प्रत्येक मखन्तरों में इन्द्र को कल्पना की गयी 
हैं। इच्ध भूध, भुवः एवं स्वः तोनों छोकों का 
अधिपति है । एक सौ यज्ञ करने पर इन्द्रत्व की प्राप्ति 
होती है! साप्तप इनके मन्त्रणा दापक हैं ) इस्द्र की 
पौराणिक कल्पनायें परस्पर भिन्‍न हैं) इतका उप्लेख 
गरड़, वृत्र वध, श्रिपुर, सुकर्मास्यान, यशहूविर्भाग 
मदतारव्यान, सागर मंथन, वृत्रउत्पत्ति, ब्रह्म 
हत्या, मुक्ति, पुरंजय वाहन, जयापजेप, मजे, 
हवनादि, के सान्दर्भ में जाता हैं। इन्द्र के राम्वग्य में 
भारतीय साहिस्य में इतनो गाषायें हैं कि उनका 
संकलन स्वतः एक विशाल ग्रन्थ का रूप ले लेगा। 

(२) स्रप्टा+--सृष्दि के रचयिता, सर्जन एवं 
निर्माण करने के अर्थ में सप्टा शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। गह शब्द ब्रह्मा के लिये प्रयुवत किया 
गया है । पर्तु अनेक स्वसों पर ब्रह्मा विष्णु तथा 
शिव के लिये एक साथ प्रयुवव किया गया हैं। 

महाभारत के अनुसार ब्रह्म के शरोर से देरता, 
चाषि, नाग एवं अमुरोदा दिर्माद हुआ या। उत चारों 


द्वितीय चरंग 


ह०९ 








प्राणियों को ब्रह्मा ने ४ का उपदेश दिया था। 
( म० धाश्व० २६:८ ) पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा 
के हृदय से बकरी, उदर से गाय, भैसादि ग्रास्य पशु 
समूह, या पद से अश्व, गधा, ऊँट आदि चन्य पशु 
उत्पन्न हुए थे। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 
दक्षिण झंगूठा से दक्ष, हृदय से मद, अघर से लोभ, 
पहुंभाव से मद, नेत्र से मृत्यु, स्तवाग्र से धर्म, भ्रूमघ्य 
पे क्रोपष, चुद्धि से मोह, कंठ से प्रमोद, हथेलो 
से भरत, एवं शरीर से सतरूपा नामक पत्नी उत्पन्न 
हुई थी । मत्स्य पुराण एवं महाभारत के अनुसार 
ब्रह्मा के शरीर से मृत्यु नामक सारी उत्पन्न 
हुई थी । ( म० द्रोौ०:१:८:४५० ) 

पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के चार मुझों से वेदों 
तथा समस्त वैदिक साहित्य एवं ग्रन्थों का निर्माण 
हुआ था। ब्रह्मा के, पुराणों के अनुसार, चतुर्मुख है । 
(१) पूर्व मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत रथन्तर 
एवं भम्निष्दोम, (२) दक्षिण मुख से--यजुर्वेंद, 
पंचदश तह॒क्‌ समूह, वृहत्साम, एवं उक्य यज्ञ, (३) 
पश्चिम मुख से--सामवेद, सप्तदश ऋरक्समूह, वैरूप 
साम, एवं अतिरात्र यज्ञ, एवं (४) उत्तर भुख से-- 
पथर्ववेद, एकविश ऋतक्‌ समूह, आप्तोयम अनुष्दुप्‌ 
छन्द एवं बैराज साम उलपन्न हुए थे । 

ब्रह्मा के मानस्त॒ पुत्र, मरीचि, भगत, अग्रिरस, 
पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, दक्ष, भूगु एवं वसिष्ठ थे। 
( ब्रह्म० ब्रह्माण्ड:२:९ ) 

महाभारत से , सृष्टि निर्माण का क्रम दिया गया 
है। शंकर ने यज्ञ किया। ब्रह्मा ने अपने वी को 
झाहुति दी । उस यज्ञ से प्रजापतियों का जन्म 
हुआ । ( म० भनु० ८४:९९--१२० ) पद्म पुराण 
भौर प्रकार उपस्थित करता है। सर्व प्रथम तमोगुणी 
प्रजा उत्पन्न हुई। वह पाँच प्रकार मथा--तम,गोह, 
महामोह, तामिश्न एवं अन्धतामित्र थो। तत्पश्चात 
भाठ सुष्टियो का निर्माण किया उनमें उतने 
प्राणी-तिर्यक्‌ खोतस्‌ (पशु), ऊर्बेललोतस्‌ (देव) अर्वाक्‌ 


छोतस्‌ (मानव) प्रनुग्रह, भूत, प्राइत, वैक़्॒व, एवं 





कौमार थे। देव राज्ञस किप्तर मनुष्य यक्ष एवं पिशाच 
गणों को उत्पत्ति ब्रह्मा ने मनःसामर्थ्य से को थी ॥ 
ब्रह्मा का प्रथम शरोर तमोगुणी था। उसके जघन 
से असुरों का निर्माण हुआ । तमोगुण का त्याग कर 
ब्रह्मा ने सतोगुणी शरीर धारण किया । परित्याग 
किये तमोगुणी शरोर से रात्रि का निर्माण हुप्रा। 
सतोगुणी शरीर से देवों का निर्माण हुआ। इस 
शरीर का भी ब्रह्मा ने त्याग किया | इससे दिन की 
उत्पत्ति हुईं। इसके तृतीय शरीर से पितर उत्पन्न 
हुए। उसके त्यकू साम से सन्ध्या काल का जम्म 
हुमा । ब्रह्मा के चतुर्थ शरीर से मानवों की उत्त्पक्ति 
हुई । उसके त्यकत भाग से उपा काल का निर्माण 
हुआ । इसके पाँचवें शरीर से यक्ष एवं राक्षस 
उत्पन्न हुए । 


(३) यमः--यम के पिता वैवस्व॒त तथा माता 
सरण्यू की यम यमी दोनों युगल सन्तान थे (क्र ० १० 
१४:१७:१०:१४-१) उन्हें यमौ मिथुनो, कहा जाता 
है । जुड़वा के अर्थ में प्रयुतत होता है। यम यमी एक 
साथ जुड़वा पैदा हुए ये। [क० १:६६:४:१:२६४ 
:१४:२:३९:२] यम वैदिक काल से मृत्यु के देवता 
माने गये है [ १:१६५:४ ] वे पहले प्राणो हैं। 
जिनको मृत्यु हुई थो [ म० १८:३:१३ ] ऋगवेद में 
यम यमो का संवाद प्रसिद्ध हैं | उसमें भाई एवं बहन 
के विवाह का निषेध किया गया हैं। मृतकों को 
विश्वाम स्थान प्रदान करता है । ( ऋण १०:१४ 
४१८ तथा १०:१६) बह प्रथम मनुष्य था (भ० 
<7३:१३ ) यमको दक्षिण दिशा का राजा कहा गया 
है ( श, ब्रा० २:२:४:२ ) यम के दूत दो इवान हैं । 
उनके चार नेत्र हैं। उनकी नांसिका चौड़ी है। 
उनका नाम उलक तथा कपोत हैं| [कऋर० १०:१६४५ 
:४ ) उन्हें शबल एवं उदुंबल भी कहा ग्रया है । 
(जह० १०:१३: ) 

वेदों के पश्चाद्‌ यम का रूप बदलता यया हैं। 
उसे विवस्वतु ता संघ्यापुत्र॒ कहा गया है 
(हन्यं १:९:४ मार ७४:७मा० ६:३|४०)पमके बरवों 


ह्ण्य्‌ 


राजवरंगिणी 


वर्ष: पटत्रिंशता शान्ते पत्यौ बिरहजों ज्वरः | 
तत्यजे. ज्वलनज्वालानलिनप्रच्छदे तया ॥ ५१६ | 
छत्तीस वर्षों के साथ पति के गत हो जाने पर, उसने विरह ज्वर को अग्नि की ज्यालछ! 


रूपी नलिन* प्रच्छद पर त्याग दिया। 





नाम कैमुह हैं। यह आदबिन परगना में एक बड़ा 
गाँव हैं। विशोका नदों के वाम पश्चिम तट पर 
स्थित है। ग्राम की सबसे बड़ों मुसलिम जियारत 
के समोप सितम्बर सन्‌ १८९५ ई० में श्रीस्‍्तीन को 
मन्दिर के भग्तावशेध के बढ़े पत्थर दिसाई पड़े थे । 

विनयेश्वर से दक्षिण दिशा में लगभग ७ मील 
दूर हिवित है। इसके पूर्व व्रिशाका नदो, पश्चिम में 
तरीगाम, वचरू, उत्तर में ब्रजलू ओर दक्षिण में 
छोटा नाला है । 

(२) रामुप + वर्तमान ग्राम सुपियान घौर 
श्रीनगर को मुख्य सड़क पर मध्य मार्ग में रामुह 
नाम से स्थित हैं। कुछ समय पहले दर ब्राह्मणों 
को यह जागोर थी । यह श्रीनगर का प्रसिद्ध ब्राह्मण 
वश था। भवृवर सन्‌ १८९१ ई० में श्रीस्तीन को 
ग्राम के नाग के सम्ीव बहुत सी प्राचोन मू्तियाँ 
मिली थी । कल्हण ने राजतरणिशी में इस ग्राम का 
पुनः यर्षन तरंग ८ इलोक २८१३ में किया है । 

यह स्थान छोटो नद्दी रामयू के पश्चिम अर्थात्‌ 
याम तद पर हैँ। यह नदी उत्पलपुर के समीप 
विवस्ता में मिल जातो हैं। दक्षियर में मीरगुल्द 
उत्तर में पोरमपुर, परिचम में चरार पहता हैं। 
पूर्व में नदी पर मित्तरमम, तथा जेगस . पर्यात्‌ 
जेगाव हूँ । 
वाडमेद : 

इजोड़ संस्या ५६ में “जवलत का पाठ भेद 
“दलन मिलता है । 

५६ (१) अग्नि ज्वात्या : रानो का राजा के 
सांप एयरा परतो का पति छ माप सती होते का 

दह मई प्रषम उध्हरद राजवरंगिय्ों में प्राप्त होता 
है। कररोर के इडिहास में जहाँ सक् अध्ययन गर 





सका हूँ यह सप्रामाणिक प्रथम उदाहरण है । इसके 
पूर्व राजाओं के साथ रानियों तथा किसो और दूसरी 
महिला के सती होने का उत्लेख नहीं मिलता। 
कश्मोर में सतो प्रथा का आरम्भ एक प्रकार से यही 
पे होता है । यह समस्त हिन्दू, मुंसलिम तथा लार्ड 
विलियम वेटिंग के शासन के समय तक भारत में 
चलता रहा । 

सम्राट अकबर ने सतो प्रथा को गैर कानूनी 
ठहराया था। राजाज्ञा से बन्द कर दिया था। 

राजा जलोक ने स्वेच्छया सपत्वीक स्वर्गारोहण 
किया था। अतएवं उसे सती प्रथा का कश्मोर में 
आरम्म काल कहना उचित नहीं है। 

बैदिक काल मे सती प्रया का स्पष्ट उल्लेख नहों 
मिलता । यह विषय अत्यन्त विवादारपद हूँ। वेद 
सती प्रया को मान्यता देता हैया नहीं। मेने 
अपनो पुस्तक 'वेद क्या' लिखते समय कऋणखेद का 
पूरा अध्ययन किया परन्तु मुझे वही सतों प्रथा का 
स्पष्ट उदाहरण नहीं मिला । 

एक प्रया निस्सनन्‍देह वैदिक काल में प्रचलित थी। 
दिवंगत पति के साथ विधवा बिता के समीप्र जातो 
थी। कही-नकहीं उदाहरण मिलता हैं। शंत्र के 
साथ सो जाती थी। तत्पश्चान्‌ मृत व्यवित का भाई 
प्यवा अन्य सम्बन्धी उसे उठाता चा। साथ छोटा 
छाता था | विवाह कर छेता था। आज भो पंजाब 
के जायें में यह प्रया प्रचछित हैं ॥ छोटा भाई बड़े 
भाई वी विश्वा स्थत्रीकों स्त्रीवत्‌ रस लैता है। 
अने 6 जातियो में यह्द प्रथा अभी तक प्रचलित हैं । 

देवों पाती सनों रूप गे दक्ष मश्ञ में प्राण दे 
दो थो। सती होने के पश्चात्‌ बड़ उम्ता हो गयो। 
इसमे सती नाम हया सती होगे को महत्ता बढ़ गयो। 


द्वितीय तरंग 
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सती उस समय से पत्रित्र समझी जाने लगी । 
यह प्रथा आदिम जातियों से आरम्भ हुई हैं। मृत 
के साथ स्त्री भी स्वर्ग जाए ताकि उनका वह 
मिलन होता रहे अथवा वह पति को स्वर्ग में इस 
लोक की तरह सेवा करती रहे, उनका साय न छूठे, 
इसलिये मुख्यतः राजा के कबन्न मे उनकी रानियाँ, 
राजा के पार्षद, अस्त्र-शस्त्, अश्ब, भोज्य तथा अन्य 
दैनिक जोवनोपयोगी सामग्रियाँ गाड़ दो जातो थी । 
इसलिये उन्हे गाड़ दिया जाता था कि परलोक से 
दिवंगत के साथ रहकर उसे सुख पहुँचातो रहे। 
चीन में यह प्रथा बहुत समय तक प्रचलित थो । यहाँ 
की समाधियों में दिवंगत के शव के साथ इस प्रझ्नर 
की गड़डी स्त्रियाँ भादि मिलो है । 

यूरोप में भो यह प्रथा प्रचछित थी । दियोदोरप 
सिकुछस, स्टार्वों तथा सन्त जेरामो ईसा पूर्व चौथी 
शताब्दी में इस प्रथा के प्रचलित रहने का उल्लेख 
करते है । 

काछान्तर में सती की पूजा होने लगी । मेवाड़ 
में गाँव गाँव में सतियों का चोरा दिखायी पड़ेगा। 
काशो में स्मशान तया अन्य स्थानों पर सतो का चौरा 
बना दिखायो पड़ता है । सती के चौरा की पूजा होतो 
रहेगी इस मानवीय गर्ब मिश्रित दुर्बलता के कारण 
स्त्रियाँ स्वत: सती हो जाती थी । यह पुएय कार्य माना 
जाने लगा । पत्ति भवित की यह चरम सीमा भझाँकी 
गयो । मान्यता मिलती थी कि सती होने वाली स्वर्ग 
जातो है। स्वर्ग प्राप्ति की कामना इस प्रथा को मजबूत 
बनाने से सहायक हुई थी । यह यहाँ तक श्रढ गयी 
थी कि यदि पति कही दुर मर जाता था त्ता पत्नी 
अकेली स्वत्त: सती हो जाती थी । 

बोद्धो ने सती प्रथा को प्रोत्पाहित नहों क्या 
था। जैन धर्म मे सती होने की प्रथा नहों है 

राजपूतों में यह प्रथा विशेष रूपसे प्रचलित थी | 
राजपूत वीर झज्रु सेना की प्रवल शक्तित देख- 
कर जौहर करते थे । धर में स्त्रिया अपने बच्चों 
को गोद में छिये सती हो जाती थी। चित्तोर में 


सहस्त्रो की संख्या में सामूहिक रूप से महिलायें 
मुसल्तिम श्राक्रामको से अपनी पवित्रता की रक्षा करने 
के लिये अनेक बार सती हो गयी है । जगत्‌ में सबसे 
अधिक महिलाएँ मेवाड़ में सता हुई हैं । यहाँ सतो के 
स्मारक बिखरे पडे है। मुख्यतः प्रवेश द्वारों पर जहा उनके 
पति झव्रुओं से लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। 
जित्तौर दुर्ग में रानी पद्मिनी सहस्नो महिलाओं के साथ 
अलाउद्दीन खिलजी के पग्राक्रमण के समय जिस भूस्थाव 
पर सतो हुई थी वहाँ मैने श्रपती आँखों से देखा है कि 
पत्थर अग्ति ज्वाला में फट गये है तथा धूर्ये के काछे 
चिह्न वर्तमान है । 

ब्रिटिशराज भारत में स्थापित होने के पश्चात्‌ 
लार्ड विलियम वेएिटिक ने चार दिसम्बर सन्‌१८२०ई० 
को सती तथा सतो होने के सहायक होने वालों को 
दश्डनीय घोषित कर सत्ती प्रथा को अवैधानिक कार्य 
करार दिया था | उस समय से यह्‌ प्रथा बंद हो 
गयी है । तथापि कभी न कभी किसी महिला के सती 
होने का समाचार प्राप्त होता रहता हैँ । 

तथापि सन्‌ १८३९ ई«६ में पंजाव के सिख 
राजा रणजीत सिंह के साथ उनकी ३६ विधवाएँ 
सती हो गयी थी । केवल रानी जिन्दा प्रपने छोटे 
बच्चे के लालन पालन करने के व्याज से सती न 
हो सकी थी | 

सन्‌ १८२३ ई६ में जिस वर्ष सती सम्बन्धों 
कानून बना ५७५ विधवायें वंगाल भोौर केवल 
कलकत्ता की सीमा में३१०, स्त्रियाँ सती हो गयी 
थी | उनमे३०१साठ वर्ष; २२६चालीस से साठ वर्ष; 
२०८ बोस से चालीस वर्ष तथा ३२ महिलायें बीस 
वर्ष उम्र तक की थी । 

सन्‌ १७७७ ई० में राणा जंगवहादुर की सिता 
के साथ नैपाल में उनकी प्रमेक रानियाँ सठी हो 
गयी थी। नैपाल में यह प्रथा बीसवी शताब्दी के 
प्रारम्भ तक दिखायी पड़ती है । 

निस्‍्सन्देह विश्व को भनेक जातियो के इतिहास 
इस ग्रथा के साक्षी हैं। महान्‌ व्यक्तियों वो चिता 


छव०्४ 


राजवरंगिणी 


सा यत्र शुचिचारित्रा विपन्न पतिमन्बगात्‌ । 
स्थानं जनेस्तद्‌ वावपुष्टाटवरीत्यय्ापि गबते ॥ ५७ ॥ 
७७. पवित्रचरित्रा उसने जहां दिवंगत पति का अमुगमन किया था, उस स्थान को 


छोग आज भो वाक्पुष्टाटवी" नाम से कह्दते है । 





के साथ, पत्वियाँ, दास, पशु, स्नेहो, अत्व-दत्त, 
अश्वादि जला दिये जाते थे अथवा मारकर अथवा 
जोजे णी कब्न के साथ गाड़ दिये जाते थे । 


ब्रह्मपु राण, व्यास स्मृति तथा प्रथर्वत्रेद का सम- 
थन सती प्रथा के पच्च में लिया जाता हैं। किन्तु 
वह मत्यन्त क्षोएं समर्यन स्रोत प्रमाणित हुआ है । 
भगवान्‌ मनु ने सतो होने के लिए कही नहों 
छिपा है। 


प्राधुनिक युग में सती शुद्ध रूप से नहीं परन्तु 
प्रेमिकार्य जो श्रेमी को पति स्वत््प मानठी थी उनके 
साथ प्राण त्याग दी है। जर्मनो के अधिनायक 
हिटलर की भात्महत्या के समय उसकी प्रेमिका इवा 
वद्रौ मे भो एक साथ एक मुहूर्त में आत्म हत्या 
बी थी। दोनो का शव एक साथ एक ही स्थान 
पर फूंका गया था ) 
इसी प्रकार इटली के अधिनायक वैनितो 
मुस्नोलिनी वी प्रेमिका जो उनके साथ थी) उनके 
साथ ही गोठी से मार दो गयो थी । उसने मुसोलिनी 
के साथ हो मरना पसन्द्र किया था। भावना सती 
प्रया तया प्रन्य दोनों उदाहरणों से एक ही प्रकार 
को हे 
५६ ( ३ ) नठिन $ कह्हझ ने चिता की 
ज्वाला की उपमा नहिन से दो है। वश्मीर में 
नहिन अर्थात्‌ बुमुदिनी वा रेशा शोतलता लाने के 
डिए प्रयोग किया जाता है । अधिकतया उचया लेप 
बरतें हैं। शालिशास ने प्भिज्ञान शावुस्तर में इस 
प्रशार के प्रयोग वा वर्धन किया हैँ । 
करट्य ने अस्ति ज्वाला को सदिन जैया शीतल- 
प्रद बवादा है। रानी वे; विरद ज्वर वो उत्चता 
जा के 


हु 
हद हैः 


सलिन ग्रच्छद पर जाने से शोतरछ हो गयी थी । 
पाठ्मेद : 

इलोरसंख्या ५७ में शुचिचारित्रा' का पायमेंद 
शुचिचारित्या' तथा 'शुविदारिद्रा' मिलता है । 


पादटिष्पणियाँ : 

५७ ( १) वाक्पूष्टाटवो ? वाषपृष्ठा प्रटवो 
कहाँ है। इसका पता नहीं चलता। जोनराज ने 
बावपुष्टा श्रटवों का उल्लेख अलाउद्दीन ( अल्लेशबर ) 
के सम्बन्ध में किया हैं। इपके रामीप एक गिरियद्धर 
में एक डायन के होने का वर्णन किया हैँ । जिससे 
अलाउद्दीन का सामना हुआ था| प्रतएवं यह स्थान 
किसी पर्वत के समोप रहा होगा। जोनरान ने 
बावपुष्टाटवी का उल्लेस किया है । (जोन राज श्लोक 
३४३) उसस्ते प्रकट होता हैं कि उसके समय तक उस 
स्थान का महत्त्व था तथा लोगों में धुंपली स्मृति उस 
घरना की शेप रह गयी थी । 


राजपुत्र: से वाजपुष्टाईर्थीं छोडारसाददन्‌ । 
योगिनीचकमद्गाक्षोत्‌ू कदाचिदृगिरिगहरे ॥३४६॥ 


पं० गोविन्द कोल के अनुमार यह स्थान सू* 
नर बाव परगना में बुद्द, गरम होना चाहिए। इय 
स्थान पर गुलाब गढ़ दर्रा के पर्वत बाहुमूल से होकर 
पहुँचते हैं। श्री स्तोन ने दस स्थान बी. यात्रा सित- 
स्वर सन्‌ १८९१ में की थी। किन्तु वहाँ पर 
उन्हें स्थानीय लोगो से उक्त कथा के विषय में कुछ 
जानकारों नहीं मिल्ठ सकी । 
पाठमेंद + 

इलोकसेस्या ५८ से 'दानापवागता' था वाठमेंद 
“नानागतययागता' सिलता हू । 


द्वितीय तरंग 


चारुचारित्रया तंत्र 


नानापथागवानाथसाथेरबापि 


०५ 


तया सत्रेधवतारिते । 
अुज्यते ॥ ४८ ॥ 


७५८. सच्चस्त्रि उस देवी ढारा वहाँ स्थापित सत्र" में नाना पथों से आये अनाव 


आज भी भोजन करते है । 


आम्यामभ्यधिक कतु शक्ति: कस्पेति निश्चितम्‌ । 


विचिन्त्यारोचकी धाता नापत्यं निममे तयो; ॥| ५६ | 
७९. इन दोनों से अधिक करने की निश्चय ही किस को शक्ति है ? बह सोचकर 
अरोचकी विधाता ने डन दोनों के लिये सन्‍तति का विधान नहीं किया । 


वेधा! परां 


धुरमुपैति 


प्रीक्षकाणा- 


मित्तोींः फलप्रजननें न क्ृतश्रमो यः। 


बिस्मारितोद्रसुधारसयोग्यवात्‌ 


त्तत्‌ 


तस्मादुदेत्य किमिवाम्यधिक विदृध्यात्‌ ॥ ६० | 
६०, विधाता परीक्षकों की पराकाष्टा को प्राप्त होता है, जिस ने इक्ष" के फल देने 


में परिश्रम नहीं किया। 
उससे बढ़कर और बह क्‍या कर सकता था। 
पादडिप्पणियाँ ; 

५८ (१ )४ सोम यज्ञ का समय जो १३ 
से १०० दिनो के भन्दर पूर्ण होता है उसके लिये 
प्राचीन समय में यह शब्द प्रयुक्त क्रिया जाता था। 
इसका धर्थ आथप स्थान, शरण स्थान तथा वह 
स्पान है, जहाँ गरोवों को भोजन दिया जाता है । 
भ्रक्षियणी तथा सत्र में सूदम भेद हैं। सत्र प्राय. 
उसी दान के लिए प्रयुक्त होता है जहाँ गरीबों को 
बना भोजन दिया जाता है जैसे लंगर अथवा 
क्षेत्र । काशो में क्षेत्र विद्यार्थी तथा संन्यात्तियों का 
मुपत्र भोजन स्थात है। सत और क्षेत्र समानार्यक 
हैं। कद्वत है--क्षेत्रे भोज मठे निद्रा । 
पादटिप्पणियाँ 


राजतरंग्रिणी सूबित संप्रह का यह ४२वाँ इलोक है। 
पाठमेद : 





इलोकसंख्या ६० में 'सुवारत्' का 'मुदारम्‌', 
सुदारस, मुधारम; योग्यतात्तत्‌' का योग्यतातु 
योग्यता तु, भोग्यता तत्‌', 'योग्यता ततू' 'योग्य- 


सुसर्वाद सुधा रस को भी विस्मरित कर देने की योग्यता बाले, 


तात्तान' तथा 'दृद्ेत्य/ का पाठमेद 'उल्मादयित्वा 
मिलता है। 
पादडिप्पणियाँ 

राजतर'गणी सूक्तिसंग्रह का यह्‌ ४३ वाँ इलोक है ( 

६०. ( १) इक्षु इसे ईज और पूर्वी उत्तर- 

प्रदेश तथा बिहार में ऊछ कहते है । दोनो हो शब्द 
इक्षु के भ्रपश्न श हैं। इक्षु शब्द का सर्वप्रथम उत्छेख 
अथर्ववेद ( १: ३४६: ७ ) में प्राप्त होता है । तत्प- 
इचात्‌ संदितामो में भी उल्छेख मिलता है। ( में 
सं,: ३ .७:९; ४: २: ९; वा, स, २५: १ 
नै, से: ३:5६: 4; तथा कठक अश्वमेंध ३: 
« ) बैदिक साहित्य से यह पता नहीं चछ॒ता कि इसकी 
खेतो होतो थी झथवा यह वन में उत्पन्न होता था । 


कश्मीर की उपत्यका किवा वादी में ईस 
प्रायः नहीं होतों हैं। इसको पैदावार इस समय 
जम्मू काइ्मोर राज्य के जम्मू प्रदेश में तहसोद रन- 
चीर भिंह पूरा मे खूब होतो हैं। इस समय यहाँ 
६ हजार एकड़ में ईस को सेतो होतो है । जम्मू के 


४०४ 


रॉाजवरंगिणी 


सा यत्र शुचिचारित्रा विपन्न पतिमन्ब्रगात्‌। 
स्थान जनेस्तदू वावपुष्टाय्वीत्यद्यापि गबते ॥ ५७ ॥ 


५७. पविन्नचरित्रा उसने जहां दिवंगत पति का अनुगमन किया था, उस स्थान को 
छोग आज भो वाक्पुष्टाटवी" नाम से कहते हें । 





के साथ, पत्नियाँ, दास, पशु, स्नेहो, अस्त्र-इस्त, 
अश्वादि जला दिये जाते थे भ्रयवा मारकर अथवा 
जौते जी कन्न के साथ भाड दिये जाते थे । 


ब्रह्मपुराण, व्यास स्मृति तया प्रथर्ववेद का सम- 
र्थन सती प्रथा के पक्ष में छिया जाता हैं। किस्तु 
वह भ्रत्यन्त क्षीण समर्थन स्रोत प्रमाणित हुआ है । 
भगवान्‌ मनु ने सती होने के लिए कहीं नहीं 
लिखा है । 


भ्राधुनिक युग में सती शुद्ध रूप से नही परन्तु 
प्रेमिकार्ये जो प्रेमी को पति स्वरूप मानती थी उनके 
साथ प्राण त्याग दी है। जर्मनो के अधिनायक 
हिटलर की आत्महत्या के समय उसकी प्रेमिका इवा 
व्रो ने भो एक साथ एक मुहूर्त में आत्म हत्या 
की थी । दोनों का शव एक साथ एक हो स्थान 
पर फूका गया था | 


इसी प्रकार इटली के अधिनायक वेनितो 
मुसोलिनो को प्रेमिका जो उनके साथ थी। उनके 
साथ ही गोली से मार दो गयी थी । उसने मुसोलिनी 
के साथ ही मरना पसन्द किया था। भावना सती 
प्रथा तथा भन्‍्य दोनों उदाहरणों से एक ही प्रकार 
को है । 

५६ ( ३ ) नलिन $ कल्हण ने चिता की 
ज्वाला की उपमा नलिन से दो है। कश्मीर में 
नलिन अर्थात्‌ कुमुदिती का रेशा शोतलता लाने के 
लिए प्रयोग क्या जाता है। अधिकतया उसका लेप 
करते है। कालिदास ने भभिज्ञान शाकुन्तल में इस 
प्रवार के प्रयोग का वर्णन किया है । 

कल्हण ने अग्नि ज्वाला को नलिन जैसा शीतल- 
प्रद बताया है। रानो के विरह ज्वर को उष्यता 


नलिन प्रच्छद पर जाने से शोतऊछू हो गयी थी । 
पाठमेद : 

इलोकसंख्या ५७ में 'शुचिचारित्रा' का पाठभेद 
शुचिचारित्र्या' तथा शुविदारिद्रा' मिलता है। 


पादटिप्पणियाँ : 

५७ ( १ ) वाक्पुष्टाटवी ४ वाबपुष्टा झदवी 
कहाँ हैं। इसका पता मही चलता। जोनराज ने 
वावपुष्टा प्रटवों का उत्लेस अलाउद्दीन ( अल्लेइबर ) 
के सम्बन्ध में किया हैं। इमके समोप एक गिरिगह्नर 
में एक डायन के होने का वर्णन किया हैं। जिससे 
अलाउद्दीन का सामना हुआ था। प्रतएवं यह स्थान 
किसी पर्वत के समीप रहा होगा। जोनराज ने 
बाकपुष्टाटवी का उल्लेख किया हैं। (जोन राज श्लोक 
३४३) उससे प्रकट होता है कि उसके समय तक उस 
स्थान का महत्त्व था तथा लोगो में धुंधली स्मृति उस 
घटना की शेष रह गयी थी | 
राजपुत्र: स वाकक्‍्पुष्टाथथीं छोछारसाददन्‌ । 
योगिनीचक्रमद्ाक्षीत्‌ कदाचिदूगिरिगहरे ॥३४६॥ 


पं० गोविन्द कौंछ के अनुमार यह स्थान खुद 
नर बाव परगना में बुटृ, ग्राम होना चाहिए। इस 
स्थान पर गुलाब गढ दर्रा के पर्वत बाहुमूल से होकर 
पहुँचते हैं। श्री स्तोम ने इस स्थान की यात्रा सित- 
म्वर सन्‌ १८९१ में की थी। किन्तु वहाँ पर 
उन्हें स्थानीय लोगो से उक्त कथा के विपय में कुछ 
जानकारी नही मिल सकी । 
पाठभेद : 

इलोकसंस्या ५८ में “नानापवयागता' का पाठमेद 
“नानागतप्यागता' मिलता है । 


द्वितीय तरंग 


तत्र॒तया 
नानापथागतानाथसाथरथबापि 


चारुचारित्रया 


६०५ 


सत्रेड्वतारिते । 
जुज्यत्ते ॥ ४८ ॥ 


७५८. सच्चरित्रा उस देवी हार! वहाँ स्थापित सत्य में नाना पथों से आये अनाव 


आज भी भोजन करते हैं । 


आस्यामस्यधिक कु शक्ति! कस्पेति निश्चितम्‌ । 


विचिन्त्यारोचकी धाता नापत्यं निमेमे तयो। ॥ ४६ ॥ 
७५०. इन दोनों से अधिक करने की निश्चय ही किस की शक्ति है ? बह सोचकर 
अरोचकी विधाता ने उन दोनों के लिये सन्‍्तति का विधान नहीं किया । 


चेधा। परां 


धुरमुपेति 


परीक्षकाणा- 


मिक्तोः फलुप्रजनने न कृतश्रमों यः। 


बिस्मारितोद्धरसुधारसयोग्यतात्‌ 


ततत्‌ 


तस्मादुदेत्य किमिवाभ्यधिक॑ विदृष्यात्‌ || ६० ॥ 
६०, विधाता परीक्षकों को पराकाष्ठा को प्राप्त होता है. जिस ने इक्ष' के फल देने 


में परिश्रम नहीं किया। 
उससे बढ़कर और बह क्‍या कर सकता था। 
पादृश्िप्पणियाँ 
५८ ( १)३४ सोम यज्ञ का समय जो १३ 

से १०० दिनों के झन्दर पूर्ण होता है उसके छिये 
प्राचीन समय में यह शब्द प्रयुवत्त क्रिया जाता था। 
इसका प्रर्थ जाय स्थान, शरण स्थान तथा चह 
स्थान है, जहाँ गरोबों की भोजन दिया जाता है । 
प्रक्षिणणी तथा सत्र में सूक्ष्म भेद है। सत्र प्राय. 
उसी दाने के छिए प्रयुवत होता हैं जहाँ गरीदों को 
बना भोजन दिया जाता है जैसे छंगर अथवा 
क्षेत्र । काशी में क्षेत्र विद्यार्थी तथा सन्यात्तियों का 
मुफ्त भोजन स्थान है । सत्र भर क्षेत्र समावायंक 
हैं । कहावत है--क्षेत्रे भोज मछे निद्रा ) 
पादृरिप्पणियाँ 

राजतरंगिणी सूक्षित संग्रह का यह ४२वाँ इलोक है। 
पाउमद २ 





इलोकसंख्या ६० में 'सुवारस का 'मुदारम्‌ 
मुहरस , मुघारम; गोग्यतात्ततर का 'योग्यतातु' 
योग्यता तु*, भोग्यचा तत्‌', “योग्यता तत्‌ योग्व- 


सुस्वाद सुधा रस को भी विस्मरित कर देने की योग्यता वाले, 


तात्तान्‌' तथा “दुदेत्य/ का पराठभेद 'उत्पादय्रित्वाा 
मिलता है। 
पांद्‌डिप्पणियाँ 

राजतर,गणी सूक्तिस॑ग्रह का यह ४३ वाँ इलोक है । 

६०. ( १) इक्षु : इसे ईख और पूर्वी उत्तर- 

प्रदेश तथा विहार में ऊब कहते हैँ । दोनों ही शब्द 
इक्षु के प्रपश्रश हैं। इक्षु शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 
अथर्ववबेद ( १: ३४ : ७ ) में प्राप्त होता है । तत्प- 
इचात्‌ सहिताम्रो में भो उल्लेख मिलता हैं। ( में 
सं. +३:७:९; ४: २: ९; वा, स. २५: १ 
मैं,स: ३:१६: १; तथा बठक अद्वमेघ ३: 
< ) वैदिक माहित्य से यह पता नही चलता कि इसकी 
खेतो होतो थी भ्रथवा यह वन में उत्पन्न होता था | 


कश्मीर की उपत्यका किया वादों में ईख 
प्रायः नही होती है। इसको पैदावार इस समय 
जम्मू काइमीर राज्य के जम्मू प्रदेश में तहसोल रन- 
बोर सिह पूरा मे सूब होतो है। इस समय यहाँ 
६ हजार एकड़ में ईख को खेतों होती है । जम्मू के 


8०६ 
दीदुर्दिननधाक 


राजतरंगिणी 


राप्ट्रमात्मापचारतः | 


घात्या राज्षयप्रिसादेहं सा चकारेति केनन ॥ ६१ ॥ 
६१. अपने दुष्छृत्य के कारण यहुत दिनों तक रथि रद्दित राष्ट्र को जानकर उप्त रानो 
ने देह को अग्निसामू कर दिया। ऐसा कुछ छोगों फा विचार ई । 
ततोइन्यकुलजो राजा व्रिजयोध्प्टावभृत्ममाः | 


पत्तनेन परीत॑ 


यश्रकार विजयेश्वरम्‌ ॥ ६२ ॥ 


६२. तदुपरान्त अन्य कुछात्पन्न राजा ब्िजय आठ धर्ष रहा, जिसने विजयेश" को 


नगर से घिरवाया। 


नहरो क्षेत्र मे भी ईज को उपज होने सगो हैं । इग 


राज में कुल ईख १.६ हजार हँय्टर में बोया 
जाता है। उत्पादन ११ , २३ हजार मेद्रिक टन 
का होता है। मैने सन्‌ १९६३ में जम्मू प्रदेश की 
यात्रा में यह खेतो देसी हैं। ईख अच्छो होती है | 

शर्करा अर्थात्‌ चोनो का उत्पादन सर्वप्रषम 
भारत में हो भारम्भ हुआ था। यूनानों भारत में 
आये । उन्हें यह देपकर आश्चर्य हुप्ना कि डण्ठल 
से शहद निकलती है । जो महत्त्व भारत में दर्करा 
का प्राचीन काल में था बही परिचम तथा यूरोप 
में मधु का था । 

कश्मीर उपत्यका में ईप्त का अभाव था। 
वहाँ उसका माधुर्य दुर्लभ पदार्थों भें समझा 
जाता था। आम भारत में साधारण चीज हूँ। 
किन्तु बहो श्रीनगर में दुर्लभ पदार्थ है । 

इक्षु यद्यपि मधुर था परन्तु विधाता ने उसे फल 
नहीं दिया हैं । यदि उसमे फल होता तो साम्भवतः 
गन्ने के माधुर्य से भी झ्रधिक माधुर्य होता । ईस के रस 
को सुधारस से भी ऊंचा स्थान करहण देता है । 
पाय्मेद + 

श्लोक संख्या ६१ में 'नष्टाकम! का पराठमेद 
“नष्टार्क' मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ ६ 

६२. (१) * श्री बिलसन नें श्रभिपेक का काल 
ईसापूवं ६६ वर्ष ९ मास तथा समीकृत कार सन्‌ 
९० ई० झौर राज्य काल ८ वर्ष दिया है। 


श्री स्तीन से गहहण के। आयार पर गशना कर 
राज्याभिषक का समय छोड़िक संवत्‌ २९९६ तगा 
राज्य काल आठ वर्ष दिया हैं। थो एस० पी० 
परशिड्त मे ईमा पूर्व ६९ वर्ष तथा राग्य वाल ८ यर्प 
दिया हैं। श्रो बाली ने यह समय सप्तधि संबत्‌ 
३८६१ तथा रानू ९ ई० दिया है। 


१ आइने अकवबरी में राजा विजय को 'बेजोरो” 
लिया है । राज्य काल ८ यर्ष दिया गया हैँ । 


हसन छिसता है--राजा विजय २९६८ बा० 
में अराकीन सल्तनत के इत्तफाक भौर मशविरह 
से रार्वरादाय सल्तनत हुम्ा। शहर के बड़े छोगो 
में से था । वेजवारह का शहर तामोर करके अपना 
वायतरत बनाया। विजय शूर का मन्दिर इत्तहाई 
रफअत और संगीनी के साथ बुलर्द किया। मुदृत 
हकूमत प्राठ बरस । 


(२) विजयेदश ६ टिप्पपो विजयेश्वर ८४ 
तथा १०५ द्रष्टव्य हैं 


श्री विलसन ने (पृष्ठ ३० ) लिखा है कि 
विजयेश का मन्दिर राजा विजय ने राजपानी के 
अन्दर बनवाया | यह बात प्रमाणित नहीं होती। 
विजय ने विजयेश का मन्दिर ब्रिजवोर अर्थात्‌ विजय 
क्षेत्र मे बनाया । यही परम्परा, जनश्रुति तथा अन्य 
उपलब्ध प्रमाणों से प्रमाणित होता है । विछमन को 
इस विषय में भ्रम हो गया हैं । 


द्वितीय तरंग 


छ्०्क 


सुतो महीमहेन्द्रस्य जयेन्द्रस्तस्य भूपतेः । 


क्ष्मामाजानुभुजो राजा चुमोजाथ प्रधृप्रथः ॥ ६३ ॥ 
६३. उस मद्दो महेन्द्र भूषति का पुत्र आज़ाज॒बाहु, इन्द्र तुल्य राजा जदयेन्द्र ने प्रथ्वो 


का भोग किया। 





पादटिष्पणियाँ : 

६३(१) जयेर्द्र : श्री विलतन ने अभिषेक 
काल ईमापूर्थ ६० वर्ष ९ मास तथा समीक्षत कार 
स० ९८ई० और राज्य काल ३७ वर्ष माना है। 

श्री स्तीन ने राज्याभिषेक का समय कल्हण के 
प्राधघार पर गणताकर लोकिक संवत्‌ ३००४ वर्ष 
तया राज्यकाल २७ वर्ष रखा हैँ। 

एस, पो, पण्डित ने यह समय ईश्लापूर्व ६१ वर्ष 
तथा राज्यकाल ३७ वर्ष मानता है। थी बालो ने यह 
समय सप्तदि संबत्‌ ३८९८ तथा सन्‌ ३२८ ई० 
दिया है । 

भाइने अकबरी में जयेद्ध को “चुन्दर' लिखा 
है । राज्यकाल ३७ वर्ष दिया गया है । 

आईने अ्कब्रों में सन्थिमति के विषय में सबसे 
अधिक छिज्ा है। अबुफत्रल कहता है--राजा जयेद्ध 
इस दृष्टि में लोकिक संवत्‌ ३००४ में राजा हुआ। 
बह भूमि पर महेन्द्र अर्यात्‌ इन्द्र तुल्प था। वह 
भाजानबाहु था। राता पथ तुल्य प्रतापो था । 

सन्धिमति $ उसका मन्‍्त्री महा मेघावी सन्धि- 
मान था। वह शिवभकत था। महात्मत्‌ ईशान का 
शिष्य था | उसकी कीति कश्मीर मण्डल में व्याप्त 
हो गई थी। राजा एवं राजन्य वर्ग कान के कच्चे 
होते है । 

राजदरवारियो ने मन्त्री को मेथा उसकी कीति 
तथा प्रिय होने का दूसरा अर्थ लगाना आरम्भ किया । 
राजा के सम्मुख उसके गुण दोप रूप में वढा-चढाकर 
किये जाने लगे । उसकी बढती ख्याति तथा शक्ति 
राजा के लिए घातक सिद्ध होगी यह बात राजा के 
मत्र में बैठा दी गयो । राजा मनन्‍्त्रो से शंकित रहने 
लगा। उसके प्रति द्वेप भावना उत्तन्न हो गई । चपल 
कर्ण राजा ने उसका राज दरबार में आमा बरद कर 


दिघा । उससे क्रोधित होकर उसकी सद सम्पत्ति छोन 
कर उसे दरिद्र बना दिया। 

हसन लिखता हैं-राजा जयेन्द्र सन्दमत वजीर 
के इमदाद व इनायत से २९९४ क*० में बापके 
कायम मुकाम तख्त नशीन हुआ । कुछ मुदृत अदल व 
इन्साफ में गुजारी । बिल आखीर अपने वजोर से 
नाराज होगया । और अरसा दस साल तक उसे कैद 
व बन्द में मवतिला रखा | ओर जिस कदर भी उपके 
पास असंवाब था लूट लिया । लेकिन झ्रवाम वजीर 
की नेक नियती से सुश थे और झपनी जगह परचमी 
गोरपा करते कि किसी ने किसी दिव वजीर हो 
बादशाह होगा । वह चोज भी राजा के कान में 
पहुँच गयी । हुकम दिया कि वजीर को सूली दे दें। 
चुनाच' शाही हुकम् के ब॒धूजिब बजीर को सूछो पर 
चढ़ा दिया गया । और गरीब जानसे रखपतत हुआ । 
लेकिन इसके बाद हो राजा पर बहशत व दीवानगी 
सवार ही गयी और चन्द दिनों बाद खुद भी दुनिया 
से रुखसत हो गया । मुहृत हकूमत ३७ साल । 

चूंकि राजा जयगेन्द्र वे प्लौलाद था। इसलिए 
उमप्तको वफात के चन्द दिनों तक सल्तनत कश्मीर 
बादशाह के बगैर रही। ईशानदेव नामक एक 
आविद वजाटिंद इन्शान को जो वजीर सन्दमत का 
मुखो था और अरम। दराज से मुकाम इशः बरारो 
में मोशः नशीन था । जब वजीर मजकूर को सूली 
की खबर सुनी तो उसके लाझ् को जलाने की नोयत 
से दार के नोचे आया। बजीर के जिस्म को सूली 
से उतार कर गुसल देने के लिये तैयार हुमा । 
कैफियत ( कफ ] ईशानदेव ने जब उसके माथे पर 
नजर डाली तो देखा कि उसपर यह तोन फिकरह 
लिखे हुए हैं-- 


छ०ण्८ 


राजतरंगिणी 


अछोल्कीरततिकल्लोलदुकूलवलनोज्ज्वलाम्‌ | 
बमार यद्भ्ुजस्तम्भो जयश्रीसालभज्ञिकाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
६४. जिसके भुजस्तम्भ ने, निश्चल कीर्तिकल्छोलरूपी दुकूछ के वलन से शोभायमान 


जयश्री शाल्मंजिका" को घारण किया था। 





१--जब तक यह शख्स जिन्दा रहेगा मुफलिस 
रहेगा । 

२०-दस साल तक कैद में रहकर दार पर 

मरेगा। 

३--उसके बाद राज लेगा । 


ईशान देव ने दिल में सोचा कि इन तीन फिकरो 
में से दो का मजधून ब अमल प्रा गया है। और 
तोसरे फिफरह का मजमून भो यकोलन्‌ अमल में 
ग्रायेया । लिहाजा उसकी लाश वही छोड़कर एक 
पोशोदह जगह तलाश को । वहाँ उसे रखकर सुदा 
की कुदरत का मुन्तजिर रहने छगा । 


एक रात देखा कि मैदान नूरानों हो गया है । 
भोर चन्द जोगनो आई हैँ। उन्होने वजोर की लाश 
को सूली से उतार लिया है । और उससे बातचीत 
में मशगूछ हैँं। ईशानदेव तमाम रात काँपता रहा 
ओर हैरान था कि वह कौन है। सुबह के बकत 
जब जेगरिनी जाने लगीं ओर उन्होने लाश मजऊूर 
को वदस्तुर दार पर लटफाना चाहा तो ईशानदेव 
ने तलवार हाथ में लेकर जोगनियो को डराया और 
बाद में जोर जोर से शोर व गोगा मचाया यह देख 
कर औरतें गायब हो गयी उनमें से एक ने कहा-- 
/ईशान देव इस शख्य को सुदा ने हमारी वजह 
से जिन्दा किया है । हम पर तू क्यों तलवार उठाता 
है । वह राजा सन्दोमान है।भोर एक दिन बहुत 
बडा राजा होगा । जब वजोर जिन्‍्दश हो गया तो 
भपने पीर के दाँयो में पड़ा । उस वक्‍त छोग हरतरफ 
से जमा हुए ओर वजोर को जिदह देखकर निहायत 
हैरान हुए। छोग उसे पहले से जानते थे । उमे देखते 
ही पहचान गये । ध्रदावीन में शहर उसके भखलाक 
, करोमाना को देखकर जे मुल्क वइमीर की हकूमत 


कबूल करने को कहा। पहले तो उसने इन्कार 
किया | विलाखिर अपने पीर के कहने से सल्तनत 
कवबूछ करने पर राजी हो गया । 

( पृष्ठ ५४-५५ ) 
पाठमेद 

इलोक संख्या ६४ में 'अलोल' का 'आलोल' 
दुकूल” का दुगूछ' शो' का 'खरो/ तथा साल- 
भश्जिकाम्‌ का पाउमेद 'शालभब्जिकाम्‌ मिलता है । 
पादटिप्पशियाँ : 

६४ (१) झालभंजिकाः--अर्थ पुतलो होता 
है । इसका अर्थ वेश्या भी होता है। साँची स्तूपों के 
घेरे पर शालभंजिका मूर्तियाँ उत्कीर्ण मिलती हैं. । 
मेरे एक मित्र ने शालभंजिका का आर्थ थर्वों तथा 
पवित्र उत्सवों प्रथवा यात्रा के समय छात्र वर्षा करने 
वाली कमनोय बालाओं से किया है । किन्तु इसका 
वर्णन मुझे कहीं नहीं मिल सका। 

वृक्ष को पकड कर स्त्रियाँ खड़ी होती थी। 
उप्तके तले उत्सव मनातो थी । इस प्रकार बुक्षो को 
पकड़ने वाली स्त्रियों को शालभंजिका कहा गया 
है । कालान्तर में इसी प्रकार की मूर्ति काप्ठ तथा 
वापाण पर बनायो जाने छंगी। उसे शालभंजिका 
की संज्ञा दे दो गयी । 

निस्ससन्देह यहाँ इसका तात्पर्य निर्जीव पुतलो से 
है । पुतठो चालक के संकेत पर ही कार्य करतो 
हैं। इसी प्रकार जयश्री इस राजा के अभिप्राया* 
नुसार कार्य करतो है। शर्थात्‌ उसे विजय प्राध्द 
द्ोता हो है । 

शालभंजिका का एक अर्थ स्‍भ्ोर मिलता है। 
यह काष्ठ की स्त्री प्रतिमा घटमहित बनायो जाती 
थी। उत्सवों तथा शुभ कार्य काल में द्वार पर सजा 


द्वितीय तरंग 


तस्याभूददूभतोदन्तो 


४०९ 
भवभक्तिविभूषितः । 


राज्षः संधिमतिरनाम मन्त्री मतिमतां वरः ॥ ६४ ॥' 
६५. उस राजा का अदूभुत बृत्तान्त युक्त, शिवभक्ति विभूषित, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ 


सन्धिमति नामक मन्त्री हुआ। 


नास्त्युपायः स संसारे कोडपि यो5पोहितुं क्ञमः । 


भूपालमत्तकरिणामेपां 


चपलकणताम ॥ ६६ ॥ 


६६. संसार में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है, जो इन भूपाल रूपी मत्त गजों की चपल 


कर्णता' को दूर करने में समर्थ हो । 


अत्यदूभ्वतमतिः शड्क्यः सो<्यमुक्त्वेति यह्विटेः । 
तस्मिन्धीसचिवे. हेपस्तेनाग्राह्त भूथुजा ॥ ६७ ॥ 


६3. "अत्यन्त" अदूमुत मतिमान्‌ भी यह आश्ञंकनीय हे”, यह कहकर, बिठों ने, 
राजा को उस धीमान्‌ मनन्‍्त्री के प्रति द्वेषयुक्त कर दिया। 





कर रख देते थे। यह पुतलो किवा प्रतिमा शाल 
बृत्त को बनतो थो प्रतएव उसे शालभंजिका कहा 
जाता था। 

एक मत भौर हैं । शालभंजिका एक उत्सव प्रति 
वर्ष मनाया जाता था। यदि शाठर्भजिका का पभ्रर्थ 
वेश्या किवा गणिका से लिया जाय तो काशी में 
गणिकाओं का लोछार्क छठ के दिन वोसवों शताब्दी 
के दूसरे दशक तक मेला लगतां था। काशी की 
सभी गणिका कीनाराम के प्रस्तछ पर तथा मार्गो में 
गाती थीं। उनका स्वागत सत्कार होता था। भाज 
से पचास वर्ष पूर्व तक यह उत्सव धूमधाम से होता 
था| अब यह बन्द हो गया है । सुधारवादी प्रवाह 
में तिरोहित हो गया है। केवल स्मृति मात्र शेप 
रह गयी है। वृत्त शालमंजिका संस्कृत का एक 
प्रसिद्ध ताटक है । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ६५ में 'दन्तो' का 'दात्तो', 'राज्नई 
का 'राज्ञा' तथा 'संधिमति' का पराठभेद 'संधिगति' 
मिलता है | 

भरे 


इलोक संख्या ६६ में “योश्पोहितुं/ का पाठ- 
भेद “यो पिहितुं” मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

राजतरंगिणी सूकित संग्रहका यह ४४वां इलोक है। 

६६(१) चपलकर्णता--कल्हण ने यहाँ चपल 
शब्द का प्रयोग साभिप्राय किया है । चाटुकार तथा 
दरबारियों की बातें सुनकर राजाओ की पृत्ति का 
चंचल हो जाना अर्थात्‌ राजा का चपलकर्ण हो 
जाना स्वाभाविक हैँ | हाथी का चाल कर्ण उसका 
स्वभाव है। मत्त हाथी का कान सर्वदा चंचल 
रहता है ॥ यहा “चपलकर्ण' शिलिष्ट है | 
पाउमेद : 

इलोक संख्या ६७ में शड्वय.' का पाठभेद 
“शक्‍्यः मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

६७(१) श्री स्तीन ने इलोक संख्या ६६ एवं 
६७ का एक ही में अनुवाद किया हे। रणजोत 
सीताराम पण्डिद ने अलग भलग अनुवाद “४ 


४२० 


निवारितप्रवेशो5थ्‌ 
निनाय हृतसवस्व॑ 


राजवरंगिणी 


सकोपस्तमहेतुकम्‌ । 
यावदायुद्रिद्रताम्‌ ॥ ८ ॥ 


६८, उस कुपित राज़ा ने मन्त्री का प्रवेश निषिद्ध कर दिया" । और निष्कारण 
सर्व स्व दरण कर उसे यावज्जीवन के लिये द्रिद्र बना दिया । 


तस्य 


भूपतिविद्वेपग्रीप्मोप्मपरिशोषिण! । 


आप्यायं राजपुरुपा वार्तयाउपि न चक्रिरे ॥ ६६ ॥ 
६९. भूपति के विद्व प रूपी भीष्म ऋतु की गर्मी से परिशोषित उसे, राजपुरुषों ने बातों 


से भी सन्तुप्ट नहीं किया। 


गिरं गभीरो गृह्ाति क्ष्माभृद्यावत्तदग्गा! | 


उक्ता नुवादिनस्तावव्यक्त 


अतिखा इव॥ ७० ॥ 


७०. जब" गम्भोर राजा कुछ बद्वता है तो, उसी समय उक्ति की पुनरुक्ति करने वाले 
उसके अग्रगामी (राजा के साथ आगे चलने वाले चाट्कार ) ग्रतिध्वनि सदृश शब्द 


करते हैं। 


स तु राजविरुद्धत्वदारिद्रचाभ्यां न विव्यथे | 


गतप्रत्यूदया प्रीतः 


प्रातणा दर्सेवया ॥ ७१ ॥ 


७१. समुपलव्ध निर्विध्न हर सेवा से प्रसन्न वह ( सन्धिमति ) राजा की विरुद्धता 


एवं दारिद्रथ से दुःखी नहों हुआ। 





किया है | मैने भी दोनो स्तोकों वा अनुवाद अलग 
हो विया हूँ । इसमें अर्थ समभने में कठिनाई 
नहीं होतो । 
पाय्मेद 

श्लोक संस्या ३८ में 'सकोपस्त' का प्राठभेद 
“स कोपात्त' मिलता हूँ। 
पाइटिप्पणियाँ : 

६८ (१) प्रवेश निपिद्ध-देशो राज्यों में 
यह प्रा भारतोय राज्यों के विजय पूर्व ( १६४७- 
४८ ) तब जारों थो। इसे 'ड्योदो बन्द करना 
बहने थे। राजप्रामाद के ड्योदी [देहटो ] के 
भीतर प्रवेश नहों किया जा सता था। राजस्णन 
में पढ़ प्रया दुमरे प्रकार से प्रचलित थी | यदि राजा 
अपर च'हीता या सो आजा दे देता था घर बैंडो' । 

| घर में राग्य वर्मचारी रहता था । बैठन पाता था। 


बिस्तु काम नहीं कर सकता था। राजा की अक्षपा 
वा यह प्रतीक था 4 

राजतरंगिणी सूवितसंप्रहका यह ४७वां श्लोक है। 

७० ( १) इसका द्वित्तीय अर्थ यह होता हैं-- 
व्जब गम्भीर पर्वत घ्वनि श्राप्त करता है तो उसके 
पार्श्ववती प्रतिध्वनि के रूप में स्पष्ट दुहरा देते है ।” 

भग्रगा का आर्य पर्वेत के सम्मुख स्थित पहाड़ 
से भो होता है ; पंत से उठती ध्वनि को सम्मुख 
स्थित पहाड़ी दुहरा देती है अर्थात्‌ घ्ववि को प्रति- 
घ्वनित करती है। अग्रग का आर्य मार्गदर्शक भी 
होता है । 

दमामूत्‌ वा ब्रर्य पर्वत तथा राजा दोनों 
होता है 
पाटसेद : 

इलोक संख्या ७३ में 'दारिद्घाम्याँ वा दारि- 


ह्वितीय तरंग 


४११ 


अथ भाव्यर्थमाहात्म्यात्पप्रथे प्रतिमन्दिरम्‌ । 
राज्य संघिमतेभवित्यश्रुताईपि सरस्वती ॥ ७२ ॥ 
७२. भावी घटना के माहात्म्य से प्रस्येक घर में अश्रत* भी वह वाणी फैछ गयी--- 


“राज सन्धिमति का होने बाला हे ।”! 


नाचोदिता वाक्चरतीत्याप्तेम्पः श्रुववान्नृप१ 
ततः संभूतसंत्रास! कारावेश्मनि त॑ न्‍्यधात्‌ ॥ ७३ ॥ 


७३. “बिना कहां बात नहीं फेलती हे ।? 


इस ग्रकार बविश्वस्तों से राजा ने सुना 


और संत्रस्त होकर, उसे कारागार" में रख दिया। 
तत्र तस्योग्रनिगडः पीडितादप्नर्विशुष्यतः 
पूर्णोज्म्दृशमो वर्षो भूपतेश्चायुपोडबधि! ॥ ७४ ॥ 
७४. वहां उम्र निगड बन्धन से पीड़ित चरणयुक्त शुप्क उस मंत्री का दसवां बप 


तथा राजा के आयु की अवधि पूर्ण हो गयी। 


निष्पुत्रः स महीपालो समूपुर्दाहमादघे । 
रोगोत्थया पीडया च चिन्तया च तदीयया || ७५ ॥ 


होने छगा । 


७५. निप्पुत्र एवं मुमूपुं बह महीपाछ रोगोंस्पन्न पीड़ा और उस चिन्ता से दग्ध 





द्राम्यां! और “हरसेवया” का पाठभेद “हरिसेवया' 
मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

७१ (१) हर एकादश रुद्रों में से एक हैं। 
यहाँ पर शिव के अर्थ में प्रयोग किया गया है। 
कम्बुज कम्योडिया में हरि-हर की पूजा व्यापक रूप 
से प्रचछित थी। अर्धनारीश्वर के समान एक हो 
मूर्ति में दक्षिण ओर हरि तथा वाम अर्धांग मे हर 
प्र्यात्‌ शिव की प्राकृति सवेशभूषा रहती थी । कम्बो- 
डिया के एंग कोरवाट में इस प्रकार को अनेक मू्तियाँ 
मैने अपने पर्यटन काल सन्‌ १९४७ में देखी थी । 
पाय्मद : 

इलोक संख्या ७२ में ब्रतिम' का पाठ भेद 

- नवर्मा मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ 

७५ ( १ ) झ्श्नत सरस्वती--इसका शाब्दिक 
पर्थ दो है। वह वाणी जो, सुनायो महो पड़ती । 


किवदन्ती या अ्रफवाह के अर्थ में 
प्रयोग किया गया हैं । 
पाठमेद 

इलोक संख्या ७३ में 'संभूत” का 'सदुभूत” तथा 
'न्यधात्‌” का पाउम्नेद व्यधात्‌' मिल्तता हैं । 
पादटिप्पणियाँ : 

७३(१) कारावेदस--कारागार को उस समय 
कारावेश्म कहते थे । 

प्राचीन भारत में काराभार व्यवस्था बहुत 
विकसित हो चुको थो। चाणवय में अर्थशास्त्र में 
कारागार का जो रूप प्रस्तुत किया है वह बहुत ही 
विकसित कहा जायगा । उप्तमें बन्दियों के भोजन, 
अस्त्र, बेडी, मुलाकात, जेल का शासन, जेल रचको 

अर्थात्‌ वार्डरों का भ्रष्टाचार ्रादि पर आजकल के पटु 

कारागार विशेषज्ञ की तरह प्रकाश डाला गया है । 
पाय्मेद : 

इलोक संख्या ७५ में "मादधे! का पाठमेद 


भो इस शब्द का 


5 


४६१५ 


राजतरंगिणी 


ऊप्मायमाणो विद्वेषह्िना ज्वरुताउनिशम्‌ | 
न बिना तद्गधं मेने भवितव्यप्रतिक्रियाम्‌ | ७६ ॥ 
७६, विद्वेपाग्नि से रात्रि-दिन जछते रहने के कारण निनर्रा पीड़ित होते हुए उस राजा 
ने उसके ( सन्धिमति ) वध के चिना, भवितव्यता की प्रतिक्रिया असम्भव समझा । 
भाव्यथस्याअबुधाः कुयुरुपायं स्थगनाय यम्‌ । 
स॑ एवाउशइवत॑ं द्वारं ज्ेयं देवेर ऋल्एतम ॥॥ ७७ ॥| 
७७. मूर्ख जन भवितव्यता को अन्यथा फरने हेतु, जिस उपाय को फरते हैं, वही 


भाग्य निर्मित जनावृत द्वार है ।* 


दग्धाड्ाारकदम्बके विलुठतः स्तोकोन्मिपतेजसो 
चेघा वह्चिकणस्य शक्तिमतुलामाधातुकामो इठात्‌ | 
तन्निर्वापणमिच्छतः प्रतमुते पुंसः समीपस्थिते 
संतापद्रुतभूरिसर्पिपि घंटे पानीयकुम्मश्रमस्‌ || ७८ ॥ 
७८. जब विधाता दृग्ध अंगार समूह में चिनाते हुए स्वल्प तेज वाले वहिकण को 
हृठाव अतुल शक्ति सम्पन्न करने की इच्छा करता हे, तब उस अग्नि को बुभाने के इच्छुक 
पुरुष में उसके निकटस्थ ताप-तरल प्रचुर घृत घट में जल कुम्भ का भ्रम कर देता है ।* 


अथ राजाशया कर्रवंधकर्माधिकारिमिः । 
निशि संधिमति! शूले समारोप्य विपादितः ॥ ७६ ॥ 


७९. राजा की आज्ञा से ऋ्‌र वध कर्माधिकारियों ने रात्रि में सन्धिमति को झूछपर* 


चढ़ाकर हत्या कर दी । 





“माददे' मिलता हैं । 

राजतरंगिणी सूवितरसंग्रहका यह ४६वा इलोक है| 

इलोक संख्या ७७ में स्याइबुघा:” का पाठभेद 
“व बुधा/ मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ: 

७७(१) कल्हण पुरानी बातों को नवीन शैली से 
कहता है । वही शैली उसने भाग्य वर्णन में 
अपनायो हैँ । कल्हुण को कवि रूप में वह सबसे बड़ो 
विशेषता हैं । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ७८ में 'स्थिते” का पाठमेद 
स्थिते” मिलता है । 
बादस्प्पिणियाँ : 

७८६ १ ) इस रलोक का आर्य कई प्रकार से 


अनुवादक्ों ने किया हैं | श्री रणजीत सीताराम 
पण्डित के मत से इस इलोक का शाब्दिक अर्थ कुछ 
अस्पष्ट होता है परन्तु तात्पर्य समझ में आ जाता है। 

७९ (१ ) शूछः--घूठो को प्रथा श्राचोन 
भारत में प्रचलित थी। स्थानभेद के कारण शूछ 
अर्थात्‌ शुल देने के प्रक्रिया में भो अन्तर था । शूलीपर 
चढ़ाने के लिए कल्हण ते समारोप शब्द का प्रयोग 
किया है । 

शथ्रो बिलफोर्ड का मत है कि जिस शूली पर मरना 
सम्धिमति का कहा जाता है वह वास्तव में 'क्रास' 
था। ( एशियाटिक रिसर्च भाग १० ) किस्तु यह 
बात गछूत है। शूली को श्रथा भारत में बहुत 
प्राचीन है। महाभारत में माएडव्य ऋषि को 
शूलीपर चढ़ाने का वर्णन मिलता है। 'क्रास के 


द्वितीय, तरंग ४१३ 
प्रोतशूले श्रुते तस्मिन्‌ शोकशह्डमंहीपतेः | 
निरगाद्रोगमग्नस्य पूर्व पश्चात्त जीवितम्‌ ॥ ८० 
८०. उसे शूल बिद्ध हुआ सुनने पर रोग से भग्न महोपाल का झोक झंकु ( शूछ ) 
पहले और बाद में प्राण निकूछ गया। 
सप्तत्रिंशतिवर्षेषु यातेप्वस्मिन्िर्वये । 
प्रशान्तभूमिपाला5भ्त्कतिचिदिवसानि भू ॥ ८१ ॥ 
<*. बंशञ ह्वीन उस राज़ा के सैठीस वर्ष बीत जानेपर कुछ दिनों तक यह प्रथ्वी भूमि- 
पाछ रहित हो गयी थी | 
अथ संघिमतिं बुद्ध्वा तथा व्यापादितं गुरोः । 
ईशानाख्यस्य हृदय वितरण वशिनोडप्यभूत्‌ ॥ ८२ ॥ 


<२. सन्धिमति को उस प्रकार व्यापादित ( मारा गया ) जानकर, जितेन्द्रिय भी 
शुरू ईशान का हृदय विवशज्ञ हो गया। 


शिरीप इथ॒संसारे सुखोच्छेध्वें मनीपिणाम्‌। 
हन्ता55नृशंस्यं॑ तदूबृन्तमिवेकमबरशिप्यते ॥| ८३ ॥ 
८३. शिरीप पुष्प सदश सरलता पूर्वक नष्ट होने वाले, इस संसार में खेद हे। 
भनिषियों की ऋरता ही उसके ( झिरीप पुष्प के ) बृन्त की तरह अवशिष्ट रह जाती है । 
से इ्मशानअ्ुवं प्रायादनाथस्थेव शुप्यतः । 
4 > अत कप 
क॒तुं विनयिनस्तस्य स्वोचितामन्तसत्कियाम्‌ ॥ ८४ ॥ 


<४. अनाथ के समान सूखते हुए उस बिनयो की, अपने करने योग्य अन्तिम संस्कार 
'करने के छिये वे ( गुरु ) स्मशान भूमिपर गये । 





कारण भ्रम फैला है। सन्धिमति को ईशा मसीह पश्चात्‌ छूटा था । 
रूप में जोडने का वृथा प्रयास किया गया है। पाठसेद : 

श्री बिल्सन ने [ पृष्ठ ३३ ] पर लिखा हैं कि इलोक संख्या ८३ में “तदूवृस्तमि' का 
जिस रात्रि में राजा का निधम हुआ और उसका “तदृवृत्तमि' तथा तद्वृत्यमि' पाठमेद मिलता है । 
शरीर जलाया गया उसो रात्रि सन्धिमति को बधि- 

3 ८ शिरीप--उत्तरी भारत के बगीचों 
कोने शूली पर चढाया । ३ [६] हरी का 470 /॥! 
तथा सडको पर शिरीप का वृक्ष बहुत मिलता है । 
कल्हण ने उक्त इलोक में स्पष्ट वर्णन किया है. इसका वृक्ष सुन्दर तथा रात्रि में अति सुगन्धदायक * 
कि राजा का प्राण सन्धिमति के शूली छगने के होता है। 


४१४ 


राजतरंगिणो 


त॑ चाउंस्थिशेषमद्रादीत्कृप्यमाणं वलादू इक! । 


शूलमूलावबद्धास्थिखण्डावप्टम्मनिरचलम्‌ 


॥ ८१ ॥ 


<५. श्यालों द्वारा वलात्‌ नोचे जाते हुए तथा झूछ मूल ये बँघे, अस्थि खण्ड के 
सहारे निश्चल, अस्थि मात्र अवशिष्ट उसे ( गुरु ने ) देखा । 


समीरणसमीकीर्णमुण्डरस्थ्ाग्रनिर्गतेः | 


ध्वनितैरनुशो चन्तमिवा4वस्थां 


तथाविधाम्‌ ॥ ८६ ॥ 


८६. वचहां समीरण समाकोर्ण मुख रनन्‍्प्र द्वारा निर्गंत ध्वनियों से मानो वह अपनी 


उस प्रकार की अवस्था को सोच रहा था । 


हा वत्स द्रष्टुमीदक्ते जीवाम्यद्रेति बादिना। 
तस्या$5क्रृष्यत मूलान्तःप्रोतं तेनाईथ कीकसम्‌ ॥ ८७ ॥ 
८७. हा! बत्स !! आज मैं तुम्हें इस प्रकार देखने के लिये जीवित हूँ?! इस 
प्रकार कहते हुए उसने ( ईशान ) शूछ विद्ध अस्थि को खींचा। 


वेशटिताइूधिः 


0 ७ 0०. धूसरे 
शिरशोणंस्तत्कचेंधू लिपूसरे। । 


अनैपीत्तं स॒ कट्ढाल वारयन्भपतों प्कान्‌ ॥ ८८ ॥ 


८८. शिरसे गिरे धूल धूसरित उसके केशों से लिप्त चरण वह ( ईशान ) गुर्राते हुए 
श्रकों की हूटावा हुआ उस के कंकाल को ले गया। 


उचितां सत्करियां कतुँ ततस्तस्य समुधतः । 


भाले विघादलिखितं 


श्छोकमेतमवाचयत्‌ ॥ ८६ ॥ 


८९. तदनन्तर उचित सत्क्रिया करने के लिये समुद्यत उसने भाल" पर विधा 


लिखित इस इलोक* को बाँचा । 





पाठभेद : 

श्लोक संख्या ८६ में 'समाकीर्ण/ का पाठभेद 
समाकोण” तथा 'समापूर्ण' मिलता है । 
पादडिष्पणियाँ : 

श्री स्तीन ने ८५ एवं <६ इलोकों का अनुवाद 
एक साथ किया है। हिर्दी अनुवाद में भी एक साथ 
हो सनुवाद किया गया हैँ। किन्तु श्रो रणनोत 
सीताराम पण्डित ने उतका भनुवाद अलग भठंग 
किया हैँ। यहां भो अनुवाद प्रलग हो किया गया है। 
उससे पर्थ में किसो प्रकार को विश्रतिपत्ति नहीं 
होठी है । 


पाठभेद 

इलोक संख्या ८८ में 'वेष्टिताइूआः' का 'बेष्टिताप्त' 
'सकड्काछ” का स्व काल” तथा भपतो! का 
पाठमभेद 'भाषतो मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ * 

८५०, [ १ ]भालरेखाः-प्राचीम कान में रेखा 
विज्ञान सामुद्रिक विद्या बहुत विकसित थी। हस्त- 
रेखा, पादरेखा, छलाटरेखा, आदि देवकर जन्म- 
पत्र तैयार कर दिया जाता था | आज भी प्रत्यन्त 
मेधादी अनुभवी सामुद्रिक हस्तरेखा देसकर जन्म 
तिथि निकाल छेते है । * 


द्वितीय तरंग 


छ९५ 


धयावज्जीब दरिद्॒त्वं दक्ष वर्षाणि वन्‍्धनम्‌। 
शूलस्प पूष्ठे मरणं पुना राज्य भविष्यति! ॥ ६० ॥ 
९०, “यावज्जीयन दारिद्रता, दश वर्षो तक वन्धन, शूछ घछपर मरण. पुनःराज्य होगा ।? 





खोपड़ी पर रेखाएँ होती है । भगवान्‌ बुद्ध के 
समय बंगीस खोपडी देखकर भविष्य तथा भूत दोनों 
कालो को कह देते थे। यहू उनका पेशा हो गया 
था। उसने इस प्रकार बहुत घन झर्जत किया था। 
भगवान्‌ बुद्ध ने उसके मम्मुख पाँच खोपडियाँ रख 
दीं। उसने चार वा सच्चा हाल बता दिया परन्तु 
पाँचवें का भविष्य नहीं बता सका क्योद्रि वह एक 
निर्माण प्राप्त व्यक्त की खोपड़ी थी ।[ सुत्तनिपात . 
बंगीस मुत्त: संयुक्त निकाय ;८7१-०१२प९ गाथा२६४] 

भारत में एक प्रचलित आख्यात है। एक 
ज्योतिषी थे । उन्हें एक खोपडी मिऊ गयो । उसपर 
लिखा था 'ताहू पर कछु और” अभी कुछ भौर होना 
बाकी है। पहिडत को महान्‌ प्रादर्यर्य हुआ। भर 
जाने पर ध्रद् इसका वषा होगा। परोक्षा के लिये 
उसे लाकर घर में रख दिया ) 


खोपड़ी घर में रखने पर लोगों को शाश्चर्य 
हुआ | पण्डित की स्त्री को छोगो ने बहका दिया। 
इस खोपड़ी के कारण उस पर विपत्ति आने वाली 
थी। परिडवानी ने क्रोधावेश में खोपडी उखल में 
डालकर कूट डाला । पण्डितजों छोद कर झाये। 
उन्हें बात मालूम हुई। उन्हें पण्डितानी की दुर्बक् बुद्धि 
पर तो दया भ्रायो । तथापि भपने शाध्व्र पर उन्हें 
और विश्वास हो गया ॥ कपएछ रेखा को वाणो 
सत्य उतरी | 

२. श्छोक--श्लोक मे चार पाद एर्व आठ 
मात्रायें होती है । रामायण तथा महाभारत इलोको 
में छिणे गये हैँ । संस्कृत का कोई भो पद जो भनुष्टप्‌ 
छन्द में होता है, उसे इलोक बहते है । यह गायत्री 
बी स्वृति में कहा गया था । 


कल्हण में भनुष्टुप्‌ छत्द में ही राजतरंगिणी 


का निबन्धन किया है। किन्तु प्ादि एवं लन्‍्त में: 


उसने छन्द परिवर्तित कर दिया है । 

महाकाव्य का यह एक लक्षण है कि सर्ग के 
अन्त में छन्‍द परिवर्तित कर दी जातो है। 
कालिदास की भी यहो शैली है। 
पाठभेद ३ 

इछोक संख्या ९० में 'पुना राज्य का पाठभेंद 
धुत राज्य तथा 'घुनः राज्य मिलता है । 
पादश्िप्पणियाँ 

९०(१) सन्धिमति और महात्मा ३ शामसोह 

यदि सन्धिमति का नाम संयोग से ईशान होता तो 
उसे ईशा मानने में सन्देहू का अवसर नही मिलता । 

कुछ बह बात प्रचलित ही गई हैं कि महात्मा 
ईशा मशीह कश्मीर आए थे। वहाँ दश वर्ष निवास 
किया था । बह किसो बौद्ध बिहार में निवास करते 
थे। कश्मीर में ही उन्होने ज्ञानाजन किया था । 

ईशा के जीवन में १० वर्ष का काल अज्ञात है । 
वे ३० वर्ष कहा थे ? क्या किये, ? कुछ पता नहीं 
चल्ता । जीवन चरित्र की मूल धदनाप्रों में 
साम्य है । 

कुछ मुसलिम लेखकों का मत हैं कि प्रभु ईशा- 
मसीह को कब्र कश्मीर की राजपघानी श्रीनगर में है । 
उसे हजरत यूजु आसफ कहते हैं। यह मजार थरी- 
नगर में खानपार में हैं। यह भो कहा जाता हैं 
कि यूज आसफ महात्मन्‌ मूसा के पेंशन थे। मिश्र 
के बादशाह ने करमोर में उन्हें भपना राजदुत बना 
कर कश्मीर के राजा के दरार में भेजा था। 
अरबी में यदि यूज आफ लिखा जाग हो बह 
बोधि-सत्त्व तुल्य लगेगा। सम्मव हैं कि उक्त 
मजार मिश्रो राजदूत यूजु आसफ वी रही होगो 
अथवा वहाँ कोई स्तूप था । जिसका सम्दन्ध बोधि- 
सस्‍्व से था| उसे हो यूज भाषफ इसन्ामीकरण 
निमित्त कर दिया गया | 


४१६ 


राजवरंगिणा 


पादत्रयस्य इशर्थः छोकस्पा5ज्सोत्स योगवित्‌ ! 
द्रषटन्ये तुर्यपादार्थप्रत्यये. कौतुकान्वितः ॥ 8६१ ॥ 


०१, इछोक'" के पाद च्रय का अथ देखकर, द्रछय चतुर्थ पादस्थ अथ के विश्वास में 


बह थोगवेत्ता कौतुकान्वित हो गया था । 


अचिन्तयथ्ध॒ संगश्रान्तः कथमेतद्भविष्यति । 
उवाच च विधेः शक्तिमचिन्त्यां कलयंश्चिस्म्‌ ॥ ६२ ॥ 


९२. सम्ध्रान्त होते हुए उसने सोचा--यह कैसे होगा ?? और देर तक विचार करते 
हुए विधाता की शक्ति को ( मन हो मन ) अचिन्त्य कहा । 





कामोर में हिस्दुराज के भन्‍्त तथा इसछाम के 
प्रचार के साथ हिन्दूपरम्परा हिन्दू इतिहास आदि 
की इमलामीकरण करने की प्रवृत्ति दिखाई देती हैं। 
आदस, मूसा, घुलेमाद, ईशा आदि नवियों के माम 
से कश्मीर के पुराने स्थान तथा गायाप्रों का नाम 
करण किया जाने छगा । महाँ तक कि हिल्दू राजाओं 
का नाम भी वदल कर उन्हें मुस्कमानों जामा पहना 
दिया गया | यह इस्नलिये किया गया कि नवीन 
बने मुसलमान तथा भावी सस्तानें हिम्दू इतिहास 
संस्कृत, सम्यता को पूर्णतया भूलकर यही समझें कि 
कश्मीर में समातन काल से इतलाम परम्परा 
कायम थो झोर उन्होने हिन्दूधर्म स्याग कर सुसलमान 
बनकर कुछ बुरा नहीं किया है। बल्कि पुराने मूल 
मजहव में पुनः लौट प्राए है। जिसे कभी त्याग 
दिया था । 


भन्यिमति का राज प्राप्ति के परचातु राज स्थाय 
कर चलते जाने का उल्लेख है । सन्पिमति का राज- 
रयाग के परचात्‌ सन्‍्ठ होकर चले जाने का भी उल्लेख 
है । परस्तु उनका हुआ हथा ! वे कहाँ गये, कहाँ रहे 
ठपा वहीं मरे इतिहास के गर्म में है। ईशामसोह 
का पा सूत्ती पर घढ़ने के परचात्‌ नहों छगता। 
ही यह बहा जाठा है कि उरहोने यहूदियों के राजा 
होते को बाठ क्ट्टी शिमके कारण ततवानोन सत्ता 
हदा कानून के धनुमार उन्हें मूलो पर चढ्ाया गया । 


सन्धिमति भो कश्मीर राज के कल्यित विद्रोहके नाम 
पर ही सूलो का आलियन किया था । 


बाइविल के समालोचकों में एक-मत ईशामसीह 
को ऐतिहासिक व्यक्ति जैप्ता वर्णन किया गया है 
नही मानता। रूसी वैज्ञानिक्रों ते 'डेडसी स्क्रोल' 
जिप्तमे वाइबिल लिखी है उसका अम्वेषण कर 
बताया है. कि स्क्रोछु का काछ ईशा के कथित जन्म 
काल से पूर्व का है । ईशा तथा सन्धिमति के जीवन- 
काल तथा चरित्र में इतना साम्य हैं कि अभी 
गवंपणा की आवश्यकता है | 


सन्धिमति के गृह का नाम ईशान था। 
यह शब्द “ईशा से मिलता हैँ | इस विषय पर बिना 
कुछ विशेष अध्ययन के कहता साधिकारिक ढंग से 
ठीक ते होगा । यदि ईशान को हो कुछ लेक्षकों ने 
ईशा माम साम्य के कारण दिया होता तो बात 
कुछ दूसरी हो जातो । 


पाठमेद 


श्लोक संख्या ९१ में दृष्टार्थः” का ददृष्दायें[ 
'तुर्य/ का “चतुर्थ! तथा पादार्थ/ का पराठमेद पायें 
मिलता है 

इलोक संख्या ९२ में 'कथमे! का पाठभेद कार्यों 
में! मिलता है । 


'ह्वितीय वरंग 


तत्तत्कर्मव्यतिकरक्ृतः 


पारतन्व्यानुरोधा- 


' स्सज्जाः सर्वे व्यवसितह्ृठोन्मूलनाय ग्रयत््नात्‌ | 
चित्र तत्राउप्युदयति विधे! भ्रक्तिरत्यदूश्ुतेयं 
यन्माहत्म्याद्विविधधवनासिद्रयो निर्निरोधा! ॥ &३ || 
९३. “वत्‌ तत्‌ कर्म संसर्ग में संठडगन, सब छोग पासतन्त्य के अनुरोध से, सुनिश्चित 
( मियत्ि ) का प्रयक्ष पूर्वक हठातू उन्मूछन हेतु समुद्यत होते हैं, किन्तु आश्चय है, घहां भी 
विधाता की यह अद्भुत शक्ति उद्त हो जाती हे । जिसके अभाव से, द्विविध घटना सिद्धियाँ 


निरोध रहित हो जाती हैं |” 
मणिपूरपुरे. पार्थ 


निहतं॑ समजीवयत्‌ । 


फणिकन्याप्रभावेन सर्वाश्चयनिधिविंधि! ॥ ६४ ॥ 
-९४. सभी आश्चयों के निधि विधि ने मणिपुर" में निहत पार्थ को नागकन्या' के 


प्रभाव से जीवित किया था। 





पादटिप्पणियाँ : 

९३, राजतरंगिणी सूक्षित संग्रह का यह ५०वाँ 
इलोक है । 
पाठमेद : 

इलोकसंख्या ६४ में 'वेन' का पाठनेद 'बेण! 
मिलता है। 
पादेडिप्पणियाँ: 

९४ (१) मणिपूर : इस समय केन्द्रीय शासित 
प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल २९३४६ वर्ग कीलो 
मीटर है। भागवत पुराण (९:२२:३२) के अनुसार 
यहाँ को राजकन्या के गर्भ से अजुत पुत्र बच्चुवाहन 
हुआ था । 

(२) नागकन्या ४ मणिपूर के राजा चित्रवाहन 
थे। उनको कन्या का नाम चित्रांगदा था। विवाह 
पर्जुन के साथ हुप्रा था। उनका पुत्र बच्चुवाहन था । 
पुत्र को भर्जुन ने चित्रवाहन को दे दिया । विवाह 
के समय चित्रवाहन ने शर्त रखी थो । चित्रांगदा से 
उत्पन्न पुत्र, उसका राजवंश चलायेगा। चित्रवाहन 
नाना होते भो बनश्लुवाहन का घर्मपिता था। वह 
मणिपूर का कालास्तर में राजा हुआ । ( मू० आ० 
३०६:२४-२६; २०७:२१-२३ ) 

भरे 


महाभारत युद्ध के पश्चातू, महाराज युधिष्ठिर 
ने अब्वमेघ यज्ञ का भ्रायोजन किया । यज्ञीय मश्व के 
साथ अजुन मणिप्र पहुँचे। वश्षुवाहन ने प्रश्व 
पकड़ लिया । जब उसे मालूम हुमना कि उसके पिता 
का अद्व है तो द्रव्यादि भेंट के साथ वापस कर दिया। 


अर्जुन को पृत्र का यह कार्य कागरता पूर्ण 
प्रतीत हुआ । उसने धनादि लोटा दिया । 


अर्जुन का व्यंग बश्ुवाहुव समझ गया । उससे 
अपने मन्‍्त्री सुवुद्धि से परामर्श कर अश्व पकड़ 
लिया । सेनापति सुमति के साथ अर्जुन पर भ्राक्रमण 
किया । अजुंन, ससैन्य केवल पराजित ही नही हुप्रा; 
उसे अपने प्राण भी गवाना पड़ा। भ्र्जुन की ओर 
से कर्ण पुत्र वृषकेतु भी इस युद्ध में मारा गया था । 

गर्वोन्मत्त बश्चुवाहन ने पिता के परास्त तथा 
हत्या की बात माता चित्रांगदा से आकर कही । 
चित्रांगदा पति को मृत्यु का सम्राचार सुनकर, विलाप 
करने लगी | अर्जुन के शव के साथ सतो होने का 
निश्चय किया । बश्चुवाहन को पितृ-ह॒त्या के दोष 
का अपराध मालूम पड़ा । वह भी आत्महत्या करने 
पर तत्पर हो गया। 


४१८ 


राजतरंगिणों ; 


द्रोणपुत्रास्त्रनिर्दग्ध॑ मातुर्गभ परिचितम्‌ । 
जीवयन्क्ृष्णमाहात्म्याद्धाता धुर्योष्धिकारिणाम्‌ ॥ ९४ ॥ 


«५. द्रोण-पुत्रास्‍्त्र* से भाता के गर्भ में दग्ध परिक्षित* को कृष्ण के माहात्म से 
जीवित * करता हुआ विधाता अधिकारियों में अग्रणी हुआ ” 





उलूपी नागकन्या थी। उसका पिता कोरव्य 
नाग था) चह बालविघवा थी। क्षर्जुन ने उसमें 
गन्धर्व विवाह किया था। पति क्षो मृत्यु का समाचार 
सुनी । दुःखी आयी। चित्रागदा को सान्त्वना दी । 
बश्जुवाहन ने पिता तथा माता को जोवन रक्षा का 
उपाय विमाता से पूछा। उछूपी ने बताया | यदि 
शेष नाग से मृत संजीवन मणि लायी जाय तो अर्जुन 
जीवित हो सकता है । 

बश्रुवाहन शेषताग के पास गयां। मदि 
मांगा । प्रत्य नागो की मंत्रणा पर शेष नाग ने मदि 
देना अस्वीकार कर दिया | बभुवाहन का शेपनाग 
से युद्ध हुपा। शेपनाग युद्ध में पराजित हो गया। 
बुवाहन मणि छेकर ध्व के समीप आया । 

पर्जुन का शव मस्तक हीन उसने देखा । हताश 
हो गया । परन्तु शृष्ण भपने पुएय प्रभाव से मस्तक 
पुनः लाये । उसका शव से सन्यि कर दिया गया। 
प्रजुंन जीवित होगये । ( जै० प्र० ३७२१-४०, म० 
आइव० ७९-९७) 

महामारत में यह कथा दूसरों तरह से दी गयी 
हैं। वहाँ यह वणन मिलता है। बच्चुवाहन ने अपनो 
विमाता उलूपी के भस्त्रोदास्त्रो द्वारा मर्जुन को युद्ध 
में मूछित किया था। वह घटना सुनकर चित्रांगदा ने 
सपत्नी उ़पों को निर्मत्झना को । उलूगो वो बउनो 
मूंल का ज्ञान हुपा । उसने वभुवाहन को मृत्र ंडीवक 
मेधि दी। वध्नवाहन ने घजुंत के वक्ष स्‍यक् पर 
मति रखकर दिता को जोवित किया । (मं आारव ० 
८१:९-१०, ९७:१ ) 

६५ (१) द्रोगपुच्र - बरवस्थाया से यहाँ ताल 
है। अरवादामा पिरंजोवितों में एक है । 

(३) परिक्षित * उत्तरा के गर्म से उत्पन्न 


प्रकरिपस्यु का देव दा। महाराज दृषिदिर ने थ्रीरष्य 


को मृत्यु के पश्चात्‌ ३६ वर्ष राज्य किया। राज्य- 
सिहासन पर बैठने के समय परिक्षित की आयु 
३६ वर्ष थो। इसको पत्नी का नाम भद्गवती क्िवा 
भाद्वती था। उनके चार पुत्र जनमेजय, श्रुतसेन, 
उमग्रसेव तथा भोमसेन थे । कृपाचा्य को ऋत्विज 
बनाकर भागोरधी के तटपर इसने ३ अश्वमेय यज्ञ 
किये थे। इसका देहावसान ९६ वर्ष को अवस्था 
में हुआ था। इसने ६० वर्ष राज्य किया था। 
( दे० भा० २:८ ) 

कृष्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ कलि ने पृथ्वी में 
प्रवेश किया । शूद्र रूप धारण कर वह पशु आदि 
की हत्या करने लगा। कलि को समाप्त करने के 
लिए परिक्षित उद्यत हो गया । कि राजा परित्िित 
को शरण में भाया । निवास के लिये स्थान पूछने पर 
जूप्रा, मय, ब्यभिचार, हिंसा तथा स्वर्ण पाच 
स्थानों मैं रहने के छिये राजा ने आदेश दिया। धर्म 
तथा पृथ्वी को संतोष हुआ। (आ० ; १: १६:१७) 

मृगया निमित्त एक समय परिक्षित बन में गये । 
उन्हें प्याम लगी । जल दूँढने लगे । कचीक मुनि के 
आश्रम मैं पहुँचे । मुनि ध्यानस्य थे । बहू राजा का 
झाना जान ने सके । जल को याचना सुन ते सके । 
राजा को क्रोध आया। उसने पास हो पड़े, एक मृत 
सर्प को मुनि के गछे में डाल दिया। वापस घला 
गया । ( म० आ० ३६:३७-२१ ) 

झमीक के पुत्र धंगो क्रपि को यह बात ज्ञात 
हुईं। उसने शाप दिया। गले में साँप डालने वाले 
को मृत्यु साद दिन पर्चात्‌ से दंध से हो जायगी। 
शमोक के पृत्र का माम वहींकहीं गविजात! भी 
दिया गया हूँ । 

रामीक को शाप को बाठ शात हुई। मुनि को 
दुःख हुआ । पुत्र को भर्सना बो। अपने घब्यि 


द्वितीय तरंग 


गौरमुख से शाप की वात परिक्षित को बताने के छिये 
भेजा । ( म० भा० ३८:१३-२८ ) 
तक्षक नाग यथा समय परिक्षित को दंश करने 
के छिये प्रध्यान किया। मार्ग में कश्यप सास्त्रिक 
मिला । बह नागर का विप उतारने परिक्षित के पास 
जा रहा था। तश्क ने उप्ते ययेष्ट घन देकर, वापस 
कर दिया | निश्चित समय पर तक्षक द्वारा सर्पदिंस 
के कारण परित्षित की मृत्यु ही गयी (| ( म० मा० 
३६-४०, ४४-४७ दे० भा० २:८-१० ) 
भागवत पुराण के अनुस्तार तक्षक ने ब्राह्मण रूप 
धर कर परित्षित के राजमंवन में प्रवेश किया था । 
तच्षक परिक्षित के समीप पहुँचते हो, तत्काल 
नॉगस्वरूप धारण कर, उसकी हत्या का कारण 
हुवा ।( भा० १३:६ ) 
महाभारत में यह कथा दूसरी प्रकार से दो 
गयी हैं। तक्षक ने कतिपय नागों को फछ, पृष्प 
देकर परिक्षित के पास भेजा । एक फल में मुद्म 
रूप कीड़ा बेतकर बैठ गया । तपस्वरों वेशधारी वाग 
परिक्षित के द्वार पर फल पुष्प भेंट करने की अनुभभाति 
साँयने लगे । परिद्चित मे उनके कछ को स्वीकार 
किया। एक बड़ा फल स्वयं जे छिपा । शेप प्रपने 
मित्रो को दे दिया। 
परीक्षित ने फल फोड़ा । उसमे से एक छाल 
कीड़ा निकला। उसे देखकर परिक्षित ने ब्यंगपूर्वक 
कहा--धूर्य भ्रस्ताचल जा रहा हैं । सातवाँ 
दिन पूरा हो रहा हैँ। कहीं यही न तछ्तकराज 
चने जाय ? परिक्षित उस कौड़े को अपनी गर्दन 
पर लेंकर जैसे खेलने लुगा । परन्तु तत्काल वह कोड़ा 
तक्षक नाग बन गया | उसके शरोर से लिप्ट गया ) 
परिक्षित सर्पदंस से तत्काल मर गया । 
पुराणों के अनुसार परिक्षित जन्म से मगध 
देश के राजा महाप्म का समय १५०७ वर्षों का 
होता है। (मत्स्य० २७३:३६) विष्णु पुराण में 'जेया 
का 'शर्तं पाठ मानकर यह भ्रवधि एक हजार एकसौ 
पस्नहू वर्षों को निश्चित को गयी है। ( विष्णुरू 
४२४३२ ) 


४३१५ 


(३ ) जीवित करना--सरिक्षित उत्तरा के 
गर्भ में था | महाभारत में दुर्योधन कोरवों से परा- 
जित हो गया था। केवल भश्वत्यामा शेष रह गया 
था। वह पाएडवद्रीही था। रात्रि में द्रोपदो के 
पाँचों पत्रों को हत्या कर दो थो) उसने इसी 
प्रकार सूत, सोम, धुष्टयुम्न, शिखेंडी आदि अनेक 
वोरों का नाश किया। प्रसन्‍त अखत्यामा दुर्योधन 
के समीप गया । दुर्योधन घायल था। तड़प रहा 
यथा । भारतीय युद्ध की सम्पूर्ण दा में केवछ प्रा 
पाएडव, श्री कृष्ण पाण्डव पक्ष के तथा कौरव पक्ष के 
केबल तोन अश्वत्यामा, हृपाचार्य एवं कृतवर्मा 
जीवित बच गये थे । द्वौपदी के पृश्रो आदि की ह॒त्या 
सुनकर दुर्योधन बड़ा श्रसन्न हुआ । सुखपूर्वेक प्राण 
विसर्जत किया । 

द्रौपदी भत्यन्त दुःखी हुई । उसने प्रतिज्ञा की । 
अश्वत्थामा के मस्तक की मधि निकालकर यदि 
युधिष्ठिर के मस्तक पर वह स देखेगी तो प्राण त्याग 
देगी । भीम ने मणि प्राप्त हेतु अश्वत्यामा पर 
आक्रमण कर दिया । [ मं. सी. ८,९ १९ ) 

अश्वत्यामा घिरंजोवी था। भीमसेन का उसे 
हराना कठिन था । अतएव श्री कृष्ण, भजुत के साथ 
भीम की सहायता के लिए गये । पाण्डवों के नाश 
हेतु अश्वत्यामा ने ब्रह्मशीर नामक अस्त्र का प्रयोग 
किया । उसके प्रतिकार निमित्त अर्जुन ने भी वही 
प्रस्त्र छीड़ा । पृथ्वी जलते छगो | 

व्यासादि मुनियो ने भश्वत्यामा को पाएंडवों के 
शरण जाने के छिये कहा। उसने अपने अस्त्र को 
लौटाना स्वीकार नहीं किया ) किल्तु मणि देने पर 
उद्यद ही गया । 

उत्तरा के गर्भस्थ परिक्षित पर उसने भरस्त्र 
छोडा । भध्स्त्र के कारण गर्भस्थ शिशु जलने लगा। 
उत्तरा ने भगवान्‌ का स्मरण किया। भगवात्‌ ने 
शिश्लु की रक्षा की। विष्णु का नाम इसलिये “विष्णु- 
रात” पड़ गया । यहाँ भारत के अनुसार कुरु बंश 
के परिक्षोण होते पर इसने जन्मे लिया था। मतएवं 
परिक्षित धाम पड़ा था । ( म० अश्व० ७० : १०) 


राजतर॑गिणी 


उद्घाटिततमोरि!ः स तसतः पिठ्यनावनों । 
ददर्श योगिनीस्तेजःपरिवेषान्तरस्थिता: ॥ १०० ॥ 
१००. तदुपरान्त उसने गवाक्ष खोलकर स्मदान भूमि पर तेज के परिवेश में स्थित 
योगिनियों को देखा। 
तासां संभ्रममालक्ष्य कड्भार् चापवाहितम्‌ | 
ईशानस्तां श्मशानोवो धृतासिश्रकितों ययी॥ १०१॥ 
१०१. उनके सम्भ्रम एवं अपहृत कंकाछ फो देखकर तलवार लिये चकित ईशान 
उस स्मश्ञान पर गया। 
अधा5पश्यत्तरुच्छन्न: शायितं मण्डलान्तरे। 
सन्धीयमानसर्वाह्नो कड्ढाल योगिनीगणेः ॥ १०२ ॥ 
१०२, तपपश्चात्‌ वृक्ष के ओट से उसने देखा कि योगिनियाँ मध्य में कंकाल को सुछाकर 
सब अंगो को जोड़ रद्दो थीं। 
उल्टसद् रसंभोगवाञ्छा मद्मपदेवताः । 
चीरालाभात्समन्विष्प कझ्लाल॑ तमपाहरन्‌ ॥ १०३ ॥ 
१०३, बर सम्भोग की उत्कट कामना चस उन मद्यप योगिनियों ने किसी वीर (पुरुष) 
के अभाव में खोज रूर उस कंकाछ का अपहरण कर लिया। 
एकमेक स्वमद्“ च विनिधाय क्षणादथ। 
कुतो<्प्यानीय पुंलक्ष्म पूर्णाह्ड तं प्रचक्रिरे ॥ ०४ | 
१०४. अपने एक-एक अंग को रखकर और कहीं से पुलक्ष्म ( शिश्न ) छाकर, उसे 
सर्थांग पूर्ण फर दिया। 


हर्रे 





जोनराज ने भी इस शब्द का प्रयोग किया हैं। अछगन्मलझय कर दिया गया है। इससे भर्थ में 
विध्रतिपत्ति नहीं होती है । 


पाटमेद 5 


अचलछाइनादुण्दघण्टानाशणडटा कृत म्‌ । 


मनांसि भ पुनस्तेषां दोराणां साहसस्एशाम्‌ ॥ 
शलोक संख्या १०१ में 'मालद्ष्य का पाठभेद 


पाठमेंद : 

इलोक संडया १६० में 'ददर्श' का 'दर्शयन्‌' तथा 
(स्पिता/ का पाठमेंद “स्पिठ: मिलता हूँ । 
पादसिप्पणियाँ : 


इलोक संख्या ९९ और १०० वा अनुवाद श्री 
स्तीन, श्री पष्छित तथा अन्य अनुवादयों ने एक 
साथ हो किया हूँ। यहाँ पर दोना इलोबई वा अनुवाद 


*मावर्ण्य' मिलता हैं । 

श्लोक संख्या १०३ में सम्भोग का 'संयोग' 
मद्यपन्देतता' का 'मब्यमदेवता'  “मुद्यमदेवता: 
ठया “ठमपाहरतू” का पाठमेद तमुपाहरत 
मिलता है । 

इलोक संख्या १०४ में 'हुतो' वा 'तहों” ठया 
*बुंलदम' का पाठमेंद 'पुलिज्गु मिलता है । 


ड्वितीय तरंग 


गौरमुख से शाप की बात परिक्षित को बताने के लिये 
भैजा । ( म० भ्रा० ३८:१३-२८ ) 
तक्षक नांग यथा समय परिक्षित को देंश करने 
के लिये प्रध्यान किया। मार्ग मे कश्यप मान्त्रिक 
मिला। वह नाग का विष उतारने परिक्षित के पास 
जा रहा था। तक्षक्र ने उसे ययेष्ट घत देकर, वापस 
कर दिया । निश्चित समय पर तक्षक द्वारा सर्पदंस 
के कारण परिक्षित की मृत्यु हो गयी | ( म० आ० 
३६-४०, ४५-४७ दे० भा० २:८-१० ) 
भागवत पुराण के अनुसार तक्षक ने ब्राह्मण रूए 
धर कर परिक्षित के राजभवन में प्रवेश किया था | 
तत्षक परिक्षित के समीप पहुँचते ही, तत्काल 
नायस्वरूप घारण कर, उसकी हत्या का कारण 
हुआ । ( भा० १३:६ ) 
महाभारत में यह कथा दूसरी प्रकार से दी 
गर्मी है। तक्षक ने कतिपय नागों को फ़छ, पुष्प 
देकर परित्तित के पास भेजा) एक फरछ में सुक्षम 
रूप कीड़ी बनकर बैठ गया । तपस्वो वेशधारी नाग 
परिक्षित के द्वार पर फल पुष्प भेंट करने की अनुमति 
माँगने लगे। परिक्षित ने उनके फल को स्वीकार 
किया । एक बड़ा फल स्वर्य ले लिया। शेप भपने 
मित्रों की दे दिया। 
परीक्षित ने फल फोड़ा । उसमे से एक लाल 
कीड़ा निकछा | उसे देखकर परिक्षित ने व्यंगपूर्वक 
हा--सूर्य भ्रस्ताचल जा रहा है । सातवाँ 
दिन पूर हो रहा है। कहीं यहो न तक्षकराज 
वन जाय ?” परिक्षित उस कीड़े को अपनी गर्दन 
पर लेकर जैसे खेलते गा । परन्तु तत्काल बह कोड़ा 
पक्षक नाग बन गया ) उसके शरीर से लिपट यया ! 
परिक्षित सर्वदंस से तत्काल मर गया । 
पुराणों के अनुसार परिक्षित जन्म से मगघ 
देश के राजा महापञ्न का समय १७०० वर्षोंक्ा 
होता है । (मतत्य० २७३:३६) विष्णु पुराण में 'जेय' 
का शर्त पाठ मानकर यह प्रवधि एक हजार एकसी 
द्रह वर्षों को निश्चित की गयी है। ( विष्णु» : 
४:२४:३२ ) 
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(३ ) जीवित करना--परिक्षित उत्तरा के 
गर्भ में था। महाभारत में दुर्योधन कौरवों से परा- 
जिंत ही गया था। केवल झ्रइवत्यामा शेप रह गया 
था। वह पाएडवद्रोही था। राध्रि में द्रोपदी के 
पाँचों पृत्रों की हत्या कर दो थी। उसने इसी 
प्रकार सूत, सोम, धृष्ट्युम्त, शिखेंडी आदि अनेक 
बीरों का नाश किया। प्रसन्‍्त अस्वत्यामा दुर्योधन 
के समीप गया। दुर्योधन घायकू था। तड़प रहा 
था। भारतीय युद्ध की सम्पूर्ण सेना में केवल पाँच 
पाणडव, श्री कृष्ण पाण्डव पक्ष के तथा कौरव पक्ष के 
केवल तीत अऱत्यामा, कृपाचार्य एवं कृतवर्मो 
जीवित बच गये थे ) द्रौपदी के पुत्रों आदि की' हत्या 
सुनकर दुर्ोधन वड़ा प्रसन्न हुआ । सुख्धपूर्वक प्राण 
बिसर्जत किया । 

द्रोपदी भत्यन्त दुःखी हुई । उसने प्रतिज्ञा की । 
अश्वत्यामा के मस्तक की मणि निकालकर यदि 
युधिष्ठिर के मस्तक पर बह न देखेंगी तो ब्राद्य त्याग 
देगी | भीम ने मणि प्राप्त हेतु अश्वत््यामा पर 
आक्रमण कर दिया । ( मं. सो, ८,९ ११ ) 

अब्वत्थामा घिरंजीवी था। भोमसेन का उसे 
हराना कठिन था। अतएंव थी कृष्ण, अर्जुन के साथ 
भीम को सहायता के लिए गये । पाण्डवों के नाश 
हेतु अश्वत्यामा ने ब्रह्मशीर नामक अस्त्र का प्रयोग 
किया । उसके प्रत्िकार निर्मित्त अर्जुन ने भी वहो 
पस्त्र छोड़ा । पृथ्वी जलने लगी | 

व्यासादि मुनियों ने भइवत्थामा को प्राएडवों के 
शरण जाने के लिये कहा । उसने अपने अस्त्र को 
लोटाना स्वीकार नहों किया । किन्तु मणि देने पर 
उद्यव हो यया । 

उत्तरा के गर्भस्थ परिक्षित पर उसने पस्‍्त्र 
छोड़ा । भ्स्त्र के कारण गर्भस्थ शिशु जलने लगा। 
उत्तरा ने मगवान्‌ का स्मरण किया। भगवान्‌ ने 
शिशु की रक्षा की । विष्णु का नाम इसलिये “विश्णु- 
राव” पड़ गया । यहाँ भारत के अनुसार कुरु वंश 
के परिक्षीण होने पर इसने जन्म छिया था। अतएव 
परिक्षित नाम पड़ा चा। ( म॒० झश्व७ ७० : १० ) 
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राजतरंगिणी 


द्रोणपुत्रास्त्रनिर्दध॑ मातुर्ग में परिचितस्‌ 
जीवयन्कृष्णमाहात्म्याद्वाता धुर्योष्घिकारिणाम्‌ ॥ ९५ ॥ 


९७. द्रोण-पुन्रास्क्र" से भाता के गर्भ में दग्ध परिक्षित* को कृष्ण के माहात्म्य से 
जीवित * करता हुआ विधाता अधिकारियों में अप्रणी हुआ ।” 





उलूपी नागकन्या थी। उसका पिता कौरूव्य 
मांग था। बह बालविधवा थी। अर्जुन ने उसमे 
गन्धर्व विवाह किया था | पति को मृत्यु का समाचार 
सुनी । दुःसखो आयी । चित्रांगदा को साम्त्वना दो । 
बचश्चुवाहन ने पिता तथा माता को जोबन रक्षा का 
उपाय विमाता से पूछा। उलूपी ने बताया | यदि 
शेष नाग से मृत संजीवन मणि लायी जाय तो अर्जुन 
जीवित हो सकता हैं। 
बश्रुवाहन शेषनाय के पास गया । मणि 
मांगा । भन्‍्य नागो की मंत्रणा पर शेप नाग ने मणि 
देना अस्वीकार कर दिया | बश्चुवाहत का शेपनाग 
से युद्ध हुमा । शेपनाग युद्ध में पराजित हो गया। 
बश्रुवाहन मणि छेकर शव के समीप आया । 
भर्जुन का शव मस्तक हीन उसने देखा । हताश 
हो गया | परन्तु कृष्ण प्पने पुएय प्रभाव से मस्तक 
पुत्र छाये। उसका शव से सन्बि कर दिया गया। 
प्रजुंन जीवित होगये । ( जै० झ० ३७:२१-४०, म० 
आझ० ७९-९०) 
महाभारत में यह कथा दूसरों तरह से दो ग्पी 
है । वहाँ यह वर्णन मिलता है। बध्चुवाहत ने अपनी 
विमाता उलूपी के भस्‍्थत्रों-शस्त्रो द्वारा अर्जुन को युद्ध 
में मूछिन किया था। वह घटना सुनकर चित्रांगदा ने 
सपत्नी उलूपो की निर्भत्थघना को । उलूपरो को अपनो 
मूल का ज्ञान हुमा । उसने वश्चुवाहन को मृत संजीवक 
मणि दी। बश्नवाहन ने भ्रजुंन के वक्ष स्थल पर 
मणि रखकर पिता को जोवित किया । (म० आइव०७ 
८१:९-१०, ९०:१ ) 
९५ (१) द्रोणपुन्न : मरवत्वामा से यहाँ तात्पय 
है। अरवत्यामा चिरंजीवितों में एक है । 
(२) परिक्षित : उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न 
भभिमस्यु का पुत्र था। महाराज युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण 


को मृत्यु के पश्चात्‌ ३६ वर्ष राज्य किया। राज्य- 
सिहांसन पर बैठने के समय परिक्षित को आयु 
३६ वर्ष थी। इसको पत्नो का नाम भद्रवती किवा 
भाद्वती था। उनके चार पुत्र जनमेजय, श्रुतसेन, 
उग्रतेव तथा भीमसेन थे। कृपाचार्य को ऋत्विज 
बनाकर भागोरदो के तटपर इसने ३ अश्वमेव यज्ञ 
किये थे। इसका देहावसान ९६ वर्ष को अवस्था 
में हुआ था । इसने ६० वर्ष राज्य किया था। 
( दे० भा० २१८ ) 

कृष्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ कलि ने पृथ्वों में 
प्रवेश किया । शूद्र रत घारण कर वह पशु आदि 
की हत्या करने छगा। कलि को समाप्त करने के 
लिए परिक्षित उद्यत हो गया । कलि राजा परिक्तित 
को शरण में झाया । निवाम के लिये स्थान पूछने पर 
जूधा, मय, व्यभिचार, हिसा तथा स्वर्ण पांच 
स्थानों में रहने के लिये राजा ने आदेश दिया । धर्म 
तथा पृथ्वी को संतोष हुआ। (आ० : १: १६११७) 

मृगया निर्मित एक समय परिल्षित वन में गये । 
उन्हें प्यास छगी । जल ढूँढ़ने लगे । ऋचीक मुनि के 
आश्रम में पहुँचे । मुनि ध्यानस्य थे । बहू राजा का 
ग्रावा जाब ने सके । जल को याचता सुत्र ले सके । 
राजा को क्रोध आया। उसने पास ही पड़े, एक मृत 
सर्प को मुनि के गले में डाल दिया। वापस चला 
गया। ( मँ० आ० ३६:१७-२१ ) 

शमीक के पुत्र शुंगी ऋषि को यह बात ज्ञात 
हुई। उसने शाप दिया। गले में साँप डालने वाले 
को मुत्यु साद दिन पश्चात्‌ सर्प दंश से हो जायपी 
शमीक के पुत्र का नाम कही-कही 'गविजात' भी 
दिया गया है । 

शमौक को शाप को बात ज्ञात हुई। मुत्ति को 
दु.ख हुआ । पुत्र को भर्त्तना की। अपने शब्यि 


द्वितीय तरंग 


गौरमुख से शाप की बात परिक्षित को बताने के लिये 
भेजा । ( म० भा? ३८:१३-२८ ) 
तप्षक नाग यथा समय परिक्षित को दंश करने 
के लिये प्रव्यान किया। मार्ग में कश्यप मान्त्रिक 
मिला। वहूँ माग का विप उतारने परिक्षित के पास 
जा रहा था। तक्षक ने उत्ते यवेष्ट धन देकर, वापस 
कर दिय।] निर्चित समय पर तक्षक दारा सर्पदंस 
के कारण परिक्षित्र की मृत्यु हो गयो । ( म० आ० 
३६-४० , (५०४७ दे० भा० २:८-१० ) 
भागवत पुराण के अनुसार ठद्षाक ने ब्राह्मण रूप 
घर कर परिक्षित के राजनवम में प्रवेश किया था । 
तजक्षक परिक्षित के समोष पहुँचते ही, तत्काल 
नागस्‍्वर्ूप घारण कर, उसको हत्या का कारण 
हुश्रा । ( भा० १२:६ ) 
महाभारत में यह कथा दूसरी प्रकार से दो 
गयी हैं। तक्षक ने कतिपय नागों को फल, पुष्प 
देकर पर्रिशित के पास भेजा। एक फल में सूक्ष्म 
रूव कोड़ा दसनकर बैठ गया ६ तपस्वों वेशधारी नाम 
परिक्षित के द्वार पर फल पुष्प भेंट करने को अनुमति 
माँगने लगे । परिछ्षित ने उनके फ़छ को स्वोकार 
किया। एक बडा फू स्वयं ले लिया। शेप भपने 
मित्रों को दे दिया। 
परीक्षित ने फछ फोड़ा । उसमें से एक छाल 
कीड़ा निकला। उसे देखकर परिक्षित ने व्यंग्रपूर्वक 
कहा--/सूर्य प्रस्ताचल जा रहा है । सातवाँ 
दिन पूरा हो रहा हैं। कहों यहो न तक्तकराज 
बन जाप्र 2 परिक्षित उस कोड़े को अपनी गर्दन 
पर लेकर जैसे खेलने लगा । परन्तु तत्काल वह कोड़ा 
तक्षक नाग दन गया । उसके दारीर से लिपट गया ) 
परिक्षित सर्पदंस से तत्काल मर गया । 
पुराणों के अनुसार परिक्षित जन्म से मगद 
देश के राजा महापद्म का समय १५०० वर्षों झा 
होता है । (मल्य० २७३३३) विषय दूत के कय” 
बा वर्षों को बिरिल न  दैगार एड्डी 
न्द्र्ह वा को निश्चित की गयी है। ( दिध्य : 
'ड२४४३९ ) 5 


श्र 


(३ ) जीवित करना--परिक्षित उत्तरा के 
मर्म में था । महाभारत में दुर्योधन कौरवों से परा- 
जित हो गया था। केवल भश्वत्यामा शेप रह गया 
चा। बह पाणएइवद्रोही घा। राश्षि में द्वोपदी के 
पौंचो पुत्रों को हत्या कर दो थी। उसने इसो 
प्रकार सुत, सोम, पृष्टयुम्न, शिखेंड्रों भादि अनेक 
दोरों का नाश किया) प्रसन्न अश्वत््यामा दुर्योधन 
के समोप गया । दुर्योधन घायरू था। तहप रहा 
था । सारतोय युद्ध की सम्पूर्ण सेना में केवल पाँच 
पाएडव, श्री कृष्ण पाण्डव पछ के तथा कौरव प्ठ के 
कैवल तीन अखवत्थामा, कृपाचार्य एवं कृतवर्मा 
जीवित बच गये थे | द्रोपदी के पृत्रों आदि की हत्या 
सुनकर दुर्धोधन बड़ा प्रसन्न हुआ। सुख्षपूरेक श्राश 
विसर्जन किया ! 

द्रौपदी भत्यन्त दुःखी हुई । उसने प्रतिज्ञा की 
अश्वत्यामां के मस्तक की मि निकालकर यदि 
युधिष्ठिर के मस्तक पर वह न देखेगी तो प्राण त्याग 
देगो । भीम ने भ्थि प्राप्त हेतु अखत्यामा पर 
आक्रमण कर दिया । ( मे. सौ, ८,९ ११ ) 

अश्वत्पामा चिरंजोबी घा। मोमसेन का उसे 
हराना कठिन था। मतएवं श्री इृष्ण्, अर्जुन के साथ 
भीम को सहायता के लिए गये। पाष्डवों के नाम 
हंठु अखत्यामा ने ब्रह्मशीर नामक अम्य ढा प्रयोग 
किया । उसके प्रतिकार निम्ति झर्जुन ने मो वहाँ 
अस्त्र छोड़ा । पृथ्वी जलने छगी | 

व्यासादि मुनियों ने प्रस्यत्दादा को प्रशशाों डे 
रारण जाने के हिये कटा । उदने बप़ते अस्त को 
लोटना स्ड्रीकार नहों हिदा। ह्ल्तु ्रद्ध 
चउद्वव हो गया + 








४३० 


रॉजतरंगिणी 


कर अस्मोकृत देल्ये्नागांस्ताक्ष्येण भक्तितान्‌ । 
पुनर्जीवयितुं को वा देवादन्यः अगल्मते ॥६६॥ 
९६. देत्यों द्वारा भस्मी कृत कच " एवं ताह््य * भक्षित नागों को पुनः जीवित फरने के 


डहिये देव के अतिरिक्त और कौन समथ हुआ ९ 





एक मत हैं कि परिक्षित जन्म लेते ही झपने रक्षक 
भगवान्‌ कौ खोजने लगा । अस्तु 'परि+-इक्ष' नाम 
प्राप्त किया । ( भा० १३१ १२: १० ) इस सन्धि 
के अनुसार माम 'परीक्षितः होना चाहिए । परन्तु 
महाभारत में सर्वत्र नाम परिक्षित ही व्यवहृत हुआ 
हैं । कल्हण ने भी नाम 'परिद्धित' ही दिया हैं । मैने 
भो यही नाम दिया हैं । 

भागवत पुराण में यह कथा भौर तरह से हो 
गयी है। अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिश्नोष 
लेने के लिये द्रौपदी के पाँचो पुत्रों की हत्या कर दी । 
प्रजुंत ते अशवत्थामा को बन्दी बना लिया। उसे द्रौपदी 
के सम्मुख उपस्थित किया। द्रौपदी ने श्रस्वत्वामा 
को ब्राह्मण पुत्र के कारण उसे छोड देने के लिये 
भर्जुत से कहा । उसने अश्वत्यामा के चूडामणि को 
ले लेना पर्याप्त प्रतिशोध माना । 

( भाग० १०:७१६४२५,४६,४७ ) 

९६ ( १) कच : कच देवगुर वृहस्पति के 
पुत्र थे । उनकी माता का नाम नहों पता चलता। 
कच देवयानी कथा प्रसिद्ध है । 


कच असुर गुरू शुक्राचार्य के पास संजीवनी 
विद्या सीखने के लिये सुरो द्वारा भेजें गये थे । कच 
ने इसे रहस्यमय ढंग से गोपनीय रखा । 
देतो ने समझ छिया कि कच प्तजीवनो विद्या 
प्राप्त करने के लिये आया था । कच को मार डालते 
का निश्चय दैत्यों ने किया । 
एक दिन कच गुरु की गाय चरा रहा था। 
राक्षसों ने कच का दुकडे-टुकड़े कर डाला । श्टगालो 
को छिला दिया। शुक्चार्य ने संजीवनी विद्या का 
* प्रयोग किया। तत्काल कच शझगालों के दारीर से 
+ सजीव निकल प्राये । 


दूसरो बार वह एक अरएय में गया था । मसुरों 
ने कच के टुकड़े टुकड़े काटकर समुद्र में फेक दिये 
किन्तु शुक्राचार्य से देवयावी ने पुन; जीवित करने का 
निवेदन किया। संजीवसी प्रयोग से पुनः कच का 
शगीर जीवित हो गया । 

तोसरी वार असुरो ने कच को मारकर उप्तका 
चूर्ण बना डाछा । उस चूर्ण को सुरा में मिलाकर 
शुक्राचार्य को पिला दिया । ज्ञात होने पर शुक्राचार्स 
ने संजीवनी विद्या के प्रभाव से उसे पुकारा । उसने 
गुरु के उदर से हो उत्तर दिया--वह उदर में है ।' 
शुक्राचार्य ने कहा--'बाहर आओ ।' वह बाहर आदे 
के लिये तैधार न हुआ । उत्तर दिया: “मै गुरु हत्या 
का दोधो कैसे हो सकता हूँ ।' 


देवयानी कच से अत्यन्त प्रेम करती थी। उसने 
पिता से कच फी रक्षा के लिये भाग्रह किया। 
शुक्राचार्य ने कह्ा--'कच के प्राप्त होने पर मेरी मृत्यु 
हो जायगी ।” देवयानी ने दोनों में से किसी का 
मरना स्वीकार नहो किया | विवश होकर शुक्राचार्य 
ते उदर स्थित कच को संजीवनो विद्या सिखायी | उसे 
समभा दिया । वह पहले जो जायगा। तत्पर्चात्‌ 
बाहर आकर मरे हुए उसे संजोवनो विद्या के प्रयोग 
से जिला दे । कच ने यही किया। 

किन्तु गु् कन्या होने के कारण कच ने देवयानी 
को बहस तुल्य माना । उससे विवाह करना अस्वीकार 
कर दिया | देवयानी ने उस्ते शाप दिया | संजीवनी 
विद्या उठे फलप्रद नहीं होगी। कच ने गुरु 
कन्या और बहन समझकर उसे प्रतिशाप नहीं 
दिया । परन्तु कहा--मै यह विद्या दूसरे को सिखा 
दूँगा । बह प्रयोग करेगा। मेरा प्रयोजन सिद्ध हो 
जायगा । 


द्वितीय तर॑ग 


४२१ 


इत्यक्ता माविनो<थस्य द्रप्ड सिद्धि समुद्रतः। 
तत्रेव बद्धवसतिः कझ्कालं स रक्त तम्‌ ॥९७॥ 
९७. इस प्रकार कह कर भावी अर्थ की सिद्धि देखने को समुद्यत उसने यहीं पर 


बवास करते हुए उस कंकाल को रक्षित किया ॒ 
निनिद्रस्तयंवादूसुतचिन्तया । 
प्रातवान्दिव्यमेकदा ॥ &८॥ 


अथाधेरात्रे 
पृपाधिवासमीशानों 


९८, एक समय उसी अदूमुत चिन्ता में निद्रारहित ईशान ने अधरात्रि में दिव्य 


यूपगनन्‍्ध का अनुभव किया । 


उच्चण्डलाडनादण्डोद्घृष्टधप्टो घटांकृते' । 
चण्डमरुनिधों पै्र्धर श्रुतवान्ध्वनिम्‌ ॥ ९५ ॥ 
९९. दीघ ताडन दण्ड ताढ़ित घण्टों के नादों एवं भयंकर डमरू निर्धोपों से घर 


धयनि सुना । 





(२) ताक्ष्ये : जीमूतवाहन द्वारा ना के जोबित 
फरने का उल्लेख कथासरितसागर में सरल शैली 
में कश्मीरी कवि सोमदेव ( ग्यारहवी शताब्दी ) 
ने वर्णन किया हैं। सोमदेव कवि क्षेमेन्द्र का सम- 
कालीन था | 

ताक्ष्य माम के अनेक व्यक्त हुए है। कऋगवेद 
में ताक्ष्य एक अश्व का नाम है। (ऋ०; १:८९:६; 
१०:१७८) तसदस्यु का यह वंश माना गया है। 
( ऋ० ८:२२३७ ) तादर्य को एक पच्चो या वायम 
कहां गया है। उसे वेपश्चित नामक पक्षियों वा 
राजा कहा गया है। अरिप्टनेमि का एक पैतृक 
नाम तादर्य है। ताक्य एक आचार्य भी थे ( ए. मे. 
३:१:६, सां, झा, ७:१९ ) कश्यप प्रजापति का 
नामान्तर तादर्य है । दक्ष ने इसे अपनी कन्याएँ दी 
थी । सरस्वतो से इनका सम्भाषण हुप्ला था। ( म. 
व. १८४; ठया १८६ ) 

यह कद्यप तथा विनता का पुत्र तथा गढड का 
भाई था। ( म० आ० ६५:४० ) भगवान्‌ झिव का 
भो एक नाम तार्क््य कहा गया है। ( अनु०: १७:९८) 
तादर्य, अरिष्टनेमि, गरड, अरुण, अरुणी तथा वरुणी 
बिनता के पुत्र है । कद्दू के पुत्र शेष, भ्रनन्‍्त आदि 





नाग हैं। विनता एवं क॒द्ू सपत्नियाँ है। उनमें 
वेमनस्य तथा शत्रुता स्वाभाविक हैं। उनकी लड़ाई 
प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार उनकी सन्‍्तानें भी परस्पर 
एक दूसरे से दात्रुता रखती थी । 
पाठमेद + 

इलोक संख्या ९८ में 
“मेकतः मिलता हैँ । 


“मेकदा” का पाठमभेद 


श्लोक संझपा ९९ में “उच्च' का 'उश्चाँ 
“छाडना' का वादना/ लादना', “बदना' तथा 
“डमेझ-निर्धोपं' का पाठमेद. 'डमरुघोष्यैदच! 
मिलता हैं । 
पादृटिप्पणियाँ : 


९९ (१) छाडन दण्ड : ताडन का बर्थ भ्राघात 
करना होता है । तांडन दणड घणष्टा बजाने की मुगरों 
अथवा लकड़ी का बना दण्ड अर्थात्‌ दण्ड समान वस्तु 
थी। जावानो घंटा में डण्डा रस्सी में बेंघा रहता 
हैं। वह गोछ घंटा पर आघात करता है। भारतीय 
मन्दिरों तथा चर्च में धणटों में लोलक भीतर छगें 
रहते है । एक घण्टा साधारण मोटे चहर अष्ट घातु 
का होता हैं। उसे मुगरी या लकड़ी से ठोक कर 
बजाते है । 


धरे 


राजतरंगिणी 


उद्घाटिततमीरि! स तत+ पिद्वनावनों । 


द्द्श 


यीगिनीस्तेज/परिवेपान्तरस्थिता: | १०० ॥ 


१००. तदुपरान्त उसने गवाक्ष खोलकर स्मशान भूमि पर तेज के परिवेश में स्थित 


योगिनियों को देखा । 


तासां संभ्रममालक्ष्य कझ्ला्ल चापवाहितम | 
ईशानस्तां श्मशानोर्वी' ध्रतासिश्रकितों ययी ॥ १०१ ॥ 
१०१. उमके सम्भ्रम एवं अपहृत कंकाल को देखकर तलवार लिये चकित ईशान 


उस स्मशान पर गया। 


अधा5पश्यत्तरुच्छन्न। शायितं मण्डलान्तरे। 
सन्धीयमानसर्घाज्न कड्ला्ल योगिनीगणैः ॥ १०२॥ 
१०२, तत्पश्चात्‌ बुक्ष के ओट से उसने देखा कि योगिनियाँ मध्य में फंकाछ को सुठाकर 


सब अंगो को जोड़ रही थीं। 


उल्लसद्व रसंभोगवाब्छा 


मद्यपदेवताः | 


वीरालाभाव्समन्विष्य कझ्लालं तमपाहरन्‌ ॥ १०३ ॥ 
१०३, वर सम्भोग की उत्कट कामना बस उन मद्यप योगिनियों ने किसी वीर (पुरुष) 
के अभाष में खोजकर उस कंकाछ का अपहरण कर लिया। 


एकमेक स्वमज्ज  च विनिधाय चणादथ | 
कुतोध्प्यानोय पुंलक्ष्म पूर्णाह्व तं प्रचक्रिरे ॥ ०४ ॥ 
१०४. अपने एक-एक अंग को रखकर और कहीं से पु'लक्ष्म ( शिश्न ) छाकर, उसे 


सर्वांग पूर्ण कर दिया। 





जोनराज ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है । 
अचलल्छाइनादण्डघण्टानान्नण्डरांकृत म्‌ । 
मनांसि न पुनस्तेषां बीराणां साहसस्शशाप््‌ 0 
पाठसेद ४ 
इलोक संझपा १७० में 'ददर्श' का 'दर्शयन्‌' तथा 
“स्थिता: का पाठभेंद “स्थित: मिलता हैं । 
पादरिष्पणियाँ : 


इलोक सख्या ९९ ओर १०० का अनुवाद श्री 
स्तोन, श्री पण्डित तथा अन्य बअनुवादकों ने एके 
साथ ही किया हैं। यहां पर दोना इछ्ोरो का अनुवाद 


अलग-प्रलय कर दिया गया है। इससे भर्थ में 
विश्रतिपत्ति नही होती है । 
पाठमेद : 

श्लोक संख्या १०१ में 'मालक्ष्य का पाठभेद 
“माकर्ण्य! मिलता है | 

श्छोक संख्या १०३ में 'सम्भोग' का संयोग” 
“मद्यप-देवता” का 'मध्यमदेवता'  "मुद्यमदेवताः 
तथा “तमपाहरत्‌' का पाठभेद 'तमुपाहरन्‌ 
मिलता है । 

इलोक संख्या १०४ में 'कुतो' का ततो' तथा 
*पुंलक्ष्म' का पाठमेंद 'पुलिद्ध' मिन्नता है। 


द्वितीय तरंग घ्चश्३ 


अथ  पुयष्टकप्राम्यदनाक्रान्तान्यविग्रहम्‌ । 
योगेनाकृष्य योगिन्यस्तत्र संघिमतेन्यंघु! ॥ १०४ ॥ 
१०७. सन्श्मिति के पुवेष्ठक को आकृष्ट कर योगिनियों ने उस (शरीर ) में 
रख दिया । 
ततः सुप्तोत्यित इंच प्रत्तदिव्यविलेपनः । 
समशुज्यत तामि। स यथेच्छ  चक्रनायकः ॥ १०६ ॥ 


९०६. तत्पश्चात्‌ सुपोत्थित सदृश दिव्य लेपन लिप्त $ंस चक्र नायक" ने उनसे समुप- 
भोग किया | 


ईशानस्तस्य देवीनां वितीणोडगहत्ति पुनः । 
क्षपायां क्ञीयमाणायां चकितः पयंशझत ॥ १०७॥ 
१०७. रात्रि के क्षोयमाग होने पर, चकित ईशास ने देवियों द्वारा उत्तके ( सन्धि- 
मति के ) सम्पृक्त अंगों के हरण की आशंका की | 
नदंस्तद्रच्चया धीरःस च॑ तत्स्थानमाययी । 
तच्च योगेश्वरीचकर च्िप्रभन्‍्तरधीयत ॥ १०८॥ 
१०८. बह धीर उसकी रक्षा हेतु, नाद करता हुआ उस स्थान पर आ गया और वह 


योगिनी समूह तत्क्षण अन्तर्हित हो गया। 





इलोक संख्या १०५ में 'पुर्येष्छ' का “पुयष्टकों 
भ्राम्यद' का “स्यन्म तथा योगिन्य. का 
“मोगेश्य:', योगेस्य! 'योगेम्यः” पाठेद मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ ३ 


१८५ (१) पुर्य्टक--पुर्यष्टक् का बिशद 
वर्णन रूप, कार्यकलापादि का योगवासिध्ठ रामायण 


में मुख्यतः छोला उपाझ्यान में किया गया है। 
द्रष्टव्य है--योगवासिए कया! 


पाठमेद : 

इलोक संख्या १०६ में 'सुप्तो” का 'स्वप्तो” तथा 
“प्रत्तदि' का पाठमेद 'प्रमुदि! मिलता है । 
पादटिष्पणियाँ : 


१०६ (१) चक्रनायक $ जोनराजने चक्रनामक 
के स्थान पर योगिनो नायक शब्द का प्रयोग किया हैं । 


योगिनीनायको दूरात्‌ परिक्षाय शुपात्मजम्‌ । 
योगिनीनिकर्ट  प्रापुर्विकद्प्रकोजसः शइघढ॥ 
चक्रनाथक एक शाायुर्वेदिक औषधि होती है । 
भैरवी चक्र में उसके नेता के रूप में चक्रनायक एवं 
चक्रेश दोनों शब्द मिलता हैं। वह तान्त्रिक चक्र 
का झधिष्ठाता माना जाता है । चक्रनायक का भी 
अर्थ व्याप्रगन्ध नामक गंध द्रव्य होता है । 
योग तथा तन्‍्त्र साहित्य में चक्रों का वर्णन मिलता 
है। मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, प्रभाहत, 
विशुद्ध, भाज्ञापट्चक्र व्यवित के रीढ़ प्रदेश पर शरीर 
के अति निम्नभाग से मूर्धा तक जाता है। मूर्धा पर 
सहस्रधारा होती हैं। शुभाशुभ के निर्णय हेतु स्वर 
तथा सर्वतोमद्रादि ८४ चक्रों का उल्लेफ मिलता है | 
पाठमेंद : 
इलोकसख्या १०७में 'इंशानस्तस्प का 'ईशानतस्या 
तथा “र्ाज्ुद्द्ति' का पाठमेंद 'र्ाज्धाहृति' मिलता है । 


राजतरंगिणी 


उद्घाटिततमोरिः स ततः पिठ्वनावनों | 
ददश योगिनीस्तेज/परिवेषान्तरस्थिता: ॥| १०० ॥ 
९००. तदुपरान्त उसने गवाक्ष खोलकर स्मशान भूमि पर तेज के परिवेश में स्थित 
योगिनियों को देखा । 
तासां संभ्रममालक्ष्य कड्ढा्ल चापवाहितम्‌। 
ईशानस्तां श्मशानोती' घृतासिश्रकितो ययी ॥| १०१ ॥ 
१०१. उनके सम्भ्रम एवं अपहृत कंकाल को देखकर तलवार छिये चकित ईशान 
उस स्मशात् प्र गया। 
अथा5पश्यत्तरुच्छन्न शायितं मण्डलान्तरे। 
सन्धीयमानसर्वान्ष कड्ढाल योगिनीगणेः।॥ १०२ ॥ 
१०९, तत्पश्चात्‌ बृश्ष के ओट से उसमे देखा कि योगिनियाँ मध्य सें कंकाछ को सुलाकर 
सब अंगो को जोड़ रही थीं। 
उल्लसद्रसंमोगवास्छा मद्यपदेवताः । 
वीरालाभात्समन्विष्ष कझ्ढाल॑ तमपाहरन्‌ ॥ १०३ ॥ 
१०३, बर सम्भोग की उत्कद कामना बस उन मद्यप योगिनियों ने फिसी वीर (पुरुष) 
के अभाव में खोजकर उस कंकाल का अपहरण कर लिया। 
एकमेक स्वमज्नें च विनिधाय क्षणादथ । 
कुतोथ्प्यानीय पुंलक्ष्म पूर्णाह तं प्रचक्रिरे॥। ०४ ॥ 
५, १०४. अपने एक-एक अंग को रखकर ओर कहीं से पुलक्ष्म ( शिश्न ) छाकर, ड्से 
सवांग पूण कर दिया । 


४२२ 





जोनराज ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है। अलग-अलग कर दिया गया हैं। इससे भ्र्थ में 
विप्रतिपत्ति नहीं होती है । 
पाठमेद ४ 


श्लोक संख्या १०१ में 'मालक्ष्य का पाठभेद 


अचलल्लाइनादण्डघण्टानागण्डटांकृत म्‌ । 
मनांसि न पुनस्तेपां वीराणां साहसस्परशाम्‌ ॥ 


पाठमेद : 
इलोक संख्या १०० में 'ददर्श का दर्शायन्‌ 
में *द ॥ दर्शयन्‌” तथा 
“स्थिता/ का पाठनेद 'स्थितः” मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 


इलोक संख्या ९९ और १०० का अनुवाद श्री 
स्तीन, थी पण्डित तया अन्य अनुवादकों में एक 
साथ ही किया है। यही पर दोना इछोडों का अनुवाद 


“माकर्ण्य! मिलता है । 

श्लोक संख्या १०३ में सम्भोग का संयोग 
“म्रच्मपन्देवत्ता' का “मध्यमदेशता'  'मुच्यमदेवता: 
तथा “तमपाहरन्‌! का पाठसेद “तमुपाहरत्‌ 
मिलता है । 

इलोक संख्या १०४ में 'कुतो' का 'ततो' तथा 
“पुंलट्ष्म' का पाठमेद 'पुलिद्ध/ मिलता है। 


द्वितीय तरंग छ्टश्३े 


अथ पर्य्टकआराम्यदनाक्रास्तान्यविग्रहम्‌ । 
योगेनाकृष्य योगिस्यस्तत्र संघिमतेन्यधुः ॥ १०४ ॥ 
१०७५. सन्श्मिति के पुबष्क को आकृष्ट कर योगिनियों ने उस (शरीर) में 
रख दिया । 
ततः सुप्तोत्यित इंच प्रत्तदिव्यविलेपन! | 
समझ्ुज्यत तामि। स यथेच्छे चक्रनायकः ॥ १०६ ॥ 
९०६. तत्पश्चात्‌ सुप्रोत्यित सदृश दिव्य लेपन लिप्त ब्स चक्र मायक" ने उनसे समुप- 
भोग किया । 
ईशानस्तस्प देवीनां बितीणोड्गहात्‌ पुनः । 
क्षपायां क्ञीयमाणायां चकितः पयशड्ूत ॥ १०७ ॥ 
१०७. रात्रि के क्षोयमाग द्वोने पर, चकित ईशान ने देवियों द्वारा उप्तके ( सन्धि- 
मति के ) सम्पृक्त अंगों फे हरण की आशंका की । 
नदंस्तद्रत्षया धीरःस च तत्स्थानमाययौ | 
तच्च योगेश्वरीचकर. चिप्रमन्तरधीयत || १०८ ॥ 
१०८. चह धीर उसकी रक्षा हेतु, नाद करता हुआ उस स्थान पर आ गया और वह 
योगिनी समूह वस्क्षण अन्वर्हिंत हो गया। 





इलोक संख्या १०५ में 'पुर्यष्क' का “पुर्यष्टकों 
“भ्राम्यद! का ्राम्यन्म' तथा योगिन्य/ का 
योगेश्य/', 'योगेस्य' “योगेम्य:” पराठभेद मिलता है । 
पादरटिप्पणियाँ ; 


१५७ (९१) पुयप्टक--पुर्यष्टक का विशद 
वर्णन रूप, कार्यकलापादि का 'योगवासिध्ठ रामायण! 
में भुख्यतः छोला उपाण्यान में किया गया है। 
द्रष्टव्य हैं--योगवासि्ठ कथा 
पाठसेद ; 

इलोक संख्या १०६ में 'सुप्तो” का 'स्वप्तो” तथा 
'प्रत्तदि' का पाठमेद 'प्रमुदि! मिलता है । 
पादरिष्पणियाँ : 

१०६ (१) चक्रनायक ; जोनराजने चक्रनायक 
के स्थान पर योगिनी नायक शब्द का प्रयोग क्रिया है 


योगिनीनायको दूरात्‌ परिक्षाय जपात्मजम । 
योगिनीनिकर्ट श्रापुर्विकटप्रकताजसः ॥॥३४८॥ 
चक्रनायके एक प्रायुवेंदिक औपधि होती है । 
भैरवी चक्र में उसके नेता के रूप में सक्रगायक एवं 
चक्रेश दोनों शब्द मिलता हैं। वह तान्निक चक्र 
का भअधिष्ठाता माना जाता हैं। चक्रवायक का भी 
अर्थ व्याप्नगन्ध नामक गंध द्रव्य होता हूँ 
योग तथा तन साहित्य में चक्रों का वर्णन मित्रता 
हैँ । मूछाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, भनाहत, 
विशुद्ध, प्राज़ापद्चक्र व्यकित के रीढ़ प्रदेश पर शरीर 
के अति निम्नभाग से मूर्धा तक जाता है। मूर्पा पर 
सहखयाद होती हैं। शुमाशुभ के विशय हेतु स्वर 
तथा सर्वतोमद्रादि ८४ चक्रों का उल्लेस मिदता है । 
पाठसेद : 
इलोकत्ल्या ६ ०७में 'इंशानस्तत्प'का इशानतस्य 
तथा 'बज्िद्वर्ति' का पाठमेद बद्धाहृवि' मिलता है । 


हर 


राजवरंगिणी 


अथाउश्रूयत वाबवासां मा भूदीशान भीस्तव | 
नास्त्यड्गह्मनिरस्माक इते चास्मिन्न तञ्चना ) १०९ 
१८९. अनम्तर उनकी वाणी सुनायी पड़ी-हे ईशान ! तुम्हें भय न हो। हम छोगों के 
चुने इसमें ( शरोर में ) अंग हानि एवं बचना नहीं है ।” 
अस्मद्रराह्व्यवपु: संधितः संधिमानसो । 
आयंत्वादायराजश्च रूयातो झ्रुवि भविष्यति ॥ ११० ॥ 


११० 


तती. दिव्याम्बरः 
बवक्‍न्दे संधिमान्प्रहः 


“हम लोगों के वर से संयुक्त दिव्य झरीर यह सन्धिमान" आये द्वोने के 
कारण प्रथ्ची पर प्रसिद्ध “आर्य राज/३ होगा।” 


स्रम्वी 


दिव्यभूषणभूपितः । 
प्राप्तपू्वस्थृतिगरुप ॥ १११ ॥ 


१११. तदुपरान्त दिव्याम्बर एवं भाछा घारी, दिव्य भूषण--भूषित, विनत सम्धि- 
भान ने पू् स्मृति प्राप्त कर, शुरु की बन्‍्दना की । 





पाठभेद + 

इलोक संख्या ११० में 'राजश्व” का 'राजाख्य: 
'रशाजाह॒या तथा मरुवि/ का प्राउमेद राजा! 
मिलता है । 
पाददिधणियाँ : 


११० (१) सन्धिसान ४ अंगों को योगिनियों 
द्वारा सन्यि करने पर सोगिनियों ते उसे सन्विमान 
नाम से सम्बोधित किया । इगी प्रकार जरासन्ध के 
शरोर से दोनों भागों को जरा ने एक में जोडा तो 
जोड़ने वाले के नाम के साथ उसका नाम जरासन्ध 
पड गया था ! 

कहल्हृण से इसके पश्चात्‌ सन्धिमत्ति के स्थान पर 
“मन्धिमान' नाम वा हो प्रयोव किया हूँ । सन्विमति 
नाम का पृतः उल्लेख मही मिलता । 

४) आये + स्तियाँ झार्य शब्द पति के 
लिये आदर प्रदर्शन हँनु प्रयोग करती हैँ । योगिनियाँ 
मी सत्रो थो । उतहोते सम्धिमति के साथ प्रतिवत्‌ 
अयवहार किया था झत॒एव उन्होंने आदर मूचक श्रेष्ठ 
शाद आय से सम्धिमत का सम्बीधन किया है । 
अपने को स्वों स्वरूप स्व्रोह्मर कर छिया या। 

ठश्व माम नहीं लिया । 





प्रतीत होता है। कल्हण काल में भी पली 
अपने पत्ति का माम नही छेतों थी। यह प्रधा भव 
मी प्रवलित हैं। कल्हण ने बड़ी चादुरों के साप्र 
योगिनियों के मुख से 'सन्विभ्नति” मूल नाम के 
पर 'सन्धिमाव तथा आर्य! कहरूवाकर इस प्रथा का 
निर्वाह किया है । 

(३) आये राज; योगितियों ने भपने पति 
स्वरूप सन्धिमति को आय! द्ब्द से सम्बोधन किया 
था। प्रतएवं उसका नाम “सत्विमति', 'सन्धिमान 
के स्वानपर 'प्रार्यराज' रख दिया। उतका पत्ति 
काश्मीर का राजा होगा। इससे यह भाव प्रकट 
होता है । 

आर्यदाज का प्र्थ होता है आायों का राजा!। 
प्राचीन काल में कुल के क्र्ता के लिये आर्य 
सम्बोधन प्रयुक्त किया जाता था । कुल को 
पल्लियाँ अपने पद्ि को आय पुत्र ' शब्द से सम्बोधित 
करतो थी । कल्हण ने इसका प्रयोग पुत्र तरंग ८ 
में किया है। ( रा० त० ८३४ ३२४७ ) प्राकृत में 
झार्य शब्द अज्ज! हो गया था । आधुनिक “जी! बब्द 
अर्ज का अपम्रंग हैं। जो नाम के भन्त में लगाना 
भ्रावर सूचक माना जाता हैं । 





द्वितीय तरंग प्र 


ईशानो5पि तमालिंग्य स्वप्तेष्वपि सुदुलेभम्‌। 
भूमिकामाललम्बे कामिति को वक्‍तुमहति ॥ ११२ ॥ 
११२, इ शान ने स्वप्न में भी सुदुलंभ उप्ते आलिगन कर, किस आनन्द को श्राप्ति 
की, यह कहने में कोन समर्थ है ? 
अप्तारं थ विचित्र च संसार ध्यायतोर्मिथः । 
विवेकविशदा तत्र प्रावर्तत तयोः कथः ॥ ११३॥ 


११३, बह पर परस्पर असार एवं विचित्र संसार का चिन्तन करते हुए, उन दोनों 
की विवेक-विज्यद कथा चली। 


अथ वार्ता विदित्वेमां कुतोईपि नगरोकसः । 
सवालवृद्धा/ सामात्यास्तमेवोदेशमाययुः ॥ ११४ ॥ 
११४. किसी प्रकार इस बात को जानकर सवालनबृद्ध, नगर निब्रासी, अमात्य सहिता 
उस स्थान पर आ गये। 
पूर्वाक्ृतिविसंवादाद भ्रमों ना5यं स इत्यथ । 
तेनाव्छियत संवादि निखिलान्पृच्छता बच? ॥| ११५ ॥ 
११५, पूर्वाकृति से भिन्‍न होने के कारण यह, वह (मन्त्री) नहीं है, उस भ्रम फो संबादी 
निखिछ छोगों से बातें पूछते हुए उसने दूर कर दिया । 
अर्थनां शासितुं राष्ट्र. पौराणामप्राजकम्‌ । 
सोइन्चमन्यत कृच्छे ण निस्स्‍्पृह! शामनादूगुरोः ॥ ११६ ॥ 


सन्धिमान भायेराजा 


११६. हृप द्वीन राष्ट्र के शासन हेतु, पुरवासियों की प्राथना करने पर, गुरु के 
आदेश्ञ से निरप़द्द उसने कष्ट पूर्वक अनुमति दे दी। 


बराठमेद : 





में बातफ़ाक भराकीन शहर कश्मोर पर मुतमकुन 
इलोक संध्या ११९ में “ललम्बे” का पाठमेद हुआ। इम्तजाम सल्तवत भौर फौज और रैयत के 
लरूम्मे! मिलता हूँ । साथ बदल व इन्साफ्‌ से पेश भाने में बदिल व जान 
श्लोक संख्या ३१५ में 'संवादि” का पाठभेद कोशिश करता। जिस मुकाम पर उसे सूली दो 
“संदासि' मिलता है । गयो थी वहाँ उसने सन्दशूर का मन्दिर बनवाया ) 
इलोक संख्या ३१६ में 'अर्थनां' का पराठभेद ईशा बरारी में अपने मुरशिद को ताजीम व तक- 
“अर्थाना' मिलता है । रोम के पेश मज्र ईशेश्वर का मन्दिर बनवाया। 
परादटिप्पणियाँ : मुकाम थेद में थेंदा देवी का मन्दिर और मौजा 
3. आइने अकबरी में सन्धिमति का नाम 'मरि-  बमरू में भोमा देवी की यादगार कायम की | 
राज' भौर राज्य काछ ४७ वर्ष दिया गया हैं | परगना फाग की आबादों और सर सब्जो के लिये 
३. हसमभ सन्धिमान के विषय में छिखता है--  दरयाए सन्दछार से एक महर जारी को। जिसका 


हि सन्दोमान लि 
राजा सन्दीमान अलमाहफ वजार्य राज ३०३३ क०. नाम धारी कुल रखा । परगना लार में आरी नाम 
श्छ 


श्र्र६ 


का गाँव आबाद करके नहर प्राय कुल के भ्रखुरा- 
जात के लिये वकफ कर दिया | ड 

'प्राखरकार गद्‌दार दुनिया में एतबार म रख- 
कर ग्रकसर झ्रौकत इबादत और मन्दिरों के बुतो 
की पूजापाठ में सर्फ किया करता था। रोजाना 
हर शुबह एक हजार शिव लिंग बनवाकर उनकी 
पूजा करता । वह चोज ममालह मुल्को भौर प्रमूर 
सल्तनत को कमाहक देख-भाल से माना हुई। 
लोग इस बात से बहुत तंग हुए। प्रार्यराज ने भी 
अपने दिल में इस श्रम्न का भ्हसास कर लिया। 
मुल्क से सर करदः लोगों को अपने रूबरू बुलाया। 
और वहा “अग् तक मै तुम्हारे कहने सुनने से अमूर 
सल्तनत सरंजाम देता था। भव मुवासिव होगा 
कि किसो ओर शख्स को इस काम के लिए तैयार 
कर लो और मुझे माजुदर सममो। 


“वाजु अजी हिरन की खाल पहन लो भौर 
बोमजू को गार में चला गया। और कुछ अरसा 
बाद लोगों की नज्रो से गायव हो गया। तब से 
छोग इस गार को ग्रार पार्य राय कहने छग्रे । ४७ 
बरस हकूमत में गुजारे आर्य राय को हकू मत के 
तेरह वरस बाद सन्‌ विक्रमी शुरू हुमा। सन्‌ 
कलयुग ३०४४ बरस गुजरे। तबालत के खौफ में 
इन्हें तर्क किया गया । 


“राज सन्दीमान के भाखिरी भरहद हकूमत मे 
लोगों मे मशहूर हो गया कि राजा अन्य युधिष्ठिर 
का पोता गोयादित्त नाम राजा कन्दहार के जेर 
साया औकात बसर करता है | उसका एक बेटा है| 
मेघवाहन नाम जो इन्तहाई दरजा का लायक व 
फायक है। इन्ही दिनों परयाग के राजा जोतिश 
ने अपनी बेटों अमरितपरमा के स्व॒मंवर का इब्त- 
हार दिया हुआ था | इस चीज के पैशनजर मेघ- 
वाहन वाप की इजाजत से जशन स्वयंवर में हाज्र 
हुआ। अमरित परमा ने उसे देखते ही इन्तहाई 
पसन्द किया | और फूलो की माछा उसकी गरदन 
में डाल दो | मेववाहन साजू वो सामान श्रौर 


राजतरंगिणी 


पसन्दोदः दुलहिन के गाय फन्दहार में रहने लगा | 
बदमोर के प्रवाम सम्दीमान की छमजोरो के बायस 
पहुछे ही से दिलगीर थे | जब उन्होंने राजा मेघवाहन 
का नाम सुता तो उसके सिदमत में कश्मीर के करने 
का पैगाम भेजा । इस ६ राजाओं को हुकूमत एक 
सो बयानवे बरस शुमार होता हैँ |” 


हज़रत सुलेमान ओर सन्दिमान-हमन एक 
झजोब कहानी उपस्थित कर सुलेमान को सन्धिमान 
प्रमाणित करने का प्रयास करता हूँ । 


'मुझा अहमद रतनागर के तरजुमा में हुकुम 
तराज है कि दामोदर के मसरव होने के बाद उसका 
बेटा नरेन्दर हुबमरानी के तक्रिया पर बैठा । इसके 
थोड़े दिनों के बाद एक शब्म सन्दिमान नामी जो 
मुल्क ममरिव के भाविदों ग्लोर जाहिदों में से था। 
सर जमोन कश्मीर में वारिद हुआ। इस दस्स ने 
रयाजुत के जोर से ऐसा रुतवा पाया धा कि उसका 
विमान यानो उड़न खटोला हवा पर जाता था। 
जिन्द भोर परिन्दे उसके अहकाम के फ़रमा वरदार 
थे और उप्तके साथ साथ जाते । जब उसके तख्त 
में शहबाजु को तरह कइमीर वी तमाम हहद्ृंद वी 
सैर कर लो तो बिल आखोर कोह लारिक जेह 
यानो कोह सुलेमान को चोटो पर ठहर गया। इस 
हाल को देख कर झ्राम भोर खास लोग वहा जमा 
हो गये | और उसकी क्ञान व शौकत ओर आब व 
दांव को देखकर दंग रह गये। 

“राजा नरेंद्र इस खबर के सुनते हो फ़ीरन्‌ 
हाज्रि खिदमत हुआ | राजा सन्दिमान को शोशू 
नदी भोर रजामन्दों हासिल को। इसके अछावा 
जिस शख्स ने भी उसके सामने अपनी कोई मुराद 
रखी वह उसमे कामयाव व बामुराद हुआ। चूँकि 
शहर सन्दमत नगर के गर्क हो जाने से कश्मीर की 
सतह हट्टूद बैजबारह तक हमेशा सैलाबी रहतो थी इस 
वजह से लोग गृलात की तंगी श्ौर कहत के बार 
हमेशा आजिज्‌ रहते थे । इसलिए उन्होंनेडगाना 
के रझूबंखट इल्तजा की कि 7 


द्वितीय तरंग 


ग्रापय्योपवनोपाल्त ते 


४२७ 
दिव्याक्ृतिशीमिनम्‌ । 


सतूर्य स्नापयामासुरभिषेकाम्बुमिद्विलाः ॥ ११७ ॥। 
१९७, उपबन के समीप ले जाकर, श्राह्मर्णो ने दिव्याकृति शोमिद उसे सूर्य नाद पूर्यफ 


अभिषेक्र जछ से स्नान कराया। 





िकाल दिया जाये। सन्दिमान ने जिस्लों को एक 
जमाप्रव को उन पत्थरों के उठाने पर जो जुलजला 
को वजह से खादन पार के मुकाम पर दरणया में 
लुढ़क गये थे । हुवम दिया ' हुवम पाते हं। भिन्नों 
ने दस्था को गहराई से पत्थरों को निकाल लिया । 
जिम रुका हुआ पाानो किर से जारी हो गया। 
और थोड़े ही भरसा में कश्मीर की अन्दहूनी सतह 
जाहिर हो गयी | 

“राजा नरेन्दर ने प्रांजनाव की दोस्तो और 
रफाकूत को अपने ऊपर पसन्द किया। श्रौर मुल्क 
कश्मीर की हुकूमत से दस्तवरदारी प्रख्तिपार 
कर शो । सन्दिमान को भो उसकी यह व्वाहिंश 
पसन्द झ्राई और हमेशा अयते साथ रहने भौर पाठ 
बैठने की इजाजुत से उसे सर्फराज किया । 

'कहते है तुरकिस्तान के शाहजादो में से तीन 
आदमी हुए, कनिष्क और जुश्क राजा सन्दिमान के 
इस तख्त पर हमराह थे । इस विना पर प्रपनी 
पैदाइश खूसलता के बमूजिब इन तोनों शहजादों 
को मुल्क कश्मीर बतोर जांगीर बख्शा! इस मुल्क 
के बहुत से लोगों को प्रपना गरबीदा बना लिया + 
एक हफ्ता तक कइ्मोर के सैर व सथाहत करके 
वापती अख्तियार क्रिया ।__ 

“मतरजुमा यानी मुल्ला प्रहमद ऋहता हैं कि 
इससे साफ मालूम होता है कि सन्दिमान हजरत 
सुलेमान होगे । क्योकि मशरिक के लोग उमे सन्दि- 
मान यानी रयाजूत कीश इन्सान कहते है और तमाम 
दृनिम्रा में सबको मालूम है कि हजरत सुलेमान का 
तहत हो हवा पर उड़ती था । उसके तावे में जिन 
और परी थे। और तफीर रूफूजी के बिता पर 

ध्शजा हि लोग हजरत सुलेमान को सन्दीमान कहते 
“जन से लेकर इस वक्‍त तक कोह लारक 


ग्शैयोन 
॥ ७००७...... 


जेर को झोह सुलमान या कोह सन्दोमान कहा जाता 
हैं। तोजू खत्ता कश्मोर का दूधरा नाम बाग 
सुलेमान' भो है ।” 
में प्रधम तरंग पर. इस विपय में लिख चुत 
हैं कि सुलेमाव का काल ९००-९३३ वर्ष ईमा पूर्व था 
ओऔर कनि८्क का काल सन्‌ ७८८--१०७ हैं। इस 
प्रकार दोनो के भमयों में १०४८ वर्ष का अन्तर पहना 
हैं। सन्धिमान का काछ हसन ने क० ३०३१ संवत्‌ 
तथा कनिप्क का क० १७९८ संबत्‌ बतझाया 
है । सन्धिमान -३२३३ वर्ष पूर्व कनिष्क छा 
होना स्वीकार करता है। दोनों के वाड़ों में 
१२३३ वर्षों का प्रन्तर है। मुनेमान ९४० वर्ष रा 
पूर्व हुए थे अतएवं सम्िमान तथा मुलेमान के समयों 
में २२८१ वर्षों का भन्तर पढ़ जाता है। हसन इन 
अन्तरों का किसी प्रकार भी स्पष्टीकरण करने में 
असमर्य होता है  अतएव सुलेमात प्रौर सम्पिामराठ 
एक ही व्यवित है यह घारणा सर्ववा आ्मड़ ढक 
मिथ्या है । ० 
(३) राज़ का निर्वाचन : 
निर्वाचन का उल्हेंख्व पूर्व बैदिक काठ 
ऋगूवेद में उच्लेख बाता है | 
ताईं बिशो न राजान॑ मु 
चूंतादविएयू ? ( हर 80002 वोमत्सवों अप 
विश द्वारा राजा 
अथर्ववेद में भी विश्यों 23202 
कामना को गयो हूं । न 


राजा के 
में मिलवा है। 


किया गया था | 
है निर्वाचन को 


ता विद्या वृष ह 
| शणाव । 
पादटिष्पणियाँ ५७७४ (३१४:२ ) 
३३७ शो दिलसन ने अरमिये 
पूर्व ३३ वर्ष ६ बा प्लैर हुई ले ईशा 


मोह काल सन्‌ १३५ 


ई. तथा स्य कत शव दिया हैं। 


परै८ट 


राजतरंगिणी 
नवराजोचिताचारे. न 


स॒शिक्षामबैच्त | 


दृष्टकर्मा समस्तास्तु निस्तुपाः अक्रिया व्यघात्‌ ॥ ११८ ॥ 
११८, अतुभवी उसमे नये ह्प के उचित आचार देतु शिक्षा को अपेक्षा नहीं की, 


उसने समस्त प्रक्रियाओं को सरल कर दिया । 


स॒ राजोचितनेपथ्यः पौराशीधोपशोभिनीम्‌ । 
सौधोन्मिपल्लाजवर्षा ससैन्यः ग्राविशत्पुरीम्‌ ॥ ११६ ॥ 


११९, राग्योचित परिधानयुक्त उसने सेना के साथ, पुरबासियों के आशीर्थोप से 
रस्य एवं सौधों से उन्मिपित छाजवृष्टि पूण्ण पुरी में प्रवेश किया । 


तस्मिन्धिरजसि 


प्राज्यमाक्रामति नृपासनम्‌ । 


आचक्राम प्रजा व्यापत्न देवी नच माजुपी॥ १२९५ ॥ 
१२०. महान नृपासन पर रजोगुण रहित उसक॑ आसीन होने के पश्चात्‌ प्रजा 


पर दैधी एवं मानुपी आपत्ति नहीं आयी | 
अहरन्दददयं 


तस्य 


शृड्गारहितविश्रमाः । 


नितम्बिन्धों बनभ्ुवः श्मिनों न तु योपितः॥ १२१ ॥ 
१५१, शमी उसके हृदय को ः्ञार हित विश्रम झालिनी एवं नितम्बिनी! वनभूमिओं 
ने अपहरण किया, न कि ( एवंभूत ) योपिताओं ने । 


क्रो एस, पी. पण्डित ने यह समय ईशा पूर्व २४७ 


वर्ष तथा राज्य काल ४७ वर्ष माना है । 

श्री स्तीम ने अभिषेक का समय लोकिक संवत्‌ 
३०४६ तथा राज्य काल ४७ वर्ष माना हैं । 

श्री वालो ने यह समय सप्तधि संवत्‌ ३९४२ 
तथा सन्‌ १७४ ई० दिया है । 
पाठमेद : 

इलोक संख्या ११८ में 'वैक्ञत! का पाठभेद 
'वेक्षत मिलता है । 

इलोक संरुया ११९ में 'सोधोन्मि! का 'सोधोमि! 
तथा 'ससैन्य' का पाठभेद 'ससैन्या' मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ + 

१२१ : इस इलोक का एक अर्थ यह भी होता है-- 
“शामों उसके हृदय को शगों से शोभायमान सुन्दर 
उपत्यक्षा वाली वनभूमिओं में अपहतत किया न कि 
शंगाए के लिये विलासवतो नितम्बिनो योषितामो ने ।”” 


० मम सनम 
(१+ ) नितम्ब : इस श्लोक में नितम्व एवं 
अुंगांरहित विभ्रम शलिप्ट है। 
लितम्ध कम अर्थ पर्वत वा निम्त प्रदेश तथा 
रमणी का निंतम्ब अर्थात्‌ कटि प्रदेश का विम्त 
भाग होता है । 
शूंगारहिंतविश्रम का एक भर्थ ख्ूगो से 
शोभमान झौर प्रपर अर्थ खंगार के लिये विलास- 
शालिनी रमणी होता है । 
अआूंगार एवं शान्त रस परस्पर विरोधी है। 
परन्तु यहाँ कल्हण मे दोनो के अपुष्ट रूप का एक 
साथ चित्रण किया है। इसो प्रकार भरतृंहरि ने 
निम्नलिखित इलोक में इसको अभिव्यकत किया हैं । 
“मास्पयमुत्साय॑ विचारयंकार्य - 
भार्याः समर्यादमिद बदस्तु । 
सेब्या नितम्ब्रा किम्रु भूघराणमुत 
स्मितस्मेरविछासिनीनाम्‌ ॥7 


द्वितीय चर॑ग 


४२९ 


बनप्रसनसंपकंपुण्यगन्पैस्तपरिवनाम्‌ । 
कर्पूरधूपसुरभि+ करे स्पृष्टः स पिग्नये ॥ १२२॥ 
१४२. कर्पूर एवं धूप* से सुरभित बह, तपस्वियों के बनपुष्प संपर्क से पुण्यगन्धन- 


शाढी करों का स्पत्म प्राप्रकर, प्रसन्न हुआ | 


भूतेशवर्धभानेशविजयेशादपश्यतः । 


नियमो राजकार्येंपु तस्याअभूत्यतिवासरम्‌ ॥ १२३ ॥ 
१२३. भूतेश", बर्धमानेश*, तथा विजयेश३ का जब दर्शन नहीं करता था, उस समय 
प्रति दिन राज्य कार्य ही उसका नियम हो गया था। 





पाठभेद ; 

इलोक संख्या १२३२ में स्पृष्ट: का पाठमेंद 
'पृष्ट// मिलता है । 
पादुण्ध्षिणियाँ : 

१२२ (१) कपूर--तरपूर का थित्र की पूजा में 
बहुत महत्व है। कप्‌'र से भगवान्‌ के वर्ण की उपमा 
दी गयो है । कपूर से आरती करने की प्रथा सर्वत्र 
भारत में भ्रचलित है । कपूर का गुण शीतलता है । 
वह सुगन्धित होता है। उसको सुगन्धि सात्तविक 
होती है । कुछ विचित्र गति है। कपू'र शीतल 
होते हुए भी गुणकारों होते हुए भो अपने में अग्नि 
छिपाये बैठा रहता है। अग्निस्पर्श से वह ज्योतिर्मय 
हो जाता है। स्पर्श गुण से कितना अन्तर वस्तु 
परिस्थितियों में हो जाता है । कपूर उसका ज्वलन्त 
उदाहरण हैं। शीतल होते हुए मी दाहक हो 
जाता हू । 

इस समय कपूर के तोन वर्ग है । जापानो ओर 
चीन का बना भीमसेनी झ्रथवा वरात्ष द्वारा तिमित 
और भारतोय पथवा पत्रो कपुर। यह उड़नशील 


वनस्पति से बना पदार्थ है। जापानी माम से प्रसिद्ध - 


कपूर का पोधा चीन, जापान, फारमूसा तथा 
दक्षिण पूर्व एक्षिया के देशों में मिलते हैं। इसका 
पौधा देहरादून, सहारनपुर, मीलमिरि तथा मैसूर में 
मिलता हैं। नैपाल में भो इसके चुक्ष होते हैं । 
भारत में यह कर्पूर की पत्तियों तथा जापानादि में 
पचात्त वर्ष के ऊपर के बृद्धों के काप्ठ के आसवन 


से निकाछा जाता हैं। भोमसेनी कर्पूर सुमात्रा तथा 
बोनियो ( वरुण द्वीप ) में होता है। इसको पहचान 
यह है कि जल में डालने से यह डूब जाता है। आज 
कल कृत्रिम कपूर का ब्योहार बढ गया है। कपुर 
का गुण वातनाशक होता है । कफघ्न भी होता हैँ । 
विसूचिका तथा त्वचा रोग में त्रिशेष छाभकारी 
झौर कृमी नाशक होता हैं । 

काश्मीर उपत्यका में कपूर का बाहर से ही 
आयात होता था । 

(२) धूप-देव निमित्त सुगन्धि के लिये जलाये जाने 
वाले सभी पदार्थों का समावेश धूप शब्द में हो जाता 
है । धूप गन्ध का प्रयोग प्रायः एक साथ मिलता है । 
घूप के पाँच भेद--निर्यास, चूर्ण, गन्ध, काष्ठ एवं 
कृत्रिम होता है । काइ्मोर में सूखे पर्वतीय 
पादपों को जड़ तथा देवदार काप्ठ वा चूर्ण आदि 
मिला कर बनाया जाता हूँ। पर्वतीय एक पादप 
का नाम ही काश्मीर में दूप या घूप है । धूपवत्ती, 
ग्रगरबत्तो विभिन्न सुगन्धियाँ इसी वर्ग में आती हैँ । 

१२३ ( $ ) भूतेश ४ दिप्पणों पृष्ठ १४९ 
द्रष्ठय है । 

(३२) चर्धमानेश: स्थानोय जनश्रुति के 
पनुसार यह स्थान वितस्वा नदो के दक्तिण तट पर है ] 
श्रीनगर का गनप्तथार मुहल्ला या गणेश घाट है । 
विठस्ता माहात्म्य में इसका उल्लेख हैँ | माहार्म्य के 
अनुमारवर्धमानेर्वर गणपति तीर्थ के समीप था। सन्‌ 
$८८८ में पड़ोस के रहने वाले पुरोहितों मे मछूपार 


४३० 


राजतरंगिणी 


इरायतनसोपानच्ञालनाम्भःकणाजिचतेः । 
संस्प्रष्ट पवने! सो5भूदानन्दास्पन्दविग्रह! || १२४ ॥ 


१२४. हरायतन सोपानों के धोने वाले ( समुत्णित ) जलू कण से व्याप्त पवन के 
संस्प् से उसका शरीर आनन्द के कारण स्पन्दित हो जाता था । 


पूर्वपू आपनयने 


निराडम्बरसुन्दरः | 


तेमेव द्रप्हमज्ञायि स्नपितों विजयेश्वर! ॥ १२४ ॥ 
१२५. उसने पूथ पूजा सम्भार को हटने पर बिना आउइम्बर के सुन्दर स्नापित 


विजयश्वर दशन को दर्शन माना । 


लिड्गपीठलुठत्स्नानकुम्भाम्भ वोभभूष्वनिः । 
शयानस्या5प्यभूत्तस्य वल्लभो वल्लक्षीद्धिपः ॥ १२६ ॥ 


१२६. 
जल के क्षोभ"की प्रचुर ध्वनि प्रिय हुई । 


शयन करते हुए भी उस वीणा द्वंपी को लिझ्ल पीठ पर लुठित द्वोते समान कुंभ 





घाटके निकट मन्दिर का निर्माण कराया । इस मन्दिर 
में स्थापित शिव छिग प्राचीन मन्दिर का हो शिव 
लिंग है। वह एक मसजिद के शमादान अर्थात्‌ दोवट 
के काम में लाया जाता रहा। मसजिद की दीवार 
प्राचोन वर्धमानेश्वर मन्दिर के प्रलंकृत शिल्ाघण्डो 
तथा भग्नावद्षीपों से बनायी गधी हैं। पश्चिम बंगाल 
सर्दमान का शुद्ध नाम वद्ध मान है। यह रेलवे का बहुत 
बडा जकशन तथा आसतसोल कलकत्ता के बोच हैं । 

(३ ) विजयेश : टिप्पण पृष्ठ ७ विजयेश 
द्रष्टब्य है । 
पाठभेद : 

इलोक संझुया १२५ में 'निराडम्वर! का 'विरा- 
डस्बर,” 'निजडम्बर' तथा 'स्नपितों' का पराठभेद 
स्नापितों' मिलता हैँ 
पादसिष्पणियाँ : 

१२५ डबत इलोक का भावानुवाद थो स्तीन 
तथा श्रो पणिडित ने किया है। अन्य झनुदादकों ने भी 
उबठ दोनो घनुवादको का हो अनुकरण किया है । 

कश्मोर में यह प्रथा है कि पहले दिन के चढ़े हुए 
फूड पत्तो श्ृंगारादि को दुमरे दिन क्षति प्रात: काछू 
में उतार छेवे है 


आइम्पर शब्द का प्रयोग कह्नृण ने पुनः तरंग 
<:२७२६ में किया है । 
पादमेद : 

इन्नोक सख्या १३१६ में 'बल्लभो” का पाठभमेद 
“बल्लभी' तथा 'वल्लमा' मिलता है। 
पादटिष्पणियाँ 

१२६ (१) क्षोभ : कल्हण ने इस शब्द का तथा 
आर्य तर के इस्त पृष्य भावना का उल्हेख राजा 
जयप्तिह के सन्दर्भ में किया हैं। 


आपीद्यथार्यराजस्य शयानस्याप्यतित्रियः । 
काम लिड्लाभिषेकाम्भ संक्षोभप्रमवों घ्वनिः ॥ 
<:२३९८ ॥ 


शिव लिंग को स्नान कराया जाता हैं. तो दृश्य 
दिखायेो पड़ सकता हू | कल्हण की दृष्टि का यह एक 
उदाहरण है| काशो विश्वनाथ में तथा उदयपुर के 
एक लिग की जब झारती एवं श्यगार के पूर्व स्वान 
कराया जाता है तो लिए की १र्ण से जल अरघा 
पर गिरता है। अरघा से पुनः जल लुडकता मोचे 
म्रिरता है। इस समय जल से एक प्रकार का कल- 
कछ शब्द उद्भूत होता है। कल्हण ने उसो का 
भझांखो देखा वर्णन किया है। 


द्वितीय दरंग 


४३१ 


तापसैभस्मर्द्राक्जदजूटाड्तैबमो । 
तस्य भाहेश्वरो पदिव भूमिपते! सभा ॥ १२७ ॥| 
१२७. भस्म, रुद्राक्ष एवं जटाजूट युक्त तपर्वियों में उस प्रध्वीपति की सभा 


ज्षिव की सभा तुल्य शोभित हुई 


शिवलिड्गसहस्रस्य॒ प्रतिष्ठाकर्मेणि 


प्रभो: । 


प्रतिज्ञा प्रत्यइं तस्प नाअभूद्िघटिता कचित्‌ ॥ १२८ ॥ 
१२८. उसकी प्रति दिन सहस्रों' शझिवलिड्भ प्रतिप्ठा कर्म की प्रतिज्ञा कहीं भी 


विधदित ( भंग ) नहीं हुई । 


प्रमादात्तदनिष्पत्ती शिल्ाप्रत्कीय कल्पिता | 
सहस्रलिहगी तदूभृत्ये! सबंत्तोद्याडप दृश्यते ॥ १२६ ॥ 


, १२९९, , प)्रमाद से कभी उसके न होने पर भ्रृत्यों द्वारा शिला पर" उत्कीण सहस्त्र 
शिव लिंग चारों ओर आज भी दिखायी पड़ते हैं। * 





लिग पूजा अस्यन्त प्राचीन हैं। मोहेन्दो जोरो 
में मत्तिका टेबलेट पर लिंग, शक्ति तथा पुथ्दी 
उत्को्ण प्राप्त हुए है। विश्व में लिए पूजा चार हजार 
वर्षों से मी प्राचीन है | 


१२८ ( $ ) सहस्र लिंग--कश्मीर में सहस्त 
लिए प्रतिष्ठा तथा पूजा का विशेष महत्व प्राचीन 
काल से ही रहा हैं। यह प्रया अब भो प्रचलित 
है। पूरश्ियादि पर एक सहस्त छिय मृत्तिका के 
बुनाई जाते है । श्रौर शंकराचार्य पर्वत की मूल 
से प्राप्त मिट्टी से शिव लिंग प्रातः काल प्रतिष्ठित 
किये जाते हैं । मार्य काल वितस्ता किया समीपस्य 
स्रोतरिविनियों अथवा सरोवरों में उनका विसजंत कर 
दिया जाता,है । शिवरात्रि के दिन काशी में कुछ 
छोग अब रो एक सहल शिव लिय गगा को मिट्ठो से 
बनाते हैं । तुथा.पूजन पश्चात्‌ उनका गंगा में |वस- 
जंन किया जाता है । 


यहाँ पर कअर्य पापियपूजन ही लगाना चाहिए । 
स्नलिग की प्रति दिन राजा प्राण-प्रतिष्ठा करता चा। 
पूजन करता था | यह दृढ निश्चयी था। कमो प्रतिज्ञा 
भंग नहीं हुई । पक 2 मा 


शा 


पाठमेद : 

इलोक संख्या १२९ में 'प्रमादा का पाठमेद 
“प्रसादा' मिलता हैं । 
पाददिष्पणियाँ : 

१२९ ( १) शिछा--शिव लिंग ८ कह्मोर में 
शैब सम्प्रदाय प्रचलित था | शित्र को पूजा का वहाँ 
के जीवन में प्रमुख स्थान था। आज भी कश्मीरी 
शिव भवतत हैं । 

आधुनिक काल में स्वर्गीय महाराज रणबोर सिह 
कइ्मोर नरेश ने ईशावर में एक महस्र पापाण शिव 
छिग स्थापित करने तथा जम्मू में रण-व्रीरेश्वर मन्दिर 
में कोटि लिंग विभिन्न रूपो के स्थापित करने का 
विचार क्या था | 

शिव छिंग गंगा की मिट्टी अथवा चीटी द्वारा 
चाली हुई मिट्टी भ्रथवा शुद्ध मिदूटी से बनाते है । 
पराथिव पूजा करने वाले पूजन के द्रत का आजन्म पालन 
करते है। पूजन के पूर्व भ्रन्न ग्रहण अथवा किसी 
प्रकार का वार्य नही करते । 

महेस्दों जोरों में भी मिट्टी के वस्तु पर लिग- 
शबवित तथा पृथ्वी उत्तीर्ण: मिले हैं स्पप्ट है कि 
शिंव लिंग पूजा,अंत्यन्त प्राचीन हैं । 


राजतरंगिणी 


तासु तासु स वापीषु लिडगव्याजादरोपयत्‌ । 
स्वपृण्यपुण्डगीकाणां जन्मनेक्षपरम्पराम्‌ ॥ १३०॥ 
१३०. उसने अनेक वापियों में लिंग व्याज़ से स्वपुण्य पुण्डरोकों की अक्ष " ( बीज ) 


परम्परा आरोपित की । 


स्थाने स्थाने जलान्तश्च बहुसंख्येनिवेशितेः । 
एः ह्विः लिय्मै 
अनयन्नमंदाभद्नि. शिवलिडगैस्तरज्ञिणी: ॥ १३१ ॥ 
१३१, स्थान स्थान पर जल मध्य प्रचुर संख्या में सन्निवेशित शिव लिंगो से तरंगि- 


णियों को उसने नवंदा" सदरश बना दिया। 





लिदर पर स्थित खोवर पुर परमता के शिकगाम 
प्रे एफ शिला सहस लिए कही जातो है। बह 
सहस्न शिव लिग तुल्य प्रतोत होतो हैं। वह सहख् 
शिव छिग शिला सन्धिमति को है अथवा दूसरे को 
निश्चय पूर्वक कहता कठिन हैं। 

नोलमत पुराण शिव पूजा के महत्त्व तथा उसका 
कप्मीर के धामिक जीवन में वया स्थान था इस पर 
प्रकाश डालता हैं । 


पतिप्ते. शकरशवेछो... नापरो$र्बिरितस्ततः | 
मिल्धुसंगमनेनाशु धशश्व स्त्रपितंशिस्‌ ॥३१६॥ 
भुक्ता रात्रो तत, कार्य नृस्यगीतेः प्रजागरम्‌। 
ध्ोजब्य! शिवयमेइय प्रादुर्माबश्व सततकृतः ॥७॥ 
पाठमेद 

इलोक संख्या १३० में 'स्व्रपुण्य/ का 'स पुराण 
“सुपुएप” तथा 'बाणा' का पाठमेद वुण्डरीकात्ा 
'डार्ना' मिलता हैं । 
पादडिप्पणियाँ : 

१३० ($ ) अक्ष ४ कमल का दोज शित्र लिए 
तुल्य होता है। शित्र लिंग स्वस्प कमल बीजों को 
जराशर्पो में आरोपित कर करोड़ों शिव लिग स्वरूप 
बमत बोज उलझन फरने नो विराट बल्पता राजा ने 
बो| कमल थोज़ गो मारा बनायो जाहोीदे। 
होम में इसगो हृवि भो दो जाठो है। बश्मीर मे 
दमहो मुमिरनी रबतायो जाती है । 

१३१ ( $ ) सर्वदा : शिव छिग-मर्ददा में शिव 


लिंग सदृश शिलाखण्ड मिलते हैँ। प्रायः भारतवर्ष 
में सर्वत्र वही से लिग स्थापनार्थ जाते हैँ । नवंदा में 
जिस प्रचुरता से शिव लिप जल में पड़े मिलते हैं 
उसी प्रकार सरिताओं में लिंग की प्रतिष्ठा कर 
सन्धिमान ने काइमोर की सरिताओं को ही नर्वंदा 
का रूप दे दिया था । 

करमीर की यात्रा में प्रायः प्रत्येक पवित्र 
सरोवरों तथा मागों में मैंने जल के अन्दर शिव" 
लिंग रखा देखा | यह प्रथा कश्मोंर की विशेषता 
प्रतीत होती हैं। जल में लिग कश्मीर में इस प्रकार 
मैंने रखे देखा कि थे ऊपर से दिखायी पड़ते है। 
उन पर पुष्पादि भी चढाया जाता है। श्रौतगर के 
घादों पर भी इस प्रकार के जलम्य लिंग दिशाई 
पड जाते हैं । 

बल्हण इस प्रकार के लिंग का पुनः उल्लेख 
(रा. त. ७: १८४ ) करता है : है, ९ 

पस्युतस्थाउप्यपद्वारान्‌ प्रददावमरेश्वरे 

विद्युलयागलिक्ादिग्रतिष्ठाइव विनिममे ॥ 

नवंदा में शिव लिंग की अधिकता से मिलने का 
कारण है। नवंदा मारवल रोकस से बहती आतो 
है| मारदल के पत्थर लुड़कते-लुडकते और जल- 
प्रवाह के कारण लिंग स्वरूप हो नाते हैं। हरड्ार 
से ऊपर भी शिव लियाक़ार पत्थर दिखाई देते हैँ । 
किस्तु दे सुन्दर नहीं होते । 

झालिग्राम के रूप में विष्णु रूप से उनको 
पूजा को जाती हैं । 


द्वितीय वरंग 


ध्श्३ 


प्रतिलिड' महाग्रामाः प्रत्यपादन्त तेन ये | 
पर्षदामध तद्भोगः कालेनान्तधिमागत: | १३३ ॥ 


१३२. छसने पपदों* को प्रति लिंग पर जिन महाग्रामों को चढ़ाया था कार बस 


उनका भोग आज नष्ट हो गया है । 


अकरोस्स 


महाहम्पमंहालिंगमंहाबपैः । 


महात्रिशूलैमंइतीं महामाहेधरो महीम्‌॥ १३३॥ 
१३३. उस महा माहेहवर ने इस पृथ्वी को महा भवनों, महा लिंगों, महा धृपों एवं 


महा त्रिशूलों से सहान्‌ बनाया ।* 





१३२ ( १ ) पर्षदू, परिपदू $ परिषद्‌ वेदिक 
शब्द हैं। इसका द्ाब्दिक भर्यथ चारों भोर बैठता 
होता है। उपनिषदों में दार्शनिक विचारों के लिये 
होने वालो गोष्छो को परिषद्‌ कहा गया है । उपनिषद्‌ 
का उपदेश नितरां निकटवर्ती लोगो को ही देते थे । 


उपनिपद्‌ का एक प्रर्थ रहस्य होता हैँ। इस 
रहस्य को अत्यन्त निकटवर्ती परिषद्‌ किवा पर्पद्‌ में 
देते थे। उस चर्चा एवं ज्ञात का नाम ही उपनिषद्‌ 
हो गया। (बृः उ,६: १:१9, जै० ब्रो० 
२: ११३ १३, १४ तथा गो. यू. सू० ३: २:४०, 
आचारयों के साथ उनकी परिषद्‌ का उल्लेख सर्वत्र 
मिलता है । 


पर॑द्‌ शब्द का अये सभा तथा घर्मोपदेशक 
पष्डितों का समाज होता है । हिन्दो में परिषद्‌ तथा 
पध॑ंद्‌ को समानार्थक मानते है। परन्तु उनके भाव 
तया भ्र्य में किचित्‌ भेद हैं। वहाँ पुरोहित किया 
ब्राह्मणों के समूह अथवा समाज के अर्थ में हो कल्हण 
ने परषंद्‌ शब्द का प्रयोग किया है ॥ 


पुरोहितों की परिषद्‌ थो। कल्हण के अनुसार 

परिषद्‌ के पुरोहितगण दान का स्वयं उपभोग 

करने लगे चे। परिषदों की उपयोग्ता समाप्त ही 

गयी थो। भागे चलकर ब्राह्मणों तथा पुरोहितों को 

इन परिपदों ने प्रायोपवेशन द्वारा राजा तथा मन्त्रियों 
चड 


से कार्य निकालने में महत्त्वपूर्ण योगदाम दिया है । 


मन्दिरों तथा तोर्यों के पुरोहिंतगण परिषद्‌ बनाते 
थे। परिषद्‌ के सदस्यों को पारिसद्य किवा पारिपद 
कहा जाता था। इस प्रकार के पारिषद जहाँ एक 
ही भन्दिर से सम्बन्धित अनेक कुटुम्व॒ वंश के होते है 
वे भवतक अपना अस्तित्व रखती हैं। हरपर्वत पर 
शारिका देवी, खुब को ज्वालामुखों, अनन्तनाग, 
विजयेश्वर वीरनाग, तलार मूला, कोर्टि तीर्थ 
बारहमूछा में पुरोहितों के कुल रहते है। उन्हे 
कल्हण के शब्दों में स्थानपाला कहते थे । ( रा०्तत> 
<॥८११) 


पुरोहित दक्षिण यात्रियों से जो लेते हैं । वह एक 
साथ मिलाया जाता हैं। भवनों तथा प्रर्दिरों के 
प्रवन्ध के लिये खर्च काटकर वे परस्पर बॉट लिया 
करते हैं। उनके द्वव्य विभाजन का भाग निश्चित 
रहता है। इसी प्रकार अग्रहार द्वारा प्राप्त सम्पत्ति 
का मो प्रवन्ध तथा विभाजन परिषद्‌ करती थी। 
उनका राजनोति पर विशेष प्रभाव था। कल्हण के 
वर्णन ( रा० त० ५; ७६५ तथा ८: ९०० ) से 
प्रकट होता हूँ । | 


१३१ (१ ) राजतरंगिणी सूजित संग्रह का मह 
७१ वाँ श्लोक है। 


द्ित्तीय तरंग 


४१५ 


थ्रेदां च भीमादेवीं च देशांरचान्यान्पदे यदेगः * 


स मठप्रतिमालिड्रेंह म्ये निन्‍ये 


। महार्धताम्‌ ॥ १३४ ॥ 


१३५, उसने थ्रेड़ा', भीमा देची* एवं अन्य देखों ( स्थानों ) को पद-पद पर मठों, 


प्रतिमा-लिंगों एवं हम्योँ में महाघ बनाया । 





कहो जातो हैं। यहाँ पर प्राचीन मन्दिर का अवशेष 
केवल उक्त नाम मात्र के दूहे के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं मिलता । 

श्रीनगर के समोप तथा मुख्य चलती संडक पर 
होने के कारण स्थान की उन्नति तथा चिक्रास किया 
जा सकता है। मैंने पता लगाना आरम्म किया 
यहाँ पर कौन पूजा वगैरह करता है। मुसलमान 
दुकानदार कुछ बता नही सके । 

इशावर के समीप है एक बाल ब्रह्मचारों श्री 
लक्ष्मण जी का स्थान | सड़क के पार््व में हैं। उनका 
यहाँ पर आश्रम हैं। साधना करते है। सप्ताह में 
रविवार के दिन प्रात: ८ बजे से ११ बज्चे तक त्रिक 
ता शैव दर्शन पर विचार विनिमय तथा सिद्धान्तो 
पर प्रकाश डालते हैँ । में उनके पास दो वार गया 
था। स्यान तथा आश्रम सुन्दर है । 

ईशावर स्थान प्राचीन काछ में सुरेश्वरी के 
समान पवित्र माना जाता रहा हैं। वर्तमान ईशावर 
नाम पुराने नाम इशब्रोर का विश्ड़ा रूप हैं । ब्रोर 
शब्द देवी के भ्रर्थ में कश्मीर में प्रयुवत होता रहा है 
प्रारमेद : 

श्लोक संख्या १३५ में 'येदा' का “इवेदा' तथा 
“महार्थ! का पाठम्रेद 'महार्क॑' का मिलता है। * 
पादडिप्पणियाँ : 

१३१५ ( १ ) येदा-थेदा + इसे थेडा देवो भी 
कहते है । वर्तेम्रान थीड ग्राम इल के उत्तर तटपर 
जैयर से एक मील उत्तर है। 

अशुल फजल लिखता है--'थिड गाँव बड़ा 
रमणीक प्राम है। वहाँ सात स्रोत आकर मिलते 
हैं। उनके चारों ओर पत्थरो की इमारतें प्राचोन 
बार के गौरव का स्मरण दिलाती है ॥” 


इस तो को सप्त पृष्पकरिणों तीर्थ कहा गया 
गया है हरचरित चिन्तामणि ( ४:४० ) में उल्लेख 
हैं कि यहाँ पार्वती ने तपस्या की थी । 

श्रो स्तीन ने यहाँ की यात्रा उन्नीसद्रीं शताब्दी 
में को थो। परन्तु अबुल फजल वर्णित प्राचीन 
देवस्थान के टूटे शिलाखण्ड एवं मन्दिर किवा भवनों 
के आकार श्रीस्तोन को सही मिले | वहाँ सातों जल* 
स्रोत अभों भी चलते हे) मेंने यहाँ जलख्ोतों को 
चलते देखा । क्योकि उन्हें समाप्त करना सम्मवतः 
मानवीय शक्ति एवं विध्वंस के परे की वात थी । 

यह स्थान श्रीवंगर से जो सड़क डल लेक के 
तट से होती शालीमार को तरफ जाती है उसो के 
समीप चश्मा शाही से थोडो दूर उत्तर-पश्चिम की 
तरफ पढ़ता है.। 

(२) भोसा देवी ; भोमा देवी का स्थान 
नतंमान “ब्रान' ग्राम माना गया है । डल के तट से 
१३ मोल झोर उत्तर जाने पर मिलता हैं। नील- 
मत पुराख इस स्थान का पठा बताता है। 

इस समय वाबा गोलम दीन के णजियारत के 
उत्तर पश्चिम है । भीमा देवी के उत्तर पश्चिम 
ईशेश्वर अर्थात्‌ ईशावर पड़ता है । ईशेश्वर से उत्तर « 
पूर्व शुतेश्वरी तथा भीमा देवी के मध्य प्राचीन श्री : 
द्वार का क्षेत्र है । 
भीमादेवीं ठथा दृष्दा श्रियमाप्मोत्यनुतमाम) ६ ' 
तथा कार्पिजलीं देवों तथा देवीं सुरेइबरोम्‌ ॥११८७छा 

हरघरित विन्तामणि के भनुसार भीमा देवों में 
पार्वती ने तपस्या को थी ]( ४:४७ ) 

भोमा देवी का तीर्थ झव प्रायः छुप्त हो गया है । 
यह स्थान एक सुन्दर जलस्रोत जो दामपोर गाँव के -. 


४३६ 


राजतरंगिणी 


स्वयंभूमिश्व॒तीर्थेश्॒ पूर्त भक्तिविभूषितः । 
स एवं भोक्तुमज्ञासीस्माज्ः कश्मीरमण्डलम्‌ ॥ १३६ ॥ 
१३६. स्वयं भू” एवं ती्थों से पवित्र कश्मीर सण्डल का उपभोग भक्ति बिभूषित 


केवल बद्दी जानता था। 


स्नातस्य नि्नराम्भोमिः पुष्पलिज्ञाचनोत्सवे: । 
राज्स्तस्य वनोर्वीपु मासः पुष्पाकरों ययो ॥ १३७॥ 
१३७, स्नाव उस राजा का वसन्‍्त* मास निर्झर जलों एवं पुष्य छिंगाचेनोत्सवों* 


द्वारा चनभूमि में व्यतीत होता था । 





समोपस्थ पंत से निकलता है, उसके पास माना 
जा सकता हैं। यहां जब एक मुसलिम जियारत है । 

दुर्गा सप्तशतो में भीमा देवी के नाम की व्युत्पत्ति 
दो गयी हैं। देवी ने जब भीम रूप धारण कर 
मुनियों को रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले 
राक्षसों का भक्षण किया, उस समय देवी का नाम 
भोमा पड़ गया । 


दुर्गा देवीति विय्यात तस्मे नाम मविध्यति : 
पुनइवाहं यदा भीम रूप कृस्वा हिमाचले ॥॥११:५०॥ 
रक्षांसि भश्षमिदपामि सुनीनां च्राणकारणात्‌ 

हदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तय:॥ १ १६४७१॥ 
भोमा देवीति विख्यातं तन्‍मे नाम सविष्यति | 

यदा रुगाय्यस्प्रैछोक्ये महावाधां करिप्यति ॥११:५२॥ 
पाठभेद : 


इलोऊ संख्या १३६ में “विभूषितः' का “विशेषितः” 
“विशेषतः”; (एवं का एवं; 'श्राज्ञ: का 'प्राज्याी 
“प्राएय. भौर 'वइमोर/ का पाठमेद 'काश्मोर' 
मिलता है । 
प्रादडिप्पणियाँ : 


३६ (१ ) स्वयंभू : स्वयंभू तथा तीर्यों में 
अन्तर हैं। धपने रूप एवं विचित्रताओं के कारण 
पूजनीय माने जाते हैं स्वयंभू प्रकृति द्वारा बन गये 
छियावार शितासणएडादि माने जाते हैं। वे जलखोत 
भो स्वृदभू माने जाते है जिनमें कोई विशेषता एवं 


विचित्रता होती है । उन्हें भी स्वयंभू मानकर पूजा 
को जाती हैँ। तोर्थस्थान मानव कृत होते है। 
कल्हृण ने स्वयंभू छिंग का पुनः वर्णन रा० त० 
<:२४३० में किया हैं । 


१३७ ( १) वसनन्‍्त : कल्हृण इस श्लोक से 
पद ऋतुओ में होती हुई राजा की दिन चर्या का 
वर्णन आरम्भ करता है। वसम्त ऋतु प्रारम्भ 
होता हैँ । पादपों में पत्तियाँ लगने लगतो है । हिम 
तथा तुपार गल जाता है । पृथ्वी श्वेत चादर के स्थान 
पर हरी चादर ओढ़ने रूगती है। निर्शन॑र चलने 
लगते हैं। सूर्य किरण सुखदायी लगती हैं। अन्घड़ 
तथा पश्चिमी वायु का वेग कम हो जाता है । कलियाँ 
लगने लगती है। वृक्ष मिखर आते है। कल्हण 
भहाँ कश्मीर के घसन्‍्त का सर्वांगीण वर्णन नहीं 
करता । वह इतिहास छिस रहा था। प्रसंग के 
कारण उसने सन्धिमान जार्य राज को छातुचर्या 
का उल्लेख किया हैँ । 


(२) लिंगाचनोत्सव ; कल्हण सम्धिमान के 
समय वसंत ऋतु में अ्रचलित लिगाचनोत्यव का 
उल्लेख करता है। माघ मास के उत्तरार्ध में माघ शुवठ 
फाल्युन कृष्ण को ३३ को महाशिवरात्रि का व्रत 
एवं उत्सव होता है। 


शिवरात्रि के समय उत्तरी भारत में 
भाम में मजरियाँ लम जातो है। नव चेतना का 
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स चातिरम्यः काश्मीरो प्रीप्सश्चिदिवदुरुभ! । 
हिमलिड्राचनेः प्रायाइनास्तेषु कृतार्थवाम्‌ ॥ १३८ ॥ 
१३८, त्रिलोक दुलंभ अति «मय कश्मीर की ग्रोष्म ऋतु को उसने वनान्‍्तों" में हिम 


लिंग को अचनाओं द्वारा ऋृतार्थ किया । 


फुल्लाब्जपण्डरुद्धाशाः प्राप्य पृष्करिणीतदीः । 


लक्ष्मीसखः स खण्डेन्दुचूड ध्यानपरोज्मवत्‌ ॥ १३६ ॥ 
१३९. छक्ष्मी-सख्रा चह प्रकुल्छित कमछ दुरू से रूद्ध दिशाओं बाछी पुष्करिणी तट 
पर जाकर खण्डेन्दुचूड के ध्यान में मग्न हो जाता था ।* 





अमुभव होता हैं। यद्यपि कल्हण स्पष्ट नहो कहता 
कि किस तिथि को यह उत्सव होता था। मेरा 
अनुमान है कि यह उत्सव शिवरात्रि को मनाया जाता 
रहा हैं। शैव तथा शिव भक्तों का यह सबसे बड़ा पर्व 
होता है। शिवरात्रि के दिन स्नान तथा शिवलिंग 
पर जल एवं पुष्प चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है । 
घर्मप्राण प्राशी इस दिन निराहार ब्रत रखते है । 

वसन्त की चर्या सन्धिमान संगोत, नाटक, 
तथा वसन्‍्त ऋतु के साथ काम का पुष्प बाण के 
साथ भ्रागमन रूप में वसन्तोत्सव नहीं मनाता था। 
उसने काम तथा उत्सव के भोतिक रूप को आध्या- 
त्मिक रंग में रंग दिया था। वह वन में जाता था। 
पुष्प उद्यानों में जाता था। निर्झरों मे स्तान करता 
था। किन्तु देवार्चन हेसु करता था। उसने 
मंदनोत्सव को शिवोत्सव में परिणत कर दिया था। 
मदन का नहीं भपितु मदन दाहक शिव की उपासना 
में जनता को लगा दिया था । 
पाठलद्‌ : 

इलोक संख्या १३८ में 'काइमोरो ग्रीष्मस्त्रिदिव' 
का परठमेद 'कार्मोरो$प्रोष्मस्त्रिदिव' मिलता है। 
पादुटिप्पणियाँ : * 

१३८ (१) वनान्त : वनास्त से भ्र्थ उपत्यका के 
सीमावती बन प्रान्त हैं। राजा के समान सन्धिमरति 
मृणया के लिये वनों में, वन प्रान्त से, वनास्त में नहीं 
जांता था । भ्पितु वह हिमलिण को प्रचना हेतु भ्रमण 
करता था। शाब्दिक भर्ष वन बाग अन्त होता है । 


ग्रीष्म ऋतु कश्मीर की अत्यन्त सुहावनी होती 
है । पुष्प खूब खिल जाते हैं। भूमि सुरम्य हरियाली 
पूर्ण हो जाती है। सभी जलख्रोतों में जल उछलने 
लगते है । इस समय उपत्यका के मैदान में हिम 
लिंग मिलना कठिन हो जाता है । सन्धिमान बनान्‍्त 
में जाता था । जहाँ हिम मिलता था । भ्रीष्म ऋतु 
में हिम दुर्लभ हो जाता है। उस दुलंभ काल में 
वह जहाँ हिंम सुलम होता था वहाँ जाता था। 
हिम का लिंग बनाकर पूजा करता था। अथवा 
जहाँ हिमस्वरूप शिवलिंग प्रकृति बना देतो थी 
वहाँ पूजा करता था । यह स्थान लगभग १० हजार 
फिट की ऊँचाई पर होता था । 

कल्हण ने वनान्त का प्रयोग साभिप्राय किया है । 
ग्रीप्म ऋतु तक वरफ गल जाती है। मार्ग चारो 
ओर का खुल जाता है। कश्मोर दर्शन का यह 
सबसे अच्छा काल है। इसो काल में सम्धिमान 
अपनी राजकीय यात्रा कश्मीर मण्डल के सुदूर स्वार्नो 
में करता था। जनता का दु.ख-सुख इस व्याज से 
जानता था । सैनिक स्थान जो वनों के प्रन्त में 
थे । वहाँ पहुँचता था। राज़्य कार्य तथा राजधानी 
के घाहर तुपारपात हीन ऋतु शिविर लगाने के लिए 
उत्तम था। इसका उपयोग सन्विमान ने आध्या- 
त्मिक तथा भोतिक दोनो कार्यों के लिये किया । 
पाठसेंद 
इलोक संख्या १३५ में 'पुल्डासज! का 'पुल्ला- 


ज्वर” “पण्ड' का पाठभेद 'संड' मिछता है । 
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. साधे तपोघनैस्तेस्तैरमजतो जागरोत्सवान्‌ 
तस्या<भूवन्श॒वों भतुरमोा माघरात्रयः ॥ १४१ ॥ 
१४१. वन उन तपोनिधियों के सक्ञ में जागरणोत्सव मनाते उस प्रश्वीपति की माघ 


रात्रियाँ निष्फल नहीं हुई । 
अत्यदूस्‍्जत॑ 


राज्यलाभमित्यं. सफ़लयन्क्ृती ) 


पञ्चाशतं त्रिवर्पोनामत्यक्रामत्स वत्सरान्‌ || १४२ || 
१४२. कृती यह ( नूप ) अत्यदूभुत राज्य छाभ को इस प्रकार सफलछ करता हुआ 


तीन कमर पचास ( ४७ ) वर्ष व्यतीत किया। 


शमव्यसनिनस्तस्य राज्यकार्याण्यपश्यतः । 
तस्मिन्काले प्रकृतयों विरागं भ्रतिपेदिरे | १४३ ॥ 
१४३, उस समय राज्य कार्य न देखने के कारण उस शान्ति प्रमी से प्रजा विरक्त 


हो गया । 


अन्वेष्यत नृपस्तामिः कश्चिद्राज्याय शुभ्रुवे । 
राजपुत्रों जिगीपुश्च श्रीमान्योधिष्टिरे कुले ॥ १४४ ॥ 
१४४. उन्त छोगों ने राज्य के लिये किसी ऋहृपक्रा अन्वेषण किया, तब सुमा कि 
थुधिष्ठिर के छुछ में एक विजयेच्छुक श्रीमान्‌ पुत्र दै। 








पाते ही भूमि पर तुपार पात होने लगता हैं। पोष 
प्रोर माध मासों में सम्पूर्ण पर्बतमाछा सुधार 
मण्डित हो जाती है। वृक्ष ढूठे दिखायी पड़ते है। 
पुष्करिणियाँ, डल और उछर भीलें जम जाती है । 
कश्मोर मण्डल की भूमि कश्मीरियों के गोर वर्ण 
से स्र्धा करने लगतो है। पादपों को शाखायें श्वेत 
तुपार मण्डित हो जाती हैं। एक भी पत्ती दिखाई 
नहीं पड़ती । आकाश पक्षी शून्य, वन पशुशून्य और 
भूमि जनशूग्य दिखायो पडतो है । 
कश्मोर का यह काल दु.खप्रद होता है । साधा- 
रण जनता अपने घरों में बन्दी वन जातो है। 
यदि प्रधिक तुपार पात हो गया तो द्वार खलना 
कठिन हो जाता हूँ । इस समय केवछ कागडी एक- 
भात्र सहायक होती हैं। रात दिन घर में रहने के 
कारण जैमे दोनो में कोई भ्रन्तर नहीं रह जाता । 
यह अवस्था फाल्युन मास्त तक चलती है । 
“". ऋहहेश ने पाँच -क्कतुमो का वर्णन किण है । 





शिशिर तथा शीत ऋतचु के चार मास का एक ऋतु 
रूप दिया है ! एतदर्थ उन्होंने शिशिर तथा ज्ञीव 
ऋतु का नाम लेकर उल्लेख नहों किया हूँ । यह 
चार मास कश्मौर के जीवन का अत्यन्त कष्ट साध्य 
मास है। ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद ऋतु जितनी 
सुहावनो होती है वैसा ही कष्टप्रद शोत के चार 
मास होते हैं 

इस कष्ट काल मे जब बाहर मिकलना कठिन 
हो जाता हैं । रात दिन तहिन वर्षा होती रहती है । 
सन्धिमान बाहर निकलने में असमर्थ होकर भ्रपने 
भवन में भगवान्‌ के घ्यान में हो मग्न वित्ता देता 
था। उसकी राश्रियाँ निधष्फल नहो हुईं। जब कि 
शेष जनता तुहिनपात से पीड़ित तुपार के मध्य में पंगरु 
तुल्य वे वसन्‍्त के आगमन को कामना करती है । 
यादसेद : 

इलोक संख्या ३४३ में 'शम! का पाठभेंद 
भस्म मिलता है । 


४४० राजतरंगिणी 


जुगोप गोपादित्यासुयं कष्मीरेन्द्रजिगीपया । 


युधिप्ठिरप्रपौत्रं हि गान्धाराधिपतिस्तदा ॥ १४४ ॥ 
१४५. उस समय गान्धाराधिपति ने कश्मीरेन्द्र को जीवने की इच्छा से ही युधिष्टिर 
के प्रपौन्न गोपादित्य को अपने यहाँ संरक्षित किया । 


चसन्तप्राप्तसाम्राज्य/ स तत्र तनय॑ क्रमात्‌ | 
अबाप लक्षणदिव्येरमोघ॑ मेघवाहनम्‌ ॥ १४६ ॥ 


१४६. विना साम्राज्य प्राप्त किये, चहोँ निदास करते समय, उसने दिव्य लक्षण 
युक्त, अमोघ मेघबाहन नामक पुत्र श्राप्त किया । 


स युवा पितुरादेशादरप्णवान्वयजन्मनः । 


राष्ट्र प्राग्ज्जोतिपेन्द्रस्य ययो कन्यास्वयंचरे ॥ १४७ ॥ 
१४७. वह युवक पिता के आदेश पर, वेष्गब" कुछोलन्न, प्रागज्पोतिपेन्द्र के राष्दू में _ 


उसकी कन्या के स्वयंवर में गया। 





पाठमेद्‌ : 

इलोक संख्या १४४ में 'दित्यास्य” का 'दित्यासुप:/ 
और 'कद्भीरेन्द्र' का वास्मीरेस्द्र' पाठभेद मिलता है। 
पाददिप्पणियाँ + 

३४५ ( १ ) गास्धारः परिशिष्ट द्रष्टव्य है । 
पाठमेद + 

इलोक सख्या १४६ में “श्राप्त! का पाठभेद 'पास्त' 
मिलता है । 

श्लोक संख्या १४७ में 'युवा' का पाठभेद तत्र 
मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

१४७ १ ) वैष्णव ६ वैष्णव प्रभाव मणिपुर 
आसाम में था और आज भी है । कल्हण के समय में 
भी भारत के इस धुर पूर्वीय प्रंचल में वैष्णव सम्प्र- 
दाय प्रबल या । आज भी वहाँ प्रबल हैं। यद्यपि 
ईसाई मिशनरियों के कारण नागा, नेफा, भादि 
क्षेत्रों में ईसाई धर्म का प्राबल्य हो गया हैं । गरोब 
पर्वेतीय जाति को ईसाई धर्म को दोछित करने में 
विदेशी मिशनरो सफल हुई है। मछ्िपुर, त्रिपुरा 
तथा झासाम के हिन्दू बहुल क्षेत्रों में वंष्णव प्रभाव 
भाज भी दिखायी पड़ता है । 


| 





कल्हण को तत्कालीन भारतोय स्थिति का ज्ञान 
था। उसके इस वर्शन से स्पष्ट होता है । 

(२) प्रागृज्योतिष : एक प्राच्य जनपद था। 
यह अति प्राचीन जनपद था। महाभारत में कुछ 
स्थानों पर इसको स्लेच्छ स्थान कहा गया है । 

वामन पुराण के अनुसार यह पूर्व का एक 
जनपद हैं । ( वा. पु. १३:४५ ) 


वहाँ का राजा भगदत्त था। उसकी प्रशंसा 
की गयो है। इसे दानवरान नरकामुर का देश 
कहा गया है। नरकासुर का नाम भौम भी था। 
उसका पुत्र भगदत्त था। नरक राजा का उल्लेव 
कल्हरा ने ( रा. त्त. २:१५० में ) उल्लेख किया है । 
विष्णु पुराण के अनुसार यह राजधानो थी। 

( वायू + ४७ ; १२२, मार्कएडेय : ५७ : ४४, 
मत्स्य ११४ ४ ७४ भाग० १० ५७९ रा ; २, ३१३ 
वामन : ८4:३२, ४३:५९ ) 

महाभारत में प्राग्ज्योतिष का उल्लेख मिलता 
है । उसे एक अति प्राचीन नगर कहा गया है। 
भौमासुर की राजधानो था। (मे. स $ ३८) भौमा- 
सुर के परचातू उसका पुत्र भगदत्त वहाँ का राजा 
हुआ था। यहाँ पर नरकासुर निवास करता था। 


हितीय तरंग 


प्र४१ 


तत्र त॑ बारुणं छत्न छायया राजसंनिधी। 
भेजे वरखता राजकन्यका चा्मृतप्रमा [[ १४८ ॥ 
१४८. बहाँ राजा की संनिधि में उसे वरूण छत्र' ने छाया से और राजकन्या अम्ृत- 


प्रभा* ने वरमाला से सम्मानित किया । 





( भण० उद्योग ४५:८० ) मगदत्त के पश्चात्‌ यहाँ 
का राजा वद्दत्त हुए ये । ( मं. भराइवः७णः३ ) 


(३) कम्यास्वयंवर :ः भारतीय एकता भारत 
की भिन्नता में अभिन्नता का बड़ा हो उत्तम उदाहरण 
मेघवाहन का स्वयंवर उपस्थित करता है । 

मेघवाहन गान्धार अर्थात्‌ सोमान्त पश्चिमोत्तर 
प्रदेश जो काबुल्न उपत्त्यका तक फैला था वहाँ से 
भारत के धुर पूर्वीय प्रदेश प्रगृज्योत्तिष पहुँच॒ता है । 
स्वयंवर में भारतीय राजा आमस्त्रित किये जाते थे | 
भारत को एक ईहाई के €प में भारतीय देखते ये । 

स्मरणीय वात है । स्वयंत्र में फेवल हिन्दू 
ही भाग लेते थे । भारत की सोमा पर स्थित यवन 
स्लेच्छ राजा भाग नहीं छेते थे। हिन्दुओं एवं भारत 
की एकता का यह सजोब उदाहरण है। भारत के 
किसी कोने में रहनेबाला भारतोय अपने को एक 
दो कुछ को सन्तात समभता था। एक दूसरे को 
भाई मानता था | 

मेघवाहन २ हजार मीछ की यात्रा कर प्रागू- 
ज्योतिष पहुँचा था । गान्धार की भाषा एवं 
आसाम की भ.पा में जमोन प्रासमान का अन्तर था। 
एक दूसरे को माधा नहीं समझते थे। एक दूसरे का 
रंग मद्दी भिछता था । भ्रंग विम्यास नहीं मिलता या, 
खानपान नहीं मिलता था| रहन सहन नहों मिलता 
या। जललायु नहों मिलतों थी। तथापि जैसे 
उनमें भिन्नता नहों यो। सब ए5 परिवार के प्राणी 
थे। बहू परिवार विशाल भारत चा। वह परिवार 
रपत से नहीं अपितु धर्म, संस्कृति एवं सम्यता से 
जुदा था। घुम मिल यया था। सुद्ुर पूर्व के 
मनीषियों की यह कल्पना ची । जो साकार थो ६ 


गासथार के होते मो वह आख्ाम में अपरियित 
५६ 


समक्ञा गया) राजकन्या ने दो हजएर शीकछ दूर 
रहने वाले को चुनने में किचित्‌ मात्र संकोच नहीं 
किया । उसके पिता ने संकोच नहीं किया कि 
मेघबाहन एक राज्यच्युत वंश का वंशज सात्र था। 
वह राजा किवा राज्य का उत्तराधिकारी नहीं था। 
राजा ने उसे राजकन्या देने में किचित्‌ मात्र संकोच 
नहीं किया । वह दूर जाने वाली थी । उसका पुनः 
दर्शन दुलंभ हो सकता था । 


कन्या असृतप्रमा ने भी निस्संकोच मेघवाहन 
का वरग किया । वह था झादर्श | मह थी भारतीय 
संस्कृति को अमोध शक्ति जिसने भारत को अनेक 
आधातों, ताड़नाओं के होते भो एक में बाँध रखो 
थी। कल्हेण भारत को इस सस्क्ृतिक एकता की 
अविच्छिन्न धारा से परिचित था । ओर उसने 
बड़ी सुन्दरता से उसे वहाँ उदाहरण स्वरूप उपस्थित 
कर दिया है | 


१४८ (१ ) वरुण छन्न : वरुण छत्र किस 
प्रकार प्रागृज्योतिष के राजा के पास॑ आया इसका 
उल्लेख बल्हण ने रुवर्य तरंग ३ के इसोक ५३ हे 
७० तक में किया है। उप्र वर्णन से प्रतीत होता 
हैं कि मेघवाहन ने प्रमृतप्रभा तथा वरुण का 
छत्र दोनों प्राप्त किया था। मेघवाहत ने यह छत्र 
वद्ण के भाँगने प्र पुन: लौटा दिपा था । 


बंदिक साहित्य में वद्ण सृष्टि के नैतिक एवं 
भोतिक प्रठिपालक रूप में चित्रित किये गये हैं| 
बैदिकोत्तर साहित्य में बदण का श्रे्ठत्व क्रशः शोण 
होता गया है । उसका प्रमुत्व बेवक् जल हो पर 
शेष माना जाने लगा हैं। वह सहस्त मेन्नों से मानव 
जाति का अवलोकन करते हैं। ( क्यू. ७:२४:८८ ) 


छ्षर 


राजवरंग्रिणो 


प्रतएव वदण को 'सूर्यनेत्री' को संज्ञा दी गयो है। ४४४५३ ११; ऐ. भरा, ७ : १५ ) 


( का. ७:६६ ) यह सुपाणि हैं। स्वर्णद्रायि एवं 
धुतिमत्‌ वस्त्र धारण करते हैं। ( कर. १०:२५ ) 
इनका र॒थ सूर्य के समान चुतिमान है । उसमे स्तम्भो 
के स्थान पर नाप्नियाँ लगी है। (क्या. १:२२ ) 


ब्राह्मण ग्रस्थ रचना काल में इसके रूप को 
कल्पना इवेत वर्ण, गंजा, पीत नेत्र, वृहद पुरुष रूप 
में को गमी है। वरुण का भवन स्वर्ण निमित है । 
थुलोक में है। गृह में सहल्न द्वार हैं। वह भवन 
में बैठकर समस्त सृष्टि का प्रवक्ोकन करता 
है । ( ५:६७--६८, १:२५ ) सर्वदर्शी सूर्य 
भपने गृह से उदित होकर मानवों के कृत्यो की 
सूचना वरुण को देता हूँ। (क्र.:७: ६० ) 
ऋग्वेद में इसे सम्राद्‌ कहा गया हैं। यह उपाधि 
इन्द्र को दो गयी है परन्तु इन्ध से भी अधिक वरुण 
को प्रदान की गयो है ) इसके सार्वभौम सत्ता किया 
छत्र का एवं शाप्तक के नाते निर्देश किया गया है । 
(छा० १:११: १३२; ५३ <५) वरुण प्रकृति 
के नियमों का महान्‌ अ्रधिपति है। उप्तके कारण 
चुलोक एवं पृथ्वी अलग अलग हुई। ( ऋ०३ ६६ 
७०; ८: ४२) इसने अग्नि की जल मे, 
सूर्य को आकाश में, एवं सोम की पर्वतों मे 
स्थापना की है। (क्र, ५: ८५ ) वायु मएइछ 
में भ्रमणशीर वायु वरुण का श्वास है। ( ऋ० 
४७.4८ ) ऋणगूबद में कितनो ही बार वरुण को श्रसुर 
किया रहस्यमय व्यक्ति कहा गया है । ( ऋ० २१४ 
रे५६८७ ३२६८७: १० , ७:६५: २; ८ + ४२ 
: १ ) यह प्रणनों भ्रासुरी माया के कारण मनुष्यों 
का सम्राद बन गया था । उस्ते यक्षित्‌ भो कहा सया 
हैं। (ऋ० ७: ८८: ६ ) 


भ्रधवं बेद काल में वरुण की वह सत्ता नहीं 
मानी गयो है जो ऋग्वेद काल में थी । उसे के+ल 
.. जन का नियंत्रक माना गया हैं। ( भ. में ३:४३) 
। ब्राहाण ग्रंयों में-ठसे जल देवता रूप में चित्रित किया 

१ गया है। (तै, सं.२: १:२४; श. ब्रा. 


वरुण शब्द को व्युत्पत्ति की गयी है। उसके 
अनुसार प्रापियों को परिवेष्चिन करने वाछा कहा 
गया हैं। (१:८९ ) परावियों को प्रन्धकार की 
भाँति भाच्छादित करनेवाला भी कहा गया हैं| 
(वैं०्स० २:१:७) 


महाभारत काल में वद्ण के रूप में और परि- 
वर्तव होता दिसायी पड़ता है। उस्ते अदिति का 
पुत्र तथा चौथा लोकपाल कहां गया है । जल 
निवासी देवता उप्ते बना दिया गया है| ( म० 
आ*? ५९ : १५ ) इसको पश्चिम दिशा, जल एवं 
मामलोक का अधिपति वहा गया हैं। (म, स, ९:७; 
में, छ, + ८६ + २० ) देवताप्रों ने जलेश्वर 
रूप में इसका अभिषेक क्रिया था। वरुण का पुत्र 
श्रुतायुध था । उसे गदा प्रदान किया था। ( भ, 
द्रो. ६७:४९ ) इसकी ज्येए्ठ पत्नों का नाम ज्येष्ठा 
था। वह शुक्राचार्य को कन्या थी। उससे बल, 
अधर्म एवं पुष्कर नामक तोन पत्र तथा सुरा नामक 
एक कन्या उत्पन्न हुई थी । ( म. आ, ६०:५१-५२; 
में, उ, ९६:३२) इसको एक ओर पत्नी थो | उसका 
नाम वारुणी था । उसे गौरी भी कहते है। उसे 
गौ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। ( मे, स, ९:०८) 
इसकी तृतीय पत्नी का नाम शीत-तोया था । जनक 
सभा का सुविश्यात ऋषि वन्दिन्‌ भी इसका पृत्र 
था। (मे. व. १३४:२४ ) रुद के यज्ञ से उत्पन्त 
हुए भूगु, अंगिरस एवं कवि नामक तीन पुत्रों में 
से इसने भूगु को भपने पुत्र रूप में स्वीकार किया 
था। वह भूगु वारुणों नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
( म० झनु० : १३२) ३६ ) 


चरुण को पूजा का कश्मोर के धामिक जीवन 
में महत्वपूर्ण स्थान रहा हैं । नीलमत पुराण 
( श्लोक 809-80 ) में वरुण का उल्लेश 
विष्णु, शक्र, सविवा, ब्रह्मा एवं रुद् के साथ किया 
गया है । वरुण का मीलमत -पुराण में आदित्य, 
मरुत्‌ तथा जलाधिपति के रूप में वर्णन किया गया 
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तेन तस्य निमित्तेन बृद्धिमागामिनीं जना।। 
अजान नम्बुवाइस्य पाश्ात्येनेव बायुना ॥ १४६॥ 


९४९.. 
जलूद आने के समान जान लिया। 


इन रुक्षणों से जनता ने उसके उन्नत भविष्य को पश्चिमी चायु" चलने पर 


राज्ञा दि नरकेणेतद्रुणादुष्णवारणम्‌ । 
आनीतमकरोच्छायां न बिना चक्रवर्तिनम ॥ १५० ॥ 


१५०. 
किसी पर छाया नहीं किया था। 


राजा नरक" द्वारा वरुण से छाया गया वह छत्न चक्रवर्ती के अतिरिक्त और 





है। वे नरक देवता रूप मे भो चित्रित किये गये हैं। 
( इलोक 6]9, 607, 384, 38] तथा 004- 
4006 )। कार्तिक में बदुण पूजा का विधान भी 
मीलमत पुराण करता है। वरुण पंचमी पूजा का 
“मुख्य दिन रखा गया हैं. ( इलोक 755 ) नीलमत 
बरुण लोक का भी उल्लेख करता है। ( 868, 
282-284, 262,676,00,232,22], 
286, 299 ) 


(२ ) अम्ृतप्रभा--विदेदद्दीन मेघबाहन 
की प्रामूज्योतिष को राजकन्या का नाम 'खीता' 
देता हूं । पुनः कहता है कि वह खोट के राजा को 
कन्या थी । छेखक का आधार केवल परसियन 
मगुवाद राजतरंग्रिणी का हैं। मेघवाहन की दूसरी 
रानी खादना को ही शायद खोता लिखा है । कल्हण 
ने किसो खोता रानी का वर्णन नहीं किया है यद्यपि 
उसने मेघवाहन को पाँच रानियों का नाम दिया है । 
वे अमृतप्रभा, पूक देवी, इन्द्र देवी, खादना तथा सम्मा 
है। (रा, त. ३:१० ) 


१४९ राजवरंगिणो सक्ति संग्रह का यह ७२ वा 
श्लोक है । 


१) पश्चिमी बायु ; पश्चिमो यहाँ दो 
अथ उपस्थित करता हैं। कश्मीर में पश्चिमी वायु 
चलने पर वर्षा होती है। उत्तर भारत में भी पुरवा 
हवा अर्थात्‌ पूर्वीय वायु चलने के पश्चात्‌ जब पछुबा 


भ्र्धात्‌ पश्चिमो वायु चलने लगतो है, तो ग्रामोण 
समभ जाते हैं कि वर्षा होगी। उत्तर भारत में 
झासाम से लेकर हिमाचल तक वर्षा ऋतु में मानपुन 
से वर्षा होने का यही लक्षण माना जाता है । बंगाल 
की खाड़ी से मानसून उठता हैं। बहू पश्चिम उत्तर 
की ओर चलता हैं । वहाँ हिमालय उसे तिब्बत में 
तथा और आगे बढ़ने से रोक देता है। वह वायु 
टबकर खाकर लौटती है। उसको गति पश्चिम से, 
पूर्व उत्तर से पूर्व भौर दक्षिण की ओर हो जाती 
है। इसी से वृद्धि होतो है । 


भासाम के लोगों ते मेघवाहुन को पश्चिम से 
झाया जानकर उसकी उपमा पश्चिमी वायु जनता 
के लिये वर्षा सहित उज्ज्वल भविष्य उपस्थित करती 
है। उसी प्रकार पश्चिम का मेघवाहन अपने उज्ज्वल 
भविष्य के साथ पूर्व आसाम में आया था। उसका 
लक्षण देखकर लोगो ने उसका भविष्य भाँका था । 


१५० (१) नरक $ राजा नरक प्रागू- 
ज्योतिष का राजा था। पृथ्वी का पुत्र होने के 
कारण इसकी संज्ञा भौम भी थी। इसको माता शू 
देवी ने तपस्या की थो। विष्णु ने प्रसन्‍ना होकर 
उसे वैष्णवास्त्र दिया था । उस अस्त्र के कारण यह 
अजेय हो गया था। इस अस्त्र को उसने अपने पत्र 
भगदत्त को दे दिया था । ( म० द्रो० २८ ) 


नरक का राज नोरू समुद्र के तट पर था। 


४४४ 


राजतर॑गिणी 


तमन्तिक पितुः 23248 सके लष्ष्म्या च संभ्रितम्‌ | 
भ्रुवा निमन्त्रयामासुमन्त्रिणो वंशयोग्यया ॥ १४१ ॥ 


९७५१. 
बंशालुरूप भूमि द्वारा आमन्त्रित किया । 


पत्नी एवं लद्दमो से युक्त वह जब पिता के पास पहुँचा तब उसे मन्त्रियोँ ने 





| 


उसकी राजधघानो प्रागज्योतिष थो। इसका नाम 
मृति लिंग भी आया है। इसके पाँच राज्यपाल 
“हयप्रोव, निश्मंभु, पंचजन, विख्पाक्ष एवं मुर थे । 
यह इतना प्रबल हो गया था कि इन्द्र से उच्चेअ्वा 
अश्व एवं ऐरावत हाथी छीन छाया था। देवमाता 
आदि के कुएइलों का भी हरण कर लिया था। 
( में. स. ३८ ) 
माता अदिति के कुरइल को प्राप्ति का देवताओं 
ने प्रयास किया | किन्तु विफल हो गये । प्राग्ज्योतिष 
मे असुरो का एक सुदृढ़ दुर्ग घा। भजेय था। नर 
कासुर यहाँ निवास करता था। निर्मोचनन मगर में 
नरक तथा श्री कृष्ण का युद्ध हुआ | तरक पराजित 
ही गया । ( म, उ, ४८:८०--८७ ) कृष्ण ने उप्के 
पुत्र को राज्यसिहासन पर बैठाया ( भा०१०:५९ ) 
नरक ने पृथ्वी का भपहरण किया था। उसने 
सम्पत्ति तथा प्रपहत भारियों को मणिपर्वत पर 
ओऔदका मामक स्थान में रखा था । 
श्री कृष्ण तथा नरक की कथा हरियंश पुराण 
में दूसरे ढंग से दो गयी हूँ। युद्ध प्रारम्म पूर्व श्री 
कृष्ण ने पांचजन्य शंख घोष किया। शंख घोष 
सुनते हो नरक क्ुद्ध हो गया । क्रोध पूर्वक स्वेग 
मुडार्प रथारूढ़ हो तिकला । नरक का रथ अत्यंत 
विस्तृत मूल्यवान तथा अजय था । नरक का मस्तक 
चक्र से भगवान्‌ ने काट दिया । अदिति का कुएडल 
तथा प्रागज्योतिष का राज्य दोनों मुक्त हुए। 
( ह० घ० २:६३, भा०१०:५९ ) श्रो कृष्ण ने बन्दी 
रखो नारियों को मुक्त किया (पद्म : 3०: २८८) 
पदुम पुराण में भो यह कथा दी गयी है। उसमें 
“नरक चतुर्दशी! का विशेष वर्णन किया गया है। 
पह दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशो को पड़ता हैं। उसने 


कृष्ण से वर माँगा था | उसको मृत्यु के दिन भर्षात्‌ 
नरक चतुर्दशी को सूर्योदय के पूर्व जो मंगल स्माव 
करे उन्हें मरक की यातना न दी जाय । 

नोलमत पुराण में यह कथा अत्यन्त संक्षेप 
में दी गयी हैं। वरुण की सभा में भरकासुर को 
अत्यंत सम्माननीय स्थान प्राप्त था। उसे थहाँ पर 
पृथ्वीपति कहा गमा है। ( मे, स, ९:१२ ) गरक 
को यहों पर छत्र प्राप्त हुआ था। उसी वरुण के 
घृत्र का उल्लेख कल्हण यहाँ करता है। प्रागूः 
ज्योतिष में वह छत्र आया था। प्रागज्योतिष का 
राजा उसका बँशज था। भतएवं उसके कुछ में 
वह छत्र था । 
पाठमभेद्‌ : 

श्लोक संख्या १४१ में 'वंश/ का 'वंश्य/ तथा 
“योग्यया' का योग्य वा! और 'योग्यवान/ पाठेमेद 
मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ * 

१५१ ( १) मन्‍्त्रीराक्ति--कल्हण यहाँ एक 
ओर उदाहरण कदमीर की दावितशाली मस्त्री 
परिषद्‌ किया मस्त्री मण्डल का देता है। 

सन्धिमान राजा था । उसके राजा रहते हुए 
कश्मीर के मन्त्रियों में मेघवाहन को कश्मीर की 
भूमि देते का सिइचय किया। उसे कार्यास्वित भी 
किया । औपचारिक रूप से मस्त्रियों मे उसे उसके 
पूर्वजों के राज्य ग्रहय करने का निवेदन किया । 
सन्त्रिपरिषद्‌ की शक्ति कश्मोर में कितमी शवित- 
शाली थी यह इसी से प्रकट होता हैं। उन्हें किचित्‌ 
मात्र संकोच नहों हुआ कि सन्धिमान के अस्‍्त्री 
होते भी वे उसे राज्यच्यूत करने का प्रयास कर 
रहे थे । मन्त्रियों के सम्मुख जनता हित तथा राम्य 
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अथा४४्यराजो विज्ञाय स्वराज्यं मेदजर्जरम । 
प्रतिचक्रे न शक्तो5पि तस्थी तु त्यक्तुम्ुत्सुक' ॥ १४२ ॥ 


१५२ भेद से जजेरित" अपने राज्य को जानकर, उसे त्यागने फे लिये उत्सुक वह 
आये राज समय द्वोते हुए भी प्रतिरोध न कर, स्थिर हो गया। 





की व्यवस्था का प्रइन था । सन्धिमान इतना अधिक 
धर्म की घोर भुक गया था कि वह राज कार्य 
की भोर उतना ध्यान नहीं दे सका। जितनी की 
अपेक्षा हो सकती थो । 


उसे परलोक थो चिन्ता हो गयी थी | मन्‍्त्री 
लोक के थे। उन्हें लोक की चिन्ता थी। परछोक 
की चिस्ता सन्‍्तों, साधुभो, महात्माप्रों तथा ब्राह्मणों 
को हो सकती थी। सन्धिमान '४७ वर्ष राज्य कर 
चुका था। उसके पूर्व वह मन्त्री रह चुका था | दश 
वर्ष जे में था। जो काशवास तथा राज्य काल का 
समय जोड़ा जाय तो वही ५७ वर्ष का हो जाता है । 
सदि मान लिया जाम कि वह पचोस या तीस वर्ष 
की भ्रायु में मस्त्री हुप्नाथा तो राज्य त्याग के 
के समय उसकी आयु ८२ या ८७ वर्ष होनी चाहिए। 


वृद्वावध्या के कारण उसका भुकाव परलोक 
को ओर हो जाना स्वाभाविक था। यह ९६ वर्ष 
की अवस्था में दिवंगत हुआ था । इस प्रकार राज्य 
ध्याग के परचात्‌ ९या १४ वर्ष तक जीवित रहा | 


पाठमभेद : 


इलोक संश्या १५२ में 'तुः का पाठ भेद तत्‌' 
मिल्तता हैं । 


पादेटिप्पणियाँ ; 


१५२ (१) भेद जर्जरित ६ राज्य कार्य की 
अवस्था ठोक से देखने के कारण मन्त्रियो तथा भृत्यो 
के प्रवक् होना स्वाभाविक था । राजा जब शवित हीन 
होता है तो उसके पांद, सन्‍्त्री तथा भृत्यों की 
शवित वृद्धि होतो जाती है । मन्त्ी, पार्षद, भूर्य एवं 


अन्य छोग परस्पर स्पर्धा शक्ति प्राप्ति के लिये करते 
हैं । इस स्पर्धा के कारण परस्पर प्रविश्वास्त तथा 
भेद उत्पन्न होता है । राजा के कुछ निर्णायक निश्चय 
न लेने पर वह भौर बढ़ता जाता है | यही अवस्था 
सन्धिमान के राज्य यन्त्र की हुई थी । दुर्वल राजा के 
कारण राज यन्त्र शिथिल हो गया था। यन्त्र ढीले 
हो गये थे । उन्हें कसने के अभाव में राज्य शरीर 
जर्जरित हो गया था। वह जर्जरता पारस्परिक भेदों 
में प्रकट होती है। एतदर्थ कल्हण यहाँ ठोक ही 
कहता है कि राजा भेद जर्जरित हो गया था । 

कल्हण सम्धिमान का चरित्र भौर महान्‌ बना 
देता हैं। राजा भपनी स्थिति सम्हाल सकता था। 
उसके विरुद्ध भाचरण दोप भ्रष्टाचार का दोष नहीं 
आरोपित किया जा सकता था। जनता में उसके 
अलौकिक शकित की धाक थो। प्रतिरोध करता 
चाहता तो वह कर सकता था। 

किन्तु यह दार्शनिक, आध्यात्मिक, निश्पृह्ठ राजा 
था। उसने राज्य की याचना नही को थी। राज्य 
जाने छगा उस समय भी चिम्ता नहीं की । वह 
झनायास मिला था। अनायास जा रहा था | 

राज्य के प्रति उसे इस लिये भी मोह नही रह 
गया था कि उसे कोई सनन्‍्तान नहीं थी | कल्हण के 
वर्णन से प्रकट नहीं होता कि उसे स्त्रो था। 
रक्‍तज उत्तराधिकारी के अभाव में उसे यह कामना 
नहीं रह गयी थो कि राज्य उसके सन्तात किया 
वंशज को मिले । वह जनता का राज्य था | जनता 
से मिला था। जनता चाहे उसे ले ले। सम्धिमान 
ने वह दृष्टिकोए अपनाया था। सन्धिमान निस्सन्देह 
साधु राजा था। उसके समान विश्व इतिहास में 
शायद ही कोई उदाहरण मिल सके । 


४४ 


राजतरंगिणी 


तमन्तिक पितुः प्राप्त पत्न्या लक्ष्म्या च संश्रितम्‌ | 
भ्रुवा निमन्त्रयामासुर्मन्त्रिणो बंशयोग्यया || १४१ ॥ 


5५१. 
वंशानुरूप भूमि द्वारा आमन्त्रित किया। 


पत्नी एवं लक्तमी से युक्त चह जब पिता के पास पहुँचा तब उसे मन्त्रियों ने 





उसकी राजघानों प्रागज्योतिष थो। इसका नाम 
मृति लिंग भी आया हैं। इसके पाँच राज्यपाल 
हयग्रोव, निश्चंभु, पंचजन, विरूपाक्ष एवं मुर ये । 
यह इतना प्रबल हो गया था कि इन्द्र से उच्चे:श्रवा 
अश्व एवं ऐरावत हाथी छीन छाया था। देवमाता 
आदि के कुणइलों का भो हरण कर लियाया। 
( में, स, ३८ ) 

माता अदिति के कुएडल को प्राप्ति का देवताओं 
में प्रयास किया | किन्तु विफल हो गये। प्राग्ज्योतिष 
में अतुरो का एक सुदृढ़ दुर्ग थधा। भ्रजेय था। नर- 
काधुर यहाँ निवास करता था। निर्मोचन मगर में 
नरक तथा श्रो कृष्ण का युद्ध हुआ | नरक पराजित 
हो गया । ( मं. उ, ४८:८०--<४ ) कृष्ण ने उसके 
पुत्र को राज्यसिहासन पर बैठाया ( भा०:१०:५९ ) 

नरक ने पृथ्वी का भपहरण किया था । उसने 
सम्पत्ति तथा भपहृतद नारियों को मणिपर्वत पर 
ओऔदका नामक स्थान में रखा था । 

श्री कृष्प तथा नरक की कथा हरिवंश पुराण 
में दुसरे ढंग से दो गयी है। युद्ध प्रारम्म पूर्व श्री 
कृष्ण ने पांचजन्य शंख घोष किया। शंख घोष 
सुनते ही नरक क्रुद्ध हो गया। क्रोध पूर्वक सवेग 
युद्धा्थ रपारूढ़ हो मिकला । नरक का रघ अत्यंत 
विस्तृत मूह्यवात तथा अ्रजय था । नरक का मस्तक 
चक्र से भगवान्‌ ने काट दिया। अदिति का कुएडल 
तथा प्रागृज्योतिष का राज्य दोनों मुक्त हुए। 
( ह० व० २:६३, भा०१०:७५९ ) श्रो कृष्ण मे वन्‍्दी 
रसी नारियों को मुक्त क्या (पद्म £ उ० : २८८) 
पदुम पुराण में भो यह कषा दो गयी है। उसमें 
“तरक चतुर्दशी' का विशेष वर्णन किया गया है। 
यह दिन कार्तिक दुष्णा चतु्ंशों को पड़ता है। उसने 


कृष्ण से वर माँगा था । उसकी मृत्यु के दिन अर्थात्‌ 
नरक चतुर्दशो को सूर्योदय के पूर्व जो मंगल स्नान 
करे उन्हें नरक की यातना न दी जाय । 


मोलमत पुराण में यह कथा अत्यन्त संक्षेप 
में दी गयी हैं। वरुण की समा में नरकासुर को 
अत्यंत सम्माननोय स्थान प्राप्त था। उसे वहाँ पर 
पृथ्वीपति कहा गया है। ( मे. स. ९:१२ ) नरक 
को यहों पर छत्र भ्राप्त हुप्ना था। उसी वरुण के 
छत्र का उल्लेख कल्हण यहाँ करता है। भरागू: 
ज्योतिष में वह छत्र झ्लाया था। प्रागज्योतिष का 
राजा उसका वंशज भा। अतएवं उसके कुछ में 
बह छत्र था । 
पाठमेद्‌ + 

रलोक संख्या १४१ में 'वंश/ का 'बंश्य' तथा 
“योग्यया' का योग्य वा! और “योग्यवान” पाठभेद 
मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

१०१ ( १) मन्त्री-शाक्ति--कल्हण यहाँ एक 
ओर उदाहरण कश्मीर की दावितशालरी मन्त्री 
परिषद्‌ किवा मन्‍्त्री मण्डल का देता है । 

सन्धिमान राजा था । उसके राजा रहते हुए 
कश्मीर के मन्त्रियों ने मेघवाहन को कश्मीर की 
भूमि देने का निश्चय किया । उसे कार्यान्वित भी 
किया । औपचारिक रूप से भन्त्रियों ने उसे उसके 
पूर्वजों के राज्य ग्रहण करने का निवेदन किया। 
मन्त्रिपरिपद्‌ की शक्ति कश्मीर में कितनी शक्ति- 
शाली थी यह इसी से प्रकट होठा है । उन्हें किचित्‌ 
मात्र संकोच नहीं हुआ कि सन्धिमान के मल्त्री 
होते भी वे उसे राज्यच्युत करने का प्रयास कर 
रहे थे । मन्त्रियों के सम्मुख जनता हित तथा राग्य 


द्वितीय तरंग 


४४५ 


अथाइईर्यराजों विज्ञाय खवराज्यं मेदजजेरम । 
प्रतिचक्े न शक्तो5पि तस्थी तु त्यक्तुमुत्सुक' ॥ १४२ ॥ 


१७२. भेद से जर्जरित* अपने राज्य को जानकर, उसे व्यागने के लिये उत्सुक वह 
आर्य राज समर्थ होते हुए भी प्रतिरोध न कर, स्थिर हो गया। 





की व्यवस्था का प्रश्न था। सन्धिमात इतना अधिक 
धर्म की प्रोर झुक गया था कि वह राज कार्य 
की भोर उतना घ्यान नहीं दे सका। जितनी की 
अपेक्षा हो सकती थी । 


उसे परलोक वी चिन्ता हो गयो थी। मन्सत्री 
लोक के थे। उन्हें लोक की चिन्ता थी। परलोक 
की चिस्ता सन्‍्तो, साधुभों, महात्माप्रों तथा ब्राह्मणों 
को हो सकती थी । सन्धिमान ४७ वर्ष राज्य कर 
चुका था । उसके पूर्व वह मस्त्री रह चुका था। दर 
वर्ष जेल में था। जो कारावास तथा राज्य काल का 
समय जोड़ा जाय तो वही ५७ वर्ष का हो जाता है । 
यदि मान लिया जाय कि वह पचीस या तीस वर्ष 
को प्रायु में मन्‍्त्री हुआ था तो राज्य त्याग के 
के समय उसकी आयु «२ या ८७ वर्ष होनी चाहिए। 


वुद्धावप्या के कारण उसका 'ुकाव परलोक 
की ओर हो जाता स्वाभाविक था। वह ९६ वर्ष 
की अवस्था में दिवंगत हुआ था । इस प्रकार राज्य 
त्याग के पश्चात्‌ ९ या १४ वर्ष तक जीवित रहा । 


पाठभेद : 


एलोक संद्या १५२ में तु! का पाठ भेद 'तत्‌ 
मिलता है । 


पादडिप्पणियाँ : 


$५२ (१) भेद्‌ जजेरित : राज्य कार्य की 
ध्यवस्था ठोक से देखने के कारण मन्त्रियो तथा भृत्यों 
का प्रव् होना स्थाभाविक था । राजा जब शक्ति हीन 
होता है तो उसके पार्षद, मन्त्री सवा भूृत्यो की 
झषित वृद्धि होतो जाती है । मन्त्री, पार्षद, भृत्य एवं 


अन्य लोग परस्पर स्पर्धा शक्त प्राप्ति के लिये करते 
हैँ । इस स्पर्धा के कारण परस्पर अविश्वास तथा 
भेद उत्पन्न होता है । राजा के कुछ निर्णायक निदरचय 
न लेने पर वह भौर बढ़ता जाता है। यही अवस्था 
सन्धिमान के राज्य यन्त्र की हुई थी । दुर्वल राजा के 
कारण राज यन्त्र शिथिक हो गया था। यन्त्र ढीले 
हो गये थे । उन्हें कसने के अभाव में राज्य शरीर 
जर्जरित हो गया था । वह जर्जरता पारस्परिक भेदों 
में प्रकट होती हैं । एतदर्य कल्हण यहाँ ठोक ही 
कहता हैँ कि राजा भेद जर्जरित हो गया था । 

कल्हण सन्धिमान का चरित्र भोर भहात्‌ बना 
देता हैं । राजा भपनी स्थिति सम्हाल सकता था। 
उसके विरुद्ध भाचरण दोष भ्रष्टाचार का दोष नहीं 
आरोपित किया जा सकता था। जनता में उसके 
अलोकिक शबित की धाक थी। प्रतिरोध करना 
चाहता तो वह कर सकता था| 

किन्तु यह दार्शनिक, आध्यात्मिक, निस्पृह राजा 
था। उसने राज्य को याचना नहीं को थो। राज्य 
जाने लगा उस समय भी चिन्ता नहीं बी । वह 
भनायास मिला था। अनायास जा रहा था | 

राज्य के प्रति उसे इस लिये भो मोह नहीं रह्‌ 
गया था कि उस्ते कोई सन्तान नही थी | कल्हण के 
वर्णन से प्रकट नही होता कि उसे स्त्री था। 
रकक्‍्तज उत्तराधिकारी के अभाव में उसे यह कामना 
नहीं रह गयो थो कि राज्य उसके सन्तान किया 
वंशज को मिले । वह जनता का राज्य था | जनता 
से मिला था। जनता चाहें उस्ते ले ले। सन्धिमान 
ने वह दृष्टिकोण अपनाया था । सन्धिमान निह्सन्देह्‌ 
साधु राजा था। उसके समान विश्व इतिहास में 
शायद हो कोई उदाहरण मिल सके । 


ऑि 


४४६ 


राजवरंगिणी 


अचिन्तयच्च सत्य मे संप्रीतो -भूतभावनः। 


सिद्धिविध्नानमून्दीर्धानपाकतुं 


मम॒द्रतः.॥ १४३ ॥ 


१५३. उसने विचार किया - वास्तव मे इन मद्दान्‌ सिद्धि-विध्नों का दू८ करने के 
लिये समुद्यत भूतभावन मुझ पर प्रसन्न हो गये हैं. । ४ सा 
कृत्ये बहुनि निष्पाधे श्रमात्कोसीधमाश्यन्‌ । 
प्राइपीवाध्चगों दिश्या मो।हतो5स्म न निद्रया ॥ १५४४ ॥ 


१५४, 


“सौभाग्य से, अनेक निष्पाद्य छृत्यों के रहते, श्रम से आल्स्य का आश्रय लेते 


हुए, ब्षों कालीन पथिक सरश्ष, में निद्रा द्वारा मोद्दित नहों हुआ 7 
स्वकाले त्यजवा लक्ष्मी विरक्तां बन्धक्रीमिव । 
हठनिर्वासनग्रीडा दिष्टया नासादिता मया ॥ १४४ ॥ 


१५५, 


सोभाग्य से, अपने बाल में स्वेरिणी सदश् विरक्त, छक््मी फो त्यागते हुए, 


मैंने बलात्‌ निर्वासन त्ीडा को नहीं प्राप्त किया ।? 


शैलपस्येव मे राजरंगेअस्मिन्‌ वल्‍्गतश्चिरम्‌ । 
निच्यू ठावपि चेरस्यं दिए्टया न प्रेक्षका गताः ॥ १५६ ॥ 


१५६ 


इस राज्य रूपी रंगमंच पर शैद्यप ( नट) सदृश, चिरकाल- तक मैंने हृत्य 


किया । सीभाग्य से उनकी समाप्ति पर भी दर्शक विरस नहीं हुए ।” 


द्प्या 


सदैव वैमुख्यमुच्चेरुद्धोपयज्थियः 


त्यागक्षणे न भीतो5स्मि विकत्थन इबा55हवे ॥ १४७ ॥ 


१५७, साभाग्य से, मेने छक्ष्मी के प्रति विमुखता का सदेव उद्धेष किया, अतएव 
इसके त्याग काछ में, युद्ध के मध्य डींग हॉकने वाले की तरह, भयभीत नहीं हुआ 7 





पाय्मद : 


श्लोक संज्या १४४ में क्रयत्‌' का भ्रयम' भौर 
'कौसोच्' का पाठभेद 'कौमोच् मिलता है । 


इलोक संख्या १५८ में 'स्वकाले” का 'सुकाले' 
स्रकुले! तथा विरक्ता' का पराठमेद 'संरक्‍्ता' 


मिलता है। 


इलोक संह्या १५६ में 'शैनूपस्येव' का 'शैल्ूप- 


स्पैव” “विव्यू'हावपि/ का निव्यूढाम्‌ 'निव्यू ढमपि' 
तथा “वैरस्यं' का पाठभेद “वैराज्य/ मिलता है । 
प्रादटिप्पणियाँ : 

१५६ (१) निव्यूंदर : निः्यूढ शब्द एक पारि- 
भाषिक शब्द है । जिसका भ्र्थ होता है किसी कथावस्तु 
का विश्लेषण करना । इसका अर्थ संस्कृत शब्द वस्तु 
समान होता है। राजतरं० ३:३८६, ७:६०६ और 
७:२७०७ द्रष्टन्य हैं । 3 


द्वितीय तरंग 


३०७७ 


इति संचिन्तयन्नन्तः स्वत्यागोन्मुखो न॒पः 
मनोराज्यानि कुबाणों दरिद्र इव पिप्निये ॥ १४८ ॥ 


५ १९३ 
तुल्य नितरां प्रसन्न हुआ। 


सब स्यागोन्पुख तप यह्‌- अन्तश्चिन्तन करते हुए; मनो राज्य करते, द्रिद्र 


अन्येद्य; प्रकृतीः सवाः “संनिपत्य सभान्तरे । 


ताभ्यः प्रत्य( त्या )पयन्‍्न्‍्यासमित्र राज्य सुराक्षतमम्‌ ॥ १५६ ॥ 
१५९, दूसरे दिन.सभा में सब लोगों को बुलाकर. न्यास तुल्य सुरक्षित राज्य, उन्हें 


अर्पित कर दिया । 


उज्दितं स्वेच्छया तद्च प्रयस्नेनापि नाशकत्‌ । 
द॑ स्दीकारयितु कथ्रित्फणोन्द्रमिव ऋज्चुकम्‌ ॥ १६० ॥ 
१६०, स्वेच्छया, व्यक्त राज्य को फणीस्द्र के कंचुक तुल्य प्रयत्न पूवक भी कोई, उसे 


प्रहण कराने में सम नहीं हुआ । 


अर्चालिहगमुपादाय -सो5थ प्रायादुददमुखः 
घौतवासा निरुष्णीपः पद्धयामेव प्रजेश्वरः ॥ १६१ ॥ 


१६९ 
( पूजन ) लिंग* लेकर गया। 


धौत" वस्त्र धारण किये, त्रिना उष्णोप के, उत्तर,मुखी प्रजेशयर पेदल ही अचो 


तस्य पादार्पितद्शों ध्जतों मीनिनः प्रभो: | 


के पन्‍्थानं  जगूहुः पीरा निश्शव्दखबदअबः ॥ १६२ ॥ 
१६२. नत मस्तक हो गमन करते मौनी उप प्रभु के मार्गे को निःशब्द अश्रपात करते 


पुरवासियों ने म्रहण किया । 





पाठमेद्‌ : है 

इलोक संझ़्या १५६ में 'सेनिपत्य” का'संनिपात्य' 
पाठभेंद मिलता है । हे 

इलोक संख्या १६० में 'तच्चां का 'पाठमेद 
त॑ च तथा 'ते च मिलता है । 
परादरिप्पणियाँ 

१६१ (-3 ) थोतघस्त्र ; श्लो विछसन- ने 
प्रहाँ पूर धोदो झब्द का प्रयोग किया है। (पृष्ठ ३२) 
कल्हुण ने घोतो नहीं धोत अर्थात्‌ उज्ज्वल वस्त्र का 
उल्लेख किया है। नीछमत में चस्त्र के अत्चर्गत 
प्रायः वस्त्र, अम्बर, वामा, वसन, संवित, _चीनाशक 
भादि भा जाते है ।_( श्लोक ७६२ ७८६ ८4१ 
४०५, १२९७, ३३५, घ३े२, ४४२, ६२, ४७६ ) 


(२) अचाछिंग--लिगायत लोग शिवलिंग 
सर्वदा अपने पास रखते है । चाँदी को मन्दिराकार 
डिब्िया में दोनों ओर कोढे छगे रहते हैँ । उनमें 
यज्ञोपवोत को दोनो छोर दोनों ओर से' बाँघ देते हे! 
यज्ञोपवोत तुल्य उसे पदनते है। डिबिया को प्रतिदिन 
खोलकर उसमें स्थित शिवर्छिग की पूजा करते हैं । 

इस लिंग की लिग्रायत प्रति दिन अर्चा अर्थात्‌ 
पूजा करते है। यह सम्प्रदाय ग्यारहवी शताब्दो 
में दक्षिण में श्रचछित हुआ और बढ़ता गया । 
उत्तर भारत में निस्‍्मन्देह यह अति प्राचीन काल से 


अ्रचाद्त था । 
पाठभद : 


इचोक संत्या १६२ में “'मौनित: का पाठमेद 
मादिन: मिलता है। _ $ 


राजवरंगिणों 


स॒ विलह्वितगव्यूतिरुपविश्यतरोरधः | 
जनमेकैकमुद्राष्प॑ न्‍्यवर्तयत सान्त्वयन्‌ ॥ १६३ ॥ 
१६३, एक गन्यूति' गमनानन्तर तरु तले बेठ कर के उसने अश्रु पूण्ण प्रत्यंक जन को 
सान्त्वना देते हुए परावत किया। 
पथि शिखरिणां मूले मूले विलम्ब्य जहज्जनानू- 
मितपरिकरों गच्छन्लूष्यें क्रमात्समच्श्यत | 
गदहनवसुधाः  संपूर्योच्चेत्रजन्‍न्स. निजालदा- 
जद इव विनिर्यातः स्तोकै! कृतानुगमो जल; ॥ १६४ ॥ 
१६४. मार्ग में शिवरागियों के मूल मूल में रुक कर, छोगों को पराब्ृत करते मित 


परिकर वह, क्रम से ऊपर जाते हुए, गहरी भूमि को पर्ण कर पुनः अपने स्थान से कोई जछ के 
साथ सवेग गमनशील नद्‌ सहृशझ् दिखाई पड़ा । 


निरशेप॑ निकठात्स लोकमटवीमध्ये निरन्धन्पदं 
शोकावेशसवाप्पगद्गदपदं संमान्य चोत्साय च। 

भूज॑त्वव्परिरोधमर्मरमरुलिद्राणसिद्वाध्वग- 
श्रेणीमीलिमणिप्रभोज्ज्वलमुद्ागेह' जगाहे वनम्‌॥ १६४ ॥ 


१६५. अटवी मध्य रुक कर, शोकावेश के कारण अश्र पूर्ण एवं रुद्ध बाणों से युक्त, समस्त 
छोगों को अपने निकट से परावृत फर, संभान्‍्य उसने वन में प्रवेश किया; जहां कि भूजपत्रों* 
के परिरोध फे कारण सम ( ध्यनि पूर्ण मसनू से शयन करते, सिद्ध पथिक गण के मस्तक स्थित 
मणि की कान्त से गुद्दा गृहृ* समुज्ज्वल हो रहे थे । 


श्ष्द 





सुमुति येन तवाधापादलं 
दिशदि बिग्व॑फ्त शुकशायकः || 
मंदी का जल अत्यधिक बढ़कर ध्ठों पर 
फैड जाठा है तब भी जहू की गति मंदी के 
अधोभाग की हो भोर होती है । 
बाठमेद : 
रलोक संस्था १६५ में 'निसस्थन्‌' का निर्स्थत 


पाइश्िष्िणियाँ 

१६३ (१) गव्यूति £ यहू माप का एक पारि- 
भाषिर दर्द है। एक गब्यूति की दरों एक क्रोरा 
होतो है । यह कैस्टिक दइम्द छोग तथा फ्रान्मी सो नाप 
मैं २ मौत तपा ७४३ गज होता है । 
पारमेद दे 

इपोक संख्या १९४ में "मठ का 'मित तथा 


“कूवानुदमी' बा पाठभेद 'स्वोशानुगमों मिलता है। 
पादटिप्परशियाँ : 
१६४ (३। साहित्य दर्पध शर्मे सरिनो रमइ का 
डामेत द्व के छिये दिया गया है । 
दशिक्तरिती बड़ मु माम दिमिचिर, 
दिमबिधानमसादढरेरपः । 


निदत्पत! “निरन्धत्‌! निदद्धधन्‌ “मूर्ज स्वगप! का 
'मूदेवत्य' मर्मर; का 'मंस्दर/ 'मईर! मर्जर' 
पाटभेद मिकता है । 
वादस्चिगियाँ : 

१९७ (१) मभूजे : भूर्ज संछूठ शसद ढा 


द्वितीय तरंग 


पर्य भोजपत हैं। कदमोर में गह बहुत होता हैं । 
जोजिला पास के समोप इसके वृत्त सूथ मिलते हैं । 
प्राचोन काछ में यह कागज के स्थान पर प्रयुवत 
किया जाता था । परल्तु गृह स्यागी संस्यासी अयबा 
सन्त गण इसका यस्त्र बनाकर भी पहनते थे । हवन 
के काम में भो इसझा प्रयोग किया जाता हैं। यह 
पत्रित्र मानों गया है। भोजपत्र के बने पहनने के 
साधनों को बल्कल कहां जाता घा। भोजपत्र पर 
चरइन तथा केसर से तान्त्रिका यम्त्र प्रौर कवच लिख 
कर तावोज के ढंग पर पहनने को प्रथा थो, 
प्रौर हैं 


ऊर्ध्य काबुल उपत्यका में हतूपी से भोजपत्र पर 
लिखे गये अभिलेस प्रास्त हुए है। सन्‌ १८९२ ई० में 
फ्रेंच अन्वेषक श्रो दुवग्पुल डो रहिन को सोतान से 
बहुत दूर पर खरोप्ट्रों भाषा में छिसे गये भोज 
पत्र पर अभिलेस मिते थे । वह पाणडुछिपि धम्म 
पद को थी। प्राकृत भाषा में थी। मध्य एशिया 
में संस्कृत पाली, प्रकृति ौर कुशान भाषा में ये 
जर्मन झूसो तथा प्रो विद्वानों को भोजपन्न पर 
लिसे लेखादि प्राप हुए थे । 


भोजपत्र कश्मीर से मध्य एशिया में भेजा 
जाता था। भूजजपत्र के वृक्ष छममग ४४००० फिट 
ऊंचाई पर पाये जाते हैं। इसका भो नर एवं 
मादा प्रकार होता है । नर शरद तथा मादा बन्नन्त 
कतु में प्रकट होता है। भोजपत्र अनेक प्रकार के 
होते हैं। उनमें कानू पीत, रक्त, कृष्ण, घूसर वर्ण 
के मुख्य होते हैं। कानू भूर्ज पत्र फो श्वेत भूर्ज 
भी कहा जाता है। इसकी छाल श्वेत होतो है । 
यह पतली होती है ॥ लिखने के लिये उत्तम मानी 
गयी है। इम छाछ से आभूषण, टोकरियाँ, प्यालो, 
तश्तरी आदि बनाया जाता है| इसका लूगदो से 
जूते के साँचे तथा फरमे भी बनाये जाते है। 
हिमालय के अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका, कनाडा 


तथा उत्तरी यूरोप में मिलता हैं । 
जज 


पोत मूर्ज पत्र को, रजत भूर्ज पत्र भी कहते है 
वृक्ष के वयस्क होने पर इसको छाल घुयछे-धूमर 
वर्ण की हो! जाती है। यह लकडी का फर्नीचर, 
खेतो के औजार तथा गृहस्थो के कार्यों के लिये 
बच्छा होता है। रक्‍त भूर्ज पत्र जलाशयों के! समीप 
मिलता हैं। इसे नदो भूर्ज पत्र भी कहते है ॥ दल- 
दसली भूमि, सरोवरों, नंदों के तटो पर वृक्ष उगते 
है। इसके छाल का वर्ण पहने गुलाबी होता हैं । 
तत्परचात्‌ काछा हो जाता हैं। हसके वृत्त ५० से 
६० फिट ऊँचे होते हैं। दक्षिण अमेरिका में 
विशेषतया प्राप्त होता हैँ । 


मृष्णभूर्ज पत्र का वृक्ष ६० से 4० फिट ऊँचा 
होता है । इसका शीर्ष श्ोभनोय होता है ! शाखायें 
पतली तथा टहनिरयाँ कोमल होती हैँ। इसकी 
लबडी गृष्णु वर्ण तथा कठोर होती है । फर्नीचर आदि 
तथा गृहों के सजाने के लिये इसकी लकड़ों प्रच्छी 
होती है। धूमर भूर्ज पत्र का वृक्ष ४० फिट से 
अधिक ऊंचा नहीं होता। प्रमेरिका के अनेक 
राज्यों मे इसके वृक्ष मिलते है। छाल कड़ी भौर 
परतें एक दूभरे के साथ मजबूती से चिपक्री रहतो 
है । यह जलाने के काम में आता है। इसके साँचे 
बनाये जाते हैं। 


शुहागेह से इस स्थान पर बुमजू की गुफाओ 
की ओर संकेत होता है ( स्तीन ने बुसजू की गुफाम्रो 
को इन गुहा गेहो को मानने में सन्देह किया है । यह 
ठीक है | किन्तु हसन ने बुमजू ही की गुफा माना हैं । 


मेरा मत है कि यह स्थान भ्रूज होम अथवा 
ब्रजहोम है। इस स्थान पर खनन कार्य भारतीय 
पुरातत्व विभाग को तरफसे हो रहा है। श्री 
ब्रिलोक नाथ खजान्ची कार्य कर रहे है। ब्रज 
होम एक छोटो सी पहाड़ो है । उसके प्रायः तीन 
तरफ पर्वत माला है। श्रीनगर उत्तर दिला में 
पड़ता हैं । 


8५० 


राजा सम्धिमति उत्तर दिशा को ओर चलता 
हुआ भूज पत्तो के मरन्‍मर से पूर्ण गृहागेह में रहते 
वाले सिद्ध जनो के स्थान पर पहुँचता हैं। वहाँ 
से वह पुत्र नन्दि क्षेत्र की तरफ जाता हैं। नन्दि- 
क्षेत्र हर मुकुट पर्वत पर है। हरिमुकुट की यात्रा 
वे गन्ध प्र्यात्‌ सिनध बैछो होते पुनः हरमुकुट गंगा 
का मार्ग पकड़ते हुए नारायण बरू होते, गंगाबल 
पहुँचते हैं । इस समय यहाँ की यात्रा कर श्रीवगर 
आदि होते, नारायण बल को तरफ से लौटते है | 
मैने अ्जहोम की गुफाएँ देखी हैं। भ्राजकल भी 
भारतवर्ष के कितने हो स्थानों पर साधु इस प्रकार 
को गुफाओों में रहते हैं। में समभताः हैं ब्रूज्होम 
का नाम भूजे वृक्ष के भाधार पर पड़ा है। इन 
गुफाओं में कौन रहते थे। उसमें मानव कंकाल 
६॥ फुट रम्बे तक के मिले हैं। गाड़ने की प्रथा 
हिल्दुओं मे नहीं थी। केवछ साथु संत्यासी भषथ 
स्रिद्ध गया सम्राधि लेते थे। तत्कालोत समय में 
यहाँ केवल हिन्दू रहते थे। प्रतएवं सन्धिमान 
सिद्धजनों के स्थान में पहुंचता सन्दि पर्वत गया था । 
यह स्थान नन्दि पर्दत यात्रा के सा में है। अतएवं 
यही स्थान गुहागेह निवासियों का है । 


१ गव्यूती : हरकत मैं टाइल्स मिली है जिनमें 
लोगो के उंकड़ू बैठे हुए दिखाया गया हैं ! यही 
झासन समाधि में मिले दो चार कंकालों का मेने 
देखा है । वे रम्बे सुला कर नहीं गाड़े गए थे 
उंकड़, अधिक मिले हैं। समाधि देने को प्रथा है कि 
प्रदूभमासन लगाकर समाधि में रख देते थे, एक 
प्रकार भौर था । खड़ी शव समाधि में खड़ाकर ऊपर 
से मिट्टी डाल देते थे । यहाँ खड़ शव पद्म/सन रूप 
में रखा गया होगा। कालास्तर में एक पैर खुछ 
गया और पृष्ठ भाग गड्े में प्रीछे लग ग्रगा। यही 
रूप छड्टे झत्र का है । 


यहाँ पर ईंटें भो मिलो हैं। इन इंटों का 
आकार नारायण वताग में मिली ईदों से मिलता हैं । 
स्ताइन सन्धिमति का बाल ३६४४३ वर्ष देता 
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राजतरंगिणी 


हैं । चाहे यह समय बिलकुल टीक भी न हो परन्तु 
सम्धिमति का समय २ हजार वर्ष पूर्व ही ठहरता हैं । 
यदि वैज्ञानिक शोधन से मह शव दो हजार वर्ष 
पूर्व का ठहरता है तो मेरा भनुभव ठीक हैं। 

यहां मैंबे एक ध्व और देखा । जिसके मस्तक 
की हड्िडयाँ दूठी थीं। एक श्रया थो शव समाधि 
में रखने पर मूर्धापर नारियल अधवा ऐसी चीन 
से मारते थे कि मूर्घा भग् होजाप। मही कार्य 
कपाल क्रिया के रूप में स्मशान में की जाती हैं। 
मस्तक तोड़ दिया जाता हैं । 

पत्थर के सामान यहाँ मिलते हैं। साथुओं को 
घातु स्पर्श निषेध किया गया हैं। आज कल भी 
संनन्‍्यास्ती लोग पत्थर के बर्तनों में भोजन करते है । 
सभी गृहस्थों के यहाँ चटनी आदि खाने तथा खट्टा और 
दहो आदि चोज रखने के लिए पथरी रखी णातो है । 
इसका श्रर्थ यह नहीं है कि हम पत्यर युग में है। 
हड्डियों की सुइयों के दिपय में यहो कहना अलम 
हैँ कि घातु को सुई बनाता वजित था। पर मूर्तियां 
जो निकलो है वे हिन्दू काल को है उन्हें लौह छेती 
से गहा मया है। ये हड्डियों तथा पत्परोके 
औजारों से मही बन सकतो थी भतएवं उस समय 
लीह्ा का आविष्कार हो चुका था | जक लोहा प्राप्त 
या तो हड्डियों को सुई क्यों बताई गयो॥ इसका 
एक मात्र कारण यही हैं कि धातु का स्वर्श वजित 
था ! मेरा उकद मत केवल अनुमान पर प्राधारित 
है 

गुहागेंह का झब्दार्थ इस बात को ओर रू 
करता हैं कि गुफा प्रकार के घरों में छोग निवास 
करते है। अफगानिस्तान के चामियान सवाल में 
पर्वत में सैकड़ों से भी क्षपिक गुफा मैने स्वयं देखी 
हैं वहाँ भिश्वु तथा वहाँ रहने वाले उत गुफाओं में 
रहते थें। इस समय अनेक गुहागृह ध्वस्त हो गये 
हैं। परन्तु अत्यधिक अपना रूप कायम किये हैं। 
यह पहाड़ पत्थर के नहीं सह्त मिट्टों के है। इस 
लिये गुफायें बहुत वष्ट हो गयी हैं मथवा ग्रिर 
गयी हैं । 


द्वितीय तरंग 


४५१ 


अथ वनसरसीतटद्ुमाघः 
पुटकघटोदरसंम्रताम्बुपूराम्‌ | 

बसतिमकृत वासरावसाने 
शुचितरुपल्लवकल्पितोचतल्पाम्‌ ॥ १६६ ॥ 


१६६. दिवस के अवसान में चन सरसी ( सरोवर ) तटपर तरूु तले जल पूर्ण 
पुटक' घट के साथ पवित्र तम पल्लब्रों से तल्प निर्मित कर निवास किया । 


श्रृद्धासक्तमितातपाः शब्रलितच्छायाश्वः शादबलै- 
रुत्फुन्लामलमलन्लिकावलमिल्त्सुप्तत्रजस्री जनाः । 

सघ्चाना बनपालवेणुरणितोन्सिश्रेः प्रपाताम्युभिः 
श्रान्तं इक्पथमागतास्तमनयन्निद्रामद्राद्रयः ॥ १६७ ॥ 


१६७. दृष्टिगोचर निकटवर्ता उस पंत ने श्रान्त उसको निद्धित कर दिया, जिसकी 
शिखरों पर मित आतप पड़ रहा था, जहाँ हरी-हरी घासों में छाया भू चित्रित तथा उत्फुल्ल 
अमछ मल्लिका ते, प्रजस्त्री,जन प्रसुप्त थी और जो बनपाछों के वेरु ध्वनि से पूर्ण निर्शर 


जल द्वारा निनादित हो रहा था| 


चनकरिरसितैः पदे पदे से 
प्रतिभटतां पटह्वनेदघाने । 
अमनुत रटितैथ ककरेटोः 
परिगलितां गमनोन्मुखस्धियामाम्‌ ॥ १६८ ॥ 


श६८, 
ध्वनियों से रात्रि को परिगछित समझा ।* 


गमनोन्‍्मुख उसने पद पद पर, पटह ध्वनि, सदृद्द बन गज गजेनों एवं काक 





पाठभेद + 


इलोक संख्या १६६ में 'तिल्पाम्‌” का पाठमेंद 
“तल्पम' मिलता है । 
पादटिष्पणियाँ : 


कल्हण ने पुटक का उल्लेख तरंग १:२१३ 


इलोक में मो किया हैं॥ यहा उसने पुन; उसको 
दोहराया हैं । 


पाठमेद : 

श्लोक संख्या १६७ में 'मितातपा:' का 'सिता- 
तथा: हत्फुल्ला'ं का हलासा तथा 'पालवेणु' का 
पाउमेद, 'पालरेणु' मिलता है । 

इलोक संख्या १६८ से “वनकरि' का वनहूरि' 
तथा 'घ्वनेर्दी का पाठमेद 'घ्वनैदी|ं मिलता है | 
पादटिप्पणियाँ: 

१६८ (१) बनवर्णन. वन ग्रमन वर्णन 
कल्हण ने यहाँ पुरा. कवियों को शैली पर किया है | 


४४० 


राजा सन्धिमति उत्तर दिशा की ओर चलता 
हु, भ्रूज पतो के मर-मर से पूर्ण गुहागेह में रहने 
वाछे सिंद्ध जनों के स्थान पर पहुँचता है। वहाँ 
से वह पुनः नन्दि क्षेत्र की तरफ जाता हैं। नन्दि- 
क्षेत्र हर मुकुद पर्वत पर है। हरिमुकुट की यात्रा 
वे गन्ध भर्थात्‌ सिन्ध बैलो होने पुनः हरमुकुट गंगा 
का मार्ग पकड़ते हुए नारायण बल होते, गंगाबले 
पहुँदते हैं। इस समय यहाँ की यात्रा कर श्रीनगर 
आढि होते, नारायण बल को तरफ से लौटते हैं। 
मेन्रे ब्रहोम की गुफाएँ देखो है। भाजकल भी 
भारतवर्ध के कितने ही स्थानों पर साधु इस प्रकार 
की गुफाओों में रहते है। में सममता हूँ ब्र,जहोम 
का नाम भूजे वृक्ष के झ्राधार पर पड़ा है। इन 
गुफाओ में कौन रहते थे। उनमें मानव कंकाल 
६॥ फुट लम्बे तक के मिले है। गाड़ने की प्रथा 
हिल्दुपओ में नहीं थी। कैबल साधु संस्यासी भथवा 
सिद्ध गण समाधि लेते थे। तत्कालोत समय में 
यहाँ केवल हिन्दू रहते थे। भ्रतएवं सन्धिमान 
घिद्धननों के स्थान में पहुँचता नन्दि पर्वत गया था | 
यह स्थान नन्दि पर्त यात्रा के मार्ग में हैं। अतएव 
यही स्थान गुहागेहू निवासियों का है । 


$ गव्यूती : हरकत में टाइल्स मिली है जिनमें 
लोगो के उंकडू बैठे हुए दिखाया गया है। यही 
प्रास्तन समाधि में प्ले दो चार कंकालो का मैने 
देखा है । वे हम्बे सुला कर नहीं गाढे गए थे। 
उकड़, अधिक मिले हैं। समाधि देने की प्रथा हैं कि 
पदुमासन लगाकर समाधि में रख देते थे, एक 
प्रकार भौर था| खड़ी शव समाधि में खड़ाकर ऊपर 
से मिट्टी डाल देते थे। यहाँ खड़ शव पदुमासन रूप 
में रखा गया होगा। कालान्तर में एक पैर खुल 
गया और पृष्ठ भाग यढ़े में पीछे लग गया। यही 
रूप खड्ठी शव का है । 


यहाँ पर इंटें भो मिली हैं। इन इंटों का 
आजशार सारायण भाग में मिच्चो ईडों से मिलता है । 
स्वाइन सन्धिमति का वाल ३०४४१ वर्ष देंता 
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है। चाहे यह समय बिलकुल ठीक भी न हो परन्तु 
सन्धिमति का समय २ हजार वर्ष पूर्व ही ठहसता हैँ । 
यदि वैज्ञानिक श्ोधन से यह शव दो हजार वर्ष 
पूर्व का ठहरता हैं तो मेरा प्रनुभव ठीक है । 

यहां मैंने एक शव ओर देखा ! जिसके मस्तक 
की हृडिडियाँ टूटी थों। एक प्रथा थो शव समाधि 
में रखने पर मूर्धावर मारियल अथवा ऐसो चोज 
से मारते थे कि मूर्धा भग्न होजाय। यही काये 
कपाल क्रिया के रुप में स्मशान में की जाती हैं। 
मस्तक तोड दिया जाता है ) 

पत्थर के सामान यहाँ मिलते है। साधुमो को 
धातु स्पर्श निरेध किया गया हैं। आज कल भी 
संन्‍्यामी लोग पत्थर कै जअंर्तनों में भोजन करते है। 
सभो गृहस्थों के यहाँ चटनी आदि सानें तथाखट्टा और 
दही आदि चीज रसने के लिए पयरी रखी जाती हैं। 
इसका प्र्थ यह नहों है कि हम पत्थर युग में है) 
हड्डियों की सुड्यो के बििपय में यहो कहना अलम 
है कि धातु की सुई बनाना वर्णित या। पर मू्तियाँ 
जो निकडी है वे हिंन्दु काल की हैँ उन्हे नौह छेनो 
से गढां गया है। वे हड्डियों तथा पत्यरोंके 
ओऔजारो से नहीं बव सकेतो थी धतएवं उस समय 
लीहा का आविष्कार हो चुका था | जब लोहा भ्राप्त 
था तो हड्डियो को सुई क्यों बनाई गयो। इसका 
एक मात्र कारण यही है कि धातु का स्पर्श बनित 
था। मेरा उक्त मत केवल अनुमान पर झ्ाधारित 
हैँ) 

गुहागेह का शब्दार्थ इस बात को ओर छत्त 
करता है कि गुफा प्रकार के घरों में छोग निवास 
करते हैं। अफगानिस्तान के वामियान स्थाव में 
पर्वत में सैकड़ों से भी अधिक गुफा मैने स्वयं देखी 
है वहाँ भिक्षु तथा वहीं रहने वाले उन गुफाओं में 
रहते थे। इस समय भनेक गुहागृह ध्वस्त हो गये 
है। परन्तु अत्यधिक अपना रूप कायम किये है। 
यह पहाड़ पत्यर के नही सख्त मिट्टो के है । इस 
लिये गुफायें बहुत मप्ट हो गयी हैँ प्यवा गिर 
गयी हैं । 


द्वितीय तरंग ५१ 
अथ वनसरसीतटद्ुमाघः 
पुटकघटोदरसंभृताम्बुपूराम्‌ | 
बसतिमकृत वासरावसाने 
शुचितर्पन्ववकल्पितोचतल्पाम्‌ ॥ १६६ ॥ 


१६६. दिवस के अवसान में वन सरसी ( सरोवर ) तटपर तरू तले जल पूर्ण 
पुटक" घट के साथ पवित्र तर पल्लबों से तल्प निर्मित कर निवास किया । 


शरूड़ासक्तमितातपाः झवलितच्छायाभुवः शादलै- 
रुत्फुन्लामलमप्विकातलमिलत्मुप्तत्जद्री जना: । 
वेणुरणि पी] ५5. 
सध्चाना वनपालवेणुरणितोन्मिश्रः प्रपाताम्बुभिः 
श्रान्तं दबपथमागतास्तमनयब्निद्रामद्राद्रयः ॥ १६७ ॥ 

१६७. दृष्टिगोचर निकटवर्ता उस परत ने श्रान्त्‌ उसको निद्धित कर दिया, जिसकी 
शिखरों पर सित आतप पड़ रहा था, जहाँ हरी-हरी घासों में छाया भू चित्रित तथा उत्फुल्ल 
अमछ मल्लिका तले, श्रजस्त्री,जन प्रसुप्त वी और जो बनपाछों के वेरु ध्वनि से पृर्णे निर्मर 


जल द्वारा निनादिव हो रहा था। 
वनकरिरसितेः पढे प्‌दे स 
प्रतिभटतां पटहष्वनेदघानः । 
अमनुत रटितैथ ककेरेटोः 
परिगलितां गमनोन्मुखद्धियामाम्‌ ॥ १६८ ॥ 
१६८. गमनोन्‍्मुख उसने पद पद पर, पटह ध्यनि, सइझ बन गज्ञ गजेनों एवं काक 
ध्वनियों से राज्ि को परिगलित समझा ।* 





पाठमेद 
इलोक संख्या १६६ में 'तल्पाम्‌' का पाठमेद धर संख्या १६७ में “मितातप्रा: का सिद्य- 
'तह्पम्‌' मिलता है। तथा: किलुल्ना का ल्थायरा तया खास का 
प्राठमेद, पालरेएू! मिलता हैं । 
इलोक मंस्या १६८ में 'दनन्ररि! दा विनहरि/ 
ठया ध्वनेई! का पाइनेंद घ्नदं निड्टा है 


पायभेद : 


पाइटिप्पणियाँ 


कल्हण ने पुटक का उल्लेख तरंग ३:२१३ पादशिलिमियाँ : 
इलोक में भी किया है। यहां उपने पुनः उसको १६८ (१) बतवर्ननः 


दोहराया हैं । 30228 हि 
हराया हूं कक्दरय ने वहाँ युद, कहियों हो ईचे पर किया हैं । 






बंद इस्घ इंप्दे 


ध्५३ राजवरंग्रिणी 


अन्येद्युविधिवदुपास्थ... पूर्वसंध्या- 
मासन्ने नलिनसरस्यपास्तनिद्रः । 
पज्मापालः. परिचितसोदराम्बुतीय 
नन्‍्दीश्वाध्युपितमवाप भूतभठुं। ॥ १६९ ॥ 


१६९. दूसरे दिन पाश्व॑बर्तों नलिन सरसी में अपनी निद्रा तिरोहित कर ( स्नानकर ) 
राजा ने पूर्व सम्ध्योपासन किया अनन्तर नन्‍्दीश समीपस्थ भूभर्ता* ( भूतेदबर ) परिचित 
सोदर* तीथ में पहुँचा। 


नन्दिक्षेत्रे त्रिथ्ुवनशुरी) सोग्रतस्तत्र याव- 
त्तस्थी तावत्खयमभिमतावाप्तयें जायते सम । 
भस्मस्मेरः सुधटितजटाजूटबन्घी5चसत्री 
रद्राक्षाओ जरठमुनिभिः सर्प वीक्ष्यमाणः ॥ १७० ॥ 

१७०... भस्म स्मेर सुघठित, जढाजूट बन्व से युक्त, अक्ष सूत्र, रुद्राक्ष अंकित एवं 
वृद्ध मुनियों से सरबह बीक्ष्यमाण वह नन्दिक्षेत्र" में त्रिभुवत शुरु के सम्मुख जब तक स्थित 
रहा तब तक उसके अभिलपित की प्राप्ति हुई । 

श्राम्पज्श्रीकण्ठद्त्ततरतजनितमहासस्कि यो मैचहेती- 
भिन्तादानोद्यवासु अ्रतिमु दिनिलय॑ संभ्रमातापसीष ] 
वृप्ते्मिदाकपाले शुविफलइुसुम श्रेणिमि: पूयमाणे 
मान्यों बैराग्ययोगे5प्यनुपनठ परप्राथंनालापबोी 5भूत्‌ ॥ १७१ ॥ 

१७१. श्रीकण्ठअ्त फे कारण अत्यधिक संस्कृत बह जब मिक्षा दँतु प्रत्येक मुनि गृह 
में जाता तो तपम्बिनियों सोत्साइ स्पर्धा पूर्वक मिक्षा देने के लिये उद्यत रहती थीं | ढ्निन्तु 
यों द्वारा पवित्र पुष्प फल से कपाछ ( मिक्षापात्र ) के पूर्ण हो जाने से, मान्य उसने वंराग्य 
योग में भो याचना छापय को नहीं प्राप्त किया 


१६५ (१) भूतेरवर : पृष्ठ १७९ इष्टब्य है । १७० (१) नन्दिप्रवेग क्षेत्रः पृष्ठ ७६ दष्टस्य 
राजा है भूवेश्वर दर्शन का उत्लेस कहदश ने पूर्व है। भरम को उस्ख्यछ वर्ण को उपमा ढहहश ने 
रहो रस २:१२३ में डिया हैं। नोलमत पुराण. स्मिव दस्त पंतित के उज्ल यर्ण से दिया है । 
इसोर 047, 88, 242, 335, टच्टस्य है। 





बाटमेंद : 

(३ ) सोदर . पृष्ठ $८७दष्टस्य है । नीलमय इछोड संटया १०१ में आम्यस्थों' मा 'झाम्य* 
दरणद शहर, 350, 486, 83, क775,... चोटी, 'योगे! का 'योस्यो' तथा लुशतव! को पाठभेद 
3525, 4330 मो डच्टप्द है । नुवठना नुवतना पतन मिलता हैं? 


द्वितीय तरंग 


४५३ 


इति श्रीकाश्मीरिकमहामात्यचण्पकप्र भुखनो! कल्हणस्य कृती 
राजतरक्लिण्यां द्वितीयस्तरद्गः ॥ 


इस प्रकार काश्मीर के महामात्य चण्पक प्रभु के पुत्र कल्हण विरचित 
राजत्तरंगिणी में, द्वितीय तरंग समाप्त हुआ | 





अ 


इतति पाठ में 'चण्पक' का पराठमेद “चम्पक 
तथा “चण्यक' मिलता है । 

एशियाटिक सोसायटी बंगाछ से प्रकाशित 
सम्‌ १८३५ ई७ को प्रप्ति में इति पाठ के पश्चात्‌ 
निम्नलिखित पाठ और दिया गया है। पृष्ठ ३१ 
किन्तु इसका अनुवाद श्री स्तोव तथा श्रो पण्डित ने 
नही दिया हैं। भप्रग्य अनुवादकों ने इसका अनुवाद 
दिया हैं मैं यहाँ मृत तथा अनुवाद दोनों देवा हु । 


शतह्॒ये. वत्सराणासप्टामिः परिवजिते। 


अस्मिनिद्वितीये ब्याख्यातः पट प्रब्यातगुणा हृपाः ॥ 


एक सो बानबे वर्ष में इस द्वितीय तरंग कथित 
प्रख्यात गुण वाले ६ नृप हुए। श्रो स्तीन ने प्रथम 
भाग परिशिष्ट एक के पृष्ठ १३७ पर द्वितीय तर्रग 
की काल गणना इसी इलोक के आधार पर दी है। 
उनका वेथित १६२ इस श्वोक में यथावत्‌ है । 


मीथ 
श्री कलह ण॒ क्कतायां 
राजतरांड्रिएयास 


एृरींयसतारब्नद 


द॒तीय तरंग के राजा 


गोनन्द बंझ पुनरस्थापित- 
नाम राजा राज्यकाल वर्ष 
($ ) मेपव हन इ्ड 
(३ ) श्रेष्ठमेन-प्रवरतेन (तुजेन दितोय) 


(३ ) हिरणप-तो एमाण 

(४ ) मातृ गुप्त 

(५ ) प्रवरगेन इितोय 

( ६ ) पुषिध्टिर दितोय 

(७ ) सरान नरेंद्रादित्य ध्ु 
( < ) रणादित्य ( तुजोन तृतीय) 
(९ ) विक्रमादित्य 

(१९) वालादित्य 


न अत 


लीकिक संबत्‌ 


३०८८ 
डर 


ञथय 
पतृतीयस्तरछग; 


मुज्वेभाजिनमस्य कुम्मकुदरे मुक्ताः कुचाग्रोचिताः 

के भालज्यलनेन कज्जलमतः स्वीकार्यमक्ष्णोः इंते । 
संधाने वपुरधयोः प्रतिवदल्नेव॑ निपेधेडप्यहेः 

कर्तव्ये प्रिययोत्तरानुसरणोदुक्तो हरः पातु वः ॥ १ ॥ 

९. गज चर्म त्याग दे इसके कुम्भ छुहर में ( तुम्हारे ) कुचाम्रोचित मुक्ता होते हैं?” 
'मालस्थ! ज्वलन ( अग्नि ) से क्या छाभ ९” “इससे नेत्रों के लिये कज्जल प्राप्त होते हैं । 
अधोक्ध विषयक प्रश्न फा उत्तर देकर, इसी भरकार प्रिया के अहि का निषेध करने पर, उत्तर 
अन्वेषण में उद्यत, शिव आप छोगों की रक्षा करे ।१ 

अथोल्लसस्पृथुश्लाधमानिन्युमंघवाहनम्‌ । 
गाग्धारविपयं गत्वा सचिवाधिष्ठिता; प्रजा; ॥ २॥ 


मेघवाहन* 


२. सन्त्रियों के नियन्त्रण में प्रजा गान्धार देश* जाकर, मेघवाहन को ले आयी, 


जिसकी प्रचुर प्रशरित फेल रही थी । 


पाठ्मेंद्‌ : 

“श्रो गणेशाय मम: से भो तरंग का आरम्भ 
होता है । 
पादरिष्पणियाँ : 

(५) राजतंरगिणी सूक्ति संग्रह का यह ५३ वाँ 
इलोक हैं| उक्त पद का भावार्थ निम्नलिखित होगा । 
देहार्ध हय मिलन समय पार्वती ने जिज्ञासा की 
गजाजिन परित्याग कर दीजिये।” महादेव ने 
छत्तर दिया--'इसके कुम्म के मध्य में तुम्हारे 
पयोधर भूषण के उपयुक्त मुक्ता राशि निहित है । 
पार्वती में पुतजिज्ञासा की--ललाट स्थित अनल 
का प्रयोजन क्या हैं | महादेव ने उत्तर दिया-- 
“वहाँ से तुम्हारा लोचन भूषण व ज्जल प्राप्त होगा ।' 
इस प्रकार प्रत्युत्तर देकर प्रियतमा के सर्प निपेघ 
सूचक प्रश्न के घिन्तत अनुसरण उद्यत हर जाप 
छोगो की रक्षा करें। 

ढ़ 


(१) २ श्री विलतन मेघवाहत का अभिषेक 
कार सन्‌ २३ ई० ३ माम तथा राज्य काल ३४ 
बर्ष देते है । 

श्री एस पी. पष्डित यह समय सन्‌ २४ ई० 
तथा राज्यकाल ३४ बर्प देते है। हु 

श्रीस्तीन प्रभिपेक काछ छौकिक संवत्‌ ३०८८ 
तथा राज्यकालू ३४ वर्ष देते है ॥ 

श्री वाली ने यह कार सप्तषि संबत्‌ ३९७९ 
तथा सन्‌ २०६ ई० देते है । 

अवबुल फजल आइने अकवरो में मेघवाहन का 
नाम मगदहून देता है । 

टद्रापर यह समय सन्‌ २४ ईसवी तथा ९ मास 
देते है | कनिघम यह समय सन्‌ ३८३ ई. मानते हैं । 

हसन लिखता हे--“राजा मेघवाहन राजा 
भरीराय ( सन्धिमत ) के इध्तोफा देने के बाद 
संवत्‌ ३४ में तुरन्त सल्तनत पर जलवागर 


हतीय तरंग के राजा 


गोनन्द वंश पुनरस्थापितः 

नाम राजा राज्यकाल वर्ष लीफिक संवत 
($ ) मेपव हन 34 *.. ३०८८ 
(३) श्रेष्ठमेत-प्रवरसेन (तुजोन दितीय) ३० ३१२२ 
(३ ) हिरणय-तो (माण ३००२-०० ३१५२ 
(४) मातृ मुप्त ४-९-१ ३१८३५२०० 
(५) प्रवरोन द्वितीय ६० ३१८६-१-११ 
( ९ ) पृपिष्दिर द्वितोय ३९६-३-० ३६२४६-११-१ 
(3 ) धरने नरेद्धादित्य ॥३ ३२८६-२-१ 
( ८ ) रजादित्य ( तुजोन तृतोय) ३०५ ३२९९-२-१ 
६९ ) विव्रमादित्य धरे २३९९०२-१ 
(१९ ) बाहादिएप ३६-८-० ३६४१-२-१ 





४८६-१०-१ 


अथ्‌ 
तृतीयसतरहण; 


मुब्चेभाजितमस्प छुम्मकुहरे मुक्ताः कुचाग्रोचिताः 

कि भालज्यलनेन कज्जलमतः स्वीकार्यमकणोः कृते । 
संधाने वपुरधयोः प्रतिवदल्नेव॑ निषेधे5प्यहे! 

कततेब्ये प्रिययोत्तरानुसरणोधुक्तो हर! पातु व! ॥ १ ॥ 

१, गज चम त्याग दे! इसके कुम्भ कुदर में ( तुम्हारे ) कुचाग्रोचित मुक्ता होते हैं?” 
'मास्थ” ज्यलन ( अग्नि ) से कया छाम *” “इससे नेन्नों के लिये कब्जल प्राप्त होते हैं. । 
अर्धाह् विषयक प्रश्न का उत्तर देकर, इसी प्रकार प्रिया के अहि का निपेध करने पर, उत्तर 
अन्वेषण में उयत, शिव आप छोगों की रक्षा करे ।*_ 

अथोल्लसत्पृथुश्छाधमानिन्युमघवाहनम्‌ । 
गाम्धारविपयं ग॒त्वा सचिवाधिप्ठिताः प्रजाः ॥ २॥ 


मेघवाहन" 


२, मन्त्रियों के नियन्त्रण में प्रजा गान्धार देश* जाकर, भेघबाहम को ले आयी, 


जिसकी प्रचुर प्रशस्ति फेल रही थी । 


पाठसेद : 

'श्रो गणेशाय नमः” पे भो तरंग का आरम्भ 
होता है । 
पादेिष्पणियाँ : 

(१) राजतंरमिणी सूक्ित संग्रह का यह ५३ चाँ 
इलोक है । उक्त पद का भावार्थ निम्नलिखित होगा। 
देहार्थ दम मिलन समय पार्वती ने जिज्ञासा की 
“गजाजिन परित्याग कर दीजिये। महादेव ने 
डत्तर दिया--इसके कुम्म के मध्य में तुम्हारे 
पयोधर भूषण के उपयुक्त मुकता राशि निहित है । 
पार्वती ने पुनजिज्ञाता की--ललाट स्थित अनल 
का प्रयोजन क्‍या है ) भहादेव ने उत्तर दिया-- 
“वहाँ से तुम्हारा लोचन भूषण व ज्जल प्राप्त होगा ।' 
इस प्रकार भत्युत्तर देकर प्रियतमा के सर्प निपेध 
सूचक प्रश्न के चिन्तन अनुसरण उद्यत हर आप 
छोगो की रक्षा करें। 

कि 


(१)२ श्रो विलखन मेघवाहन का अभिषेक 
कार सन्‌ २३ ६० ३ मास तथा राज्य काल २४ 
वर्ष देते है । 

श्री एस. पी. पण्डित यह समय सन्‌ २४ ई० 
तथा राज्यकाल ३४ वर्ष देतें है । हु 

श्रीस्तीन भ्रभिषेक काल लौकिक सवत्‌ ३०८८ 
तथा राज्यकाल ३४ वर्ष देते है । 

श्री बाछो ने यह काछ सप्ताि संबंत्‌ ३५७९ 
तथा सन्‌ २०६ ई० देते है । 

भबुल फजल खाइने अकबरी में मेघवाहन का 
नाम मगदहन देता है । 

ट्रापर यह समय सन्‌ २४ ईसवी तथा ९ मास 
देते हैं | कर्निधम यह समय सन्‌ ३८३ ई. मानते है । 

हसन छिखता ह--राजा मेघवाहन राजा 
प्रोराय ( सन्धिमत ) के इस्तोफा देने के बाद 
संवत्‌ ३४ में तुरन्त सल्ततत पर जरूवागर 


४०८ 


हुआ । ओर इन्तहाई ओरल और इन्साफ के साथ 
बच्मीर के चमन को तर व ताजूगी बख्श दो। 
आम पास के मूमालिक को अपने कब्जा इवतुदार 
में ले आया । परिन्दों हैवानों के मोश्त के खाने वालो 
को भाहक्‌ सून बहाने की कत्तईपवन मुमानियत कर 
दो। शिकारियो और कसावो को गुजर भौकात 
के लिये जागीरें दी। उसको हकूमत में किसो 
जानवर को तकलीफ नहों पहुँची । बल्कि उसको 
हुस्ननोयत के पेश नजर इशरात--भी भ्रापस 
में एक दूसरे को एजार सानी पर कादिर न 
हुंए। रात को भेष बदलकर शहर की गरत 
किया करता था । फकौरों और वे वसीछा लोगो 
को घोरो छिपे घर पर मार व दोलत भेजा 
करता । मंगावन, मनोया गाय और मेघमठ के 
दिद्वात आवाद किये] इसी प्रस़दा में ख़बर सुनी 
कि हिर्दस्तान में जानदारों को एजाज्‌ पहुँणते है । 
चुनांचे ऐसा करने से रोकने के लिये एक बड़ी 
भारी फोज्‌ इस तरफ रवाना को | हिन्दुस्तान के 
बहुत से राजों को अपना मनोय व फरमा बरदार 
बना लिया । जिप्तके मतोज। में उन्होने जानदारों के 
इजाद तकलोफ की दस्तवरदारी भ्र्तियार कर लो । 
जिमने उसके हुवम को ताछोम्र से सरताबी की 
उमरी हफू मत तयाह व यरबाद हो गयी । भाहिस्ता 
भाहिस्ता यह राजा फतह करते करते दरियाये शोर 
पर पहुँच गया । 

एक दिन अपने प्रराकोन सत्तनत साथ दरराएु 
शोर के अहर करने पर मशविरा कर रहाया कि 
एजाएक दूर से यह आवाड़ सुनायी दी कि राजा 
मेपदाहन की अमरदारो में लोग मुझे मार रहें 
है। राजा इस फ्रयाद को सुनते हो शेद व गजुब 
से मर गया। इस सदा की तलाश में दुर तक 
दौड़ कर गया | जया देखता है कि एक प्रादमो 
हैं जिसे पांच छ. आदमी जोर से जकड़ा हुआ छे 
जा रहे है। राश ने हरोषत हाल पूछा। उनमें 
में एश बोटा हि हमारा एकं प्यारा बेटा है। 
हमारे के शादस शरोइस मर्य है। इसके साथ 


ठुतीय तरग 


हमारे पडीस में एक मन्दिर हैं॥ जहाँ से लोग गेव 
की बातें सुनते है। वहाँ हमने प्रपनी बीमारी के 
मुतल्लिक सुना है कि इसके खातिर जब तक इन्शानी 
कुरयानी न दो जायगो तब तक वह अच्छा न 
होगा। अब यह अजुल रशीदह हमारे पास 
पहुँचा हैं। इसको जान हम अपमे लडके के लिये 
कुरवान करेंगे। 

राजा ने कहा मेरे भहद हकूमत में जब हैवानों 
का कृतल ममनू है। तो तुम्हारी क्‍या ताकूत है 
कि तुम बेगुनाह आदमी को कुत्तल करों। उन 
आदमिणें ने जवाव दिया कि उस लडढक़े के बफात 
से लोग बे जान होजायंगे । जब श्रापक्षो एक आदमी 
का मरमा पसन्द नही हैं तो इतने आदमियों का मरना 
आपको किस तरह पसन्द होगा । और फिर खुदा 
को आप क्‍या जवाब देंगे। राजा बोला कि यह 
मुसाफिर हैं। ये गुनाह हैं ॥ इसको छोड दो । इमके 
बदरे मेरो जान अपने बेटे पर कुरबान कर दो । 

लोगों ने इसे मजाक समझा । लेकिन राजा ने 
अमलन तलवार निकाल कर अपने मार डालने का 
एकराम किया । उसी वक्‍त राजा पर फूछ आसमान 
से बरसने लगे। अचानक गैव से एक सहानी इस्शान 
नमूदार हुआ। और राजा का हाथ पकड़ कर उसे 
खुदकशी से रोका । उस वक्‍त तमाम लोग राजा की 
नजरों से गायथ हो गये । राजा हैरत के भेवर में 
फेंस गया । और उस फिरिस्ता से इस जमायत वी 
कैफियत दरियापत को । वह बोला कि यह ०मायत 
गैब से तेरी आजुमाइश के लिये आयो थी। में 
समुद्दों ओर लहरों का मोकल हूँ। तेरा पलक सुदा 
धर तेरी शुजाअत भौर शफत्रत देखकर मैं तैरा 
मतई व फरमा बरदार होता हूँ । और भव अपना 
मतलब मुझसे कह। राजा ने कहा। में मुझसे 
जजीरा शिंहुछ द्वीप और जुजोरा लंका बी फतह 
में मदद माँयना चाहता हूँ । उस शबह्म ने जवाब 
दिया कि में खुदाबी बारगाह से तेरीम आजन 
मत के लिये मुक्रंर किया गया हूँ । णएसके बाद सेज 
खशबत बादशाह एक अजीमुशात फौज के हमराह 


राजतरांगणाो 


डर 


रक्तप्रजस्य भूमतुं! पश्चाल्डोकासुरूजनम्‌ | 
तस्याज्ञायि जनेघोंतक्षौमच्षालनसंनिभम्‌ ॥ ३ ॥ 
३. प्रज्ञातुरक्त उस राजा के लोकानुरंजन को स्वच्छ क्षौम वस्त्र के क्षाऊन सदृश 


तत्पट चात्‌ ( प्रजा ने ) जाना ।१ 


स पुनर्वोधिसत्तानामपि सच्चाठुकम्पिनाम्‌ | 


चर्यामुदात्तचरितैरत्पशेत 


महाशयः ॥ ४॥ 


४. उस महाशय ने अपने उदात्त चरितों से प्रागियों पर अनुकम्पा करने वाले बोधि 


स्तों* की चर्या का भी अतिक्रमण कर दिया। 





जिसमें बहुत से घोड़े और हायी भो थे गै ब्चो मोकल 
को इजाजत मपुन्दर को पार कर गया और बहुत 
जल्द ही जजोरा विहल दोप को फतह कर लिया | 
वहाँ के राजा विभोषण मे फरमा वरदारी का तौक्‌ 
गले में डाल लिया। ओर हैँत्ानों को न कृतल 
करने का हुब॒प अअतो तमाम कुछमरो में दे दिया। 
और अपने भुल्फ के बहुत से तुहफे, तहायफ्‌ के 
साथ राजा मेत्रवाहन को रखुसत क्रिया। राजा 
मजकूर कमाल शान व शोकत से भपने वतन कश्मीर 
फ्रमा हुआ [४ 


२(२) गान्धार देश : पृष्ठ १०६ दिप्पणी 
गारधार, ३०७ १:६८, ३०७, ३१४, २: १४७ 
द्रष्टव्य है । 

(१ ) | राजतरगिगी सूक्ति संग्रह का यह 
७४ वाँ इलोक है | 

इसका भादार्थ यह भो हो सकता हैं। जिस 
प्रकार स्वच्छ क्षोम वस्त्र के घुल जाने पर 
उतका स्वच्छ रूप प्रकट होता है, उसी प्रकार 


प्रजानृरकत उस राजा के लोकानुरंजन को प्रजा ने 
उसके कार्यों से बाद में जाना । ! 


इसका एक और भावार्थ निम्नलिखित हो 
सकता है ४ 


जिस प्रकार विशुद्ध ज्ञोम का बर्ण धोने पर 


जाना जा सकता है, उरी प्रकार जनगण प्रणानुरक्त 
नृपति का लोकानुराग तत्पश्चात्‌ लोगों ने जाना । 


४(१) बोधिसच्त्व : घडशाह जैवूल आबदीन 
( सनू १४२० ई., ) के समय तक भगवान्‌ बुद्ध तथा 
उनका उल्लेख तत्क लीन साहित्य में श्रद्धापूर्वक 
किया गया है । श्रोवर ने जैन राजतरंग्रिणी 
१:२६ में भगवान्‌ बृद्ध का उल्लेख किया है। इससे 
प्रकट होता है । बौद्ध धर्म तथा बुद्ध को शेष भारत 
में प्रायः लोग भूल गये थे । उस समय भो किसी 
न किसी रूप में उनका कश्मीर में अस्तित्व था। 
विशेष रा, त., १.१३४, १३७५, १३७, रै३८, 
पृष्ठ $१९४-१ ६५७ द्रष्टव्य है 

बोधिसत्त्व की धर्मता के विषय में मिलिन्द 
प्रशत मे कहा गया है--वोधिसत्त्वो के माता पिता, 
किस वृक्ष के नीचे तपस्या करेंगे- स्थान, प्रधान 
शिष्य, पुत्र, भिक्षु सेवक पूर्व से ही निश्चित रहते 
है । तुपित लोक में निवास करते समय आठ बातो 
को देख लेते हैं, ( $ ) जन्म का उचित काछ ( ३१ ) 
जम्मस्थान द्वीप ( ३ ) जन्मस्थान ( ७ ) कुल (५) 
माता ( ६ ) गर्म रहने का समय (७ ) जम्म का 
मास तथा (८) महामिनिष्कमण काल । 
( मिलिन्द प्रश्न : ४:४:३५ ) बोधिसत्त्व चार बातो 
में एक दूसरे से मिन्‍न होते हैं--( १ ) कुछ (२) 
स्थान, समय ( ३ ) आयु तथा ४ ऊँचाई में ६ किल्‍्तु 
सभी बोधितत््व रूप, शोल, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति 


४६० 


एत्तीय तरंग 


तस्याभिपेक एवाज्ञां धारयन्तोडघिकारिण! ) 
स्वेतो5्मारमर्यादापटहा नुद्घोपयन्‌ ॥ ५४ ॥ 
५. उसके अभिषेक फाल में ही, आशाकारी अधिकारियों ने अर्टिसा मर्यादा का 


परह" घोष करदा दिया। 


विमुवित ज्ञान वा साक्षात्पार, घार यैशारध, दस 
बुद्ध बल, छ. भसाधारण जान, पोदह बुद शान, 
अट्टारह बुद्ध, पं, तथा बुद्ध को दूगरो यातों में 
समान होते हैं। सभो बुद्ध, बुद्ध के गुणों मे थरागर 
होते हैं। ( मिहिन्द प्ररन ४:८:७३ ) 

भगवान्‌ बुद्ध के सम्बन्ध में अशोक से छलिता- 
दित्य तक प्रायः एफ विदयारघारा थो। छसिता- 
दित्य के समय में भगवान्‌ बुद्ध के सम्दन्प में जो 
श्रद्धा भवित तथा उनके विचार के प्रति भादर था 
बह क्रमश, भविष्य में कम होता गया। भगशन्‌ 
बुद्ध का तत्कालीन विचार हिन्दू धर्म बिरोषी नही 
माना जाता पा। क्षेमेद्र, बरदराज, जयरप ओर 
कल्हण का युद्ध के प्रति यहू भाव प्रवट नहीं होता 
जो भोलमत पुराण में प्रतिपादित है। शंकरा- 
चार्य के पदचातू तो पूर्य विचारों में आमूल परिवर्तन 
हो गया। इस परिप्रेदय में कश्मार में खुद भ्रभाव 
का विश्लेषण करता चाहिए। भगवान्‌ बुद्ध की 
उशकर आदि की जो मूतततियाँ प्राप्त हुई हैं उनका 
काल चौथी तथा प्रांचदी शताडदरी है। उनमें एक 
आसनस्थ, दूसरी दो पड़ी हैं। इसी प्रकार पष्डरेषन 
भर्थात्‌ पुराधिष्ठान से बोधिसत्व, भंत्रछोकितेश्वर, 
भगवान्‌ बुद्ध के जन्म का दृश्य झ्ादि उपस्थित करती 
मिली हैं। जिनका काल छठो शताब्दी पूर्व बहा 
जाता है । 

स्कन्द पुराण काशी खराद में भगवान्‌ बुद्ध का 
सूप खोचा गया है उसमे जठा-जूद एवं गैरिक 
परिधान धारो वह दिखाये गये है। स्कन्द पुराण 
का वर्णन भगवान्‌ बुद्ध के परम्परा गत बनती 
मृतियों से नहीं मिलता। कश्मोर में अब तक 
जटाजूट, एवं गैरिक वस्त्र घारों मू्तियाँ नहीं 
मिली है । हु 


मोसमस पुराण शुद्ध गो विष्यु भरा अजार 
माता है हथा उनके जग्म दिवस पर उत्गषवों 
विधि उपत्पित करा है। बुद्ध जस्म एर परेंजी 
तरह मनाया जागो घा। महू दिशग बैंशासा मास 
सो पूछिंगा को मनाया जाता था। आज भो 
विस्त में युद्ध पूर्िमा इंगो दिन को गदते हि। 
हम दिन भगवान्‌ शुद्ध श्री सूति को स्नान, 
आभूषण पादि मे मलेइत, णाकपी के स्थान, घोर, 
ससपो के दोयालों, को राफेदी कर उन्हें (बता 
करगा घाह़िये। गौदों शो पुस्तर, बस्तर, साथ 
पदायों या दान भौर नतंरियों तथा बादकों से 
समग्वित उत्सव मनाना चाहिये । भगवान्‌ युद जी 
पूजा मैदेय, यस्त्र, दरिदों को दान देश तीन 
दिन तक झरना चाहिये। ( मो. 6834--692 ) 
पायमेंद : 

इलोक सस्या ५ में 'मार' का पाठमेद 'सार' 
तथा 'माव' मिलता हूँ । 
पादटिप्यणियाँ $ 

५ (१ ) पट॒ह ४ इस शब्द वा अर्य नगाडा, 
डंका, ढोल, हुंग्गी होता हैं। जैसे, प्राचोन पदह 
घोष प्र्षात्‌ ह्ृप्गो पीटने के प्र्थ में प्रयोग किया 
गया हूँ। हुग्गी पोटने वाछे को पट घोपक कहते 
थे। शहनाई के साथ भो कइ्मार में इसे बजाते 
हुए हमने देखा हूँ | 

बेद तथा जातक कथाओं में पटह का उल्लेस 
नहीं मिलता। महाभारत में कही-कही इसका 
उल्लेख बहुत कम मिलता है। रामायण (५:४१ ५:अ) 
में निसन्देह इसका बहुत उल्लेख किया गया है। 
बोणा वादन के प्रसंग में मोलमत पुराण ने इसका 
उल्लेख किया है। यथा “'वोणापटहनादितम्‌! । ( नी० 
३३२ ) तथा 'वोषापटह शब्देश्चा (नी० 45 ) 


राजवरंगिणो ४६१ 


फल्याणिना आणिवधे तेव राष्ट्रलिवारिते ! 
निष्पापां आपिता इत्ति स्वकोशात्सीनिकादयः ॥ ६ ॥ 


६. रा में प्राणी वध बन्द हो जाने पर, उस कह्याणी रूप ने स्व कोश से सौनिक 
( कसाई ) आदि को निष्पाप क्षृत्ति प्रदान की । 


तस्य राज्य जिनस्थव साराबद्वापण; प्रभो: 
क्रता। घृतपशु) पिष्टपशुभूतवलावभूत्‌ ॥| ७ ॥ 


७. जिन (बुद्ध ) तुल्य मार) (हिंसा) विद्ेपी उस भ्रभु फे राज्य में घृत पञ्नु एवं पिप्ट 


पशु की बलि* यन्न में होती थी । 





पाठनेद्‌ : 


इलोक संख्या ६ में “निष्पापाका; निष्पाया! 
“निष्यापा! 'निष्पापं! 'ब्रापिता! का आ्रपितां ठया 
'शात्सौ' का पाठमेद'शात्शौ' 'पात्यो” तथा 'शात्सो' 
पिलता है। 


इलोक संख्या ७ में 'राज्ये' का पाठप्नेद “राज्य! 
मिलठा है । 


परादटिप्पणियाँ : 


७ (१) मार ः मार तीन प्रकार के होते है--(१) 
बलेश मार ( २ ) मृत्यु मार (३ ) देव पृत्र मार । 
कलश दृश ६--(१) तोम (२) देप (३) मोह (४) 
माने (५) दृष्टि (+) विधिकिस्सा (७) स्थान [«) 
ओद्धत्य (९) भ्रहनो (१०) अनु--अपत्रपा अर्थात्‌ 
असंकोच | इनको बलेश भार कहा जाता हैं । 


जिध समय तथा जिम हेतु से प्राणियों की सृत्यू 
होती है उसे मरण मार कहते है। देवपुत्र मार 
कामावचर के छठे देवछोक पर निर्मित बशवर्ती में 
रहता है। द्रोही राजकुमार को भांति यहाँ एक 
अआ्रादेश्िक झाप्तक होता हैं। उससे सच भयभीत 
रहते है। क्योकि यह कुशल कर्मो का विरोधों है । 
अधिकांश मार देवपुत्र ्युत होकर नरक में पड़ते 


हैं | दूपी प्रादि मारा की दुर्मति यहाँ द्रष्टव्य है । 


(२) बलि : कल्हण ने यहाँ 'क्रतों' शब्द 
का प्रयोग किया हैं। क्रतु का अर्य यज्ञ होता हैं । 
वेद में उल्लेख मिलता है --आनो मद्राः ऋतबों 
यन्तु विह्वतः। अहिंसा के प्रचार के पश्चात्‌ 
पुराण तथा स्मृति वर्णित विहित पद्मु बलि के स्थान 
पर घृतादि या पिष्ट पशु बताकर उनकी बलि की 
जाने लगी थी। पंच यज्ञ का पुराणों तथा स्मृतियां 
में प्रचुर उल्लेख मिलता है। भूत बलि दिवंगत 
के लिये दी जातो हैं। कश्मीरी शव मतानुयायों 
झ्ाज भी आटा अन्न तथा घृतादि की पशु भाकृति 
बनाकर बलि देते है । यह है पुरानी प्रथा की स्मृत्ति, 
बलि प्रथा को प्रहिसक रूप दिया गया है । 


बलि एवं उपहार; कल्हण ने बलि एवं 
उपहार दोनों शब्दों का प्रयोग किया हैं। दोनों में 
अन्तर हैं। बलि का अर्थ आत्मम्मर्पण होता है। 
बलि कर्त्ता स्वयं अपना बलि न कर, अपने अतिनिधि 
स्वरूप मनुष्य, पशु, पक्षी, फल आदि की बलि 
चढ़ाता हैं। परन्तु उपहार में प्रतिनिधित्व का 
प्रशव नहीं उत्पन्न होता। किसी भी वस्तु को 
उपहार, भेंट, पूजा स्वरूप इृष्ट देव को चढाया जाता 
है। वह नैवेद स्वरूप प्रसाद ही जाता हैं। दोनो 
को प्रक्रियाओं में अन्तर हैं । 


ठतौय तरंग 

स मेघवननामानमग्रहार॑विनिममे | 

मयुष्टग्रामदृत्पुण्यज्येष्ठं मेघमठ तथा ॥ ८ ॥ 
४८, मथुष्ठ आम निर्माता, उसने मेत्वन नामक अग्रहार एवं पुण्य में अग्रणी मेघमठ" 
का निर्माण किया ( कराया )। 

भोगाय देश्यमिक्षुणां वल्‍्लभा5स्या5मृतप्रभा । 

विद्रमुच्चैरम्ृतभवनाख्यमकारयत्‌ ॥६॥ 
९, उसकी भ्रियतमा अमृतप्रभा ने देशीय" भिक्षुओं के भोग हेतु अमृत भवन 


श्द्रे 


मामक उच्च विहार बनवाया । 





पाठभेद : 

श्लोक सख्या ८ में “मयुष्ट! का 'सयुष्ट” “ज्येप्टं 
का “ज्येषो! और 'तथा' का पाठल्नेद तदा 
मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 


८ (१) मयुष्ठ, मेघवन, मेघमठ + इन 
तीमों स्थानों का निश्चित पता नहीं चलता। उक्त 
तोनों स्थानों का उल्लेख पुनः नही मिलता । 
पारमेद : 

इलोक संख्या ९ में 'दिश्य' का पाठमेंद '“चेष्य 
मिलता है । 
परादटिप्पणियाँ 

९ ( १ ) देशीय ४ राजतरंगिणों में कश्मीर 
मण्डल के बाहर के रहने वालो के लिये देश्य, 
_दैशिक, दैशिका, शब्दों का व्यवहार किया गया है | 

देशिक $ देशोय भिक्षु भो इसी प्र में प्रयुक्त 
किया गया है। कश्मोरी भिक्षुमों के लिये देशीय 
शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हैं। यह गैर 
कश्मोरी मिक्षुओ के लिये व्यवहन किया गया है। 
जोन राज ने थ्रीकषठ चरित का मंख के भाष्य में 
( $५:१०२ ) 5 है । 


(२) अमृत ४ इसका पालछो एवं 
प्राकृत नाम अपभ्रंश हो वहमान बिगड़ा नाम 


अमित भवन या आमित भवन हो गया था। इसका 
वर्तमान विगडा भगत ववन अत्त बवन भथवा 
वन्तववन है। यह श्रीनगर से तीन मील दूर उत्तर 
दिशा में विचार नाग के समीप है । 


श्री स्तीन में इस स्थान को यात्रा जून सन्‌ 
१4९५ ई० में की थी। वहाँ पर उन्हें एक खुले 
मैदान भौर छक्षम कुल ( लक्ष्मी कुल्या ) के मध्य 
एक ध्वन्सावेशेष स्थान मिला था। यह अमृत 
भवन विहार का अवशेष था। एक ठोस गोलाकार 
टोला छगमग २० फिट ऊँचा था। उसको बनावट 
स्तूप से मिलती थी। एक पायताकार शिलाखण्ड 
से दूटा पिरा स्थान भी वहाँ था। यहाँ से ३० गज 
के ग्रन्तर पर पूर्व त्तफ सरोवर जैसा छिछला 
कुण्ड प्राचोन शिलावबणडोय प्राकार से धिराहै। 
वहाँ के स्थानों तिवास्ती कहते है कि महाराज के 
राज्य काल में मन्दिर तथा भवन बनवाने के लिये 
यहाँ के शिलाखण्ड उठवा लिये गये थे। ग्राम के 
अनेक मरानों में यहाँ के प्रलंकृत पत्थरों का उपयोग 
किया गया है । 


चीनी पर्यटक ओ कुृग ने इस विहार का 
वर्णन “न्य्रोमितियों वान! विड़ार नाम से किया है । 
विचार नाग तथा थोनगर के मध्य मन्दिरों तथा 
विहारों को ज्यंखला थी। उन्हें जियारत तथा 
इमारतों में परिणत कर लिया गया हैँ । 


राजत्तरंगिणी 


४६३ 


देश्यैकदेशाल्लोर्नाशः प्रापस्तस्याः पितुगुरः । 
स्तुन्पा तद्भापया भोक्तो छोस्तोन्पास्तूपकार्यभूत्‌ ॥ १० ॥ 


१०. देश के एकदेश (भाग) जिसका नाम छोह'" था, उसके पिठू शुरु, जिन्हें 
चनकी भाषा में स्तुन्पा' कहते थे, आये और स्तृप छोह्तोन्पा बनवाया । 


चक्रे नडवने राज्ो 
विहारमद्भुताकारं 


युकदेव्यमिधा वधूः । 
सपब्ोस्पधयोग्रता ॥ ११ ॥ 


१९. राजा की थूक देवी नाम्नी वधू ने सपत्नी की स्पर्धा से नडवन" में अदभुत 


आकार बाला भवन निर्माण कराया। 





वाठभेद : 

श्लोक संख्या १० में 'देश्यैक' का 'दिशेक; 
#तुन्पा'का स्तुत्य/' 'स्तुम्पा' 'स्तन्‍्या' का 'छीस्तोन्पा! 
का 'लोस्तोन्या' 'लोस्तुन्द! और “भूत” का पाठभेद 
'बंकृतु' मिछता है । 
पादरिष्पणियाँ 


१९० (१) छोह; वर्तमान लेह भ्रंचल है। 
महाभारत में उत्तर दिशा के विजय में अर्जुत ने 
इसे जीता था । 

(२) स्तोन्‍्पा $ यहे शब्द तिब्बती स्तोन- 
पा है। उप्तका मूल संस्कृत शष्टा किवा उपदेश है । 
तिब्बत में इसका शाब्दिक अर्थ उपदेशक अथवा 
शिक्षक होता हैं। यह शब्द बुद्ध के लिये प्रयुक्त 
किया जाता हैं। 

सहृाख में इसका उच्चारण तोनपा किया जाता 
है । दिव्वत के मगर लासा में तोम वा कहते है । 

दक्षिणी तिब्वत को अब भी लोह कहते हैं । 
परमृतभ्रभा प्रागन्योतिष के राजा को कन्या थी । 
उसके गुरु अल्लोर थे। वह तिब्बत के थे । इससे 
दो बातें प्रकट होती हैं। प्रथम तिब्दत तथा आमाम 
बा घनिष्ठ सम्बन्ध प्रकट हीता है। दूसरों शत 
यह भरकट होती है कि बुद्ध धर्म का प्रचार उस 
सम्रय् तक शामाप्र में हो यया था । 


रानी अमृतप्रभा का गुर बौद्ध था | पिता 
तथा कन्या दोनों का बुद्ध तथा बोद्ध धर्म को ओर 
आुफाव होना स्वाभाविक था । 

राजा मेघवाहुन पर रानी अमृतप्रभा के 
कारण बौद्ध धर्म का प्रभाव पडा होगा । राजा की 
प्रवृत्ति अहिंसक हो गयी । 

लोह, लोहर, लोह कोट, तीनों स्थाव भिन्‍त» 
भिन्‍न हैँ। उनका यथा स्थान वर्णन किया गया है। 
पाठसेद : 

श्लोक संख्या ११ में यूझक'ं का पाठभेद 'यूल' 
दिया गया है । 
पादटिष्पणियाँ : 


९९ (१) नडवन : यह वर्तमान नरवोर स्थान 
है। श्रोनगर के उत्तर-पर्शिवम सं्गन दरवाजा 
तथा ईदगाह के बीच स्थित हैं। इसका एक पुरातन 
नाम नादवाट था । बाद शब्द महत्वपूर्ण है। 
थाईलैणड, कम्बोडिया आदि स्थानों में बाद का 
प्र्थ बौद्ध विहार होता हैं।बांट का अर्थ बाग 
भी होता हैं । वाटिका शब्द उपवन के लिये ध्राज 
भी प्रचलित है। बोर शब्द इसी वाट एवं वाटिका 
का अपभ्र श है । कश्मोर के स्थानीय नामों के अस्त में 
वीर! शब्द प्रायः मिलता है । भू क्षीर वाटिका, ( रा. 
त.१:३४२) राजन वाटिका (रा, ते. ८: ७५६) तथा 
रंग वाटिका (रा, त, ७:१६५३) प्रचलित शब्द थे | 


४६४ 


ठुवीय तरंग 


अध यक्धिक्षवः शिक्ताचारास्तत्राउपिंतास्‍्तया । 
अर्घे गाहंस्थ्यगर्याश्न ससत्रीपुत्रपशुश्रियः ॥ १२ ॥ 
१९. वहाँ अर्थ भाग में शिक्षाचार* रत मिश्नुओं? तथा अर्ध ( अपराध ) भाग में 


स्त्री पुत्र पञ्चु धन वाले गद्ये ग्हस्थों के लिये व्यवस्था की ! 


नरबोर के कबरिस्तान तथा जियारते कश्मीर 
के अन्य कबरिस्तानों के ओर जियारतो के समान 
प्राचीन भवनों के घ्वम्सावशेपों से पूर्ण है। भूमि 
के अन्दर कितने अलंकृत शिला खण्ड एवं मूततियाँ 
होंगी कौन जाने भूम को सतह से प्राप्त शिलाओ 
प्रादि के देखने से वास्तविक अनुमात छगाना 
कठिन है । 
पाठभेद्‌ 

इलोक संध्या १३ मे पद्म का यद्भि! तथा 
'क्रिवश/ का 'स्त्रिय.” पाठनेद मिलता है । 
पादरिष्पणियाँ : 

१२ (१) शिक्षाचार : बौद्ध धर्मीवरूम्बियो 
में एक प्रत्रज्या लेने वाडे चोवरधारों भिक्षु होते है । 
दूमरे गृहस्थ उपामक होते है। भिक्षु गृह त्यागी 
होता है। गृहृस्थ सकुदुम्ध भगवान्‌ का उपासक 
मात्र होता हैं। वह घर त्यागता नहीं । 

कह्लंण दोनों प्रकार के बुद्ध धर्मावलम्बियो 
की ज्यवध्पा का उल्लेख करना है। गृहस्थ भी 
कुछ समय के लिये भिक्षु होकर विहार में निवास 

75॥ बौद्ध देझ्ञों में प्रत्येक व्यक्ति को 


ग्ज्च्प्ड 

५, कम तीन 

शक हु है है। वर्मा 
बश्मा हे ले है चीवर धारण 
न ! है वि 
जोन रास्ड ध्ठ है के देखा है कि 
(कछन्रंएडे है 3: जनक 
नए आर का निर्वाह 

(३) ऋ & हतंव्य को दृष्टि 


प्राकृत नाम अपक्र 





नेपाल में विवाहित भिश्नु जन साधारण को 
तरह कार्य करते है। व्यापार करते है। खेती 
करते हैँ। प्रायः दृढ़ धर्म के कदोर शान का 
व्यवहार नहीं करते । 

प्रतीत होता हैं। उस समय कश्मीर में इस 
प्रकार के भिक्षुम्रों को परम्परा तथा वर्ग रहा होगा । 
अतएद रानो ने दोनों प्रकार के भिक्षुओं के लिये 
ब्यवस्थां को थी । 

(२) भिक्षु ६ इस शब्द का शाब्दिक अर्य भिश्ुक 
भिखारी होता हैं। यह शब्द बौद्ध भिक्षुओं के 
लिए रूढ़ हो गया हैं। प्तएव इसका अर्य बौद्ध 
संन्यासी होता है। भिक्तु चर्या अर्थात्‌ भिक्षावृत्ति 
हो भिशुप्रो को जीवनन्यापन का एक मात्र साधन 
हैं। भिक्तुओ के वस्त्र को संप्रादो तथा चीवर कहते 
है। विशेष द्रष्टब्य है रा, त. १:१८४, १८६ पृष्ठ 
२५२--२५३, 

प्रत्रज्या प्राप्त करने पर भिक्षु श्रामणेर कहा 
जाता हैं। उसे एक उपाध्याय किवा श्राचार्य के 
निश्चय में रहना होता है। उसके घील में 4० 
विरतियाँ वर्जनायें है--प्राण घात, चोरो, भर््रह्मचर्ष, 
मिथ्याभाषण, मंद एवं नशा विकाल भोजन, नृत्य- 
गान-वाद्य, तमाशा माला-गंथ-विलेपन-अलंक रण; ऊँची 
वहुमूल्य शब्या सुरर्ण रजत ग्रहण । 

भिक्षुओं का चार निश्चय-पिद्डपात, चीवर, 
शयनाशन, ग्लान प्रत्यय, भेपज है भिक्षु उपप्तोष 
के लिये प्रति पक्ष एकत्र होते थे। इस भवसर पर 
प्रतिमोक्ष का पाठ क्रिया जाता था। प्रतिमोक्त के 
आठ विमाग--पाराजिक, संघावशेष, अनियत, 
नैसगिक, पातयंठिक, प्रतिदेशनोय, शौश्ष एवं 
झधिकरण शमय है । भपराघो भिक्षु अपने व्यतिक्रम 


नुतीय तरग 
अयेन्द्रदेवी भवन पिन्द्रदेव्यमिधा 
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व्यधात्‌ । 


विहारं सचतुःशार्ल स्तूर्प भूषग्रियाउपरा ॥ १३१ ॥ 


१३. राजा की अपरा ( दूसरी ) इन्द्र देवी नाम्नी प्रिया ने 


चतु शाल युक्त विद्वार तथा एक स्तूप बनवाय्ध । 


अन्याभि) खादनासम्माप्रमुखाभिर्निजाख्यया । 
देवीभिस्तस्थ महिता विद्वारा बहवः कृता। ॥ १४७ ॥ 
१४. उसको अन्य खादना", सम्मा आदि प्रमुख देवियों ने अपने अपने नामों से 


अनेकों दिव्य विदहारों को बनवाया । 


की आदेशना करते थे, और उन पर उचित प्राय- 
श्चत्त एवं दण्ड की व्यवस्थ की जाती थी। वर्षा 
बांस के नियम ये। उसके प्रनंतर प्रधारणा नामक 
पर्व होता था। एकत्रित भिक्षु संघ में एकमत, 
उद्बाहिका, शलाका ग्रहण, किंवा बहुमत से किसी 
निश्चय पर पहुँचा जाता था । 


पादटिष्पणियाँ : 


१३ (१) इन्द्रदेवी भवन विहार $ इसका 
उल्लेख कह्नण ने पुनः भिश्नाचर के संधर्ष के सम्बन्ध 
में क्रिया हैं। (रा, त. ८:११७३२ ) यह स्थान 
श्रीनगर में होना चाहिए) कथूल प्र्थात्‌ काह्ठिला 
जिसका उल्छेख कल्हण ने ( राः तः ८:११६० ) में 
किया हैं उसके समीप इसको स्थिति प्रतीत होती है । 

(२) बहुपत्नी प्रथा : अब तक कश्मीर के 





राजा प्रतीत होता है एक पत्नो प्रथा का पालन , 


करते थे। मेघबाहन पहला राजा है जिसकी ५ 
पत्नियों का उल्लेख कछुण करता हैं । 

मेघवाहन के पद्चात्‌ होने वाले राजाप्रों को 
बहुपत्नियो का उल्लेख मिलने ऊगता है । बहु पत्नी 
प्रथा में समझता हूँ मेघवाहन के समय कब्मोर 
में प्रचलित हुई और जड़ जमातो चछी गयी । 

में समझता हूँ यह पश्चिम के शामी अर्थात्‌ 
सेमेटिक जाति का प्रभाव था। मेघवाहन ग्रान्वार 
तथा भफगानिस्ठान में रहा था। अफगानिस्तान 
से सीरिया श्र्यात्‌ भूमब्य सागर तक यहूदी और 

जद 


इन्द्रदेवी' भवन नामक 





ईसाई रहते थे। उनके ग्रन्यों के पढने से पत्ता चछता 
है कि दासी तथा बहु पत्नी रखने का उनमे भाम 
रिवाज था। कुरान शरीफ के पढने से उस समय 
की सामाजिक स्थिति का जो ज्ञान प्राप्त होता है 
उससे प्रकट होता हैँ कि अनेक विवाह करना तथा 
छोडना साधारण बातें थीं। दासी को पत्नीवत्‌ 
रखना फैशन था । इस व्याप्त कुरीति की दुर करने के 
लिये पैगम्वर मुहम्मद साहब ने बिवाहित स्त्री 
रखने को सीमा पार कर दो थो। हिन्दुओं में 
बहुपत्नी प्रथा वजित नहीं थी तथापि एक पत्नों से 
झधिक रखना अच्छा नहीं समभा जाता था । 
पाठमेद : 

इलोक संख्या ३४ में 'सम्मा' का 'मम्मा, 
“मस्मा' तथा “महिता का पाठभेद 'सहिता 
मिलता है । 
पादरिष्पणियाँ : 

१४ (१ ) खादना तथा सम्मा : इन दोनो 
विहारों के निश्चित स्थान का पता नहीं मिलता | 
खादन पार स्थान बारहमूला के ४ मिल वितृस्ता 
के अबोमाग में दक्षिण तट पर इस स्थान की 
सम्भावना की जातो हैं । वितस्ता माहात्म्य में इस 
स्थान को “खादना हार! कहा गया है । 

किन्तु सम्मा बिहार कहाँ था? इस पर 
गवेपण की आवश्यकता है । 

खादना तथा सम्मा शब्द अप्रचलित प्रतीत होते 
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राजतरंगरिणी 


अर्वाकालोद्भवस्यापि राज्यकालो5स्प भूपतेः | 
न्यकूक्ृतादिनपोदन्तश चान्तेरदूश्ती3भवत्‌' ॥ १५ ॥ 


१९५, आअर्थोक् कालीन ( परवर्ता ) भी इस द्वपति का राज्य काठ आदि कालीन नूप 
कथाओं को तिरस्कृत करने वाले वृत्तान्तों के कारण अदुभुत द्वो गया था । 


प्र बहिविंदरझ्ञातु 


भूमृद्धीतेरदीरिवम्‌ | 


चौरथी रोउयमित्यारादखणोरक्रन्दितिध्वनिय ॥ १६ ॥ 


९६. कदाचित्‌ बाहर विद्दार करते हुए उस राजा ने समोौप में “यद चोर दे, यद 


चोर है” ऐसी भीवोक्त ऋन्दन ध्वनि सुनी । 


के को” बध्यतां चोर इत्युक्ते तेन सक्धा । 
शशामाकन्दितध्वानों न व चीरो व्यभाव्यत ॥ १७ ॥ 


१७, कि फो5ब्र"-यहाँ कौन है ? चोर को बाँध छो' क्रोध पूर्वक राजा के कहने 
पर, आक्रन्दित ध्वनि श्ान्त हो गयी । किन्तु कोई चोर दिखायी नहीं दिया । 





हैं। खादन शब्द संह्कृत अवश्य हैं जिसका अर्थ साना, 
भोजन करना, भोज्य पदाय तथा दाँत है । परन्तु यहाँ 
सम्मा के साथ प्रयुक्त होने पर ऐसी ध्वनि निकल्तत्ती 
है जैसे दीनों शब्द मेघवाहन की प्रभारतीय रानियों 
के लिये प्रयुकत किये गये है । समा शब्द भरवी है । 
उसका अर्थ आकाश होता है । सम्म झ्रबी शब्द हैं 
उसका अर विप है। शमा और समा शब्द के अर्थो 
में भेद है। श्माका अर्थ मोमबत्ती । अरबी-फारसी 
में शमा उसे भी कहते है जिसका मुखमंएडलू 
शमा के समान प्रकाशमान होता हैं। शम्मा अरबी 
शब्द हैं। उसका अर्थ हलका सुगन्ध होता है ! मैघ- 
बाहन भफगानिस्तान के एक भंचल अर्थात्‌ गास्धार 
में बाह्यावस्या व्यतीत किया था। वही से काश्मीर 
ध्राया या। अतरव संभव हूँ खादना तथा सस्मा 
उसकी रानियाँ भफपातित्तान अथवा उसके पडोस 
ईरान, तुक्रिस्तान या अफगानिस्तान में ही निवास 
करने वाछी किसो भ्रयोी अथवा ईरानों जाति की 
कसया हो ॥ अफपानित्तान तथा तुकिस्तान 





में उत्त समय बौद्ध धर्म का श्रावल्‍्य था। दोनो 
रानियों का बोद विहार बनवाना इस ब्षात को 
प्रमाणित करता है कि वे बौद्ध धर्मावुरकत थों। में 
सप्तकता हूँ कि दोनों रावियाँ तुकिस्तान, अफगराति- 
स्तान कित्रा ईरानी रक्त की थी । 


9५ ( १ ) राजत॑रगिणों सूक्वि संग्रह का यह 
५५ वा रलोक है । 
पाठमेद 

इलीक संख्या १७ में सक्रुधा' का पाठभेद 
'भूभुजा' मिलता है | 
पादुटिष्पणियाँ 

१७ (१) क को5त्र + कोई है इस भर्ष में वह्‌ 
शब्द उस समय भी व्यवहुत होता धा। अंग्रेजी 
में हू इज देय! इसी प्रकार का सम्बोपन हैं जो सेचा 


ठथा सशस्त्र पुलित द्वारा किसो को जानने के लिये 
सम्बोधित किया जावा हैँ । 


तृतीय तरंग 


पुमदित्रेदिनेस्तस्थ 


अमबन्नभयाधिन्यों द्विज्रा दिव्यप्रमा' ख्रियः 


प्रद्छ 
निर्मतस्याग्रतस्ततः 


॥ १८ ॥) 


५८. पुनः दो या तोन दिन पश्चात्‌ जब चह ( राजा ) वाहर जा रह। था, सम्मुख 
अभया्िनी एवं दिव्य प्रभामयी दो या तीन स्त्रियां उपस्थित हो गयीं | 
ता संथ्रुतेष्सितास्तेन रुद्धाश्वेन कृपालुना । 
अभ्यभापन्त सीमन्तपुनश्चिताज्लल्यो वच। ॥ १६ ॥ 
१०. कृपालु उस ( राजा ) ने अश्व रोक कर, उन्हें अभय दान दिया । अभीप्सिव को 


सुनकर, वे शिर पर बद्धांडलि करके बोछी-- 


देव दिव्यप्रभावेन अवने भवता छते। 
अपरस्माहूयं जातु कस्य स्यात्कहणानिधे ॥ २० ॥ 
२०, “देव ! करुणानिषे !! आपके दिव्य प्रभाव से भुवन को धारण करते, दूसरों से 


किसी को भय कैसे होगा ? ” 


तदानीं तोयदा भृत्वाच्छादयन्तो नभस्तलम्‌ । 


अकाण्डकरकापातशक्षिगिः 


कार्पकैम पा ॥ २१ ॥ 


२१. “उस समय नाग” मेघ होकर, नभस्थरू को आच्छादित कर लिया, तब कृपकों 
को असमय में करकापात* की मिथ्या झंका हुई ।* 





चाठभेद 

इलोक संरुया २० से बैन! का पाठमेद वेण' 
मिलता है । 

इलोक संख्या २१ में “मूत्वाच्छा' का 'भूस्वा छा' 
तथा “क्रापक! का पराठभेद कृपके, और “कार्पिक 
मित्रता है। 
पाददिष्पणियाँ : 
» २१ (१ ) नाग $ पृष्ठ ४३ से ६३ तक द्रष्टव्य 
है। पृष्टि के सम्बन्ध में नाय का एक अर्थ मेष 
होता है। 

नागों का नीूमत पुराण के अनुसार वर्षा पर 
नियन्त्रण एवं प्रधिकार था | उनका तूफानों 
तथा हिमरपात पर भी अधिकार था। ( नो० 35(, 
985-986 ) पुरातन भारतीय साहित्य में जलू पर 
नागों का नियन्त्रण था इससे सम्बंधित अनेक आख्यान 
तथा भप्रसंग मिलते हैं। 'स्पंवलि! पर्व वर्षा ऋतु 
के प्रथम मास से आरम्भ होकर अग्तिम मास तक 


चलता है। महा० प्रादि० २१: ६; भविष्यत्‌ 
पुराण: २२; 

(२) करका ? उपछ किवा ओला वृष्टि को 
करकापात कहते है। तुहिन तथा करकापात में 
अन्तर है। तुहिनपात बर्फ गिरने को कहते हैं । 
तुहिनपात अत्यन्त ज्ञीत काल में होता है। करका- 
पांत किसी भो ऋतु में हो सकता हैँ। यह भारत 
के किसो भाग में वर्षा और अन्घड़ के साथ हो सकता 
हैं। परन्तु तुहिनपात केवल शोत कटिबन्ध ओर 
हिमालय में तापमान को न्यूनता जहाँ होतो है बहों 
होता है । 

(३) थ्रो स्तोन तथा श्री रणजीत सोताराम 
पण्डित तथा प्रायः सभी अनुवादकर्ताओं ने चार 
श्लोकों ( २३-२४ ) का झनुवाद एक साथ ही किया 
हैं। कल्हण इन्हें कुछकम्‌ में नहीं रखा है किन्तु कुछ 
पाणएडुलिपि में इसके लिये “चवकुरूक! शब्द का प्रयोग 
किया गया है । श्रो स्तोन द्वारा बीना की राजकीय 


रे 


४६८ राजतरंगिणी 


पक्वशालिवनस्फीतिरच्ाश्ुमितमानसेः । 
नागास्लववस्कीपसंरम्मभूमितां गमिता। प्रभो ॥ २२ ॥ 
२२. पके झाछियों से परिपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा हेतु उनका मन क्षुभित था, अतएब 
प्रभो! ( थे ) नाग झूठे ही आपके कोधाबेद के पात्र हो गये | 
तेब्स्माक॑ पत्तयथीरश्ीर इत्पातंभाषितम्‌ । 
श्रत्वा देवेन वध्यन्तामित्यवादि यदा क्रधा ॥ २३ ॥ 
२३, “उन छोगों ने भेरे पतियों को जब “चोर चोर” ऐसा आतेनाद किया, तब 
( इसे ) सुनकर, आप क्रोध से--'बॉध छो--बोले। 
तदा ल्वदाज्ञामात्रेण न्यपतन्पाशवेष्टिता । 
प्रसाद; क्रियतां तेप्रामस्मत्करुणयाञंधुना || २४ ॥ 
४२४, “उस समय आपकी आज्ञा मात्र से पाश बेप्टित कर ( वे ) छाये गये । अधुर, 
हम छोगों पर करुणा कर, उन्हें प्रसन्न ( मुक्त ) करें ।”* 
तदाकर्ण्याडवदद्राजा प्रसादविशदाननः | 
सर्वे ते बन्धनान्नागास्त्यज्यन्तामिति सस्मितः ॥| २४ )॥ हे 
२५. इसको सुनकर, सश्मित एवं प्रसादोग्ज्बल आनन राजा बोले-+“वे सब नाग 
बन्धन भुक्त कर दिये जाँय +” 
तथा तस्याक्षया राज्ञो नागा विधुतयन्धना! । 
प्रणम्य चरणों तू प्रययुः सपरिग्रह्ा। ॥ २६ ॥ 
२६. राज़ा की आज्ञा से नाग वन्‍्धन रहित हो गये । वें सपरिबार चरणों में प्रणाम 
कर, झोप्रवा पूर्वक चलते गये । 
अथ आदइयितु भूपानाज्ञां दिंसानिवृत्तये 
स॒ दिग्जयाय निव्यजिधर्मंचर्यों विनिययो ॥ २७ ॥ 
दिगूविजय" 
२७. निव्योज शर्माचारी वह ( जप ) राजाओं की हिंसा निवृत्ति हेतु आज्ञा पालन 
कराने के लिये दिग्विजय निर्मित्त निकछ पड़ा ।* 
पुस्तकालय में रखी गयी प्रति में इसका उल्लेख मिलता. पादटिप्पणियाँ : 
है। मैने सबको भिन्न भिन्न मानते हुए प्रत्येक इलोकों २४ (१) इलोक में 'चतुमि; कुलकम्‌ चक्‍कल- 
का अनुवाद अछग धघलग किया है। निस्सन्देह भलग कम” जोड़ने का सुझाव है । 
अलग अनुवाद करने में कुछ कठिनाई का अनुमव पाठमेद + चर 
अबश्य होता है । इलोक संख्या २७ में धर्म! का पाठमेद िर्म्मा 
पाठमेंद मिलता हैँ । 
इतोक संख्या २२ में स्फ़ोति! का स्फाति! वादडिप्यणियाँ: 
तथा “भूमि ता' का पाठमेंद “मूमि ते! मिलता है । २७ (१) दियूविजय : पण्डित जवाहर ला. 





चूदीय तरंग 


४६९ 


अभृदभीतजनतावेक्षणश्लाध्यविक्रमः । 


स्पृहणीयों 


जिनस्यापि तदीयविजयोदमः ॥ २८ ॥ 
२८. उसका यह बिजयोद्यम जिन ( बुद्ध ) के लिये भी स्पृहणीव था, क्‍योंकि उसने 


अपने प्रशंसनीय विक्रम एवं निरीक्षण से जनता को निर्भय रखा | 
प्रभावविजितान्कृत्या सो5हिंसादीचितान्नपान्‌ । 


अर्णसां 


पत्युरभ्यणमबापावर्णवज्ञितः || २६ ॥ 


२९, निष्कलंक उस राजा ने अपने प्रभाव से विजित नृपों को अहिंसा त्रत में दीक्षित 


कर, अर्पस्पत्ति* ( सागर ) के समीप पहुँचा । 


ताडीउनच्छायासुखविश्रान्तसनिकः । 


तत्र 


युक्ति दवीपान्तराक्रान्ती क्षणमन्तव्पचिन्तयत्‌ ॥ ३० ॥ 
३०. वहाँ पर उसके सैनिक ताछ चन की छाया में सुखपूर्वक विश्राम कर रहे थे। 
द्वीपान्तर ( अन्य द्वीप पर ) आक्रमण करने के लिये क्षण भर ( उसने ) मनमें विचार किया। 
अथ चेलावनोपास्तात्तेनाता क्रन्दितध्यनिः । 
मेघवाहनराज्येषपि हतोष्यमिति शुथुवे ॥ ३१॥ 
३१. अनन्तर उसने तटवर्ती बन की छोर से आते क्रन्दित ध्वनि सुनी--“मेघवाहन 


के राज्य में भी यह ( मैं ) मारा गया ।” 





नेहरू भेघवाहम के इस महाप्रयास के सम्बन्ध 
में श्रीरणजीत सीताराम परणिइत की भूमिका में 
लिखते है; अहिसा द्वारा विचित्र प्रयास--'हम पढते 
है--मेथवाहव रा विजय द्वारा ग्रहिसा का विचित्र 
प्रयास-- कि 
पाठमेद : 

इलोक संझ्या २८ में 'अभूद! का 'अभूत!; 'जिन- 
स्थापि' का 'जनस्थापि/ तथा तदोय का पाठमेद 
“ल्वदोय' मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ $ 

(१ ) जिन; अनेक लेखकों ने जिन और जैन 
शब्द को मिलाकर भ्रम उत्पन्न कर दिया है। इसका 
शाब्दिक भय जीतमे वाला होता है। बुद्ध ने स्व 
विजय किया था। अतएवं उनका साम जिन हो 
गया था। जन भो अपने तो्यंकरों को विजेता 


किवा जीतने वाछे कहते है। अल्वेबनी ने १४२४३ 
में इसो मत का प्रतिपादनत किया है । 

जिन शब्द का उल्लेप कल्हण ने रा० त० 
१:१०२ ३:७,२८; ४४२००, २११, २६३ ८: 
२२३४७ में किया हूँ । विशेष द्रष्टव्य पृष्ठ ३३६ हैं । 


२९ ( १ ) अर्णस्पति का अर्थ यहां समुद्र 
है | नदियों का स्वामी समुद्र संस्कृत काव्य में कहा 
गया है। कल्हंण उसो काव्य परम्परा का यहाँ 
पालन क्या हैं । 
पाठमेद : 


इलोफ सख्या ३० में सैनिक: का सैनिक 
तथा "क्रान्तो' का पाठसेंद क्रास्त्ये' मिलता है । 

इलोक संल्या ३१ में पान्तात्ते” 'पान्ते ते! तथा 
“हतो5याँ का पाठमेद 'हतो5ह” मिलता है । 


४ 


| 
*। 
४ 


४६८ राजत्तरंगिणो 


पववशालिवनस्फीतिरदाश्ुमितमानसेः । 
नागास्ल्वत्कोपसंरम्भभूमितां समिता। प्रभो ॥ २२॥ 


२२, “पके शालियों से परिपृण क्षेत्रों की रक्षा हेतु उनका मन क्षमित था, अवए्य 
प्रो! ( वे ) नाग भूठे ही आपके क्रोधावे श के पात्र हो गये । 


तेबस्माक॑ पतयथ्ौरओर इत्यातंमभापितम्‌ । 
श्रुट्वा देवेन वध्यन्तामित्यवादि यदा क्रघा ॥ २१३ ॥ 
२३, “उन छोगों ने मेरे पतियों को जब “चोर चोर” ऐसा आर्तनाद क्रिया, तय 
इसे ) सुनकर, आव क्रोध से--बॉध छो--धोले 
तदा स्वदाज्ञामोत्रेण न्यपत्तन्पाशवेशिता । 
प्सादः क्रियतां तेपामस्मत्करुणयाञधुना ॥ २४ ॥ ।॒ 
२४. "उस समय आपकी आज्ञा मात्र से पाश बेप्ठित कर ( वे ) छाये गये। अधुनी, 
हम छोगों पर करुणा कर, उन्हें प्रसन्न ( मुक्त ) करें (४९ 
तदाकर्ण्याववदद्राजा प्रसादपिशदाननः | ॥ 
सर्वे ते बन्धनाल्ाग[स्त्यज्यन्तामिति सस्मितः | २५ ॥ 
२५. इसको सुनकर, सस्मित एवं प्रसादोज्यछ आनन राजा बोले->“वे सब नाग 
वन्धन मुक्त फर दिये जाँय ।” 
तथ तस्य्षुगर राक्गो न विंधुतमन्धन॥ | 
अणम्प चरणों तूण अययुः सपरिग्रद्दा। ॥ २६ ॥ 
२६. राजा की आज्ञा से नाग घन्धन रहित हो गये ! वे सपरिवार चरणों में प्रणाम 
फर, शीघ्नता पूर्चंक चले गये । 
अथ ग्रादयितुं भूपानाज्ञां दिंसानिवृत्तये । 
स दिग्जयाय नि्याजधर्मेचर्यों विनियेयो | २७ ॥ 
दिगूविज्य* 


२७. निव्योज़ ७र्भांचारी बह ( नृप ) राजाओं की हिंसा निवृत्ति हेतु आज्ञा पालन 
कराने के लिये दिग्विजय निमित्त निकल पड़ा १ 





पुस्तकालय में रपी गयी प्रति मे इसक( उल्लेख मिलता 
है। मैने सबको भिन्न भिन्न मानते हुए प्रत्येक इलोको 
का अनुवाद अलग झलग किया है। निस्सन्‍्देह भलग 
अलग मभनुवाद करने में कुछ कठिनाई का अनुभव 
अवश्य होता है ) 
पाडेसेद 

इलोक संख्या र२े में 'स्फीति! का 'स्फाति 
हथा “भूमि ठा! का पाठसेंद “मूमि ते! मिलता हैं । 


पादुटिप्पणियाँ : 

२४ (१) इलोक में चतुमिः कुलकम्‌ चककल- 
कर्म जोड़ने का सुझाव है । 
पाठमेद्‌ : 

इलोक संख्या २७ में 'धर्म' का पाठभेद पर्म्मा' 
मिलता हैं । 
पाददिष्पणियाँ : 

२७ (१) दिगृविज्ञय : पष्डित जवाहर ला. 


तृतीय तरंग 


४६५ 


जभूदभीतजनतावेत्षणश्लाध्यविक्रमः । 


सपृहणीयों 


ज्िनस्थापि तदीयचिजयोथमः ॥ २८ ॥ 


२८. इसका यह विजयोद्रम जिन" ( बुद्ध ) के छिये मी स्पृहणीव था, क्योंकि उसने 
अपने प्रशंसनीय विक्रम एवं निरीक्षण से जनता को निर्मेय रखा। 


प्रभावविजितान्कृत्या सो5हिंसादी लितान्नुपान्‌ । 


अर्णसां 


पत्वुरम्यणमवापावरणंवजितः ॥ २६ ॥ 


२०५, निष्कलंक उस राजा ने अपने प्रभाव से विजित नृपों को अहिंसा ब्रत में दीक्षित 


क्र, अर्गस्पति" ( सागर ) के समीप पहुँचा । 


तत्र 


तालीःनच्छायासुखविश्रान्तसैनिकः । 


युक्ति द्ीपान्तराक्रान्तों क्षणमन्तव्यचिन्तयत्‌ ॥| ३० ॥ 
३०. वहां पर उसके सैनिक ताछ वन की छाया में सुखपूर्वक विश्राम कर रहे थे। 
द्वीपान्तर ( अन्य द्वीप पर ) आक्रसण करने के लिये क्षण भर ( उसने ) मनमें विचार किया। 


अथ वेलावनोपान्तात्तेनाता ऋन्दितध्वनिः । 
मेघवाहनराज्येईपि हतोध्यमिति शुभ्रुवे ॥ ३१॥ 
३१९. अनन्तर उसने तटवर्तो वन की छोर से आते ऋन्दित ध्यनि सुनी--'मेघचाहन 


के राज्य में भी यह ( में ) मारा गया ।” 





नेहरू मेधवाहन के इस महाप्रयास के सम्बन्ध 
में श्रोरशजीत सोताराम पण्डित की भूमिका में 
लिखते हैं : अहिंसा द्वारा विचित्र प्रयास--हिम पढते 
है--मेघबाहन का विजय द्वारा ग्रहिसा का विचित्र 
प्रयास--२! ध 
पाठमेद : 

इनोक संख्या २८ में 'अमूद| का 'अभूता; जिन- 
स्थापि! का 'जनस्यापि' तथा 'तदोयां का पाठमेद 
“खदीय' मिलता है । 
पादडिप्पणियाँ ४ 

(१) जिन $ अनेक लेसकों ने जिन और जैन 
शब्द को मिछाकर भ्रम उत्पन्न कर दिया है । इसका 
शाब्दिक प्र्य जीतने वाला होता है । चुद्ध ने स्व 
विजय किया था । झतएवं उनका साम जिन हो 
गया था। जैन मो अपने तो्थंकरों को विजेता 


किया जीतने वाले कहते हैं । भ्रल्वेहनी ने :२४३ 
में इसो मत का प्रतिपादन किया है । 


जिन झब्द का उल्लेख कल्हण ने रा० त० 
$:3०२ र३:७,२८; ४:२००, २११, २६३ ८: 
३२३४ में किया है $ विद्येप द्र्ठव्य पृष्ठ ३३६ हैं । 


हि न 2 
२० ( १) अणस्पति का अर्य यहां समुद्र 
हैं। नदियों का स्वामी समुद्र संस्दृत काव्य में कहा 
गया हैं। कल्हण उसो काव्य परम्परा का यहाँ 
पालन जिया है । 
पाठमेद : 
इलोफ सख्या ३७० में “सैनिक: का 'सैनिईड! 
तथा 'क्रास्तो' का पाठनेद क्रान्त्य/ मिलता है 
इलोक संख्या ३१ में 'पान्तात्ते! परासतेते त्या 
'ह्वे ध्यौँ मे 
“हवीईय का पाउमरेद 'हतो:ह' मिलता है । 


छु३० 
तप: फुनेवान्तर ब्रेणित: से रत 5 
संचारिण! &56पत्नेण सत्र ता 0 देर) 
२, तम ही शंक से अम्ततिधि संदेश ५ हुंप ) मंचारी ५ (गाजछम ) 
साथ शाम, डुघ भूर्मि पर शया 
अपश्यदथ केनापिं बण्डिकत) ; 
नर आपरसेनान्यो हल्पमानमपो पुखम 0 हरे 
४३० चद्दो दुखा-“धर्विकायत क्क्आगे कोई शा सेनानी क्षेमुम सस् की 
मार रद्द है. 
 आउइछ< सम 
इलोक शाधया झ्२ में पद भी हस्प रत होते हैं ६ चन्ु, लीक मे, विवि माय एवं मत 
का शत + 'छत्रा की का परनेद हु तंत्र + आउ्तरिक आपतन दैं हे रपये, रा गंव, 
ध्छत्राता' द्वाठ/ मिलता है रग, घर एईे चर्म हैं. (ली गो तृष्णाओं क्र 
चादटि' $ कारण उ्वती बारह आयतन हे दृष्णापों क्रेपर दे 
) अप ह छत्र: ता >. छिबेशन, भी बरस, अर्पित 
ददेत वर्ण थे मे है। के सत्दर्भ में शक लगे के का 
है, किए बालक इत शब्दों पा प्रो नी रे 
पौराणिक है कि ब्रकाए छत्र भी. किया ले गया भेद 
त्ति हैई दी रेणुका मह्थि जमदसि की हों गा है बयां भेद हु कप 
धर्मपत्नी थी । सूर्य ताप से छाल लि हो बहरे का 997 के ता (8, 2). 2 
गयी महा अपनी पत्ती की व्याकुलता देछक है हे ,59॥ ० ) 
क़ुद की गये * सुई के बघ के दे बाण (%) शव: दुराणों अनुमाए पढे ए 
छाया । भगवान हषत हो गये प्रकद रोष. ग्लेडट जाति भी। ये दर्किणाप के 
हुए । एक बताकर मैट को दिया १ सामान्य क्बासी पे वायु. रण हू हें, वर्ष 
छत्र तथा हू मिफ्तत: होतीं है ६ छत: वष्बासिनर गया हैं. इनका. उलोक 
आाएगर, मरईेट आदि राजा के (डन्ह, मे जे है आमीर+ , इुलिंद, दैदर्भ, पप्ी भादि 
सप्नाद का चश युवराज का छत होवा के साथ प्राप्त होता है * ( बापुः अण्प रे 
है ६ पन्राद के छ के मपमीप ह्व॑ मिन्नता ब्रदर्शन पे; केः (दश्वार्मिंत क्येछ पचास पर 
हेतु अगुल की का लेगी रहती उन्ही के शाप से आफ, 37 इद२५ (ुलद आर्दि 
इस छत्र की (दरगुविजयी कहते है. ही गये वे (ऐ. आ० ० कसा मी १५ 
से २६: ६.) “दे दक्षिण में पैक सदी के अंदेश मे 
इलोक सवा रैरे है 'शबर पाने शव ते थे रामापषण शबरी की कथा इस 
हछता हैं.। और संकेत तो है. । की बादी शाजस्वान 
बरददिष्पणियों तथा दि प्रदेश आदि द्वंथी 
सकक तठम - देवस्वॉलि मे स्थाल के भर्े महाभारत के दबर मूलतः पति 
न्न यहा इस शब्द भरयोग है आव्या- परन्तु भी के कण स्लेच्छ ह्दी गये 
हिवक दूषि [यतन ठया छ+ भीतर थे महाभारत मं के बौरतो के पर से मुद्ध 


ढतीय तरंग 
अनात्मज्ञ घिगेतत्ते कुकर्मेति 


2७१ 
मदहीभुजा । 


तर्जितः स भयादेव॑ शब्ररस्तं व्यजिज्ञपत्‌ ॥ ३४ ॥ 


३२, 'ओ अनात्मज्ञ ! कुकर्मी !! तुम्हें घिक्वाए है।“--राजा के इस प्रकार 
चर्जित करते पर, भय से उस झवर ने उन्हें चताया-- 


शिशुर्मुमूपुमं राजन्षयं रोगादितः सुतः। 


फर्मेंतदेवतैरुक्तमस्य 


श्रेयोलवावहम्‌ ।॥ श५॥ 


“हे राजन ! शेग पीड़ित मेरा पुत्र यह शिशु मरणासन्न है। देवों-द्वारा कहा 
गण, यह कर्म ( थलि ) इसके लिये श्रेयस्कर है । 


उपहारनिरोधेन. सद्य 


एप विपद्ते | 


बन्धुवर्गमशेष॑ च विद्धेयतजीवजीवितम्‌ ॥ ३६ |॥ 


३६. इस उपहार के निरोध से यह सद्यः ( तत्काल ) मत ही जायगा। समस्त 
बन्धु बर्ग को इसी के जीवन से जीवित जानिये ( 


अरण्यगहनाल्ब्धमनार्थ 
चाल 


बहुलोकाश्रयं 


देव. रक्सि। 
कथमेतमुपेक्षसे ॥| ३७ ॥ 


३७. दिव ! गहन बन में प्राप्त अनाथ को आप रक्षा करते हैं. फिर अनेकों के आश्रय- 


भूत उस बालक को क्यों उपेक्षा कर रहे है। 


अथाम्पधान्महात्मा स पचोमिः शबरस्य ते । 


चंध्यस्य 


रष्टिपातैथ 


विक्नवे्विवशीकृतः ।| ३८ ॥ 


३८. उस महात्मा ( हूप ) ने शबर की बातों एवं वध्य के कातर दृष्टिपातों से विबश्य 


होकर कहा-- 





में भाग लियाथा। सात्यको ने इनका संहार 
किया था। 


इ३ (२) आमतन : कल्हण का वर्णन 
पुराणों से मेल खाता हैं वयोकि यह स्थान दक्षिण 
का समुद्र तद था जहाँ शबर से राजा को भेंट हुई 
थो। शबर शिव भक्‍त थे । एकमत है कि वर्तमान 
भोल जाति के शवर हो पूर् पुरुष थे | 


एक मत शबर जाति को पिशाच के एकादश 
उपजातियो में एक मानता हैं । “शावरं द्वाविड चैव 


एकादश विशाचकाः ।॥” 
पाठमेद : 

इलोक संख्या ३४ में “अनात्मज्ञ” का 'धनात्मन्ाा 
और देव का 'देव' पाठभेद मिलता है। 

इलोक संख्या ३६ में "एप' का पाठमेद 'एव! 
मिलता है | 


श्लोक संख्या ३८ में 'स वचोभिः! का प्राठभ्ेद 
“सुवचोमिः” मिलता है | 





बृतीय तरंग 


४३३ 


उपहारीकरेम्येप चण्डिकराये स्वविग्रहम्‌ । 
मयि प्रहर निरशइं जीवत्वेतजनदयम््‌ ॥ ४० ॥ 


४०. “मैं अपने द्ारीर को चण्डिका के लिये उपद्दार" में दे रद्या हूँ। तुम मुझ पर 
मिःशंक होकर प्रह्मार करो। वे दोनों जन जीवित होयें ।” 


तददूभुतमहासचचित्तेदत्तास्वविस्मितः । 
उन्मिपद्रोमहपेंस्त॑ततः स शबरोउभ्यघात्‌ ॥ ४१ ॥ 


४१. , तदनन्तर वह शब्र उस भद्दासत्त्य के चित्त को उदात्तता से विस्मित एवं 


रोमांचित हो गया और उनसे बोछा-- 


अतिकारुण्यमिपतस्तवायं 
कश्रिन्मतिविपर्या प्प्रकारों. हृदि 


पृथिवीपते । 
रोहति ॥ ४२ ॥ 


४२. प्रथ्वीपते! आपके हृदय में अति कारुण्य के कारण किसी प्रकार का मति 


विपर्यय ( बुद्धि भ्रम ) उत्पन्न हो गया है । 





वाल्मोकि 'रामायंण में किरातो की मारियों के 
जूडा का वर्णन है। उनके वर्ण को सुवर्ण से उपमा 
दी गपी है| ( किष्किन्धा काण्ड ; ४०;२७ ) 


मह। भारत कर्ण पर्व ( ७३:३९-२० ) में उन्हें 
बर्बर अनार्य जाति तुपार, गबत, खस, आंध्रक, 
पुछितद, स्लेच्छे। के साथ रखा गया है । उन्हे पर्वतोय 
जाति कहा गया है। द्रोण पर्व ( ४.७ ) में उन्हें 
हिमालय पव॑त में निभूत कहा गया है। सभा पर्व 
( ५१:६-१२ ) में किरात लोग युधिष्ठिर को 
भेंट छे१र बाते हुए देखे जाते हैं। उन्हें कऋषरकर्मी 
कहा गया है। फल्न-मूलभोजी, चर्मवस्त्रधारो तथा 
भयंकर शस्त्र चछाने वाला कहा गया है। कालान्तर 
में किरात छोग समस्त भारत में फैछ गये थे । 


खारबेछ के अभिदेख में चीन तथा किरात 
दोनों का एक साथ उल्लेख किया गया हैं। सांची 
के एक स्तूप पर एक बिरात भिक्षु के दान का 
उल्लेख पंक्ति है। मागार्जुनोय कोग के एक अभिलेख 
में किशातों का उल्लेख है। 
६७ 


महाभारत के उपायन पर्व में किरात के चम्दन 
लेकर भेंठ में भानें का उल्लेख है। अतएवं किरात 
दक्षिण में थे। ललितादित्य का उनमे सपुद्रतद 
प्र भेंट होना वास्तविकता की ओर संकेत करता है । 
मनु ने किरातों को गणना ब्रात्य छ्षत्रियों में की 
है । ( मनु० १०:४३- ४४ ) 
पायमेद 
इलोक संझया ४० में 'स्वधि| का पाठमेंद 
“सुवि' मिछता हैं ) 
पादटिप्पणियाँ : 


४० (१) उपहार ; कल्हण ने उपहार शब्द 
का प्रयोग यहाँ किया है । बलि तथा उपहार में स्पष्ट 
अन्तर कल्हण ने किया है। वलि किसो भी ध्यवित 
पझथवा पशु की उसको इच्छा प्रथवा अनिच्छा होने 
पर भी जवर्देस्ती चलिकर्ता प्पने प्रतिमिघि रूप मे 
बर देता था। परन्तु उपहार से यह ध्वनि “नहीं 
निव्॒लती | अपना उपहार नैवेद्य अथवा मोग लगाने 
की तरह देवता को चढाया जाता है । 


0०४. 


राजवरंधिणा 


ब्रेलीक्यजीवितेनापि यो रक्ष्यों हेलयैय तम । 


पृथिवीमीगसुभमं 


काममुपेदस ॥ ४३ ॥ 


४३, “प्रेल्लीय्य फे प्राण से भी जो रक्षणीय है; प्श्थी के उपसोग फरले ग्रोग्य इस 


काया की आप योदीं क्‍यों उपेक्षा फर रह *ैं 


न माने ने यशो नार्थान्न दागस थे पान्यवान । 
4 
ने घम ने मुतान्भूपा रप्तन्ति प्राणदृष्णया" ॥ ४४ ॥ 


४४. “नूप गण प्राण रक्षा हेतु मान, यज्ष, अर्थ, दारा, बस्भ, धर्म एपं पुत्र फो भी 


रक्षा नहीं फरते । 


तत्मसोद प्रजानाथ मा वध्येडस्मिन्कृपां झृथाः । 


3. 


शिशुश्यप प्रभाश्यता जीवन्तु स्व जीवति ॥ ४४ ॥ 


४५, “प्रजानाथ ! प्रसन्न हों । उस बध्य वर कृपा ग फीजिये। आपके जीपित गहने 


पर झिश्रु और प्रज्ञा जोषित रहेगी #? 
उपाजिदीएरात्मान 


दम्तधोताघडम्परः । 


अर्चयक्रिव चामुण्डामथोेबाय स पाधिवः ॥ ४६ ॥| 


४६. “स्वयं उपद्वार चनने के लिये उत्सुक तप ने दन्त प्रभा रूपी अर्प पुध्च से मानों 


चामुण्डा) को अचेना करते हुए फहा-- 


पाठसेद : 

श्लोक संह्या ४३ में 'काय, का पाठभेद बार 
मिलता है । 
पाद्दिष्पणियाँ : 

४४ ( है ) राजतंरगिणों सूक्ित संग्रह का ७शयां 
इलोक है| 

४६ (३) चामुण्डा : स्फन्‍द पुराण (५:१:३८) 
में उत्तेज मिलता हैं। शुभ तथा निशुभ ने देवी 
का वध करने के सिय्रे चण्ड एवं मुण्ड नामक दो 
राष्रसों को भेजा था। देवो ने उनका वध किया) 
चण्ड एवं मुण्ड के बंध के पश्चात्‌ देवो ने शुभ एवं 
तिशुभ का वध किया। अतएुव देवों का साम 
चामृण्ड। पड़ा ३ 





रबतयीज एक असुर था। यह शुम्भ निशुम्म 
के पष्त फा मौदा घा। रद के बर प्रभाव से 
उसका एक यूद रबत पृथ्वो पर पढ़ते रबत बू द के 
चीज स्वरूय एक असुर उत्पन्न हो जातथा। 
चामुण्डा बूदों के गिरते ही रक्त चाट जातो थी । 
अगुर उत्पन्न होने को नोदस हो नहीं बातों थी। 
चामुण्द ने रवतवोज का नाश किया। ( दे० भा० 
४:२७-२९, माक॑० <५, शिव० उम्र ४७० ) 


चामुग्डा के सामुख नर बलि का वर्णन भवभूति 
ने 'मालही माधव' नाटक में बिया है। भादक के 
पेथम ओंक में नायक ने माभिक की रहा करते 
समय अघोर घंट पुरोहित का वध किया था ।- 


ठतीय तरंग छ्ड५्‌ 


सदाचारसुधास्वादे के भवन्तो वसोकसः । 
जाहवीमजनप्रीतिं न जानन्ति मरुस्थिताः॥| ४७॥ 
४७, 'सदाचार रूपी सुधा का स्वाद आप बनवासो केसे जान सकते हैं. १ मरुस्थल 
निवासी गंगा स्नान ( मब्जन ) के आनन्द को नहीं जानते । 
भ्रूवापायेन काय्रेन क्रीणतः कीतिमव्ययाम्त्‌ । 
ममाभीष प्रमाष्ट. ते मूह रूढोध्यमाग्रदः ॥ ४८ ॥ 
४८- हे भूढ ! अवश्यमेव नश्वर इस शरीर से अविनश्वर कीर्ति का क्रय करते, 
मेरे अभीष्ठ के नाश द्वेतु, तुम्दारा यह दुराप्रह ( क्‍यों ? ) बढ़ गया है । 
मा वोचः किंचिदपरं प्रहतुं चेदूद्लणा तव। 
न कि निजः कृपाणों मे शक्तः ग्रक्रान्तसिद्यये ॥ ४६ ॥ 
४९५. “ओर कुछ मत कहो। यदि प्रहार करने में तुम्हें दया ( आती ) है, तो क्या 
मेरा रृपाण प्रस्तुत काय सिद्धि में समर्थ नहों है ?! 
इत्युक्वा स स्वयं देहमुपदतुं समुद्रतः । 
खण्डदाय स्वरमुण्डस्थ विकोश श्धमादथे || ४० ॥ 
५०. ऐसा कहकर, देह फो उपद्दार करने के लिये उद्यत वह स्वयं अपने भुण्ड के 
खण्डन द्ेतु कोश से शस्न निकालकर, घारण कर लिया । हु 
ततः प्रदर्तुकामस्य तस्य युकुसुमैः शिरः। 
करथ दिव्यबपुपा रुद्रः केनाप्यजायत ॥ ५१ ॥ 
५१. प्रह्रोत्सुक़ उनका शिर आकाश से गिरे पुष्पों से आच्छादित हो गया, और 
किसी दिव्य शरीरी ने दवाथ को रुद्ध कर दिया।* 
अथापश्यत्तथाभूतः कश्रिद्िव्याकृतिं पुर! । 
ने चण्डिकां न त॑ वध्यं न किरातं न दारकम॥ ४२ ॥ 
५२. तथाभूत उसने सम्मुख कोई दिव्याकृति देखी। ( किन्तु ) चण्डिका, किराव, 
दारक ( शिश्नु ) एवं बह बध्य दिखायी नहीं दिया । 





पांदश्प्पिणियाँ : 

४७(१) राजतरंगिणो मूक्तिका ५७वाँ इनोक है। 
पाठमेद : 

इलोक संख्या ४८ में 'भोष्ट! का 'भीष्ठा' तथा 
“छडो! का पाठन्रेद 'मूढे! मिलता है । 
श्लोक संडया ७० में दघे! का पाठमेद 'ददे' 
मिलता हैं । 
पादटिष्पणियाँ 


७५१ (१ ) हाथ रद्ध करना + बाइबिल में 


वर्णन आता है कि अब्राहम भपने पृत्र को बछि 
भगवान्‌ पर चंढा रहा था। उसमे प्रहार के लिये 
हाथ उठाया था कि ईश्वरोय शवित ने उसका हाथ 
रोक लिया । इस प्रकार के चमत्कारों से विश्व 
का पूरा साहित्य भरा पड़ा है | 
पाठनेद्‌ : 
इलोक संर्या ५२ में 

“बुन/ मिलता है । 


“पुर/ का पाठमेद 


राजतरंगिणा 


त्रेलोक्यतीवितेनापि यो रक्ष्यों हेलयैत्र तम । 
पथिवीमोगसुभ॑ कर्थ कायमुपेद्से ॥ ४३ ॥ 
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एछ३, “ब्रेछोबय के प्राण से भी जो रक्षणोय है; पृथ्वी के उपभोग करने योग्य इस 
काया को आप योहीं क्‍यों उपेक्षा कर रहे हैं ? 


ने मान ने यशो नार्थान्न दाराज च बान्धवान्‌ । 
ने धर्म ने सुतास्भूषा रक्षन्ति आणहप्णया' ॥ ४४ ॥ 


(६: ५. मु रु 
४४. “नृप गण आण रक्षा देतु मान, यश, अथ, दारा, बन्धु, धर्म एवं पुत्र की भी 
रक्ष! नहीं करते । 


ततासीद प्जानाथ मा पध्ये3स्मिन्क्र्णं कृथा! । 
शिशुश्वप प्रजाश्नैता जीवन्तु त्वयि जीवति ॥ ४५ ॥ 


४५. “प्रजानाथ ! प्रसन्न हों। उस वध्य पर कृपा न कीजिये । आपके जीवित रहने 


पर शिशु और प्रजा जीवित रहेगी 7” 
उपानिहीएरात्मान 


दन्तथोताधंडम्बर: । 


अचयक्नित चामण्डामथीवाच स पार्थिव; ॥ ४६ ॥ 
४६. "स्वयं उपहार बनने के लिये उत्सुक तप मे दम्त प्रभा रूपी अध पुर्ज से मानो 


चामुण्डा' की अचेना करते हुए कहा-- 





पाड़भेद : 

श्लोक संख्या ४३ में 'काय, का प्राठमेंद कार! 
मिलता है | 
पादटिप्पणियाँ : 

४४ (१) राजतंरगियो सूकित संग्रह का दद्वाँ 
इ्लोक है | 

४६ (+) चामुण्डा : स्कत्द पुराण (५:१:३८) 
में उल्लेख मिलता है। शुभ तथा निशुभ ते देवो 
का वध करने के सिये चण्ड एवं मुण्ड सामक दो 
रास को भेजा या । देवों से उनका दय किया। 
चण्ड एवं मुए्ड के वध के परचात्‌ देवी से शुम एवं 
लिशुभ का बच क्िया। अतएव देवों का माम 
चामूण्शा पड़ा ) 


रक्‍तवीज एक असुर था। वह शुर्भ निशुम्म 
के पक्ष का योडा णा। रद के बर प्रभाव मे 
उसका एक बूद रघत पृथ्वी पर पड़ते रबह यूद के 
बीज स्वरूप एक जबधुर उत्पन्न हो णा।था। 
चामृष्डा दूदों के गिरते ही रक्त चाढ जाती थी । 
अथुर उत्पन्न होने को नौदत ही नहीं आती थी। 
चामुण्श ने रतवोज का साक्ष किया। ६ दे» भा० 
७०२७-२९; मार्क ० 4५, शिव५ उमा ४७ ) 


अमुण्य के सम्मुख नर बलि का वर्णन सवभृति 
ने 'मारूदी भाषय' नाटक में किया हैं। साठक के 
पंचम अंक में मायक नें बायिक की रखा करते 
समय अपघोर घंट पुरोहित का वध किया था 87 


तृतीय तरंग -.. ४३५ 


सदाचारसुधास्वादे के भवन्तो वनौकसः । 
जाहबीमजनप्रीति न जानन्ति मरुस्थिताः ॥| ४७ ॥ 
४७, 'सिदाचार रूपी सुधा का स्वाद आप धनबासो केसे जान सकते हैं.) मरुस्थल 
मिवासी गंगा स्वान ( सज्जन ) के आनन्द को नहीं जानते । 
श्रुवापायेन काय्रेन क्रीणतः कीर्तिमव्ययाम्‌ । 
ममामीएं प्रमार्ष्ष. ते मूढ रूढोब्यमाग्रदः ॥ ४८ ॥ 
४८. है मूढ ! अवश्यमेव नश्वर इस झरीर से अविनश्व॒र कीर्ति का क्रय करते, 
मेरे अभीष्ट के नाश द्वेतु, तुम्दारा यह दुरामह ( क्यों ? ) बढ़ गया है । 
मा बोचः किंचिदपरं प्रहतुं चेदूद्लणा तब । 
न कि निजः कृपाणों में शक्तः प्रक्रान्तसिदयये ॥ ४६ ॥। 
४९. 'और कुछ मत कहो । यदि प्रद्यार करने में तुम्हें दया (आती ) हे, वो क्‍या 
मेरा क्पाण प्रस्तुत काय सिद्धि में समर्थ नहों हे?! 
इत्युक्या स स्वयं देहमुपहर्त॑ समुद्यतः । 
खण्डदाय स्वमुण्डस्थ विकोश शद्रमादधे ॥॥ ५० ॥ 
५०, ऐसा कहकर, देह को उपहार करने के लिये उद्यत वह स्वयं अपने मुण्ड के 
खण्डन हेतु कोश से शल्ल निकालकर, घारण कर लिया । 
ततः प्रहृतुकामस्य तस्य बुकुसुमः शिरः। 
करथ दिव्यवपुपा रुद्र/ केनाप्यजायत ॥ ५१ ॥ 
७५१. प्रहारोत्सुक उनका शिर आकाश से गिरे पुष्पों से आच्छादित हो गया, और 
किसी दिव्य शरीरी ने द्वाथ को रुद्ध कर दिया।* 
अथापश्यत्तथाभूतः कब्विदिव्याकृतिं पूरः । 
न चण्डिकां न तं वध्यं न किरातं न दारकम्‌॥ ५२ ॥ 
७२. तथाभूत उसने सम्मुख कोई दिव्याकृति देखी। ( किन्तु ) चण्डिका, किरात, 
दूारक ( शिय्यु ) एवं बह वध्य दिखायी नहीं दिया। हा 





गा र पि वर्णन आता है कि परत्राहम भ्पने पृत्र को बलि 
४७(१) राजतरंगिणो सूक्तिका ७७वाँ इलोक है । जि 
पेड सू हृ ४ पर चढ्ा हक था। उससे प्रहार के लिये 
इलोक संख्या ४८ में 'भोष्ट! का 'मीष्टा' तथा पक कया, था कि ईछरोय शवित ने उसका हाथ 
“हढ़ो” का पाठमेद 'मूढो' मिलता है । शत प्रकार के चमत्कारों से विश्व 
लोक मं कक _ 0 प'ै पूरा साहित्य भरा पड़ा है | 
ध श्लोक संख्या ५० में “दबे! का पाठमेद दे कर ग़्ह 
मिलता है । पाउमेद : 
पादटिप्पणियाँ : के 
इलोक संझ्या ५२ में वर्धा भरे 
जा रे पुरः 
५१(३ ) हाथ रुद्ध करना: बाइविल में “पुन/ मित्रता हैं । 800 


४६७ रजतरंगिणी 


हल्यसदाआादीना ! कतण । 
ख्िद्धि मध्यमकोकेल्क ॥ लिये ॥ ५४३ 
उस दिव्य (व्यक्ति ) कहा पे मध्यम ठोकेन्द, * 
क्रुणारनिये १६ छुम मे चशीई * ज्ञानो 
यदेवरवाओ छत्र तन्मर्3, | 
महायली स्कीम राणश्शुरवव ॥ * 58 
णछ.,. आज यह जो लत तुम्दारी सेवा में हे, भैरे नगर से तुम्हारे पुराण 
इचशुर में की +» ने अपह्त कर लिया 
र॒सावडैकतिए माह्तम्यवर्दिय बिन 
पूद्ुब७. णदर चरणों ना. पे 0५४५ 0 
णछ पएुसातल की ण्क कर काम्लब्कर लक | साहात्म्यशार (छत्र ) के पिला मेरे 
बु्ादियो केस टू के के पर्द-पद परे ब्रणद्वारी उप्र होते 
दल्लोक संस्या भरे ज्न॑ लव की चाठनेद, सवा बरुण को मए्त (639, ४ आदित्य ५607) द्धा, 
(प्रलता है. * जलदेवता ( 384 ) के हप ज॑ चित्रित दया गया 
वाददिप्पणियाँ ; है. उसका सम्बन्ध नरक से भी जोड़ा गया है.। 
हर कद ब्द 4394 ) “जलार्ि' ने कुंत 
ञ पे े 90% ५ हि हट इसी पुराण के अनुसार पर्य की बलि तो 
५ ३१४८ दृष्ध्य है| | बढ़ा विष्ड र (हिमा की स्वॉपना सम ते की थी । 004 
ग्रहों में एक ग्रह भी बहुत बड़ी (वण्ड हैं.) ् 
से पा 06 ) कांठिक धरमिमा को वर पूजा का मे 
अत्यन्त होने के काए | के विती भो बन 
है ज्लीलमत पुराण में मिलता हैं । (५39- 
नहीं देखा जे सकता थी। मन कि कु 
९ 437 ) वष्ण पंचमी की दि बजा कश्मोर 
बार दूस्दरणी दी की वॉीस्तर्व हर्ति जीत. भ कक 
जो व होती थी । 755) हष्ण यात्रा उत्सर्व की 
दे | किलतु अविष्कार पर हे ददता हू... द़घात भी तीलगर दुराण में आय दो तओोत्सव 
दी के हो चुकी या [स्तीय। की कि साथ रखा गया । (804-669 ) नीलम 
पूर्व कालसे था लक 20 ते. बहणलीक का भी उल्लेख करता हैं। 
३३,००० मल हैं। २७९ करोड मील पर 
(एपत है । में साढ़े तीन मील द्रति सेकएड चलकर ४ (१) औम ः इस दत्म का दूँसेण नाम 
३६७ वषों न्नेश को. पर करता है। प्तरकी दैं. झ्से प्तरकामुर्ण भी बहते हैं. । 
ज्लवचुन गगद दे. वर्ण शब्द ब्रयोम किया 


शया है * प५५ ) रसावछ * सप्त अघोलोकी प्रेस 
झतपथ बिग मे कूर्म को बष्ण की सहायक. लोक है.। पर्वत के पाँच लोक बधा-मेयो गुण 
माना गधा है! (५-४४ ) ज्ोलमत पुणग न्न॑ पछात, बलि संदूमन, रखाठल तथा नागलोक है। 


हुतीय तरंग 


तादद प्राप्तुकामेन ल्वदौदाय परोचितुम्‌ । 


कारुण्यमय - मायेय॑ 


निरमायि मयेदशी ॥ ५६ ॥ 


५६, हे करणामय ! ! इसे ( छत्र ) प्राप्त करने की इच्छा से तुम्हारे ओदार्य की 
परीक्षा हेतु, इस प्रकार की यह माया निर्मित की । 


त्वदादियों 
प्रायश्रित्तममारेण 
पड. 


व्यधाजन्तृन्वय सून्च सुकुलात्मज: । 
चरसीब 
तुम्हारे. पूर्ववर्ती चसुकुात्मज" जिसने प्राणियों का चध क्रिया था, उसके 


तरदेनस; ॥ ४७ ॥ 


पाप का इस अद्िसा द्वारा ( अब ) प्रायश्चित्त कर रहे हैं । 
भयस्पृह्जनकयोधेरणीधारणोचिते । 


शेपदेहे 
ण८, 


विपोद्टारफणारत्रीधयोरिव 


'घरणी घारण हेतु कोप शरीर में जसे क्रमशः भय एवं अभिलाप (स्पहा ) 


४ रेट )ी 


उत्पन्न फारक विषोद्गार तथा फणरब्र समूह रहते हैं । 





सुभाषित रत्नाकर में इसका अर्थ पृथ्वी किया 
गया है १ रसातल शब्द साधारणतया नरक के लिये 
प्रयुक्त होता है । प्रागृज्योतिष तथा वरुण छोक 
रसातल नहो है । 
पाठसेद थे 

इलोक संरुया ५६ में 'कारुण्यमथ' का पाठमेद 
'करुणामय! मिलता है 
पादसिष्पणियाँ : 

५७ (१) धसुकुछत्मज ४ वल्हण मण- 
वाहन को मिहिरकुल का वंशज यहाँ बताता है । 
द्रश्ब्य हैं रा, त. १:२८८-३२५ पृष्ठ २९२-३३३ | 

दक्ष कृत्या एवं धर्म को पत्नो का नाम बसु 
था। उससे भाठ वसु है। उन्हें अष्ट बसु कहा 
जाता है। हरिवंश, स्कन्द एवं ब्रिध्णु पुराणों में 
इनका नाम--घर, ध्रुव, सोम, अप, पभनरू, अनिल 
प्रत्यूप तथा प्रभास है । नोलभत पुराण "भी आठ 
चसुप्रो की तालिका देता है। उससे यह तालिका 
मिछतो है । ( 603 ) नीलमत नव संवतूसर 
धर्षात्‌ चैत्र शुबुल एक को वसुपूजा का माहात्म्य 
उपस्थित करता है 


भागवत में उनका नाम--द्रोण, प्राण, ध्रुव, 
श्र, अग्नि, दोष, वसु तथा विभावसु दिया गया 
है। महाभारत में 'मपू” के स्थान में “अहः तथा 
शिव पुराण में अयजा नाम दिया गया हैं। अष्ट 
चसुप्रो के नायक प्रग्नि है । 

कहग्वेद मे बसु गण पृथ्वी निवासो देवता है । 
वसु नाम के पनेक वैदिक एवं पौराणिक देवताओं 
का उल्लेख मिलता हूँ । 
पाठण्द : 

इलोक संख्या ५८ में 
भेद 'घरणोचिते' मिलता हूँ 


“घारणोचिते” का पाठ 


परादरिष्पणियाँ : 


४८ ( १ ) चक्कलम्‌ : कतिपय प्नुवादकों ने 
इलोक संख्या ४८-६१ इलोको वा अनुवाद एक साथ 
चार इलोकों को 'चवकलम्‌! चारपद का मान कर 
किया है । यहाँ अनुवाद प्रत्येक इलोक का अलग-अखूग 
दिया गया है । निस्सन्देह बुछ प्रति में चबकलम होने 
का निर्देश किया गया हैं । 


७८ राजदरंमिणी 
_कायादोसतवाव हू, १ 

ध पजाकब्वासापद्पोर्ि 0 ४६ 

कार था अकाशभद घूम पुञुज 


उप है. 
ग्नि में कैसे अन्ध 


क्षमाव्यापकियानाओं झुडतेज 
ने संतापातास्पोरि 0६७९ ऐ 
झेजेसे कम ( खेद 


अद्दिसक प्रेस क्लाप 
सम्राडवैव_ मे बदतों यादों शमी 
छत्रेण व कुवाझ्लि: ६२ 


सतीय तरंग 


४5५ 


कल्पद्ुमाथ सन्‍्तथ नाहेन्ति समशीर्पिकाम्‌। 
अर्धिनां प्रार्थिताः पूर्व फलन्त्यन्ये स्वयं यतः" ॥ ६४ ॥ 


घट, 


#“कल्पद्म एवं सन्त सम कोटि में होने योग्य नहीं । क्योकि प्रथम ( कल्पट्टम ) 


आकांक्षी के प्रार्थना करने पर तथा अन्य ( सन्त ) स्वत्तः फछ देते हैँ । 
अबालाम्बप्पत छत्र कथ न पृण्यपण्यताम्‌ | 
तत्मा्थंयिप्पतः न चेदार्तोपक्ृतये भव्रान्‌ ॥ ६४५ ॥ 


६५. 
हेतु न प्रार्थित दोते ।” 


“छत्र हमारे पुण्य पण्यता को केसे प्राप्त करता, यदि आप आते के उपकार 


बदान्यः संविभाग्येम्यः पूर्ण कुर्यादनुग्रहम्‌ । 


छायया&55प्याययन्दग्रात्फलान्याप महीरुहः 


। ६६ ॥ 


६६. बदान्य" संविभाग (दान ) पूरक अछुग्ह पूर्ण करता है, क्योंकि महँरह 
( यूक्ष ) छाया द्वारा सन्तुष्ट करता हुआ, फल प्रदान करता है । 


तदव 


विहितोदात्तसंत्मागाभिचोदितः । 
जनोध्य भगवन्किंचिदरं 


प्रार्थयतेउ्परम्‌ ॥ ६७ ॥ 


६७. “भगबन्‌! आपके इस प्रकार के उदात्त व्यवद्दार से प्रोत्साहित, यह जन एक 


अम्य बर की प्रार्थना करता है । 





पादट्िप्पणियाँ : 


६४ ( १) राजतरंगिणों सूवित संग्रह का 
७८ वाँ इछोक हैं । 


मेथबाहन वर्ण को प्रार्सा आरम्म 
करता है। सम झोषिकाम्‌ झख्द का यहाँ 
कह्हृण ने प्रयोग क्या है। समका अर्थ समान 
तथा शीर्ष का प्र्थ शिर होता है। इसका शाब्दिक 
अर्थ सन्तुलित मस्तिष्क लगाया जा सकता है| इस 
शब्द वा झल्लेख पुनः कब्हण ने ३:६३७ में 
किया है । > 
पाठमेद : 

रलोक संल्या ६७ में नंका पाठमेद ना 
मिलना है । 


हजाईतोक- संख्या ६६ में 'वदान्य/ -का >विदन्याा 


नआय्पेमस्य का मागेभ्य/ 
पाठनेद “दध्यात्‌! मिलता है । 


तथा ददुणत्‌' का 
पादडिप्पिणियाँ 
६६ ( १) राज वरंगिणी सूकित सग्रह का 

७९ थां इलोक है । 

(२ ) बदान्य : सबको दान देने के लिये जो 
कहता हैं, उठे वदान्य कहते हैं । 
पाठमेद : 

श्लोक संख्या ६७ में 'तदेवं” का 'ठदेवा और 
“अपरम्‌' का पादभेद 'परम्‌! मिलता हैं । 
पाड्टिप्पणियाँ 

६9०( १) बर : वरुण के द्वारा छत्र स्वीकार 
कर लेने पर उत्साहित होकर, -अ.ने उपकार का 


प्रस्युवकार पाने को अमिल्‍्तापा, -से राजा वर की 
आकांक्षा करता है । 


छ८० 


राजतरंग्रिणी 


वश्चीकृतेय॑ एथिदी कृत्छा भवदनुग्रहात्‌ । 
जेतु द्वीपान्कध्यतां तु युक्तिः पापोषिल॒ड़ने ॥ ६८ ॥ 
६८. “आपकी कृपा से मैंने समस्त प्रथ्वी को बशीकत क्रिया ह। (अब ) द्ीपों को 
जीतने के लिये, समुद्र लंघन हेतु कोई उपाय बतायें | 


इत्यथ्यमानोंउकथयद्भूमियालं 


जलेश्वरः । 


तितीर्षीं मवति स्तम्मं नीयते5म्मी मयाउखबुधे: ॥ ६९ ॥ 
६९. इस प्रकार भूमिपाल के प्राथना करने पर जरेइवर ने फट्टा:-जिब आप 
समुद्र पार करने को इच्छा करेंगे तो मैं जल सवम्भित कर दूँगा।” 
तती मह्ान्प्रतादो3पमित्युक्त प्रथियीहवना ! 


तिरोग्रभूव 
३०, 
चरुण छत्र सहित तिरोदित हो गये । 


अम्येयुर्विस्मयस्मेरेवेले: 


भगवानूवरुणः 
तदुपरान्त राजा फे आपका यह मद्दान्‌ प्रधाद' है'--यह कहने पर, भगवान्‌ 


सोप्णवारणः ॥ ७० ॥े 


सोमन्तयच्जलम्‌ | 


प्रभावस्तम्भितज्ञोभ॑ प्रोत्तार स वारिधिम्‌ ॥ ७१ ॥ 
७१. दूससे दिन ( चरुण के ) प्रभाव से जल स्तम्मित दो गया। तव उसने जछ को 
सीमन्तित' करते हुए, विस्मिव तथा सस्म्रित सेनिकों के साथ समुद्र पार किया । 


शैले 


गुणरलाकरः 


से रताकरशेखरम्‌ । 


नानार्वाकर सैन्यैरास्रोह्ाप्य रोहणम ॥ ७२ ॥ 


लंका विज्ञय+- 


3२. शुणरलाकर"' उसने ससैन्‍्य, नाना रत्नों की खान एवं रत्ननिधियों का शेल्लर 


रोहण पर्वत पर आरोहण किया । 








पाठभेद : 

इलोक संझया ६९ में 'वितोर्षों” का पाठ्मेद 
'तितोषों?/ मिछता है । 

इलोक संख्या ७१ में क्षोम| का पाठनेद जले 
मिलता है । 
यादट्प्पिणियाँ : 

७९६ १) सीमन्तित : कल्लण_ को उपमा वहाँ 
अनुपम है. सीमन्त का अर्थ माँग होता है। शिर 
पर बाल काने होते है। पूरे होते हैं । माँग काइने 
पर बालू दोनो ओर घूमते हट जाते हैं॥ मध्य में 
सीधी यरित्त ललाट से उठती पीछे चली जाती है । 
सीमस्त पर्भात्‌ भाँग के मध्य का भाग त्वचा बार्य 





के अनुसार उज्ज्वल किवा भूरा लगता है। दोनों 
ओर जल हट जाने पर सीमन्त के समरात दिखाया 
पड़ा होगा । जल चछल कर दीनों शोर हो जाएगे । 
सोमन्त तुल्य रेखा वन जाएगी । इसी प्रकार बाल 
मह्तक र्वचा से उठकर दोनों मोर घिर कर बालों 
से मिल जाता है। जछू का तल बोला होता है । 
बाल का रंग काना उसके वर्ण के निकट होता हूँ । 
७२ ( १) रतवाकर शब्द पर यहाँ जोर दिया 
गया है । रत्नाकर समुद्र को कहा जाता हैं। कह्नश 
ने यहाँ राजा के लिये गुणरत्ताकर विशेषय का प्रयोग 
कर उसे रत्न के साथ गु्ों से भी विभूषित् किय्रा हैं। 
(४) रोहण + श्ीलेका के पर्वत 'आदमस्‌ 


तृतीय तरंग 


,तालीतरुवनच्छायाध्यामितसैनिकम्‌ । 
लड्डाधिराजस्तमुपततस्थे विभीषणः ॥ ७३ ॥ 


त्त्र 
प्रीत्या 


४३८१९ 


७३. जब कि उसके सैनिक वहाँ ताल वृक्ष वनच्छाया में बैठे थे, लुँकाधिपत्ति 


*विभीपण प्रेम पूर्वक उसके पास आया । 
समागमः 


स शुशुभे नरराचसराजयोः । 
बन्दिनादाशुतान्योन्यप्रथमाछापसंश्रमः 


॥ ७४ ॥ 


७४. नर एवं राक्षसराज का यह समागम सुशोमित हुआ। किन्तु बन्दिगणों के 
ि 
नाद से उनका परस्पर घह्वग पूर्ण ( प्रथम ) संछाप सुनायी नहीं पड़ा । 


अथ रक्तःपतिर्ल्ां नीत्वाउलंकरणं चितेः । 


अमर््यसुलभामिस्त॑ 


विभूतिभिरुपाचरत्‌ ॥ ७४ ॥ 


७५, राक्षसपति प्रथ्वीभूषण ( मेघवाहन ) को लेकर लंका गया । वहाँ अमस्ये 


सुलभ बिभूतियों से उसका उपचार किया। 


यदासीत्पिशिताशा इत्यन्वर्थ नाम रचसाम्‌ । 
तदा तदाज्ञाग्रहणे श्राप तदरूदिशव्दताम ॥ ७६ ॥ 
७६. राक्षसों का 'पिशिताश' ( मांसमक्षी ) नाम चरितार्थ था, परन्तु (उसकी ) 


आज्ञा प्रहण करने पर, वह शब्द रूढ हो गया। 


कीट' पथवा श्रीपाद पर्वत का नाम है। द्रष्टव्य 
है. पाद टिप्पणियाँ तरण १:२९४ तथा २९९ 
आदभ पीक को ही रामायग वर्णित सुवेलादि कुछ 


लोग मानते है। 


आदम पीक को रहु अथवा रहुत्र मुसनमाव 
लोग कहते है। रोहण का अर्य ही चढना श्रयवा 
आरोहण करना होता है। रोपण भ्रथवा आरोह 
सोढियो तथा आदप पर्वत की लौह श्ंबला को 
पकड कर किया जाता है। श्रीपाद पर्वत शिखर 
७३६० फीट तथा पिदुढ तलागल झिखर ८२९६ 
फीट ऊँची है। पूर्व काल में श्रोपाद पर्वत ही 
सबसे ऊँचा माता जाता था। परन्तु झ्ाघुनिक 
ऊँचाई माप साधन से श्रीपाद कम ऊँचा श्रो लंका 
में ठहरा है। उप्से भो ऊँची चोटो किरिग्रिल पोत 
को है। वह ७८०७ फोट है इन्हों तीन जिखिरो 

हद 





के कारण श्रों तुलसोदास ने रामायण में लिखा 
हैं--'गिरि त्रिकूट पर बस जहेँ लंका । 

७३ (१) विभीषण $ लंका में विभीषण 
को भक्त रूप में चित्रित किया गया हैँ न कि 
राज़सेन्द्र रावण आता रूप में राक्षस । 

राम ने लंका का राज्य विभीषण को दिया था। 
बव्रिभीषण चिरंजीदो माना जाता हैं। एकमत उसे 
अब तक लंका का राजा मानता है [ 

में समझता हूँ । कालान्‍्तर में “विभोषश्ञ' धब्द 
लंका के राजा का पद वाचक हो गया था। 
पाठमेद : 


इलोक संरुया ७६ में 'पभ्राप! का पाठमेद श्रावि/ 
मिलता है 


श्टर 


रचरिशरःप्रतिच्ठन्दः 


समाथशियरान्य्रादात्तस्म 


राजततरंगिणी 


स्थिरप्रणतिग्रचर्कः । 
रचःपतिध्वेजानू ॥| ७७ ॥ 


७७. राक्षसपति ने उसे स्थिर प्रणय सूचक राक्षस झिर की आइतियों से युक्त 


शिद्वर बाड़े ध्वजाओं को दिया। 


पाराद्ारिनिधेः प्राप्ताः कश्मीरेप्यधुनापि ये। 
राज्ञां यात्रासु निर्यान्ति स्याता: पारघ्वजाः पुर। ॥ ७८ ॥। 
७८. वारिनिधि पार से प्राप्त वे झ्यात 'पारध्चज” कश्मीर में आज भी राज- 


यात्राओं में निकाले जाते हैं. । 


इस्थमाराक्षसकू्प्राणिहिंसां निपिध्य सः 
स्वमण्डल प्रति कृती न्‍्यत्तेत नराधिपा 


॥ ७६ ॥ 


७९. इस प्रकार समम्त राक्षस कुल में प्राण हिंसा निपिद्ध करके चह कृती राजा 


स्वमण्डल को छोटा। 


ततःप्रभृति तस्याज्ञा सार्वभामस्य भूपते! | 
हिस्ताविरतिरूपा सा न कैंश्रिदुदलइृध्यत ) ८० ॥ 
८०, तब से लेकर इस सावभौम राजा को उस हिंसा घिरति आज्ञा का किसी ने 


उल्लंघन नहीं किया। 


शुद्रेरुद्रादिभि्नाप्पु. सिद्दाश्रैगेदने न च। 
न श्येनप्रमु्ेन्‍्योंम्न तद्राज्ये जन्तवों हता। ॥ ८१ ॥ 
<१., उसके राज्य में क्षद्र जल मर्जारादि जल में, सिंद्ादि घन में, इयेनादि आकाश 


में, जीव हत्या नहीं करते थे । 





इलोक संख्या ७८ में 'कश्मीरें' का पाठभेद 
“काश्मोरे' मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

७८ ( १ ) पारध्वज़ ६ विजय में प्राप्त शत्रुओं 
के ध्वजो को विजय यात्रा किंवा उत्सवों पर जलूस 
में निकाछा जाता है। यह प्रायः रोम भश्नाद के 
प्रदर्शनो तथा यूरोप में भी प्रचलित रहा है। कश्मीर 
में भी इस प्रकार की ज्ञोभा यात्रा प्रचल्ति रही 
होगी । कल्हण के समय तक यह निकाले जाउे थे 
और लंका विजय को स्मृति हरी करते कश्मोर के 


सैनिक्रों का मस्तक गौरव से ऊँचा करते थे। इस 
पारध्वज का पुन; कहीं उल्लेख नहीं मिनता । 
याठभेद : 

इलोक संख्या ८१ में 'रुद्रा' का पाठभेद 'रुघा 
मिलता है। 
पादटिप्पणियाँ : 

४१(१ ) उद्र $ उद्र क्ति प्रकार का जलोग 
जन्तु था कहना कठिन हैं । भ्रंग्रेजो अ्रनुवादकों 
ने उसका अनुवाद “ओहर' बर्थात्‌ ऊदविलाव रित्रा 
जलमार्जार किया हैं । 


ठृत्तीय त्तरंग 


छ८३ 


अतिक्रामत्ति' काले3थ कोडपि शोकाकुलो दिजः । 
2 8 25 ह> 
पुत्र॑गदातमादाय हारि चक्रन्द भूपतेः॥ ८२॥ 


ब्राह्मण बाढक की कथा 


८९ कुछ काल अतिक्रान्त' होने पर, कोई झोकाकुछ दविज रोग से पीड़ित पुत्र को 


लेकर, भूपति के द्वार पर ऋदन किया +- 


दुर्गया प्रार्थितं राजन्‌ पश्वाहारं विनेष में | 


अनन्पसंततेः 


सूजुज्वरेणाद्य वयथते ॥ ८२ ॥ 


८३. हे राजन! छुगो" बॉब्छित पद्चु आहार के बिना मेरा यह एक मात्र पुत्र 


आज ज्वर से झूत हो रहा हे । 





पायभेद 

इलोंक संखय: ८२ में “गा! का पाठमेद 
“गतासु' 'गदात्त' तथा “गद्दातु' मिलता है । 
पादटिष्पणियाँ $ 

<२ (१) बाण के हर्पचरित में इस प्रकार की 
शब्दावली मिलती हु---'अ्रतिक्रामति काले---? 

(० ) ह्विज द्वार क्रन्द्न : रामायण में इसी 
प्रकार को कथा का वर्णन हूँ । भगवान्‌ राम के द्वार 
पर एक ब्राह्मण अपने भकालमृत्यु भ्रस्त ब्राह्मण 
बालक को लेकर आया। राजा राप्र से प्रइन किया । 
पुत्र की भ्रकाल मृत्यु क्यों हुई ? राजा उसके लिये 
उत्तददायों है। राजा पुत्र को जीवित करे। 
वाल्मीकि रामायण के उत्तर काण्ड का सर्य छह से 
७६ सर्ग का संवाद राजनीति सिद्धान्त तथा प्रजा के 
प्रति राजा का कर्तव्य का भनुपम सिद्धान्त प्ति- 
प्रादित करता है । ह 
पाठमेद : 

श्लोक संख्या ८३ में “राजन्पश्वाहारं' का 
पाठमेद 'राजन्तुपहारं' मिलता है । 
पादृडिप्पणियाँ : 

८३ (१) दुर्गा का यहाँ पर अर्थ कालिका रूमाया 
जाना उचित मालूम पड़ता हूँ । 

दुर्गा का देवस्थान कहाँ था इसका अम्वेषण नही 
हुआ है। श्री स्तीन तथा अन्य किसा पुरातत्त्ववेत्ता 
ने इस पर प्रकाश नही डाला है। 


प्नुमान साज्न लगाया जा सकता है । यह स्थान 
दुर्गा नाग तथा दुर्गा श्री के मन्दिर से सम्बन्धित 
किया जा सकता है । 


यह स्थान श्राज शाह हमदान नाम से मुसलछिम 
जियारत है । यही पर दुर्गा नाग है। पादटिप्पणी 
तरंग ३३५३ द्रप्टब्य है । 

मार्कणडेयपुराखान्तगंत “देवों माहास्म्य' में देवी 
का निर्देश दुर्गा लास से किया गया है ५ विश्व व्यापक 
आदि माया के लिये सामान्य नाम देवी प्रयुकत किया 
है। मार्कण्डेयपुराण में देवों का माहात्य बताने 
के लिये 'मप्तशती' की रचना की गयी है | दुर्गा 
को कालो, रद्ष्मी एवं सरस्वती का अवतार माना 
गया है । दुर्ग नामक असुर का वध करने के कारण 
देवी का नाम दुर्गा पड़ा है । 

दुर्गा का महत्त्वपूर्ण स्थान देवों उपासना में 
था। काश्मीर में निरंजन पर्व पर दुर्गा पूजा के समय 
अस्त्र झस्‍्तों को पूजा होती थी। वह पूजा दुर्घा 
मन्दिर के अन्दर होनो थी । ( नौ० 739, 740 ) 
आदिदन की कृष्ण पक्ष अष्टमी को दुर्गा मन्दिर में 
उपकरणों की पूजा होती थो । ( नी० 786---89 ) 
दुर्गा मन्दिर में पुस्तकों की पूजा होती थो। 
( नो० 789 ) सरस्वती के मन्दिर में पुस्तकों को 
पूजा होना साधारणतया माना गया है। परन्तु 
वहाँ दुर्गा मम्दिर में पुस्तकों की पूजा से कुछ कौतूहुल 
उत्पन्न होता है। मैं समभता हूँ। दुर्गा सप्ततो 


ए्टए राजतरंगिणी 


यद्यहिंसाउप्ग्रदेगेम॑ चितिपाल न रक्षसि । 
एतट्ठिपत्ती तत्कीधन्यो निर्मित प्रतिभाति मे ॥ ८४ ॥ 


<४. हि क्षितिपाल ! यदि अहिंसा के आग्रह से इसकी रक्षा नहीं करते हो, तो 
इसकी विपत्ति में दूसरा और कोन फारण हैं । 


निर्णयों वर्णमुरुणा त्वयेयेप प्रदोयताम्‌ । 
ब्रादणस्य पशोवा स्यात्माणानां कियदस्तरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
८५, बण गुरु*' आप ही इसका निर्णय दें कि, झद्मण आर पप्मु के आण में कितना 


अन्तर हूं! । 
तपः/स्थानापि 


ये जश्तुर्ताह्मणप्राणलब्धये । 


हा मातस्तेअ्थुना भूमे प्रजापालास्तिरोद्दिताः | ८६ ॥ 


८६. “हा भूमि माता' ! तुम्हारे वे भूमिपाल ( अब ) विरोधित हो गये, जिन्होंने 
नाक्षण आणोपलब्धि हेतु तपरिवयों* का भी बध किया (” 





भादि दुर्गा देवी सम्बन्धी ग्रन्थों से ही यहां तात्पर्य 
है। इरा मजरी पूजा के दिन दुर्गा को इरा पृष्प 
अपित किया जाता था । ( मी० 668--.78 ) 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ८५ में 'प्राणानां का पराठभेद 
“प्राणिना' मिलता है । 
एदटिप्पणियाँ : 

८५ (३) वे गुरु; इस शब्द वा महाँ अर्थ राजा 
हैं ( एक अनुवादक ते वर्ण गु का अर्थ चारो वर्ण का 
रक्षक किया है। यहा वर्ण गुर शब्द भूषास, पृथ्वी- 
पति, क्षितिपाल आदि के समान राजा का विशेषण 
हैं जिसका अर्थ राजा होता हैं । 
दायमेद्‌ : 

इलोक संख्या ८६ में 'तप.स्था/ का डपस्स्था 
तथा “भूमे! का 'भूमे ” पाठभेद मिलता है । 
प्रादटिष्परणियाँ + 

<६ (१) भूमि माता; कल्हण ने वैदिक सिद्धान्त 
का यहाँ प्रतिपादन किया है | वैदिक साहित्य में पृथ्वी 
को माता बहा है.। कऋषगूवेद में पृथ्वी माता तथा देवी 
हप उसे सम्बोधित किया गया हैं। पृथ्वी का अर्थ 





भूमि हैं ! तैत्तिरोय प्राह्मण कहता हैं--'इय वे माता 
( ३:८:९:१ ) 'तन्मात्रा पृथ्वी तदु दो; ( तै० ब्रा० 
2२:७:१६:३") 'थेनूरिव वा हय॑ मनुध्येस्पः सर्वान्‌ कामास्‌ 
दुहे माता बेनुर्मातेव वा इसे मनुष्यान्‌ विभर्ति' 
( क्ष० ग्रा० २:३२:१:२१ ) 


मोहन्दो जोरो त्तथा अनेक प्राचीन वैदिक किया 
अर्धवैदिक कालीन स्थानों के धनन में पृथ्वों को माता 
के रूप से मृतिका टेबलेट आदि पर चित्रित किया 
गया है । ( इश्डियन एण्ड इण्डोनीशियन प्रार्ट ) 
कुमार स्वामी प्लेट ३० आकृति १०५ । 

पृथ्वी को माता कहने का भाव थी बेकि मचख 
चट्नीपाध्याय के आनन्द मठ में निहित गान 
'बन्देमातरम्‌' में आ जाता है । रा० चरं० ८4२३६ 
इलोक भी द्रष्टव्य हैं । 

(२) तपस्वी * कल्हप का अभिश्राय यहाँ 
रामायण की प्रसिद्ध कथा दाग्बूक से हुँ। ब्राह्मण 
चालक की मृत्यु के कारण जातने पर तपरवी 
होने पर भी शम्बूक को हत्या कर राम ने ब्राह्मण 
बालक को जीवित किया था । शम्बूक एक वृक्ध वी 


नतीय तरंग शर्ट 
इति ब्रुवति साक्षेप शोकरूचाच्तर॑हिजे। 
आपकन्नार्तिहरो राजा चिरमेव॑ व्यचिन्तयत्‌ ॥ ८७ ॥ 


८७, इस प्रकार हिज के आशक्षेप पूबक शोक से कु भाषण करने पर, छुः्खियों के 
दुःख का दरण कर्ता (परातिहर) राजा चिरात्‌ इस प्रकार सोचा-- 
ने वच्याः प्राशिन इति प्राइमया समय: कृतः । 
विप्राथमपि कि कुर्या संग्रतिज्ञातविज्ञवम्‌ ॥ ८८ ॥ 
<८. “प्राणी वध्य नहीं हैं ।” पूछ में मैंने ऐसा प्रण किया है, अब क्या विप्र के लिये 
भी मैं प्रतिज्ञा भंग करूँ। 


निमित्तीकृत्प मामदथ विपधेत हिजो यदि। 
९ न 
तत्राउप्यत्यन्तपापीयानथः. संकल्पविप्तवः ॥ ८६ ॥ 


<९. मुझे निमित्त वनाकर, यदि हज झूत दो गया, तो बहाँ भी अत्यन्त पापभय 
संकल्प विश्नव होगा | 
नेति में संशयश्रास्तमेकपक्षावलूम्धनम्‌ । 
संभेदावतपतित॑. प्रस्ननमिव मानसम्‌ ॥ ९० ॥ 
५ ५०, सिंशय भ्रान्त मेरा मन उसी प्रकार किसी एक पक्ष का अबलम्बन नहीं कर पा 
रहा है, जैसे संगम फे आवत में पतित कुसुम । 
तत्स्वदेहोपहारेण दुर्गा तोपयता भया। 
प्रतिज्ञया सम नन्‍्याय्य रचितुं ज्ीवेतं दयोः॥ &१॥ 


९१. 'तो छुर्गी को अपने देह के उपहार से सन्तुष्ट करके, प्रतिज्ञा के साथ दोनो की 
आण रक्षा न्याय्य है ।' 





शाखा में शिए नीचा ओर पैर ऊपर कर शाखा पाठमेदः 
में लदकता तपस्या कर रहा था। (वाल्मीकि 


इलोक संख्या ८८ में 'प्राइमया समयः कृतः 
रामायण उत्तर काण्ड सर्ग ७५ तथा ७६ ) 


का “्राग्योपई्स्मि समकत्पयम्‌! तथा '"संप्रति' का 
रामायण की इस कथा का उत्लेड भवभूति के पाठमेद 'स प्रति! मिलता है । 

प्रसिद्ध नाटक उत्तररामचरित के प्रथम अंक में इलोक संख्या ६१ में 'जोविता का पाठनेद 

मिलता है। 'जीवितु” मिलता है । 


करतिखजक ५. 


छ८६ 


राजतरंगिणी 


इति संचिन्त्य सुचिरं देहदानोथी नूपः। 
श्वः प्रिय तव कर्ताइस्मीस्युकस्वा विश्र व्यसजयत्‌ ॥ ९२ ॥ 


९२. देह दान के लिये उद्यत हृप ने चिरकाल तक इस प्रकार सोचा। “कल में 
तुम्हारा प्रिय ( कार्य ) करूँगा !--ऐसा कहकर विश्र को विसर्जित किया । 


क्षपायां 


ध्मापतिमथ 


स्वमृपाहतमुबतश्‌ । 


निषिध्य दुर्गा व्यधित प्रकृतिस्थ द्विजन्मजम्‌ ॥ ९३ ॥ 
९३. रात्रि में दुर्गा ने अपने को उपहार करने हेतु उद्यत नृपति को निपिद्ध कर, प्रिज् 


पत्र को प्रकृतिस्‍्थ ( नौरोग ) कर दिया । 


इत्याग्रद्बतनस्पापि चरित॑ नस्‍्य भूपतेः । 


पृथ/्जनेष्यसंभाव्यं 


चर्णयस्वस्रपामदे ॥ ९४ ॥ 


९७, अन्य लोगों में असम्मब, उस विगत भूषति के चरित का वर्णन करते, हम 


लज्षित हो रहे हैं । 
अथवा 


रचनानिविशेपमापेण 


बर्त्मना । 


प्रस्थिता नानुरुन्धन्ति श्रोदृचित्ताह॒व्तमम्‌ ॥ 8५ ॥ ॥॒ 
९५, अथवा आप" माय से प्रश्थित रचना में निर्विशेष श्रोतरा के चित्ताठुवर्तेम का 


अमुरोध नहीं फरते हैं। 


तस्मिश्नस्तं गते भुवत्वा श्मां चतुस्चिंशत समाः । 


अनादित्यमिवा5शेपं 


निरालोकमभुज्जगत्‌ ॥ ६६ ॥ 


९६. पृथ्वी का चात,स बर्षे भोग करने के पश्चात्‌, राजा के अस्त द्वो जाने पर, 


सम्पूर्ण जगत्‌ बिना सूये के प्रकाश रहित जैसा हो गया। 





पादटिप्पणियाँ : 

९५ (१) आर्प . श्रो रणजीत सीताराम परिड्त 
श्लोक ९४ तथा ९५ पर दिप्पणी करते अपना मत 
प्रकट करते है कि कल्हण ने अपने समय के पाठकों 
के मनोभाव को परत लिया था | वे रहस्यमय तथा 
काव्यमय गाथा को बिना उसका उपहास किये 
सुनने के लिये तैयार नहीं थे। अतएव कहइंण ने 
महाँ स्व4 स्पष्टीकरण किया है । वद्‌ सदी स्पष्टीकरण 
करत है कि उसमें आचोन काव्यररम्थरर/ का 
निर्वाह तया अनुसतरण“किया हैं । कहहग यहाँ पर 
भाप शब३ का प्रयोग कर ऋतषिछृत, प्रवुवत्र एवं 
चैदिक परम्परा किवा मार्ग के झनुकरण करने की 


बात उठाकर अपने काव्य की पवित्र कहने का 
प्रयास करता है । 

९६ (१) मूल्यांकन $ मेषबाहन शान्त शासक 
था। बह तपस्‍्वी था। योगी था। महात्‌ आत्मा 
था। आध्यात्मिक प्राणी था। तथापि वह शक्ति" 
शालो राजा था। चतुर शासक था। ग्रादर्श राज्य 
की उसने कल्पना की। उसने राज्य का आधार 
शवित तथा दराइनीति की अपेक्षा प्रेम एवं मन 
दरिवर्तन 7र महात्मा यान्‍्धीं को तरह विश्वास 
किया । उसने मनुष्य को कृतब्न, क्रूर, आततायों, 
निर्भय प्राणो नहीं माना । उसने मनुष्य में मानवता 
देखने का प्रयास किया पभौर उसे पाया। उसने 


हतीय तरग 


अथ ध्मामृद्रत क्ष्मां श्रेष्टसेनस्तदात्मजः 
प्राहु। प्रवस्सेन॑ य॑ तुझलीन॑ चाञजसा जनाः 


छ८७ 


॥ ६७ ॥ 


श्रेप्ठसेन ( प्रवरसेन प्रथम तुब्जोन द्वितीय ) _ ५ 
९७, अथ ( अनन्तर ) उसके पुत्र राजा श्रेष|्सेन ने प्रथ्वी की रक्षा की जिसे छोग 








प्रधरसेन एवं तुंजोन कहते हैं । 
अपने में, प्रजा में, तपस्वी में तथा विरोधी प्रवृत्ति 
बालों के मध्य भेद पाटने का स्तुत्य प्रयास सर्वध्य 
किया । और उसमें सफल रहा | 

अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर घर्म घोष 
किया था। प्रजातुरकत मेघवाहन ने अहिंसा को 
सार्वजनिक रुप देने के लिए, दिग्वजय की 
कहपना की । दिग्विजय हारा उसने अहिसा 
को व्यापक बनाने का प्रयास्त किया। उसकी 
दिग्विजय यात्रा में उसके विचारों को जिसने स्वीकार 
विया उसे उसने उनके राज्य तथा शवित से च्युत नही 
किया । उसने व्यर्थ हिसा का आश्रय नही लिया । 

उसका चरिथ निखर उठता है । कल्हण ने उसे 
इप्त प्रकार चित्रित किया हैं कि वह अपने पवित्र 
व्यवितगत व्यवहार, विचारों के कारण भारतवर्ष 
के नृपतियों की श्रेणी मे अशोक से भो ऊँचा स्थान 
पाने का पात्र है। किसी मत-मतान्तर का खण्डन 
किया मण्दन न कर उसने एक सरल, सोघा, मर्यादित 
प्रथ का अनुकरण किया। वह पथ तिराछा था। 
अनुपम था। शान्त था। उसका आशय प्रिय था । 
वह राज भद से दुर था। परन्तु वह जानता था। 
राज्य की शवित सेना भी हैं। उस सैनिक शक्ति 
को शिचिछ होने नहो दिया । उस शक्ति को मजबूत 
बना कर उसका प्रयोग प्रत्यन्त उत्तव उदात्त 
अहिसा सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप देने का प्रयास 
किया। अहिसा के कारण कसाइयों किया पशु हत्या 
पर जीवित रहने वालों को बेकारी का अनुमव कर 
उनको जौविका का भी प्रवस्ध किया । वह दूरदर्थी, 
व्यावहा रक एव प्रजाप्रिय राजा था । उसने भगवान्‌ 
बुद्ध के उपदेशों वो अपने व्यक्तिगत चरित्र, त्याग, 
तपस्या एवं राज्य की संनिक दवित से भारत में 


प्रचारित किया । उपदेश एवं सिद्धान्त को मानसिक 
स्तर से उतार कर जीवन दर्शन में उत्तारा 
पाठमेद 

इलोक संख्या ९७ में 'प्राहः का पाठभेद 
“आहु? मिलता हैं । 
पादटिप्पणियाँ : 

०७ (१) श्री विलसन प्रभिपेक काल सन्‌ ५७ 
ई० ९ मास तथा राज्य काल सन्‌ ३० वर्ष २ मास 
देते हैं । 

श्रो एस. पी. परिइत यह समय सन्‌ ८८ ई० 
तथा राज्य काल ३० वर्ष देते हैं । 

श्री स्तीन अभिषेक काल लोकिक सवत्‌ ३१३२ 
तथा राज्य काल ३० वर्ष देते है । 

श्रो वाली यह समय सप्तपि सवत्‌ ४००९ तथा 
सन्‌ २३९ ई० देते है। कलि गताब्॒द ३१८३ वर्ष 
४ मास आता है। ट्रायर वह समय सन्‌ ७८ वर्ष 
&€ भ्ाम देते हैं। कनिघम के मत से यह काल सन्‌ 
४०० ई० होना चाहिए। आइने अक्वरो ने 
“सरेशमेन! नाम दिया है । 

विदेउद्दीन श्रेष्यसेन को गाथा में बहुत कुछ 
परिवर्धन करता है । उसका कहना है कि राजा ने 
खोट के खाछो राजसिहासन पर अपनो माता को 
बैठा दिया । उसने अपने साम्राज्य की सोमा खतई, 
चीन तथा मचोन तक फैला ली, चिदेदद्दीन कोई 
प्रमाण उपस्थित नहों करता कि उसने इस घटना 
का वर्सन कहाँ से प्राप्त किया हैं। यह गछूत है । 

हमने कहता हैं-- संदरत्‌ विक्रमो 4८ में राजा 
श्रेष्ठसेन बाप के इन्तेकाल के वाद तस्त नशोन 
हुम्मा | मुल्क को रब्त जब्त और प्रदछ व इन्साफ 
काम लेने में हद से ज्यादा कोशिश वी । मातृ चक्र 


श्ट्द 


दोःस्वस्मयंभुवासक्ती 


राजत्तरंगिणी 


कृपाणमणिदर्पणे' । 


संक्रान्तेवोन्युसी यस्प भ्ुवनश्रीब्यभाव्यत् ॥ ९८ ॥ 
९८. जिसके बाहु स्तम्भ से लगे कृपाण सणि दर्पण में उत्सुक भुवत श्रीअतिविम्बित 


हो रही थी । 
समातचक्क  नर्माय 


यः पूर्व प्रवरेश्वरम । 


पएण्या। पराणाधिप्टाने प्रतिष्ठा विविधा व्यवाद्‌ ॥ ६६ ॥ 


्र 


९९. जिसने पुराणाधिष्वान" में 
विविध पुण्य प्रतिष्ठा की । 
)गृहाड्रनमिव 


प्रथम माठ्यक्र सद्दित प्रवरेश्वर का निर्माण करके 


क्षोणीं गणयन्वशत्रतिनीय। 


ब्रिगतोंवी ग्रामसंख्ये प्रवरेशय ये ददी | १०० ॥ 
१००, जिसते वशबर्तिनी पृथ्वी को गृह आंगन तुल्य गिनते हुए, ग्रामों सहित त्रिगर्ते * 


भूमि प्रबरेश्चर को दी । 





बीर वीरेश्वर का मन्दिर अपनी यादगार में छोडा ! 
इछाका कागड, की पैदावार उसके इखराजात के 
लिए वकफ की । तीस बरस हकूमत करके दुनिया 
से रुपसत हुआ । दो बेटे हिरत झोर तोरमान नामी 
अपने पीछे छोड़े । 


९८ (4) थाण ने हरर्प चरित में इसी प्रकार 
को शब्दावलो का प्रयोग किया है--'कृपाणदर्पणेषु" 


९९ (१) पुराणाधिछ्ठान ; मोगवातिष्ठ रामायत 
में अभिष्ठान नगर का उल्लेख मिलता हैं। कल्हण ने 
प्रतिष्ठान शब्द का प्रयोग किया है । कल्हुण के समय 
अधिष्ठान पुराने नगर के रूप में रह गया या। 
अतएव पुराणाधिष्ठात किया पुराधिष्ठान को संज्ञा 
दो गयी । यह स्थान पण्डरेंपन है। सहाराज यशरक्र 
के समप्र यह पुराणाधिष्ठान की संज्ञा नही अ्राप्त 
कर सका था। मालूम होता हैं उस समय वहाँ 
यपेष्द आबादी थी और नवीन नगर से वहें 
मिला था । 


अधिष्ठान का अर्थ नगर होता हैं। पुराणा- 
| पिष्ठात का भर्य पुराना नगर होगा । 


+ 


इछोक १:३०४ की टिप्पणी पृष्ठ १३८ तथा 
७।१६७ द्रव्य है ॥ 
पाठजेद : 

श्लोक संख्या १०० में 'संस्ये” का 'मब्ये” तथा 
'ददी' का प/ठमेंद 'दबो' मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

१०० (१ ) वाण ने इसी प्रकार को शब्दावली 
का प्रयोग किया हो 'ग्रंगनवेदी वसुधा--]' 

(२) त्रिगते ; कांगड़ा क्षेत्र को त्रिगर्त 
कहते हैं। यह क्षेत्र चम्वा पर्वतमाल्रा तथा व्याप्त 
नदी के ऊर्ष्व भाग में है। ब्रिगर्त प्राचोन काल 
में जालस्थर राज्यान्तर्गत था। इद्धचत्द कटोच 
राजाओ में कांगड़ा के थे। जितका उत्हेख चरंग 
७:१५० मं कल्हण ने किया है । इसका पुनः उल्लेख 
<:१५३१ किया गया है । 

वाणिनि ने प्रष्टाध्यायी में त्रिगर्त का उल्लेख 
किया है। पाणिनि का काल मध्य छठवी शतापदी 
वो. सी. कहा नाता है। कुछ सूत्रों में स्पष्ट और 
कुछ सूत्रों में गौण रूप से 'ब्राच्यभगीदेयोधेयादिम्य:/ 
उल्लेख किया गया है। भर्गादि में, भर्म, करूप, 
कश्मोर, शाल्व देश झाते है। यौधेयादि में विगर्त 


छत्तीय तरंग 


तथा यौघेय सम्मिछित थे । योघेय का झर्य झायुध- 
जीवो संघ कहता उचित होगा । शस्त्रोपजीवी 
होने के कारण उन्हें छत्री माना जाता था  महा- 
भारत में समा पर्व (३७:७:१२३ ५७२:१४--१७५) 
में त्रिग्त पाएडवों से पराजित हो यया था। सभा 
पर्व ८:२० में उन्हें क्षत्री कहा गया हैं। मार्कणडेय 
पुराण में उल्लेख भाता है; 

कर्णप्रावरणाइचेव हृणादार्वाः सहुण्डुका: 

ब्रिगर्ता मालबाइचेब किरातास्तामसैः सह ॥ 

मार्कएडेय तथा वायुपुराण में “त्रिगर्ता माल- 
वाह्चैव, पुनः मार्कणडेय पुराण में 'त्रिगर्ता मालवा 
श्चैव' ब्रह्माण्ड पुराण में “ब्रिगर्ता मालवाइचव' 
वामन में “निगर्ताश्व किराताशइ्व तोमराः शशि- 
खाद्दिका/ उल्लेख मिरुता है । 

बामन पुराण पर्वताश्रयी देझों मे चौदह प्रादि 
को ताछिका में विगत को रखा गया है। वामन० 
३६७६-५७ 

'कर्ण प्रावरण, हूण, दार्व, त्रिगर्त, माल॒व, 
किरातादि हिमालय की पर्वतीय जातियाँ हैं । मालव 
शब्द से भ्रम हो सकता है । वे कही वर्तमान मालवा 
के समोप तो नहीं थे । प्राचोन काल में संप्त मालव 
का उल्लेख मिलता हैं। भ्रिगर्त वर्तमान जालन्बर 
तथा कांगड़ा अंचल कहा जाता हैँ । यहाँ पर वणित 
मालूम दाब्द सतलज क्षेत्र के लिये झागा हैं। 
किरात जाति आपुत्ििक किरात्तो हैे। इसे जाति 
ने कभी नेपाल के एक भाग पर शासन किया था । 


स्कन्द पुराण में देशों की ताछिका में ब्रियर्त 
का नाम नही है। परन्तु क्रम संख्या १७ पर जाल- 
खर का नाम दिया गया है। मालूम होता हैं। उस 
समय जिसते जारूग्धर छेोत्र में भाव लिया गया था । 
वयोकि तोमर देश की क्रम संख्या ७४ स्कन्द पुराण 
में दी गयी हैं। निस्सन्देह जालस्धर का क्षेत्र चहुत 
विस्तृत था । 
प्राचीन त्िगर्त रावी तथा सत्तलज नदी के मध्य, 
जालन्धर का प्रदेश था। धाचीत ग्रन्यों में कांगड़ा 
६२ 


४८< 


का नाम त्रिगर्त दिया गया है। मेरे झनेक कांगड़ा 
निचासो मित्र जो भारतीय संसद्‌ के सदस्य हैं, 
स्पष्ट कहते है-कांगड़ा ही प्राचोन तिगर्त देश है। 
जनरल कनिधम का मत हैं कि कांगड़ा हो त्रिग्त 
देश है। चम्बा पर्वत्तमाला तथा व्यास न॒दो के 
ऊध्व भाग में स्थित हैं। उनका यह भी मत हैँ कि, 
त्रिगत क्षेत्र तीन नदियों अर्थात्‌ राबी, व्यास एवं 
सतलज हारा सिंचित होता था । प्रोफेसर जानसन 
का मत है कि कटोच राज्य बिगर्त देश कहा 
जाता हैं। 

मैं स्वयं कागडा में घूमा हैँ। स्थानोय राजाओं 
से भी भेंट को थो। यह जनशुति सुदूर प्राचीन 
काछू से चलो आतो है कि त्रिगर्त काग्ड़ा 
है । इसी का वर्णन महाभारत तथा पुराणों 
में किया गया हैं। कल्हण ने ब्रिग्त का पुत्र 
उल्लेख ३:१००, २८५, ५:२४४, ७:२२४, तथा 
<:७३० में किया है । 

दशकुमार चरित में तीन धनाढध कुछो के 
त्रिगर्त जनपद में निवास करते का मित्रगुप्त के 
पर्यटन सन्दर्भ में उल्लेख मिछता है। उस समय 
4२ वर्षों का भयंकर अवर्षण था। नदियाँ तक 
सूख गयी थी | हेमचन्द ने भ्रभिघान विन्तामणि 
में ब्रिगर्त तथा जालून्धर का समानार्थक रूप में 
प्रयोग किया हूँ । 


वर्तमान पंजाब का उत्तरी पूर्वोय भाग जो 
चम्बा से कागडा तक विस्तृत है भौर जो इस 
समय हिमालय प्रदेश में है, त्रिगर्त कहा जाता था । 
सतलज, व्यास तथा रावी नदियों को तीन घाटियाँ 
अर्थात्‌ गर्त किवा द्रोणियों के कारण इसको ऋ्रि 
तोन गर्त ( घाटी ) कहा जाता था $ 

इसका नाम जालन्धरायण भी था | राबो तथा 
व्यास के सकुचित मार्ग से देश में अ्रवेश होता था। 
आज भी यह मार्ग चलता हैं। गुरदासपुर तथा 
पठानकोट के जिले श्रिगर्त राज्यान्तर्गत्त थे । यहाँ 
से ओऔदुम्बुर गणराज्य की मुद्रायें प्राप्त हुई है। 


हट 


दोःस्तम्भसंभृवासक्तो 
संक्रान्तेवोन्युखी 


राजतरंगिणी 


कृपाणमणिदर्षणे' । 


यर्व भरुवनश्रीव्यभाव्यत ॥ ९८ ॥ 


९८, जिसके बाहु स्तम्भ से छगे कृपाण मणि दर्पण में उत्सुक भुवन श्री अतिजिम्बित 


हो रहो थी । 
समाह्चक्क निर्माय 


यः पूर्व प्रररेधरम । 


पुण्या; पुराणाधिष्ठाने अतिप्ठा विविधा व्यवात्‌ ॥ ६६ ॥ 
४०. जिसने पुराणाधिप्ठान* में प्रथम माट्चक्र सद्दित प्रवरेश्वर का निर्मोण करके 


विविध पुण्य प्रतिष्ठा की । 
"गृहाडनमिव 


क्षोपी गणयन्वश्तर्तिनीम । 


ब्रिगतोवी ग्रामसंख्ये अवरेशाय यो दी ॥ १०० ॥ 
१००, जिसने वशबर्तिनी पृथ्वी को गृह आंगन तुल्य गिनते हुए, म्रामों सहित त्रिगर्त* 


भूमि अवरेश्चर फो दी । 








बोर बीरेश्वर का मत्दिर अपनी यादगार में छोडा 
इलाका बागड़, की पैदावार उसके इस्तराजात के 
लिए वकफ को । तौस बरस हकूमत करके दुनिया 
से रतसत हुआ । दो बेंटे हिरन भौर तोरमाव नामों 
अपने पीछे छोडे । 


९८ (१) बाण ने हर्प चरित में इसो प्रद्यर 
बे शब्द|बली का प्रयोग शिया है--कृपएदर्पणेपु 


९९, (१) पुराणाधिष्ठान  योगवाद्धि्ट रामायग 
में अधिष्ठान सगर का उल्लेख मिलता है | कल्हण ने 
प्रतिष्शन शदद का प्रयोग किया है। कह्हृश के ध_्रमय 
अधिष्ठात पुराने सलंगर के रूप में रह गया था। 
अतएूव पुराधाधिष्ान शिवा पुराधिष्ठान वी संशा 
दे! गयो । यह स्पाने पष्डरेपन है। महाराज मशस्‍्कर 
दे सम्रप्र यह पुरागायिष्ठान की संझा नहों प्राप्त 
कर सर था।। मायूम होता हैं उस समय वहां 
पपेष्ट आयाशेज वौ ओर नवीन हगद से बह 
मिमादा। घ 

५ मपिष्टान का अप शगर होठर है; पुराणा- 
'पछ्यान का ८ दुशता नगर होगा । 


इछोक १:१०४ की दिप्पणी पृष्ठ 4३८ तथा 
थ।र६७ ब्रष्टव्य है । 
पराठमेद : 

श्छोक संख्या १०० में 'संस्ये”! का 'मध्ये/ तथा 
दो का पाठजेद दवो' मिलता है। 
पाददिष्पणियाँ : 

२०० ( १ ) वाण ने इसो प्रकार को शब्दावली 
का श्रयोग किया हो “प्रंगनवेरी वसुधघा--। 

(२) ब्रिगते ६ कांगड़ा क्षेत्र को विगर्त 
ऋ्ते हैं । यह क्षेत्र चम्दा पर्वतमाल्ा तथा व्यास 
नदी के ऊर्व्व॑ भाग में है। प्रिगतं प्राचोन् काल 
में जालम्पर राज्यान्तर्गत था। इन्द्रन्‍न्द बंदौच 
राजाओं में कांगड़ा के थे। शिनका उल्हेख तरंग 
७-१५० में कल्हृण ने किया है) इसका पुनः उत्तेस 
८:१५११ किया गया है । 

पाणिनि में प्रष्टाप्यायी में त्रिगत का उल्लेख 
किया है। वागरिति का काल मध्य छठवी इताप्दी 
वी. सी. बहा जाता हैं| कुछ सूत्रों में स्पष्ट और 
कुछ सुत्रीं में गोग रूप से 'आच्यमगीदियोधयादिस्य:/ 
उल्लेख किया गग्रा है। भर्गादि में, भर्म, कहप, 
कदइ्मोर, शाल्व दैश्ष प्रावे है। गौधेवादि मैं विगत 


ठतीय त्तरंग 


तथा यौधेय सम्मिछित थे। यौधेय का अर्थ आयुध- 
जीवी संघ कहना उचित होगा । शस्त्रोषजीदो 
होने के कारण उन्हें क्षत्रों माना जाता था। महा- 
भारत में सभा पर्व (३७:७:३२; ७२:१४--३७) 
में त्रिग्त पाएडवों से पराजित हो गया था। सभा 
पर्व ८:२० में उन्हें क्षत्री कहा गया है। माकंण्डेय 
पुराण में उल्लेख पाता हैं: 
कर्णप्रावरणाइचैव हुणादार्चाः सहुण्डुकाः। 
ब्लिगर्ता माऊचाइचैव किरातास्तामसैः सह ॥ 
मार्करडेय तथा वायुपुराण में “त्रिगर्ता माल- 
बाइचैव, पुनः मार्कशडेय पुराण में "त्रिगर्ता मालवा 
श्चैव' ब्रह्माण्ड पुराण में 'त्रिगर्ता मालबाइचैव” 
बासन में “जिगर्ताइ्च किराताइध तोमरा, शशि- 
बाद्रिका/ उल्लेख मिलता हैँ । 
वामन पुराण पर्वताश्रयो देशी मे चोदह भादि 
की तालिका में तिमर्त को रखा गया हैं। वामन० 
१8:७६-५७ 
'कर्ण श्रावरण, हूछ, दार्व, तिगर्त, मालव, 
किरातादि हिमालय की पर्वतीय जातियाँ हैं | मालब 
शब्द से भ्रम हो सकता है । वें कहीं वर्तमान मालवा 
के समोप तो नहीं थे । प्राचीन काल में संप्त मांलव 
का उल्लेख मिलता है। त्रियर्त वर्तमान जालन्धर 
तथा कागड़ा अंचल कहा जाता है। यहाँ पर वणित 
मालव शब्द सतलज क्षेत्र के लिये भागा है। 
किरात जाति आधुनिक किरात्ती है । इसो जर्णत 
ने कभी नेपाछ के एक भाग पर शासत किया था | 
स्कन्द्र पुराण में देशों की तालिका में त्रिगर्त 
का नाम नही है। परन्तु क्रम संश्या १४ पर जाल- 
न्यर का नाम दिया गया है | माठूम होता है ) उस 
समय त्रिग्त जालम्धर क्षेत्र में मान लिया गया था । 
बयोकि तोमर देश को क्रम संख्या ७७ स्कन्द पुराण 
में दी गयो है। निस्सन्देह जालन्धर का क्षेत्र बहुत 
विस्तृत था । 
प्राचीन प्रिगर्त रावी तथा संठलज नदी के मध्य, 
जारन्धर का भ्रदेश था। प्राचीन ग्रन्थों में कॉगड़ा 
३२ 


पद 


का नाम त्रिगर्त दिया गया है। मेरे अनेक कांगड़ा 
निवासी मित्र जो भारतीय संसद के! सदस्य हैँ, 
स्पष्ट कहते है-कांगड़ा ही प्राचोन त्रिगत देश है। 
जनरल कर्निंधम का मत हैं कि कांगड़ा ही ब्रितर्त 
देश हैं। चम्बा पर्वतमाला तथा व्यास नदो के 
ऊध्व भाग में स्थित हैँ। उनका यह भी मत है कि, 
त्रिग् क्षेत्र तीन नदियां अर्थात्‌ रावी, व्यास एवं 
सतलज द्वारा सिंचित होता था। प्रोफेसर जानसन 
का मत है कि कटोंच राज्य त्रिगर्त देश कहा 
जाता है। 

में स्वयं कांगडा में घूमा हैँ । स्थानीय राजाओं 
से भो भेंठ की थो। यह जनश्रुति सुद्ृर प्राचीन 
काल से चली आती है कि त्रिगर्त कांगड़ा 
हैं । इसी का वर्णन महाभारत तथा पुराणों 
में किया गया हैं। कल्हण ने जिग्र्त का पुनः 
उल्लेख ३ १००, २८५, ५:१४४, ७:२२०, तथा 
«:५३० में किया है | 

दशकुमार चरित में तीन धनाढथ कुलछो के 
त्रिग्त जनपद में निवास करने का मित्रगुप्त के 
पर्यटन सन्दर्भ में उल्लेख मिलता है। उस समय 
$२ वर्षों का भयंकर अवर्पण था। नदियाँ तक 
सूख गयी थी | हेमचन्द ने भ्भिघान चिन्तामणि 
में द्रिगर्त तथा जालन्धर का समानार्थक रूप सें 
प्रयोग किया है । 


वर्तमान पंजाब का उत्तरो पूर्वी भाग जो 
चम्बा से कांगड़ा तक विस्तृत है भ्ोर जो इस 
समय हिमालय प्रदेश में हैं, प्रिग्त कहा जाता था । 
सतलज, व्यास तथा राबी नदियों को तीन घाश्ियां 
अर्थात्‌ गे किया द्ोणियों के कारण इसको ब्रि 
तीन गत ( घाटी ) कहा जाता था । 

इसका नाम जालन्धदायण भी था । रावी दया 
व्यास के स कुचित मार्य से देश में अवेश होता था । 
आज मी यह सागे चछता हैं ) एरदायपर क्या 
पठानकोट के जिले विगर्त राज्यास्तयंत ये। यहाँ 
से ओऔदुश्धुर ग्रण्शाज्य की मुद्रायें श्राप हुई हैं। 


ह९० 


राजवरंगिणी 


ईशो नृयाणां निश्शेषध्ष्मकेदारकुडम्बिनाम । 
स समािशत भूभृदनिरित्रशाशयोध्मवत्‌ ॥ १०१ ॥ 
१०१. समस्त ए्थ्वी क्षेत्र को कुठम्बी " समझने वाले नपों का अधीइवर निष्कूर राजा 


ने तीस वर्ष शासन किया । 
हिरण्यतोरमाणाख्यी 


साम्राज्ययुवराजलमभाजने. रज्ञनं 


व्यधत्तामथ तत्सुती । 
बितेः ॥ १०२ ॥ 


१०२. साम्राज्ण एवं युवराज पद के पात्र द्विएण्य तथा त।/रमाण" संज्ञक उसके दोनों 


पुत्रों ने क्षिति का रंजन किया । 





त्रिगर्त के ६ स'घ राज्यों का पाणिनि ने वर्णन 
किया है। उसके नाम--कौडोपरय, दाडिक, 
क्रौष्रकी, जालमानि, ब्राह्मगुप्त और जानकि है । 


महाभारत मे जियर्त तथा कुलूत अर्थात्‌ उलुक 
पर्वतमालाओ में निर्वासित गणों और राजाओं 
का वर्णन किया गमा हैं । (सभा-पर्व २७ ५-१६) 
कुलूत भर्थात्‌ वर्तमात कुलू अंचल की राजधानी 
नगर थी । कश्यादि गण ( ४ २४९ ) पाणिति बणित 
मगर यही रहा होगा | कुतूत के दक्षिण मण्डो तथा 
सुक्त के राज्य थे। यवादि गण--अष्टाध्यायी 
(८:२९) में 'मंडमती” का उल्लेख हैं। सुकेत 
सम्भवत्तः सुकुट्ट है। इसका उल्लेख सभा पे में 
कुलिसंदो के सन्दर्भ में आया हैं। सतलज के दक्षिण 
होस नदो का क्षेत्र कुलिंद प्राचीन काल में कहा 
जाता था। कुलिद, कुलूव तथा कुणिंद एक हो 
इब्द के विकृत रूप हैं । अष्ठाध्यायी ( 9७.३:३७८ ) 
में योधेयो के साथ विगत सत्र का उल्लेख मिलता 
हैं। दरष्व्य हैं आदि पर्व 4५५:२ ; सभा पर्व 
२७ १८ , ३२३ 3३,५२ 2--१६ , बेत पव २७- 
4५४ २६, २७१:१२; उद्योग पर्व १६४:८, 
१६६ १३, ५ १८, ३६५:९, विराट पर्व : अ० 
३०, ३२, ३३ ; भीष्म पर्व ५७:७, म० ५६, ६१, 
3२, ३०२ ; द्वोण पर्व : अ०. ४, १८:१६ ; कर्ण 
पर्व . अब ८, १७,१९६, ७०, १८१, १५७ ; शल्य 
पर्द घर० २७; आश्यमधिक पर्व: मे. ७७ 


१०१ (१ ) कुट्ुम्ब : बाण के हप॑ चरित में 
इस प्रकार का प्र मिलता हैं--चतुरदधि- 
केदारकुटु मवो । 

इस इलोक का भाव निम्नलिखित इनोफ़ में 
ओर स्पष्ट हो जाता है : 

अये निज परो बेति गणना लघुचेतसम्‌ । 

उदारचरितानों हु बसुचैय कुदुम्भफ्म ॥ 

१०२ ( १ ) तोरभाण , थ्री विलसन अभिषेक 
काल सन्‌ ८७ ई, ३ मांस तथा राज्य काल ३० वर्ष 
३ मास देते है । 

श्रों एस. पी. पण्डित ने यह समय सन्‌ << ई, 
तथा राज्य काल ३० वर्ष २ माम रखा है । 

श्री स्तीन ने राज्याभिपेक कान लौकिक सं७ 
३१६२ तथा राज्य काल ३० वर्ष रखा हैं । 

श्रो बाली यह समय सप्तपि संवत्‌ू ४०३५ तथा 
सन्‌ २६९ ई७ देते हैं । 

कलि गताब्द ३२१३ वर्ष ६ मास आता है। 
डायर के अनुसार मह समय सत्‌ ८८ ईस्वी ६ मास 
होना चाहिए। कर्निधम ने सन्‌ ४१५ ई, समय 
रफा है । 

झआाइने अकबरी 'हेरेन नाम देती है। राज्य 
काल ३० वर्ष दिया गया है ) 

तूरमाथ यह तुकों वाम है । यह उन प्रारम्भिक 
तु्कों में पाया जाता है जिन्होंने भारत विजय किया या 


तृतीय तरंग 


और पहले बौद्ध तथा काडान्तर में हिन्दू हो गये 
थे । दशवों शताू्दो: में काबुल तथा सीमान्त 
पश्चिमोत्तर देश के रहने वाले उन्ही तुकों को शाही 
कहा गया । तरंग ५:२३३ द्रष्टव्य है । 

भारतीय हुण राजा तोरमाण कद्मीर के राजा 
तोरमाण से भिन्‍न है । कुछ इतिहासकारों ने खोच- 
खाँचकर कश्मीरी तोरमाण को भारतीय तोरमाण 
का पौन्न होने का अनुमान लगाया है । 

कश्मोरी तोरमाण ने भो भारतीय तीरमाण 
राजा तुल्य मुद्रा टंकणित करवाया था। दोनों की 
मुद्राओ भे समानता होने के कारण कुछ इतिहास- 
कार उन्हें एक मानते है । कल्हुएण के अनुसार हुण- 
राज नरेद्धादित्य का बंशज था । कश्मीरी तोरमाण 
युधिछ्ठिर प्रथम का बंशन था। 


कश्मोर में तोरमाण नाम की ताम्नर मुद्रा 
बहु संख्या में मिली है । मुद्रा मब्य छठवो शताब्दो 
की टंकणित है । उनको लिपि गुप्त काछोन हैं । 

तोरमाण तुरकों नाम हैं। तुर्क एवं तुरुष्क एक 
हो जाति थी । मुसलिम काल के पूर्व तुकिस्तान से 
आते वाड़े तुर्क बुद्ध धर्मावलम्बी थे। कालान्तर में 
हिन्दू बन गये । कुछ इतिहासकारों का मत है. कि 
काबुछ तथा सिनन्‍्ध के मध्य रहनेवालो के लिगय्रे शाही 
शब्द का प्रयोग होने लगा था। 


हसन लिखता है--( ६ ) सन्‌ विक्रमी ९८ में 
हिरन वारिस तरत होकर अपने भाई को त्तीरमान 
बोहद: वजारत बखशा। कुछ अरसा खूब गुजरों 
छैेकिन आखिर में तोरमान का मिजाज भाई को 
भ्रताअत व फरमा बरदारो से मनहरफ हो गया। 
सिक्का श्रपने नाम जारी कर लिया। हिरत को 
उसकी यह हरकत मछझ्त नापसन्द आयी। और 
तूरमान को जेल मेज दिया। तुरमान को बोबी 
अंजना जो सूरज बंशो राजाओं के चश्य व चिराग 
थी भपने शोहर के हादझ्ा के वक्‍त फरार हो 
गयो | और मुकाम अन्दर कोट में एक कुम्हार के 
घर रहने सहने छगो । यह औरत अपने खाबिन्द से 


डर 


हामिला थो । इसलिये वजू हमल के वक्‍त इसके 
पेंट से एक लड़का पैदा हुआ । जिसका नाम इसने 
परवरसेन रखा । कुम्हार को दोदो इस छडके को 
अपनी औलाद को तरह परवरिश किया करती थो । 
सन्‌ वलूगृत तक लीग उसे कुछाछ का बेटा हो 
खयाल करते रहे। बचपन से हो बुजु रगो के 
निश्ञानात उसकी पेशानों से नम्ृदार थे। बच्चो 
के साथ खेल व कूद के दोरान में खुद एक ऊँची 
जगह पर बैठता गौर अपने आप को राजा के खिताब 
से पुकारता था। दूमरें लड़को को वजारत गोरनरी 
और दीगर मुलाजुमतो के झहदसे बखझे हुए थे | 
इसका शगूल हमेशा तोरन्दाजी और निशाना बाजी 
था। हुसन इत्तफाक से अंजना का भाई जदयेन्द्र 
अपनी बहन को तलाश में जगद जगह फिरता था ॥ 
एक दिन वह अन्दर कोट में भो जहाँ परवरसेन 
बच्चो में सेल रहा था आ पहुँचा । क्या देखता 
है कि एक लड़का बडी शान-शौकत से एक दोला 
पर बैठा हुआ है । और अपने मातहत बच्चों पर 
हुक्मरानी कर रहा है। जयेन्व के दिल में तबल 
मुहब्बत सौर श्फूकत ने जोश मारा लेकिन वहाँ कुछ 
न॑ कह सका। रात को उस लड़के के पीछ 
कुम्हार के घर में आया। अपने बहन को जो 
मुद्दत से जु दा हो गयो थो । पहचाने लिया। दोनो 
एक दूसरे के साथ गले मिलकर रोये । 


परवरसेन ने इस रोने-घोले का सबब क्षपनों 
मां से पूछा । उसने जवाब दिया कि यह मेरा भाई 
है) तेरा बाप तूरमार अपने भाई के जुल्म से कै दी 
बना हुमा हैं। अब में उसो के फिराक में होतो हूं । 
परवरसेन अपने वाप.की हालत सुनकर गुस्सा से 
आागबबूला हो गया । इन्दर जै के घर रात दिन 
कुश्ती भ्रार पहलवानी में बसर करने लगा। 

इस अशनाए में हिरन ने बाज मुतकदर हस्तियों 
के सफारिश के पेश नजर तूरमान की रिहाई के 
अहकाम जुरी कर दिये | तूरमान कुछ मुद्दत बैठ 
के हमराह उल्फव झौर मुहब्बत से जिन्दमी गुजार 


श्ष्र 


राजतरंगिणी 


आताइतानां ग्राइुय विनिवार्यासमञ्जसम्‌ 
तोरमाणेन दीनाराः स्वाइताः संग्रवर्तिताः ॥ १०३ ॥ 


१०३, तोरमाण ने भाठ अंकित मुद्रा का असंगत प्राचुये निवारण कर स्वॉकित दीनार 


प्रवर्तित किया । 





के मागहानी फौत हो गया। इस वाकया के योद्रे 
अरसः बाद परवरसेत अपने खाछू णी इन्दर की हम- 
राही में हिन्दुस्तान के बड़े बड़े तीरथ शोर मन्दिर 
देखने के लिये गया । इन्ही दितों तकदीर इलाही से 
हिरन को जिन्दगी के दित भी पूरे हो गये भौर 
वह तीस सात हुकूमत करके इस जहा से 
रखसत हुआ। राजा हिरन बे औछाद था। 
इसलिए हुकूमत का चिराग वे रोतक रहा। 
यह देखकर भ्रराकीन सह्तनत महाराज विक्रमाजीत 
की लखिदमत में हाज्रि हुए जो हिन्दुत्तान का 
ताजदार था। उससे इल्तजा की कि वह सल्तनत 
कश्मोर अपने कब्ज इक्तदार में छाए । 


पाठमेद : 


इलोक सख्या १०३ में ज्राज्ाह” का 'बालाह! 
पाठमेद मिलता है । 


पादटिप्पणियाँ ३ 


१०३ (१) दीनार $ पंस्कृत दीनार शब्द रोमन 
दिनारियस शब्द का अपश्रश्ञ प्रतोत्त होता हैं । यह 
शब्द भाज भो जेकोस्छोविका की मुद्रा के लिये 
प्रयोग किया गया हैं। कश्मोर में दीनार मुद्राओं के 
हिये प्रायः प्रयोग किया जाता था । यह स्वर्ण, रजत 
कया ताम्र तीनों घातुओं में टंकणित होता था। एक 
सी कौडी का एक ताम्र दोनार होता था । कल्हण 
जब वर्णन करता है कि एक हजार दोवा€ मासिक 
चैतन अधिकारिओं को दिया जाता था ) तो उत्तका 
अर्थ यह पैसा ही हैँ । तरग <:३८; ७:३४४५, ३६३३ 
४१८ तथा ८:१९१८ द्वष्टव्य हूँ। मेरी बाल्यावस्था 
में सन्‌ ३९६१७---१९१६ में काशी में एक ताम्बे के 
देखा का ६० से ४० कोड़ी मिलती थी। रोड़ी का 


प्रवछतन सन्‌ १९२० के पश्चात्‌ प्रायः नगरों में बन्द 
हो गया । उसका स्थान अधेला भाषा पैसा तथा 
एक पैसा में मिलने वालो तीन पाई बुटिदा राज्य 
काल में ले लिया था । बारह पाई का एक भाना 
१६ झाना का एक रुपया तथा एक पैसा में ३ पाई 
और २ झधेला मिलता था। चार पैसा या जांठ 
अधेला का एक भागा होता था। दो पैप्ते का एक 
सिक्का ठका मा ठकहवा सन्‌ १९२० तक सूब 
चलता था परन्तु उसका प्रचलन भी बृटिश अमलदारी 
में बन्द कर दिया गया था । इसके प्रतिरिवत चांदी 
की दुश्नश्नी चवन्नो तथा अठन्ो चलती थी। एक 
आना का सिक्का मिश्रित धातु का चलता था। 
इस समय एक सौ पैसा का एक रुपया चलने लगा हैं । 


दोनार ३२ रत्ती का सुबर्ष का सामास्यतः होता 
था। संस्कृत भाषा में यह शब्द प्रचलित हो गया 
था। ईरान तथा सीरिया में अरबों के भाक्रमप् के 
पूर्व दीनार प्रचलित थां। बरबो के यहाँ मुद्रा 
टंकणित नहीं होतो थो । अरब विजय के पश्चात्‌ 
अपने सल्तनत में 'दिरहेम' अभरवों ने प्रचलित किया । 
यह दीवार शब्द का छो तद्सक रूप है । 


झाइने अरुबरी के अनुसार दीवार एड दिरहुस 
का तीन बेंदा सातवाँ वजन में होता था | 


फरिस्ता लिखता है कि दोनार दो रुपयो के 
बराबर होता था) रोमत लोगों का दितेरियंश 
रजत मुद्रा था जब कि हिन्द दीनार सुवर्ण का होता 
था। रोमन दिवेरियस सुवर्ण का भो होताथा। 
पेरीप्लस का लेखक पअद्वियन लिखता हैँ कि 'दिनारों" 
स्वर्ण और रजत के यूरोप से 'वर्णगजा' भर्थात्‌ 
भड्ोच जेजे जाते ये । 


तृतीय त्तरंग 


मासवन्चाय राज्षेव कस्मादेतेन वल्गितम्‌। 
इति त॑ पूर्वजो राजा क्रोधनों बन्धने व्यघातू ॥ १०७॥ «० 
१०४. राज्ञा के समान इसने मेरो अवक्ला कर किस हेतु औद्धत्य किया ? इस पूवबर्ती 
( ज्येप्ठश्रावा ) क्रोधी राजा ने उसे बन्धन में कर दिया। 
चिरं स्थितित्यक्तशुचस्तन्न तस्या5ब्जनामिधा । 
ऐश्ल्याकस्पा55त्मजा राह्ञी वज्े न्द्रस्याउडस्त शुविणी ॥१०५॥ 
१०५. वह चिरकाछ तक वहां रहते, शोऋरहित हो गया । उसकी अंजना भामक रानो 
गर्भवती हुई, जो ऐडबाकु यम्जेन्द्र की आत्मजा थी। 
आसजन्नप्रसवा भर््रा सा त्रपातेन बोधिता । 
सुतं प्रविष् प्रासोष्ट कुलालनिलये क्चित्‌ ॥ १०६॥ 


१०६. उसके आसजन्नप्रसवा होने पर ज्रपा पीड़ित पति ने उससे कहा-कहीं कुछाल 
निलय में जाकर प्रसव करो । 


से कुम्भकारगेहिन्या काक्येव पिकशावकः । 
से ५ ७0 
पुत्रीकृतों राजपुत्रः पर्याप्त पयव्धत ॥ १०७॥ 
१०७. जिस प्रकार काकी* पिक शाबक का वध्धन करती है, उसी प्रकोर कुम्भकार 


घ्ण्जे 


की गृहिणी मे पुन्नीकृत उस राजपुत्र का पर्याप्त संवर्धन किया। 
जनयिध्या। कु लाल्याश्च रक्षित््या विदितो5भवत्‌ । 
रलसतेश जंग्याइच. प्रच्छन्त इव शेवधिः ॥ १०८ ॥ 
१९०८. उसे उसकी माता तथा रक्षिका कुछाली उसी तरह जानती थी, जेसे प्रच्छन्न 
मूल्यवान निधि को प्रथ्वी तथा भुजगिनी* जानती हैं। 





पाठसेद ः ; 
श्लोक संख्या १०४ में 'एतेन” का पाठमेद 
'तोरमाणेत” मिलता है । 

श्लोक सछुया ६०६ में 'खा त्रपारतेन” का पाठमेंद 
सत्रप॑ तेन! मिलता है । हे 
पादटिप्पणियाँ : 

१०७ (१) काकी ४ कोयल के बच्चे को 
कौबा अपना समझ कर पालता है। यह केवछ गाया 
नही हैं । वास्तविकता है। कवि को कल्पना नहीं 
है॥ कवि का सत्य दर्शन वर्णन है। कौयल अपना 
घोंपलछा नहीं बनाती | बद्द अण्डा वहाँ देती है जहाँ 
कौओआ भपना घोसला या नोड बनाता है। चह 
धोने में जाकर अण्डा देती हैं । तत्पश्चात्‌ अपने 
झण्डे का परित्याग कर उड़ जातो हैं। कालिदास 


ने दुष्यन्त के मुख से अभिज्ञान शक्ुन्तक्ना नाटक में 
कहलवाया हँ-्त्रियाँ सर्वदा धोखा देतो है-- 
उनकी उपमा 'प्रागू अन्तरिक्षगम्नात्‌” से देता है। 
तरंग ८ ३१७५ तथा ३१७८ भी द्रष्टव्य है ) 
पाठमेद : 

इलोक सख्या १०८ में 'शेवधि: का पाठ्मेद 
“सेबधि” मिलता हैं । 
पादरिष्यणियाँ : 

१०८ ( १ ) भुजं गिनी ६ पृथ्वी में गड़े रत्न 
को पृथ्वी तथा भुजंग जानता हैं। कंजूसों के लिये 
भारत में कोने कोने में सभी भाषाओं में कहावत 
प्रचलित है कि वे मरने पर सर्प बनकर पुश्वों में 
गड़े घन पर बेंठते हैं। कल्हण उसो कहावत का 
यहाँ कान्य रूप में दर्णय करता है । 


प्र 


राजवरंगिणी 


आताहइतानां प्राछु्य बिनिवार्यासमण्जसम्‌ । 
तोरमाणेन दीनाराः स्वाहताः संग्रवर्तिताः ॥ १०३ ॥ 


१०३. तोरमाण ने भा अंकित मुद्रा का असंगव प्राचुर्य निवारण कर स्वाकित दीनार 


गअ्वर्तित किया | 





के मागहानी फरौत हो गया । इस वाकया के थोड़े 
अरमः बाद परवरसेत अपने खालू जो इन्दर की हम- 
राही में हिन्दुस्तान के बड़े बडे तीरथ भौर मन्दिर 
देखने के तिये गया । इम्ही दिनो तकदोर इलाही से 
हित की जिन्दगी के दिन भी पूरे हो गये भौर 
बह तोस सात हुकूमत करके इस जहान्‌ से 
रुखसत हुआ। राजा हिरत बे भोलाद था। 
इसलिए हुकूमत का विराग वे रौनक रहा। 
यह देशकर प्रराशेन सब्ततत महाराज विक्रमाजीत 
को खिंदमत में हाज्रि हुए जो हिन्दुस्तान का 
ताजदार था। उससे इल्तजा की कि वह सल्तनत 
करमोर अपने कब्ज इबतदार में छाए । 


पाठमेद : 


इलोक संड्या ३०३ में “भ्त्राह” का 'बालाह 
पाठप्रेंद मित्रता है । 


पादरिप्पणिया : 


१०३ (१) दीनार ; तस्कृत दोनार शब्द रोमन 
दिनारियस झब्द का अप्भ्नन्न प्रतोत होता है । यह 
शब्द प्राज भो जैशेस्छोविया की सुंदा के लिये 
प्रयोग दिमा गया है । कश्मीर में दोनार मुद्ाओं के 
सिये प्राय) प्रयोग किया जाता था। यह स्वर्ण, रजत 
तषा ताप्र तोनों धातुओं में टंकन्रित होता घा। एफ 
सो कोझो गा एक ताप दोनार होता था। कल्हण 
जब दर्भत गरता है [एक हजार दोना८ मासिझ 
सेवन अधिशारिओं को दिया जाता था | सो उसका 
अर्प यद्द पैसा हो दे । तरग ८:१८; ७:१४४५. १ 0 
४३८ देपा <८:3९१८ द्रष्टमय है । मेट्ों बास्यादस्या 
मे रपू ९१४---१९१६ में गारों में एक ताम्दें के 
दैवा का ६० से ४० होड़ो मिलती थो । कीड़ो का 





प्रचलत सन्‌ १९२० के पश्वाव्‌ प्रायः नंगरों में बन्द 
हो गया । उसका स्थान प्रधेला भाषा पैसा तथा 
एक वैसा में मिलने वाली तीन पाई बृटिश राज्य 
काल में ले लिय/ था। बारह पाई का एक आता 
१६ भ्राना का एक रुपया तथा एक पैसा में ३ पाई 
और २ अधेला मिलता था। चार पैसा था भाड़ 
अधेला का एक भाना होता था। दो पैसे का एक 
सिक्का टका था टकहवा सन्‌ १९२० तक खूब 
चलता था परन्तु उमका प्रचछन भी बूटिश अमलदारी 
में बन्द कर दिया गया था । इसके प्रतिरिकत चाँदी 
को दथ्न्नी चवन्नो तथा अठक्नो घलतो थी। एक 
आता का सिक्का मिश्रित घातु का चलता था। 
इस समय एक सौ पैसा का एक रुपया चलते लगा हैं । 


दोनार ३२ रत्ती का सुबर्ण का सामास्यतः होता 
था। संस्कृत भाषा में यह शहद प्रचलित हो गया 
था। ईरान तथा सीरिया में अरबों के भाक्रमण के 
पूर्व दीवार प्रचलित या। अरबों के यहाँ मुद्रा 
टंकणित नहों होती थी । मरवब विजय के परचात्तु 
भपने सल्तनत में 'दिरहेम स्‍भरवो ने प्रचलित निया । 
यह दीनार घब्द का ही तदूभव रूप है । 


भाइने अकवरी के अनुमार दीनार एफ दिरहम 
का तोन वेंदा सातवाँ वजन में होता पा । 


फरिस्ता लिसता हूँ कि दोनार दो रुपयों के 
बदाइर होता था। रोमन लोगों वा दिनेरियश 
रजत मुद्दा था जब छि हिन्द दीनार सुवर्श का होता 
था। रॉमन दिनेरियत्त सुर्ण का भी होता था। 
देरोप्दस का लेखक भद्धियत लिखता है हि 'दिवारी' 
स्वय्य और रजत के यूरोप से वर्णंगजा' अब्ति 
महोघ भेजे जाने में ! 


छृतीय त्तरंग 


पथ 


मामवन्नाय राज्ञेव कस्मादेतेन वल्गितम्‌। 
इति त॑ पूर्वजों राजा क्रोधनो बन्धने व्यपघात्‌ ॥ १०७॥ 
१०४. राज़ा के समान इसने मेरी अवज्ञा कर किस हेतु ओद्धत्य किया ? इस पूव्ववर्ती 
( ब्वेप्ठभ्ाता ) क्रोधी राजा ने उसे बन्धन में कर दिया। 


चिरं स्थितित्यक्तशुचस्तन्न तस्याउज्जनामिघा । 
ऐे््वाकस्या55त्मजा राह्ली बज्ञे न्द्रस्या55स्त गुविणी ॥१०५॥। 
१०७५. वह चिरकालछ तक वहां रहते, शोकरहित हो गया | उसकी अंजना नामक रानी 
गर्भवती हुई, जो ऐश्वाकु वजेन्द्र की आत्मजा थी ।.“ 
आसक्नप्रसवा भर्त्ा सा त्रपा्तेन बोधिता । 
सुत्ं प्रविश प्रासो्ट कुलालनिलये क्चित्‌ ॥ १०६ ॥ 
१०६. उसके आसन्नप्रसवा होने पर त्रपा पीड़ित पति ने उससे कहा--कहीं कछुछाल 


मिलय में जाकर प्रसव करो । 


स कुम्मकारगेहिन्या काक्येव पिक्रशाबकः | 


पुत्रीकृतों राजपुत्र: 


पर्याप्त पर्यवर्घत ॥ १०७ ॥ 


१०७. जिस प्रकार काकी* पिक शावक का वर्धन करतो है, उसी प्रकोर कुम्भकार 
की गृहिणी ने पुत्नीकृत उस राजपुत्र का पर्याप्त संवर्धन किया। 
जनयिन्ष्याः कु लाल्याश्च रक्षित्या विदितो5भवत्‌ । 
रलप़तेश जंग्याइच.प्रच्छन्न इव शेवधि: ॥ १०८॥ 
१०८, उसे उसकी माता तथा रक्षिका कुछाली उसी तरह जानती थी, जसे प्रच्छन्न 
मूल्यवान निधि को प्रथ्वी तथा सु>गरिनी* जानती हैं. 





पराठमेद 

श्लोक संख्या १०४ में 'एतेन” का पाठमेद 
“तोरमाणेव” मिलता है । 

श्लोक संख्या १०६ में 'सा त्रपातेंन' का पाठमेद 
“सत्रप॑ लेन! मिलता है । 
पादस्प्पिणियाँ : 

१०७ (१) काकी ४ कोयल के बच्चे को 
कौओ अपना समझ कर पालता है। यह केवछ गाया 
नहीं हैं। वास्तविकता हैं। कवि की कल्पना नहीं 
हैं। कवि का सत्य दर्शन वर्णन है। कोयल अपना 


धोंसला नहीं बनाती । वह अण्डा वहाँ देती है जहाँ 
कौआ प्रपना धोंसला था 


नीड बनाता है। बह 
घोंसले में जाकर अष्डा देती 


पा है। तत्पश्चात्‌ झपने 
पण्ड का परित्याग कर उड़ जातो है। कालिदास 


ने दुप्यन्त के मुख से अभिज्ञान शक्ुन्तला नाठक में 
कहलवाया हैं-स्त्रियाँ संदा धोखा देती है-- 
उनको उपमा 'प्रागु अन्तरिक्षणमनात्‌” से देता है । 
तरंग ८३१७७ तथा ३१७८ भी द्रष्टब्य हैं । 
पाठसेद ? 

इलोक सख्या १०८ में 'शेवधि: का पराठभेद 
'सेवधि' मिलता हैं । 
पादसिप्पणियाँ : 

१०८ ( २ ) मुजं गिनी $ पृथ्वी में गड़े रत्त 
को पृथ्वी तथा भुजंग जानता हैं। कंजूसों के लिये 
भारत में कोने कोने में समो भाषाओं में कहावत 
प्रचलित हैं कि वे मरने पर सर्प बनकर पृथ्वी में 
गड़े घन पर बैठते हूँ। कल्हण उसो कहावत का 
यहाँ काब्य रूप में दर्णद करता हैँ । 


४९४ राजतरंगिणी 


पौत्र: प्रवर्सेनस्थ गिरा मातुन् पात्मजः । 
पैतामहेन नाम्नेत्र कुलाल्या ख्यापितो3्मबत्‌ ॥ १०६ ॥ 
१०९, माता के कहने पर झुछाली ने प्रवरसेन के पौच्र नृपात्मज को पितामह के 
नाम से प्रख्यात किया। हे ह हे 
चर्धमानः स संपक ने सेहे सहवासिनास्‌ । 
तेजस्थिमैत्रोरसिकः शिशुः पद्म इवाइम्मसाम्‌ ॥ ११० ॥ 
११०. वर्धमान वह शिन्मु तेजस्वियों के मंत्री का प्रेमी था। उसने सहवासियों का 
उसी प्रकार सम्पर्क नहों किया, जैसे रवि मैत्री का प्रेमी पद्म, जल का सम्पक नहीं करता । 
त॑ कुलीनैश्च श्रेश्च॒विवाविद्धिश्च दारकेः । 
अन्वीतमेव दरशु) क्रीडन्तं विस्मयाज्जनाः ॥ १११ ॥ 
१११. छुछीन शूर विद्याविद्‌ बालकों के साथ ही क्रीड़ा फरते हुये, उसे छोग विस्मय 
पु्दंक देखते थे 
स्ववृन्दस्या5व्युदारीजा राजा चक्रे स दारकेः । 
सृगेन्द्रशवः  क्रीडड्धिवने बालमगैरिव ॥ ११२ ॥ 
११२. साथ में क्रीड़ा करते बालकों ने उस।तेजस्वी को उसी प्रकार अपने दल का राजा 
बना लिया, जेसे वन में साथ क्रीड़ा करते वाल मग सिंह शावक को | 
संबिभेजेउलुजग्राह वशीचक्रे च सो्डर्भकान । 
अगजोचितमाचारं॑ नेव कंचिदसेवत ॥ ११३ ॥ 


११३. उसने संविभाग एवं अलुग्रहण पूर्वक बालकों फो वश में कर लिया और कभी 
अशजोचित आचार नही किया । 


भाण्डादि कठुं सत्पिण्ड कुम्मकारे: समपितम्‌ । 
स्वीकृत्य चक्रिरे त्तेन शिवलिद्नपरम्पराः॥ ११४ ॥ 


११७. कुम्मकारों के भाण्डादि निर्माण हेतु प्रदत्त मृत्पिण्ड को लेकर, वह शिव लिंग 
की परम्परा तैयार करता «| 


तथा साश्चर्यचयः स क्रीडज्ञातु व्यलोक्यत । 
मातुलेन जयेन्द्रेण सादर चाब्यनन्धत॥ ११४ ॥ 
११०, झस प्रकार के आश्चयं ज़नक रृत्यश्ाली क्रीड़ा करते, उस बालक को कदा- 
चिन्‌ मातुल जयेन्द्र ने देखा और सादर अभिनन्दन किया । 


आवेग्रमानं शिशुभिस्तं जयेन्द्रोउ्यमित्यसी । 
भूपालवत्सावहेल पर्यन्नन्त्ग्रदीदिव ॥ ११६॥ 
५. ११६- शिक्षुओं ने ज्ञात कराया यह जवयेन्द्र हे” तो भूपाल सहश उसने अवहेलना 
पूथक देखते हुए मानो अनुग्रह क्रिया। 


सृतीय तरंग ४०० 


संभाव्य सक्तावष्म्भात्तममामान्यवंश जम्‌ 
२ भर्तुर्मागिनेयमशः 2 
साइश्यादभगिनीमतुर्भागिनेयमशझ्ूत ॥ ११७॥ 
११७. प्रबल साहस के कारण उसे असामान्य कुलोत्पन्न समझकर भगिनीपति के 
साहश्य से भगिनी पुत्र की शक्का ( जयेन्द्र ) ने की । 
सत्वरस्तत्त्वजिज्ञासारसेनानुससा र तम्र्‌ । 
प्राप्तस्तदूगृहमीत्सुक्यात्खसारं च व्यलोकयत्‌ ॥ ११८ ॥ 
११८, * वस्तु स्थिति जानने की जिज्ञासा रससे उत्सुकता पूर्वक अनुसरण कर ( जयेन्‍द्री 
शीघ्र उसके घर गया और अपनो बहन को देखा । 
सास चान्योन्यप न्मन्यू पश्यन्ती आतरी चिरातू । 
निरश्वासद्विगुणोष्माणि मुहुसश्रण्यमुश्चत्ाम ॥ ११६ ॥ 
११९. उन दोनों भाई बहन ने देर तक एक दूसरे को <त्कण्ठा पूरक देखा और पुनः 
निशवास" के कारण अत्यधिक अश्रुपात क्रिया। 
कुलान्या दारकों मातः कावेताविति प्रष्टनान्‌ । 
7 
अकथ्यतेत्थं वत्सेपा माताइयं मातुलश्च ते ॥ १२० ॥ 
१९०. दारक ( पुत्र) के यद्द पूछने पर माता ! ये दानों कोन है कुलाली ने इस प्रकार 
कहा--वत्स, यह तुम्हारी माता एवं यह मातुल है ।' 
पितुर्बन्धेन सक्रोर्ध त॑ कालपेक्षया उच्षमम्‌ । 
रि न्‍ यन्द्रो. की. 4. 
शेक्षयित्वा जयेन्द्रोउथ कार्यशेपाय निर्ययी ॥ १२१॥ 
१५१. पिता के बन्धन से कुद्ध एवं काल की अपेक्षा से असमर्थ उसको जयेनद्र 
शिक्षा देकर अवशिष्ट कार्य हेतु चला गया। 
उत्पिस्जोत्यादनाक्षज्ये तस्मिन्श्राता यच्च्छया । 
बन्धाच्यक्ता चतरणिस्तोरमाणोउस्तमाययो ॥ १२२॥ 
१३९. वह जब विद्रोह हेतु तेयार हुआ। उसी समय_ स्वेच्छा से भाई ( द्विरण्य ) ने 
मानव सूर्य ( तोरमान ) को वन्धन मुक्त कर दिया, जो अस्त हो ( मर ) गया। 








पाठमेंद : पादेडिप्पणियाँ : 

११०९ (१) निश्वास : कल्हण ने इसी प्रकार 
को उपमा राज० त० १:५७ में दो हूँ । 
पाठमेद : 

इलोक सख्या १३३ में 'त्पादतासज्जें! का, 
“त्वादनसज्जे” तथा “वन्ध्यात्य' का पाठमेद बन्धघा- 
“निःश्वासात्‌! मिलता है । न्मु' मिलता हैं । 


श्लोक सझया $१८ के 'स्तक्त का पाठभेद 
स्तर! मिलता है । 


इलोक संख्या ५१९ में “निदशवास” का प्राठमेंद 


श्थद्‌ 


राजतरंगिणी 


निवाय भरणोद्योग॑ मातुर्नियेंद्खेदितः । 
ययी प्रवस्सेनोष्थ तो्थोत्सुक्यादिगन्तरम्‌ ॥ १२३ ॥ 


१२३, माता के मरणोद्योग' को रोक कर बेदना से खिन्न, प्रवरसेन तीर करने की 


उत्सुकता से द्गिन्तर गया । 


रकित्वा दशमासोना। क्ष्मामेकात्रिशर्ति समा: । 
तस्मिन्च॒णे हिरण्योडपि शान्ति निस्संततिययों ॥ १२४ ॥ 


१२४. उस समय सन्तान रहित हिरण्य भी दश सास कम्त इकतीस वर्ष प्रृथ्वी की 


रक्षा कर शान्ति ( रूत्यु ) प्राप्त किया । 


तत्रानेहस्युज्यिन्यां 


एकच्छत्रश्नक्रवर्ती 


विक्रमादित्य 


श्रीमान्हर्पापराभिघः | 
इत्यभूत्‌ ॥ १२४ ॥ 


१२५... उस समय उज्जेनो में एकछल्र चक्रवर्ता श्रीमान्‌ विक्रमादित्य" हुआ जिसका 


अपर नाम हप था। 


परादटिष्पणियाँ : 

१२५३ ( १ ) मरणोद्योग ४ दोरमाण के मरने 
पर रानी स्वयं सती होता चाहती थी । उसके इस 
प्रयास को प्रतीत होता है प्रवस्सेव ने रोका और 
माता को सतो होने से विरत क्या । 
पायमेद 





श्लोक संध्या १२४५ में (हर्पापराभिध/ का 
पाठमेद हर्षामिषा पुरा' मिलता है। 


पादस्िष्पणियाँ : 


१२५ (१) विक्रमादित्य : तरंग २:७ 
में बल्हण में हर्ष बा उल्लेख किया है। श्लोक 
३:६ में कल्ह॒थ स्पष्ट बहता है कि वहाँ वर्णित हर्प 
किया विरमादित्य दाकारि विक्रमादित्य नहों था) 
बत्टथ के भनुमार शकारि विक्रमादित्य वही 
म्रा्टूसम पढते हैं। शर्तों को पददलित करने 
के बारण राक संदत्‌ ईमदो सन्‌ ७८ में प्रचलित 
किया गया था । शाक पराजेय बा उल्लेख कल्ट्ण 





अगले १२८ वें इलोक में पुनः करता हैं । उत्तने इस 
तरंग के इलोक ३३० में पुनः कहा है कि शीला- 
दित्य प्रतापादित्य का पिता हप॑ विक्रमादित्य 
था। हुयेन साग ने शीलादित्य का उल्लेख प्रपने 
पर्यटन संस्मरण में किया हैं। ( २:२६१ ) उसका 
शासन काल सन्‌ ७८० ईसवी माछवा में था । 


शक संवत्‌ दक्षिण तथा कश्मीर में मी चछता 
हैं। गणातंत्र के पश्चात्‌ भारत सरकार ने भो दक 
हो संबत्‌ को स्व्रोकार कर मान्यता दी है। सरकारों 
कागजो में अब इसी का व्यवहार किया जाता हैं। 
इस समय विक्रम खंदत्‌ २०२५ शक संबेत्‌ १८९० 
तया अंग्रेजों सन १६६८ है । 


मुसलिम इतिहाहकारों ने विक्रमादित्य के 
सपम्दन्ध में भ्रप्त पेदा कर दिया है। वे एक नाम 
विक्रमादित्य का ही दुहराते हैं। किसो भी विक्रमा- 
दित्य के सम्बन्ध में न बुछ आलोचना करते हूँ 
और न उनका समय आदि देते हैं। उनसे इस 
सम्बन्ध में कुछ महायता नहीं मिलती ॥ 


तृतीय तरंग 


भूषमदुुतसौभाग्यं श्रोप॑द्धरमसाउमजत्‌ | 
विद्यय हरियाइंश चतुरः सागरांश् यम ॥१२६॥| 
१२६. अदूभुत सौभाग्यशाडी जिसके आश्रय में विष्णु के चारों वाहु और चारों 
समुद्र को छोड़कर, छूदमी स्वतः सवेग आयी । 
लक्ष्मीं झत्लोपकरणं गुणे येन प्रवर्धिते । 
श्रीमत्सु गुणिनोउ्यापि तिप्वन्त्युदूघुरकंधराः ॥१२७॥ 
१२५७. - जिसने छक्ष्मी को उपकरण ( बनाकर ) गुण ( ) का वर्धन किया, जिसके 
कारण गुणी ( जन ) धनियों में उम्नत स्कन्ध बैठते हैं 
म्लेच्छोच्छेदाय वस॒धां दरेरबतरिष्यतः । 
शकान्विनाश्य येना55दी कार्य भारो लूघूकृतः ॥१२८॥ 
१५८. स्लेच्छों* के नाश हेतु प्रथ्वी पर अवतरित होने वाले हरि के कार्य भार को 
आदि में ही मिसने शर्कों का विनाश कर लघु ( हल्का ) कर दिया। 
नानादिगन्तराख्यातं गुणवत्सुलर्भ॑ नृपम्‌ । 
तें कविर्मादशुप्ताख्यः सर्वास्थानस्थमासदव्‌ ॥ १२५॥ 


(२६. नाना दिगनवरों से प्रख्यात एवं गुणबानों के लिये सुछभ, उस नृप के पास जो 
कि सावेजनिक सभा भवन में स्थित था--क्रवि माढ्शुप्त पहुँचा । 


पथ 








पाउसेद्‌ : 

इलोक संख्या १४७ में “गुण” का “गुणों, 
“प्रवंधिते' का 'प्रदर्धवे! तया “त्युदूधुर' का पाठमेंद 
“स्युद्धत! मिलता है । 

इलोक संहया १३८ में “छूघू' का पाठभेद लघु 
मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

१२८ (१) स्लेच्छनाश : यहां पर कल्हण ने 
कहिकि अवतार की ओर संकेत किया है। भगवान्‌ 
कल्कि अवतार लेकर स्लेच्छों का संहार करेंगे । गीत 
गोविन्द ने इसका उल्लेख किया है । 

स्लेच्छनिविडनिधने करियसि करवारूम,। 
केशव 'शतकल्किशरोर ॥ 

१२५ (१) भाठ्गुप्त : कुछः विद्यन्‌ मातृगृप्त 
को कवि कालिदास मानते हैं। इन्हो विद्वानों ने यह 


भो माना है कि जिस विक्रमादित्य के सभा में नव 
रत्नों का होना कहा जाता है वह छठो शताब्दी का 
विक्रमादित्य हप॑ था । डाक्टर भाठदा जो का तर्क है 
कि कालिदास और मातृगुप्त का झाब्दिक अर्थ एक 
ही है। काली का श्रर्थ माता होता है। दास का 
अर्थ भुप्त होता हैं। इस भ्रकार कालिदास ही 
मातृगुप्त हैं 

कल्हण ने कालिदास का राजतरंगिणी में कहीं 
भी उल्लेख नही किया हैं। प्राकृठ काव्य सेतु बन्ध 
जो प्रवरसेन के अनुरोध पर कालिदास ने लिखा 
था उसका भी उल्लेख नहीं मिउता। इसो 
प्रकार मिलाया गया हैं कि प्रवरसेन द्वितीय का 
उत्तराधिकारी मातृगृप्त दिखाया गया है ) 

क्षेमेद्र ने ओोचित्यविचारचर्चा में मातृवृप्त 
की कविताओं का उल्लेख किया है। श्री वल्लमदेव 
को सुभाषितावली में भी मातृगुप्त के पदों का उल्लेख 


श्््द 


मिलता हैं। एक मातृगुप्त का उत्छेप भर्लंकार एवं 
नादय शाह्त्र के प्रणेता के रूप में मिलता है ) 

मातृमुप्त को कालिदास मानते सें आधुनिक 
विद्वानों ने असहमति प्रकट की है। बम्बई के प्रसिद्ध 
विद्वान डावटर भाऊदा जी का मत है कि मातृगुप्त 
ही कालिदास है । 

डाक्टर श्री हमरत्ले का मत है कि पुरा कथा 
विक्रमादित्य के सम्बन्ध में जो कही जाती है वह 
राजा यशोवर्धव पर लगतों हैं जो वास्तव में हण 
विजेता था । प्रोफेसर पाठक भी इस मत का समर्थन 
करते है | कालिदाप्त कृत रघुवँश में रधु के विजय का 
वर्णन बस्तुत' हूण। के सम्बन्ध में हैं जो कश्मोर में 
रहते थे । बयो हि कालिदास उसो सन्दर्भ में केसर 
का वर्णन करता है जो केवल भारत में कश्मीर मे 
ही होता है। सन्नाट्‌ समुद्रगुप्त ने मातृगुप्त का 
उल्लेण किया है । 

मातृगुसे जयति यः कविराजों न केवलम्‌ 

कश्मीरराजीपप्य मत. सरस्वतीप्रसादतः ॥ 

सम्राट समुद्रगुत्त का निधन सन्‌ ३६४ ई० में 
हुमा था। अतएंव मातृगुप्त का उसके पूर्व होना 
निश्चित प्रतोत होता है । 

भाइने भड़ज रो के अनुसार मातृगुप्त एक कश्मीरी 
ब्राह्मण था। राजा विक्रमादित्य धसके गुणों तथा 
बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उसे कुछ द्वव्य देकर कश्मीर 
मेजा । उसने करमीर के मत्त्रियों तथा कुलीनों के 
नाम एक पत्र दिया। उसे आदेश दिया कि बह 
अकेला यात्रा करे । वह कश्मोर आया। भादेशा- 
नुस।र पत्र दिया। पत्र में लिखा था--इसे कब्मोर 
का राज्य दे दिया जाय । करमोर के मन्वियं। तथा 
कुलीसो ले पत्र पर विचार करने के लिये परिषद्‌ 
बुलायो । अन्त में निश्चय किया ग्रया कि राजा के 
अादेशों का पालन किया जाम 

हसन लिखता है--राजा दिरत मे मोौलाद था । 
इस लिप दृकूमत वा घिराग बे रोचक रहा। यह 
देखशर झाराशीन सल्ततत महाराज विक्ष्माजोत 


राजतरंगिणी 


की खिदमत में हाजिर हुए। जो हिन्दुस्तान का 
ताजदार था। उसने इल्तजा की कि वह प्तत्वनत 
कश्मीर अपने कब्जुत अकदार में लाये । इसके पहले 
एक बहुत बड़ा इजाजूत केश बरहमन मातृगृप्त जो 
कश्मीर का था महाराज मजुकूर को खिदमत्त में 
गया हुआ था। ग्रौर बादशाह के खास लबकर में 
इन्तहाई मुफ़लिसोी की हालत में जिन्दगी औकात 
बसर कर रहा था। 


एक दिन सरदियों के मौसम में राजा विक्रमा- 
जोत्र नीद से जागा। शमा हवा के चलते से गुल 
हो गयी थी । दरबार के मुलामिमों भौर चौकीटारी 
को आवाज दी | लेकिन वह गूलवा नोद से हौशियार 
मे हो सके । मातृगुप्त महलखाना के वाहर बाग के 
सहन में इन्तहाई परेशानों की हालत में बैठा हुमा 
था। इसने राजा को झावाज्‌ सुत ली और फौरन 
राजा की खिदमत में हाजिर हो गया । घमा जुलाई 
और राजा के हजू र में कारयाबो पाली । राजा ने 
पृछा--किस कदर रात बाकी है--?! 


चरहमन ने कहा--'भाघ पहर । राजा ने पूछा 
तुझे बसे मालूम हुआ कि भ्राप प४र रात बाक़ी है?! 
मातृगुप्त ने एक इन्तहाई फूसीह व वलीग फिक्रा 
नजूम किया हुआ था। जो राजा के सामने पढ़ 
दिया । 


“सरदी की शिट्त से मेरा जिस्म सोमकर 
लोविया के दाना की तरह हो यया है। और मैरी आग 
इस तरस जुईफ हो ययी है कि साँसो को कसरत से 
मेरं हीट तड़क यये है । भौर मूक की बजह से मेरा 
हलक झौर ताहू घुश्क हो गया हैं । गम और रंग के 
दरमा में डूब गधा हैँ । जिसके वाअस नींद मेरी आँखों 
से इस तरह जाती रही है जित तरह कोई औरत 
को वेइज्ज्त करके निकाल दे । जिस तरह एक बढ़े 
आदमी को जागीर में है! और वह जमीन उससे 
कम नहीं होती इस तरह यह स्थाह रात मुझसे 
कम नहों होती ।/ 


से गम्भीरस्य भूमतुरतुभाव॑ 


:सरंग 


प्र, 


महादुभुतम्‌ । 


विभिधास्थानसंदद्धस्तस्याअभ्पूद्न व्यचिन्तयत्‌ ॥१ ३० 
१३०. विबिध राज्य सभाओं से सम्बॉन्धत, उस ( कवि ) ने उस गम्भीर भूषति के 


महादूमुत प्रभाव की कल्पना कर सोचा-- 


सोथ्यमासादितः पुण्येः च्ोणिपालो गुणिप्रियः । 


प्रभागोपलम्भाय 


पूवें&मुष्य 


महीभुजः ॥१३१॥ 


१३१, “गुणी प्रिय इस भूपाल को ( पूर्व ) पुण्यों से प्राप्त किया है, उससे उत्कृष्ट नृप 


प्राप्ति हेतु पूर्व हृपों में देखना होगा । 





राजा फमोहू वे बलोग इश्लोक सुनकर बहुत 
महजूज हुआ और इस बरहमन को परोशान हाली पर 
सख्त हैरान हुआ इसके सलामें मुल्क कश्मोर उसे 
इनाम दिया । .उसी ववत उसने कश्मीर के छोगों के 
जन के जवाब में मुन्दरजा जैर खत लिखा । 

“मातुगुप्त इस मुल्क को हकूमत पर मा बदौलत 
वो तरफ्‌ से सरफ्राब किया गया है। उसको 
अताअत और फरमाँ वरदारी अपने ऊपर वाजबी 
ओर लाणिम जाने 

दूसरे दिन बरहमन दरबार में पहुंचा तो राजा ने 
उसके हाथ में लिफफा देते हुए कहा क्रि फौरन 
कश्मोर जाझो और वहाँ के मतकदर लोग तुम्हें इस 
छिफाफा को देखकर शाहनशाह बना देंगे * वरहमन 
' ने इन्तहाई मामूली को हालत में राजा का झुवका 
पपते हाथ में लिया प्रोर कश्मोर को तरफ रवाना 
हो गया । जिस वक्‍त होरापुरा पहुँचा तो वहाँ के 
सरदारों के हाथ में महाराजा विक्रमाजीत का 
फ्रमान दे द्िया। रत पढते हो अमोरों में खुशी 
के शादयाने बजाये ओर मातुगृप्त को लिवास शाही 

पहुना कर तरझुव सल्तनत पर जलबः अफ्रोजु किया। 
दतवोया--इस मुकाम प८ महाराजा विक्रमा- 
जोत के मुखतसर हालात तारोखी तफ़थील को 
मलहूज रखते हुए रदोया करिने किये जाते है । 
मातृगुप्त राजा विक्रमादित्य के हुक्म से 
संदत्‌ १३० विक्रमी के हकूमत कश्मोर का तख्त 
सर पर रख कर सल्ततत के काम में मशगूल हुप्रा । 


और हकूमत के सरकरद और अरकान को हस्व 
मदारज के शुमार सोना और जरकार खिन्तअते 
अता की । रिह्तादारों भर मुनल्लकोन को बेइन्तहाई 
निआमत धौर मुनासिव भोर लायक दरजे बर्शु कर 
सरबुक्षन्द किया । और कश्मोर को नफोस चीजो 
में से बहुत से उमदः झौर छतोफ तुहफे, मुहस्या 
करके राजा विक्रमाजोत की खिंदमत में भेजे। 
रिप्राया पर अदल व भहसान की तरफ मुतवजा होकर 
अपने मुल्क में जानवरों का कतल वन्द कर दिया। 
मुल्क की भामदनी से जो कुछ दिन में जमा होता 
था रात को फिकरा और मुसाक्ोन को बखूशा कर 
खजाना खालछो कर देता था। चार साल झौर नव 
माह की मुहत हकूमत का जाम पीकर राजा विक्रमा- 
जीत के इन्तकाल को खबर सुनी। उसो वक्‍त 
सल्तनत तर्क्ष करके इवादत कुबूलियत की | काशी 
के मुल्क को गया | 


पाय्मेद : 

श्लोक संख्या १३० में महा का पाठमेंद 
“गुणा मिलता है) 

इलोक रुख्या १३३ में क्षोणि/ का 'क्षोणि 
तथा लिम्मा्या का पाठमेंद रभाय मिलता हैं । 
पादटिप्पणियाँ : 

१३१ (१) दूसरे पद का श्र्थ वास्तव में यह 
प्रतीत होता है मातृगुप्त सोचता है--अमुष्य पूर्व 


ड्श्ट 


मिलता हैँ। एक मातृगुप्त का उल्लेख झलंकार एवं 
नाट्य शास्त्र के प्रशेता के रूप में मिलता है । 

भातृगुप्त को कालिदात मानने में आधुनिक 
विद्वानों ने असहमति प्रकट की है। वस्वई के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ डाइटर भाऊदा जो का मत हैं कि मातृगुप् 
ही कालिदास है । 

डाक्टर श्री. हुयरन्ले का मत है कि पुरा कथा 
विक्रमादित्य के सम्बन्ध में जो कहो जाती है वह 
राजा यशोवर्घन पर लगतो है जो वास्तव में हुण 
विजेता था । प्रोफेसर पाठक भी इस मत का समर्थन 
करने है। कालिदास कृत रघुवंश में रत्रु के विजय का 
वर्णन बस्तुनः हुणो के सम्बन्ध में हूँ जो कश्मीर में 
रहते थे। पयो कि कालिदास उसी सन्दर्भ में केसर 
का वर्णन करता है जो केवल भारत में कश्मीर में 
ही होता है। सम्नाद्‌ समुद्रगुप्त ने मातृगुप्त का 
उल्लेख किया है । 

मादृगुप्तो. जपति य+ कविराजों न केवरुम्‌ | 

कश्मीरराजोपप्य मदत्‌. सरस्वतीप्रसादतः ॥ 

सम्राट समुद्रयुप्त का निधन सन्‌ ३६४ ई० में 
हुमा थां। अतएवं मातृगुप्त का उसके पूर्व होता 
निश्चित प्रवीत्त होता है । 

पाइने भकवरो के अनुप्तार भातृगुप्त एक कश्मीरी 
ब्राह्मण था । राजा विक्रमादित्य उसके गुणों तया 
बुढ्धिमता से प्रभन्न होकर उसे कुछ द्रव्य देकर कश्मीर 
भेजा । उसने बर्मौर के मन्त्रियों तथा कुलीतो के 
नाम एक पत्र दिया। उसे आदेश दिया कि वह 
अक्ैा यात्रा करे। वह कश्मोर बाया। भादेशा- 
नुसार पत्र दिया । पत्र में लिखा था--इमे कश्मोर 
का राज्य दे दिया जाय। करमोर के स्त्रियों तया 
बुलीनों ने पत्र पर विचार करने के लिये परिषद 
बुलापी । अब्त में निशदय किया गया कि राजा के 
आदेशों का प्रालन किया जाय । 

हसन छिपठा हैं--राजा हिरन वे औलाद था। 
इस लिपरे हरपन का चिराग दे रौनक रहा) यह 
देखरर प्लाराबीन सस्नद महाराज विज्माजोद 


राजतरंगिणी 


की खिदमत में हाजिर हुए। जो हिन्दुस्तान का 
ताजदार था ) उच्दे इल्तजा की कि बह सल्तनत 
कश्मीर अपने कब्जा अकदार में लाये । इसके पहले 
एक बहुत बड़ा इजाजुत केश बरहमन मातुगुप्त जो 
कश्मीर का था महाराज ग्रजूकूर को खिदमत में 
गया हुआ था। शोर बादशाह के खास छूश्कर मे 
इन्तहाई मुफलिसी की हालत में जिन्दगी औकात 
बहर कर रहा था। 


एक दिन सरदियो के मोसम में राजा विक्रमा- 
जोत नींद से जागा। शमा हवा के चलने से गुल 
हो गयी थी । दरवार के मुलाजिमों भ्ौर चौकोदारों 
को आवाज दी । लेकित वह गुलवा नींद से होशियार 
मे हो सके 4 मातृगुप्त महरुखाना के बाहर बाग के 
सहन में इन्तहाई परेशानो की हालत मे बैठा हुआ 
भा। इसने राजा की पावाजु सुत ली और फौरन 
राजा की सिदमत में हाजिर हो गया । शमा जुलाई 
और राजा के हजू र में कारयाबो पाली । राजा ने 
पूछा-- किस कदर रात बाकी है--रै! 


बरहमन ने कहा--आपघ पहर । राजा ने पूछा 
'ुझे दैसे मालूम हुआ कि भाष पहर रात बाढ़ो हैं!” 
मातृगुप्त ने एक इन्तहाई फुसीह व बलीम फिक्रा 
नजुम किया हुआ था। जो राजा के सामने पढ़ 
दिया । 


“सरदी की द्िद्तत से मेरा जिस्म सीभकर 
लोविया के दाना की तह हो गया है। भोर मेरी भाग 
इस तरस जुईफ हो गयी है कि साँसों को कसरत से 
मेरे होट तड़क गये हैं। पौर भूक की वजह से मेरा 
हलक बोर तालू खुश्क हो गया है । गम और रंग के 
इरया में दूब गया हूँ। जिसके वाअस्त नींद मेरी मँखों 
से इस तरह जातो रही है जिस तरह कोई औरत 
को बेइग्ज्त करके निकाल दे। जिस सरह एक बड़े 
आदमी को जापीर में हो| और वह जमीन उससे 
कम नहों होतो इस तरद मद स्थाह रात मुशभे 
कम नहों होती । 


हृदीय[[तरंग 
से गम्भीरस्प भूभतुरनुभाव॑ 


भ््ड, 


महादुभ्ृतम्‌ । 


विविधास्थानसंबुद्धस्तस्या5म्पूद्य व्यचिन्तयत्‌ ॥१३०॥ 
१३०. विविध राज्य सभाओं से सम्बान्धत्त, उस ( कवि ) ने उस गम्भीर भूपति के 


मद्दादुभुत प्रभाव की कल्पना कर सोचा-- 


सोथ्यमासादितः पुण्येः क्षोणिपालो गुणिप्रियः । 


प्रमागोपलम्भाय 


पूर्व मुष्य 


महीशुजः ॥१ १ १॥ 


१३१. “गुणों प्रिय इस भूपाल को ( पूर्व ) पुण्यों से प्राप्त किया है, उससे उस्क्ष्ठ रूप 


प्राप्ति हेतु पूष जृपों में देखना होगा । 





राजा फमीहू व बल्ोग इश्लोक सुनकर बहुत 
महंजूज हुआ और इस बरहमन को परीशान हालो पर 
सरुत हैरान हुआ इसके सलामें मुल्क कश्मीर उसे 
इनाम दिया। उस्तो वक्‍त उसने कश्मोर के लोगों के 
मत के जवाव में मुस्दरजा जैल खत लिखा । 

“मातृगुप्त इस मुल्क की हुकूमत पर मा बदोलत 
वो तरफ्‌ से सरफ्रान किया गया है। उसको 
अ्षताअत और फरमा बरदारी अपने ऊपर वाजबी 
और लाजिम जाने ।! 

दूमरे दिन बरहमन दरवार में पहुँचा तो राजा ने 
उसके हाथ में लिफ फा देते हुए कहा कि फौरन 
कश्मोर जाप्रो कौर वहाँ के मतक़दर लोग तुम्हें इस 
छिफाफा को देखकर शाहनशाह बना देंगे * वरहमन 
ने इन्तहाई मामूली की हालत में राजा का रुक्‍का 
भपने हाथ में लिया भोर कश्मोर की त्तरफ रवाना 
हो गया। जिस वक्‍त हीरापुरा पहुँचा तो वहाँ के 
'सरदारों के हाथ में महाराजा विक्रमाजीत का 
फरमान दे दिया। खूत पढते ही अमोरों में खुशी 
के शादयाने बजाये ओर मातृगुप्त को लिवास शाही 

पहना कर तय सल्तनत पर जलवः अफ्रोज्‌ किया । 
ठनवीया--इस मुकाम प६ महाराजा विक्रमा- 
जोत के मुखतसर हालात तारोखो तफ्रील को 
मलहूजू रखते हुए रदीया करिने किये जाते है । 
माहगुप्त राजा विक्रमादित्य के हुवम से 
संवत्‌ १३० विक्रमो के हकूमत कब्मीर का तख्त 
सर पर रख कर सल्तनत के काम में मशगूल हुआ । 


और हकूमत के सरकरद और अरकान को हस्व 
मदारज के शुमार सोना गौर जरकार खिलअते 
असा की । रिश्तादारों भर मुतल्लकौन को बेइन्तहाई 
निआमत भौर मुनासिव भौर लायक दरजे बरुशु कर 
सरबुलन्द किया। और कद्मीर की मफीस चौजों 
में से बहुत से उमदः झोर छतीफ तुहफे, मुहँस्या 
करके राजा विक्रमाजीत की खिदमत में भेजे। 
रिप्राया पर अदल व भहसान की तरफ मुतवजा होकर 
श्षपने मुल्क में जानवरों का कतल बन्द कर दिया। 
मुल्क की प्रामदनी से जो कुछ दिन में जमा होता 
था रात को फिक्रा ओर मुसाकीन को बरुश कर 
खजाना खालो कर देता था। चार साल झौर नव 
माह की मुदृत हकूमत का जाम पीकर राजा विक्रमा- 
जीत के इन्तकाल को खबर सुनो। उसो चक्‍त 
सल्तनत तक॑ करके इबादत कघूलियत को । काशो 
के मुल्क को गया। 


पाठनेद मा 

श्लोक संख्या $३० में महा” का पाठसेव 
“गुणा! मिलता है। 

इलोक रूख्या १३१ में क्षोशि”/ का 'क्षीणि! 
तथा 'लम्मा्य का पाठमेद “रंभाय' मिलता है । 
पादटिष्पणियाँ : 

३३१ (१) दूसरे पद का श्रर्थ वास्तव में 


ड़ मे यहे 
प्रतीत होता हैं मातृगुप्त सोचता है--'भमुष्य पूर्व 


राजतरांगणों 


यस्मिन्गजनि तचज: सरिमिः संमृतभुतेः । 
नाज्जलिदीयते जातु मानाय च गरुणाय च ॥१३श॥ 


१३२. जिस राजा को तर्व चेत्ताओं, विद्ज्ञनों एवं झारत्रानों को समादर तथा गृग 


देतु कभो अव्जलि नहीं देनी पड़दी । 


भन्ञथाअमुष्मिन्बिदधती स्वामिप्रायप्रकाशनम्‌ । 
चैंदुमष्यवन्ध्यतां नेति चुद्धिः छुलवधूरिव ॥१३३॥ 


१३३, 'इस राजा से;भंगिमा पिश्ञेष द्वारा स्वाभिप्राय प्रकाशन में बुद्धि छुछ बधू 


ठुल्प वेदग्ध रहित नहीं होती । 
खिलीकृतखलालापे 


युक्तायुक्ततिषेक्तरि । 


नायाति सेव्यमाने5र्मिन्स्वगुणो इनथेकारिताम्‌ ॥१ ३४॥। 
१३४. '“खों के निस्सारता को जानने चाले युक्तायुक्त बिवेकी, इस नृप की सेवा में 


स्वगुण अनथकारी नहीं होते । 


अनाप्लुवद्धिः 
जीवन्भरणमस्याग्रे 


सावब्दुविद्रसमशीर्पिकाम । 


गुणिमिनालुभूयते ॥१३४॥) 


१३५, इसके सम्मुख दुर्विद्य एवं निन्‍्य मूर्ख जनों फो तुल्य कोटि में विद्वान नहीं 
आते थे। अतएव उन्हूँ जीवित मरण का अनुभव नहीं होता था । 


संभावनानुसारेण 


प्रवृत्तोउस्मादिपिकरिन) । 


शोच्यते नाख्चितोच्छवार्स प्रीतिदायों महाशये: ॥१३६)॥ 
१३६. 'संभावना अलुसार प्रयुक्त औतिदायी, उस विवेकी के कारण, महाशयों दारा 


_ उष्णोच्छवास पूर्वक झोचनीय नहीं होता था।* 





महोभुजा.--इसके पूर्व के नूप 'परभागोपलम्भाय! 
भर्थात्‌ इस राजा को उत्कृष्ठता मिद्धि हेतु हुए । मातृ- 
गुप्त प्रतीत होता हैं अनेक राजाग्रों के यहाँ गया 
था डिन्‍्तु उस्ते केवछ विक्रमादित्य हर्ष ही उत्कृष्ट 
अतीत हुम्ना । 


पाठसेद : 


रलोकसंख्या $३२ में यपह्मित्‌! का थाठभेद 
“प्रस्मिन्‌! मिलता है । 


पादटिप्पणियाँ 


१३६ (१) श्री रणजीत सीताराम पदिइत के 
अनुसार इस दद का तात्पयं यह प्रतीत होता है कि 
विद्वानू निम्न गुणों के व्यक्तियों का आदर होते 
देखकर ईर्ष्या नहीं करते थे | इसका एक भावात्मर 
क्र्थ हों सकता है--विवेकी भूपति योग्यता अनुसार 
प्रितोषिक प्रदान करना कह कर सदाशय जनगण 
के दीर्घ निदवांस परित्याग पुर्वक शोक ध्रकाश नहीं 
करने देता था । 


नुतीय तरंग 


५०९ 


गृहन्यथागु्ण स्वान्तमुचितप्रतिपत्तिमि! 


अन्तरज्ञ। 
"१३७. 


समस्तानामयमंत्साहबघेनः ॥१३७ 
तारतम्यवेत्ता उत्साह वधक यह .( नप ) उचित प्रमाण द्वारा गुणानुसार 


सबको अन्तःकरण में ग्रहण कर समाहित करता था । 
सेवया दृष्टक्एस्य दात्तिण्योत्पादने अमः। 
अस्य यो न स भृत्यानां हिमाद्रो हिमविक्रयः ॥१३८॥ 


१३८, 


कष्ट विज्ञ इस राजा की सेजा हित, भिष्टाचार सम्पादन में हुआ, श्षृत्यों का 


श्रम, दिमाद्रि पर, हि विक्रय" तुल्य व्यर्थ नहीं जाता था । 
मिथ्याख्यातगरुणो नाप्तो नामात्यः कलहप्रियः | 
असस्यसंघः स्थेयो वा नास्थानेउस्थ महीपते! ॥१३९॥ 


१३९, 
तथा असत्यसंघ स्थेय नहीं थे । 


“उस राज़ा की समा में मिथ्या प्रशंसित आप्र पुरुष, कलह प्रिय अमात्य 


अश्लीलालापिनोउन्योन्यं नर्मोक्तया मर्मभेदिनः । 





अन्यप्रवेशासदनाः संहता" नास्य सेवकाः !!१४०॥ 
१४०, अइलील आलाप करने वाले, परस्पर नर्मोत्ति द्वारा सम भेदी अन्य का वेश 
न सहने वाले, उसके सेवक नहीं थे । 
उन्दामुवर्तिनामेप.. निजविज्ञानवन्दिनाम्‌ । 
सवज्ञमन्यतान्धानां मुखप्रेत्ची न पार्थिव; ॥१४१॥ 
१४१. “यह छप छन्दानुचरतियों, प्रशंसकों, एवं सबज्ञमन्यता से अन्धों का झ्ुख 
देखने बाछा नहीं है । 
पाउभेद्‌ हैं। वामन ६४७५७, २४:३०; २६:३४; २८:११ 


इलोकसंस्षा १३७ में 'स्वान्त' का 'शान्त' तथा 
'स्वन्त' प्राठभेद मिलता है । 
पादृटिष्पणियाँ : 

१३८ (१) हिमाद्रि पर जहाँ चारो झोर हिमा- 
च्छादित भूमि तथा शिखर हैं वहा हिम का विक्रय 
उसी प्रकार व्यर्थ होगा जैसा रानोगंज दया झरिया के 
कोयले की खानो में कोयला का विक्रय हेतु ले जाबा। 
वामन पुराण में हिमाद्रि तथा हिमज्तु शब्दों 
का प्रयोग हिमाऊम के लिये बहुत किया गया 


३१२:८५--4७; ३८:४९; ५०:१४, २५; तथा 
जण:५७ 4 2० ॥ ५. > 
पाठभेद ट 
इलोक संख्या १४० में “नर्मोवित्या' का पाठ- 
भेद नर्मोविता! मिलता हैँ | 
वादटिष्पणियाँ : 
१४० ( १) संहत : दलवन्दी अथवा परस्पर 
स्वार्य हेतु दकरात्ते हुए सेवकों के अर्थ में यह शब्द 
आया है। 


५०२ राजतरंगिणी 


अनेन सह संजातः संलापो विपुरोदयः | 
लम्यते नास्तरा छेचुं दुर्जातर्जातु दुर्जनः॥१४श॥ 
१४२. दुर्जात दुजनों के लिये दूसरे के साथ किये गये, विपुलोद्य युक्त संछाप के 
बीच में काटने का अवसर नहीं है । 
सर्वदोपोज्झित॑ सेव्यं उृपमेवामिम॑ मम । 
समासादयतः पुण्यदूरे. स्वार्थसिद्धयः ॥१४श॥ 
१४३, निर्दोष एवं सेव्य इस ह॒प को पुण्यों से प्राप्त करने वाज्े मेरी स्वार्थ सिद्धियाँ 
निकट है। 
गम्भीरथ ग्रुणज्ञथभस्थिखुद्धिश पाथिवः । 
एप क्लेशभरय त्यक्तल्वा निपेव्यः प्रतिभाति में ॥१४४॥ 
१४७, "गम्भीर, गुगज्, तथा स्थिर बुद्धि यह तप कलेश भय त्यागकर, मुझे सेवनीय 
प्रतीत होता है । है 
न चास्माइ्नमादाय रज्ितादन्यराजवत्‌ । 
आम्यती भूतलेमुप्मिन्सेव्योडन्य; प्रतिभाति में ॥१४४॥ 
१४५, .अ्रसन्‍न इस हूप से अन्य राजाओं के समान धन लेकर, इस भूत्तल पर भ्रमण 
करते, मुझे अन्य ( न्प ) सेव्य प्रतीत नहीं होते ।' 
इति संचिन्त्य सुददं स नवामिव ता समाम्‌ । 
नारजयन्न चास्ते सम गुणिगोप्ठीपु मध्यगः ॥१४६॥ 
१५६. इस प्रकार हृढ़ता पूर्वक चिन्तन कर मध्यस्थित उसने उस सभा को नवीन 
घुल्य रंजित तथा गुणियों की गोष्ठी में हस्त क्षेप नहीं क्रिया 
सदुपूथ. शुणानेव दर्शयन्‍्त॑ विशां पतिः | 
विशिएपपफ्लाशप्तय, विवेदसाणनेोन्एुरूप ७१४७॥ 
१४७, विश्ञांपति" ने घिशिष्ट योग्यता ज्ञापन हेतु विनय पूर्वक गुणों को ह। प्रदर्शित 
ऋरते ( उस माह्गुप्त को) आराधनोन्मुख जाना । 





ज्दः इल्लोक संख्या १४६ में 'नारझ्जयन्त' का परॉठ 
सेद 'नानुरकअत्ञ' हवा “भारड्जन्न” मित्रता है 
पक संख्या ३४४ में 'कवेश' का पाठमेद मा पी 7९ ॒ 
बाद है। इलोके संख्या १४७ में 'नेद!ं का "नेवी तया 
रे “वत्ति.' का पाठभेद 'पतिम्‌” मिलता है। 
स्लो १४५ में "न चास्मा' का नवास्य” पादरिप्पणियाँ: 
'प्मितू' मिल यो का पाठमेद 'आम्यव १४७ (३) विश्ांपति : थहाँ पर विश्यॉपति 
शब्द राजा के अर्थ में कह्हृण ने श्रयुकत किया है । 


तृतीय तरंग ००३ 


अचिन्तयच्च ना<यं स्यादूगुणिमात्रं महाशयः | 
उदात्त॑ सत्क्रियाहतवं वदत्यस्थ गंभीरता ॥१४८॥ 
१४८, महदाशय ( नूप ) ने चिन्तन किया--यह केवल गुणी ही नहीं हे, क्योंकि 
इसकी गम्भीरता उदात्त सत्कार योग्यता को सूचित करती है 7 
इति संचिन्त्य राज्ञाईपि ज्ञातुं तस्यान्तरं मतेः। 
नाक्रियन्त परीक्षा यथावल्लामसत्करिया) ॥१४६॥ 
१.५, ऐसा चिन्तनकर, राजा-ने उसकी आस्तरिक सति जानने की इच्छा से, परीक्षा 
हेतु उसका यथावत्‌ उचित छाम प्त्कार नहीं किया । 
से तेनानुपचारेण तमदात्ताशयं नृपम्‌ | 
स्वोफर्तारं विदन्धीमान्सिपेवे प्रीतिमाश्रितः ॥१५०॥ 
१९५०, उस बुद्धिमान ने उदात्ताशय हप के उस,अनोपचारिक व्यवहार से अपने को 
स्वीकृत समझ, प्रसन्न होकर, सेवा करने छगा। 
क्रमोपचीयमानेन'. सेवाभ्यासेन. धीमतः । 
तस्य नोहेंगमगमत्स्वक्राय इव पार्थिवः ॥ १५१ ॥ 
१५१, उस बद्धिमान्‌ के क्रम प्रवृद्ध सेवाभ्यास के कारण राजा को अपने दरोर के 
समान उद्ग ग नहीं हुआ। 
नातीव स्वल्पया स्थित्या नातीवा5्प्यथ दीर्घया । 
शरक्निशाक्णेनेव राजा निन्‍ये प्रसन्नताम्‌ ॥ १४२॥ 


१५४२. उसने राजा को अपनी नात्यन्त स्वल्प एवं नात्यन्त दीघे स्थिति से शारदीय 
निशा काल सदृझ् प्रसन्‍न किया।* 
नमेभिगर्भचेटानां द्वाःस्थानां विक्रियाक्रमैः । 
मिथ्यास्तवैर्विदानं च न स॒ क्षीभममनीयत ॥ १४३ ॥ 
| (0३, है पुरस्थ भ्र॒त्यों की नर्मोक्तियों, द्वारपालों के विक्रिया क्रमों ( कुत्सित व्यव- 
दरों )एवंजिटों कीमिथ्यास्तुतियों द्वारा वह शुद्ध नहीं हुआ।_______ 
विशां शब्द एतरेय ब्राह्मण ( ८:२६ ) में --'राष्ट्राणि १५१ (१ ) बाण ने हर्पचरित में इसी प्रकार 
वें किक यजुर्वेद (२०:९ ) में--'विज्वि राज- की शब्दावलछो का प्रयोग किया है-क्रमोपचीयमान । 
प्रतिष्ठित: अथर्ववेद ( ३:४:२ ) में 'त्वां विशों वृष्धता 
राज्याय' ( ४:८ ४ में ) 'विशस्त्वा सर्वा वाज्धन्तु १५२ (१) इस पद का भावात्मक अ्य॑ 
लोक, रथ किया प्रजा के लिये श्राया है. विश्व यह भी प्रतोत होता है--'उसने अपनी सम स्थिति 
का पति राजतन्त्र में राजा होता भौर ग्रखतन्त्र में से नूप को वैसे हो प्रसन्न किया जिस प्रकार द्वारद्‌ 
राष्ट्रपति होता है । काल करता है । 





५०छ 
प्रसन्नालापसंग्राप्ती 


राजतरंगिणो 
छायाग्रह 


इवाचल: | 


प्रतिस्पर्धीर थे क्ुध्यन्नाबज्ञायामभूझभो: ॥ १४४ ॥ 


१५४, प्रममु के प्रसन्‍नता पूर्ण आलाप को संप्राप्ति में छाया ग्रह ठुन्य अचल रहता 
और उनकी अवज्ञा से प्रतिस्पर्धों को तरह ऋुद्ध नहीं होता था। 


वीचर्ण राजदासीनां राजहिऐेः सहासनग्‌ । 
राजाओग्रे च कथां नीचे! कालविज्ञाचचार सः || १५४४ ॥ 


१०७५. काल चिन्न वह राजदासियों का अवलोकन, राजद्रोहियों के साथ आसन, 
एवं राग फे सम्मुख निम्नस्तरीय जनों से बार्ताढाप नहीं करता;था । 


स्वभावाद्राजपुरुपः 


सजने राजदिन्दकी! । 


नास्मात्मभोरुपालम्सी लेमे पेशुन्यजीविभिः ॥ १५६ ॥ 


१५६. 
लम्भ ( निन्‍्दा ) नहीं प्राप्त की ( सुनी ) 


वंदद्धिरादरात्स्थैयं वे झल्या्रन्वर् 


स्वभाव से हूप के विश्वस्त राजनिन्दक ग॒प्तचरों ने इमके द्वारा प्रभु का उप 


प्रमोः । 


निन्‍ये नोत्साहशैथिल्यं सेवोत्साह|सहिष्णुमि! ॥ १४७ ॥ 


१५७. उसके सेवा उत्साह को न सद्दने वाले सेवकों श्रति दिन आदर पूर्बक “प्रभु 
की सेवा विफल है” आदि कहकर भी ( उप्तके ) सेवा उत्साह को शिथिल नहों कर सके । 


अन्योत्कर्पानपि. बदन्प्सज्ञ न 


निराग्रह: । 


स्वविद्याद्यीतकः सोअभूत्सभ्यानां हृदयंगम। ॥ १४८ ॥ 
१४८, कथा प्रसंग में अन्योत्कर्प को कहते हुए भी, आग्रह रद्दित एवं विद्या प्रकाशक 


उसे सभ्य" जनों ने हृदययंगम किया । 





दूसरा भावार्थ यह भी हो सकता है-- शारदीय 
निश्चा तुल्प वह भूषति के समीप अत्यल्रकाल प्रथवा 
सुद्दो्ध समय अवश्य,त मे कर राजा को प्रसन्न किया। 
पाठमेंद : 

इलोक़ संख्या १७७ में 
'होत्ाह' मिलता हैं । 

इवाक सेहया १५६८ में 'सम्याना' का पाठमेंद 
“सत्याना' मिलता है । न्‍्< 


“ोत्माह! का पाठभेद 


पादिष्पणियाँ ३ 


१५८ ( १) सभ्य: सभा के सदस्य को 
सम्पर कहते थे। विक्रमादित्य की सभा में नवरत्नों 
का होना कहा जाता है | उनमें महाकत्रि कालिदास 
एक थे। कालान्तर में सभा शब्द का प्रयोगन्‍खुलो 
सार्वजनिक सभा के लिये होने छूगा। भिक्षाचर 
ने ( त० ८.९१२ ) श्रोनगर के नागरिकों को सभा 
बुलायों थो | * ही 


हुतीय तरंग ण्ण्५ 


एवं स सेबमानस्तमुद्योगेन बलीयसा | 
अनिर्विण्णी माठमुप्तः पढऋतृतत्यवाहयत्‌ ॥ १४९ ॥ 
९६९, तत्परता पूर्धक अत्यधिक उसको सेवा करने और बिना घिन्‍्त हुए, माठ- 
गुप्त ने छः ऋतुओं को व्यतीत किया । 
अथ त॑ रृशसर्वाह्ना पूसरं - जीणवाससम्‌ । 
चहिजातु विनियातो राजा वीक्ष्य व्यचिन्तथत्‌ ॥॥ १६० ॥ 
१६०. _ बाहर जाते हुए शजा ने कदाचित्‌ सर्वांग ऋुश, धूलि धूसर, जीण बस्त्र युक्त 
उसे देखकर, चिन्तन किया-- 
बैंदेशिको निश्शरणों गुणवान्वान्धवोज्ित! । 
दादथ जिज्ञासुना कट सोड्यमायासितों मया ॥ १६१ ॥ 
१६१, इसकी दृढ़ता की जिज्ञासा में £विदेशी निःशरण गुणवान बान्धव हीन इसे 
कष्ट पहुँचाया । 
की5स्पाश्रयः किमशर्न कानि प्रावरणानि दा । 
इत्यैश्वयविमृदेन मया हन्त न चिन्तितम्‌॥ १६२॥ 
१६०. खेद है कि, ( हन्त ) ऐह्चर्य मूंढ़ मैंने यह भी नहीं चिन्तन क्रिया कि इसका 
कौन आश्रय है, क्‍या भोजन है. और क्या चसन है । 
वसन्तेनेव न मया शोमयाअद्यापि योजितः । 
शीतवातातपैः शुष्यस्सोध्यं पुरुपपादपः ॥ १६३ ॥ 
१६३, मैंने चसमन्‍्त के समान शीत, वात, एवं आतप से शुप्क कर इस पुरूष पादप 
को आज भी शोभा से युक्त नहीं किया । 
अस्य ग्लानस्य भैपज्य निर्विण्णययय विनोदनम्‌। 
श्रान्तस्थ वा कलमच्छेदं को विदध्यादसंपद! ॥ १६४ ॥ 
१६७, “इस निधेन ग्लान का सैपज्य, खिन्‍न का बिनोदन एवं श्रान्त का क्लमच्छेद 
कौन करे १ 
नास्मै चिस्तामणिं दर्यो नाझृतं वा निपेवितः । 
कप सया यदसयमेतावदुब्यामूढेन परीक्ष्यते ॥ १६५॥ 
१६५. सेवित द्ोकर इसे चिन्तामणि अथवा अमृत तो नहीं दे दूँगा, जो कि मूढ़ मैं 
इसकी इतनी परीक्षा लेता हूँ । 
पाठसेद : इलोक संख्या ३६३ में यासितो' का पाठसेद: 


4 ड़ नि 
वासितो” मिलता है । 
श्लोक संख्य १५९ में ' ! मे हि 

९ में 'मनिविण्णो' का पाठमेंद श्लोक संख्या १६५ में का दशा! पराठभेद 


+ मिल है। *दष्याँ मिलता है । 





ब्ग्द राजतरंगिणी 


तदपुष्य गुणित्स्थ तीवसेवाश्रमस्य च। 
ग्रतिपत््या कतमया तावदाजृण्यमाप्लुयाम्‌ ॥ १६६ ॥ 
१६६. तीम्र सेवाश्रसी एवं गुणी इससे में किस समादर द्वारा उऋणता प्राप्र कर 
सकता हूँ १” 
इति चिन्तयस्तस्थ राज्ञस्तं , सेवक प्रति । 
स्वप्रसादोचिता काचिलत्यभान्ंव सत्किया ॥ १६७ | 
१६७, इस प्रकार चिन्ता करते उस नृपति को उस संबक के प्रति स्वप्रःदोचित 


कोई सत्कार नहीं ग्रतीत हुआ । हु 
ततः  प्रावतत स्फारनीहारलववाहिमिः । 
दहनिवाड़ा ग्रालेयपवमानैहिंमागम; || १६८ ॥ 


१६८. तद्नन्तर प्रचुर नीहारकणवाह्ी हिम वायु से युक्त हिमागम ( शिशिर ) अंग 
को दग्ध सा करता ( हुआ ) आया। 
संततध्वान्तमिपतस्तीवश्ीतवद्चो क्र रग। । 
आशाश्रकाशिरे नोलनिचोलाच्छादिता इवें ॥ १६६॥ 
१६९. तीन्र शीद से विवश दिशायें निरन्तर ( घने ) अन्धकार के व्याज से नील 
निचोछ से आच्छादित तुल्य शोमित हुई । 
शीत्तार्त्या धुमणावोवेदहनोष्मामिलापतः 
दुतं यातीव जलूधि दिनानि लघुतां ययुः ]] १७० ॥) 
१७०, शीत ज्रास के कारण मानो बड़वाग्नि ऊष्मा की अभिछापा से, सूर्य के शीघ्र 
जलनिधि गमन करने पर, दिन छोटे दोने छगे | 
अथ दीपोज्ज्वले धाम्नि लसद्दीप्तदसन्तिके। 
कदाचिन्लपतिदेवादरधधरात्रे व्यबुध्यत ॥ १७१ ॥ 
१७१. किसी समय जब दीप से प्रकाशित गृह में प्रज्वलित अंग।रधानी ( हसनन्‍्ती ) 
झोभित हो रही थी--राजा अकस्मात्‌ ( दैवात्‌ ) अधरात्रि में प्रबुद्ध हुआ । 
स॒ हेमन्तानिलेभ्रिभांकारपरुपै पुरः 
दीपान्प्रकम्पितानीपत्मविश्र्धाम्नि दृष्टवानू ॥ १७२ ॥ 
१७२. उसने गृह में प्रविष्ट प्रभूत भांकार' ध्वनि से परुष, हेमन्‍्त कालीन वायु से 
प्रकम्पित दोप सामने देखा * 
स्लोक संस्या १६६ में 'लुयाम्‌! का पराठभेद पादटिष्पणियाँ : 
“लुयात्‌' मिलता है । 
इलोक संख्या १७१ में हसन्तिका' का पाठमेद १७२ ( १) भांकार : इस शब्द का उल्लेख 
*मातास्तिका! मिलता हैं । कल्हथ ने पुनः तरंग ८.९७३ में किया है। 





तृतीय तरंग 
अत्यानन्विष्यन्नम्यधाचतः । 


तानुज्ज्वलूयितु 


प्ण्स 


यामिकेपु बरहिः सकल: को वर्तंत इति स्फुटम ॥ १७३ ॥ 


१७३, तदुनन्तर उन्हें प्रब्वलित करने के लिये भ्रृत्यों को खोजते हुए सुस्ण्ट्र कहा-- 
“बाहर यामिक" में कौन उपस्थित है १” ३ 
सुखसुप्तेप. सर्वेपृ बाह्मकक्ष्यान्तराचतः । 
राजन्नयमई माठगुप्त.. इत्यमणोद्चः! ॥ १७७ ॥ 


१७४. उस समय सभी छोग सुख पूर्वक सुप्त थे। वाद्य कक्ष में से--“राजन्‌ ! मैं 


मातगुप्त हूँ” यह वाणी ( राजा ने ) सुनी । 


प्रविशेति स्वयं राज्ा दत्तानुन्नस्ततों गृहम्‌ | 
लक्ष्मीसांनिष्यरम्यं॑ तददृोअ्न्यैविवेश सः॥ १७४ ॥ 
१७५. राज़ा के ख्यं यह आज्ञा देने पर प्रवेश करो'-विना दूसरे के ज्ञात हुये, गृह 


में प्रवेश किया । 


दीपानुज्ज्वलयेत्युक्तो निष्पाद चतुरेः 


बहिरयियासुरुचेड्थ. क्षणं 
'दीपों को जछाओं-कह्दे ज्ञाने पर, निष्पादित करके ( दीप जलाकर ) चार 
-+क्षण मर रुका! । 


स॒ भयहिगुणीभृतशीतकम्पः 


१७६, 
पद बाहर जाने पर राजा ने उससे कहा, 


पे! । 
तिप्ठेति भूथुजा ॥ १७६ ॥ 


प्रभोः पुरः । 


किंस्विदक्तीति विमृशन्नातिद्रेअ्म्युपाविशत्‌ ॥ १७७ ॥ 
१७७. भय से उस ( माठगुप्त ) का झीत कम्पन द्विगुणित दो गया। 'वह क्‍या कहेंगे |! 
बिचार करते प्रभु के सम्मुख न अति दूर बैठ गया* । 
अथ पप्रच्छ भूपालः करियत्यस्ति निशेति तम्‌ | 
सोथ्म्यधादेव यामिन्या यामः सार्धोश्वश्रिष्यते || १७८ ॥ 


१७८ 
याम ( डेढ प्रहर ) अवशिष्ट है । 


राजा ने उससे पूछा-- 'कितनी रात्रि शेप है ?” उसने कहा--“यामिनी का डेढ़ 





१७३ (१) यामिक £* य्राम का अर्य खात्रि 
तथा प्रहर दोनों होता है । रात्रि मे पहरा देने बालो 
को यामिक कहा जाता है । 


पाठमेद : 


इक संख्या १७५ में 'दुष्टो' का पराठमेद 
पृष्टो” मिलता हैं । 


रलोकसंस्या १७६ में 'यियासुरूचेइ्य' का पाठमेद 


“यंयो स ऊचेय”, तथा 'यियासुरूचे चर मिछता हैं । 
इलोक संख्या 4७७ में "भय का पराठनेंद 'मर्या 

मिलता है। 

पादटिप्पणियाँ : 

१७७ ( १ ) बैठ गया £ यहाँ पर कल्हुण ने 
“उपाविशत्‌ झब्द का प्रयोग किया हैं। इसका शअर्य 
बैंठना होता हैं। अन्य अनुवादकर्ताम्ों में वह 
खड़ा हो गया' श्रर्थ किया हैं । 


५०६ राजवरंगिणी 


तदमुष्प गुणखित्स्य तीवसेवाश्रमस्य च । 
प्रतिपत्या कतमया तांवदानृण्यमाप्नुयाम ॥ १६६ ॥। 
१६६. तीम्र सेवाश्रमी एवं गुणी इससे मैं किस समादर द्वारा उऋणता श्राप्त कर 
सकता हूँ १” 
इति चचिन्तयस्तस्थ राज्ञस्तं सेवर्क प्रति । 
स्वप्रसादोचिता काचित्त्यमान्ंव सत्किया ॥ १६७ ॥ 
१६७, इस प्रकार चिन्ता करते उस नृपति को उस सबक के प्रति स्वप्र-दोचित 


कोई सत्कार नहीं प्रतीत हुआ । ५ 
ततः  प्रावतत सफारनीहारलबवाहिमिः । 
दहन्ियाड' प्रालेयपवमानैहिंमागमः ॥ १६८ ॥ 


१६८, तदनन्तर अचुर नीहारकणवाह्दी हिम वायु से युक्त हिमागम ( शिक्षिर ) अंग 
को दग्ध सा करता ( हुआ ) आया। 
संततध्चान्तमिपनतस्तीव्रशीतवशो करता! । 
आशाश्रकाशिरि नीलनिचोलाच्छादिता इब॥ १६६ ॥ 
१६९. तीत्र शीत से विवश दिशायें निरन्तर ( घने ) अन्धकार के व्याज से नील 
निचोछ से आच्छादित तुल्य शोमित हुई । 
शीतार्त्पा घुमणावौ॑ददनोष्मामिलापतः 
दूत यातीव जलूघि दिनानि छघुतां ययुः॥ १७० ॥ 
१७०, शीत न्ञास के कारण मानो बड़बाग्नि ऊष्मा की अभिलापा से, सूर्य के शीघ्र 
जलनिधि गमन फरने पर, दिन छोटे द्वोने लगे । 
अथ दीपोज्ज्वले धाम्नि लसद्दीप्ततसन्तिके | 
कदाचिन्तुपतिदेवादर्धरात्रे व्यवुध्यत ॥ १७१॥ 
१७१. किसी समय जब दीप से प्रकाशित गृह में प्रज्वलित 'अंग।रधानी ( हसन्ती ) 
शोभित हो रही थी--राजा अकस्मात्‌ ( दैवातू ) अधेरात्रि में प्रबुद्ध हुआ । 
स हेमन्तानिलैभूरिभांकारपरुपै पुरः 
दीपान्प्रकम्पितारीपत्मविश्टर्धान्नि चृष्टवान्‌ ॥ १७२ ॥ 
१७२. उसने गृद्द में प्रविष्ट प्रभूत भांकार* ध्वनि से परुष, हेमन्‍्त काछीन वायु से 
प्रकम्पित दोप सामने देखा * 
इसोक संझ्या १६६ में “ब्नुथाम' का पराठभेद. पादटिप्पणियाँ : 
“लुयात्‌' मिलता है । 
इलोक संझुपा १०१ में हपन्तिका' का पाठभेद १७२ ( १) भांकार : इस शब्द का उल्लेख 
“मग्लाम्तिका! मिलता है । कल्हृण ने पुनः तरंग ८,९५३ में किया है। 





ठतीय-दरंग ण्०्छ 
तानुज्ज्वलयितु भ्रृत्यानन्विष्यन्नमस्यघाततः | 
यामिकेपु वहिः सझ्ः को वर्तत इति स्फूटम )] १७३ ॥ 
१७३. तदनन्तर उन्हें प्रज्वलिति करने के लिये भ्रत्यों को खोजते हुए सुस्णट्ठ कहा-- 
“बाहर यामिक" में कौन उपस्थित हे ९” 
सुखसुप्तेप सर्वेपु. बाह्यकष्ष्यान्तरात्ततः । 
राजन्नयमह मादगुप. इत्यभ्णोहचः ॥ १७४ ॥ 
१७४. उस समय सभी छोग सुख पूरक सुप्त थे। बाह्य कक्ष में से--/राजन ! में 
मातगुप्त हूँ” यह वाणी ( राजा ने ) सुनी । 
प्रविशेति स्वयं राशा दत्तानुज्ञस्ततो ग्रृहम्‌ | 
रलक्ष्मीसांनिध्यरम्य॑ तदइृष्टोडन्यैविविश सः ॥ १७४ ॥ 
१७५. राजा फे स्वयं यह आज्ञा देने पर 'प्रवेश करो'- बिना दूसरे के ज्ञात हुये, गृह 
में प्रवेश किया । 
दीपाजुज्ज्वलयेत्युक्तो निष्पाद्य चतुरे। पदे!। 
बहिर्यियासुरूचेड्थ क्षण तिष्ठेति भूथुजा ॥ १७६ ॥ 
१७६, 'दोपों को जछाओं-कहे जाने पर, निष्पादित करके ( दीप ज़छाकर ) चार 
पद बाहर जाने पर राजा ने उससे कहा,--क्षण भर रुको' । 
स भयहिगुणीभूतशीतकम्प: प्रभोः पुरः। 
किंस्विददक्कीति. विमशन्नातिद्रेअभ्युपाविशत्‌ ॥ १७७ ॥ 
१७७. भय से उस ( मातृगुप्त ) का शीत कम्पन द्विगुणित हो गया। वह क्‍या कहेंगे ।” 
विचार करते प्रभु के सम्मुख न अति दूर बैठ गया" । 
अथ पग्रच्छ भूपालः कियत्यस्ति निशेति तम्‌ | 
सोध्म्यघादेव यामिन्या यामः सार्धोथ्वशिष्यते ॥ १७८ ॥ 
१७८. राजा ने उससे पूछा-- कितनी रात्रि शेप है ?” उसने कहा--यामिनी का डेढ़ 
याम ( डेढ़ प्रहर ) अवशिष्ट है ।' 





१७३ ( १) यामिक : याम का अर्य रात्रि 
दया प्रहर दोनो होता हैं। रात्रि में पहरा देने वालों 
को यामिक कहा जाता है । 


पाठमेद : 


इलोक संख्या १७५ में दिष्ो' का पाठसेद 
“वृष्टो' मिल्नता हैं। 


रेलोकसंस्या १७६ में 'मरियासुरूचेश्य' का पाठमेद 


'वयौ स ऊचेय', तथा 'यियासुरूचे च मिलता हैं । 
इलोक संख्या १७७ में “मय! का प्राठभेद 'सय 
मिलता हैं । 
पादटिप्पणियाँ 
१७७ ( १ ) बैठ गया : यहाँ पर कल्हण ने 
“उपाविशत्‌_ झब्द का प्रयोग किया है। इसका प्नर्य 
बैठना होता हैं। अन्य अनुदादकर्ताप्रों ने बह 
खड़ा हो गया प्र्थ किया हैँ । 


५०८ राजतरंगिणी 


ततो भूभृदुवाचन॑ कथ॑ सम्यदूनिशाचणः | 
त्वयाउ्वघारितो निद्रा कं नाभूथ ते निशि ॥ १७६ ॥ 
१७५, ततदुपरान्त राजा उससे बोले--तुमने सम्यक्‌ निश्ञा क्षण फैसे जाना ) तुम्हें 
रात्रिमें निद्रा क्यों नहीं आयी १ 
अथ ऊृत्वा चणाच्छलोकमेतं त॑ स व्यजिशपत्‌ । 
अवस्थावेदनादाशां दैन्यं वा स्पक्‍्तुम्॒ंधतः ॥ १८० ॥ 
१८०, अवस्था प्रतिवेदन से आशा एवं दैन्य फो त्थागने के लिये उदच्चत उस ( मात- 
गुप्त ) ने क्षण में यद्द श्लोक घनाकर उस ( नृप ) को ज्ञात फराया-- 
शीतेनोद्शपितस्प मापशिमिवश्चिस्ताणये मझतः 
शान्ताग्रिं स्‍्फुटिताघरस्प घमतः शुत्तामकण्ठस्य में । 
निद्रा क्ाइप्यवमानितेव दयिता संत्यज्य द्रं गठा 
सत्पात्रप्नतिपादितेव बसुघा न चीयते श्री” ॥ १८१ ॥ 
१८१. “माप फली सुल्य शीत से रोमांचित एवं चिन्ता सागर में निमणग्ञजित, मेरो 
जिसके अग्नि को धौंकने से अधर फट गये हैं, क्षुधा मे कण्ठ क्षोण हो गया हैं, निद्रा 
अपमानिता स्त्री तुल्य त्यागकर कहीं दूर चली गयी है, और रात्रि सत्वात्र में दी गयी प्रध्यी 
के समान समाप्त नहीं होतो है ।” 
तदाकण्य महीपाल। साधुवादें! परिश्रमम्‌ । 
कदीन्द्रं ५ * हू 
असिनन्ध कदीन्द्रं त॑ पूर्वस्थानं ज्यसयत्‌ ॥ १८२ ॥ 


(दर, 2008 सुनकर, साधुवादों द्वारा परिश्रमी उस कबीन्द्र को अभिनन्दित 
कर पूव स्थान पर विस्जित कर दिया। 


अचिन्तयच घविटूमां यः सगुणात्खित्रचेतसः । 
दुःखोत्तप्त॑ वचः शृण्वन्नेवमेवाघुना स्थितः ॥ १८३ ॥ 


१८३. उस ( राजा ) ने चिन्तन किया--“मुझे धिक्कार है, जो कि गुण युक्त एवं 
खिन्‍्नचेतस की दुःख उतप्त वाणी सुनते हुये, इस प्रकार अभी स्थित है. । 








पाठसेद : ६०वाँ श्लोक है । 
इलोक संख्या १८१ में 'प्रापशिमिव का पाठ रे 

भेद मासमशिवं' मिलता है । फाइट दा 

पादटिष्पणियाँ : 


इलोक संख्या १८२ में 'पूर्वस्थाल" का पाठजेद 
१८१ (१ ) रागतरंगिणी सूब्ित संग्रह का 'पूबस्थाने' मिलता है । 


तत्तीय तरंग ण्०५ 


निरथकान्साधुवादानन्यस्येतव. विदन्मम । 
अयमज्ञातहदयों दुःखमास्ते प्रूव॑ं बहिः ॥ १८४ ॥ 
१८४. “सामान्य लोगों के समान मेरे निरथंकर धन्यवादों को जानते हुये, अज्ञान 
हृदय यह निश्चय ही बाहर दुःखी होगा । 
चिरं चिन्तयतो यत्नात्सइशीमस्य सत्क्रियाम्‌ | 
देयं महाईमद्रापि न किंचित्मतिभाति में ॥ १८४ ॥ 
१८०, “इसके योग्य सत्कार चिर काछ तक यत्न पूरक चिन्तन पर भी, मुझे।बरहुमूल्य 
कोई वस्तु आज भी इसे देय नहीं प्रतीत होती । 
अथवाउस्पेव सक्तेन स्मारितो5स्म्यधुना यथा । 
वर्तते राजरहितं काम्यं कश्मीरमण्डलम्‌ ॥ १८६ ॥ 
१८६. अभी इसकी सूचि ने मुझे स्मरण कराया है कि, काम्य कइ्मीर मण्डल, जेसे 
राजरहित हे । 
पात्रायास्मै मही तस्मात्सा मया प्रतिपाशते | 
अवधघीर्य महीपालान्महतो उप्यर्थनापरान्‌ ॥ १८७ ॥ 
१८७, अतएव इसे ( कश्मोर ) चाहने चाले बड़े मद्दीपालों को तिरस्कृत करके भो 
वह भूमि, इस पात्र को दे रहा हूँ "7" 
इति निश्चित्य चतुरं क्षपायामेव पार्थिवः । 
गू॑ व्यसजयदूदूतान्क्ाश्मीरीः प्रकृतीः प्रति ॥ शृ८्८ ॥ 
१८८. ऐसा निश्चय कर राजा ने रात्रि में शीघ्र हो कश्मीरी जनों ( प्रकृति ) के पास 
गुप्तरूप से दूतों को भेजा | ३ 
'आदिदेश च तान्यो वो दशयेच्छासनं मम । 
माठयुप्ताभिधो राज्ये निशशझ्ट सो5मिपिच्यताम ॥| १८६ ॥ 
१८९. और उन्हें आदेश दिया कि “तुम्हें जो मेरा शासन (आज्ञा पत्र ) दिखाये, 
उस भातुगृप्त को ( वहां ) निःशंक होकर, अभिपिक्त करो।” 
अथ दूतेषु यातेपषु लेखयित्वा स्वशासनम्‌। 
ध_मापतिस्त॑ ज्षपाशेप॑ क्रतद्ृत्योत्यवाइयत्‌ ॥ १६० ॥ 


१९०. दूतों के चले जाने पर, स्वशासन को लिखकर, छतहत्य क्षमापति ने दोष 
रात्रि व्यतीत किया । 





इल्ोक संख्या १८६ में 'कब्मी! का पाठभेद इलोक संख्या १८९ में वो” का पाठमेद वा 
*काश्मो” मिलता है। मिलता है । 


संलापमपि निष्फलम्‌ । 
इवामवत्‌ ॥ १९१ ॥ 


मातगप्त नृपति के संछाप को भो निष्फल मानता हुआ. निराश होकर, भार 


५१० राजतरंगिणी 
माठगुप्तस्तु नृफ्तेः 
ध्यायन्गूहीतनेराश्यस्त्यक्तभार 

१९१, 
रहित तुल्य हो गया । 


अन्तर्दध्यी च कर्तव्यं कृत शान्तो$य संशयः । 


आशापिशाचिकात्यक्तश्नरिष्याम्यघुना 


सुखम्‌॥ १९२॥ 


१९२. अन्ताकरण में ( यह ) धारण कर डिया--कतेव्य किया। आज संशय शान्त 
हो गया। अब आशा स्वरूप पिशाची से मुक्त हुआ, सुख पूर्वक विचरण करूँगा। 


गतानुगतिकत्वेन 


१९३. 
बस इसे सेव्य मान छिया। 


को5यमासीन्मम 
जनप्रवादात्सेन्यत्व॑ येनास्य 
“गतानुगत्तिका के कारण मुझे यह कौन भ्रम हा गया था, जिसे जनप्रवाद 


अमः | 
ज्ातवानहम्‌ ॥ १९३ ॥ 


भ्रेज्ञाना: पवन सरीसुपगणाः प्ररु्यापिता भोगिनों 
गायदूभुड्निवारका निगदिता विस्तीणकर्णा गजाः 


यशथ्वाम्यन्तरसंभतोष्मविक्वृति 


प्रोक्तः शमी स द्रमो 


लोकेनेति निरगल प्रलूपता सर्वे विपर्यासितम' ॥ १९४ ॥ 


१९४, 


#बबन के अशन करने वाल सर्पो को 'भोगी/" प्रख्यात किया; गान करते भ्रगों 


के निवारक गजों को “विस्तीरकर्ण' कहा; जो अभ्यन्तर में अग्नि विकार घारण करता है. 
उस द्रेस को शमी कह्दा--इस प्रकार संसार ने सबको विपरीत कर दिया है. 


थ्वा 


विद्यते्मुप्प ने काउप्यनभिगस्यता । 


लक्ष्मीप्रणयिनो येन कृताः प्रणयिनां ग्रहा: ॥ १६४ ॥ 


१०७, 
गृह लक्ष्मी सम्पन्न कर दिया हू-- 


“इसके पास जाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है, जिसने अपने प्रणयी जनों को 





इलोक संस्या १९४ में “प्रश्याविता' का पराठमेद 
"प्रस्पायिता' मिलता है । 
पाइरिप्पणियाँ + 

१९४ (१) राजतरगिणो सूक्ति संग्रह का ६१वां 
श्लोड है। 

(२) भोगी आदि : कल्हण मे यहाँ भोगो 
घब्द को उपमा दो हैं। भोगी शब्द भुज आर्यात्‌ 
भोपने में दना है। गज झब्द गे अर्थात्‌ गाने 
में बना हैं। शमों राब्द शम अर्थात्‌ आस्तरिक शान्त 
होना है। शमो वृक्ष में धप्नि तैस्यार को जातो है । 


उससे रगड़ कर अग्नि उत्पन्त को जाती हैं। 
प्राचीन गाया है । शमी को शाखा में अग्नि छिपी 
रहतो हैं। आकाशचारो सर्प भी होते है। वे उड़ते 
है । मैने पेड़ो पर अत्यन्त पतला लम्बा साँप देखा है 
जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर इस प्रकार जाता 
हैं कि उड़ता मालूम पड़ता हैं। पुरानी गाया है 
कि नाग किया सर्प भी उडते हैं। मैने भभी तक 
इस प्रकार का सपं॑ अपनो आंखों नहीं देखा हैं। 
सपं, गज तथा शमी यहाँ इसेप है । 


हतीय तरंग 


स्थामिनों निष्कलड्डस्प को दोपोड्स्य महोपत्ेः। 
मम्रापुण्यं तु॒तल्निन्ध॑ यच्छु यःप्रतिबन्धकम्‌ ॥ १६६३ ॥ 

१९६. “त्यागी एवं निष्कलड् इस छुपति का क्या दोष है ! मेरा अपुण्य ही निन्य हे, 
जो कि श्रेय का प्रतिबन्ध क हे. 

रत्रोज्ज्वला: प्रविक्षिरंत्नहरी! समीरे- 

रब्धिः क्रियेत यदि रुद्धतठाभिम्ुरुयः । 
दोपोडधिनः स खलु॒ भाग्यविषयेयाणां 

दातुर्मनागपि न तस्य तु दाहतायाः" ॥ १६७ ॥ 

१६७, “रत्नों? के समुज्ज्वल लहरियों का विकिरण ( प्रसार ) करते हुए, सम्रद्र को 
यदि वायु तट से दूर कर दे--तो वह प्रार्थी के भाग्य विपयेथ का ही दोष है न कि उस दाता 
की दानशीछता का 

उत्तानफललुब्धानां वर॑ राजोपजीविनः । 
न तु तत्स्वामिनस्तीत्रपरिक्नशीं! फलन्ति ये | १९८ ॥ 

१९८. “उदात फछाभिछापियों में नृपोपजीबी श्रेष्ठ होते हैं, न कि वे स्वामी जो कि 
तीत्र परिश्रम पर फल प्रदान करते हैं 

विष्ठन्ति ये पशुपतेः क्रिल पादमूले 
संप्राप्यते क्षटिति सैनेहि भस्मनोउन्यत््‌ । 
ये तदूवृपस्प तु समुज्ज्वलजातरूप- 
प्राप्त्या न कानि सुदिनानि सदैव तेपाम' ॥॥ १६६ ॥ 

१९९, "जो पग्ुुपति के पादमूल में बेठते हैं, वे तत्काल भस्म के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं प्राप्त करते; जो छोग उनके बप का आश्रय लेते हैं, उनके लिये सदेव समुज्ज्वल 
स्वर्ण प्राप्ति के अतिरिक्त और कौन सुद्न द्वो सकता है ? 


पाठमेद : 


५११ 





इलोक संख्या १९७ में 'प्रविकिरंह्ल” का “प्रवि- 
किरेल्ल!, 'अ्विकरष्ल' तथा (पर्ययाणां” कला पाठभेद 
“पर्ययेण” मिलता है । 
पादटिष्पणियाँ : 

१९७ (१) राजतरंगिणी सक्ति संग्रहका 
६२वां श्लोक है । 

(२ ) रत्म श्री रणजीत सीताराम परिडत 
मे इसका भावार्थ दिप्पणी में किया है कि 
रस्तों को खज्त समुद रत्ताकर हैं। वह दाता है। 
बह भपनी छट्दरों से रत्न सहित तट की और याचक 


किवा भ्रम्यर्थी को रत्न देने बढता है। किन्तु वायु 
उसको इस कार्य से विरत कर देती है । 

१९६ (१ ) राजतरंगिणी सूक्ति संग्रह का 
8६३ वा इलोक है। 


श्री सीताराम पणिडत इस श्लोक के अनुवाद 
की टिप्पणी में लिखते हैं--'इस इलोक से यह 
प्रतीत होता है कि कल्हण के समय में नन्‍दी 
के उपासकों की कमी नहीं थी। जिन्हें वह शिव 
की भ्रपेक्षा सरलता से मिल जाता था| मन्‍्दी घुर एवं 
असुर के समुद्र मन्‍्यन से रत्म रूप प्राप्त हुमा था । 


५१२ 


राजतरंगिणी 


चिन्तयन्नपि पश्यामि न कंचिदोपमात्मनः । 
यातों विरक्ति य॑ ज्ञाला सेव्यमानोउप्ययं नुप! | २०० ॥ 
२००, "विचार करने पर भी अपना कोई दोप नहीं देखता हूँ जिसे जानकर सेव्य- 


मान यह नप विरक्त दो गया है। 


अथवा$ना इतो उन्येन 
का फलेनामिसंवन्धं 


संग्राप्तीउन्तकमा प्लुयात्‌ । 
गताहुगतिकाञमीः ॥ २०१ ॥ 


२०१. अथव्रा--अन्य से अनाइत, किसने निकट जाकर, गतामुंगतिक प्रभु द्वारा 


फछ प्राप्त फ़िया है १ 


अन्तर्ये सततं लुठन्त्यगणिवास्तानेव पाथोघरै- 


रात्तानापततस्तरह्नव उयेरालिज्नथ 


गहनसी । 


व्यक्त मोक्तिकरलतां जलकणान्सप्रापयत्यम्व॒धि 


प्रायो उन्‍्येन कृतादरों लघुरपि प्राप्तीउच्यंते स्वापिभि': ॥ २०२ ॥ 
२०५. जो अश्यन्तर में निरन्तर असंख्य जल कण उपेक्षित रहते छोटते हैं; उन्हें, 


ही जलद 


जब ग्रहण फर गिराता है, तय तरंग वलयों से आललिंगन कर, ग्रहण करते हुए, 


यह समुद्र सुस्पष्ट रूप से मौक्तिक* रत्न घना देता है। प्रायः अन्य से समाहत लघु भी समीप 


पहुँचकर, स्वामियों से समादत होता है । 








नग्दी शिवाणा के गर्भ गृह के बाहर बना रहता हैं । 
उगगा मुख द्वार के बाहर शिव को घोर रहता हैं। 
मख्दिर का द्वार शिवा गर्भ गृद्द का द्वार बर्द करने 
पर शिव का दर्शन नहीं मिलता किन्तु नन्‍्दों का 
विसी समप भी मिल जाता हूँ। वह खुने में 
रहने हैं । 
पाइमेद : 

इजोक मंस्पा २०७ में 'कर का पाठमेंद कि 
मिनता है । 

इजोक संब्दा २०२ 
कदवक का पिदिता 
'घ्रेजे! मिछया है । 
दाइटिव्वितिएाँ ६ 


में 'राक्ता! वा 'राता 
तथा “इर्ते! को वाठभेद 


३७१३ (३) राजवरंगिशी सूदितसंप्रह का ६छवां 
एस र हैं। इम पद का एक घये यह भी हों सह्ता 


नम्दों की उपासना निश्तन्देह सबसे सरल है । 





हैः सागर मध्यस्थित जलकण समूह प्रनादृत 
होकर रहता है। किन्तु मेधमाल” हारा गृद्दीत 
होकर पुनर्वार पतित होने पर समुद्र भपने तरंग 
को विघ्तार कर उन्हें प्रहण करता है प्रीर 
पुबता में परिणत होता हैँ । लघुव्यवित भी 
प्रथमत. दूसरों द्वारा समादर पाने फे पश्चात्‌ राजा 
का सम्मान लाभ करते है । 

(२) मौक्तिक : यह सुन्दर पद है। राजाप्रो 
की प्रकृति का यह चित्रण करता है। राजा 
उनका भादर करते हैं जो किसी दूसरे राजा द्वारा 
समादुत हो चुके रहते हैं । 

मुव॒ता के विषय में गाया प्रचलित है कि 
स्वातों का वर्षा जल गिरता हैं। समुद में सोप 
उन जलों को ग्रहण बरते हैं। वह जलबिन्दु सोप 
में मुक्‍ता हो जाता हैं। भर्तृहरि ने कहा है : 

*हदास्याँ सागरमृत्तिमष्यपतितस 

सः मुबितका जायते। 


छतीय तरंग ण्र३ 


इंदू संचिन्तयन्सो&्यूत्सेन्ये तस्मिन्निरादरः । 
खिन्‍नस्य हि विपयेति तत्त्वज्ञस्थापि शेम्रुपी ॥| २०३ ॥ 
२०३, यह सोचते हुए, बह सेव्य इस ( धूप ) के प्रति आदर रहित हो गया। तत्त्वज्ञ 
खिनन को बुद्धि निए्चय द्वी विपरीत हो जाती है। 
प्रभातायां विभावयामथा5धस्थानस्थितों नुपः। 
आकार्यतां मातृगुप्त इति चत्तारमादिशत्‌ ॥ २०४ ॥ 
२०४. जब विभावरो के प्रभाव होने पर, सभास्थान पर पहुँचकऋर, राजा ने क्षत्ता को 
यह आदिद्ञ दिया,--मातगुप्त को चुलाओ - 
ततः प्रधावितानेकप्रतीहारप्रवेशितः । 
प्रविवेश महीमर्तुस्त्यक्ताश इव सोइन्तिकम्‌ ॥। २०४ ॥ 
२०५. तब अनेक प्रतिहारी दौड़कर, उसे ले आये ओर निराश सहृश वह, नपति के 
समीप ( सभाभवन में ) प्रवेश किया। 
तस्मै क्ृतप्रणामाय महतदिव पाथिवः 
श्रुसेशितिन ज्यतरन्लेख लेखाधिकारिणा || २०६ ॥ 
२०६. प्रणाम करने वाले, उसे तत्क्षण पार्थित्र ने भुसंकेतित" लेखाधिकारो द्वारा 
लख प्रदान किया। 
स्रयं च तम॒वाचाडग कश्मीरान्वेत्ति कि भवान्‌ । 
गत्वा तत्राधिकारिम्प एतच्छसनमप्यंत्ाम ॥ २०७ ॥ 
२०७, अंग" / क्या आप कश्मीर का जानते हूँ १ वहां जाकर, यह शासन * पत्र 
अधिकारियों को अपण कीजिए । 





पाठभेद ; 

इलोक संझया २०४ में 
द्विरस्थ! मिलता है। 
पादेटिप्पणियाँ 

२०६ ( १ ) भ्रूसंकेतित : प्राचोन काछ में 

, ईऐने विचार के राजा लोग स्वयं मुख से भाज्ञा 

नहीं देते थे। क्रेबल उनके संकेत से मन्त्रो तथा 
सचिव आदेश का कार्य जान जाते ये। और 
राजाज्ञा प्रसारित करते थे । 

मैने काशिराज को इस प्रकार का सकेत तथा 
व्यवहार करते देखा है। भव भारत में सभो देशो 
राज्यों का विलय हो गया है। वह प्रत्यस्त प्राचीन 

हर 


क्षत्तारं! का पाठभेद 


प्रथा केवल इतिहास एवं साहित्य को सामग्री रह 
गयी है । 

२०७ (१) अंग३ यह सम्बोधनवाचक 
अव्यय शब्द है। इसका अर्थ बहुत अच्छा होता हैं। 
धोमान्‌ बहुत ठोक, 'अवश्व” सत्य है! 'मंगीकार है 
होता हैं । 

(२) शासन : शासन कांग्र्थ यहां आज्ञापत्र 
किया फारसी का प्रचलित शब्द फरमान है। पाद- 
टिपणी १५ (३) पृष्ठ १२ तथा तरंग 8: 
२२१ ; ८: २६२५, द्रष्टन्य हैं। शासन पत्र लिखने 
ठथा उसके रखनेवालों (को लेखाधितारी कहा 
जाता था। 


५१४ राजतरंगिणी 


स शापितोअ्स्मदेहेन यो लेखं वाचयेत्पथि | 
संविदेषपा प्रयत्नेन विस्मतेब्या न जातुचित्‌ || २०८ ॥ 
२०८. पथ में जो लेख पढ़े,--/उसे मेरे देह को झपथ है )" अतिज्ञा प्रयत्न पूवंक फभी 
मत भूलना । 
अविज्ञाताशयो. राज्षस्तामान्नां : क्लेशशक्लितः । 
सोश्बुद्ध दहनज्वालां न तु रत्नाइकुरबुतिमू ॥ २०६ ॥ 
२०९. ( नृपति के ) आशय फो न जानकर क्ल्लेश शक्लित, उसने राजा के उस आज्ञा 
को अग्नि ज्वाला जाना, म कि रत्नाहुर कान्ति । 
यथादेशस्तथेत्युकत्या माठ्गुप्ते विनिर्गते । 
निग्गंबः पूर्वंचद्राजा तस्थावाप्तेः सहालपन्‌ ॥ २१० ॥ 
२१०. 'जैसी आज्ञा--फहकर, मातगृप्त के विनिर्गेत हो जाने पर, गर्व रहित हृप 
पूथवत्‌ आप्नजनों के साथ संछाप करता हुआ, स्थिर रहा । 
अथाक्लेशोचितं... छ्ाममपाथेयमवबान्धवम्‌ । 
इृष्टवा यान्‍्तं माठगुप्ते निनिन्देति उप जनः ॥ २११ ॥ 
२११. अक्लेशोचित, क्षाम,, सम्बेल रहित, बन्धु, विहौन, मातृगृप्त को जाते हुए देख 
कर छोग हूप फी निन्‍दा करने छंगे। 
अहो नरेश्वरस्ेयं.._ यत्किचनविघायिता । 
४ ५; ३. 
पृथग्जनोचिते कर्मण्यह तो निदधाति यः ॥ २१२ ॥ 
२१२. शहो! 'नरेहवर की यह यब्किख्वन विधायिता ९ जो कि सामान्य जनोचित काय 
में थोग्यों को नियुक्त फरता है । 
दुराशया धृतक्लेर् सेवमानमहनिशम्‌ | 
भ्रुव॑ क्लेशाहमेवैन ज्ञातवानवुधो त्पः॥ २१३ ॥ 
२१३. “दुराशा से अहनिश सेवा करते दुःखी इसे मिश्चय ही विद्वान्‌ नृप ने कलश 
सहिष्णु ( द्वी ) ज्ञाना। 





शासन शब्द का प्रयोग नीलमत पुराण में भी अर्थ में इसका उल्लेख किया गया है। 

किया हैँ । व. पर यह शब्द शिव झासन मे रूप में 

ध्यवहत डिया गया हू। प्राचीन विवस्धो में बुद्ध. ि चापि बस्वेद दासमे स.बस्थितों य। 
शासन के समान शिव शासन सम्बन्धों निवन्धों के नोल* १२४७ परिशिष्ट 


हुतीय तरंग ण्शष 


उपाय॑ य॑ पुरस्कृत्य सेवते सेवकः प्रश्म्‌ | 
अनन्तरज्ञस्तत्रेवः योग्यं त॑ किले मन्यते' ॥ २१४ ॥ 


२९४७. 'सेवक जिस उपाय को अग्रसर करके प्रभु की सेवा करता है, अन्तरज्ष ( न्ृप ) 
उसे उसा ( काय॑ ) योग्य मानता है । 


सुखार्थी नागारिप्रतिमयत्रमात्मत्युव सुख - 
जही शेपस्तल्पीकृततलु॒ निपेष्यासुररिपुम्‌ । 
यतस्तेनामुष्मिन्नधिगतबता क्लेशसहतां 
अमाघायि न्‍्यस्तं निरवधि घरामारवहनम्‌ ॥ २१४ ॥ 


२१५, नागरिपु ( गरुड़ ) के भय अमन से सुखाकांक्षी शेष नाग शरीर की डय्या 
बना, ( कर ) विष्णु की सेवा करके, प्रत्युत सुख का त्याग ( ही ) कर दिया। क्योंकि (उन्होंने) 
क्लेश सहन करने में समय सानकर , इनपर श्रम प्रद एथ्वी का भार सदेव के लिये न्‍्यस्त कर 


दिया। 
अयमेतद्गहीतेप॒ गुणवत्सु_ गुणाधिकम्‌ । 
आत्मानं गुणवान्पश्यन्नास्थमैनमशिश्रियत्‌” ॥ २१६ ॥ 


२१६, 'उन गृद्दीत गुणवानों में स्वयं को अधिक गुणवान देखते हुये, इसने आस्था 
पूर्वक उसका ( न्प का ) आश्रय लिया था। 
अनन्तरज्ञ। कोड्स्योउस्मादुगुणान्द्शयतेडपिकान्‌ | 
अस्मै गुणबते पूजां यश्वकार फिलेदशीम्‌॥ २१७॥ 


२९७. अन्तर को न जानने वाला अन्य कौन इससे अधिक गुणवान ( गुणन्न ) हैं.। 
जिसने इस गुणवान्‌ को इस प्रकार पूजा की । 





पाठभेद : पादटिप्पणियाँ : हे 
२१४ ( १ ) राजतरंगिणो सूक्तिसंग्रह का यह्‌ 
इलोक संख्या २१४ में 'उपाय॑ ये! का पाठमेद. $'वाॉँ कि! है ! ध 
है हे २३६ ( १ ) राजतरंगिणो सूवितसंप्रह का गह 
“उपाय त' तथा 'उपायन! मिलता है । इ६वाँ बलोक है । ह हे 


ण्र्छ राजतरंगिणी 


स्‌ शापितोअ्स्मदहेन यो लेखं बाचयेत्पथि | 
संविदेया प्रयत्नेन विस्मर्तव्या न जातु॒चित्‌॥ २०८ ॥ 
२०८, पथ में जो लेख पढ़े,--"उसे मेरे देदद को शपथ है ।" अतिज्ञा प्रयत्न पूचंक कभी 
संत भूलना। 
अविज्ञाताशयो राज्स्तामाज्ञां +क्लेशशस्टितः | 
सोथ्वुद्ध दहनज्वालां न तु रत्नाइकुरदुतिम्‌ ॥ २०६ ॥ 
२०९. ( नृपति के ) आशय को न जानकर क्लेश शक्कित, उसने राजा फे उस आंक्षा 
को अग्नि ज्याला जाना, न कि रत्नाइूर कान्ति । 
यथादेशस्तथेत्युकवा माठशुते विनिर्गते | 
निगगंवः पूर्वचद्राजा तस्थावाप्तेः सहालपन्‌॥ २१० ॥ 


कि रे (> ८ रे ; 
२१०. “जैसी आज्ञा'--ऊहकर, मानमुप्त के विनिर्गत हो जाने पर, गये रहित दूप 
पूबवत्त्‌ आप्लजनों के साथ संछाप करता हुआ, स्थिर रहा | 


अथाक्लेशोचितं... चामसपाथेयमवान्धवम्‌ | 
रष्टवा यान्‍्तं माढ्गुप्तं निनिन्देति चुप जनः ॥ २११ ॥ 
२११, अक्लेशोचित, क्षाम, सम्बछ रहित, बन्धु, विद्वीन, मातृगुप्त को जाते हुए देख 
कर छोग नृप की निन्‍दा करने लगे । 
थह्दो नरेश्वरस्येयं ५ यरिकिंचनविधायिता । 
रे 45. 
पृथग्जनोचिते कमण्यह तो निद्धाति यः॥ २१२ ॥ 
२९२, अद्दो! 'नरेश्वर की यह यर्त्किख्नन विधायिता ? जो कि सामान्य जनोचित काय 
में योग्यों को नियुक्त करता हे । 
दुराशया धतक्लेर सेवमानमहनिंशम्‌ | 
भर क्लेशाहमेवैन ज्ञातवानबुधो जप: ॥ २१३॥ 
२१३. “दुराशा से अहर्निश सेवा करते दुःखी इसे निश्चय ही विद्वान जप ने कलश 
सहिष्णु ( ही ) जाना । 





शासन शब्द का प्रयोग नीलमत पुराण में भी अथ में इसका उल्लेख किया गया है । 

डिया हैं। व. पर यह धब्द शिव शासन में रूप में वि ये 

ध्यवहत दिया गया है। प्राचीन निवस्धों में बुद॒. मेह चापि यस्येत्र शासने स.वस्थितो थ। 
शासन के समान शिव शासन सम्बन्धों निवन्धों के नौल» १२४७ परिशिष्ट 


ढृत्तीय चरंग ण्र५ 


उपाये य॑ पुरस्कृत्य सेवते सेवकः प्रशुम। 
अनन्तरश्ञस्तत्रेवः योग्यं त॑ किले मन्यते' ॥ २१४ ॥ 


२९४. 'सेवक जिस उपाय को अग्रसर करके प्रभु की सेवा करता है, अन्तरज्न ( जप ) 
उसे उसा ( कार्य ) योग्य मानता है । 
सुखार्थी नागारिप्रतिमयशमास्रत्युत सुखं - 
जही शेपस्तल्पीकृततसु॒ निपेव्यासुररिपुम्‌ । 
यतस्तेनामष्मिन्नधिगतरता क्लेशमहतां 
अमाधायि न्‍्यस्तं निरवधि घराभारहनम्‌ ॥ २१४ ॥ 


२१५, नागरिपु ( गरुड़ ) के भय मन से सुखाक़ाँक्षी शेष नाग दरीर की झब्या 
बना, ( कर ) विष्णु की सेवा करके; पत्युत सुख का त्याग ( ही ) कर दिया। क्योंकि (उन्होंने) 
क्लेश सहन करने में समर्थ सानकर , इनपर श्रम प्रद्‌ प्रथ्वी का भार सदेव के लिये न्‍्यस्त कर 
द्या। 


अयमेतदुगृहीतेपु शुणवन्सु गुणाधिकम | 
आत्मानं शुणवान्पश्यक्षास्थयैनमशिश्रियत्‌” || २१६ ॥ 


२१६, “उन गृहीत गुणवानों में प्वयं को अधिक गुणबान देखते हुये, इसने आस्था 
पूर्वक उसका ( छूप का ) आश्रय लिया था। 
अनन्तरज् को्स्योउ्स्‍्माद्गुणान्द्शयतेडघिकान । 
असम गुणवते पूजां यश्चकार किलेड्शीम्‌ ॥ २१७ ॥ 


२१७. अन्तर को न जानने वाला अन्य कोन इससे अधिक गुणवान ( गुणज्ञ ) हैं। 
जिसने इस गुणवान्‌ को इस प्रकार पूजा को । 





बादनेद: पादटिष्पणियाँ : 
२१४ ( ३ ) राजतरंगिणी सूक्तिसंग्रह का यह 
इलोक संख्या २१४ में 'डयाय॑ ये का पाठमेद .$७वाँ इलोक है। 


हु ह हि २१६ ( १ ) राजतरंगिणो मूवितसंग्रह 
“उपाय त' तथा 'उपायर्न' मिलता है । शच्ध्वाँ कक हद ल्‍ ग धृमितर्ँप्रह का यह 
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रानतरंगिणी 


यो मानागुतिमत्पदार्थरसिकोडपारेडप शकापुपे 
सप्रेमा सा विलोक्य महमिद में कि कि ने कुर्मास्प्रियम्‌ । 
इस्याविप्कृतव्दरात्ि नटसे यो परदिंणेउम्मीलवा- 
ब्रान्यन्युझति ते विह्य जलद फोडन्यो5स्ति शृस्पाशय: आर दा 
२१८. जो अनेरें फान्तिमय पदार्थों गा) रमिफ है, निशगार मी इस्ह्रधगुष भे प्रम 
रखता है, वह याहों मेरे ( सबिन्न ) पंग फो देशकर ( मेरे डिये) कयानाया प्रिय नहीं करेगा 
इस आशय से पिच्छ फैलाकर घृत्य फरते मयूर' पो ज्ञो जत फर्गों के अधिरिक्त गुछ नहां देगा 
उस जलद फे अतिरिक्त और फीन शून्य हदय १ । हु 
गच्छतो माहगुणस्प निर्द्य्ीत पस्मेसु । 
नामृद्धाय्पर्थमाहात्म्यादिकल्पः को5पि बेवसि ॥ २१६ ॥ 
२१९, मार्ग में गमस फरते देन्य रहित मादगुम्त फे मन में भागों अर्थ ( की ।सद्ि ) 


मादात्म्य से फोई पिकल्प नाई हुआ। 


अहंपृपिकयों यद्‌मिनिमिततः 
।उ ( 
से वित्ीणकराटम्प इव ने 


घुमप्रंत्तिमि! । 
श्रममाददे ॥ ३२० ॥ 


२२०. स्पर्धापूर्षफ प्रफट ध्वोते शुभ * सूचक निमिक्तों से दृस्तायहम्य प्राम फरने मुल्य 


वद्द परिश्रान्त नहीं हुआ। 


पाठमेद + 
इलोक संद्या २१८ में 'बहिणे' का पाठभेद 

“बहिणो' तथा 'विहाय जलदी या पराठभेद 'वि्ोगष 

जछदमित्यस्यादर्श' मिलता हूँ | 

पादडिष्पणियाँ : 

२१८ ( १ ) राजतरंग्िणी सूतितसंप्रह का यह 
६७र्वाँ इलोक हूँ । 

(३) संयूर ६ बर्फ छानु णें सपुर फेषबछफ 
भाऊाश में मह्त होकर अपने प्रेषिका मयूर 
के सम्मुख आत्मविभोर होकर नृत्य करता है । 

(३ ) शूप्याशय शब्द का प्रयोग शुस्प हृदय 
के लिये किया गया है। यहाँ इम््रधभुप के छिये 
यूत्य हृदय प्रयुवत किया गया है । इन्द्रधनुष बादल 
के कारण बनता है । परन्तु वह धनुष को तरह ठोस 
नही प्रपितु शूत्य वृत्त होता है । उसका भाकार मा 
दिललायो पड़ता है । अस्यया वह किरणों एवं जल 
दाष्प का छात्रा रूप मात्र है । 





पाठगेद : 

इसोक संस्था ३२७ में 'कम्य' वा 'सम्म' भोर 
*“माददे' का पाठमेद 'मादये' मिछता है । 

२२० (१) घुभसूचक : शहुन शान स्व१: एए 
शास्त्र है। शुभन्‍्अशुभ शहुनों के दिंपार मे लिये 
घनेक स्पानो पर छेरा उप्षस्प मिलते हैँ। प्रधतित 
घुभाशुम था ऊशण स्यप्त, पल्मोपतन ( छिपरश्ती 
शिख्नए ), प्रस्थपु परते एमए विधिए दसनुप्ंमे 
सम्पुग पडने से भागी शुभ एवं अशुभ यायों का पता 
चल जाता है । 

स्वप्न : शुभ-जल में तैरना स्वप्त में देखने पर 
शुभ फलप्रद होता है । भाकार में उड़ना-भ्यापार में 
छाम किवा शुभ यात्रा, रुवर्ण घंगूड़ो धारण करना- 
बाडझ्छित रमणी प्राप्ति, मेवा भशण-धन प्राप्ति; ऊँट 
देसना--रम्पत्ति प्राप्ति; पुर्य द्शन-महान्‌ व्यक्तियों 
से साक्षात्कार; ग्रह नक्षत्र दर्शन-शुभसम्देश प्राप्ति: 
मेघ दर्शन--उन्नति पथ जाना; हाथ में अग्गि छेना- 


ठुतीय तरंग 


बिना परिश्रम घन प्राप्ति; अश्वारोहण--ब्याक्षर मे 
उन्नति; उद्यान छगाना-शुभममाचार प्राप्ति, कोठे पर 
चढ़ना--शुभ समाचार; दर्पण देखवा--प्रेमिका 
मिलन, विस्तर विछाना-धनप्राप्ति; पका बाछ- 
दोर्घायु होना; अंडा देखना--पुत्र उत्पत्ति; पर्वता- 
रोहण--उन्नति; शरीर में विष्ठा पोतना-धनश्रा्ति 
विप्ठा भक्षण--प्रचुर घन प्राप्ति; जल पोना-व्यापार 
में लाभ; स्वादिष्ट मोजन एवं ताम्वूल खाता-सुन्दर 
स्त्री प्राप्ति; जल में डूबना-शुभ कर्म; कृपाण देखना- 
विजय प्राप्ति; हरोसाक तरकारी--शुभ समाचार; 
घनुष बाण चलाना-पआ्राशापूर्ति; सिहासन पर चढना- 
प्रतिष्ठा वृद्धि, रोना--प्रसन्नता प्राप्ति; श्वेत वस्त्र 
धारण--शुभसंबाद और क्रीडा देखने से प्रसन्नता की 
प्राप्ति होती है | 


पल्ली पतन या गिरगिट का अवरोहण- 
शुभ३ सोम, बुध, गुर, शुहुृवारों तथा 
१, २, ५, ६, १०, ११ तथा १२ तिथियों में 
पुष्य, अश्विमी, रोहिणी, मृगशिरा, उ०फा०, पुनर्वसु, 
हस्त, स्वातो, अनुराधा, घनिष्ठा, शतभिष, रेवती, 
न्तत्रो में पुरुष के दाहिने भंग तथा स्त्रियों के बायें 
अग पर छिपकलो का गिरना शुभ माना जाता हैं। 
सर पर गिरता--राज्य छाभ, लछाटद पर--बन्धु 
दर्शन, भौंह पर--श्रेष्ठ पुरुषों से मित्रता; अधरोछठ 
पर-ऐश्वर्य प्राप्ति; दक्षिण कान पर--आयुवृद्धि; 
बारें कान--घन छाम; प्रांख-धन लाभ; दक्षिगवाहु- 
नृप तुल्यता; कण्ठ --शत्रुमाश, उदर--भूषण छाभ, 
घुटने पर शुभागमन, जंघों-शुभ, हाथो-वस्त्र लाभ, 
कन्धा पर--विजय; नासिका छिद्र-अत्यन्त धन लाभ 
कटिभाग - अश्व, हस्‍्तो किवा सवारी का छाभम; 
हृदय--धनछाभ ; तथा मुख पर गिरना मिष्ठान्न 
भोज्नन की प्राप्ति होती है । 


छींक--्युभ $ शयन, मल मूत्र त्याग, भोजन, 
झ्तान>दानएा विद्याध्ययन, युद्धप्रस्थान, विवाद, 
बीज बोने के समय शुभ होतो है। पीछे तथा 
बायें पो छीकमे दोप नही होता । 
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छींक--अग्युम ; साघारणतया किसी दिशा की 
छीक अच्छो नहीं कहीं गयी हैं । अपनी छीक स्वर 
शुभप्रद नहीं होती । गाय-बैल की छीक अत्यन्त 
हातिकारक ; सम्मुख छोंक--कलहकारिणी ; 
दाहिने की छींक--धननाशक ; धीरे को छीक-- 
भय दायक ; कुमारी, वैश्या, मालिन, विधवा, 
धोविन तथा रजस्वछा को छींक--प्रशुभ ; तथा 
यात्रा के समय की छोक अशुभ होती हैं । 


स्वप्त--अशुभ : भ्र्घरात्रि के पूर्व का देखा 
स्वप्न शुभाशुभ फल नहीं देता। रात्रि के अन्त मे 
देखे स्वप्म का विचार करना चाहिए। उसके 
वह्चातू यदि निद्रा न आये तो शुभाशुभ का अवश्य 
फल हांता है। आकाय से गिरना-शारीरिक एवं 
मानसिक कष्ट , पक्का फच भोजन-निकट सम्बन्धी को 
मृत्यु , ऊँट परचढना-अस्वस्थता ; घोड़े से गिरता- 
घन एवं प्रतिष्ठा की हानि; नावपर चढ़कर 
डूबना--पदच्युति ; आधी तुकान-न्यात्रा में कष्ठ $ 
पर्वत से गिरना--कंप्ट, दाहिना वाहु का कढना-- 
बोई भाई की मृत्यु ; बाई भुजा का कटना $ छोटे 
भाई की मृत्यु ; बारात में जाना--मृत्यु ; नवीन 
घर निर्माण--सम्बन्धी की मृत्यु ; मूडासिर-मृत्यु 
का एक ; तेल छगाना-- स्वास्थ्यहानि ; स्वयं बीमार 
अंभड़; सुअर देखना--माराजगों ; भैस--आपत्ति 
आगमन $ शेर--राज भय ; राजा की मृत्यु-राष्ट्र 
पर विपत्ति ; पिंगडा देखना--कारागार मिलता है। 

पल्छीपतन-- अशुभ ः जन्म नन्नत्र, मृत्युयोग, 
दग्धयोग, मद्रा में, पापग्रह, पृण्यलख में चन्धमा 
अष्टम हो, तो छिपकलो गिरने का फल अशुभ 
होता है । 

ग्रिरगिट के अंग पर चढ़ने का फल छिपकिली 
के सदृश ही, होता है । » 

इमके अतिरिक्त, सर्प, जलहीन घट, बिल्ली 
झादि का यात्रा के समय सम्मुख पडता प्रशुभ तथा 
वू्ण घट, झब, तिलकघारी ब्राह्मण, कोखमें बालक 
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राजतरंगिणी 


अपश्यत्त फरणाकोदी खज्जरीटमहे! पथि | 
स्वप्ने प्रासादमारु्म सत्र चोन्नद्घितसागरम्‌ ॥ २२१ ॥ 
२०१. पथ में उसने देखा-सप के फण पर खंजरीट वेठा है, औरद स्वप्न में स्वयं 


प्रासाद पर आरूद तथा सागर पार किया। 


अचिन्तयच्च शास्त्रज्ञो निमित्तेः शुभशंसितिः । 
एतैभूमतुरादेशो धु्॑ में स्थाच्छुभावहः ॥ २२२ ॥ 


२९२. उन शुभपूचक निमित्तों से उस श्ञास्त्रज्ञ ने सोचा,--निश्चय ही राजा का 


आदेश मेरे लिये घुभावद्द ( सुखप्रद ) है। 


फल मम तनीयो४प कश्मोरेप भवेधदि | 
अनघदेशमाहात्म्यात्कि कि नातिशयेत तत्‌ ॥ २२३ ॥ 


२२३. “कश्मीर में यदि मुझे स्वल्प फछ भी प्राप्त हो ता वह अनध्य देश के माहत्म्य 


से किस किस का अतिक्रमण नहीं करेगा ४५ 





लिये स्रोमाग्यवती स्त्री, भ्रादि का मिलना शुभ 
होता है। रात्रि में यदि कुत्ता रोता है तो पास 
पड़ोसन पा कहाँ से मृत्युत्रमाचार मिलता है या 
कोई मरता है । 
राजनीति में अत्यन्त प्राचोन काल से शुभाशुभ 
का विवेचन होता रहा हैं। वाल्मीकीय रामायण 
तथा महामारत में सेनाओं के प्रयाण अथवा किसो 
हाय के प्रस्थान प्रयवा कार्य करने के समय शकुनों के 
आधार पर भविष्य की घटना की सूचना मिलतो 
मानी गयो है । 
प्राचीन रोपन घोग भगवान्‌ को इच्छा आकाश 
में पदियों के उड़ने से लगाते थे। वे उनकी गति 
में भगवान्‌ को चेतावनी भी निकालते थे । 
रोमन छोग कोई मो कार्म चाहे यूद्ध अयवा 
शान्ति का ही बषों न दो बिना शवुन निकाछे नहीं 
बरतने ये । अधिकारियों के चुनाव के समय विशेषतः 
शहुन देखा जादा था। जिस समय सेनापति यूद्ध 
यात्रा के लिये निशलते थे उस रामय विशेष रूप 
में हहुनों का दिचार किया जाता था । 


भारत में शकुन, ज्योतिष आदि के प्रन्य उप- 
सब्ष है। उनमें उनका विशद वर्णन मिलता है। 
किन्तु कोटिल्य ने शकुनो को महत्व नही दिया है। 
उनकी निन्‍्दा को है। वह कहते है--सम्पत्ति सरल 
व्यक्तियों के हाथो से कुटिल व्यवितियों के हाथों में 
चली जाती है। वे अत्यधिक नक्षत्रों एवं ग्रहों का 
प्राश्नय लेते हैं। सम्पत्ति नक्षश्नो का नक्षत्र है। 
किस प्रकार तारे उनसे प्रभावित होगे ? कृत निएचयी 
व्यवित सैकड़ों प्रकार के साधनों से सम्पत्ति भ्राप्त 
करता है। सम्पत्ति से हो सम्पत्ति पर विजय प्राप्ति 
की जातो हूँ जैसे हाथो द्वारा ही हाथी पाया जाता 
हैं । ( अवेशास्त्र ९:४ तथा त ३:२३० तथा 
८:७४४७, ७४६ द्रश्ब्य हैं। ) 


पाठमेद : 

इलोक संख्या २२१ में “महेः का पाठभेद 'महो' 
मिलता हूँ । 

इलोक संख्या २२३ में “कश्मोर' का पाठमभेद 
“कारमीर' मिलता हूँ । 


ठृतीय तरंग 


५१० 


अकृच्छुलद्घ्याः पन्थानो वल्‍्लभातिथयों गृह । 
उपानमन्गच्छतोडस्थ सत्क्रियाश्व॒ पदे पदे || २२४ ॥ 
२२४. गमन करते हुए इसे सुख पूर्वक लड्ध्य मागे, अतिथि प्रेमी गृह एवं पग-परग 


पर सत्कार प्राप्त हुये । 


इस्थं विलडधिताध्वा स लोलानोकदशाइलम्‌ । 
मड़ल्यदसिपात्राम ददार्शाग्रे दिमाचलम्‌ || २२४ ॥ 
२२५. इस प्रकार मार्ग पार कर वह चंचल वृक्षों से हरे एवं संगल दधि" पात्र तुल्य 


हिमाचल को देखा । 
सरलस्यन्दसुभगा 


गड़ाशीकरवाहिनः । 


प्रत्युच्ययुस्तं मरुतः पाल्यायाः संस्तुता छ्ुवः ॥ २२६ ॥ 
२२६. देवदार वृक्ष के राल से सुभग वालनीय, भूमि से संस्तुत एवं गंगा" शीकर 
वाद्दी काइमीरी समीरण इसका अभोननन्‍्दन किया। 





इलोक संख्या २२५ में 'घ्वा स!' का 'काशं', 
'रवास', तथा 'लोकह” का पाठभेद “नौकह 
मिलता है । 
पांद्‌टिप्पणियाँ : 

२२९५ (१) दधि ; जैसे ही वनिहाल पास 
तथा पुराना मुगल भार्ग समाप्त कर मैदान निवासी 
पर्यटक कश्मीर उपत्यका का दर्शन करता है तो 
उसे तुपार मण्डित पर्वत शिखर का अभिराम दर्शन 
मिलता है। उसका वह हिम दर्शन तथा हरीभरी 
उपत्यका उसमें अभूतपूर्व चेतना एवं भाव तरंगें 
उत्पन्न कर देती हैं। 

यहाँ तुषार की उपमा दत्रिसे दी गयो है। 
उपत्यका के चारो ओर उत्तुग पर्वत शिखर से परावृत 
है । वे तुपारमण्डित रहतो है। उपत्यका हरीमरी 

हती है । अतएवं तुषार को उपमा कल्हण ने दधि 
से दी है। दूध जम जाने पर दहो बन जाता है। 
जल जमने पर बर्फ हो जाता है ! 

दधि पात्र में दूर्वा संगछू कार्थोंके सममर मे 
रखा जाता हैं। कल्हण की यह उपमा अनोखो 
है । उसकी पैनी दृष्टि की यह द्योतक है। 
हिम परिवृत गोछाकार डपत्यका दधिपात्र से झौर 


उसके मध्य में रखी हरी दूर्वा से हरीमरी- कद्मोर 
उपत्यका की उपमा दो है । 

किन्तु यहाँ एक त्रुटि प्रतोत होतो है। काव्य- 
शास्त्र के नियम के भनुसार छउपमा उत्कृष्ट होनी 
चाहिये । उपमा मगर दधि पात्र छोटा है। परन्तु 
उपमेय हिमालय विशाल हैं | बड़ा है । बह 
खटकता हैं । 

२२६ (३) गंगा--काश्मीर की अमेकानेक 
सख्रोतस्विनियाँ तथा नाग गंगा के रूप माने जाते है । 
कश्मीर को सिन्‍्ध उपत्यका की सोचने और वितस्ता 
में मिलने वालो सिन्ध नदी को भी गंगा कहां गया 
हैं । पादटिप्पणी 'गंगा' पृष्ठ १०० द्रष्टव्य है । 

नीलमत पुराण में निम्नलिखित गंगा का 
उदाहरण मिलता है । 
जम्बुमार्ग तथा पुण्य घुण्यां बाराणसीं तथा । 
तग्रैव जाह्नदीं गंगां देवी गरगनमेसलास ॥ 

90.4३१-१३२॥ 

>् है 4 
गंगासागरसन्धि च सिन्धुसागरसंगमम्‌ । 
शयुतु्ग विशालां च कुब्ज.म्रं रवतं तथा ॥94:१३४ ६ 

> रू ह 


प५० 


शवहू' घ ततस्तीर्वा क्षिगंगां च निम्नगाम्‌ । 
अशु नाधममासाथ देवसुन्दं सयैध व ॥32:$ ७] 
२ हि हि 
मकेरेण थयो गंगा कूर्मण यमुना नदी। 
घरथारूढा शतद्रश्व महिपेण सरस्वती ॥]53:२०५॥ 
५ श्र भर 
क्थ सती शची गंगा अदितियंमुनां दितिः | 
सरिच्वमिह संप्राप्ता या च देवी करोषिणो।23 3:३१ ७५॥ 
हि > भू 
अद्वितिश्व दितिइचेव शची गंगा च॑ निम्नगा । 
एबमस्स्वत्यम।पन्‍त नोसा न च करीपिणी॥24:३१९ 
३२० ॥ 
> | 
धाकता हि पावने ब्रह्म प्रैलोक्यस्यापि सा भवेत्‌ । 
अदितिश्व दितिश्यैव या च गंगा मदहानदी॥ 
पु क्रमेण सा देवी शृह्तात्यथ सरिद्वरा। 
जगाम गंगया साथ संयोग सिन्धुना सह॥290:३८८- 
३८९ ॥॥ 
हि है 
तपनस्य सुता देशी गंगास्नेहेन सन्त्रिता। 
3 8 
हु मानान्मुने सेक स्या र्वेनां शेन व्यवधे द294:३९१॥ 
वित्त तु सरिच्छू थठों सवेकतमपनाशिनीम्‌ । 


१५4 


भर रू ञ्र 
यंग सिन्‍्डुस्तु विज्षेया वितस्ता यमुना तथर 6295: 
इ९७ गा 

हि हि अ 


स भ्रयागसमो देशध्तयोयेत्र तु संगमः । 
गंगावोयमथादाय गंगो तु यमुनाओ्जवीत्‌ ॥296:३५५ 
३९६॥ 
4 श्र 44 
तामग्रदीक्ष॒तीं गंगा भूय पृुव मया तब । 
हतरपे नाम सुमगे यदा5ई सिन्चुसंगिता॥298:३९७- 
झट 
१4 >ू न 


राजतरंगिणी 


तय अवसम्य विधभ्रमस्य निर्य ऋममुरिष्यग:। 
प्रोक्षद मुनयः स्लान॑ गंगाया स्वर्गद विदुः ॥ 
॥ 3|]:8१२॥ 
भर > है 
स्दैराजिकान! मध्येन माग्राणों चैय सागशः । 
भोगप्रस्थमतिक्रम्य गंगया सद्द संगता ॥320:9२१॥ 
3 ह ह 
अदिशिश्व दितिश्सैव शची थे मनुजेशबर। 
सपनस्य सुता या च या च गंगा सरिद्रा॥322:४ २३॥। 
भर भर हि 
सीता चंक्षुश्व॒ सिम्धुश्न सप्तगंगाथ्ष मानद । 
सुप्रमा काशनाक्षी च विशाल! सानसा इदा ॥ 
॥ 599:७5२० ॥ 
| है 


गंगा सपूझन कार्य तस्मिन्नद्नि काइयप | 
ब्रह्मोकास्त्रिपयगा एपिव्यामवतारयत्‌ ॥08:८०६, 
८०७ ॥ 


९ 


> 


0 >4 
नमः शशांकछेलांकजशभार महेश्यर। 
गंगातरंगनिर्धृत जटामार नमोस्तु ते॥09:4२<९॥ 
> भर ख्र 
तत्र गंगा सरिच्छृष्ठा घन्द्रअ्ष्टा प्रतिष्लिता। 
यस्याँ स्मातस्य पूयन्ते स्वपापान्यसंशयम्‌॥ 
है 7243:4 एच६-ब ४५७ 
ह > 
राजसूयमवाप्नोति गंगामानुश्संगसे । 
देवती्थ नरः स्नात्वा भवन्यमरपूजितः ॥ 
॥ 244:49५७-१ ४५८॥ 


५ 


> 3] ८ 
गंगोदमेदे मरः स्नात्वा मेडादेवीसमीपतः । 
शंगास्नानफल प्राष्य स्थगंखोके मद्दीयते ॥ 
॥ 43809:$५5२२-१२२३ ॥ 
> श्र है व 


तृतीय तरंग 


ण२१ 


क्रमवर्ताभिधाने से प्रदेशे आप्तवांस्ततः । 
ढवक॑ काम्बुवनामानं योज्च शरपुरे स्थित: ॥ २२७ ॥ 
२०५७. तदनन्तर बह क्रमवर्त नामक प्रदेश में काम्वुव* संज्ञक ढक * पहुँचा जो आज 


भूरपुर ( सोपुर ) में स्थित हे । 





पितस्वातों भद्दीनाथ न गंगा व्यतिरिच्यते । 
केदर्ल जाहबीतोये पुरुषस्यास्थिसभवः ॥ 
॥ [373:१५4७ 0 
कै ६ रू 
विनस्तातो<थिझो राजन स्नानाय॑ तुल्यमेव च । 
भापीरपेन गंगेय॑ पुरा राज्ाधवतारिवा॥374:4५५० 
५ है ५ 
गेगानदी .श्षंभ्रुज्ञटइछापे, 
चंद्रेण देवेन तथा विभिक्वा | 
प्रोकता नूछोऊ़े नूप चन्द्रभागा, 
आयाति पुण्य विततां दितस्ताम ॥ 39]॥ 
पाठमेद 
श्लोक संख्या २२७ में 'वर्ता! का पाठभेद 
वत्ता' मिलता है । 
वादटिप्पणिषाँ : 
२२७ (१) क्रमत्र्त ः बतंमान कमेलन कोठ, 
पीत पंतसल मार्ग पर है । 
,. (१) काम्बुव : वह ठवक का नाम है। पोर- 
पंतसल मार्ग पर है । 
ढकक $ इस शब्द का अर्थ रणजीत सोताराम 
पण्डित ने डमस्टेशन ( सगाड़ा को चौकी ) लगाया 
हैं । उसे निरीक्षण किदरा अवछोकत चौको कहा है । 
स्तीन ने इसका झर्य सैनिक चौकी किया है । ढवक 
शब्द प्राचीन हैं। नीलमत पुराण में ढकक शब्द 
मिरूता है | वह एक नाप है) उस स्थान पर चुकनक्त 
के स्थान पर धुकक का भी पाठभेद मित्रता है। 
वीरमद्राशनी नागौ नागौ सारसधुक्ककी । 
रक्काकरच तथा चक्‍्को गोशो चंछ नशस्‍्तथा ॥ 
42[ : १०८७-१०८८ 
६६ 


कंदमोर में ढतक सैनिक चौकी अथवा बाच 
स्टेशन को कहते है। कश्मीर के इतिहास में ढवक 
के प्रबन्ध तथा रक्षा पर राजार्भों ने बहुत जोर दिया 
है। ढक्क के कारण कश्मोर में झवान्छनोम तत्तों 
का प्रवेश नहीं हों सकता था। ढबक प्रायः दर्रो, 
प्रवेश स्थान तथा सैनिक महत्त्व के स्थान पर सुरक्षा 
तथा नियम्त्रण की दृष्टि से बनाये गये थे । 

अवन्तिवर्मा के मन्त्री शूर ने क्रमवर्त स्थि। 
ढकक को शूरपुर में स्थापित किया था। शूरपुर 
बर्तमान हरपुर किवा होरपुर है। रामव्यार नदी 
की हरी भरी सुद्दावनी उपत्यका में स्थित है । 

ढकक्‍्क़ किवा द्वंग पव॑तीय दर्रो के प्रवेश मुख पर 
सुरक्षा निमित्त निमित किये जाने थे। इसका काम 
बाहर से आने वाछे सामान से चु गो वमूछ करना तथा 
देश की सुरक्षा दोनो से होता था। शूरपुर के चुगी 
का यह स्थान उस जगह देखा जा सकता है जहाँ 
बादशाह जैनुछ प्रावदीन ने प्रभिसार से भाने बालों 
के जिये शिविर किवा पड़ाव अथवा छाउनी 
बनवाया था। 


द्रंग का कर्य रक्षा स्थान होता है। श्रीवर 
ने उसे गुल्म भी कहा है। द्रंगिका, द्रागिका, 
द्रशिन झादि समातार्थक शब्द वल्लभी राजाओं के 
ताम्रपत्रों में प्रयुक्त किया गया हैं। पुराने मुगल 
बादशाह मार्ग पर यात्रो के लिए बाजार, निवास 
आदि को सुविधा प्राप्त होती थी । यह पर्वतीय 
ब्यवधान पाए करते ही करिचितु मैदान के परचातृ 
मिलता है। कल्हण ने राज्षतरंगिगी में इसका 
कई बार उल्लेख किया हैं । 

मंख केकोश में द्रंग रक्षा स्थांत का समान बाचक 
कहा गया है। द्रंग का कही-कहों सार्गेड्ा अर्थात्‌ 


५२० 


शतद्' च ततस्‍तरीर््वा क्रपिंगंगाँ च निम्नगाम्‌ । 
अज्ञ नाधममासाथ देवसुन्द तयैव च ॥32:$5५॥ 
0 ५ > 
मकरेण ययौ गंगा कूर्मण यमुना नदो। 
ब्रधारुदा शतबुश् महिपेण सरस्वती ॥53:२०५॥ 
है १4 ट 
कर्थ सती शची गंगा अद्वितियमुना दितिः | 
सरिच्वमिह संप्राप्ता या च देवी करीपिणो॥23 8-३१ ५॥ 
हर 
अद्वितिश्व दितिशचेव शर्ची गंगा च निम्नगा । 
एयमस्ट्वल्यसपन्‍त नोमा न च करीपिणी॥24:३१९ 
दइर२५ 
हि | 
शकता हि पावने ग्रह्म गेलोक्यस्यापि सा भवेत्‌ । 
अद्तिश्र दितिइ्येव या च गंगा महानदी | 
एवं क्रमेण सा देवी गृद्धात्यथ सरिद्वरा। 
लगाम गंगया साध॑ संग्रोगं सिन्चुना सह॥290:३८८- 
३८९ ॥। 
यु 3 > 
त्नस्थ सुता देवी गंगास्नेदेन मन्त्रिता। 
हु मानास्मुने मे स्या स्वेनांशेन ब्यवधत।204:३९३॥ 
पघितसता तु सरिच्छु प्यो सवेकत्मपनाजिनोम्‌ ) 


श्र £ ५ 


3 


| > ६ 
गंगा सिम्बुस्तु विज्ञेया वितस्ता यमुना तथा ॥295: 
३९३ ॥ 

८ टर् 2 


स्‌ प्रयागसमों देशश्तयोयंत्र तु संगमः | 
गंगातोयमभादाय गंगां तु यमुना$त्रबीत्‌ [296:३९५ 
३९६॥ 
>८ है 
साम्रश्रवीत्तों गंगा भूच एवं सया तब। 
हद पम्प माम सुमगे यदा$ह सिन्धुसंगिता।298:३९७- 
डेप्ट व 
हर 


१५३ 


न ञ् 


राजतरंगिणी 


तब भक्‍्तस्य विश्रस्य निए्ये हर्मानुतिष्झत:। 
प्रोक्षद मुनयः स्तानें गंगाया स्वरंद विदठुर ॥ 
॥ 3]:9%२॥ 
| 
स्वैराजिकाना मध्येम मात्राां ँ्रेव मागशः। 
भोगद्रस्थमत्िक्रम्य गंगया सह संगता ॥320:8२4॥ 
६ है 
अदितिश् दितिइचैव शची च॑ मलुनेदबर । 
सप्नम्प सुता या च या च गंगा सरिदश॥322:8२8॥ 
3, 4 9६ भर 


> भू 


है 


सीता वंध्षुश्र सिन्‍्छुश्न॒ सप्तगंगाथ मानद । 
सुप्रमा कामनाक्षी च विशाला मानसा इदा ॥ 
॥ 599:७२० ॥ 
है है] | 
गंगा सपूजन कार्य तस्मिन्नहनि काइयप 
ब्रद्मछोकात्म्रिपयणा प्रथिष्यामबतारयत्‌ ॥68:<०६, 
८9७ | 


0६ 4 ् 


नमः शशांकलछेखांकजटाभार महेइबर । 
गंगातरंगनिधूत ज़दमार नमोस्तु ते।[09:4२4%॥ 
टै 04 टरर्स 
तम्न गंगा सरिच्चृष्ठा घन्द्रभ्रष्टा प्रतिष्ठिता । 
यस्यां स्नातस्य पूथन्ते स्पापान्यसंशयम्‌ ॥ 
॥ 245:१8५६-१४७७ 
५ भर 
राजसूयमधाप्नोति गंगामानुब्रसंगसे । 
देखती नरः स्वाव्वा सवस्यमरपुजितः 0 
॥]244:$8५७-$ ४०८॥ 


2५ 


है २ 
गंगोदमेदे नरः स्नाथ्वा सेडादेवीसमीपत: । 
शेंगास्नानफर् प्राष्य स्वग छोके मद्दीयते ॥॥ 


॥ 4309:१५२२-१२२३ ॥ 


ट] 


0 ६ 2५ 


हत्तीय तरंग 


प्र 


क्रमवर्तामिधानें स प्रदेशे प्राप्तवांस्ततः । 
ठपक काम्बुवनामान योज्य शूरपुरे स्थित: ॥ २२७ ॥ 
४२७. तदनन्तर बह क्रमचर्ते नामक प्रदेश में काम्बुव" संज्ञक उक्क' पहुँचा जो आज 


शुरपुर ( सोपुर ) में स्थित दे । 





बितस्तातों मद्दीनाथ न गंगा व्यतिरिच्यते । 
केवल जाह्वीतोये पुरुषस्यास्थिसंभवः ॥ 
॥ 4373:१५6७ ॥ 
99 ८ 4 रू 
बितस्तातो5घिको राजन्‌ स्नानाये सुल्यमेव च । 
भागीरधेन गंगेय॑ पुरा राज्ञाइवतारिता। 374:4७5९ ० 
है ५ है 
संगानदी शंमुजदांकछापे, 
शंद्रेण देवेन तथा विभिक्ा। 
श्रोक्ता नुछोऊे नृप चन्द्रमागा, 
आयाति पुष्य द्िततां दितस्ताम ॥ 39] ॥ 
पाठमेद : 
श्लोक संख्या २२७ प्रें वर्ता' का पाठनेद 
'वत्ता! मिल्लता है । 
पाडटिप्पणियाँ : 
२०७ ( १) क्रमब््॒त : वतमान कमेलन कोड, 
भोत पंतसल भार्ग पर है । 
(३ ) कास्बुत : वह ढकक का नाम है। पोर- 
पंतसल पार्ण पर है । 
ढक्क + इस शब्द का अर्थ रणजोत सीताराम 
पण्डित में डमस्टेशन ( नगाईए को चोकी ) लगाया 
है। उसे निरीक्षण कित्रा अअलोकन चौकी कहा हैं। 
स्‍्तीन ने इसका भ्रर्थ सैनिक चौकी किया हैं। ढक 
शब्द प्राचीन है। नीलमत पुराण में ढकक शब्द 
मिला हूँ | वह एक नाग हैं। उस स्थान पर चुवंक 
के स्थान वर धुक्क का भो पाठभेद मिलता है। 
बीरमद्गाशनौ नागौ नागौ सारसघुक्कको ) 
रस्झाकइथ तथा चबको शोशों चंश नगस्‍्तथा |) 
22] : १०८७-०१०८८ 
६६ 


कद्मीर में ढदवक सैनिक चौकी अथवा बाच 
स्टेशन को कहते है । कश्मीर के इतिहास में ढवक 
के प्रबन्ध तथा रक्षा पर राजाओं ने बहुत जोर दिया 
है। ढवक के कारण कश्मीर में भवाल्छवीय तत्वों 
का प्रवेश नहीं हो सकता था। छकक प्रायः दर्रो, 
प्रवेश स्थान तथा सैनिक महत्त्व के स्थान पर सुरक्षा 
तथा नियन्त्रण की दृष्टि से बनाये गये थे । 

अवन्तिवर्मा के मत्दी शूर ते क्रमवर्त स्थि। 
ढक्क को शुस्पुर में स्थापित किया था। शूरपुर 
बर्तमान हूरपुर किवा होरपुर हैं। रामब्यार नदी 
को हरी भरी सुहावनी उपत्यका में स्थित है । 

ढक्क किंवा द्वंग पर्वतीय दर्रों के प्रवेश मुख पर 
सुरक्षा निमित निम्ित किये जाते थे । इसेका काम 
बाहर से आने वाले सामान से चुगो वभूछ करना तथा 
देश को सुरक्षा दोनों से होता था। शूरपुर के चुगो 
का यह स्थान उस जगह देखा जा सकता हूँ जहाँ 
बादशाह जैनुछ झ्ाबदीन ने प्रभिसार से प्राने वालों 
के जिये शिविर किंदा पड़ाव अथवा छाउनी 
बनवाया था । 


द्रग का अर्थ रक्षा स्थान होता है। श्रीवर 
ने उसे गुल्म भो कहा है। द्र'गिका, द्रांगिका, 
द्रशित भादि ममातार्थक शब्द वह्लभी राजाओं के 
ताम्रपत्रों में प्रयुक्त किया गया है। पुराने मुगल 
बादशाहो मार्ग पर यात्रों के लिए बाजार, निवास 
आदि को सुविधा प्राप्त होती थो। यह पर्वतीय 
व्यवघान पार करते हो करिचित्‌ मैदान के परचात्‌ 
मिलता है। कल्हण ने राजतरंगिगी में इसका 
कई बार उल्लेंख किया है । 

मंख के कीश में द्रंग रक्षा स्थान का समान वाउक 
कहा गया है। दंग का कहों-कहीं मरार्गेश् अर्थात्‌ 


प्र 


राजतरंगिणी 


नानाजनपदाकीणें स्थाने तत्राथ शुश्रुवान्‌ । 
काश्मीरिकान्महामात्यान्स्थितान्केनापि देतुना ॥ २२८ ॥। 
२२८, वहाँ उसने सुना कि नाना जनपदाकोणे स्थान पर किसो कारण से फाइमीरी 


महामात्य स्थित है । 
ततो5पनीतम्राग्वेपः 


प्रावतो 


घबलांशुकेः । 


स॑ जगामान्तिक तेपां दातुं न्ृपतिशासनम्‌ ॥ २२६ ॥ 
२२९, तद्नन्तर पूर्॑ब॒स्त्र बदल धवल बस्ध* धारण कर वह्द ज्पति शासन देने फे लिये 


उन छोंगों के समीप गया | 


त॑ प्रयान्त॑ समुथद्धि! शकुने! सचितोदयम्‌। 
पान्‍्थाः केडप्यन्ययुद्रेंए निमित्तानां फलोद्रमणू ॥ २३० ॥ 
२३०. गमन फरते इसका कुछ पथिकों ने निमित्तों का फलोद्मव देखने हेतु अनुगमन 
किया , जिसका प्रकट होंते शकुनों से उदय ( उत्थान ) ज्ञात था। 





मार्ग का अधिकारों के रुप में 
गया है। 


सम्राटु अकबर के काल में मार्गेश को मलिक 
कहते थे | कालान्तर में यह अधिकार मौरुसी अर्थात्‌ 
आनुवशिक उत्तराधिकार के रूप में हो गया था। 
उन्हें जागीर भिलती थी । कश्मीर में सिक्‍्ख राज 
स्थापित होने पर जागीरें जप्त कर छी गयो थो। 
इस प्रकार के पूर्व जागोरदारों का पता सुपियान 


६ हरपुर के नोचे ) शाहाबाद आदि स्थानों में 
मिखता है । 


प्रयोग किया 


क्रमवर्त के प्राचोन द्वंग भथदा ढवक स्थान 
का पता निश्वयात्मक रूप से मिल गया है । उसका 
नाम विगडकर कमेलन कोठ हो गया है । यह स्थान 
सगमग साढ़े पौँच मिल हूरपुर से दूर एक अलग 
पहाड़ो पर जहा पौर पंजाब की स्रोतरिवनियाँ तथा 
रूपरों दर्रा मित्रता या। यहाँ पहाड़ी छड़ो छूगमग 
दो सो किट ऊँचो होगी । पहाड़ी पर २००३८७० 
किट को अधित्यका अर्थात प्लेटो है। महा पर दो 
प्रथ्पहुछे बूर्ज बने हैँ जी सामरिक प्राकार से 
समज्वित हैं । इस समय गिर गये हैं। ढक्ऊ को 


पुलिस चौको मानने का कुछ छेसकों ने प्रयास किया 
है। यह ठीक नहीं होगा। “क्रमवर्ता ना कोटा:” 
का ही अपभ्र'श 'कमेलन कोठ' हो गया है । 

पाठभेद + 

इलोक संख्या २३८ में 'श्मीरि' का पाठभेद 
एमोर! मिलता हैं । 

इलोक संख्या २२९ में 'प्रावृतो/! का पाठभेद 
“प्रवृत्तो' मिलता है | 
पादुटिप्पणियाँ : 

२२० (१) धवल वस्त्र; यह प्राचीन आचार 
एवं परम्परा हूँ कि देवस्थान, यात्रा एवं राजसभा 
में घवछ किया नवीव अथवा स्वच्छ वस्त्र घारण कर 
लोग जाते थे। अन्यधर्मावलम्बियों में भो यहो 
वात देखी जाती है। रविवार के दिन चर्च 
में ईसाई तथा शुक्रवार के दिन मुसलमान जुमा को 
नमाज में धुछ्ा किवा स्वच्छ वस्त्र ऋतु के 
अनुसार धारण कर जाते हैं। 
पाठसमेद ४ 

श्लोक संख्या २३० में 'फलोदृगमम्‌! का पाठभेद 
“कलोद्गम' मिलता है ॥ 


तुदीयश्वरंग प्र३ 


श्रृत्याउथ विक्रमादित्यदूतः प्राप्त इति द्रत्म्‌ । 
द्वाःस्थाः काश्मीरमन्त्रिम्यस्तमासने न्‍्यवेदयन्‌ ॥ २३९१ ॥ 
२३१. “विक्रमादित्य के दूत का आगमन सुनकर द्वारपालों ने उसकी उपस्थिति शीघ्र 
ही काइमीरी सन्त्रियों से निवेद्ति को । 
*आगच्छत प्रविशतेत्युच्यमानोआ्थ सवेतः। 
स॒ तान्समस्तसामन्तानाससादानिवारितः ॥ २३३२ ॥ 


२३२. “आइये, प्रवेश कीजिये'--इस प्रकार सब ओर से छोगों ने कह्दा। बिना अबरोध 
बह उन समस्त सामस्‍्तों फे पास पहुंचा। 


यथाप्रधानं सर्चिवैर्विहितोचितसल्क्रियः । 
ततः पराध्येमध्यास्त तन्निद्शितमासनम्‌ ॥ २३३ ॥ 
२३३, प्रधानतामुसार सचिवों के उचित सत्कार प्राप्त कर ( वह ) उन छोगों से निर्दिष्ट 
सब श्रे.्ठ आसनपर बैठा । 
कृताद णैरथामात्यैराश॑ प्ष्टो. महीशुजः । 
शनैस्तच्छासन तेम्यो लजममान इवापिपत्‌॥ २३४ ॥ 


२३४. सम्म्ानकारी अमास्यों के पूछने पर 'राजा को क्‍या आज्ञा है'--लूब्जित ठुल्य 
वह धौरे से शासन उन्हें अर्पित किया । 


तेअमिवन्ध प्रभोलेखमुपांश मिलितास्तवः । 
उन्मुच्य चा्पिस्वेतमवोचन्विनयानता। ॥॥ २३४ ॥ 
२३५, उन्होंने प्रमु लेख उपांशु का अभिनन्दन किया । एकान्त में मिले। उसे खोला । 
और बाँचकर विनयावनत बोले-- 
मावशुप्त इति श्लाघ्यं भवतामेव नाम किम । 
एचमेचेतदित्यूचे सोईपि तान्विद्दितस्मित; ॥ २३६ ॥ 
२३६. 'इलाव्य माहशुप्त! आपद्यो हैं क्या ) सस्मित उनसे कहा--एवमेव” ( ऐसा ही )। 
पादरिप्पणियाँ : पाठमेद ४ 


रि द्् +४ मे बापिपँ भे 
२३० (१) बाण के हप॑ चरित में इससे मिलता लक, संस्था र३४ में * का पाठ्भेद 
“वापंप! मिलता है । 
पद मिलता है-- व झ नि ४. 
श्लोक संख्या २३७ में 'नातः का पाठमेद 
“सदिनय क्रमापत आगच्छुत श्रविशत!'-- “न्विता' मिलता हैं) 





ण्रए 


राजतरंगिणों 


कः कोअ्त्र संनिधातृणामित्यश्रूयत वाक्तत्तः | 
राज्याभिपेकसंभारों दृश्यते सम व संभृतः ॥ २३२७॥ 
२३७. यह बाणी सुनायी पढ़ी, “सन्निधाताओं में कौन हैं. १७ क्तदनन्तर राज्याभिषेक 


संभार वहाँ पर दिखायी दिया । 
त्तत। 


कलकलोत्तालभूरलोकसमाकुल 
प्रदेश! च्षणमात्रेण सोअभूत्तुभ्यज्विवार्णवः 


॥ २३८ ॥; 


२३८. छणमात्र में उत्ताल कोछाइल करते लोक समाकुछ से व्याप्त वह, स्थान क्षुब्ध 


समुद्र तुल्य हो गया । 
अथ 
संनिपृत्य 
माट्शुप्त का अभिषेक + 


प्राइमुखसावण॑भद्गपीठप्रतिष्टितः ! 
प्रक्ृतिभिर्मादमुप्ती3भ्यपिच्यत ॥ २३९ ॥ 


२३५. पूर्वाभिमुख* सुबर्णभद्र पीठ पर चेठे भाढगुप्त को समागत प्रकृतियों * ने अभि- 


पिक्त किया । 


तस्य विन्ध्यतटब्यूहबक्तसः 


परिनिलु ठत्‌ | 


सशब्दमभिपेकाम्ब॒ रेवास्रोत. इवाबभी ॥ २४० ॥ 
२४०. उसके विशाल वक्षस्थर पर छुठित होते सद्च्दपूण अभिषेक जल विन्ध्यावट* 
के ढालपर गिरती रेवा ( नमंदा ) स्रोत ठुल्य सुशोमित हुआ। (४ 


इलोक सख्या २३७ में “सम! का पाठभेद सा 
मिलता है। 
पादटिष्पणियाँ : 

२३९, (१) थ्री विलसन ने राज्याभिपेककाल 
सन्‌ ११७६० ५मास तथा समोकुृत काल सन्‌ 
४७१ ई० एवं राज्यकाल ४ वर्ष ९ मास दिया हैँ । 

श्री एस, पी, पण्िडित ने वह समय सन्‌११८ई० 
तथा राज्य काल ४ वर्ष ९ मास १ दिन दिया है । 

श्री स्तीन ने अभिषेक बार छौकिक संवत्‌ 
३१८२ ओर २ मास तथा राज्य काल ४ वर्ष ९मास 
$ दित दिया हैं । 

श्री बालो सप्तपव सवत्‌ ४०४४ तथा 
सन्‌ २६९ ई० देते है। कलिगताबद ३२१८ वर्ष 
औ मास ट्रायर के मत से सन्‌ ११७ वर्ष १३ मास 
तथा कनिपम के अनुसार सन्‌ ४३० ई० श्राता है । 
प्रदुशकूजल नाम मेतर कुत्त देता है । 


(२) पूवोभिमुख ६४ पूर्व मुख बैठकर 
प्रात: कालीन सन्ध्या तथा पूजा ल्रादि किया जाता 
हैं। यह घुभ माना गया है। सूर्योदिय की दिशा 
पूर्व हैं अतएवं पत्रित्र कार्यों एवं सब प्रकार के 
सस्कारों के लिये उत्तम माना गया हैं। पूर्व के 
अभाव में उत्तर दिशा का स्थान मात्रा गया हैँ। 
पूर्व दिशा शक्षित प्रद, शुभ उत्थान तथा उदय का 
द्योतक हैँ। सूर्य का उदय पूर्व में होता हैं मतएव 
वह दिशा जागुत अवस्था को, उदय की उत्थान की, 
प्रतोक हैँ । 

(३) प्रकृतियों : यहाँ पर इसका राज प्रकृतियों 
तथा साधारण प्रकृति जनों दोनों हो सकता हैँ | 
पाठसेद : 

इलोक सल्‍्या २४० में स्रोतों का पाठश्ेद 
'ब्रेता? मिलता हैं । 


ठुदीय तरंग 


अथ स्नातानुलिप्ताड 


ण्ण्५ 
सर्वाह्गामुक्तमूपणम्‌ । 


व्यजिश्पंस्तं राजानं क्रान्तगजासनं प्रजा: ॥ २४१ ॥ 
२४१. स्नान एवं अमुलेपन के पश्चाव, सर्वांग भूषण भूषित हो सिंदासनारूद होने पर, 


प्रजा ने उस जृपति को ज्ञात कराया । 


अधितेन स्वयं त्रातुं विक्रमादित्यभूशुजा। 
निर्दिष्ट स्वसमानस्त्वं शाधि नः प्रथिवरीमिमाम्‌ ॥ २४२ ॥ 
२४२. (रक्षा द्वेतु प्राथित स्वयं भूमुज विक्रमादित्य ने आपको स्व तुल्य निर्दिष्ट किया 


ह। हम लोगों की प्रथ्वी पर शासन करें१ । 


मण्डलानि विलभ्यन्ते येनानेन प्रतिक्षणम्‌ | 
मा मंस्था मण्डल राजन्विलब्ध॑ तदिद परे! ॥ २०३ ॥ 


5 


२४३. 


है राजन ! इस मण्डल को दूसरों से प्राप्त होना मत जानिये, क्योंकि इस 


राब्य के द्वारा प्रतिक्षण मण्डल प्राप्त दवीते रहते हैं 
कर्ममिः स्वैरवाप्तस्य जन्मनः पितरी यथा । 
राज्ञां तथाबस्ये राज्यस्य प्रवृत्तावेव कारणम्‌ ॥ २४४ ॥ 


२४४. “जिस प्रकार स्वस्मों से प्राप्त जन्म के प्रति माता-पिता कारण होते हैं, उसी 
त्तरह राजाओं के राज्य प्रवर्तन में अन्य लोग कारण होते हैं. । 





पादटिप्पणियाँ + 
२४० (१) विन्ध्या $ नोलमत पुराण सात 
कुल पर्वतो में एक विन्ध्या की भी गणना करता हूँ । 
सी० ५९६--६०० 
२४२ (१) इलोक संख्या र४२--२४५ तक 
स्वागत इलोक है । कश्मोर में राजा तथा अभ्यागतों 
के स्वागत की सुनिश्चित सुसंसकृत एक शैल्ली थी। 
झौरंगजेब के कश्मीर आगमन काल में भी कब्मो- 
रियो ने इसो प्रकार का स्वागत किया था। उसका 
वर्णन थी वनियर करते है। उनकी समानता 
हजारो वर्ष ब्यतोत हो जाने पर भी मिलतो है | 
हम लोगो के कश्मीर पहुँचते ही भाटो से 
बादशाह औरंगजेब ने कंइ्मीर के इस प्रिय भूमि 
फी स्तुति में कविता पाठ क्या । बादशाह में कविता 
लेकर उन्हें मिहरबानी दिसाते इनाम दिया। जहाँ 
तक मुझे स्मरण है उनमें एक से पराबृत मालछाओ 


की श्रपेक्षाकृत अधिक ऊँचाई में आकाश वो आभुग्त 
रूप में परावृत कर दिपरा था जिसे हम देखते है। 
प्रकृति ने अपनी पूरो शक्ति कश्मीर मण्डल को 
सजाने मे समाप्त कर दी थी। उसे झत्रु सैस्यों से 
आक्रमण हेतु दुर्मेध् बना दिया था। पृथ्वी की 
राजघानियो में रानी होने के कारण यहू उचित 
ही था कि उसे पूर्ण शान्ति तथा सुरक्षा युक्त रखा 
जाय | इस प्रकार वह सावंभौम राज सत्ता का 
उपयोग करतो रहे बिना कभी किसी के पराधीन 
बनकर' । 


पाठमेद ४ 
इलोक सस्या रछ३े में बिलम्यन्ते! का 
“विदोयन्ते', येनानेन का विर्नतेन! तथा “विलब्धं 


का पाठमेद 'विलक्ष मिलता है । 
इलोक सख्या २४४ में पितरी” का “पितरो! 
तथा 'राज्ञा? का पाउन्नेंद 'राज्ञा मिलता है । 


ष्श्द राजतरंगिगी 


इत्थं स्थिते परं कंचिच्दीयो5स्मीति शंसता । 
न नेया भवता राजन्वयमात्मा च लाघवम्‌ ॥ २४४ ॥ 
शभ्र५, ऐसी स्थिति में हे. राजन्‌ ! किसी अन्य से 'तुम्द्वारा हूँ” यह कहकर आप 
स्वयं तथा दम छोगों का गौरव छाघव न करें । 
इति तैस्तथ्यमुक्तो5पि संस्मरन्‍्स्वामिसत्कियाम । 
मात्मुप्ती महीपालः च्षणमासीत्कृतस्मित/ )। २४६ ॥ 


२४६. इतप्त प्रकार उनके यथार्थ कहने पर भी मह्दीपाल माट्युप्त स्त्रामी के समादर की 
स्मरण करते हुए क्षण भर सस्मित रहा । 
दानेन सुदिनं कुवेश्नवराज्योजितेन सः। 
तत्रेव. मद्डलोदग्गय॑ तदहो. निरबर्तेयत्‌ ॥ २४७ ॥ 
२४७, उससे नव राज्योचित प्रचुर दान द्वारा मंगछमय उमर दिन को सुदिन करते हुए 
( उसे ) वहां व्यतीत किया ) हु ! 
प्रअवेशायान्येद्यरथ्यमानो5थ । मन्त्रिमिः । 
अदूभ्ुतम्राभूत॑ दूत॑. राज्यदातुब्येसजयत्‌ ॥ २४८ ॥ 
२४८. दूसरे दिन मन्त्रियों ने पुर प्रचेश द्ेतु प्राथना की। अदूभुत मेंट के साथ 
दूत फो राज्यदाता ( विक्रमादित्य ) के पास भेजा । 
देशौन्नत्यानुसारेण स्पर्धामिव च तां विदन्‌ । 
स्वामिनों मनसि हीत। सागसं स्वममन्यत ॥ २४९ ॥ 
२४९. देश की समृद्धि के अछुसार उसे स्वामी की स्पर्धा तुल्य जानते हुये, मन में 
छब्जित हुआ और अपने की अपराधी समझा। 
अधाहयपरान्मृत्यान्वक्तु सेवाह्म्ृति प्रभोः । 
अल्पार्धाण्यपि सात्म्यानि प्राहिणाआभृतानि सः ॥ २४० ॥ 


२५०. उसने प्रभु की सेवा स्मृति को कहने के लिये दूसरे भ्रृत्यों को बुलाकर स्वल्प 
मूल्यों के भी ( तप के ) तदलुरूप भेंट भेजू' 
अलसी +--+++++-+८ 
इलोक संख्या ९ “अपर, 'के संख्या रेण० में * - 7 ण्य' का 'अत्पा* 
का 'करिच' 'किचि भेद 'राज दिये! तथा * का पाठमेद 
फिछता हूँ । 'स्वात्म्यानि 


ठ॒तीय तरूंग 


णर७ 


असामान्यान्गुणांस्तस्य स्मरन्‍्पर्यशुलोचनः । 
हप 4 * |; 
स्वयं लिखित्वा श्लोक॑ च स्वकमेक व्यसजयत्‌ ॥ २५१ ॥ 
२५१. असामान्य उसके गुणों का स्मरण करते हुये उसके नेत्र अश्रपूर्ण हो गये । स्वयं 


लिखकर उसने अपना एक श्छोक भेजा। 


नाकारमुद्ददसि नेव विकत्थसे लं 
दिल्सां न सचयसि मुज्चसि सत्फलानि । 


निःशब्दवर्ष णमिवास्युधरस्य 


राज- 


स्संलक्ष्यते फलत एवं तथ प्रसादः॥ २५२ ॥ 
२५२. "हे राजन्‌ ! आप अपना आकार नहीं बदलते, आत्म श्छाघा नहीं फरते, 
दान करने की इच्छा विना प्रकट किये फल प्रदान करते हैं। जलद के निःशब्द वर्षण तुल्य 


फलछित ही आपकी कृपा दिखायी पड़ती है ।” 


ततः प्रविश्य नगर सैन्येः पिहितदिक्तटे। । 


क्रमागतामिव 


महीं यथावत्पर्यपालयत्‌ ॥ २४३ ॥ 


२५३, तदनन्तर दिगृतद को ओच्छादित करनेवाले सैनिकों के साथ नगर प्रवेश कर 
परम्परा प्राप्त तुल्य पृथ्वी का यथावत्‌ परिपाछन किया । 
स्थागे वा पौरुषे वाडपि तस्थौचित्योत्नतात्मनः । 
ध्माशुजस्तकु फस्येव नाभूत्परिमितेच्छता ॥ २४४ ॥ 
२४४. त्याग या पौरुप में भी ओचित्य से उन्नतात्मा वह; याचक ( तकुंक* ) के तुल्य 


परिमित ( इच्छा ) आकाइश्षी नहीं हुआ । 


्- 


यष्डु यज्ञान्धुतोद्योगस्त्यागी विततदचिणान्‌ । 


पशुवन्धमनुध्याय 


करुणाकूणितो3भवत्‌ ॥ २५४ ॥ 


५५५. (उस ) त्यागी ने प्रचुर दृक्षिणा वाले यज्ञ करने के छिये उद्योग किया किन्तु 


पशुबंध का ध्यान कर करुणापूर्ण हो गया। 





पाददिप्पणियाँ : 

२०५२ ( १ ) राजतरंगिणी सूक्ति संग्रह का यह 
६< वा श्लोक हैं । 
पाठमेद : 


इलोक संख्या २५७ में “चित्योस्नतात्मन / का 
ब्नत्तयो अ 
न्नत्योचितात्मन:” तथा 'तकुकस्थेव! का पाठभेद 
“पाचकस्पेव' मिलता है । 


पादटिप्पणियाँ : 

२७४ ( १ )तकुक ४ कुछ अनुवादकों में तकुंक 
का झर्य तकुबवा लगाया हैं। परन्तु यह आर्थ यहाँ 
नहीं बैठता हैं। इसका पाठभेद “याचकस्येच! भो 
मिलता हैं। वह यहा पर संगत हैं । 
पाठमेद : 

श्लोक संख्या २५५ मे 'कूणितो” का पाठमेद 
*कुड्चितो' तथा 'कूजितो” भिलता है । 


रद राजतरंगिणी 


इत्थं स्थिते परं कंचित्तदीयो5स्मीति शंसता । 
न नेया भवता राजन्वयमात्मा च लाघवम्‌ ॥ २४४५ ॥। 
२४०, 'ऐसी स्थिति में हे राजन्‌ ! किसी अन्य से 'तुम्दारा हूँ” यह कहकर आप 
स्वयं तथा हम छोगों का गौरव छाघव न करें 7 
इति तैस्वथ्यमुक्तो 5पि संस्मरन्‍्स्वामिसत्कियाम । 
मातृगुप्तो महीपालः क्षणमासीत्छतस्मितः ॥ २४६ || 
२४६. इप प्रकार उनके यथार्थ कहने पर भी महीपाल भाढ्गुप्त स्वामी के समादर को 
स्मरण करते हुए क्षण भर सस्मित रहा । 
दानेन  सुदिन॑ कुवल्वराज्योजितेन सः । 
तत्रेव मड्जलोदर्ग तदहो निरवर्तयत्‌ ॥ २४७ ॥ 
२४७, उसने नव राज्योचित प्रचुर दान द्वारा मंगलमय उस दिन को सुदिन करते हुए 
( उसे ) बहों ब्यतीव किया । की हि हि 
पुर॑ववेज्ञायान्वेगुरथ्पमानो जय) सन्ध्रिमिः। 
अदूजजतप्राभुत॑ दूत॑ राज्यदीतुव्यंसजंयत्‌ ॥ २४८॥ 
२४८. दूसरे दिन मन्द्रियों ने पुर प्रवेश हेतु प्राथना की। अदूभुत भेंट के साथ 
दूत को राज्यदाता ( विक्रमादित्य ) के पास भेजा । 
देशौन्नत्यानुसारेण स्पर्धामिव च तां विदन्‌ । 
स्वामिनों मनसि हीतः सागस स्वममन्यत ॥| २४९ ॥ 


२४९. देझ की समृद्धि के अनुसार उसे स्वामी की स्पर्धा ठुल्य जानते हुये, मन में 
छब्जित हुआ और अपने को अपराधी समझा। 


अथाहयप्रास्भुत्यान्ववतु सेवाह्ूति प्रभोः | 
अल्पाधोण्यपि सात्म्यानि प्राहिणात्याभुतानि सः ॥ २४० ॥ 


.. ५०. उसने प्रभु की सेचा स्मृति को कहने के लिये दूसरे भृत्यों को बुछाकर स्वल्प 
मूल्यों के भी ( तप के ) तदनुरूप भेंट भेजा। 





इलोक संस्या २४५ में 'परं! का “अपरं'; कि! इक्कोक सख्या २७० प्ें 'अल्वार्घाण्य' का 'अल्पा- 
*ब दिच' "विस जे ्प 
रे क दिच' 'विचि” तथा “राजन्‌' का पाठमेद 'राजा! घ्याण्प, अनर्घाएय! तथा 'सात्म्यानि का पाठभेद 
भष्ठता हूँ नि नि ह 
हू 'खाद्यानि! तथा 'स्वात्म्मानि! मिलता है । 


ढुवीय तरंग ५२७ 
असामान्यान्गुणास्तर्य स्मरन्‍्पय श्रलोचन; 
स्त्रयं लिखित्वा श्लोफ॑ च स्वकमेक व्यसजंयत्‌ ॥ २४१ ॥ 
२५१, असामान्य उसके गुणों का स्मरण करते हुये उसके नेत्र अश्रुपूर्ण दो गये । स्वयं 
लिखकर उसने अपना एक श्छोक भेजा। 
नाकारमंद्रहसि नेव् विकत्पसे त्व॑ 
दित्सां न सचयसि मुज्चसि सत्फल्ानि । 
निःशब्दवपंणमिवाम्थुघरस्थ.. राज- 
स्संलक्ष्यते फलत एवं तब प्रसादः ॥ २४५२ ॥ 
शुण२. "हे राजन | आप अपना आकार नहीं बदलते, आत्म श्छाथा नहीं करे, 
दान करने की इच्छा बिना प्रकट किये फछ प्रदान करते हैं। जलूद के निःदाब्द वर्ष टहुन्द 
फलित ही आपकी कृपा दिखायी पड़ती हे ।” 
ततः प्रविश्य नगरं संन्‍्येः पिहितदिक्तटेः । 
क्रमागतामिव महीं यथावत्पर्यपालयन्‌ ॥ २५३ ॥ 
२०४३, तदनन्तर दिगूतद फो आच्छादित करनेवाले सैनिकों छे ग्राथ दयर अप्रेशा अर 
परम्परा प्राप्त तुल्य प्रथ्वी का यथावत्‌ परिपाछन किया। 
स्यागे वा पौरुषे धाऊपि तस्थीचित्योन्नवात्मनः । 
स्माभुजस्तक कस्येव नाभृत्परिमितेच्छता [| २३४१ [? 
५४. त्याग या पीरुष में भो ओचित्य से उन्नतात्मा दद: बाज ६ रद 
परिमित ( इन्छा ) आकाइक्षी नहीं हुआ । 
यप्डु यज्ञान्धतोत्रोगस्त्यागी विवनददिगाद 
पशुषन्धमनुष्याय. क्र्गाह्मप्रत्री:रद 
२०७७५, ( उस ) त्यागी ने प्रचुर दक्षिणा वाठे बड़ इसके 
पद्मुवध का ध्यान कर करुणापूर्ण हो गया। 








पाददिष्पणियाँ : कप 2७७७४ 
श्श्ड्च्ल्च्र< 
२५२ ( । ) राजतरंगिणों मूवित मंग्रद्ट झा बड़ ब्थ्छू हि नरिउ हा दा ए 
६८ थां श्लोक है । आए सब शापिर शाफडा जा ड 
पाठसेद : हनी टला ह चआशीणणएओं 
हे ८ 
इलोक सं: 5 कि 
झुया २५७ में पवल्येल्द्ाजल८ कण #प्- लछोकिक 
पर पानी 


नलत्योचितात्मन:' तथा दिृकेस्पेदा डए 
“याचकस्पेव' मिलता है। पक बट! 





व कया जाना 


५२८ राजतरंगिणी 


अमारमादिदेशाथ. याघद्राज्य स्वमण्ठले । 
चूर्णीकरत्य सुवर्णादि प्रददी चे करम्मकम ॥ २४६ ॥ 
२७६. अपने सम्पूर्ण ( मण्डक ) गज्य में अहिंसा का आदेश दिया और स्वर्ण चूणे 
आदि करम्भक" प्रदान किया । 
करम्मके कीर्यमाणे माठगुप्तेन भृभुज़ा । 
बैतृष्ण्यम्रुन्मिपतोपो न की नाम न्यपेशत ॥ २४७॥ 
२५७. भूभुज माठ्गुपत के करम्मक प्रदान करने पर सन्‍्तुष्ट हुआ फीन असन्तोष 
( वितृष्णा ) को प्राप्त किया। 
गुणी च दृएकष्टथ चदान्यक्ष से पाथिवः। 
विक्रमादित्यती<प्यासीद्भिगम्प: शुभाविनाम ॥ २४८ ॥ 
२५८. शुणी, कष्टदर्शी, वदान्य बह नृपति शुभाधियों के छिये विक्रमादित्य से भी 
अविक अभिगम्य था। 
विवेचकतया तस्थ श्लाध्यया सुरभीकृताः | 
लक्ष्मीविदासाः ध्मामतुरशोभन्त मनोपिए ॥ २५६॥ 
२०५९५, उस राजा की इलाघ्य विवेकशीलता से सुरभित छद्षमी विलास मनीषियों से 
सुशोभिव हुई । 
हयग्रोयवर्ध. भेण्टस्तदग्रे. दर्शयन्नवम्‌ । 
आसमाप्ति तती नापत्साध्वसाध्विति या बच) ॥ २६० ॥ 


२६०. ( जब ) मेण्ट उसके समक्ष नवीन हयप्रीयवध" सुना ( प्रदर्शित कर ) रहा था 
समाप्ति प्यन्त उससे “साधु या असाधु” चाणी नहीं सुनी) 


वादश्ष्पिणियाँ : 

२०६ ( १) करम्मक ४ इसका प्रर्थ सिचड़ी 
हीता है। कश्मीर में खिचड़ी ब्राह्मणों को देने 
का प्राचोत रिवाजु या। काशी प्रादि स्थानों में 
खिचडी दरिद्र भारायण वा भोजन माना जाता है । 





पाठमेद $ 


इलोक संख्या २५७ में 'बेतृप्ण्य! का पाठभेद 

'देतुष्य' मिलता है । 
इलोक संख्या २४८ 

ध्वदन्प” मिलता है ! 


में वदान्य/ का पाठभेद 


इसी प्रकार पुलाक शिसका जपनश्न श वर्तम्रात पुलाव हैं 
प्राचीन भारत में प्रिय भोजन था । पुलाव सामिप 
तथा निरामिप दोनों बनता था। लिरफएंसिप में मेवा 
तथा सब्जी डाछूफ़र बनाना जाता था। सामिप 
घुलाव में मोजनोय मांस डाला जाता था | करम्मक 
का उल्लेख पुनः रा० त० ७१६ में श्री क्ल्हण में 
किया है । 


यादटिप्पणियाँ : 

२६० (१) हययप्रीव बध + हयप्रीद का 
उल्लेव कुछ स्थानों पर महाकाव्य तथा अनेक स्थानों 
पर नाटक रूप में किया गया है। वह अत्यन्त 
सुन्दर काव्य है। झबतवः यह काव्य पूर्ण रूप में नहीं 
प्राप्त हुमा है। इसको उल्लेख कवि राजशेखर ह 


तृतीय तरंग 


ण्र५ 


अथ ग्रथयितुं तस्मिन्धुस्तक प्रस्तुते न्यघात्‌ । 
लावण्यनिर्याणभिया तदघः: स्वणभाजनम्‌ || २६१ ॥ 
२६१, जब बह पुस्तक समेट रहा था--तो उसके नीचे स्वर्णपात्र, लावण्य" परिगलन 


भय से राजा ने रख दिया । 


अन्तरज्ञतया तस्य तादइश्या कृतसत्क्वतिः ॥ 
कविर्मेने बढ 0 
भरत मेण्ठः कविमेने पुनरुक्त श्रियोज्पणम्‌ ॥ २६२ ॥ 
२६२. नूप की उस प्रकार की अन्तरज्ञता से सत्कृत होकर कचि भर मेण्ठ ने छक्ष्मी का 


प्रदान पुनरुक्त ( निश्रयोजन ) माना । 





किया है। उसने अपने पूर्वजन्मों में वाल्मीकि 
भर्तृमेष्ठ तथा भवभूति होना लिखा हैं। 
बभूव वल्मीकमवः पुरा कवि- 
स्ततः भ्रपेदे मुवि मरेमेण्ठवाम्‌। 
स्थितः पुनर्थों भवभूतिरेखया 
स राजते सम्प्रति राजशेखरः। 
( बाह्रामायण ) 
बिनिरगेत सानदमात्ममन्दिरा 
ससम्भमेस्वद्वतपातितागैछा 
क्षेप्रेद्ध ने सुवृत्ततिछक तथा मंख ने श्रीकंठ- 
चरित ( २:७३ ) में मेण्ठ का उल्लेख किया हैं । 
भंख ने उसे सुबस्धु, भारवि तथा बाण के समकत्ष 
रखा है। सुभापितावली में मेएठ को कविताप्रो 
का उद्धरण दिया गया है। हेमचर्द्र ने झलेकार- 
चूड़ामाण में हयग्रीव वध को काव्य माना है ॥ 
काअ्पप्रकाश तथा साहित्यदर्पण में मेण्ठ तथा 
उसके काव्य का उल्लेख मिलता है। डावटर 
भरी भाऊदाजी ने राघव भट्ट के शकुस्तला भाष्य में 
मेण्ठ के पदों को पाया है । 
कद्मीरी कवियों में मेण्ड अन्यतम कवि है । 
यह प्रवन्ध कवि है। राज्यसमा के कविये। 
हयप्रीव वध के इलोक सूबित ग्रन्थों में उद्धृत हैं। 
राजशेखर ने इन्हें वाल्मोकि का अवतार माना हैं। 
अश्वशिर्स्‌ तथा हंयग्रीव दोनो शब्दों का 
उल्लेख पुराणों में मिलता है । महाभारत में उल्लेस 
दर 


आता है कि भौव॑ का क्रोध समुद्र में निशक्षेप हुम्ना 
तो उसमें हयशिरस्‌ को उत्पत्ति हुई। पुने॥ उल्लेख 
मिलता हैं कि हयग्रीव भरक का सेनापति 
था। भागवत पुराण के अनुसार विष्णु ने 
हयग्रीव का वध किया था। ( १३:४:३७ ) विष्णु 
तथा मारकण्डेय पुराण में उल्लेख हैं कि भगवान्‌ 
विष्णु भद्राइव में हयशिरस्‌ रूप से उत्पन्न हुए थे। 
( विष्णु० १२:२:७० ; मारक० ७५) कालिका 
घुराण के अनुधार हयग्रोव ने ज्वरासुर को मारा था। 
( कालिका० ८१:९६ ) देवों भागवत में विध्शु 
हयग्रीव ने असुर हयग्रीव का बध किया था 
( देवीमागवत १३४ )॥ 

असमी साहित्य में उल्लेख मिलता हैँ कि ऋषि 
उर्च के कहने पर विष्णु ने हयासुर, जो मणिकूट 
पर निवास करता था, वध किया था। अन्तिम 
समय असुर ने प्रार्थना को कि भगवान्‌ स्वयं 
हयसुर का रूप घारण कर मणिकूट पर निवास करें। 
नील मत में हयग्रीव अवतार का उल्लेख है | 
पाठमेद ३ 

इलोक संख्या २६१ में “ग्रथयितुं' का पाठभेद 
ध्यन्थयितुं" मिलता हैं । 
पादटिप्पणियाँ : 

२६९१ (१) छावण्य--छावष्य का लौकिक 
अर्थ पानी है। स्त्री पर पानो है। मोती पर पानी 
है। इसका अर्थ स्त्री पर लावशय है किया जाना 


५३० 


राजतरंगिणी 


स मातृगुप्ठ्याम्याख्यं निर्ममे मधुमृदगम्‌। 


फालेनादव यद्पामान्मम्प: 


स्वमुरसम्ने ॥ २६३ ॥ 


२६३. उसने माहृगुप्त स्वामी" नाम रू मधुसूदन ( मन्दिर ) को निर्माण फराया, उनपर 
छगे ग्रामों को मम्म* मे काछान्तर में अपने देव मन्दिर ऐसु ले छिया। 


इत्यामादितराज्यस्य शासतः ह्ष्मां चरमापते।। 
त्रिमासोना ययुस्तस्य मैकाहाः पहन वत्मग। ॥ २६४ ॥ 


२६७. इस प्रकार राज्य प्राप्त फर प्र्यो का झागन करते उस नूपति को सीन मास एक 


दिवस कम पाँच बप व्यतोत हुआ। 
के 
कताथता 


तीरतोपैराजनेयो नसन्पितृन । 


जात॑ तादइशमश्रीपीत्सस्मिन्देशे पराक्रमम्‌ | २६४ ॥ 


२६५, आजनेय ( प्रथरसेन ) ने जो कि, तोथां में जल से पित्रों" को झूत-झर्य फर 


रहा था, इस प्रकार सुना--स्वदेश पर आऋमण' हुआ #& 


उचित हैं। छावण्य सोन्दर्य के अर्थ में प्रयृशत 
किया जाता है! दाब्दकल्पदुम में छावण्य वी 
परिभाषा की गयी है : 

मुब्ताफलेपु छायायास्तरलत्वमिवांतरा । 

प्रतिभाति यदगेपु तल्छावष्यमिहोच्यते ॥ 

काव्य का यह रस भोचेचू न जाय इसलिए 
स्वरापात्र रख दिया | 
पाठमेद : 

इलोकसंख्या २६३ में 'मम्म' का, 'नम्मः' 'मस्मः, 
तथा 'स्वसुर” का पाठनभेद 'इवशुर, तथा 'स्वदेव- 
गृहाय' मिलता हैं। 
पादडिप्पणियाँ : 


३६३ (१) साठगुप्त स्वाभी--इस मन्दिर 
का उल्लेस पुनः कही नही मिलता । यह मन्दिर कहाँ 
था इसका पता भो नहीं चछता । 

(२) सम्म--मम्म ने मन्दिर कहाँवनवाया 
था उल्लेख नहीं मिलता। भम्म का यह मन्दिर 


विष्णु मन्दिर था। यह श्छोक नं० ७ ६९८ ने प्रगट 





होता हैं। यह स्पष्ट निर्देश है कि मम्म नें मम्म 
स्वामी वो मन्दिर निर्माण कराया घा। स्थाप्तो 
एवं ईइवर शब्दों गेः साथ दिष्य धथा शिक्र मस्दिर 
समझना चाहिये | इसके छिये पृष्ठ ।४७ ही पाद 
टिप्पणों द्रष्टव्य है । 
पाठभेद : 

इलोयसंख्या २६४५ में 'नयन्‌' वा “प्रवण्त्‌' तथा 
'पराक्रमम्‌! का पाठभेद '"पराभवम्‌” मिलता है । 
पादरिष्पणियाँ : 

२६५ (१) पिच्न ः यहां पित्र तर्पण के आर्य 


जो लगान। चाहिये सम्ध्या करते समय तथा थाद्ध 
के समय किया जाता है । 


(२) आक्रमण : बल्हण ने यहाँ पर पराक्रम 
शब्द का मूलतः प्रयोग किया है। अनुवादकों ले 
उसका भर्य हरण अर्थात्‌ राज्य का बलात्‌ छे लेना 
किया है। मेंने यहाँ आक्रमण शब्द रता हैं। 
घन, सम्पत्ति, राज्य सभो पर भाक्रमण करने के 
भाव का समावेश हो जाता है । 


ठतीय तरंग 


५३१ 


पिदशोकाद ता तस्यथ क्रोघेनान्तरधीयत । 


तरोरिवा5कतापेन 


नश्ञाम्बुलबसिक्तता ॥ २६६ ४ 


२६६. उसकी पिठशोकाहता क्रोध से थेसे दी अन्तर्हित हों गयो-जैसे रवि ताप से 


तम की रात्रि काछीन जलूसिक्तता | 
९ 
श्रीपवतते 


पाशुपतब्रतिवेपस्तमागतम्‌ । 


आचख्यावश्रपादासयः सिद्द! कन्दाशनं ददत्‌ ॥ २६७ ॥ 
२६७. जब वह श्री" पर्वत पर आया तब उसे पाशुपत* ब्रती बेश अइ्बपाद सामक 


सिद्ध कन्द भोजन देते हुए कद्दा-- 





२६७ (१) क्षीपवेत--भ्रोपबतत किया श्री शैठ 
के लिये विष्णुपुराण २:१४३ तथा ५:१८ 
द्रष्टव्य हैं । 

(श) पाभुपत : नाठथ शास्त्र के प्नुसार इस 
पंथ का भवुयायो नृत्य एवं गान से मपना भवित भाव 
प्रकट करता है। फकालाग्वर में तस्त्र शास्त्र के विकास 
के साथ शिव पृदप रूप तथा पार्वतों स्त्री दाक्ति किया 
प्रकृति रूप में चित्रित गये है । 

श्री शंकराचार्य ने पाशुपतत सम्प्रदाय के पाँच 
सद्ान्तों कय प्रतिपादन किया है--(१) कार्य, 
(२) कारण, (३) योग (४) विधि तथा 
(५) दुःखान्त । 

कार्य तोन प्रकार के हँ---(१) विद्या (१) अविया 
तया (३) पशु। विद्या दो प्रकार की है--वोध 
स्वमावा तथा (३) अवोधस्वभावा । बोध स्वभावा 
विद्या दो प्रकार का हैं--(१) व्यक्त तथा 
(२) भत्यतृत । पशु दो प्रकार का होता है-- 
(१) मलयुकत तथा (२) निर्मल । 

(२) कारण--समस्त वस्तुओं की सृष्टि, संहार 
तथा अनुग्रद करने वाने तत्त्व को कारण कहते है । 
प्रष्ठ एवं कार्य के भेद्ों के कारण इसके अनेक रूप 
हो जाते है । 

(३) योग--ईश्वर के साथ चित्त के सम्बन्ध 
को जोड़ने वाले साधन को योग कहते है । यह 
दो प्रकार का होता है--(३) क्रिया युक्त तथा 
(२) क्रियाहीन 


(४) विधि-धर्म को सिद्धि करने वाले 
व्यापार किंवा क्रिया को विधि कहते है। विधि दो 
प्रकार को होती हैं। (१) प्रधान तथा (२) गौण। 
इसके भेद--(३) घत तथा (१) द्वार है।! भस्म 
से स्नान, भस्म में शयन, उपहार, जप एवं प्रदक्षिणा 
ब्रत हैं द्वारचर्या छह प्रकार की होती है (१) क्राथन 
(२) स्प॑दन (३) मन्दन (४) खुंगारण 
(५) अवित्करण तथा (६) अविनद्‌ भाषण । चर्या 
को सहायक विधि गौण विधि कही जाती है। 

(५) दु खास्व--दो प्रकार का होता है-- 
(३) अनात्मक तथा (२) सात्मक। अनात्मक दुः्खों 
का पूर्ण क्षय हैं। सात्मक-जिसमें ज्ञान झोर कर्म 
की शवित से युक्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है । 
ज्ञान शवित पाँच प्रकार की होती है--(१) दर्शन 
(१) श्रवण (३) मनन (४) विज्ञान तथा 
(४) सर्वज्ञत्व। क्रिया शक्ति एक होने पर भी 
लिविध हैं--(३) मनोजवित्व (२) कामझपित्व 
(३) विकरणघमित्व । 

शैव सम्प्रदाय के अन्तर्गत चार सम्प्रदाय 
(३) शैव (२) पराशुपत (३) काएक सिद्धान्ती 
तथा (७) कापालिक नामधारी प्रिद्धान्त बाते है। 
पाशुषत सिद्धान्त के प्रतिपादक स्वयं भगवान्‌ पशुपत्ति 
माने जाते थे। शिवपुराण की वायवीय सहिता 
( २,२४,१९५९ ) द्रष्टव्य है। भन्य ग्रन्थ पंचाध्यायी 
है। उसका उल्लेख काइ्मीर बिद्वान्‌ केशव भो 
ऋरते हैं । 


घर राजतरंगिणी 


जन्मान्तरे लब्घसिद्धि स्तामस्म्यूपरिसाथकम्‌ । 
वाब्छामएच्छ राज्याथंममिलापस्तु तेडमवन्‌ ॥ २६८ ॥ 
२६८. “जन्मास्तर में तुम भेरे उपरि साधक ( अमुचर ) थे। उस समय सिद्धि प्राप्त 
होमे पर मैंने तुम्हारी अभिलापा पूछी । गग्य फी अभिवापा सुम्देँ हुई । 
सयत्र तव कतुं तन्मनोग्यथमनन्यथा 
अथ मामित्यमादिचत्त॒पारमणश्ेखरः ॥ २६९ ॥ 
२६०, तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि देतु जब में प्रयत्नशोंल था उस समय कझ्षप्रा रमण 
शेखर ( शिव ) ने ऐसी दीक्षा दी-- 
गणेअ्यं सरामऊः सिद्धों यस्तवोपरिसाधथकः । 
जम्मान्तरेज्स्य गज्येच्छां कुर्यामहमनन्यथा ॥ २७० ॥ 
२७०, तुम्हारा उपरिसाधक मेरा सिद्ध गण है ) जन्मान्तर में हमझ। रा्य प्राप्त की 
इच्छा थी। मैं इसे पूणे करूंगा । 
भाव॑ भवस्तद्धश॒तों भगवान्दत्तदशनः । 
साफल्यं नेप्यतीत्येवमभिघाय तिरोदधे ॥ २७१ ॥ 
२७१. “भगवान्‌ शिव द्शन देकर तुम्हारा मनोरथ सफल फरेंगे'-- यह पहुकर वह 
तिरोहित हो गया ) 
साम्राज्येच्छो! समामेकका तन्न तस्य तपस्यतः । 
लब्धस्मृतिः सिद्धगिरा प्रददी दर्शन शिवः॥ २७२॥ 
२७२. चहों एक ब॒प तपस्या करने पर साम्राज्याकांक्षी उसे (शिव ने ) सिद्ध बाणों 
द्वारा स्मण्ण प्राप्त कर, दर्शन दिया। 
ब्रतिवेष॑ तमादिष्वान्छितार्थसमर्पणम्‌ । 
स॒ जगजनिजंयोश्निद्र. नरेन्द्रखमयाचत ॥ २७३ ॥ 


२७३. वांछित अर्थ समपेण के लिये कद्दने थाले उस ब्नती चेझाघारी ( शित ) से ज़गव्‌ 
जयसे जागरूक नरेन्‍्द्रता को ( प्रवरसेन ने ) याचना की। 





पाठभेद : अलौकिक शक्ित प्राप्ति के लिये जो साधन करता 
इलोक संख्या २६८ में 'साधकम्‌! का पादभेद है उसे साधक कहते है । 

"साधक. मिलता है । हि पाठमेद : 

पादरिष्पणियाँ : 


इलोक संख्या २७३ में "भाव का पाठनेद 
२६९ (१) साधक : तन्त्र तथा माहात्म्य से 'भावे' मिलता है । 


ततीय तरंग 


ण्शे३ 


उपेक्ष्य मोक्ष कि क्ष्माभुड्रोगानिच्छस भद्ुरान्‌ । 
इति जिज्ञासुना भाव शंथ्रुना सोउम्यधीयव ॥ २७४ ॥ 
२७४. राजन ! मोक्ष को उपेक्षित कर क्षण भंगुर भोगों की क्‍यों इन्छा करते हो 
इस प्रकार भाव जानने के जिज्ञासु शम्भु" ने उससे कहया-- 
सतं बमापे शंश्व॒त्वां बुद्धवा व्याजतपोघनम्‌ । 
अभ्यधामिदमड़ा त्व॑ न से देवी जगदुगुरु॥ २७५ ॥ 


२७५. उससे उनसे कहा--तुम्हें तपम्वी चेशधारी घम्भु जानकर, यह याचना की थी 
किन्तु निश्चय ही, वह जगदुगुरू देव तुम नहीं हों । 


महान्तो दयथिताः स्वल्पं फलन्त्यल्पेतरत्स्यम्‌ | 
उदन्यया चदान्योथ्दाइग्घाव्धि स पयोजथिने || २७६ ॥ 
२७६, स्वल्प पार्थित, महान्‌ जन स्वयं अधिक फल प्रदान करते हैं। उस बदान्य ने 


पय/प्रार्थी को क्षीरसागर दिया। 


पादटिप्पणियाँ : 


२७४ (१) दम्मु : कल्याण सम्पादित करने वाले 
देव का अर शम्मु होता है | उग्रकर्मा रुद्र है । शिव 
कल्याण स्वरूप है| शम्मु रद एवं शिव सद्यवि एक 
ही शंकर के नाम है, रूप हैं परन्तु उनका श्र्थ भिन्न 
हैं। तोलमत पुराण में दम्मु को कालयज्ञोपवीतो 
कहा है। ( नो० १०९४, ९००, ९१३, ८८८ ) 
पाठमेद : 

इलोक संख्या २७६ में वबदान्ये/ का पाठमेंद 
“वदन्यो! मिलता है । 
पादरिष्पणियाँ : 

२७६ (१) पयणआर्था : कन्हृण ने यहाँ महा- 
भारत वर्णित उपमन्यु की कथा की ओर संकेत 
किया है। उपमन्यु को कथा वायुपुराण अध्याय 
५६ में दी गयो हैँ--बीतमन्यु मामक एक वेद 
बेदार्ग पारण गृहस्थ एवं महामाग्य थाली श्रेष्ठ 
ब्राह्मण था। उसकी घमंशीला शामक पत्नी थी। 
उस पत्नी से उसे उपभन्‍्यु नामक पृत्र प्राप्त हुआ । 
दूघ के प्रभाव में माता चावल पोस कर उसे पिछाया 
करतो थो । उसका रंग दूध की तरह उज्ज्वल होता 





था | एक दिन भपने पिठा के साथ किसी द्विज़ के 
यहाँ उसने सुस्वादु खीर खाया । माता ने दूसरे दिन 
दूध के व्याज से उसे विसा चावल का पानी दिया 
तो उपमन्यु ने पोने से अस्वीकार कर दिया | बालक 
असली दूघ के लिये रोने लगा। माता ने भी रोते 
हुए कहा बिना शिव वी ढृपा से दूध कँसे मिल 
सबता है ? शित्र की कृपा कैसे प्राप्त होगी इसका 
उत्तर माता ने दिया--विख्पाक्ष त्रिशुलधारी महादेव 
की आराधना करो ।' उपमन्‍्यु के पूछने पर कि 
विरूपाक्ष कैसे है माता ने उत्तर दिप्रा--प्राचीन 
ऋल में श्रोदाम नाम प्रसिद्ध एक महान्‌ भ्रसुरपति 
था। उसने छदमी को समस्त जगत भतिकान्त कर 
वश्ववतिनी दना लिया था | उस अमुर ने तत्पइचात्‌ 
बासुदेव से श्रोवत्स प्राप्त करने का प्रयास किया । 
भगवान्‌ विष्णु प्रसुर वध वी कामना से शिव के 
पास गये। झिंव उस समय हिमालय शिखर के 
चित्ने भूतल पर बैंठे थे। तदनम्तर विध्णृ जो 
जगन्नाथ के समीप गये। और अपने दारा स्वर्य 
अपनी प्राराधना को। दे एक सहस वर्ष पैर के 
अंगूठे पर खट्टे रह कर त्तपस्या करने लगे ॥ महादेव 
ने प्रसन्न होकर भगवान्‌ विप्यु को सुदर्शन चक्र 


५३१४ 
अस्प 


राजवरंगिणी 


बंकन्यकैबल्यलामनिशलसेतसः । 


नो वेत्स्पमिजनस्पामिभूति मर्मम्यथायद्ामू | २७७ ॥ 


२७७. 'किबल्प प्राप्ति से भी अग्ान्त चित्त याज्े इसके एछुठ के म्स दसबापारी निर- 


स्कार को क्या आप नहों जानते ! 


जगत्परिवृदठ: 


्रीडप्रीतिस्त मफछार्थनम्‌ । 
कृत्वा प्रादुष्कृतवपुस्ततों 


भूयोड्र्यभाषत ॥ २७८ ॥ 


२७८. उसे सफल मनारथ फरके अत्यन्त प्रसन्न जगन्नायक शोर धारणफर पुनः भोले- 


मज़तो राज्यसौस्येप सायुज्याव्राप्तिद्तिकाम । 
मदाज्षया<श्वपादस्ते संज्ञा काले करिप्पति ॥ २७९ ॥ 


२७९, 'अश्यपाद मेरी आज्ञा से समय पर राज मुफ्त में निमग्न तुम्दें सायुग्य" प्राप्ति 


का सन्देश वाहिका-संज्ञा प्रदान करेगा। 


इत्युक्त्वाबस्तहिंते देवे स क्ृतगतपारणः । 
अगच्छदश्वपाद तमाएच्छथाअमिमर्ता झुवम्‌ ॥ २८० ॥ 


२८०, यह कह कर देव के अन्तादवत हो जाने १२ उसने प्रत फा पारण किया और 
अश्यपाद से आज्ञा लेकर अभिमत भूमि की ओर गया। 





प्रदान किया। सुदर्शन चक्र द्वादश बरो, छह 


ताभियों, एवं दो युगों से युवत था। चक्र 
की प्रमोष शक्ति जानने की जिज्ञासा पर 
शंकर ने विष्णु से अपने ही ऊपर चलाने के लिये 
कहा । शंकर पर विष्णु ने चक्र चलाया। शंकर के 
शरीर के तीन भाग हो गये। प्रथम भाग का नाम 
हिरण्याक्ष, दूसरे का सुवर्णाक्ष तथा तृतीय का 
विछपाक्ष नाम पडा । विष्णु ने उस चक्र द्वारा दामा 
का वध किया | उस असुर के वध के पश्चात्‌ विष्णु 
ने विर्पाद् शंकर को उपासना को। तत्पश्चात्‌ 
कषीर सागर चले गये। यदि तुम दूध चाहते हो 
तो विरूपाक्ष शंकर को उपासना करो । उपमन्यु ने 
शिव विश्पाक्ष की उपासना कर दुख प्राप्त किया । 


पाठमेद : 

इलोक संख्या २७७ से 'बैक॒ल्य' का “बैंवत्प' 
तथा “कैवल्य” का पाठभेद “किंउल्या'” मिलता । 

इनोक संख्या २७८ में 'स्यभापत! का पाठभद 
्यमापत' मिलता है। 

इछोक संख्या २७९ भे 'मज्जतो' का 'सजनों 
तथा 'सायुज्या' का पाठन्ेद 'सायुज्य/' मिलता है । 
पादडिष्पणियाँ : 

२७९ (१) सायुज्य ; पाँच प्रकार को मुक्ति 
होतो हैं। सायुज्य में आत्मा परमात्मा में लौन 
होकर एकाकार हो जाता है । 
पाठमदु : 

रे सल्पा २८० “अगच्धा का पाठनेद 
“आरगच्छ' मिलता है । 


हतीय तरंग 


ततो विदितबृनान्तो 
निपिध्य 


ध३५ 
मातुगुप्ताभिपेणनात्‌ । 


सविधायातानमात्यानत्रबीदचः ॥| र८१ ॥ 


२८१. तदुपरान्त ( सब ) वृत्तान्द जानकर पूजाहेतु ड््यत हो, आये हुये, अमात्यों 


फी निवारित कर बोला-- 


विक्रमादित्यप्रत्सिक्तमुच्छेतूं, यतते मना । 


मातुगुप्तं म्रतिन नो 


रोपेणारूपित॑ मनः ॥ २८२ ॥ 


२८२, भैरा मन गर्बीले विक्रमादित्य को उच्छेद के लिये प्रयत्नशीर हे, मावृगुप्त के 


प्रति क्रोध सं मेरा मन रूक्ष नहीं है। 


अप्रियरपि निष्पिष्टे: कि स्पा शासहिष्णुमिः । 
ये तदुन्मूलने शक्ता जिगीपा तेषु शोभते॥ श८३॥ 
२८३, बलेश न सह सकने वाले एवं निष्पिप्ट शत्रुओं में कण रखा हे ? जो अपने 
० (4 कप पिजयेच्छा 
उन्मूलन में समय हैं, उन्हीं में घिजयेच्छा शोभित होती है । 
यान्यब्जान्युदयं ह्विपन्ति शशिनः कोअन्यस्ततो5संमत- 
स्तन्निमाधिकरीन्द्रदन्तदलन॑ यज्नाम को5यं नयः | 
सामथ्यप्रथनाय चित्रमसमेः स्पर्धा विधूयोन्नता 
ये तेपु प्रभवन्ति तत्र जहाति व्यक्त' प्ररृढा रुप: ॥ श्प७ ॥| 
०८2. 'जो कमल" चन्द्रोदय द्वेपी है. उनसे बढ़कर असम्मव ( शत्रु ) दूसरा कीन हे 
उनका निर्मथन को करीन्द्र ( हाथी ) के दन्‍्द का दलन जो चन्द्र करता है, यह कौन आइचर्य 
हैं। उन्नत जन स्पमथ्ये प्रख्यात करने के लिये, असम जनों के साथ स्पर्धा त्यागकर, जो 
उनमें समथ है, वहाँ उम्र क्रोध का प्रदर्शन करते हैं । 





इलोक संख्या २८३ में 'व्लेशास”' का पाठभेद 
“कनेशस” मिलता है । 

इलोक संख्या २८४ में 'विधूय' का पाठभेद 
“विधाय! मिछता है । 
पादटिष्पणियाँ : 

२८४ (१) राजतरंगिणी सूबित साग्रह का यह 
७०वा इलोक है | 

(५) कमछ : कमल स.यदिय के साथ 
मुकुलित होता है और सर्मास्त के साथ उसके पटल 
बन्द हो जात हैं। कुमृदिनी रात्रि में चन्द्रोदय के 
साथ मुकुछित होती हूँ । चर्ध किरणों के तिरोहित 


होने और सूर्योदय के साथ ही उसकी पंखड़ी बन्द ही 
जाती है । इस प्रकार शशि कमल का प्रवृत्तितः 
शत्रु है । कल्हण यहाँ शशि की उज्ज्वलता को गज- 
दन्त अर्थात्‌ हाथी दाँत से तुलना करता दाँत को 
उज्ज्वलता को श्रेष्ठ बताता है । इस प्रकार शज्ी 
को गज विरोधी चित्रित किया गया हैं । हाथी दाँत 
शशि रश्मि से चिनक जाता हैं। गज कमर का 
शत्रु भाना ग्रया है। वह सरोवर में प्रवेश करता 
हैं गौर कमल दल को नष्ट कर देता हैं। तरंग 
७:१०९९ तथा <८:२८७६, २८६५ तथा ३१४३ 
द्रष्टब्य है । 


५३६ 


राजत्तरंगिणी 


त्रिगर्तानां भुव॑ जिला से अजन्नथ भूपतिः । 


विक्रमादित्यमशूणोत्कालधममुपागतम््‌ 


॥ २८५ ॥ 


२८९५. त्रिगर्त भूमि विज्ञित कर जाते हुए उसने विक्रमादित्य को दिवंगत हुआ सुमा। 
तस्मिन्हनि भूभत्ना शोझानिश्थसताइनिशम्‌ | 
नास्नायि नाधि नास्वापि स्थितेनायनताननम्‌ ॥| २८६ ॥ 


२८६, उस दिन अवनतानन ( अधोषदन ) स्थित राजा ने आर से गिरयासत लेते 
हुये; स्नान, भोजन एवं शयन भी नहों क्रिया। प्थिर रहा । 


अन्येद्युश्य बमुत्सृज्य कश्मीरेस्णे. विनिर्गतम्‌। 
शुश्रावमाठ्गुप्तं स नातिदरे कृतस्थितिम्‌ ॥ २८७ ॥| 
२८७. दूसरे दिन उसने सुना-माढ्गुप्त भूमि त्याग, कश्मीर से बहिगंत दो फर, 


बहुत दूर पर स्थित कहीं ( सम'प ) ही है । 


फैशिन्निवासितों मा स्विन्म्रदीयरिति शक्टितः 


ययी प्रवरसेनो5स्य 


पारवे मितपरिच्छद! || २८८ ॥ 


२८८. मेरे किसी पक्षपाती द्वारा निर्यासित कर दिया गया हो, इस झंकरा से प्रवर- 


सेन परिमित जनों के साथ उसके पास गया। 





में अपने अनुभव से बता सकता हैँ कि 
कमल, हाथो दाँत, शशि को उपमा कल्हण ने 
सत्यता के आधार पर दी हैं। मेरे पास हाथी था । 
उसका दाँत बड़ा था। हम प्राय, बालपन में हाथी 
के पास जाते थे। उसे ईख खाने को दिया जाता 
था। ईख में हो रोटो मिला दो जाती थी। 
उन दिनों मेरो हाथी दस सेर आटा की रोटी 
प्रतिदिन खाता था। रामलोला के पश्चात्‌ अगहन 
माप्त में वह जमीन्दारो पर भेज दिया जाता था। 
मैं भो एक वार गया था। संयोग से मेरे एक बडे 
सरोवर में खूब कमल खिला था। हाथो उस ओर 
जाने के लिये उत्सुक हो गया | मैं उसपर बैठा था । 
महावत के मना करने पर हमारी जिदपर वह 
सरोवर में लाया गया। सरोवर में पैठते ही वह 
कमनों को उखाडकर फेंकने लूगा। बाहर 
निकला तो सूंड में कमरू को उखाड़ता लाया। 


रात्रि में मैते एक बार देखा कि महावत चाँदनो रात 
में दांत पर कपड़ा लपेट देता था। पूछने पर फोई 
जवाब नही दे सका । केवल यहो कहां कि बाप 
दादों के समय से यह होता आया है। वह भी 
करता है। कल्हण का वह श्लोक पढने पर मुझे 
स्मरण प्राथा कि दाँत चितक ने जाये इसलिये 
उसपर चाँदनों में कपड़ा लपरेट दिया जाता था। 
परन्तु मैने देखा है कि हाथो दाँत चिनक जाते हैं। 
उनको लम्बो चिनक पंजित बन जातो है। इससे 
हाथी दाँत का मूल्य कम हो जाता हैं । 


वाडमेदु 


इलोक संख्या २८६ में 'प्लिश्श्वस” का 'प्रिश्वस' 
तथा 'नास्नायि! का पाठमेद 'नाम्तापि' और 
“माम्नापि' मिलता है । 


छतोय तरंग ७३७ 


कृताहईणं सुखासीन ततः पश्नच्छ त॑ ग़नेः । 
विनयावनतो राजा राज्यत्यागस्य कारणम्‌ ॥२८६॥ 
भातृगुप्त का राज त्याग 
२८९. इसके पहचात्‌ विनयादनत राजा ने नमस्कार कर, सुखपूचंक बैठे, उससे 
धोरे से राज त्याग का कारण पूछा । 


बभापे त॑ क्षण स्थित्वा स निश्वस्य विहस्य च | 
गतः मे सुकृतो राजन येन भूमिभ्ुज़ों वयम्‌ ॥२९०॥ 
२९०, वह कुछ क्षण स्थिर हो, निः््वास लेकर, विहँसकर, बोछा--हे राजन! 
लिसके द्वारा मैं राजा था वह सुकृती गत हा गया । 
यावन्मून्तिं रे! पादास्तावद्‌ चयोतयते दिशः । 
द्योतयेन्नान्यथा कि. न आबेव तपनोपल ॥२६१॥ 
२९९. जब तक मूधों पर सूर्य की किरणें रहती हैं, तथ तक सूर्यकाम्त मणि 
दिशाओं का ज्योतिमय करती है, अन्यथा नहीं, तो क्या वह पत्थर मात नहीं है । 
अथ॒ राजाअ्म्यधात्केन राजन्नपकृतं तब | 
यत्प्रत्यपचिकी पाये तमीशमनुशोचांस ॥२९२॥। 
२९२, राज़ा ने कद्दा--हे राजन! आपका किसने अपकाद किया है? ज्िप्के 
प्रतिकार करने की इच्छा से उस स्वामी के छिये आप शोक करते हैं? 
मादगुप्तप्ततो्वादीस्कोपस्मितसिताघरः । 
अस्माजुत्मइते कश्रिन्नापफ्तुं चलाधिकः ॥२६श॥ 
२०३. तद्नन्तर क्रोध पूर्ण स्मिति से सिवाधर मातगुप्त बोता--कोई बलायरिक 
हमारा अपकार करने में समर्थ नहीं है । 
नयवा गण्यतामस्मानन्तरजेन तेन दि। 
ने भस्मनि हु सर्पिनोप्त वा सस्यमूपरे' ॥२६४॥ 
२०४. “अस्तरज्ष उस राज ( विकमादित्य ) ने मुझे अधिपति बनाकर निश्चय ही 
भस्म में घृत का हृवन तथा ऊसर में बीज वपन नहीं किया हे । 





पादुटिष्पणियाँ ६ धत्त्यर्य ओर तत्परत्यय मिलता हू । 
२९१ (१) राजतरंगिणी सूवित संग्रह का यह पाददिष्पणियाँ : 
७४वाँ रलोक हैं। २९४ (१) राजतरंगिणो सूित संग्रह का यह 
पादमेद ३ ७रवाँ इलोक है । 
इलोकसंश्या २९२ में “गद्मत्पए का पाठमेद (२ ) राजा $ रोक का भावाई यह 
दर्द 


ण्ड्ट 


उपकार स्मरन्तस्तु 


राजतरंगिगी 


* कृतज्ञत्ववशंवर्दोः | 


पदवीमुपकत णां यान्ति निश्वेतना अपि' ॥२९०॥ 


२०७५, 
अनुसरण करते हूं । है 
निर्वणमन्तु निर्बाति 


व तज्ञता से घश्ंवद्‌ उपकार स्मरण करने वाले निरचेतन भी उपकारियों का 


तपन तपनोपल! । 


इन्दुमिन्दुमणि: किच शुष्यन्तमनु शुष्यति ॥२६६॥ 


२०६ 


सूयफान्त मणि सूर्य के मिवोण (अस्त ) के पश्चात्‌ झान्त हो जाता हे। 


और इन्दुमणि इन्दु के क्षीण होने पर शुघ्क हो जाता है। 
पुण्थां वाराणसी गत्वा तस्माचछमसुखोन्प्रुखः 
इच्छाप्िि सवसंम्यास कठु द्विजजनोचितम्‌ ॥२६७॥ 


अतएव शान्ति सुख का इच्छुक में पुण्य वाराणसो जाऋर द्विन जनोचित सर्वे 


तमन्तरेणान्धकारिताम्‌ । 


जिभेमि द्रषुभप्युवीं भोगयोगे कयैय का ॥२६८॥ 


रण, 
ब्याग करना चाहता हू । 
मणिदीपमिवेश 
२०८. 


“म्रणि दोप' निभ उस स्वामी के बिना, अन्धकार पूर्ण प्रथ्वी को देखने में भी 


भयभाठ होता हूँ। भोग योग का कहना ही क्‍या ९ 
इत्यौचित्यनिधेस्तस्य वाणीमाकर्ण्य विस्मितः । 


घीरः प्रवस्सेनोर्षप व्याज्हारोचितं चच॥ ॥२६६॥ 
२६९. इस प्रकार ओचित्य विधान की वाणी सुनकर विस्मित धीर प्रवरसेन भी 


उचित बचन बोछा-- 


४5.25 





प्रदीन होता हैं कि मातुगुप्त को विक्रमादित्य ने जिस 
महत्त्वपूर्ण स्थान पर पहुँचा दिया था वह उसके 
महान ठपा दू दशशिता का परिणाम था | 
पादभेद : 

इडोडमख्या २९५ में 'दशंवदा:/ 
+दर्श' बता." मिलता है । 
पदरिष्पणियाँ : 


का पाठभेद 


5€७५ ( १ ) राजतरंगिणी सूवित संग्रह का यह 
शवों इंठोफ हू 

२३६ ( ९) राइवरमित्ों सूवितमंत्रह का यह 
$ ९६ रत हू । 


(२) सूर्यकान्त मणि ४ कविपरम्परा के 
अनुसार चिन्तामणि सूर्य को रश्मियों से ज्योतिर्मय 
होती है । इन्दुमणि शवरो में पिघल जाती है । 
पाठमेद : 

इलोक संख्या २९८ में 'कर्थव का! वा पाठभेंद 
व का कथा' मिलता है। 
पादटिष्पणियाँ : 

२९८ (१.) मणिद्ीप: कल्हण ने पुनः 
उल्लेख ठरंग ४:१५ में 'मणिदोषिकान्‌' किया है । 
मदि दोप का यहाँ भर्थ राध्रिकालोन प्रकाश है | 

२९९ (१) आइने अकवरी में भबुल' फजल 
से नाम पीवीरसेन दिया है। आने अवबरी के 


कत्तीय तरंग 


श्र 





अनुभार प्रवस्तेन हिन्दुस्तान का एक सामान्य व्यक्ति 
था। एक धामिक व्यक्ति ने भव्िष्यद्‌ वाणो को थी । 
है राज! होगा । इस पर वह नगरकोंट गमा। 

घहाँ का अधिकारी बन गया मातृगुप्त ने प्रवरसेन 
के लिये राज्य त्याग दिया | वह बनारस चला गया 
भोर साधारण जीवन व्यतीत करने छगा। 

प्रवरतेन एक श्रेष्ठ राजा था। उसने काइमोर 
की धीनगरी बस्तायी थी। कहा जाता है कि उसमे 
३७८ छाख ६० हजार मकान थे । उसने बहुत दान 
किया था । प्रवरसेत कश्मीर को ग्यारह वर्षों को 
माछगुजारी वराबर म्ातृमुप्प के पाम्त काशो 
भेजता रहा। मातृगुप्त घन गंरोबों में वॉँट्ता था । 

श्री विलसन ने प्रवरसेन का राज्यारोहण मूछ 
संबत्‌ के बनुस्तार सन्‌ १२२-२३ ईसवी देता है 


श्री एस. पो, परणिइत ने प्रवरमेन का राज्या- 
रोहण काल सभ्‌ १२३ ई० तथा राज्यकाल ६० वर्ष 
दिया है । 

श्री इत्ीन ने राज्यासिवेक का समय छौकिक 
संवत्‌ ३३८६ मास ३३ तथा दिन प्रथम तथा राज्य- 
काल ६० व दिया है। 

श्री बाडी ने यह समय सब्तवि सेंक्यू ४०५४ 
तथा सन्‌ २८४ ई० दिया है । 

कलिंगताब्द ३२७८ वर्ष ३ मास द्वायर के झनु- 
पार सने १२३ वर्ष ८ म।स तथा करनिंधम के झनुसार 
सन्‌ ४३३ ३० ६ गाप्त बाद है । 

हसन लिखता है--, ६) परकरमेन । राजा 
परवरसेनत सन्‌ १३५ विक्रमों में मातृगुप्त के रखते 
करने के घाद कश्मीर में आकर हकूपत के जब्त रबूत 
भोर फोज और रैस्पत की आसाइश पे मशगूल हुमा । 
अदल्त व इन्साफ और वेसशिश भोर मिंटरवानी में 
मसरूफ रहकर पपने हमम्रसरो से बढ गया। दो तोन 
साल कप्ताछ आजादो के साथ इस जगह का इन्तवाम 
दरजा फमाछ तक पहुँचाकर कश्मीर फ्ोज् के साय 
हिन्दुस्तान का इरादा किया । इतराफ टिन्दुस्तान के 
बहुत से मुल्क दरयाए शोर के बिनारे तक अपने 


“कब्जा में ले आया। विक्रमाजीत का बेटा शीलादित्य 


जो कि मुखालिफो के हाथ से डरकर परेशानी के 
जंगल में हैरान था । प्रवरसेन ने उसके सारे. मुखा> 
लिफों को जंग के जरिया मगलुव और शिकस्त देकर 
शीलादित्य को अपने बाप के मौरूशी मुल्क पर तर्स- 
लत बरुश दिया | भौर पिहासन का लत जो कि 
बिक्रमाजीत के क़ब्जा में पड़ा था शिलादित्य से लेकर 
कश्मोर की तरफ लौटा । कुछ अरसा के बाद शीला- 
दित ने राजा की पैरवी से सदकशों करके बगावत 
का ऋण्डा बुल-द कर दिया । राजा प्रवरसेन अपने 
लक्कर के साथ हमलावर हुआ । और उसे 
कैदी बनाया.” बुलन्द हिम्मली से उसको खता 
अता से वरुध कर श्रपने मौरूशों मुल्क पर बदस्तूर 
कायम किया | कुछ प्रसा के बाद स्थाह बख्ती के 
बायस उसने फिर सरकशी की । राजा ने उसपर 
दूसरी दफा कहर करके फ़िर मुआफ कर दिया । 


कहते है कि शिलादित ने छह मर्तबा बगावत 
अख्वयार की । प्रवरसेन ने हर दझा इसकी सरकोबयी 
करके किर उन्हें अता की कशरत से बछूश दिया । 
सातवीं मरतवा राजा ने कमाछ कहर से उसको 
हकुमत को जब्त करके उस बागी को महवूस कर 
दिया । कुछ बरसा के बाद कपाल हिम्पत झोर दरया 
दिलो से उसके गुनाहों से दरगुजर कर वदस्तूर भपने 
मुल्क को हकूमत पर मुफ़्तार कर दिया। बाहते हैं 
कि भ्रलो हिम्मत की बिना पर हर शहर बिता जंग 
जदल से फतह करता वहाँ को हकूमत पर बारि- 
सान मुल्क को वदस्तुर रखता था झौर भ्रपती मौछशी 
मुमछकत से किसी को भी माजदिल न करठा था। (९.९) 


बलाद व इमसार के रब्त व जब्त के बाद चाहा 
कि सित्तः कश्मीर में एक दिल बजीर श्र ( पृष्ठ 
६६) मावाद करके अपना नाम जमाना की वषा पर 
यादगार छोड़ें | इस बिना पर रूटानियों में से एक की 
रहनुमाई से श्रोनगर का शहर जो इस घक्ठ आवबाद 
और मशहूर है कोढ़ मारो के इ्द गिर्द वाफो 
इमारतों के राय जिनकी तादाद मुव्खों ने छत्तीय 


उपकार स्मरन्तस्तु 


राजतरंगिणी 


* क्रृतशुत्ववशंवर्दो! | 


पदवीमुपक्त णां यान्ति निश्वेतना अप ॥२९५०॥ 


+फप्७ 
अमुमरण करते हू । 
निर्वाणमन्ु निर्वाति 


व तजञता से वज्शंचद्‌ उपकार स्मरण करने वाले निःचेतन भी उपकारियों का 


तपनं तपनोपलः । 


इन्दृमिन्दुमणिः करिच शुष्यस्तमनु शुध्ति ॥२६६॥ 
२०६, 'सूथकान्त मणि सूर्य के निर्वाण ( अस्त ) के परचात्‌ झान्त हो जाता ह। 
ओर इन्दुमण्रि इन्दु के क्षीण होने पर शुप्क हो जाता है । 
पुण्थ वाराणसी गत्वा तस्माच्छम्सुखोन्युखः हि 


० 2 


इच्छाप्ति सवेसंन्यास कतु ठिजजनोचितम्‌ ॥२६७॥ 


४२९, ७ 
ब्यांग करना चादता हू | 
मणिदीपमिवेशं 


8ग्९८, 


'अतणएव शान्ति सुख का इच्छुक में पुण्य वाराणसी जाकर द्विन जनोचित से 


तमन्तरेणान्धकारिताम्‌ । 
भर < 

विभेमि द्रषुमप्युवी भोगयोगे कयेयथ का ॥२ 
मणि दीप निभ उस स्वामी के बिना, अन्धकार पूर्ण प्रथ्वी को देखने में भी 


६८॥ 


भयभाठ होता हूँ। भोग योग का कददना ही क्‍या ९ 
इत्यौचित्पनिधेस्तस्प बाणीमाकृण्य बिस्मितः । 


घीरः प्रवस्सेनोर्थप व्याजदारोचितं बचः ॥२६६॥ 
२€९. एस प्रफार ओचित्य विधान की वाणी सुनकर विश्मित धीर प्रवरसेन भी 


डाचते यबचन वाछा-- 








दल होता है कि मालृगुप्त को विक्रमादित्य ने शिस 
महरशपूर्य सवाल बर पुंदां दिया था वहू उसके 
मानता सथा दू दक्षिता ढक परिणाम था । 
परश्मेद्‌ : 

इशहोहमब्पा २९५ में दशवदाः 
कह रस * मिरता है । 


भा पायनेद 


+१५ (१ ) राजवरंगिनो सूदित संप्रद गा यह 
आदर इण३ #॥ 

5६६ ( १) राज्यरणियों मूक्िमसंप्रह गा यह 
१६१३५ ४ ३4 


(२) सूर्यकान्त मणि : कविपरम्परा के 
अनुसार विस्तामथि सूर्य को रश्सियों से ्योति्य 
होती है । इन्दुमणि शर्वरों में विषल जाती हैं । 
पाठमेंद : 

इलोऊ संख्या २९८ में 'क्येव या या पाठभेद 
तु का कया! मिछ्ता है। 
चादरिष्यणियाँ ३ 

२२८ (१.) मणिदीप : वह्हण ने पुनः 
उत्तेस हरंग ४:४५ में 'मत्रिदोषिकान्‌' जिया हैं। 
मि दीप का यहा प्र्य राजिकालोन प्रताध है | 

२०५९ (१) आादने अकबरी में अवुल फल 
ने नाम पीवोस्सेन दिया है। आने अवबरी के 











को स्टडी ने सग्पनपिक आय समय स्तैकिक्ञ 


मंद जु धन्पडऊ दे 
हर ३१८६ झाव 33 ठप्प दित प्र ठप बन्य- 
धर ६० दर्ष दिया डे 


व बदूल से फवह ऋरता वहाँ को हरूमत पर वा। 
३ रखवा था झोर ग्रपनों मोस्शी 
गमाददिल ने करठा था। पू.२) 








मुमलक्तत से किमी को 
बलांद व इमसार के रब्ठ व ज््त के दाद चाह 
निहखवानों में. हि सित्तर कश्मीर में एक दिच दजोर शडर ( दृष्द 

खत हमार आज अपने झममवसें से बड़ गयाह दो छोन ६६) झादाई करके अपना नाम देमाना की दफा पर 
इसजा कुमा७ ५५, न उड़ का इस्ठजाम यादगार छोड़े । इस बिता पर रूहावियों के में एक की 
५. अमाठ सके पहुंचाऊर 
हुस्ठान बा इरादा 
दि मे सुस्त इस्था 





प्र 


कबमीर कोड के साय रहनुमाई से श्ोनगर का शहर जो इस वम्ठ आबाद 


॥ क्या | इतराफ़ दिलदुस्घान के और मणहूर है कोड मारो के इई दिई सात 
दे शोर के दिनारे दक्ष अउने इमारतों के साथ जिनवी तादाद मवखों ने छत्तोय 





७४० 


राजतरंगिणा 


सत्यं विश्वभरा देवी भूपने रत्नसरियम्‌ । 
उलपत््या थोतते घधम्यें: कृतज्ञर्या भवारज्ी:" ॥३००॥ 
३००, हे भूपते ! सत्य ही यह विश्वम्भरा देवी रन प्रसूता है, जो कि आपके तुल्य 
कृत । एवं धार्मिक्रों की उत्पत्ति से समुज्य्यल है । 
अम्तरशतया इलाघ्यः फो:न्यस्तरमान्महीभुजः | 
इन्थ जड़े जगत्येकस्तां यथावद्धियेद य+॥३०१॥ 


३०१. 


'उस मद्दीभुज से (अधिक ) अन्य फोन अन्तरक्षता के कारण इलाध्य हू ? 


जिसने जड़ ससार में उस प्रकार आपको जाना। 
चिरं खलु खिलीभूताः कृतशलस्य वीथया। 
घीर लगेव न त्वाशु सचारो यदि दश्यते! ॥३०२॥ 
३०२. 'ै घीर ! ऋतज्ञता की वीथियां पूर्व में हो निःसार ( नष्ट ) हो जातीं, यदि 


आप शीघ्र ही संचार न फरते । 


पाकश्रेन्न शुभस्य मेड्य तदसी प्रागेव नादात्कियु 
स्वाथश्रेन्न मया5स्य कि न भजते दीनान्खबन्धूनयम्‌ । 
भत्तो रन्प्रदशो5स्य भीयेदि न तल्लुब्घः किमेप त्यजे- 
दिल्‍्यन्तः पुरुषाधमः कलयांत प्रायः कृतोपक्रियः१॥३० ३॥ 


३०३, ( अन्य से ) उपकत अधम पुरुष प्रायः 


अन्तःकरण में इस प्रकार सोचता है-- 


“आज़ भेरे शुभ का परिपाक ( भाग्योदय ) हुआ है, अन्यथा पूर्व में द्वी इसने क्‍यों नहीं 
प्रदान किया, थदि मुझसे इसका स्वाथ नहीं है, तो क्‍यों न यह अपने दीन वन्धुओं को उपकृत 


करता है। छिद्रद्रष्टा मेरे द्वारा यदि इसे भय 


प्रदान करता १ 


न होता, तो क्‍या यद्द छोमी त्याग करना, 





हाश्य लिखी है। आवाद किया। उसकी हकौकत 
पहले हिस्सा में गुजर गयी। साठ बरस की मुदत्त 
हकूमत करके जिन्दगी का बिस्तर रूपेट लिया । 
पादभेद + 

इलोक मंख्या ३०० में 
“घन्यै/ मिलता है ॥ 
पादटिष्पणियाँ : 


धघम्पें: का पाठमेद 


३०० ( १ ) राजतंरगिणो सूकित संग्रह का यह 
उ४दा इलोक है। 


३०१ (१ ) राजतरंगिणी सूकित संग्रह का यर 
७६वां इलोक है । 

३०२ ( १ ) राजतरंगिणो सूबित संग्रह का यह 
७७वां इलोक है । 
पाठमेंद्‌ : 

इलोक संख्या ३०३ में 'पक्रिय/ का पराठमेद 
“वत्किय मिलता हैं । 
चादटिप्पणियाँ 


३०३ ( १ ) राजतरंगिणी सूकित सग्रह का यह 
७4८वां इलोक हैं । 


तृतीय तरंग ५४९ 


अल्युदाचमुणेप्वेषा इतपुण्मैः भ्रोपिता | 
शतशाखी मवत्येव यावन्मात्राअपे सस्क्रिया' ॥३०४॥ 
३०४. .(पुण्यज्ञलों द्वारा अत्युदात्त शुणवानों पर ( प्ररोपित ) की गयी, यावन्मात्र 
भी सह्किया शत शाखाओं बाली हो ही जाती ह््‌। 
तत्व गुणवतामायस्तत्त्वज्षेश्चामिनन्दितः | 
परीकितो मणिरिव व्यक्त बहुमत। सताम्‌ ॥३०४॥ 
३०५. 'वास्वव में तस्वज्ञों द्वारा अभिनन्दित गुणवानों में अप्रणी एवं स्पष्ट हो सज्जर्नो 
द्वारा वहु मान्य ( बहुमत ) ( आप ) परीक्षित मणि तुल्य हैं. । 
तस्मादनुशहाणास्मान्मा सम त्याचीनरेन्द्रताम्‌ । 
मम्ापि झुयातिमायातु ग्रुणवत्पत्तपातिता ॥३०६॥ 


३०६, 'अतरव हमें अनुप्रहीव करें। नरेन्द्रता का त्यागन करें ताकि मेरी भी 
शुणवस्पक्षपातिता प्रख्यात हो । 


पूर्व तेनाथ चग्म॑ मयाअपि प्रतिपादितम्‌। 
भवान्‌ पाणिप्रणयिर्नी विद्घातु पुनमुबम्‌॥३०७॥ 


३०७. 'पूव॑ में उनसे एवं अन्त में मेरे द्वारा भी प्रतिपादित भूमि को पर 
हस्तगत करें । अुस को पुरा भाष 


अब्याजौदार्यचरयस्थथुत्वेति  जृपतेवंचः । 
कतस्मितों माठगुप्तः शनेबचनमब्रबीतू ॥३०८॥ 
* ३०८, डदारचयों निष्कारण उदारता पूर्ण आचरण 





वाले इस नृपति 
मुस्फराकर मादगुप्त शनेः शनेः बोला-- नृपति की वात सुवकर 
जतरंगिणी सूकषित संग्रह का यह  ऋषंद पं नल 5 च्र्त् हि 

4०8 (६) रह प्रति पक्षपात करता हूं यह स्थाति हो। 
७९वा इलोक है । पाउमेद ६ 595 
पाठमेद $ का: 

इलोक संख्या ३०७ में /मिनन्दिता का पाठभेद ६ हि रे ः संस्या ३०७ में था 

प्र ५ पाणि/ का बा 

गये नन्दिता/ मिलता है। ते मिलता है। णि! क्र के 
पादुदिष्पणियाँ पादटिष्पणियाँ : 


३०६ (१) गुणवसक्षपादिता : बा इज ३०७ (१) स्‍ुंप्‌ः कह 
सुन्दर है। भावपूर्ण हैं। कक प॒र्मे यहां रखा हैं। इसका अब कह + भनमृबमू यह 
यया है। इसका भ्रभिप्राय यह हैं कि मे भो गुणवानों अथवा कृत, े शिव का ये हक 
$ “विवाहित विधवा यू छोक 
हो सकतो है । 


पछ्र राजवरंगिणी' 
'याम्यत्तराण्यन्तोण वाच्यं बेबतुंन पायते। 
का गतिस्तदु दाने मर्यादोललइघन बिना ॥३०६॥ 
३०९, 'ज्ञिन अक्षरों को कट्दे बिना अभिप्राय व्यक्त नहीं द्ोता, उसे प्रकट करने में 
मर्यादा उल्लघन के अतिरिक्त और कौन गति है? 
अतः परुपमप्यद्य फिंचिदेव मयोच्यते | 
पु े (० 
अव्याज्ञाजेवमप्येतदायत्वमबघीयंते. ॥३१०॥ 
३१०, 'अतएव आज में कुछ परुष ( शब्द ) कद्टता हैँ यद्यवि ( इससे ) निष्फारण 
सरलतामयी भद्गता" तिरप्कृत हो रही है। 
सर्च: स्मरति सर्वस्य प्रागवस्थासु लाघवम्‌ । 
2 डे ) किन 
आत्म वेत्ति माहात्म्यं बतमाने क्षणे पुनः ॥३११॥ 
३११. 'पृव॑ स्थितियों में सव लोग सभो लोगों के लाघव का स्मरण करते हे, डिन्‍्तु 
वर्तमान क्षण में माहात्म्य ( गोरव ) को आत्मा द्वी जानती है । 
पूर्वाउस्था मदीया ते ल्दीया या च में हृदि | 
ताभ्यां विमोद्दितावावां न विद्वोध्योन्यमाशयम्‌ ॥३१२॥ 


३१२. “मेरी पूवरावस्था आपके एवं आपको मेरे हृदय में है। उनसे विमोहित हम 
दाना एक दूसर का आद्वय नहीं जानते हू। 
राजा भूखा कथ माह्पप्रतिग्रह्त संपदः | 
5. भो 4. ४5 पा 
कथमेकपदे.. सर्वमीचित्य.. परिमाजतु ॥३१३॥ 
३१३. “राज्ञा' होडर मुझ सदृझ् जन सम्पत्तियों कैसे म्हण करें ) सब औचित्य एका- 
एक ( सहसा ) केस पत्मिर्जित ( नष्ट ) कर दें ? 





पाठमेद $ करना उचित समझा है । 

इलोक रूझपा ३०९ में 'यास्यचरा' का पाठमेद ३११ (१) राजतरगिणी सूकित साग्रह का यह 
बासक्षारा' मिलता है । ८व्वा सलोक है) 
पादरिष्पणियाँ ; न्‍ वि 

इड्यरापदा ३१३ (१)राज्ञा : राजा किसी का अनुग्रह द्वारा 

350 (१) भद्गरता ; कह्हण ने 'आर्यत्व' शब्द द्रदत्त दान सहसा नही ग्रहण करता। राजा दान 
० प्रयोग यहाँ किया है। उसका अनुवाद “भद्रत्व देता हैं। दान लेता नहों हैं । यह पुरानी परम्परा 
विन बैठता है। मैने झार्य का अर्थ यहाँ भद्र हो हैं। इस इलोक में यहो भाव निहित है। 


हुतीय तरंग 53 
५) 


अपाधारणपौदायमाहात्म्य तस्स.. भूप्ते 
शोगमावइते मादमिक साधारणतों 0 ३९ 
१४, दंसनुपति के असाधाएण औदारय मे हथ को भोग से के कि 0 
शाण फूर दे १ 
अपि च सहपालुः स्पा भेगिम्यो यदि भू 
स्रियभाणेडमिमाने में केले ते खिनिवारित+ 0 श्र 
३७, भूपते ! थदि मैं भोगों* इच्छा करूं) तो मेरे स्वाभि 
(भोगें को ) कौन रोक सकता है. रे सर ० का 
यम्ममोपकृ्त तेन पढना प्रत्युपक्रियात, 
बोषमेबाधुनाम्ले४. परम: ख्पः ॥ देर यूथ दिकि 
ञ ३९६. इसने मेरा जो उपकार किया दे वह. खत्युपकार के हे ह 
(मेरे) अंग में जीप ही ज्ञायगा) 
या गति झुजो5हुप्प भया [मदुगरट 
पात्रापत्रविधेक्त्वख्या काश्यताम कक हे पात्रावार 
फ़िये गा "उस भूमुज का जो आचरण था दंगे कप 
इशीलता की ख्याति प्रकाश में छानी खाहिये क्िशेपताक. 
के [च्‌' [व्‌ ये मर रत 
एसावत्येव करतेव्ये सत्वसंधताम, ॥ ३१८ ते 
जाने पर कीर्ति हे 3 अ 


या 


३९८, 'इतना ही कर्तव्य 
के परित्याग से अपनी सत्य 
इत्युक्ला 








लश पिपत ब पल ब्‌र., ऐसा कहकर उछफे 


तुम्दार ऊं(वित रहते, 


छता है ६ 
च्टिपण्िों के मद क्र 
एक बह भी 
कं बश्कपापों 8६ 2 


५४२ राजतरंगिणी 
यान्यच््राण्यस्तोण बाच्यं बेबतुंन पार्यते) 
का गतिस्तदु-दाने मर्यादोल्‍लड्घनं विना ॥३०६॥ 


३०९, 'ज्ञिन अक्षरों को कहे बिना अमिप्राय व्यक्त नहीं होता, उसे म्क्रट कस्ते में 
मर्यादा उल्लंघन के अतिरिक्त और कौन गति है ९ 


अतः परुपमप्यध्ष फ्िंचिदेव मयोच्यते । 
अव्याजाजेबमप्येतदायेत्वमवधीयंते. ॥३१०॥ 


३१०, 'अतएबं आज़ सें छुछ परुष ( शब्द ) कहता हूँ यद्यपि ( इससे ) निष्कारण 
मरलतामर्यी भद्रता' तिरप्कृत दो रही है। 


सब स्मरति स्वस्थ प्रागवेस्थासु छाधवम्‌ | 
आत्मत्र वेत्ति माहात्म्यं बर्तेमाने चुणे पुनः ॥३११॥ 


३११. 'पूथ॑ स्थितियों में सब लोग सभो लोगों के लाघव का स्मरण फरते हैं, किन्तु 
वनमात् क्षण में माहातूम्य ( गौरव ) को आत्मा ही ज्ञानती है. 


पू्वीवस्था मंदीया ते त्वदीया या च में हृदि । 
ताम्यां विमोहितावाबां न विद्वोउ्स्योन्यमाशयस्‌ ॥३१२॥ 


ई९२. "मेरी पूवावस्था आपके एबं आपकी मेरे हृदय में है। उनसे विमोहित हम 
एक दूसरे का आशय नहीं जानते है। 


गज़ा भूला कथ माद्यप्रतिग्रहातु संपदः | 
े हि 5 ४५ . 
क्रंधमकपद संवमाचित्य परिमाजतु ॥३१३॥॥ 


२६९३. “राज़ा" होऋर बृध्त सदय जन सम्पत्तियाँ केसे प्रहण करे । सब औवित्य एका- 
ए॥ ( सहसा | कैंसे पत्माजित ( नम्ड ) कर दें ? 





चाइमेद्‌ * करना उचित समभा हूँ । 
यह ही ३०९ में 'बार्यधरा! का पाठभेद ३११ (१) राजतरगिणी सखूबित संग्रह यंग यह 
का! <«वां श्लोक है । 

३१३ (१,राज्ञा : राजा किसी वा अनुप्रह दारा 
प्रदत्त दान सहया नहीं ग्रहण करता) राजा दान 
देता हैं) दान तेठा नहीं है । यद्द पुरानों परम्परा 
हैं। इस शवोक में यहो भाव निहित है। 





2 (१) भट्ता ; इच्टू- ने 'आरदरव शब्द 





की उप वहाँ हिंदा है। उस अनुदाद मद्स्व 
गरजे इट्च हू। मेज घाई का आई यहां जद हो 
है 


हतीय तरंग 


असाधारणमौदायमाहात्म्य॑ तस्य भूपतेः । 
« ८ भोगमात्रझते मादकिक साधारणतां नवेत्‌ || ३१४ ॥ 


३९४, उस नृपति के असाधारण औदायं साहात्म्य को भोग मात्र के छिये, क्या 
साधारण कर दूँ १ 


5३ 


अपि च स्पृहयालुः स्यां भोगेभ्यो यदि भूपते । 
प्रियमाणे5मिमाने से केन ते विनिवारिताः ॥ ३१५४॥ 
३१०, . भूपते ! यदि मैं भोगों" के लिए इच्छा करूं, तो मेरे स्वाभिमान के रहते, उन्हें 
( भोगों को ) कौन रोक सकता है ९ 
यन्ममोपकृत॑ तेन तहिना प्रत्युपक्रियाम | 
जीणमेवाधुना5ज्ेप. प्रभृवत्वेप. निश्चय: ॥ ३१६ ॥ 
३९६. “४सने मेरा जो उपकार किया है, वह विना श्रत्युपफकार के यह निश्चय हू कि 
अब ( मेरे ) अंगी में ज्ञीण हो जायगा। 
या गतिभ झुजोअ्पुप्प मया तामवुगच्छता | 
पात्रापाजविवेक्तूत॒स्यातिनेया प्रकाश्यताम्‌ ॥ ३१७॥ 
३१७. “उस भूमुज का जो आचरण था उसका अनुसरण करने चाले मुझे पात्नापात्र 
विवेकशीलता की ख्याति प्रकाश में छानी चाहिये | 
एतावस्येव कर्तव्ये यातेडस्मिन्कीर्तिशेपताम्‌ । 
भोगमात्रपरित्यागाद्विदष्यां सत्यसंधताम ॥ ३१८ ॥ 
३९८. 'इतन। ही कर्तव्य कर इसके दिवंगत द्वी जाने पर ( कीर्ति शेप ) अब भोग मात्र 
के परित्याग से अपनी सत्यसंघता सिद्धू करूँगा ।”? 
इत्युक्त्या विरते तस्मिज्लंगाद जगतीपतिः । 
छदीया न मया स्पृश्यास्त्वयि ज़ोवति संपदः | ३१६ ॥ 


३९०. ऐसा कहकर उप्तके बिरक्त हो जाने पर जगतीपति ( प्रधरसेन ) ने कद्दा-- 
'तुम्दारे जीवित रहते, में तुम्हारी सम्पत्तियों का स्पत्न नह्ों करूँगा।? 











पाठसेद + 


इलोक संख्या ११४ में 'में' का पाठमेद ते! 


मिलता है । 
धादटिप्पणियाँ + 

३१० (१) भोग : 
नें कहलवाया है। यदि 


मातृयुष्ठ के मुख से कल्हण 
बह भोग की पक्‍्ाकांक्षा 


करता, तो उनका मोग विना स्वाभिमान त्याग किये 
कर सकता यथा। जैसा कि वह प्रवरसेन से पुनः 
राज्य प्राप्त कर सझता था। 
पाठमेद : 

इलोक साख्या ३१७ में 'श्यताम्‌ू! वा पाठमेद 
दताम्‌' मिलता हैँ । 


प्र2 राजवरंगिणो 
अथ वाराणसी गला छ्वेतकापायसंग्रहः । 
सर्वे संन्यस्य सुकृती माठगुप्तोड्मबद्यातः ॥ ३२० ॥ 
३२०. अनन्तर सुकृती माठ्युप्त वारागसी जाकर, सर्वे त्याग पूर्वक, कापाय बल्ल 
संग्रह कर, यदी हो गया। 
राजा प्रवरसेनोएपि कंश्मीरोत्पत्तिमझ्लसा । 
निखिलां मादशुप्ताय प्राहिणोदू बृदनिययः॥ ३२१ ॥ 
३२१. हृदनिश्ययो राजा प्रवरसेन ने भी सम्पू्ण कश्मोरोक्त्पत्ति ( राजस्व-छाभ ) 
माहगुप्त फो भेजा। 
से हठापतितां लक्ष्मी मित्ताभुक्‌ अतिपादयन्‌ | 
सर्वाधिम्पः कृतो वर्षान्द्श प्राणानघारयत्‌ ॥ ३२२ ॥ 


/ कृती  भिक्षुमुक्‌ दृठपृर्वक आगत छच्ठमी को स्व प्रार्थियों को देते हुये, दृश 


यर्ष प्राण धारण 











अन्योन्य सामिमानानामन्योन्योचित्यशालिनाम्‌ । 
त्रयाणामपि वृत्तान्त एप प्रिपधगापयः" ॥ ३२३ ॥ 


परस्पर खाभिमानी एवं ओचित्यश्ञाली सम तीनों ( विक्रमादित्य, भाठगुप्त; 
यह वृत्तास्त त्रिपथगाः का जछ है । 





पाादटिप्पणियाँ 
(१) यतो : शाह्दिक अर्य संस्यासी, स्पागो, ३२३ (१) राजतरंगिणों सूक्ति स्रह का यह 
हैं। यम शब्द से यठो बना हैं। आत्मनि- “वो इलीक है : है नर _ 
स्दनियखण, अपने पर नियन्त्रण रखने (२) त्रिपथगा : गंगा नदी है। कहहण ने 


दाड़े ब्यजित को यति किया यतो बहते हैं। यहाँ पर भपने कवित्व का परिचय देते हुए सुन्दर 
वैजियों में जो छोग गृहस्य जोवन त्याग देते है उन्हे. उमा दो हैं। त्रिपयगा ( पवित्र गंगा ) की तीन पथ 
मो बहा जाठा । भर्पात्‌ लोक हैं। स्वर्ग, मर्त्प एवं पाताल लोक । स्वर्ग 
से गंगा चलकर मरत्य लोक में आयों | पाताल छोक में 
पहुँच कर गंगा ने राजा सगर के पुत्रों को तार कर 
सलोए समय ३२१ में 'कास्मीरों' गा पाठमेद भगोरष को तपस्या सफल को पी | व्रिपयगा की 
परोऐे' मिसता है । विमत, धवल घारा तुल्य ही दोनों राजा विक्रमादित्य, 
कई मानृयृष्ठ एवं प्रदरसेन थे। महाभारत एवं भागवठ 
पुराग भ्ध्याय ९ में गंगावतरण को कथा काब्यमय 
पदों में दो गयो द्द 


पायमेरु । 


५7९ "लो सर्दा ३२२ में 'हुआ' हा पाठमेद 'हारा 
रच 


ह॒ठीय वरंग 
प्रवरसेनोइथ. नप्रयन्नवनीधरान्‌ । 


राजा 


णह्5 


अक्ुच्छलदइध्याः कक्षमो बृद्धस्य यशसो व्यघात्‌ ॥ ३२४ ॥ 


राजा प्रवरसेन द्वितीय का अभियान $ 


३२४. राजा प्रवरसेन ने अवनीधरों ( भूपाछों ) को झुकाते हुये, प्रवृद्ध यश द्वारा 


दिशाओं को बिना कष्ट के लंघनीय बना दिया । 


पीताब्धिलदूधितोर्त भृत्कुस्मयोनिरिवा5नयत्‌ । 
तस्य प्रताप: प्रभवन्भुव॒नानि प्रसन्नतामू ॥ ३१२४ ॥ 


डर. जिस प्रकार समुद्र पान एवं पर्वत लंघन कता ( कुम्मयोनि ) अगत्त्व* जल 
न जा 202 निकेक4 
निर्मेछ करते है. उत्ती प्रक्वर उदय होते उसके प्रताप ने झुबनों को प्रसन्‍त किया । 





पाठमेद : 

इलोक संखुया ३२४ में “व्यधात्‌” का पाठभेद 
“यधात्‌! मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ $ 

इ२५ (१) अगरतय : ऋग्वेद के अनुसार 
अगस्त्थ मिवावरणों के पृत्र है। ( कह ७:३३:१३ ) 
उर्वशी को देखकर मित्रावरुणों का रेत कमल पर 
स्खुलित हो गया। उससे वसिप्ठ एवं अगस्त्य 
उत्पन्न हुए थे । कऋणगु्‌वेंद में अगर्त्य के प्रचुर संख्या 
में सूकत उपलब्ध हैं। उनका पैतृक नाम मान्य 
एवं मान्दार्य भी वेदों में मिलता हैँ। ( कऋ० १० 
१३५ ; १४--१५ ; १६६ ; १५४; १८७; ३० ) 
अग्रस््थ की परनी का नाम लोपामुद्रा हैं। वह 
विदर्भराज निम्तरिराणज वो कन्या थी। अगस्त्य 
लोपामुद्रा संवाद वेदिक साहित्य में श्रव्िद्ध है । 
( कर० १:३७८:४ ; ) पुराणों के पनुसार मित्रा> 
वरुणों के चीर्य से इन्द्र के द्ाप के कारण कुंभ से 
उत्पन्न हुए थे। अतएब इन्हें छुम्भयोनि कहा गया 
(्‌ मत्स्य० ६१३ २०१ ; पक्ष ७ सृ० ६; २२: २२ 
म० ब० ९६; म० यो० १३२, १८४; मे० 
शा० ओझे४४ )। 

अग का शर्य है पर्वत ॥ पर्वत्त स्तम्मन करने 
के कारण अग्त्य नाम पड़ा था। यही इस नाम 
को ब्यूत्पत्ति है। ( वा० रा० भ० ११) भगरतय 
क्या विन्ध्य पर्दत के गुरु भे। भगस्त्म दक्षिण 


दिशा गमन कर रहे थे। उप्त सभय विन्ध्य ने 
नमस्कार किया । अगस्त्य मे उत्त आशीर्वाद दिया 
कि वह उसो प्रकार विचत उनके लौटने तक पडा 
रहे। इसो समय से उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ वा 
आवागमन प्रारम्भ हुआ। इस भ्रावागमन को प्रारम्भ 
करने के लिये अगस्त्य ने झ्पना निवास स्थान 
काशी त्याग दिया। दक्षिण रामेश्वर में स्थित 
हो गये । काशीपति शंकर स्वयं अपने दिये अभि- 
बचने के अनुसार दक्षिण रामेश्वर मे निवास करने 
खगे। (मं० व० ३१०२ ; दे० भा० २०:३.७ ४ 
आ०रा० सार १० ; स्कद० ४:१४ ) | 

अगस्य को दक्षिण का स्वामों तथा विजेता बहा 
गया हैं । उनका उल्लेज सदा दक्षिण तंगा 
श्रीलका के सन्दर्भ में भाया हैं । भगसत्य ने 
(१) बराह पुराण में पशुपाल्ोपास्यान में 'प्रमस्त्य 
गीता ,(२) पंचरात्र वो बगरत्य संहिता'(३) स्कनन्‍्द 
पुराण की “प्रगस्त्य सह्ता” १७) 'त्रिव संहिता” तथा 
(५) मास्कर संहिता के 'दंघ निर्णयतस्त्र' को रचना 
की हैं । ( ब्रह्म० बै० २:१६ ) अगरत्य विदर्भ 
निर्मिगज ठया कापश्चिराज पलर्क के समवालोन 
भ्रतौत होते है $ 

प्रगस्त्य का उदय वर्षा ऋतु के अंत का प्रदोक 
है। इस समय जल निर्मल हो जाता हैं। भूषि 
जलू सोख कर हरीभरी हो जाती है। रा० त« 
२:१४० द्रव्य है! 


प्र 


अथ वाराणसीं गला 
स्व संन्यस्य सुकृती 


राजवरंगिणी 


कृतकापायसंग्रहः । 
भादगुप्ती$मवद्यातः ॥ ३२० ॥ 


३२०. अनन्तर सुकृती माठ्गुप्त बारागसी जाकर, सर्व त्याग पूर्वक, कापा 


संग्रद कर, यती हो गया। 


राजा प्रवस्सेनोथपि कश्मीरोत्पत्तिमज्सा । 
निखिलां मात्मुप्ताय भ्रादिणोद्‌ च्ठनिथयः | ३२१ ॥ 
३२१. हृदनिश्वयी राजा प्रवरसेन ने भी सम्पूर्ण फश्मौरोत्तपत्ति ( राजस्व-्छा 


माठृगुप्त को भेजा। 


स हठापतितां लक्ष्मी मित्ताश॒कू श्रतिपादयन्‌ | 
सर्वार्थिभ्य; कृत्ो वर्षान्द्श प्राणानघारयत्‌ ॥ ३२२ ॥ 


ह कृती उ? )भिक्षुमुक्‌ हृठपृवेक आगत लच्ठमी का स्व प्रार्थियों को देते हुये, दर 


वर्ष प्राण घारण हि 





त्रयाणामपि वृत्तान्त 


अन्योन्य सामिमानानामन्योन्यीचित्यशालिनाम्‌ । 


एप व्रिपथंगापयः" ॥ ३२३ ॥ 


र॒स्पर स्वाभिमानी एवं औचिस्यशालो एन मीनों ( विक्रमादित्य, माहगुप्त 
वृत्तान्त च्रिपथगा' का जड है. । 










4) यती - शाब्दिक अर्य सम्याही, त्यागी, 
है। यम शहद से यतो बना है। आत्मनि- 
स्वनियलण, अपने पर नियलरण रखने 
लि कि स को यति किवा यतो कहते हैं। 
नियों में जो छोग गृहस्थ जीवन त्याग देते है उन्हें 
गी कहा जाता है॥ 


रलोक संख्या ३२१ में 'काइमौरो' का प्राठभेद 
रो मिलता है । 


ञ्‌ ग्छोड संह्या ३२२ पें 'हठा' का पाठम्ेद हारा 
डे 


पादटिप्पणियाँ : 

३२३ (१) राजतरंगिणों सूवित संग्रह का यह 
<१वां इलोक हूँ 

(२) त्रिपथयां : गंगा मंदी है। कल्हण ने 
यहाँ पर भपने कवित्व का परिचय देते हुए सुन्दर 
उपमा दी है। त्रिपयगा ( पवित्र गंगा ) की तीव पथ 
भर्थात्‌ लोक है। स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल लोक । स्वर्ग 
से गंगा चलकर मर्त्य लोक मे आयीं | पाताल छीक में 
पहुँच कर गंगा ने राजा सगर के पुत्रों को तार कर 
भगीरथ को तपस्पा सफल को थी। तिपयगा वी 
विमल, धवल धारा तुल्य ही तीनों राजा विक्रमादित्य, 
मातृगृष्त एवं प्रवरसेन थे। महाभारत एवं भागवत 
पुराण ध्रध्याय ९ में गंगावतरण को कथा काब्यमय 
वदो में दो गयी है । 








3 
अहुच्छडझ्बयाः ऋइनों इंद्धस्व चसठो व्यवात तर शरछ ॥ 
52 5 
शंडा प्रदरसेन द्विद:इ वा ऋमिदाद २ 





प्रडाल्वडझवदताबानत्टुस्नवानारदा उनयत | 


है. 


दस्त प्रदापा अमदन्यवेनान अचन्नवाय॥ २२४ ॥: 


टेप झ्त् परवेद संधना ऋता ६ झुन्मबार्न ) ऋगत्त्य 








है. 





द्छ 
स्मिसि इरते है इसी रडापर चटय हाल उसके ऋदार ने मदनों झो अनन्न दि 
दिन्नठ व रत हू दछ3 प कार उदद हक्त उक ऊअदाद ने झुबदा छा पफ्रवन्न अदा । 





५४६ 
शुप्पत्तमाल्पप्राणि 


राजतरंगिणी 


भीशतारोदठानि पे 


तत्तेनाइणबतोशाण भकेटरिस्थोमगानि च॥ १२६ ॥ 
३२६, इसको सेना मे समुद्र गद शो छूराते रमाठ पत्री गधा जीव साई पे से गुक्त, 
और शुष्क बिक अग्पिल्ियों के मुखों को शुर्क विलाक एवं गडिंस बाड़ पाला। घना हिदा+ 
से गढ़्ा5ठिद्वताइक्‍म्स पूर्यारिनिधम्यभानू । 


मैस्येभपदनिष्पस्द: 


काडिदीमंगमणिपम्‌ ॥ 3२७ ।। 


३२७, उसमें गंगा आशिंगित पूर्ष सगुड़ को गुद् गहों के मई खाते द्वार कालिसदों 


मंगम द्ञोभा प्रदान तिया। 
रोधस्यपरपाथाथः 


कर्क 


स्पप्दिकट: । 


बकागेस्पारम मौराठ्शानमी गष्ठयिपाटनम ॥ ३२८ ॥। 
३४८, इसने दिगरश/भ्यापों सेमाओं द्वारा परवाधाधि ( मु ) सदपर्ती सोशद 
बासियों को उन्गटित फर राष्दू ध्यंग फर दिया । 


यशोडमिनः: पार्थियेपु. ग्रेपगगयद्धि्कनः ) 
व जि ० « 
बपूथे धमव्रिजयस्तेस्थ छिनिशतकतो! ॥ ३२६ ॥ 


३०, प्रथ्योन्द्र गशास्फरॉग्नी एपं द्वेप राग रदित इस एशचोन्द्र फा राजाओं पर घर्म- 


बिज्ञय बढ़ा । 


नोल मत पुराण घगर्तप दरात पं का उस्सेख 
बरता है। मह पूजा उग गममगों जानो है जय 
सूर्य बा योग बन्‍्या राशि में होता है । दस में उपर 
रात्रि में पु, मैवेध भादि से पूजा गा विपान हू । 
( 748-747 )। 


३२६ ( $ ) तमाल : यहीं श्लिप्ट है । गह्घ 
ने यहाँ बहुत उत्तम उपमा दो है। इग इशे्ठ में 
इसेप तुल्ययोगिता आदि प्रलंबारों पा गमावेश 
किया गया है । अतएवं इसे सृष्टि या शंकर बहेंगे 
( टाडो आज भी पंजाब में एक प्रगार के वर्णफूछ 
अर्थात इयररिंग को बहते हैं । ) 

त्तमाल वा अर्थ तमाल यृक्ष के सच ही साथ 
लख़ाट भी हता हैँ । ताडोदुछ का भी प्र्य ताइपन्र 
तथा कर्णफूल होता है । 
पादृटिष्पणियाँ 


३२७, ( $ ) गंगा : गंगा का जल उज्ज्बल 


हदा घपुणा पा कुछ कसर काणछा कोठी है। हर 
के १४७७ मे इृण श्मोर बो उपणा हुतनो व है। 

इतिहासकार विशेयरोन प्रतश्तेज भो बदल हर 
पटुगा देगा है। गह परता है हि बंदाण में परम 
आफ पंषत्‌ दावरा। के राजा 'बेहरगिफ! वो जोठ 
बर शरद दछाम विद जो दे दिदा। बह क्ना- 
दिये बा पृ था। छैरर ने इसे दियों द्रधाग पर 
धापारित नोहों किया है। बल्लाप और दाक होगों 
एक ही वृश मे साध है । 

३२८. (१) मुराष्ट्र : पहहुश यही अपने भौगो- 
लिक ज्ञान वा उदाहरण उरपत्यित बरता है। कस्ड्ग 
में निस्मस्देह भारत भ्रगण शिया चा। उसने जो भो 
भोगों लक स्थिति दो हैं वढ़ दोफ़ उतरो है । सुराष्दु 
अर्थात्‌ बतठेमान सोराष्ट्र को बढ़ समुद्र तट तथा पश्चिम 
दिया में बतछाता हैं जो शवंधा ठाव हैं। गोराध्ट 
को क्राठियाबाड भो बढ़ते हैं । 

३२९. (१) घमेविजय ; मह्हण मे यहाँ 


है 


नतीय तरंग 


चैरिनिर्यासित॑ पिन्ये 


णछ३ 


विक्रम्ादित्यज॑ न्‍्यधातू। 


“. राज्ये प्रतापशीर स शीलादित्याप्राभिधम्‌ ॥ ३३०॥ 


३३०, इसने दन्रुनिवासित विक्रमादित्यात्मज प्रतापशीछ अपर नाम शीलछादित्य* को 


उसके पैठृक राज्य पर वैठाया । 


: सिंहासन॑ स्वरवश्यानां तेनाहितहत ततः। 


, विक्रमादित्यवसतेरानीत॑ 


स्वपूरं पुनः ॥ ३३१ ॥ 


३३१. ख्व चंशियों का सिंहासन" जो अपहृत था उसे विक्रमादित्य के नगर से चह 


पुनः अपने पुर में लाया। 








ध॒र्मविजय को चर्चा की है। प्रशोक ने “'मेरो घोष 
के स्थान पर “धर्मघोष” किया था। प्रवरसेन ने 
सँनिक विजय के स्थात पर धर्मविजय की बात उठायी। 
'भेरी घोष सैन्य शवित का परिचायक हूँ । सैन्य शक्ति 
,पाशविक शक्ति का परिचायक है। रक्‍तपात का 
का जनक हैँ। प्रवरसेन ने उसके स्थान पर घर्म 
विजय का भारा बुलम्द किया । 


धर्मविजय क्षत्रियो का घ्मं कहा है। घर्म की 
रक्षा के लिए जो संघर्र किया युद्ध होता है वह 
रवतपात नही अपितु धर्म की स्थापना निमिच 
होता है । महाभारत युद्ध को धर्मपुद्ध कहा गया है । 
,हधियो के लिए भी न्याय के, धर्म के आचारादि के 
आन पर शस्त्र का आश्रय लेना अनुचित कहा गया 
है। यही प्राचीत भारतीय युद्ध परम्परा थी । 
पाठमेद : 
इलोक संख्या ३३० में 'स्यधात्‌' का पाठमेद 
“ग्यधात्‌” मिलता है। 
यादृदिष्पणियाँ 


३३०. (१) ञ॑ छादित्य : प्रतापशीर उपनाम 
शीलादित्य मालवा के राजा श्ञीलादित्य थे । हुया- 
स्त्साग कहता हूँ कि उसके भारत झागमन के ६० वध 
पड वह हुआ था। परोक्षरूप से उसे विक्रमादित्य का 
उत्तराधिकारी बढाता हूँ । प्रोफेसर श्रो एम. मल्लर 
शोलादित्य का अनुमानिद समय सन्‌ ५७० से ६०० 
ई०' छगाते है । 


३३१ (३) सिंहासन; विक्रमादित्य के 
मिंहासन के सन्दर्भ में यह इलोक कहा गया हैं । यह 
मत सर्व श्री द्ोयर तथा लास्सेन पाइचात्य इतिहास- 
विदों का हैँ । वह विक्रमादित्य का वहो सिंहासन 
हैं जिसके सम्बन्ध में अनेक गाधायें प्रचलित हैं। 
पंसहासन बत्तीसी' भी इसी विहासन से सम्बन्धित 
की गई है । 


बत्तोस पुतलियों अर्थात्‌ अप्सराध्ो पर निर्मित 
सिंहासन के सम्बन्ध में अनेक गाथायें हैं। यह 
प्रतीत होता है कि विक्रमादित्य के पश्चात्‌ यह्‌ 
सिंहासन उज्जैन में नहीं था। किन्तु यह कहा 
जाता है कि राजा भोज ने उसे पुनः प्राप्त किया 
था। किन्तु इसका ऐतिहाप्िक सप्रमाण पता 
नही छूगता । 


कल्द्ग ने यहाँ एक विचित्र प्रश्न उपस्यित कर 
दिया हूँ। उसके झनुसार कश्मोर निर्मित राज- 
घिहासन विक्रमादित्य के नगर उज्जैन चला गया 
था । वह किस प्रकार श्रोनगर से भवन्ती पहुँचा इस 


” पर करहण ने कहो नही प्रकाश डाला है । विक्रमादिस्य 


पभ्रयवा उज्जैन के किसी राजा ने कश्मोर विजय नहीं 
किया था। किसी राजा के सन्दर्भ में यह भो 
नही कहा गया है कि उप्तने विक्रमादित्य को अधी- 
नता स्वीकार कर नो थी। मेंट में प्िंहतसन विक्रमा- 
दित्य अथवा उसके पूर्वजों को दिया था। भानृगुप्त 
ने भेंट अवश्य विक्रमादित्य को भेजा था परन्तु 


शुप्पत्तमारुपत्राणि 


राजतरंगिणी 


शीणंत्ताडीदलानि च 


तत्सेना$णंबतोराणि चक्रेउरिस्त्रीमुखानि च ॥ ३२६ ॥| 
३२६, इसकी सेना ने समुद्र तट को सूखते तमाछ पत्रों तथा शीर्ग ताड पत्रों से युक्त, 
और श॒प्क तिढक अरिपिस्नियों के मुखों को झुप्क तिछक एवं गछित वाड़कवाला" बना दिया) 
हु से गड़ा5इलिंडूताहस्य प्वेवारिनिधेव्यधातू । 


सैन्येममद्निध्यन्दः 


कालिन्दीसंगमश्रियम्‌ ॥ ३२७ ॥ 


३२५७, उसने गगा आलिंगित पूरे समुद्र को युद्ध गज़ों के मद स्राव ढारा कोलिन्दी 


संगम शोभा प्रदान किया । 
राधस्यपरपाथोधेः 


कटके: स्पृष्टदिक्तट: । 


चकारोत्पाटथ सौराष्ट्रानसी राष्ट्रविपाटनम्‌ ॥ शेश्८ ॥ 
३२८. इसने दिगन्तव्यापी सेनाओं द्वारा परपाथोधि ( समुद्र ) तटबर्ती सौराष्ट्र"- 


वासियों का उत्णटित कर राष्ट्र ध्वंस कर दिया । 


यशो5धिनः पार्थिवेपु. ठेपरागबहिष्कृतः । 


0० 
बबूधे. धर्मविजयस्तस्य 


ज्ितिशतक्रतो; ॥ ३२६ ॥ 


३२०. प्रध्वोन्द्र यशःकांन्नी एवं दवेप राग रहित इस प्रधथ्वीन्द्र का राज्ञाओं पर धर्मे- 


बिज्ञय" बढ़ा। 





नील मत पुराण पगस्त्य दर्शन पर्द का उल्हेख 
बरता हैं। यह पूता उस समय नी जाती है जब 
सूर्य का योग कन्या राशि से होता है) दन में उपबास 
राध्रि में पुस, नैवेध आदि से पूजा का विधान हैं। 
( 742-747 )। 


३२६ ॥ $ ) तमाल ; यहाँ इलिप्ट है । कल्हण 
ने यहाँ बहुत उत्तम उपमा दो हैं। इस इछोक में 
इसेप तुस्ययोगिता आदि प्रलंकारों का समावेश 
(ण। गया है । अतएंद इसे समृ्ठि या संकर बहँये 
( राह आम भी पंजाब में एक प्रकार के कर्णफूछ 
अर्पान इपर्रॉरिग को कहते हैं । ) 

तमाल वा अय तमाल दृध् के सथ हो साथ 
सराट भो ह ठा है । ताडोदरू वा भो भ्र्य ताइपत्र 
६८) क्यू. होता है। 
पराइटिप्पटियाँ : 


3२७. ( 4 ) गंगा : गंगा का जल उउ्ज्बस 


तथा यमुना का कुछ हलका काला होता है। तरंग 
७ २१४७७ से इस श्लोक की उपमा तुलनीय है । 
इतिहासकार विदेउद्वोन प्रवरसतेन को बंगाल तक 
पहुँचा देता हैं। वह कहता है. कि थंगाल में उसने 
“ढाक' प्र्थात्‌ 'ढावका! के राजा 'वेहरसिह' को जीत 
कर राज्य “पछास सिह को दे दिया। बह शोला- 
दित्य का पुत्र था। छेखक ने इसे किसी प्रमाण पर 
भाधारित नहीं किया है। पलास और ढाक दोनों 
एक ही वृक्ष के नाम हूँ । , 
३२८. (१) सुराष्ट्ू + बल्हण यहाँ अपने भौगो- 
लिक ज्ञान का उदाहरण उपस्यित करता है। कल्हण 
ने निस्सन्‍्देह भारत भ्रमण किया था। उसने जो भो 


भोगो लक स्थिति दो है वह ठोक उतरी है। सुराष्ट्र 
अर्थात्‌ बतमान सौराष्डू को वह समुद्र तट तथा पश्चिम 
दिश्ञा में बतलछाता है जो सर्वधा ढाक हैं। सौराष्ट्र 
के कावियात्राड़ मो कहते है । 

३२०. ( १ ) धमेविज़य : कलह ने यहाँ 


थ 


नुतोय तरंग 2202 


बैरिनिर्बासित पिन्ये विक्रध्नादित्यज न्‍्यथात्‌ | 
राज्ये प्रतापशीर्ड स शीलादित्यापराभिघम्‌ ॥ ३३० ॥ 
३३०, इसने शत्रुनिवासित विक्रमादिस्यात्मज प्रतापशीछ अपर नाम शीछादित्य" को 
उसके पैतृक राज्य पर वैठाया । 
सिंहासन स्ववंश्यानां तेनाहितइत ततः। 
विक्रमादित्यवसतेरानोत॑. स्‍्वपूर॑ पुना ॥ रे३१॥ 
३३९, स्व चंक्ियों का सिंहासन" जो अवहत था उसे विक्रमादित्य के नगर से वह 


पुना अपने पुर में लाया। 





धर्मविजय को चर्चा की है भ्रशोक ने 'मेरो घोष 
के स्थान पर “धर्मघोष! किया था। प्रवससेन ने 
सैनिक विजय के स्थान पर धर्मविजय की बचाव उठायी। 
भेरी घोष सैन्य शव्ति का परिचायक है । सैन्य शक्ति 
पशविक शक्ति का प्रिच्ायक हैँ) रक्‍तपात का 
'का जनक है। प्रवरसेन ले उसके स्थान पर धर्म 
विजय का नारा बुलन्द किया | 
घर्मविजय क्षत्रियों का धर्म कहा है। धर्म की 
रक्षा के लिए जो संघर्ष किवा युद्ध होता है बह 
रक्‍तपात नही अपितु धर्म की स्थापना नि्मिचि 
होता हैं। महाभारत युद्ध को घममयुद्ध कहा गया हैं । 
श्षत्रियों के छिए भी न्याय के, घर्म के आचारादि के 
थाने पर शस्त्र का आश्रय लेना झनुचित कहा गया 
हैं। यही प्राचोन भारतीय युद्ध परम्परा थो 
पहड़मेद : 
इलोक संख्या ३३० में 
“व्यधात्‌' मिलता है । 
पादृटिप्पणियाँ + 
३३०. (१) झंलादित्य : प्रतापशीछ उपनाम 
भोलादित्य सालवा के राजा झोलादित्य थे। हुया- 
न्साग कहता हैं कि उसके भारत झागमन के ६५ वध 
पूई वह हुआ थ। | परोक्षछूप से उसे जिक्रप्नादित्य का 
उत्तरधिकारों बताठा हैं । प्रोफेसर श्री एम, मल्लर 


शीज्ादिष्य का अनुमानित समय सन्‌ ७७० से ६०० 
ई० छगाते हैं) 


प्यधात्‌' का पाठमेद 


३३१ (९) सिंहासन १ विक्रमादित्य के 
विंहासन के सन्दर्भ में यह इलोक कहा गया हैं। यह 
मत सर्च श्री द्ोयर तथा लास्सेस पाइचात्य इतिहास- 
विदो का हैं। वह विक्रमादित्य का वही सिंहासन 
हैं जिसके सम्बन्ध में अनेक गाथायें प्रचलित है । 
मंसहासन वत्तीसो” भी इसो भसिंढासन से सम्बन्धित 
की गई है) 

बत्तोस पुतलियों अर्थात्‌ अप्सराप्रो पर निर्मित 
घिहासन के सम्बन्ध में अनेक गायायें है। यह 
प्रतीत होता है कि विक्रमादित्य के पश्चात्‌ यह 
घिहासन उज्जैन में नही था। किन्तु यह कहा 
जाता है कि राजा भोज ने उसे पुनः प्राप्त किया 
था। किन्तु इसका ऐतिहासिक संप्रमाण पता 
नही रूगता । 


कल्हंग ने यहाँ एक विधित पअश्न उपस्थित कर 
दिया हूँ । उसके भनुसार कश्मीर विमित राज- 
सिंहासन विक्रमादित्य के नगर उज्जैन चला गया 
था । वह किस अकार थीनगर से भवन्ती पहुँचा इस 


पर कह्हृण ने कहां नहीं प्रकाश डाला है। विक्रमादित्य 


पथवा उज्जेन के किसे राजा ने कश्मोर विजय नहीं 
किया था । किसी राजा के सन्दम में यह भो 

हीं कहा गया है हि उसने विक्रमादित्य की अधी- 
बता स्वीकार कर लो थी ; भेंट में दिंह,सन विक्रमा- 
शिट्य अयवा उसके पूर्वजों को दिया था। सातेमपत 
ने मंद अवश्य विक्रमादित्य को भेजा था परन्तु 


पेंट 


राजतरगिणी 
हेतूलदीस्य॑ विविधानमन्यानं 


प्राजयग्‌ । 


सप्त चारान्स तत्याज्ञ जिला मुम्मुनिभूभ्ुजम्‌ ॥ ३३२॥ 
३३४, विविध ह्वेतुओं को कहकर पराजय न मानने वाले राजा भुम्मुनि" को सात बार 


विजित कर उसने छोड़ दिया । 





उसमें घिहासन जैमे महन्वपूर्ण बम्तुका उल्लेख नहीं 
मिलता । 

नादिरशाह भारत का तख्तताऊम उठा ले गया 
था। वह ऐतिहासिक घटना हैं। वह ईरान में 
आज भी मौजूद है। 

एक यह सम्भावना हो सकतो है। कब्मोर 
लकड़ी की नककासो के काम के लिये प्रसिद्ध हैं। 
भारत में आज भी वहाँ से टेबुल, कुर्मी, मेज, 
दीपदान, तस्तरी, आदि लकडो के सामान भारत 
के बडे शहरों में बिकते हैं। कश्मोर में भी 
विक्रमादित्य अथवा उप्तके पृथजों के लिये सिहासन 
बनाया गया होगा । वह उज्जैन भेजा गया होगा। 
किप्ती देश का सिंहासन विदेश अथवा पर राजा के 
यहाँ भेजना उसको पराजय स्वीकार करने के 
समान है । 

प्रवरसेन ते सम्भवतः यह दात सुनो होगी । 
उसे बुरा लगा होगा अतएवं वह स्िहासन उठा 
लिया होगा। 

कद्मीर लकड़ी को कला में प्रवीण धमझा 
जाता था। आज भी उसको वही स्पाति है। 
भप्मरा को मूर्ति पत्थरों पर, दीवालो तथा छज्जो के 
नोचे पत्थरों को सहारा देने के लिये रूग्रायी जाती 
हैं) कुप्तियों तथा मेजों के पाया के स्थानपर मछली, 
वह, हरिण, स्त्रो की मूति काप्ठ अथवा पत्थर में 
बना दी जातो हैँ । सिहासन को देवी महत्त्व देने के 
लिये अप्सराप्रो को काए मूतियाँ सिहासन के पाया 
के स्थान पर चारो भोर लगा कर सिंहासन को 
अस्यन्त सुन्दर बना दिया गया होगा । 

३३२ (१) मुम्मुनिः यह अमारतोय 
घरद है। किहो वंश, जाति, किया कुछ का नाम 





प्रतोत होता है । ललितादित्य की विजय यात्रा के 
सन्दर्भ में उसका स्थान तुपार भौर भोट्ट क्षेत्रों के 
मध्य कहा गया हैं ) 

तरग ४६ १६७ तथा ५१६ में मुम्मुन्ति का 
उल्लेख कल्दृण ने पृनः किया है । इलोक ४:३६७ से 
प्रकट होता है। खलितादित्य ने मुम्मुति को तोन 
बार परास्‍्त किया था । 

जयापीड़ के सन्दर्भ में भुम्मुनि का पुन; 
उल्लेख ( त०४-५३६) में कल्हण में किया है। रात्रि 
में वे चाण्डालो के साथ पहरा देते देखे जाते है । 

तुपार किया तुलार प्रदेश वर्तमान बदखज्ां है । 
भौट्ट स्थान निस्ससदेह लद्वाख हैं। राजतराविणो में 
भौद्ट शब्द स्वदा लद्टाख तथा लेहु के निवासियों के 
लिये प्रयुकतत किया गया है । 

मृम्मुन्न को दरद जातीय समझता भ्रामक 
होगा । उनका उल्लेख कल्हण ने सवेदा अलग एक 
जाति तथा भू अंचल के रूव में किया है। दरदों 
तथा मुम्मुनो में भेद किया गया हैं। उन दिनों हूणों 
के आम के कारण जो कतिपय मूलतुर्क बंशीय लोग थे 
वे कश्मीर राज्य के उत्तरो घ्िन्धु उपत्यका से आ 
गये होगे। इस प्रकार वे कश्मीर के प्रभाव वे 
क्षेत्र में श्रा गये ये॥ 

बल्ट्ण ने तरंग ८१०९० तथा ८:२१७९ में 
मुम्मुनि शब्द का उल्लेख किया हैं। वहाँ मुम्भुनि संगत 
का आता कहा गया है। वह पहलछे विदेशियों की 
तालिका में राजपुत्र रूप से रखा गया है। वह 
पर्वतीय राजा था । राजा सुस्सुल को सहायता किया 
था । यह मुम्मुनि हिन्हू थे। सम्भव है काबुल के शाही 
बंश्च के समान मुम्मुनि भो करसीर में भाकर बस गये 
थे । समाज में वे शकों के समाव मिल गये-- 


छृदोय तरंग ही 
घाष्टयोदथाए्मे वारे हेतुमाख्यातुमुद्रतंम्‌ 


घिवपशूत्वध्यतां सो3यमित्यूचे नृपतिः ऋुषा ॥.३३३.१ै 


३३३. आठवीं बार घृछठता पूवचक जब कोई कारण कहने को उद्यत हुआ तब राजा 
से क्रोध पूर्व क कद्या--पशु को थिकफार है इसे बाँधो ।! 


अवध्यो5हं पशुत्वेन वीरेत्युक्सा भयोत्युकः । 
भष्येसम ननर्तास्प सोच्लुकुवस्क्लापिनम ॥ शश७ ॥ 


सध्य मयूर सदझ् नृत्य करने छगा। 


ला 


३३४. भयभोत बह “ओ घबीर! पशु होने के कारण अवध्य 


हूँ 7 यह कहकर सभा 


नृच केफ्ां च शिखिनो द्टटवाउस्मै द्रविण नृपः 
अभयेव  सम॑ प्रादाचालाधचरणोचितम्‌ ॥ २३४५ ॥ 
३३७, नृप ने मयूर* की केका बाणी ( सुन ) एवं ऋृत्य देखकर इसे अभय के साथ 


नत्तेकोचित द्रव्य प्रदान किया । 


वसतोज्स्प दिशो जित्वा नप्तुः पेतामहे पुरे । 
कु पर स्वनामाझ प्रथते सम मनोरथः॥ र२३६॥ 


३३६, दिशाओं को विजय कर, पितामह" के 
स्वनामांकित पुर निर्माण करने की अभिलाषा हुई । 


मुम्मुनि के लिये कुछ विद्वानों ने कहा हैं कि वे 
मोमिन थे । मोमिन मुसलमान थे वह शब्द खलीफा 
के समान श्रमीरुछ मोमनीन था । बह तर्क अमंमतत 
है। परन्तु राजतरंगिणो में तोव राजाओं के 
सन्दर्भ में मुम्मियत का नाम आया है। वे प्रवरसेन 
( ३१८६ लो० सं० ) ललितादित्य (लोौ५३७७६सं.) 
तथा जयापीड (छो०३८२८सं०) थे । उनके काल 
में शताब्दियों का भ्रन्तर है। अत्तएव भुम्मुनि कोई 
एक ब्यवित नहीं था । 

एक मत हूँ कि यह शाहो तथा खाकान के समान 
कोई रहे हो। ललितादित्य ने उन्हें उत्तर में 
त्ोपार तथा भौद्ु के मध्य जोता था 


पाठमेंद्‌ : 


इनोकसंख्या ३३३ में पशुस्या का पाठ्मेद 
“पशु! मिलता है । 


नगर में निवास करते, इस नृप को 








इलोकसंख्या ३३७५ 
'त्तालावच' मिलता है । 
पादरिष्पणियाँ : 

३३५ (१) भयूर दृत््य: मुम्मुनि ने भयूर 
नृत्य क्रिया । यह कुछ विचित्र मालूम होता है । 
सम्भव है मुम्मुनि वंश किया भोत्र प्रथवा जाति में 
भयूर नृत्य प्रचलित हो या उसके वश को विशवपता 
रहो हो। दक्षिण के छोगो में भरत नाव्यम्‌ 
अत्यधिक प्रचलित हैँ जवकि उत्तर भारत में कथक 
नृत्य । उल्लास काल में मानव पझपने मोलछिक 
अकृत्रिम रूप में आ जाता है। संस्कार जन्य कार्य 
करना, गान एवं नृत्य अनायास वह करने छंग्ता 
हैं । यही माव इस इलोक का है । 
पाठमेद : 

इलोक सख्या ३३६ में 'प्रयते सम! का पाठभेद 
'पत्रये सो मिलता है । 


में 'तालार्घच! का पाठमेद 


घछ९, 6 





णु७० 


राजतरंगिणी 


रात्री क्षेत्र च लग्म च॒ दिव्यं ज्ञातुमयकदा | 
स वोरो वीरचर्यायां दिर्ययो पार्थियायेमा ॥ ३३७ ॥ 
३३७, पार्थिव सूथ, वह वीर एक बार क्षेत्र एवं दिव्य लग्न ज्ञात करने के छिये रात्रि 


में वीर चर्या को मिकछा । 


गच्छतः ए््मापतेस्तस्थ भौलिस्लाग्रश्रिम्बितः । 


बभार ताराग्रकरो 


रत्तासपंपविश्रमम्र ॥ ३३८ ॥ 


३३८, गमन करते उस नृपति के मुकुर रत्नों फे अप्र भाग में प्रतिविम्बित तारा 


निकर रक्षा सर्पप* तुल्य शोमित हुआ | 


अथानन्तचिताछोकस्पष्टभी मतटद्रमाम्‌ ] 


श्मशानप्रान्ततटिनों 


पर्यटक्लाससाद सः ॥ ३३६ ॥ 


३३९. पर्यटन करते हुए वह ऐसी सारिता तट पर पहुंचा जद्दाँ प्रान्त भाग में श्मशान" 
था ओर अनन्त चिताओं के प्रकाश से तदवर्ती द्र्‌ म स्पष्ट (भयकर) बोभत्स लग रहे थे | 


पादटिप्पणियाँ . 

३३६ (१) पितामह-नगर--यहाँ पितामह 
के नगर से अर्थ पुराधिष्ठान है। पुराधिष्ठान के 
लिये प्रादटिप्पणो श्रीनगर पृठ १३९-१४६ तथा 
रा० त० १:१०४; १२९, ३०६; ३:९९ ; 
७५१३१६७ द्रष्टव्य हैं । 
पाठमदु ३ 

श्लोकसल्या ३३८ में 'रत्माप्र' का पाठमेद 
*रत्नाहू' मिलता है । 
पाददिष्पणियाँ : 

३३८ (१) सर्प: पीलो सरसों भुतत, 

प्रतादि बाधा तथा सर्पों को दूर भगाने के छिये मन्त्र 
पढ़कर गृह में अथवा सर्पो के स्थान पर फेंका जाता 
हद ! ताकि बाध्य दूर हो जाय। शोर मर्पादि भाग 
जाय। जहाँ पोलो सरसो नहों मिलती बहाँ 
साधारण सरसो का हो प्रयोग क्या जाता है | 
७० कश्मोर में रिवाज है कि सरसो बालकों को 
ट*प के कपहो के नोचे रखकर सी दिया जाता हैं । 
बच्चों को नजर के साथ ही साथ प्रेत बाघा भ्ादि 
नहीं लगतो । वह पुरानों मान्यता हैँ । 





३३५९ (१) स्मशान--कल्हण ने इस स्थान 
का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है कि स्मशान कहाँ 
पर है। स्मशान का स्थान श्रोनगर में बदलता 
रहा था। किन्तु इतना निश्चय प्रकट होता है कि 
बहू स्थान सरितातट पर था। सरिता के उस पार 
भूत था। जिसे सरिता के इस पार से राजा 
स्मशान को चिता-ज्वाला-प्रकाश में देख सवता था। 

कल्हण ने तरंग ७ इलोक ३३९ में राजा 
उच्चल के दग्प स्थान का उल्लेख करता है। यह 
स्थान वितस्ता तथा महासरित के संगम पर एक 
द्वोप पर था। श्रोवर के जैन राजतरगिणी 
तरग १: सर्य ५ इलोक ४ तथा ५६ # मारी 
नदी त्तथा मागे बितस्ता संगम का उल्लेख किया 
है। मारो वित्तस्ता का जहाँ संगम था बहीं 
यह स्मशान चर्तमान प्रथम पुल के वुछ नीचे था। 
इस प्रकार ध्राचोन स्मशान के स्थान का निदिचत 
प॒ता श्रीवर के उल्लेख से मिल जाता हूँ | महासरित 
बितस्ता संगम, प्रवोत होता हैं, कालान्तरमें मारी 
सम्म के रूप में व्ययहृत होने छगा था। बुछ 
विद्वानों का विचार है कि मारी, मर, महासरित, 





चुतीय तरंग ५१ 
ततस्तस्प सरित्पारे मुक्तसंरत्मग्रतः । 
उल्बंबाहु महद्‌ भूत प्रादुरासोन्महीजसः ॥ ३४० ॥ 
३४०, तदनन्तर उस महौजस के सम्मुख नदी के पार ऊश्ब बाहु चीत्कार करवा हुआ 
महान्‌ भूत प्राुभू त हुआ । 
नृपतिस्तस्य इकपातैज्वैलद्भिः कपिशीकृतः । 
उल्काज्योतिःक्रवाश्लेपः कुलाद्रिरिव दिद्यते ॥ ३०१ ॥ 
३४१. उसके प्रज्चलित दृष्टिपार्तों से कपिशीकृत श्पति उल्का ज्योतियों से अलंकृत 
छुछाद्रि तुल्य प्रदीप्त हुआ | 


. तमथ ग्रतिशब्देन घोरेणाप्रयन्दिशः । 
अग्रास॑ विहसन्नुच्चेर्वाच क्षणदाचरः ॥ ३४२ ॥ 


३४२. भ्रयंकर प्रतिध्वनि से दिशाओं को व्याप्त करते हुए क्षणदाचर" ने उच्चाहास 
कर निर्भय नृपति से कहा-- 


संत्यज्य विक्रमादिस्यं सच्चोद्रिक्त च शूद्रकम । 
स्वां च भूषाल पर्याप्त घेयेमन्यत्र दुलभम॥ ३०३ ॥। 
. ४३. 'भूषाल ! विक्रमादित्य, सत्त्वशाली झूइक" एवं आपके अतिरिक्त अन्यत्र 
पर्याप्त घैये दुलेभ है । 
चसुधाधिपते वाज्छासिद्विस्तव विधीयते । 
सेतुमेत समुत्तीय॑ पाइबमागम्यतां मम ॥ ३४४ ॥ 


३४४. '“चसुधापते ! इस सेतु को पार कर मेरे पांस आओ तुम्हारी वाब्छा सिद्ध 
फरता हूँ। 





माहुरी एक ही मंदी हैं। परन्तु श्रीस्तीन का मत निशा में चलने बाला होगा । क्षणदाचर का प्रचलित 
हैँ कि भाहुरी नदी मच्छोपुर परगना को मबुर नदी अर्थ निशाचर हैं। राचस, विशाचर, क्षणंदाचरादि 
है। माहुरी का उल्लेख नोलमंत (१३२० ) में तम शवित के प्रतोक है । 
किया गया है| विक्रमादित्य 
३४३. ( १) शूद्रझ ४ विक्रमादित्य के समान 
मा ३४२. (१) क्षणदाचर + क्षणदा का भ्र्थ रात्रि. शूद्रक भी लोक साहित्यिक नायक हैँ । कया सरित्सा- 
फिवा निशा होता है। उणदाचर का अर्थ रात्रि किवा.. गर ( ७८३५ ) द्रष्टब्य है। 


५५५ 


राजतरंगिणी 


रात्री क्षेत्र च लगन च्‌ दिव्यं ज्ञातमथेकदा | 
स॒ वोरो वीरचर्यायां दिर्ययी पार्थिवार्यमा ॥ ३३७ |) 
३३७, पार्थिव सूर्य, वह वीर एक बार क्षेत्र एवं दिवय लग्न ज्ञात करने के छिये राक्नि 


में बीर चर्या को निकला । 


गच्छतः हमापतेस्तस्थ सोलिसलाग्रत्रिम्बितः । 


बभार ताराप्रकरो 


३३८ 
निकर रक्षा सर्पप* तुल्य शोमित हुआ । 


रक्तासपंपविभ्रमम् ॥ ३३८ ॥ 


गमन करते उस नृपति के मुकुर रत्नों के अग्र भाग में श्रतिबिम्बित तारा 


अथानन्तचितालोकस्पष्टभीमतटद्रमाम्‌ू_। 


श्मशानप्रान्ततटिनीं 


पर्यटक्लाससाद सः॥ ३३६ ॥ 


३३९, पर्यटन करते हुए वह ऐसी सारता तट पर पहुंचा जहाँ प्रान्त भाग में श्मझान" 





पाददिप्पणियाँ 

३३६ (१) पितामह-नगर--यहाँ पितामह 
के नगर से अर्थ पुराधिष्ठान है। पुराधिष्ठान के 
लिये पादटिष्पणों श्रीवगर पृठ ३१३९-१४६ तथा 
रा» तु० १:३०४; १३९, ३०६; ३:९९ ; 
४६२६७ द्वष्टव्य है | 
पादसदय 

रलोक्सल्या ३३८ में 'रत्वाप्र' का पाठभेद 
रलनाऊ्ल मिलग है । 
पादुदिष्वणियाँ : 

३३८ (९) मसर्पप$ पोछो सरसों भुत 
प्रशादि बाधा तथा सर्पों को दूर भगाने के लिये मन्त्र 
परश्र गृह में अथवा मर्षों के स्थान पर फेंका जाता 
हैं। ताकि वाघ्य दूर हो जाय। झौर सर्पादि भाग 
जाये। जहाँ पोलो सरसों नहों मिलती बहाँ 
गाधारण सरमों का हो प्रयोग किया जाता है। 





था ओर अनन्त चिताओं के प्रकाश से तटब्तों दर म स्पष्ट (भयकर) बोभत्स लग रहे थे। 


३३० (१९) स्मश्ञान--कल्हण ने इस स्थान 
का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है कि स्मशान कहाँ 
पर है। स्मशान का स्थान श्रोनगर में बदलता 
रहा था। किन्तु इतना निश्चय प्रकट होता है कि 
बह स्थान सरितातद पर था । सरिता के उस पार 
भूत था। जिसे सरिता के इस पार से राजा 
स्मशान की चिता-ज्वाला-प्रकाश में देख सकता था। 

कल्हण ने तरंग ७ इलोक ३३९ में राजा 

च्चल के दग्ब स्थान का उल्लेख करता है। यह 
स्थान वितस्ता तथा महासरित के संगम पर एक 
होीप पर था। श्रोवर ने जैन राजतरंगिणी 
तरग १: सर्ग ७ इलोक डे तथा ७५६ मे मारी 
नदी तथा मारो बिठस्ता संगम का उल्लेख किया 
हैं। मारी वितस्ता का जहाँ संगम था बही 
यह स्मशान वर्तमान प्रथम पुर के बृछ नीचे था। 
इस प्रकार प्राचोन स्मशान के स्थान का निश्चित 
पता श्रीवर के उल्लेख से मिल जाता है । मशासरित 
वितस्ता संगम, प्रतोत्त होता है, कासास्तरमें मारी 
संग्म के रूप में व्यप्हूत होने छलगाथा। वुछ 
विद्वानों का विचार है कि मारी, मर, महासरित, 





तृद्ीय तरंग ५५१ 
ततस्तस्प सरित्पारे . मुक्तसंरत्षमग्रत। । 
उर्वंबाहु महद्‌ भूत॑ ग्रादुरासोन्महीजसः ॥ ३४० ॥ 
३४०, तद्नन्तर उस महौजस के सम्भुब् नदी के पार ऊश्बे बाहु चीत्कार करता हुआ 
मद्दान्‌ भूत प्रादुभू त हुआ। 
नृपतिस्तस्य दृक्पातैज्बेलद्भिः कपिशीकृतः । 
.. उल्फाज्योतिश्क्रवाइलेपः कुलाद्रिरिब दिय्यते ॥ ३४१॥ 
३४१. उसके भ्रज्वलित दृष्टिपातों से कपिशीकृत रृपति उल्का ज्योतियों से अलकृत 
छुलाद्रि तुल्य प्रदीप्व हुआ। 


' तमथ प्रतिशब्देन घोरेणापूरयन्दिशः । 
अनम्रास॑ विहसन्तुच्चेर्याच क्षणदाचर; ॥ ३४२ ॥ 


३४२. भयंकर अतिध्वनि से दिशाओं को व्याप्त करते हुए क्षणदाचर' ने उच्चाह्मास 
कर निर्भय नूपति से कहा-- 


संत्यज्य विक्रमादित्य सच्तोद्रिक्त च शूद्रकम । 
सां च भूपा७ पर्याप्त घेयमन्यत्र दुलभम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
५ ४३. 'भूपाल ! विक्रमादित्य, सक्तयझाली शूइक' एवं आपके अतिरिक्त अन्यत्र 
पर्याप्त घेये दुलंभ है । 
चसुधाधिपते वाजञ्छासिद्विस्तवविघीयते । 
सेतुमेत समुत्तीय पाइवमागम्यतां मम ॥ ३४४ ॥ 


३४४. 'चसुधापते | इस सेतु को पार कर मेरे पास आओ तुम्हारी वाब्छा सिद्ध 
फरता हूँ। 





माहुरी एक ही नदी है। परन्तु श्रीस्तीन का मत निशा में चलने वाला होगा । क्षणदाचर का श्रचलित 

हैं कि माहुरी नदी मच्छोपुर परगना को मबुर नदी अर्य निशाचर है। राक्षस, निशाचर, क्षणदाचरादि 

हे । माहुरी का उल्लेख नोज़मत (१३२० ) में तम शवित के प्रतीक है । 

५0235403% ३४३. ( १) शूद्रक ४ विक्रमादित्य के समान 
हु ३४२. (१) क्षणदाचर : छाणदा का भ्र्थ रात्रि. शुद्रक भी लोक साहित्यिक नायक है। कथा सरित्सा- 
का निशा होता है। क्षणदाचर का अर्थ रात्रि किया. गर ( ७८:५ ) द्रप्टब्य है। 


णुणर 


राजतरंगिणी 


इत्युदीय निज जानुं रक्तः पारामसारयत्‌ । 
तन्मद्यासरितों वारि सेतुसीभन्तितं व्यघात्‌॥ ३४५ ॥ 
३७०, ऐसा फहदकर राक्षस ने (उप्त) पार से ज्ञानु प्रसारित कर उस महामसरित का 


जल सेतु-विभक्त कर दिया। 


अद्ञेन रत्तःफायस्य शात्त्रा सेतुं प्रकन्पितम ) 
बोरः प्रवससेनोई्य विकाशां छ्षुरिक्ां दे ॥ ३४६ ॥ 
३४६. सेतु को राक्षस शरीर से निर्मित जानकर, बीर प्रवरसेन ने नग्न छुरिका' 


घारण कर लिया। 


स तयोस्कृच्य तन्मांस कृतसोपानपद्धतिः । 


अतरगत्र तत्स्थाने 


धुरिकाबल उच्यते ॥ ३४७ ॥ 


३४७. वह उसका माँस उससे काटकर सोपान माग निर्मित कर, उद्दों पार किया, 


वह स्थान क्षुरिका* बल कहा जाता है। 


पाठसेद : 
इलोक सर्या ३४५ में “वत्‌' का पाठभेद बन! 

मिलता है । 

दादटिप्पणियाँ : 

३४६ (१) छुरिक्रा : इसका भ्र्य छोटो तलवार 
तथा छुरो भी होता है । करहण ने छुरिका शब्द का 
बहुत प्रयोग किया है। भारत के क्षत्रिय गण अन्य 
मध्य कालीन देशों के सैत्रिक वर्ग के समान दो 
कृपाण रखते थे । उनमें एक बडी तथा दूसरी छोटी 
होती थो । जापान के बोरकालोन पुरुष भी भारत 
के क्षत्रियो के समान ही सैनिक संहिता का अनुसरण 
करते थे । निस्सस्देह जापान में तेरहवी शवाब्दो तक 
यह प्रथा प्रचलित थी। बड़ी और छोटो तलवार 
बीरगण धारण करते थे । 

मुस्तल्िम काल में छोटो तलवार ने खंजर का 
स्पान ले लिया यथा | वड़ो तलवार कमर से बाई 
तरफ लटकाते थे भौर खंज़र नाभि के पास वेटी 
प्यवा कमरवन्द में खास डेते थे। यह प्रया प्रव 
और परिवर्तित हो गयो है । *ए तथा भोजन के 





समय संनिद्ध भ्रधिवारों केबल एक छोटी तलवार 








>-+-+-+_...तहत 
पर्यात्‌ छुरिका कमर में भपने वर्दो के ऊपर वामभाग 


में लद्शा लेते हैं। मुश्यतः नाविक अधिकारियों में 
यह प्रथा सम्पूर्ण विश्व में प्रचलित है।वे अपनो 
पुरानी परम्परा के भ्रनुभार तलवार साथ रखते हैं । 


पाठसेंद + 

श्लोक सख्या ३४७ में 'वल! वा पाठमेंद बाला 
+भाल! तथा 'वार' मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ + 

३४७ (१)क्षुरिका बल ; वर्तमान खुदबल स्थन 
हैं । महासरित के उत्तरी तट पर हूँ । वल स्थान को 
कहते हैं । कश्मीर के नामों के अन्त में बल स्थान 
वाचक नामों के अन्त में तगा दिया जाता है जैसे 
पारबल, म।रचल, पोखरबल। में समझता है कि 
हजरत बल का भन्तिम नाम बल स्थानवाचक था 
परन्तु वहाँ वाल रखा था अतएवं कालान्तर में 
उसका नाम हजएत का बाल रखने के स्थान सर्प मे 
हजरत बल एवं बाल रख दिया गया। साधारण 
लोग कश्मीर में हजरत बल द्वी कहते है नकि 
हजरत बारू 


बूतोय तसंण 


ण्छ३ 


पाश्च स्थं त॑ लग्नेमुक्त्या प्रासमेस्पृन्रपातनम्‌ | 


इष्ट््‌वा पुरं विधेहोति बदद्‌ भ्त॑ तिरोदथे ॥ ३४८ ॥ 


३४८, 
करो / यह कहते हुए भूत तिरोद्दित दो गया। 


वाइब्रस्‍्थ लग्न कहकर--प्रातः मेरा सूजपान' देख कर नगर* निर्माण 


देव्या गारिकया5ड्ट न यक्षेणाधिष्ठिने चे सः । 
ग्रामे बरारीटकेष्पश्यत्मत्रं वेतालपातितम्‌ ॥ ३४९ ॥। 
३४९. उस (राजा) ने शारोटक श्राम में वैताल पातित सूत्र" देखा जो ःवी 


शारिका* एवं यक्ष अट्दा) से अधिप्दित था। 





पादटिप्पणियाँ : 
के ३४८. (१) सूत्रपातन : इसे मृत लगाना, सूत 
बाँचना कहते हैं। इसका प्रयोग विश्व में सर्वत्र 
इमारतों तथा सष्टकों को रचना में चिक्त लगाने के 
लिये होता है । कल्हृण ने इसका पुनः उल्लेख तरग 
५:५६ में किया है | 
(२) नगर + यह नगर प्रवर॒पुर अथवा 
प्रवरसनपुर था। प्रादीन श्रोनगर को पुनः मालूम 
पडता है राजा ने और विस्तृत करिया। पुराने श्रीनगर 
से मित्रा ही उसने अपने नाम पर नगर बनवाया । 
प्रायः समी मुसलिम इतिहासकार इस बात को 
स्वोकार करते है कि प्रवरसेन वर्तमान श्रीनगर का 
सध्वापक था यद्यपि वे यह भो कहते है कि श्रीतगर 
को रचना में अनेक राजाओ द्वारा अनेक बार परि- 
दर्तन किये गये हैं है 
मुसलिम शासन काछ में श्रोनगर णा प्रवरपुर 
कश्मीर कहा जाता था। कश्मीर जाने का अर्थ 
थोनगर जाना समझा जाता था। 
बेढनी के अनुसार नगर चार फर्लाग में विस्तृत 
था। सन्‌ १८१६ ई० में सिखों ने कश्मोर जोता 
तो पुराना नाम श्रीनगर रख दिया गया । 
मूल श्रोनगर की स्यापता अशोक न की थी | 
वर्तमान श्रोनग र का स्थान राजा प्रवरसेत ने चुना 
थ्रा। नाम भ्रवस्सेनपुर रखा गया था। कश्मीर 
उपत्यका के मब्य में स्थत हूं 
७० 


वित्तस्ता नदी का पाट ८० गज है. वितस्ता के 
दक्षिण तटपर पुराना नगर प्रधिक आवाद था। 
समुद्र को सतह से ५२७० फिट ऊँचा है। यहाँ का 
तापमान जनवरी में ३५ डिग्री तथा जुलाई में ८० 
डिग्री होता है। वर्षा प्रति वर्ष यहाँ २७ इंच होती 
हैँ । नगर के बाहर प्रायः कवरिस्तान है । 
पाठमेद 

इलोक संख्या ३४९ में 'शारोटके' का पाठनेद 
“हारदूद” मिलता है । 
प्रादटिष्प गियो : 

३४९५ (१ ) सूत्र $ जिस स्थान पर सूत्र" 
लगा था वहीं पर प्रवर॒पुर की स्थापना राजा प्रवर- 
सेन ने को) वही वर्तमान श्रोनंगर है| श्रोनगर 
टिप्पणी पृष्ठ १३८ पर द्रष्टव्य हैं । 


(२) शारिका देवी के कारण हसरिपर्दत का 
नाप शारिका पर्वत पड़ गया है | यह श्ोनगर में ही 
एक प्रडार से नगर बढ़ने के कारण आ गया है । 

शारिका पर्चत पर सपम्राट्‌ अकबर ने दुर्ग निर्माण 
कराया था। यह किला भो अच्छी भवस्था में 
धघ्थित हैं | 

पवत की ढाल पर शारिका देवो का तीर्थ स्थान 
है । में जिस समय पहली यार महाँ पहुंचा उप समय 
शारिका देवी तक पहुँचने के लिए राज्य सरकार को 
तर्रफ से पत्थर की सोढ़ियाँ बनवायो जा रही थीं । 


ण५र 


राजतरंगिणी 


मबत्या प्रतिष्ठां प्राक्तस्मिन्निनीए प्रवरेश्वरम । 
जयस्वाप्ी स्वयं पीठे भि्ता य-त्रमुपाविशत्‌ ॥ ३४० ॥ 
३५०. उसके भक्ति पूवक प्रवरेश्व२* की प्रतिष्ठा करने के पूर्व ज्यस्वामी' स्वयं 


यन्त्र भेदुन कर पीठ पर आसोन हो गये । 


सत्‌ १९६२ में जब मैं दूसरी बार आया त सीढियाँ 
बन चुकी थीं। 
शिखर पर स्थित झारिका देवी के समोप पहुँचने 
के निछठे जहौँ में सोढियाँ भारम्म होती है वहाँ एक 
, आधुनिक मन्दिर बना है । मन्दिर के वाहुर शिवलिंग 
हैं। मोनर देवो की मूति है । म न्दर के नोचे सड़क 
के समोप पाँच या सात ब्राह्मणों के मकान हैं । 
यही एक ढका हुप्रा हौज बना हैं) यहाँ से जनता 
पोने का जल प्राप्त करतो है । 


शारिका मन्दिर बाहर से देखे पर हरिपवंठ 
दुर्ग के अन्दर एक दुर्ग भववा किला मालूम पड़ता है) 
राजा गुआव सिह ने कश्मीर विजय के पश्चात 
इसका निर्माण कराया था। 


शारिका देवी की यहाँ कोई मूति नहीं हैं। एक 
शिला सण्ड खड़ा हैं। उस पर श्रीचक्र अ्रक्तित हैं + 
गह हिन्दू लेपन से इतना ढक गया हैं. कि रेखायें 
स्पष्ट प्रकट नहीं होतों | 

पृजारियों का कथन हूँ कि श्रोचक्र की रेखाये 
बमो-व मा स्वत: उमड़ आतो है। दिखायी पडने 
छगठी है । मैंने चक्र के कोणों को गिनना चाहां। 
पएतु बुछ छो छोड़कर अन्य सिन्दूर के मांटे स्तर 
से इक गये हू । 


दूर से देशने में शिलाखएड का रूप शारिरा 
दन्ती के आवार तुल्य खगता है। उस पर थीघक 
प्रदिस कर देव स्थान दवा मृदि का नाम शारिका 
रस दिया है | 


शारिद! माइएस्य में एक #ूपा बह गयी है $ 
देह दुपई ने पेता का रूप घारण कर लिया था। 
सुर दर4 में व्ंत सण्द देवो अपने चंचु मे उठाकर 





लायो । वह दैत्यों के द्वार को बन्द कना 


,चाहतो थी । 


दैत्य लोग नरक में निवास करते थे । परन्तु इस 
स्थान पर नरक जाने का द्वार अर्थात्‌ मार्ग था । उसो 
द्वार पर पर्दत खण्ड रख दिया। दैत्यों का इस द्वार 
से निकलना बन्द हो गया | द्वार का मुंख भो बन्द 
हो गया । देवों स्वयं इस पवत पर सिवास करने 
लगी । पर्वत का नाम हर पर्वत्त हो गया । 

कथासरित्यायर ७३ ; १०९ में इसका 
उल्लेब है । 

(३ ) अदटा ४५ इस शब्द का उल्लेख राज 
तरगिणो में पुनः नहो मिलता । नोलहमत पुराण में 
भो में इस शब्द को नहीं पा सका । अट्टा का हिम्दों 
भर्थ मचान हाता है । स्तीन ने एक सुझाव दिया है 
कि भ्रट्टा कवि भाषा में उंचे किवा श्ग, शिखर के 
लिये यहाँ प्रयोग किया गया है । अट्टालिका ऊंचे कई 
मजिलछे मकान को कहते हैं। अट्टमेलक एक मस्‍्प्रो 
का उल्लेख रा० ८:४.७७ में करण ने जिया हैं । 


३५० (१) प्रवरेश्वर : हरिषरबत के मूल तथा 
जामा मसजिद, जो अव जियारत बहाउद्दीन साहब के 
माम से सुप्रसिद्ध, के मध्य होना चाहिये। यह स्प'न 
सम्भवतः श्रीनगर के मध्य में होगा ।जियारत बहाउद्दोन 

हथ के समोप को प्रेरा जो पुराना कब रिस्तान हैं 
उस में मप्दिरों तया देवस्थानों के प्रनेक अलंक्ृत 
रिलाखण्ड बाज भी सगे दिख्लायी देंते है। उस के 
दोवाल तथा कवरों में वे लगे हैं । 

बबरिस्तान के नेत्ांत्य बोण में एक पुराना 
फाटक खड़ा हैँ। वह ब्रहुन ऊँचा है। चौड़ा भो 
बाफो हैँ । वह बढ़े शिलालण्ड से बनाथा गया है ) 


ततोय तरंग 


ण्ष्छ 


बेतालाबवेदित हस्न॑ जानतो जगतीश्॒जा। 
स्थपतेः स जयाव्यस्प नाम्ना भ्रख्यापितोडभवत्‌ ॥ ३५१ ॥ 


३७०१. नृपतति ने चेताछ कथित छप्नवेत्ता स्थापित 'ऊया के नाम्न से उसे प्रख्यात 


किया | 


नगराप्रातिलोम्याय भकत्या तस्प विनायऋः | 
प्रस्यड्मुखः प्रादमुखतां भीसस्वामी स्वयं ययो ॥ ३१२ ॥ 
३५२, उसकी भक्ति के कारण नगर।पिमुख द्ेतु पश्चिमामिमुख विनायक भीमस्गमी" 


स्वयं पूत्रामिमुख हो गये । 





उसको छत सम्भवतः बहुत दिन पहले गिर चुको 
है । ब्राह्मणों के मगानुवार यह फाटक किवा तोरण 
द्वार प्रवस्सेन मन्दिर का द्वार था । यही से प्रवरसेन 
राजा स्वर्ग गये ये। यह वही द्वार है जिसका 
उल्लेख त० ३:७८ तथा विल्हण ने विक्रमाक- 
देवदरिश्र ८:००५ में किया है। जहौ कि प्रवरतेन 
के रग पथ का उल्लेख किया गया है। यह मम्दिर 
प्रपता इसके पूर्व प्रव॒स्सन निर्मित मन्दिर का 
लत ३:९९ में उल्लेख किया गया है । 

(२) जय्रस्वाम्ी : यहाँ पर प्रतिष्ठा की 
जो कथा कही गयो हैँ वह तरग ३४५१ श्लोक 
को कथा से और स्पष्ट हो जाती हैं। वहाँ रणेश्वर 
तथा रण स्वामी को भश्रतिष्या का घटना बर्णन 
को गयो हूँ । 

प्रवरसेन प्रारम्भ में शिव का उपासकृ था। 
वह शिवलिंग मूतति स्थापित करना चाहता था। उसने 
प्रथम शिव प्रवरेश्वर की प्रत्तिष्ठा की थो। 
( १० ३: ३६४,३७० ) अलौकिक घटना के कारण 

जहा शिव्र स्थापना की बात थी वही पर विष्णु 
भगवान्‌ जयस्वामी की मूत्ति अवतरित हो गयी । 
प्रतिष्ठा स्थापना के नियमों के अनुसार प्रत्येक 
देवता की स्थापना पर यसत्र भो मिन्न होता हू 
यह यल्त्र मूमियर बनाया जाता है।इस प्रकार 
विष्णु की प्रतिष्ठा शिवपीद पर नहीं हो सकती 
जबतक कि वह यन्त्र न हटा दिया जाय। ( विष्णु 


ध्मोत्तरपुराण : ३ ) जयस्वामी माम प्रवससेन के 
शिल्पो जय के नामपर रखा गया था। वह छग्न- 
वैत्ता थे जिसे वैत ल ने बताया था । 

जयस्वामो देवस्थाल का उल्लेख केरल एक बार 
और त० ५:४४८ में जयस्वामी विरोचन रूप से 
किया शया है। देवस्थान कहाँ था पता नहीं 
चलता। कलल्‍्हण ने इसके सम्भाव्य स्थान के विषय 
में भी कोई सकेत नहो क्या है । 
पाठसेंद 

इलोक सरूया ३५१ में 'वेताला' का बेताल' 
तथा 'जयारुयस्य' का पाठभेद 'जयास्यख्य' मिलता है। 
पादटिष्पणियाँ : 

३७०२ (१) भीम+वामी + विनाण्क की पूजा 
अभी तक हर पर्वत अर्थात्‌ शारिक्ा पत्रत के 
दक्षिण मूल के स्ोमावर्ती चट्टान प८ भोमस्वामी 
गणेश नाम से होतो है। यह सम्राद्‌ अकबर के 
हरिपवंत वर निर्मित किला के वच्छ दरवाजा के 
समोपष है । कश्मीर के तीर्थों में गणेश स्वामी का 
उल्लेख मिलता है | 

बडशाह जैनुल प्रावदोन ने भोगस्बामों गणेश 
का नवीन देवस्थान श्रोवर के अनुसार निर्माण 
कराया था ) यह जियारत मकदूम शाह के समोप 
है। (श्रीवर : ३:३०७ ) पण्डित साहैबराम ते 
अपने तीथों में बडढ़शाह के गणेश स्थान को मभकदूम 
शाह के जियारत के समोप बताया है । 


घ्छर 


राजतरंगिणों 


मक्त्या प्रतिष्ठां प्राक्तस्मिल्िनीपों प्रवरेश्वस्म्‌ | 
जयस्थामी स्वयं पीठे मिच्ा यन्‍्म्॒पाविशत्‌ ॥ ३४० ॥ 
३५०, उसके भक्ति पूवक प्रवरेश्वर* की प्रतिष्ठा करने के पूर्व जयस्थामी' स्वयं 


यन्त्र भेदन कर पीठ पर आस्तीन हो गये । 


सत्र १९६२ में जब में दूसरो बार आया ते सीढियाँ 
बन चुको थी । 
शिखर पर स्थित शारिका देवी के समीप पहुँचने 
के लिये जहाँ से सीढियाँ प्रारम्भ होती है वहाँ एक 
» आधुनिक सन्दिर बना हैं। मन्दिर के बाहर शिवलिंग 
हैं। भीतर देवी की मूर्ति है । म रदर के नीचे सड़क 
के समीप पाँच था सात ब्राह्मणों के मकान हैं। 
यहाँ एक ढका हुप्रा हौज बना है। यहाँ से जनता 
पोे का जल प्राप्त करतो है । 





ज्ञारिका मन्दिर बाहर से देखने पर हरिपवंत्त 
दुर्ग के अन्दर एक दुर्ग भ्रयवा किला मालूम पडता हैं| 
राजा गुराव सिह ने कश्मोर विजय के पश्चात्‌ 
इसका निर्माण कराया था । 


शारिकी देवी की यद्वाँ कोई मूति नहीं हैं। एक 
शिला सण्ड खड़ा हैं। उस पर श्रीचक्र झकित हैं + 
बहू सिन्‍्दू लेपन से इतना ढक गया है कि रेखायें 
स्पष्ट प्रकट नहीं होतो | 

पुजारियों का कथन हैं कि थ्रीचक्र को रेखाये 
कमी-कमा स्वत. उमड़ आतो हैं) दिखायो पडने 
खूगठी है। मैने चक्र के कोणो को गनना चाहा। 
पस्तु बुछ को छोड़कर अन्य सिन्दूर के मोटे स्तर 
से इक गये है । 

दूर से देखने में शिलाबएड का रूप शारिका 
पद्षी के साकार तुल्प लगता हैं। उस पर श्रीचक्र 
शत रर देव स्थान तया सूर्ि का नाम झारिका 
रस दिया है। 


शारिदा माहत्म्य में एक कथा कही गयी हैं । 
देर दुर्गा ने मना बग रूप धारण बर लिया चा। 
मुरद ददव में द्दृंद सूएइ देवी अपने चंचु से उठाकर 





लायी । बह दैत्यों के द्वार फो बन्द कना 


, चाहतो थी । 


दैत्य लोग नरक में निवास करते ये। परन्तु इस 
स्थान पर नरक जाने का हार मर्यात्‌ मार्ग था । उसो 
द्वार पर पर्वत खण्ड रख दिया। दैत्यों का इस द्वार 
से निकलना बन्द हो गया। द्वार का मुख भो बन्द 
हो गया । देवो स्वयं इस पर्वत पर निवास करने 
लगी । पर्वत का नाम हर पर्वत हो गया 3 

कथासरिस्सागर ७३ : १०९ में इसका 
उल्लेख है । 

(३ ) अदूदा $ इस शब्द का उल्लेख राजन 
तरगिगी में पुनः नहों मिलता । मोलमत पुराण में 
भो में इस शब्द को नहीं पा सका । अट्ठ। का दिन्‍्दों 
भर्य मचान होता है । स्‍्तोन ने एक सुझाव दिया है 
कि भ्रट्टा कवि भाषा में उचे किवा झूग, शिखर के 
लिए यहाँ अ्य्योग किया गया है ) अट्टाछिका ऊंचे कई 
मजिछे मकान को कहते है| अट्टम्रेलक एक मम्त्री 
का उल्लेख २४० ८:६७७ में कस्हण ने किया है । 


३७० (१) प्रवरेश्वर : हरिष्व॑त के मूल तथा 
जाथ मसजिद, जो भव जियारत बहाउद्दीन साहब के 
नाम से सुधसिद्ध, के मध्य होना चाहिये। यह स्थ'न 
सम्भवतः श्रीनगर के मध्य में होगा । जिपारत घहाउद्दोन 
स॒ हेब के समीप को घेरा जो पुराना कवरिस्तान है 
उस में मश्दरों तथा देवस्थानों के झनेक अन॑कृत्त 
शिछालण्ड माज भी सगे दिखामो देते हैँ। उस के 
दीवाल तथा कबरो में वे लगे है । 

क्बरिस्तान के लेत्रांत्य कोण में एक पुराना 
फाटक सा है। यह बहुत ऊँचा हैं। चौड़ा भो 
काफ़ो है। यह बड़े शिलाखण्ड से बनाया गयी है 


वतोय तरंग 


प्ण््ण 


चेतालावेदित लग्न॑ जानतो जगवीश्वुजा | 
स्थपतेः स जयाखझूयस्य नाम्ना प्रख्यापितो3मवत्‌ ॥ २११ ॥ 


३५१, नृपत्ति ने वेताठ कथित छग्नवेत्ता स्थापित 'जय के नाम से उसे प्रख्यात 


किया | 


नगराप्रातिोम्याय भवत्या तस्य विनायकः । 
प्रत्यद्मूखः प्राइमुखतां भीमस्वामी स्रयं ययो ॥ ३४२ ॥ 
३५२, उमकी भक्ति के कारण नगरापिमुख देतु पश्चिमाभिमुख विनायक भीमस्त्रामी" 


च्ययं पूर्वाभिमुख हो गये । 





उम्को छत सम्मवतः बहुत दिन पहले गिर चुडो 
है । ब्राह्मणों के मरानुपार यह फोादक किवा तोरण 
द्वार प्रवरसेन मन्दिर का द्वार था । यही से प्रवरसेन 
राजा स्वर्ग गये थे। यह वहो द्वार है जिसका 
उल्लेख त्० ३:७८ तथा बिल्हण ने विक्रमाक- 
देववतित्रि <:,०९ में किया हैं। जहाँ कि प्रवरसेन 
के रग पथ का उल्लेख किया गया है । यह मन्दिर 
प्षता इसके पूर्व प्रवरसेव निर्मित मन्दिर का 
त० ३:९९ में उल्लेख किया गया है । 

(२) जयस्वामी ? यहाँ पर प्रतिष्ठा की 
जो कया कही गयो हैँ वह तरंग ३४५१ शलीक 
की कथा से और स्पष्ट हो जाती हैँ । वहाँ रणेश्वर 
तथा रण स्वामी को प्रतिष्ठा का घटना वन 
को गयी है । 

प्रवरसेन प्राए्म्म में शिव का उपॉसकर था। 
वह शिवलिंग मूतति स्थापित करना चाहता था। उसने 
प्रथम शिव प्रवरेंश्वर की प्रतिष्ठा की थी। 
( त० ३: ३६४,३७० ) अलोक्िक घटना के कारण 
जहां शिव स्थापना की बात थी वहीं पर विष्णु 
भगवान्‌ जयस्दापी को मूर्ति अवत्तरित हो गयी । 
प्रतिष्ठा स्थापना के निम्रमो के अनुसार प्रत्येक 
देवता को स्थापना पर यन्त्र भो भिन्न होता है। 
यह यन्त्र भूमिपर बनाया जाता हैं। इस प्रकार 
विष्णु को 'प्रतिष्ठा शिवप्रोठ पर नहीं हो सकती 
जबतक कि वह यन्त्र न हटा दिया जाय। ( विष्णु 


घर्मोत्तरपुराण : ३ ) जयस्वाभी नाम प्रतससेल के 
शिल्‍्पो जय के नामपर रखा गया था। वह लग्त- 
वेत्ता थे जिसे बैठ ल ने बताया था । 

जयस्वामो देवस्थान का उल्लेख केवछ एक बार 
और त० ५४४८ में जयस्वामा विरोचत रूप से 
किया गया है। देवस्थान कहाँ था पता नहीं 
चलना। वह्हण ने इसके सम्भाव्य स्थान के विषय 
में भी कोई संकेत नहीं किया हैं । से 
पाठमेंद : है 

इलोक राख्या ३५१ में 'वेताला' का वेताल' 
तथा “जयाल्यस्य' का पाठसेद 'जयास्यरूप' मिलता है। 
पादटिप्पसियाँ: 

३५२ (१) भीमरवामी ४ विनाण्क की पूजा 
अ्षमी तक हर पर्वत अर्थात शारित्रा पर्वत के 
दक्षिण मूल के सीमावर्तों चट्टान ' प८ भोमस्वामी 
गणेश माम से होती हैं। यह सम्राट्‌ श्रकवर के 
हरिपर्वत पर निभित किला के वच्छ दरवाजा के 
समोप ई । करमीर के दोयों में गणेश स्वामी का 
उल्लेख प्रिलता हैं 

बड़शाह जैनुल भावदोन ने भीमस्दामी गोंग्न 
का नवीन देवत्यान श्रोवर के अनुम्रार निर्माण 
कराया था | यह जियारत मकदूम घाह के समीर 
है। (श्रीवर : ३:३०० ) ए्रष्डित साहेदराम ने 
प्रपने ठीवीं में बड़शाह के ग्रोथ स्थान को सडदुद 
शाह के जियारत के समीप बठाया हैं । 


ण्ष्््‌ 


भीमस्वामी का दर्शन मैने किया है । यह फ/टक 
वे होक वाम पाश्य में हैं। यहाँ तक सड़क चली 
जानो है । 

मन्दिर के अन्दर एक मीमकाय चट्टान! सिन्‍्दूर 
मे लिप्न मित्रेगी । उसे देखकर मालूम होता 
६ जैसे बड़ा सा सिखूर का ढोका रखा है । गर्मी में 
गह पिधलछता सा लगता है। गणेश के आकार 
की मृत नहीं दिखायी पड़तो । (दूर के प्रस्दर 
ह गयी है) 

वह इतनो अधिक सिन्दूर मण्डित हैँ कि यह 
कहना कठिन है कि मूर्ति का मुख दक्षिण है प्रषवा 
पश्चिम 

मुमे प्रतीत होता है कि यहाँ मूति नहों रहो 
होगी । मुसलमान किसी गढो या बनो मूति को 
बुत कहते हैं। पुरातन बाइबिल में भो पत्थर, लकड़ी 
आदि में क्रिसी भाकृति को बनाने का नाम हो 
मूत्ति है। मुस्लिम काछ में निश्चय हो प्राचीन 
मृति खण्डित कर दी गयो होगो। उसके स्थान 
१९ पवतीय शिलाखराड को गशेश नाम से सिन्दूर 
पोतकर पूजा होने लगी । 

राजस्यान में मैंने अनेक अनग्रढ पत्परों तथा 
बडे टुकडो पर सिन्दूर लगा देखा है। भरव प्रादि 
को मृति न रखकर एक शिलाखण्ड रखकर उसपर 
पिन्दुर छगा देते हैं। राजस्थान भो मुसलिम 
आक्रमणो का निरन्तर स्थान रहा हैं भ्रतएवं वहाँ 
भी यहू प्रथा अपना लो गयी होगी । 

मझदूस शाह की जियारत हरियर्यत पर सबसे 
मव्य इमारत हैं। राज्य सरवार को तरफ से 
आजादो मिलने के पश्चात्‌ ऊपर तक जाने के लिये 
पत्थर की प्रक्‍क्री सीढ़ियाँ बना दी गयो है। मैने 
इस स्थान को ध्यानपूवक देखा। श्रास्त्वीन के 
समय में बहुत परिवर्तन हो गया है। मन्दिरों के 
घ्वन्साउशेप यातरो हृदा दिये गये है मथवा तोड़कर 
उनका गिट्टी अथवा दोका वनाकर इमारत या फर्य 
में लगा दिये गये है । 


राजतरंगिणी 


इस जियारत के साथ सनसाह हैं। मैं जय 
पहुँचा था तो इमारत गो बायीं तरफ निर्माण मार्द 
हो रहा था । बोई इमारत या घामिक स्थान बनाया 
जा रहा था। यह जियारत निर्गददेद हिल मन्दिर के 
स्थानपर थतायी गयी है। रानसाह के फछ मुप्ते 
बड़ी गोमुसोय प्रधाली मिली जिसमे मन्दिर मे 
अभिषेक का जल योहुर निकलता था और दर्शक 
उममे गिरता घरणामृतर खेते थे ॥ 

मऊदूम' शाह के जियारत के दो रारफ एग 
मंजिला बरामदा बना है। यहाँ से श्रोनगर गा दुरश्प 
अच्छा दिसायी देता है। यरामदा मे फ़सपर मस्दिर 
कलश था विद्ञाल भामलक पढ़ा दिसाया दिपा। 
यही कलश मा महापर्न देखा * दोनों में मध्य से 
आरपार छेद चा। कलर ऊँचा मूल में भोटा तथा 
ऊष्व में पतला होता चछा जाता है । इसछिये ऊपर 
से नोचे तक पत्थरों ये क्रमो को सधटित ग्सने के 
लिये मध्य में लोटा अथवा त्ाम्वा का मोटा छड़ 
डासा जाता है और यहों क्रम पहले भी था । 
सप्त्षि + 

गणेश के उदत स्थान के वाम भाग से एक 
मार्ग हेरपर्वत पर जाता हूँ । यहूं सडक इस समय 
( श्र १९६८ ) में कच्चो हैं। उप्ते बइमोर राज्य 
की ओझोर से पकको किया जा रहा है । 

झारिका देवी के मार्ग में सप्तति मा स्थान 
पड। हैं। यक्षीं भी चट्टान पर सिन्दूर लगा है । 
कथा है । इस स्थानपर सप्तधि का आगमन तथा 
निवास हुप्रा था। 

नीलमत पुराणमें सच्तधथि का स्पान सुमुख 
के सवीप कहां गया है । + 
घराहं व नूसिंद च बहुरूप वरप्रदम । 
सप्तपीणां तप्ैधार्चा सुमुससय समीपगा ॥ 

3]59 <- १३७० ११७१ 
छे छः के 

चित्रकूटमथारुद्ध स्वर्गंलोके महीयते । 
तीथे सप्वऋणष नाम सर्व्ामफलअदम्‌ ॥< 
]263 < १४७६ 








तृतीय तरगः 


ण्छछ 


सद्भावश्यादिका देव्यस्तेन श्रीशब्दलाब्छिता। । 


उत्त नगर में स्थापित किया । 


“  पज्च पड्चजनेन्द्रेण पुरे तस्मिलिवेशिताः 
३५३. उ्त पंचजनेन्द्र' ने श्री शब्द्‌ छाज्छित सदूझभावश्रो आदि पंच देवियों को 


॥ ३५१३ ॥ 


्प 





अइवमधसहसस्थ राजवूयशतस्यथ च । ४ 
गया शतसहसखस्य ध्रेयान्‌ सप्तपेय: करुः। 
]264 -& १४७७ 
) - छा के बे 
श्राई दाने तथा जधप्यं स्‍्नाने होमस्तथाचेनम्‌ । 
सर्नमक्षयतों याति यतब्कृत॑ सत्र पार्थिव ॥ 
4265 5८ १४७७ १४७८ 


हि श्र न है. 8 

विगाह्य पुष्कर तीर्थमतिरान्रफल लभेत्‌। 

तोथ' सप्तऋषपीशां च घद्धिशेमफर्ल छमेत्‌ ॥ 
843 ८ १५७4 

पादटिप्पणियाँ 


३५३ (१) पचजन ४ कह्हण ने राजा 
को यहाँ पचजनो का इन्द्र कहा हैँ - पंचजन 
शब्द जातियो का भी वाचक हैँ। (क) 
ब्रह्मतूत्न शारोरक भाध्य के अनुसार | चार वर्ण 
तथ। पाँचर्वा धर्बर जाति को मिलाकर पचजब 
की संज्ञा दी गयो है। ( ख ) पांच वर्म, यया,-- 
देव, मनुष्य, भन्धर्व, नाग एवं पित्र को मिलाकर 
पंचजन कहा जाता है। (ग) एक मत है कि 
पंचजन शब्द पंचायत के लिये प्र;वत किया गया हूँ ॥ 
पंचायत के सभासदों को पंच कहा जाता है । उनके 
सामूहिक घर्ग को सूचित करने के लिये पचजन को 
संज्ञा दी गयी हैं । 

(२) श्रोप॑चदैवी मंन्दिर : श्री स्तोत ने इन 
मन्दिर का पता लगाया था परस्तु उन्हें प्रामाणिक 
ढेग पर कुछ मिल महों सका। श्री पणिहत आनन्द 
कौल ने अपने 'आक्योलोजो ?िमेस्प इन कश्मीर! के 
ष्ठ २२ पर इस विपयपर प्रकाश डाला है । 





३ मद्दाश्रो : यह मन्दिर वित्तस्ना के चौथे 
पुल के अधोभागमे दक्षिण तठपर इंटो की पाँच 
गुम्बदों की बनो एक इमारत हैं। बडशाह जैनुल 
प्ावदीन को माता की इसमें कब्र है। बह पूर्व 
कालीन महाश्रो का मन्दिर प्रवरसेन द्वितोय का 
बनवाया है । 

मैं अउने एक करमोरों ब्राह्मण मित्र के साथ 
इस स्थान पर झ्राया। प्रवेश करते ही अहाता 
के द्वार को दोनो ओर ऊँचाई पर दीवाल में बनी 
मूतियाँ खण्डित छगी थी । द्वार प्राचीन मन्दिर का 
बिरदावलो कह रहा था। भीतर कबरिस्तान है । 
जेनुल आबदीन की कब्र एक चोकोर प्राकार के अन्दर 
हैं। इसी प्राकार के वाहर उक्त मन्दिर है। 
पुरातत्व विभाग की तरफ से इसकी मरम्मत को 
गयी है । मन्दिर में एक सिकड़ी जभो तक लटक 
रही है । मेरे मित्र ने कहा कि पूर्व मन्दिर का धण्टा 
इसमें छटकता था। जहाँ जैनुरू भावबदीत को मा 
की कब्र है वहीपर देवी का पीठस्थान रहा होगा। 
अथवा शिवलिंग रहा होगा । लटकती सिकड़ा से 
घण्टा या जलघारा का पात्र लगाया गया रहा होगा ॥ 

उक्त अहाता किवा मैदान का घेरा तीन भर 
से मन्दिरों के भग्नावशेष पत्थरों से निर्माण किया गया 
हैं। इस समय वह बृहद्‌ कबरिस्तान का रूप ले 
लिया है । 

उक्त मन्दिर के गम गृह में केवल एक हो कब्र 
स्िकन्दर बुत शिक्रन की स्त्री अथवा बादशाह 
जैनुल झाबदोन की मां की है। इस मन्दिर की प्रणाली 
झ्राजतक यथावत्‌ कायम हैं। उससे गर्भ गृह क्य 
जल चरणथामृतस्वरूप बाहर निकलता था आज 
सात द्वताब्दियाँ बोत गयीं इस प्रणाली ने जल- 
बिन्दुओं का स्पर्श न किया होगा । 


प्छ्ट 


राजतरगिणी 


परवमके 





२. काली श्राः तोमरे तथा चौये पुर वितस्ता 
के मध्य एक भव्य इमारत छ्वाह हमदान का है । 
इस स्थान पर काछो का पवित्र जलस्रोत हूँ | प्रवर- 
पैन द्ितोय ने इस स्रोतस्थान पर मन्दिर निर्माण 
कराया था | मन्दिर का ताम कालीओ था। 


इस समय इस मद्वाल का नाम कलारापुर है। 
यह शब्द कालोश्रोपुर अथवा कैलाशपुर का 
भ्रपश्नश प्रतीत होता है। निस्सन्देह कैलाश अथवा 
कालो का सम्बन्ध शिव से होता है । 


है मग्दिर सुलतान कुतुबुद्दीन ( सन्‌ १३७५३-- 
९४ ई० ) ने मष्ट किया था | इस मन्दिर के घ्वन्सा- 
बशेप से उसने खनख्वाह का शाह हमदान में निर्माण 
कराया था। यह दो बार अग्नि से जल चुका हैं । 
पुन बनाया गया है । 


स्थान अपनो प्राचोन गरिमा में भव्य रहा 
होगा। लकडी की बहुत बडी इमारत बनो हैं। 
शाह हमदान के भाम से प्रसिद्ध है। इसका प्रागण 
बड़ा है। प्रागण में पुराने शिलाखण्ड बिसरे तथा 
कड़ी न कहीं छगे पभाज भी मेने भपनी आँखों 
से देखा था । 


यह स्थ न हिन्दू मुसकूमान दोनों द्वारा पूजित 
हैं। वितत्ता की तरफ कथा हैँ कि हमदान खबर 
खाह के पृष्ठ भाग से एक साग अथवा जलस्ंत 
निकलता था। 
जहाँ जलसोत का स्थान हैं वह घेरकर खन- 
ग़ाढ़ का भ्रंग बना दिया गया है। उसके द्वार पर 
प्राज भी कपड़ा पड़ा रहता है। ताकि कोई हिन्दू उसे 
देख न सके । यहाँ पर एक पोर किवा मुन्तजिम बैठा 
रहता हैं । इस लकड़ो की इमारत तथा वितस्ता के 
प्रष्य में चोतरा है। तत्परचात्‌ विदस्वा जल तक जाने 
के लिए सोढियाँ बनो है । 
नद्दो के तट पर ध्वाह हमदान को इमारत के 
प्रतापर एक बढा सिन्दूर का दोका लगा है। यहों 
प्रादोन कानोब्रो की स्मृति में हिस्दू पृष्प 


चढ़ाकर पूजा शरते हैं। नदी की घारा तक पत्थर 
को सोद़ियाँ बनो हैं। पुरता के मोचे काफी वड़ा रुपान 
चौतरानुमा बना है। उप्त पर प्राज भी हिन्दू छड़े 
होकर पूजा तथा स्नान करते हैं। मैने वहां स्वयं 
पृष्प चढ़ाया हैं। दो एक हिन्दुमों को पूजा करते 
देखा था । 

सिखों ने सन्‌ १८१९ ई० में कश्मोर विजय 
की। सिख राज्यपाल सरदार हरी मिह ने 
धाह हमदान को मष्ट करने को आज्ञा दो। 
हरो सिंह ने आदेश दिया। मग्दिर के स्थानपर 
मुसलिम जियारत आदि बनी है अतएव उप्ते मुसल- 
मात वापस कर दें। उन्होंने श्रो फूल सिह सैनिक 
अधिकारी को आशा दो कि मसजिद उड़ा दी 
जाय । वितस्ता के पार पत्थर मसजिद घाट पर 
तोप छगा दी गयी। 

मुसलमान शाह हमदान को नष्ट होते देखकर श्री 
वोरबल घर के मकान पर गये। उन्हों के घुलाने 
पर सिख सेना कब्मोर में भाथी थी । श्रो बोरबल 
के निवेदन पर यह ध्वन्स कार्य रोक दियां गया। 
पुस्ता की दीवाल पर हिस्दुओं ने सिन्दूर लूगा दिया । 
उसी की पूजा उस समय से कालो श्रो के नाम 
से होतो है । 

३. सद्भावश्री : कादी कदल के समीप जामा 
मसजिद के पश्चिम सदुभावश्री का मन्दिर था। 
उसे पोर हाजा मुहम्मद सुबतान कुसुबुद्दोन साहब 
को जियारत में बदल दिया गया हैं । यहा वे दफन 
किये गये थे । 

9. ढौकी थी : श्रोनगर में वितस्ता तटपर लछौकों- 
श्री का मन्दिर था। इस मन्दिर का घाट अब भी 
लोहागे पार कहा जाता हैँ । यह शब्द लोकीथो- 
पार का अपभ्र श है| 

४. पांचवां मन्दिर क्सि स्थान पर था 
पता नही चलता । उक्त मन्दिगे की झाूंबला देखते 
यही भनुमान लऊगाया जा सकता है कि उसे भो 
विठस्ता के दक्षिण तटपर होना चाहिये । 


तृताय तरंग 


प्ण्थ 


विवस्तायां स भूपालो बृहत्सेतुमकारयत्‌ | 
उयाता ततः प्रभृत्येथ तादढनोसेतुकल्पना ॥ ३५४५ ॥ 
३०४. उस भूपाल ने विवस्वा (नदा) पर बहत्‌ सेतु" का निर्माण कगया उस समय 
से उस प्रफार फा नीका द्वारा सेतु निर्माण ख्यात ( प्रचलित ) हुआ । 
श्रीजयेर्द्रविद्ारस्थ बृहदूबुद्धस्य च व्यघात्‌ । 
मातुलः स नरेन्‍्द्रस्प जयेन्द्रो विनिवेशनम्‌ ॥ ३५४ ॥ 
३४४. नरेन्द्र फे मातुल जयेन्द्र ने जयेन्द्र विद्यार' का निर्माण कराया, और छुहदू* 


चुद्ध को स्थापना की । 








पाठमेद 
इलोक संख्या ३५४ में 'तत.' का पाठभेद 'तदा' 
मिलता है । 
पदटिप्पणियाँ 
३०४७ ( १) ग्रृहत्‌ सेमु--प्वाब्दिक धर्थ बड़ा 
पुत्र होता है । कहण ने इस का पून उल्लेख त. 
2< ४ ११७१ में किया हैं। इस सेतु के स्थान को 
निश्चयात्मक पठा कल्ड्रण नहीं देता । विन्तु पढ़ने से 
प्रतीत होता है कि मक्षिका स्वरामों ( मायसुम ) 
के पास इसे होना चाहिये था | 
कह्हण राजा हपँ के समय (रा० त७ 
७: १५४८ ) तथा धीवर ( १:३ : ९६ ) में एक 
भाव के पुल का वितस्ता पर उल्लेस करता है । 
वितस्ता पर आजादी ( सन्‌ १९४७ ई० ) के 
पूर्व केवल छकड़ो के पुल विचित्र शैलों के, बने ये । 
कश्मीर पर पर्यटक उनमे भत्यन्त प्रभावित होता था। 
जैन कदल वितस्ता पर बने शधोनगर पुल का जैनुरू 
आवदोन बादशाह के समय में होना मिलता है । 
श्रोवर ने इसका उल्‍लेव तृतोय रा० त« १६३:१८, 
१९ ) में किया है। यह पुल पर्द्रहवी झातर ददी में 
वर्तमान था । 
प्रदोत्त होता है कि इसके पूर्ष श्रीनगर में 
नौका पाट कर पुल नहीं बनाया गया था। इसके 
निर्माण के पदचात्‌ माव पाटकर स्थाय घुल बनाने 
को परम्पत प्रचलित हो गयो | पतएव ऐतिहासिक 
दृष्टि से इस पद का महत्त्व है ॥ 


३४५५ ( १ ) जयेन्द्र विहार : छ्वोनसाग च नो 
पयटक में इस ब्रिहार में दो वर्षो तक ( सन्‌ ६३१- 
३३३ ई० ) नियास किया था । उसे 'चे में इन तो 
लो! के माम से लिखा हैं। यह जयेरद्र बिहार हो 
है। यहाँ उसने पनेक शास्त्रों की शिक्षा प्राप 
कीयी। 


यह बिहार श्रीनगर को जामा मसजिद के 
समीप था। सर वालर लारेन्स का कहना है कि 
उसके समय में भी श्रोनगर में लहाख से भाने 
वाने बोद् लद्वाखी इस मसजिद के स्थान का पुराना 
नाम 'स्ते-त्सु ल्‍्वक-कंग' कहते थे । वे यहाँ को यात्रा 
प्राचोन विहार होने के कार॒ग करते थे। यहाँ पूजा 
करते थे । 


(१) इह॒दू घुद्ध-सम्भवत' बृहद्‌ बुद्ध का 
विशाल प्रतिमा ठोस थी, जैप्ता कि ललितादित्य 
में कांस्य ताम्र अथवा अष्ट धातु को परिहासपुर में 
निर्माण कराकर ग्रति'छ्ठित किया था। (त,४:२०३) 


तरंग ४ : १७१ से प्रकट होता हैं कि जयेन्द्र 
विहार भस्म हो गया घा। बुद्ध की प्रतिमा राजा 
क्षेमगुप्त ने गलाकर सिक्का ढलवाया था। उसने 
पोतल की प्रतिमा से ढले सिकक्रों का झामदनी से 
क्षेम गोरोश्वर का मन्दिर निर्माण कराया था। 
श्रीनगर की अन्य बुद्ध प्रतिमाओ का उल्लेख राज़ा 
हर्ष [ त, ७ : १०६७ ) तथा राजा सुस्सछ के काछ 
में मिलता हैं। बृहद बुद्ध का उल्लेख चौदहवी 


राजवरंगिणो 


बुभोज सिंहलादीन्यी ढं।पान्स सचिवाड्करात्‌ | 


' मोराकनामा 


मोराकभवने झुवनादुभुतम्‌ ॥ ३४६ ॥ 


३५६, मोराक नामक वह सचिध भुवन में अदभुत 'मोराक भवन!" बनवाया 


जिसने सिंहलादि द्वीपों का भोग किया था। 


पटत्रिंशदृगृहलज्ञाणि पुरं॑ तत्पप्रथे. परा। 
यस्यास्तां वघनस्वामी विश्वकर्मा च सीमयोः ॥ ३५७ ॥ 
३५७, पृ काल में यह ख्याति थी-'इस नगर में छत्तीस लाख गृह हैँ।' जिसकी 


सीमा पर वर्धन स्वामी" और विश्वकर्मा हैं। 


दक्षिणस्मिन्नेव पारे वितस्तायाः पुरा किल | 


निर्मितं तेन नगरं 


विभक्तयुक्तमापणे! ॥ ३५४८ ॥ 


३५८. बिवस्ता के दक्षिण तटपर उसने घुविस्यात बाजारों से युक्त नगर निर्मित 


कराया । 


ते तन्नाभ्रलिहाः सीधा यानध्यारुद्म दश्यते | 
वृष्टिरिनग्धं निदापान्ते चैत्रे चोत्कुसुमं जगत्‌ ॥ २५६ ॥ 


३०५९. वहाँ वे गगनचुम्बी राजप्रासाद थे जिनपर आरूद़ दोकर निदाघ (प्रीष्म) के 
अन्त में दृष्टि स्निग्ध एवं चेतन" मास में विकसित कुसुम पूर्ण जगत्‌ देखा जाता बा । 





शताब्दा तक मिलता है। जोनराज के वर्खन से 
यह स्पष्ट हो जाता है । ( जोन राज० ४३० / 


३५९- ( १) मोराक भवन ४ इस स्थान 
का पता सही चलता। इस पर भी कहो से प्रकाश 
नही पड़ता कि मन्त्री मोराक का आधिपत्य सिहर 
में क्रिस प्रकार हुप्रा था। 
प्राठभेद : 

श्लोक संर्या रे५७ में “परटतरिशदगृह! का 
'पर्दूविशयृह तथा 'सीमयो/ का पराठभेद ईसोमयो:/ 
तथा 'स मपः मिलता हैं । 
पादटिप्पणियोँ + 

३५७ ( १) बंधन स्वामी: वर्धन स्वामी 
तथा विश्वकर्मा के मन्दिरों का पता नहीं चलता | 
वर्धत स्वामी का पुनः उल्लेख कल्हण में त० ६: 
१९॥ में विया है । 

(२) विश्वकर्मा +यह मन्दिर भी सूत्रपात 


को सीमा पर वर्धन स्थामी के समान होना चाहिये । 
इस मन्दिर का पुनः उल्लेख नही मिलता । श्रीस्तोन 
का मत है कि त० ८: २४४६८ श्लोक से इस 
मन्दिर वी ध्वनि निकलती है । 
कश्मीर में विश्वकर्मा को सर्व शिल्प प्रवतक माना 
गया है । उनको पूजा का विधान भा किया गया है । 
विश्वकर्मा तथा पूज्य: सर्वशिव्पप्रवतकः । 
नोट ० 628 ॥ 
पाठमेद : 
श्लोक संख्या ३५८ में 
दक्षिण” मिलता है । | 
इलोक संख्या ३५९ में 'चोत्कु! का पाठभेद 
“बोल्कु* मिलता है । 
दादटिष्पणियाँ ४ 
३५९. (१) चैत्र : यह चार्द्रमास का एक 
महोना किवा मास हूँ | इस मास में चित्रा नक्षत्र पर 
पूर्णचन्द्र स्थित होता है । यद्ध मास मार्च एवं अप्रेल 


“दक्षिण” का पाठमेद 


सूत्राय चरग 


प्र 


त्तदिना नगरं कृत्र पवित्राः सुलभा श्रुवि। 


सुभगा: सिन्धुसंभेदाः 
प्रृथ्वी पर उस मगर के अतिरिक्त और कहाँ क्रीड़ागृह", पथों के तट वथा 


३६०. 
पवित्र एवं सुन्दर नहरें सुडभ हो सऊतो हैं ? 


क्रीडावसथवीधिषु ॥ ३६० ॥ 





प्रास में पड़ता हैं । क्योंकि चान्द्रर्षं गणना के भनु- 
सार प्रति तीसरे वष मल मास अर्थात्‌ एक मास और 
वर्ष में जुट जाता है अतएव सौर वर्ष के बनुमार 
इसका समय अस्थिर रहता हैं । 
चैत्रपास का कश्मोर में बड़ा महत्त्व है । प्रथम 
दिन चैत्र से मंवत्‌ का आरम्भ होता हैं। प्रथम दिन 
चैत्र शुकलपक्ष को ब्राह्मणों को वस्त्र, अलंकार, मुद्रा, 
त्तपा रत्न दान करने का पव माना जात्ता हैं। चंत्र 
पं श्री चमी के दिन छ.मो पूजन का माहात्म्य है । 
( नो०  44--646 ) 
कहमो र मण्डल को देवी कद्मीरा का प्रत्तिमा 
फो स्नान पजा भादि १ रने का विधान क्या गया 
« हैं। चैत्र शुवल पष्ठी को चैत्र पष्ठो का पर्च भवाया 
जाता हैं| इस दिन स्कन्‍द की पूजा होती हैं। यह 
दिन बासको के स्वास्थ्य के साथ सब्वन्धित झिया गया 
है । चैत्र नवधो को भद्रकाली की पूजा पुष्प, गन्‍्ध 
एवं नैवेध से को जातो है । चैत्र शुकठ एकादशो को 
वास्तु देव की पूजा की जातो है। चैत्र द्वादशी को 
चासुदेव को पूजा का दिन हैं, चैत्र त्रयोदशों को 
मदन शत्रा उत्सव मनाया जाता है | कामदव का छवि 
वस्त्र चनापा जाता है । इस दिन पति अपना पत्नो 
को स्नान कराता है। चैत्र सुदो पद्धह को पिश्वाच 
प्रयाण का उत्सव मनाया जाता है । निकुम्भ ने इस 
दिन बालुकाणंव में अभियान करता पिद्यात्रो के 
निवास स्थान पर प्ाक्रमण किया था « पिशाच की 
मृत्तिका प्रतिमा बनायी जाती थी। उसको पूजा प्रत्येक 
गृह में मध्याद्ध तथा चन्द्रोदय काल में की जातो 
थी। नोडमन पुराणख ने इस प्रकार सम्पूर्ण चैत्र मास 
मे प्रायः प्रत्येक दिन को पूजा तथा उत्सव का दिन 
निश्चित कर दिया है। ( नो० 644-667 ) 
ञ्र्‌ 


पाठमेद 

इलोक संछ्या ३६७० में 
“मुलभाः” मिलता है । 
पादटिष्पणियाँ ६ 

३६० / ३ ) क्रीड़ा गृद्द एवं नहर $ कल्हण 
का यहाँ तात्पर्य डछ लेक अर्थात्‌ श्रुवेश्वरी सर तथा 
अंचर लेक से निकलने वाली अनेक नहरो से है जो 
थीनगर में फैली है । वे श्रीनगर के केन्द्र तक चली 
गयी हैं । इन नहरों पर बाजार तथा मकान प्रादि 
अब्र भा बने हैं। हाउस बोट नहरो में छंगी रहती 
हैं । जहाँ बिजली का प्लय तटवर्ती बिजली के खम्बी 
से लगाकर पूरा हाउस बोट विद्युतूमथ कर दिया 
जाता है। यह नहरें बेनिस की महरो के समान 
यातायाव तथा परिवहन का काम करती है । शाक- 
सब्री तथा अन्य सामान बेचने वाले नावो पर सामान 
बेचते है । थाईलैएड के वेकाक नगर में भी नहरों में 
घूपतो लावो पर बाजार ऊूणा दिखायी देठा है + मुझे 
दोनों स्थानों की साम्यता देखकर आश्चर्य हुमा । 

कल्हण ने यहाँ 'पवित्र' शब्द का प्रयोग किया 
हैँ ये नहरें प्रब॒ पवित्र नहो वही जा सबतो। 
आबादी बद जाने के कारण, तया हाउस दाटों की 
संह्पा अत्यधिक होने भौर पर्यटक्रो की सहया लाखो 
से ऊपर प्रति वर्ष पहुँचने के कारण नहरें गन्दी रहती 
हैँ । मल मूत्र तथा गन्दगी सब तावो ह/उस वोटों 
तथा वटवर्तों मकानो से निकलकर नह में जाती हूँ। 
अतएव उन्हें आज पवित्र बहता परित्रता वा उपहास 
करना होगा । 

कल्हण के समय नहरें साफ रहीं होगी । पवित्र 
शब्द श्रीस्तोन के मदानुसार वाब्यमय पद बनाने के 
लिये कल्दण ने प्रयोग किया है। परन्तु में समझता 


'सुभगा.” का पाठमेद 


राजतरंगिणो 


५६० 


बुभोज सिंहलादीन्‍्यों द्वीपान्स सचिवाउकरात्‌ | 
मोराकनामा मोराकभवन झुवनादूभुतम्‌ ॥ २३५६ ॥ 
३७६, मोराक नामक चह सचिघ भुवन में अदभुत 'मोराक भवन" घनवाया 
जिसने सिंहलादि द्वीपों का भोग किया था। 
पटब्रिंशदृग्ृहलक्ञाणि पुर तत्पप्रथे. परा। 
यस्यास्तां वर्धनस्वामी विश्वकर्मा च सीमयोः ॥ ३५७ ॥ 
३५७, पूर्व काल में यह ख्याति थी--'इस नगर में छत्तीस लाख गृह हैं।' जिसकी 
सीमा पर वर्धन स्वामी" और विश्वकर्मा * हैं.। 
दह्तिणस्मिल्नेव पारे वितस्तायाः पुरा किल । 
निर्मित. तेन नगर विभक्तेयुक्तमापणें! ॥ ३४८ ॥ 


३५८. बिठस्ता के दक्षिण तटपर उसने सुविख्यात बाजारों से युक्त नगर निर्मित 
कराया। 


ते तब्राअ्नलिहा। सीधा यानध्यारुद्म दश्यते | 
वृष्टिस्निग्ध निदाघान्ते चैत्रे चोत्कुसुमं जगत्‌ ॥ ३०६ ॥ 
२५९. वहाँवे गगनचुम्बी राजप्रासाद थे जिनपर आहूद होकर निदाघ (प्रीष्म) के 
अन्त में वृष्टि स्निग्ध एवं चेत्र* मास में विकसित कुसुम पूर्ण जगत्‌ देखा जाता था । 
राताम्दा लक मिलता है। जोनराज के वर्णन से 
बढ़े स्पष्ट हो जाता है । ( जौन राज० ४३० / 





की सोमा पर वधेन स्वामी के समान होना चाहिये । 
इस मन्दिर का पुनः उल्लेख नहीं मिलता । श्रीस्तोन 
का मत है कि त० ८: २४३८ श्लोक से इस 
मन्दिर वी घ्वनि निकलती है । 
कश्मोर में विश्वकर्मा को सर्व शिल्प प्रवतक माना 
गया है । उनको पूजा का विधान भा किया गया है । 
विश्वकर्मा तथा पूज्य: सर्वशिरुपप्रबरततकः । 
नोछ ० 628 ॥ 


३७५५. ( १» मोराक भवन ४ इस स्थान 
का पता नहीं चलता। इस पर भी बहो से प्रकाश 
नहों पढ़ता कि मस्ती सोराक का आधिपत्प सिहल 
पे दिस प्रयार हुआ था । 
पाठमेद : 


श्लोक शंश्या ३५७ में “बट्विशदगृहद का 


पाठमेद : 
“वदूविशपृद शा 'मोमयो/ का पाठभेद सोपयो.! श्लोक संख्या ३५८ में 'दक्षिण' का पाठभेद 
चेदा स मप४/ बिल्लता हैँ । दक्षिण” मिलता है । ५ 


दाइट्प्िग्ियाँ ; इलोक सल्या ३५९ में 


“ोतु:' मिलता हूँ । 
चादरिध्यणियाँ + 


चोत्कु! का पराठभेद 
३५३७ (१) वधेन स्वामो ; वर्षन स्वामो 
तक दिदपध्मर्मा के मन्दिरों का पठा नहीं चदता । 


वर्ष स्वामी बा दुनः उस्सेस कह्हण से त«* ६: 
$६१ में दिया है। 
(६) विश्यकर्मो :८घ६ मन्दिर मो सूत्रपाठ 


३५९, ( १) चैत्र : यह चाद्धमात का एक 
महोना किया मास हैँ। इस माठ में चित्रा नक्षत्र पर 
पूर्भचन्द्र स्थित द्ोता है । मद माध्त मार्च एवं अप्रैद 


सुताय त्रग 


प्द्‌१्‌ 


तंद्िना नगरं दुत्र पवित्राः सुलभा झुवि। 


सुभगा: सिन्धुसंभेदाः 


क्रीडावसथवीधिपु ॥ ३६० ॥ 


३६०. प्रथ्वी पर उस नगर के अतिरिक्त और कहाँ क्रीड़ागृह", पथों के तट तथा 


पवित्र एवं सुःदर नहरें सुलभ हो मऊतो हैं ! 





मांस में पडता हैँ । क्योंकि चान्द्रवें गणना के झनु* 
सार प्रति तीमरे वष मल मास अर्थात्‌ एक मास और 
वर्ष में जुट जाता है अतएव सौर वर्ष के अनुसार 
इसका समय अस्थिर रहता है । 
खैत्रमांस का कश्मोर में बडा महत्त्व हैं| प्रथम 
दिन चैत्र से संवत्‌ का आरम्भ होता हैं । प्रधम दिन 
सैत्र शुतलूपक्ष को ब्राह्मणों को वस्त्र, अलंकार, मुद्रा, 
तथा रत्न दान करने का पथ माना जाता है। चंत्र 
में श्री /चमी के दिन छू-मा पूजन का माहात्म्य है । 
( नो० €44--646 ) 


कमी र मण्डल को देवी कद्मोरा का प्रतिमा 

फो स्नान पजा भादि +रने का विधान किया गया 
है । चेत्र शक्ल पप्ठी को चैत्र पष्ठो का पं मताया 
जाता है । इस दिन स्कम्द की पूजा होती है । यह 
दिन बालकों के स्वास्थ्य के माथ सम्बन्धित किया गया 
है । चैत्र नवधी को भद्रकालली की पूजा पुष्य, गन्ध 
एवं मैवेद्य से को जातो है । चैत्र शुक्ल एकादशी को 
वास्तु देव की पूजा की जातो है । चंत द्वादशी को 
चासुदेव को पूजा का दिन है। चँत्र श्रयोदशों को 
सदन लन्रा उत्सव मनाया जाता है। कामदव का छत्रि 
बस्त्र बनाया जाता हैं। इस दिन पति अपनों पत्नी 
को स्नान कराता है। चैत्र सुदी पन्द्रह को पिधाच 
प्रयाण का उत्सव मनाया जाता है । निकुम्भ ने इस 
दिन बालुकाणंव में अभियान करता पिशात्रों के 
निवास स्थान पर प्राक्रमण किया था , विश्वाच की 
मृत्तिका अ्तिमा बनायी जाती थी। उसको पूजा प्रत्येक 
यूह में मध्याह् तवा चन्द्ोदय काल में को जातों 
षी । चोलमत पुराण ने इस प्रकार सम्पूर्ण चैद्र मार 
में प्रायः प्रत्येक दिन को पूजा तया उत्सद का द््नि 

निश्चित कर दिया है। ( नो० 684-687 ) 
क्र 


पाठमेद : 
इलोक संख्या ३६० में 'सुभगा.” का पाठभेद 
“मुलभाः मिलता हैं । 
पादटिप्पणियाँ ६ 
३६० । १ ) क्रीड़ा गृह एवं नहरें ; कल्हण 
का यहाँ तात्पर्य डल लेक अर्थात्‌ श्रुवेश्वरी सर तथा 
अंचर लेक मे निकलने वाली अनेक नहरो से हैं जो 
धोनगर में फैली हैं । वे थीनगर फे केन्द्र तक चछी 
गयी है । इन नहरो पर बाजार तथा मकान प्रादि 
अब भा बने हैँ । हाउस वोट नहरों में छगी रहती 
हैं । जहाँ विजली का प्लग तटवर्ती बिजली के खम्बों 
से लगाकर पूरा हाउस वोट विद्युतूमप कर दिया 
जाता हैं। यह नहरें बेनिस वी नहरों के समान 
यातायात तथा परिवहन का काम करती हैं । धाक- 
सठवी तथा अन्यसामान वेचने बाछे मायों पर सामान 
बेचते हैं । धाईलैएड के वैंकाक नगर में भी तहूरों में 
घूमतो नावों पर बाजार लगा दिखायो देढा हूँ । मृझ्रे 
दोवो स्थानों की साम्यठा देखकर आइसर्य हुमा । 
वल्हण ने यहाँ (पवित्र! शब्द का प्रयोग रिया 
हैं । ये नहरें श्रव..एवित्र नहीं ड्ही था ग्रवतीं। 
आवादी बढ़ जाने के कारण, तया द्वाठस वबॉर्टों की 
संल्या अत्यधिक होने धौर पर्यटत्ों वी. मंझया छामो 
से ऊपर थ्रति वर्ष पहुंचने के कार हहरें गद्दी रहती 
हैं । मल मृत्र तथा यन्दगों छढ़ मायों द्ाद्म वोट 
तथा ठटवर्दों मडानों से तिडटकर न 7 में बाड़ो हूँ 
बतएव उन्हें आज प्रवित्र कट़दा दड़ित्रता का पद्म 
करना होगा । 
इत्हृम के उुमय दरें झाक़ रहो होंगी । बवित 
चद्द श्रीम्दरीन क मठनुवार टा्पगव दृद 


हम कील प बनाते $ 
ये कछ्ूप ने बरद्ेय डिया हू । कल में बमसता 


प्र 


गाततरंगिर्णी 


हट: क्रीडानगाउन्यत्र ने भच्चेनगर कॉंचंत ।.. .- 


यतः स्वोक्पों लक्ष्मीः 


संलक्ष्या ग्रपयादि।॥ ३९१ ॥ 


६५, कही रूगर सध्य कीड़ा पवत* नहों देखा गया, जदा से आकाश तुल्य संत 


शृद्दी की शोमा रुद्षय हो १ 





है कि बुछ सहरें घ्ते तदों पर स्थित देव मस्दिद 
विहारों, सत्रों, मढों, एवं झालापों, काटो तथा साधु 
सती के भिरियों के कारण अवश्य पवित्र मनी 
छातो! रही हूं गो । पवित्र स्थानों के सावोष्य के 
कारण उनके साय पवित्र विशेषण जोड़ देता भम्वा- 
भाषित नहों मालूम होता $ 


३६१ (१) परत + यहां पंत का अर्थ हरि 
पर्दत किए शारिक्रा पर्दत लगाना चाटियें॥ इस 
के शिखर मे श्रोवार तथा काश्मीर उपत्यवा का 
विद्गप दृष्प उछाबा है। बल्हगा निश्चय हो 
यह दृश्य भनक बार देखफर, मुग्प है गया होगा! | 
उतर कथि हुदव रह-रह कर इप दृश्य का मनोहर 
वर्णन गरना घाहता हैं 


शारि पंत एक प्रतार से कश्मोर उपत्यका 
छ् मप्य में शिवलिय स्वष्प स्थित है। कयमीए 
उपपर्ता बो पि बपए प्रात से तो यह परत शिवलिंग 
हुल्द लगेगा । पध्र्धा के चंचल जेल ही डल, भंचर 
शछर सेए हपा अनेह सरोवर है। भर्पा से बहता 
झ्षत शिल्ता, सिन्‍्यु हपा घनेक स्लोतस्विनियों जो 
चारा है। हरपर्वत के ऐतिहासिक महत्व के स्थात 
है हुक वह दुधप भष्छा लगा $ 
इस गरंप के ३६१९-३४९५ इलोक इस सम्दग्प 
इश्प हूँ; जहोगोर हारे एवेंठ के सम्दर् में 
पडा हू) 


हहस्टाम चर के द्दट होते देः धुर्व काल के 











हैं। और मल से छत तक चालछीस चाकोग मन 
के पत्थर काट कर एक दूसरे पर रथ? बनायें 
गये है । 

मर के पाया 7? परवत हैं । जिये कोई माराने 
और झोई हरि एवंत करते हैं । पर्दत के परव तरफ 
झोल है जिसका घेरा इस रेश है। 

अमन गिता [ ग्रतवर ) ने क्राज्ञा दी भी कि 
एक दृद्व दुर्ग पतवर चूने वा बताया जाथ। वह इस 
प्रार्थों के राजकाल में प्रायेः परा हो गया ) जिससे 
छोटा परत दुर्ग के अस्दर आगया है। और इसके 
चारों और चढ़ार दोव'री खोची गयी है । भील ढूंगें 
के पास है । महू ५ एक छोटा उच्चात हैं। जिम 
एक छाटी इपारत है. जहाँ हमारे श्वद्धव पिता 
बैठा करते थे । इस कृपय ठह स्थने बहुत बुरो 
हालत में हैं ॥रता दिलायी प्दा। वह हमारे 
क्रिचला तथा दृश्य देवता का स्थान है । जहां वह 
बैठा करते थे । शोर इस शर्णी के लिग्रे काह्तव में 
छिजदा करने का स्थांत है। इसछिये इस प्रकार 
इसरो फी्णत हमे पनुचित क्त हुई) इस लिये 
मैंने मोतमिव था का जो हमारी प्रद्धति को समभने 
वाला हैं धाज्ञा दो #ि इस छोटे बाग यो दोक 
करने का तथा इमारतों की मसस्मद कराने का पुरा 
प्रश्न करें । थोड़े ही समय में उसके विशेष प्रथत्नों 
से इत सब में नई गुदरता आ ययी। उद्यात में 
इर गब चोकोर खबूतरे पर तोन घण्ड का एक 
ऊँचा सफः बतवाया गया । और इमारत को मरम्मत 
कराकर उसमे उस्दारों के बनाये चिंत्र लगाये, 
जिससे बढ़ घोन वो चित्रशाला मी ईर्ष्या बम्तु 


में “३ झना दए दर्वपाल है जो सद पहदर के हा गयी । हमने इस उछाल वा भाप नूरे बफहा रखा । 


तृतोय तरंग भ्द्र३ 


चैतस्त॑ वारि वास्तव्यैवेहत्तुदिनशकरम्‌ । 
ग्रोष्मोग्रेअह् स्ववेश्माप्रात्क ततोड्न्यत्र लम्पते ॥ ३६२ ॥। 
६२. वहाँ के निव्रासा ग्रीष्म के उप दिन में अपने गृह के सामने से प्रवाहेत तुहिन 
खण्ड मय वित्तस्ता बारि प्राप्त करते थे। वहां के अतिरिक्त आर कहां प्राप्त हो सकता है. 
प्रतिदेवगृह॑ कोशास्ते तस्मिन्नपिंता जप! । 
हस्रशः शक्यते येः क्रेतुं भू! सागराम्बरा ॥ ३६३ ॥ 


३६३, उस नगर में राजाओं ने प्रति मन्द्रि उतना कोश प्रदान किया, जिनसे सहन 
खार सागराम्परा। घरा खरीदी जा सकती थी । 


पुरे निवृसतस्तस्मिश्तस्य 


राजप्रजासुजः ' 


शनेः साम्रान्यलाभस्प पृष्टिः संवत्सरा ययुः॥ ३६४ ॥ 
३६४. उस नगर में निवास करते प्रजाद्धज राज़ा के साम्राज्य राम के साठ वर्ष 


ब्यतीत हो गये । 


ललादे शूलम॒द्रा्ले जराशक्ला! शिरोहहाः । 
तस्य शश्ुअ्रमासक्निगज्नम्भोविश्रम॑ दधुः ॥ ३६५ ॥ 


३६५. उसके झूल मुद्रांकित छलार पर ज़रा के कारण श्वेत केश शिव के भ्रम से 
आलिंज्वित गंगा उछ को झोभा धारग कर रहे थे। 








पाठसेद 3 

इसोक सझथा ३६२ में 'बंदत्त” का वृहत्तू? 
“प्रोष्मोग्नों/ का 'प्रोष्मोष्णो! '्रोध्मोग्रे! तथा 'त्क्व 
ततों' का पाठभेद ह्कुतो' मिलता है। 
चादटिप्पणियाँ : 

३६२ ( १) चारि: कल्डण यहाँ पर ग्रोष्म 
ऋतु में कश्मीरियों के शोतज बारि भर्थात्‌ जल ग्रहण- 
प्रियता का उल्नेव करता है। ग्रष्म का पुनः उल्लेख 
त्त० ८:१८६३ में किया हैं । 
पादटिप्पणियाँ : 

३६५ ( १) शूछ सुद्रांक्रित : शिव उपासक 
छलाट पर त्रि-एइ लपाते हैं। दातों श्र, के मब्पर 
ललाट पर तिलक के स्वाद पर शैत लाग जिशृत्ताझार 
विलक चन्दन अथवा भल्‍्म का लगाते हैं। बढ्ों 
बड़ाँ पर अभोष्ट है । 

(२) गगाजर: इस पद में विदर्सव 








अलंकार है | गंगा जल को पवित्र धारा उज्ज्वल 
होतो हैं। झ्वेत केश उज्ज्वल होते हैं। गंगा हर 
के मूर्धा से ललाद पर गिरतो है। यहाँ राजा का 
उमग्ज्वल केश भी उमका मूर्धा से छलछाट पर गिरता 
है। दोनो को तुलना कल्हण ने देकर अपनो 
काज्य ब्यंजदा का उत्तम उदाहरण उपस्थित 
किया हैं । 

गंगा का जल उम्च्व्छ ए यमुना का सीला होता 
है | गंगा जल बग सर्वत्र वर्गन उउज्वल, धवरू आदि 
विशेषणों से किया गया है । गंगा को उ्ज्छता 
एवं यमुता को नोछा न डिम्रा का भव्य दर्शन प्रयाग 
पर हांता है । वहाँ स्पष्ट दिखायी देता हूँ । दंनों 
जो के रगों में हितना अन्तर है। इस दरनों 
घाराओं के मब्य॑ एक मलिन उज्ज्वल जल पंत 
उज्ज्वल तथा नोछ जल मिल जाने के कारण बनतो 
है। यहो जिर्ेण्पे हूं । 


५६२ 


राजतरंगिर्णी 


इृष्ट; क्रीडानगाउस्यत्र न मध्येनगर फॉचत । 
यतः सर्वोक्षय्तां लक्ष्मोः संलक्ष्या ब्पवादित॥ ३5१ ॥ 


३६१. फद्दी नगर मध्य क्रीड़| पचत"* नहों देसा गया, जड़े, से आफ़ाप्न तुन्य सब 


गृद्दों की शोमा रक््य दो ! 





हूँ कि कुछ नटरें भ्राते तटों पर स्थित देव मस्दिर 
विहागों, मो, भटों, एवं धालापों, णाटों तथा साधु 
सम्तों के शिविरों के कारण अवश्य वविर सोनी 
जातो रहो हं.गो। पवित्र स्वाना के सायीध्य के 
कारण उनके साथ पवित्र विशेषण जोड़ देना सम्वान 
भाविक नही मालूम होता । 


३६१ (१ ) पर्वत ; यहाँ परत का भर्य हरि 
"पर्वत किव। शारिका पर्वत लगाना चाटियें ॥ इस 
के शिवर से श्रोनार तथा काइमोर उपश्यत्रा बा 
विहृगम दृश्य थिक्षआ हैं। बल्हश निश्चय ही 
यहू दृश्य अनेक बार देखकर, मुग्य ही गया होगा। 
उप्कका कवि हृदय रहें-रह कर इस दुश्य का मनोहर 
वर्णन करना चाहता है | 


शारिका पर्वत एक प्रकार से कश्मीर उपत्यका 
के मध्य में शिवलिंग स्वहप स्थित है। कश्मीर 
छपत्यका को यदि भर्घा मान लें तो यह पर्वत शिवलिंग 
तुल्य लगेगा । पर्घा के चंचल जल ही डल, भंचर 
उलर लेक तथा अनेक सरोवर हैं। भ्र्धा से बहता 
कल जितस्ता, सिन्धु तथा भनेक स्रोतस्विनियों को 
धायएँ है । हरपवंत के ऐतिहासिक महत्व के स्थान 
से मुझे वह दृश्य भच्छा लगा । 


इस तरंग के ३३९-३४९५ इलोक इस सम्बन्ध 
में डरष्टभ्य हैं। जहाँगोर हरि पर्वत के सन्दर्भ में 
लिखता है ) 


“इस्लाम धर्म के प्रकट होने के पूर्व काल के 














हैं। और घस मे धर शक बालोसग साजोग मन 
के घरथर काट कर एफ दूसरे पर ररर बनाये 
गये है । 

मर ये घाग एफ दर्यत है । जिसे कोई मारात 
और कोई हरि तवंत बहने है । पत्रत के परव सरफ 
झोल है रिसयवा पेर। €त पोश है 

टरम'रे दिला [पावर ) ने आज्ञा दी थी कि 
एक दृढ़ दुर्ग धर वर घने का बताया जाप। यह इसे 
प्रार्थो के राजबाल में प्रायः प्रा हो गया । जिमसे 
छोटा पईस दुर्ग के अखर आगया हैं। और इसके 
चारों और चहार दोय'रो सोघी गयी हैं। भील दुर्ग 
के वास है । महू व एुह छोटा उद्यान हैं। जिसमें 
एक छाटी इमारत ह* जहाँ हमारे श्रद्धव विता 
बडा करते थे । इस सझय यह ह्प में बहुब बुत 
हासत में है 7रिता दिसायोी पडा) वह हमारे 
किवला तथा दृश्य देवता का स्थान है । जहां बहू 
बैठा करते थे । श्रौर इस पार्षो के लिये वास्तव में 
सिजदा करने का स्थात है। इसलिये इस प्रकार 
इसझो जो हमे शनुचित शत हुई । इस लिये 
मैंने मोतमिव खा का जो हमारो प्रकृति वो समझने 
वाला है प्राज्ञा दो हि इस छोटे बाग को ठोक 
करने का तथा इमारतों की मरम्मत कराने का पुरा 
प्रमल करे ! थोड़े ही समय में उसके विशेष प्रग्त्नों 
से इन सवद में नई सुन्दरता था गगी। उद्यान में 
इ२ गज चौकोर चबूतरे पर तीन खण्ड का एक 
ऊँचा सफः बनवाया गया | और इमारत को मरम्मत 
कराकर उसमें उस्तादों के बनाये चित्र लगाये, 
जिससे वह चोन की चित्रशाला की ईर्ष्या वस्तु 


ऊँचे मन्दिर भभा तक वतंमान हैं जो सव पत्थर के होगयी। हमने इस उद्यान का नाम नरे अफश रखा । 


हतीय तरंग 
चैतस्त॑ बारि वास्तव्यैबृहचुदिनशर्करम्‌ । 
ग्रीप्मोग्रेईद्धि स्ववेश्माप्रात्क्त ततोअन्यत्र लम्यते ॥ ३६२ ॥ 


३६२. वहाँ के निवरासा ग्रीप्म के उप दिन में अपने गृह के सामने से प्रवाहित तुहिन 
खण्ड मय वित्तस्ता बारि प्राप्त करते थे। वहां के अतिरिक्त आर कहां आप्त हो सकता है ९ 


प्रतिदेवगृह॑ कोशास्ते तस्मिन्नपिता नूपैः । 
सहस्रशः शक्‍्यते येः क्रेतुं भू$ सागरासखरा ॥ ३६३ ॥ 


३६३. उस नगर में राज्ञाओं ने प्रति मन्द्रि उतना कोश प्रदान किया, जिनसे सहसतर 
बार सागराम्बर। घरा खरीदी जा सकती थी । 


श्ध्३े 


पुरे निवसतस्तस्मिष्तस्य 


राजप्रजासूजः ' 


शनेः साप्राज्यलाभस्प पष्टिः संवत्सरा ययुः॥ ३६४ ॥ 


३६४. उस नगर में निवास करते प्रजारज् राजा के 


ब्यतोत हो गये । 


जप 


साम्राज्य छाम के साठ वर्ष 


लछाटे शूलमुद्राह्े जराशुक्छा! शिरोरुहाः । 
तस्य  शस्भ्रमासक्षिगज्ञाम्भोविश्रम॑ दधुः ॥ ३६५ ॥ 


३६५, उसके शूल मुद्रांकित छल्लाट पर ज़रा के कारण श्वेत केश शिव के भ्रम से 
आलिज्वित गंगा उऊछ की झोभा घारग कर रहे थे । 





पाठभेद 3 

इलोक संहवा ३६२ में बंडत्त” का वृहत्तट 
“ग्रोष्मोद्र / का 'ग्रोष्मोष्णो” श्रोष्मोग्र ” तथा 'स्क्व 
ततों' का पायमे३ 'त्कुतो' मिलता है | 
चादटिप्पणियाँ : 

३६२ ( ९) बारि: कह्ढण यहाँ पर ग्रोष्म 
ऋतु में कश्मीरियों के शोतऊ वारि भर्थात्‌ जल ग्रहग॒- 
प्रियत्ा का उल्लेव करता है | प्रषष्म का पुनः उल्लेख 
त्त० ८:१८६३ में किया है । 
पादटिप्षणियाँ : 

३६५ ( १) शूछ मुद्रांकित : शित्र उपसक 
लक्काट पर त्रि"णड लगाते है। दानों श्र, के मद्पर 
ललाट पर तिलक के स्थान पर शैत लाग जिशूलाफार 
तिलक चन्दन अथवा भश््म का लगाये हैं। यहो 
बहाँ पर अभोष्ट है । 

(२) गगाज़छ : इस पद में निदर्सन 








अलेकार है| गंगा जल को पवित्र धार उज्ज्वल 
होतो है । श्वेत वेश उम्ज्बल होते हैं। गंगा हर 
के मूर्धा से ललाद पर गिरती हैं। यहाँ राजा का 
उज्ज्वल केश भी उसका मूर्धा से छलाद पर गिरता 
हैं। दोनो को तुलना कल्द्रण ने देकर अपनी 
काव्य ब्यंजता का उत्तम उदाहरण उपस्थित 
किया है । 

गंगा का जल उम्बल ए ” यमुना का वीला होता 
है । गंगा जल वा सत्रेत्र वर्गंन उज्ज्वछ, धवलू आदि 
विज्येषणों से किया गया है। गंगा को उज्ज्वलता 
एप यमुना को नीला मे डिमा का भव्य दर्मन प्रयाग 
पर हांता हैं। वहाँ स्पष्ट दिखायी देता हूँ । द्नों 
जदो के रंगों में जितना अन्तर है। इन दर्नो 
धाराओं के मध्य एक मलिन उउज्वल जब वचत 
उज्ज्वल सथा नोल जल मिल जाने के कारण बनतो 
हैँ । पहो तिवेण्ग हूँ । 


प्र 


गाजतरंगिणी 


इृष्ट: क्रीडानसाध्न्यत्र ने मध्येनयर कॉचतू । . - 


थतः सर्वोकिमां लष्मीः 


संलक्ष्य बपवादिर ॥ ३९१ ॥ 


३६१. कहीं नगर मध्य क्रीड़| पवत' नहों देखा गया, जदू। से आकाश तुल्य सब 


गृहों की शोभा रक्ष्य हो । 

िरिमकि अ अमित मिल जम 
है कि कुछ नहरें प्रवने तटों पर स्थित देव भस्दिर 
पिहागे, सती, पं, एवं शालाएं , घाटों तथा साधु 
झन्‍्तों के शिविरों के कारण अवश्य परत्रिष् मनी 
जातो रहो होगी। परच्िद्र स्थानों के मावीध्य के 
कारण उनके साथ पवित्र विशेषण जोड़ देना प्रम्वा- 
भाविक नहीं मालूम होता । 


३६१ (१ ) पवेल ; यहा परत का अर्थ हरि 
चर्वत किया शारिक्रा पर्वत लगाना चाहिये। इस 
के शिवर से श्रीनगर तवा काश्मीर उवत्यका या 
दिहणप दुईप्र विछता हैं। कहहणश निरचय ही 
यह दृश्य अनेक बार देखकर, मुग्य हो गया होगा । 
उस हा कवि हृदथ रह-रह कर इय दृश्य का मनोद्षर 
वर्णन करना चाहता है । 


शारिका पर्वत एक प्रकार से कश्मीर उपत्यका 
के मध्य में शिवलिंग स्वख्य स्थित हैं। कश्मीर 
छपत्यका को यदि प्रर्षा मान लें तो यह पर्वत शिवलिण 
सुहद लगेगा। श्रधों के चंचल जल ही डल, भ्रंचर 
उलर लेक तथा अनेक सरोवर हूँ। पर्घा से बहता 
जल वितस्ता, सिन्‍्धु तथा झनेक स्रोतस्विनियों की 
चाराएँ हैं । हरपर्वत के एतिहापिक हत्त्व के स्थान 
से मुझे बह दृश्य अच्छा लगा । 

इस तरंग के ३३९-३४९५ दलोक इस सम्बन्ध 
में दृषब्य हैं। जहाँगोर हरि पव॑त के सन्दर्भ में 
लिएता है । 


“इस्लाम धर्म के प्रकट होते के पूर्व काल के 














है । और मच में छत तक घालोस चावोस मन 
के पसथर बाद कर एक दूमरें पर रघार बताये 
गये हैं । 

मतर के धाम एफ पर्यत है । जिसे बाई मारान 
और #ई हरि तयत कडते है । पर्वत के परव स्फ़ 
झोल है रिमक घेर! ६। गोश ६१ 

ड्रम'रे दिता [ग्रकवर ) ने बाशा दी थो कि 
एक दृढ़ दुर्ग बहवर चूने वा बनाया जाय। बढ़ इस 
प्रार्थो के राजरार में प्रायः परा हो गया | जिससे 
छोटा परत दूर्ग के अन्दर आगपा है। और इसके 
चारों और चढार दोवरें सोची गयो है। भील दुर्ग 
के पास है । महल ५ ए# छोटा उद्यान हैं। जिप्में 
एक छाटी' इमारत हैं; जहाँ हमारे श्रद्धंव पिता 
बैठा करते थे । इस समय वह स्थल बहुत बुरो 
हाछत में है ॥िरता दिपायी पडा। वह हमारे 
किबला तथा दृश्य देवता का स्थान है। जहा बहू 
बैंदा ऋरते थे। बोर इस प्रार्यों के लिये वास्तव में 
सिजदा करने का स्थात है। इसलिये इस प्रकार 
इसको कीर्फदा हफ्के प्रदुच्ित हात्र हुई । इस लिये 
मैंने मोतमिप्र खा का जो हमारी प्रकृति वी समझने 
वाला है भाज्ञा दो कि इस छोदे बाग को ढोक 
करने का ल़या इमारतों की मरम्मत कराने का पूरा 
अयत्त करे) शोड़े ही सम्रम में उसके विशेष प्रयत्तों 
से इन सब में नई सुन्दरता आ गयी। उद्यान में 
2२ गज चौकोर चबूनरे पर तीन खण्ड का एक 
ऊँचा सफः बनवाया गया ] और इमारत को मरभ्मत 
कछाकर उपछ्तप्रे उस्हादों के बनाये चित्र लगाये 
जिससे बढ़ चीम की चित्रशाला की ईर्प्या बस्तु 


झूँचे मम्दिर भ्रमो तक वर्तमान है जो सद॒ पत्थर के हो!गयी। हमने इस उद्यान का नाम नूरे अफवा रखा। 


हुतीय तरंग श्द्रे 


चैतस्त॑ बारि वास्तव्यैवेह्तुद्दिनशर्करम्‌ । 
ग्रीप्पोग्रेडहि स्ववेश्माग्रातक्त ततोउन्यत्र लम्पते ॥ ३६२ ॥ 
३६२, वहाँ के निवासा प्रीष्म के उप दिन में अपने गृह के सामने से प्रवाहेतर तुद्दिन 
खण्ड मय बितस्ता बारि प्राप्त करते थे। वहां के अतिरित्त आर कहां भाप्त हो सकता है ? 
प्रतिदेवशह कोशास्ते तस्मिन्नपिंता जृपैः । 
सहस्रज्ञः शक्‍्यते येः क्रेतुं भूः सागरासवरा ॥ ३६३ ॥ 
३६३. उस नगर में राजाओं ने प्रति मन्द्रि उतना कोश प्रदान किया, जिनसे सहस्र 
बार सागरम्बरा घरा खरीदी जा सकती थी। 
पुरे निवसतस्तस्मिश्तस्य राजप्रजासृजः ' 
शने! साम्रान्यलाभस्य पष्टिः संवत्सरा ययुः॥ ३६४ ॥ 


३६४. उस नगर में निवास करते प्रजास्॒ज़ राजा के साम्राज्य छाभम के साठ वर्ष 
ब्यतीत दो गये । 


लछाटे शूलमुद्राह्ल जराशुक्लाः शिरोर्हा: । 


तस्य शशुभ्रमासब्विगज्ञाम्मोविश्रम॑ दधुः ॥ ३६४ ॥ 


३६५, उसके गूछ मुद्रांकिद छवाटर पर जराके कारण श्वेत केश श्षिव के भ्रम से 
आलिंड्वित गंगा उल की शोभा घारण कर रहे थे। 





पाठभेद ! 

इलोक संख्या ३६२ में “वंद्तत्त” का बृहत्त 
“द्रोष्मोन्न ” का “ग्रोष्मोष्णों” “श्रोष्मोग्रं! तथा त्यव 
त्ततो' का पाठभेद 'त्कूतो” मिलता है | 
चादरिप्पणियाँ : 

३६२ ( १) बारि: कल्डण यहाँ पर ग्रीष्म 
ऋतु में कश्मीरियां के शोवऊ वारि बर्यात्‌ जल ग्रहशा- 
व्ियता का उल्लेख करता है । ग्र.ष्म का पुनः उल्लेख 
त० ८:१८६३ में किया है । 
पाददिष्पणियाँ : 

३६५ ( १) शूछ मुद्रोंकित : शित्र उपासक 
ललाट पर त्िराइ लगाते है। दोनों भ्र, के मब्य 
चलाद पर विलक के स्थात पर शैद लाग विशूलाफार 
तिलक चन्दन अथवा भस्म का लगाते हैं। यहो 
बहाँ पर अभोष्ट है । 

(२) गंगाजल : इस पद में निदर्रन 








अलंकार हैं। गंगा जल की पवित्र धारा उज्ज्वल 
होतो है। इवेत वेश उज्ज्बल होते हैं। गगा हर 
के मूर्धा से ललाट पर गिरतो हैं। यहाँ राजा का 
उज्ज्वल केश भी उमका मूर्धा से छलछाट पर गिरता 
हैं। दोनों को तुलना कल्हण ने देकर अपनी 
काब्य ब्येजता का उत्तम उदाहरण उपस्थित 
किया हैं । 

गंगा का जल उन्‍म्ज्बल ए यमुना का गोला होता 
है। गंगा जल वका सर्वे त्र वर्पन उज्म्यछ, धवल आदि 
विज्येषणों से किया गया हूँ। गंगा को >ज्ज्वलता 
एव यमुता को सोला न डिया का भव्य दर्शन प्रयाग 
पर हांता हैं। चरहाँ स्पष्ट दिखायी देता हूँ । द'नों 
जठो के रपों में कितना अन्तर हैं। इन दनों 
घारमओओ के मब्य एक सल्िन उज्ज्वल जल पंत 
उज्ज्वल तथा नोल जल मिल जाने के कारण बनदो 
हैं । यहो त्रिवेण्गे हैं । 


ण्धरए राजवरंगिगी 


अथाश्चपादेनेशाननिदेशात्तत्तणागतः । 
काइमीरिको जयन्ताझ्या द्विजन्माठ्योजि पाश्व ग! ॥ ३६६ ॥ 
३६६. अव्वयपाद ने ईशान निर्देश पर तत्क्षण आये फाश्मीरां जयन्त नामक विंध्र 
को जो कि समपप में था नियुक्रत किया। 
श्रान्तोअस्यध्वन्य नान्यस्मादेशात्तेडमिमत भयेत्‌ । 
गज्ञे प्रवरसेनाय लेख एप प्रदश्यताम्‌ ॥ ३६७ 
३६७, 'पथिक तुम श्रान्त हो । अन्य देश ( स्थान ) से तुम्हारा अभिमत ( वाब्प्छित ) 
होना सम्भव नहों है. अतएब यह्‌ छेख राजा प्रवरसेन को दिखाआ । 
इत्युकत्वाइपिंतलेखोइसावसमथः पथः प्रधून्‌ | 
गन्तु ग्रस्थानसखिन्नोडस्मि सब्स्तेनेत्यगद्यत || ३६८ ॥ 
३६८. यह कहकर उसे लेख अर्पित करने पर उस ( जयन्त ) ने इस प्रकार कदह्दा-- 
“यात्रा से श्षान्त में सद्य. अधिक माग चलने में असमर्थ हूँ ।” 
स्नाप्यग्र तावच्न स्पृष्टो दवििन्‍अः कापालिना भया । 
उक्त्वेति तेन क्षिप्तोश्मावासलने दीधिकाजले ॥ ३६९ ॥ 
३६९, (तुम द्विज, मुझ कापालो द्वारा स्प्र॒ष्ठ हो, अतग्व आज़ अब स्नान करों-- 
यह कहकर अइ्वपाद ने समं'पवर्तती दीधिका में इसे फेंफ़ दिया। 
उन्मीलितेक्षणो उद्रा्तोत्स्ं स्वदेशादथोत्थितम्‌ । 
तस्थुपश्चाचने राज्ञा भृत्यान्व्यग्राझलाहती ॥| ३७० ॥ 
३७०. आँख खुली तो उम ( जयन्त ) ने अपने को स्वदेश ( कश्मीर ) में खड़ा 
( उत्यित ) एवं अचनारत राजा के भ्र॒त्यों को जल लाने भें व्यम्न देखा । 
स्वमावेदयितु नथा नीयमाने नृपान्तिकस | 
अव्याचिप्तो5चिपल्लेखं स स्नानकलशे तत:॥ ३२७१ ॥ 


३७९, वदननतर रव॒ को विद्धित करने के लिये, हूृए के निकट नदी से ले जाते हुए 
स्तरान कछट् में ज्रेख अविलम्ब डाल दिया। 


प्रवरेशं स्नापयता खस्‍्तें तत्कलशाट्ुनः 
राज्ञा लेखं चाचयित्वा जयन्तः प्रापितोडन्विकम्‌॥ ३७ 


३७९. प्रचरेश ( लिंग ) का श्तान फराते हुए, राजा ने कलश निषतित, छेख फो 
बाच कर, जयंत को समीप बुलाया । 


पाठमेद + 
इलोक संख्या ३६६ में 'निदे' का 'निद” तथा इलोक संख्या ३६७ में धघ्वन्य/ का पाठभेद 
रमोरिको! का पाठभेद 'दमोरको' मिलठा है । “ध्वनि! तथा 'शात्ते” का प्राठभेद 'शतो' मिछता है 





तृतीय तरंग 


ण्द्द्ण 


कृत॑ कृत्यं महद्दत भोगा झुक्ता क्यों गतम्‌ | 
किमन्यत्करणोयं न एहि गच्छ शिवालयम्‌ ॥ ३७३ ॥ 
३७३. “करत किये, महान्‌ दान किया, भोगों का समोग किया, आयु गत हो गयो, 
तुम्हें और क्‍या करगीय है * आओं ! शिवालय ( झिवलाक ) चलो ।?₹ 
ततस्त॑ बृत्तसंकेत: संतोष्याभिमतारपणात्‌ । 
मिन्चा तमश्मप्रासाद जगाहे विमल नभः ॥ ३७४ ॥ 

३७४७. तद्‌ उपरान्त संकेव को जानकर अमिमत / बाब्छित घन ) प्रदान द्वारा उसे 
(जयन्त को ) सन्तुष्ठ कर उस पापाण प्रासाद का भेदन कर, विमल आश्ाप्ष में प्रवेश किया) 
जने. स ददशे गच्छन्‌ कैासतिलकां दिश्वम्‌ । 

बिशदे घटयन्‌ व्ञोम्नि द्ितीयतपनोदयम ॥ ३७५७ |) 
३७५, कैडास तिलकित"* ( बिभूषित ) दिखना में जाते एवं निमेल व्योम में द्वितीय 


सूर्योदय सम्पादित करते हुए देखा । 


जयन्तेनादध्ुतोदन्तहेतुना&वाष्य 
स्वनामाद्लाग्रहारादकम भिनिंमेलाः 


संपदः | 
कृता। ॥ ३७६ ॥। 


३७६. जयन्त ने इस अदूभुत्त घटना द्वारा प्राप्त सम्पत्तियों का स्वनामांकित 


अग्रद्टारादि में सदुपय'ग किया । 


एव स स्रुवनैश्वरं भकला भृमिमृतां बर । 


अनेनव शरीरेण 


भेजे भृतपतेः सभाम्‌॥ ३७७ ॥ 


३७७. नृपति अष्ठ उसने इस ५कार भुवन भोग ऋर इसी झरार से भूतपति की सभा 


* फो प्राप्त किया । 





परादटिप्पणियाँ $ 

३५८३ ( १) पत्र का लेख वया था यह इस पद 
से स्पष्ट होता है ॥ 

३७४ (१) श्री विछसन राजा का स्वर्गारोहण 
भूल काल सन्‌ १८६ ई० तथा समभीकृत काल 
सन्‌ ४५६ ई० देता है । 

्ती एय० पी७ पण्डित प्रवरमेन द्वितीय का 
स्वगंगमन सन्‌ १८६ ई७ देते हैँ । 

३७५ (१) तिछकित : कैलास पर्वत गोल 
ड् ॥ तितक गोल होता है । कल्हण प्रतोत होता है 
कलाम यात्रा किया था। कैंठास पर्वत सचमुच 
भूमि पर छलाट पर लगे गोल तिलक तुल्य लगता 
हैं। मैंने बलास मात्रा की हैं। कक्‍्ल्हण का यह 


इलोक पढ़ते ही, जिन्‍हीने भी कैलास यात्रा की हूँ, 
उन्हें कैंलास का प्रमिराम दृश्य स्मरण हो 
जायेगा। कैलछास उत्तर दिशा में है। कैलास 
का शिखर हिमाच्छादित रहता हैं। पर्वत मूछ 
मट्मैले पत्यरों जैसे है। प्रायः हिमविहीन रहता है । 
छूलाटपर भ्रूमध्य कस्तूरी तिलक के क्पर यदि 
इवेत चन्दन का तिलक छगमा दिया जाय तो बैलास 
की उपमा ठोक बैठ जातठो हैं. । रक्त धन्दन किया 
क्ेसर तिलक पर दवेत चन्दन घपिछक लगाने को 
प्रथा भाज भी प्रचतित हैं! 
पाठमेद 

इलोक संख्या ३७७ में 
वत्यक्‍त्वा! मिलता हैं 


“मुक्त्वा” का पाठमेद 


प्द८ 


राजत्रंगिणा 


सबंसरतजयस्कन्दगुपशब्दाह्षिताभधा: । 
आसन्‌ विद्दारचेत्यादिकृत्पैस्तत्सांचदा बरा। ॥ ३८० ॥ 
३८०. सर्बरत्न, जय! एवं स्कन्दर 'शुप्त नामक उसके मन्त्रिपवरों ने विद्वार चेत्य 


यादि कृत्य किये) 


जि द्रातिश! मिलता है । 
बादूटिप्पणियाँ 

३७९ (९) श्री विल्सन ने युधिव्ठिर द्वितोय 
का राज्यामिषेक काल सन्‌ १८४६ ईस्वा २ मास 
भर सम कृत काल सं० ४५९ ई० दिया है। 
धधा राण्यकाल ३९ वर्ष २ मास देता है। 

श्री एस० पी० पण्डित ने यह समय सन्‌ २०४६० 
तथा राज्य काल २) वर्ष ३ मास दिया हैं। 
अस्तोन ने राज्याभिषेक का समय लोकिक सबत्‌ 
|२४६ वर्ष १३ मास ३ दिन तथा राज्यकाज ३८ 
नए ३ मास दिया है! 

श्री बानी ने यह समय संकत्‌ ४०९३ ठथा 
सत्‌ ३२३ ६० दिया है । ट्रायर के भत से यह्‌ू काल 
सव्‌ १८३ ई० ८ भास तथा कॉनिषम के भनुसार 
सु ४६४ ई० मात है। 
परादडिष्पणियाँ: 

३८० (१) जयेन्द्रविहार--चीनी पर्यटक 
प्रोकुत ने अपने पर्यटन में जे-जे विहार का उल्लेख 
या है। वह सम्मवत्ः जम का ही निर्माण 
कराया होगा । 

(२) स्कन्द--रमन्द द्वारा निभित विहार 
तंग ६१३७ में धछित स्कन्द भवन विहार है । 
चह श्रीनगर में बतमात खण्डकत स्थान में था । 

यह बिहार श्रीनयर के वितस्ता क्ेलम नदो के 
दक्षिण तरपर भौ कदल अर्थीत्‌ छठे पुल और नगर 
कीं सामाव्तों ईदगाहू के मध्य स्थित था। कल्हण ने 
इसका वर्णन 8० ८:१४४२ में किया हैं वहाँ 
उदने स्न्‍न्‍्द भवन ही नाम दिया हैं । 

यहीं राजा सुस्सक् को रानो भस्म हुई थी। 
यदू स्थान मक्षिका स्वामी की स्मशान मूर्ति नाम से 








प्रशिद्ध हो गया घा। इसे माययुम अर्पातु भरशित 
स्थान भी कड़ते थे । 

कालाम्तर में यह स्थान मद्धिस्तान के काम में 
दाने लगा था। मृहस्म३ शाद (सत्‌ १४८४-८४) 
के समय में यह सेना का शिविर (छाउनी ) के 
काम में लाया ग्रया घा। साएडवत भुद्वह्ला के 
दक्षिण सरफ विहार स्थान रहा होगा + यह स्थान 
सम्मवतः नव कदल से १५० गज पर रहा होगा । 

महा पर भद् मुस्ला सुहम्भद शदासूर को 
जियारत हैं। जियारत में यहाँ पर स्थित प्राचोत 
मन्दिर तथा विहार के टूटे अचंकृत शिल[खण्ड लगे हैं । 
हिन्दू मन्दिर का शैली पर जियारत का निर्माग 
किया यया था । 

स्कनद का दसरा नाम बातिवेय है। कुमार 
प्रातिकेय का "क बार उल्लेख जीहटमतपुराण में भ्राया 
हैं। कािबेय बी पूजा कृत्तिका के साथ करने का 
निर्देश किया गया है। मोलमत में उप्त महावू 
सेनानों प्रयवा सनापति के रूप में चित्रित गही 
किया गया हैं । | नाल» 435, 642, 649 ) 

थ्रो स्‍्तीन ने इस जियारत को सन्‌ १८९१ ई० 
में देखा था। उन्हें एक स्थान कच्ची दीवारू से 
घिरा मिला था। इसके केर्न में २३ फिट ऊँचा 
एक दूहा चौकार पत्थर की दीवाल से वैष्ठित मिला 
सा। वह रे८ फ़िट वर्गाकार था। उसके दक्षिण 
पूर्व की और एक गड्ढा १० फिट का था। यह 
सम्मवतः प्राचीन जल कुण्ड झयवा जछ स्थान था । 
उसके कुछ फांसले पर लगभग सन्‌ १८८१ ई० में 
जियारत के मुल्ला ने एक गोल कुंभा खोद 
लिया था। 

स्थानीय ब्राह्मण कहते हैकि इस स्थावे पर 
छुमार किवा स्कन्द का मन्दिर था। उसके समीप 


तृतोय तरंग 


५६५ 


भवच्छेदामिधं ग्राम॑ स्तुत्यं चेत्याद्सिद्धिमिः । 
यो व्यधात्‌ सो$स्प बज न्द्रोअ्प्यासीन्मन्त्री जयेन्द्रजः ॥ २८१ ॥ 


३८१. जिसने चैत्य आदि पिद्धियों ( निर्मोण ) से भवच्छेद" नामक म्राम स्तुत्य 
बनाया वह जयेन्द्र का पुत्र प्जेन्द्र भो इसका मंत्री था। 





ही एक जलखोत था। यह स्रोत मार नहर मे 
तारबछ के समीप जाकर मिलता था। किसी ने 
इस जलख्रोत को चलते हुए नही देखा था। 
श्री स्तोन को श्री साहिबराम के पत्र पं ० रामचन्द्र 
ऋषी से जिनकी भवस्था ६० वर्ष की थी मालूम 
हुमा कि उनको बाल्यावस्था में उनके एक अति 
बुद्ध सम्बन्धो गोबर्धनदास याजिद यहाँ नित्य पूजा 
करने आते थे। 
यहाँ पर शहतूृत का एक पेड़ लगा था। यहाँ 
के गवर्नर शेख मुहोउद्दोन फी आज्ञासे सन्‌ 
१८४२-१८४५ के बोच काट डाहा गयाया। 
वृक्ष के कटने पर वुक्ष के तना से रक्त को धारा 
निकली थी। श्री गोवर्धन दास वहाँ पर प्रवण के 
दिन दीपक जलाने आते थे। जियारत के मुल्ला 
, के अनुरोध पर गवर्नर ने बुक्ष कटवाया था बर्योंकि 
हिन्दू यहाँ पूजा करने माते थे । 
मोलमत पुराण में स्कन्दतीर्थ, स्कन्दस्थायतन 
तथा स्कन्देश्वर का उल्लेख मिलता हूँ । 
स्कन्दपूुजा:.. 
हद चद्रमुमां स्कन्दं नासत्यौ नन्दिनं तथा । 
पूजयिस्वाधमाल्यादिनवेदेश्व प्रथक्‌ पथकू ॥ 
384: ४८८ 
04 मर ञ< 
शाष्यो विशाखः स्कन्दश्व नैगमेषस्तथैव च । 
मस्तश्र ग्रहश्नेद रोगाणामधिपी उचरः ॥ 604:७२६ 
२६ भर १८ 
स्कन्दस्य तन्न कतंब्या पूजा माब्येः सुगन्धिमिः । 
647 : छ६९ 
फ्र्‌ 


शच्या: सभोपे पौकरत्य दृष्टा स्कन्दूं नराधिप । 
पात्रकुण्डे भर: स्नात्वा कौमारं लोकमाप्नुयात्‌॥ 
995 ; ११६६ 
भू हा हा 
स्कन्देश्वर . 
स्कन्देइवरं विशाखेश पौछात्यमपरं तथान 
दष्ठा कुमारमेकैक फल गोदानज छमेत्‌ ॥ 
99] : ११६८ 

५ | 4 2 
स्कन्दतीर्थ : 
स्नागवा तु मदतीर्थे च स्कन्दतीर्थे च मानवः । 
तथा सुरेइवरी तीर्थे स्वरगछोके मेहीयते ॥38 : 

भ७श२॥॥ 

१24 ५ र् 
स्कन्दस्यायतनम्‌ $ 
मुवर्ण बिन्दुस्तग्रैव दरस्पायतनं शुमम्‌। 
स्कन्दस्यायतन तन्न सवपापनिपूदनम्‌ ॥2 गन 

है १५४०१ ५५ 
पाठसेंद : 

इलोकसंख्या ३८१ में 
“भौछो' मिक्तता हैं । 
पादटिप्पणियाँ : 

३८१ ( १ ) भवच्छेद $ बह ग्राम ऊलर 
परगना में हैं। यह बतंमान बुत ग्राम है। इसे 
थओस्सो' भी कहते हैं। शोर संग्रम से एक मील 
दक्षिण स्थित है । नोछमत में भवच्छेद वर्णन नहीं 
मिलता । भव,भवोत्स, भवेश का उल्लेख मिलता है । 
भवच्छेद ग्राम का मव से कोई सम्बन्ध है या नहीं 
गवेषणा का विषय है। भव कश्मोर के मुख्य 
नागो में से है : 


'भवच्छेदा! का पाठभेद 


७५७० 


राजतरगिणी 


दिकामिनीमुसोत्कीकीर्तिचन्दनचित्रक! । 
आसन कुमारसेनाग्राः तस्यास्ये5प्यग्रथमन्त्रिणः ॥ २८२ ॥| 


३८२. दिशा रूपी कामिनियों के मुख को कीर्दि रूपी चन्दन" से चित्रित* करने वाले 
कुमरसेन आदि अन्य भी उसके अम्य मन्त्री थे। 





दिवश्चक्रपरः इवओ मो देहारकों गुडः । 
अन्धः पहुस्तथा कुष्टी छाणो वधिसण्य्झी 900 : 
ब१०६१९-१०७० 

१4 हर ५ 

सैत्तिरीयेइवरं देव दुण्डकस्वामिन तथा । 

सवस्य च तथा पादवे रामस्वामिजनाइनम ॥57: 
१३६८-१३६५९ ॥ 

भू है ५ 

भवेश : 

शाजेइवरं नुर्सिहेशं मधेश भनदेश्वरम्‌ । 

सदा सन्निदितो राजन देयो भूतेशवरो हर. ॥026: 
११९८-११९९ ॥ 

५ श्र ५ 
भवोत्स * 
सनात्था नारायणस्थाने विष्णुकोके महँयते। 
रामतीर्थें भवोत्से च फलमेतत्‌ प्रकोतिंतम्‌ ॥[32 : 

१५२६ ॥ 

हि हि 4 
पाठभेद: 

इलोकसझ्या ३८२ में 'चित्र' का पाठभेद “चन्द्र 
तथा “चन्द्र! भिलता हैं । 

३८२ ( १) चन्दन $ मुखपर चन्दन लगाने 
का तत्काल़ोन प्रथा का कल्हण यहाँ उल्लेख करता 
है । दक्षिण में महिलायें मुखपर हलदो तथा नेपाल 
में इवेतचुर्ण लगाती हूँ । चन्दन तोन प्रकार मधा र॒बत 
शोत एवं कालेयक होता है । चन्दन लगाने को प्रथा 

फर्मोर में अत्यन्त प्राचीन हूँ। नोलमत इसका 
उल्लेख करता है। (नो० 47, 425, 787) 


(३२) चित्रित $ मुखमण्डलपर चन्दन, रोरी, 


केसर आदि से चित्र बनाना यह अत्यन्त प्राधीन प्रया 
है । प्रायः संस्कृत केः सभी काव्य एवं शूंगार प्रन्‍्थों में 
इसका उल्छेस मिलता है । 


विवाह के मम्रय बंगाल की स्त्रियों का मुख 
चन्दन आदि को बिन्दियों से प्राज भी बित्रित 
किया जाता है । 


में सन्‌ १६७६ में कमीशन का सदस्य होकर 
बृटिश सरकार को तरफ से संविधान सम्बन्धी सलाह 
देने के लिये नेपाल गया था। उध्त समय यातायात 
इतना सुगम नही था । 

भीम फेडो से काठमाण्डू तक डॉड़ी से या पैदरू 
जाना पड़ता था। इस हरूम्बे मार्ग में मैंने नेपालो 
स्त्रियों का वित्रित मुखमत्‌इल देशा। उज्ण्वल एवं 
छाल रम से मुख तथा धघर रंगती थीं। माँखें तथा 
भौंहें काजल या काले रंग से रंगती थी | कुछ तो 
इस प्रकार के चित्रण के कारण अत्यन्त फूहर लगने 
लगती थी। उनका प्रैसगिक सौन्दर्य निखरने के स्थाव 
पर दब जाता था| इस दो दिन वाले प्राकृतिक दृश्यो 
से मनोहर मार्ग में मानव शरीर पर यह कृत्रिभमता 
देखकर जगत्‌ की विपमता पर भनायास घ्यान चला 
जाता था। अक्षत्रिमता में कृत्रिमता को पराकाष्ठा 
मिलतो थी । 

पद का तात्पर्य यह है कि कुमारसेन तथा अन्य 
मन्त्रियों ने राजा का यश दिखंत में फैलाया। यहाँ 
कल्हण ने मन्त्रियों को वारियों के चित्रित करबेवाले 
कलाकार के रूप मे प्रस्तुत किया हूँ ) 
पाठमेद : 

इलोक संख्या ३८३ में 'लः/खणा' का पाठमेद 
“लक्षणा', नि.क्षणा', “छख्खणा” तथा 'लखणा” 
मिलठा है ] है 


छृतीय तरंग 


०१ 


पद्मावत्यां / सुतस्तस्य नरेन्द्रादित्य इस्यभूत्‌ । 
शखणापरनामा यो नरेन्द्रस्वामिनुं- व्यघात्‌ ॥| रे८र३े ॥ 


छखन--नरेन्‍्द्रादित्य १४ 


३८३. पदूमावती से उत्पन्न उसका पुत्र नरेन्‍्द्रादित्व अपर नाम छखण* था जिसने 


नरेन्‍्द्रस्वामी३ की स्थापना की । 


- वज्ेन्द्रतनयो वज़कनको यस्य सन्त्रिणो। 
अभूतां सुझतोदन्ती राह्ली च विमलग्रभा॥ ३८४ ॥ 
३८४. सुक्ृति प्रख्यात बजेन्द्रततय वञ्ज तथा कनक जिसके भन्त्री हुए और रानो 


विम्नलप्रभा थी। 





पादुटिप्पणियाँ : 

३८३ (१) श्रो विकूसन ने राज्यामियेक 
काल सन्‌ २२४ ई०५ मास तथा समोकृतकारू 
सन्‌ ५४४ ई० ओर राज्य काल १३ वर्ष दिया है 

श्री एस, पी. पण्डित ने यह समय सन्‌ २०४ ई० 
तथा राज्यकाल १३ वर्ष दिया है । 

श्रो स्तरोन राज्याभिषेक का समय लौकिक संवत्‌ 
३२८६, मास २ दिन प्रथम तथा राज्यकारू 

३ वर्ष देते है । 

श्रो थालो ने यह समय सप्तधि संवत्‌ ४७१०६ 
तथा सन्‌ ३३६ ई० दिया है । 

कलिंगताब्द ३३१७ वर्ष ३३ मास १३ दिन 
ट्रायर के अनुसार सन्‌ २०४ ई० १३१ मास तथा 
कनिधम के मत से सत्‌ ४८३ ई० आता हैं । 

हसन - राजा नरेन्द्वादित्य संवत्‌ २३४ विक्रमी 
में बाप को जगह पर सर पर ताज रखकर मुहकमा 
असनाय अपनो तरफ से जारी किया ओर तेरह साल 
हकूमत में मशग,ल रहा । 

(२) छंखण ३ जनरल कर्निधम ने एक 
मद्रा का उल्लेख किया है। जिसपर (रा)जा 
राखण उदयादित्य टंकरित हैं। उप्ते कक्मोर की 
मुद्रा कहा है । ( छेटर इण्डोसोथियन पृष्ठ ३११, 
और प्लेट ७ तथा १३ ) यह “देव शाही शिवगेल 
शेलो को मुद्रा से मिलता है। (प्लेट ७; ११) 
यह मुद्रा राजत्तरंगिणो में वणित (१; ३४७ ) 


खिखिल किंवा नरेन्‍्द्रादित्य से मिलता है । 

इन दोनों .मुद्राओं तथा अन्य मुद्रा मिहिर 
कुल तथा हिंरण्यकुल में अत्यन्त साम्य है। 
नरेन्द्रादित्य का अपर नाम खिखिलं कह्हण में क्यो 
लिखा बह विचारणीय है । 


(३ ) नरेन्‍्द्रस्वामी ः जनरल कतिधम ने 
यार! के मन्दिर को नरेन्द्रस्वामी का मन्दिर माना 
है। किन्तु यह बात ठीक नहीं मालूम पड़ती | 
प्रयार शिव मन्दिर है । 

मंगलपुर से यह स्थान २ मिल और दुर है। 
इसे भैरव; ताणएडब्रश्ोल शिव तथा पार्वती की 
मूतियाँ बनी हैं। अतएवं यह शैंव मन्दिर है । 
यह वैष्णव मन्दिर नहीं हो सकता | स्वामों दाब्द 
इस बात का प्रमाण हैँ कि नरेन्द्रस्वामी का मन्दिर 
विष्णु मन्दिर था। 

इस मन्दिर के सम्बन्ध में एक और मत है । 
श्रो पण्डित आनन्द कौल का मत हैं कि वितस्ता के 
छद्वितीय तथा तृतीय पुल के मध्य तथा वितस्ता के 
दक्षिण तट से १०० गज दू€ श्रीनगर में नरेन्‍:स्वामी 
का मन्दिर था। इस समय यह मन्दिर जियारत में 
परिणत हो गया है। इसका नाम नरपरित्तान रख 
दिया गया हैं ( अकियोलोजिक्स दि रमेन्स इन 
कश्मीर: २८)। 

मैं इम स्थान को खोजला पहुँचा । इस समय 


५३२ 


राजवरंगिणी 


स विधायाधिकरणं लिखितस्थितये निमम्‌ | 


च्चां 


त्रयोदशमिवर्परारुरोई 


महाह्वजत) ॥ ३८४ ॥ 


३८५, उस महामुज ने स्व लेख को सुरक्षा अधिकरण स्थापित कर तेरद वर्ष 


अन्तर स्वर्गारोहण किया। 


तस्याइ्नुज़ो घराणिमृत्‌ रणादित्यस्ततो5भवत्‌ | 


तुल्नीनापरनामान य॑ 
रणादित्य--तुंजीन 


जना। प्राहुरक्षसा ॥ ३८६ ॥ 


३८६. तद्नन्तर उसका अनुज रणादित्य भूपति हुआ | जिसे अपर नाम से छोग तुंजीन 


कहते थे ।१ 





यह भत्यन्त घनी आबादी के बोच में हूं। सडक 
के किनारे कुछ वृक्ष समूहोँ का एक छोटा चहार 
दोवारी से घिरा स्थान है। सडक को तरफ ईटों 
की जालियाँ लगी हैं। एक द्वार भो है। द्वार 
बन्द था। हिख्दुलोग सड़क की तरफ लगो एक 
ुली क्षिडकी से फूल तथा पूजन सामग्रो भीतर डाल 
देते हैं। मैने इस खिड़की से रॉक कर देखा। 
भातर इंटों तथा पत्थरों का समूह ऊबड़-खाबड़ पडा 
पा। वुछ सूखे फूल तथा बुके दीपक पढे थे । 

३८५ (१) लेख : कश्मीर में इस समय से 
राजवोय तथा पन्‍्य महृतत्व]षं कागजों के रसने की 
सुग्यवस्थित ब्यवस्था आरस्म होतो है । आज कल 
जैसे प्रचलिय रिकई रूम तथा पुरातत्वलेससंप्र- 
हालय स्थापित करने की ध्वनि इस इलोक से 
निकलतो है। गजा झखन नरेद्धादित्य ने, प्रतोत 
होता है, भास्तरिक राज व्यवस्था सुचार रूपसे 
चराने पर विशेष जोर दिया था । 

३८६ (१) आइसे आकवरी में इसका नाम 
*जे4दुत! तथा राज्य क्ञास ३०० यर्ष दिया गया है । 
थो विछमने ने राज्याभिपेक बाछू सनू २३७ ई० ५ 
मास हा समोजूत काल सन्‌ ५४१ दिया है । राज्य- 
काल ३०० वर्षादया है; शो एस. पो. पश्डित ने सन्‌ 
३३४ ६० (दिया है । राज्यकाल ३०० देते है। थी 
छल मे राज्यामियेद बा समय लौबिक सवत्‌ 


३२९९ मास २ तथा दिन प्रथम दिया हैं तथा 
राज्यकाल ३०० वर्ष दिया है। श्री बाली ने यह्‌ 
समय सप्तधि संवत्‌ ४१४६ तथा सतू ३७६ ई० 
दिया हैं । कलि गतांक ३६१७ वर्ष ११ मास १३ 
दिन, ट्रायर के मत से सन्‌ २१७ ई० ११ मास तथा 
कर्निघम के अनुसार सन्‌ ४७९० ई० आता है। 

हसन लिखता हे--राजा तुंजीन पिसर 
दोयम राजा जविस्तर ने ५४८ विक्रमो में राजगद्दी 
का ताज सरपर रखकर शारदूल पिसर नरेन्द्र को 
जजीर बनाया। कुछ भरसा के बाद उनके भा 
बैन निकाफ की आग मुस्तप्रछ हो गयी। भर 
सरदूछ मारा गया। उसका वेढा सरबसेन सात 
साला था। वह राजा के खोफ से अपनी मां के 
हमराह नगरकोट में भाग गया। राजा नगर- 
कोट ने उसे दामादो में कबूल करके मिकाह रखा। 
जब सिन तमीज की पहुँचा तो एक भारी लक्कर 
जमा करके और राजा जम्मू से इमदाद लेकर 
कइमोर पर हमलावर हुआ । तुंजोन उसके मुकाबिछा 
में मिकला । कोहिस्तन बनिहाल में जंग व जदल 
को आग रोशन की । तुंजोन मारा गया। उसको 
हयूमत तेंतोस साल थी। 

यह इसोफ़ कल्हण के इसो तरंग में वर्णित ९७ 
इसोक से मिलता है जिसे उसने श्रेष्ठटेन के सम्बन्ध में 
ड्सादे। 


उुवीय तरंग ण्ज्य्‌ 


जगहिलचंणं यस्य शब्डम॒द्राछ्वितं शिरः । 
अप्वेशवरी शान्तर्लीनभाजुभि यं दघे ॥ ३८७ ॥ 
३८७, जिसका जगह्विलक्षण दद्व' मुद्रांकित जिर ( भाल ) चन्द्रान्त्ोंन सूर्य की 
अमूत पूब शोभा घारण करता था । 
रिपुकण्ठाटवीप्वासीत्‌ यस्य घाराघरः पतन । 
तह्धूनेत्रकुण्डेरत. जलाधिक्यमघारयंत ॥ ३८८ ॥ 
३८८, जिसका खज्न शत्रु कण्ठ रूपी अटवी पर पतित होता था और उनकी लल- 


नाओं के नैत्रकुण्ड जल बाहुल्‍य घारण* करते थे ( अश्रुपूर्ण होते ये | ) 
अपूर्वो यद्मतापाण्निः प्रविश्योवी द्विपां न्‍्यधात्‌ | 
नासोनेत्रेषु नीरोमीन्‌ भन्दिरेष हणाइकुरान्‌ ॥ ३८९ ॥ 
३८९, जिसकी अपूर्व प्रतापाग्नि शत्र भूमि में प्रवेश कर नारी नेत्रों में जलूतरंगें 


एवं गृहों पर दृणाझ्टर स्थिर कर देते थे। 


यस्य पाणिप्रणयितां कृपाणे संम्ुपागते । 
कब्न्धेभ्यः परो जृत्तं न व्यधत्त द्विपदूबले ॥ ३६० ॥ 
३€०. जिसके पाणि में कृपाण आ जाने पर शत्रु सेना में कवन्धों' के अतिरिक्त अन्य 


नृत्य नहीं करता था । 


३८७ (१) शंख की खोल तुल्य मस्तक की 
उपसा यहाँ सुन्दरता के विचाए से दी गयो है । 
शशि तथा शंख की उपमा उज्जलता के लिये दी 
गयी है। राजा का देवी चिन्ह शंख समझा जाता 
है। प्रत्येक राजा तथा शूर के पास अपना शंख 
होता था। गोता का प्रथम अध्याय हो विभिन्न 
प्रकार के शंख घोषों के बर्णण से आरम्म होता 
हैं। विष्णु भगवान्‌ के चार हाथो में से एक हाथ में 
शंख दिखा कर उसे दैवो विभूतियों तथा गुणों से 
युक्‍त किया गया है | 

शंख को गणना सुपिर बाद्य में की मयी है । 
वाद्यो का वर्यकिरण--घन, वितत, तत, सुपर में 
किया गया है। नोलमत पुराण में वाद्य, वादित्र 
तथा वाद्य भाणद शब्दों का प्रयोग वाद्ययन्त्रों के 
लिये किया गया हैं। कामसूत्र उन्हें आनद्ध तथा 
तन्त्री वाद्यों में वर्गीकरण करता हैं ! तन्त्री वाद्य 





नोलमत के तत तथा आनद्ध वाद्य वितत के 


वर्गीकरण में आ जाता हैं। 


शंख का उल्लेख ऋग्वेद में मही मिलता ! 
रामायण, महामारत तथा पुराणों में यह रणवाद्य 
रूप घोष हेतु प्रयुकत किया गया है। मीलमत में 
इसका दो वार उल्लेख कौमुदी महोत्सव तथा 
राज्यामिपेक के प्रसग में किया गया है । 
(नो० 386, 86 ) 
३८८ (१) घारण-यह शब्द यहां दिलिष्ट 
हैं ॥ इसका अर्य कृपाण तथा मेंध दोनों होता है | 
३५९० ( १) कबन्ध--दण्डकारएय का एक 
राक्षस या। इसका मस्तक इसके वश्षस्थल में था । 
शिरविरहित होने के कारण इसका नाम कबंध पड़ा 
था। महाभारत वनप्व भ्र० २६३ तथा वाल्मीकि 
रामायण अरण्य काएड ५९-६७ में इसकी कथा का 


णजुड8 
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तस्याव्यपोष्यमाहात्म्य देवी दिव्याकृतेः प्रिया । 
विष्णुथक्तिः प्षितिं ग्राप्ता रणारम्भामिधाउमबत्‌ ॥ ३९१ ॥ 


३९१. उस दिव्याकृति की प्रिया अनश्वर माहात्म्य वछी देवी रणारस्मा नाम्नी हुई 


थी, जो प्रथ्वी पर उत्पन्न विष्णु शक्ति* थी। 


स हि जन्मान्तरे पूवं दयतकारो$मवत्किल | 
कदा5वि ग्राप निर्वेदे स्वस्थ कितबैजितः ॥ ३६२ ॥ 


३९२. बह पहले जन्मान्तर में द्यूतकार ( जुआड़ी ) था। किसी समग्र कितव ( धू्त 
जुआढ़ी ) के स्वेस्व विजित करने पर वह निर्वेद ( विरक्ति ) प्राप्त किया । 


देदत्पागोद्यतोअप्यासीत्‌ प्राप्य किंचिह्विचिन्तयन्‌ | 
न पयन्तेथ्प्युपेज्षन्ते किंतवाः स्वाथंसाधनम्‌ ॥ ३६३ ॥ 


३९३. देह त्याग हेतु उययत भी प्राप्य (लाभ ) का चिन्तन कर रह था। कितव 
जन" अन्त काल में भी स्वार्थ साधन की उपेक्षा नहीं करते । 


अवन्ध्यदशनां विस्ध्ये देवी अमरवासिनीम्‌। 
द्रष्ट्मैच्छद्राकाड क्षी निब्यपेक्रः स्वजीविते॥ ३६४ ॥ 


३९४. उसने प्राण से निरपेक्ष होकर वर की आकांक्षा से विन्ध्य में अवन्ध्य (सफल) 
दर्शना देवी भ्रमरचासिनी" के दर्शन की इच्छा की । 





उल्लेख हैं। देवो सीता के अन्वेषण में जठायु वघ 
के पश्चात्‌ राम लक्ष्मण वन में धूम रहे थे। क्रौंच 
बन के पूर्व प्रोर तीन कोम पर स्थित मांग मुनि 
बा आश्रम था। वहा उन्होने भयंकर घ्वनि सुनी । 
वह ध्वनि कयंध की थी । उसने एक कोस दूर से ही 
राम लद्ममण को देखा । कवन्ध उन्हें भक्षण करते के 
लिपे बा | रामने दायाँ तथा लक्ष्मण ने दाहिना 
हाथ करंघ का पकड़रर तोड़ दिया | गतप्राण होकर 
वह गिर पड़ा। उसके शरोर मे देदोप्यमान पुरुष 
निकला । वह आवा् में स्थित हो गया । राम के 
प्रश्षपर उत्तर दिया, “में विश्वावसु सामक गन्धर्व 
है । शाप के बारघ राश्षस योनि प्राष्ल हुई थी। 


३९१ (१) विष्णु झक्ति--विष्यु को क्ियात्मक 
रा्ति में पट ताप है। यद शक्ति स्वयं लदमो है । 


३९३ (१) कितव जन + यह सूक्षित है। 
कल्हण ने यहाँ जुआड़ियों के विषय में उक्त सूबित 
कही हैं। मरते दम तक जुप्राड़ी अपने दाव तथा 
हरूाभ को चिन्ता १रते रहते है। 


३५४ (१) भ्रमर वासिनी--यह दुर्गा का हो 
एक रूप है । इनको विन्ष्यवासिनों भी एक मत 
मानता है । 

कवि वाक्पति ने अपनी प्राकृत कविता में इस 
अमरवासिनों देवो से मिलता जुलता वर्णन 
क्र्याहै। 

दुर्गामप्तशती में भ्रामरी देवी का वर्ण मिलता 
है। कल्हृण ने निस्सन्देह अ्मरवाधसिनी देत्री का 
महाँ उल्लेख उस के सन्दर्भ में क्या है। दुर्गा ने 
स्वयं तोनो लोकों के हित के लिप्रे ६ पदों वाले 


ठृतीय चरग श्ज्ष 


अमरे शहपुच्छाधेः खण्डयमानस्य देहिनः 
तदास्पदं हि विशतो दुलछ ध्या पञ्चयोजनो ॥ ३६४ ॥ 


३९५: श्रमरों एवं शपड्डच्छ आदि से दंशित होते देहधारियों के छिये जो उस स्थान 
में प्रवेश कर रहे हों--पाँच योजन मार्ग ( नितान्त ) दुलेड्ख्य था। 
स वज्शइपच्छानां धीमांस्तेषां प्रतिक्रियाम्‌ | 
देहेब्वड्यपरित्याज्ये . मनन्‍्वानो<भूददुष्कराम्‌ ॥ ३६६ ॥ 
३९६. उस बुढ्मान्‌ ने अवश्यमेव त्याज्य देह के लिये, उन बज तुल्य झंडू पुच्छ - 
धारियों की प्रतिक्रिया को दुष्कर नहीं माना । 
प्रागयोवमंणा देह ततो महिषचमंणा । 
तेन छादयता दत्तो मल्लेपो्य सगोमयः | ३६७॥ 
३९७, सर्व प्रथम उसने लौह वर्म से, तद्नन्तर महिप चर्म से, देह को आच्छादित 
क८ गोसय" मिश्रित झत्तिका लेप किया। 
अथ भानुकरोच्छुप्कमल्लेपाग्रेडिताइकः । 
स लोप्ट इब संचारी श्रतस्थे क्ररनिश्रयः ॥ ३६८ ॥ 
३९८. अंग पर बारंबार किये मृत्तिका लेपको सूर्य किरणो में सुखाकर संचरणशील 
लोष्टवत्तू उस ऋर निश्चयी ने श्रस्थान किया । 
सरलां सरणि त्यक्त्वा जीवितस्पृह्या समम्‌ | 
गुहा तेन ततः सान्द्रतमोभीमा व्यग्राद्मत ॥ ३९९ ॥ 
३०९, तद्नन्तर जीवन की आकांक्षा के साथ-साथ सरल सरणि ( मागे ) को स्यायकर 
उसने घने अन्धकार से भयंकर गुद्दा में १्रवेश किया + 


असंख्य भोरो का रूप धारण कर महादैत्य का वध ४5 अस्य श्री उत्तमचरितस्य रुद्र ऋषि: महा- 
किया था। भी 
सरस्वती देवता अनुष्ट्प्‌ छन्दः मोमा शवितः भामरी 
तदाह ट फू ५ 
ज्ैज्लोककय क्‍य हिला आयात चिप्यारि मे # बीजम्‌ सूर्यस्ततत्वं सामवेदः स्वरूप महासरस्वती- 
ब्रेज्ोकक्य हित! परीत्यर्ष हि 
320 20000 00 00 हक पे ) प्रीत्यर्थे उत्तमचरित्र पाठे विनियोग; | 
३१:५३ ं 
आमरीति च माँ छोकास्तदा स्वोप्यन्ति स्वतः । ३९७ (१) ग्रोमय--आज भी ग्रामो में भौंरा 
इत्थं यदा यदा वाघा दानवोत्था भविष्यति ॥ काटने के स्थान पर गोबर लगा दिया जाता है । 
(१३३ ७७ ) उससे दर्द तथा जलन कम हो जाती हैं । 
तदा तदाइवतीर्याह करिष्याम्यरिसक्षयम ॥अ्था पाठमेद्‌ ५ 
(११ - ७५ ) इलोक संख्या ३९८ में '"प्रेडिताज्ञक' का 
दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का विनियोग.. पाठनेद 'प्रेडिताज्भकई/ तथा “पीडिताज़ुकः" मिख्ता 
अआमरी का उल्लेख करता है । हे । 





५३६ राजतरगिणी 


अथोदतिष्ठन गतेभ्यो घोरा अमरमण्डराः | 
हैः 
पक्षशव्देः थ्रुति घ्नन्तो रुत्युतूयरवैरिव ॥| ४०० ।॥ 

४००. मृत्यु के तूर्य ध्वनि तुल्य पख्र॒ शब्दों से काम को फाड़ते हुए भयंकर अ्रमर 
सण्डल गतो से निकले । हु 
ते तमुच्छुप्कमल्लेपरेणुव्नणितलोचनाः | 

सहसा नाक्रमन्ते सम प्रहरन्तोषपि बाधितुम्‌ ॥| ४०१॥ 
४०१. सूखे म्त्तिका लेप कणों से त्रणित छोचन ( घायलनेन्न ) वे श्रमर सहसा आक्र- 
मण न किये और प्रह्मर करने १र भी उसे पीड़ित न कर सके । 
रेणुमियेंडन्धितदशः ते न्यवतंन्त पटपदाः। 
तेश्खण्डयंस्तु मुल्लेप॑ न्‍्यपतन्‌ ये नवा नवा; ॥ ४०२ ॥ 
_ ४०२ रेणुओं से अंधित नेत्र भ्रमर निवर्तित हो गये ओर जो नवीन-नवीन अ्रमर 
आये, ये म्त्तिका लेप खण्डित किये । 
तैः खण्डथमान मुश्चण्डे; व्रजतो योजनत्रयीम्‌ । 
कऋफान्दृत्कवर्च तस्प पथि संक्षयमाययी ॥ ४०३ ॥ 
४०३. तीन योजन मार्ग तय करते हुए उसका मसत्तिकरा-कवच प्रचण्ड उन अमरों 
द्वारा क्रम से खण्डित होकर पथ में ही नष्ट हो गया। 
ततो मुद्दं! अदररतां तेपां महिषचर्मणि। 
घारश्रट्वटाघोप:ः. प्रादुरासीद्धयंकरः ॥४०४॥ 
४००. तद्नन्तर पुनः मह्दिप चर्म पर उनके प्रद्दार करने पर भयंकर चट चट का घोष 
प्रादुभूत हुआ। न 
चतुर्थ योजनस्याधंमतिफ्रम्प विधेद सः। 
रशत्कार्रेदिरेफांस्तान्‌ अयोवर्माण पातिनः ॥४०४॥ 
४०५. चौथे योजन फा अधोश पार करने पर लौह घर्म पर गिरते उन श्रमरों को 
भकारों से जाना । 
धा॑स्ततोशविवेगेन खण्ब्यमानेन पटपदें:। 
स अख्वर्मणामोचि चित्त घैर्येंण नो पुनः! ॥४०६॥ 
_. ४०६, तदनन्तर बह अति बेय से दौड़ने लगा। श्रमरों से खण्ड्यमान श्र बम ने 
उसे स्थाग दिया, परंतु थैय॑ ने चित्त को रेहीं त्यागा। 





हक संस्दा ४०३ में 'ेश्यित” का पाठभेद इसोक संख्या ४०६ में 'वित्त! का पाठनेद 
दिल मिज्सा है । “चित्र! तथा “पुन का 'पुरः' मिलता हैं! 


सतांय तरंग ७9 


गव्यूतिमात्रमासल्ने देवीधामनि चैयंवान्‌ | 
घुन्बन्‌ कराभ्यां मधुपान्‌ घावति सम स घीरघी। ॥४०७॥ 
४०७. देवी मन्दिर के गव्यूति मात्र शेष रह जाने पर घीरधी एवं घैयंशाली वह द्वाथों 
से मधुपों ( भ्रमरों ) को दृटाते हुए दौड़ने छुगा 
अथ स्नाय्वस्थिशेपाह्ञों ठुनमांसः पड़ड्प्रिमिः | 
कराम्यामन्षिणी रचन्‌ देव्यायतनमामदत्‌ ॥४०८॥ 
४०८, अनन्तर स्नायु एवं अस्थि मात्र शेप पदटचरणों ( श्रमरों ) से खण्डित मांस 
बाला ह्वाथों से आँखों की रक्षा करते हुए देवी आयतन में पहुँचा । 
प्रशान्ते भृज्डसंपाते. प्रकाशमवलोकयत्‌ । 
स्‌ देव्याः पादयोरग्र पषातोद्भ्रान्तजीवितः ॥४०६॥ 
४०९. भंग ( अ्रमर ) संपात ( गिरना--आक्रमण ) झान्त होने पर उद्भ्रान्त जीवित 
( प्राण शंकित ) प्रकाश देखते हुए वह देवी के चरणों के गिर पड़ा । 
स्तोकावशेपप्राणं त॑ देच्याश्वासयितुं ततः । 
अभिराम॑ बषुः कृत्वा अस्पशक्षिपु पाणिना ॥४१०॥ 
४१०. तदनन्तर देवी ने गचल्‍्प अवशिष्ट प्राण चाले उसे अभिराम शरीर अदान कर 
आश्वासन, हेतु, अंगों पर पाणि-स्पन्म किया । 
दिव्येन पाणिस्पशेन तेन पीयृषवर्षिणा । 
स चिम्रासादितस्व्ास्थ्यो दिश्लु चिक्षेप चक्षपी ॥४११॥ 
४११. उस पीयूपतर्पी दिव्य पाणि स्पश्ने से वह शीघ्र ही स्वास्थ्य प्राप्त कर दिशाओं 
में उसमे दृष्टिपात किया | 
प्रविष्टमात्रः प्रक्षिण सिहविष्टरसीम्नि याम्‌ । 
घोराकारां स तां देवीं तदाउद्वाक्षीत्र तं पुनः ॥४१२॥ 
४९१२. उस समय अवेश करते ही उसने सिंह विष्टरासीन घोराकृति जिस देवो को 
देखा, उसे पुनः नहीं देखा। 
ददर्श  पुनरुग्रानलतावासे. विलासिनीम । 
: स्थितां पुष्करिणीतीरे श्यामां पृष्करलोचनाम्‌ ॥8१३॥ 


* ४१३. ( उसने ) पुष्करिणी तट पर उद्यात्र छत्त गृह में विछासिनो, पुष्करलोचनी 
स्यामा'ख्री ( पोडश वर्षीया ) को स्थित देखा । 
क्ड 


राजतरंगिणी 


शहीतहारमुक्तार्घा बद्ध्वा पीनस्तनाझलिम । 
च्ज यौवनेन 
महाहें। फान्तिकुसुमैः ।चिताइुगकाम्‌ ॥ ४१४ ॥ 


४१४. यौवन मुत्ता'हार रूपी अध्येसे एवं पीन स्वन रूपी छुसुमों से ( जिसके ) 


अंगों भो पूजित ( अचित ) कर रहा था । 


यावकादारिणी पादौ दधतों छुच्छचारिणों। 
स्तनच्छन्नमुखं द्रष्डु तपस्पन्ताविवाउन्चहम्‌ ॥ ४१४ ॥ 


४१५. दुष्कर आचरणशीछ" उसके चरण जो कि यव के आहारी अथवा यावकं 
( महाबर--अछक्तक--अलता ) से सुन्दर थे, स्तन ९ ओट में स्थित मुख को देखने के लिये 


मानों प्रतिदिन तपस्या कर रहे थे * 





इलोकसास्पा ४१४ में गृहोत' का “पृहोत्वा'; 
कतार्धा" का 'क्तार्पनि' ; “बद्ध्वा!' का बढ़ा, 
एवं 'बद्ध पाठभेद मिलता है । 


वादटिप्पणियाँ : 


9१४ (१) यौवन : कल्हण ने प्रपती उपमा का 
उत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित किया है । योवन को 
उसने मुक्ताहार बनाया है ; दोनो स्वनो को प्रंजलि 
के दोनों हाय तथा दोनो स्तन के मष्य गहरे स्थान 
को बढ़ अंजलि का गहरा स्थान एवं कार्ति को 
पुष्प बताकर उससे अंजलि में रखकर दुर्गा को 
अद्भुत पूजा का रूपक खोँचा है। दुर्गा को पूजा 
हर्दु की प्रपेशा मुक्तां से करना उत्तम माना 
जाता है। दोनों का वर्ण उम्ज्यस है। 


४१५ (१) एक तपश्दी का विध्र चित्रित किया 
गया है। यब का आहार कर किसी दृष्ट की प्राप्ति 
देतु घादरण पूर्ण तप्स्पा करता हैँ। उसी प्रकार 
उस बामिनों के मुख दर्शन हेतु उसके चरण ठपस्पा 
डर रहें पे। यह बिके: उत्पेज्ञालंकार बा एक 
बद्ाृरच है। 


हसडा दुर भाव यह भी हूँ कि उत्तृत पयोन 
घर के इं:३ में दर जाने के कारण मुख के दर्रनामि- 





लापी चरण मुख का दर्शन नही कर पाते थे । 


इसका एक भाव यह भो है--उमके अलछता से 
रंगे सुन्दर चरण जो माछूम पड़ते थे कि कठिनता से 
चल पाते थे और इस कामना से तपस्था कर रहे 
थे कि उसका मुंख जो उम्के स्तनों से छिपाया 
देखा जा सके ) 
(२) यावक यह शब्द हिलष्ठ हैं। इसका 
दोनो भर्य होता है। यव का आहार तथा महावर 
होता हैं । यव का आहार कुछ ब्रतों पर करने की 
प्रथा कश्मीर में थी । 
श्री रणजोत सीताराम प्िदत ने अर्थ 
जिया है--+ 
ए]ज४ प्रं॥6 गण एडा6५ अध्व९ गए ऐश0 
4€०६ सरीमंला इ्णीशल्त ताउएर$5 गापे. धार 
फुणलांजआड. बप5 पद 0 6 अां8 ० 
प्रद्य (8८९ ४00९0 0५9 97९०४६४ (238० 90.) 
ओस्तीन निम्नलिखित भनृवाद किया है: 
जाल एब्ऐे € जीता ऋचा प्राण 
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(९४४९ 09) 


तृतीय तरंग 


भास्वठिम्वाघरां कृष्णकेशीं सितकराननाम्‌ । 
० $, 4. रू बंदेवमयी 
इरिमिप्यां. शिवाकारां सर्वेदेवणभयीमिव" ॥ ४१६ ॥ 
४१६. रविविम्व अधर, कृष्ण रूप केश, शहि रूप आनन, हरि रूप सध्य, शिव रूप 


ण्ण 


आकृति से मानो बह सर्वदेव सयी थी । 


तां विभाव्यानवश्याइंगीं निर्जने यौवनोजिताम्‌ । 
निन्येष्वारितवामेन स कामेन विधेयताम्‌ ॥ ४१७॥ 
४१७.  निजन में योवन पूर्ण उस सर्वा ग सुन्दरी को देखकर वह अवारित ( प्रतिरोध 


रहित ) कुटिछ काम के वश्शीभूत हो गया। 
दघती 


रुपमाधुय प्रच्छन्नामएृष्यताम्‌ । 


अप्सरा? प्रत्यभात्तस्य सा हि चित्ते न देबता ॥ ४१८॥ 
४१८. रूप की अत्यधिक माधुरी से पूर्ण एवं असंयत बह, उसके चित्त में ( उसे ) 


अप्सर! प्रतीत हुई न कि देवता । 


कृपामुदुरदादीत व्यथितोउसि चिरं पाथे। 
. 
मुहुः सौम्य समाश्वस्य प्राथ्यंतामुचितों बरः॥ ४१६ ॥ 
४१५, ( देवी ने ) उससे कृपापूर्ण मुदुवचन कहया--सौम्य ! मार्ग में चिरकाल कप्ठ 
प्राप्त किये आश्वस्त होकर उचित वर की प्रार्थना करो 
स॒ ता बसापे शान्‍्तो मे भवत्या दर्शनाच्छुमः । 
अदेवी कि तु भवती बर॑ं दातुं कर्थ क्षमा ॥४२०॥ 
४२०, बद्द उस ( देवी ) से बोछा--'आपने दर्शन द्वारा मेरा श्रम श्ञान्त कर दिया । 
किन्तु आप देवी नहीं है। अवण्व बर प्रदान में केसे समर्थ होंगी 7 





४१६ (१) इस पद के तुल्य बाण के हर्ष चरित 
में पद मिलता हँ-- 


“भास्वद्‌ बिम्बाधारेण प्रसन्‍नावलोकितेन चन्द्र 
मुखेन कृष्णवकेशेन, धपुपा सर्वदेवावतारइब,।! 


४९६ (२) इसका अर्थ सभी भनुवादको ने भिन्न 
भिन्न किया हैं। उनमें केवल भावार्थ मिछता है । 
कल्हण कवि के श्लोक से शरीर मात्र का दर्शन होता 
हैं। प्रात्मा का नही। उक्त झनुवाद मूल के 
अत्यन्त निकट है। इसमें कवि ने भदुभुत काब्य 
व्यश्जना प्रकट की है । यहाँ कवि ने सूर्य, कृष्ण, राम, 
हरि तथा शिव सबसे निर्मित शरोर का उल्लेख किया 
है । उबत इलोक का निम्नलिखित अर्थ भी होता है । 


वीणा 


“भास्वद्विस्बाघरा, कृष्णकेशी, शितकरानना 
हरिमध्या, शिवाकारा वह मानों सर्वदेवमयी ( सर्व 
देवनिमित ) थी ।” 

इलोक का भावाथें निम्न प्रकार से होगा : 

उसके भघर बिम्बतुल्य रक्तवर्ण, केश काहछे; 
आनन शजशोतुल्य सुन्दर, सुन्दर कर एवं झ्ानन, 
मध्य (कटि) सिह सदृद्य कश एवं आकार सुन्दर था ।” 

इसी प्रकार का वर्णण मवभूति के माछतीमाधव 
नाटक के प्रचम अंक तथा कालिदास के मेघदूत में 
मिलता है । 
पाठमेद + 

श्लोक संख्या ४१९ में 'सौम्य' :का पाठभेद 
नस्ोम्य! मिलता है । 





ण्८० राजतेरंगिंणी 
देवी जंगाद त॑ 'भद्र कोड्यं ते ' मनंसि अमः। 
देवी वा स्यामदेवी वा बरीतुं त्यां तु शकलुयाम्‌ ॥४२१॥ 
४२९१, देवी ने उससे कष्टा--“मद्र ! तुम्दारें मन में यह फैसा भ्रम हो गया है ? में 
देवी हूं अथवा देवी, तुम्हें वर प्रदान में समये हूं ।” 
इति सोडभीएसंप्राप्ती कारयित्वा प्रतिश्रवम | 
दूरम॒त्कान्तमर्याद: संगम तामयाचत ॥ शश॥ 
४२५, इस प्रकार अभीष्ट सम्प्राप्ति की प्रतिज्ञा कराकर, मर्यादा द्वीन हो, उस देवी से 
संगम की थाचना की । 
तमभ्यघात्ता दुचुद्धें फो5यं तेब्नुचितों विधि! | 
प्रारथयस्वेतरदस्मात्‌ साईं भ्रमरवासिनी ॥४२३॥ 
४२३. उस देवी ने उससे कदा--दु्चु द्धे ! तुम्हारा यह कैसा अनुचित आचरण (विधि) 
है अपना इतर घर मॉगो । क्योंकि में हो भ्रमरवासिना देवी हूँ ।' 
देवों तां जानतो5प्यस्थ नाभूदवहित मनः 
निरुद्धा बासदाः फेन जन्मान्तरनित्रन्धना:॥४२४७॥ 


४२४- उसे देधी जानकर भी उसका मन विचछित नहीं हुआ। जन्मान्तरीय वोस- 
नाओं' को कौन दूर कर सकता है.। 


स तामुवाच सत्यां चेदेंवि स्‍्थां गिरमिच्छसि | 
प्रमाणीकुर मद्वाणीमहमन्यन्न कामये ॥४२५॥ 
४२५, उसने उस देवी से कहा--'देत्रि ! यदि अपनी वाणी सत्य करना चाहता हो तो 
मेरी बाणी ( याचना ) पूरी करो। मैं दूसरी फामना नहीं करता हूँ ।' 
पूरवभेव हि जन्‍्तूनां योडघिवासो निलीयते। 
तिलानामिव तेपां स पयन्तेअप न श्ञीर्यते! ॥४२६॥ 


.. ४२६. प्राणियों में जो संस्कार पूर्य मे स्थित दो जाते हैँ, वे उनके (शारीरिक) तिलाँ* 
फे सदृश शत्यु पयन्त नप्ट नहीं होते । 





पादटिप्पणियाँ : (२) तिल : शरीर पर कुछ तिऊू जन्म-जात 
४२४ ( १ ) वासना: इस पद में अधिवागा होते हैं और कुछ तिल काछान्तर में बन जाते है। 
शब्द पद ४२४ में वासना बाब्द को समु्दिश्‌ यह तिल त्वचा पर मृस्यु कार पर्यत रहते है। ये 
करता हैं । नष्ट नहो होते । इसी प्रकार प्राणियों का पूर्व संस्कार 
४२६ ( १ ) राजतरंमिणी सूल्ति संग्रह का यह. उनके साथ जैसे तिल शरीर के साथ मिलकर नष्ट 
८३ वाँ रलोक है नही होता उसी प्रकार सस्कार नष्ट नही होते 


ततीय तरंग 


५८१ 


देवी वा भुत काल्ता वा भीमा वा शोभना5पि वा। 

(याहशी पव्रमद्रार्तताहश्येवाजवभासि में ॥४२७॥ 
... ४२७. आप देवी हों अथवा कान्ता, भयंकर हों अथवा सुन्दर, जिस प्रकार पहले 
दंखा था, उसी प्रकार अब भी मुझे लग रही हो ।” 


तमित्यं कथयन्तं सा ज्ञाखा निभ्वलनिश्रयम्‌ । 


एवं जस्मान्तरे , भावीत्यम्यधादनुरोधत) ॥४२८॥ 
४२८. इस प्रकार सानुरोध करते हुए, उसे दृदनिश्चयी जानकर उस ( देवी ) ने 


कहा--ऐसा जन्मान्तर में दोगा।' 


उत्सहन्ते हि संस्प्रष्ड' न दिव्या मत्यधर्मिणः । 
तहृच्छ करसंकस्पेत्युक्ता साअ्न्तर्दघे ततः॥४२६॥ 
४९०, दिव्य ( शरीरी ) मरणशील »णियों का रपश नहीं करते हैं। अतएव हे 
क्रूर संकल्प ! तुम जाओ | कहकर देवी अन्तध्योन हो गयी । 
अशुन्यजन्मा भूयासं तया देव्येति चिन्तयन्‌ | 


अयागवदशाखाग्रादहसीत्स 


वरधुस्ततः ॥४३०॥ 


४३०. तदनन्तर “उस दची के साथ दिव्य जन्म की प्राप्ति होगी' ऐसा सोचते हुए 
उसने प्रयाग के बट" के शाखाम्र से शरीर त्याग कर दिया | 
/ सोउजायत रणादित्यो रणारम्भा च सा झरुवि | 
. भत्यभावेपि या नेद जहो जन्मान्तरस्मृतिम ॥४३१॥ 
.. #रै१. , चह पृथ्वी पर रणादित्य हुआ। वह ( देवी ) रणारम्भा हुई जिसने भानव 


योति में भी जम्सान्तर की स्मृति नहीं त्यागी। 





पादभेद : 

एलोक संख्या ४२९ मे 'सस्प्रष्ट! का पाठगेद 
4: ै दि दया 
रक्रप्टू दिव्या' का “देव्यो' तथा 'धमिण/ का 
पाठभेद 'धमिणाम्‌' मिलता है । 


इलोक सांझ्या ४३० में 'स' का पाठसेद स्व 
मिलता है । 


पादरिप्पणियाँ : 


४३० (१) बट : 'अक्षय वट! प्रयाग में 
गायमुता संगम पर किला मे है। स्वर्ग में सुख 
को प्राप्ति से स्वतः शरीर विसर्जन का उल्छेख 
हएन्मांग ने किया है। (राब्त० १:२३२) दक्षिण 


तथा पश्चिम भारत में इस वृक्ष को बड़ तथा उत्तर 
भारत में बरगद कहते है । 

पुराणों में वर्णन मिलता है। प्रलय काल में 
जब सब कुछ जलमय हो जांदा है उस समय 
वट का एक वृक्ष बच जाता हैं। उसके एक पत्ता 
पर भगवान्‌ बाछ रूप धारण कर रहते हैं । वहा 
से सृष्टि के अनादि रहस्य का भ्वक्तोकन करते है । 
यह वठ प्रयाग संगम पर हैं। काछिदास ने रघुवंश 
में इसका उल्लेख किया है । 
पराठ्भेद : 

श्लोक सख्या ४३१ में 'नैव” का पाठमेद यिन्नेव/ 
मिलता है । 


ण८र्‌ राजतरंगिणी 


रतिसेनामिघथोलराजः. सज्जो5व्धिपूजने । 
तां तरब्वान्तराललेमे रत्नराजिमिवोज्जलाम॥४३२॥ 


४३२. समुद्र पूजन में लग्न चोलराज * रतिसेन ने' तरंगमध्य से उच्च रस्‍्नरा्लि 
तुल्य उसे प्राप्त किया था । अटएक 


आ वाल्यादृव्यक्तदिब्योक्ति तामलंकृतयीवनाम्‌ । 
दिव्याद एृथियीशेम्यों नार्थिम्योअप ददो रुप) ॥४३श॥ 

४३१३. बाल्यपन से ही दिव्य लक्षणों से युक्त एवं योवन से अलंकृत करते उस दिव्या- 
हो ( दिव्य पुरुष के योग्य ) की नृपवि ने प्रार्थो पृथिवीशों ( राजाओं ) को भी नहीं प्रदान 
किया। 

रणादित्यनुपामात्ये दत्यायाते तथैव तय । 
प्रत्याख्यानेच्छुमाचख्या सैव तद्दर्णं बरम ॥४३४॥ 

४३४. राजा रणादित्य के दूतरूप में आये अमात्य को भी पू्वचत्‌-प्रत्याख्यान के 
लिए इच्छुक ( पिता से ) उसने ( कन्या ने ) दी उसी का चरण श्रेष्ठ कहा । 

तदथमेष कथितस्वोत्पत्त तां ततः पिता। 
दुत॑ कुलृतभूमतुंः सुदृदः प्रादिणोद्‌ ग्रहान्‌ ॥४३२५॥ 

४३५. डसो के निर्मिच अपनी उत्पत्ति कहने पर पिता ने उस ( कन्या ) को" शीघ्र ही 

सुद्ददू कुलूत पत्ि* के गृह प्रेषित कर दिया । 
प्रहटोइबिप्रकृ्ट त॑ देशं गत्वा व्यधत्त तामू | 
परिणीय रणादित्यः शुद्धान्तस्याधिदेवताम ॥४३६॥ 


४३६. दूरस्थ उस देश में बिना गये ही प्रसन्‍न रणादित्य ने उसे परिणीत कर अन्तः- 
पुर में (अधिदेवता ) प्रधान रानी बना दिया। 


पाददिष्पणियाँ : 





वेवाहिक सम्बन्ध था । शशि शेखर तथा राजाधिराज 
४३९ (९) चोछ + पाद टिप्पणी त« १: चोल का विवाह बदमीर की राजकम्याओं से 
३०० पृष्ठ द्रष्टव्य है । बल गा द 

(२) कुलूत $ यह हिमाचल प्रदेश बुद्लू 
पादटिष्पणियाँ : प्रदेश के लिये पाया है जी व्यास किवा विपासा 
नदी का ऊर्ष्वसाग स्थित भूरूण्ड हैं। बुहृद्‌ संहिता 
से भो यही बात स्पष्ट होती है । 


४३० (१) कन्या : दक्षिण में एक आरूयायिका 
प्रचलित हूँ। चोलेराज तथा कश्मीररुज में 


तृतीय तरंग 
सत्यंसंस्पशभीरः सा 


प्टरे 


महादेवीमवन्त्यपि । 


त॑ मायया मोहयन्ती न पस्पशे कदाचन ॥४३७॥ 
४३७. मलुष्य स्पन्श से भीरु वह राजपत्नी होती हुई भी, उसे माया मोहित कर, 


उसका फभो स्पर्श नहीं किया। 


व्यधान्मायामयीं राज्॒स्तल्पे स्वस॒द््शी ख्तियम्‌ | 
४ निर्ज लय 
स्वयं सा अमरीरूपा निम्ंगाम पहिनिशि ॥७३८॥ 
४३८. राजा के तल्प पर अपनी तरह मायामयी स्त्री बना देती थी और अमर 


रूपा धह स्वयं रात्रि में वाहर चला जाती थी । 


स॒ नाम्ना स्वस्य देव्याश्र कृत्वा सुरगृहद्दयम्‌ । 


माहेश्वरः 


शैललिड्े कारयामास कारुमिः ॥४३९॥ 


४३०, उसने अपने ओर देवी ( रानी ) के नाम से दो देव मन्दिर निर्मित करा, 
शिल्पियों द्वारा शेछ लिंग पर माहेश्वर* ( शिव ) घनवाया । 
श्वाः अतिष्ठाप्रसज्ेंथ सज्जे तल्लिक्योईयम । 
देशान्तरागतः कंश्रित्‌ दूषयामास देववित्‌ ॥०४०॥ 
४४०, दूसरे दिन प्रतिध्ता अवसर पर देशान्तर से आये किसी देवविद्‌ से (ज्योतिषी) 


ने उमर दोनों छिंगों को दोप पूर्ण कहा-- 


सरृषप्रत्ययः शब्बत्‌॒तयोधंटियलिज्षयो: । 
अश्मखण्डेः समण्हू के! बभापे गर्भमावतम्‌ ॥४४१॥ 
४४९, शश्वत्‌ दृष्ट अ्रत्यय उसने कहा--निर्मित उन दोनों लछिंगों का गर्भ मण्डूक 


सहित अश्म खण्डों से आधृत है। 





पाठसेद : 

इलोक संख्या ४३५ में 'सः का स्तर, 'सुर! का 
स्वर, 'पर' एवं 'माहेदवरः” का पाठनेद 'माहेह्वरे! 
मिछता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

४३९ (१ ) शेर लिंग ः इसका भथ होता है 
कि विशाल पाषाण खण्ड पर शिव छिय का निर्माण 
कराया । 

(२) माहदेश्वर : वायुपुराण (भ्० २३) 
त्या लिग पुराण ( क्ष७ २७ ) में एक कथा वर्यित 
है। उसके अनुसार माहेश्वर ने ब्रह्म देव से कहा 
था कि युर्गों के अठाईसवे प्रत्यावर्तन में कृष्ण 
इपायन के समय जब वासदेव जन्म तो सम 


थे इमशान में पड़े हुए एक भुत शरीर में प्रविष्ट 
होकर “लकुलिन्‌” नाप्रक ब़हाचारी के रूप में 
अवतार लेंगे । यह घटना कामावतार किवा काया+ 
रोहरण में घटित होगी । उनके चार शिष्य (१ ) 
कुशिक (२) गर्भ (३) मित्र ओर (४) कौरूध्य होंगे । 
अन्त में पाशुपत छारीर में भस्म लगाकर माहेश्वर 
योग करते रुद्र छोक में जायेंगे । माहेश्वर माम अति 
प्राचीन है । विम कदफिसस और वछभो वंश के राजा 
स्वयं को महेश्वर कहते थे | द्नत्सांग ने माहेश्वर 
मन्दिरों का उल्लेख किया है। उनमें वाशुकत पूजा 
करते थे । मध्य भारत में माहेश्वर तीय॑ है । 
पाठसेद + 


अफ्तीया कॉंशिणा7। क्‍/५+३ से फिलकतों आए सकल 


०८२ राजतरंगिणी 


रहिसेनामिघशोलराजः सब्जो5ब्घिपूजने । 
तां तरझ्ान्वराल्लेमे रत्नराजिमियोज्जलाम ॥४३२॥ 


४३९, समुद्र पूजन में छग्न चोलराज़ * रतिसेन ने' तरंगमध्य से उच्चजछ रत्नराध्लि 

ठुल्य उसे प्राप्त किया था। ्न्य 
आ वाल्यादूव्यक्तदिव्योक्ति तामलंकृतयौवनाम्‌ | 
दिव्याई पृथिवीशेम्यों नार्थिभ्योडपि ददौ नुप: ॥४३३॥ 

४३३, बाल्यपन से ही दिव्य लक्षणों से युक्त एवं योवन से अलंकृत करते उस दिव्या- 
ही ( दिव्य पुरुष फे योग्य ) को नपति ले प्राथों एथिवीशों ( राजाओं ) को भी नहीं प्रदान 
किया। 

रणादित्यनृपामात्ये दृत्यायाते तथैव तम्र | 
प्रत्याख्यानेच्छुमाचख्यों सैव तद्॒रणं बरम ॥४३४॥ 

४३४. राजा रणादित्य के दूतरूप में आये अमात्य फो भी पू्वचलू-पत्याख्यान के 
लिए इच्छुक ( पिता से ) उसने ( कन्या ने ) दी छउसी का वरण श्रेष्ठ कहा | 

तदथभेव कथितस्थोत्पत्ति तां त्ततः पिता। 
दुत॑ कुलूतमूभतुः सुद्दूः प्राहिणोद्‌ गद्मत्‌ ॥४३५॥ 

४३०. डसी के निमित्त अपनी उत्पत्ति कहने पर पिता ने उस ( कन्या ) फो" शीघ्र दी 

सुदृदू कुछूत पति* के गृह प्रेषित कर दिया । 
प्रह्टोइविप्रकृष्ट त॑ देश गत्वा व्यधत्त ताम्‌ । 
परिणीय रणादित्यः शुद्धान्तस्याधिदेवत्ताम्‌ ॥४३६॥ 


४३६. दूरस्थ उस देश में बिना गये ही प्रसन्‍न रणादित्य मे उसे परिणीत कर अन्ता- 
घुर सें (अधिदेवता ) प्रधान शनी घना दिया। 


पादटिप्पणियाँ + 





दैवाहिक सम्दन्ध था । शहि छेखर तथा राजाधिराज 
४३२ (१) चोर ; पाद दिप्षणो त० १: चोल का विवाह कब्मीर की राजकन्याओं से 
३०७ पृष्ठ द्ष्टव्य है ॥ हु, ता | 

ड़ (२) कुलूत $ यह हिमांचल प्रदेश कुल्लू 
दाइगिप्पणियाँ : प्रदेश कै लिये भाषा हैं जो व्याप्त किया विपासा 
नदी का ऊर्घ्वभाग स्थित भूखण्ड हुँ) चुहद्‌ उंहिता 
से भी यही बात स्पष्ट होतो है । 


४३७ (१) कन्या : दक्षिण में एक आास्याथिदा 
प्रचलित है। घोलेराज तथा कशपीरएणज में 


छुदीय तरंग 


भत्य॑संस्पशभीरः सा महादेवीभवन्त्यपि । 
....त॑ मायया मोहयस्ती न पस्पर्श कदाचन ॥४३णा 
४३७. मनुष्य स्पौन्न से भीरु बह राजपत्नी होती हुई भी, उसे माया मोहित कर, 
उसका कभी स्पर्श नहीं किया। कि कल 
व्यधान्मायामर्यी राज्स्तल्पे स्वस॒द्शों स्रियम्‌ । 
स्वयं सा अ्रमरीरूपा निजंगाम बहिनिंशि ॥४१८॥ 
४३८. राजा के तल्प पर अपनी तरह भाथामयी स्त्री बना देती थी ओर अमर 
रुपा बह स्वयं रात्रि में बहुर चला जाती थी। 


स नाम्ना स्वस्थ देव्याथर कृत्वा सुरगृहद्धयम्‌ | 
माहेश्वरः शैललिज्ने कारयामास कारुमिः ॥४३९॥ 


४३९, उसने अपने और देवी ( रानी ) के नाम से दो देव मन्दिर निर्मित करा, 
शिल्पियों द्वारा रोल छिंग'* पर माहेश्वर* ( शिव ) बनवाया । 


श्रः प्रतिष्ठाप्रसक्लेब्य सज्जे तल्लिज्नयोईंयम्‌। 
देशान्तरागतः कशथ्रित्‌ दूषयामास देवबित्‌ ॥४४०॥ 


४४०. दूसरे दिन प्रतिष्ठा अबसर पर देशान्तर से आये किसी दैवविद्‌ से (ज्योतिषी) 
ने उन दोनों छिंगों को दोप पूर्ण कह्ा-- 


स्‌॑ रृष्टप्रत्ययः शब्बत्‌ तयोर्धटियलिश्नयो: । 
अश्मखण्डै! समण्डके! बभापे गर्भभावतम्‌ ॥४४१॥ 
४४९, शश्बतू दृष्ट अत्यय उसने कहा--निर्मित उन दोनों छिंगों का गर्भ मण्डफ 


ण्ट३े 


सहित अश्म खण्डों से आवृत्त है । 





पाठमेद : 

इलोक संख्या ४३९ में 'स” का 'स्त्र॑, 'सुर' का 
स्वर, 'दर! एवं 'माहेश्वर:” का पाठभेद “माहेड्वरे' 
मिछता है । 
प्रादश्प्पिणियाँ : 

४३९ (१ ) शेल लिंग + इसका प्र होता है 
कि विदश्याल पापाए खण्ड पर शिव लिंग का निर्माण 
कराया । 

(२) माददेश्वर : वायूपुराण ( भ० २३ ) 
तथा लिंग पुराण [ क० २४ ) में एक कथा वर्णित 
हैं। उसके अनुसार माहेश्वर ने ब्रह्म देव से कहा 
था कि युगों के श्ठाईसवें श्रत्यावर्तन में कृष्ण 
इंपायन के समय जब यासुदेव जन्म लेंगे तब 


वे इमशान में पड़े हुए एक भृत शरोर में प्रविष्ट 
होकर “लकुलिन्‌! नामक ब्रह्मचारी के रूप में 
अवतार लेंगे । यह घटना काम्राववार किया काया- 
रोहण में घटित होगी। उनके चार शिष्य ( ३ ) 
कुशिक (२) गर्भ (३) मित्र ओर (४) कौरूष्य होंगे । 
अन्त में पाशुपत शरीर में भस्म लगाकर माहेशवर 
योग करते रुद्र छोक में जायेंगे । माहेष्वर नाम अति 
प्राचीन है । बिम कर्दाकसस ओर बरछभो चश के राजा 
स्वयं को महेश्वर कहते थे । ह्व॑ नत्सांग मे माहेश्वर 
सन्दिरों का उल्लेख क़िया है। उनमें परशयत पूजा 
करते थे। मध्य भारत में माहेश्वर तीर्थ हैँ 

पाठमभेद : 


इलोक संल्या में 
स्था ४४१ में अध्म' का पाठमेंद 


पण्ट्ड 
किंकर्तव्यंतया 


राजतरंगिणी 
मूठ, अतिष्ठांविष्नविदेंलम । 


दिव्यदृष्टिः स्वय॑ देवी ततो रांजानममंवीतू ॥४४२॥ 
४४२. किंकतव्य चिमूढ़ एवं प्रतिप्ता के विष्म "से विहक राजा से दिव्य दृष्टि स्वयं 


देवी ने कहा-- 


राजन्गिरिसुतोद्हे पौरोहित्य॑ पुरा भजन्‌ । 


स्व॒मर्चादेवमादत 


पूजाभाण्डात्जापति! ॥४४३॥ 


४४३. “राजन ! प्राचीन काल में गिरिश्ुता परिणय में पौरोहित्य कर्म करते प्रजापति 


ने पूजा पात्र से अपने अची देव की छिया | 


तां विष्णोः प्रतिमां वीक्ष्य पूजितां तेन धूजेटि! । 
शून्यामिव तदा मेने शक्तिरुपां बिना शिवम्‌ ॥४४४॥ 


४४४- 


“उन ( ब्रह्मा ) से पूजित शक्ति रूपा उस विष्णु" प्रतिमा को श्िथ रहित देख 


कर धूजेटी ( शिव ) ले शून्य ( जतुपयोगी ) साना | 
निमन्त्रितेदों कितानि र्नान्यथ सुरासुरे: । 
पिण्डीकृत्य स्वयं चक्रे लि शुवनवन्दितम ॥४४०) 


४४५, 
स्वयं भुवन चन्दित लिंग निर्मित किया। 





“अश्व' मिलता है। 
पाड्टिप्पणियों + 

४४२ (१) विज्न ५ किसी प्रकार शुभ; 
पवित्र, तथा यात्रादि में किसो प्रकार का अवरोध 
उत्पन्न करना, उसम्र अड़ंगा छगानों, उसके नष्ट 
बरने वो चेष्ठा वरना विध्न बहा जाता हुं। 
पघामिक बृत्यों में पदि विध्न पहता हैं तो समझा 
जाता है. कि क्रिया करने बाले वा अनिष्ट होगा। 
पाख्थद 

इलोक संध्या ४४३ में 'स्वमर्चादेवमादत्त! का 
"आम चेह्दिमादिवा छया 'दत्ता का पाठनेद 'घत्ता 
मिलता हूं 
दाइटिप्पणियों : 

४४३ (१) गिरिझुता $ हिमालय तथा मेना 


बोर कन्या पाइठी थो। नारद के सुझाव पर 
हहिमाटद ने दार्षतों गा विवाह शिव के साथ कर 


नियम्त्रित सुरों एवं असुरों द्वारा प्रदत्त रत्नों को एक में ( पिण्डी कृत ) करके 


दिया था । 

पूर्वकाल मे पार्वती कृष्ण वर्ण को थो। 
अनरकेश्व॒र तीर्थ भे स्तान कर इन्हों मे शिव को 
दीप दान क्या था। उसके पह्चातृ बह गौर वर्ण 
हो गयी थी 

पर्दत की कंन्या होने के कारण नाम पार्वती 
पड़ा था। पर्वही की अधिष्ठात्रों देवी होने के 
कारण भी नाम पार्वती यड़ा था। यह नृत्यों में 
छापघ््य नृत्य की पवर्तिका मानी जाती हैं । 
पाटसेद्र ६ 

इलोक संस्या ४४४ में शून्यामिव” का पराठभेद 
“शुन्यामेव' मिलता है । 
पादडिप्पणियाँ ; 

४४४ ( १) श्क्तिरूपा विप्युषु : कागुप्राण 
२७ : २३ ठथा कू पुराण २; ४ के भनुसार विध्यु 
भगवान्‌ शिव शरवित की मूर्ति माने जाते है 


»« टैतीय,तरग 


ण्टप 


वां विष्णुप्रतिमां 'तन्न लिक्ृमीशानपूजितम्‌ । 
« : स्वयं प्रजासूजः. पूज्य कालेनादत रावण; ॥४४६॥ 
+». “४४६. 'स्वयं प्रजापति का पूज्य ( एवं ) ईशान पूजित उस लिंग तथा उस विष्णु 


प्रतिमा को समय से रावण नेग्राप्त किया । 


तेनाप्यम्यच्यमानं॑ तत्‌ लझ्भायाममवचिरम्‌ । 
ञ - देवद्वयं राबणान्ते नीतमासीय वानरे ॥४४७॥ 
४४७. लिंका में वह ( लिंग ) चिरकाल तक उससे पूजित हुआ। रावण के पश्चात्‌ 


बानरों ने देव-दय ( दोनों लिगों,” को ले लिया । 


तिरयक्तया ते कपयो झग्धा हिमनगोकसः । 
शान्तीत्सुक्या शनेः देवों न्यधुरुचरमानसे ॥2४८॥ 


४४८. “हिमालय निवासी उन मुग्ध कपियों ने ( वियंक ) पञ्चु स्वभाव के कारण उत्सुकता 
समाप्त दो जाने पर दोनों देवों को उत्तर मानस" में रख दिया । 





पाठभेद $ 

इलोकसंझ्या ४४८ में 'हिमनगौकसः” का 
“हिमानसौकसः तथा “देवौ' का पाठमेद. “देव्यो 
मिलता हैँ । 
पादटिष्पणियाँ : 

४४८ (१) उत्तरुमानस : कश्मोर में उत्तर 
मानस गंग बल को कहते है। हरमुख पर्वत वी 
पूर्वीय'ः हिमानी के भ्रधीमाग में वह सरोवर 
स्थित है। हरमुक्रुट माहात्म्य तथा हरचरित 
बिन्तामणि (४:८७) से भी वह बात प्रमाणित होतो 
है। 'नीलमत पुराण ( इलोक ९१०, ५९०, तथा 
१२६३ ) में भी इसका उल्लेख है । पृष्ठ १०० भी 
द्र्टव्य है । 

उत्तर मानस से नीचे एक दूसरा सर हूँ 
उसमे भी जल हिमानी भर्थात्‌ ग्लेसियर से स्‍झ्ाता 
है। इसे नुन्द कोल कहते हैँ। प्राचोन नाम 
कालोदक है। नन्दिसर भी कहा, जाता है। हर- 
चरित चिन्तामण्य तथा नीलमत पुराण में इसका 
उल्लेख मिलता है $ 
नारायणों निरुद्धश्न वासुदेंबो जलान्धसः | 
पान्रश्ष सानसइचव तयथ्ैवोत्तरमानस: ॥ 

> 890 - १०६० 
जड़ 


सर्वपापबिनिमुंक्तो धारुणं छोकमश्नुते। 
मानसस्योक्तरे कूले महापद्मजकाशये ॥ 
005 < ११७६ 
5० है य ञ 
तत्र संस्नापयन्तिस्म ज्येप्ठे्श ते सद्दैव तु । 
अद्यन्‌ दिव्येन तोयेन झुभेनोत्तरमानसस्‌ ॥]2 
| १३१२-३३१३ 
६. हा ६.8 
तेषां तपःप्रभावेण मक्‍त्या च मम पापद। 
सोदरस्य च नागस्य स्नान॑ कृत्वा विधानतः ॥! 
43 ८ १३१३-१३१४ 
है. 


कै है. 


खझत्युं विसजेयासास सान्त्वयित्वा सुरारिहा। 
नन्दिन॑ च समादाय इृष्टा चोत्तरानसम्‌ ॥ 
4]7- १३२० 


ख् रू )र 
उत्तरे मानसे स्नातव्वा गोसहस्तफल छमेत्‌ । 
पितरस्तपिंतास्तत्न कामान्यच्छुन्त्यभी प्सितान्‌ ॥॥ 

कि 424[ - १४५४ १४५५ 
हे महाभारत अनुशासनपर्द में कालोदक, नन्दिकुर्ड, 
नम्दोश्वर तोर्थों का इतना सुन्दर वर्णन मिल्नता हूँ 


"८६ 


राजतरंगिणी 


प्रागेवः सरसस्तस्मात्छुशलैः शिल्पिमिमया । 


ताबुदूइती आतरत्र प्राप्ती द्रष्यस्यसंशयम्‌ ॥996॥ « 
४४९. 'मैंने पहले ही उस सरोवर से कुशछ शिक्षिपयों द्वारा उन दोनों फो निकलया 


लिया है। निरचय दी प्रातः यह देखोगे । 


तयो$ प्रतिष्ठा क्रियतामित्युकत्वा प्रथिवीक्षजम्‌ । 
देवी प्रयाता शुद्धान्तं मिद्धान्सस्मार खेचरानू ॥४४०॥ 


४५०८ 


उन दोनों की प्रतिष्ठा कर ।” इस प्रकार पृथ्बीपति से कष्ट कर देवी शुद्धान्त 


( अन्तापुर ) में गयी और सिद्ध खेचरों? ( आकाश चारी ) का स्मरण किया। 
ते ध्यातमात्राः संप्राप्ता देव्यादेशेन पायसः। 
उद्घत्य नृपतेर्धाम्नि ठेवी इरिदरी न्‍्यघुः ॥४४१॥ 
४५१. ध्यान करते ही, वे उपस्थित दो गये और देवी के आदेश से जल से निकालकर, 


हरि-हर दे को नप धाम में छाये। 


दिव्यैः अधलैः संवीती दरनारायणी जनः। 
प्रातन पशहे दृष्ट्बा परं॑ विस्मयमाययी ॥४४२॥ 
४५२. दिव्य प्रसूनों से संचीत ( आच्छादित ) हर तथा रि को प्रातः राभगृदद में 


देखकर लोग अत्यन्त विस्मित हुए। 


सज्जे प्रतिप्ठालग्नेब्य माहेश्वरतया श्ृप)। 


रणेश्वरभतिष्ठायां 


पूवे 


यावत्समुद्यतः ॥४४३॥ 


४०३. माददेश्वर होने के कारण ज्रप भतिष्ठा सज्ज ( उपस्थित ) होने पर पहले 
रणेश्वर" को प्रतिष्ठा हेतु जबतक उद्यव दो रहा था -- 





कि प्रतोत होता हैँ कि महाभारतकार में स्वयं 

कश्मीर जाऋर अपनों आँखों से इन तोर्थों को 

देखा था । 

कालोदर्क नन्दिकुण्ड तथा चोत्तरपताउसस्‌ । 

अम्येत योजनशताद अणहा विप्रमुच्यते ॥२५:६० 
है हि हु 

मन्दीइवरस्थ मूर्ति तु रृष्ठा मुच्येत किल्बियै: । 

स्वगमायें नरः स्नापवा बरह्यछोक स गच्छति ॥२७५:६० 
सौ योजन दूरसे आकर काछोदक, नन्दि कुशड 

दया उत्तरमानस तोय॑ में स्नान करने वाला मनुष्य 


यदि प्रूष्ठ हत्या भो किया हो तो वह पाप सुक्त 
ह्वो आते हैं । 


बहाँ नन्‍्दीश्वर को मूति का दर्शन करके 
मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। स्थवर्गमार्ग में 
स्नान करने पर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है । 
पाठमेंद : 

इलोक संख्या ४४९ में “दुधृतो” का पाठभेद 
“चतो' मिलता है । 

श्लोक संख्या ४५१ में 
यघुः' मिलता है। 

श्लोक संख्या ४५३ में 
'लिड्डे ! मिलते है । 
पादटिप्पणियाँ ४ 

भी स्तीन तथा श्री रणजीत सोताराम परिडत 


एवं अन्य भनुवादकों ने बल्ोक संख्या ४७३ तथा 


#यधु।” का पाठमेद 


“हरने! का प्राठमेद 


तृतीय तरंग 


रणारम्भानुभावेन 


5८३ 


तावदेवादुभुतावहः । 


स्वयं पीठे रणस्वामी मिच्ा यन्त्रमुपाविशत्‌ ॥४२४॥ 
४५४. तब तक रणारस्मा के अभाव से विस्मय करने वाले स्वय॑ रण स्वामी" यन्त्र 


भेदन कर पीठ पर बैठ गये । 





४५४ का अनुवाद एक हो साथ किया है। परल्तु 
दोनो इछोको को युग्मक श्रो कल्हण ने नहीं छिखा 
हूँ अतएव उसी का धनुकरण कर यहाँ दोनो का 
अनुवाद अलग भलग दिया गया है । 


४५३ (१) रणेद्टवर : यह देवस्थान श्रीनगर में 
अथवा उसके समोप था । रणस्वामी से दूर नहीं था 
थे एक दुसरे के समोप थे। रणेश किया रणेश्वर 
का पुनः उल्छेख कल्हण ने नहों किया हैं। यह 
मन्दिर कहाँ था इसका निरचयात्मक पता नहीं 
चलता । 


श्रो आनन्द कौछ इस मन्दिर के सम्बन्ध में श्री 
स्तीन के मत का उल्लेख करते हैं। वह रणेश्वर के 
मन्दिर के विषय में इतना कहते है कि विचार नाय 
से दो मिल दक्षिण रणेश्वर का मन्दिर रखादित्य ने 
तिर्माण कराया था। उनके मत से इस मन्दिर के 
लिये मदनी साहब की जियारतृ, की गवेषणा करनी 
चाहिए। 


४५४ ( १) रणस्वामी : यह मन्दिर श्री- 
नगर में भ्थया उसके और रणेश्वर के समोप स्थित 
था। रणस्वामी का देवस्थान अधिक प्रसिद्ध 
मालूम होता है । इस स्थान का पता प्रन्य उल्लेखों 
से लगाया जा सकता है। तरंग ५: ३९४ में इसका 
पुन; उल्लेख चक्रवर्मा की रानी का माघ मास में 
यहां आनेका मिलता हैं । यह समय कदमसीर उपत्यका 
में भयंकर तुपारपात होता हैं । इससे यह 
निष प॑ निकाला जा सकता है कि इस देवस्थाम 
का मार्ग भत्यधिक तुपार पात के समय भो सुगम 
तथा सरल रहा होगा । 


मंख ने धीकंठचरित (३:६८ ) में वर्णन 


किया हैं कि उसके पिता इस मन्दिर में पूजा करने 
के लिये जाया करते थे। श्री जोनराज ने भी इस 
के सम्बन्ध में लिखा है--'श्रो प्रवर॒पुर प्रधान देवता” 
श्रीप्रवरपुर का अर्थ श्लोमगर है? श्रोनगर के 
प्रधान देवता का श्रीनगर में होना स्वामाविक 
प्रतोत होता हैं 


जोनराज ने भपनी राजतरंगिणो में लिखा हूँ 
(श्लोक ८०२) कि बड़शाह जैनुल आबदीन ने जैन 
गंगा” नहर को अपने नवीन नगर जैन नगरी में रण 
स्वामी तक बनवाकर ले धाथा था। 


जोनराज के वर्णन ( «७० ) से प्रतीत होता 
है कि जैन नगरी प्रद्युम्व मगरी ( हर पर्वत ) तथा 
अमरेशपुर ( भम्बुरहर तरंग $:२८७० ) उसको 
अन्तिम सीमा थी । इसस्ते प्रतीत होता है कि जैमस 
गंगा ही वर्तमान नहर छक्षम कुछ अर्थात्‌ लक्ष्मण 
कुल्या हैं। यह नहर सिन्यु नदी से जल अम्बरहर 
से होती नौशहर तथा संग्रीन दरवाजा तक पाती 
लातो है। हरपर्वत के पश्चिम तरफ संगीन दरवाजा 
हैँ। यह नहर दक्षिण दिशा की घोर चलछतो जामा 
मसजिद तक जाती हैँ मार नहर में कादो कदर 
पुल के पास मिल जातो है । 


जोनराज ने भपनों तरंगिणी सन्‌ १४४६-- 
4४५५९ ई० में लिखो थो | जैनुल आवदीन के समय 
लछमकुल यह वही है जिसे जोनराज ने देखा था। 
श्री स्‍्तीन का मत है कि रणास्वामी का मन्दिर 
मार तथा लक्षम कुल नहर के कोने पर टूटा पड़ा 
मन्दिर है। यह भव ठक इसलिये चर्तमान है 
कि मुसलमावों ने इस मन्दिर को जियारत पीर हाजी 
मुहम्मद साहेब में परिवर्तित कर लिया है । 


' 'कंतु “-अभावजिज्ञासां _ 


झज्ञतररेमिणी 


राश्या दसघनस्तंतों | 


! से स्व॒यंभूः स्वर य॑ मक्‍्तेः तांस्तान्ग्रामानदापयत्‌ ॥४४५॥ 
४५४. प्रभाव के जिज्ञासा हेतु उन्हें धन' अर्पित 'किया। तदनन्तर ,स्वयं उन रवयं- 


भू" ने भक्तों को तत्तव्‌ ग्राम प्रदात कराया। 


- कुम्मदासतया उत्नः सिद्धो अक्षामियों बसनु। -- 
परिज्ञाय तयोदर्देव्या प्रतिष्ठाकृम कारितः ॥४५६॥ 
४५६. कुम्मदास" ( जल लाने वाला ) के रूप में छिपफर रहते हुए पद्म नामक 
सिद्ध को ज्ञान कर रानी ने उसके द्वारा दोनों ( मूर्तियों ) का प्रतिध्वा कर्म कराया। 
स॒बृत्तप्रत्यमिज्ञः सम्प्रतिष्ठाप्य रणेश्वरम्‌। 
व्योम्ना त्रजन्‌ रणस्वामिप्रतिष्ठां गूहमादथे ॥४४७॥ 
४०७, रणेश्वर की प्रतिष्ठा करके परिचय ज्ञात द्वो जाने पर आकाश से जाते हुए 


रण स्वामी की प्रतिष्ठा गुप्त रूप से का। 





दीवालो के अतिरिक्त जो अष्टकोणोय कक्षा पर 
बनी है तथा दो सीढियाँ जो इसके दोनी द्वारो पर 
गयी हैं। मन्दिर के प्रांगण के प्राकार को दीवालें 
भो भाज तक खड़ी है । किसी का घ्यात इस कोर 
नहीं गया है। कश्मोर के पुरातत्व के कांगजी मे 
भी इसका उल्लेख नही किया गया है। थ्रोस्तीन 
ने एक दूसरा विकल्प भी दिया है। वे कहते हैँ--- 
लद्चम पुल प्राचीन समय में यदि भोर उत्तर 
दिशा में उस शाखा में मिली होती जो डल लेक में 
जाकर घूट कदल के पास जाकर मिल जातो है तो 
रणस्वामी के मन्दिर का ध्वन्सावशेष संगीन 
दरवाजा के उत्तरोद भाग में मादित साहब की 
मसजिद में बिखरे प्रादोत मन्दिरो के ध्वन्सावशेष में 
खोजना होगा । 


श्री पण्ठित साहेबराम ने प्रपने तीथों में केवल 
वा हो छिखा है । रणस्वामी का मन्दिर हर पर्वत 
के पश्चिम में था। उन्होंने कोई निश्चित स्थान 
नहीं बताया है। 
“पाठमेद रे 


इल्नोकः संडया ४५९ में “मक्ते' का पाठनेद 
“मजदा' मिलता है । 


एदव्प्पिणियाँ : हि 

४५७ (१) स्वयंभू: मह मानव निर्मित 
प्रतिमा तथा स्थान नहीं होता था अपितु स्वर्य॑ 
प्रजापति का कर्तुत्त समझा जाता पां। रा. ते, 
१ ४ ३४, पृष्ठ ७३ द्रष्टव्य हैं। 

श्री स्तोन, थो रणबीत सीताराम परणिइत एवं 
अस्य पनुवादकों ने इलोक संख्या ४५६--४५८ का 
एक हो साथ अनुवाद 'तिलकम्‌' के रूप में किया है । 
किन्तु श्री कह्नण ने उन्हें 'तिलक्म्‌' लहीं लिखा है । 
अतएव उनका प्नुवाद अकूग अछूग किया गया है । 

४५६ (१) कुम्मदास $ कुम्भकार का 
प्र कुम्हार होता है । पर्भात्‌ घड़ा बनाने वाले का 
साम कुम्मक्रार होता है । कुम्भ दास का अर्थ होगा 
कुम्भ--घड़ा का दास | यह शब्द यहाँ पर कर्म का 
बोघक है) कुप्म को सेवा का त्तात्पर्य कुम्म से जल 
ले जाता हो हो सकता है । वाटर पाइप लगने के 
पूर्व कश्मीरो हिन्दू ब्राह्मणो के घर में क्षत्रिय तथा 
उनको स्त्रियाँ घड़ी अर्थात्‌ कुम्म से जल भरती थी। 
वे माप्तिक पारिश्रामिक पाती थी । पुरुष जल भरवमे 
वाले को कुम्भदास तथा जल भरने वालो त्तो को 
कुम्मदासी कहा जाता था। कल्हण से कुम्मदासी 
का पुनः उल्लेख त० ८ ; १७२६ में किया हूँ 


 ठृतीय तरंग 


ब्4<दश 


-जनास्त्व लक्षयन्‌ ..यतत्स . स्वयं पीठमत्रार्तरत्‌ । 


इति - केपामपि हृदिः 


अचादोज्यापि व्तते ॥४४व)॥ 


४४५८: छोगों ने देखा कि वे'स्वयं पीठ पर अवतरित हुए--यह प्रवाद आज भी 


किसी-किसी के हृदय में ( स्थित ) है! 


सा ब्रंह्मप्रतिंमं सिद्ध देवी अल्मयविदां वरघमूु[. 


अकारयत्तमाहिश्य 


पराध्य. ब्रह्ममण्डपम्‌ ॥४५६॥ 


४५५, ब्रह्मविदों में, श्रेष्ठ अह्मप्रतिम उस सिद्ध को उद्देश्य कर उस देबी ने बहुमूल्य 


ब्रह्म, मण्ड्प निर्मित कराया । 


रणारम्भास्वामिदेवी दंपतिभ्यां व्यधीयत | 
मठः पाशुपतानां च तास्यां प्रध्ुम्नमूधनि ॥9६०॥ 


ह ४६० 


रणारम्भा स्वामी एवं रणारम्भादेव को.दम्पति ने बनवाया। प्रय्युम्न भूर्धो* 


. ( शिखर ) पर पाशुपतों के लिये मठ निर्मित कराया। 





पायभेद 

इलोक संख्या ४५८ में “प्रबादों' का पाठमेद 
'प्रवचो” मिलता है। की 0४ 

श्लोकसंस्या ४५९ में 'परार्ध्य/ का पराद्ध/ 
तथा 'मण्डपम्‌! का पाठमेद 'सत्तमम्‌' मिलता है । 

इलोकप्ृंड्या ४६० में देवों” का देवों 
*दम्पतिम्यां' का दम्पतीम्यां! तथा 'प्रयुनमूर्धनि” 
का पाठभेद 'शारिकामगिरौ' मिलता है । 
' पादडिप्पणियाँ : 

४६० (१) प्रथुम्न मूधों: प्रदयुस्त मूर्घा किया 
शिखर हर अथवा झारिका पर्वत्त के लिये प्रयुवद 
किया गया है। इसे हर पर्दत भी कहते हैं । 


इसका उल्लेख .प्रयुम्त पीठ, प्रयुम्न गिरि, तथा 
प्रचुम्नशिखर नाम्र से किया गया है ( त. ७:१६- 
?१६ ; विक्रमांक देव चरित, विल्हण ; १4१४ ; 
जोनराज ; ५८७, ८७० ; श्रीवर १:६३३१, २१:८८, 
तथा महादेव माहात्म्य २१७ )। 

सोमदेव ने कथासरित्सागर ( ७३:३०९ ) “में 
इस पर्वत को उपा और अनिरुद्ध को प्रेम 'कथा से 


जोड़ा है| प्रयुम्न के पुत्र अनिरद्ध थे। 


इस पर्वत के पूर्वीय ढाल पर बहुत पैमाने में 
फुलो मुख्लिम जियारतें मुकहम साहित्य तथा 
गआखूनमुल्ला शाह की हैं। यह सब प्राचीन मन्दिर 
मठो तथा विहारों के स्थानों पर बनो है। यश्धपि 
रखस्वामी एवं रणेश्वर के मन्दिरों की तरह यह 
भी समोप हो स्थित है परन्तु निश्चयात्मक रूप से 
नही कहा जा सकता कि वे रणस्वामी एवं रणेश्वर 
के ही स्थान थे। पता नहीं जब मेने इस स्थानों 
को देखा तो भावुकतावश यह धारणा हो ग्रयी कि 
रणस्वामी तथा रणोश्वर के ध्वन्सावशेष यही थे। 
परन्तु वह मेरे मन का भ्रम हो हो सकता है। 
इसका कोई प्रमाण नहीं प्रतीत होता । किन्तु न 
जाने वहाँ आनेपर मुझे क्यों हादिक सन्ताप जैसा 
हुआ। सन रोने लगा। आखो के सम्मुख 
जैंसे मूर्तियां भाने लगीं । मुझे अच्छी तरह स्मरण 
है मूतियों के मुख से करुणा जैसे कलक रही थी । 
वे कह रही थों-क्या था ? क्या होगया ? में उस 
समय के अने भाव को व्यवत करने में सर्वधा असमर्थ 
पाता हूँ। ' 


५०० 


राजवरंगिणी 


आरोग्यशाला निरघाउप्युल्लापत्वाय रोगिणाम्‌ | 
तेन सेनामुखीदेवीमयश्ञान्त्पे च फारिता ॥४६१॥ 
४६९. उसने रोगियों के आरोग्य एवं सेनामुखी देवी के भय शान्ति द्ेतु सुन्दर 


आरोग्यशाला" स्थापित किया । 


मोलमत पुराण में प्रदयुभ्न नाग का उल्लेख 
मिलता हूँ । 
सूदनौ दी सुपाइवेश्व सुनासः पन्चहस्नकः। 
प्रधम्नद्चास्धकः शम्भुः सालो सूलेश्यरो एप: ॥ 
888 ७१०५८ 
योग वासिष्ठ रामायण में हरपर्यत शिखर किया 
शारिका पर्वत शिखर को प्रधुम्त शिखर कहा गया 
है। ( स्थिति प्रकरण : सर्ग $ ३२ : इलोक : १३ ) 
पुराणों में तोन प्रधुम्न नामक ध्यक्षितयों का 
वर्णन मिछता है। भागवत पुराण (४४ १३ : १६) 
के भनुसार प्रदुम्त एक राजा था। वह चक्षुमंनु के 
बारह पुत्रों में से एक था । इसको माता का नाम 
नडवला था । सुधुस्त भी इसा एक नाम्तान्तर है । 
वायुपुराण के अनुसार प्रयुम्त एक राजा था। 
यह भानुमत्‌ राजा का पुत्र धा। 
महाभारत भ्रनुशासन पर्व के अनुसार प्रयुम्न 
श्रीकृष्ण का पुत्र था। उसकी माता का नाम 
इविभणो च|। सनत्कुमार का अंश था। 
मह पूर्व जन्‍म में मदन था। शबरासुरका वघ 
करने के लिये अवतार छिया था। शंबरासुर की 
स्त्री मायावती पू् जन्म में प्रयुभ्व की पत्नी रति 
थी। पूर्व जन्म में मदन की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी 
स्त्री रति को शम्बरासुर हर ले गया था । शम्बरा- 
सुर मै बदला लेने के लिये प्रयुम्त का अवतार लिया 
था । छम्दरातुर तथा प्रयुग्न की कथा विष्णु, 
भागवत, हरिवंश तथा ब्रह्मववर्त पुराणों में भिन्न 
मिश्न रूप से दी गयी है। प्रधुम्न-शाहव युद्ध का 
मागदद १०:९७ :३३ तथा महामारत वनप्ये 
१3६:३६-३२; १७:२३; १८:३६ $५, १६३, 
२०३ १०; ७६; १६३ में विस्तारपूर्वक वर्णन 


निजता 


किया गया है । 


यादव मंश संहार के समय भोजों के समम 
प्रयुम्म मृत हुआ। (मबन्मोौ०:७ ४: ३३; 
भा ११:३० : १६ ; गणेश : १: ४९ ) मृत्युक 
अनल्तर बह समत्कुमार के स्वरूप में प्रविष्ट हो गया | 


भ्रधुभ्न को मायावत्ती पत्नी के अठिरिवत 
झुबिमन को कन्या रुवमावतों अथवा शुभांगी से इसने 
विवाह किया था। (भा० ३०: ६१: १८; 
<० ११६; ) छुमांगो से इसको अनिषद्ध नामक 
पुत्र हुआ था। 


४६९१ (१) आरोग्यशाला ४ अस्पताल का प्र्य 
आरोग्यशाला हैं। कल्हुण प्राचीस काल में सा्व- 
जनिक आरोग्यशाला होने का उल्लेज करता हैं। 


कल्हण के इस वर्णन ने इतिहास को एक 
टूटी श्खंला को कड़ो को जोड़ा है | आयुर्वेद एवं 
आयुविज्ञान भारत में भव्यन्त विकसित था। तक्षशिला 
तथा काशी इस विद्या के केन्द्र थे। बोद्ध काछ में 
समस्त भारतवर्ष तथा विदेश से विद्यार्थी आयुर्वेद 
चिकित्सा पद्धति सीखने तथा ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये तत्शशिला णाते थे। भगवान्‌ चुद 
का प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक राजगृह से तक्षशित्रा 
में आकर शिक्षा धराप्त किया था। 


उस समय झाजकल के समान सार्वजनिक 
अस्पताल भो होते थे यह बात कल्हेण के उबत 
उल्लेख से स्पष्ट होती है ) राजतरंगिणी में आरोग्य- 
शाला स्थापित करने का यह प्रथम उल्लेख 
मिलता है । 


ठतीय तरंग 


५९१ 


झुपाति रणपुरस्वामिसंज्ञया सर्वतो गतम्‌। 
से सिंहरोत्सिकाग्रामे मार्ताण्ड प्रत्यपादयत्‌ !!४६२॥ 
४५२. उसने सिंहरोत्सिका प्राम में रणपुरस्वामी नाम से प्रख्यात मातंण्ड मन्दिर का 


निर्माण कराया । 


अम्रतप्रभया तस्य राज्ञः पत्न्याउन्यया झतः | 
दब्षिणेलस्मिन्‌ रणेशस्य पाश्व देवो5सतेश्वरः ॥४६३॥ 


४६३, उस नृप को अपर पत्नी अमृतप्रभा ने रणेश्वर के दक्षिण पाश्व में अमृतेश्वर 


देव की स्थापना की । 


मेंघवाहनभूमत्‌ पत्न्या भिन्नाउडरूयया कूते । 
विशरेषपि तया बुद्धबिम्ब॑ साधु निवेशितम्‌ ॥४६४॥ 
४६४. मेघवाहन नप पत्नी भिन्‍ना' द्वारा निर्मित विहार में भी उसने सुन्दर बुद्ध 


प्रतिमा निविष्ट किया | 


राजे देव्यजुसस्ताय सालुक्रोशाय सैकदा । 
पातालसिद्धिद॑ मन्त्र प्रददौ हाटकेश्वस्म्‌ ॥०९५॥ 
४६७५. एक बार उस ( रणारम्भा स्वयं ) ने देवी में अनुरक्त ए सहालुभूति पूर्ण 
जपति को पाता७* ( बिजय ) सिद्धिप्रद हाटकेश्वर मन्त्र प्रदान किया | 





पाठमेद : 


इलोक संख्या ४६२ में “मार्ताण्ड/ का पाठभेद 
“मार्तगई” मिलता है । 


पादटिप्पणियाँ : 


४६२ (१) सिंहरोत्सिका $ इस स्थान का 
पता नही चलता | कल्हण ने पुनः कहीं नद्दी वर्णन 
किया है कि विष्णु का मन्दिर सूर्य किया मातंणड 
रूप में कहीं स्थापित किया था। श्री जनरल 
कनिधम का यह मत कि मातंण्ड का मध्यवर्ती 
मन्दिर ही यह मन्दिर था और लछलितादित्य ने केवल 
चारों मोर का स्तम्भावल्लोमय प्राकार का निर्माण 
कराया था। विद्वानों ने, मुख्यतः श्री फरगुसन और 
श्री स्तीन ने, भ्रमान्य किया है | यदि मार्तण्ड मन्दिर 
रणादित्य का निर्माण कराया होता तो यह बात 
कल्हण के काल में लोगों को स्मृति में भ्वश्य होतो ॥ 


कल्हण ने कही भी इस प्रकार का गौण रूप से संकेत 
भो नद्दी किया है । 


४६४ (१) अमृतेश्वर : इस मन्दिर के स्थान 
तथा रूप का पता नहीं चलता । 


(१) भिन्ना बिद्दार ः इसका भी पता नहों 
चलता । 


दोनों का पुनः उल्लेख नहीं पाया है जिससे 
इनके स्थान का पता छूगायाजा सके | यह पअनु- 
सन्धान का विषय हैं । 


४६५ (१) पाताल £ यूनानी लोग पाताल को 
हेड्सा कहते हैं। वह मागों तथा प्रांशिक देवो 
प्राणियों का स्थान माना जाता है। घारणा है कि 
पाताल लोक नोचे था। 


डर 


राजतरंगिणी 


भा भून्मोघा5स्य मत्माप्तिरित्ति मत्वा तयाएपिंतम्‌ 
असाधयत्स त॑ प्रांप्य- वशान्त वत्सरान्‌ बहन्‌ ॥४६६॥ 


४६६. 'मेरी प्राप्ति इसके लिये निष्फल न हो! यह समझ कर उसके अर्पित उस 
बश्ीमन्त्र को प्राप्त ( राजा ने ) उसे बहुत वर्षों तक सिद्ध किया। 


इत्वेशिकापये कष्ट तपो नन्दिशिलां गतः। 


भूरिभिव॑सरेरमन्त्रसिदे: 


प्रणयितां.. ययी ॥४६७॥ 


४६७, इंट्रिका पथ" में कष्ट साध्य तपस्या कर ननन्‍्द शिल्ला* गया और बहुत वर्षों 


के बा मन्त्र सिद्धि प्राप्त की । 





पाठभेद : 


इलोक संख्या ४६६ “वशान्त! का 
“सन्त”, वसन्तु, भौर 'बंशान्त' मिलता है । 


पाठमेंद 


इलोक संख्या ४६७ में 'कत्वेष्टि' का 'कृत्वष्टि 
तथा “तपो! का पाठेभेद 'ततो” मिलता है । 
चाददिप्पणियाँ : 


४६७ (१) इंष्टिका पथ : पवित्र हरमुकुट पर्वत 
की दिशा में इष्टिका पथ का नाम आता है । यह बह 
स्थात है जिसका वर्णन नोलमत पुराण (१०८१ ) 
में 'पयेश्वर दृष्टा:' रूप में किया गया है ॥ यह लार 
परगना में रामरादन स्थान हैं। यही से हरमुकुट 
यात्री की चढान आरम्भ होती है ! 

नोलमत पुराण में उल्लेख मिलता हैं : 
गुह्ोेघरः शतमुसा यपष्टिकापथ एवं च। 
कदभ्वंशस्तथा पुष्यं चेत्रे अब समन्‍्तत. ॥ 

48 ८ १६०-१६१ 

(२) नन्दृद्िछा : कह्हण से स्पष्ट नहीं 
होता कि उसका नन्दशिला से बया तात्पय 

है। श्री स्तीन का मत हैँ कि सम्भवतः नन्द शिला 
नम्दी को गाया से सम्बन्धित नन्दिक्षेत्र मे हरमुकुट 
बबंत पर होता चाहिये । नन्‍्दो को उत्पत्ति शिलाद 
पर्षोत्‌ शिलायूर्ण से हुई भो। उसने तपस्या 
नन्दिसर में मूर्धापर शिला रखकर किया था। 

हमान परगना में नदहेल ग्राम का पुराना नाम 


नन्दिशिला घा। ( वितस्ता माहात्य : २४। 
३३) किन्तु स्थान को पुष्य किया पविष् रूप में 
वर्णन नही किया गया है। नोलमत में उल्लेस 
मिलता है । 
तस्वथ मूलमथासाय देब्ये धचनमग्रबीत्‌ । 
इं्दैेव तिष्ठ तावर्वम्ट यास्याम्यतः परम्‌ 
057 ८ १२५०१ 
६ 3 २ 
छृपेण सहितो देवीपबतेडस्मिन्‌ हि यः पथा। 
करोत्यारोहणं तस्य भहत्युण्यफलं स्मृतम्‌ ॥ 
4058 < ११४२ 
है 9८ रे 
यथा स्व न समर्थाइसि सुकुमारा$सि देवि यत्‌ । 
आरोडु तेन यास्ये5हमेक एवाघ सत्वरः ॥ 
069 < १२४३ 
२ है भर 
तस्माइशात्‌ श्रवुत्तस्तु गन्तुं देववरः पथा । 
पाथीश्वरास्यस्तप्रेष्टो देवस्यायतनो5मबत्‌ ॥ 
060 < १२४४-१२४५ 
२ च न्‍्र 
आरुरोह यथा दैल॑ यदा देवो महेइवरः । 
तदा वृद्धि मगाब्डैलो मदहतों भूरिदृक्षिण: ॥ 
06 ८ १२४५-६१ २४६ 


ठतोय तरंग 


ण्थ्३े 


स्वप्नैथ सिद्धिलिमथ जाताभइगुरनिश्रयः । 
चन्द्रमागाजलं मिला नमुचे! आविशदूबिल्म्‌ ॥४६८॥ 


४६८. स्वप्नों एवं सिद्धि सूचक चिहों से दृढ़ निश्चय हो ( बह्द ) चन्द्रभागा" 
जल का भेदन कर नमुचि * के बिल में प्रवेश किया। 





४६८ (१) चन्द्रभागा ४ काइमोर तथा पंजाब 
में प्रवाहित चिनाव नदो । चनाव नदी का संस्कृत 
नाम चनद्धरभागा हैं। चन्द्रभागा का ही अपभ्रंश 
चिनाव तथा चनाव हूँ। 

राजतंरगिणी तरंग ४:६३८ में वर्णित चन्द्रभागा 
स्रोतस्विनी इससे भिन्न हैं। चन्रभागा का वर्णन 
नोलमत पुराण में ११६, ११७, १२०, १२१, 
१५४, तथा १०५५ मं आता हैं । कल्हण ने चन्द्रभागा 
का वर्णन त० ८:७५४ तथा ६२६ में किया हूँ । 

नोलमत पुराण में चन्द्रभागा का निम्नलिखित 
उल्लेख मिलता है । 

आपगा घ॒ नदी घुण्या तौपो तोपितमास्करा । 
चन्द्रांशुशीतक्तजा चम्द्रभागा सरिद्दरात 
]6 & १७८-१५६ 
&छ छे 
पुण्यं च चन्द्रभागायास्तोर्थ बै चट्दिछामुसम्‌ । 


शंखमदंलनामा च॑ तथा पापनिषपूदनः ॥ 
]7 < १५९-१६० 
क्र ६8 &छ 
सर्वश्रेद सदा पुण्या चन्द्रमागा महानदी। 
साघशझुछन्रयोदर्यां पुष्ययोगे विशेषतः॥ 
20--१६२-१ ६३ 
छ छू बे 


पृथिव्यां यानि तीर्थानि झासमुद्डसरांसि च। 
चन्द्रमागो गमिप्यन्ति साघशझुकृत्रयोदशीम ॥ 
42] ०१६३ १६४ 

रू हि छे 
अश्वारढ़ा विपाशा च गजारूदा इरावती॥ 
सिंदेन चस्द्रमागा चव॑ सिन्धुर्ब्याश्रेण पार्थिव ॥ 
545-२०६ 

जप 


शतद्र च विपाशां चर घुण्यतोयामिरावतीम्‌। 
देविकां चन्द्रभागां च तथा विष्णुपदं सरः ॥ 
]]55$ ८ १२३९ 
वितस्ता से सम्बन्धित कुछ नदियों का नाम 
नीलमत पुराण में श्राया है। वितस्ता नदो यदि 
उम्रा की अवतार अर्थात्‌ उमास्वरूप है तो दैत्य 
माता दिति कश्यप को पत्नी ने कश्मीर की 
चन्द्रावदी नदी का रूप घारण कर छिया है । 
दितिइचन्द्रवती जाता क्रपेबंचनानुकारिणी । 


इस नदी का प्रभोतक पता नहीं लग सका हूँ। 
नीलमत पुराण में इसका वर्णन त्रिकोटि तथा हर्प 
पथा के साथ आता हूँ। निविवाद हैं कि यह नदी 
वितस्ता को सहायक नदी थी। द्रष्टब्य नी० २८९ 
४4५, १२९७, १३८९, 


३०० 


झनन्त नाथ के समीप चार और स्रोतस्विनियाँ 
आकर वितस्ता में मिल जाती है। उनके नाम 
हैं; सन्द्रन, ब्रिय, भरिपषथ तथा लिंदर। सन्द्रन 
नदी दक्षिण में बहतो है भौर शाहिवाबाद क्षेन्न अर्थात्‌ 
प्राचीन बेर परगना का पानों लेकर वित्तस्ता में 
मिलती है। वह अनेक पवित्र स्रोतस्विनियों का 
जल भी छाती हैं। इस्र नदी का प्राचीन नाम क्या 
था कहना कठिन है । 

ब्रिग नदी ब्रिग परगना का जल लाठी है। 
वितस्ता माहात्म्य में इसका नाम भूगी दिया गया है। 
यह सन्देहात्मक है । इस नदी में प्रसिद्ध त्रिसन्ध्या तथा 
अर्धनारीश्वर अर्थात्‌ नारू स्रोतस्विभिमों का झल 
जाता है। इन्द्र की पत्नी शी देवी ने स्वयं ह॑- 
पथा नदी का रूप घारण किया है। दक्षिण पूर्व से 
आकर दिठस्ता में मिलती हैं। हर्पया मामसे 


५९७४ 


बिले5पाबृततां 


राजतरंगिणी 
याते. दिवसान्येकर्तिशतिस्‌ । 


पवेश्य पौरान्प्राइनिन्ये दैत्यस्रीभोगमागिताम्‌ ॥४६९॥ 
४६९, इक्कीस दिनों तक बिल के अनाबृत रद्दने पर पुरवासियों को प्रविष्ट करफे 


दैत्य स्त्रियों के भोग का पात्र बनाया । 





मोलमत पुराण में इसका वर्णन मिलता है। वर्तमान 
नाम अरिपथ है। यह कोधर परगना के जल को लाती 
है। कोयर दाब्द कपटेदवर सर का प्रपअंश है । 
कपटेइवर के पश्चिमो शैलबाहु पर यह तीर्थ स्थित 
है। यहाँ से भक्षवाल अर्थात्‌ अचचल का भव्य जल- 
स्रोत निकलता है । जल स्रोतस्विनो का रूप घारण 
कर हपपथा में प्रवाहित हो जाता हैं । (नो० २३२, 
२८९, ९९५ ) 

खनवल ग्राम से कुछ अधोभाग जहाँ उक्त 
तीनो स्रोतस्विनियाँ मिलती है वहाँ उत्तर से लिदर 
(प्राचीन) लेदरी नदी भ्पने जल के साथ आकर मिलती 
है । उसमें सिन्ध उपत्यका के बहुत हिमानियों के 
जल झाकर भिछते है। दाचुनपुर तथा खेखुरपुर 
परगनो के पानी को लाती है। प्राचीन काल लेदरी 
नदी से एक नहर द्वारा पानी मार्तण्ड थर्यात मढन 
पहुँचाया गया था जहाँ कृपा होती थी । 
पाठमेद : 

इलोक संख्या ४६९ में 'दिवसान्येक' का 
“दिवस्तानेक' तथा 'भागिताम्‌' का पाठमेद 'भोगिताम! 
मिलता है । 
पार्दादिप्पणियाँ : 

४६९ (१) देत्य + असुरों में एक देत्य हूँ। 
उनकी माता दिति थो । पिता कश्यप थे। गुछ 
शुक्वाचार्य हैं । उनके देवता चरण तथा वायु है । 
दिरएयकश्यप को देत्यपति कहा गया है। दैत्यो 
मा युग देव माने से १२ हजार वर्षों का होता है। 
दक्त प्रजापति को कन्या दैत्यसेना थी। उसका 
पति बेशो दैत्य था। दैत्य का पर्यापवाचो साम 
अपुर--त्प, देतेय, दनुज, इन्द्रारि, दानव, 
शुरुशिष्य, दिविमुद, पूर्वदेव, एवं सुरद्विप हैं । 


मोलमत पुराण में दैश्या का उल्लेख 
निम्नलितित रूप से किया गया है । 
ससुताः पार्थिवश्रेष्ठ तासी नामानि में शणु । 
अदितेस्तनया देवा दिनेदेश्यास्ततैय च ॥ 
47 5८७०-७१ 
जा 8] ६4 


लब्धमायस्तु दैस्येन्द्रो मक्षयामास मानवान्‌। 
समीपे सरपस्तस्यथ नानादेशेप्यवस्थितान्‌ ॥ 
70-$२००१२१ 
न नै ] 
सगवन्विदित सर्द! यथा पूर्व मया शिष्ञुः ) 
पालित. संप्रदसुतो दैत्यों माम्ना जछोद्मव३ ॥| 


436::१७९ 
ज्ै है. 4 
देबाजुयात्रानिनदं श्रुत्वा देस्‍्यो$पि दुमतिः । 


जले ध्ववध्यमास्मानं विदित्वा ने विनिर्गतः ॥ 
462-: २१७ 
है र् श्र 
ततह्त्वनन्तो गिरिसंनिकांशः 
खसमप्रचन्द्रस्य समगानकास्लिः ६ 
ब्यवर्धतावृर्य भद्दी दिव॑ व 
संत्रासयन्दैत्यग॒णान्समन्तात्‌ ॥| 
69:-: २१९ 
६08 न ६५8 
ध्वस्ते5न्धकारे हरिरप्रमेयो 
योगेन गत्वा त्वपरं शरोरस्‌। 
दैल्येन युद्धं स चकार सार्थ 
देहेल चान्येन व युडमैक्षद्‌ ॥ 
72- २२४-२२५ 


तृतीय तरंग 


स॒ एवं भृपतिभुक्ला अभुवं 
निर्वाणश्लाध्यनिव्य दि 


पर 


चर्षशतत्रयम्‌ । 
पातालेखरयंमासदत्‌ ॥४७७०॥ 


४७०, इस प्रकार उस नृपति ने तीन सौ वर्षा तक प्रृथ्वी का भोगकर निर्वाण इलाघ्य 


अन्तिम स्थिति ( सर्वोच्च पद ) प्राप्त किया" 
सानगे चुपतो 


देवी सा वैष्णबी शक्तिः 


याते देतेयद्यितान्तिकम्‌ । 


श्रेतद्दीपमगाहत ॥४७१॥ 


४७१, अनुचर सहित रूपति के पाताल प्रचारोपरान्त वह देवी वेष्णवी शक्ति इबेत 


द्वीप* चली गयी । 





विष्णोश्न दैस्पेन वभूच युद्ध 
घोर प्रमीः पर्वंतमस्तकैँश्व | 
युद्ध च ते देवगणा: समस्ताः 
प्रहृष्टचित्ता दच्शुः समन्‍्तात्‌ ॥ 
]72- २२५ २२६ 
ततो हरि: क्रोधविवृत्त ने भः 
चक्रेण देवप्रवरः 
चिच्छेद दैत्यस्प शिरः प्रसह्य 
ब्रह्मा ततस्तोषमुपाजगाम । 
]74७२२६-२२७ 
हि हि ६५ 
चक्रमर्पय में देव दैस्‍्यसंघविनाशनम | 
प्रदरसन्तमुवाचाय हारें हास्येन शंकरः । 
ू 490 ८ २४६-२४८ 
ध्थ है ६. 
तत्र सन्ति पिशाचा ये दैस्‍्यपक्षाः सुदारुणाः । 
ठेषां तु निप्रहार्थाय पिज्ञाचाधिपतियंलो ॥ 
204 - २७७-२८८ 
र्ै हा है] 
सतः शी शक्रपनी नाम्ना दाक्रपथा नदी ॥ै। 
सतश्रन्दवती नाम दितिईवत्यारणिन्‌ पः ॥ 
289 < ३८७-३८८ 
है उ है 
रवया विनिद्वता दैत्या देवधाझणकूयटकाः 
वरदराखं वरेण्यश्न मुरारियेण्डा विमो 354 < ४७५७ 
है है. ्ै 


समान्‍्ते । 


ईत्यदानवयक्षाश्र पिशाचाः राक्षसः सह । 
चर्जयन्ति त्दा मांस मांसादा दिनपश्चकम्‌ ॥॥ 
447 5८ थ५८ 
हम 4 हम 
कुबेरो ध्मछटको दैत्यराजः पदढडुक्ः । 
गन्धर्वों हतराष्ट्रश्न कुसुमः कुदरः कुदः ॥ 
903 -: १०६९५ १०७७ 
5 ६.8 ६3 
ब्िपुरारे नमस्ते5सस्‍्तु नमस्त्वन्धकंधातिन । 
शूलाप्रमिन्नदेत्यांशरुधिरादं नमो<स्तु ते ॥ 
4092 - १२९० 
६०8 कै रू 
धाठमेद 

श्लोक संख्या ४७० में" स एवं! का 'एवं स|; 
(ल्ब्यू ि! का 'विव्यूढर ठथा 'लैश्वर्य! का पाठमेद 
“हेश्वरं' मिलता है। 

पादटिप्पणियाँ : 

४७७३० (१) आइने अकवरी में उल्लेस है-- 
राजा स्थायत्रिय था । विजेय भी विया। चमाव 
नदी पर बुश्ठवार के समरोप यह अपने अनेंछ 
सम्बन्धियो तथा पारदो के साथ एक गुहा में चछा 
गया । उनके विषय में पुनः नहीं सुना गया रि 
उनका वया हुम्मा। उसके बोरतापूर्भ कार्यो के 
सम्बन्ध में बनेक कहानियाँ प्रचलित हैं । 

४७९ (१) ह्वेदद्वीप $ शाह्दिक भर्थ उज्ज्वल 
किया श्वेतदोप होता है । प्राचोन परम्पत के भनु- 


ण्ण्द् 


राजतरंगिणी 


राजबंशेप्यनेकेष राशोव॑शद्ये 


परम्‌ । 


इयोरेवान्र निव्यूदिं प्रजावात्सल्यमागतम्‌ ॥४७२॥ 
४७२, अनेक राजवंशों में दो राजवंश के दो नृपति उत्कृष्ट हुए। दोनों का दो 


प्रजा वात्सल्य पराकाप्ठटा को प्राप्त हुआ" । 


रणादित्यस्थ गोनन्दवंशे रामस्य राघवे । 
लोकान्तरसुखस्यापि ययोरंशश्षुञः प्रजा: ॥४७३॥ 


४७३. गोनन्द वंश में रणादित्य ए 
प्रजा छोकान्तर सुख की भागी हुई । 
विक्रमाक्रान्तविश्वस्य 


रघु बंध में राम" ( उत्कृष्ट ) हुए जिनकी 


विक्रमेश्वरक्नत्सुतः । 


तस्यासीत्‌ विक्रमादित्य त्रिविक्रमपराक्रम/ ॥४७४॥ 


४७४. त्रिविक्रम" तुल्य पराक्रमी विक्रमादित्य* उसका पुत्र था। जिसने अपने 
पराक्रम से विश्वविजय एवं बिक्रमेश्वर का निर्माण किया। 








सार द्वीप पाथिव जगतू का विभाजन है। इस 
विभाजन की गणना में साम्य नही हैं। इसे चार, 
सात, नव तथा तेरह भो कहा गया है। नैषध 
चरित में १८ विभाजन किये गये है । पर सब द्वीप 
मेह्ठ के चारो ओर स्थित कहे गये हैँ। मेर को 
सुवर्ण पर्वत प्रफुल्लित कमल तुल्य कहा गया है। 
उसके केन्द्र में जम्बू द्वीप है। इस जम्बूद्वोप में हो 
भारतवपं है । द्रोप का शाब्दिक अर्थ जरू से प्रावृत 
भूमि होता है। कुछ लेखकों के मतसे प्राचीन 
काल में इवेत द्वीप से यूरोप का अर्थ लगाया 
गया है । 


४७२ (१) शभ्रो स्तीन ने इलोक ४७२ तथा 
४७३ का एक साथ अनुवाद किया है। वह इलोक 
“युग्मकम्‌! नहों है अतएव मैने दोनों का अलग झलग 
अनुवाद क्या है 


४७३ (१) राम : वाल्मोकि रामायण उत्तर 
बाए्ड १०१-१३७ में रामवन्द्र के धयोध्या में सरयू 
नही में शरोर विषर्जत को कथा हृदयस्पर्शों शब्दो में 
दो गयी हैं] वहां उल्लेख किया गया द्दें कि 
भगदान्‌ राम की अनुगामिनो उनको प्रजा हुई थी । 


४७४ (१) डिविक्रम $ यहाँ पर विष्णु किंवा 
वामन हैं। तीन पग से वामन अवतार में भगवान्‌ 
ने जगत्‌ फो नाप लिया था प्रतएवं उन्हें त्रिविक्रम 
कह गया है । 

(२) विक्रमादित्य $ कतिपय लेखकों ने 
विक्रमादित्य किसका पुत्र था सम्देह प्रकट किया 
हैँ। तरंग के श्लोक ३४२१ मे स्पष्ट प्रकट होता हैं 
कि यह वास्तव में रणादित्य का ही पुत्र था। 


श्री विलसत से विक्रमादित्य के राज्यामिषेक 
का समय सन्‌ ७३७ ई० ७५ मास तथा समोकृत 
कार सन्‌ ५६८ ई० भौर राज्यकालू ४२ वर्ष 
दिया है । 

श्री एस, सी, पणिडत वह समय सन्‌ ५१७ ६. 
देते है । तथा राज्यकाल ४२ वर्ष देते है। 

स्तीव यह समय लौकिक संवत्‌ ३५९९ मास 
२ तथा एक दिन सथा राज्यकाल ४२ वर्ष देते हैं । 

कलि गताब्द ३६७९ वर्ष ११ मास १३ दिन 
तथा ट्रापर के मत से सन्‌ ५१७ ई० ११ मास 


झौर कनिघम के अनुसार वह समय सन ५५६ ई* 
५ मास क्षाता है । 


छतीय तरंग 


ण6€७छ 


राजा तअल्मगलुनाश्यां सचिवाम्यां सम॑ महीस्‌ । 
सो5्पासीद्वासवसमो द्वाचत्वारिशतिं समाः ॥9७५॥ 
४७५. वबासब (इन्द्र) समान उस राजा ने बद्दा एवं गलून सचियों के साथ बयालीस 


चर्ष प्ृथ्ची पर व्यतीत किया । 


चक्रे बक्ममर्ठ ब्रह्मा गछनो लुनदुष्कृटः। 
रत्नावल्‍्यारयया वध्चा विहारं निरमापयत्‌ ॥४७६॥ 
४५६. ब्रह्मा ने श्रह्ममठ एवं दुष्कृतच्छेत्ता गलून नें रत्नावली नाम्नी स्त्री के नाम से 


विद्दार निर्मित कराया । 
राज्षो बनम्तरजस्तस्य 


राजाउयूत्तदनन्तरम्‌ । 


तापितारातिभूपालो बालादित्यो बलोजितः ॥४७७॥ 


बाछादित्य 


४७७. अनन्तर राजा का छघुश्नाता बलशाली बालादित्य राजा हुआ। जिसने 


शन्रु भुपालों को संतप्त किया । 


श्री स्‍्तीम ने इलोक ३४७५७ में 'द्वाचत्वारिशंति' 
का अर्थ ४२ वर्ष किया है परन्तु श्रीरणजीत 
सीताराम पण्डित ने ४० वर्ष किया है। १० 
रामतेज शास्त्री ने भी ४२ वर्ष झनुवाद किया है। 
श्री गोपीकृष्ण दास्त्री ने ४० वर्ष भर्थ छगाया है। 
श्री घन्द्रकान्त काछो ने ४२ वर्ष गणना की है। 
परिश्षेष में श्रो स्तीन ने पुन ४३ वर्ष दिया है। 
विक्रमादित्य के पदचात्‌ बालादित्य के राज्यारोहण 
काछ से गणना करने पर भी ४२ वर्ष ही आता 
है। भतएव मैने ४२ वर्ष ही रखा है । ह 

श्री विदेउद्दीन ने एक विचित्र कपोलकल्पना 
इतिहास को अपने रंग में रगने के लिये दो हैं। 
वह कहता है। राजा की झायु १६५ वर्ष को 
हुई थी । उसने ४० वर्ष से अधिक राज्य किया था। 

उसका राज्यकाल प्रयथम्न हिजरी का समकालोन 
है। उसने पैगम्बर मुहम्मद साहब के पास राजदूत 
भेजा था । किन्तु कोई प्रमाण उपस्थित नहीं करता | 

झआाईने अकबरी में अबुछ फजछ ने नाम 
बलदुत दिया है । 





जन 

(३) विक्रमेश्वर ; दिद्ा मठ्र के २ मिल 
उत्तर विचार नाग के समीप श्री आनन्द कौल के 
अनुसार विक्रमेश्वर का मन्दिर था। सिकन्दर 
बुद शिकन ले इसे ध्वस्त किया था। उसने मन्दिर 
के ध्वन्सावशेष से मसजिद तथा वंन्खाह निर्माण 
कराया था। ( पृष्ठ २६ ) 
पाठभेद २ 

इलोकसंख्या ४७५ में गलूना” का पराठभेद 
भचूरा' मिलता हैं। 
पादटिप्पणियाँ : 

४७७ ( १) श्री विछृप्तन के राज्याभिपेक 
का समय सन्‌ ५७९ ई० ५ मास तथा समीकृत काल 
सन्‌ ५९२ ई० तथा राज्य काछ ३६ वर्ष दिया है। 

श्री एस. पी. पण्डित ने समय सन्‌ ५५९ ई., 
तथा राज्य काल ३७ वर्ष ४ मास दिया हूँ | 

श्री स्तीन ने यह समय लछौकिक संवत्‌ ३६५११ 
मास २ तथा दिन प्रथम दया राज्य काल का समय 
३६ वर्ष ८ मास दिया हैं । 


णथ्ट 


लवणाणवपानेन 


राजतरंगिणी 


तर्पोत्कर्पमियोद् हत्‌ । 


यत्मवापो रिपृश्तीणां सनेत्राम्भोउ्मजन्मुसम्‌ ॥४७८॥ 


४७८. जिसका प्रताप छबणसमुद्र जछ का पान फरने से मानों एपाधिक्य को 
धारण करता हुआ, शत्रु क्षियों के साश्रु मुख का सेवन करता घा। 


आसन्‌ ये5रिमनो5गाधबोघदण्डा इवाहूतः । 
हे 
यस्याद्यापि जयस्तम्भाः सन्ति ते पूववारिधी ॥४७९॥ 
४७९, पूर्व सागर पर शतन्रुमन फे अगाघ बोध फे मापदण्ड स्वरूप छाये गये जो 


उसके जयस्तम्भ" थे, वे आज भी है । 


प्रभावाईन वल्लालानू जिला येन व्यधीयत । 
काइमीरिकनिवासाय कालम्बास्यों जनाश्रयः ॥४८०॥ 


४८०. 
नीमक जनाश्रय' बनवाया । 


जिसने प्रभाव से घंकाडों फो विजित कर काश्मीरियों के निवास द्ेतु फालम्ब" 








श्री बाली यह समय सप्तपि संबत्‌ ४२२४७ तथा 
पनू ४५४ है, देते है । कलि गताब्द ३६९६ वर्ष ११ 
भास १४ दित, ट्रायर के मत्त से यह समय सन्‌ ५५६ 
ई, ११ मास और कनिघम के अनुसार सन ५७६ ई. 
६ मास आता है। 

थ्री विदेउद्दीन राजा बालादित्य को शाह 
मज्दे जिर्द का समकालीन बना देता है। उसमें 
उसने उत्तरी पूर्वीय क्षेत्र जीतकर कश्मीर के राज्य 
में मिला लिया था। 

४७९ ( १) जयस्तम्भ * जम््तम्मो की 
समानता सेसक के स्तम्भो तथा यूनानो तथा रोमनों 
के जय स्मारक किवा जय चिन्हों से को जा सकती 
है। जप्त्तम्म भारत में अनेक स्थानों पर मिलते 
है । कुतुब मानार अर्थात्‌ विष्णु पर्वत पर विष्णु 
भम्दिर का अष्टधातु ॥ जयस्तम्भ इसका ज्वलन्त 
उदाहरण हैं। उस पर चदन्द्रगुप्त तथा समुद्रगुष्त 
को कोति तथा विजय का वर्णन उल्लिखित है । 
हमो प्रकार का स्तम्भ प्रयाग झादि स्थानों का है। 
पह जयरतम्भ यूनानियो के काछ जयस्तम्भ के 
समान निर्मित भी सिये गये होगे। वे कालान्तर में 
ऋतुओं को विषम मार से नष्ट हो गये हैँ । 





प्राठभेद + 

इलोक संरुया ४८० में 'वद्धालान्‌” का पराठभेद 
वकालो' भौर 'वद्धाला' मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ 

४८० (१) बंकालछ ४ घंकालों का स्थान तथा 
वे किस प्रकार के लोग थे श्रभो तक झुछ प्रकाश 
इतिहास नही डाल सका है। भनुमान बहुत लगासे 
गये है। इस पर भनुसंधान की आवश्यकता हैं । 

पूर्वीय समुद्र जयस्तम्भ के पदचात्‌ ही वंकाल 
का बर्णन मिलता है। यह 'बंग! किया 'बंगाल 
शब्द का मूल रूप किवा भ्रपभ्नश प्रतीत होता है । 
कतिपय अनुवादकों मे इसका श्वर्थ 'बंगाल' ही 
लगाया है | 'वंकाल' शब्द 'संस्कृत' अथवा कश्मीरी 
नही प्रतोत्त होता । बंगाल की संज्ञा सर्वेदा गोड़ 
तथा वग या बंगाल से दो गयी है । 

(२) कालछम्ब $ इस स्थान का अभो तक 
पता नही चला है। 

(३ ) जनाश्रय ; इसका अर्थ सावंजनिक 
धरंशाल्ा अथवा सराय से है । 

सराय शब्द आश्रय का अपश्नश प्रतोत होता 
है। दोनो का अर्थ एक हो है। 


मतोय तरंग 


कश्मीरेपु 


घनोदप्रमग्रहारं 


५९९, 


हिजन्मनाम्‌ । 


राजा मडवराज्ये यो भेडराख्यम्रकारयत्‌ ॥४८१॥ 
४८१. जिस राजा ने कश्मीर में सडव* राज्य गत अभूत घन ( पूर्ण ) भेडर* ( प्राम ) 


' ब्राह्मणों को अम्रहार में प्रदान किया । 
विश्वां 


विपाटितारिश्टमरिष्टोत्सादने 


व्यघातू । 


बल्लभा यस्य जिम्त्रोष्ठी विम्वा विश्वेश्वरं हरम्‌ ॥9८२॥ 


, ४८२. जिसकी बिम्बोष्ठी विम्बा? नाम्नी प्रिया ने अरिप्टोत्सादन में मनुष्यों के 
अनिष्ट नप्ट कतो विह्वेश्वर शिव ( हर ) को स्थापित किया | 


आ्रातरो मन्त्रिणस्तस्यप जत्रयो मठ्सुरौकसोः। 


सेतोश्व कारका 


आसन्‌ खल्डशब्रुध्नमालवाः ॥४८१॥ 


४८३. खड्ड, झत्रुध्न एवं साऊच नामक उसके तीन सन्त्रियन्धुओं ने मठ, देवालय 


एवं सेतु निर्माण कराया | 





विलसन का मत है कि राजा ने विहार मन्दिर 
शादि का अपनी पिदेशी प्रजा के कश्मीर में आकर 
ठहरने के लिए निर्माण कराया था। 

विदैदद्दीन इस राजा को ईरान के राजा 
एज्दर्लिद का समकालोन कहता हैं । उसने उत्तरीय 
पूर्वीय ईरान के जिलो को जीत लिया था| किन्तु 
यहाँ पर उसने बालादित्य को भ्रम से प्रतापादित्य 
समम लिया हैं । 
पाठसेद्‌ $ 

इलोक संख्या ४८३ में 'मेडरा' का प्राठमेद 
“जेरडा! मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

४८९ (१) मडवराज्य : तरंग २: १५७ पाद 
टिप्पणी द्रष्टव्य है । 

(२) भेडर : यह वर्तमान बिडर ग्राम 
है। द्विग परगना में है। सन्‌ ३<६१ में श्री 
सस्‍्तीन ने इस ग्राम की यात्रा की थी। ग्राम के 
मध्य में एक दृहा है। यद्द मन्दिर का ध्वन्सावश्ेष 
है। उसमें से अलंइत शिला खण्ड मिकाल छिये 





गये है । समोउस्थ ब्राह्मणों का प्राम हागल गुण्ड हैँ । 
वहा दुर्गा की पूजा 'बिदा देवो” नाम से होतो हैं । 
विदा झब्द भेड का अपभ्रश है। 

पाठमेद ४ 

इलोक संखू्या ४८२ में “विपराटि' का पराठभेद 
“विपटि' और “विपत्ति! मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 

४८२ (१) अरिष्टोत्सादन + मच्छहोम परगना 
में यह वर्तमान ग्राम रतसुन हैं। थी स्वीन के सुझाव 
पर पण्डिव काशीराम इस ग्राम सें सन्‌ १८६१ में 
गये थे परन्तु उन्हें यहां कुछ प्राप्त नहीं हुमा । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ४८३ में “रोकसो:/ का पाठमेद 
+रोकसः' मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ + 

४८३ (१) सेतु यहाँ सेतु का प्र्थ कोई बाँघ 
अथवा सेतु “र्थात्‌ पुल लगाया जा सकता है। सेतु 
का प्रचक्तित भर्ष पुल हो हैं। परन्तु बाँध के अर्थ 
में मो इसका प्रयोग किया गया है 


६०० राजतरंगिणी 


बभूव तस्प भूमतुंः अवनादूध्वतविश्रमा | 
तनया5नडलेखास्या शद्धारोदधिकीमुदी ॥४८४॥ 
४८०, उस नृपति को भुवनादूभमुत विछासबती शद्भार रूपी समुद्र के लिये कौमुदी 
( फार्तिक एवं आश्विन पूर्णिमा ) अनंगलेखा नाम्नी कन्या हुई । 
तां बीक्ष्य लक्षणोपेतां शगादवीं पितुरन्तिके | 
अमोघप्रत्ययों व्यक्त व्याजद्वारेति देववित्‌ ॥ ४८४ ॥ 
४८५, पिठ्‌ पाइवे में लक्षण सम्पन्न उस झूगाक्षी को देखकर अमोघप्रत्ययो ज्योतिषी ने 
इस प्रकार सुस्पष्ट कहां+-+ 
भविता तथव जामाता जगतीभोगमाजनम्‌ | 
त्वदन्तमेव साम्राज्य गोनन्दान्वयजन्मनाम्‌ ॥ ४८६ ॥ 
४८६. ''गोनन्द्वंशियों का साम्राज्य तुम्हारे ही तक है--*ओर तुम्द।रा जामाता 
जगत पृथ्वी का भोग भाजन होगा 7 
सुतासतानसाम्राज्यमनिच्छन्नन पाथिवः 
देव. पुरुपकारेण जेतुमासीत्कृतोद्यमः ॥ ४८७ ॥ 
४८७. सुता संतान के साम्राज्य को न चाइते हुए, नूपति ने देव को पुरुषार्थ पूर्चक 
विज्ित करने का प्रयत्न किया। 
अराजान्थयिने दत्ता नेयं साम्राज्यहारिणी | 
मस्वेति प्रददी कनन्‍्यां न कस्मैचन भृभुजे॥ ४८८ ॥ 
४८८, अराजवंशीय" को प्रदत्त यह कन्या राज्यह्ारिणी नहीं होगी” ऐसा मानकर 
उसे किसी राजा को नहीं दिया । 
हेतुं सरूपतामात्र कृता जामातरं नृुपः। 
अथाइवघासकायस्थं चक्रे.. दुलेभवर्धनम्‌ ॥ ४८६ ॥॥ 


४८९. राज़ा ने सुन्दरता मात्र को देतु मानकर अश्वधास फायस्थ दुलंभ वर्षन 
को जामाता बनाया । 





पादमेद : 


किक ५५ हे _ चला जाय | भतएव वह निस्सन्देह चिन्तित हुआ था। 
रलोक संख्या ४८४ में 'विश्लमा' का पाठमेंद 


'विक्रमा' मिलता है कल्हण प्रथम तरंग में गोनन्दवंश के गोनन्द प्रथम 
विक्रमा' मिलता है । हि 
दामोदर यशोवतोी, तथा गोनन्द तृतीय का वर्णन 
पाइेटिप्पणियाँ : कर ३४५ राज्यों का विवरण लुप्त मानता है । 
४८८ (१) अराजवंशोय : राजा को इच्छा पाठमेद 
यह नहीं थो को गोननद बंश से साम्राज्य दूसरे वंश में इलोक सर्या ४८६ में 'सरूपा का पाठमेद 


तृतीय तरंग 


६०१ 


मातुः का्कोटनागेन सुस्नातायाः समीयुषा ! 
राज्यायत्र हि संजातो राज्ञा नाज्ञायि तेन सः ॥ ४६० ॥ 
४९०, उस राजा ने यह नहीं जाना कि सुस्नात ( इसकी ) भाता और कर्कोट नाग* 
के सम्भोग से राज्य के छिये ही वह उत्पन्न हुआ है । 





स्वभूप! तथा 'स रूप” मिख्ता हैं । 
पादटिप्पणियाँ 


(१) अड्बघास कायस्थ $ श्रीनगर में घोडों 
के लिये घास समीपवर्ती स्थानों, सरोव रों, घासवाली 
भूमि, से नावों द्वारा छाई जातो थी। नावें मुख्य 
यातायात को साधव थी । 


घास व्यर्थ न जाय और वह अश्व जिनका 
_ सम्बन्ध उन दिनो भ्रश्वारोही सेना तथा देश की 
सुरक्षा से था राज्य सम्पत्ति समझा जाता था। 
उसपर राज्य कर लगता था। डोगरा काल तक 
यह कर चलता रहा हैं । 


कायस्थ यहाँ पर जातिवाचक न हो कर कर्म- 
वाचक हैँ। कश्मोर में कर्मणा कायस्थ होते थे | राज्य 
कर्मचारो को कायस्थ कहते थे । झश्वधास कायस्थ 
का यहा ताप्पयं घोड़ों के लिये घास छाने वालों का 
भरधिकारो राज्य कर्मचारी हे। 


पाठमेद : 


इलोक संख्या ४९० में 'कार्को' का 'कर्को, 
सिमीयुपा' का “समेयुपा', 'संजातो' का 'संजाता' 
तथा 'सः का पाठभेद सा” मिलता है । 
पादुटिष्पणियाँ 


४९० ( १) कार्कोट नाग : कर्कोट नाग के 
साम पर कश्मीर का कोट राजवंश चला था; 
कल्हण ने इस धाजवंश के राजाप्रो का वर्णन समस्त 
चतुर्थ तरंग में किया है | उसमें १७ राजा हुए थे । 
उनका शासम काल लौकिक संवत्‌ ३६७७ से ३९२९ 
तक रहा हैं । इस वंश ने कश्मीर पर २४७ वर्ष ७ 
माप्त २७ दिन तक शासन किया था + 

७६ 


नीलमत पुराण में कार्कोट नागका वर्णन मिलता 
हैं। कश्मार के नाग्राप्नो को तालिका में प्रारम्भ 
में ही उसका नाम नील, वासुको, तथा तश्रक नाग 
के साथ आता हूँ + प्रतीत होता है । कार्कोट नाग की 
पूजा विभिन्न स्थानों में होती थी । 


करकोट द्रग का माम कार्कोठ नाम पर पड़ा 
था। ( त० <.१५९६ ) भ्रनुमान किया जाता है कि 
वह तोप मेंदान पास के समोपस्थ किसी एक सरोवर 
में निवाप करता था। उसका उल्लेख चोथी राजतर- 
मिणी के इलोक 9१४ तथा तीथों में क्रिया 
गया हैं| वेगिल परगना में काकोदर पर्वत बाहुभूल 
का नाम कार्कोट का ही अपश्रश हैँ। तीथों में एक 
झोर कार्कोट नाग का उल्लेख मिलता हैँ | कुधर 
परगना में यह गांव उतरुस हैं। हरचरित चिता- 
मणि १० में वर्णित स्रोत सम्भवतः यही हैं । 


नीलमत में कार्कोद नाग का उल्लेख आाता है । 


कम्बलाश्वतरों नागौ का्करिकृधनंजयोौं ॥ 88] : 
१०७५० || 


कद्दू का पृत्र कर्कोटक नाग वरुण को 
सभा में उपस्थित रहता हैं। ( म० स० ९: ९ ) 
नाग्ो की भोगवर्ता नामक नगरी में इसका निवास 
हा गया है ( म०उ० १०१:९) नारद की 
दावास्नि में जब यह फंस गया था तो नल ने इसका 
उद्धार किया था  ( म० व० ६३ ) कार्कोट नामक 
भारतवर्ष के विभाग के कार्कोटक लोगों को महा- 
भारत में विघर्मो कहा गया है। उनका वर्णन महा- 
भारत कर्ण पर्व ( ४४ : ४३ ) में मिलता हैँ | जयपुर 
राज्य के पूर्व अंचल में कार्कोट मगर नामक स्थान 
हैँ । वहाँ मालवों के आरम्मिक कालछ की मुद्रायें 


राजतरंगिणो 


मिलतो है । शिव के रप में रस्सो ये रूप में इनका 
प्रयोग किया गया था। ( मण्गर्ण ६४: ३९ ) 
यह भगवान्‌ बलराम के स्वेपाम गमस के समय 
उपस्थित घा । ( म० मोौ० ४: ११ ) 
अथर्द वेद में कार्कोट नाग पा उल्हेश विधधर 
के रूप में किया गया हैं। भ्रमुस नागो के यर्णन में 
नागराज ककोंट का गोरयपुर्ण स्थान हू । 
गदह राजवंश का संरक्षक माना जाता है। 
मैपाल में भ्राज भी वावोद गाय वो पूजा बहीनाही 
की जाती है। नैपाली गायाप्रो में उसे छोड़ प्रिए 
स्थान प्राप्त हैं । 
गैपाल के नागाप्रो में यह एक प्रमुख नाग माना 
जाता है। बगाठ के कायस्थो वो एक शापा भपने 
को नागवशोय कहती हैं। अपने नाम के साप माय 
प्लल धारण करते है । 
मध्य प्रदेश के गो लोग अपने को सागवंघोय 
मानते है। आसाम को सूरमाघाटी में नाग जाति 
को आबादी हू । उन्ही के नाम पर भारत फे एक 
प्रदेश का नाम 'नागालेण्ड' पड़ा है । 
सागवश सम्बन्धी प्रनेक गाधायें चोन, दक्षिण 
पूर्व एशिया, जापान मे प्रचलित हैँ । बौद्ध तथा हिन्दू 
गाथाओ में नाग गाषाम्मा का तथा उनसे सम्बन्धित 
अनैक प्रसंगो का वर्णन मिलता हूँ । अजन्ता की 
भित्तिचित्र पर उनका अस्तित्व मिलता हैं । 
तक्षक नाग मुख्य राग रहा हैं। उसो के नाम 
वर तक्षशिल्ा नाम पड़ा था। अफगानिस्तान 
के प्राचीन गान्धार देश में नाग जाति का अस्तित्व 
था। श्रफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा समाज 
अपने को पूर्व कालीन नाग वंशोय मानता है । 
नाग तथा नागा प्रायः शिव तथा शैवमतसे 
सम्बन्धित किये गये है। शिव का भाभूषण ही 
नाग है। दक्षिण भारत का शेवभत उत्तर भारत 
में पहुँचा। उनकी स्मृति नागा तथा नेपाल को 
नायर जाति में अभी तक अक्षुएण है। अनेक नगर 
नाग के नामपर बच्चे है--जैसे भागवुर 


६254 


उत्तर भारत में मांग परषमों को पप बड़े पूध- 
धाम मे मताया जाता है। जधों है हि. शागगंधपी 
ब्राद्यगों का; विनय देशमों शावियों जा, होवाविछो 
यैद्यों शा ओर होसो धुर मा पर् है । 


मास पंषमी के दिस सांग पूरा होगो है। 
शशों शयां म्यों के रहने को जहों सग्गावता होंठो 
है यहाँ दूप में थाते को खाद दाभरर दोनो अपता 
मिट्टी जी दीया मे रस दिया जाता है। में पानों 
याध्यागम्गा से अबने सोवियार्यित बारागमों शहर 
मे योोषा, ताछाए, भोग हथा गधों पर रखता 
रहा । मेरे पर में घ्र० भो तागपंषसी के दिते जोगी 
में बो्टर्यों हपा पोषस ने गृज् मे मूल में पान 
मद छोवा तपा दूप रखा जाता हैं। भाशों से बालक 
नाग प्थमी के दिल कागज पर छत गाग मे चित्र 
को बेगते महूे है--'बहे गुरू गा 'धोट़े गुट मा 
नाग छो | 


गुर शब्द महत्वपूर्ण है। बाशों में गाग ्पाँ 
एक मुदह्ला हैं। यहां हमारों वर्ष पुरानों विशाल 
बाबा हैं । याशो में ब्राह्मण छोग यह पर एव चित 
होते है । शास्त्रार्य होता हैं। गुर तथा शिष्य सभो 
शास्त्रार्व में सम्मिणित होने है। बढ़ स्थान अप 
मुग़लमानी मुहस्ले में पड गया हैं। सम्रय परियतंन 
के कारण अब न तो यहां पहले जैसा मेशा लगता हैं 
और न तो शास्त्रार्य के लिये उत्साह पूर्यक गुर शिष्य 
आते हैं। दो चार ब्राह्मण आा जाते है । पुरानी 
बातें दुहरायो जातो है । 


पहाभारत के भनुसार शेप गाग राव प्रथम 
उत्पन्न हुए थे। तत्परचात्‌ बामुको, ऐराबत, तथषक 
कार्कोटक तथा धनजयादि नाग उत्पन्न हुए थे। 
काकोर्टक नाग कै भर्जुन के जन्म दिवसपर जाने का 
उल्लेख मिलता हैं। ( भ० भा० १२९ ६ ७१ ) 


शेपस्तु प्रथमो जातो बासुकिस्तदुनन्तरम्‌ । 
ऐगवतस्तक्षकश्च कार्कोटक्थनजयी ॥ 


>मण् जा० शे५:५ 


छतीय तरग 


६०३ 


निश्चिन्चते हि ज्लंमन्या यमेवायोग्यमांग्रहात्‌ । 
जिगीपयेव तत्रेव निदधाति विधिः शुभम्‌' ॥ ४६१ ॥ 
४९१. अपने को विज्ञ मानने वाले जिसे हृठात्‌ अयोग्य सिद्ध करते हैँ, उसी में 


विजय की इच्छा से विधि शुभ रख देता हे । 


मात्सयेंण जहद्‌ ग्रहान्विसद्शे धृमध्वजे योग्यतां 

ज्ञात्वा स्वरां निदधत्‌ त्विपं दिनपतिहास्थ. प्रशान्त्युन्मुखः । 
देव वेत्ति न यः शिखी स परतो नामास्तु तत्संभवाः 

स्युदींपा अपि यद्शेन जगतस्तिग्मांशुविस्मारका;" ॥ ४७६२ ॥ 


४९२, 


५5 नस 0 ९ 
मात्सय से नक्षत्रों को तिरस्क्ृत करते एवं अपने को समर्थ जानकर अतुलनीय 


अग्नि में अपनी कान्ति रखते हुए, अस्तोंन्मुख सूर्य *, उपह्यास पात्र द्वाता है। जो अग्नि 
देव को नहीं जानता हे, वह तो दूर रहे, उससे उ-पन्न जगत्‌ के दीपक भा जिसके प्रमाव से 


सूय॑ के विस्मा८फ होते हैं. । 


घिया भाग्याजुगामिन्या चेष्मानो नयोचितम ! 
अभूस्सवंस्य चश्ुष्यः स तु दुर्लभवधेनः ॥ ४९३ ॥ 
४९३, और वह दुलेभवधेन भाग्यानुगामिन। बुद्धि द्वारा नयोचित चेष्टा करता हुआ 


सर्वेजनप्रिय द्वो गया । 


ग्रज्ञया द्रोतमानं त॑ प्रशादित्य इति प्रथाम्‌ । 
कौबे्‌रभाग्यसाम्यं च शनकेः श्वशुरोइनयत्‌ ॥ ४६४ ॥ 


४५४५ 
कुवे रतुल्य भाग्यशाली बना दिया। 


कश्मीर के भ्रमण काल में में विस्तवार गया 
था। भद्र॒वा पहुँचा । स्थान अत्यन्त सुरम्य हैँ । 
मुझे वहाँ वासुको पुराण! को बात कही गयी । 
यह भी नीलूमत पुराण की तरह एक उप« 
पुराण हूँ । 
पाठमेद $ + 

इलोक सख्या ४९१ में “निश्चिल्वते” का 
/निश्चिन्चाते' तथा 'समन्या' का पाठमेद 'सामन्या', 
'संमन्या' तथा “संमव्या' मिलता हैं । 
पादटिप्पणियाँ 

४९१ (१) राजतरंगिणी सूक्तिसग्रह का 
यह <३वाँ श्लोक है । 


झने। शनेः स्वशुर ने प्रज्ञा से द्योतमान उसे प्रज्ञादित्य नाम से ख्यात कर 


४५९२ (१) राजतरंगिणी सूक्ति सभ्रह का 
वह <श्वाँ श्लोक हूँ । 


(२) सूय : सूर्य जब अस्त होता है तो 
कहा जाता हैँ कि वह अपनी ज्योति अग्नि में 
संग्रहोत कर देता है जिससे अग्नि प्रज्वलित. 
रहती है । 

कहावत है कि चन्द्रमा के समान दोप भी 
अपना प्रकाश सूर्य से ग्रहण करता हैं । 
पाठभेद : 

श्लोकसंस्या ४९४ में 'कोबेर” का 'कौबोर' 
तथा 'साम्य का पाठभेद 'स्वम्य' मिलता है । 


६०४ राजतरंगिणा 


पित्रोः प्रेयस्तयोद्वत्ता तारुण्यादिमदेन च | 
राजपुत्री यथावत्तु गणयामास नेव तम्‌ ॥ ४५९५॥ 


४९७. माता पिता की प्रियता, तारुण्य आदि के मद के कारण प्रमत्त राजपुत्री ने 
उसे ( पति को ) यथोचित सम्मान नहीं दिया । 


स्वैरिणीसंगमो भोगा युवानो्ग्रे पितुश इम्‌। 
पत्पुम दुल्वमित्यस्याः किं नाभूच्छोलविध्नकृत्‌' ॥ ४९६ ॥ 


४९६. स्वेरिणी-संगम, भोग, युवापुरुष-सहवास, पिठृगृह, पति की मृद्दुता 
इसे प्राप्त थे । इसमें कोन इसे शीलच्युत करने वाला नहीं थी * 


सा नित्यद्शनाभ्यासाच्ठनकैर्विशता मनः । 
अनड्रलेखा खहँन संग्रायुज्यत मन्त्रिणा ॥ ४९७ ॥ 


४९७, नित्यद्शन अभ्यास से धीरे धारे ( उसके ) मनमें प्रविष्ट मन्‍्त्री खल्ढ पर 
अनंगलेखा आसक्त द्वो गयी। 


छन्नप्रेमसुखाभ्यासनष्टहीभी तिसंभ्रमा ॥ 
धाप्य्ये दिनादिन यान्‍्ती ततस्तन्मयतां ययौ" ॥| ४६८ ॥ 
४९८, अच्छन्न प्रेम, सुख के अभ्यास से लब्जा, भय, सम्भ्रम रहित, वह दिन प्रति 
दिन धृष्ट द्तोती हुई, तन्मय हू गयी । 
स्‌ मन्त्री दानमानाभ्यां वशोकृतपरिच्छदः । 
अन्तःपुरे यथाकाम॑ विजहार तया सह ॥ ४९६ ॥ 
४९०९, उस मन्त्री ने दान-सान, द्वारा परिजनों फो स्वाघीस करके अन्तःपुर में उसके 
साथ स्वेच्छापूघेक विहार किया । 
उपलेभे च शनकंस्तस्पास्त॑ शीलविप्लवम्‌। 
विरागलिज्लरुबद्धिः धीमान्‌ दुलंभवर्धनः || ४०० [| 


७००. बुद्धिमान दुलंभवधेन ने धोरे-घीरे ( स्रीके ) प्रकट होते विराग आदि चिन्हों 
से उसके उस शोलछ विष्छव को जान लिया। 





पाइटिप्पणियों : 


पादडिप्पणियाँ : 
छ्षद्‌ (१) राजतरागेणा सूकितसंग्रह का वह ४९८ (१) राजतरंगिणों सूक्ति संग्रह का यह 
<७ वाँ इलोक हू । <६ वाँ इलोक हूँ। 
पासमेद : पाठमेद : 


इलोक्सड्या ४९७ में 'संप्राय' का पाठनेद श्लोकसख्या ४९९ में 'सह” का पाठभेद 
“संप्रयु! मित्रता है। 


'समम्‌? मिलता हूँ । 


तृतीय तरंग द्ण्ष 


संखीमध्ये रददः स्मेरा विवर्णा भद दर्शने | 
-. अकाण्ड एवप्रोत्थाय पश्यन्ती सस्मितं पथः || ४०१ ॥ 
५०१, एकान्त में सखी मध्य सस्मिता वह भर्ता दश न से विबर्ण दो जाती थी और 
अकाण्ड ही उठकर सस्मित पथ को देखती थी" । 
पत्युः कोपे कृतावज्ञा भ्ुनेत्रचियुकाज्चनेः । 
तदप्रियं भाषमाणे सस्पितं न्‍्यस्तलोचना ॥| ४०२ ॥ 
५०२. उसके प्रति अप्रियमापण करने पर पति प्रकोप की श्र, नेत्र, चिबुकों के संकोच 
पूबक बद्द न्यस्त छोचन सस्मित अवज्ञा कर देती थी। 
तन्तुल्यगुणनिविण्णा तहिपत्तस्तुती रता | 
रिरंसां तस्प संलफप्ष्य सखीभित्रेद्धसंकथा ॥ ४०३ ॥ 
७५०३. तदनुरूप गुणों के प्रति निविण्ण और उसके प्रतिकूछ पक्ष की रहुति में रत वह 
पति की रिरंसा को संछक्षित कर सखियों के साथ वातों में लग जाती थी। 
तच्चुम्पघने भ्ुग्नकण्ठी तदाश्लेपासहाड्का। 
तत्संभोगे त्यक्तहर्पा तत्तल्पे व्याजनिद्रिता | ५०४ ॥ 
७५०४. उसके चुम्बन में तियंक्‌ कण्ठ हो जाती, उसके आलिंगन को असह्ाय अनुभव 
करती, उसके सम्भोग में सव्याज निद्रित हो जाती । 
भवेद्धि प्रायशों योपित्‌ भ्रेमविक्रीतचेतना । 
निवेदयन्ती . दौश्शीन्यपिशाचावेशवैकृतम" ॥ ४०४ ॥ 
५०७. प्रेम विक्रीव चेतना यांपित्‌ प्रायशः दुःशीछता बस पिशाचावेशबत्त्‌ चैकृत 
प्रकट करती है। 





इलोक संख्या ५०१ में 'प्रोत्याय/ का पाठभेद ह्वले/ मिलता है । 
'प्रोबताय' मिलता है। 


इलोक संख्या ४७३ में “तंत्तुत्या' का पाठभेद 
पाद्टिप्पणियाँ : 


तत्तुत्य/ मिलता है । 
७५०१ (१) इलोक संख्या ७०१ से ७०७ तक 


श्लोक संख्या ५०४ में 'इ्लेपास” का पाठमेद 
का अनुवाद श्रोस्तोन, श्री पण्डित आदि प्रायः समी 


भनुवादकों ने एक साथ किया है। थरो कल्हण 
पण्डित ने उन्हें एक साथ युग्ममू , विछकम्‌, कुलकम्‌ 
के समाव एक नहीं रखा हैं । एक प्रति में 
“कुलकम्‌' भी लिखा पिला है । 

वाठमेद : 


इलोक संख्या ५०२ में ब्चनैं: का पाठभेद 


'इलेपे स! तथा “निद्रिता' का “निद्वता'! मिलता है । 
इलोक संख्या ५०५ के पश्चात्‌ कुलकम्‌! लिखा 

मिलता है । 

वादटिप्पणियाँ : 


५०५ ( १ ) राजतरंगिणी सूक्ति सभ्रह का यह 
८७ वा श्लोक हैं । यह पद सुमावित हैं । 


६०६ राजतरंगिणी 


निगृढदारदीगत्म्यविन्ताक्ृशवपुस्ततः ५! 
शुद्धान्ममविशज्जातु निशि. दुलभवघनाः ॥४०६॥ 


४०६, पत्नी के निगूढ़ दौरात्म्य की चिन्ता वश कृश दइरीर दुलेभवधेन कदाचित्‌ 
रात्रि काल में शुद्धान्त:पुर में प्रवेश किया । 


सोडपश्यत्मुरतक्ान्तिसुलभस्वापनिस्सहाम॒ 
दुर्जासभतुरह्पु ग्रत्युपामिव_ वलल्‍लमाम्‌ ॥ ४०७ ॥ 
७५०७. उसने देखा--सुरति क्रान्ति सुठझभ स्वाप (झयन ) युक्त ( उसकी ) वल्लभा 
दुर्जार भर्ती के अंग से लिपटी है । 
श्वासैरगलितावेगै: कम्पयद्भिः कुचाइकुरो | 
निवेदयन्तों तत्कालमेव निवंहणं रतेः ॥ ४०८ ॥ 


५०८, कुचाडुरों को कम्पित करते श्वास प्रइवासों से तत्काल दी रति समाप्ति का 
बोध करा रही थी | 


अन्यस्यापि ऋरोधहेतुं पुनरप्यक्षमावहाम । 
तां तथाअवस्थितां वीक्ष्य स प्रजज्वाल मन्युना ॥ ४०६ || 


५०५. दूसरों के लिये भी क्रोध निमित्त एवं अक्षम्य उसे, उस अवस्था में देखकर, वह 
क्रोध से प्रज्वलित हो उठा । 


प्रजिहीएं: स रोपेण विमर्शेन निव्रारितः । 
प्रहत्येव प्रहत्येव दिवृर्त स्वममनन्‍्यत्त ॥ ५१० ॥ 


५१०. क्रोध से प्रद्ारेच्छुक, वह विमझ के कारण निर्वारित हूं।, अपने को प्रद्दार 
करने से बचा लिया । 





पराठमेद श्यत्‌' तथा 'दुर्जार' का पाठभेद 'दुर्जात! मिलता हैं । 
इलोकसरूया ५०६ में 'जातु” का पाठभेद 'ज्ञातु 4 ३3 
पक्ता है। रु 3 इलोक सख्या ५०८ में 'दयन्ती/ का पराठभेद 
है “दयन्ती' तथा 'दयन्तो” मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : ता हूं 
५०६ ( १) शुद्धान्त $ इसका शाब्दिक अर्थ श्लोक सख््या ४०९ में 'क्रोध/ का पाठभेद 
शुद्ध अन्तरोष होता है। यह रनिवास किदा ्रुधो” तथा सुझाव हैं कि पुन का पराठमेद 
प्रस्तापुर के अर्थ में यहा प्रधुवत क्या गया है । “मुत्रे' होना चाहिये । 


पाठमेद : इलोक सश््या ५१० में 'स! का पाठनेद 'स्म! 
इलोक संहपरा ५०७ में 'सोःपश्यत्‌ का 'गोउप- मिलता है । 


तृतीय तरंग ६०७ 


ततस्तथाविधः शुम्यन्‌ प्रकोपावेशसागरः । 
विचारवेलया तस्य बलाच्छप्मनीयत ॥ ५११ ॥ 
५१९. तथाविध उस क्षुब्ध होते प्रकोषावेश सागर हा उसकी विचार ( बेला तट ) ने 
बलात्‌ शान्त कर दिया। 
नमस्तस्मै ततः कोडन्यो गण्यते वशिनां धुरि | 
6 
जीयन्ते येन पर्याप्ता ईष्याविषविपूचिकाः" ॥ ४१२ ॥ 
७१२५. ससे नमस्कार है--उसके “अतिरिक्त अन्य कौन जितेन्द्रियों में अग्रणी है जो 
पर्याप्त ईष्योतिष विसूचिका को नष्ट कर देता है । 
सोडचिन्तयदहो कष्टाथरेष्टा रागातुगा इमा। । 
विचारवन्ध्याः चिप्यन्ते चित्र याभिरघो नरा। ॥ ५१३ ॥ 
७१३. उसने चिन्तन किया--'अहो ! रागानुगामी ये चेष्टाएं कष्टकर है, जिनके द्वारा 
विचार शूम्य भर क्षण मात्र में नीचे फेंक दिये जाते हैं-- 
स्त्रीति नामेन्द्रियार्थोंब्यमिन्द्रियार्थी यथा परे । 
तथ्य सर्चसामान्या वशिनामत्र काः क्रघ:" ॥ ४१४ ॥ 
५९४, 'स्रीनाम की घस्तु इन्द्रियार्थ* दे; जेसे अन्य वस्तुएँ इन्द्रिय योग्य होती है, 
उसी प्रकार वे सब सामान्य हैं, अतः वहां जितेन्द्रियों के लिये क्रोध का कोन अवसर है ? 
निसगंतरला नारीः को नियन्त्रयितुं क्षमः । 
नियन्त्रणेन कि वा स्यात्सतां स्मरणोचितम्‌' ॥ ४१४ ॥ 
७५१५, “निसगं तरल नारी को नियन्त्रित करने में कौन समर्थ है? 
नियन्त्रण से क्या होगा जो कि सज्जनों के लिये स्मरणीय हो । 


अथबा 





पाठमेद : 

इछोक संख्या ५११ में 'क्षुम्यन्प का पाठभेद 
'क्षुम्यत्थ' मिलता है । 
पादरिष्पणियाँ : 

५१२ (१) राजतरंगिणी सूबित संग्रह का 
यह ८८ वा इलोक है । 
पाठमेद्‌ : 

इलोक संख्या ५१३ में 'कप्टा श्रेष्ठा/ का 
पाठमेंद “कष्टा:' श्रेष्ठा' मिछता हैं । 


पादटिप्पणियाँ : 

५१४ (१) राजतरंगिणों सूक्ित संग्रह का 
यहे ८९ वां इछोक है। यह पद सुभाषित है । 

(२) इन्द्रियार्थ : यहाँ पर विपयो के भर्थ 
में प्रयुकत्त किया गया हैं। न्याय शास्त्र के पनुसतार 
रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पर्श हैं। 'स्त्री/ यहा 
पर मालूम होता है. छठे विषय के रुप में कल्हण 
में प्रयोग किया है । 

५१५० (१) राज तरंग्रणों सूवित संग्रह का 
यह ९० वा इलोक हैं। यह पद सुभाषित है। 


६०८ राजतरंगिणी 


यः शुनोरिव संघर्ष एकार्थामिनिविष्टयोः | 
रामिणोयदि मानः स को5्यमानस्ततः पर: ॥ ४१६ ।॥ 
«५१६. किसी एक वस्तु पर अभिनिवेश रखने वाले दो श्वानुल्य दो रागियों का 
जो संघर्ष है , वह यदि मान है, तो उससे बढ़कर अपमान क्‍या हो सकता हे 
ममकारो झंगाचीपु क इवाय सचेतसाम्‌ । 
स्वदेहेअलुपपत्नो5पि यः सोउन्‍्यत्र कथं मतः ॥ ४१७ ॥ 
५१७. 'बुढिमान्‌ जनों का झगाक्षियों में अपनत्व कैसे ठीक दो सकता है, जो कि 
अपने देह में ही अनुपपन्न है, वह्‌ अन्यत्र कैसे संगत हो सकता है १ 
उद्देंगीत्पादनादेपा वध्या चेल्मतिभाति में । 
रागस्तद्िस्तृतः कस्मान्मूलमुद्ेगशाखिनः ॥ ४१८ ॥ 
७५१८. उद्गग उत्पन्न करने के कारण यह यदि मुझे वधयोग्य प्रतीत द्वो रही है तो, 
बह्द राग कैसे भूछ जाऊँ जो उद्देंग बृक्ष का मूल है । 
सप्तपातालनिचिप्ठमूलो रागमहोरुद्द; | 
भूमिभूतमजुत्पाव्य देपप्रु॒न्मूल्यते कथम्‌" ॥ ४१६ ॥ 
७५१०. “राग महीरुह का मूल सप्त पाताऊ यावत्‌ निक्षिप्त हैं, अतएव भूमिभूत 
रागोत्पाटन के विना हवप का उन्मूलन केसे सम्भव है 


हेपो नामैप दुर्धपों जितों येन विवेकिना | 
चणाधेनेव रागस्य तेन नामापि नाश्चितम्‌ ॥ ४२० ॥ 


५२०. 'जिस विवेकी ने इस दुध्धर्ष दप को विज्ञित कर छिया, उसने क्षणाध में ही, 
राग का नाम मिटा दिया। 


वीक्ष्येतद्विब्यया दृष्टया रागिणां वाच्यमीपधम्‌ । 
ईर्ष्या जैया ततो रागः स्वयमाशाः पछायते ॥ ४२१ ॥ 


. ५२१, “दिव्य दृष्टि पूवं देखकर इसे रागियों का औपध कहना चाहिए, ईप्या विज्ञय 
करो, उसस राह स्वयं दिशाओं में पलायित हो जाता है ।' 





५१६ (५१५) राजतरगिणों सूबित साग्रह का 


५१५० (१) राजतरंगिणी यूकित सम्रह का यह 
यह ९१ वाँ इलोक है । 


९३ वा इलोक हूँ । 
५१७ (१) राज तरंगिगी सूकति सम्रह का 


से णु२० राज तरगिणी सूक्ति संप्रह क 
मह ९२ था इलोक है । (5) कम 


यह ९४ वा इलोक हूँ। 
पादभेद पावभेद : 
इपोक झस्या ७१९ में नुल्यास्य' का पराठभेद 


2 सा इलोक साख्या ५२१ में 'वा्च्या का पाठभेद 
नुल्पाद मिलता हैँ । 


“इत्या मिलदा हैं । 


ततोीय तरंग ६०९ 


इति ध्यात्वाउलिखद्र्णान्‌ खह्डस्यांशुकपल्‍्लवे । 
धवध्योडपि न हतो यच्त्वं स्मतव्यं तत्तवेत्यसी” || ४२२ ॥ 

धरए,. इस हकार ध्यान कर खंख के अंश्ुक पलल्‍छब पर इन वर्णो को लिखा-- 

'वध्य भी, जो तुम नहीं वध हुए, यह स्मरण रखना ।! 
जनैरलक्ष्यमाणेषय. याते. दुलंभवर्धने । 
स्यक्तनिद्रः स मन्त्री तान्‌ दृशवा वणानवाचयत्‌ ॥ ४२३ ॥ 

५२३, बिना किसी के देखे दुलंभवर्धन के चले जानेपर जाग्रत उस मंत्री ( खंख ) 

उन वर्णों को देखकर पढ़ा । 
दाक्षिण्यात्पाणदस्पास्य सट्टः स मनसा तदा । 
विसस्मारानड-लेखां दध्यो तु प्रत्युपक्रियाम्‌ ॥ ३२४ ॥ 

५२४. उस समय खंख अनंगछेखा को चित्त से विस्तृत कर दिया और दाक्षिण्य से 
प्राण प्रद उसके प्रति प्रत्युपकार भावना घारण किया । 

तस्योपकतुरुचितं प्रतिकारमिच्छो: 

चिन्ताउविशज्न तु मनः स्मरबाणपडदूक्तिः। 
इग्गोचरे परिचयप्रणयं प्रपेदे 

निर्निद्रता न तु कदाचन राजपुत्री ॥ ५२४ ॥॥ 

५२५. उस प्रत्युपकारेच्छुक के मन में उपकर्ता के योग्य प्रत्युपकार करने की चिन्ता 
अबेश की, न कि स्मरवाण पंक्ति । उसकी दृष्टि में अनिद्रता ने परिचय प्रणय प्राप्त किया, 
में कि कभ' उस राजयुत्री ने । 

भूत्वा स्पान्रिशतिमव्दान्स चतुर्भि- 

मसिरव॑न्ध्यां मूधान रत्न जपतीनाम्‌ । 
तस्मिन्काले लोकमवापोज्ज्वलकृत्यो 

बालादित्यो बालशशाह्षाइ्ितमीले: ॥ ४२६ ॥ 


... ५२६. बह चार मास न्यून सेंदीस वर्ष राजाओं का शिरोरत्न द्वोकर उन्ज्वछ इत्य 
शीछ बाछादित्य, वाल शशांकांकित मौछि का छोक प्राप्त किया । 





इलोक संख्या ५२२ में 'तान्‌! का तद! पाठ एवं ज्ञानेख्धियों के वाण सचक हैं। क्योंकि किसी 
भेद मिलता है । प्रकार का कर्म इन्हों इच्द्रियों के द्वारा होता है । 
पादटिप्पणियाँ : काम भावना की जामृति में इन्द्रियां हो सहायक 
५२५ ( १) समर : काम के हाथों में पाच होतो है। इन्हीं इन्द्रियों के माध्यम से काम प्राक्रमण 
पृष्प बाण होते हैं। समझता हैँ कि पांचों कम करता है । 
छछ 


परिशिष्ट 'क 
नीलमत पुराण 


[ तरंग : १: १४: पूछ--१० ) 


कदमर के पुरा काछोन इतिहास पर प्रकाश नौलमत पुराण द्वारा पड़ता हैं। कल्हण ने राजतरंगिणी 
को बहुत कुछ सामग्री नोलमत पुराण से प्राप्त की हैं । कल्हण ने स्वयं इसे स्वीकार किया है । 
नीलमत पुराण वास्तव में पुराणों को परिभाषा में पुराण है अथवा नहीं, उसका ऐतिहासिक महत्त्व 
हैं या नहीं ? उसकी गणना पुराणों में को जा सकती है या नहीं ? यह विद्वानों को चर्चा का विषय रहा है । 
कदमोर में घामिक, ऐतिहासिक एवं काव्य ग्रन्य छिखने की प्राचीन परम्परा रही हैं। 'योग वासिष्ठ' जैसा 
ग्रन्थ भी या तो कदश्मौर में लिखा गया था अबवा उसका प्राप्य वर्तमान संस्करण कश्मीरी हैं ॥ (योग वामि्ठ 
कथा : भूमिका) एक मत हूँ कि विष्णुधर्मोत्तर पुराण वैष्णव पुराण हैं। कश्मीर में लिखा गया था ( स्मृति 
तत्त्व : जीवानन्द विद्यासागर : २: ४६७-४६८ ) | नोलमत पुराण को रचना कबश्मौर उपत्यक्ा में हुई 
चो यह तितिवाद स्रिद्ध हो चुका हैं) यह पुराण नहीं उपपुराण हैं। स्थानोय किंवा छौकिक उपपुराण 
वर्ग में आता है । 
वायु पुराण ( १: १८१ ) में उल्लेख हैं : “इतिहाप्तपुराणाम्यां बेंदं समुपरवृहयेत्‌ ।” बैद और पुराण 
साथ स्थित थे । दोनों में निकट सम्बन्ध था । अधर्व वेद के प्रात्य सूक्त में इतिहास पुराण का चारों बेदों के 
साथ उल्लेख किया गया हैँ। मत्स्य पुराण के अनुसार परम पितामह ब्रह्म वेद और पुराण दोनों के स्लोत हैँ । 
एक मत पुराण को चेद से धाचीन मानता है । पुराणों को ससलतापूर्वक ममझाने के लिए वेदों का अम्युदय 
हुआ है। वेद केवल सृष्टि विद्या पर प्रकाश डालता है । पुराणों का क्षेत्र अधिक व्यापक है । उनकी आस्पान 
शैली वेदो के समान हैं । वे लगभग चार लाख इल्तोकों में लछिपिवद्ध हैं। बेद एवं पुराण दोनों पुराकालोन 
आशख्यानों पर आधारित हैं । 
चुराण सशाखाणां प्रथम बह्मणा सछतस्‌ । 
नित्यं शाब्दमयं पुण्य शठकोटिप्रथिस्तरम्‌ ॥ 
अनन्ठरं च अक्त्रेम्यो वेदास्तस्य विनिस्ख्ताः॥ 
++मत्ध्य पुराण ३ : ३-७ 
पुराण चेद के प्राधिकार का आदर करता है। वैदिक धिद्धान्तों को व्यास्या करता हैं । उसे प्रमाण 
मानता हैँ । 
'सववेदार्थ वाराणि पुराणार्थ: ।--नारदीय १ : ९ : १०० 
बेदाः प्रतिष्ठित: सर्दे पुराणे नागर संशयः ।--नारदीय २: ६४ : १५ ; स्कन्द, रेचा, १॥२२ एू० 
यो न देद पुराण द्वि न स वेदान्र कंचन ।--सइन्‍्द पुराण : रेवा सण्ड न्‍ 
आह्मा पुराण वेदानामू ।--स्कन्द पुराण रेवाखण्ड २३ ठ० 


श्‌ राजतरंगिणी 


पुराणों के लिए मिम्नलिखित पाँच छक्षणो का होना आवश्यक माना गया है। इन लक्षणों के आधार 
पर नीलमत पुराण को तौलना होगा । 
सर्गेइच प्रतिसगंश्च बंशो सन्वन्तराणि च | 
बंशानुचरित चेव पुराण पंच-लक्षणम्‌ ॥ 
+-मा्क ण्डेय पुराण १३५ : १३ 

पुराण में सृष्टि ( सर्ग ), प्रलुय (प्रतिसर्म), वंश, मन्वन्तरों तथा वंशानुचरित किया पुरातन चरित 
का वर्णन क्रिया जाता है । कौटिल्य ने इतिहास वर्ण में इतिवृत्त तथा पुराण को माना है । (अर्थशास्त्र १:३) 
इतिबृत्त में ऐतिहासिक घटनायें अधिक रहती है । परल्तु पुराण में कथा, गाया आदि का समावेश होता हैं । 

सामाजिक जीवन को एक ओर प्रवृत्त करने के लिए, सर्वस्ताधारण को अनुप्राणित तथा उन्हें सुप+ पर 
लाते के लिए पुराण ने अनादि काल से भार्ग दर्शन क्या हैं। पुराण वर्णाश्रम घर्म, सदाचार, ब्रत, उपवास, 
तिधि-कल्प, दाम, तीर्थ, थाड्, राजघर्म, देवार्चन पूजा, विनय तथा शोछ का अद्भुत कोप है । 

'नौलमत' पुराण, नोल के मत का वर्णन करता हैं। इसमें भागवत, वायु, गरुड़, प्रह, मार्कण्डेय, 
स्वन्दादि पुराणों के समान विज्ञाल ज्ञान-भण्डार, आख्यान तथा वस्तु सामग्री नही है। वह छघु ग्रन्थ है। 
उसका क्षेत्र व्यापक नहीं है । सीमित हैं। नीछमत पुराण को महापुराणों की श्रेणी में रखना उचित वही 
होगा । उसका महत्व लोकिक है । प्रादेशिक है। निस्संदेह उप्तमे अन्य विषयों का भो उल्लेख हैं । उसकी 
रचनता दोलो तया यस्तु सामग्रो उत्ते स्थानोय अथवा उपपुराणों के वर्ग में रखने के लिए प्रेरित करतो है । 

नीलमत पुराणों की श्रेणो में स्थान प्राप्त कर सकता हैं । बंशचरित का वर्णन करता है। कल्हण ने 
उममे ऐतिहासिक सामग्रो छी हैं। शेलो पुराणों जैसो प्राचीन हैं। उसमे संवाद प्रतिसंवाद रूप से 
घटनाओं तथा कथा वस्तु का वर्गन किया गया है। उसमें माहात्म्यो का वर्णन है। कपटेश्वर, आश्रम स्वामी, 
वितस्ता माहार्म्य वा विस्तृत उल्लेख है। कुछ विद्वानों ने इसे माहात्म्य की श्रेणो मे रखने का प्रयास किया 
है। परन्तु कल्हण स्वयं नोछमत को पुराण मानता है न कि माहात्म्य | ( अ० १: १७८-१८३ ) 

इस पुराण का शीर्षक महत्वपूर्ण है॥ “मत” शब्द का प्रयोग किया गया है। माम 'नीलमत' है| स्पष्ट 
फरता है। पुराण नील मुनि के मत का संप्रह है । वायु, मार्कण्डेय, गरुड, ब्रह्म पुराण के समान इसे भी 
मील नाम से सम्बन्धित किया गया है । 


में सन्‌ १९६१ ई« में कश्मीर के भद्रवा स्थान में गया था | जिस समय में गया था मार्ग दुरह था। 
सह़के बन रही पी। इस समय सड़कें वन गई है । यातायात सुगम हो गया है । बस तथा मोटर वहाँ पहुँच 
सक्दो हैं । 


हु मद्रवा में वासुक्ी भाग का एक मन्दिर हैं। मुझे मालूम हुआ कि वासुको पृ राण एक समय वहाँ प्रच- 
लेत था । अधिक अनुसन्धान पर निष्कर्ष निकला कि वह वासुकी नाम का कोई पुराण नही हैं। इसी प्रकार एक 
रतनाइर पुराश् वा उत्ठेख मिला हैं। रत्नाकर पुराण का यदि कमो अस्तित्व रहा होगा तो वह भी कश्मीर 
में गूदित उपपुराण ही था | भारतवप में इस प्रशर के १०० या इससे अधिक पुराण एवं उपपुराध प्रचछित 
चे घनेरों का उच्तेस मिदता हैं । अनेसों के नाम छोप हो गये है । कश्मोौर उपत्यका से मद्रवा ललेत्र कमर सुन्दर 
भरी है। जिग समय में वहाँ गया था घाली अर्थात्‌ घान से खेत छहलद्ा रहे थे । कटाई निकट होने के कारण 
पघानेदुए मूल चला था । हरियाडी छोप हो रहो थो । सुनहदापत जा गया था । मादूम होता था । सुनहछे प्यन 
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को बालियाँ खेंतो में खडी है | किंचित्‌ मस्त्‌ स्पर्ध से विस्तृत धान क्षेत्र में सुनहली लहरें लहर छेने लगती थी। 
आधुनिक यस्त्रमय॒जगत्‌ तथा प्रतिदिन के राजनोतिक उचल-पुयलू, सामाजिक वैपम्यों से दूर, हिमाद्रि को 
गोद में यह स्थान साधना तथा अध्यात्म चिन्तन के लिए अनुपम स्थान है । 

नोलछमत पुराण का नाम--नीलमत, नौलमत पुराण, नील पुराण तथा कहीं-कही कश्मीर माहात्म्य 
के रूप में मिलता हैं। स्वर्गीय डा० भण्डारकर ने इस पुराण को “कश्मीर माहात्म्य/ की संज्ञा दो है। यह 
ठोक नही प्रतोत होता । 

कल्हण ने राज तरंगिणो में दो वार नीलमत, दो बार पुराण तथा एक बार नील पुराण नाम से नीलछ- 
मत पुराण का उल्लेख किया हूँ । [ रा० त० १:१४,१६,१७१,१७८,१८०२२ ] 


नौलमत पुराण का ऐतिहासिक महत्त्व है। कुछ विद्वानों का मत है : 'नीलमत पुराण! सन्‌ ६००- 
७०० ई० के मध्य लिखा गया है । पुराणों का रचना-काछ विवादास्वद है। पुराणों के रचना, संकलन, संस्क- 
रणों का निश्चय नही हो सका है । कुछ विद्वानों का मत है । वायु पुराण ई० पूर्व ५००, ब्रह्माण्ड पुराण ई० 
पूर्व ४००, विष्णुपुराण ७००-४०० ई७० पूर्व, मत्स्य पुराण ३०० ई० पूर्व तथा भागवत पुराण का रचना काछ 
सन्‌ ३१० ई० है। नोलमत पुराण के रचना-काल के विपय में अनेक मत है। यह नमिविवाद है नीलमत की 
कथावस्तु अत्यन्त प्राचीन हैं। उसकी अनेक बातें पुराणों के विपरीत प्रतीत होती है। अनेक विषयों में 
उसका अपना मत हैं । अपनी मौलिकता है । सहल्लों वर्ष से कश्मोर में प्रचलछित जनथुतियों, कथाओं, पर- 
म्पराओं, स्थानों, वंशावलियों का उल्लेख है । स्वीकार करना होगा । उसका रचना-काल चाहे प्राचीन न हो 
फिर भी उसमें पुरातन तथ्यो का समावेश है । 
कल्हण के उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है । नोलमतपुराण प्राचीन ग्रन्थ था। उसका अस्तित्व बारहवीं 
शताब्दी के पूर्व था | आम्यन्तर साक्ष्य से नोलमत की प्राघीनता सिद्ध होती है । क्षेमेन्र, जयरथ तथा कल्हण 
ने बुद्ध भगवान्‌ के सम्बन्ध के जो विचार प्रकट किये है वे नीलमत से सर्वथा भिन्न है--नोलमत के भगवान्‌ बुद्ध 
को भहृ्त्वपूर्ण स्थान पूजा, उपासना आदि के प्रसंग में दिया गया हैं। उसमें बुद्धका प्रार्दभाव कहा गया है। 
अवतार शब्द का न होना नीलमत की प्राचीनता प्रमाणित करता है। बुद्ध को अवतार माननेका समय बहुत 
बाद का है। बुद्ध धर्म नोलप्त पुराण में हिन्दू-धर्म का विरोधों मत किवा धर्म रूप में चित्रित नही किया 
गया है। नीलमत उस समय की कृति है जब कब्मीर में बुद्धघर्म प्रचछित था। भादर की दृष्टि से देखा 
जाता था । हिन्दूधर्म में विस्तार से वणित कल्कि अवतार, कृष्ण राधा, तुलसी आदि का अभाव नीौलमत में खठ- 
कता हैं। इस वात की ओर संकेत करता है ग्रन्थ उस समय की रचना है जब कल्कि अवतार, राघा, तथा 
तुलसी दक को कल्पना नहीं की गयी थो। हरचरित चिन्तामणि से भो नीलमत पुराण प्राचीन हैं। 
उसके समकालीन इसे रखना उचित नही है । हरचरित विन्तामणि में शिव को महत्त्वपूर्ण विद्येप स्थान दिया 
गया है ! इस धात का प्रमाण है। ह्षैव दर्शन तथा सिद्धान्त का कश्मीर में पर्याप्त विकास हो चुका था। 
यह काल नीलमत का पूर्ववर्ती काल है । कल्हण का वोद्धों की तुलना यक्षों से करमा साबित करता है । 
कश्मीर में बोद्धधर्म उसके समय प्रायः छोप हो चुका था। आदर खो चुका था । जब कि मीलमत में बुद्ध 
तथा बौद्धोंका आदर किया गया है । 
श्री लक्ष्मीघर ने कृत्य कल्पतरु ( नियत काल काण्ड ) जो बारहबवी शताब्दी के पूर्व अर्धझ्षती को 
रचना हैं, उसमें ब्रह्मपुराष के इछोकों का उद्धरण दिया हैं। प्रायः वे हो इछोक नीलमत पुराण में भो 
हैं। इस प्रकार के कम से कम साढ़ पद हैं। किन्तु ्रकाशित ब्रह्मपुराण में वे पंक्तियां नहीं मिलतो । इससे 
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प्रतीत होता है, कोई एक और ब्रह्मपुराण का रांस्करण उस समय उपलब्ध या अधया गब्रद्मपुराण मामा कोई 
एक और ग्रन्थ था। प्राप्त ब्रह्म पुराण का उल्लेस हेमाद्रि, घूलपाणो, वायस्पति मिश्र आदि में मिलता है । तथा 
दूसरे ब्रह्मपुराण का उल्लेख लक्ष्मीघर, जीमूतवाहन, अपराक, हरदत्त, अनिष्य भट्ट भादि में मिडता है । 
निस्सन्देह मानना पड़ेगा । ब्रह्मपुराण में बदमोर का जो उद्धरण दिया गया है यह कश्मीरी छेरारों की ही 
रचना है। उसकी रचना कश्मीर में हुई थो। अधिक सम्भावना है । वह नोलमत पुराण मे छो गयी है । नौल- 
भत्त के संस्करण होते रहे हैं। नवी दशवी शताब्दी में कश्मोर के शंवदर्शन का मोछमत पुराण में गमावेश 
करने का प्रयास किया गया है। नौलमत पुराण में विष्णुधर्मोत्तर पुराण के बुछ पद संशोधित किया परिवर्तित 
रूप में मिलते है । इस पुराण का काल चौथो से पाँचवीं शताब्दी का मध्यााल भाना गया है। नोछमत में 
वैष्णव, शव तथा बौद्धवर्म एक साथ विकसित और रहते दिसायी देते है। झतिष्फ के समय में बोठघर्म या 
प्रावल्य कश्मीर में हो गया था । अतएव मोलमत का अस्तित्व कश्मोर में चौयो से छठी दताब्दो के पूर्य होता 
निविवाद प्रतीत होता है। हुम्रेन्साग ( सातवी शताब्दी ) नोछ के मत का उल्लेस करता है। अतएव हुएन- 
साग के पूर्व नी मत पुराण का कश्मीर में अध्तित्व था ॥ 

कह्हुण ने राजतरंगिणी ( त. १६ ) ब्णित प्रथम चार राजाओं गोनरद, दामोदर, यशोवनों तपा 
बोमन्द द्वितीय तथा इलोक सख्या १ :५०-८२ नोछमत के इलोको से मिलाया जाय तो यह प्रमाणित होता 
है हि कल्हण ने उन्हे नौलमत से लिया है। कल्हण ने लुप्त राजाओं का उद्धरण, ज्येट्ेथय को कथा, सोदर तीर्ष 
बर्शन, पिशाच कथा, तोर्यों तथा सतीसर, नोलजा अर्थात्‌ वितस्ता का वर्णन नोछ मत पुराण के आधार पर 
किया है । 

पुराणों के समय-समय पर अनेक छेसको तथा सम्पादकों द्वारा संस्करण होते रहे हैं । कोई भी कागज 

अथवा भोजपत पर लिखो गयी पुस्तक एक सहल्ल किवा दो सहस्रों वर्षों से अधिक काल तक स्यायी नहों रह्‌ 
सकती । अतएवं उम्तका पुनर्लेश्वन अधवा संस्करण समय-समय पर होता रहा हैं। संस्करण किवा पुनर्लेखन 
करने वाले के लिये अपने समय की घटना अथवा अपने मतके प्रतिपादन हेतु कुछ न कुछ पुस्तकों में परिवर्धन, 
परिवर्तन किवा संशोधन कर देना असंभव नही है । पाठान्तर हो जाना स्वाभाविक हैं । नोलमत पुराण के पाठ 
के विपय में भी यहो बात कही जा सकतो है । 

नोलमत पुराण का ऐतिहासिक महत्त्व निम्नलिखित कारणो से बढ जाता है : 

( १ ) नीजमत पुराण तत्कालोन कश्मीर संस्कृति, तथा ध्षम्यता का जीता-जागता चित्र उपस्यित 
करता है । 

(२) तत्कालीन धामिक कृत्यों, एवं संस्कारों आदि को प्रभावित किया है । 

(३ ) कश्मोर के स्थानों, सरोवरो, जलप्रपातो, संगमो, मन्दिरो, देव स्थानों तथा तीर्यों का तथ्य 
पूर्ण सच्चा भोगोलिक वर्णन, इन स्थानों से सम्बन्धित प्राचीन तथा तत्कालीन गाथाओं का 
उल्छेख सत्यता के साथ करता है। जिस प्रकार जल्सलम का वास्तविक मूगोल स्वयं बाइबिल 
हैँ, उसी प्रकार कश्मीर का भूगोरू स्वयं नोलमत पुराण है | 

(४ ) बश्मोर को जनता का चरित्र चित्रण करता है । 

(५) बनेक लुप्त राजाओं के चरित्र तथा उनके वंच्यो का उल्लेख करता हैँ । 

(६ ) अनेक जातियो, गोत्रों, उनके कश्मीर में आने, निवास करने, तथा उनके पारस्परिक आस्त- 
रिक एवं बाह्म संधर्षों तथा जीवन प्र प्रकाश डालता है । 
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( ७ ) कश्मीर के भौगोलिक चित्रण के साथ-साथ भूगर्भीय तथ्य का उल्छेख करता है। वे आधुनिक 
अनुसन्धानों से सत्य प्रमाणित हुए है । 

(८ ) कश्मोर की जनता के लिए एक आचार संहिता उपस्थित करता हैं । 

(९ ) प्राचीत सनातन धर्म को संक्षिप्त रूप से कश्मीरों जनता के सम्मुख रखता है। 


नीलमत पुराण में अन्य पुराणों के इलोकों का किंचित्‌ रूपान्तर के साथ उल्लेख मिलता हैं। नील- 
मत पुराण के रचनाकार को पुराणों, तत्कालीन प्रचलित ग्रन्यों तथा शास्त्रों का ज्ञान था। पुराणों के 
कुछ इलोकों का नोलमत पुराण में उल्लेख मिलता हैं। ( ब्रह्मण ४३४,१,२,२९ ) 
विष्णुधर्मत्तर पुराण के विषय में मत हैं कि लगभग ४४०-५५० ईल्द्रीमे लिखा गया था । इस पुराण के 
इलोक नीलमत पुराण में मिलते है । अनेक स्थानों, घटनाओ तथा प्रसगो का उल्लेख नोलमत तथा इस पुराण 
में एक जैसे लगते है । 
राजा मिहिरकुल के लगभग १०० वर्ष पश्चात्‌ तक कश्मोर पे अन्तद्रोह्ट चलता रहा है। भान्तरिक 
हेपो के कारण राजा छोग पीड़ित थे। कश्मीर का कोई विकास नहीं हो सका था । यही काल मोलमत 
पुराण के प्रस्तुत संस्करण का हो सकता हैँ । नौलमत पुराण का किसो दूसरे रूप में पुरा काल में अस्तित्व 
होना सम्भव है । किन्तु वर्तमान नीलमत पुराण संस्करण का यहा काल है । नोलमत में उल्लेख आया है । 
नोरूपत इस ओर संकेत करता है--स्वभेदेनेह नश्यन्ति वद्धमूला मराधिपा. ( नो० 885 ) 
कश्मीर भूमण्डल की किस प्रकार रचना हुई ? उसकी वर्तमान भोगोलिक स्थिति का बया कारण है ? 
इन प्रश्नो का उत्तर नीलमत पुराण देता है । गाथा रूप में यह सब बातें नीलूमत पुराण में कहो गयी है । 
कद्मोर के तोर्थों, देव स्थानों तथा देश की रचना आदि का विपय नीलमत पुराण के लगभग दो-तिहाई 
भागो में वणित है ( रा० १, १४. ) 
कल्हण ने राजतरंगिणों में नोलमत के आधार पर सतीसर तथा जलोझ्धूव को गाया का वर्णन 
किया है। ( रा० १: २५-२८ ) यही गाथा किंचित्‌ परिवर्तित रूपमें महावश्य, सर्वास्तिवादी, चीनी विभय 
सम्प्रदाय तथा हुयेत साग ने दो हैं। आधुनिक भूगर्भाय अनुसन्धानों से प्रमाणित हो गया है। नोलमत वर्णित 
गाया तथ्यपूर्ण है। वह केवल क्पोलकल्पना नही है । 
नीलमत कश्मीर का भूगोल हैं। विश्वभूगोल का अन्य पुराणों के समान नीछमत चर्णव करता हैं । 
सप्त द्वीप, नव वर्ष, सात कुल पर्वत, आदि का उसमें उल्लेख हैं। उसमें तीयों का भो उल्लेस है| कश्मोर 
के पवित्र देव स्थानों, तीर्थ स्थानों का वर्णन नील्मत में यथावत्‌ मिलेगा। उसमें नाग, शिव देवस्थान, 
विष्णु देवस्थान, तोर्थ, वितस्ता के उद्गम स्थान से बारहमूला तक के तो्ों, देवस्थानो, उसकी सहायक नदियों 
का उल्लेय हैं +॥ और कइ्मोर के नामकरण पर भी नोलमत प्रशाश डालता है | नदियों तथा उनके स्थलों 
का विस्तृत उल्लेख करता है । कश्मीर याहर भारतवर्ष के तीर्थों तथा देवस्थानों का उल्लेस करता है । 
उससे प्रतीत होता हैं। कश्मोर के भूगोल के साथ भारत के भूगाल का भी ज्ञान नोलमत रचनाकार 
को था । 
नोछमत मे प्राचीन जातियों का वर्णन मिलता है। उनमें मुख्य नाग, पिशाच, दार्व, अभिसार, 
गान्धार, जुहुद्दा, झक, सस, तंगण, माण्डव, मद्र, अन्तगिरि तथा बहिगिरि का उल्छेख हैं। भाग तथ पिशाच 
जातियाँ कश्मोर में निवास करतो थी। शेप जातियाँ कश्मीर को सोमावर्ती हैं। यवन घाब्दावा नाम के 
लिये उल्लेस किया गया है । 


६ राजतरंगिणी 


काइमोर के तत्कालीन सामाजिक तथा आवधिक संपठन एवं अवस्या पर गोमत प्रकाश 
डालता है। वर्ण तथा आश्रम की उत्पत्ति तथा दर्शन पर नीलमत विचार नहीं करता । डिन्‍्तु उनकी मुस्य 
ब्रक्रियाओ तथा अंगों पर प्रकाश डालता है। चारो वर्णों के बर्तव्य का वर्णन करता है (नोछू० १४-१६ इलोफ) 

कर्मकाण्ड, वेदाध्ययन, पुराण पाठ आदि, दान-दक्षिणा, राजनीति, तथा ग्राह्मग्रों के सम्बन्ध में 
समाज की साधारण स्थिति क्‍या थो प्रकाश डालता हैं । द्वात्रियों को समाज में वया स्थिति घो कया 
कर्तव्य, था, ब्राह्मणों से क्या सम्बन्ध था आदि का वर्णन नीलमत में मिलता हैं। बैश्य तथा शुददों के कर्तव्य 
पर प्रकाश डालता है । शुद्रो को निम्नस्थिति उस समय मही थी । जैस्तो आज हैं और समझी जानो है । ये 
राजाओं के अभिषेक में भाग छेते थे। वे अन्त्यज झिवरा समाज में निम्नस्तरोय यर्ग नहीं थे । वोलमत में 
विभिन्न जातियो का उत्लेख यया औरमृभ, मत्ल, नट, एवं नर्तक, है। वर्णसंकर का उत्छेस नहीं मिलता | 
पृत, मागघ, बन्दी का उल्लेख मिलता है | 

चारों आश्रणो के धर्म एवं वर्तव्यो के घिएय पर नोऊमत प्रगाण नही डाऊता । ग्रहमचारी एग्द वह प्रपोग 
किया गया हैं। परन्तु उसका सम्बन्ध आचार से अधिक हैं, न कि विद्यार्थी जोवन से | नोखमत में बाल 
विवाह प्रथा का उल्लेख मही है । संन्याम तथा वानप्रस्य आश्रमो का उल्लेय हैं । नीछमत गृद्स्थाश्रम तथा 
तत्सम्वन्धी विधियों का विश्येप वर्णन करता है । 


तत्काछीन महिलाओ की स्थिति तथा समाज में इतका वया स्थान था नोलमत वर्णन करता हूँ । वह 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। कश्मीर को स्त्रियाँ परदा नही करती थों। विरक्तों के मतानुसार नरक 
का साथन नहीं थी। मनुध्यों के पतन का कारण नहीं थो। वे पुरुषों के समाद समाज के सभी कार्यों 
में समान भाग छेती थी। वे घरो में बन्द नहीं थी। उनका स्थान, पर्बों, उत्सवों, धामिक झृत्यों 
में पुरुष के समान था| वे कौमुदो उत्सव में भाग लेती थी । वे सुयोग्य गृहिणी रूप में चित्रित की गयी 
है। बह सेतो के जोतने के उत्सव में गाती थो, नाचती थी, बाजा बजाती थी, इरामंजरी पूजा में वह वृक्ष 
देवता के पास पूजन हेतु जातो थी । कश्मोर मे भ्रचुर मात्रा में सर्वत्ष जल है। नाग, सरोवर, तडाग, हुद 
एवं सरिताओ के तट पर सर्वदा कोई न कोई उत्सव होता रहता था। नर नारी जल क्रीड़ा साथ करते थे। 
नीलमत आदेश देता हैं। कुमारी विशेषत. इन जल उत्सवों में अवश्य भाग लें । यह उत्सव श्रावणी के दिन 
होता था । महिलायें सुसज्जित होती थी । पुरुषों के साथ क्रोडा करतो थी ॥ इस उत्सव का नाम महिमान 
था । विभिन्न वर्ग वी स्त्रियों को पूजा के लिये विभिन्न दिन निश्चित थे। माघ शुवल चतुर्थी, आश्वयुज, ज्येष् 
को दोय, पार्गशीर्ष पूर्णणास्ती को महिलाओ की विभिन्न रूप्रो एवं प्रकारों से पूजा की जाती थी । मदन 
त्रयोदशों के दिन पत्नी पति से पवित्र जल प्राप्कर स्नान करतो थी। दोप मालिका के दिन शब्या गृह सजाया 
जाता था। महिलायें अकेले भी चम्दोदेव को पूजा करती थी । नीलमत में देवताओं के साथ हो साथ उनकी 
देवियों वा नाम है । उनकी पूजा का भी विधान क्या गया है। कद्मीर की सदियाँ विभिन्न देवियों के रूप 
हैं। उनके पूजा का विधात तथा समय निश्चित किया गया है। अन्य पुराणों मे महिलाओ को वह स्थान 
नहीं दिया गया हैं, जो नोलमत पुराण में प्राप्त होता हैं। नौछमत देवदासी प्रथा को मानता है। परन्तु उनका 
काम मन्दिरों में नृत्य एवं गान करना भो भगवान को सेवा करना था । वह काम को साधन नहीं मानी 
जातो थी। अतिथियों की सेवा तथा उनके सुख के लिये कार्य करना पुण्य कर्म माना जाता था । 
बरमीर को आधिक समृद्धि केवछ कृषि पर ही निर्भर नहीं थो। कश्मोर का व्यापार, तिब्बत, 
तुर्िस्तान, मध्यएशिया, अफयानिस्तान तथा पंजाब से था । कुशान राजाओ के काछ में बह व्यापार बहुत 


परिशिष्ट क ७ 


>मृद्धि कर गया था । हूण आक्रमणों के पश्चात्‌ कश्मीर का वहिर्व्यापार मार्ग प्रायः बन्द हो गया । और 
आधिक ढांचा का आधार केवल कृषि तथा पंजाब और तिव्वत्त से व्यापार रह गया था। चीलमत के मनुप्तार 
व्यापारी तथा व्यवसायो गणों का समाज में समादर होता था । 


नीछझमत पुराण कश्मीर के सामाजिक जोवन के उल्लासमय, आह्वादमय, आनन्दमय जीवन का 
चित्रण करता है। प्रकृति को गोद में काइ्मीरी पर्वों, उत्सवों की श्ंखलाओं में प्रसन्नता पूर्ण जीवन, खेल- 
कूद, पठन पाठन, आदि में व्यतोत करते थे। उनका समाज प्रगतिशील था । नीऊछमत सभो उत्सवो की 
पीठिका में धर्म को स्थित रसता हैं। संगीत का सम्बन्ध गन्धर्वों से जोडा गया हूँ । प्रत्येक पर्व एवं उत्सवों 
पर संगीत का कार्यक्रम होता था। शास्त्रीय संगीत प्रचलित था । 

पेशेवर गायक, सूत, मागध, वन्दी एवं चारण थे। वाद्य, वादित्र एवं वाद्य भाण्ड प्रचलित था। घन, 
वितत, तत, शुपिर, तन्तु तथा चर्म बाय उस समय भारत में प्रचलित थे । नीलमत आनश्धवाद्य तथा तन्त्रि- 
याद्य का उल्लेस करता है। इसके अतिरिक्त वेणु, शंख, धण्टा का भी उल्लेख मिलता है । 

वीणा का नीलमत पुराण तीन बार उल्लेख करता है। कश्मीर का सत्तूर वीणा का ही विकसित 
रूप है। वेणु का उल्लेख केवल एक बार नीलमत में भगवान्‌ विष्णु के जगाने के सम्बन्ध में किया गया है । 
शंख का उल्लेख दो बार क्रिया गया हूँ ॥ पटह का उल्लेख नीलमत में दो बार वीणा के प्रसंग में किया गया 
हैं। पटह नगाड़ा या डुग्गी की तरह बाजा है । इसका प्रचलन आज भी कश्मीर में हैं । 

नृत्य संगोत्त के साथ होता था । नीलूमत नृत्य के प्रकार का वर्णन नही करता परन्तु नृत्य धामिक 
उत्सवों, सामाजिक गोपौठियों, ऋतुओं के आगमन, कृषि उत्सवो, फछों के पकने के समय होता था । हरवान 
के पुरातत्व खनन कार्य में एक टाइल मिला है । उसपर खरोष्टी लिपि अकित है । मध्यवर्ती मूर्ति झाँझ बजा 
रही हैं| वामवर्ती वंशी बजा रही है। और दक्षिणवर्तो एक जोडा नगाडा अर्थात्‌ दुक्कड़ बजा रहा हैं। एक 
में नृत्यशील स्त्री चित्रित की गयो हैं। एक महिला ढोल बजा रही है। कोटिसर मन्दिर से भी महिला नर्तकी 
की भूति मिलो है। घामिक छृत्यों के साथ नृत्य खूब प्रचलित था। कश्मीर के नृत्यों ने सीमावर्ती देशो तथा 
अंचलों की नृत्य कछा को प्रभावित किया था। सावित्रों विसर्जन पर्व आज भी काइमीरी महिलायें मानती है । 
किसी नदी के तट पर सात बार मूर्घा पर हाथ रख कर जाती और आती है । वह प्राचीन नृत्य का प्रती- 
कांत्मक रूप रह गया हैं। वमन्‍्त आगमन काल में इरा पुष्प की मालाओ से विभूषित काश्मोरी महिलायें नृत्य 
एवं गान करती थीं । अद्योकाप्टमी पर्व पर भी नृत्य तथा गान होता था । 

खेलों का काइ्मीरी जोवन में बहुत महत्त्व था। श्रावणी पर्व पर कुमारियाँ जल क्रीडा करती थी । 
नोलमत मे सल्‍्क विद्या अर्थात्‌ कुश्तोप्रियता का उल्लेख मिरता है। दीपावछी पर जूआ खेलने की परिपाटी 
प्रचलित थो । शिकार खेलने की प्रथा थी । हरवान के टाइल्स पर शिकारी वाण चलाता दिखाया गया है। 
इसे नीलमत धनुघोंप शब्द से व्यक्त करता है | नीलमत में स्कन्द पूजा के दिन खिलोना तथा पक्षियों के पैर 
में सूत वाधकर उडाना प्रचलित था १ 

नोलमत में भवन, गृह, आलय, वेइम, आयतन, अट्टालक आदि शब्द विभिन्न शैलियों के मकानों के 
लिये प्रयुक्त हुए है। श्रमणों के निवास स्थाम को शाव्रवास तथा पूजा स्थान को चंत्य कहा जाता था। हिन्दे 
मन्दिरों के बहुत नाम मिलते हैं। परन्तु उनकी रचता झैलो पर नीलमत प्रकाश नहीं डालता । हरबवान के 
भग्नावशेष देखने से पत्ता चलता है । भण्डप तथा गर्भ गृह मन्दिरों मे होता था। मकानों पर सफेदी को जाती 
थी। वे पुष्प, माला, फल, पत्तो तथा शालो से सजाये जाते थे। सडकों तथा चतुष्पय का उल्लेख मिलता है। 


८ राजतरंगिणो 


वितस्ता माहात्म्य में सेतु अर्थात्‌ पुल का उल्लेस आाता है। परस्तु पुल मी शैती हपा पवार पर मोरई प्रशाश 
नहीं पड़ता । 

नोलमत प्रतिमा बमाने वात उल्लेंग करता हूँ। मूतियाँ पायाण, मृज, स्वर्ग, रजत, साप्त, गॉस्य, दाग 
वालुका, ग्रास तथा घृत की बनायी जाती थी । विध्णु की शयन मूति का उल्हेश मिला हू। पिष्णु की भयु 
रानन मूर्ति तथा आयुध पुरुष का वर्णन मिलता है । 

जिम्रकला का प्रचार था। बुद्ध जन्म के दिन हस्य सुस्दर घिपरारियों से सजाये जाते थे। लित्र बस्तर 
भूमि तथा भित्ति पर बनाये जाते थे। भूमिशोमा कर्थात्‌ मूमि पर चिप्त बगाता सूय प्रचलित था । 


लोछपमत में परिधान बाग उस्छेण --उस्त्र, अम्बर , वासा, यगन, रावित , घोनाशुक, मस्यल तथा प्रायरण 
रूप में मिछता है । चीनाशुक चीन से आयात डिया रैक्षमी वस्थ था। प्रायरण था महामारत में भो उस्छेश 
मिलता है। पाणिनि तथा कौटिल्य को भी इसका ज्ञान था। पौटिल्य दस प्रायरक कहता है। गये यस्त मे 
लिये 'अहत' दब्द का प्रयोग किया गया है। श्रमणों के चोवर तथा बिस्तर के चादर या भी पर्भय नोलमत 
करता है । उद्वर्तन, उत्मादन तथा अनुलेपन का श्ंघार के प्रसंग में वर्धघत किया गया है । 





भोजन में रुभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का वर्णन मिछता हैं। शाऊ में सभी राब्जियों हया घस्य में 
सभी अन्न पदार्थों का समावेश हो जाता है। मात भोजन वा भी उल्लेख मिलता है । विध्गु मेः पाँय दिर 
पूजा के अवसर पर मास भोजन निपेध किया गया है । एक स्थान पर विष्णु पूजा के प्रसंग में बिका 
उल्लेख किया गगा है। पिशाच, चन्दोदेव तथा भद्र कालछो को आमिप प्रसाद चढ़ाया जाता था | गुरापान 
तथा असुरापान दोनों का उल्लेख मिलता है। 


राज्य की सात प्रकृति मानी गयी है । नोछमत मे स्वामी तथा राष्ट्र को प्रट्ृति पर हो प्रा डाल 
गया है। राजा के दैवी सिद्धान्त को नील्मत मानता हैं। उसे धर्म तथा राजशास्त्र के अनुसार व्यवहार करने 
का आदेश देता हैं। नोछमत मस्नियो का उल्लेख करता है। परन्तु उनके कर्तब्याकर्तव्य पर प्रकाश नहीं डालता 





नोल्मतपुराण सेना तथा युद्ध के प्रकार तथा संघटन पर प्रकाश डालता हैं। चतुरंग बल में, पदा 
तिक, अश्वोराही, गज तथा रथ सेना थी । युद्ध नियम के सम्बन्ध में नीलमत विस्तृत वर्णन उपस्थित करत 
है। बालक राजा युद्ध में भाग नही ले सकता था। युद्ध क्षेत्र में भयभीत तथा भागते हुए शम्रु पर प्रहार 
बवजित था। पराजित राजा के राज्य का अपहरण नही किया जाता था । उसके उत्तराधिकारी को राज्य 
वापस कर दिया जाता था। सन्तानहीन गर्भवती रानी अपने पति के सिहास्तन को ले सकती थी। कश्मीर 
में राजतन्त्र था तथापि उसमें लोक तन्‍्त्र का अंश दिखायी देता है । राजाबिहीन नगर के यात्रोत्लव मे 
प्रयान सब संस्कार तथा राजोचित कार्यो को करता था । राजा के वापिक अभिषेक के समय गणमुख्य, 
वारमुस्य, पौरमुस्य का उल्छेज आता है । गणमुख्य गणराज्य के मुगिया थे] 

नोलमत पुराण कडमीर के घाभिक सम्प्रदाय तथा मतो का उल्लेख करता है । यह मत-मतान्तर 
वैदिक देवताओं को केम्द्र मावकर चलते थे। बौद्ध भी भिन्न धर्म के स्थान पर एक सम्प्रदाय माना जाता था | 
मुख्य सम्प्रदाय, विष्णु, तथा उसके अवतारों को लेकर चला था। नील मत में मत्स्य, कर्म, हंस, अश्वशिर 
अर्थात्‌ हयग्रीव, नरपिह, दामन, राम, कृष्ण का वर्णन मिलता हैं। राम नवमी पर ब्राह्मण तथा बुद्ध जन्म 
पर शावकों की पूजा का विधान है किन्तु कृष्ण जन्म तथा तत्सम्बन्धी उत्सव का उल्लेख सीलमत में नही है। 
प्रदीत होता है कि कृष्ण को अवतार प्रारम्भ में नहों माना गया था। दूसरा सम्प्रदाय शव था । नौलमत 


परिशिष्ट क॑ ९ 


पुराण शिव को तिमूर्ति में एक मानता है। उमा को वह शिव से भो अधिक महत्त्व देता है । वितस्ता का 
रूप उम्रा कइ्मोर में धारण करती हैँ । दुर्गा तथा शारदा की पूजा का भी विज्येप महत्त्व था। शिवमत के 
साथ गणेश, स्कन्द, शाख, विशासख, नैगमेश, को पूजा का भी विधान किया गया हैं । 


विष्णु तथा शिव मत के अतिरिक्त ब्रह्म, वंहण, अग्नि, रेवत, यम, इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, कुबेर, वलदेव, 
चन्दो देव, आदित्य, बसु, साध्य, विश्व देव, एवं मस्त को उपासना तथा पूजा देवता स्वरूप मान कर की 
गई हैं। लक्ष्मो, उमा के अतिरिक्त सरिता देवियाँ यथा वितस्ता, विशोका, त्रिकोटि, हर्पपथा, तथा चन्द्रा- 
बती क्रमशः उमा, लक्ष्मी, अदिति, शची, एवं दिति को रूप मानो ग्रयो है । 


नीलमत बुद्ध को विष्णु का अवतार मानता है। वैश्ञाख मास में बुद्ध जन्मोत्सव मनाने का विधान 
करता है। बुद्ध जन्म के समय चैत्य तथा शाकयों के स्थानों को चूना पोत कर सफाई कराकर दीवाछों को 
चित्रकारी से सजाना चाहिए। गरोबों को दान, तथा भोज्य पदार्थों को चढ़ाता चाहिये। उस दिन बुद्धप्रतिमा 
को पवित्र सुगन्धित जल से स्तान कराना चाहिए $ अन्य पुराणों तथा नोलमत पुराण के बुद्ध आदि में 
अन्तर है। अन्य पुराण बुद्ध को अवतार मानकर भी उनके मत से लोगो को विरत होने के लिये प्रेरित करते है । 
परन्तु मोलमत उनके मत का आदर कर उनकी उपासना की विधि प्रस्तुत करता है । कब्मीर में भी कव्हण 
के काल तक विचारो में अन्तर पड़ गया था | क्षेमेन्द्र वरदराज, कल्हण एवं जयर॒थ के लेखों में वौद्ध घर्म 
को हिन्दू धर्म के विरोधो रूप में चित्रित किया गया हैं ॥ 


भाग पूजा का विशेष स्थान कश्मीर के प्रारम्भिक काल में हैं। मिश्र, यूनान, रोम, चीन, जापान, 
कोनीशियन तथा अरशरों में इस पूजा का विधान मिलता है। नीलमत शिव को व्याल यज्ञोपवीती कहा है । 
वेष्णव मत ने भी नाग को भगवान्‌ विष्णु को शय्या वनाकर स्वीकार किया है । विष्णु पुराण में विष्णु को नाग 
का स्वामी कहा गया है ) नीलमत में नाग देवता का अधिकार वर्षा, तुफान, तुपारपात पर था। वे नाग, 
सरोवर तथा तडामों में निवास करते है ॥ उनकी पूजा का विधान विस्तृत रूप से नोलमत पुराण देता हूँ । 


नीलमत पुराण तत्कालोन कश्मोर के म्रत, उत्सव आदि का विस्तृत वर्णन करता हैं। उनमें अश्व- 
युज, कोमुदी, सुखसु्तिफा, देवोत्यान, नव संवत्सर महोत्सव, सप्तमी, मार्गश्षीर्ष पूर्णमणासों, नव हिमश्नतोत्सव, 
अष्टमो त्रय, पोष पूर्णमासो, उत्तरायण, तिल हादशी, तारा रात्रि, श्रावण अमावस्या, चतुर्थयः, माघ पृणिमा, 
महिमान, श्रावण द्वादशो; शिवरात्रि, द्वितीय महिमान, फाल्गुणो, राजनोस्नापन, रृष्यारम्म, चन्दों देव पूजा, 
पिश्ञाच चतुर्दशी, चैत्रामा, नव संवत्सर, श्री पंचमी, चैत्र पप्ठो, चैश्न नवमी, वास्तु पूजा, चैत्र द्वादशी, मदन 
त्रयोदक्षी, पिशाच प्रयाण, इरामंजरी पूजा, अक्षय तृतोया, बुद्ध जन्म, वैश्ाख पूर्णिमा, यवाग्रायण, विनायकाक्ष 
तपः, स्वाति योग, प्रस्वापन, वैश्वदेव पूजा, दक्षिणायन, रोहिणी संयोग, श्रावणो, कृष्ण जन्म, मघ्यमावसी, 
भादपद शुक्लकृत्य, श्राद्ध पक्ष, महानवमी, अगस्त्य दर्शन, नवानह्नविधान, वरुण पंचमी, अज्ञोकिकाप्टफी, 
वितस्तोत्सव, चतुर्योत्रितयं, अश्वदीक्षा, हस्तिदोक्षा, भद्रकालो पूजन, गृहुदेव पूजा, श्यामा देवी पूजा यात्रो- 
त्सव हैं । 

नीलमत में दर्शन का प्रसंगवश वर्णन मिलता है। उसमें सर्ग, जिभुवन, सूर्य्य, चन्द्र, नक्षत्र, ग्रह, 
ऋतु, पंच तत्त्व, मह्ाभूत, प्रकृति, अनेक देवता वाद, एकेदवर वाद, नरपशु रूप देव, आत्मवाद, विश्वदेवेक्य 
वाद, क्षद्वत वाद, पूर्वजन्म, कर्मकाण्ड, भक्ति सम्प्रदाय, आचार, शैव पांघरात्र आदि पर प्रकाश पड़ता है । 

नीछमत के १३९६ उन्हों में १३५७ अनुष्ठ॒प्‌ छन्द हैं । 

है 


4 राजतरंगिणी 


बितस्‍्ता माहात्म्य में सेतु अर्थात्‌ पुल का उल्छेख आता है। परन्तु पुछ की शैछो तथा प्रकार पर कोई प्रकाश 
नहीं पड़ता । 

नीलमत प्रतिमा बनाने का उल्लेस करता हूँ। मूततियाँ पापाण, मृण, स्वर्ण, रजत, ताम्र, कांस्य, दार, 
बालुका, प्रास तथा घृद की बनायी जातो थी । विष्णु की शयन मृति का उत्छेस मिलता है। विष्णु की चतु- 
रानन मूर्ति तथा आयुध पुरुष का वर्णन मिलता हैं। 

चित्रकला का प्रचार था। बुद्ध जन्म के दिन चैत्य सुन्दर चित्रफारियों से सजाये जाते थे। चित्र बस्त्र, 
भूमि तथा भित्ति पर बनाये जाते ये। भूमिशोभा अर्थात्‌ भूमि पर चित्र बनाना यूव प्रचलित था । 


नोलमत में परिधान का उल्लेख--वस्त्र, अम्वर, चासा, वसन, संवित, चोनाशुक, कम्बल तथा प्रावरण 
रुप में प्रिलता हैं। चीनाशुक चीन से आयात ढिया रेशमी वस्त्र था। प्रावरण का महाभारत में भी उस्हेस 
मिलता हैं। पराणिति तथा कौटिल्य को भी इसका ज्ञान था । कौटिल्य इसे प्रावरक बहुता हैं। नये वस्त्र के 
लिये 'अहत' द्ाब्द का प्रयोग किया गया है। श्रमणों के चोवर तथा विस्तर के चादर का भी वर्णन नोजमत 
करता है । उद्वर्तन, उत्पादन तथा अनुलेपन का श्ृंगार के प्रसंग में वर्णन किया गया है । 

भोजन में रूभी प्रद्तार के खाद्य पदार्थों का वर्णन मिलता है। शाक में सभी सब्जियों तथा शर्म में 
सभो अन्न पदार्थों का समावेश हो जाता है। मास भोजन का भी उल्लेस मिलता है। विष्णु के पाँच दित 
पूजा के अवसर पर मास भोजन निषेध किया गया है । एक स्थान पर विष्णु पूजा के प्रसंग में वि का 
उल्लेख डिया गया हैं। पिशाच, चन्दोदेव तथा भद्र काली को आमिप प्रसाद चढ़ाया जाता था । सुरापाव 
तथा असुरापान दोनों का उल्लेख मिलता है। 


राज्य वी सात प्रकृति मानी गयी है। नोडमत में स्वामी तथा राष्ट्र को प्रकृति पर ही प्रकाश डाला 
गया है। राजा के दैवी सिद्धान्त को नोलमत मानता है। उसे घर्म तथा राजशास्त्र के अनुसार व्यवहार करने 
का आदेश देता हैं। नौलमत भन्त्रियो का उल्छेख करता है। परन्तु उनके कर्तव्याकर्तव्य पर प्रकाश नही डालता। 


म नोलमतपुराण सेना तथा युद्ध के प्रकार तथा संघटन पर श्रकाश डालता है। चतुरंग बल में, पदा- 
विक, अश्वोराही, गज तथा रथ सेना थी । युद्ध नियम के सम्बन्ध में नीलमत विस्तृत वर्णन उपस्थित करता 
हद अं बालक राजा युद्ध मे भाग नही ले सकता था| युद्ध क्षेत्र मे भयभीत तथा भागते हुए शत्रु पर प्रहार 
यजत था। पराजित राजा के राज्य का अपहरण नही किया जाता था । उसके उत्तराधिकारी को राज्य 
वापस कर दिया जाता था । सम्तानहीत गर्भवती रानी अपने पति के घ्िहासन को छे सकती थो | कश्मीर 
में राजतन्थ था तयापि उसमें छोक तन्‍्त्र का अंश दिखायी देता है। राजाविहोन नगर के यात्रोत्सव में 
पत्रात सब संस्कार तथा राजोचित कार्यो को करता था। राजा के वापिक अभिषेक के समय गणमुख्य, 
चारमुश्य, पौरमुस्य का उल्लेप आता है । गणमुख्य गणराज्य के मुखिया थे। है 

2 नोडमंत पुराण कश्मीर के घामिक सम्प्रदाय तया मतों का उल्लेख करता है। यह मत-मततास्तर 
पदक देउताओ को केन्द्र मानकर चलते थे। चोद्ध भी भिन्न धर्म के स्थान पर एक सम्प्रदाय माना जाता था । 
दप सम्प्रदाय, विध्यु, तथा उसके अवतारों को लेकर चछा था । नील मत में मत्स्य, कूम, हंस, अश्वशिर 
बर्षात्‌ हपग्रीव, नरखिह, वामन, राम, उृष्ण का वर्णन मिलता हैं। राम नवमी पर ब्राह्मण तथा बुद्ध जन्म 
पर धावयों करे पूजा का विधान है हिन्तु इृष्ण जन्म तथा तत्सम्वन्धी उत्सव का उल्लेख नोलमत में महीं है। 
तडव होदा हूँ कि कृष्ण को अवतार प्रारम्भ में नहों माना गया था। दूसरा सम्प्रदाय शव था । सोलमत 
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पुराण शिव को ब्रिमू्ति में एक मानता हैं । उम्रा को वह शित्र से भो अधिक महत्त्व देता हैँ । वितस्ता का 
रूप उमा कश्मीर में धारण करती है । दुर्गा तथा शारदा की पूजा का भो विश्वेप महत्त्व धा। शिवमत के 
साथ गणेश, स्कस्द, शाख, विशाख, नैगमेश, को पूजा का मो विधान किया गया है । पि 


विष्णु तथा शिव मत के अतिरिक्त ब्रह्म, वस्ण, अग्नि, रेवत, यम, इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, कुबेर, वलदेव, 
चन्दो देव, आदित्य, वसु, साध्य, विश्व देव, एवं महत की उपासना तथा पूजा देवता स्वरूप मान कर की 
गई है । छक्ष्मो, उमा के अतिरिक्त सरिता देवियाँ यथा वितस्ता, विशोका, त्रिकोटि, हर्पपथा, तथा चद्धा- 
बती क्रमशः उमा, लक्ष्मी, अदिति, झची, एवं दिति की रूप मानी गयी है । 


नौल्‍ूमत बुद्ध को विष्णु का अवतार मानता हैं। वैश्ाल मास में बुद्ध जन्मोत्सव मनाने का विधान 
करता है। बुद्ध जन्म के समय चैत््य तथा शावयों के स्थानों को चूना पोत कर सफाई कराकर दीवालो को 
चित्रकारों से सजाना चाहिए। गरोवों को दान, तथा भोज्य पदार्थों को चढाना चाहिये । उस दिन बुद्धप्रतिमा 
को पवित्र सुगन्वित जऊ से स्नान कराना चाहिए। अन्य पुराणों तथा मीछमत पुराण के बुद्ध आदि में 
अन्तर है। अन्य पुराण बुद्ध को अवतार मानकर भी उनके मत से छोगों को विरत होने के लिये प्रेरित करते है। 
परन्तु मोलमत उनके मत का आदर कर उनकी उपासना को विधि प्रस्तुत करता हैं। कश्मीर में भी कल्हण 
के काल तक विचारो में अन्तर पड़ गया था | क्षेमेन्द्र, वरदराज, कल्हण एवं जयर॒थ के छेखों में बौद्ध धर्म 
को हिन्दू धर्म के विरोधो रूप में चित्रित किया गया है । 


ताग पूजा का विशेष स्थान कद्मीर के प्रारम्मिक काल में हैं। मिश्र, यूवान, रोम, चीन, जापान, 
कोनीशियन तथा अरबों में इस पूजा का विधान मिलता है। वीलमत शिव को व्याल यज्ञोपवीती कहा है । 
वैष्णव मत ने भी नाग को मगवान्‌ विष्णु को शब्या वनाकर स्वीकार किया है। विष्णु पुराण में विष्णु को माय 
का स्वामी कहा गया है। नीलूमत में नाग देवता का अधिकार वर्षा, तूफान, तुपारपात पर था। थे नाग, 
सरोवर तथा तड़ागो में निवास करते हैं ॥ उनकी पूजा का विघान विस्तृत रूप से भोलमठ पुराण देता हैं । 


नीलमत पुराण तत्काछीन कद्मीर के ब्रत, उत्सव आदि का विस्तृत वर्णन करता है। उनमें अब्व- 
युज, कोमुदी, सुखसुप्तिका, देवोत्यात, नव संवत्सर महोत्सव, सप्तमी, मार्यश्षी्ष पूर्णमास्रो, नव हिमब्रव 
अष्टमों त्रय, पोष पूर्णमासी, उत्तरायण, तिल द्वादशो, तारा रात्रि, श्रावण अमावस्या, चनुर्थय:, 
५ 
महिमात, श्रावण द्वादशी; शिवरात्रि, द्वितोय महिमान, फाल्युणो, राजनोस्नापन, दृष्यारम्म, चन्दों देव पृ, 
पि ले ह. ४" 5. हु न ४ 
पिथ्ाच चतुर्दशी, चैत्रामा, नत्र संवत्सर, थी पंचमी, चैत्र पप्ठो, चैत्र नवमो, वास्तु पूजा, चैत्र द्वादझी, मदद 
दिशा थे हर दि का ज है कक 
अवीदशी; पिशाच प्रयाण, इरामंजरी पूजा, बक्षय तृतोया, ईद जन्म, वैश्वास॒ पृथ्िमा, यवाग्रायत्, विवायछाछ 
तप', स्वाति योग, प्रस्वापन, वैश्वदेव पूजा, दक्षिणायन, रोहिणी संयोग, श्रावधरी, कृष्य उन, मसझादसी: 
भाद्रपद शुक्लकृत्य, थराद्ध पक्ष, महानवमो, दर 22 
तार हे सिर ” 'दीनवर्मी, अगस्त्य दर्शन, नवाक्नवियान, वद्य पंवके, अप्रीदिकाश्सी: 
वितस्तोत्सद, चतुर्योत्रितयं, अद्दीक्षा, हत्तिदोक्षा, 2 


भद्रकाल्ी प्र ध्दादा देंदी 
त्सव है । ? “पद्म पूजन, गरूहदेव पुझा, स्याठा देडी दज्य छक्रे- 


तोन्मव, 
माघ पृद्रिमा, 








८ नीलमत में दक््नन का प्रसंगव्श वर्णन मिला हैं। उम्रमें सर, विरदत, 
ऋतु, पंच तत्त्व, महाभूच, प्रकृति, अनेक देवता वाद, एक्ब्वर वाद, नर ह्प्र 
वाद, अईल वाद, पूर्व॑जन्म, कर्मकाण्ड, भक्ति सम्प्रदाय बाचार, मद बरवियाद क्यद्वि 

५ आदर, यथ॑ क्र 
नोलमत के १३९६ इन्दों में रे के 
है ६ उन्दों में १३४७ धनुट्रुप्‌ छन्द हैं । 
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मीलमत पुराण में मुख्य नागों किवा जलस्तोतों अथवा धश्मो का वर्णन मिलता है। कश्मीर मण्डल 
के चतुदिशाओ में स्थित दृषषार नागो तथा सहल्रो मागों के होने का उल्लेस किया गया है ( जो० ९००० 
९०४ ) 
लगभग ६० नदियों का उल्लेख नीलमत पुराण में मिलता है वे कड्मोर तथा मद्रदेश दोनों क्षेत्रों 
की है: 
ज्ञात * अपगा [ अयुक ) चन्द्रभागा ( चिनाव ) गोदावरी ( गोदर पर्वत के समीप ) गोतमी ( गोमतो ? 
वाराह पर्वत के समोप ) हर्पपया ( आरपथ ) अनन्त नाग के समोपष वितस्ता में मिलती है। हिरण्या 
( कनझवाहिनो ) इराववी ( रावी ) काछोदक ( नुन्द कोल गंगा सर से उद्यमित स्रोतस्विती ) कनक बाहिनी 
( कमकनी ) कया ( अभया-गंधोदुमेद समोपस्य ) कौण्डिन्य-कौलिन्य ( नौवन्धन समीपस्य कौण्डिन्य सर से 
उदगमित स्रोत ) कृष्ण ( कृष्ण गंगा ) क्षीर नदी (वत्सकुल ) दूसरी मघुबती वन्दपोर का नाछा है कुछेस गाँव 
के समीप उत्तरमे ऊलर छेक में मिलता हैं। इ्वेत गंगा ( एकमंत में चित्ती नदी ) मधुमती ( पदुमती 
अल्वेहनी कथित ) माहुरी ( मवुर ) शयाला ( हमछ ) सन्ष्या ( सुन्दददार ) सरस्वती ( कनकतोरी ) 
सिन्यु, तौसी ( तोही ? ) तिलप्रस्था ( माहुरी ) उद्द ( उद्ध परागिनि तथा उर्ध्ब: वि० धर्मोत्तर पुराण ) 
वबश्चोका ( विसाऊ ) वितस्ता ( झेलम )॥ 
अज्ञातः अश्रदुधान, भूर्जछा, चन्द्रावतो, चतुर्वेदी, चित्रपथा, देवहृत, देवकुल्या, देविका ( देध ? ) 
प्रस्याधरणी, संगा, ( कश्मीर को अनेक नदियों को गंगा कहते है ) गोवर्दी, कुलार्थी, कुमुदारी, भदूवी, 
मालिती, मन्दाकितो, मृग-मृगनन्दा, पालास।,परोष्णि,राहुला, रामहृद, क्र पिकुल्या, समूला, सरसा, शान्दिली , 
घतद्चिका, शिछामा, सुधा, सुगन्घा, सुखा ( सुकंग ? , तेछाछा, त्रिकोटि, वैतरनी ( एकमत हैं। सुपियान 
के अधोभागोय रामब्यार नदी हैं। ) विश्वमित्र । 
महापदूम सर बर्थात्‌ उछर छेक का वर्णन नोलमत पुराण में मिलता है । उलछर छेक के स्थान पर 
पूर्व काल में चन्द्रपुर नगर था । उसके जल में छोप अर्थात्‌ जल में डूब जाने के पश्चात्‌ उस स्थान पर उलर 
छेक बन गया । सम्भव है कि पुरातन चन्द्रपुर का समस्त नगर भूचालादि के कारण भूमिस्थ हो गया हो । भूमि 
मौचे दव गयी हो । इस प्रकार उस स्थान पर पातो भर कर सर का रूप ले लिया होगा । कश्मीर में भूचाल 
गाना साधारण बात हैं। दो हजार वर्षों में भोगोछिक परिस्थितियों मे बहुत कुछ परिवर्तत हो जाना 
सम्मव है । 
पुराण में शिव, शंकर किवा महादेव से सम्बन्धित तीर्षों का वर्णन बहुत मिलता है । अन्य देवताओं 
मे सम्बन्धित ती्यों वा पर्याप्त उल्छेस है। कि न्तु कश्मीर में शव घर्म, शव तस्प्र एवं दर्शन का अत्यधिक प्रभाव 
होने के कारण अत्यधिक तीर्थ तथा देवस्थानो का सम्बन्ध शिव, उनके गण ठथा शवितयों से है । 
भूतेश्वर माहात्म्य का उल्छेप नीलमत में आता है। इस माहात्म्य की गाधा में हरमुकुट पर्वत के अनेक 
सरोवरों, तोयों तथा पवित्र स्थानों का वर्णन है । यह पर्वत शिव तथा पार्वती के तीर्षों से सम्बन्धित होने के 
बारण बत्यस्त पद्चित्र माना गया है। कश्मीर के धामिक जोवन में अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व इस परत को 
दिया गया हैं । 
नोडमत पुरात्र में वश्मोर के पर्दर्तों का वर्णन है । हिमाछय के अतिरिक्त बहिगरिरि, ( चुटरू हिमवन्त ), 
अब्वबिरि ( महा दिमदन्त ) उपगिरि ( सेवालिक तराई ) उशीरक ( द्वार देश समोपस्य दक्षिण कश्मीर )। 
बह पेश विनय ब्ित उद्यौरध्वज, दिब्यावदान का उश्चोर गिरि, पालो साहित्य का उशोनर, कथासरित- 
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सागर का उशोनर गिरि, तथा नोलमत का उस्तोरका हैं। कनखल के उत्तर एक पहाड़ को उशीरगिरि कहते 
है । पंजाब के उत्तर पीरपंचाल पर्वत थेणी है। वह दक्षिणी तथा दक्षिणो पश्चिमी कइ्मीर की सीमा है। 
क्षेमेत् उसे पंचाल घारा कहता हैं । नीठ्मत में यह शब्द नहीं हैँ । उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश शिखर का 
उल्लेख है । दोनों वनिहालऊ पास के पश्चिम है ॥ उनमें नो बन्धत सबसे ऊेचा शिखर है । यहीं मत्स्यावतार 
मैं विष्णु ने नाव बाँधा था । 


हरमुकुट किया हरमुण्डपर्वत हरमुख शिखर उत्तरी कश्मीर का है | वह सत्तरह हजार फिट ऊँचा है। 
उत्तर मानस काइमीरी गंगा का स्रोत है। इस पर्वत के उत्तर पूर्व पाद में हिमानी के समोपस्थ है । नन्दि 
क्षेत्र तथा भूतेश्वर के तीर्थ यही है। नन्दि पर्वत नुन्द छोक ( काछोदक ) को हिमानी से भरता है। 
भरत गिरि हरमुकुट के दक्षिण पूर्व है। अमरेश्वर हिमाच्छादित अमरनाथ हैं। महादेव गिर घुर 
पद्चिमी अत्यन्त उच्च शिखर है। वह सिन्बु उपत्यका तथा पूर्वीय पर्वत माला के मध्य है। इन्द्र कील तथा 
गौरी शिखर का नीलमत में वर्णन है। एक मत है । कश्मोर के पश्चिम किसी पर्वत का बह नाम है शारदी 
के समीप । 


मोलमत पुराण तीर्थो तथा पवित्र स्थानों का वर्णन करता है । मुख्य उनमें निम्नलिखित हैः 
ज्ञात : 

एल पत्र नाग ( विचार नाग ग्राम समोपस्थ ) अक्षपालल नाग ( अचवकछ ), अनन्‍्त नाग, बहुरूप 
(वीरू प्राम--पोरपंचाल पर्वत को दिशा में) भद्र काली (वदरकल ग्राम क्रमतर से चार मोल दूरस्थ) भेडा 
देवी ( बुदक्षार श्रीनगर से पश्चिम, गंगोद्भेद तीर्थ ) भीमा देवी (फाक परगना में, डलतट पर क्षान ग्राम ) 
भूवैश्वर ( हरमुकुट पर्वद बुतसर ) चक्रघर तीर्थ ( तस्कदर उद्र ), चोर मोचन-चीर प्रमोचन ( प्रंग ग्राम ) 
देवसर ( छोटा सर, दक्षिण पूर्व उत्तर परगना ) गणेश ( गनेश बल लिदर नदी दक्षिण तटस्थ ) गौतम नाग 
(अनन्त नाग के उत्तर) हंसंदार ( मुन्द प्रस्थ गिर केसमीप । एक सत इसे हुंजा मानता है ) हस्तिकर्ण नाग 
( गाँव बाग होम अर्थात्‌ मरहोम के दक्षिण पूर्व दो मोल पर ) इष्टिका पथ ( छार परगना में राम रादन 
गाँव ) ज्येछ्ठेश ( हरमुकुठ पर्वत भूल भूतैश्वर बशिष्ठाश्रम वंगथ समीपस्थ ) कपदेश्वर, ( कोथर ग्राम ) कपिल 
तीर्थ ( कपटेश्वर समीपस्थ ? ) काछोदक ( नुन्दकोल ) कोटि तीर्थ ( बारहमूछा समोपस्थ कोटिंसर ) 
खण्ड पुच्छ नाग (अनन्त नाग समीपस्थ खनबछ ) छोकपुण्य, (ब्रिंग परगना में लरिकपुर 
समीपस्थ नाग ) लोवार ( लिवर प्राम--त्रिजब्रोर से १० मिरू उत्तरअ»पूर्व स्थित ) महापत्म ( उछर 
छेक ) मानप्त ( मतप्ता बंछ ) नन्दन नाग। ( नन्दन सर--दरहलर पास समीपस्य ) नन्दिकुण्ड, तन्दि 
पर्वत, नन्दोश्वर ( नत्दिक्षेत्र--हरमुकुट पर्वत पाद में ) नारायण स्थान ( नरस्तान द्रारू घाटी में ) 
पंचहस्त ( पंजय ग्राम--दिवसर परमना में ) पाण्डव तीथ ( पाण्ड चक--श्रीनगर से दक्षिण-पूर्व पाच मील 
स्थित ) पुष्कर ( पोस्कर-फिरोकपुर तथा कग मध्य, पहाड़ी मूल की पूर्व दिद्या में ) राम तीर्थ ( रामुह ग्राम ) 
स्वयम्मू ( मच्छोपुर परगना में सुयम ग्राम ) सोदर लाग ( सुदर वल ) तक्षक नाग ( जयबन स्रोत समीपस्थ 
जेबन स्थान ) तारा सर ( तर सर सिन्ध उपत्यका ? ) त्रिपुरेश ( त्रिफर गाँव डछ से तीन मील दूरस्थ ) 
बराहमूछा ( बारह पूछा ) वशिष्ठाथ्म ( वंगय ) वासुकी नाग ( एक नाप पंचहस्त उपत्पका के दक्षिण या 
भद्रव ? ) ( विजयेश्वर बिजब्रार ) 
अज्ञात : 


धन्द्रसर ( सम्मव़ः सिन्‍्ध न॒दी तथा कश्मीर के मध्य ऊँचे पर्वव पर है ) 


श्र राजतरंगिणी 


भारतवर्ष के निम्न छिखित तीर्थों का उल्लेख नीलमत में प्राप्य है : 

गंगा द्वार, कुशावर्त, वुब्जाम्र, नीछ पर्वत (कनखल), नैमिसार, हयशिरप, प्रयाग, वाराणसी, गंगा 
सागर संगम, नदी वरुणा, असी, ब्राह्मणी, वैतरणी, महानदी, तमसा, शोण, सरयू, दक्षुमती, शतकुम्मा, वेद 
स्मृति, केदार, बदर, भूगृतुंग, यह सब दीर्थ पूर्व, पूर्व द्िण, तथा उत्तर पूर्व चर्तमान कनखल के है । पंच- 
नंद, कुरुक्षेत्र, पृथृदक, प्रभास, पुष्कर, रैवत, सिन्धु सागर संगम, कनकावछ के पश्चिम दिशा में स्थित हैं । 

शिप्रा, झाकम्भरो, विशाला, गोकर्ण , अगस्त्याश्रम, सुवर्ण , नर्मदा, रुद्रकोटि, सुगन्धा, गोदावरी, ताम्र- 
वर्णी, उत्पलावती, तथा कावेरी कनसल के दक्षिण स्थित है 


शिवकी वाराणसी से हरमुकुट की यात्रा के प्रसंग में नोलमत पुराण मे, प्रयाग, अयोध्या नैमिष, 
गंगाद्वार, स्थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, शतदु, विपाशा, तथा इरावती का उल्लेघ मिलता हूँ । 

बपटेश्वर माहात्म्य के सम्बन्ध में कुछ सामग्री नील्मतपुराण से प्राप्त होती है । कपटेश्वर वर्तमान 
कोथयर ग्राम है । 

शिव तथा शैवमत से सम्बन्धित तीर्थों के पश्चात्‌ विष्णु मगवान्‌ से सम्बन्धित तीर्थों तथा देव-स्थानों 
का वर्षन मिलता है । काश्मीर में शिव माहात्म्य तथा शिव एवं पार्वतों के संदर्भ में जितनी अधिक सामग्री, 
माहिन्य तथा छेख मिलते है, उसकी अपेक्षा भगवान्‌ विष्णु के विषय में स्वल्प साहित्य, सामग्री तथा लेख 
प्राप्प है । 

नोलमत पुराण के प्राप्य संस्करण के अनुसार प्रकट होता है। उसके रचना अथवा संस्करण के 
समय वरमीर में शँव मत तथा शिव पूजा का विश्येप प्रचार था। शिव तथा पार्वती सम्बन्धी अनेक ब्रत, 
उपयास, उपासना तथा पूजा का प्रकार कश्मीर में प्रचलित था । विष्णु पूजा का महत्त्व जनता में शिव के 
पश्चात्‌ था। प्रारम्भ से हो शिव भक्ति तथा उपासना कश्मीर में अधिक लोकप्रिय भी है। इससे प्रकट 
होता है। शिव उपासना तथा तत्सम्बन्धी गायाओं का प्रमु़ स्थान कश्मीरी जन जीवन में था। उनका 
जीवन शंव दर्शन तथा तन्त्र द्वारा प्रभावित था । ( ११६९-१२४८ ) 


परश्मीर के तीयों का विस्तृत वर्णन नीलूमत पुराण के इलोक संख्या १२७१-१३७२ में किया गया 
है। इनशा अध्ययन वश्मोर के तत्कालोन भौगोलिक ज्ञानवर्धत निमित्त विशेष महत्त्व रखता है। तोर्थों, 
उतझ स्थानीय महत्वों और उनसे सम्बन्धित गाधाओं एवं जनश्रुतियों तथा उनके माहात्म्यों का विशद वर्णन 
गम्पूर्थ नीलूमत पुराण में मिछता है । 


नोटमत पुराण के वर्णनों तथा भौगोलिक स्थितियों के: कारण तोर्षो, तथा उल्लिखित स्थानों का 
पा निश्वयास्मत दंग में लगाया जा सकता हैं । नोछमत पुराण के भौगोलिक वर्णनों के आधार पर आधु- 
निए दिद्ञानों ने अनेक स्थानों का सफलतापूर्वक पता छगाया है। तोययों ठथा देव-स्थानों के मूल नाम तथा 
उनसती भोगोछिक स्थिति के भूल जाने का कारण वदमीर को ९० प्रतिशत जनता का हिन्दू धर्म त्याग कर 
हूं गठम पर्मादलम्यों हो जाता है। उनको दूर में इन तोर्यों ठथा देव-स्थानों का कोई घामिक महत्त्व नही 
हैं पद घा। इस गमय शायद हो कोई प्राचीन देव-स्थान तथा तौर्थ होगा जो मुस्लिम जियारत, मसजिद 
हो डदालान में परिदत न बर दिया गया हो अथवा उसके पास जियारतें आदि न दना दो गयो हो । इसमें 
पिपटमानं को होव गद्दी दिया जा सकठा । उन तोयों को कोई खबर छेने वाला नही था । उनकी पजा, 
उन, मरम्मत आदि समाप्त हो गदो । ये काछ के घोड़ों में न४ होते लगे । उनका इतिहास छोग भूछ 


परिश्निष्ट क श्र 


गये । उनसे सम्बन्धित गाधाओं का लोप हो गया । इनके स्थान पर नए धर्म के इतिहास, गाथा तथा कथा- 
नकों का प्रचछन हो गया । सण्डित मूर्तियों, मन्दिरों, देवस्थानो, दीयों के उपेक्षित घ्वंसावशेपों, उनके 
पत्थरों तथा इंटों का महत्त्व उनके इतिहास के इतिवृत्त के साथ सण्डहरों के इंट पत्वरों से अधिक नहीं रह 
गया। इन्हें नवीन घर्मं ग्रहण करने वाली जनता अपने नवीन जियारतों, मज़ारो, मस्जिदों तथा मकानों में 
लगाने छगी । 

सिस तथा डोंगरा काल में पुराने तीयों, देवस्थानों आदि को पुनः जानने की इच्छा हुई। इस दिशा 
में आधुनिक विद्वानों तथा अम्वेषकों ने स्तुत्य प्रयास किया हैँ। प्राचीन पुस्तकें पढी जाने रगी। उनके 
आधार .पर तीर्थों तथा .देवस्थानों की सोज होने लगी । ध्वंसावशेपों, सण्डित मूर्तियों, मन्दिरों के खण्डहरो 
को अन्धेषक विद्वान सोजने छगे | इस विपय पर साहित्य का निर्माण होने छया । छोकतन्त की स्थापना के 
पश्चात तथा उसके पूर्व उन्‍्नीसवीं छाताव्दी के अन्तिम चरण में सनन कार्य तथा वैज्ञानिक ढंग पर अध्ययन 
आरम्भ हुमा | इस सम्‌य केद्रोय तथा राज्य सरकार दोनों द्वारा संचालित पुरातत्त्व विभाग कार्य कर रहा 
हैं। बदमौर के इतिहास पर नवीन प्रकाश पड़ा है । उनका यथास्थान वर्णन किया गया है । 

नीलनाग के जल स्रोत अर्थात्‌ ( बोर नाग ) के भौगोलिक चित्रण से आरम्भ होकर बारहमूछा को 
गहरी घादी में मोलमत पुराण का आश्यान समाप्त होता है । डे 
| नीलमत पुराण पर डावटर वेद कुमारी द्वारा काज्ञी विश्व विद्यालय की थीसिस नीलमत पुराण 
द्रष्ट्य हैँ । उसमें आलोचना के साथ अंग्रेजी में अनुवाद भी दिया गया हैं । अनुवाद के अतिरिक्त थीसिस का 
शोष भाग पुस्तकाकार रूप में झम्बू तथा कश्मोर एकोडेमी आफ आर्ट करूचर एण्ड लैगवेज श्रीतगर जम्मूसे 
सन्‌ १९६८ में प्रकाशित हो चुका है । 


टी ०७०४ ० 


परिशिष्ट ख 
हिमालय 


( त्तरग १: २५ पृष्ठ २४ ) 
वैदिक साहित्य में हिमालय का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद--१०:१२१:४, अथर्ववेद--3:९५१३, 
४.९९, ५.५-२-८, ५:२५७, ६:२४:१, १२.-१.१, १६:२९:१, २४:३०, २५:१२, ऐतरेय ब्राह्मण 
< १४: । तैतिरीय संहिता ५.५ ११.१ 
प्रायः सभी पुराणों में हिमारूय का वर्णन प्राप्य है । मुख्यतः निम्नलिखित स्थछ द्रष्टव्य हैं : मागवत 
पुराण १:१३:२९; १:१३.५०; मत्स्य पुराण १२० . कूर्म पुराण; पूर्वमाग अध्याय १२; कालिका पुराण १४ 
तथा ५१; वाल्मीकि रामायण : किप्किन्धा काण्ड * ५३ तथा ५६ इलोक १॥ 
नीलमत पुराण में हिमालय, हिमाचल, हिमवान, हिमवन्त तथा हिमकूट शब्दों का उल्लेख कमी कमी 
समानारथंक और कभी भिन्न अर्थों में किया गया हैं। उनको यहाँ उद्घृत कर देना उचित होगा। 
हिमालय ; 
कुरुष लांगलेन स्व विदार्याच द्विमाल्यम्‌। 
इदे सरोवर दिव्य निष्तोय शीघ्रमव तु ७ ६68-66 ७» २१८ । 
> है ८ 
इति तथ्यं सती ज्ञास्वा हल्मार्गात्ु प्िन्धुगा। 
हिमालयान्न प्रययौ पतितात्मा पर॑ नदी ॥ 299 5 ३९८ 
समुद्ररूपस्थ दरस्य भार्या' हिमालयस्याद्विपतेस्तनूजाम्‌ । 
सुस्वादुतोयां ऋषिवयजुष्टां तां रवं पविन्नां प्रणमस्व राजन ॥ 888 » १६०६ । 
है > ख्र 
हिमाचल : 
लीछाम्घरः काँचनवद्धमौलिः. सम्पूज्यमानस्त्रिदशें: 


समस्त: । 
विदारयामास॒ स॒ छाइलेन हिमाचल शैलवरं 


जथिब्याम ॥ 468 ०२२० 
0 हर १.३ 
--कुट्लिस्तरंगैं: । हदिमाचलामैगंगने स्णएशद्मिः 
हिमायले तु पण्मासानू स सदा घसते सुखी। 
श्रध भरूति पण्मासान्ठस्येह  वसततिमया ॥ 20 ७ २८३ 
३२ र् > 


परिशिष्ट ख १५ 


वो वेगेन महत्य सीमन्तमिव कुबंती । 
हिमांचलूस्य प्रययौ तोयशैछोपमा नदी ॥ 488 > ४१९ 


हिमवाद तथा हेमकूट : 
पुकार्णव॑ जगठत्सदें तदा भवति सूपते । 
हिमवान्देसकूटइच निषधी नीऊप्रवंतः )] 86 ७ ५५-५६ 
भ् ञ भर 
हिमवत्‌ : 


हिमवान : 


हिमवानू-हेमकूट : 


महाभारत : 


तत्र मद्रेंषु तीर्यानि सन्ति पुण्यानि मानद । 
तथा च॑ पव॑तश्रेष्ठ हिमवेत्यचलोसमे ॥02 «१४५ 
> है ् 
स्थावरस्वमजुप्राप्ताहिमवस्यचलो त्तम ) 
बहुधा सा विमक्तांगी निरुम्मे निर्मते बहिः ॥ 66 - ७९३१ 
है] ६ अर 
एव्सुकक्‍त्वा स॒पितरं प्राप्तानुज्ञास्ततः स्वयम्र्‌ । 
हरमुकुमितितिस्यातं श्टढगं हिसवततः झुभम्‌ ॥ 
जगाम सहसा भन्‍्दी तपसे कृतनिइचय: ॥ 047 ७» १२३०-१२३१-१ २३२ 
८ > 


रम्ये द्विमवतः एृष्ठे एबम्रेतीति चात्रवीत्‌ । 
ऋतपेनियोगं काशाप देब्या राज्षया प्रचोदिता ॥ बृहद्देवता ४: ७५५, 


यर्रिमस्तु घासरे विप्र प्रचय पतते हिमस्‌। 
तत्र पूज्यस्तु हिमवान्‌ हेमन्तशिशिराबुभौ ॥ 46] ० णण९ 


हिमवान्‌ देमक्टइच निषधो नीलपर्थतः ॥ 
इवेतइच श्ंगवान्‌ मेरुसल्यिवान्‌ गंधमादनः ॥ 56 ७१७ ७१८ 
२ रद 9 


सभा पर्व ( २८ : ६ ) में हिमाऊुय, हिमवान, हेमकूट आदि शब्द हिमालय के लिए व्यवहृत किये 
गये हैं। हिमवान छाब्द का वर्णन हिमालय पर्वत के अधिष्ठातृ-देवता के रूप में किया गया हैं । हेमकूट 
उत्तर दिश्ला का एक पर्वत कहा यया है । इसको पार कर बजुन ने हरिवयं में प्रवेश किया था। 

पाण्डवों के पिता पाण्डु कालकूट तथा हिमालय पर्वत का अतिक्रमण कर गन्धमादन पर्वत पर पहुँचे 
थे। भगवान्‌ परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संहार से रक्षा निमित्त भूगुवंशोय स्त्रियों ने हिमारूय परव॑त्त में 


५६ राजतरंगिणौ 


आश्रय ग्रहण किया था। अर्जुन ने हिमवान को जीतकर घयछा गिरि पर अपना शियिर स्पावित विया था। 
६ सभा पर्व 5७:३९) | 


कुलिन्द राज सुवाहु का राज्य हिमालय के समीप था। ( ७८: १४ )। 


कर्ण ने हिमालय पर्वत के समस्त राजाओं को पराजित किया था। ( यन पर्य २५४:४-६ )। 
हिमालय छ वर्षपर्वतों में पूर्व से पश्चिम विस्तृत एक वर्ष पर्वत है। ( भोष्म पर्व ६.३-५ )। हिमालय 
पर भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने उपप्तन्यु के दिव्य आध्रप वो देखा था। ( अनुशाएन पर्व १४:४३-४४ ) + महा 
प्रस्थान काल में पाण्डवों को मार्ग मे हिमालय मिला था । तत्पश्चात्‌ आगे बढ़ने पर उन्हें बालुकार्णव मिला 
था ( महाप्रस्थानिक पर्व : १-२ ) । 

चहिगिरि तथा अन्तर्गिरि का उल्लेख आता है। वहिंगिरि 'ठेतर” हिमालय अर्पात्‌ जहाँ से चढ़ाई 
आरम्भ होतो है, उसे कहते है। इसमें ममूरी, नैनीताल, धर्मशाला, श्रीनगर के भूसण्ड है। इसे चूल हिमयन्त 
भी कहा जाता है। बहिगिरि को संज्ञ| एक पर्दतीय प्रदेश से भी दी गयी है । इस प्रदेश यो उत्तर दिग्विजय 
काल में अर्जुन ने जोता था। सभा पर्व २७ : ३ इन प्रदेशों को गणना भारतोय जनपदों में को गयी हैं । 
भोष्म पर्व ९: ५० 

अन्तगिरि मध्यवर्ती हिमालय है। अंग्रेजी में इसे ग्रेट सेन्ट्रढ हिमालय कहते है। इसके अन्‍्तर्गर किचिन- 
ऋंभा, धवलागिरी , भौरेशंकर , नन्दादेदी तथा नंगा पर्चतादि तथा उनके विभिन्न शिखर है । इतका सम्योधद 
महा हिमवन्त नाम से भी किया गया है । 


उपगिरी हिमालय के तराई के क्षेत्र को कहते है। महाभारत तथा अष्टाघ्यायी में हिमालय की पर्वे- 
दोय शासा का नाम उपगिरि दिया गया है। वह सैवालिक पर्वतमारछा है। ( मष्टाध्यायी ४ : २: ११२ ) 


गोगिनी तन्‍्त ( १: १, १: १९, १: १६ ) में हिमालय का उल्लेण मिलता है। हिमालय तथा 
कैलास को मेह पबत के दक्षिण कहा गया है! हिमालय तथा पारियात्र पर्वतो के मध्य के देश को “मध्यदेश' 
की संज्ञा दी गयी है । वह मध्यदेश पूर्व में आसाम तथा मणिपुर तक चला गया है । 

मार्कण्डेय पुराण हिमालय का वर्णन करता है। हिमाकूय धनुषपाकार एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक 
फैछा हैं। पश्चिम में अरब सागर और सिन्धु तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैलो भारतीय सीमा पर 
स्थित अडिग पर्वतमाछा को हिमालप कहना होगा। हिगुल, हिन्दुकुश, कराकोरम, शैवालिक क्षादि सभी 
पर्वतमालाएं हिमालय के अन्तर्गत आ जाती हैँ । इस पुराण के अनुसार कैलास की स्थिति हिमालय के उत्तरः 
तथा उसके पूर्व-पद्चिमीय विस्तार के मध्य स्थान पर पड़ेगा। भारत के मानचित्र द्वारा यह सत्य मालूम 
होता है। पुराणकारों को भारतीय भूगोल का कितना सच्चा ज्ञाव था इसका पता चछता है। 

मत्स्य पुराण ( १२० : २ ) में कैलास को एक प्रकार से हिमालय में सम्मिलित किया गया है। 
श्रीमद्भागवत के अनुसार हिमालय का विस्तार ७४५० कोस कहा गया है। कालिदास मे हिसालये को पथ्यी 
बा सानदण्ड बताया हँ-- है 

अरस्युत्तरस्थां दिशि देखाव्मा 


हिसालये नाम नगापिराजः | 
चूर्वापरै तोयनिधी वगाहन् 


स्थितः घृथिब्या इव सानदण्डः ह 


परिशिष्ट ख १७ 


कौटिल्य ने हिमालय को चक्रवर्ती क्षेत्र के अन्तर्गत माना हैं। हिमालय से समुद्र तक के देश पर 
शासन करने वाछे को चक्रवर्ती राजा तथा उसका क्षेत्र कहा गया है (१९ : १) राजशेखर ने काव्य मीमासा 
में हिमबत से समुद्र तक के देश पर शासन करने वाले को सम्राट्‌ कहा है। हिमालम का वर्णन प्राचीच 
भारतोय सीमा का निर्धारण करता हैं । 


कुमार सम्भव में कालिदास ने हिमालय को भारत की उत्तरीय सोमा पर रखा है। पूर्व तथा 
पश्चिम दिल्लाओ में उम्ते समुद्र तक विस्तृत होना कहा गया है। भारतवर्प तथा हरिवर्ष के मध्य हिमालय को 
स्थिति मानी गयी हैँ । हेमकूट को हिमारूय के दक्षिण में भी कहा गया हैं। एकाध छेखको ने किपुरुष 
वर्ष को हेमकूट मारा हैं । 

बौद्ध ग्रन्थों में हिमाऊय का वर्णन मिलता हैं। अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, हिमवंत् सुत्त, मकक़ट 
सुत्त, पठम-पब्वत्तुपमा सुत्त में हिमालय को पर्वतराज कहा गया है । मैनाक पर्वत कैलास के समीप हिमालय 
में स्थित था। दहर, धम्यक, चण्डमिरो, कुलिन्द, विस्म पर्वत हिमालय के अन्तर्गत थे । कदम्ब, कुबकुट, 
कौशिक, गौतम, पद्म, भारिक, लम्बक, वस्सभ, सयंग, शोभित, कैलास, केदार, हिमालय पर्वत के भाग 
कहे गये है । 

अलवेरुनी मेरु तथा मिपध पर्वतों को हिमालय के अन्तर्गत मानता है । बौद्ध ग्रन्य अपदान मे कदम्ब, 
कुक्कुट अथवा कुकुट, भूतगण, कौशिक, गोतम, पदढुम, भारक, लम्बक, वसभ, सयंग, शोमित को हिमालय में 
रखा गया है। 

हिमालय को तीन हजार योजन वर्ग मिलों में विस्तृत तथा चौरासी हजार शिखरो से मण्डित कहा 
गया है । 

हिमालय के अन्तर्गत महापद्म सर भर्थातु कश्मीर के उलर लेक का वर्णन बौद्ध ग्रन्थ अंगुत्तर विंकाय 
करता है। क्षुद्र हिमालय में महापद्म छ॒द तथा महा हिमवन्त में भी एक सर का होना मिलता है । उछर लेक 
साढे बारह वर्ग मोल विस्तृत हैं । उलर का संस्कृत मूल दब्द उल्लोल है। उल्लोल का अपभ्रंश उलर हो 
गया हैं । उल्लोल का अर्थ लहर होता हैं। उलर में लहरों का आरोह तथा अवरोह वायु स्पर्श द्वारा सुन्दर 
लगता है। विशेषतः प्रातः तथा सायंकाल जब गगन में किचित्‌ अरुणाई सहित नीलिमा रहती है । उस 
समय किसी शैल वाहु पर बैठर प्रकृति को इस अनुपम शोभा के नैस्गिक सौन्दर्य को निरखने में विचित्र 
अनुभूति होती है । 








हिमालय का उल्लेख बौद्ध ग्रत्यो मे निम्नलिखित स्थछो पर विद्येप रूप से मिलेगा । पाली साहित्य 
में हिसवा एवं हिमवन्त हिमालय का नाम दिया गया है । 


परमत्थ जोतिका अध्याय १, २; समत्त पासादिका भाग १; विद्ुद्धि मग्य ७; जातक भाग, ४, ६; 
कुणाल जातक ५:५० १, ५०२ हि०; महा विस्सतर जातक ६.३३६, ५३८ हि०; चेतिय जातक, धम्मपदद्ु कथा 
भाग १, ३, ३, ४; महावंश १:१८ तथा ५:२४ हि०; मिलिन्द प्रश्न पृष्ठ ३४७-६४८ हिन्दी, पवज्जा युत्त 
दीधा निकाय पृष्ठ ३६ हि०; अट्टू सालिनी ( देवनागरी ) पृष्ठ १४; थेर गाथा २:१ ३८; जैन ग्रन्थों में उत्तरा- 
ब्ययन सूत्र ११:२७ पृष्ठ ४९; मनोरथ पुराण २:७५९; द्रष्टब्य हैं 

हिमाझय को दस मुख्य नदियाँ है। ये हैं--गंगा, यमुना, अचिरवतो, सरयू, महो, सिन्‍्यु, सरस्वतो, 
वेब्रबती, वोतंसा ( वितस्ता ), चद्धभागा । 

डे 
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मिलिन्द प्रइन के अनुसार ५०० नदियाँ हिमालय से और निकलती हैं । उनमे उक्त दस नदियाँ मुख्य है। 
पुराणों में कुछ और प्रसिद्ध नदियों का वर्णन है जो हिमालय से निकलती है । यधा--शतदु, इरावती, कुहु, 
गोमती, धूतपापा, वाहुदा, निशचीरा, गण्डकी, कौसकी ( मार्कण्डेय पुराण ५७:१६१८ ) ॥ 7 

बौद्ध प्रन्यों के अनुसार हिमालय में सात बडे सरोवरो का वर्णन मिलता है--अनतप्त दह ( मान 
सरोवर ), कण्ण मुण्ड, रथकार छहन्त, कुणाल मन्दाकिनो, तथा सीहप्प पातक । कहा गया है कि उक्त सरो- 
बरों का जल कभी ग्रोष्म ऋतु में भी तप्त नही होता । 


बोद्ध प्रस्थो में मानसरोवर को कैलास तथा त्रिकूठ पर्वतों से सम्बन्धित किया गया है। बौद्ध ग्रन्थों में 
हिमालय की विभिन्न श्ेणियो का उल्लेख मिलता है--अस्सकण्ण गिरि, इसिधर, उदक, रजत, कंचन, कर- 
वीक, कालगिरि, वित्तकूठ, मणिदस्स, युगन्धर, सुरियपस्स, सुदस्सन | सेत भर्थात्‌ श्वेत पर्वत को हिमालय 
के शिसरो में श्रेष्ठ फहा गया है । अपदान में लम्बक, गोतम, वसभ, सीमित, कोघ्ििक, कदम्ब, भरिक आदि 
को हिमालय का पर्वत श्ंग कहा गया हैं। चित्तकूट पर्वत को चित्रकूट नही समझना चाहिए । चित्तकूट पर्वत 
हिमालय के अन्तर्गत है। चित्रकूट विन्व्य पहाडो का एक क्रम हैं। महावंद्य में हिमालय का उल्लेस 
भगवान्‌ के घातु भरे पात्र के सन्दर्भ मे आया है । हेमवत बौद्धों का एक राम्प्रदाय है । हिमालय को गोद में 
बरमीर शिशु की तरह स्थित हैं इस पर प्रकाश डाल चुका हूँ। आधुनिक अर्थात्‌ बीसवी शती के कश्मोर 
तथा पल्हण काल के कश्मीर की भौगोलिक सीमा तथा स्थिति में भिन्नता हैं। आधुनिक कश्मीर तथा 
हिमालय के साथ वया सम्बन्ध है इस पर कुछ लिखता आवश्यक है। कालक्रम के अनुसार देशों को भोगो- 
लिऊ स्थिति उनके राजनीतिक स्थितियों के साथ परिवर्तित होती रहो है | हिमालय केपर्व॑तों में कंचन पर्वत, 
मि पर्वत, हिंगुल पर्यत, अंजन पर्वत, सानु पर्वत, फलिक पर्वतो का उल्लेस मिलता हैं। ( कुणाल जातक 
पृष्ठ ५०१ ) । हिंगुल पव॑त बलूचिस्तान में समुद्र तट से २० मील दूर अध्योर अथवा हिंगु नदी से आरम्भ 
होता है। इसे हिपुरू तथा हिगुला कहते है । 

शिगरों में मुख्य उल्छेश मगन पर्वत, तुमजुम, नन्ददेवी, त्रिशुछ, नन्‍्दकोट, दू्णा गिरि, बद्रीनाथ, 
मेदार माप, नोछ वंठ, गंगोत्तरो, श्रोकग्त प्रम्दर पंच, गोरोश्ृंग, काचन विगा, नमच पससां, मिलता है । 
गोरीशंग हिचिन बिया तथा धवलागिर सत्से ऊंचे शिखर नेपाछ में हे । 
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वितस्ता 


( तरंग १:२८ पृष्ट ५७ ) 
वितस्ता नही को काश्मोरी भाषा में व्यय कहते है । वितस्ता शब्द का अपभ्रंश व्यथ हैं। पुराकालीन 
पाइचारत्य लेखकों ने वितस्ता का नाम “वेदस्ता' भी दिया हैं । चीन के इतिवृत्त में 'वितस्ता' नाम आता है । 
"कश्मीर का एक नाम वितस्ता के आधार पर “वैतस्तिका' है । 
कहा जा चुका हैं कि ऋग्वेद में वितस्ता का उल्लेख हैं । प्राचीन यूनानी छेखकों ने ईरानी छेखकों 
के आधार पर वितस्ता का साम 'हाइदसपेस” दिया हैं। पोछेमी ने (विदसपेस” नाम से वितस्ता का उल्लेख 
किया है। 
पंजाब में वितस्ता को झेलम कहते है। काश्मीरी पुरासाहित्य में यह नाम अज्ञात है । इसका मूछ 
स्रोत मुसल्तिम छेसकों के लेखों में मिलता है । अल्वेसनी ने वितस्ता का नाम 'जेलम” दिया है। श्रोवर ने 
सुल्तान शाह हैदर के पंजाब के अभियान का वर्णन करते हुए झेलम झब्द को संस्कृत रूप देते हुए 'ज्यमी' 
शब्द का प्रयोग किया है । 
नीलमत पुराण में श्लोक ३३५-३८१ तक वितस्ता की उत्पत्ति का चर्णन किया गया है । 
विष्णु धर्मोत्तर पुराण वितस्ता का अपर नाम बैतस्तिका देता है। ( १:१६४ ) 
विष्णु धर्मत्तर पुराण के सम्बन्ध में घारणा हैं कि बह कश्मीर में लिखा गया था । 
महाभारत सभा पर्व में वितस्ता को कश्मीर तथा पंजाब की नदी कहा गया है । वित॒स्ता वरुण को 
सभा में स्थित रहकर उनकी उपासना करती है। वरुण का स्थान उत्तर में हैं। वितस्ता उत्तर की नदी 
है। ( ९:१९ ) 
महाभारत वन पर्व में उल्लेख आता है । कश्मोर मण्डल में नागराज तक्षक का वितस्ता भामक 
प्रसिद्ध सुदर भवन है । इस नदी में स्ताव एवं पिन्रो के हेतु तर्पण द्वारा मानव को वाजपेय यज्ञ का छाभ 
होता है | मनुष्य उत्तम गति प्राप्त करता है। (: ८२: ८९ ) 
वित॒स्‍्ता का जल सेवन भारत निवासी करते है । यहाँ संकेत है कि वितस्ता हिमालय से निकलकर 
भारत के प्रशस्त भूभाग में प्रवेश करती है । भारतीय उसके जल से छाभ उठाते है। ( महा० ; भीष्म पर्व : 
९:१६) 
कठिन उपवास, ब्रत के पश्चात्‌ तरंगमालछिनी विस्ता में सात दित स्नान करने वाला मनुष्य मुनि 
पुल्य निर्मछ हो जाता है। ( महा० : अनुशासन : २५ : ७ ) 
देवी पार्वती ते भगवान्‌ शंकर के प्रति रुत्रो धर्म स्वीकार कर, जिनके विमर्श पर कार्य किया था, 
पनमें एक “वितस्ता' भी थो | ( महु० : बनुशासन : १४० : १८ ) 


२० राजतरंगिणो 


हस्वरित पिन्तामणि के छेराप़ ने नीछमत पुराण को धब्शव्ी वा प्रयोग विया है। बिवेस्सों मी 
भगवती देवो पार्वती या रुप माना हैं । कया है। पिशाचों के सम्पर् द्वारा बाश्मीरियों मे उत्पन्न पाप रिया 
दोष के मोचनार्थ, भगवदी पाव॑ती ने बाप्मोर में बितस्‍्ता या रूप धारण गया है। भगवान्‌ शिय से मोख गाग 
के स्थान पर शछ द्वारा प्रहार किया। यह रघान 'नोल गुण्द' हैं । उसे 'शलछ घात' हपा 'विदस्थान! बहने 
है। प्रहार एक 'बितस्ति' अर्थात्‌ एक बालिस्त छगभग १२ अंगुछ मिछार मिससा साथ होता था उनमें 
परिमाण में था। अतएव 'बितस्ति' के आधार पर विनसस्‍्ता मामहरंग हिया गया। पाजमिति से 'दिह्टि- 
वित्तस्त्योन्‍्च' ( ६: ४: ८६ ) शब्द का प्रयोग तिया है। वितम्ति तथा दिप्टि नई पर्यापयासाण हैं । 
वितरित भारत में तथा दिप्टि दब्द ईरान में प्रचछित था। मध्य एशिया ये गरोप्री छेसों में दोडद़ शब्द 
आया है वह दिष्टि का अपभ्रश है। वितस्ति और दिष्टि दोनों पा अर्य एफ बान्स्ति होता है । 
"वितस्तास्य' बदमीर में तक्षक नाग का निवास-रवान माना है। 'वितस्तादि' एक पहाड़ी है । यह 
कहाँ है। कहना कठिन हैं। महाभारत ( १११ . ८२ . ६० ) मैं बितह्ता गये मूठ सोत तद्ाक सांग का 
स्थान माना गया है । इस स्थान का पता अभो नहीं छगा हैं । 
देवी पार्वती विवा उम्रा वितस्ता रूप से शिस स्थान पर प्रकट हुई थी उसे नोल रुण्ठ तथा घुल- 
घात कहते है । नीलनाग वर्तमान वेरी या बीर नाम हैं। गाया कहनी है॥ पापी छोगो के स्पर्श द्वारा देवी 
क्षपवित्र हो जायेंगी अतएवं वे लुप्त हो गयी । फाइ्यप की प्रार्थता पर भगवतो द्वितोय बार पुनः पंचहस्त 
भाग स्वरूप प्रकट हुईं। यह स्थान दिवसर परगना में पाजय ग्राम हूँ ; यहाँ एक पविन्न जलसोत हैं । समी*- 
पस्थ निवासी इसे पवित्र मानते है । भगवती यहाँ भी लुप्त हो गयी । पुन. तृतोय वार नरपतिहाश्रम में जाकर 
देवी 'वितस्ता' रूप में प्रकट हुईं । काइयप ऋषि देवी पार्वती स्वरूप वितस्ता के संग के छिए लक्ष्मी को 
विशोका तथा सिन्धु को गंगा रूप कब्मीर में लाये। अतएव देवी उमा वितस्ता , लक्ष्मी विज्ञोका ; अदिति 
तजरिकोटी , शी हर्पपथा; तथा दिति चन्द्रावदी; नदियों का रूप घारण कर कइ्मोर की पविन्न भूमि पर 
निवास करने लगी । 
वितस्ता के द्वितीय बार प्रकट होने के सम्बन्ध में एक और गाया है । कुछ कम प्राचीन है । इस 
ग्राथा के अनुमार वितस्ता द्वितीय बार वर्तमान विथवितुर ग्राम में जलम्नोत स्वरूप प्रकट हुईं । यह ग्राम 
वोरनाग से उत्तर-पश्चिम एक मील दूर स्थित है । यह गाया वितस्ता माहात्म्य में कही गयी हैँ । इससे प्रकट 
होता है। स्थान का नाम “वितस्ता वातिका' था। कल्हण ने “वितस्तारा' का वर्णन क्रिया है । यहाँ बश्ञोक 
ने ह्तूए विर्माण कराया था। कल्हण मे डिवस्ता का गूलसोत नीलकुण्ड' बताया हैं। स्पष्ट है। कल्हुण के 
समय में वेरीनाग वितस्‍्ता का उद्गम माना जाता था । (वितस्ता माहात्म्य २:३७ राब्त०: १ १०२,१० ३) 
गाया कहती हैं। उमा देवो हिमाऊुय की कन्या है। वित्स्ता का रूप छेकर कश्मीर में प्रकट हुई है । 
प्रथम उतका वर्ण नोल था। वितस्ता का एक नाम नोलजा भी है । उसने पर्वत शिक्तर पर तपस्या को । 
उनवा वर्ण गोर हो गया । इसलिये पंत का नाम्र गोरी शिखर पड गया । वितस्ता का जन्मदिन भाद्रपद 
शुबलपक्ष त्रयोदशों माना जाता है । वितस्ता उत्सव नीलमत पुराण के अनुसार त्रयोदशी के तीन दिन पर्व 
तया तीन दिन पश्चात्‌ तक भनाया जाता है। इस दिन वितस्ता में स्ताव तथा विशेषत्रया सिम्धु वितस्ता संगम 
पर पूजा का विधान क्या गया हैं। धूप, गन्व, माला, नैवेश्य, नाटक खेलने के लिये दान तथा नाटक 
जग पर री जब अरब तक कादर 
की ] हे क ये । उसका फल द्वादश गुना मिलता 
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हैं। यदि बुध श्रवण पर पड़ जाय तो उसे अत्यन्त महतो द्वाउशो कहते है । सन्निहति स्वान का फल प्राप्त 
होता है। यदि द्वादशी श्रवण को पड जाय तो उस दिन वितस्ता सिन्ध संगम प्राप्त मृत्तिका स्नान का फछ 
उनके संगम समान फल के समान होता हैं। ( नोलमत ७६७-७७५ ) 

मार्तण्ड अधित्यका के घुर पश्चिम इसलामावाद आअर्थात्‌ अनन्त नाग तगर हैं। इसका प्राचोन नाम 
अनन्त नाग है। अतन्त नाग के कारण नगर का नाम अनन्त नाग पडा है। अनन्त नाग जलख्रोत नगर के 
दक्षिण दिल्ला में है । हरचरित विन्तामणि तथा कुछ माहात्म्यों में इसका उल्लेख मिलता है | अनन्त नाग का 
सरोवर चौखूटा काफी बड़ा है । पृष्ठ भाग से जल मरिकछता है । सरोवर सर्वदा पूर्ण रहता हैं! यहाँ लोग 
समान करते है । तैरते है। यहाँ का कोछाहल तथा बच्चों की जछ क्रोडा मुझे आजन्म स्मरण रहेंगी । नी० 
“८८२, ११६०, ११८० हरचरित चिन्तामणि १०:२५१ 

नगर के उत्तर और बवन मार्तण्ड के मार्य में मौठम नाग है। जिसका वर्णन मार्तण्ड माहात्य तथा 
नोलमत में दिया गया है । नो० : १०५ 


अतन्त नाग के समीप वितसस्‍्ता को नदी का वास्तविक रूप प्राप्त होता है। यहाँ सान्द्रन, जग, आर- 
पथ तथा लिदर स्रोतस्विनियाँ का संगम वितस्ता में होता हैं। खनवरू के पश्चात्‌ वितम्ता नदो नाव चलते 
योग्य हो जाती है। समस्त कश्मीर उपत्यका में इस स्थान के पश्चात्‌ नावो द्वारा परिवहत वारहमूछा तक 
होता है। मूलस्नोत अर्थात्‌ नीलकुण्ड करिवा वेरी नाग से डल लेक के समीप तक नदो में केवछ *२० फीट का 
ढाल है । नदी की घारा में विशेष परिवर्तन नही हुआ है । वह अपने मूछ स्थात अथझ प्रवाह को पकड़े प्रवा- 
हित है। उसका प्रवाह कछारो अथवा जछोठ भूमि से होकर होता हूं । शीत ऋतु में नदी का जल स्तर नीचा 
हो जाता हूँ । जल घट जाता हैँ । तट नदी के निम्न जलस्तर से १५ फीट कँचा उठ जाता हूँ । वसंत ऋतु 
में हिम के गलने पर नदी में चाढ आती है । कभी-कभी तट से उफनकर वितस्ता बहने छूगनी है। ग्रीप्म कालीन 
मूसछाधार वृष्टि से भी नदी में वाद झा जाती हूँ । कृषि को बाढ़ से अपार द्वाति उठानी पड़ती हूँ । बल्हण ने 
इस प्रकार के बाढों का बहुत वर्णन किया है। रा० - ७:१११६, ७.१६१४, ८२४४६, ८.२७८६, 
“१४१७, ८:१४२३, जोन : ४०३ ॥ 
जलूप्ल|वन से कश्मीर उपत्यका को बचाने के लिए सेतुओ जिसका अपभ्रंश 'सथ' है प्राचीन समय 
में निर्माण कराया गया था। उनमें जल प्रवेश तथा नि सृत करने के लिए द्वार बने रहते थे। इन द्वारो को 
अब कुछावा कहते हैँ। उनका विशद उल्लेख कल्हण, जोन तथा श्रीवर की राज॑तरंगिणियों में निम्नलिस्ित 
स्थानों पर मिलेगा--रा० : १: १५९, ३: ४८३, ५: ९१, ५: १०३, १२०, ८: २३८०, रा० : जोन ४०४, 
, ८८७ रा०: श्रीवर ३: १८९ ॥ 
नोलमत के इलोक ३००-३० १ से प्रक्ट होता है कि काश्यप ने वितस्ता से निवेदन क्या था। 'सुभगे ! 
वितस्ता ! तुम हल मार्ग से गमन करो अन्यथा यह देश जलूसे सर स्वरूप हो जायगा ।” इसमे प्रकट होता ह्ठँ 
कि वितस्ता का मार्य कब्मोर उपस्यका का जछू बहाने के लिये बनाया गया था। हल जोतले समय जिस 
प्रकार भूमि में गहरी प्रणालो बन जातो है। उसी प्रकार गहरे पात्र को बनाने का संकेत वहाँ किया गया है 
प्राचीन काछ में सड़कें बहुत कम थों। छूगभग १०० वर्ष पूर्व सड़कों का अस्तित्व नग्ण्य था। 
व्यापार, परिवहन आदि का कार्य नदों द्वारा होता था। सन्‌ १८९१ ई० वी जनगणना के अनुमार लगभग 
३४०५ हाजी बर्यात्‌ नाविक जल परिवहन काय॑ में छूग्रे थे। नावें परिवहन वी प्रयात साथन थीं। आज 
उनकी संख्या बहुत कम रह गयी है। रा० ५: ८४, ७: १६२८ ॥ 


२० राजतरंगिणो 


हरचरित विन्तामणि केः छेसक ने नौंठमत पुराण पी शब्दायटी या प्रयोग दिया है। वितस्ता मो 
भगवती देवी पार्वती या रूप माना हैं। कथा है। पिश्ञा्ों के सम्पर्क द्वारा गाश्मीरियों में उत्पन्न पाप जिया 
दोप के मोचनार्थ, भगवती पार्वती ने काइमोर में वितस्ता का रुप धारणपिया है। मगवान्‌ झिय से नील गांग 
के स्थान पर शूल द्वारा प्रहार किया। यह स्थान 'नोल बुण्ट' है । उसे 'घूछ घात' तथा 'वितस्तात्र' पहने 
है। प्रहार एक 'वितस्ति! अर्थात्‌ एक बालिस्त छगमग १३ अंगुल मिछफर जितना गाव होता था उतमे 
परिमाण में था। अतएवं 'वितस्ति' के आधार पर जितस्ता नामरण क्रिया गया। पागिनि ने 'दिष्टि- 
वितस्त्योश्च! ( ६ . ४ * ८६ ) शब्द का प्रयोग किया हैँ। वितह्ति तथा दिध्ठि बादइ यर्वायवाबर हैं। 
बितस्ति भारत में तथा दिष्टि शब्द ईरान में प्रचलित था। मध्य एशिया के परोष्ठी छेसों में दीदि शब्द 
बाया है. वह दिष्टि का अपभ्रंद् है । वितस्ति और दिष्टि दोनों का अर्य एफ बाहिस्त होता है । 
“वितस्तास्य! कश्मीर में तक्षक मांग का निवास-स्थान माना है। 'वितस्ताद्रि/ एक पद़ाड़ी हैं। गई 
कहाँ है। कहना कठिन है । महाभारत ( १११: ८२: ६० ) में वितस्‍्ता का मूल सोत तदाऊ नाग का 
स्थान माना गया है । इस स्थान का पता अभो नही छगा है । 
देवी पार्वती किवा उम्रा वितस्ता रूप से जिस स्थान पर प्रकट हुई थी उमर नीछ कुण्ड तथा शुल- 
घात कहते है । नीलमाग वर्तमान वेरी या वीर नाग है । गाथा बहती है। पापी ठोगो के र॒पर्श द्वारा देवी 
अपवित्र हो जायेंगो अतएव वे लुप्त हो गयी। काध्यप की प्रार्थना पर भगव॒तों द्वितोय बार पुनः पंचहस्त 
नाग स्वरूप प्रकट हुईं। यह स्थान दिवसर परगना में पाजथ ग्राम हूँ; यहाँ एक पविश्र जूसोत है । समी- 
पस्य निवासी इसे पविश्न मानते हैँ | भगवतो यहां भी लुप्त हो गयी । पुनः तृतोय बार नरपिहाश्रम में जाकर 
देवी “वितस्ता! रूप में प्रकट हुईं। काइयप ऋषि देथी पार्वती स्वरूप वितस्ता के संग के छिए लक्ष्मी को 
विशोका तथा सिन्धु को गंगा रूप कर्मीर में लाये। अंतएवं देवी उम्रा वितस्ता ; छक्ष्मो विशोवा ; अदिति 
प्रिक्ोटी ; शी हर्पपथा; तथा दिंति चन्द्राववी, नदियों का रूप धारण कर वश्मौर को पवित्र भूमि पर 
निवास करने रूगी । 
वितस्ता के द्वितीय बार प्रकट होने के सम्बन्ध में एक और गाथा है । कुछ कम प्राघीव है । इस 
गाथा के अनुसार वितस्ता द्वितीय वार वर्तमान वियवितुर ग्राम मे जलख्रोत स्वरूप प्रकट हुईं | यह ग्राम 
बीरनाग से उत्तर-पश्चिम एक मील दूर स्थित है। यह गाथा वितस्ता माहात्म्य मे कही गयी है । इससे प्रकट 
होता है। स्थान का नाम “वितस्ता बातिका' था| कल्हण ने 'वितस्तारा का वर्णन किया है। यहाँ अशोक 
ने स्तूप निर्माण कराया था। फल्हण ने वितस्ता का मूलखोत 'नोलकुण्ड” बताया है । स्पष्ट है! कल्हण के 
समय में वेरीनाग वितस्ता का उद्गम माना जाता था ! (वितस्ता माहात्म्य २:३७ रा०्त०:१:१०२, १०३) 
गाया कहती है । उमा देवों हिमाछय को कन्या है) वितस्ता का रूप लेकर कश्मीर में प्रकट हुई है । 
प्रपम उनका वर्ण नील था। वितस्ता का एक नाम नोलजा भी हैं। उसने पर्वत शिप्तर पर तपस्या को । 
उनका वर्ण गौर हो गया । इसलिये पर्वत का नाम गौरी शिखर पड़ गया | वितस्ता का जन्मदिन भाद्रपद 
शुक्ठपक्ष प्रयोदर्शों माना जाता हैं) वितस्ता उत्सव नीलमत पुराण के अनुसार त्रयोदणी के तीन दिन पूर्व 
तथा तीन दिन पश्चात्‌ तक मनाया जाता है। इस दिन वितस्ता में स्‍्नाव तथा विशेषतया सिन्धुवितस्ता संगम 
॥॒ दम हक 5200 क280 हा से गन्ब, माछा, नेवेद्य, नाटक सेलने के लिये दान, तथा नाटक 
बेर दर १६ के उगदत, अप । वितस्ता उत्सव को द्वादशी को महाद्वादशी बहते है । यदि द्वादशों 
न्‌ का जप, स्वात, दान, श्राद्ध किया जाय उसका फ़छ द्वादश गुना मिलता 


परिशिष्ट य २१ 


है। यदि बुध श्रवण पर पड जाय तो उमे अत्यन्त महतो द्वादशों कहते है । सन्निहति स्‍्वान का फल प्राप्त 
होता है। यदि दवादशों श्रवण को पड़ जाय तो उस दिन वितम्ता भिन्ध संगम प्राप्त मृत्तिका स्नान का फल 
“उनके संगम स्नान फल के समान होता है । ( नीलमत ७६७-७७५ ) 
मार्तण्ड अधित्यका के घुर पश्चिम इसलछामाबाद अर्थात्‌ अनस्त नाग नगर हैं। इमका प्राचोत नाम 
अनन्त नाग है । अतन्त नाप के कारण नगर का सास अनन्त नाम पड़ा हैं । अनन्त नाग जलखोत नगर के 
दक्षिण दिद्या में हैँ । हरचरित चिन्तामणि तथा कुछ माहात्म्यों में इसका उल्लेख मिलता है । अनन्त नाग का 
सरोवर चौखूटा काफी बड़ा हैं। पृष्ठ भाग से जल विकछता है। सरोवर सर्वंदा पूर्ण रहता है । यहाँ लोग 
स्नान करते है ! तैरते है । यहाँ का कोछाहल तथा बच्चों की जल क्रोडा मुझे आजन्म स्मरण रहेंगी। नी० 
“८८२, ११६०, ११८० हरचरित चिन्तामणि १०:२५१ 
नगर के उत्तर और बवन मार्तण्ड के मार्ग में मौतम नाग हैं। जिसका वर्णन मार्तेण्ड माहात्य तथा 
नीलमत में दिया गया है | नो० : १०५ 


अनात नाग के समीप बितस्‍्ता को नदी का वास्तविक रूप प्राप्त होता है। यहाँ साद्धन, ब्रिग, आर- 
पथ तथा लिदर स्रोतस्वितियाँ का संगम वितस्ता में होता हैं। रानवछ के पश्चात्‌ वितस्ता नदी नाव चछते 
योग्य हो जाती है । समस्त कश्मीर उपत्यका में इस स्थान के पर्चात्‌ नाबों द्वारा परिवहन बारहमूछा तक 
होता हैं। मूलस्रोत अर्यात्‌ नीलकुण्ड किया बेरी नाग से डल छेक के समीप तक नदी में कैवछ २२० फोट का 
ढाल है। नदो को धारा में विशेष परिवर्तन नही हुआ है । वह अपने मूछ स्थान अथवा प्रवाह को पकड़े प्रवा< 
हित हैं । उसका प्रवाह कछारो अथवा जलछोठ भूमि से होकर होता हूं । शीत ऋतु में नदी का जल स्तर नीचा 
हो जाता हैं | जल घट जाता हूँ । तट नदी के निम्न जलस्तर से १५ फीट ऊँचा उठ जाता है । बसंत ऋतु 
में हिम्र के गलने पर नदी में वाढ आती हैं । कभी-कभी तट से उफनकर वितध्ष्ता बहने छुगती हूँ। ट्रीप्प कालीन 
मूसलाघार वृष्टि से भी नदी में बाढ आ जाती हू । क्रपि को बाढ़ से अपार क्षति उठानी पड़ती हूँ | कल्हण ने 
इस प्रकार के बाढों का बहुत बर्णव किया है। रा० . ७:१११६, ७:१६१४, ८:२४४६, ८:२७८६, 
"४१४१७, ८:१४२३, जोन : ४०३ ॥। 


5 जलूप्ठावन से कद्मीर उपत्यका को बचाने के लिए सैतुओ जिसका अपश्रंश 'सथ' है प्राचोन समय 
.* निर्मोण कराया गया था। उनमे जल प्रवेश तथा वि सृत करने के लिए हार बने रहते थे। इन द्वारों को 
अब कुछावा कहते है। उनका विशद उल्लेख कल्हण, जोन तथा श्रीवर को राजतरंयिणियों में निम्नछिखित 
स्थानों पर मिलेगा--रा० : १: १५९, हे : ४८३, ५: ९१, ५: १०३, १२०, ८: २३८० 
,८<७ रा० : श्रीवर ३: १८९ । 
नोलमत के इलोक ३००-३० १ से प्रकट होता है कि काश्यप ने वितस्ता से निवेदन किया था। * सुमगे 
वितस्ता ! तुम हल मार्ग से गमत करो अन्यया यह देश जरूसे सर स्वरूप हो जायगा ।” इससे नेता है 
कि वितस्ता का मार्ग कइ्मोर उपत्यका का जछ बहाने के लिये बनाया गया था ज का न 
प्रकार भूमि में गहरी प्रणाली ब्रन जाती है। उसी प्रकार ग् थक 


हर पात्र को बनाने का संकेत वहाँ किया गया हू 
न मन के कमर थो। रूगभग १०० चर्ष पृव सड़कों का अस्तित्व नगण्य 
प्राचीन काल में सड़कें बहुत के गे १ | का | । 

गे ड्का का पत्व न था। 


व्यापार, प| रिवहः न आदि का काय नद! द्वारा होता था । सन्‌ १८९१ ई० की जनगणना के अनुसार छगमग 
बढ हि पु (| 
निः ठगमस 


३४०० हाजी अर्थात्‌ नाविक जछू परिवहन कार्य में छगे थे 
र्‌ न काय में गे थे। नावें परिवहन म 
पनकी संश्या बहुत कम रह गयो है । रा० ५: ८४, ७ : १६२८। सिवहत की प्रवात सावन थीं। आज 


#रा० ; जोन ४०४, 


श्र राजतर॑मिणों 





वितस्ता के शूट पर बइमौर मो राजधानियों वो होने वा शोरद प्रग है । पोतगर, पुराषिष्शग, 
धरिहासपुर भादि इसके तट पर हूँ। प्राय प्राषोन तीर्ष स्पाग हपा गंगर इसे शद धर जे थें। गाँवों को 
आवादी नदी के कछार से थो। और आज भो है। गायों दारा प्रार्मों हुथा गयरों का शामात और पर्ोगर 
धस्पों वो वस्तुएं एक स्थान से दूगरे रास पर छे जायो जायी है । गछ्छय के सर्पुर मे बर्गग दारा रपट 
प्रतौत होता है कि बतइमोरों जनता से सौवरियहंग म। वियया महरद घा। ( रा+ . १: २०१ ) 

समवल स्थान अनम्तनाग गंगर या बस्दरगाढ़ या पतान था। मीहमा) पुराद में शनवठ् को सिरद 
पुच्छ साग' बहते हैं। भा० ( नो० १३०, हरघरित बविशामदि १५१ ) 

खनेवल के पश्चात्‌ यितस्ता यिजयेश्पर तोप अर्थात्‌ यिजय येदशा में प्रमेश पर्सों है। मह बररगाग 
मगर विजप्रोर हैं। नदो के छगभग एक मोल अधोमाग में ऊबो मछार अधिरयया अप परेया पद्जा है । 
बाम तट पर परदभीर उपत्यका का अत्यस्त प्रायोन स्पान झूपर पता हैं। खो आभाश वग्पइर उडी 
कहते है । 

चक्रधर से ३ मोल और उतरायव यो ओर जागे फे पश्मात्‌ 'माषवाध्रम अर्पाए्‌ 'गरहोम' पह्या है । 
वितस्ता में यहाँ विश्ञोका अर्थात्‌ 'विशो' तथा 'रमष्यायती' अर्थात्‌ 'रामव्यार' नदियाँ प्रिझसों है। गादस्‍ारस्य 
में इस संगम वा नाम गम्भीरा संगम दिया गया हूँ। यहाँ की तीर्ष-पात्रा अभी तक छोग मरते है । राषध्यार 
अर्थात्‌ रमण्यावती तथा वेशो नदी का जहाँ संगम है उसे 'गम्भोरा' कहते है। बह्दृ् से गम्भीरा का वर्णन 
अनेक स्थानों पर किया है | एक मत है कि विश्ञोका पो धारा जो ध्यनोपरा के समीप यट्ठो थो पूर्ण रस में 
ध्वान धारिणी कही जाती थी कालान्तर में इसका माम गम्भीरा पढ़ गया । ( गील० १२१४-१२९५ सपा 
१३०५-१३०८ ) 

गम्भीरा का ऐतिहासिक महत्त्व है। विजयेश्वर से श्रोनगर के मार्ग में पड़ने के यारण सैनिक महत्त्य 
का स्थान है। राजा सुस्सछ की सेना सन्‌ ११२२ ई० में यहाँ पीछे हटतो हुई पूर्णतया पराजित हो गयो थी । 
लगभग ६ वर्ष के पश्चात्‌ उसके पुत्र के सेनापति ने विद्रोही सेना पर विजय प्राप्त विया था। ( रा०:८:१०६३ 
८ - १४६७ ) 

गम्भी रा संगम के पश्चात्‌ वितस्ता में दक्षिण तट से प्राचोन 'होछदा' तथा यतंमान 'उछर! जिला वा 
जल लेकर एफ ख्रोतस्विनी मिलती हैं । तत्पश्चात्‌ नदो “वैश्ववन' आर्थात्‌ 'बर्तर' बन के शिछावाहु अवन्तिपुर 
के प्राचीन नगर से होती हुई प्रवाहित होतो है। यहाँ से श्रोनगर तक इसमें कोई नदी मही मिलती । एक 
“रामुस' नदी मिलती है परन्तु वह नाममात्र की स्रोतस्वनी है । 


श्रोतगर के पूर्वीय भाग का जल डलछ ( डछ छेक ) में गिरता है । यहाँ डल का पानी एक छोटी 
कुत्या अर्थात्‌ नहर से वितस्ता में गिरता है । इस छुल्या को 'स्छुन्ध कुछ' बहते है। प्राचीन फाछ में इसको 
“महासरित' कहते थे । इस सरित पर सेतु अर्थात्‌ बाँध बेंधा है । उसके कारण डछ लेक तथा श्रीनगर दोनों 
को रक्षा होती है। नदी का जल बाँध के कारण डल छेक में नही जा सकता । भहासरित में 'दुर्गंगलिका' 
पर जल द्वार लगाया गया था । 

डल छेक का जल महासरित में जाता है। डल लेक अपनो अनुपमेय शोभा के लिए प्रसिद्ध है । यह 


सर ४ मील झम्बा तथा ढाई मोल चोड़ा है । इसका जरू करोब ३० फिट से लधिक गहरा नहों हैं। इसमें 
उपहद तथा तैरते खेत है । जल स्वच्छ तथा ताजा रहता है। 


परिशिष्ट ग श्३ 


दल अर्थात्‌ डर का वर्णन इस नाम से कल्हण ने कही नही किया है। श्रोवर ने इसे 'डल'” नाम से 
सम्बोधित किया है | वितस्ता माहात्म्य में डल का वर्णन मिलता है ( २१: ३९ ) 


श्रीवर ने डल के दो द्वोपो का वर्णन किया हैं। एक का नाम 'रूप छाक' ( चान्दी को छेका ) और 
दूसरे का नाम 'सुनलांक' ( स्वर्ण लंका ) हैं। डछ के तटवर्तीय तथा जल के अनेक स्थानों का नाम दिया 
गया है। 'हस्तवालिक' अर्थात्‌ अस्तवोल का पता चलता हैं। गोपाद्रि, ज्येष्ठेश्वर, थेदा, सूरेश्वरी आदि 
स्थान अपने अनेक नामों के साथ डल के पूर्वीय तट पर स्थित हैं। शालोमार, निश्ञात तथा नसीम वाग 
भुगलों ने निर्माण कराया था। श्रिप्रस्था नदी धुर उत्तर में डल में मिलती हैं। 

वितस्ता थधीनगर में तीन मिल बहती हैं । उसके तट पर मकान बनें हैं। उनमे लगे शिलाखण्ड 
प्राचीन काल के ध्वस्सावशेपों से प्राप्त किये गये हैं। वे पूर्व काल में अधिकतर मन्दिरो तथा अन्य देवस्थानों 
में लगे थे । उनके देखने तथा उन पर हुए नत्रकाश्ी के कामो से पता चलता है कि प्राचीन काछ में कितती 
सुन्दर भवनों को रचना वितस्ता तट पर रहो होगी । वह काशी से कम सुन्दर काशी उसके रूघुरूप में नही 
रही होगी । नगर में प्रथमतः नदो उत्तर बाहिनी हैं। चौथे पुछ के समीप मोड लेकर दक्षिण-पश्चिम की 
तरफ घूमती है । यहां पर कुतकुल भर्यात्‌ प्राचोन “क्षिप्तिका कुल्या' है ! क्षिप्तिका फा वर्णन कल्हण ने किया 
हैं। ( रा० : ८ : ७३२ ) 

कुछ आगे चलकर वितस्ता में "दुग्ध गया अर्थात्‌ वत्सकुल मिलती है । श्रोनगर के अधोभाग में 
वितस्ता के दोनो तरफ कच्छ भूमि अर्थात्‌ दलदलीय भूखण्ड मिलता है। वह कुछ दूर तक चछा गया है । 
वाम तठ पर सुखसर तथा पंचनोर नम्बल को पर्वतीय रूघु स्रोतस्विनियाँ जल पूरित करती है। नदी के उत्तर 
में दलदल अधिक फंडा है । वितस्ता को सहायक नदी सिन्ध का डेल्टा है । 

दुदरहोम प्राचीन “दुग्धाश्रम' के समीप नदी को शाखाएँ हो जाती है । उनका डेल्टा बन जाता है । 
वे उथले दलदल हो जाते है। उन्हें मंचार कहते है। इसका उत्तरीय भाग ऊँची भूमि के साथ सिन्ध उपत्यका 
के साथ श्रीनगर को सम्बन्धित करता है । पश्चिमी दिशा का डेट्टा एक कछार अधित्यका है। यह सिन्‍्ध 
उपत्यका के पश्चिमोय अधोभाग को सम्बन्धित करता हुआ वितस्ता-सिन्धु संगम तक पहुँच जाता है। शादी- 
पुर के ठीक दूसरी तरफ सिन्धु वितस्ता से मिलती है। वितस्ता सिम्धु संगम प्रयाग तुल्य कश्मीर का पविश्र 
तीर्थ स्थान है। सुदूर पूर्व काल में वह संगम त्रिगाम के समीप था। कब्मीर के हिन्दू जीवन में महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है। इसको पवित्रता प्रयाग संगम समान मानी गयी है। माहात्म्य में इस तोर्थ की पवित्रता का 
अत्यधिक गुणगान किया गया है। जहाँ दो नदियों का संगम है वहाँ ईटों का निमित किया एक हीप है । 
उस पर एक चिनार का वृक्ष लगा है। यह चिनार का वृक्ष प्रयाग के बट वृक्ष तुल्य पवित्र माना जाता हैं । 
में यहाँ वितस्ता के बाढ़ के समय सितम्बर सन्‌ १९६२ में आया था। 

वितस्ता-सिन्धु-संगस प्रयाग कहा गया है। त्रिकोटि संगम से रोपेश्वर हर, पावना के संगम और 
राजो विन्दु विनमंछा से चीर मोचन तक का क्षेत्र वाराणसी के समान पवित्र माता गया हैं। (नील० १३०१, 
१३२७ ) 

गाँव सम्वछ में श्रीनगर से उलर लेक को उत्तर जाने वाला मार्ग माता है । नदो को पार करता 
त्रागवल् दर्रा तक जाता है। इस मार्ग के वाम दिशा में प्राचान जयपुर है। मध्य आठवो शताब्दी में जया- 
पीड ने यहाँ अपनी राजधानो स्थापित को थो ॥ यह सम्वल्ल के दलदरू ठथा नोर नाछा के मध्य एक द्वीप 
पर स्थित है। इसे अन्दर कोद कहते है । ( रा० : ४: ५०६-५११ ) 


रै४ राजतरंगिणो 


सम्बल के समीप वितस्ता नदी अहतुंग पहाडी के मूल से गुजरती हैं। पहाड़ी एफ हजार फिट ऊँची 
होगी । इस पर्वत के छाया में मनसावल बर्धात्‌ मानस सर सुन्दर झील है। इसका वर्णन नोलमत तथा 
जोनराज ने किया है। यह सरोवर मीलों लम्बा हैं। कश्मीर के सब झोलो से अधिक गहरा है। भूमोलछ के 
वर्णन के समय इसदग वर्णन किया गया है। वितस्ता का सम्बन्ध मनसावछ से एक छोटे नहर द्वारा होता है। 
( रा० ; जोन ८६४, नोल० 890, 244, 247, 39334 ) 


वितस्ता के वाम तट पर 'उच्छमुण्डल' तथा 'मस्कुण्डल' दो ग्राम है। प्राचीन प्रमाणों से प्रतीत होता 
है कि कभी उलर छेक इन ग्रामो के समीप तक फैला था। कल्हण से माठूम होता है कि उक्त ग्राम रिवछेम कर 
बनाए गए थे। जोनराज उन्हें ऊलर लेक के तद पर रसता है। श्रीवर ने इन ग्रामों का उर्छेख करते हुए उन्हें 
समुद्रकोट ( सुम्दर कोट ) से द्वारिका के समीप अन्दर कोट तक उलर के तट पर बताता है। इसी प्रकार 'सुब्य 
कुण्डल' का उल्ेख मिलता है। ( रा० ५: १२० रा० जोन १२६० ) 


सोपोर के पास वितस्ता की बडी अन्तिम सहायक नदी कश्मोर में मिलतो है। इसका नाम पोहुर' 
हैँ। वह सोपुर के अधोभाग में चार मीछू पर है। वितस्ता में मिलने के पूर्व उत्तर-पश्चिम कश्मीर उपत्यका 
का जल लाती है। कल्हण ने काश्मीर के इस क्षेत्र का बहुत कम वर्णन किया है। राजतरंगिणी में पोहुर अथवा 
और किसी नदी के संग्रम का वर्णन नही मिलता। इस नदो का प्राचीन नाम वया था निर्चयात्मक रूप से 
नहीं कहा जाता । जोनराज मे इस नदो को 'पहर” कहा है । माहात्म्यो में प्रहर तथा प्रहार दोनों पाठ मिलते 
है ।( रा० जोन ११५०, ११४३, वितस्ता माहात्म्य २७-२, नील० 822 ) 
हमल स्रोतस्विती हमल परगना में बहतो आती है । हमछ ही 'समाला” नदी (रा० :७: १५९ ) 
महाप्मसर अर्थात्‌ उछर से लगभग चौदह मील और आगे चलकर वारहमूला के गर्त में वितस्ता 
गिरती हैं। बारहमूला के पश्चात्‌ वितस्ता में नावें नही चछ सकती । उसका प्रवाह उत्तरोत्तर वेगमय हो 
जाता हैं । जल घारा को मयकर जल वेग ध्तनि द्वारा घाटी निरन्तर गूँजतो रहती है । 
वितस्ता : 
वायु का ब्रह्माण्ड, कूम और मत्स्य पुराणों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मार्कण्डेय पुराण वितस्ता का 
स्थान गंगा, सिन्‍्धु तथा सरस्वती के साथ रखता है । 
मार्कण्डेय, वायु, ब्रह्माण्ड, कूर्म तथा वाम पुराणों के अनुसार .--हिमवत्पादानि सृता” रूप से 
दितस्ता का उल्लेख किया गया है। अलवेझनी मे हिमालय से निकलने वालो नदियों में “वियत्त” अर्थात्‌ 
पितसस्‍्ता या उल्लेस किया है । 
भागवत पुराण (५: १० . १७ ) ने दितस्ता की गणना विश्व को महानदियो में की है। 
शनदु, चन्द्रभागा, मस्द॒वृधा, वितस्ता, असिविवनी, विश्वेति महानद्य:॥ 
निम्नतिसित सृझ्य नदियों का वर्णन राजतरंगिणो तया नौलमत पुराण में मिलता हैँ। उनका प्राचीन 
ठया आधुनिक नाम दे देना ठोक होगा : 
इरावतों : रावो 
वितस्ता :; झेलग 
विय्रामा . व्यास 








परिशिष्ट ग श्ष 


देविका : रावी को एक सहायक नदी हैँ । उम्रा का रूप है। रावी और चनाव के मध्य 
बहती हैं 


कुहु : कुभा आर्थात्‌ काबुल नदो 

गोमती : गोमेल ( ऋगवेदीय गोमती ) नोलमत में गोतमो हैं। कही कही गोमती 
छप॑ गया है । 

शरद : शतलूज 


चद्धभागा : चिनाव 
सरस्वती : सरस्वती 
सिन्धु ; महानद तथा दूसरी इसी नाम की छोटो नदी कश्मीर में है जो वान्दीपुर के पास 
वितस्ता में मिलती हैं । दोनों नदियाँ कश्मीर मण्डल में बहती हैं । सिन्धु नदी 
हे लहास, लेह, गिलगिट, चिलास होती पाकिस्तान में निकल जाती है। छोटी 
सिन्धु सोनमर्ग के पर्वत के किसारे-किनारे बहतो वित्तस्ता में मिलती हैं । 
कश्मीर मण्डल की जो नदियाँ सिन्धु में मिलती हैं उनमे तथा सिन्धु में स्तान 
करने पर मनुष्य मरणोपरान्त स्वर्गगामी होता है । इसका स्पष्ट उल्लेख किया 
* गया है । 
उत्तरकुरु को ऐत्तरेय ब्राह्मण ( ९: १४ ) में परेण हिमवन्त कहा गया हैं। एक अन्य स्थान पर 
(८: २३ ) में वसिष्ठ सातहब्य ने उत्तरकुर को देवक्षेत्र कहा है । 
सातवी शताब्दी में चीनी लेखकों के ॥' $82) दवीर सिन्‍्धु नदी से चेनाव नदी और दक्षिण माल्दरेंज 
तक था। हुएनसाग के अनुसार उरसा करण ही । कषरिदाह दक्लशिला तथा सिंहपुर दक्षिण-पश्चिम पूछ और 
राजैरी दक्षिण था। उरसा भूखण्ड कस्मोर तंदीअलशिल के मध्य में था, (कर्िघम) पूर्व तथा पूर्व-दक्षिण 
की सीमा कहाँ तक विस्तृत थी पता नहीं चलता । परन्तु रावी ज्ञेदी तक यह सीमा विस्तृत थी यह बात 
मातो जाने छगी है। उत्तर में सिन्धु नदी की उपत्यका में हिमालय पर्व माला में स्थित भूखण्ड था। उस 
समय जालन्धर हर्ववर्धन के राज्य में था । आठवी झततावब्डों का नवशा ठोक कै ट्रिता परन्तु दंंकर वर्मा 
ने काँगड़ा उपत्यका विजय किया था । इस प्रकार कश्मीर सिन्धु नदी से लत #रीतलज तक पव॑तीय प्रदेश 
हे था। हुएनसांग के मत्त से ११६६ मील है। ट् 


३९ राजतरंगिणी 


सम्बल के समीप बितस्‍्ता नदी अहतुंग पहाडी के मूल से गुजरती है। पहाड़ी एक हजार किट ऊँची 
होगो । इस पर्वत के छाथा में मनसावल कर्थात्‌ मानस सर धुन्दर झौल हैं। इसका वर्णन नोलमत तथा 
जोनराज ने किया हैं। यह सरोवर मीलो लम्बा है। कश्मीर के सब झीलो से अधिक गहरा है। भूगोल के 
वर्णन के समय इसका वर्णन किया गया है। वितस्ता का सम्बन्ध मनसावछ से एक छोटे नहर द्वारा होता हैं । 
(रा० : जोन ८६४, नील० 890, 244, 247, 334 ) 


वितस्ता के वाम तट पर 'उच्छकुण्डल' तथा 'मर्कुण्डल' दो ग्राम है । प्राचीन प्रमाणो से प्रतीत होता 
है. कि कभी उलर लेक इन ग्रामों के समीप तक फैला था । बल्हण से मालूम होता है कि उक्त ग्राम रिक्‍लेम कर 
बनाएं गए थे । जोनराज उन्हें ऊलर छेक के तट पर रखता है । श्रीवर ने इन ग्रामों का छत्लेख करते हुए उन्हें 
समुद्रकोट ( सुन्दर कोट ) से द्वारिका के समीप अन्दर कोट तक उलर के तट पर बताता है) इसी प्रकार 'सुम्य 
कुण्डल' का उल्लेख मिलता हैं। ( रा० ५: १२० रा० जोन १२३६० ) 


सोपोर के पास वितस्ता की बड़ी अन्तिम सहायक नदी कश्मोर में मिछती हैं। इसका नाम 'पोहुर' 
हैं। बह सोपुर के अधोमाग में चार मील पर है। वितस्दा में मिलने के पूर्व उत्तर-पश्चिम कश्मीर उपत्यका 
का जछ छाती है। कल्हृण ने काइमीर के इस क्षेत्र का बहुत कम वर्णन किया है। राजतरंगिणों में पोहर अथवा 
और किसी नदी के संगम का वर्णन नही मिलता। इस नंदो का प्राचीन नाम क्‍या था नि३चयात्मक रूप से 
नहीं कहा जाता । जोनराज ने इस नदो को 'पहर” कहा है। माहात्म्मो में प्रहर तथा प्रहार दोनो पाढ मिछते 
है । ( रा० जोब ११५०, ११४३, विवस्ता माहात्म्य २७-२, नीछू० 829 ) 

हमल स्रोतस्विती हमल परगना में बहतो आती हैँ | हमल ही 'समाला' नदो (रा०:७: १५९ ) 

भहापद्मसर अर्थात्‌ उछ5र से लगभग चौदह्‌ मी और आगे चलकर बारहमूला के गर्त में वितस्ता 
गिरती है। चारहमूछा के पश्चात्‌ वितस्ता में नावें नही चल सकती । उसका प्रवाह उत्तरोत्तर वेशमय हो 
जाता हूँ । जल घारा को भयंकर जल वेग ध्वनि द्वारा घाटी निरन्तर गूँजती रहती हैं । 
वितस्ता ; 

वायु का ब्रह्माण्ट, फूर्म और मत्स्य पुराणों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मार्कण्डेय पुराण वितस्ता का 
स्थान गंगा, सिन्‍्यु तथा सरस्वती के साथ रखता है । 
मार्कण्डेय, वायु, ग्रह्माण्ड, कूर्म तथा बाम पुराणों के अनुसार :--हिमवस्पादानि-सृता' रूप से 
वतम्तों का उल्देख किया गया है। अलवेहनो ने हिमाऊूय से निकलने वाली भदियों में 'वियत्त' आर्थात्‌ 
वितसस्‍्ता वा उह्लेस किया है । 

भागवत पुराण (५:१० . १७ ) ने दितस्ता की गणना विश्व को महानदियों में को हैं। 

शरद, चद्धभागा, मरग॒बूघा, विदस्ता, असिविवनी, विश्वेति महानद्य. । 


दिम्नडिसित मुध्य नदियों का वर्णन राजतरंगिणो तथा नीलमत पुराण में मिलता है। उनका प्राचीन 
बयां आवुनिक नाम दे देना ठोक होगा - 
इराबती : रावी 
पिठस्‍्ता : झेलस 
दिपरामा : व्यास 


परिशिष्ट ग श५ 


देविका : रादो को एक सहायक नदी है । उमा का रूप है। रावी और चनाव के मध्य 
ह्ती है 
कुहु: कुभा बर्धात्‌ काबुल न॒दो 
गोमती : योगेल ( ऋग्वेदीय गोमतो ) नौलमत में गौतमी है। कही कही गोमती 
छप गया है । 
शतदु : शतछूज 
चद्धमागा : चिनाव 
सरस्वती : सरस्वतो 
हि सिन्धु : महानद तथा दूसरी इसी नाम की छोटो नदी कश्मीर में है जो वाम्दीपुर के पास 
वितस्ता में मिलती हैँ । दोनों नदियाँ कइमीर मण्डल में बहती है । सिन्धु नदी 
हे रलद्दाख, लेह, गिलगिट, चिलास होती पाकिस्तान में तिकछ जाती हैं। छोटी 
सिन्धु सोनमर्म के पर्वत के किनारें-किनारे वहतो वितस्ता में मिलती है । 
कश्मीर भण्डल की जो नदियाँ सिन्धु में मिछती हैँ उनमे तथा सिन्धु में स्‍्तान 
करने पर मनुष्य मरणोपरान्त स्वर्गगामी होता हैं । इसका स्पष्ट उल्लेख किया 
गया है । 
उत्तरकुरु को ऐतरेय ब्राह्मण ( ९ : १४ ) में परेण हिमवन्तं कहा गया है। एक अन्य स्थान पर 
(८: २३ ) में वर्तिष्ठ सातहब्य ने उत्तरकुरु को देवक्षेत्र कहा हैं । 
सातवीं दताब्दो में चोती छेखकों के ६० ४०*छ्ीर सिन्‍्धु नदी से चेनाव नदी और दक्षिण माल्दरेज 
तक था। हुएनसाग के अनुसार उरसा का ' तक्षशिला तथा सिंहपुर दक्षिण-पश्चिम पूछ ओर 
राजैरी दक्षिण था। उरसा भूखण्ड कर्मोर तेकिल्चिलों के मध्य में था, (कर्िघम) पूर्व तथा पूर्व-दक्षिण 
वी सोमा कहाँ तक विस्तृत थी पता नहीं चलता । परन्वु रावी ज्ञदी तक यह सोमा चिस्तृत थी यह बात 
मानी जाने ऊगी है । उत्तर में सिन्‍्धु नदी की उपत्यका में हिमालय पर्दई माला में स्थित भूखण्ड था । उस 


समय जालन्धर हपंवर्धन के राज्य में था। भाठवी झताल्दी का नवशा ठी हक ट्रैत परन्तु घंकर वर्मा 
तलज तक पर्वतीय प्रदेश 








ने कांगड़ा उपत्यका विजय किया था । इस प्रकार कश्मीर सिन्यु नदी से 
मे था। हुएनसाग के मत से ११६६ मोल है । ही 


परिश्ष्ट 'घ! 
नाग 


( तरंग : १: २: ९ पृ0--६३ ) 


नाग शब्द तथा नाग जाति पर विवेचन को आवश्यकता है। छगमग १३ जातियो का उल्खेख 
नीलमत पुराण में आया है। नाग जाति का नाम भी है, १ ताग, २. पिज्ञाच, ३. दर्व, ४. अभिसार, ५. 
गान्धार, ६ जुहन्दर, ७ शक, ८- खश, ९ तगण, १०. मण्डव, ११, मद्र, १२. अन्तगिरि तथा १३. बहिं- 
पिरि। द्रविड भाषा में नाग को याम्वू अथवा याऊ कहते है । 


नाग दाब्द पवन अर्थात्‌ वायु के लिए प्रयोग किया जाता हैँ । अर्थ वायु किवा पवन प्रिय के लिए 
भी किया गया है। प्रजापति कश्यप की पत्नो कद्भू थी । कद्गू प्रजापति दक्ष की कन्या थीं । देव, देर्य, दानव, 
सस, भद्र तथा गुड प्रजापति कद्यप के पुत्र थे। 


अमर कोप (१:८.-४) में नाग के दो नाम 'नागा' काद्रवेया.” 'नाग! और 'कादबेय' दिया गया है। 
स्युरुत्तरपदे हे 546 सभमकुजााः 
सिंहशादूलनागो-गः /थेगो चराः 

--अमरकोप ३: १:५९ 


नीलमत पुराण में ६०३ पागो का उल्छेख किया गया है । ( द्रव्य इलोक 965 - 967, 884-- 
946, 223, 226; , ८ 

वेदों में नाभ जा'ज्यूता उल्लेख नही मिलता । शतपथ ब्राह्मण (११:२:७ : १२ ) में महानाग 
का वर्णन किया गया है । झ्क्कका शाब्दिक अर्थ विशाल हाथी अथवा सर्प होता है । बृहदारण्यक उपनिपद्‌ 
(११३ - २४ ) तथा ऐतरेय ब्राह्मण (५ २२ ) के उद्धरणों में नाग शब्द का प्रयोग हाथी के लिए किया 
गया हूँ | आधश्वलायन गृह्मसूत्र ( २: ४: १) में देव शास्त्रीय नाग का उतलेख है । 


पुराणों में नाग वंश का वर्णन मिलता है | उतके दो मुख्य राज्य मयुरा तथा चम्पावती में थे । नव 
नागो ने चम्पावती में राज्य किया तथा सात नागो ने मथुरा में । वायु पुराण में तव नागों के स्थान पर 


नव 'नावा.” का पाठ मिलता हैं। ( वायू पुराण : ६८ : ४५३ तथा ६९: ३८२, ब्रह्माण्ड पुराण : ६ : ७४, 
१९४-१९५, २६७ ) 


बृत्र का वर्णन अवश्य बेद में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में उसे दानव कहा गया हैं । वह दानवों 

का राजा वहा सर. हैं । उसका नाम काछेय रखा गया हैं । सुरो के दप्रु रूप में चित्रित किया गया है । 
दया वृत्र का २ हुए प्रस्यात हैं। इस प्रवार के आस्यान सुमेर बाइवोलीनिया में बेल मददुक' का निय- 

मन के साथ, £ का संघर्ष 'एयोय के साथ, यूनान में, अपोलो” का 'फाइकोन' के साथ, और 'पोइ- 
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रेस! का गोरगोन मेदूसा' तथा ईरान में 'फरदियम”' का 'अजीदहक' के साथ संघर्ष के दिखाये गये हैं । 





अपर्व वेद, तैत्तिरोव संहिता, तैत्तिरोय ब्राह्मण, छान्‍्दोग्योपनिपद्‌, युह्य सूत्र में नाग पूजा को उल्लेख 
मिलता हैँ। वे एक जाति रूप में चित्रित किये गये है । 
विष्णु धर्मत्तर पुराण अन्य जातियों के साथ नाग जाति का उल्लेख करता है। (१:६:६) 
मत्स्य पुराण 'बहुतरनागजातय.' अर्थात्‌ नागों को बहुत जातियाँ थी, वर्णन करता है ( १५४ ४६२ ) पद्म 
पुराण तथा हरिवंश पुराणों में उल्छेस आता है। पृथु के पूर्व नाग पृथ्वी का दोहन करते थे । ( पद्मपुराण 
भूमिखण्ड २८ : ४५ तथा हरिवंश: १: ७: २६-२७ )। 
वृत्र दब्द का प्रयोग वेदों में क्रिया गया हैं। झाब्दिक अर्थ है--'ध्वान्तारिदानवा वृत्रा “-कर्थात्‌ 
पृत्रासुर, अन्यकार, झत्रु । वृत्रासुर इन्द्र संग्राम को कथा प्रसिद्ध हैं। इन्द्र ने वृत्रासुर का चध किया था। 
अपनी रक्षा के लिये यृत्र ने अहि का रूप घारण कर लिया था। 
इतपथ ब्राह्मण में वृत्र को सर्प तथा दानव बहा गया हैं। कश्यप के दनुनाम्तनी पत्नी द्वारा उत्तल्‍्त 
पुत्रों का नाम दानव हैं। शतपध ब्राह्मण में वृश्न का माम सर्प दिया गया है। 
मुझे नेपाल यात्रा में सर्प जाति के छोगों से सम्पर्क हुआ था। पहले नाम सुना तो कुछ आइचर्य 
हुआ। सर्प जाति के लोग अच्छे, सुन्दर मनुष्य जैसे थे । उनकी जाति का सर्प बयो पड़ गया, मैने पूछा वे 
स्वयं नहों ठत्ता सके । किन्तु उनके पास रहने से मैने अनुभव किया सर्प किवा नाग का उनके मन में उच्च भाव 
है। मैं समझता हूँ किसी समय सर्प की उपासना करने के कारण, उन्हें सर्प पूजक कहा गया था । किवा 
सप॑ विद्या में वह जाति निपुण होगो । अतएवं उनका नाम सर्प में दिया ग्रमा । सम्भव है वह नाम काला" 
म्तर में कर्मबाचक से जातिवाचक हो गया। नाग शब्द, साप, सर्प, कोरा के सामान्य अर्थ में प्रयोग 
किया जाता है। एक और सम्भावना हो सकतो है । किसी पर्वतीय जाति का प्रतीक किवा चिन्ह सर्प अथवा 
नाग रहा था। उस प्रतीक किवा चिन्ह के कारण नाग शब्द जातिबाचक हो गया। नाग प्राणी हैं। वे 
मनुध्य हैँ । और रेंगने वाले जीव भी है ? 
फर्मुसन ने नाग जाति को तुरानी अर्थात्‌ तुरान देशोय किंवा तुरान वंशीय कहा है। तुरानी तथा 
थायों को एक ही परम्परा थो। यह तथा द्रविड जाति मूछत. नाग अर्थात्‌ सर्प पूजक नही थे । वे उत्तरो 
भारत निवासी थे। आर्यों ने उन्हे जीता था । ( ट्री एण्ड सरपेण्ट वरशिप” पृष्ठ ६०, ६१) । 
कर्निषम ने नाग जाति को ड्रेगन अर्थात्‌ नाग पूजक माना है। उनको गणना 'शक', 'मीदिया' तथा 
“जोहक' की श्रेणों में को है । तीन अत्यन्त प्राचोन मुद्राओं पर सर्प टंकित मिलता है। उस पर पुरानी 
ब्राह्मी किपि मे 'काटस” अंकित है। उन्हें पश्चिमी पंजाव में पाया गया था । वह प्रारम्मिक 'तकखस' थे । 
नाग जाति का तक्षक राजा माना जाता है। उन्हों के उत्तराधिकारी थे। उन्हें 'काद्रवेय; किया 'कुद्रव 
कहा जाता था । ( वे कद की सन्‍्तान थे । कनिधम ए० एस० आर० भाग २: पृष्ठ १० ) 
कर्नछ टाड के अनुसार नाग जाति शेपनाग देश से आई थो । यह देश सम्भवतः स्काईथिक अर्थात्‌ 
स्टार्वो वणित तोखरी है। तोखरो शब्द-संज्ञा तुर्कों के लिए व्यवहृत की गयी है । वे शकद्वीप में राज्य करते थे। 
चीनी उन्हें 'तक ई उस कहते थे । वर्तमान ताजिन के ताजिक थे। ( एवाल्स एण्ड एण्टो क्विटोज आफ 
राजस्थान पृ० ४५ ) श्रीपाजिटर ने उन्हे मानव, सौद्युम तथा एल ( चन्द्रवंश ) से भिन्‍त नही माना है ! उन्हें 
क्षत्रियो की परम्परा में विरोधी तथा पर जाति कहा है। दैत्य, दानव, नाग एवं राक्षस सर्वथा मानव से 
विरुद्ध थे नही माना है । (पाजिटर ए० आई० एच० टी० पृ० २९०) 
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फारल्टेयले ( 00र//%8 ) पा गय है हि अगुर सा गाय जातियाँ मेख वि हथा गशयगा 
की दृष्टि से अन्यस्त प्रामीय जाति थो । ये आर्यवंशीय थे । (पारठेगऱ है एग, आर, मांग ६: पृ४ ४, ५) 
रे: भारत में अमुर जाति थी रोद तपा दाकि थे। मांगों के पास ये पर्चा भारत में सं्टित असुर जाति 
का पतन हो गया । ( बैगजी-गाह्यी ; अगुर इव्टिया पृष्ठ ६६ ) थो ए० यो० मैन ने अमगुरे मो एक 
शाएा को गाग जाति मागा है। दापटर वियर्मन पा गन है हि गाग जायि अनार्य थो। हुआ गेंगर में तियासी 
थे । हुंजा गिलमिट क्षेत्र गइमोर में हैं। यदं एक रिपागड घी । इंग गमग पारिस्ताव मे के । घगतो मूद 
भाषा का पता नही घल सका है। भारत में विभिन्न गागा तिया साथ जाविवद़ी जाने बाखछे को भाषाएँ 
एक गही है। उनमें भिप्नता है। उन्हे भाषा गुणझस्रों घो। यह भाषा विस यर्ग में झातों है । अमो 
निश्चय नही क्रिया जा सात्रा हैं। ( प्रिपर्गन . पैशानों, विशार एप्ट घाइन विश्ञाण इस, जद, डॉ. एस. जी. 
भाग ६६ . पृष्ठ ७२ ) ड 

श्री सी० एफ० ओल्थिम फा मत है । साग जाति सूर्य पूजह़ घी । उतरो भाषा सस्यत घो। उसनो 
जाति का घिस्हू किया प्रतोक नाग का फा था। इसो श्रताए अपना चिस्टू के कारण इसे जाति की संशा 
नाग जाति हो गयी थी। ( ओत्घम * सरपेण्ट वरशिव इन दण्डिया इस एस, आर, एं. एग० १८९१ पृष्ठ ३९१) 





श्री सौ० एक बेफ पा मत हैं। नागा आदिम पासो नाग पूरक थे । ६ श्री सौ० एस० पैड ; सर- 
देष्द बरशिप एण्ड आदर एसेज : पुछ्ठ ९१ ) 
प्रोफेसर हापकित्स का मत हैं । गशड और तादर्म पश्चिमी घाद येः मानय सरदार थे । 
( होपकिन्स . इपिक मैयोछोजी पृष्ठ २३ ) 
श्री. एल, थी, केनी ने 'दापाज इन मगष' के ऐेप में मत प्रवद किया है १ वे द्रविद यंश्ीय जाति पेः 
मानव थे। अरपेंट के भारत आगमन के पूर्व उत्तरोय भारत में रहते थे । | जे, बी. ओ. आए. एस; भाग 
२८ पृष्ठ १६३ ) 


श्री ए. सी. दास का मत है। माग जाति क्षार्यों को ही एक द्ासा हैँ । ( ए सी. दास, शरग्वेदिक 
कलछचर पृष्ठ १६७ ) श्री. एन. जे शिम्दे का विचार है। नाग आय॑ जाति के नही थे । बयोकि दे प्राय. आरयों 
के विरोधो प्रतीत होते है। अथर्ववेद में सर्पों का उल्लेस जिस प्रकार किया गया है उसे कोई बात 
सम्तोषप्रद रूप से स्पष्ट नहीं होती । नागो का नाम अधिकतया आनार्य प्रतोत होता है ( श्री एन, णे, 
(दे, पूछा, दि फाउष्डेशन छा अथदबदिक एलन पृष्ठ ९:२०० ) 
पाश्वात्य विद्वानों के विवेधनात्मक ऐतिहासिक मतो के पश्चात्‌ भारतोय पुरातन साहित्य में भाग 
जाति का रूप क्‍या था इस विपय पर प्रकाश डालना उचित होगा। भनेक मतों के बोच भागा जाति स्वय॑ 
एक समस्या वन गयी है। उल्लेख कर चुका हूँ । नाग जाति तथा शब्द का प्रयोग वेद में नहीं विया गया 
है। नाग के स्थान पर दानव चृत्र का उल्लेख मिलता है : 
रब तो इन्द्रो भयां अमित्रान्दासा बृत्राष्या्या च झूर । 
चधीवनेद सुधितेमिरस्कैरा पृत्सु दर्षि नृणां नृत्म ॥ 
दातपथ ब्राह्मण में दानव तथा सर्प की संज्ञा वृत्र से दो गयो है। ( १६: ३: ९ ) 


तस्माद्‌ बृन्नोध्य मद यात्स मभन्‍्त स्यादहिस्त दनेइचु दनायूश्व मातेब च॑ परिजगृहसुस्तस्मादा- 
नव इत्याहु: ।' 
ड़ 


+ 
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महाभारत में दातव राज़ कलिय का वर्णन मिलता हैं। कलिय को संज्ञा कालिय नाग से दी गयी 
है। ( महा० : वनपर्व: १०१:७ ) 
कलिय॑ इति विख्यातो गण : । 
4 तैइच घुत्र समाभ्रित्य जगत्सवे ॥ मय *३.१०१-७ 
अथर्व वेद ५:१३, ५:५, ४.५६ तथा १५.१३ में वृत्र काउल्छेख आता है। तैत्तिरोय संहिता काण्ड ४ 
प्रषाठक २ अनुवाक २ में उल्लेख है । छान्दोग्योपनिपद्‌ ८ ! ४ में असुर विरोचन का वर्णन आत्मा के प्रसंग 
में आता है । 
सुर एवं असुर के सिद्धान्तों मे मूल भेद यह था कि अमुर शरीर को आत्मा मानते थे | घुर अर्थात्‌ 
देवता छोग आत्मा को शरीर से भिन्न समझते थे । सुर-असुर एक ही आर्य जाति की सन्तान थे। सैद्धान्तिक 
तथा दार्शनिक भतमेदों के कारण दो वर्ग कालाम्तर में हो गये थे । 
आइवलाअय गुह्ममूत्र ३ : कण्डिका १३ तथा पारस्कर गृह्य सूत्र काण्ड २ कण्डिका १४ में इसका 
उल्छेख मिलता है । 
रामायण में नाग जाति का उल्लेख मिलता हैं। भोगवतों नगरी ताग राजाओं की राजघधानों थी । 
उसपर रावण ने विजय प्राप्त किया था । 
* सवदिब्याखयोक्ता. यज्ञविष्नकर सदा । 
घुरीं भोगबर्ती गत्वा पराजित्य च बासुकिम्‌ ॥ 
--बथा० रा० कि० सगे ३२ : १३ 
सुमहल्नों वर कस्माद्‌ बिपादं मजते भवान्‌। 
स्वया सोगबती गत्वा नि्ञिता पन्नगा युथि ॥ 
--था० रा० युद्धकाण्ड सगे ७ : ८ 
स तु भोगवर्दी गत्वा पुरों वासुकिपालिताम्‌ । 
कृत्वा नागान्‌ बशे हृशे ययौ सणिम्रयों पुरीम्‌ ॥--बा० रा० ड० सगे २३:४५ 
नागो के रहने का स्थान, पाठाछ, रसातछ तथा समुद्र कहा गया हैं। समुद्र में रहने का अर्थ यह 
नहीं है कि जछ के भोतर रहते ये बल्कि समुद्र तटवर्ती किव्रा समुद्र आवृत प्रदेश दीप अथवा भूखण्ड सें 
निवात्त करते थे । 
ते कालमेघप्रतिस॑ महोरगनिपेवितम्‌ । 
अपिगम्य मदानादे तीथनेव महोदधिम्‌ ॥--बा० रा; क्वि० सर्ग ७० : ३८ ॥ 
रावण ने नाग जाति पर विजय किया था । वह जाति सुसम्य तथा नगरों में भो रहने वाली थी । 
यदि वे शक्तिशालो नही होते, उनका तत्कालोन राजनोतिक जावन मे श्रमुख स्थान न होता तो रावध उन 
पर विजय पाकर गोरवान्वित किस प्रकार होता । निस्सन्देह नाग एक मानव जाति थी । ( रामा० : सुन्दर ४ 
१२: २१-२२ ) 
महाभारत में नाग यज्ञ; नाग द्वारा राजा परोक्षित की मृय्यु एवं खाण्डद वनदाह का विस्तत 
वर्णन मिलता है। महामारत के अनुसार नाग एक मानव जाति थी। तक्षक नाग इस जाति का 
राजा था। तक्षक के मित्र इन्द्र ने खाण्डव दाह रोकमे का प्रयास किया था किन्तु सफल नहीं हुए। भाग राज 
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कारब्लेयले ( 00व,,%,छ ) का मत है हि अगुर शया गाग जाविया गंशुति सघा सम्यता 
की दृष्टि से अन्यन्त प्राचीन जाति थो । वे आर्यवंश्ीय थे । (वारेवर * ए. एग, आर, भाग ६ : पृष्ठ ४, ५) 
नाग भारत में अघुर जाति की रोढ तथा घक्ति थे। नागो के पान के बइसाय्‌ भारत में गंधडित अगुर जाति 
का पतन हो गया। ( बैनजी-श्ास्त्री . अगुर इण्डिया पृष्ठ ६६ ) सो ए० यो० बैन मे असुरोंगी एड 
शाखा को नाग जाति माना है। डावदर प्रियर्सन या मत है कि गाग जायि अनगार्य थी। हूँजा यगर मे तिषामी 
थे । हुंजा गिलग्िट क्षेत्र वशइमीर में हैं। यह एक रियासत थो । इस गमस पारिस्तान में है। उनको सूछ 
भाषा का पता नही चल सका है। भारत में विशिन्न नागा हिया सांग जाति पड़ी जाने बालो भी भाषाएँ 
एक नही हैं। उनमे भिन्नता हैं। उनको भाषा गुझशस्तों घी। बह भाषा विंग यंग में आती हैँ । अमी 
निश्चय नही किया जा सऊा है। ( प्रिपर्गन . पैशायों, पिशान एण्ड मान विशाण इन, जेद, दो, एम. जो. 
भाग ६६ : पृष्ठ ७२ ) ःः 





श्री सी० एफ० ओल्धिम का मत है। नाग जाति सूर्य पूजक थी । उनती भाषा संस्टृत थो । उततो 
जाति का चिन्ह किवा प्रतीक नाग का फण था। इसो प्रतोड अपवा निरदू के कारण इंग जाति की संशा 
नाग जाति हो गयी थी। ( ओत्थण सरपेण्ट वरशिव इन इण्डिया इग एच, आर. ए. एग० १८९१ पृष्ठ ३९१) 
श्री सी० एस० बेक का मत है। नागा आदिम यागी नाग पूजक थे । | श्री सौ० एग० येह : सर- 
पेण्ट बरशिप एण्ड अदर एसेज़ : पृष्ठ ११ ) 
प्रोफेसर हापकिन्स का मत है । गुड और तादय पर्चिमी घाट के मानव सरदार थे । 
( होपकिस्स : इपिऊ मैयोलौजो पृष्ठ २३ ) 
श्री, एल, वो, केनी ने 'नापाज़ इन मगध' के छेप में मत प्रकट दिया है । ये द्रविड़ यंशीय जाति के 


सानव थे। अरपेंट के भारत आगमन के पूर्व उत्तरोय भारत में रहते थे । ( जे थी. ओ, आए. एसः भाग 
२८ पृष्ठ १६३ ) ५ 


श्री ए. सी. दास का मत है। नाग जाति आयों को हो एक शासा है । ( ए सो. दास: ऋगुवेदिक 
कलचर पृष्ठ १६७ ) श्री. एन. जे शिन्दे का विचार है । नाग आर्य जाति के नही थे। ययोकि वे प्रायः आया 
के विरोधी प्रतीत होते है। अथर्ववेद मे सर्पों का उल्टेस जिस प्रकार किया गया हैँ उसमें कोई बात 
सन्तोषप्रद रूप से स्पष्ट नही होती । भागों का नाम अधिकतया अनाय्य प्रतोत होता है ( श्रो एन. जे. 
डिल्दे, पूना: दि फाउण्डेशन आफ अथर्ववैदिक रिलीजन पृष्ठ ९:२०० ) 
हि पाइचात्य विद्वानों के विवेचनात्मक ऐतिहासिक मतों के पश्चात भारतोय पुरातन साहित्य में नाग 
जाते का रूप क्या था इस विपय पर प्रकाश डालना उचित होगा। अनेक मतों के बोच नागा जाति स्वयं 
एक समस्या बन गयी है। उल्छे कर चुका हूँ। नाग जाति ठथा दाब्द का प्रयोग वेद में नही बिया गया 
है। नाग के स्थान पर दानव वृत्र का उल्लेख मिलता हैः 
स्व ताँ इन्द्री भयां अमिन्रान्दासा बृश्नाण्याया च झूर। * 
वधीवनेव सुधितेभिरत्कैरा प्ृस्सु दर्दि नुणां नृतम ॥ हु 
झतपथ ब्राह्मण में दानव तथा सर्प की संज्ञा वृत्र से दो गयो है। ( १६: ३: ९ ) 


“तस्माद्‌ वृत्रोन्‍्य मद यात्स मभरर हिस्त॑ दने जे 
मं इत्याहू. / पर “त सभन्‍्त स्पादहिस्त दनेश्चु दनायूइ्व मातेव च परिजगृहसुस्तस्माहा- 


परिशिष्ट घ रण 


महाभारत में दानव राज कलिय का वर्णन मिलता है । कछिय की संज्ञा कालिय नाग से दी गयी 
हैँ । ( महा० ४ बनपर्व: १०१:७ ) 
कलिय॑ इति विख्यातों गण ३॥ 
; तैडच बृत्रासमाशित्य जगव्सर्व ॥ मय .३ १०१७ 
अथर्व बेद ५:१३, ५:५, ४:५६ तथा १५.१३ मे वृत्र काउललेख आता है। तैत्तिरोय संहिता काण्ड ४ 
प्रपाठक २ अनुवाक २ में उल्लेख हैं । छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ ८ १.४ में असुर विरोचन का वर्णन आत्मा के प्रसंग 
में आता है । 
सुर एवं असुर के सिद्धान्तो में मूल भेद यह था कि अघुर शरीर को आत्मा मानते थे। घुर बर्थात्‌ 
देवता लोग आरमा को दारोर से भिन्न समझते थे । सुर-असुर एक ही आय॑ जाति की सन्तान ये । सैद्धान्तिक 
तथा दार्शनिक मतभेदो के कारण दो वर्ग कालान्तर में हो गये थे । 
है आश्वलाभय गृहायमूत्र ३: कण्डिका १३ तथा पारस्कर गृह्य खूब काण्ड २ कण्डिका १४ में इसका 
उल्लेख मिलता है । 
रामायण में नाग जाति का उल्लेख मिलता है । भोगवतो नगरी ताग राजाओं की राजघानी थी | 
उसपर रावण ने विजय प्राप्त किया था । 
सवदिब्याखयीक्ता  यज्ञविष्मकर सदा । 
पुरी भोगवर्ती गत्वा पराजित्य च बासुकिम्‌ ॥ 
--बा० रा० कि० स्र्ग ३२ : १३ 
सुमहज्नों वर्ल कस्माद्‌ विपादं मजते भवान्‌॥ 
त्वया मोगवर्ती गत्वा निल्ञिता पतन्गा युधि ॥ 
+-वा० रा० युद्धूकाण्ड सर्ग ७ : ८ 
स॒ तु भोगवर्ती गत्वा पुरीं वासुकिपालिताम । 
कृत्वा नागान्‌ वशे हृशो ययौ सणिमयों पुरीम्‌ ॥--बरा० रा० ड० सगे २३:४७ 
नागो के रहते का स्थान, पाताछू, रसातरू तथा समुद्र कहा गया है! समुद्र में रहने का अर्थ यह 
नही है कि जछ के भीतर रहते थे बल्कि समुद्र तटवर्ती किवा समुद्र आवृत प्रदेश दीप अथवा भूखण्ड में 
निवास करते थे । 
से काल्मेघप्रतिम॑ महोरगनिषेवितम्‌ । 
हि ५ | डि० सम 
अमिगस्य मदानाद॑ तोर्थनंत्र महोदधिस्‌ ॥--वा० रा: कि० सगे ४० : ३८ ॥ 
रावण ने नाग जाति पर विजय क्रिया था । वह जाति सुसम्य तथा नारों में भो रहने वालो थो । 
यदि वे शक्तिशालो नही होते, उनका तत्कालोन राजनोतिक जोवन में प्रमुख स्थान न होता तो रावण उन 
पर विजय पाकर गोरवान्वित किस प्रकार होता | निस्सन्देह नाग एक मानव जाति थी । ( रामा० : सुन्दर : 
१३: २१-२२ ) 
महाभारत में नाग यज्ञ; नाग द्वारा राजा परीक्षित की मृत्यु एवं खाण्डव वनदाह का विस्तृत 
जर्णव मिलता है। महाभारत के अनुसार नाग एक मानव जाति थीं। तक्षक नाग इस जाति का 
राजा था । तदाक के मित्र इन्ध ने खाण्डव दाह रोकने का प्रयास किया था किन्तु सफ़छ नहीं हुए। नाग राज 
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कारल्केयकछे ( 00र,,78,& ) का मत है कि अमुर तथा नाग जातियां संस्कृति तथा सम्पता 
की दृष्टि से अन्यस्त प्राचोन जाति थी । वे आर्यवंशोय थे । (कारठेयले : ए. एस, आर, भाग ६: पृष्ठ ४, ५) 
नाग भारत में असुर जाति की रीढ तथा शक्ति थे। नागो के पतन के पश्चात्‌ भारत में संघटित भसुर जाति 
का पतन हो गया। ( चैनजी-शास्त्री : असुर इण्डिया पृष्ठ ६६ ) श्री ए० वी० वैनर्जी ले असुरो की एक 
झासा को नाग जाति माना हैं। डावटर प्रियसंन का मत है कि नाग जाति अनार्य थी। हृंजा नगर के निवासी 
थे | हुंशा गिलगिट क्षेत्र कक्मोर में है। यह एक रियासत थी | इस समय पाकिस्तान में हैं। उनको मूल 
भाषा का पता नही चल सका है। भारत में विभिन्न नागा किवा नाग जाति कही जाने बाछो की भाषाएँ 
एक नही है। उनमें भिन्नता हैं | उठको भाषा कुरुशस्क्री थो। यह भाषा किस वर्ग में आती है । अभी 
निश्चय नही किया जा सका हैं । ( प्रिपर्धन . पैशाचो, पिश्ञाच एण्ड मार्डर्न पिशाच इन, जेड, डी. एम. जी. 
भाग ६६ : पृष्ठ ७२ ) ः 

श्री स़ौ० एफ० ओल्थिम का मत है। नाग जाति सूर्य पूजक थी । उनकी भाषा संस्कृत थी | उतकी 
जाति का चिन्ह किवा प्रतीक नाग का फ्म था। इसो प्रतोक अथवा चिन्ह के कारण इस जाति की संज्ञा 
नाग जाति हो गयी थी । ( ओोल्धम : सरपेण्ट वरशिप इन इण्डिया इन एच, आर. ए. एस० १८९१ पृष्ठ ३९१) 


श्री सी० एस० बेक का मत है। नागा आदिम वासो नाग पूजक थे । ( श्री सी० एस० वेक : सर- 
पेप्ट वरशिव एण्ड अदर एमेज़ : पृष्ठ ११ ) 


प्रोफेसर हापकिन्स का मत है । गछड और ताद्ष्य पर्चिमी घाट के मानव सरदार थे । 
( होपकिन्स : इपिक मैयोलौजो पृष्ठ २३ ) 
श्री, एल बी, केनी ने 'नापाज इन मगव' के छेख में मत प्रकट किया है । वे दविड़ वंशीय जाति के 


मानय थे । अर्पेट के भारत आगमन के पूर्व उत्तरीय भारत में रहते थे । ( जे. बी. ओ. आएं. एस: भाग 
२८ पृष्ठ १६३ ) ५ 


श्रों ए. सी. दास का मत है। नाग जाति क्षार्यो को हो एक शाखा है । ( ए सी दासः ऋग्‌वेदिक 
कल्चर पृष्ठ १६७ ) श्री, एन. जे दिन्‍्दे का विचार है । नाग आर्य जाति के नही थे । वयोकि वे प्रायः आयों 
के विरोधी प्रतोत होते हैं। अयर्ववेद में सर्पों का उल्लेस जिस प्रकार किया गया है उससे कोई बात॑ 
सम्तोषप्रद रूप से स्पष्ट नहों होतो । नागों का नाम अधिकतया अनाय॑ प्रतीत होता है ( श्रो एन. जे. 
झिस्दे, पूता: दि फाउण्टेशन आफ अथर्ववैदिक रिलोजन पृष्ठ ९:२०० ) 

५ पाइचात्य विद्वानों के विवेचनात्मक ऐतिहासिक मतों के पश्चात भारतोय पुरातन साहित्य में नाग 
जाति था रूप क्या था इस विपय पर प्रकाश डालना उचित होगा । अनेक मतो के बोच नागा जाति स्वयं 
णत समस्‍या बन गयी है। उल्लेख कर चुरा हूँ । नाग जाति तथा दाब्द का प्रयोग बेंद में नहीं किया गया 
है । नाग ये स्थान पर दानव वृत्र वा उल्लेस मिलता है : 

रवं ता इन्द्रो मयां अमित्रान्दासा बृत्राण्याया च झुर । 
वधीवनेत सुघितेमिरकैरा पल्सु दूर्षि ना नृतम ॥ हि 
इंतपेय ब्राद्यण में दानव तथा सर्प यो संज्ञा वृत्र से दो गयो है । (१६:३६:९॥) 


“तस्भाद युप्रोन्‍्य मद यात्ग ममस् मर 
६ दे यार्ग ममन्‍्त स्थादरहि इच पई' 5 रि 
नह दायाए.।' इटस्ते दनेइयु दनायूइव मातेव च परिजगृहुस्तस्माहा- 


परिश्िष्ट घ रब, 


महाभारत में दावव राज कलिय का वर्णन मिलता है कछिय की संज्ञा काठिय नाग से दी गयी 
है। ( महा० ६ बनपर्व: १०१:७ ) 
कंलियं इति विख्यातों गण ४६ 
कैइच बृत्रं समाधित्य झगस्सवे ॥ सय :३:३१०१:७ 


अथर्व बैद ५:६३, ५:४५» ७६ तथा १५: में दूत काउल्लेख आता है। तैत्तिरोय संहिता काण्ड ४ 
प्रपाठक २ अनुवाक २ में उल्लेख है। छान्दोग्योपनिपद्‌ ८:६:४ में असुर जिरोचन का वर्णन आत्मा के प्रसंग 
में जाता है १ 

सुर एवं अमुर के सिद्धास्तो मे मूठ भेद यह था कि असुर शरीर को आत्मा मानते थे। सुर अर्थात्‌ 


देवता छोग आत्मा को शरीर से स्षज्न समझते ये । सुर-असुर एक ही आर्य जाति को सन्ताव थे। सैद्धान्तिक 


तथा दार्शनिक मतभेदो के कीरण दो वर्ग कालान्तर में हो गये थे । 
आश्वलाभप गुहासूत्र हे कण्डिका १३ तथा पारस्कर गृह्य सूत्र काण्ड रे कण्डिका १४ में इसका 
उल्लेख मिलता है । 
रामायण में नाग जाति का उल्छे्ठ मिलता है। भोगवती नगरी नाग राजाओं वी राजपानों यो । 
उसपर रावण ने विजय प्राप्त किया था 
सर्वदिब्याखयोक्ता. यज्ञविध्नकरं सदा। 
चुरीं भोगवर्ती गध्वा पराजित्य च बासुकिम्‌ ॥ 
वा रा० कि० सगे ३२:१३ 
पु सुमदक्षों वर्क कस्मादू विधादं मजते मवान्‌। 
त्वया सोगवर्ती स्वा नििता पत्नगा युधि ॥ 


स तु भोगवर्तो गत्वा पुरी बासुकिपालिताम्‌ । वा० रा० युद्धकाण्ड सर्म ५ ; ८ 
हे है कृध्ता नागान बडे हशेे ययी सणिमयी पुरीम्‌ ॥--बरा० कक 
नागों के रहते का स्थात, पाताल, रसातल तथा समुद्र कहा गया है। प्मद में रजे २३:४५ 
नहीं है कि जछ के भोतर रहते थे बल्कि समुद्र तटवर्ती किय्रा समुद्र आदृत प्रदेश है में रहने का अर्च यह 
जिवास करते थे थे दीप अथवा भूखण्ड में 
दे कालमेघप्रतिम महोरगनिपेवितस्‌ | 
अमिगम्य मदानादं तीर्थेनेंद महोंदुधिम्‌ ॥% 6 
राबण ने नाग जाति पर जय क्या था । वह जाति सुमम्य तदा * शा. कि० से ४० ; 
यदि वे शक्तिशालो नही होते, उतकी तस्कालोन राजनोतिक जोवम पे पा जो में भो रहेंगे बातो मी 
वर विजय पाकर गौरवास्वित किस प्रकार होता । निस्सन्‍्देह नाय एड बाग घाव वे होदा हो रावण न 
१३:३४३३) द्वो। ( रामा० : सुन्दर ४ 
महाभारत में नाग यज। लॉग द्वारा राजा परोक्तित की | 
वर्णन मिख्ता है महाभारत के अनुप्तार नाग एक मान मय एवं सापट: 


इन "दब बनदाह का विस्वृठ 
द्षाक के मित्र इच्द्र नें साण्डव दाह रोकने जाति थी दाह के तू 
राजा था । तक्षक के हाई हैं परने का प्यद किया | वेक्षक्ष नाग इस जातिं की 


पा 
कस सफल नहीं हुए।. ताग 5 


२८ राजतरंगिणी 


कारत्लेयछे ( 00रा,//8,७ ) का मत है कि अमुर तथा नाग जातिया संस्कृति तथा सम्यता 
की दृष्टि से अन्यन्त प्राचीन जाति थी। वे आर्यवंशीय थे । (कारछेयले * ए. एस, आर, भाग ६: पृष्ठ ४, ५) 
भाग भारत में अमुर जाति को रोढ तथा शक्ति थे। नामों के पतन के पदचात्‌ भारत में संघटित असुर जाति 
का पतन हो गया। ( वैनजी-शास्त्री . असुर इण्डिया पृष्ठ ६६ ) श्री ए० वो० बैनर्जी ने असुरो की एक 
शाखा को नाग जाति माता हैं । डावटर प्रियर्सस का मत है कि नाग जाति अनाय॑ थी। हूंजा नगर के निवासी 
थे। हुंजा गिलगिट क्षेत्र कइमोर में हैं। यह एक रियासत थी । इस समय पाकिस्तान में हैं । उनकी मूल 
मापा वा पता नही चल सका हैं। भारत में विभिन्न नागा किया नाग जाति कही जाने वालो की भाषाएँ 
एक नहीं हैं। उनमें भिन्नता है | उनको भाषा कुरुषस्क्रो थो। यह भाषा किस वर्ग में आती है । अभी 
निशयय नही किया जा सका है । ( प्रिग्रसत : पैशादो, पिशाय एण्ड मार्ट्न पिज्ञाच इन. जेड. डी, एम. जी. 
भाग ६६ * पृष्ठ ७२ ) है 

श्री सी० एफ० ओल्थिम का मत है । नाग जाति सूर्य पूजक थी । उनको भाषा संस्कृत थी । उनको 
जाति का चिन्ह किया प्रतीक नाग का फग था। इसी श्रतोक अथवा चिन्ह के कारण इस जाति की संज्ञा 
नाग जाति हो गयी थी। ( ओल्थम * सरपेण्ट वरश्षिप इन इण्डिया इन एच, आर, ए. एस० १८९१ पृष्ठ ३९१) 


श्री सी० एस० येक का मत हैं। नागा आदिम वासी नाग पूजक थे । ( श्री सी० एस० वेक ; सर- 
वेश्ट बरणितर एण्ड अदर एसेज़ : पृष्ठ ९१ ) 


प्रोफ़ेसर हापकि्स का मत है । गएंड और तादर्य पश्चिमी घाट के मानव सरदार ये । 
( होपकिन्स : इपिक मैथोलोजो पृष्ठ २३ ) 
श्री. एल वी, बेनी ने 'नापाज इन मगघ' के छेस में मत प्रकट किया है । वे द्रविड़ वंशीय जाति के 


मानर घे। अपेंट के भारत आगमन के पूर्व उत्तरीय भारत में रहते थे । ( जे. वी. भो, आए. एस; भाग 
२८ पृष्ठ १६३ ) हैं 


श्री ए. मी. दाम का मत हैं। नाग जाति आरयों की ही एक झाखा है । ( ए सो, दासः ऋगुवेदिक 
पृष्ठ १६७ ) श्री. एन. जे झिन्दे का विचार है । नाग आर्य जाति के नहीं थे | वयोकि बे प्रायः आयों 
मे विरोधी प्रतीत होते हैं। अयर्ववेद में सर्पों का उल्लेख जिस प्रकार किया गधा हैं उससे कोई बात 
गन्तोषप्रद रूप से स्पष्ट नहों होतो। भागों का नाम अधिकतया अवार्य प्रतोत होता है ( श्री एन. जे. 
झिन्दे, पूना' दि फ़ाउप्टेशन धाफ अथववबैदिक रिलोजन पृष्ठ ९:२०० ) 





पास्वास्य विद्वानों के बियेबनात्मक ऐतिहासिक 
जाति वा रूप कया था इस विषय पर प्रकाश डालना उ 
एए ममम्या बने गयी हू 


मतों के पश्चात्‌ भारतोय पुरातन साहित्य में नाग 
चित होगा । अनेक मतों के बोच नागा जाति स्वयं 
4 ॥ उल्डेस कर चुवा हैं। नाग जाति तथा दब्द का प्रयोग बेद में नही किया गया 
है। गास मे स्थान पर दानव बच वा उल्डेख मिलता द्दैः 
क्यं ता इन्द्रो मयां अमित्रान्दासा दृत्राण्याया च झर। 
यधोयनेव सुधितेमिरकशा पृत्मु दर्वि जृण्णां नृतम ॥ 
शहस्य बाह्य में दानर तथा सर्प को संज्ञा दृच्र से दो गयो है । ( १६: ३ : ९ ह। 
आम्माई वृषरोष्य मई यात्य ममस्त स्थादहिस्ते दनेइच दनायूस्व मातेव थे रि 
अर ष्ृ थ मस्त स्थादहिस्ते दनेदथु पूर्व मातेव च परिजगृहयुस्तस्माहा- 


परिशिष्ट घ २०, 


महाभारत में दानव राज कलिय का वर्णन मिलता हैं। कलिय को संज्ञा काकिय नाग से दो गयी 
है। ( महा० + वनपर्व: १०१:७ ) 
कलिय॑ इति विख्यातो गण ३१ 
हैइच बृत्र समाधित्य जगत्सवे ॥ सथ :३7१०३९७ 


अथर्व वेद ५:१३, ५:५, ४:५६ तथा १५.१३ में वृत्र काउललेख आता है| तैत्तिरोय संहिता काण्ड ४ 
प्रपाठक २ अनुवाक २ में उल्लेख हैं । छान्दोग्योपनिषद्‌ ८-१ ४ में असुर विरोचन का वर्णन आत्मा के प्रसंग 
में आता है । 

सुर एवं अधुर के सिद्धान्तों में मूल भेद यह था कि अछुर शरीर को आत्मा मानते थे। घुर अर्थात्‌ 
देवता लोग आत्मा को झरोर से भिन्न समझते थे । सुरूअसुर एक ही आर्य जाति की सन्तान थे। सैद्धान्तिक 
तथा दार्शनिक मतभेदों के कारण दो वर्ग कालान्तर में हो गये थे । 

आइवलाअय गुहायूत्र ३; कण्डिका १३ तथा पारस्कर यृद्य दूत काण्ड २ कण्डिका १४ में इसका 
उल्लेख मिलता है । 


रामायण में नाग जाति का उल्छेख मिलता है । भोगवती नगरी नाग राजाओं की राजघानो थी । 
उसपर रावण ने विजय प्राप्त किया था 


सर्वदिब्याख्योक्ता. यक्षविध्नकरं सदा । 
पुरी भोगवर्ती गत्वा पराजित्य च वासुकिम्‌ ॥ 
--बा० रा० कि० सगे ३२ : १३ 
सुमहल्नो वर्ल कस्माद्‌ विपाद मजते भवान्‌। 
त्वया मोगवर्ती गध्वा नि्जिता पन्नगा युधि ॥ 
+-वा० रा० युद्धकाण्ड सर्ग ७ ; ८ 
स॒ तु भोगवर्ती गत्वा पुरी चासुकिपालिताम्‌ । 
कृश्वा नागान्‌ वशे हशे ययो मणिमयों पुरीस्‌ ॥--बा० रा० ड० सगे २३: ५ 
5 नागो के रहने का स्थान, पाताल, रसातल तथा समुद्र कहा गया है। समुद्र में रहने का बर्च यह 
नही है कि जछ के भोतर रहते थे वल्कि समुद्र तटवर्ती किवा समुद्र आवृत प्रदेश ढीप अथवा भूखण्ड में 
निवास करते थे । 
ते कालमेघप्रतिम॑ महोरगनिषेवितम्‌ 
अमिगम्य सदानाद तीर्थेनेद महोद्घिस्‌ ॥--वा० रा. कि० सर्गे ७० ; ३८ ॥ 
_ रावण में नाग जाति पर विजय किया था । वह जाति सुसम्य तथा नगरों में भी रहने वाछो थी 
यदि वे शक्तिशालो नहो होते, उतका तत्कालोन राजनोतिक जोवन में प्रमुख स्थाव न होता तो रावग ॥ 
पर विजय पाकर गौरवान्वित किस प्रकार होता । निस्सन्देह नाग एक मानव जाति थी । है दाम या ड्व 
१२: २१-२२) ०: मुन्दर : 
... महाभारत में नाग यज्ञ; नाग द्वारा राजा परीक्षित वो मृयु एवं खाण्डव बट 
दरर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार नाग एक मानव जाति थोी। ठक्षक था दे छा हिस्‍्तृत 
राजा था। तक्षक के मित्र इन्द्र ने खाण्दव दाह रोकने का प्रयास किया था डिन्तु सझद नहीं इस जाठि का 
7 नहीं हुए। नाग यतर 


३० राजतरंग्रिणो 


तक्षक उस समय कुरुक्षेत्र गया था अतएवं उराकी प्राण रक्षा ही गमी थी। उसझा पुत्र अश्यमेग भी दाह 
क्राष्ड से बच गया था १ अब अथुर अपनो रक्षा होता न देखफ़र अर्जुब भी शरण गया था | ( महा०: 
आदि० : ह - १२५:७' १ - २१८ . ४, ५, १: २१५५ ९% २२० : २७ ) 

परीक्षित को ह॒त्या पर तक्षक नाग अपनी रमघानी तक्षश्विदा भाग गया था। इगसे प्ररट होता हैं । 
पड़यसत्र क! आश्रय लेकर प्रतिहिसा के कारण किसी प्रवार परीक्षित के राजमबग में प्रयेश कर उनकी 
हत्या का कारण हुआ था । परीक्षित पूत्र राजा जनमेजय ने तक्षशिल्वा पर तक्षक नाग को दण्ड देने के ह्यि 
क्षाक्ृमण किया था। नाग जाति का सहार राजा जनमैजय ने डिया था। इसी थो पौराणिक भाषा में 
भाग यज्ञ कहते है। किन्तु आस्तीक मुनि के अनुरोध पर यह सहार वन्द कर दिया गया | ( महा» आदि 
४२ २२; ३ १८, १२:१२, १३ ३९ )। 

आर्य तथा नाग जाति में परस्पर विवाह सम्बन्ध होता था । राजा जनमेंजय के पुरोहित सीमशथ्व 
वा ब्राह्मण ऋषि आस्तीक की भाताएँ नाग कस्याएँ थी । चित्रायद तथा नागराज जिप्रवाहन थी फरणा पढे 
विवाह इसी प्रकार हुआ था । वासुदेव के प्रवितायह आर्यक नाग राजा थे। गहा० आदि; ३:४४; २२७: 
६३; ) 

महाभारत सभा पर्व में नाग जाति को बरुण झे सभासद के रूप में उपस्यित देसा जाता है । वरुण 
का स्थान सुमेरु किय्रा मेर पर्वत हैं। अतएवं नाग जाति यदि कश्मीर के हुंजा नगर के रामोप में रहतो थी 
तो वहाँ उसका वरुण की राजसभा में उपस्थित रहना स्वाभाविक प्रतीत होता हैं॥ ( महा० समा: तथा 
रा०; अरप्य० ३.१३१४ )। 

भागवत में नाग जाति का वर्णन आता हैं। कश्यप तथा कद्भू की सन्‍्तन वे कहे गये है। उनका 
निवास-स्थान मेर पर्वत के निकट बताया गया है । मेरु पर्वत के दक्षिण हुँगा नगर हैं अतएवं डायटर प्रिय- 
संत्र में इसी प्रमाण पर सम्भवत, नागो का स्थान हुंजा माना होगा । ( महा० ५:६-२६ )॥ 

कश्यप के द्वारा प्रमुख नागो--अनत, बासुकी, तक्षक, ककोंट, पदुम, महापदुम, शंत्र तथा कुलिक 
की उत्पत्ति हुई थी । पदुमपुराण सृष्टिसण्ड में उनका वर्णन आता है। पदूम पुराण: सृष्टि० ३१ भविष्य पुराण 
के बाह्म पर्व में उनड़ो जाति आदि पर विशेष प्रकाश डाला गया है। ( भविष्य, ब्राह्म पर्व ३३-३६ ) 

प्रमुप नागी की त्तालिका निम्नलिखित बनती हैं : 


नाम बर्ण रंग दृष्टि दिशा चिन्ह 
अनंत ब्राह्मण शुक्ल सम्मुख पूर्व पद्म 
यामुवरी क्षत्रिय आरक्त बायी मोर आग्लेय उत्पल 
तक्षक वैश्य पीत दायी ओर दक्षिण स्वस्तिक 
करयोडक... शुद्ध कृष्ण पीछे नैऋत्य कमल 
परदुम (नाम) झाद कृष्ण चंचल पश्चिम पद्म 
मद्ापदूष दैश्य फ्रीत नोचे वामब्य चल 
शंसपराल क्षत्रिय अहण निश्चेष्टित उत्तर छ्त्र 
बुलिक (वम्बछ) ब्राद्मग झुवल सर्वत्र (कपिल) ईशान अर्घधच 


उक्त डिब्रण से स्पष्ट हो जाता हूँ कि नाग एक जाति थो । उसमे ब्राह्मण, क्षत्री, चैंद्य, शुद्र वर्ण 


है।ते थे । उनया विन्‍्द भी दिया गया हैं । यह विन्ह उनके जाति तथा वर्ण विश्येप का प्रतोक था | विशेष 
इष्ठाप हैं | भवि० द्राद्म ० ३३-३६ )/ 
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बीरों, महापुरुषों, महात्माओं, थ्रेष्टणजाओं को पूजा तथा उनकी स्मृत्ति में थ्राद्धादि करने की प्रथा 
सनातन काल्‍छ से चली आई है। नामों की पूजा से सम्बन्धित अनेक ब्रतो की कथा मिलती है । नाग जाति 
के महान्‌ नेताओं तथा राजाओं को स्मृति किवा सम्मान में मनाया जाता रहा होगा । श्रेष्ठ नागों की स्मूर्ति 
में स्मारक भी बने होंगे । प्रत्येक जाति में यह प्रथा प्रचलित थी । इस प्रकार के स्मृति, स्मारक तथा बीर 
पूजादि कालान्‍्तर में रूढ हो गये | नाम शब्द का मूल अर्थ छोग भूछ गये । अनेक जातियो के सम्पर्क, सम्बन्ध 
तथा विचारों के आदान-प्रदान के कारण नाग जाति में वर्ग सकरता आ गयी होगी | मूल नागस्थान में 
जातियों के इन पारस्परिक मिलनो के कारण पिश्याच, आर्यादि जाति निवाप्त करने छगे। नाग जाति के 
पूजा-स्थान, स्मारक तथा पर्व निरन्तर चछते रहे । इनका स्थानीय लोगों तथा स्थानों से सम्बन्ध रहता था। 
सभी छोग नाग पूजा, नाग मेला, नाग पर्व, नाम व्रत तथा नायों के उत्सव में भाग छेते रहे। नाग जाति 
स्त्रय॑ अन्य जातियो के रस्म-रीति रवाज से प्रभावित हुई होगी । उसने नवीन जाति के सम्पर्क में नवीन 
धारक सिद्धान्तो, पर्दो, पूजाओं एवं ब्रतो को मान्यता देकर अपना लिया होगा । वह स्वयं दूसरो जातियों में 
पिझकर नदीत संस्कार तथा परष्पराओं में अपनी पुरानी बातो के साथ ढाल लिया होगा। नाग जाति के 
चले जाने अथव्रा लुप्त हो जाने पर भी वे पूजादि चलते रहे । वे एक परम्परा बन गये होगे । उनका संस्कार 
पड ग्रया होगा । उन सनातन रूढ़ियों को स्थानीय छोग तोड़ना उचित नही समझे होगे । अतएवं नाग्र जाति 
को अनुपस्थिति मे भो यह क्रम जारी रहा । काछान्तर में छोग नागर पुरुषो आदि को मानव न मानकर सर्प समझ 
बैठे । वे ही वाग पूजा के रूप में प्रचलित हो गये | वे आज तक चलते आ रहे हैं। एक जाति है । चम्बा नाग 
के भाई गरड़ है। गरुड़ भी पर्वतीय में ब्रह्मचोर स्थान से गरुड वंश के लोग है । उन्हें इस समय शिगर्ती वंश 
कहा जाता है । 
नाग पूजा कब्मोर में खूज प्रचलित थी । कद्मीर में सर्व प्रथम नाग जाति के निवास का पता 
चलता है। तत्पश्चात्‌ पिशाच जाति का कश्मीर मण्डल में प्रवेश हुआ | उसके पदचात्‌ आर्य जाति का आग- 
मन कद्मीर में हुआ । नागों के देश में आकर पिशाच तथा आर्य दोनो ने परस्पर आदान-प्रदान, रक्त मिश्रण 
तथा वैवाहिक सम्बन्धों के कारण नाग जाति के घामिक संस्कारी तथा रीति-रिवाजों को किसी रूप में झान 
लिया होगा । उनके द्वारा पूजित उनके नेता, महापुरुष तथा राजाओ की पृजा, स्मृति, पर्व, ब्रत, त्यौहार को 
मातना आरम्म कर दिया होगा । 
आरयों की आदत थी । वे जिस देझ में जाते थे वहाँ वार्डों से मिल जाते थे। अपनी नैसगरिक सहिष्णुता 
के कारण नवीन स्थान तथा देश की परम्परा तथा सफ़र को किसी सीमा तक अपना छेते थे | इस प्रकार 
आरयों ने सभी देशों में प्रवेश कर शान्तमथ जीवन आरम्भ बिया था। वें सैद्धान्तिक विपयों में संघर्ष मोल 
लेना पसन्द नही करते थे । उनमें उदारता होतो थी । खुद जीता और दूसरों को जीवित रहने देना चाहते 
थे । इन व्यवहारों तथा पारम्परिक मिलन के कारण विरोध के स्थान पर जातियों का खूब मिश्रण हुआ । 
मिश्रण में धर्म, परम्परा, संस्कार, पूजा-पाठ आदि का भी मिश्रण होना स्वाभाविक था | एक साथ 
रहने बाली जातियों ने एक दूसरे के पर्व-पूजा, रोति-रिवाजों को मान छिया। अथवा पुराने तथा मवीन 
मिश्रणो के कारण एक नवीन वातावरण नवीन स्थिति उत्पन्न हुई होगी । उनका मूछाघार पारस्परिक- 
सहयोग तथा। आदान-प्रदात था परिणाम यह हुआ कि नाग जाति के सत्ताहीन होने पर भी वे चलते 
रहे । शताब्दियो तक यह पूजा बायों तया अन्य जातियो ने जारी रक्खो। इन पूजाओ तथा पर्बों का 


मूल स्वरूप छोग भूछ गये । उसे अपना ही मानने छंगे । नाग शब्द स्मरण रहा। माय का अर्थ सर्प समझा 
जाने छगा । 


श्र राजतरंगिणो 


नाग जाति के सत्ताहीन होने पर लोगों मे उन उपासनताओं, पूजाओ, कथाओं यो नाग जाति गस्वन्धो 
पूर्व पुष्पों तथा देवताओं से ले सम्बन्धित मामवःर उन्हें अपने पूजित देयों के गमान यूषभ तथा गी-पूजा, की 
तरह पशु पूजा तथा अद्वत्थ कदम्ब की तरह वृक्ष पूजा का रुप दे दिया | पशु पूजा के प्रतीक चशुपति महा- 
देव थे अतएव सर्पादि नाग पूजाओ का भी प्रतीक शंकर को बना दिया गया । उसके रूप थी जो नतीन बल्यता 
की गयी उसमे नाग उतरा आभूषण बना दिया गया। मूछ पूजा, उपासना तथा गाया था विद्वव रूप मात्र 
रह गया । कर की मूर्ति में नाग आभूषण रूप बना था अताय शंकर के साथ नाग पी पूजा बनायास 
होने लगी । 


नीछमत पुराण भाग पूजा का विस्तृद उल्छेस करता है। सागराज रुपा पिशाय राज निनुम्भ की 
मित्रता कश्मीर मण्डछ से हो गयी थी । इस गाथा में दोनो जातियाँ का एक साथ किसी रूप में पष्मोर में 
मिछफर रहने की ओर संकेत मिलता हैं। कश्मीर के मूठ निवासी नागाओ ने विश्वायों के साथ गंधर्ष नहीं 
ऋर उतसे सर्धि किदा मित॒तए कर छी ६ 

नाग जाति पिशाच जाति को अपेक्षा आर्य जाति को अधिऊ प्रायमिकता देती थी । पिशाचों वी अपेक्षा 
भार्यों की तरफ अधिक नाग जाति आकर्षित थी। नाग जाति के साध प्रारम्भ में रहगे के बारण पिशाच 
जाति ने नागो के पर्व, दीर्थ , पूजा तथा स्मारकों के उपलछद्षय में होने धाले उत्सवों में सत्य भाग छैफर 


उन्हें अपना लिया । इस प्रकार नाग तथा पिमाच जाति द्वारा एक संकर जाति कब्मोर में उत्पन्न हो गयी । 
दोनो जातियाँ मिलकर कश्मीर में रहनें लगी । 


कदपीर में आर्य आये । उनके पूर्व पिश्ञाच तथा नाग तथा उनके मिश्रण से उत्तप् वर्ण संकर जातियाँ 
वहाँ रहती थी। आर्यों ने पिशाच तथा नाग जाति की परम्परा साथ-साथ रहने के कारण कालान्तर में अपना- 
कर नाग-पूजा को किसो न किसी रूप में स्वीकार कर लिया ! अतएवं वश्मीर में नाग पूजा का छोप नहीं 
हुआ। वह प्रचलित रही | नीलूमत पुराण नाग-पूजा को मान्यता देता है । ( नो० २२६, २२७ ) 

विष्णु धर्मोत्तर पुराण में नागजाति का द्वविड, कम्बोज, अम्बष्ट तथा शक के साथ वर्णन किया गया 
है।(१:९-६) 

नोलमत पुराण में नील नाग का उपदेश है । लगभग दोतिहाई नोलमत पुराण नोल नाग के मुख हारा 
उच्चरित किया गया हू । उनके वश के विपय में कहा गया है कि वे कश्यप पिता तथा कद्दू माता की सन्तान 
पे बद्ध दक्ष की कश्या थो । देव, देत्य, दानव, खश, भद्र, गरुढ़ आदि सभी कद्यप को सन्‍्तान थे । उनकी 
गएड़ से शबुता थी । उनके राजा वासुकी के निवेदत पर भगवान्‌ विष्णु ने सत्तीसर में उनको रक्षा का 
प्रवन्‍्ध किया | उनका राजा नोल नाग बना । जलोद्धूब असुर का विनाश तथा सत्तीसर सूख कर भूमि होने 
पर नील कइ्मौर में मानवों को छाना चाहा परन्तु लागो ने विरोध किया | इससे क्रंद् होकर कश्यप ने शाप 
दिया कि वे छ मास पिशाच तथा छ मास भनुष्यो के साथ निवास किया करेंगे। पर चार 3605 बाप के 
परवात्‌ (उन्हें सवंदा के लिये मानवो के साथ कइ्मोर में रहने के लिये आदेश दिया । 

नाग पडद्भूछ मनुष्यों को दाराओ को हर के जाता था। नागराज नील ने उसके इस अपराध के 

पारण बश्मीर से निर्वासित कर दिया था । उस्ते दार्व देश में उशीरक पर्वत पर रहने का आदेश दिया । विष्णु 
ने उठे नौछ दी प्रार्थना से उस स्थान पर रहने के छिये सुरक्षा का विश्वास दिलाया (नोलमत १६५-६७; ६१ ) 
राजा विश्वयाश्व से महापत्म नाग ने चन्द्पुर नगर चतुराई से दान में प्राप्त किया था । ( नील० १७३-४७ ) 
पिछमत में छप्मय ६०३ नागाओ का उल्लेख मिलता है । नाग पूजा का भी वर्णव किया गया है 
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-. नोलमत पुराण से निम्नलिखित बातें माठूम होतो है : 

(१) कश्यप नाग, पिश्चाच, दैत्य, दानव एवं गरुड के पूर्व पुरुष थे । 

(२) गढड़ तथा नाग में शत्रुता थी । गरुड़ तागो का विनाश कर देता परन्तु विष्णु के हस्तक्षेप के 
कारण नामों की रक्षा हुई । गशड़ विष्णु का वाहन वना और शेप नाग भगवान्‌ की झय्या हुए । 

( ३ ) कश्मीर के मूछ निवासी नाग थे । उनसे पिशाचों से मेल नहीं था । परन्तु मानव एवं पिश्याचों 
में जब चुनता पढ़ा तो वे मानव के साथ रहने के लिये तत्पर हो गये । 

(४ ) प्रारम्भ में नाग तथा विद्याच में झत्रुता थो । काछान्तर में नाग तथा पिश्ाचों में मेल हो 
गया था। नागराज नीछ के यहाँ चन्द्रदेव जब गये थे तो पिश्ञाचराज निफुम्भ ने उनका आदर सत्कार 
किया था । नील ने निकुम्म तथा पिश्ञाच पूजा का विधान किया था । 

(५) नागराज नोल ने काइमीर उपत्यका में मानवो का स्वागत किया था । 

(६ ) नोलमत के नाग वर्णन में फप के अतिरिक्त और कोई विशेष वात मानवों से नागों में नहीं 
थी। उनके विप आदि का कहीं वर्णन नही किया गया है । 

(७ ) नागाओं का भाम पुराकालीन वौरों के सदृश मिलता हैं । 

(८ ) नाग पूजा कश्मीर की धर्मप्रथा का मुख्य अंग था । 

: मत्स्य पुराण में नाग वर्ग में अनेक जातियों का उल्लेख मिलता है : 
प्रयुजते ग्रिरिशयश्लोविसारिणं 
प्रकीर्णक बहुतरनागजातयः ॥ ४ ६ ६४२ 

बोद साहित्य में मुचलिद नाग का उल्लेख आता है । मुख्यत' जातकों, यथा शंखपाल तथा मणिकत्य 
जातक में नाग जातिका उल्लेख मिलता है। संखपाल नाग भविष्य पुराण के अनुसार क्षत्रिय था। उसका 
जाति चिन्ह छत था। उत्लेख मिलता है कि शावय मुनि ने नागो को दार्शविक तथा घामिक अधिक उपदेश 
दिया था। उन्होने भगवान्‌ वृद्ध के उपदेशों को ग्रहण किया था। ( शंखपाल जातक मणि कंठ जातक ) 

एक तिम्र्वती वर्णन के आधार पर यह प्रकट होता हैं कि पर्वतीय स्थानों में निवर्सित नागा जाति को 
भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेश देने के लिये बुछाया था । उधीसे यह भी प्रकट होता हैं कि गरीब नाग अमीर हो 
गये थे । उन्होंने भूसम्पत्ति लिया था। पाली साहित्य से ज्ञात होता हैँ कि उत्तर भारत में भगवान्‌ बुद्ध के 
अनेक त्ागराज वंश ये । ( श्री आर, एन, मेहता ) ( प्री दृद्धिस्द इण्डिया ) 

भगवान्‌ बुद्ध के जीवन से भी नागर वंशों राजाओं का निकट सम्पर्क महावंश के द्वारा प्रकद होता है । 

भगवान्‌ बुद्धत्व प्राप्ति के पौँचवें वर्ष जेवबन में विहार करते थे। उस समय महोदर ठथा चूणोदर दो मामा 
भानजा नागो को मणिमय घिहासन प्राप्ति हेतु संग्राम में सदक उपस्थित देखा । उस समय उन पर अनुकम्पा 
करने के लिये भगवान्‌ ने नाग द्वीप मे प्रवेश किया । उस्त समय नागराज महोदर समुद्र के नाग भवन में 
निवास करता था। उसकी कनिष्ठ भगिनों कर्णवर्धमान पर्वत के नोगराज से ब्याही गयो थी। चूगोदर 
उसका पुत्र था। उसका साना मणिमय मिहासव देकर मर गया) यह पर्वत निव्रामो नाग महाकऋद्धिमान थे 
( महावंश १: ४५--५१ ) नागे मनुष्य थे । मानव थे | उतका राज्य था । यह वात मद्दावंश स्पष्ट करता 
हैं। बह देवता पूर्व जन्म में इसो भाग दीप में मनुष्य था। ( महावंश् : १: ४४--५६ ) एक मत है कि यह 
नाग द्वीप श्री लंडा का उत्तर परिचमोय अंचल था । 
प्‌ 


रैड शजतरंगिणो 


महावंश में ताग जाति के कश्मोर में रहने का उल्लेख मिलता है--'उस समय कदमीर-गान्यार 
देश में बड़ो दिव्य शक्ति वाछा अरवाल नाम का एक क्रूर राजा रहता था। बह समस्त पी फसल ओला 
ओर वर्षा कर समुद्र में डा देता था | उस समय मुज्ञत्तिक़ स्यविर आकाश मार्ग से वहाँ आये--उन्होंने 
धर्म का उपदेश दिया । तत्वश्चात्‌ नागराज ने और हिमालय प्रदेश के चोरासो हजार नागों, बहुत गन्धर्वों, 
यक्षों तथा कृष्माण्डो ने शरण तथा शोल धारण क्रिया। कश्मीर ओर गस्तार के निबासों मनुष्य नागराजा 
को पूजने के छिये आपे---उस सप्तय से लेकर अब भी कइ्पीर और गान्वार देश कापाय से प्रकाशित और 
त्रिरत्न परायण है। ( महावंश १२: ९: २८ ) जिस स्थान पर भगवान्‌ का नागद्गीप में लेका के उतरना 
कहा जाता है. उत्त स्थान पर जम्बूकोल विहार तया तिष्य महाविहार निर्माण हिये गये थे | नग्न द्वीप 
तथा नाग द्वोप विभिन्‍न द्वीप थे। कही कहो अ्रम से लेखकों ने उन्हें एक समझ लिया हैं। उक्त उद्धरण से 
दो बातें प्रकट होती है । नागराज की कथा जलोदुभव असुर से मिलती है तथा नाग जाति तथा काइमोर 
के मनुध्यो किवा आर्य वंश वालो से मेल हो गया था। 
निष्कर्ष मिकलता है। वैदिक आर्यों के पूर्व भाग जाति कश्मीर तथा उत्तर भारत के पर्वतीय भूमाग 
में निवास करती थी। उतका निवारा-स्थान हिमालय पर्वतोय खण्ड किंवा प्रखण्ड थे। यदि वे मंदानों में 
बाभी रहते भी थे तो क्षार्यों के आने पर वे पर्वतीय क्षेत्रों मे चछे जाते थे । वह कोई नयी बात नही है । 
मुस्लिम आक्रमण के समय नैपाल में राणा, हिमालय में आवाद महाराष्ट्र तया राजपूत छोग मुमलमानों के 
आगमन तया उनके आक्रमणों से त्रस्तर होकर हिमालय के पर्वतोय भागों मे सुरक्षा निमित्त चले गये । 
नाग जाति को आयों के आगमत पर एक नवीन बलो जाति के धर्म, संस्कृति, सम्पता तथा विचारों 
वा सामता करना पडा । अतएवं रक्षा निमित्त वे हिमालय के पवंतोय भागों में चले गये । हिमालयीय 
क्षेत्र में नाग जाति के रहने का एक और कारण हो सकता है। असम किवा नागालैंड में नाग जाति 
पर्वतीय छषेत्र में रहती है । शक जाति कश्यप गोत्रीय थी । कास्पियन सामर अर्थात्‌ कश्यप सागर के आस« 
पास इनका निवास स्थान था । अतएव पुराणों में शक के साथ नाग जाति को रखा गया है। कश्यप की 
पत्नी कद्ू को जित सम्तानों का उल्लेख ऊपर किया गया है वे दानव, खस, मुद्रादि थे | वे जातियाँ पर्वतीय 
सत्र में निवास करती थी । इस समय भो वे पर्वतीय है । मैदान में आकर रहती है परन्तु वे अपवाद बही 
जायेगी । 
तक्षक नाय की राजबानी तक्षशिला थी । वह पर्वतोय अंचल में पड़ता हैं। खाण्डव वत दाह का एक 
सरठ अर्थ हूं। वह इन्द्रप्रस्य के समीप रहने वाली नाग जाति को उद्वासित कर उसे आय स्थान सुरक्षा 
को दृष्टि गे परिणत करना था। महाभारत काछ में पाण्डव अपनी राजधानों के समीपस्थ अंचलो में इसो 
जाति वो रपना चाहते थे जो उन्तके अनुकूल थो । 
राजा जनमेजय के नाग यज्ञ का एक ओर बर्य है । तक्षक राज के कारण अनमेजय के पिता परी- 
ज्ित वी मृस्यु हुई थो । प्रतिहिसा को इस भावना से प्रेरित होकर जनमेजय ने नाग यज्ञ किया था । उन्हें 
यह भी भय था कि नाग जाति पुनः सर उठाकर राज्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकेती थी । एत्दर्य 
नाथ यत अर्थात्‌ नाग जाति के संहार का तिश्वय जनमेजय ने किया था । अतएवं नाग मानव थे। मानव 
प्राग्ी थे । उनमें ओर आयों में दिवाह सम्बन्ध था । उन्हें विषयर सर्प मान छेना मूढता होगी । 
गाय बड्मोर के मूछ निदासो थे। नाग छोयों ने विज्ञाच तथा आर्य जातियो के प्रवेश का 
अध्मोर में स्दागत नहीं किया । प्रश्न उपस्थित होता है। कश्मीर में आार्यों अथवा पिश्ञाचों इन में किसका 
रहना बागा जाति पसन्द करठो थो। नाग जाति पिशायों को नापसन्द करतो थो । पिशाच उनके पड़ोसी 
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थे। पिश्चाव उत्तरो पंजाब एवं त्रिय्त के पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे । अतएव नागों से किसो बात पर पिशाचों 
का वैमनस्य होता स्वाभाविक था। आर्य अधिक सहिष्णु तथा उदार थे | कश्मीर के लिए नवीन थे । अत- 
एवं उत्ोंने विद्यादों को अवेज्ञा आयों के साथ रहना अधिक पसन्द क्रिया। आर्य कश्मीर में आने छगे तो 
नागों ने उन्हें कश्मोर में बसते को स्वोकृति दे । उनके साथ अपने परदोसी पिशाचों को अपैक्षा अधिक 
हिल-पमिल गये । मानवोझे उपनिवेश्ञों का स्वागत क्रिया । यद्दा मानव का अर्य मनुत्रंशजों किया आयों से 
लेता चाहिए। कश्मोर में मूल निवासो नाग थे। कालास्तर में विज्ञाचों वे कश्मोर में प्रवेश क्रिया । अन्त 
में मानव लोगों का कश्मोर में प्रतरेश हुआ । वे आज भो कइ्मोर में आवाद हैं। कश्मोरियों के वेशभूषा, 
रंग-रूप तथा मानव्राकृति में क्षेत्र को भिन्नता के अनुसार भिन्नता मिलने का यहो कारण है । 

नाग जाति भारत तथा अऊझंगानिस्‍्तान आदि पश्चिमोत्तर क्षेत्रों के निवासों थे । शो प्रियर्तन का 
सुभाव हि दे हुँजा के निवासों थे कहना कठिन है। हुजा प्राचीन हंध द्वार है इस पर भी अभो विद्वानों मे 
मतभेद है । 


महाभारत में नाम तीर्थ का उल्लेख दो स्वठो पर आया है दोनों का उल्लेस वन पर्व में है । प्रथम 
नाग तोर्थ कुरुक्षेत्र की सीमा पर स्थित था । द्वितोय गंगद्ार तथा कनखल के समोप नागराज कपिल का 
स्थाग था | इस तोर्ष में स्तान करने पर सहस्त कविछा गोदाव का पुष्य प्राप्त होता है । ( वन पर्व ८३:१४, 
८४,३३ ) वर्णन मिलता हैं । 

तृतीय घताब्दी तक शक पूर्वोत्तर प्रदेश तक फैछ गये थे। वे गंगा के दक्षिण तट से छेकर सरयू 
की घाटी तऊ विस्तृत थे । .जैन प्रस्षों से प्रतीत होता हैं कि पाटलीपुत्र के मुझुण्डो के अधीन था। सिंहासन 
मिक्षा जैन प्रग्प से मालूम होता हैं कि कान्यकुड्ज मुरुण्डों के अधीन था । मुरुण्ड कौन थे यह प्रश्न उठता है। 
प्रयाग के समुद्र गुप्त के शिल्ला लेख में मुझण्ड का उल्ठेय मिछता है! मुझण्डों का स्थान रूम्पक किया लछ- 
मान था। प्रयाग के स्तम्म से प्रकट होता है। समुद्र मुप्त के प्रभुत्व को शक स्त्रीकार करते थे। चद्धगुप् 
ढेतीय ने शक क्षत्रों का राज्य समाप्त क्रिया था। मथुरा में शक्त राजाओं के काछ में जैन 
तया चौद्ध धर्म विकसित हुआ था। कतखेरा अभिलेख से पता चलता है कि शक जाति कुशानों के 
समान महासेन अर्थात्‌ कातिकेय की पूजा करती थी । कार्विकेय को स्कन्द भो कहते है। समुद्रगुप्त के नाम के 
साथ दैब पुत्र शाही घाहानृशाहोकी उप्राधि अभिलेखो में प्रयुक्त को गयी है । दस उपाधि का मूल शक पर- 
म्परा है। 

मांग पूजा अत्यन्त प्राचोन काल से प्रचलित हैं । नाग पूजक शिवरभक्त होते है । शिव का आभूषण 
साग है । इस रूपक का यह अर्य निकलता है कि, शिव के ताग भक्त थे । शव थे । शिव उपासक थे । पुरा- 
तन शेवधर्म किंवा मत का भूषण नाग जाति थी । शिव मत की अनुयायी थो । नाग, भूत, प्रेत, पिशाच आदि 
जातियां शिव उपासक थी । उन्हें शिव के अनुचरों के रूप में प्रकट किया गया है | कालास्तर में नाग, विशाघ 


भादि जातियों के मूलाष्य को छोग मूल गये होंगे । किसो अतीत गाया अथवा रूप के आधार पर उन्हें अनु- 
चर मान लिया गया। 


इस रूपक को सत्य मानकर शिव की मूर्ति की कल्पना उसो आधार पर को गयी होगी । शिव का 
मानव आकार किवा मूर्ति नागादि से मण्डित कर दी गयी । नागेश्वर नाम से शंकर के अवतार की कल्पना 
को यो । दादक राक्षस को शंकर ने मारा था। शिव को नागनाथ कहा जाने छग्ा )! ( शिव शतक रुद्र- 


संहिता ४२ । ) नागनाथ का उपलछिंग भूतेश्वर रूप में पूजा जाने लगा | (शिव कोटि रुद्र संहिता ४ : १)। 
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सागैश्वर नागवाथ आदि नाम भगवान शंकर के रखे गये। उनका शाब्दिक अर्थ होता है गायों के ईइवर अर्थात्‌ 
राजा । इसो प्रकार नागनाथ का अर्थ होता हैं नाग जाति के स्वामी । प्रवट होता हूँ कि राशस हा भाग 
जाति में संघर्ष हुआ था। उस संघर्ष में तागेश्वर अर्थात्‌ नागा के राजा जिन्हें गम्मवतः कालास्तर में शंकर 
का अवतार मान लिया गया होगा। दक्षिण में बहुत छोग शिवाजी महाराज को शिव का अवतार मानते मद्दीं 
हिचकते । कुछ इसरो प्रकार की बात पुराकाल में हुई होंगो । राक्षरा विशाच तथा नाग तोनो जातियों द्विगा- 
छम्र की पर्वतीय जातिया थी । उनमे युद्ध हुआ होगा। राक्षय् तथा नागजाति के युद्ध में नागजाति विजयो 
हुई थी । उसके नेता नागेश्वर थे । नागेश्वर को उनको बीरता छिया अपने जाति के नेदा रिवा उद्घधारक 
होने के कारण अनेक गाधाएँ तथा आस्यायिकाएँ उनके सम्बन्ध में बन गयी होगो । कुछ शताब्दियों पश्चात्‌ 
विशिष्ट गुणों के कारण नागा जाति ने अपनो श्रेष्टवा प्रमाणित करने के लिए उन्हें अवतार माव लिया । 

नाग देवो की मूर्तिया बनायी जाती थी। नाग मूर्तियों किवा प्रतिमाओ की विद्येगतता यह होती थी कि 
कि से अधोभाग नाग की पूछ का रूप होता था । अर्थात्‌ कदि से नीचे का हिस्सा सर्प तुत्य तथा बटियशे ऊपर 
अर्थात्‌ ऊर्ष्य भाग मनुष्य का होता था । यदि नागिन हुई तो उसमे स्त्री आकार नारी वा होता पा उसे यंकण, 
भुगावन्ध, माछा थादि स्त्रीजनोचित आभूषण द्वारा आभूषित किया जाता था । यदि नाग किवा पुरुष देवता 
हुए तो यज्ञोपवीत, मुकुट, कण्यहार आदि से अछकृत किया जाता था। छग्र के स्थान पर फैला फण होता है। 
इस प्रकार वो पूर्वकालीन पापाण मूतियाँ प्राय. खण्डित बहुत मिलती है। मुप्तलिम काल में मग्दिरों तथा 
मूर्तियों के नष्ट करने के उत्साह में उन्हें लण्डित कर फ्रेंक दिया गया । आधुनिक काल को मूर्तियों में केबल 
नाग किंवा सर्प का रूप बना मिलता है। कालिय नाग को मूत्तियाँ निस्‍्संदेह मध्य तथा वर्तमान युग में 
अघोमाग नाग तथा ऊर्घ्वभाग मनुष्य रूप में मिलतो है। 


यहो पर एक दूसरी मूतति शयतावस्था में है। मृति का अघोभाग नाग तथा कदि से ऊपर का 
पुर्ष का है। मस्तक के पृष्टभाग के ७ फण उठे शिरोभाग की रक्षा कर रहे है । कानोंमें कुण्डल है, स्कन्घ 
प्रदेश पर यज्ञोपचोत है । मस्तक पर मुकुट तथा कण्ठ में मुक्तामाला है । कोनाक मन्दिर भुवनेश्वर (उड्ोसा) 
में नाग की विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ खुदो छगो है। किन्तु सब का कटि से नीचे अधोभाग नाग की पूछ 
तथा कर्ष्यभाग मनृध्य का है । 


महावछीपुरम में चट्टात पर किरातार्जुन की गाया मूर्तियों में उक्तोर्ण है। उनमें तपस्वी, यक्ष, 
गन्पर्व के साथ अनेक देवी देवता दिखाये गये है। वहाँ चट्टानों की वीच में एक गहरा स्थान ऊपर से नोचे 
ठक गया हूँ । वह दोनो चट्टानों की एक प्रकार से अछूप करता है| उसो घसे हुए अथवा गछियारे जैपे स्थान 
में नाग मूति ऊपरसे नोचे तक सोदो गयी है। उसका कि प्रदेश अधघोभाग सर्प तथा ऊपरी भनुध्याकृति है। 
मस्तक पर फग को छाया है। वह मूर्ति सन्‌ ६४८-६७'९ को कृति है । इससे स्पष्ट होता है कि नाग 
पूजा समस्त भारतत्र्ष में बइमोर से छेकर धुर दक्षिण तक प्रचलित थी | 


अफगानिस्तान में एक बहुत बडा वर्ग हैं वह अपने को पुरातन नाग वंश्ञीय मानता हैँ । इस प्रकार 
मारत के पद्म अफगानिस्तान अर्थात्‌ आर्याना से लेकर पूर्व नाग प्रदेश तक नाग पूजा का महत्त्व था| 
एक बहु बदा वर्ग नाग जाति किया वैष से अपनो वंश परम्परा जोड़ता था । 


एक बाल था जब मनृष्येतर प्राणियों में मनुष्यो की कल्पता की गयी थो । मत्स्य अवत्तार को कघा 
ठया भगवान्‌ पा मन्स्य रूप इसी प्रकार दियाया गया 


हि हैं। अधोभाग मत्स्य तथा ऊर्ध्वभाग मनुष्य का है । 
नरापभह बरतार पे ये ह ५ 


हैं बल्पता उक्तद दी गयी । अघोभाग मनृष्य तथा करध्वेभाग सिह का दिखाया गया है। 
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मत्स्य तथा नरसिंह दोनों अवतार माने गये है । उन्हें मान्यता दी गयी हैं। नाग भगवान्‌ का एप नहीं हो 
सकता । उसे भगवान्‌ की शब्या अर्थात्‌ शोपश्षय्या कहा गया है। नाग को आर्य देवता विष्णु से निम्न स्थान 
अर्थात्‌ उनकी शब्या के रूप में चित्रित किया गया हैं। कालान्तर में इस विषय पर विवाद चछा होगा। 
अतएव मध्य का मार्ग निकालकर नाग तथा मनुष्य दोनों के मिश्रित रूप को कल्पता सरध्तिह तथा मत्स्याव* 
तारों की तरह की गयी । अनम्त भाग को मनुष्य तथा नाग का मिश्रित आकार देकर उन्हें भगवान्‌ का रूप 
दे दिया गया | उनका अधोभाग नाग और ऊर्ष्यभाग मनुप्य का बनाया गया । 


सिन्धु सम्यता काल में नाग पूजा प्रचछित थी । मोहेंजोदारों को सील से प्र"ट होता हैं कि फणधर 
नाग के पृष्ठ भाग में दो उपासक सड़े है । उनसे यह निष्फर्प निक्राला जा सकता है कि सिम्यु-सम्पता काछ 
में नागों का तथा उनको पूजा का महत्व था। हसणप्या में प्राप्य संग्रह में नाग के सम्मुख बेठ कर पूजा 
करते छोगों को आक्ृतियाँ मिलो है। भारत के अतिरिक्त अध्य देशों मे नाग पूजा अत्यन्त प्रचलित थी। 
ईरान, एशिया माइनर, मिश्र, अवीसीनिया, यूनान, इटली, उत्तरो पश्चिमी यूरोप, मेक्सिको, पेरू, संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका, चोन, जापान सथा श्री लंका में नाग पूजा प्रचछित थी । अत्यन्त प्राचीन छुप्त जाति कोनीशिया 
तथा मिश्र का नाग दैवी प्रतीक था । 

पेह तथा मेक्सिको के प्राचोन मन्दिरों पर नाग मूर्तियाँ उत्कीर्ण है। उत्तरी अमेरिका के आदम 
कन्द्रो तथा ओटियो में १००० रूम्बी मिट्टी की बनी नाग मूर्ति मिली है। केल्ट जाति में नाग सम्बन्धित 
अनेक गायायें प्रचछित है। चीन में नाग पूजा के लिए मन्दिरों का निर्माण किया गया है । जापान में नाग 
का रूप भगवान्‌ को आत्मा का द्योतक माना जाता रहा है । 


बाइविछ वर्णित सिनाई इपिदौरस तथा जरमेशिया छोगों के कुटियों मे नाग स्वास्थ्य तथा सौभाग्य 
का प्रतीक माना जाता था । 


अरब, यूनान, रोम, यहूदी, अमेरिका, रेड इण्डियन, चोगा तथा एविप्रेस जाति में सर्पदंश के स्थान 
पर नाग को मार कर उसकी भज्जा तथा मास छगाया जाता था। उसका मास भी सिलाया जाता था। 
विश्वास था कि सर्पदंश से व्यथित व्यक्ति इस प्रकार आरोग्य प्राप्त करता था । 


सोरिया ( अमरदेश ) तथा मिश्र में नाग ५४७।४१०॥ गुण का देवता माना जाता था। फरोहा के 
शरीर पर ताग तथा गरुड़ दोनों को देवतुल्य मूतियां मिलती है । हेओ अथवा चाइल्डियन जाति की गायाओं 
में नाग के सम्बन्ध की अनेक गएथाएँ मिठती है । बाग को सुर्य का वशज मानते थे । उसके फण को अपने 
गोत्र का चिह्द मानते थे । 


कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के विषय में कथा है कि उनमें नाग रक्त का अंश था| महाभारत 
की कथा के अनुसार वासुकी नाग ने अपने बहिन का विवाह जरत्कारू ऋषि से किया था। विरूपाक्ष गण 
नाग बहे गये हैं । नहुप देवता के शाप से नाग हो गये थे । भर्थात्‌ उन्हे जाति च्युत कर दिया गया था । 

बात यही तक नहीं समाप्त होती | मैं लिख चुका हूँ कि मथुरा अर्थात्‌ ब्रज मण्डल के समीप नाग 
जाति का प्रभुत्व था। इस जाति को आवादो थी । भगवान्‌ श्री कृष्ण को भी भारतीय विद्वानों का एक 
प्रवक् मत नाग वंक्षीय कहता हैं। कालिय नाग के मारने को गाथा इससे सम्बन्धित को जा सकती है 
_कालिय नाग जो वास्तव में नागवंशोय जाति का शक्तिशाली व्यक्ति था । कृष्ण कोस्पर्धा करता था । कृप्ण मे 
इसे मारकर यथुना उपत्यका को कालिय नाग्र के अत्याचार से मुक्त किया था। यह कथा पुराणों में तोड़- 
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मडोर कर लिखी गयी है । कृष्ण के समय जबसे कइ्मीर का इतिहास प्रारम्म होता हैं नाग जाति का 
प्रभाव राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में पाया जाता हैं । 


पुराणों से ज्ञात होता है। नाग वंशी नरेश विदिशा, पद्मावती, मथुरा एवं कातिपुर में राज्य करते 
थे । गुप्त वंश के उत्थान के पूर्व एवं कुशाण राज्य के अन्तिम चरण में विभिन्न राजवंशों का शासन उत्तर 
एवं मध्य भारत में था। दूसरी तथा चौथो शताब्दी के अन्तर्गत नागो का उत्तर भारत में राज्य समृद्धि पर 
था । वाकाटक एवं गुप्त वंशो अमिलेखों एवं मयुरा के समीषवर्ती भूसण्ड से प्राप्त मुद्राओं के अध्ययन से 
नाग वंश के राजाओं तथा उनके विभिन्न स्थानों पर प्रकाश पड़ता हैं। उनसे प्रकट होता है । ईशा 
पूर्व प्रथम घती से चौथी शताह्दी तक उत्तर भारत में नाग वंश राज्य करता घा। वाकाटक के अभि- 
ऐेख्दो में नाग के लिये भारश्षिव शब्द प्रयुक्त किया या है। पूना ताम्र पत्र से ज्ञात होता है कि भारत सम्राद्‌ 
द्वितीय चद्धगुप्त के समय नागबंद से सम्बन्ध था। चंपक ताम्र पत्र से ज्ञात होता हैं कि वाकाठफ़ राजा 
भारश्षिव महाराज भव नाग का दौहित्र था । उस लेख से ज्ञात है कि मागराजा भवनाग शिवलिंग को मूर्पा 
पर रखता था । शिव का भार वहत करने के कारण 'भारशिव' नामकरण हो गया था । 





नागवंश विदिशा से छेकर काठिपुर, उत्तरप्रदेश तक शासन करता था । वायु पुराण से प्रकट होता 
है कि पद्मावती में नव नाग शासन करते थे । मुद्राओ के अभिछेखों से दश नाग राजाओ के काल पर प्रकाश 
पड़ता हैं। उनमें विभु नाग, भीम नाग, देव नाग, व्याप्त नाग आदि का नाम मुद्राओ से ज्ञात होता है । 
गणपति तथा नागसेन का नाम प्रयाग के स्तम्भ पर अंकित हूँ । हर्ष चरित में भो नागसेन का उल्लेख मिलता 
है। नागतेन को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। पद्मावती नाग शाखा का वह अंतिम राजा था। पद्मावती 
के माग राजाओं में भव नाग का विस्तृत इतिहास ज्ञात है। उसका राज्य काल सन्‌ ३०५-३४० के मध्य 
था। उसवी कन्या का विवाह वाकाटक युवराज योतमीपुत्र से हुआ था । 


मथुरा में नाग मुद्रायें दी वर्गों की मिली है। राजाओं के नामात में “मित्र” शब्द है जैसे गोमित्र, 
मूस्य॑मित्र, विष्णुमित्रादि । वे मुद्रायें ईशा पर्व प्रथम शती की है । द्वितीय प्रकार की मुद्राओं पर राजाओं 
का नामास्त 'दत्त' दब्द से यधा--पुरुपइत्त, उत्तमदत, रामदत्त आदि से होता है। वे मथुरा के शक्त राजाओं 
के समतरालीन थे । द्वितीय शताब्दी में नांग वंश राजाओं की स्वतन्थ् स्थिति ज्ञात होतो है । उनका राज्य 
बुदेलसण्ड तथा वाराणस्ती तक विस्तृत दिखाई देता है । कुपाण राजाओं को अवनति के साथ नाग्र राजाओं 
की उप्नति होने लगी थी । प्रषम नाग सन्नाट्‌ वीरसेन अन्तिम कुषाण तथा क्षत्री राजाओ को पराजित किया 
था । उनकी पुद्रायें उत्तर प्रदेश तथा पंजाव में प्राप्त होती है । 


मध्य चौथी शताब्दो में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत में नाग राज गणपति नाग तथा नाग- 
मेन को पराजित किया था। नागो से मंत्री सम्बन्ध स्थापित करने के लिये समुद्रगुप्त ने ट्वितीय चन्द्रगुप्त का 


विदाह नागरस्या बुवेरनाग से किया था। उससे उत्पन्न राजकुमारी प्रभावतो गुप्ता का विवाह वाकाटक 
रिंय रट्मेल से हुआ था | 


पाँचदों शवाब्दी के एक छेख़ से पता लगता है कि झर्व्व नाग सम्राट स्कन्दगुप्त के काल में अतर्वैद 
नै रिमोे अंचल वा शासक था। मेरे निवासस्यान दशाइवमेघ-घाट वाराणसो का मामकरण बाकाटक अभि- 
शत से दवा चलता हैँ कि नाग भारशिव ने कुपाणों को नष्टकर वहाँ दश अश्वमेथ यज्ञ कराया था । 


परिशिष्ट घ बे 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में नागपूजा का वर्णन मिलता हैं : 
ये दो रोचने दिवो ये वासूय रश्मिपु । 
येपामप्सु सदः छृते तेश्यः सर्पेभ्यो नमः! 
काण्ड ४ ; प्रपाठक २ जनुवाद < 


महाभारत में नामपूजा के विपय में विस्तार के साथ उल्लेख किया गया हैं। ( वन: ८२ : १११३; 
८३: १४ द्वरोण : २०२ : ७३ ; कर्ण : ५७ : ७० ) 


नीलमत पुराण में नाग पूजा के सम्बन्ध में तिम्तलिखित उल्लेस के अतिरिक्त और भी इलोक संख्या 
]6, 489, 400, 670, 845, 849, में मिलते है । 
फणावछीरत्नसहस्रचित्रे शेपस्थ भोगे विमले विशेषे। 
लोकस्य सर्वस्य तु चिन्तयानः शुमाझुम॑ं रक्ष ममाददेव ॥ 64 १०२, ०३ 
3८ भर >्् 
मक्ष्यमाणेपु नागेपु ग़रुडेन महात्मना | 
बासुकिः शरणं प्रायाद्‌ देवदेव॑ जनादंनस्‌ । 89 5 ९७ 
है ८ 
सतोदेशे च ये नागा वसिष्यन्ति महावला: । 
तेपां राज्य महाभाग त्व॑ नीलममिपेचय ॥| 69«१०९ 
> ८ ञ्रद 
मक्तानुकस्पी भक्तइच देवदेवे जनादने । 
तस्यातिद्यितर॒चासि यथा नाग स बासुकिः 5 355 ८ ४७८ 
८ भर | 
नागस्य॒ यस्य ये स्थाने निवप्तिष्यन्ति मानवा: | 
ते ते संपूजयिष्यम्ति धुष्पधूपावुछेपमः ! जू2]6 5 २८९ 
् है ८ 
मम पूजा च कतेच्या स्नान नागस्य चाप्यथ । 
फछपन्ने प्रदातब्ये नगे मेरूदूमवे तथा। 462 ५८१ 
इरावते मु यः पूजां करोति मम्र काइयप ॥ 
इरापुप्पैस्ेंश तेन तुष्टिमेंडईपि प्रजायते ॥ 678 « ८०२, ८०३ 
र् ९ ञ् 
हो 3. है. २2 है 
पत्चमा द्वादशा चंच पूणमासां तथंव च 
सर्वेपासंय नागानां यात्राकर्मणि पूजिता ॥ 845 ७ १०१६, १०३७ 
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ड० राजतरंगिणी 





चतुर्थे5इनि कतंब्यं विशाचानां थ पुगनम्‌ । 
पद्ममेपहनि कतेब्यं स्थाननागस्य पूजनम ॥ 889० १०१०, १०२१ 


भारत-वर्मा वी सौमा पर नागवासुकी मठ था। उस मठमें नाग वायुरो शी गृति घो। उसका 
दारीर मनुष्य किन्तु मु फगाकार भयंकर सर्प का था। उसके सम्मुस नारो पी यदि दो जायी थो । 


दक्षिण पूर्व एमिया के इतिहास में नाग जाति का मुह्य स्थान है। गरमोर के समान आरयों के प्रदेश 
के पर्व वहाँ साग जाति रहती थो । कम्बुज अर्यात्‌ कम्योडिया के विषय में खोनो गाया ह--ठ्गमग दी 
सहस्त वर्ष पूर्व कम्बुज निवासी नंगे रहते थे । शरीर पर गुदना गुदबाते थे । नौकरों तथा सस्वन्यियों को 
मार कर मृतक शव के साथ कब्रमे गाड देते थे । स्त्री एव पुरुषों में छम्णा का अभाव था। उन का जीयन 
कअरण्यवासी था। वहाँ धर्म एवं मानवीय विचार उत्पन्त नहीं हुए थे । 


कौप्डिन्य भारतवासी थे। सोम वंशी ब्राह्मण थे। वे जहाज द्वारा वम्बुज स्टपर आये। यहाँ की 


रानी का नाम सोमा था। वह नाग कन्या थी । चम्बा चम्परा अर्थात्‌ वीतनाम के आछेसो नें उसरा सलाम 
नामित दिया गया हैं । 


कौष्डिग्य फा जहाज छूटने सोमा आयो । संघर्ष में सोमा ने आत्म समर्पण कर दिया। कोहिडन्य की 
विजय हुई। राजकन्या सोमा के साथ कौण्डिन्य ने विवाह कर लिया। उन्होने राज्य स्थापित उिया। भारतीय 
संस्कृति तथा सम्पता फैछायी । उनके नाम पर देश का नाम कम्बुज पडा । भवपुर में . अपनी राजपानों 


स्थापित को । जनता को वस्त्र पहनना सिखाया। अक्षर ज्ञात कराया। उसके वंशर्जो ने २ शताब्दी तक 
राज्य क्या । उस वंश का अन्तिम राजा वनपण था । 


एऊ दूधरी गाथा है । इन्द्रप्रस्थ के राजा आदित्य थे। अपने एक पुत्र से अप्रसप्न हो गये । उप्ते राज्य 
से निर्वामित कर दिया । वह कम्बुज आया । कम्बुज में उस समय चम्पा का एक राजा राज्य परता या। 
राजा को उसने मार भगाया। एक दिन समुद्र तट पर “नाग्री/ अर्थात्‌ एक लाग कन्या से भेंट हुई । दोनों में 


अनुराग हो गया । नागी का पिता नाग राजा था। उसका भागी से विवाह हो गया । उसने अपने राज्य की 
राजघानो इन्दरप्रस्थपुर अर्थात्‌ वर्तमान एंगकोर बनाया । 


तामिल कात्य में एक नगर नाग्रपुरम्‌ का वर्णन मिलता है। वह जादा में था। बहाँ के राजा 
इन्धवंणोय भूमिवन्द्र तथा पृष्पराज ये । 


तागो गाथा कांची के पल्लवो में प्रचलित है। द्रोण के पुत्र अद्वत्यामा ने नागो कन्या से विवाह किपा 
था। उतनो सस्‍्तानें स्कत्दशिष्य नाम से विस्यात हुईं। वे पल्‍लवों के पूर्वज थे। नवी शताब्दी के शिला- 
छेस से प्रशट होता हैं। उत्तरो आरकट से इसका जिलाछेख मिला है। उसके अनुपार विरूपाक्ष ने एक 
मागो से विवाद झिया था । उसमें उसे राजचिन्ह मिला । तत्पश्चात्‌ स्कन्द शिव भाए। 


नाग जाति के सम्बन्ध में एक क्या प्रचछित हैँ । विश्व के आदि कार में केंग काग ( शेपनाग ) ये । 
एफ पुष्य तथा स्त्री भो थे। भारतोय गाया के अनुसार महाप्रलय के पश्चात्‌ शोपशायों विष्णु तथा लक्ष्मी 
धेष रह जाती है । 
उक्त पुदप अम्बर का व्यापार करने के लिए पर्यटन आरम्म किया। उसको स्त्री का नाम 'री' था। 
क्यों ग्ह्छा दिन “री” जंगल में मि 
या का नाम एड था। एकदिन “रो” जंगल में लकड़ी काटने गयी । उसको कुल्हाड़ी अकस्मात्‌ ताग पर 


परिशिष्ट घ हि 


पड़ी । नाग ने कुल्हाड़ी ले छो | रो ने अनुनय विनय किया। नाग इस हार्ते पर कुल्हाड़ी वापस करने के 
लिए तैयार हुआ कि री उसके साथ विहार करेगी री ने ब्र्त मान लो । उनकी सन्तान नाग जाति कहलाई। 


कस्बुज में विवाह के समय वर तथा कन्या को राजा तथा नागिन का अभिनय करना पड़ता हैँ । 
चारों ओर वान्धव बैठते हैं। एक तस्तरो में जलतो मोमवत्तो आती है। वैंठे छोग एक दूपरे को थाली 
पास करते हैँ । नागित देवो का गोत गान होता है । 

दक्षिण तथा मध्य भारत में नाग वंश, नागजाति तथा उनके सबल राज्यों का उल्लेख चौदहवी शताब्दी 
तक मिलता है। सेन्द्रक वंश का राज्य वस्वई से मैसूर तक मिले भूसण्ड पर पांचवी शताब्दी से ७ वी 
शताब्दी तक फैला था। प्रथम वे कदम्ब तत्पश्चात्‌ पश्चिमी चालुब्य वातापी के नियन्त्रण में थे। वे अपने को 
भुजेन्द्र बंशोय कहते थे । 

दक्षिण में सिन्द का राज्य १०वीं से १२ वीं शताब्दी तक काण्म रहा । उनकी तीन शाखाएँ मगरू- 
कोट के सिन्‍द वेलगवती के सिन्‍्द तथा एलपुरम के सिन्द हो गयी थी ! मध्यप्रदेश स्थित बस्तर के राजा 
कश्यप गोश्ीय दिन्दक वश के नाग जातीय राजा थे । उनकी राजधानी वारसुरू अर्थात्‌ वर्तमान वरसर 
स्थान है। इस राज्य का सन्‌ १३२४ ई० तक ऐतिहासिक अस्तित्व मिलता है। इसी प्रकार वेल्छारी का नाग 
वंश तथा जाति प्रसिद्ध है । 


परिशिष्ट 'च! डरे 


केलिए तैयार नहीं हो रहा था। मुझे छोती चट्टी नंगे सर देखकर कौतूहल के कारण ग्रामीण वहां एकत्र 
हो गये थे । हाजी साहब तथा गाँव वाले उसे समझाने लगे । 

मार्ग में एक घुडसवार गुलाम मुहम्मद शाह साकिन मशवादा मिछे । हम कुछ टूर पक चले थे । वे 
कभी रकते और कभी पीछे रुक जाते थे । कमी आगे निकल जाते थे । हमारी कार उनके टट्दू से भो भन्द 
गति से चल रही थी । वे मेवे के व्यापारी थे । 


एक जगह उन्हें हमने रुका देखा । मध्याह्न काछ था। व्यवहार पदटु थे । तुरन्त अपने लडकों से नाक 
मंगाया। वे इतने मीठे तथा रसदार थे कि हाथों से नाक काटते ही रस चूने छगा | निकरट्वर्ती एक वृक्ष 
से उनका छडका साक तोड रहा था । उन्होने बडे मुहब्बत तथा आत्मोयता के साथ हमें अपना मेहमान बना 
लिया। हमें भूख ओर प्यास दोनों लगी थी । इस समय नाक अमृत फल प्रतीत हुआ । उनकी बहुत शुक्रिया 
अदा क्रिया । हमारा उद्देश्य जानकर उन्होंने अपने पुत्र अछो मुहम्मद शाह को साथ कर दिया । वह ब्रिजवरारी 
तथा 'भेदा देवी” का स्थान जानता था । वह सहर्प तैयार हो गया । उसमें युवक जन्य उत्साह था। उसमें 
मानवीय समवेदना की । सड़क बहुत खराब थी । पत्थर के टुकड़े सड़क में पड़े थे । पत्थरों को हटाकर बार- 
बार चढना-उतरना पड़ता था। अलो मुहम्मद पत्थरों को उठाऊर रास्ता बनाते पैदल चलने लगा | उसे इस 
काम्र में जैसे अदभुत रस मिलता था । 


केलरमाशपुर में हाजी साहब तथा अलछो मुहम्मद के प्रयास से काफी किराया देते पर खच्चर ठोक 
हो गया । शर्त ठहरी | वापमी में केवल एक मील खच्चर हमें पहुंचाकर छौट जायेगा । शेप मार्ग पैदल वापस 
आना होगा । कोई दूसरा उपाय नही था। विवश होकर तैयार होना पड़ा । जंग्रली सड़क भेदग्रिर अर्थात्‌ 
ग्रगोदुभेद तीर्थ तक जाती हैं । जिप गाडी वहाँ अभी नही पहुँच पाती । मार्ग में मीलो दूर पीछे रह जाती है। 

विरानो नदी की उपत्पका से चलना पड़ता है । कुछ दूर चलने पर गाँव दही मिलते । केवल गूजरो 
के ठक्ड़ो के बने मक्रान यत्रन्तन्र मिलते है। गूजर गाय, भेड तथा बकरी पालते है । बड़े परिश्रमी होते है । 
उनका जोवन संकट तथा तूफानों के बीच गुजरता है । 

. गूजरो के मकान नहों होते। जंगछो लकड़ियो को शहतोर काट लेते है। रन्हें चारों ओर खड़ाकर 
द्वार विहोन चौखूटा, तीन तरफ से बन्द स्थात कोठरीनुमा वना छेते हैं। छत रुट्टें से पाटकर उस पर मिट्टो 
रख देते हैं। मिट्टी पर घास जम जाती है । मिट्टी और घास के कारण वर्षा काल में जल कोठरी में चूता 
नही । इस प्रकार वर्षा से रक्षा कर छेते है । एक ही कोटरी में पशु, घास तथा स्वयं रहने की व्यवस्था करते 
हैं। मबका को रोटी और दूध अयवा मक्‍का को रोटो मिर्च लगाकर खाते है। 

उपग्यका देवदार के वृक्षों से मरी है । सरिता जल कल-कछ करता चिर गोत गाता, प्रवाहित रहता 
है। आदि काल से उपत्यका बह गीत सुनतो आई है। प्रछय काछ तक सुनतो रहेगी। इस गीत को सुनते न 
तो उपत्यका चक्को हैं और न गाने वाला प्रवाह कभी गतिहीन हुआ है। उपत्यक्ा को हरियाली, श्वास्त 
निस्तच्य चातावरण, उत्तुग मन्दिराकार देवदार तरुओं का चुपचाप प्रकृतिकी सुन्दरता निरखते-निरखते शता- 
दिदियों तक सड़े रहना । फिर गिर जाना । फिर अपने आप उगता । यह क्रम विश्व के इस कोने में जारो है । 
जारी रहेगा। मनुष्य इन निरीह वृक्षों का अपने छिए नाश कर उनकी ज्योति में अपना घर उजाला करने का 
प्रयास करेंगे। अनेक विचार आते-जाते हृदय पर विचित्र प्रभाव डालते ये । 
..... उपत्यक्षा के दोनो पाश्वों में ऊँचे पहाड़ है । उनकी ढालों पर कहों-कहीं गूजरों के आवास है । उपत्यक्ा 
में जहाँ बही सुझो समतलूभूमि मिल गेयो थो उन्होनें कुछ खेदो कर छी गयी थी । मेरी यात्रा के समय गूजरों 


री राजतरंपिणी 


के प्राय, निवास-स्थान घाठी पडे थे । अक्यूबर भाग के पश्यात्‌ जीत एु़ शुरार पात आरस्म का जाता 
है । उससे बचने और ढोरो वी रक्षा करने के हेतु पूरी गृहृरणी सब्चरों पर छादकर दोसो हैः गाप गरद सपान 
अर्थात्‌ श्रीनगर की तरफ चल देते है। थहौँ से जम्मू प्रदेश बी तरफ जहाँ बरफ महों गिरतो घधरण झेते है। 


मुझे इस मीरण० रुथान मे, प्रकृति फो इश गम्भीर अभिरामसा हें, भगंफरता वा बोप ही रहा पा । 
कुछ आगे बढ़ने पर ढोल बजने वी आवाज सुनाई पड़ने छपी । मन एक बार गोरे बालों था स्मरण कर 
काँप उठा । कवीछों के सम्बन्ध में अनेक छूर गाधाएँ सुन रखा था। उनगे सम्यन्पित अथानुची महानियाँ पढ़ 
चुका था । सै हिल्‍्दू था | शताब्दियों पूर्द गूगरों वो जाति हिन्दू पी ॥ पिग्तु माज याग उप्दी थो । सम्यशा मो 
किरण यहाँ तक नहीं पहुँच सको थो। साहस बेवल इसलिए था झि हमारे अडी मुहम्मद सपा साच्यर पासे 
दोनों मुम्मान थे। उन पर अविश्वास करने कय मुझ्ते कारण नहीं दिखाई पड़ा । तपावि बारी मे गदहसों 
मील दूर, इस एकाकी स्थान में, यदि कोई मुझे मार दे, मेरा सामान, गपया-बैसा छोन छे हो में ऐगी अडाया 
में क्या कर सकूँगा ?े विचार आते हो सिहर गया । बहुत दुनिया घूम चुका था। प्रायः अआेठा हो पूमा था । 
अपने णीवत में बुछ और करना बाकी नही था। मैन ए्ूदर को चायुक छगाया। आगे बढ़ता घता गया $ 
कुछ दूर चलने पर देखता हूँ कि दो व्यक्ति ढोठ बजा रहे थे। और छगभग पवाग गूजर एक गाव 
पंक्तिवद्ध घास काट रहे थे । उनके हाथो में चमझुतो हँसिया थो। ये इतनो पारदार थों कि दूर मे ही घमरू 
रही थी । दे काटते आगे बढ़ने जाते थे । ढोल बाला व्यक्ति पक्ति के एंड भाग में एड छोर गे दील बजाता 
हुआ दुसरे छोर तक आता और पुन बनाते हुए पहले छोर तक छोट जाता था। बहू पक्ति के पृष्ठ भाग में 
आता ओर जाता था । वे हमें देखकर और उत्साह से ढोल बजाने छंगे । उपत्यक्रा ढोलों को गम्मोर ध्वनि 
एवं उसकी प्रतिध्वनि से मुझे भयावतों छगने लगी । किन्तु घाप्त काटने वालों पर उसको प्रतिक्रिपा भिन्त 
होती थो। उनमे उत्साह उत्पन्न होता था। एक ही काम करते रहने वाली नोरसता दूर होती थो । हाप 
तेजी से चलते थे। वें घास कादते पीठ के पोछे जमीन पर शाली को तरह जुट्टों में रखते, णितकते आगे 
बढते थे । 
जैसे जैसे भेदा देवी का स्थान समीप आता गया जंगल ग्रम्भीर होता गया । देवदार तथा चोड़ के 
वृक्षो की आवलिया घनो होने छगो । भूमि पर वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य की किरणें पड़ना फदिन हो 
रहाया। 
छुछ दूर और के ढदने पर पुन घछ का एक छोटा णैदान पिझा + पहु भो शुगर ढोल चजाकर 
घास काठ रहे थे । पूछने पर मालूम हुआ कि जिन गूजरों की जीविका उपत्यका में उपजे मक्का को फसल 
पर निर्भर थी, वे अपने ढीरो सहित शीत 'ऋतु में भी खेतों पर रह जाते है । 
जुधार किया हिमपात के समय घास मही रह जातो । वृक्षों में हरो पत्तो नही! दिखाई देतो । पतझड 
जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है । गूजर तथा स्थानीय कृषक घासो का बण्डल अपने भावाप्त में रस छैते हैँ। 
एक ही कोठरो में घास, पशु तथा अपने कुटुम्ब के साथ रहते है । यह जोवन बड़ा कठिन है । उनके शरीर 
पर पढ़े वस्‍त्री से दुर्गेन्धि निकलतो हूँ । वे मैंछे रहते हैं । दाढो तथा बाल बड़े हो जाते है । इस समय भी मैने 
जितने गूजरो को देखा सवकी दाढ़ी रूम्बी, वाल लम्बे तथा सर पर कुल्हड के ऊपर पगडी थी । वे काबुली 


पठान जैसे छूगते थे। बेवछ रंग कुछ पछानों से झांवरा था ढोरों के साथ रात-दिन रहते रहते उनके 
आधचार-विचार पर पशु जीवन का प्रभाव दिखाई पडता था । 


सरिता की घारा के दोनो पा्॒द्व में पगडण्डी है। वाम तदौय मार्ग से चलना अच्छा होगा। मार्ग में 


परिशिष्ट 'व! है 


बहुत घना जंगछ है । यहां के वन की छकडियाँ किवा वनों के घन का उपयोग अभी तक नहीं हो रहा है । 
कल्हण ने मार्ग को भैदा वनपथ कहा है। यह विरानो उपत्यका कहो जाती हैं। मालूम होता है कि यहां 
बाने का मार्ग उस समय सुयम नहीं था। श्रोवर ने जैनराज तरप्रिणी ( ४: ४९२ ) में भी भेडा वनपथ 
का उल्लेख किया है । 
महाभारत बनपर्व ( ८४: ६६४ ) में गंगोदुभेद तोर्थ का उल्लेख है। इस त्तोर्थ में तीन रात्रि 
उपवास करने वाले व्यक्तियों को वाजपेय यज्ञ का फड प्राप्त होता है। वह सदा सर्वद्वा के लिए ब्रह्मीभूत हो 
जाता है । 
मार्य में बड़े-बड़े मोटे देवदार के वृक्ष टूटकर गिरे थे। सरिता की घारा के मध्य वृक्ष घराशायी थे। 
जल, धूप, वायु, वर्षा, ऋतुओं का थपेड़ा खाते शताहिदियों से वे अपनी काया विल्लेरते पड़े थे। इतना घना 
जंगल आस्ट्रेलिया के पदचात्‌ मैने यहीं देसा था ॥ वृक्ष स्वत गिरते है। स्वतः उगते हैं। सहल्लो वर्षों से 
निरन्तर यह क्रम अवाधगति से चला आ रहा है । 
इस गिरे दुक्षों में कही-कहो गूजर लोग अग्नि लगा देते है । जंगल में जहा सलाई नहीं मिलती वहा 
अग्नि जीवित रखने का यह बड़ा अच्छा तरीका हूँ । एक बार आग बुझ जाने पर पाच-सात मोल चलकर 
दूसरे गाव से अग्नि छाती पडती है । अग्नि घराश्ायी वृक्ष के मूल मे पोखला वनाकर रख देते है । वृक्ष वी 
यह आग वर्षो सुलगती रहतो है । अग्नि के लिए वृक्ष का अग्तिवाला भाग नीचे कर देते है। बुन्दें उनमें 
पड़ती नहीं | इस प्रकार वर्षा में अग्नि की रक्षा हो जाती हैं। शीत से बचने तथा अग्नि के उपयोग का 
अच्छा तरीका ढूंढ भिकाला गया था । 
चलते हुए हम अचानक एक पहाड़ी के मूल में पहुँच गये । पृष्ठ भाग में उत्तृग हिमाचछादित शिखर 
था। तोन तरफ हरित पर्वतमाला थी और सम्मुख बिरानो अर्थात्‌ उपत्यका थी । 
यहा के गुजर अपनी कोठरी शीत ऋतु प्रारम्भ होने के कारण छोड़कर चले गये थे । दो एक गूजर 
जलोनी लकड़ी काट रहे थे | वे मक्का को फसल काटकर जाना चाहते थे । इस उपत्यका में शाली की कृषि 
का अमाव था । 
यह उपत्यक्रा कश्मीर की अन्य उपत्यकराओं से सौन्दर्य में कम नहीं हैं। गुलमर्ग जैसा विशाल मैदान 
नहीं मिलता । किन्तु मार्ग में छोटे मैदान कई स्थानों पर मिले। उपत्यका को सवसे बड़ो विज्येपता यह है कि 
यहां के पर्वत सूखे नही है । हरे भरे वृक्षों से छदे एवं भरे है । चारो ओर हरियालो दिखाई देती है | देव- 
दार के वृक्षों का घना वन मीछों छाया करता चला जाता है । सूर्य के दर्शव कठिनता से मिलते है । 
भेदगिरी पहाड़ी के मूल में पहुँचा । खच्चरवाले ते कहा ! हम पहुँच गये। अब छौटता चाहिए। 
मेने कहा | यह स्थान वह नहो है जहां हम आना चाहते थे। उसने सरिता में मिलता एक नाग अर्थात्‌ सोता 
दिखाकर कहा था । यहो साग था। मैं उस नाग के प्राप्त मया जल में गर्धक की गन्ध थो। टू, बाला 
हुम्जत करने छगा । उससे कहा । इसी गन्धक पानी के लिए लोग यहा भाते थे । वह वया जाने । मै देव- 
स्थान देखने आया था। जिसे छोग भूछ चुके थे। स्तीन ने इसका वर्णन किया था। उसे मैने पढा था । 
अतएव में स्वीकार करने के लिए लैयार नही था कि यह वही स्थान था । 
मैने उसे और आगे चलने के लिए कहा । पहाड़ो पर एक गूजर वी कोठरी थी | हमछोग ऊपर चढ़ 
गये। खच्चरवाला उस कोठसे में पहुँचा । हम भो पीछे-परीछे गये । दूध पीने के लिए वहां के गूजर ने कहा। 
भूजरों को मन्दगो देखकर दूध पीने का साहस नहीं हुआ । 


४६ राजतरंगिणो 


उम्र गूबर से मालूम हुआ । पहाड़ी पर एक और गाग है । उसका नाम वया है । कैसा हैं। वह बता 
नहीं सका । हम लोग सच्चर को छोडकर पहाडी पर चढ़े | यह पहाड़ी आमपास वी भूमि तल मे ७५ फिट 
से कुछ ऊपर ऊँचो है। इसके तोन ओर सरिता को घारा बहती है। एफ तरफ ढालुआ भूमि है । उस्ती ढाल 
से चढ़कर खेद देवी (कद गयोदुभेद तो पर पहुँचे ५ 
बल्हण ने स्थान की सज्ञा भेडशिर नाम से दो है । तीर्थ का नाम गंगोदुभेद कहा हैं। भेडगिरी, 
कषेदगिर, भेद, बादु, एक ही शब्द के विभिन्न अपश्रंश है । स्तीत इस स्थान पर रान्‌ १८९५ में भाये थे । उस 
समय कइ्मीर का ब्राह्मग वर्ग तथा अन्य हिन्दू इस तीर्थ को भूछ गये थे । यह तीर्थ लुप्त हो गया था। स्तीन 
ने इमे पुन शारदा तोर्थ तुल्प खोज निकाछा है । 
दूसरी भेदा देवी को स्थापना तथा मार्ग दुर्गप होने के कारण यहा को यात्रा वन्‍्द हो गयी है । 
मार्म कष्ठटमाष्य तथा खनरे से सालो न होने के कारण लोग आना पसन्दर नही करते । 
हा के रहने वाले गूजरो से मैने पूछा। कभी कोई व्यक्ति या पर्यटक उनकी जानझारी में यहा आवा 
चा? उन्होने उत्तर दिया। उनकी जानकारी में कोई नहीं आया था। उन्हें छमभग ४० या ४० वर्षो 
पी बातें अच्छो तरह याद थी। हमने शंका को। शायद कोई आया हो। उन्होने विश्वास के साथ 
बहा । ऐमा हो नहीं सत्ता । हम लोग स्थान छोडकर कर्भा हठे नही। स्तीन को अपनो यात्रा के समय 
ही प्रशार का अनुभव हुआ था। बुद्धवार में उन्हें खैर तामक ७५ वर्षीय गूजर से मुलाझात हुई थो। 
बह यहा पर ४० वर्षो से रहता था। उसने स्तोन को बताया था कि उसको युवावस्था में कभो-क्रभो ब्राह्मण 
यहा पर आते थे । स्‍्तात करने के पश्चात्‌ श्राद्ध करते थे । कालान्तर में ब्राह्मणों का आना दुर्लभ हो गया । 
दापिस्तान तथा हिन्दुस्तान के बीच कश्मोरो संघर्ष के समय सैनिको द्वारा विभिन्‍न पथों, जंगलों 
तथा दर्गों गो पोज हुई | यहाँ भो कुछ छोग आये थे | कुछ दिन पहले मार्ग साफ करते एक जिप आई थी। 


शायद सदयों यो पैमाइश की बात थी। उसे भी हुए तीन वर्ष बीत चुके थे। सम्भव है राज्य सरकार यहाँ 
तक श्ीध्र हो सडक बनवाये । 
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मोचनो एक सरिता जिसका नाम अभया' होगा निकलेगी । वह अनवरत प्रवाहित रहेगी । वह पहाड़ी के 
ढाल से उछठती नीचे नही बहेगी । 

मेने इसे सत्य देसा । सरोवर से कुछ नीचे जछ मिकछता दिसायो पडता है। वहाँ चरणामृत 
छिया जाता है। उसो स्थान पर जल पुनः पहाड़ी में समाविष्द हो जाता हैं। उसका पता नहों चलछता । 
नोचे जहाँ जल प्रवाह हूँ वहाँ उपरोक्त गन्धक का स्रोत मिलता है। इस स्रोतस्थान को जल शुद्ध रखने के 
लिए गूजरो ने शिलासण्डो से ढंक दिया था । 

देवी सरस्वती मे यह भी भविष्यवाणी की थी कि प्रत्येक मास के तृतीयांश में ही जलूघारा प्रवा- 
हित रहेगो । शेप समय में गंगा स्वर्ग में बहती रहेगी । देवी ने ऋषि से वर माँगने के लिए कहा । ऋषि 
में बर माँगा । जल सदा सर्वदा एक रूप प्रवाहित होता रहे । देवी ने वर स्वीकार किया । पुछ्त्य के पास 
जल निरन्तर बहता रहा | गंगोदुनेद तोर्थ प्रकाश में आया । 

देवी के दर्शन निमित्त ऋषि पुलस्त्य मे पुन एक सहस्न वर्ष तक तपस्था की | देवी सरस्वती ने 

राजहूंगो के रूप में ऋषि को दर्शन दिया । ऋषि ने देवी की पूजा चैत्र शुक्छू अष्टमी तथा ववमी को की। 
देबी ने ६ प्रकृतियों का वर्णन ऋषि से किया । छ्रो प्रकृतियो के मेंदो का वर्णन करने के कारण देवी का नाम 
ऋषि ने भेद रखा । देवो की पूजा हंस वागेश्वरी मेदा रूप से चैत्र शुवछ चतुर्दशी तथा पूर्णमासी को होने 
लगो । गंगोदुमेद माहात्म्य भेदा देवी का उत्छेस करते हुए गोवर्धन घर तिप्णु का वर्णन करता है। वह 
एक आरचर्य अतक प्राकृतिक अछोकिक बान का वर्णन करता हैं । गोवध॑नवर के १२५ हस्त दूरी तक कभी 
तुपारपात नहीं होता ( इछोक० ७५, ८७, ५९, ९९, १०३९ )॥ 


उसी स्थान में ऋषि निमित्त औजस यम की मूर्ति स्थापित हुई । यम की पूजा माघ कृष्ण अर्थात्‌ 
आश्वयुज १४ होने का विधान निर्धारित किया गया । 

माहात्म्य यहाँ रामाश्रम, रामुप, सप्त ऋषि आश्रम, वैतरणो नदी आदि तीर्थों का उल्लेख करता हैं । 
उनकी यात्रा यगंगोदुभेद तीर्थ यात्रा के समय करनी चाहिए । 

नीजमत पुराण गंगोदुनेद तीर्थ के संदर्भ में भेदा देवी का उल्लेख करता हैं । नोलमत पुराण अमा- 
धस्या के दिन, आधवयुज, नारायण अर्थात्‌ योवर्धनवर से देवस्थान, रामतीर्थ अर्थात्‌ रामाश्रम, सप्तक्षि तथा 
बैतरणी का उल्छेख करता हैं। ( नोल० 3]2-389 ) 

उक्त स्थानों में रामुप स्थान जिसका वर्णन कल्हण ने राजतरंगिणी में किया है। श्रीनगर सुपियान 
सड़क पर रामुह ग्राम है ( रा० त० २: ५५; ८५: २८१३ )। 

आइने अकवरी में अवुकफजल वर्णन करता है कि शुकरोह के पास एक नीची पहाड़ी है। उसके 
शिस्र पर एक जछ-स्रोत है। बह पूरे वर्ष भर चलता रहता है । इस पर्वत के बाहु मूल पर तुपारपात नहीं 
होता । शुकरोह अर्थात्‌ वर्तमान शुकरू राम॒ह से दक्षिण दिल्ला में मिछता है । वह नाम भेदा गिरि के लिए 
आाईने अकबरी में आया है । ( आइने अकबरी : २: ३६२ ) 

भेदगिरि पहुँचने पर परिश्रम सार्थक समझा | मार्ग को थक्रान दूर हो गयी । वहाँ चुयचाप बैठने 
में एक अभूनपूर्व आवन्द का अनुमव हो रहा था । उस अनुमव का वर्णन करना कठिन है । उसका सम्बन्ध 
कैवछ कायिक किंदा इन्द्रियगम्य सुख से नही अपितु आत्मा से जैसे था । 


भेदगिरि शिखर चारों तरफ के स्थानों से ऊँचा है । स्तीन की गणना के अनुसार उत्तर-पूर्व उसे 
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वर का जल निरन्तर ताजा तथा स्वच्छ बना रहता हैं । शुद्धता वनी रहती हैं । यदि सरोवर साफ कर 
दिया जाय तो जल में और शुद्धता आ जायेगो । मैं समझता हूँ कि सरोवर का जीर्णोद्धार लगभग 
छह सौ वर्षो से नहीं हुआ होगा। सम्मव है कभी किसी धर्मश्राण व्यक्ति ने सरोवर को साफ करा 
दिया हो । 


सबसे आदचर्यजनक बात जल के न जमने तथा तुपार के न होने का वर्णन, कल्हण तथा नीलमत 
पुराण ने नही किया है । मालूम होता है । यह बात उस समय लोगो में इतनी प्रचलित तथा साधारण थी 
कि इसके वर्णन की आवश्यकता का अनुभव नही किया गया होगा । 


यहाँ पर कोई विशाल भग्नावशेषप अथवा कोई विशेष चामत्कारिक बात नहो देखकर मेरे काइमोरी 
मित्रों ने मुझसे पूछा । इस स्थान का इतना महत्त्व क्यों दिया गया ? यहाँ आते समय मं श्री स्तीन का 
वर्णन ध्यानपूर्वक पढकर नही आया था। स्तीन द्वारा लिखित सब वातो का मुझे ज्ञान नही था | आधुनिक 
जगत्‌ के छोग सर्वत्र कुछ आकर्षक, कुछ भव्य, कुछ तुरन्त प्रभावकर, वस्तुओ से प्रभावित होते है। मैने 
तुरन्त उत्तर दिया । यहाँ को सबसे बड़ी विशेषता यह हैं। यह पहाडी इस्त उपत्यका में तीनों तरफ के 
भूमि तल से ७० फोट ऊँची हैं। दक्षिण-पश्चिम की तरफ ढालू जमीन होती कम से कम ५० फीट तक 
नीचो पहुँच गयी है। इसके तीन दिशाओं में सरिता का प्रवर प्रवाह हैं। सरिता का वेगशाली प्रवाह निर- 
न्तर एक रूप बहता चला जा रहा है । फिर भी जल नदो के जल स्तर से ७० फीट ऊँचाई पर कैसे पहुँच- 
कर निर्शर हो गया, यह वास्तव में प्रकृति की एक विचित्र लीला है। शिखर पर जहाँ सरोवर है, वह स्थान 
उपत्यका में सबसे ऊंचा है। उससे ऊँचा और कोई स्थान वहाँ पर नही है । इसके दक्षिण तथा वाम पार्श्व 
में ऊँचे पर्वत है । वाम पारश्व का उत्तु'ग पर्वत सरिता पार है, तो दूसरी ओर ढालू भूमि के छोर के पश्चात्‌ 
पुनः ऊँचा पर्वत खड़ा है। इस प्रकार जल का इस शिखर पर पहुँचना उसी प्रकार हो रहा है, जैसे किसी 
नगर के पानी कल ( वाटर ववर्स ) के लिए इंजन तथा पाइप द्वारा जल संग्रह हेतु ऊपर पहुँचाया 
जाता हैं। 


जहाँ भी शिखरों पर जछ मिलता है, वहाँ या तो एकत्रित किया हुआ वर्षा जल रहता है, 
अथवा किसी उत्तुज्भ शिखर से जलप्रपात का जल आता संग्रहीत हो जाता हैं। यहां दोनों बातें नहीं 
है । यह जल तो भेदगिर पर्वत के शिखर के मध्य स्थान में केवल ६० फीट वर्गकार समतल्ल भूमि में निकल 
रहा है। जैसे किसो शिखर पर किसी नगर के जल पूर्ति निमित्त टैक का निर्माण कर उसमें जल भरा 
जा रहा था। 


जल सरोवर द्वार देश के नोचे से मी तक प्रवाहित होता हैं। वह कुछ ही गजों के पश्चात्‌ उसी 
पहाड़ी में छोप हो जाता है। पहाड़ी के नोचे जहाँ पुनः निर्कर निकलता है उसके जल में मन्धक की महक 
होती है। इस जल में गन्धक की गन्ध नहीं हैं । अतएव माहात्म्प तथा प्राचीन पुस्तकों में वित जल के लुप्त 
होने की घटना यहाँ सच दिखायी पड़ती है । 


इस तीर्थ को यात्रा चैत्र शुवल में करने का माहात्म्य है | स्थान दुर्गंम होते के कारण, समस्त जनता 
के मुसलमान हो जाने के कारण, वहा का महत्त्व कम हो गया है । यहाँ के महत्व में अधिक कमीका कारण 
हा छम्तोगलपुर में नवीन भेदा देवी की स्थापना है। वहाँ दर्शन करने का माह[त्म्य मूल भेदादेवी के माहात्म्म 


प्र राजतरंगिणी 


तुह्य समझा जाने छगा है । सोठहत्री शताब्दी तक इस तोर्ष गा अवश्य गा्य रहा होगा । सन्‍्गपा अचुछ 
फजऊ इसका वर्णन नहीं करता । 


म्ेदा ततोर्थ फे अन्य स्थानों के विषय में कुछ पहना मावश्यक है। भेद्विरि गी पदडी गो अआध्णि दिया 
में बुछ दूर पर एक पहाड़ो १०० फीट ऊँची है । यहाँ गूजर रहते है । इग समय यहाँ कोई नहीं था । श्र 
स्थान के मध्य में एक ऊँचा ढूह्ा था । वहां पकाई इंटें तथा बैद्यौठ इमारत थनाने मे पत्यर बिशरे स्तोन को 
मिले थे। यहा एक दीवाल का भग्तावशेप ईशान दिशा से तै्त्य दिशा तर ६० फीट तप पा है। इस 
स्थान का स्तीन के मत से धर्मशाला अथवा यहाँ के रहने वाले पुरोहितों के आयास निमित्त निर्माय गिया 
गया था | सुझे यहाँ केवल दोवाल फा सक्षम बाभास मात्र मिला । पत्थर ईंट उठाकर लोग अपने निवास 
स्थानों में लगा लिये है। गोवर्धनघर तथा यम्र थौज़न देवस्थानों का पता स्‍्तोन गो छगा था । मेरे पास 
स्तीन जैसे साधन प्राप्त मही थे । यदि चाहता तो सारकारों मदद से साधन एकित हो जाते, परन्तु अपनी मे 
भागते वाछो दु्वंछता का स्वदा शिकार होता रहा हूँ। कप्द उठा छेना मेने परान्द प्रिया है। परन्तु मुग 
किसी के आगे किसी बस्तु के छिए न सुछे यही इच्छा तथा परगना रहो है। इससे पाम में कठिनाई होती 
है। परन्तु आत्मा सुणी रहतो है। जो मेरे लिए सवसे बडा सुस्त है। में भो उनका पता गाना भूछ 
गया । कारण यह था कि सन्ध्या के पूर्व वहाँ से लोट जाना आवश्यक था। अन्‍्वया रतरा था। बी ट्द्रने 


का स्थान नहीं था। भोजन का महत्त्व मेरे जीवन में फमो नही था परन्तु अपने साथियों का रुपए रसता 
आधवश्यक था ६ 


इस स्थान से में एक मील तक खच्चर से आया। वहाँ से पैदछ चलकर येह्लरमाशपुर पहुँचा । 
बहा पर मोदर और मोटर ड्राइवर छोडकर आया था। जब गंगोदुभेद तीर्थ को छोग भूछ गये थे तो 
छोटे-छोटे स्थानों तथा तोयों को स्थरण रखना कठित था । हमे आशा है। इस दिशा में कुछ प्रयाण भविष्य 
में इतिहास लेखकगण करेंगे । 


नारणण नाग से भी मुझे यह स्थान अच्छा लगा । नारायण नाग में किचित्‌ भय का बोध पर्दत 
अंखलाओ के अत्यन्त विशाल तथा ऊँचेपन और कंकनी नदी के धाराप्रवाह के गर्जन से होता है। भेदा देवी 
का स्थान शान्त है । सुरम्य है । भय का बोध नहीं होता । प्रकृति की सुषमा में, गरम्भीरता नहीं मनोहरता 


है। मन में हलकेषन का बोध होता है । शरीर हल्का मालूम पडता है । दिमाग का बोझिल पंन समा 
हो जाता है। 


सरोवर के पास यदि मनुष्य बैठ जाय, तो पृष्ठणाग को ओर उसे सर्दी उछछतो चौड़ो उपत्यक्रा से 
आती दिपाई देगी । गंगोदुनेद पहाड़ो की जैसे परिक्रमा करती हुई चली जाती हैं। शिखर एक दोप-सा 
प्रतोत होता हैँ । घारो ओर से पर्दतों का ढाल आता इस पहाड़ीके मूल में मानो समा जाता है । चारों ओर 
की परद॑तमालाएँ और नदी की उज्ज्वर जऊू घाराएँ बहती भेदाणिरि की सीमा बना देती है । 


जेंदादेवी गिरि के पृष्ठभाग में देवदार पूर्ण पंत और उसके ऊपर 


छ पीछे उठे दीःक हुल्य तुपार 
मब्डित झिखर हूँ। वह ४ दम 


म जैसे दोपदान की थाछो लिए चिरकाछ से भेदादेवो की वन्दना कर रहे है) शिखर 
के सम्मूस लम्बी उपत्यका देवदार तथा चोड़ के हरे वृक्षों से मरो है। उनके मध्य तदो की घारा चपचाप 
बहती चली जा रही हैं। इस धारा के दोनो ओर चरूदे की पगडंडिया हैं। में घारा के वाम तट से आया 
था। उसके देशिण तट से छोट चछा । दक्षिण लट का मार्म वाम तट से सुगम है ३ 


परिशिष्ट च परे 


इस शिखर के वाम पार्श्य से मार्ग रांजौरी जाता है| द्रवगाम को पीर पन्तसाल पास से जोड़ता है। 
सामरिक दृष्टि से महत्त्व का स्थान है। रामपयार नदी कौ उपत्यका को यह मार्ग सम्बन्धित करता हैं । वहाँ 
चलता मार्ग पीरपन्‍्तसल पास के मुख्य मार्ग से दुबजी के पास मिलता है । 


यदिगंगोद्भेद तोर्थ के विरानी उपत्यक्रा का विकास किया जाय तो कश्मीर के सर्वश्रेठ पर्वतीय दृश्यों में 
से वह एक होगा । यहां का वन मार्ग शोभनोय है । यहाँ आने पर एक प्रकार को झान्ति तथा मन में आध्या- 
त्मिक भावता का उदय होता है । यह देखकर मन गौरव से पुलकित हो जाता है कि हमारे पूर्वज कितने 
प्रकृति प्रेमी थे। मातव के आध्यात्मिक विकास के लिए किस प्रकार सुरम्य स्थानों का प्रकृति के गोद मे चयन 
किया था । 


परिश्ष्ट छः 
कुरु 


( तरग १:५१: पृष्ठ «५ ) 


ऋग्वेद में बुर्ओं का उल्लेस एक जाति के रूप में नहीं किया गया है । कुरुष्वण नामक एक राजा 
(१० ३३७४ ) और राजा पावस्थामन्‌ कौरयाण का उल्लेख ( ८:३:२१ ) में किया गया है। अथर्ववेद 
( २०:१७ ) एवं अग्रिम छिछ ( ५ १० ) में कुरुओ के राजा परीक्षित का उल्लेख किया गया हैं। जिनके 
पुष्र जनमेजय शवपयथ ब्राह्मण ( १३:५४, ११ ५१.४ ) में अश्वमेध सम्पन्न करने बाले एक महान्‌ राजा 
के सप में बगित है। कुस्श्रवण जो कि नाम से कुओं से संबद्ध प्रतीत होता है त्रासदस्यव अर्थात्‌ श्रसदस्यु 
या वंशज माना गया है। पुरओ में प्रसिद्धराजा । था ब्राह्मण साहित्य में कुर जाति को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया 
गया है । कुछ पंचाल का नाम प्राय. एक साथ मिलता है (जेमितोय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ३.७:६, ८४७, ४,७१२; 
बौपतितीय उपनिषद्‌ ४ १, काठक संहिता १०-६; वाजसनेमी संहिता ११:३:३)॥ छतपय ब्राह्मण ( १:७० 
२८ ) में पुर्पंचाली यज्ञ प्रणाली सर्वश्रेष्ठ कही गयी है । शतपघ ब्राह्मण के अनुसार ( ३:२:२१५ ) कुर- 
पंचाठ वाणी गा निवास स्थान था। तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १:८:४:१-२ ) से प्रकट होता है कि उनके राजा 
हिम्र पाछ में आक्रमण फरते थे। ग्रीष्म काल आते हो छोट जाते थे । उपनिपदो में कुरुपंचाल के ब्राह्मणों 
पी अन्त प्रशसा की गयी है। ( जैमिनीय ब्राह्मण २:७५; जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ३:३०:६, 
४६४२) ब्राह्मण एवं उपनिपद्‌ बाल में कुरुपायाल प्रसिद्ध थे। इसी क्षेत्र में भारतीय पुरा कालीन ग्रन्थों को 
रचनायें दिशेष रप से हुई थी । कुरजनपद के विशद इतिहास का वर्णन पुराणों एवं महाभारत में मिलता 


है। उना प्रारस्मित्त इतिहास कौरवों के इतिहास का अंग है। कालान्तर में वे कौरवों के नाम से 
प्रभिद्ध हुए । 


रामायण में अयोध्या याण्ड ( ९१:१९ ) में कुरु का सर्वप्रथम उल्लेस आया है। भरदाज ने भरत के 
सलार निमित्त जिन बस्तुओं का आयोजन क्या था, उसमें उत्तर कुछ के विषय में कहते है--उत्तर कुर 
यर्ष में दिप्य चैतवर॒य वन है। वहाँ दिव्य वस्त्र एवं आभूषण वृक्षों के पत्र-पुष्प है। दिव्य सारियाँ उन वृक्षों 
मे परहे । बुदेर का वह चझाशवत वन यहाँ जा जाए।' 


रामपद्ध सोता मे वित्रवूट वी प्रारतिक झोभा वी तुलना करते हुए कहते है--उत्त र कुछ की शोभा 
भो विषरुट ये थाये तुच्छ है । ( अयोध्या काण्ड ९४.२६: ) कवन्ध ने सीता के अन्वेषण निमित्त पश्चिम 
दि के दर्बन हे समय उत्तर कुद दे वनों वी उपमा दो है । ( अरण्यकाण्ड ७३:७: ) 

.. रामायय दशिविस्धा बाश्ड (सर्ग ४३:११, ५९ ) में गुरु का दो बार उल्लेख आया है! यहाँ पर 
एल १ में बेदद बुर घब्द सपा ६९ में उत्तर कुर का उल्ठेख है । स्पष्ट है रामायण काल में दो कुछ प्रदेश 
है। हुए, दिये बारान्वर में बुशक्षेत्र बह गया, तथा उत्तर कुछ हिमालय के पास था। उत्तर दिशा में सोम- 
दिए $ रद या। गत्पई, डिस्तर, मिड, नाग, विद्याषर, बादि देधों के पश्चात्‌ उत्तर कुर से आगे जाने का 


परिश्िष्ट छ ष्ष्‌ 


उल्लेख है। अर्थात्‌ सौमागों का मार्ग उत्तर कुछ से होकर जाता था । कृर शब्द का उल्लेख ११ में इलोक मे 
किया गया है । वहां कुद का उल्लेख शूरस्तेन, प्रस्मछ, कुर, भरत, मद्र, काम्बोज, यवन, शक, आदि के मध्य 
आया है। मरत जाति काहान्तर में कुरु में मिल गयी ओर कुरुक्षेत्र बवा। इसका उल्छेस ययथास्थान 
किया गया है । 

कुझओं का निवास-स्थान कुरुक्षेत्र प्रदेश है। उनका निवास देश, कुरुक्षेत्र, कुरुजंगल तथा कुरू में 
विभाजित था। ( आदि पर्य १०९:१ ) शतपरथ ब्राह्मण ( १३१५ ४:११ ) में भरत जाति का उल्लेस मिलता 
है। घतपथ ब्राह्मण के अनुसार वह देवताओं को यज्ञ भूमि ची। जावाछोपनिपद्‌ में भी इसे देवयज्ञ भूमि 
माना गया है। महाभारत में इसका एक नाम समंत पंचक दिया गया हैं। समंत पंचक उत्तर बेदी नाम से 
भी अभिहित किया गया है । ऋग्वेद ( ३:२३.४ ) में उन्हें दृषद्वती, आपया तथा सरस्वती के तटों पर 
रहना बताया गया है। कालास्तर में यही क्षेत्र कुरुजाति का निवास स्थान हो गया था। प्रतीत होता है । 
मरत जाति कुरु जाति में आत्मसात्‌ हो गयी । 


वाजसनेयी संहिता ( ११:३:३ ) में एक स्थान पर भरत ओर कुरुपंचालो के सम्मिछित रूप में 
उत्तर कुरु का उल्लेख आया है । उत्तर कुरु शतपथ ब्राह्मण ( ३ २:::१५ ) के अनुसार कुरुपंचाऊ के समान 
तथा शुद्ध वणित किया गया है| ऐत्तरेय भ्राह्मण के अनुसार उत्तर कुरु हिमालय पार के निवासो थे। कुरु 
एवं पंचालों में संघर्ष होता रहता था। झुस्ओं ने उत्तर पाचाछ विजयकर द्रोणाचार्य को दिया था। प्रायः 
दोनों देशों में वैवाहिक सम्बन्ध भी होता था । पांचाल नरेश केशिन दाल्म्य वुरराज उच्च श्रवस की भगिनी 
के पुत थे । द्रोपदी पांचाल नरेश हुपद को कन्या थी । 


ऐवरेय ब्राह्मण ( ८:१४ ) में महाभिषेक के अध्याय में उत्तर कुरु का उल्लेख इन्द्र के महाभिपेक के 
सन्दर्भ में किया गया है । उन्हें परेण हिमवन्त अर्थात्‌ हिमालय के परे किवा पार रहने वाला माना गया है। 
वे ऐतिहासिक जाति थे । सत्यहव्य ने उत्तर कुरु को देवक्षेत्र कहा है। एक मत हैँ कि उत्र कुरु के छोग 
कद्मोर से आकर आबाद हुए थे । वहाँ से पुनः बढ़ते हुए कुछ क्षेत्र में आकर वस गये । उत्तर बौद्ध साहित्य मे 
उत्तर कुछ का प्राय; उल्लेख गाथा कालीन लोगों के रूप मे किया गया है। किन्तु यह गाथा ऐतिहासिक 
उत्तर कुरुओं पर आधारित है । 


दोप वंश में कुर द्वीप तथा छासन वंश में उत्तर द्वीप के निवासियों को कुछ रद्द ( कुरुराष्ट ) कहा 
गया है। ब्राह्मण साहित्य में दक्षिण क्रिवा मध्य देश के कुछ लोगो को अत्यन्त महत्त्व दिया गया हैँ । एक 
प्रकार से तत्कालीन साहित्य का केन्द्र कुरुपंचाल माना जाता रहा हूँ । कुरुपंचाल नामो के एक साथ उल्डेख 
ये स्पष्ट प्रतीत होता है । वे पर्वतीय राष्ट्र े। मालूम होता है। उपनिषद्‌ तथा ब्राह्मण रचना काल मे पूर्वोदिय 
में कुछ तथा पंचालो का विज्ञेप महत्व एक राष्ट्र के रूप में था। कुरुपंचाल के ब्राह्मण शास्त्रीय कर्म काण्ड 
कराने में प्रसिद्ध थे । कुरुक्षेत्र को भगवान्‌ ने गौता में घर्मक्षेत्र कहा हैं । 

मनु ने कुर, मत्स्य, पंचाल तथा सूरसेन प्रदेश को ब्राह्मणों को स्थान बताया हैं। वहाँ ऋषि मुनि 
निवास करते थे । प्रशंसा करते हुए कहा गया है । इनको युद्ध क्षेत्र में सेना के पृष्ठ भाग में रखना चाहिए । 
( मनु स्मृति २:१७-१९, ७:१९३ ) मनु से इसे ब्रह्मपियों का देश कहा है । 

इस क्षेत्र का नाम महाभारत के अनुसार पहछे समन्‍्त्पंचक क्षेत्र था। राजा कुर के समय इसका 
भाम कुकक्षेत्र पड़ा | महाभारत में कुरु तथा कुरुक्षेत्र के सम्बन्ध में एक गाथा दी गयी है ! ययाति को पत्नी 
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धमिष्टा थी । उनझा पुत्र पुर था । वह नहुय का पोब था । पुरुखा स्वरायंभुव मनु की पुत्री इला का पुत्र था । 
उसका पिता बुध था। उसको पायती पीढी मे या। यह चद्धवंशीय क्षत्रियों का आदि पुरुष था । ययाति के 
पुत्र पु के नाम पर पौरव वंश का नामकरण हुआ था। इस वंण में दुष्यंत के पुत्र भरत भारतवर्प के चक्र- 
वर्ती सम्राद हुए थे । 

पुर के वंशज पौरव वहछाए । पु के दसवी पीढी में संवरण हुआ । पंचाल ने उस पर आक्रमण 
दिया । अनने बृटुम्व के साथ सिस्बु मंदी के तटवर्तों वन में उतने आश्रय लिया। पुरोहित वशिष्ठ के कारण 
पुरा राज्य प्राप्त शिया । सूर्य कस्या तपती द्वारा उसे पुत्र कुह उत्पन्न हुआ । उसके नाम पर उसके राज्य का 
नाम बुझकषेत्र पडा । कुछ को पत्नो वाहिनी रो अश्ववान, अभिष्यस्त, जैत्ररथ, मुनि एवं जनमेजय का जन्म 
हुआ इस्हों के नाम पर कुछ जागल प्रदेश का नामकरण किया गया। ( आदि पर्व ९४ : ४८ तथा ९४: 
४९-५० ) इनग्री द्वितीय कम्या शुभागी से विदुर का जन्म हुआ था ( आदि पर्व ९२: ३९७ ) ) इनका 
और इस्द्र या सवाद कुरक्षेत्र वी भूमि जोतते समय हुआ था । ( शल्य पर्व ५३: ६-१५ ) कुरुक्षेत्र में यज्ञ 
बरते समय पव्रिय सरस्वदों नदी सुरेणु नाम से प्रकट हुई थी । इस नदी का नाम ओघवतो भी कहा गया 
हैं। ( शल्य पर ३८ २६-२८ । ) इसो वंश में शातनु हुए थे। झान्तनु के पुत्र चित्रागद एवं विचित्रवीर्य 
थे। विविप्रवीर्य वी रानियों से दो नियोगज पुत्र हुए। उनका नाम घृतराष्ट्र एवं पाण्डु था। धृतराष्ट्र से 
गास्यारी ये दुर्घोयिलादि एुत़ दास पृष्र हुए । उनका नाम कौरव हुआ। पाएड के पुत्रों का बंश पिता के नाम पर 
पाण्डय बश कहदाया । धर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। परीक्षित का पुत्र जन- 
मेजय था। जनमेजय वी तोगरी पोढ़ों में अधिमीम कृष्ण राजा हुए। उसके समय में सर्वप्रथम नैमिपारण्य में 
महाभारत एप पुराणों वा पाठ हुआ । अधिसोम कृष्ण का पुत्र निचक्षुभा। वह हस्तिनापुर का अन्तिम राजा 
पा। गंगा वी प्ररठ्ठ घाश वे यारण हस्तिनापुर जलप्लावित हो गया। प्रजा तथा राजा वहाँ से वत्स क्षेत्र में 
जाहर शग्धा ये। बुशओ के वुसशेष ये मिलने का वृत्तान्त शास्यायन श्रोतमूत्र में प्राप्त होता है। वृद्धदुयुस्त 
में एव यश में भूज हो गयो घो। अतएय एव ब्राह्मण ने उसे शाप दिया कि उन्हें कुरुक्षेत्र त्यागना पड़ेगा। 

ऐतिहासिंर याए में वुश्क्षेत्र मगध वे साम्राज्य के अन्तर्गत महाराज नंद के समय हो गया था। मौर्यों 
पे राज्य में मो राजाओं के शासन में था। मौों के पश्चात्‌ बह कुछ समय के लिये गुप्तो के साम्राज्य के अन्तर्गत 
या सदा था। गुस्तो के पश्चात्‌ यानेश्यर के पुण्पमूति वंशीय राजाओं ने कुरुक्षेत्र पर शासन किया था। तत्पश्चातू 
गुर्जर प्रतिरारों तथा गाटययाठों के अल्तर्गत था । महमूद गगनी ने घानेश्वर पर आक्रमण किया। चक्रस्वामी 
शिएु मूत्ति नए रिया था। अस्त में पृष्योराज चौहान ने इसे मुसलमानों से मुक्त किया । 
भ.. सशमारस ये अनुसार सरस्यतों दया दुषदूवती वा सध्यवर्ती मांग कुरुक्षेत्र है। इसे ब्रह्मा को यज्ञ 
देश रहा गया है (वन पा ८३ : ४, २०४-२०५ ) । द्रक्षेत्र के इक्षुमती नदी के तट पर तक्षक नाग रहता 
दा दाग के दूर यहा घाश बाया था ( आदि पर्व ३:१३९-१४२; २२६ ४ ) । उसने अपनी तपस्या 
श्य शरकत रो पत्रित्र डिया था ( आदि पर्व ९४.५० )। मुन्द-उपसुन्द दिशाओं को जोतकर यहा निवास 
हक दूर मोमा में भान्पाता ने यज्ञ जिया था ( वन १२६-४५ ) | भीष्म तथा परभराम वा युद्ध 
श्र प उयापा (उपोग दर १५७८-७२ )। कौरव पराश्यव वा युद्ध इसो क्षेत्र में ह्त्रा या भीष्म पर्व 
(हक है.) री पन मे युद्ध तथा उसने बादवा युद्ध इसो क्षेत्र को सोमा में हुआ था 
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श्ट्रा रद्द बड़ पु कर हुई |॥ मदट्रामारत वन धर्व के अनुगार 


पद हा खरप्यत्ी और दूधदुरवी के मप्य वा छेत्र बुदक्षेत्र हैं। इसमें सरस्वती हूँ । दृती तथा 
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आपगा नदी बहतो है। उत्तर कुरु का उल्लेख संस्कृत साहित्य में मिलता है। पुरुरवा एल का पिता वाल्हीक 
देश से मध्यदेश आया था। पपंच सूदनी में कुझओं को हिमालय पारसे आने वाला बताया गया हैं। भार- 
तोय कुझओं को उनका उपनिविश कहा गया हैं । उत्तर कुछ महाभारत के अनुसार कैछास एवं बदरिका 
बाश्मम के मध्य था। ( म० भा० १: १४५ ) मध्यदेश के वसने वाले कुरुओ को दक्षिण कुर नाम से अभि- 
हिंत किया गया है । दक्षिण कुरुओं के राज्य का प्रतिष्ठाता भरत को माना गया है । 


. दक्षिण कुछ लोगों का उल्लेख बौद्ध ग्रन्थों में किया गया है । पर्पच सूदनो में दक्षिण कुरुओं का उल्लेख 
मिद्ठता हूँ । अंगुत्तर निकाय के अनुसार जम्दू द्वीप के यनपदों में कुछ एक महाजनपद्द था। ब्राह्मण तथा बौद्ध 
दोनों साहित्यों में प्रायः कुरु पूंचा का उल्लेख एक साथ किया गया हैं। झायद ही कहीं कुरु का नाम अकेले 
लिया गया है। परपंचसूदनी से पता चलवा है। कुरु प्रदेश को राजधानी में बुद्ध के निवास निमित्त कोई विहार 
नहीं था । किन्तु कम्मासदम्य के बाहर एक वन था। उसमें भगवान्‌ निवास करते थे । वहीं यह भी उल्लेख 
माता है। कुरु देश के लोगों का स्वास्थ्य वड़ा अच्छा था । उनका मस्तिष्क उरवंर था । वे धरम्मं को किसी 
बात को समझने के लिए सवंदा प्रस्तुत रहते थे । सब ऋतुओं में वहा की जलवायु बहुत अच्छी रहती थी ॥ 
खाद्य पदार्थ स्वादिष्ठ और पुष्कर मिर्ते थे | भगवान्‌ बुद्ध ने कुरुओं को धर्म ज्ञान सिखाया था । 


बुद्ध धर्मं की कथाओं में कुछओं का प्रचुर वर्णन कथानक आदि के रूप में आया है। वीर गाथा की 
रचना में रहुपाल का हाथ था । वह कुरु के थुल्लकोठिका में पैदा हुआ था । उसने कोरव्य राजा को बुद्ध 
धर्म में दोक्षित किया था| घम्मपद के भाष्य में अग्निदत को कथा आती है । बड़कोशल अर्थात्‌ महाकोशलू 
राजा का पुरोहित था। वह कुरु तथा अंग और मगध की सीमा पर निवास करता था। उसके संघ में 
१० हजार शिष्य थे। कुर आदि जनता उनके मोजन का प्रबन्ध करती थो । कालान्तर में आगिदत्त तथा 
उसके शिष्यों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर छिया | 


पेरगाथा में उल्लेख है। घेरी नन्दुत्तरा का पुनर्जन्म एक ब्राह्मण कुटुम्व में कम्मासदम्य अर्थात्‌ कम्मा- 
सघम्म कुरुदेश में हुआ था। इस नगर का नामकरण कम्मास राजा के नाम पर हुआ था। जयदिस्स पांचाल 
राजा के पुत्र रूप में ग्रहण किया था । जयदिस्स जातक में इस सम्बन्ध में कथा वर्णित है। बोधिसत्त्व मे 
फम्मास पर नियन्त्रण किया था । राजा जयदिस्स का दूसरा पुत्र कम्मास था। एक पक्षिणो द्वारा उठा छे 
जाया गया था। पक्षिणो ने उसे नरमांस भक्षी बता दिया था | बोधितत्त्व ने उसका भी सुधार किया था | 
उसे कम्मास इसलिए कहते हैं कि उसके पाद पर काछा चिह्न था। यह पौराणिक कथा कल्मापपाद से 
मिलती है। नव्दुत्तरा पहछे जैन हुई। काछान्तर में महा कच्च्यान द्वारा बुद्ध धर्म में प्रत्रजित हुई । पर- 
सार्य दोपनी में इसी प्रकार शेरनी का उल्लेख मिलता है । 


पपंचसूदनो में कुरु के जन्म का विचित्र वर्णन किया गया है । महामान्धाता जम्बूद्वीप का चक्रवर्ती 
राजा था। उसे पूष्व विदेह, अपर गोपान, उत्तर कुछ तथा देवलोकदर पर विजय प्राप्त किया था । वह 
उत्तर कु से विजय कर छोट रहा था। एक बहुत बड़ा जन समुदाय उत्तर कु से जम्वू द्वीप में उसके साथ 
आया । वें जहां आबाद हुए, उसका नाम कुरु अर्थात्‌ कुरुराष्ट्र पड़ा 


कुरु की प्राचोन राजवानो हस्तिनापुर गंगा तट पर थो। इन्द्रपस्थ अर्थात्‌ दिल्ली बाद में उनको 
राजधानी हुई । गाया है। घृतराष्ट्र हस्तिनापुर में राज करते थे। इन्द्रप्रस्थ पाण्डवों को दे दिया था। दिल्ली 


में पाण्डवों का किछा पुराना किला के नाम से प्रख्यात हूँ । वर्तमान किछा दोसशाह सूरी का बनवाया हुआ 
दर 
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है। सम्भव है.उसी स्थान पर शेरणाह ने नवीन किला बनवाया होगा । यह पिछा इण्डिया गैद गे दिगाई 
पड़ता है ) 
हस्तिनापुर कालान्तर में महत्त्वहीत हो गया । इस्द्रपस्थ आज भो भारत की राजपानी है । गुद्ध देश 
का दूसरा नगर उत्तराध्ययनसू त्र के अनुसार इशुक्रार, उशुपार किवा इशुपार घा। यह अत्यन्त रामृद्धिशारी 
नगर था । उसकी तुलता स्वर्ग से को गयो है। 
थीड्ध साहित्य में कुछ से सम्बन्धित अनेक कथाएं मिलती है । कुश्यम्ग जातक में बोद्धिगत्त को कु 
राजा धनंजय का पुत्र इस्दरप्रस्य में होता छिपा है । कलिंग में एक बार अवर्पण हुआ। १एण बताया गया। 
कुरघम्म का पालन नही किया जाता । अतएव अवर्षण हुआ है । कलिग हे ग्राह्मण बुर देश में धर्म ज्ञान 
प्राप्ति मिभित्त आये । तम्पश्चात्‌ कलिय में कृष्घर्म का पालन उिया जामे छगा। वर्पा हुईं। राजा घनंजम 
फौरव्प का अनेक जातको में उल्लेख भिछता है। घनंजय को युधिए्िर वंशीय पहा गया है। भगवान्‌ दुद़ध 
उत्तरापय में आकर शिक्षा दिये थे। कुरु देश में वे विशेष नित्रास किये थे । एक यथा में कुछ के राजा के 
मस्त्री का नाम राधरिंत्र दिया गया है। एक स्थान पर विधुर दिया गया है । कु का राज्य ९०० मील 
बिस्तार में बताया गया हैं । 
कुरु में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थो । परन्तु कौटिल्य काल में वहाँ गणतन्प्र श्रणाली प्रचलित 
हो गयी थी । रनके लिए उपजीवी शब्द का व्यवहार किया गया है । अर्थात्‌ सभी नागरिक राजा थे 
उनका समाज में स्थान समान था । नथोी शताब्दो, में पता चलता है, धर्मपाल ने चक्रायुध फो कन्नौज के 
राज्य पर बैठाया घा । 
पुराणों में कुछ जाति का वर्णन बहुत मिलता है। वे प्रायः एक जैसे है। खुए क्षत्रिय थे। मगष 
सम्राट जरासन्य के पराजय के पश्चात्‌ उत्तरापध में कुर अत्यन्त द्ाक्तिशाली हो गये थे। कु राजा 
झान्तनु के दो पुत्र चित्रांगद तथा विविश्रवी्य थे। दोनों पुत्रहोत मर गये । अतएंव नियोगद्वारा विचित्रवोर्य 
की पली से घृतराष्ट्र तथा पाण्डु हुए। घृतराष्ट्र के एक सौ पुत्र दुर्भोधतादि हुए। उन्हें कौरव कहा गया । 
पाए्डु के पुत्र युधिष्ठिर आदि हुए । उन्हें पाण्डव कहा गया । धृतराष्ट्र अन्धा होने के कारण राजसिहासन पर 
नही बैठ सके। अतएवं कनिष्ठ भ्राता पाण्डु राजा हुए | पाण्डु की अकाल मृत्यु के कारण घृतराष्ट्र राणा तथां 
युषिह्िर उपराजा हुएं। परन्तु घृतराष्ट्र के पुत्रो को यह बात पसन्द न आई । वे स्वयं अपने पिता के पश्चात्‌ 
उत्तराघिकत होना चाहते थे । अतएव एक ही कुरुबंश की दो शाखा कौरव तथा पाण्डवो में महा भयंकर 
भहामारत युद्ध हुआ । 
मीछमत पुराण मे कौरव तथा कौरव्य बब्दों का उल्लेख मिलता है। यह रुए वंश के लिए प्रयुक्त 
त्या गया हैँ । 
फोरव : 
ततः सा सुघुवे पुत्र॑ बालगोनन्दसंलशितस्‌। 


यालभादात्‌ पाण्डुसुतै्नानीता कौरवेम वा || १०७२९ 
फौरव्य : 


गन्धसतोमस्वथा सग्यः इतिटिमिंनिटिस्तथा 
पेशबतः स कौरच्यो माषादः कुमुद्प्रम:॥ १२ ०१०७८ 


परिशिष्ट'छ ५९, 
भार्कण्डेय पुराण में उल्लेख है-- 
तास्विमे कुरुपाल्लालाः शाल्वाइचेच सर्जागछाः । 


कुर पंचाल का एक साथ उल्लेख पुराणों में स्पष्ट दिखाई देता है। मत्स्य पुराण में 'तास्विमे कुरु 
पाड्चाला:” तथा विष्णु, कूर्म , वायु एवं ब्रह्माण्ड पुराण में भो 'तास्विमे कुरुपांचाछा.' का प्रयोग किया गया है । 


पुराणों के अनुसार वर्तमाव मेरठ तथा दिल्‍ली क्षेत्र कुरु प्रदेश में आता है । पांचाछ देश में अहिच्छत्र 
वर्तमान रामनगर, वरेली, बदायूं जिला तथा कम्पिला अर्थात काम्पिल्य ( फरुखावाद जिला उत्तर प्रदेश ) 
का था। पूर्व में गोमतो तथा दक्षिण पश्चिम चस्वलू नदी तक क्षेत्र विस्तृत था| पश्चिम में पाचाल को सीमा 
शूरसेन थी । पांचाछ भी उत्तरो तथा दक्षिणी भागों में विभक्त था । संहितोपनिपद्‌ ब्राह्मण मे एक स्थलूपर 
प्राच्य पांचाल का भी वर्णन है । इसके तीन नाग भी थे। यह अनुमान इसके लिये व्यनीक शब्द के उल्लेख 
से मिटता है। उत्तर पांचाल की राजघानी अहिच्छत्र तथा दक्षिण पांचाल की कांविल्य थी। अहिच्छत्र वर्तमान 
रामनगर जिला बरेली के खनन कार्य से इसकी प्राचीनता स्पष्ट होती हैं। कुरुओं तथा पाचालो में उत्तर 
कुर को अपने राज्य में सम्मिलित रखने के लिये संघर्ष होते थे । कभी-कभी उत्तर पाचाऊ को कुरुरद्ु ( कुशराष्ट्र ) 
में सम्मिलित किया गया हैँ । उसको राजघानो हस्तिनापुर थी। कभो कंपिल रदु ( कंपिछ राष्ट्र ) मे सम्मि- 
लिस हो जाता था। 


भार्केण्डेय पुराण में एक स्थान पर “कुरवस्तंगणा ससाः” का उल्लेख आया है । यहाँ कुछ से उत्तर कुछ 
समझना चाहिए। 
बायु, ब्रह्माण्ड पुराणों में 'कुरून्‌ समस्तानपि' उल्लेख भी किया गया है। मत्स्य में 'कुरूनू वे भरता- 
नि! उल्छेज मिलता है । पुराणों से प्रतीत होता है “कि कुरु तथा भरत एक ही जाति के थे। 


स्कन्दपुराण के देशों की तालिका में कुरु का स्थान ६३ वो तथा ग्राम संख्या ४३ हजार दी गयी 
है। इससे प्रकट होता है । कुरु देश का क्षेत्रफल बहुत बडा नही था । शक्ति संगम तस्त्र (३:७:२३ ) में कुर 
राष्ट्र कश्मीर आदि से छोटा था । कुरु देश हस्तितापुर से आरम्म होकर दक्षिण में कुरुक्षेत्र तक और 
पांचाल पूर्व दिज्ला तक विस्तृत था । 


इसके अनुसार सरस्वती तथा दूपद्वती नदियों के मध्य कुछ्क्षेत्र था | अर्थात्‌ दक्षिण में सरस्वती उत्तर 
दूपइती नदियाँ थीं | मनुस्मृत्ति भें इस प्रदेश को ब्रह्मावर्त कहा गया हैं। ( मनु० २:१७ ) 
दक्षिण कुरू प्रदेश की सोमा पूर्व में पांचाल, दक्षिण में सरस्वती तथा उत्तर में दूपद्रती नदियाँ 
हो जाती हैं । वाहोक प्रदेश कुरुक्षेत्र के पश्चिम होना चाहिए। वाहीक अंचल के लिए महाभारत में प्राय: 
भद्द, यातिक, अरड्ट तथा पंचनद शब्दों का प्रयोग किया गया हैँ। वर्तमान सोनपत, अमीन, करनाछ, पानी+ 
पत के जिले कुझक्षेत्र में माने जा सकते हैं । कुरुजांगल कुरुक्षेत्र का जंगछीय भाग मालूम होता है । बह 
उत्तर में काम्यक वन तक फैला था। दक्षिण में कुरुदेश खाण्डव वन तथा सरस्वती के तट तक फँला था । 
६ महामारत ३:५:३ ) यह क्षेत्र का पूर्वोय मांग था । यह गंगा तथा उत्तर पांचाल के मध्य विस्तृत था । 
कुरुक्षेत्र के विषय में महाभारत में कहा गया है । यह क्षेत्र पवित्र है। वहाँ को रजस्पर्श से भी मनुष्य 


को स्वर्ग प्राप्ति होती हैं। कुरुक्षेत्र में जो सरस्वत्तो के दक्षिण तथा दृषद्वती के उत्तर निवास करते है, जैसे 
स्वर्ग में निवास करते है । 


० राजत्तरंगिणो 


पाणिति की अष्टाष्यायी (४:१-१७२-१७६ तथा ४;२:१३० ) में इसबा यर्णन है। मोगिनों शंत्र 
( २:१, २:७-८ ) में इसका उल्लेण है । 

हुएनसाग वर्णव करता है। थानेश्वर वंश का राज्य घा। जिशका दक्षिणों राजपूताना सपा गुछ 
भाग उत्तर प्रदेश का था। सन्‌ ६४८ ई० में एक चोनो राजदूत ह्यर्धन को राज्यग॒मा में मेजा गया था । 
उसके अनुसार सेनापति अर्जुन ने राज्य पर अधिकार कर लिया था। राजा के यंश का छोप हो गया पा । 
थानेश्वर का महत्व कायम रहा । परन्तु सन्‌ १०१४ में महमूद गजनो ने इस पर अधिकार कर लिया 
था। परन्तु सन्‌ १०४३ में दिल्ली के हिन्दू राज्य के अधोन पुनः चला गया । 

कुछक्षेत्र का सामरिक महत्त्व हैं। इस क्षेत्र में महाभारत तथा तोनों पानीपत के युद्ध हुए पे । इन 
चारो युद्धों ने भारतीय राजनीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तत किया था । चारा युद्धों के कारण भारत के फेद्रो व 
राज्य शासन, वश तथा प्रणाणियों में आमूछ परिवर्तन हुआ है। 

सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ के रारोवर में स्नान करने का महत्त्व है। में मुणधेत्र गया हूँ । सरोवर 
कमल से पूर्ण हैं। पानी को कमी नहीं है । मेंदान है । पैदावार पूद हैं । प्राचोन काल में घोड़ा, हाथो, ऊँट 
के लिए चारा तथा पानी को आवश्यकता होती थी । उस समय इराके सुपारा के यारण छोर का सामरिक 
महत्त्व था। 


परिश्ष्ट 'ज! 


शक 
( तरंग: १:५२ : पृष्ठ ५६; २: ६ पृष्ठ ३८० तथा ३ : १२८ ) 


ऋग्वेद ( ११४ १३२ : ५ ) में शकपूत शब्द एक राजा के लिए आया हैं। अथवंवेद ( ३: ९४ 
४; २० : १३१: १६ ) में गोमय के अर्थ में शकपूत शब्द का प्रयोग किया गया है। पाणिनि ने अपदी 
अष्टघ्यायी (४: १: १७४ ) में शक देश का उल्छेख किया है । बृहद्‌ संहिता में ( १४ : २१ ) में शक- 
होप को शक्र जाति का निवास स्थान कहा गया है। मलुस्मृति ने ( ११५: ४३ , ४४ ) शक्तों का यवन के 
साथ उल्लेख कर उन्हें शूद्रों की श्रेणी में पतित क्षत्री कहकर रखा हैं। पाणिति ने ( ४: १: १७५ ) कम्बो- 
जादि गणों में श्कों का उल्लेख किया है। मनु ने ( १०: ४ ) बर्दरों को शक, शवर, यवत्त क्षादि में 
गिता है । 
वायु पुराण में उल्लेख आता है : 'शका हृदा कुलिन्दाश्च', 'शका. हृदाः कुणिन्दाश्ड” तथा 'शका- 
दिहा छलिताशच' । ब्रह्माण्ड पुराण में 'शका हुणाः कुछिन्दाइव', मत्स्य पुराण में 'शका द्रुहया: पुलिन्दाइच' 
उल्लेख मिलता हैं । 
सिरीन्‍्धान्‌ कुकुरांइचीनान्‌ बवेरान्‌ यवनान्‌ शकान्‌ । 
रूपाणंइच कुणिन्दाइव. अंगकोकवरांइववान्‌ ॥ 


वायु पुराण में 'चर्वरान्‌, यवनान्‌ द्रहान्‌', वह्याण्ड पुराण में वर्वरान्‌ यवनान्‌ दुहान्‌*, मत्स्य पुराण 
में 'वर्बरान्‌ यवनान्‌ खसान्‌'; वर्दरान्‌ यवनान्‌ खसान्‌', वर्व रानु यवनांच्छकान्‌!, 'वर्वरान्‌ यवनान्‌ हुहान्‌ । 
उल्लेख मिलता है । 
शकों का मूल निवास स्थान सीर तथा बामू दरिया की उपत्यका माना जाता है। 
एक और उल्लेख मिलता हैं । 
8.2 < 
अथ चीनयरूइचेंव तंगणान्‌ सबश्यूलिकान्‌ । 
साभ्रास्तुपारान्‌ रूम्पाकान्‌ पलहवान्‌ पारदान्‌ शकान्‌ ॥ 


वायु पुराण में--'पल्हवान्‌ दरदान्‌ शकान्‌', मत्स्य पुराण में--“पल्हवान्‌ पारदानु शकानु; ब्रह्माण्ड 
पुराण में---पह्हवान्‌ दरदान्‌ शकान्‌ ९” आदि का उल्लेख मिलता है। इसो पुराण (२:१६: ४८ ) में 
उसे उद्दोच्य का एक देश साना गया है । 


वायु पुराण ( ९६ : ३१०-३२४ तथा ३६१ ) के अनुसार पच्चीस शक राजाओं को शिशनाग 
ऐदवाक, पांचाल, हैँहप, कलिग राजाओं का समकालीन वहा गया हैं। उनका राज्यकाल ३८० थर्ष कहा गया 
है । मत्स्य पुराण ( २७२ : १८ ) अद्वारह शक राजाओं का उल्लेख करता है। वहाँ पर उनका उल्ठेख 
सात आप, दस अपोर तथा ७ गर्दमिकों के पश्चात्‌ किया गया है। विष्णु पुराण (४:२४: ५१) में 


धरे राजतरंगिणो 


शकराजाओं की संख्या १६ दी गयी हैं। इनका उल्छेस ( ३: ६३ : १२०-१२४;४ ३:७३: १०८; 
३: ७४ : १३७, १७२-१७५ ) में आता है। स्तन्‍्दपुराण (१:२: ४० ) में बर्भन भांता है फि 
कलियुगारम्म होने पर एक लाख एक सौ वर्ष तक शऊराजा होंगे । संस्कृत साहित्य में घतुरोंवि, सात दोप, नय॑ 
द्वीप, द्वादश द्वीप, त्रयोदश द्वीप, अष्टदश द्वीपों का उल्छेस मिखता है । पुराणों में खातों द्वीप यो समुद्री से घिरा 
बताया गया है। वायु तथा अम्य पुराणों में क्रम, जम्वू, प्लक्ष, शाल्मलो, बुश, प्रोंच, शक तपा पृष्षरादि द्ोपों 
को तालिका दी गयी हैं। मत्त्य पुराण में जम्वू, शक, कुश, क्रॉंच, घाल्मली, गोमेय ( प्डश ) और पृष्फर 
सात द्वीपों का उल्लेख किया गया है । 
क्षीरसतापर को क्षीरोद भी कहते हैं। वर्तमान उत्तर अठलाम्तिय महागागर के परिनिणोय भाग रुया 
आर्कटिक समुद्र को कुछ विद्वान्‌ क्षीर सागर बहते हैं। विद्दान्‌ बड़ेर क्षीर रागर वो ने श्षयग सागर तथा 
विस्फर्ड उमे जर्मन समुद्र कहते हैं| क्षीर अर्थात्‌ दूध का रंग उज्ज्वल होता है। उत्तर भाईटिक सागर तुपार 
पात के कारण इवेत रूप घारण कर छेता है | काश्पियन सागर भी शिक्षिर ऋतु में जमकर द्वेत हूप हो 
जाता है । यह बाव भारतीय महासागर तथा उससे राग्बन्धित सागर एवं आरशात के सम्बन्ध में लागू नहों 
होती । उप्ण तथा शीतोष्ण कटिवन्ध में होने के कारण वे कभी जमते नहीं | कैश्वियन सागर तथा आर्कटिक 
सागर दूध की तरह जमकर इवेत झूप शिशिर ऋतु में घारण कर छेते है। माटूम होता है हि यहा क्षोर 
सागर नाम कैश्पियन सागर के लिए प्रयोग किया है। 
शक ह्ोप को क्षीर सागर से घिरा हुआ कहा गया है । प्रत्येक द्वीप में ७ पर्वत, ७वर्ष तथा ७ नदियों 
का उल्लेण किया गया है। रप्त सिन्धु, सप्त वर्ष, सप्त पर्वत, सप्त ऋषि, सप्त द्वीप, राप्त नदी, सप्तगंगा, सप्त 
पुरी, सप्त वासर, आदि सप्त संख्या देने की एक शैली किया परम्परा प्राचीन काछ में चढ़ गयी थी। सम्मय 
है कि सप्त के आधार पर सम्मवतः छोकप्रिय बनाने तथा स्मृति में चिरस्थायी रसने के लिए एक उपाय 
निकाला गया होगा । 
पर्बेतादि के वर्णन में ठिनाम देने की प्रथा यो एक ही पर्वत के दो नाम होते थे | शक दीप के सप्त 
पर्वत है घधा--( १ ) मेद-उदय ( पामीर , ( २) जरूधारा-चर्द्र ( वोलगा नदी का पठार )( ३ ) 
दुर्धशैल-नारद ( कैश्पियय द्वार ), ( ४ ) श्याम-दुन्दुभी ( उत्तरीय पर्वतमाला ), (५) अस्तगिरि- 
शोमक ( ६ ) भाम्विकेय-सुमन, ( ७ ) विश्ञाज-केशव ( जगरास पर्वत ) । वायु पुराण में कैशव का रम्या 
तथा वैशरी पर्वत माम से उल्लेख किया गया है। 
शक द्वीप के सात वर्ष है । उक्त सातो पर्वततों के शाम पर दिये गये है अथवा उन पर्वदों के मूल तथा 
उपत्यका में थे। : (१) उदय वर्ष ( उदय पर्वत ), (२) सुकुमार-शिशिर ( जरूघार पव॑त वोल्गा मदो की 
उपत्यता ) ( ३ ) कौमार: सुखुदय ( दुर्ग शेछ ) (४) मणि चक्र-आनम्दक ( द्याम पर्वत जरफसा नदी की 
डपत्पक्ा ) (५) भुमुमोत्कर-असित ( सोमकपर्बत ) यूनानी छेखकों का कोमी दोहि प्रदेश ) ( ६ ) मैदाक- 
फैमक ( आम्नितरेय पर्वत ) (७) विभाज-झुव ( विश्ञाज पर्वत )। 
शक द्वीप यो सप्त नदियाँ है: (१) सुकुमारि 5 मुनिततता (२) कुमारो 5 तप सिद्धा (३) सब्दा 
08 कम न हा (४) इश्ु « कुह 5 वक्षु ८ आमू दरया (६) वेणुका 5 अमृता (७) चुत 
(शरदरण) (2) बार शक द्वीप की सात नदिया (१) सुकुमारी ८ (वोरगा) (१) कुमारी (कुभा) (३) सोता 
रत (६५) मद्दानदों (डान नदो) (६) कोरब्य, (७) मणि जला (जरफसा नदी) दिया 


दा हैं। यूनानियों के सोपियन दक तथा चौतियों को यू-ये-चि० (क्षिक) जाति पापीर (मेरु) से कारिप- 
एन ( ढर्पप ) सागर तक फैली थी ) 


परिशिष्ट ज ह्र्रे 


स्कन्द पुराण ( १:२:४० ) में छाक्रों का उल्लेख आया हैं । कलियुग आरम्म में उन्हें एक छाख एक 
वर्ष राज्य करना लिखा है । राजा सगर ने इन्हें जोठा था | इसका उल्ठेख भागवत पुराण [ ९:८:५ ) में 
मिलता है। शक यवनों का वशिष्ठ के शरण जाने का उल्छेख पद्मपुराण ( ६० : २० ) में किया गया हैं । 
पतंजलि ने इनका निर्देश पातंजलि यूत्र ( २.४:१० ) में किया है । 
, महाभारत में झक देश तथा शक जाति का निम्नलिखित स्थानों पर निम्नलिखित संदर्भ के साथ 
उल्लेस किया गया है। 


'एक भारतोय जदपद और जाति । शक जाति के छोग वशिष्ठ वी नन्दिनी गाय के मन से प्रकट 
हुए थे ( आदि० १७४-३६ )। भीमसेन ने पूर्व-दिग्विगय के समय शकों को परास्त किया था ( समा० 
३०:१४ ) । नऊुछ ने भी इन पर विजय पायी थी ( सभा० ३२: १७ )। शक देश और जाति के राजा 
राजपूय यज्ञ में मुधिप्ठिर के लिए भेंट छाए थे ( सभा० ५१:३० )। कलियुग में शक आदि जातियों के 
लोगों के राजा होने का उल्लेख मिलता हैं। ( वन० १८८ - ३५ )। शक देश के राजा के पास पाण्डवों 
की ओर से रण-निमन्तरण भेजने का विचार किया गया था [ उद्योग० ४.१५ ) । ये काम्बोज राज सुदक्षिण 
के साथ दुर्योधन की सेना में सम्मिलित हुए थे ( उद्योग १९:२१ )। दाक एक भारतीय जनपद का नाम है 
( भो० म० ९:५१ ) । भगवान्‌ श्रोकृष्ण मे शक देश पर विजय पायी थी ( द्रोण० ११:१८ ) । सात्यकि ने 

बहुत से दाक सैनिकों का संहार किया था ( द्रोण० ११९.४५ ११९.४५, ५३ )। कर्ण ने भी शक देश को 
जीता था (कर्ण ० ८:१८) | शक पहले क्षत्रिय थे, परन्तु ब्राह्मणों के दर्शन से वंचित होने के कारण ( अपने 
धर्म-कर्म से भ्रष्ट हो) शुद्ध भाव प्राप्त किये थे। (अनु० ३३:२१) । मनु संहिता में उन्हें वृषक्त क्षत्रिय कहा है । 
४ प्राचीन द्ों का मूल स्थान इस समय रूस गणतन्त्र राज्य में हैं। रूसी इतिहासकारों ने इस पर 
यथेष्ट अन्वेषण किया है | उन्होंने शक जाति को दुवार अर्थात डैन्यूब नदी से त्वानूझान्‌ अल्ताई के मध्य की 
भूमि को भारतीय शक द्वोप माता है। प्राचोन ईरानी भाषा में इसको संज्ञा शकान बेइजा दिया गया है । 
इसको दपस्थान तथा दीस्तान कहते है । हुणों के कारण शक जाति तथा देश विघटित हो गया था| एक 
मत हैं ओवमस तथा जक्सस रोज नदी की उपत्यका से पामीर के मूल तक उनका निवास क्षेत्र था। वहे क्षेत्र 
वर्तमान सभी तुकिस्तान चीनो तुक्रिस्तान तथा मध्य एशिया है । 


यूरोपीय छेसकों ने झकों को शकाई तथा चोनो लेखकों ने 'शे” लिखा है। उनके मतानुसार भूछ 
शब्द 'शेक अथवा शोक! था। चीनी लेखक उन्हें पशुयालक जाति कहते है । उनका मत है कि वे काशगर 
के समीपवर्ती भूमाग मे विचरण करते थे । सन्‌ १६४ ई७ पू० ए-ची-जाति ने उन पर पूर्व दिशा से आक्रमण 
किया । वे उद्वासिद हो गये । उनका एक भाग अकगानिस्तान के पश्चिमो खण्ड में बस गया । उस खण्ड 
को शील्तान अथवा झाकस्यान कहते है । उनका दूसरी झाखा पूर्वी ईरान में जाकर आवाद हुई । शक 
जांति इस प्रवार दो शाखाओं में विभाजित हो गयो थी । यह भी मत है कि एक शाखा ने तुकिस्तान से 
कश्मीर में प्रवेश किया। दे कश्मीर के दक्षिण में आबाद हो गये थे । 


दूमरी शासा जो पूर्वी ईरान में आवाद हो गयी थी उसका सम्बन्ध पत्हद जाति से हुमा | वहू 


शाखा भारतदप मे काछास्तर में आयो। यह जझ्ञाखा भारत में सैवर पास ले न आकर बोलन पास किया 
मुल्ला पास द्वारा भारत में धवेध की थी। 


मछाया श्रायदीप के वनों में एक आदिम जाति रहती ई। उसका नाम झकाई हैं। उसको संज्ञा 
ख््स 


२ राजतरंगिणो 


शकराजाओं की संख्या १६ दो गयी है। इनका उल्छेप ( ३:६३ : १२०-१२४ । ३:७३ : १०८; 
३:७४: १३७; १७२-१७५ ) में आता है। स्कन्दपुराण (१:२: ४७० ) में बर्गग आया है कि 
कलियुगारम्भ होने पर एक छाख एक सौ वर्ष तक शकराजा होगे । संस्कृत साहित्य में चनु्षि, सप्त द्वीप, मय 
द्वोप, दादश होप, त्रयोदद द्वीप, अष्टदश द्वीपो का उल्लेख मिलता है। पुराणों में सातो द्वीपों गो समुद्दें मे पिरा 
बताया गया है । वायु तथा अन्य पुराणों में क्रम, जम्बू, प्लक्ष, धाल्मछी, बुश, ब्रोंच, धर तथा पृष्करादि दोषों 
की तालिका दी गयी है। मत्स्य पुराण में जम्बू, शक, कुश, क्रॉंच, शाह्मलो, गोमेय (८डक्ष ) और पृष्फर 
सात दहोपो का उल्लेख किया गया है । 
क्षीरसागर को क्षीरोद भी कहते है । वर्तमान उत्तर अतलान्विक महासागर मेः पश्चिमीग भाग तथा 
आर्कटिक समुद्र को कुछ विद्वान्‌ क्षीर सागर कहते है। विद्वान्‌ बडेर क्षीर सागर गो ये श्वियय सागर तथा 
विल्फई उसे जन समुद्र कहते है । क्षीर अर्थात्‌ दूध का रंग उज्ज्वल होता है। उत्तर थार दिया गागर सुपार 
पात के कारण श्वेत रूप धारण कर छेता है। काश्पियन ग्रागर भी शिक्षिर ऋतु में जमपर इवेत रूप हो 
जाता है। यह बात भारतीय महासागर तथा उससे साम्वन्धित सागर एवं धाशात के साम्बसा में छागू नहीं 
होती । उष्ण तथा श्वीतोष्ण कटिवन्ध में होने के कारण वे कभो जमते नहीं । गैंदिपयन सागर तथा आर्केटिक 
सागर दूध को तरह जमकर श्वेत रूप शिशिर ऋतु में धारण कर छेते हैं। मादूम होता है कि यहा शोर 
सागर नाम कैश्पियन सागर के लिए प्रयोग किया है । 
शक द्वीप को क्षोर सागर से घिरा हुआ कहा गया है । प्रत्येक द्वीप मे ७ पर्वत, ७वर्प तथा ७ नदियों 
का उल्लेख किया गया है। सप्त सिन्धु, सप्त वर्ष, सप्त पर्वत, सप्त ऋषि, सप्त द्वोप, साप्त मदो, सप्तगंगा, सप्त 
पुरी, सप्त बासर, आदि सप्त संख्या देने की एक शली किया परम्परा प्राचीन काछ में घछ गयी थी। सम्मव 
है कि सप्त के आधार पर सम्भवतः छोकप्रिय बनाने तथा स्मृति में चिरस्थायी रफ़्मे के लिए एक उपाय 
निकाला गया होगा । 
पर्व॑तादि के वर्णन में द्विताम देने की प्रथा थी । एक हो पर्वत के दो नाम होते थे । शक्र द्वीप के सप्त 
पर्वत है बथा--( १ ) मेह-उदय ( पामीर ), ( २ ) जलघारा-चन्द्र ( बोलगा नदो का पठार ) [ ३) 
दुर्ग-|ंल-नारद ( कैश्पियन द्वार ), (४) श्याम-दुन्दुभी ( उत्तरीय पर्वतमाला ), (५) अस्तगिरि- 
सोमक ( ६ ) आम्विकेय-सुमन, ( ७ ) विश्वाज-केशव ( जगरास पर्वत )। बापु पुराण में बेशव का रम्या 
तथा बेशरी पर्वत माम से उल्लेख किया गया है। य 
क दीप के सात वर्ष है। उक्त सातों पर्वतो के नाम पर दिये गये है अथवा उन पर्वतों के मूल तथा 
उपयद्ा में ये। : (१) उदय वर्ष ( उदय पव॑त ), (२) सुकुमार-शिक्िर ( जलघार पर्वत वोल्गा नदो की 
उपत्यका ) (३ ) कीमारः सुखुदय ( दुर्ग शेल ) (४) मणि चक्र-आतन्दक ( श्याम पर्वत जरफस्ता नदी को 
उयता ) (५) कुसुमोल्तर-असित ( सोमकपर्व ) यूनानी छेखको का कोमी दोहि प्रदेश ) ( ६ ) मैनाक- 
भैमक ( आस्निरेय पर्वत ) (७) विभाज-ध्रृव ( विज्ञाज पर्वत ) । 
प्रमश्ति। महामारत में शक द्वीप हो खा नहा, २) गइबारो डे ा मिलकर 
(मोरदरण) (८) कारेरका (१) महानदी (डा हल मारो 5 (दोल्गा) (१) छुमारो (भा) (३) सीता 
हानदी (डान नदी) (६) कोरव्य, (७) मणि जछा (जरफसा नदी) दिया 


गषा है। यूनानियों के सोधियन शक तथा चोनियों को यू-ये-चि० (ऋषिक) जात् मेरु) से कारिप- 
पर ( धर शो बट हे यू- (ऋषिक) जाति पामीर (सेरु) से काशिप- 


परिशिष्ट ज धर 


स्कद पुराण ( १:२:४० ) में झकों का उल्लेंस आया है । कलियुग आरम्म में उन्हें एक लाख एक 
वर्ष राज्य करना छिखा हैं। राजा सगर ने इन्हें जोता था । इसका उल्लेख भागवत पुराण ( ९:८:५ ) में 
मिछता हैं। दक यवनों का वशिए के शरण जाने का उल्लेस पदुमपुराण ( ६० : २० ) में किया गया है । 
पतंजलि ने इनका निर्देश पातंजलि सूत्र ( २:४:१० ) में किया है । 

महाभारत में दा देश तया शक जाति का निम्नलिधित स्थानों पर निम्नलिखित संदर्भ के साथ 
उल्लेस किया गया हूं। 


एक भारतीय जनपद और जाति । दाक जाति के छोग वश्ििप्ठ वी नन्दिनी गाय के मन से प्रकट 
हुए थे ( आदि० ७४-३६ )। भीममेन ने पूर्व-देग्विजय के समय शक्कों को परास्त किया था ( समा० 
३०:१४ ) । नमुछ ने भो इन पर विजय पायो थो ( सभा० ३२: १७ )। शऊ देश और जाति के राजा 
राजधूय यज्ञ में युधिष्टिर के लिए भेंट छाए थे ( सभा० ५१:३० )। कलियुग में शक आदि जातियों के 
छोगों के राजा होने का उल्छेख मिलता हैं। ( वन० १८८ : ३५ )। झक देश के राजा के पास पाण्डवों 
की और से रण-निमस्तण भेजने का दिचार किया गया था ( उद्योग० ४:१५ ) । ये काम्वोज राज सुदकक्षिण 
के साथ दुर्योधन को सेना में सम्मिलित हुए थे ( उद्योग १९:२१ )। शक एक भारतोय जनपद का नाम है 
( भो० म० ९५१ )। भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने शक देश पर विजय पायी थी ( द्रोण० ११:१८ ) । सात्यकि ने 
बहुन से शक सैनिकों का संहार किया था ( द्रोण० ११९-४५ ११९:४५, ५३ )। कर्ण ने भो शक देश को 
जीता था (कर्ण ० ८:१८) ॥ शक पहले क्षत्रिय थे, परन्तु ब्राह्मणों के दर्शन से वंचित होने के कारण ( अपने 
बर्म-कर्म से अष्ट हो) शुद्ध भाव प्राप्त किये ये। (अनु० ३३:२१) । मनु संहिता में उन्हें वृपछ क्षत्रिय कहा है । 
, प्राघीन शर्कों की मूछ स्थान इस समस्॒य रूस गणवन्त्र राज्य में है। रूसी इतिहासकारों ने इस पर 
यथेष्ट छम्देषण किया है उन्होंने शक जाति को दुनार वर्धात डैन्यूब नदो से त्वानशान्‌ अल्ताई के मध्य की 
भूमि को भारतीय शक द्वोप माता है। प्राचोन ईरानो भाषा में इसको संज्ञा शकान वेइजा दिया गया है । 
इसको झगस्वान तथा भीस्तान कहते है । हूणों के कारण शक जाति तथा देश विधटित हो गया था | एक 
मत है ओोवसस तथा जब्सस रीज नदी की उपत्यका से पामीर के मूछ तक उनका निवास क्षेत्र भा। बह क्षेत्र 
वर्तमान सभी सुकिस्तान चीनो तुकिस्तान तथा मध्य एशिया है । ४ 








यूरोपीय छेखकों ने शक्तों को शकाई तथा चोनो लेखकों ने शे/ छिखा हैं। उनके मतानुषतार मूल 
शब्द 'दीक! अथवा 'कोक' था। चीनी लेखक उन्हें पशुगालक जाति कहते हैँ । उतका मत है कि वे काशगर 
के समीपवर्ती भूमाग में विचरण करते थे। सन्‌ १६४ ई० पू० ए-चो-जाति ने उन पर पूर्व दिश्या से आक्रमण 
किया । वे उद्वासित हो गये । उनका एक भाग अकपातिस्वान के पश्चिवों खण्ड में वछ गया | उ् लण्ड 
को शीस्‍््ान अथवा झाकस्थान कहते हैं। उनका दूसरी शाखा पूर्वी ईरान में जाकर आवाद 
जांति इस प्रकार दो शाखाओं में विभाजित हो गयी थी । यह भी मत है कि एक्र झाखा ने 
कद्मीर में प्रवेश किया । ये कश्मीर के दक्षिण में आबाद हो गये थे । 


हुई । शक 
तुकिस्तान से 


दूसरी झासा जो पूर्वो ईरान में आाबाद हो गयो थी उसका सम्दन्ध पह्हव जाति से 
शाखा भारतवर्ष में काछान्तर में आयी । यह शाखा भारत में खंदर पास छे न आकर बोलन हुआ । ५ बह 
मुल्छा पास द्वारा मारत में प्रवेश की थी ॥ लन पास किया 


मछाया भ्रायद्वीप के वनों में एक आदिम जाति रहतो हं। 
उसका बाग बकाई ड़ हे 
भर हैं। उसको संज्ञा 


हट राजतरंगिणी 


शिनोर्ट भी दी गयी है! मुख्यतः परेक क्षेत्र के दक्षिण पूर्व वें मिलते है । अब तक वह पुमन्तू जाति है । 
आधुनिक काछ में ईख तथा धान को सेतो करने लगे है । 

एक मत और हैं । श्याम अर्थात्‌ थाईलैण्ड को मीकाम ( मातु गंगा ) नदी के तट पर बसी हुई शक 
अथवा शुक जाति को शक जाति का मूछस्यात मानकर द्यामको शक द्वोप कुछ विद्वान मानते है । 


इसी प्रकार वरमा देश के थेक किवा शक जाति को धाक मानने का प्रयास विया गया है। यह 
घारणा विष्णु पुराण बॉणित शाक वृक्ष, शक स्थान आदि से होती है । विद्वानों ने विध्णु पुराण वणित ध्याक 
वृक्ष को मैशक अर्थात्‌ सागवान वृक्ष माना है । वर्मा, ध्याम, कम्दोडिया तथा इण्डोनीशिया में सागवान वृक्ष 
अधिक पाये जाते है । अतएवं इस भूखण्ड को झकद्वीप मानने का एक प्रयाप्त किया गया है ! 


शक द्वीप के साथ क्षीरोद सागर किवा क्षीरार्णव का वर्णन मिलता है। ए्याम कम्बोडिया के दक्षिण 
तथा मढय प्रायद्वीप के पूर्व जो समुद्रीय जठ-खण्ड चोन सागर को मिछाता है उत्तका प्राचीन माम केदरेन्दज 
अथवा करन्देन्दूज है। भाषाविद्‌ विद्वान्‌ केदेरेन्दज को क्षीरोद शब्द का अपश्र श मानते है । परन्तु यह मत 
भागक है। भविष्य पुराण मे क्षीरोद दब्द आया है उसी के आधार पर यह अनुभान छगाया गया है । 


लूवणोदाप्परे पारे क्षीरोदेन समावतः। 
अम्यूद्वीपाध्परो यस्माच्छाकद्वीप इृति स्खृत: ॥ 


हाभारत ( ६ . १२: ९) में क्षोरोद का उल्लेख क्रिया गया है। इन्हीं शब्दों के उल्छेख पर श्याम 
तथा कम्बोडिया को शक्ष द्वीप प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है 


भार्य तथा घक जाति के रूप, आकारादि में विभिन्नता नगप्य है। ई० पू० छठीं क्या पांचवी 
शताब्दो में यूनानी इतिहासकारों ने पारसी सम्रादु 'दारियोस” अर्थात्‌ 'दारियस' को सेना में शक्रों का 
उल्लेख किया है। उन्होने वर्णन किया है कि शको के देश में लोहा तथा चांदी नहों होता । उन धातुओं 
का प्रयोग वे नही करते थे । किन्तु स्वर्ण तथा ताम्वा का प्रयोग वे फरते दिखायी देते थे । उस समय शकों 
में सुर्ण तथा ताम्र दोनो घातुओ का प्रयोग देखा गया था। ई०पू० ५१३ वर्ष में दारयोस ते क्रष्ण 
सापर के तटवर्तोय शकों पर आक्रमण किया था। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत में 
तथा उसके सीमान्त पर झासन करने वाले अनेक यूनानी शासकों का शक नाम था। 


हे ईसा पूर्व १२८ वर्ष में एक चोनो सैनिक पर्यटक चाड्च्वान शकों के नगर वारन्तर में गया था। 
उसने उन्हें तम्बुओं में निवास करते देखा था। उनका जीवन निर्वाह पशु-पालत पर निर्भर था। 

दाक परम्परा कहती है। उक्त आक्रमण के १००० वर्ष पूर्व शकों में राजा हुए थे। उनके गणतत्व 
शान प्रणाली प्रचलित चो। सरयात अथवा सर्वमान उनके गणतन्त्र का नाम था। झक्रों के सामाजिक 
जीवन में स्त्रियों का प्रमुख स्थान होता था । युद्ध में पति के दिवंगत होने पर वे विधवा होकर बैठती 
नहीं थों। स्वयं सेना का संचालन करती थी । 


घर जाति का मुख्य भोजन मास तथा दूध था। वे युद्ध भूमि में शत्रु का रक्त पीते थे | वे अपने 


8 सोपड़ो का बढ़ोरा बनाते थे। कापॉलिक की तरह उसे पाव तथा भिक्षा पात्र की तरह प्रयोग 
कं 


घरों बी स्त्रिणों में बहुपति प्रपा प्रचलित थो । छको में बहु पत्नो प्रथा प्रचलित थी । इसका 


परिशिष्ट ज द्ष्‌ 


उसका मत हूँ कि भारत में जहां शक निवास करते थे यह प्रथा प्रचलित की । शकों के भारत में आबाद 
होने पर दशक तथा भारतीयों में परस्पर विवाह होने लगा था। दक्षिण भारत में भानजी के साथ विवाह 
करना शक प्रभाव हो प्रतोत्त होता है । 
कर्िघम का मत है कि ओकक्‍्सस नदी से चरूूकर शक किपिन अर्थात्‌ कपिश्ञा में आये। वहाँ से 
दे देश के अनेक भागों मे और मिन्‍्व में फैड गये। ( कर्तिघम >क्वाइन्स आफ इण्डोसीथियन ४: २२९ ) 
इसका समर्थन हिरोडोट्स के छेखों से भी होता है । पाण्डवों को तरह अनेक भाइयों की एक पत्नी द्रोपदी 
तुल्य होती थी । यूथ विवाह मर्थात्‌ स्त्री , पुस्षों के एक वृन्द किवा समूह का विवाह दूसरे वृन्द किया समूह 
अथवा यूथ से हो जाता था। जाति के नेता अथवा राजा को मृत्यु होने पर, उसकी एक पत्नी उसके साथ 
क्र में जीवित गाड़ दी जाती थो। भारत में पति के साथ मरने की प्रथा दूसरे प्रकार की थी । राजा 
की अनेक रातियों में ज्येष्ठा, उसके अभाव में अन्य रानी पति के साथ सती होती थी। पाण्ड को मृत्यु के 
पश्चात्‌ ज्येष्टा रानी युधिष्ठिर की माता कुन्ती नहीं सतो हुई । नकुछ तथा सहदेव की माता माद्री अर्थात्‌ 
कनिष्ठा रानी पत्ति पाण्डु के साथ सती हुई थी। नेपाल में राणाओं तथा राजाओं के साथ एक स्त्रो के 
सतो होने का उल्लेख उन्नीसवीं तथा बीसवी शताब्दी के प्रथम चरण तक मिलता हैँ | उदयपुर में दिवंगत 
राणाओं की छत्तरियाँ बनी है । सतो प्रथा के कारू तक रानियाँ सती होती थी । छतरियो में एकालिग के 
समान मूर्तियाँ स्थापित है। उसके समीप ही दूसरो प्रतिमा एक चौखूँढा छिगाकार शिला की होती है| उस- 
पर राणाओं के साथ जितनो रानियाँ सती होती थीं उतनी स्त्री प्रतिमा उत्तनित कर दी गयी हैं। इससे 
पता चलता हूँ । किस राणा के साथ कितनो रानियाँ सत्ती हुई थो । 
आयें में श्राद्ध प्रथा प्रचलित थी। महापात्र को दिवंगत आत्मा को शान्ति तथा सुख के लिए एका- 
दकशाह के दिन दिवंगत द्वारा प्रयुक्त वस्तुएँ तथा प्रसाधन, घन, वाहन सभी कुछ दिया जाता था । मुझे स्मरण 
है कि हमारे पिता के नाना श्री हरनारायणसिह काश्ञो में मरे । मैं छोटा था। थे अफोम खाते थे । महा- 
पात्र की विदाई के दिन उसे अफीम खिलाया गया था | 2 
शको में यह प्रथा कुछ दूसरे प्रकार से प्रचछित थी । कब्रों में दिवंगत आत्मा की प्रिय तथा उपयोग 
को सव सामग्री उसके शव के साथ गाड़ देते थे । शक्रो की यह प्रथा मिश्र के फरोहा अर्थात्‌ फरमूत छोयों 
में कुछ भिन्नता के साथ प्रचलित थी । फरोहा के पिरामिडों में उनके शव के साथ जोवनोपयोगी अथवा 
दिवंगत आत्मा की सभो प्रिय वस्तुओं को एकत्रित कर दिया जाता था ॥ पिश् के राजा आजोवन अपने कब्र 
में रखने योग्य सामानों का संचय करते रहते थे । इस प्रकार को कब्र काकेशस के उत्तर में प्राप्त हुई हैं । 
अनुमान किया जाता है। भारतीय उत्तर-पदिचम सोमावर्ती पर्वतीय सश्च जानि शक जाति की एक झासा 
मे सम्बस्धित थो। उनको बत्नें लद्ाश से कमायूँ जिलों तक पाई गयी हैं। उनमें जीवनोपयोगी अर्थात खान- 
पान तथा अन्य सामप्रियाँ गडो मिली है । फ 
घको में सृतको को समाधि देने अथवा गाड़ने के साथ ही _ शय श्र को वृक्षों पर टांग देने की भी 
प्रथा ची। पक्षियों के मासादि खा जाने पर जब केवल अस्थि पंजर झेप रह जाता या तो अधि 
किया जाता था । अस्थियों को एकब्रित कर तत्कालीन संस्कार दिछि के साथ उन्हे आह इक ने किक 
में यह प्रथा मिन्‍न प्रकार से अल । दाह करने के पश्चात्‌ अस्थियो का चयन किया जगा वि 
नदी समोपष हुई तो उसका प्रवाह किया जाता हूं। अन्यवा उन्हें वाप्न अथवा मर “या जाता हैं । याद 
लिए रस देते है। प्रवाह न करने के अभाव में उन्हें पाड़ दिया जा; मृत्तिका पात्र में प्रवाह के 


थे ८ वाहँ। 
पारसी लोग शत्र का संस्कार इसो प्रकार करते है ऐ हु 
<्‌ हैं यद्यपि इसमें कुछ सुधार हो गया है / पररधी 


६६ राजतरंगिणी 


शव को रस देते है । पंक्षियाँ माँसादि या जाती हैं। शेष अस्यि वा चयन विया जाता है । उन्हें गोद अगवा 
कूप में डाल दिया जाता है । पारमी जाति ईरान नियागो थो । पह्टय गत सुडिस्तान से ईरान सर पड़े थे। 
न 3 कं, प्त | हि 

शको की यह प्रथा पारप्तियों में उनके सम्पर्क से आयो थी असया शो ने हो परारगियों सो प्रवा सो रबी 
कार किया था। पड़ोसी जाति होने के कारण एक दूगरे पर सामाजिक, पाधिक आदि रोतियों मा पड़ता 
स्वाभाविक था । 









महाभारत में उल्लेस मिलता है। पाण्टवों ने अपना अमस्प्रन्यस्प एड यृक्ष पर रगा घा। शस्प 
की रक्षा निभित्त उमी पर एवा छाव भी टाग दिया गया था। एऐोग अस्पन्शस्प या पा ले पा सके । समझे 
कि, झब संस्कार निमित्त वृक्ष पर रसा गया था । यदि यह प्रधा सिमी अंश से विगी जाति मे प्रमछिय गे 
होती तो बृक्ष पर शव टाँगने में कोई हेतु दिगाई नहीं पड़ता । इसमे प्रतट होता है। यह प्रपा आर्यों, पार- 
पतियों तथा शको में किसी न किसी रूप में प्रचछित थी । 

हिस्दू थारयों के समान स्तियाँ पति तर छाव के साथ राठी होती थी । यह प्रथा रस में रमियों फे 
ईसाई होने के पूर्व तक प्रचलित थी । 

शक छोक दाइक्रिया भो करते थे। उनमें गाडने, जलाने तथा पश्ियों को शिलाने यो तीनो प्रयाएँ 
प्रचलित थी । आयों में प्रचलित चौथों प्रथा जल समा भी उनमें प्रदर्तित यो या नहीं पहना गटित हूँ । 

शको की नाक़ रूम्बी हातो थो। उनके बाल भूरे होते य। शझ गारियोँ रूपपतों होती थो। 
प्राचीन भारतीय शरीर वैज्ञातिकों ने शक नारियों के सुन्दर होने वा कारण उनता प्याज खाना छिशा हूँ । 
बामभट्टु के 'अप्टाग हृदय' में उल्देस मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में घको के निष्नांकन सम्बन्ध में यहा 
गया हैँ कि उनका रंग दवेत चित्रित करना चाहिये। इससे स्पष्ट होता है कि शक छोग मध्य एशिया फे 
छोगो के समान उज्ज्वल वर्ण होते थे । 

अल्ताई स्थित शको के सम्बन्ध में रूस पुरातत्ववेत्ताओं ने खोज तथा सनन वार्प क्रिया है। पाजी- 
रिक घाटी में एक पुरुष तथा स्त्री का मस्ताला से सुरक्षित शब प्राप्त हुआ है । पुरुष वी छातो तपा कम्पो 
पर गुदना गुदा है। पुरुष का रग श्याम तथा स्त्री का गौर वर्ण था । शक यदि आर्यों की शाया थे तो 
उनके वर्ण तथा हृथ में परिवर्तन क्रिय प्रकार आ गया ? छात्र के रूप वर्णन से यह शंका उठ सकृतो हैं। 
कारण सरल है। वोधनम्य है। शक्रो के निवास-स्थान के पूर्वों तथा उत्तर-पूर्वीय दिल्ला में मंगोल जाति 
रहतो थी। उनमे उनका सम्पर्स होना सम्भव था। विवाह्ादि परस्पर होना असम्भव नहीं था अनएवं 
आय॑ रंग रूप में समर मिश्रण के कारण अन्तर पड़ जाना स्वाभाविक हैं। भारत में सम्र मिश्वण के 
कारण रंगहप में अन्तर अधिक हो गया है। आज कहना कठित है । किसका मूछ पुरुष कौन था। जाति 
क्या थी । 

भारत में शफ़्भोप के लोगों का वर्ण इवाम कहां गया है । यह वर्गन चोनो लेबऱों तथा प्राप्त 
शत्र के श्याम वर्ग से मिलता हैं। श्याप्र वर्ण का अर्य सर्वथा काला रंग से वही छगाना चाहिए । ( महा- 
भारत में उल्लेस मिलता है । ) 
उत्तरेण तु राजेन्द्र स्यामो नाम महागिरिः । 
यत; इ्यामत्वमापन्ना!. प्रजा जनपदेइवर ॥] ६: ११ : १९ 
उत्तर के छोगो का वर्ण चोतो लेखकों के अनुसार इयाम मादूम होता है। चोनियो ने उत्तर के 
दहन दादे शक्तो के सत्र का नाम एतदर्थ श्याम रख दिया था | आज भी श्याम 'चगलर' तथा श्याम 'उद्रि- 


! परिशिष्ट ज॑ द्छ 


पन' का थर्य पत्तरीय तथा उत्तरो 'उग्रियन' जाति के लिए प्रयुक्त होता है। महाभारत में ( ६: ११: 
२६) में शक के लिए श्याम शब्द का प्रयोग किया गया हैं 

महाभारत में शक्ो के धर्म के विषम में उल्लेख हैं। महाभारत ( ६ * १२: २६ ) से प्रकट होता 
हैं कि शंकर को पूजा झकद्गीप में होतो थो। महाभारत में शंकर शब्द भास्कर के लिए प्रयोग किया गया 
है । जिसका हर्थ सूर्य होता है । छाड्रों में सूर्य पूजा प्रचलित थी । स्केस जाति में सूर्य महादेव माना जाता 
था। इसकी पूजा में लालरोदो म्रखन के साथ अर्थात्‌ पंडी खाते थे । यही कारण है कि साम्व को ब्क द्वीप से 
पू् पूजक छाने को कहा गया था । 


सिकन्दर के अभियात काल में यूनानी लेखकों ने शक्कों का चरित्र चित्रण क्रिया है । तथा स्वरूप 
दिया हैं। वह झर्ो के आवरण एवं रूप मे मिलता है। उनको आँखें नीलो होती थी । उनका बाल लाल 
होता था । वें खा पहनते थे । कच्चा मां खाते थे । मनुष्य का रक्त पीते थे । खेमे में निवास करते थे । 
अन्यत्त गक्तिशाली थे । संख्या में बहुत थे । भगवान की आपदा तुल्य थे । 


शत्र समाधि स्थास में नमदा पर समृद्धि देवो का रंगीन विश्व बना हैं। उसके करक्रमलों मे जीवन 
तर है। उसके सम्मुख श्यामरंग अश्व पर घुंघराछे केशों वाला युवक्र अश्वारोही है। नमदा के समीप 
मसेमछ की एक कालीन मिली हैं। दस पर अश्वरोहो, सिंह, हिरन, इयेन अर्थात्‌ वाज पक्षों तथा अन्य 
विविध पशुओं के चित्र बने है। अद्वरोही का रूप प्राचीन ईरानी राजाओं के वेशमूपा तथा रूप से मिलता 
हैं। ईरानी राजाओं की मुद्राओं, चित्रों आदि पर अंकित बैशनभूषा के तुल्य हूँ । यह काल ईसा पूर्व ४०० 
या १०० वर्ष माना जाता है ) 
यही पर एक चीनी का बना दर्पण मिछा है । श्र समार्थि स्थान के पाश्व॑ में १४ अश्व अपनी पर्ण 
रण उज्जा के साथ समाधिस्थ मिले है । अर्वों पर जीन है। जीन की ऊकड़ी पर नवकाजी की गयी है । 
उम्र पर सुवर्ण पत्तर रूमे हैँ । धोड़ों के लब्ादे तथा चीनी रेशम द्वारा नि्भित्त ओहार अर्थात्‌ चादर भी 
मिला है। यह शव लेनिमग्राड के एमीताज संग्रद्वाय में रखा हैं। इससे स्पट है। मिश्र तुल्य शक्त भी 
भृतक के साथ उत्तके उपयोग तथा काम्र की चस्तुएँ गाड देते थे 
मप्तग्रित [ महाशक ), सकरीका ( झकथान ), दाह, खस, कुहन, पूची, शक जातियों की मुख्य 
आवादियों का उल्छेख रूसी विद्वानों ने किया है। खज्न को गिछग्रित विताल में ऋपकर, कश्मोर में खस, 
काप्षगर में खशगिर तथा कश्मीर तथा नैपाल के मध्य खश कहते है ) 
हुओं हारा उद्वासित किये जाने पर शक दक्षिण को ओर चले ) आमू अर्थात्‌ वक्षु उपत्यक्रा होते 
हुए, उन्होंने वाधिया ( पल्हुव ) तया वेक्डिया ( वाल्होक ) पर आक्रमण क्रिया । शक उन्हें परानित कर 
थागे बढते गये। भारत की सोमा बौछन दर्स तक पहुँच गये । किविन अर्थात्‌ पंजाब तथा कश्मीर के 
भागों पर जिसे प्राचीन गास्धार कहा जा सकता है । शर्ों ने अधिकार कर लिया | कालान्तर में वे 
तक्षशि्धा सथा मथुरा में अपनो सत्ता स्थापित करने में समर्थ हुए। एक मत है । भारत में शक ईसापव॑ 
पाँचवी दताब्दो में आवाद हो गये थे । चाहे उतको संख्या कम हो क्यो न रहो हो ।॥ उनको यह भावादोी 
धुर उत्तर वद्चिम भारत अर्थात्‌ अफगानिस्तान, सोमान्त पर्चमोत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तरों पर्िचम पराकि- 
स्वानों पंजाब तथा दक्षिणों कक्मोर था । प्रोलेमो का उल्लेख हैं कि शक कश्पोर के वालतिस्तान तक फैंडे 
ये। एक मत है कि कश्मोर मार्य से ये ईसा पूर्व ५७ बर्र में तथा पूर्वी ईरान से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व 


द््८ राजतरंगिणी 


भारत में आये थे । शकों का भारत मे व्स्तार यूनानियों को हटाकर हुआ था । जहा यूनानी थे वहाँ शकों 
का प्रमुस्त हो यया । प्रारम्भिक श्क यूनानो भाषा भी बोलते थे । वे वाह्लोफ मापा अधिक बोलते थे। 
बह ईरानी भापा की एक शाखा थी । काछास्तर में उन्होने संस्कृत भाषा को अपना लिपा । उनकी वही 
एक प्रकार से राजभाषा हो गयी थी। भारतीय प्रभाव काशगर तक फँल गया था। शक मध्य एशिया को एक 
मत से कहते थे। विष्णु पुराण शकों के भारतोयकरण के विषय में प्रकाश डालता है ( २: ४: ६९ ) 
निस्मस्देह शक विदेशी सम्यता और संस्कृति भारत में लाये थे। भारतीय तथा शक्र दोनों सम्यताएं एवं 
सस्कृतियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया था । 


शरों की एक शाखा ने महाराष्ट्र, सौराष्र तथा मालवा पर अधिकार कर छिया। शऊजातीय राज्य- 
वादों को क्षतप नाम से सम्बोधित क्लिया जाता था। उत्तरो तथा परिचमी दो प्रकार के क्षत्रपों का उल्लेख 


मिलता है। त्नश्िला तथा मथुरा के क्षत्रपों को उत्तरोय तथा महाराष्ट्र, उज्जैन, गुजरात, सिन्धादि के 
क्षत्रपों को पश्चिमरीय क्षत्रप कहते थे । 


तश्नशिला मे अनेक शकराजाओं के शिलालेख प्राप्त हुए है। प्रथम शक्क राजा माउज अथवा कौनो 
धघा। वह पश्चिमी पज्ाब का राजा था। उनकी मुद्राएँ पूर्वीय ईरान तथा काबुल उपत्यक्रा तक मिली हैं । 
उमरी राजपानी तक्षशिला थी । उसका राज्यक्राल १३५-१४५ ई० पू० कहा जाता है । उसे राजाओं का 
राजा कहा गया है। कौनो का उत्तराधिकारी अजैस अथवा अजेज प्रथम था । वह शब्द पारसी दब्द अजीज 


का अपभ्रंश हो सकता है। कुछ विद्वानों का मत है कि माउज के राज्य में कह्मोर राज्य का दक्षिणी 
अंदर पा। 


सीस्वान अर्थात्‌ शातस्थाने का राजा स्पलिसेस था । दोनों राजाओं की संयुक्त मुद्राएँ प्राप्त हुई है । 
अजीज की मृ'यु के वाद उसका पृत्र अशिल्िसिस राजा हुआ ) उसके पश्चात्‌ उप्तका पुत्र अजीज द्वितोय राजा 
हुआ । तशशिवा के शक राजाओ में चार राजाओं का वृत्तान्त ज्ञात है। अनेक शक राजाओं का और पता 
घदता हैं। उनत्रा पारस्परिक झछित्रा वंशानुगत सम्बन्ध बया था, कहना कठिन है। 


मथुरा वा प्रथम झक राजा राजुछ था । उसकी उपाधि महा क्षत्रप थी। राजुर के पश्चात्‌ उसका 
पूष्र मोदग राजा हुआ । मथुरा के शिलाछेस में उसे महाक्षत्रप कहा गया है । सोदस के पश्चात्‌ उसकी 
पहन वा पुत्र सरास्त राजा हुआ। मथुरा के दको में एक राजा पतिक भी हुआ है। पतिक और राजुल का 
बैया गा्उन्ध था अनुसन्धान वा विपय है । कतिपय विद्वान्‌ उत्तरी क्षत्रपों को पथियन ( पल्हव्र ) मानते है । 
किस्तु अपिझ शुकाद उन्हें दाक मानने की तरफ है । 
मथुरा के सिहस्तस्म पर शकस्तान विया झीस्तान शब्द अंकित है। एक मत है कि सिहस्तम्भ की 
दा पर ईरानियन बछ्धा वा प्रमाव है। राजुल क्षत्रप तथा उसका पुत्र सौदास का समय छगभग ७२ तथा 
४८ मग्‌ ईस्पो कहा जाता हैं । एक मठ हूँ । स्वम्म सोदाम के अमिलेस से प्राचोन है । सोरसेनिक सथुरा 
होश दे निशमों दे। वस्मायन ने ( तृतीय शताब्दी ) उनव्री निन्‍दा को है । 
क. हारा दे शाववाहन राजाओं को दाकवं शोय क्षत्रपों ने पराजित कर 
रुप ब१ वा प्रदद 


शाप 


शक राज्य स्थापित किया । 
राजा नहप्रान था । उसका शासन वाल ११६-१२४ ई० तक था । उपवदत्त उधका 


| दा | दधवाइन को सूचमदत्त बुछ विद्वान्‌ मानते है। उपददत्त के शिलाडेसों से 


(5 ब्रमाणित होता है 


* इससे करन, उम्जेन तवा अजमेर पर नहूरान का राज्य था। नासिक अभिलेख इस पर 


परिशिष्ट ज द्च् 


विशेष प्रकाश डालता हैं। कतिपय विद्वानों का मत हैं कि इसी वंश ने शक संवत्‌ ईस्वी सन्‌ ७८ में चछाया 
था। सातवाहन वंशीय प्रसिद्ध राजा गौतमी पुत्र श्ातकर्णी ने नहूपान को पराजित किया था। सातवाहन 
का वंश आन्घ चछा गया । सातवाहन वंश पुनः आन पर आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुआ था । 
पुराणों में १८५ शक राजाओं का उल्लेख मिलता है । 


गौतमी पुत्र सातकर्णी का काल सन्‌ ८२-१६० के मध्य माना जाता हैं। उसके पश्चात्‌ सातवाहन 
राज्य पतनोन्‍्मुख हो गया । थकों में पुनः नवचेतना जागृत हुई। झकों ने ववीन प्रेरणा के साथ कदम उठाया । 
शक जाति 'कईमक' वंश ने उज्जैन में राज्य स्थापित किया । इसी वंश के शक राजा को हराने के कारण 
चन्द्गुप्त विक्रमादित्य का नाम शकारि पड़ा था । कल्हण ने राजतरंगिणो में इसी विक्रमादित्य का उल्लेख 
किया हैं। शक्रारि झब्द प्रथम वार चारुदत्त जो महाकवि भास का नाटक हूँ उसमे प्रयोग किया गया है । 
मृच्छकटिक नाटक में भी शकारि दाब्द का उल्लेख मिलता है । नाठघ शास्त्र में म्लेच्छों के साथ शक का 
नाम लिया भया है । 
प्रयम छाक क्षत्रप उज्जैन का चइ्तन था ) सम्भवत: सन्‌ ७ ई० में उसका उज्जैन के सिंहासन पर 
अभिषेक्र हुआ था । कुछ विद्वानों का मंत है कि वह सन्‌ १३० में राज्य सिहासत पर बैठा था । उसको मुद्राएं 
खरोष्ट्री लिपि में प्राप्त हुई हैं। चश्तन ने शक संवत्‌ का प्रयोग अपनो मुद्राओं आदि पर किया हैं। शक 
राजाओं किवा क्षत्रपों की मुद्रायें सन्‌ १०० से सन्‌ ३१० ई० तक की प्राप्त हुई हैँ। चह्दन के वंशज 
सन्‌ २५५ ई० तक राज्य करते थे । शक्र की मुद्रायें अफगानिस्तान तथा उत्तर भारत में मिछी है । 
रुद्दमत ( सन्‌ १३५-१५० ई० ) उज्जैन का महाक्षत्रप था। उसने मालवा, सौराष्ट्र, कच्छ, सिन्ध 
का अधोमाग, उत्तरो कोकन, मध्यमारत तथा मारवाड़ पर अधिकार स्थापित कर लिया था | उसने सात- 
वाहन राजा पुरुमयो को दो वार परास्त किया था । भरतपुर राज्यान्तर्गत पैधिय गणतन्त्र पर विजय प्राप्त 
किया था| सौराष्टर पर रुद्रदमन का एक पाधियन प्रतिनिधि शासन करता था । रुद्रदमत ने सिन्‍्यु और सौवीर 
विजय किया था । सिन्धु नदो के दोनों तटों से कारवां मार्ग जाता था | उस मार्ग पर रुद्रदमन का नियन्त्रण 
था। शकों का सोराष्ट्र दक्तिश्ाली क्षेत्र था । सौराष्ट्र पर वे लपभग सन्‌ ४०० ई० तक शासन करते रहे । 
वात्सायन ( तुतोय शताब्दो १ ) ने सोरसेनिकरों की निन्‍दा की है। वे मधुरा क्षेत्र के निवासी थे। इसी 
प्रकार गार्गी संहिता में मथुरा के शक राजाओं की निन्‍्दा की गयी है | दमन शब्द महृत्व पूर्ण है । दमन शब्द 
राजाओं के नाम के साथ प्रयुक्त किया गया हैं। जीव दमन, र्द्रदमत आदि दाब्द क्षत्रपों किया राजाओं के 
नाम थे । अवस्ता एवं ईरानी भाषा में दम झब्द सर्जक अर्थात्‌ सृजन करने वाले ईश्वर के लिये आता है । 
कार्दम नदी जरफमां नदी कटी जाती हैं। रामायण में कर्दम शब्द वाल्हीक कर्यात्‌ वख के साथ ह्ठो 
प्रयुक्त किया गया है । कन्हेरी के अभिलेख में कर्दम जाति का उल्लेख है| रुद्रदमन की कन्या कर्दम बंद को 
कही गयो है। दम दाब्द का प्रयोग नाम के साथ खूब होता रहा हैं । दामजद प्रथम हो जीवदमत अथवा रुदसिर 
था। रुदसेन शब्द का भी उल्लेख मिलता है। संघदमन, दमसेन, यशोदमन, विजयतेन, दमजद तृतीय ठथा 
कुद्सेन द्वितीम, विश्वप्तिर, भर्तु दमन । नवोन शको में रुखसिह दितोय, तथा यश्चोदमन डिदीय है + इस 
प्रकार यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है कि दम किया दमन अथवा दामन इब्द शक वाचक 
राजाओं के शब्द है । इनका मूल शब्द बवेस्ता का 'दम! झब्द है। अवेस्ता तथा पल्हवी भाषा हो श्कों की 
एक प्राचीव मापा थो। जिसका मारत में आने पर भय ने त्यागकर संस्कृत मापा स्वोकार की थी । 
राजा ने सौराष्ट्र के सुदर्शव सर पर बाँध निर्माग कराया था | रददमन को एक कन्या तथा दो पृत्र 
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थे । कन्या का विवाह सातवाहनवंशोय राजा वशिष्ट पुत्र शातकर्णी ( पुठयोमी--१ हनू १०७-१३१ ई० ) 
के साथ हुआ था । शिलालेखो के आधार पर साधिकार कहा जा सकता है कि दूसरो शताब्दी में गुप्त 
साम्राज्य का उदयकाल आरंभ होता है । इस समय उज्जैन पर शक वश का राज्य था। उनका विस्तृत 
विवरण तथा क्रमानुसार राजाओं का निश्चय करना कठिन है । 


सन्‌ ३४० ई० मे रुद्रसेत तृतीय के समय शक्को का उत्थान होने छगा था । परन्तु गुप्त साम्राज्य के 
उत्थान के कारण उनकी उन्नति आकस्मिक प्रमाणित हुई । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने माऊवा तथा सौराष्ट्र पर 
अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । उदयगिरि के शिलालेस तथा हंर्प चरित्र से यह घटना सत्य प्रमाणित 
होती हैँ । 
शक संबत्‌ का व्यापक प्रचार था। मुण्य कारण था। दक्षिण में शक राज्य स्थापित हो गया था। 
छूगभग २०० वर्षो तक वहाँ छझक सत्ता स्थापित रहो। इस हरूम्बे काल में शक राजाओं मे घक संवत्‌ का 
प्रयोग आरम्भ किया था । 
प्राचीन तथा मध्ययुग में काशो तथा उज्जैन ज्योतिष के मुख्य केन्द्र थे । पंचांग तथा पत्रा यहीं तैयार 
होता था । उनका प्रचार समस्त भारत में होता था। उत्तर भारत में शक्र संवत्‌ शक राज्य सत्ता के अभाव 
के कारण प्रचलित न हो सका | किन्तु दक्षिण तथा मध्यभारत में शकराज्य तथा उसका प्रभाव के कारण 
शक संबत्‌ पूर्णतया प्रचलित था। प्राचीन विक्रमीय संवत्‌ का प्रचलन कम हो गया था । 
पुराणों के काल तथा उनकी मान्यता के विवाद में न केवल यह कहना अछम्‌ होगा कि पुराणों में 
घक्क जाति, उनके आचरण, व्यवहार तथा व्यवस्था का विशद वर्णन मिलता हैं । 
भविष्य पुराण में शकों को चार वर्णों में विभाजित किया गया है । 
तम्र॒ पुण्या जनपदाइचतुवणसमन्धिताः । 
सगाइच मगगाइचेब गानगा मन्दुगास्तथा ॥ 
मेगा घ्राह्मणभूयिष्ठा मगगा। क्षत्रियाः स्सूताः । 
चैश्यास्तु गानगा ज्षेयाः झद्वास्तेपां तु मन्‍्दगाः ॥ 
भविष्य पुराण १: १३९ 
ब्द्मा पुराण में शकड्ोप निवाप्तियों को चार वर्णो में विभाजित किया गया है + 
मगा प्राह्मगभूयिष्टा गमधाः क्षन्रियास्तु ते । 
बैशया पतु मानसास्तेपां झुद्दा गेयास्तु सन्‍्दगाः ॥ 
शाकद्वीपे स्थिते विष्णु सपंरूपधरों हरि. । 
यथोनी रिश्यते सम्पक्‌ कममिर्निषधात्मसिः ॥ 
ब्रह्म पुराणा २० : ७१-७३ 
शतद्रोप के द्ाह्मण - मग ये । क्षत्रिय - मगगा थे । वैश्य - मगा तथा शूद्ध - मन्दगा ये । 

_._ मंग शब्द ब्ाद्मर्णों के लिए प्रयुक्त किया गया है | घकद्गोप के ब्राह्मण किसो समय बहुत उत्तम कहे 
गये पे। उत्तर प्रदेश तथा अस्य स्थानों पर शकद्वोपी ब्राह्यों को काफों आवादों है। उन्हें श्ञाकलदीपी 
दाह्मग बहने है । 

भारत में शादद्रोव्री ब्राह्मम भगवान थी द्ृष्ण के यशस्वरों पुत्र श्रो झाम्व द्वारा सूर्य पूजा निमित्त 
पर थे। इसका उस्लेस साम्य पुराण में मिलता हैं । एक मत है कि मग झकों के पुरोहित थे । ब्राह्मणों 
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में श्रेष्ठ थे । मग ब्राह्मण दक्षिण भारत तक पहुँच गये थे । कूर्म पुराण ( ४८:३६ ) तथा महाभारत ( ६:२ ) 
के अनुसार ध्कद्वीप के ब्राह्मण मग कहे जाते थे। सदुक्ति कर्णामृत ( सन्‌ १२०१ ई० ) छह मग ब्राह्मण 
कवियों का उल्लेख किया गया है । 


साम्वः सूयप्रतिष्टां च कारयायास॒ तस्ववित्त्‌ । 
उद्याचले च॒ संश्रित्य यमुनायाइच दृक्षिणे॥ 
मध्ये काकछप्रियं देवं मध्याहे स्थाप्य चोत्तमम्‌। 
मूछस्थानं ततः परश्चाद्‌ अस्तवमानाचले रविम्‌॥ 
स्थाष्य त्रिमूर्ति साम्प्रस्तु प्रात्मध्यापराहिकम॥ 
--साम्व पुराण २०:३०-३१ 
कथा हैँ कि साम्व ने चन्द्रभागा अर्थात्‌ चेनाव के तठ पर एक सूर्य मन्दिर स्थापित किया था। नदी 
के तट पर उनका आश्रम था | मन्दिर वनरर तैयार हो गया। साम्ब ने भगवान्‌ नारद से मन्दिर के पुरो- 
हित किया पुजारी के विषय में सछाह छो। क्रिसे पूजा का भार सौंपा जाय । नारद ने कहा। जम्खूदोप 
के ब्राह्मणों में श्रेष्ता पूर्व जैसी नही रह गयी है । शकद्वीप से पूजा निमित्त ब्राह्मण बुलाएं जाए । 
ग्हित॑ मानव शास्त्र प्रशंसन्ति ते द्विजा,। 
हु साम्व पुराण २६:२० 
न॒ योग परिचर्यायां जम्बूद्यीपी यमानथ। 
मम पूजाकर गत्वा शाकद्वीपादिदहानय ॥ 
++भविष्य पुराण ११३९ 
नोलमत पुराण में झऊ जाति का उल्लेल्ल मिलता है। कश्मोर निवासी शक्र जाति से परिचित 
थे। यया : 
दार्धाभिसारगान्धारजुहुण्डुरशकान्‌ू_ ससान्‌ । 
तद्शणान्‌ साण्डवान्‌ सद्वास्नन्‍्तर्णिरिवहिर्गिरीज्‌ ॥| ८० ७ ६२२--२२१ 
३८ ५ ख् 
दार्बामिसारगान्धारजहुण्डुरशकाः सस्ता: । 
तज्ञणा माण्डवाइचेव. अन्तर्गिरिबहिर्गिरिः ॥ १३५ - १८२ 
८ औ भर 
इतिहासन्ञ तर्म का सुझाव है कि कुछ समय तक कदमोर के दक्षिणी भाग पर देमिट्रियस राज्य करता 
था। ( तर्त : प्रीवर्त इन वेबिड्रया एण्ड इण्डिया: १५५ ) मिनान्दर अर्थात्‌ सिलिन्द के विषय में भी कतिपय 
विद्वानों ने उल्छेख किया हैं कि कश्मोर मिक्धित्द के राज्य में था । मिलिन्द पर का संवाद राजा मिलिन्द 
तथा नागार्जुन में केवल कश्मीर से बोस योजन दुर पर हुआ था। कइ्मोर के इतिहास के प्रीक तथा मिलिन्द 
के कश्मीर भूमि के राज्य करने का कहों उल्लेस नहों मिछता ; प्रसिद्ध राजा तुरमाण शक था। 
अगुर देश अर्थात्‌ बसीरिया के सन्‌ ८४३ वर्ष ई० पू० के एक आलेख में “याद! जात्ति का उल्लेस मिछिता 
है । उनका पार्श जाति के साथ कप किया गया है । मय ईरानी पुरोहित वाचक घब्द मगुस का अपपरंश 
है| भागे चछकर मह शब्द अपअंश होकर 'मोवज' रूप से प्रयुक्त होने छया । मयपति अर्थात्‌ प्रधान परोहित 
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के लिए 'मोबजन' 'मोवर्ण' शब्द अभिहित हुआ । निष्कर्ष निकलता है । मं जाति पुराण बणित मग ग्राह्मण 
अर्थात्‌ शाउद्वीपी ब्राह्मण है। 'मगग', जाति शावद्भीपी क्षत्रिय है। उन्हें महाभारत में 'मेसक कहा गया 
है। गानग जाति वैश्यो के निकटवर्ती जाति थी। भीग तथा मगग शब्द का पुरात्न वाइबिल मे प्रयोग किया 
गया है। बाइबिल के गोग के देश को मगोग कहा गया है। ( इजकील ३८: २-९ ) बाइबिल में उन्हें 
आक्रामक जाति रूप से चित्रित किया गया है। उनके सर्चनाक्ष वी भविष्यवाणों वी गयी है । 


अलब्सुन्दर अर्थात्‌ सिकन्दर के अभियान काझछ के वर्णनों में भी गोग तथा मगोग जातियो का 
उल्छेस मिलता है। उन्हें उत्तर-पूर्व के बारह राज्यों तथा एक दूसरे स्थान पर बाईस राज्यो में से एक राज्य 
माना गया है । 

'गोग' तथा 'मगोग' सम्म्वत हित्रू छब्द है। उसका आर्थ सीमान्त स्थित वर्वर जाति है) उन्हें 
मध्ययुग में 'चित' 'मचित” कहने लगे थे। उनका पूर्व एशिया में आबाद होना माना गया हैं। शक को बाइ- 
बोलीन में गियरो कहते थे । इसका अर्थ घूभन्तू जाति होता है। उन्हें कालान्तर में सीथियन अर्थात्‌ शक 
कहा जाने लगा था। 

पाणिति काल अर्थात्‌ पाँचयी अथबा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व चीन ईरान आदि देशों की और से 
शक्ों पर भाक्रमण होने लगे | आक्रमणों द्वारा श्रस्त होकर रक्षा निमित्त शक् भारत की ओर बढ़े । 

ईरान मे शक जाति एचमोनियत साम्राज्य स्थापन के समये रूपाति प्राप्त कर चुको थी । यूनानी 
लेखकों ने स्फाइय, दाक किवा वाह झब्द का प्रयोग इन घूमन्तू जातियों के लिए किया है। वे चीन की 
सोमान्त जातियी थी ६ 

हिरोडोट्स ( ४८४-४३३१ वर्ष ईसा पूर्व ) ने शकों को मुख्य शाखा की राजकीय शक कहा हैं। थे 
गिरोस के दूमरी तरफ पूर्व और अजोब सागर तथा क्रीमिया के दक्षिण बसे हुए थे | हिरोडोट्स के अनुसार 
राजकीय शब्द तोन मुख्य वर्गों में विभक्त थे । उनके राजा स्कोपसिस इदन्धाइसस और तक्षासिस थे। हिरो- 
डोटस ने शत्ों में चार वर्ण अधवा वर्ग का वेर्णन किया है । मगग राजकोय शक थे । उनके अतिरिक्त और 
या उल्छेस किया हैं। गाणग उनमें कृपक थे। सण्डोस शूद्र अर्थात्‌ दास थे। भारतीय पुराणों तथा महाभारत 


में बणित शक्रों के चार धर्ण इस प्रकार हिरोडोटस के वर्णन से मिल जाते है । अर्थात्‌ मग ब्राह्मण थे। राज- 
कोय शक्ों मे क्षत्रिय, कृपक, शिल्पी, वैश्य तथा शूद्र थे। 


लगभग सन्‌ १५० ईसा पूर्व सरमेदिन जाति ने शको को पराजित किया था। यह जाति ईरानी थी। 
शरों से उबड॥ वेशभूषा सपा भपया मिलती थी । इस जाति के छोण चतुर अश्वारोही थे । उतके जश्वों की 
जोन में धातु के पदाघान अर्थात्‌ रकाब थे । अश्वारोही आक्रामक रण कोशल तथा चातुरो के कारण शककों 
पर हावी हो गये थे । उनको स्थियो का स्थान घर तथा कुटुम्व के साथ ही साथ युद्धश्यछ भी था। सेम- 
रिपन जाति की क्या वा विवाह तव तक नहीं हो सकता था, जद तक कि वह अपने कि्तो शत्रु की हत्या 
नहों करती थो। सम्भव है कि इसी जाति को स्त्रियों को शक्ति के कारण स्त्री राज्य अथवा अमजोन्स की 
कना दो गयो थी । बल्टूण ने राजतरंगिणों में राजा ललितादित्य के दिश्िजय के प्रसंग में स्त्रीराज्य 

गा द्न जिया है । 
धमा-अवदद में इसो प्रशार के स्त्री सैनिक वी एक समाधि मिछो है । यह स्थान तिफालेस से १० 
मै दूर हथा। जहाँ तक उनके इस्त्र तथा बेशभूषा का सम्बन्ध है बुद्यान जाति से मिलता हैं । उन्होंने 
पपशाद में हुक परार से थामू परिवर्तन किया घा। घनुप के स्थान पर वर्छा, लम्बी क्ृपाण तथा चक्र 
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तुल्य आयुध बाण धारो थे। इस प्रकार के शस्त्र भारत में कनिप्क तथा विमकद फिसेस की मूर्तियों पर बने 
मिलते है। अनुमान छगाया जा सकता है। भारतीय कुशान, यू-ची, यू-शुन-अछन तथा सरमेतीयास एक हो 
ईरानी जाति थो । कालास्तर में स्थान भेद के कारण उन्हे अन्य संज्ञाएँ दे दी गयो थी । यू चो शक जाति 
का एक नाम था । छाक जाति प्रथम सहस्राव्दो ईसा पूर्व में कान्शस प्रदेश तथा कीमिया के मध्य में घूमती 
रहती थी । शकों की राजकीय समाधि जिसे स्थानीय भाषा में कुरगन कहते हैं पजिरिक कतन्द, शैव, 
साइवेरिया के करतोछ से छेकर मैकोप, कलरमिस, कुव ओब, सेमी ब्रत्तनी प्रन्सकाकेशिया, दारतोम्छाहक 
मलशुनोव वोरोनेझ आदि रूस तक एक सूत्र में मिलतो है । 

प्टाल्लेमी मध्य एशिया के सिनीरिया को सीथिया कहता है। उन्हें अब्वभोजी मानता है । ( हयमेघ- 
अश्वमेघ )। शक जाति सरल स्वभाव की थी। उनके जीवनोपयोगी सामान हलके होते थे। वे 
चतुर अश्वारोहो होते थे | उनका निश्चाना अचूक बैठता था। वे विलक्षण आक्रामक होते थे । 

अलकसुन्दर ( सिकन्दर ) ने उत्तरी शकों पर डैन्यूब नदी पार कर आक्रमण किया था। अपना 
संद्स्त्र अभियान सीर दरिया पर एक दुर्ग वताकर समाप्त किया था । 

निइचयपूर्वक कहा जा सकता है | गोग तथा मगाग जाति का क्षाक्रमण रोकने के लिये उसने लोहे 
तथा पीतल का द्वार निर्माण कराया था । सिकन्दर की यह योजना उसी प्रकार विदेशों आक्रमण रोकने 
की थी जिस प्रकार चीन ने अपनी विशाल दीवाल का निर्माण विदेशी आक्रमण को रोकये के लिए 
किया था। भविध्य पुराण वरणित गणग तथा गय झब्दों का इन्ही गोग तथा मगाग जातियों के लिए प्रयोग 
किया गया है । 

शबद्ठीप के तोन जातियो मग अथवा मक, मगग अर्थात्‌ महाभारत के मशक, गणग अर्थात्‌ भार- 
तीय गणक का वर्णन किया जा चुका है। शक्रों की चौथों जाति मंडग है। इसे नमदक, सदक, मनक 
कहते है | यह ईरानी जाति 'मद' है | वेवछोन के अतिरिक्त अन्य मध्य एशिया के साहित्य में इसे मंड नाम 
की संज्ञा दी गयी है । हिताइत संहिता घारा ५४ में “उमान मण्ड' शब्द का उल्लेख आया है । उरमियाह 
झील के दक्षिण-पूर्व के भूखण्ड को 'मब! कहते थे । इसी मूल शब्द से किवा अपभ्रंश रूप यूनानी शब्द 
मानिपेनी किवा मीर्त्तनी है । 

“मद” अथवा “मीड्स' जाति को सीरिया किवा अपसीरिया ( असुर ) के लोगों ने महान्‌ शक्तिशाली, 
पूर्वीय दूर देशोय जाति कहा है। काछान्तर में हयदान, निहवन्द, इश्फहान, राय तथा अजरवेजान भूखण्डों 
का नाम मीड्स देश और साम्राज्य का नाम मीडियन साम्राज्य पड़ गया 

भारतीय पुरा साहित्य में शकढ्वीप के चार वर्णो का वर्णन किया गया हैं। यह ऐतिहासिक तथ्य 
है । उक्त उदाहरणों से प्रमाणित हुआ है। वे शक जाति को और उपजातिया थी । 

मार्कोपोलो ने शोर वान ( क्षीरवान ) का उल्लेख किया है। आधुनिक अन्वेषणों से सिद्ध होता है 
कि शोरवान शब्द का्दिपयन सी अर्थात्‌ कश्यप सागर के लिए भ्रयुक्त किया गया है। मुस्लिम भौगोलिक 
विद्वान्‌ हुइृद-अल-आतये ने कैशिपयत सागर के पश्चिमीय तटीय क्षेत्र का नाम ज्ञीरवान दिया हूँ । 

हमदुल्लाह कम विनी कहता है। कुछ से देखन्द का भूभाग झोरवान में सम्मिलित था। इश्तखरी 
कहता है--वर्ध से सड़क झोरवान तथा शमराखिया से देखन्द जाती है । कुदिस्तान की एक नदी का नाम 
झीरवान हैं । ईरान की एक नदी का नाम शोरोन है। वह व्तरंग पहाड़ो से निकछ कर फुझ रूक जिला 

१० 
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में अर्टजन के दक्षिण-पर्व बहती है। रूस में एक नदी का नाग मोलछोच्य है। मोोगो हमी भाषा मेंदूघ 
को कहते है । पूर्व मुह्लिम काल में यहा के राजाओ की उपाषि क्षोरवान झाह थी । 


सोलहवी शताब्दी के पूर्व वक्षु अर्थात्‌ आमू दरया कैस्पियन सागर में मिलतों थी प्राइलिक कारणों 

से घारा बदल गयो । इस समय वह अरऊ सागर मे गिरतों ६) वैर्श्पय३ सागर तथा अरद सागर पूर्य 

बाल में मिले थे । इस समम दोनों सागरो के बोच विस्तृत भूराण्ड है। फध्ययय सागर था यर्तमात रूप 

वे रूप से भिन्‍त है । कैस्पियन सागर शताब्दियो पहले पूर्व दिशा में बहुत दुर तक फैला था। आज यह 

सूखा भूभाग है। उत्तर में इसी प्रकार बहुत दूर तक चछा गया था । अर गागर कैह्पियन सागर का 

एक भाग है। कैस्पियन सागर तया अरल सागर के मध्य या भूस"्ड वे.डिपियन रागर में जलमम्त घः। 
अतएव आम्‌ ( वक्षु ) तथा सीर दरया दोनो कैशिपयन सागर में मिलती थी । 


अरसीद तथा सस्सनीट काल में आर्यो तथा पारसियों का गायाफालीन मूलश्यान आमू तपा सीर 
दरया के अस्तवेंदी ( दोआब ) में था। उसे स्वर्णयुग का देश बहते घे। काछास्तर में जैमा येस्दोदद से 
प्रवीत होता हैं यम शोत तथा प्राकृतिक उबद्रवों से बचने और आबादी अधिए होने के बारण दक्षिण 


दिल्ला की ओर जनता को छे गया। यह स्थान आयों के पूर्व उस समय या। आर्यों का ज्ञातब्य जगत्‌ बहा 
जाता था । 


आरयों के देश त्यांग देने पर अनार्य जातिया वहा वस् गयी | तूर्य शब्द अनार्य जातियों के लिए 
अभिहित जिया गया है । क्तएव पारती ग्रन्थों में शक्तों का उल्लेख होना अनिवार्य प्रतीत होता है। उसका 
कारण है। शक्रो द्वारा आवाद भूमाग के साथ पारसो जाति के धर्म तथा इतिहास वा निश्रट सम्यन्ध हो 
जाता है। पारियों के ग्रन्यो में आर्य, तूर्य, क्षरिय, पैन तथा दाह जाति का उल्लेख मिलता है। पश्विमीय 
विद्वानों का मत है तूर्य तथा सरीमा शब्द शको के लिए आया है। ईरानी गाया पुस्त्रों में सरीषा, तू 
तथा आय घोतोना के तीन पुत्र कहे गये है। कालान्‍्तर में थीतोना का रूप अचमीनियन वाल में यह क्षेत्र 
शक तया शकतिग्रसोदा जातियो द्वारा आवाद था। कुछ समय पश्चात्‌ शकों ने इस क्षेत्र यो त्याग दिया । 
शीस्तान में चरभूमि तथा कारक्षेत को सुविधाओ के कारण आऊर वस गये । एक मत है कि पामीर के 
गलना तथा वालतो जाति पूर्यकालीन शक वशज है। यह दोनो जातिया इस रामय पाकिस्तान द्वारा अधि 
कृत बश्मीर में है । उनत्रा माम फरीदून शब्द में बदल गया है। उस समय आर्य तु, तुर्क तथा सरिय 
एक हो थे। फिरदौसी को गाया में फरीदून के पुत्रो का नाम सम, जल, तथा रुदवाह मिलता है। 
बाठाम्तर में लूर्य सज्ञा शक् जाति के छिए दो जाने लगी । तोखनि, कुशान, खिपोनाइत, सकरोसाह, 
ह॒पा तुर्क जाति बी मूल जाति तूय॑ है । 
पद ऋण्द में तुर्वेसु का उल्लेख है। भागवत पुराण के अनुसार जनमेजय के पुरोहित तुर्कावशेय तुर्वसु 
जाति शज थे। म्लेच्छ तथा यवन तुबसु को सन्‍्तान माने जाते हू । (्‌ वायु प्राण ९९ : ३; भागवत 
१० : २२, २५, ६७) 

स्वर शब्द वा अर श्ीत्रगामो अथया जल्दी होता है । तुगं शब्द अश्ब का भी चाचक है। तुर्य 


अपर घक लोग अश्चारोटी थे। श्ोप्नगामो थे। तुर्य शब्द वैदिक दब्द तुर्पबसु अथवा स्वर का अपभंश 
है। सहता हूँ । 


करदीयी तूरान क्षेत्र को तूर, तुर्क तथा चीवियों का निवास स्थान मानता है। आमू दरया को 


परिश्िष्ट ज ण्प्‌ 


तूरान तथा ईरान को मध्यवर्ती सोमा छिखता हैं। पारसो लोग आम दरया के पारबर्ती देश के मिवासों थे । 
उसे मर्ज-एजूरान कहते थे । अरब भौगोलिक तुर्को का मूछस्थान सीर दरया के पूर्वीय क्षेत्र को मानते हैं । 


बोह्गा नदी को हस्त में एक समय नहर तूरान कहते थे । बोह्गा तक का क्षेत्र रूस्तियों की दृष्टि में 
सुर्को का निवामच्यान था । तूरान, राजाओं की प्रोप्मकालोन राजघानों अर्क-ठघ थी । इसे यूराऊ पर्दत 
कहा जाता है । तूरान देश को कैश्िवत सागर, ईरान अधित्यक्ा, सीर दरया का उद्गम स्थान तथा उसकी 
पर्वतमारझा, इरतिश एवं अक्रमोलित्स को अधित्यकरा के मब्यवर्ती क्षेत्र को दाकदेश सानते हैं । इस प्रकार 
निष्कर्ष निकलता है कि ईरानो सूर अर्थात्‌ जिसे शक कहते ये, वे कैश्पियय सागर के चारों तरफ सौर तथा 
आम दरया से छेकर कैश्पियन सागर और वलगा तथा डान नदी तक फैले थे । 

प्रइन उपस्थित होता हैं । उक्त नदियों का वर्तमान नाम क्‍या है । उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है । 
यदि उच्त नदियां शकद्वीप में मिछ जांय तो शकद्वीप के मानचित्र का वास्तविक पता महाभारत के अनुसार 
प्राप्त हो सकता है । साथ हो महामारत वरणित शक देश को सत्यता सिद्ध हो जातो है। शकद्गोप स्थान 
क्षेत्र निविवाद हो जाता है । 


सीता नदो चोनो सीतो नदी है । उस्रे इस समय सीर दरया बाहते है । इश्क, कुलसर, थटनशाह के 
दक्षिणी अधित्यका से निकलती है । यह पश्चिम बहती है । 


मणिजला नदो वरतंमान जरफसा नदी हैं। जरफश्ञान का अर्थ होता है जर अर्थात्‌ सोना फैलाने 
वाली । वह नदी जबल अलछवुत्तम पर्वतमालछा से निऊलतो हैं। पर्वतमाला की ढाल पर सोना, चांदी, लोहा, 
ताम्बा, आदि की खानें है | यह नदी एक जप अथवा जनसर से निकलती है । पजोकंथ, समरकन्द, बोखारा 
बहती हृब्वारिजम के समोप पश्चिमोय मण्मूमि के उथली दलदछोय सर में गिरती हैं। यह महाभारत 
चणित नदी मणिजल हैं। क्‍योंकि इसके जल में स्वर्ण, रजतादि के साथ मणि मिलते हैं। इसीलिए इसका 
नाम मणिजल रखता पडा हैं। इसके दक्षिण में वक्षु अयतरा आमू दरया हैं। इस नदी को अनेक झाखा नदिया 
हैं। वकशाव इसकी एक शाखा नदों है। यह पामीर पर्वत से निकलती हैं। यह हजारो मील की यात्रा 
करती पूर्वकाल में कैश्पियन सागर तथा इस समय अरल सागर में गिरतो है। चीनी भाषा में इसे पोत्सू 
तथा अलइदरीसी इसे वकशाव कहता हैँ । वक्षु नदी के दक्षिण सघनियन जिला हैँ । यह वर्तमान झर-एर- 
अशया है । सघनियन नदी के ऊध्च भाग पर यह आबाद था | यह आमू की एक शाखा नदो है । इसे नहर 
जमील कहते हैं । कैश्पियत सामर में पद्िचम तथा उत्तर से गिरने वालो नदियों में वोल्गा है। प्टोलमो मे 
*र! नदी कहा है। ईरानियन इसे “रन्हा' कहते है | यूनानी अरस्तू इसे 'अस' या 'अरस' कहते है । हिरो- 
डोट्स में इसके लिए “अर्जेंस' शब्द का प्रश्रोग किया है। मूछ शक शब्दाबलो में 'अरस” था 'अर्सी का अर्थ 
महान्‌ होता हैं। अरब भौगोलिक विद्वानों ने बोल्गा को 'इत्तिल' कहा हैं। बलगर जाति इसके तठ पर 
आबाद हो गयी । अतएवं इसे बोल्गा कहा जाने रूगा । पश्चिमी विद्वानों का मत हैं | बोल्गा का अर्थ आये 
स्लेवोनिक भाषा में महान्‌ अथवा बड़ा होता हैं। एक और मत है । बोल्गा शब्द संस्कृत झब्द ब्रक का अप- 
अंडा है । रूसी लोग इसे वोल्या न कहकर वोल्का कहते है । “ब्रक” किया 'वृक! का अर्थ भेड़िया होता है । 
इसकी मुख्य शाखा नदी 'कम' है । अनुमान छगाया गया है । कम तथा 'र' भिछाकर इसका नाम कुमारी 
रखा गया था । कुमारो नदो का सप्त चदियों में उल्छेख है । शक भाषा के शब्द 'अर' का अर्थ कुमारी होता 
है। अर्र का अपभ्रंश कित्रा समानार्थक शब्द 'अर्स! अयब्रा 'अरथ' है। यह वोल्गा का प्राचोन नाम्‌ 
कहा जाता हू ॥ 
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कैश्पियन सागर में गिरने वाछो कुम एक और नदी है। सम्मगतः यह नंदों छुमारों है । मद्गामारत 
में सुकुमारो तथा कुमारी नाम आता हैं। सभो ठोग बोल्गां को क्रमवित सी पढ़ते हैं, जिगरा अर्थ सुरु- 
मारी होता है। पश्चिम से काश्यप सागर में मिलने याहो गदो 'कुर' है । 

महानदो वर्तमान नदी 'डाग' है । इसका ईरानो माम दन है। दस गाम हो डोन हैं । 'दत तया 
“दोन' का अर्य जल होता है। 'दन! का अर्थ नदो है। यह विशाल नदी हैं। अतएय उसे महानदोरों 
संज्ञा दी गयो है। 'अजोव' सागर में गिरती है। ईरानों घूमस्तु जातियों यथा ग्रेमोरियन, गीपियन, 


सरभोनियन आदि प्राचौत काछ में इस नदी को उपत्यका में रहती चलो आई है। हिरोह्दोट्स हाम नदी 
को शक द्वोप की पूर्वीय सीमा मानता है । 


शकद्वीप में सात वर्ष हैं। शकद्वीप के वर्णित सात वर्षों में गुशुमार तथा पुमार जिया सुतुमारी 
तथा कुमारी अर्थात्‌ बोल्या तथा कुम नदी को उपत्यकाएँ हैं। मणिक्रांचन, मणिजला गद्दो कौ उपत्यका 
है । मौदाक्री ऐतिहासिक मोडिया का क्षेत्र है । कुमुदोत्तर, यूनानी छेपक्ो का कोमोदोई प्रदेश हैँ । यह प्रदेश 
आमूदरया तक विस्तृत है। 'महाक्राश' किया 'महाकोप' 'अरवस” अर्पात्‌ 'सोधिया' है। 'महापुरुष' शाई 
हम्बे-घोडे डोल-ढोल वाढ़े छोगो के लिए प्रयोग किया जाता हैं। 

शकद्वीप का प्रारम्भिक भारतोय ब्राह्मण तथा बौद्ध ग्रन्थों में स्पष्ट उल्लेस नहीं मिलता । इस कोड 
में पृथ्वी चार भागों में विभाजित की गयो थी । मौर्य तथा कुशान काल में जम्बूद्वीप के अन्तर्गत भारतयर्ष 
का बोध होने लगा। जम्बूदीप वृहत्तर भारतवर्ष के लिए प्रयुक्त किया जाता था । जम्बूद्वीप में उत्तर कुद 


अर्थात्‌ तरिम उपत्यका तथा तुकिस्तान सम्मिलित था। काहास्तर में पृथ्वी सात यर्षों में विभाजित 
को गयी । 


कनंल टाड का मत है कि शक जाति तरुक्ष थी। वे अपरमा अर्थात्‌ शकद्वीप में शासन करते थे । 
एनाहस एण्ड एण्डिक्रेरी आफ राजस्थान ४५ ) श्री वौ० वी० आयर का मत हैं कि शक द्वीप 
अस नदी के भूछ, जवपरठीज तथा वक्षु जलोय विंचित क्षेदर, ओर सिन्‍्यु नदो में पानी जिन क्षेत्रों से बह 
कर उत्तर-पश्चिम भारत में आता है वही शक देश है। 
पाक तथा कुझ द्वोपो का अस्तित्व भिन्न है। कुशद्वीप का उल्लेख छेखो में मिलता है। कुश अथवा 
बुशिया शब्द परसियन के बहुत से छेखों में मिलता है। हमदान लेख में [ सम्राट दारपुह ईस्ापूर्व ५६२- 
४८६ वर्ष ) राज्य का विस्तार दिया गया है । 


बुखारा क्षेत्र वक्षु तथा सीर दरया के मध्य था 


( राड 


१। कुछ विद्वान कुशद्वीप को मध्य मिश्र और कुछ 
अदीयोनिया मानते हैं। मुद् नाम मिश्र का चा। मुद्य तथा कुश परसियन सम्ना्ों के क्षत्रपोके क्षेत्र में 
बचत कि 


कये गये है । मिश्र कुशद्वीप नही हो सकता 
प्रतीत होता है। मिश्र के परे और भारत के परिचिमो 
समप भी स्थित है। इसका कुश: 


। कुशहीप का अफ्रोका के उत्तर-पश्चिम होना सम्भव 


मो समुद्र के ठीक "पश्चिमीय छोर पर अवीसोनिया इस 
दीप होना सम्भव है ) 


_.. शरद्प का दाज्दिक अर्थ समुद्र या नदियों से घिरा भूखण्ड हैं। सात द्वीपों से वसुमती भर्थात्‌ 
पृष्दों बनो है। सप्त द्वोग़े में--जम्बू, प्लक्ष, शाल्मलो, कुश, क्रौंच, शक, तथा पुष्कर द्वीप हैं। शकद्टीप 
पा नाम शाज़द्रोप मों हैं। शक छोग शकद्गीप में रहते थे । यूनानियों ते इनका माम सीथियन रखा 
है _परश्चिमा विद्यतों ने यहो नाम शक्रों के लिए दिया हैँ। प्रायोन पारसी छेखो में शंको के तीत निवास- 
स्पानों बा उन्देख मिलता हुँ । 


परिशिष्ट ज ७७ 


बुछ विद्वानों का कथन है कि शक्त छोग ईरान के पूर्व भाग हेलमण्ड अंचल में रहते थे | दशकों का 
पुराना तथा नवोन सभो स्थान सीधिया नाम से सम्बोधित होता है । पूर्वी ईरान को शकस्तान कहते थे । 
वर्तमान नाम सोस्तान है । मध्यकालोन समय में इसे सिजिस्तान ईरानी तथा भारतीय शकद्गीप कहते थे । 

भारतवर्ष को आजादो के पश्चात्‌ भारतोय ऐतिहासिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ हैँ । नवीन 
अन्वेषणों अनुसन्धानों से भारतोय इतिहास पर नवीन प्रकाश पड़ रहा हैं । छूसी द्विद्वानों के मध्यएशिया की 
खोज करने, सनन कार्यों तथा प्राप्त अभिलेखों आदि के कारण भारतोय इतिहास की अनेक गुल्यियाँ जो 
अभी तक उज्झो पड़ो है, उनके सुलझने की बाशा हो गयी है । मध्यएशिया, अफगानिस्तान में अभी वहुत 
कुछ खोज तथा खनन कार्य करना बाको पड़ा हैं। उनमें जितनी झीघ्रता से प्रगति होगी उतनी ही शोध्नता 
पूर्वक भारतोय इतिहास पर प्रकाश पड़ेगा । भारतीय संस्कृति के विकास तथा उसके इतिहास पर भी मध्य- 
एशिया मुख्यतः छाक्तों के इतिहास का वास्तविक ज्ञान होने पर नवीन दृष्टि से विवेकात्मक नवीन इतिहास 

* रचता की आशा अनेक धिद्वानों को होने छगो है । 


परिशिष्ट झ छथ 


छांदोग्योपनिपद्‌ में उद्दालऊ आरुणि ने सदुगुष्वाछे शिष्य को अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुँचने के उदा- 
हरण के सम्बन्ध में गान्थार का उल्लेख किया हैं। शतपथ ब्राह्मण के । ११: ४: १) वथा अनुवर्ती वाक्‍यों 
में उद्यालक आरंणि का उदोच्यों क्रिया उत्तरो देश गंधार ) के निवामियों से सम्बन्ध बताया गया है । 


छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ( ६: १४ ) में गान्धार का स्पष्ट उल्छेस मिलता हैं। इसका उल्लेस उपनिपदु 
तथा ब्राह्मण काल के पश्चात्‌ सूत्र का तक जिया गया है। वौधायन श्रौत सूत्र में गान्धार का उल्लेख 
मिलता हैं। (२१: १३ ) आपस्तम्ब श्रौत सूत्र (३२२: ६: १८ ) में तथा हिरण्यकेशी श्रौत सूत्र 
(१७: ६) में गान्धार का स्पष्ट उल्लेख हैँ । 
ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में गरान्घार शब्द का उस्छेख एक जन के सम्बन्ध में किया गया है। वहाँ के 
निवासियों को गांधारो कहा गया है। (४६० १: १६६ : १८ ) छाम्दोग्योपनिपद्‌ ( ६: १४ : १२ ) तथा 
बैदिक साहित्य के अनुसार भारत के उत्तर-पश्चिम गान्धार एक जनपद था। राजा भाव्य अथवा भाव्य 
व्यत्य की स्त्री छोमसा ने गाग्घार के वस्त्रों वी बहुत प्रशंसा की हैं । भाव्य सिन्‍्धु तटीय देश पर राज्य 
करता था। ऋग्वेद में गान्धार के भेंडो के ऊन की प्रशंसा की गयो है। ( ऋग्वेद १: १२६: १८ ) 
अथव॑वेद में अंगों तथा मगघों के साथ मूजवन्त तक ग्रन्थार लोगों का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद का 
काल ऋग्वेद से बहुत पश्चात्‌ का है। उस काल में भी जगत्‌ को गास्थारों का यथेष्ठ ज्ञान था ( अथर्वचेद 
५:२२: १४ ) । अथर्ववेद में गंघारियों किया गान्यारों का उल्लेख मूजवंतो के साथ किया गया हैँ । उत्तको 
गणना अवमानित जातियों में की गयी है । श्रोत सूत्रों में गान्घार जनपद तथा वहाँ के निवासियों का वर्णन 
मिछता है । कुछ विद्वानों का मत है । गान्धार निवासी कुमा अर्थात्‌ काबुल नदी के तट, सिन्धु कुमा संगम, 
तथा सिन्धु के पूर्वीय तट पर कुछ दूर तक आवाद थे । कालान्तर में वे पारसी राज्य के अंग हो गये थे। 
पारसी राज पर्कप्तीज़ ने गान्ारों की सेवा के साथ यूवान पर आक्रमण किया था। ग्रान्धारराज नग्नजित 
का नाम चैदिक साहित्य सोम के स्थान पर अन्य वस्तु के उपयोग का मत दिया था। ( शतपथ ब्राह्मण ८ + 
१६४: १०; ऐतरेय ब्राह्मण ७: ३४ )। 
इतपथ ब्राह्मण ( ११:४: १) में उद्याकक आरुणि का उदीच्यों अथवा उत्तरी देश गंधार के 
निवासियों के साथ संबन्ध बताया गया हैं । 
पुराणों में गान्घार का उल्लेख प्रचुर रूप से मिलता है। गान्धार का एक चन्द्र पौरववंशीय राजा 
था । उसके पिता का न्ञाम आरदान किवा अनुरुद्ध था । दुह्यु को चौथी पीढी में हुआ था । उसने उत्तर- 
पश्चिम में गास्धार देश आवाद किया था। (वायु पुराण ९९ : ७: १० तथा विष्णु पुराण ४: १७: १)। 
गान्धार के नरेश को वायु तथा मत्स्य पुराणों ने दुह्म॒वंशी बताया है। ( मत्स्य ४८ : ६; वायु ९९: ९७ ) 
ब्रह्माण्ड पुराण के मत से ग्रान्धार की चौथी पीढी में प्रचेतस के एक झत पुत्र हुए रे । उन सबको 
म्लेच्छाधिप कहा गया है । ( ब्रह्माण्ड पुराण ३: ७४: ११ )। 
मत्स्य तथा ब्रह्माण्ड पुराणों में गान्यार का उल्लेख यवन, सिन्धु, सौबीर के साथ किया गया है । 
मत्स्य, बायु तथा विष्णु पुराणों में वर्णन है। दुह्यु के वंश में एक गान्धार उत्पन्न हुए थे। दुच्म राजा ययाति 
के पुत्र थे । उन्ही के नाम पर गान्धार देश का नामकरण किया गया था । ( मत्स्य पुराण डप) वायु पुराण; 
विष्णु पुराण £ : १७ ) भागवत्र तथा ब्रह्म पुराण के अनुसार गान्धार दुह्मु को चौथो पीढ़ी में हुआ था। 
गान्धार के चार पुत्र धर्म, घृति, डुर्गम तथा प्रचेता चे। भागवत ( ९-२३-१५ ) बहा ( १३ ) मत्स्य पुराण 
के अनुसार गान्धार को केवल धर्म, विदुश तथा प्रचेता तौन हो पुत्र थे। विष्णु पुराण तथा वाराह मिहिर के 


८ राजतरंगिणी 


धर्म स्थान सण्दहर हो गये थे । उसके अनुसार उत्तर दिशा में गास्धार यंग विध्तार १००० लो पूर्व में 
हिन्यु नदी तक था । राजवानी पुरुषपुर अर्थात्‌ पेशावर ४० लो के द्षोत्र में फैला था। गाग्यार राजवंश का 
लोप हो गया । कपिशा राज्य के अन्तर्गत उसका शासन होता था । नगर तथा प्राम उजड गये थे । परम्तु 
देश घनधाम्य पूर्ण था। उपज खूब होतो थी । भूमि उदंरा थी । अनेक प्रश्यर मे: अन्न, फल तथा फूल होते 
थे। लोग लज्जालु तथा कोमर हृदय थे । छोगो में शाहित्य के प्रति रुनि थी । मुछ हो बौद्ध पमनियायी 
बच गये थे । दोष मू्तिपुजक तथा धर्म भ्रष्ट हो गये थे । 

पाणिनि का गान्धार प्रदेश में जन्म हुआ था । गान्यार को राजपानों पुष्सावती शिया पुषपरावती 
पिन्यू के पश्चिम तथा तक्षशिला के पूर्व को ओर थो। गान्यार पहछे प्रिन्पु के दोनों ओर फैछा था किस्तु 


काहास्तर में सिन्धु ददी के पश्चिम ओर हो रह गया । पृष्करायती नगर को नोब भरत के पुत्र पुष्कर ने 
डाली थी। ( विष्णु पुराण ४ . ५ )। 


आठवो तथा मवी रानाब्दी में मुसलमानों के उत्कर्प के साथ ही साथ यह देश शनै-शर्गः उनके राज- 
नोतिक तथा सास्क्ृतिक प्रभाव में आ गया । सन्‌ ८७० ई० में अश्व सरदार याकूब ने अफगानिस्तान पर 
आशिक विजय प्राप्त की थी । अछप्तमीन तथा सुनुक्तगोन के आक्रमणों का वही के हिन्दू नरेशों ने सामना 
विया था। सन्‌ ९९० में छम्पक् ( लूमगान ) का दुर्ग हिन्दुओ के हाथो से निकल गया। काफिरिस्तान के 
अतिरिक्त समस्त अफगानिस्तान को इसलाम स्वीकार करना पड़ा ) 


ग्यारहवी तथा बारहबी शताब्दी में हिन्दु शाही बंशजों के हाथ में गान्धार भदेश का शासन-सूत्र 
आ गया था। सन्‌ १०२१ ई० में सुछतान महमूद गजनो ने गान्धारराज प्रिछोचन पाल पर आक्रमण किया। 
राजा तोसी दद पर पराजित हो गया । गास्धार के हिन्दू धर्म तया स्वतंत्रता दोगो का हो छोप हो गया । 
पलध्चात्‌ बेवल ५ वर्ष के छिए उसके पुत्र भीमपाल ने पुनः स्वतंत्रता प्राप्त की । परन्तु मुस्तिम शक्ति के 
पम्मुस सान्यार मुस्लिम धर्म तथा संस्कृति में छोप हो गया । मुह्लिम इतिहासकारों ने गारघार की राज- 
पानी तक्षशिछा का वर्णन नही किया है । तक्षशिल्ता अपना पूर्व गौरव खो चुका था। खंडहरो का ढेर मात्र 
रह गया था । मुस्लिम इतिहासकारो ने उसका उल्लेख करना महत्त्वपूर्ण नही समझा । 


हा इस बैदिक कक से अठारहवों शताञ्दो तक गान्धार भारतीय राज्य का अंग होता और दिकछता 
अप हे उसका इतिहास भारतोय इतिहास से गुंधा है। उसे अलग रखना कठित है। वहा भारतीय संस्कृति 
दी -फूलो + वहाँ से बाहर गयी । छूलित कलाएँ विकसित हुईं । गान्थार का पुराना नाम, धर्मादे का छोप 


हि हर । उत्तर-पश्चिमीय सीमान्‍्त प्रदेश के रूप में उसका अधिक क्षेत्र पाकिस्तान बनते के पूर्व भारत 
गथा। 


स 0462 08: करते हुए प्छितो लिखता ड़ कि नगर पर्वत मूल के उस स्थान पर आबाद था, 

बर्िपप् ने तिल मे वे। था। नगर समतल भूमि में वसा था | वह नगर की बड़ी प्रशंसा करता हैँ 
शन्चदा में ५५ स्तूप, २८ विहार तथा ९ मन्दिरों का घ्वन्सावशेप देखा था । 

ि बोर पा ३३९ के वोरपुरुष दत्त के अभिदेस में गान्वारका उल्लेख क्षाया है। गास्पार में १००० 

मंतहर थे । लग मेग ) मिट के सर के _उनठी बुरी अवस्था थो। अनेक स्तूपों के शिखर 

शरशकर दे ५ १५० _ देव मन्दिर गरान्घार में थे। पृष्करावती गान्धार को राजघानी थो | उसकी 

पे दिम्नप्न समययों में बदलती रहो हैं ॥ पुष्करावतो किया वृष्कछावती तथा कभी व शिला हो 


परिशिष्ट झ ८रे 


जाती थी। पुष्कराववो सिम्बु के पश्चिम तथा तक्षशिला के पूर्व ओर आवाद थी । अभिषर्म कोष शास्त्र 
एवं सुमंगछ विल्ासिनो का रचयिता वसुबन्धु पुष्करावती का निवासी था । 


गान्धार जातक में भान्त्रार कश्मीर का उल्लेस मिलता है| दरायुह के वेहिस्तुत अभिलेख ( ईसा 
पूर्व पाँच सौ वाईस से चार सौ छियासी वर्ष ) गान्धार का उल्लेख है। दरायुह ( दारियसत ) के सूसा प्रासाद 
के भग्नावशेप के एक अभिलेख में ग्रान्धार का उल्लेख मिला है । 


जम्बूद्रोप की सौमा वर्णन में उत्तर-पश्चिम गान्धार तथा कश्मीर का उल्लेख किया गया है । सोलह 
जनपदों में कम्बोज तथा गान्वार को उत्तरापय में सम्मिलित किया गया है। खुहक निकाय के उत्तरखण्ड 
चुल्ह निद्देस में गान्‍्धार जनपद के स्थान पर भोन अर्थात्‌ भवन जनयद का उल्लेख किया गया हैं। मज्िम 
तिश्ाय को अट्ठ कथा तथा पर्पवसूदनी में गान्धार राष्ट्र सीमान्त पर स्थित जनपद बताया गया हैँ । यहाँ पर 
कश्मीर गान्धार का नाम साथ-साथ लिया गया हैं। ( जातक भाग २: ३६५ )। अनेक विद्वानों ने इसके 
आधार पर कश्मीर को गान्धार के अन्तर्गत बताया हैं । यह अप्रमाणित है । ठोक नहीं है । 


मारकण्डेय, वायु, ब्रह्माण्ड, मत््य तथा वामन पुराणों में 'मान्धारा यववाश्चैव का उल्लेख मिलता 
है। गास्घार, यवन शब्द एक साथ प्रयुक्त क्रिया गया। उनसे यव्रन देश तथा गान्यार का समीप होता 
प्रतोत्त होता है। सिन्धु अर्थात्‌ आधुनिक सिन्ध प्रदेश सिन्यु नदी के पश्चिम तथा पूर्व में सिन्धु नदों के 
अबोभाग के पूर्व था। सौवोर क्षेत्र झेलम-चनाव संगम से ५० मील अवोमाग में था | भद्र देश वर्तमान 
सिमाछकोट तथा उसका समोषपवर्ती क्षेत्र है 


कुषिन्द छोगों के विषय में कहा जाता है कि कुछू अंचछ के आधुनिक कुलेत्स हूँ। प्राचीन काल में 
यह अंचछ सहारनपुर तथा अम्वारा जिले तक विस्तुत्त था) इस क्षेत्र से तत्कालीन मुद्राएँ प्राप्त हुई है । 
पारद छोग खुराशान क्षेत्र के भिवासों थे। यचन अफगानिस्तान में थे। यूनानी जाति अफगानिस्तान में 
आवाद हो गयी थो। राज्य वही स्थापित कर लिया था । कुहन शब्द काबुल नदो जिसका प्राचीन नाम 
कुमा किवा कुहू था उसकी उपत्यका के निवासियों के छिए आया है। गान्धारान्‌ वरयान्‌ हुन्दान्‌,' गान्वारान्‌ 
औरसान्‌ कुहूनू,' 'गान्धारान्‌ रुरसान्‌ ( औरसान्‌ ) कुछन्‌” आदि उल्लेख वायु, ब्रह्माण्ड तथा मार्कण्डे 
पुराणों में मिलते है । इससे निष्कर्य निकलता हैँ । गान्धार कुमा अर्थात्‌ काबुल नदी की उपत्यका तक 
विस्तृत था। 'शिवपौरान्‌ इन्द्रहासान्‌', 'शिवपौरानु इन्द्रभहन्‌” का उल्लेख वायु, ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य 
पुराणों में मिलता है । शिव पोरानू से अर्थ शिव नगर के पौरागण से है । शिवपुर अर्थात्‌ वर्तमान शोरकोट 
जिला पश्चिमी पाकिस्तान के लिए ब्यवहृत किया गया है । 
संम्मोह तन्‍्त्र की तालिका (२:४ ) में गान्यार देश का उल्छेस किया गया है ।'हुण कौरव 
गास्घार” अर्थात्‌ हूणों के समीप देश को ओर संकेत किया गया है। 
गान्यार का दूसरा नाम दिहन्दास दिया गया हैं। दोनों दब्द समानाथंक माने गये है । दिहन्दास 
वास्तव में उदभाण्डपुर प्रतोत होता है। गाम्बार को कन्घार से मिलने का प्रयास किया गया हैं परन्तु यह 
खोचातानी तर्ंसम्मत नहीं मालूम होठी । गरान्वार वी जो स्थिति तथा सीमा वतायी गयी है उससे वर्तमान 
कुन्धार का मेल नहीं खाता । सम्मव हैं। ग्रान्धार के नाम पर अफगानिस्तान के दक्षिण में गान्थार नगर 
बसाया गया होगा £ हो सऊता हूँ गान्चार का अपश्रंश वर्तमान कन्घार हो गया । भारत में काशी नाम के 
कितने हो स्थान है । परन्तु वाराणमों को ही काशी वास्तविक काशों राज्य रही। अन्यथा, दक्षिग काशी, 
उत्तर काशी अनेक स्थान काशी के नाम पर है। है 


रे राजतरंगिणी 


धर्म स्थान सप्डहर हो गये थे । उसके अनुमार उन्तर द्विता में गास्पारला दिशल्तार है्०्"्सी पूर थे 
पसल्घु नदी तक था। राजवानी पुरुषपुर अर्थात्‌ वेशाइर ४ छो मे झषत्र में फैदा घा। गारपार वाज-ंभ भा 
लोप हो गया । कविशा राज्य के अन्तगंत उगरा घागन होता घाव मगर तथा प्राम उजड़ गये थे । परत 
देश धनधाग्य पूर्ण था । उपन रूब होतो थी। भूमि उपर थी । मोह द्वार ने अक्, प5 हपा पूछ दीन 
थे । छोग छज्जालु तथा कोमल हुदय थे । लोगो में गाफत्य के प्र शनि थो । बुए हो मौद पर्मानुयामी 
बच गये थे । शेप मूतिपूजक तथा धर्म भरष्ट हो गये पे 

पाणिति का गास्यार प्रदेश में जन्म हुआ था। गास्यार गो राजधानो पुष्य ठाबी हिला पुर गणजी 
सिन्दु के पश्चिम तथा तक्षशिदा के पूर्व यो ओर घा। गास्पार पढ़े सिन्‍यू के दोनों ओर फैछा भा फिस्तु 
काहास्तर में सिग्यु गदी के पश्चिंग भोर हो रह गया । पूल्करायती गंगर मो गोव भरत में: पु पृष्ठर ह। 
डाली थी | ( विष्णु पुराण ४ . ५ ) ; 


आठवीं तथा गद्ी झताव्दी में मुगठमामों थे उस्कर्ष पे साथ ही साथ यह देश शे उनें राज- 
नौतिक तया सास्क्वतिक प्रभाव में आ यया | सन्‌ ८3३ ई० में अरव शरदार यापूब से अफगानिस्तान पर 
आंशिक विजय प्राप्त की थी । अछ॒प्तगोन तथा युयुक्तगीग के बाफ़मर्णों का बढ़ा के हित गरेशों मे सामना 
किया था सन्‌ ९९० में छम्पक्ष ( उम्रगान ) या दुर्ग हिन्दुओं के हाथो में निएछ गया। मफिरिस्तीस के 
अतिरिक्त समस्त अफगानिस्तान को इसलाम स्वोकार करना पड़ा । 








ग्वारहवी तथा बारहदी घवाव्दी में दिखु शाही यंशजों के हाथ में गारधार प्रदेश पा शासन-सूत्र 
आ गया था। सन्‌ १०२१ ई० में मुखतान महमूद गजनों ने गान्धारराज विलोगन पाल पर आक्रमण पिया । 
राजा तोसी तट पर पराजित हो गया । गार्पार के हिन्दू धर्म तया स्वतंत्रता दोगों का ही छोप हो गया। 
तत्वश्चात्‌ केवछ ५ वर्ष के छिए उसके पुत्र भीमपाल ने पुनः स्वतंत्रता प्राप्त की । परन्तु प्ुस्छिण शक्ति, फे 
सम्मुख गान्धार मुस्छिप धर्म तथा संस्कृति में छोप हो गया । सुह्लिम इतिहासकारों ने गान्याए पी राज- 
धानो तक्षशिल्ा का वर्णन नही किया है। तक्षशिल्ता अपना पूर्व गोरव सो चुका घा। संडहरों का ढेर मात 
रह गया था । मुस्लिम इतिहासकारो ने उसका उल्छेस करना महत्त्वपूर्ण नहीं समझा । 


+. इस वैदिक काल से अठारहवी धताब्दो तक गान्धार भारतीय राज्य का अंग होता और विकछता 
हा है। उसका इतिहास भारतोष इतिहास से गुंथा है। उसे अछग रफना कठिन है। वहा भारतीय संस्कृति 
फल्ोन्फूलो । वहाँ से माहर गयो । ललित कलाएँ विकसित हुईं । गान्धार का पुराना नाम, पर्मादि का छोप 


हे गया । उत्तर-पश्चिमीय सीमान्‍्त प्रदेश के रूप में उसका अधिक क्षेत्र पाकिस्तान बनने के पूर्व भारत 
ग अंग था । 


तक्षणिला का वर्णन करते हुए प्छितो लिखता है कि नगर पर्वत मूछ के उस स्थान पर आबाद था, 


जम हज रा मिछ जाता था । नगर समतलऊ भूमि में वमा था। बह नगर को बडी प्रशंसा करता है 
मे ने तक्षशिला में ५५ स्तूप, २८ विहार तथा ९ मग्दिरों का ध्वन्सावशेप देखा था। 


कि लीक कोण्डा के वीरपुरुष दत्त के अभिलेख में गान्धारका उल्लेख आया है। गासघार में १०९० 
थिक बौद्ध विहार थे | युवानूचाग के समय में उनकी बुरी अवस्था थी। अनेक स्तूपों के शिखर 


संडद्वर थे हि छ 
शा रथ ह ३28 १०० _ रैंव मह्दिर गान्धार में थे पुष्करावती गास्थार को राजधानों थी । उसकी 
नियाँ विभिन्न समयों में बदलती रहो है। पुष्कराबती किवा पुष्कछावती तथा कभी वश झिल्ला ही 


परिशिष्ट झ <रे 


जाती थी। पुप्करावती सिन्धु के पश्चिम तथा तक्षश्िल्ता के पूर्व ओर आबाद थी । अभिषर्म कोष शास्त्र 
एवं सुमंगल विछासिनों का रचयिता वसुवन्धु पुष्करावती का निवासी था । 


गास्धार जातक में भास्तार कश्मीर का उल्लेख मिलता है। दरायुह के वेहिस्तुत अभिलेख ( ईसा 
पूर्व पाँच सौ बाईस से चार सौ छियासी वर्ष ) गरान्धार का उल्लेख है। दरायुह ( दारियस ) के सूसा प्रासाद 
के भग्नावशेष के एक अभिलेख में गान्धार का उल्लेख मिला है । 


जम्बूदीप की सीमा वर्णन में उत्तर-पश्चिम गरान्धार तथा कश्मीर का उल्लेख किया गया है । सोलह 
जनपदों में कम्ब्रोज तथा गान्यार को उत्तरापय में सम्मिलित किया गया हैँ । खुहक निकाय के उत्तरखण्ड 
चुल्ह निद्ेस में गान्धार जनपद के स्थान पर भोन अर्थात्‌ भवन जनपद का उल्लेख किया गया है। मज्ञिम 
निरय की अट्ठ कथा तथा पपंचसूदनी में गान्धार राष्ट्र सीमास्त पर स्थित जनपद बताया गया हैं । यहाँ पर 
कश्मीर गान्धार का नाम साथ-साथ लिया गया है। ( जातक भाग २: ३६५ )। अनेक विद्वानों ने इसके 
आधार पर कश्मीर को गाम्पार के अन्तर्गत दत्ताया हैं। यह अप्रमाणित है । ठीक नहीं है ॥ 

मार्कण्डेय, वायु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य वया वामन पुराणों में 'गान्धारा यवनाश्चैव' का उल्लेख मिलता 
हैं। गास्थार, यवन छब्द एक साथ प्रयुक्त किया गया। उनसे यत्रन देश तथा गान्वार का समीप होना 
प्रतीत होता है । सिन्यु अर्थात्‌ आधुनिक सिस्य प्रदेश सिन्धु नदी के पद्चिचम तथा पूर्व में सिन्‍्यु नदों के 
अथोभाग के पूर्व था। सौवीर क्षेत्र झेलम-चनाव संगम से ५० मील अधोमाग में था। भद्र देश वर्तमान 
सिय्राक्कोट तथा उसका समोपवर्ती क्षेत्र है 


कुणिन्द लोगों के विषय में ।कहा जाता है कि कुछू अंचल के आधुनिक कुलेत्स हैँ। प्राचीन काल में 
यह्‌ अंचल सहारनपुर तथा अम्बाछा जिले तक विस्तृत था | इस क्षेत्र से तत्कालीन मुद्राएँ प्राप्त हुई है । 
पारद लोग खुराश्यान क्षेत्र के निवासी थे। यवन अफगानिस्तान में थे। यूनानी जाति अफगानिस्तान में 
आवाद हो गयी थी। राज्य वही स्थापित कर छिया था। कुहन शब्द काबुल नदी जिसका प्राचीन नाम 
कुभा किया कुहू था उसको उपत्यका के निवासियों के लिए जाया है। 'गान्यारान्‌ वरयानु्‌ हुन्दान्‌, गान्धारानु 
ओऔरसान्‌ कुहूनू, 'गान्धारान्‌ू रुस्सानू ( औरसान्‌ ) कुल्म्‌” आदि उल्लेख वायु, ब्रह्माण्ड तथा मार्कण्डेय 
पुराणों में मिलते हैं। इससे निष्कर्प निकलता है। ग्रास्घार कुमा अर्थात्‌ काबुल नदी की उपत्यका तक 
विस्तृत था । “शिवपौरान्‌ इब्धहासान्‌", 'शिवपोरान्‌ इन्द्रमछनु” का उल्लेख वायु, ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य 
पुराणों में मिलता है । शिव पोरानू से अर्थ शिव नगर के पोरागण से है । शिवपुर अर्थात्‌ वर्तमान झोरकोट 

. जिला पश्चिमी पाकिस्तान के छिए व्यवहृत किया गया है। 

संम्मोह तन्‍त्र की ताछिका (२: ४ ) में गान्थार देश का उल्छेख किया गया है ।हुण कौरबद 
गान्यार' अर्थात्‌ हूणों के समीप देश को ओर संकेत किया गया है| 

गान्यार का दूसरा नाम दिहन्दास दिया गया है । दोनों शब्द समानार्थक माने गये है । दिहन्दास 
वास्तव में उदभाण्डपुर श्रतोत होता है । गान्बार को कन्धार से मिलाने का प्रयास किया गया हैं परन्तु यह 

व्वीचातानी त्कसम्मत नहीं मालूम होती । गान्चार की जो स्थिति तथा सीमा बतायी गयी हैं उसमे वर्तमान 

कम्धार का मेल नहीं खाता । सम्भव हैं। गास्थार के नाम पर अफगानिस्तान के दक्षिण में गान्धार नगर 
चसाया गया होगा ! हो सकता हूँ गान्वार का अपश्रंश वर्तमान कन्धार हो गया । भारत में काश्ो नाम के 


कितने हो स्थाव हैं । परन्तु वाराणसी को हो काझी वास्तविक काशो राज्य रही । अन्यथा, दक्षिण काझो 
उत्तर काशी अनेक स्थान काशी के नाम पर हैं । 


०४ राजतरंगिणों 


पौराणिक परम्परा के अनुसार गान्धार में सिन्धु नदो के दोनों तढों पर दी नगर तफकशिला तथा 
पप्कलावती आबाद ये । तक्षशिला सराय कला रेल जंवशन से रावश्पिण्डी के उत्तर-पश्चिम २० मील 
पर हरो नदी की उपत्यका में आवाद हैँ। यहाँ हे नगरों के ध्वन्सावशेष हैं। धुर दक्षिणी घ्वन्सावशेष 
बा स्थान उठती अधित्यका मौर टोछा पर है। पृष्कलावतो किवा पुष्करावती नगर स्वात प्रदेश में परगना 
चरगद्दा मील जपारत अंचल में १७ मोल उत्तर-पूर्व पेशावर में स्थित है। स्वात उपत्यका को प्राचीन कारू 
मेँ बहियान देश कहते थे । स्कन्द पुराण को तालिका में उसको क्रम संख्या १३ तथा ग्राम-संस्या ५ छाख 
दी गयी है । हे 

सांतवी शताब्दी में हुएनसाग जिस समय उत्तरापय में प्रवेश क्रिया उस समय उदभाण्डपुर कविशा 
के राज| दी दित्तोप राजधानी थी। उस राज्य मे रूम्पक ( लूगमात ) नमर, गपग्रहार ( जलालाबाद ), 
वर्ण ( बद्ू ) तथा जायद अर्थात्‌ दक्षिणी अफगानिस्तान गजनी पडता था । गजनी का नाम स्कन्‍्द पुराण मं 
माजनक आया है। उसके ग्रामों की संख्या ७२ हजार दी गयी है। देशो को तालिका में उसकी क्रम-संख्या 
७ह। 

गास्धार देश के विषय में हुएवसाग लिखता है। गान्धार को राजघानो पुछ्पपुर थी। राजवंश 
छूप्त हो गया घा। कपिशा राज्य के अन्तर्गत था । नगर तथा ग्राम उजड़ गये थे। बहुत थोड़े लोग वहाँ 
निवाग करते थे। क्रो लक््मीघर ग्यारह पिश्याच देशों में गान्थार को भो मानते है । यहाँ अर्थ यह लगाता 
चाहिए कि वहाँ के छोग पैशाची भाषा मानते थे । ( कम्परेटिव ग्रामर आफ प्राकृत लेगुवेंज पैरा-२७ ) 

सन्‍्द पुराण के देशों में तथा महावस्तु के जनपदों में गान्थार और कम्वोज जनपद का न्ताम नहीं 
है। शिन्‍्तु अंगुत्तर निडाय में १६ जनपदों में गान्धार, कम्बोज का नाम दिया गया है। भहावंश में शिवि 
हवा दशार्ण दो अन्य जनपदों का उल्लेख किया गया है । महावस्तु में युद्ध ज्ञान प्रचारार्थ दिये गये नामों मे 
शिव देश मप्मिछित है। शिवि स्वन्द पुराण के देशों को तालिका में ४५वाँ नाम है। उसके प्रामो की 
संरप्रा १० हजार दो गयी है । कम्बोज जनपद का भी उल्लेख है । स्कन्द पुराण को तालिका में क्रमसंख्या 
६९ हथा प्रार्मो वी संस्पा १० छास दो गयो हैं। गान्धार जनपद स्कन्द पुराण तथा महावंश के रचना- 
बा में क्रपना मरत्त्व सो चुका चा। उसका महत्त्व शिवि एवं दशार्ण जनपदो को जो उसी क्षेत्र के थे मिल 
गया था । बौद्ध वाछ में शिवि देश अपने सुन्दर दुश्लालों के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध धा। चण्डप्रद्योत अवन्ती के 
राजा ने जीदा फो पाण्डू रोग से मुक्त होने पर जिवि का बना दुशालां दिया था । जीवक तक्षशिला का 
सनाजर था। यहीं उसमे आयुर्वेद तथा चि७ढ़ित्साश्यास्त्र को शिक्षा प्राप्त वी थो। तथशिला में उन दिनीं 
भारहार्ष मे गोने-शोने ये यथा छाट देश, बुर देश तथा शिवि देश से विद्यार्यो शिक्षा प्राप्ति निमभित्त जाया 
बरतने पे । विनय पिदक में स्पष्ट उस्देण है। जोवक ने इन दुशालो ( मिवोपक दुस्स ) को भगवान्‌ बुद्ध को 
विद विदा था। टिवि जातक में बोशल के राजा प्रमेतमित ने भगवान्‌ बुद्ध की ! ला मल्य के शिवि 


पाउंड भ दने दस्त अर्थात्‌ सिवोपक बर्थ दिया था। माछूम होता है कि गान्धार क्षेत्र उत दिनो शिवि 
हुए दाद देशो में मिठ गया था ॥ 


स्दाम ( पा 





) वे उत्तर ह्थित यूप्ान प्रान्त का श्राचोन भारतोय नाम मात्यार था । ईसा से 
है एड एुई यों माग्दोय आादाद हो गये थे। तेरहदों शवाब्दों तक यून्नात का नाम गान्यार हो प्रवलित पा। 
फिर 5८ गास्पार दरदिवमों परारिस्तात झा देशावर तेया रावलविण्दों का जिला था । 


परिशिष्ट ८? 
गुद्यक 


( तरंग १: १५६ पृष्ठ : २१३ ) 


गुह्ाक दस देवयोतियों में यक्षों तुल्य एक योनि हैं। अमर कोश के अनुसार दस निम्नलिखित 
देवयोनियाँ हैं : 
विद्याधराष्परो-्यक्ष-रक्षे--गन्धर्व-किन्नरा: । 
पिश्ञावो मुझाकः सिद्धो भूतो$मी देवयोनयः ॥ १:१६॥१ 
कुबेर को गुह्मकेश्वर तथा वैश्ववण भी कहा गया है । गुह्मक उस वर्ग के लिए प्रयुक्त किया गया 
है जो कुबेर के कोप की रक्षा करते थे । उनके स्वामी गुह्यकेश्वर थे । 
कुवेरस्त्यम्बक्ससों यक्षराड्‌ गुहाकेश्वर: । १:२:५१ 
मनुध्यधर्मा धनदो राजराजों घनाधिपः । 
किब्ररेंश्ो वैश्ववणः पौलस्त्यो नरवाहनः ॥ १:३:७२ 


बौद्ध भास्कर्य किया मूर्तिकछा में कुबेर तथा यक्षों का श्रमुख स्थान है । कुदेर की अलकापुरी का 
बड़ा सुन्दर वर्णन मेघदूत में कालिदास ने किया है। यक्ष का स्थरामी कुबेर है । बौद्ध मूर्ियों में कुबेर तथा 
यक्ष भगवान्‌ वी पूजा करते दिखाये गये हैं । 

गुह्मक शब्द का एक जाति के रूप में प्रयोग मिलता है । उन्हें देवयोनि के अन्तर्गत एक जाति महा- 
भारत ने माना है। ( आदि पर्व १६६ : ७ ) इस जाति के छोग द्रौपदी के स्वयंवर के समय उपस्थित थे । 
गुह्मकेश्वर अर्थात्‌ कुबेर की सभा में गुह्यकों का स्थान था। ( सभा पर्व १० : ३ ) गन्धमादन पर्वत पर 
उनका निवास कहा गया है। भीमसेन ने उन्हें वहीं गदा से प्रहार किया था । ( शल्य पर्व ११: ५०-५६ ) 
गुद्यक को यक्ष भी कहा गया है ( सभा पर्व १० : १६४ )॥ 

पुराणों में कुबेर के अनुयायी तथा दानव गुह्यक कहे गये हैं । ( भागवत्त पुराण १: ९: ३, १० : 
३४: २५, ९: १० : ३७, ४: ४: ३४ ) गृह्मक जाति हिमालय में निवास करती थी। ( भागवत ४ ; 
४४ २६, ४: १०:५ ) वे माया विद्या में निपुण थे । ( भागवत पुराण १० : ५५ : २३ ) गुह्कों के 
देवता शिव थे | वे शिव के अनुयायी थे । ( भागवत पुराण ६३ : १० ) गुह्यको ने पुण्यात्माओं के संसर्ग से 
स्वर्ग प्राप्त किया था । ( भागवत पुराण ११: १२: ३, ११-१४ : ५, ) गृह्मकों को यज्नों तथा राक्षसों 
की श्रेणी में रखा गया है । ( ब्रह्माण्ड पुराण ३: ७ : १ ६७-१६८, ४ : २: २६, मत्स्य पुराण १३ 


हर >> हि द ;७, 
१२१, २ ) गुह्को के आचरण तथा कर्त्तव्यो का विश वर्णन मत्स्य पुराण ( १८० : ९०, २४६ : ५३ ) 
तथा वायु पुराण ( अध्याय ६९ : तथा १०१ ) में मिलता है। युह्यक दर्ग को चायु पुराण ( अध्याय ३० 9 में 


हिमालयवासी कहां गया है । वे “शंकर पार्वती के साथ विराजमान ये ।! उस समय आदित्यगण, वसुगण, 
अश्विनीकुमा र, गुह्यकों को साथ लेकर वेश्ववण अर्थात्‌ कुबेर, सनत्कुमार, अंगिर। 5 है 


दि देवधि, विश्वावसु, गन्धर्व: 
आारद रा पि का व कु 
, कैलास निवासी यक्षराज महामुनि उश्ना तथा अप्सराएं आदि उमा, धंकर की उपासना करने छगी हि 


८६ राजतरंगिणो 


हखिंश पुराण में कैलाश शिगर पर ग्रुष्मायों के साध पुर के थाषपस हो पधते मिलता हैं। 
(८५:१० ) यक्ष जाति को गृद्यझ् एक शारा किया उपयर्ग थे । उन कपा य्नों मे महू मिप्नया थी । 
मुह्यक गणों की सम्पत्ति की रक्षा वस्ते थे। एसया सैनिक गर्म घा। पे प्रदद्धारी मे । बम गापारणगया 
शश्त्ोपजीवी किया पहरा, चौकी, रक्षादि करता और चस्यादि घाता था। उसने मद्राभारत युद में भाग 
लिया था। यक्ष जाति के होते हुए भो उन्हें अठय गुहाफ गज्ञा उसी प्रयार दो गयों है जैमे द्धियू दंगे पर 
औ क्षत्रियों की अपनी अलग जाति दस्प्राश्रयों होने के कारण हो गंधी $ 


वायु पुराण ( अध्याय १०१ ) से प्ररट होता है कि गृहाझ छोग गरय थर्चोए प्रद्म छोड़ में देवगाओं 
के साथ रहने थे । सत्य छोक सातया किया अल्लिम दोफ़ है । उसमे समर देवगण गर्पयों, आग राओं, यों 
तथा गुह्यह्टों के साथ विनास करते है । वायु पुराण के ( अध्याय ६९ ) में मन्पर्य, गुह्ाई, यध सपा विभा्षों 
को अध्षुरदेव की श्रेणी में र्सा गया है। यहा पर सर्प, भूत, तिशाच, सांग एपं मनुष्यों को पृष्यो कछोक गा 
बिवासी बताया गया है । 

गुहयको की उत्पत्ति के विषय में बायु पुराण ( अध्याय ९६ ३५, ३ ४) में गधा है-- प्रा ने रजएतण 
प्रधान दूपरा शरीर धारण किया । उस अन्धक्वार में क्षुपाकु होकर उन्होने गूसरों प्रजा उत्पन्न बो। यह 
प्रजा जल की भक्षण करने के छिए कटिवद्ध हो गयो | हम जझ की रक्ता फरते है) पट हुए जो उर्फ हुए 
वे क्रोधो मिशाचर राक्षम हुए। जिन छोगो मे कशा कि हम जछ फो सा जायेंगे, न कर देंगे ये क्र्रकर्मा 
गुह्यक॒ यक्ष कहलाये । 

भागवत ( १९३ ) में थ्रोकृष्ण, अर्जुन, युधिव्ठिर आदि के रघारढ़ गमन फरने को शोभा की तुछता 
गुह्यकों सहित कुवेर से को गयी है । गृह्मयको को बुबेर वा साथी कहा गया है । 

भगवान्‌ के स्थूछ तथा सूक्ष्म रूप का वर्णन करते हुए सिद्ध, चारण, गन्यवं, विद्याधर, अगुर, गुहार, 
बिल्तर, अप्तराएं, नाग, सर्प क्िपुरुष, उरग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायया, कूष्माण्ड, उन्‍्माद, 
मेंनाछ, यातुधान के वर्ग में गुह्यकों को रखा गया है ( स्कन्द० २.१००६७ ११:१२:३, तथा १४.५ ) 

दक्ष बच्चे में सतो के प्राण विप्र्जने काल में गुहाक तथा प्रमय गण उपस्थित थे | शिव के पार- 
पद गुद्यक तथा प्रमथंगण सतो के साथ दक्ष यज्ञ में गये थे। सती के प्राण विसर्जन के राध ही गुहाकों 
तथा प्रमथो ने क्रुद्ध होकर दक्ष यज्ञ में विध्व उपस्थित किया । अस्‍्व-शस्त्रों से आक्रमण किया । उनके भयंकर 
आक्रमण देग को देखकर भृगु ने यज्ञ द्वारा सहलों ऋटभु नामक देवों को उत्पन्न किया | उन्होंने जलती छक- 
डियो दर प्रभयगण तथा गुहारों पर आक्रमण किया। उन्हें भगाने में समर्थ हुए । 


दक्ष यज्ञ के प्रसंग में गृह्यकाछय आर्यात्‌ गुहाक्ों के निवास स्थान का उल्लेस किया गया है । सती के 
प्राणाहुति से क्रुद् होकर वीरभद्र ने दक्ष के मस्तक को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाछ दिया | यज्ञ को विध्वंस 
या पइच्धक गण गुहाकालप छोट गये । यहां पर गुह्कालूय हिमालय स्थित कैलास के समीपस्य स्थान होना 
चाहिए । वायु पुराण ने हिमालय का यही अंचल गृह्मकों का निवास-स्थान बताया हैं । 


के उत्तप हिमालप मृगया निमित्त गया था । वहा उसको हत्या कर दो गयी थी। ध्रव अत्यन्त क्रुंड 

कर हद्ठों के हैं घे वि च् में हि हर कर 

गत 7॥ के अनुवरों से सेवित्त उत्तर दिशा में हिमालय को द्रोणी अर्थात्‌ घाटो में गये। वहाँ नगर गुह्यकों 
वाह थे। | भागवत ४:१०:५ ) यहा पर भी निर्देश क्रिया गया है । गुह्यक गण उत्तर दिशा में हिमा- 
को घाटों क्‍कदा द्ोणी में रहते ये । 


परिशिष्ट 5 ८७ 


श्रीकृष्ण द्वारा गुह्यक शंसचूड़ के वध की कथा भागवत ( १०:३४;२८ ) में दी गयी है | एक समय 
झंखचूड़ गुह्यक गोषियों को छेकर उत्तर दिशा की ओर भाग गया। श्रीकृष्ण उस अधम गुह्मयक के पास पहुँचे । 
गुहाक गोपियों को छोड़कर भाग गया । श्रीकृष्ण ने उसका पीछा किया | वध कर मणि लेकर वापस आयें। 
इससे दो वार्तें स्पष्ट होती हैं । गुह्यक दस्यु आदि अनुचित कार्य करते थे । उनका निवास स्थान उत्तर दिशा 
में था। मथुरा से उत्तर दिज्ञा पंजाब, कश्मोर, हिमाचल की ओर पड़ता हूँ । उत्तर दिशा का अर्थ प्रायः 
हिमाऊय का उत्तरीय पर्दतीय क्षंचल माना जाता रहा है । 


प्रयुग्न तथा शम्बरासुर बयके प्रसंग में गुह्मकों का पुनः उल्लेख भागवत ( १०:५५:२३ ) में किया 
गया है। तदनन्तर शम्बरासुर ने यक्ष, गग्धर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ी माया का प्रयोग किया। 
गुह्मक मायावी थे । युद्ध में माया का प्रयोग करते थे। यह बात अन्य पुराणों में भी कही गयी है। शम्बर ने 
गुछाकों की माया का प्रयोग किया । गुझरों ने युद्ध में भाग नही लिया था परन्तु उनकी युद्ध नीति का प्रयोग 
शम्बर ने प्रद्ुम्त के विरुद्ध किया था । 


भागवत ( ११:१२:३ ) में पुनः दैत्य, राक्षस, गर्धर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्मक को एक 
ही वर्ग में रखा गया है । गुछ्यकों के पूर्वज बह थे । देव योनि वर्ग में थे । इसका उल्लेख भागवत ( ११- 
१४:४ ) में किया गया है। इन ब्रह्मपियों की संतान देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गन्धव, विद्याधर, 
चारण, किन्नर, ताग, राक्षस, और किम्पुरुष आदि थे । 


रामायण में कैलास के समोप गुद्यकों के रहने की वात कही गयी है। सुग्रीव ने उत्तर दिशा में 
गाता सीता को खोजने के लिए जिन देशों तथा जातियो का नाम लिया है उनमें गुह्मक थे । वाल्मीकि रामा- 
गण किप्किन्था काण्ड सर्ग ४३ इलोक ३ में उल्लेख आता है--वहाँ यक्षों के स्वामी विश्ववाकुमार श्रीमानु 
राजा कुबेर, जो समस्त विश्व के लिए बन्दनोय है, धनदाता है, यक्षराज गुह्मल्नों के साथ निवास 
करते है । 
गुह्मकों का उल्लेख यक्षो के साथ नोलमत पुराण में किया गया है : 
आश्रम्ानि तथा मद्यश्चक्रुस्तीर्थान्येनकश: । 
गरन्धर्वाप्सरसो यक्षाः शलेन्द्राइच समगुद्यका; ॥ 86 ७ २४९--२४० 
2८ ट हर 
गुह्यकेबवर का भी उल्छेख नोलभत में मिलता है : 


गुझेझ्वरः शतमुखा यष्टिकापथ एवं च। 

कद्म्वेशस्तथा पुण्य: क्षेत्र चेब सममन्‍्ततः ॥ 8 < १६०-१६१ 
यावच्छत सुर तीर्थ पावत्तीर्थ गुहयेइवरस | 

तावन क्षेत्र सम पुण्यं चाराणस्याथवाधिकम्‌ ॥ ]9 > १६१-१६२ 


कल्हण ऊे गुह्यक शब्द के व्यवहार से गुह्यक जाति की सत्यता तथा वास्तविकता पर विश्येप प्रकाश 
पड़ता है। पुराणों में मुह्ाकों को यक्षों की एक उपजाति माना है । कल्हण हण के इस वाक्य से कि राजा ने 
गुद्यको से सहायता छी ( रा० १:१५६ ) इसका अर्थ है पुर निर्माण का कार्य उनसे छिया | इससे मालूम 
होता है । उस समय गुह्यक नाम की जाति कद्मीर में रहती थो | वह जाति परिश्रमी तथा मिपुण थी ! पुछ 


८८ राजतरंम्रिणी 


बनाने का काम आज भो शिल्विक कार्य रापश्ा जाता है । शियो कदमों री कार की गाया मे छेफर 
गुछ्कों को सहायता पुल बनाने के छिए लो गयी । इसका अर्थ है कि यह जावधि दग कसा मेनिपुत्र थो । 
यक्ष नाम की भी एक जाति धो, जो कश्मीर में रहती थो । य्नों को पराछास्तर मे मागर बिशेध सभा छिपा 
गया था | इसी प्रसार युहाक्रो को भी मातय विशेष समझा गया । परसु करद्ृव के यर्णय से रपट हो जाया 
है गुछाक एक जाति थी । उप्त जाति के छोग करपमोर में आवाद थे । निर्माण बा में नियुद्र थे । मच्दृग में 
(१:५९,१८४,३ ३४९ ) से यद्ञ का उत्ठेय किया हैं। यक्नों पे सरदर्भ मे पद्ठा जाता है । उनका उपयोग 
सेतु अर्थात्‌ पुल बनाने में किया गया था । पुराण, महामारत में यश्ञ के अलगंत गुहार जायिमानी गयी है । 
अतब राजा दामोदर ( ता० १:१५९ ) के काह तक यद्ष और गुह्यक दोनों जातियाँ कश्मीर में थीं ये 
परिश्रमी थी । शिल्प उनका मुख्य कार्य चा। 


परिशिष्ट 5! 
यक्ष 


( तरंग १: १५९-पृष्ठ २१८ ) 

कल्हण कश्मीर में प्रचलित किवदन्ती की ओर संकेत करता है । प्राचीन विशाल इमारतों का 
निर्माण विशाल शिलाखण्डों से किया गया है। उन्हें यक्षो ने किया था। वे मानवीय शक्ति के परे 
की वात है । कल्हण ले जिन भव्य भवतों ता निर्माणों का वर्णन किया है उनमें बहुतों के घ्वन्सावशेष 
वर्तमान है । कश्मीरी मुसलमान उक्त निर्माणों को जिन तथा परियों का बनाया मानदे है! किसी ग्रामोण से 
पूछने पर उत्तर मिलता है । पाण्डवों ने बचाया था । 

यक्ष शब्द ऋगृू तथा अथर्ववेद में अनेक स्थछों पर आया है । 

( ऋग्वेद १:१९०:४, ४:३:१३, ५:१०:४, ७:५६:१६, १०:५५:१३, ७:६१:५, अथर्ववेद ८:९*२५ 
१०:२:३२, १०:७:३८, १०:८:४३ ११:२:४ ) 

वायु, मत्स्य, ब्रह्माण्ड पुराणों में यक्ष शब्द प्रायः गन्धर्व ठथा किन्नर के साथ भाया है। यह सब 
हिमालय प्रदेश को पर्वतीय जातियाँ थी। अलबेझती ने गन्धर्वों को गायक जाति में मिना हैं । उनका संगीत 
तथा नृत्य पेशा माना है। ( मत्स्य : ११४:८२ ; ब्रह्माण्ड : २:१८:३३ ) 


गन्धर्वान किन्नरान्‌ यक्षान्‌ रक्षो विद्याधरोरगान्‌ । 
कलायप्रामकांइचेव तथा किपुरुषान्‌ खसान्‌॥ 
हरिवंश पुराण, भविष्य पर्व ( ३३:११ ) में महपि, वसु, अप्सरा, गन्धर्व के साथ यक्ष का उल्लेख 
किया गया है। उन्हें कुबेर के मवन में निवास करना दिखाया गया है ॥ ( वायु : ३९:५७ ) ( नीलमत : 
4007-8 ) 
अग्नि पुराण ( १९ : १८ ) में उन्हें 'कश्यपपत्नीखसाजाता :” अर्थात्‌ कश्यप की पत्नी खम्ासे 
यक्षों को उत्पत्ति हुईं थी । 


यक्षों का वर्णन महामारत में प्रचुर रूप से मिलता हैं। गुह्मकों के सन्दर्भ में यक्षों का उल्लेख 
किया गया है। महाभारत में उन्हें देव योनि में रखा है। विराट अण्ड द्वारा ब्रह्मादि के उत्तन्न होने के 
पर्चात्‌ यक्षो की उत्पत्ति बताई गयो है। महाभारत आदि पर्व (१:३५ ) में यक्षों को पुलस्त्य मुनि 
की सन्तान कहा गया है ( बादि पर्व ६६ : ७ )। राक्षस रावण पुलस्त्य का नाती था । अतएव यक्षों का 
सम्बन्ध राक्षसों से माना गया है । यक्षट मानव थे। थी शुकदेवजी ने यक्षों को महाभारत की कभा 
सुनायी थी। ( आदि पर्व १: १०८ )। यक्षों ने कुबेर का राजपद पर अभिषेक किया था । ( वन पर्व १: 
१०-११ ) पाण्डव जा ने यक्षों तथा राक्षों को पराजित किया था। ( वन पर्व १६० : ५७-५८ । ) 
सुन्द उपसुन्द ने यश्नों को पराजित ओर पोड़ित किया था । ( वन पर्व २०८३७ ) । 


यम ने यक्ष का रूप घारण कर युधिष्टिर से प्रइनोत्तर किया । यक्ष के प्रइनों का उत्तर देकर घर्म- 
राज मुधिष्ठिर ने चारों भाइयों को यम से जोवित कराया था। ( वन पर्व ३१४: १७ ) । 
श्३ 
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प्राय: देवताओं की मूर्तियों पर यक्षणण नमीषथ से उन्हें माछा पहचाते, उनपर पृष्स यर्षा करते 
दिखाये जाते है। भगवान्‌ बुद्ध की मूर्ति में भी शिरोमाग दोनों पास्वों में उड़ते य् माला गर्दित उर्कोर्ण 
किये मिलते हैँ। 


ब्रह्माण्ड तथा वायु पुराणों के प्नुसार ये रादश तथा रासा की रास्ताग थे । थे अपनों माता को 

खा जाना चाहते थे। अतएव उनका नाम यक्ष पडा । उनके आऊार का यर्णन किया है । उन्हें भार हाप 

तथा चार पैर होते है। रात्रि में जाहार निमित्त विधरण करते हैं। यसु रवि बा रूप धारण कर अप्यरा 

क्रथस्थला के साथ नन्दन ऐें निवास किया था । उससे रजत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। मद् अपने पुत्र के 
साथ हिमाठय में निवास निम्मित्त आया । 


वह्माण्ड पुराण (२९ ६६: ३३३२* ३५४७: ६०, १०००-१७, २२३ १४, ४१: ३०, ७१: 
१११) तथा भागवत आदि पुराणो में यक्षो को उत्पत्ति को एक और कषा है। फश्यप पिता तथा विश्या 
माता का पुत्र यक्ष था । ( भागवत २: ६: १३, ६६ ८: २४, १० : ६ : २७, ६२: १९, ८५: ४१; 
ब्रह्माण्ड पुराण २: ३२: १-२, ३४ . १९१, ३६ : ११८। ) 

पुराणों में उन्हें रुद्र के अनुयायों रूप से चित्रित विया गया है। उनके स्वामी फा नाप छुबेर है। 
(भागवत पुराण ११५ १६ . १६)। मत्स्य पुराण (८.५) के अनुगार ग्रह्मा ने यश्नों का अधिनायकत्व 
शूलछपाणि को दिया था। यक्षो ने कच्चे पात्र में वसुधा का दोहन किया था। मत्ध्य पुराण ( १०: २२, ) 
के अनुसार बृत्र की सहायता इन्द्र के विरोध में यक्षों ने की थो। दक्ष के यज्ञ में सती फे साथ गगे थे । 
यक्ष बुत्र के पद से देवताओं से युद्ध कर रहे थे। (भागवत ६: १०:२० ४ :४: ४४) उनके 
खेलो का वर्णन भागवत पुराण (१० : ९० : ३) में किया गया है। हरि की भक्ति के के कारण यक्ञों 
का मंगल होता है। ( भागवत ७: ७:५० )। यक्ष देवों के साथ भगवान्‌ कृष्ण की देखने आमे पे ॥ 
( भागवत ७ . ८: ३८, ) रावण ने यक्षों को परास्त किया था। ( ब्रह्माण्ड पुराण ३: ७: २१४, ) 
यक्ष पिश्नो को पूजा करते थे । ( भागवत पुराण ३ : १० ; २८, ) 


मत्स्य पुराण ( अध्याय २३ ) में वर्णन मिलता है । देवगुरु वृद्वस्पति की पत्नी तारा फे कारण शंकर 
तथा चद्धमा में युद्ध हुआ । उसमें यक्षों के स्वामी कुवेर ने बैवाल, यक्ष, नाग तथा किन्नरों की सेवा के साथ 
शंकर की क्षोर से युद्ध में भाग लिया था । 


मत्त्य पुराण (अ० १८० ) में यक्षों के विषय में एक रोचक कथा दी गयी है। उससे यक्षों के 
इण्वहवर, जाचरण तथां धर्म पर प्रकाश पढता हैं । इसका सम्बन्ध हरिकेश यक्षसे है। 


पूर्णभद्र यक्षो का राजा था । उसका पुत्र हरिकेश था । हरिकेश शिव का उपासक था । पूर्ण भद्र ने 

अपनी पुराततत परम्परा पर पुत्र का घ्यान आकवित करते हुए कहा--रुद्र की उपासता उचित नहों है। हमार! 
काम मानवो से भिन्न हूँ । यक्ष स्वभाव से कूर होते है । कच्चा मास खाते है । कुत्सित जीवो का मक्षण 
करते हैं। हिंसक होते है । 

न॒द्वि यक्षकुलीनानों मूढ बूर्स भवस्युत। 

गुहयका यट यूये चै स्वमावात्क्रचेतसः॥| 

कम्पादाइयेव डिसक्षा हिसाश्लीछाइच पुत्रक। 

ऊंचे कार्पोन से बृत्तिरेव इष्टा सद्भास्मना॥ 
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पिता को बात न मानकर, हरिकेश काशी आकर, तपस्या करने छग्रा । तपस्या से प्रसन्न होकर 
“शिव मे हरिकेश से वर मांग्ने के छिए कहा । हरिकेश ने शिव भक्ति का वर मांगा । शिव ने प्रसन्न होकर यक्ष 
को वरदांव दिया--'यक्ष, तुम पृज्यगणों के स्वामो तथा घनपति होगे। प्राणियों से अजेय होगे । अन्नदावा 
होगे। क्षेत्रपाल होगे । उद्भ्रम तथा संभ्रम नामक दो गण तुम्हारे सेवक होंगे । तुम दण्डपाणि होगे ।” 
काशी तथा मथुरा दीनों स्थानों पर यज्ञ लोग अपने पुरातन घामिक परम्परा के स्थान पर शिव 
उपासना करने लगे । यक्षों ने लोौकिक किवा जातीय धर्म तथा रोतियों के स्थान पर दाँव मत स्वीकार कर 
लिया | उन्हें कालान्तर में शिव के गणो में सम्मिलित कर लिया गया । बे शिव के भक्त तथा अनुयायी 
भागवत (२: ६: १३ ) में विराट पुरुष के वर्णन के प्रसंग में देवता, दैव्य, मनुष्य, नाग, यक्ष, 
मृग, गन्धर्व, अप्सरा, राक्षस, भूत, प्रेत, विद्याघर सर्पादि को एक वर्ग में रखकर उन्हें विराट पुरुष माना है। 
भागवत ( ६: ८ २४ ) में नारायण कवच के वर्णन में--कृष्माण्ड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत, 
प्रेतादि को कौमोदकों गदा से नष्ट करने की प्रार्थना की गयी है । 
देवराज इन्द्र के विरुद्ध आते हुए यक्षों का वर्णन ,मिलता है । दैत्य, दानव, यक्षं, राक्षस सुवर्ण 
के साज सामान से सुसज्जित होकर देवराज इन्द्र की सेना की वाढ़ रोकने के लिए आ गये थे । ( भा० 
१०६१० । ) रे न्‍ 
नृर्सिह अवतार के समय भगवान्‌ के समीप जय-जयकार करने आने वालों में--सिद्ध विधाधर महा- 
मांग, मनु, प्रजापति, गन्धर्व, अप्सराएँ, चारण, येक्ष, किपुरुष, वैताछ, सिद्ध, किन्नर और सुनन्‍्द तथा कुमुद 
आदि विष्णु के सभी पार्षद यहाँ आये । ( भागवत ७ : ८ : रे८ ) यहाँ पर विष्णु के पापंद रूप में यक्षों 
का वर्णन किया गया हैं । ड़ 


रेवत ने कुशस्थली नामक नगर वसाया था । वहां से वे आनर्तादि देशों पर राज्य करते थे । उनके 
पुत्र ककुदूमो थे । शरपाणि के पुत्र अनत थे । अनतें के पुत्र रेवत थे । रेवत के एक द्ात पुत्र थे । उनमें 
ककुद्मी ण्येष्ट था । ककुद्मी को कन्या रेबती थी । रेवती का विवाह शोेषपावतार स्वरूप बलदेव के साथ 
किया गया था ; वे ब्रह्मा से भेंट करने गये-थे । लौटकर अपने नगर में आगे | देखा कि उनके बंशजों 
यक्षों के भय से नगर त्याग कर दिया था । ( भागवत पुराण ९: ३: ३५। ) $ 


भागवत ( १०: ६: २७ ) में यक्षों को भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस और विनायक के वर्ग में रखा 

गया हूँ। भागवत्त पुराण ( १० : ३२ : १६ ) में यक्षों को पुनः देवता, गन्धर्व, सिद्ध, चारण, पन्नग, दैत्य, 

विद्याघर तथा मनुष्य के साथ वर्णन कियां गया हैं ।. भागवत पुराण ( १० : ९० : ९) में भगवान्‌ अपनी 

पत्नियों के साथ विहार करने की उपमा यक्षराज कुबेर का यक्षिणियों के साथ विहार करने से दी गयी है। 

उडब के प्रद्नों का उत्तर. देते हुए कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का वर्णन किया है। “मै दैत्यों में 

दत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चन्द्रमा, औपधियों में सोमरस एवं यक्ष राक्षस में कुवेर हूँ ।” ( भागवत 
११:१६:१६) , 

यक्षों को घनकृपण कहा गया है ? “जो मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, 

ऊुटुम्दी और घन के भागोदारों को उनका भाग देकर सन्तुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उपभोग करता है 

बह यक्ष के समान घन की रखदाछी करने वाला कृपण हैं । ( भा० ११.: २३: २४)। , 


ण्र्‌ राजत्तरंणिणी 


रामायण में सुप्रोव में बन्दरों को सीता के सोजगे के छिए जिन देशों तथा जातियों वा गास लिया 
था उनमें यक्ष का भो नाम हैं। वह जाति कैलास के समीप उत्तर में निवास मरतसी थो। ( सारमोकि 
रामायण किषप्किन्धा काण्ड सर्ग ४३ इछोक २१०२१३॥। ) 

मत्स्य पुराण ( अध्याय १२१ ) में यक्षों के नियारा स्थान के शम्बन्ध में उक्तोश मिठया है--ै छाग 
पर्वत के पूर्व और उत्तर दिशा में दिव्य सुवेछ नामक पर्यत तक फैला रनों मी रुरहू जारास्यमान घरप्रम 
गिरि है । उप्तके समोप अच्छोद सरोवर हैं। उस सर से अच्छोद मंदों निवरल्ली हैं। गद्दों के हद पर के चैव- 
रथ वन है। उसके समीपस्थ पर्वत पर मणिभद्र ऋरफर्मा यक्ष सेनापति गुहार से रक्षित नियाग सरता हू ।' 


'कैछास के दक्षिण और पूर्द दिशा में हेमश्टज्ज शिया छोद्दित साधक एक मद़ान्‌ पर्ष है । इसके 
तट पर विश्ञोक वन है। वहाँ मणिघर यक्ष परम घामिक एवं सोम्य गुट्याकों द्वारा रक्षित नियाग करवा है। 


ककुद्मी कैलास के पश्चिम कबुद्मान पंत पर रुद्र के बुप ( मग्शगिश्यर ) की उसपत्ति हुई पो ) 
त्रिककुद के सम्मुख श्रैककुद कज्जल तुल्य धैल है । वह वैद्युत पर्यत्त है । उसके पाद में दिव्य मानस सरोगर 
है । उससे सरयू नदी निकछी है । उसके तट पर नैभाज दिव्य वन है। यहा प्रद्देति वा पुत्र बुपेर का सेवक 
ब्रह्मघाती पौरुपशाली राक्षस निवास करता हैं। 


वायु पुराण अध्याय ३९ में यक्षों का निवास स्थान दिया गया है। धातश्ंग पर्यक्ष पर अत्यग्त बसों 
यक्षो के मो पुर है । वायु पुराण अध्याय ६९ में यक्षों के विषय में उल्छेण है-- 


“दुष्यजन चामक यक्ष, गुहाक माम से प्रसिद्ध यक्ष, एवं देवजन मामक यक्षादि गुछ्रों फे अन्तर्गत 
है । अगस्त्य, पौलस्त्य तथा विश्वामित्र के गोत्रों में उत्पन्न होने वाले राक्षस तथा मन्नों के राजा पुवेर है ! 
अलका नगरी के कुबेर अधीश्वर है। यक्ष केवल आँखों से देखकर रक्त मास एवं घर्वी पो जाते है । राशस 
शरीर के भीतर प्रवेश कर पी जाते है। पिशाच पीडित कर पोते हैं। सभी लक्षणों से सम्पन्न देवताओं मे 
समान अधिकारी, तेजस्वी, बलवान, ऐश्वयंशाली, इच्छानुसार रूप घारण करने याले, शक्तिशाली, विक्रमी, 
लोकों द्वारा पूजनीय, सूक्ष्म स्वरूप घारण फरने वाले, तेजस्वी, यक्षादि के योग्य वरदान देने वाठे, यज्ञ परा- 
यण एवं देवताओ के समान धर्मात्मा होते है, उन्हें असुर कहा जाता है । 

गन्धर्वों का प्रभाव देवताओं को अपेक्षा दीन-चौथाई हीन होता है। अर्पात्‌ गन्धकों में देवताओं का 
चतुर्थाश प्रभाव है। गुद्यक का प्रभाव गन्धर्वो के प्रभाव का चतुर्याश होता है । अर्थात्‌ गुह्तों में केवल 
सोलह॒वां भाग देवताओ का प्रभाव शेष रहता है । राधसों कः प्रभाव गुद्यकों अर्थात्‌ यक्षों तुल्य होता है । 
पिशाचों का प्रभाव यक्षों से तीव गुना हौन होता है। रूप, आयु, बल, धर्म, ऐश्वर्य, बुद्धि, तपस्पा, शास्त्र, 
यछ एवं पराक्रम में गन्धवं, यक्ष, राक्षस, पिशाच चार देवयोनियों में उत्पन्न होने थाछे वर्ग सुर तथा असुरों 
की अपेक्षा होन होते है । 

उक्त उद्धरणों से यक्षों के सम्बन्ध में कुछ बातें स्पष्ट होती है। ( १) यक्ष देवयोनि मे थे । थे 
ते । (२) उन्हें गन्धर्व, राक्षत तथा पिश्ााचों के वर्ग मे रखा गया है । (३ ) सुरों की अपेक्षा 
असुर्से के दर्ष में उन्हें रखा गया है। (४ ) वे हिमालय निवासी ये । (५) उनका आवास केंलास के 

समोप था 5 (्‌ ६ ) उनका आसुरो आचरण मांसादि खाने तथा रक्तपात करने काघा। (७) किन्तु 
नस में वे शिव के अनुयायी होकर शवमतावलम्बी हो गये थे । ( ८ ) कुबेर उनका राजा था। (९) 
है बुढ़ में भाग छेते थे । ( १० ) क्र्रकर्मा थे; (११) मत परिवतन के कारण शिव के गण बन गये 
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घे। ( १२ ) गुह्मक छोग यक्षों की एक शाखा थे । ( १३ ) उनका सम्बन्ध भारत के उत्तर-परश्चिम सोमा 
तथा पर्वतोय भागों में रहने के कारण असुरो से होना स्वाभाविक था। उतका आचार-विचार प्रारम्भ से 
ही असुरों से मिलता था । ( १४ ) यक्ष कश्मोर के सीमान्द मेर के दक्षिण तथा कैलास के पश्चिम अर्थात्‌ 
कश्मीर को उत्तरो-पूर्वी तथा उत्तरो-पश्चिमी सीमा पर रहते थे । 


कल्हण ने यक्षो का विवेचन यहा शिल्पी के रूप में किया है। वे सेतु निर्माण करने में 
निपुण थे । पुराणों में यक्षों को वस्तुपरक माना गया है । कहीं-कही उन्हें इतर योनि भी माना गया है । 
उन्हें आंखों में पड़नेवालों के रूप में भो चित्रित किया गया है । कल्हण ने इन सब कपोलछ कल्पनाओं को न 
मानते हुए वास्तविकता का परिचय दिया है। उसने यक्षों को एक जाति के €प में चित्रित किया हैँ । 
जिनका मुख्य काम शिल्प था। राज्य में जलामाव को दूर करने के लिए राजा ने यक्षों द्वारा झासन 
स्थिर बनाने को योजना बनायी थी। उसका आर्थ वाघ बनाना भी माना जाता है। यक्ष राजा 
दामोदर के समय गुह्मकों के साथ कश्मीर में आवाद थे। गुह्मक बौर यक्ष दोनों शिल्पी थे। कल्हण ने 
गृह्मकों का विवरण केवल सेतु निर्माण के सम्बन्ध में किया हैँ और यक्षों का बांध बनाने के सम्बन्ध 
में किया है। अतएव गुह्यक यदि सेतु बताने में प्रवोण थे तो यक्ष जलाभाव दूर करने के लिए बांध बनाने 
में चतुर थे । 

नीछमत पुराण में यक्षों का उल्लेख निम्द इलोकों में मिलता है-- 


दनायुशाया बृन्नस्तु भरद्गास्तु सुरभेः खुताः। 

यक्षरच राक्षसाइचव.. खसायास्तनयाः. रूखुताः ॥ 40 + ७१-७२ 
डा हि >८ 

देवपत्न्यस्तथा सर्वा देवानां याइच मातरः। 

विद्याधरगणा. यक्षा: सागरा. सरितस्तथा ॥ 52<२०४ 
है हि २ 

आश्रयानि तथा नदशवक्रस्तीर्थान्यनेकशः । 

सन्धर्वाप्ससो यक्षाः शैलेन्द्राइव समुझकाः ॥ 406- २३५ २४० 
ञ ६ भ८ 


दैस्यदानवयक्षाइव. पिशाचा:. राक्षसैः. सह । 
& 34030 08:20 4 
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हु भर भर 

चेदोपवेदवेदाइविद्यास्थानानि कृत्स्नशः ॥ 

सागा यक्षाः पिशाचाइच तथ्थव गरुढारुणी ॥ 586«5७०७ 
हर >् २८ 


विद्याघरच. यक्षइव विरसः. सस्यव्घनः। 
सन्राशों गजनेत्रतव कणारः कुमुदस्तथा ॥ 992 > १०८4-१०८९ 


९्ड राजतरंगिणों 


तीयदेवेदय ऋषिभिगन्परययक्षराक्षरैः ! 
अभिगष्छेत मेधावी जम्मसापस्यकारणात्‌ ॥ 380 «० १७९८ 


वात्स्थायन कामसूत्र में यक्षरात्रि का उल्लेर करता हैं। यशोपर उसे पर भाष्य करने बच्चराजि को 
सुख्ष रात्रि कहता है । वर्ष क्रिया कोमुदी, कृत्य तत्व, तथा धर्म सिन्‍्पु दीपगालां साध सुराराति देगे है । हैम- 
चन्द्र देशि नाममाला में जबखरत्ति को दोपावली गत रामासार्धक मानता है। दीयाशी हो दोपायछ्ती है । 
दोपमाला है । यह तोलमत में व्ित यक्षरात्रि हैं। नोछमत दीपमाला अर्पति दीपाय्ों को सक्षरात्रि अभि 
हिंत कर उस दिन यक्षो की पूजा का विधान किया है। याराणसो शेत्र में गगर से दंग सोछ दूर जफिसनी 
ग्राम हैं। मैने उसपर पहले ध्यान मही दिया | कुछ घलने पर एक मन्दिर मिक्ा । उत्तमें दढिशनी देवों 
स्थापित थी। जविसनी शब्द यक्षिणों का अपभ्रेश है। याछास्तर में मन्त छोगों के मूछ स्परूप को छोग 
भूलकर उन्हें गायाकालोन देवता मानने लगे । 


ही परिशिष्ट डः - 
' 5 पिद्याच 


कि 


; (तरंग १: १८४ पृष्ठ १९५ ) 


नालमतपुराण पिश्याचों का कद्मोर में निवा् बद्वाता है। आज कल पिशात्र का अर्थ भूत, प्रेत 
तथा राक्षस लगाया जाता हैं। पिशाच शब्द का यह अर्य भ्रामक है । 
नीलूमत थालुकार्णव में पिशाचों के निवास का वर्णन करता है। उतके राजा का नाम 
निकुम्म था। है 
अर । ८ पर अर 
७  निकुम्मो माम धर्माव्मा कुबेरेण तु योजित:। 
चैत्यां याति ” सदा योद्ध पिशाचैबहुमि:ः सह ॥ 208 # २०८ 
अं ८ 8: ५ ॥] 
पश्चकोट्यः. पिशाचानां निकुस्मस्थानुयायिनास । 
-”.. * गज्या निकुम्मस्तै: साथ पण्मासान्‌ योध्यते सदा॥ 207-> २०८ 


२ अर > अं 
तश्नापि कोट्यः पद्चनेव पिशाचानां दुराव्मनाम्‌ ॥ 207 ७२८० 
हू * 3 रे >्र 2८ 


निकुम्मः झुनरायाति पश्चकोटियुतों बली। 22% 
झुक्लाइवथुकपश्चद्र्यां.. नित्य देवप्रसादत:॥ 20]> २८२ 
बन 0 ४६५ 2 रू >८ 
-.. दत्तेति सहिवस्तेन ससैन्येनेह. वत्स्यथथ । 
हि चण्मासान्‌ मानचैः. साथ निकुम्मो निर्गते सदा ॥2]- २८४७ 
है 5८ ८ कर 
रज्जुबर्द्धन तु यथा पक्षिणा चजुपदारकाः। 
कल्पसानाः. पिशाचंस्तु  निर्देद॑ परम॑ ययो ॥ 327 < ४२७-४२८ 
भर ८ > > है 
एतस्मिन्नेच काले तु नीलो. नाग्रपतिविंभुः । 
सेब्यमानी. निकुम्मेन पिश्ाचेन मद्दात्मना ॥ 3305 ४३१ 
श्र > है अर 
अइवयुर्यां निकुम्मस्तु नित्यमायादि काइयप | 
इत्वा पिश्चाचान्‌ संग्राम बालुकाणवगान्‌ यहूनूु॥ 376« छट३ ए८ड 
हक ९ अल 5 7 5 


श्र 


राजतरंगिणो 


ततः पूजा निकुस्गस्यथ करशंम्पा एवरेंग शु। 

आदिप्यपुओ्नी रेयस्तः साइयैः पूए्पइ्य मानथैः॥ 382 ए८९ 
अर श्र अर 

तस्मिन्नहनि. पूर्याद्धे. निकुस्मस्यानुयापिनः | 

आधविश्वन्ति नरान्‌ सर्वान्‌ पिशाया घोरदशनाः॥ 308 ७» ४९९-५०० 
८ अर भर 

तसयाँ विप्र चघतुर्देइयों निकुम्सः शंकर सदा । 

संपूजयति धघर्मास्मा. सानुयात्रो. महाग्रछः ॥ 550 < ६५५-६०६ 


भ् > न 

पूजनीयो निकुम्मस्‍्तु. पिशाचाधिपतिय्रली 

विज्ञाचानां च दातब्या यलयइथ सुसंस्कृताः॥ 385 # ६७०-६७८ 
04 है भ्द 


चैत्रमासि सिते. पक्षे पश्तद॒श्यां. द्विजोत्तम | 
योद्ध' थाति निकुम्मस्तु पिशाचान्वाछुकाणये ॥ 0859 ०» ०८१ 
> अर 
पिशार्च रूण्मय छुस्वा काक्ष व द्विजसत्तम; 
गन्धैर्भालयैस्तथा वस्प्रैरलंकारैरव.. पूजयेत्‌ ॥ 
मक्ष्येदद. लोपिकापूर्तैमसि: . पानेस्तथेव. च॥ 66% ७८३-३८४ 
८ ८ रु 
निकुस्मे निर्गते परह्मनू तथा चेवाप्यनागते। 
वण्मासमध्ये करतंब्या यात्रा देवगृद्दे छुपे: ॥ 840 ० १०१२-१०१३ 
८ ५ > 
शक्षोटनागपट्कश्व स्पेनो... घहिलकाध्वरी । 
क्षीरकुम्सो.. निकुम्मश्च विकुम्भ:. समरत्रियः ॥ 958 « ११०१-११०२ 


वर्णन आता है कि वे ६ मास हिमालय तथा ६ मास शाद्वल अर्थात्‌ हरित भूमि में रहते थे । 
विश्वाच का दैत्यों से सहयोग था। वे ६ योजन रूम्बे बालुकार्णव के ओसिस में रहते थे । वर्णन 


किया गया है कि कुबेर ने पिशाचराज निकुम्भ को उक्त पिशाचों को नियन्त्रण मे रखने के लिये आदेश 
दिया । तिकुस्भ अपने पौच कोटि पिज्ञाचों के साथ उनसे युद्ध करता था। शेष समय वह हिमाहूय पर 
निवास करता था। कद्यप के शाप के कारण पिशाच ६ मास तक कश्मीर उपत्यका में निवास करते थे । 
चारों युगों के बीत जाने के पश्चात्‌ वे कइ्मीर उपत्यका से उत्पादित हो गये और वहां नाग तथा मानव 


निवास करने छगे । 


हिमाचलछे सु पण्मासानू स सदा बसते सुखी। नी० ११०८ २८३ 
नानादेशसमुत्येस्तु ततः.. प्रति माममैः । 


पण्मासान्‌ बसते देश £ पण्मासान्‌ पिशिताशनें:। नीौ० २२७८-३० २-३०३ 


राजतरंगिणी (४: ७१० ) में आइवयु का उल्लेख कल्हण मे किया है। पूर्णमासी के दिन करता 
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है | नीलमत में इस दिन के सम्बन्ध में एक प्रथा मिलतो है। इस दिन लोग एक दूसरे पर कीचड़ फेंककर 
परिहास उत्सव मनाते थे कि पिशाच भय से भाग जाय । वयोंकि पिशाच इस दिन मानव घर में प्रवेश 
करना चाहता है। यह प्रथा छोग भूल गये हैं । लोप हो गयी है| कल्हण ने अश्वज गाछी प्रथा का उल्लेख 
(७: १४५१ ) में किया है । अलवेरनी ने एक प्रथा का उल्लेख किया हैं। इसको “पुहपी' कहते थे । उस 
दिन लोग परस्पर परिहास करते थे । पशुओं से खेलते थे। श्री स्तीन ने प्रकट किया है । “पुहपी' शायद 
पिशाच का अपभ्रेश वन गया हैं। ऋग्वद में पिश्चाची झब्द का उल्लेख एक बार किया गया है | अधर्व वेद 
में पिणाच शब्द का उल्लेख प्रेत के अर्थ मे किया गया हैं । उसे मानव झत्रु रूप में चित्रित करने का प्रयास 
किया गया है। ( २: १८३ १-०५; २:१८: ४; ४ २० : ६-९; ४; ३६: ४; ४: ३७ : १०: ५: 
२९: ४, ५, १४; ६: ३२: २:८५: २: १२; १२:१:५० ) 
अथर्व वेद (१: २५ : ९) में पिज्ञाों को मांस भोजी वताया गया है । गोपाद ब्राह्मण (: १: १: 
१० ) में पिशाचों के सम्बन्ध में पिशाच वेद तथा आश्वालायन श्रोत सुत्र ( १० : ७: ६ ) में पिशाच 
विद्या का उल्लेख है । उन्हें किमिदिन तथा यातुधान अयर्व वेद में कहा गया है । 
तैत्तिरोय संहिता में वर्णन मिलता है | प्िज्ाचों का उल्लेख असुरों तथा राक्षसों के साथ किया गया 
है | काठक संहिता ( २७ : २४ ) में भी इसी प्रकार उल्लेख मिलता है। उन्हें देवों, भनुष्यों तथा पितरों 
का विरोधी बताया गया है । 
देवा मनुप्याः पितरस्ते$न्यत आासन्‍्न सुर । 
रक्षांसि पिश्ाचास्तेइन्यतः । 
+-तैत्तिरीय संहिता काण्ड २ प्रपाठक ४ अनुवाक १ 


जैमिनी ब्राह्मण में पिशाच को स्पष्ट मानव रूप की संज्ञा दी गयी है । इद्वाकु राजा त्रयारुण की 
माता पिशाच कत्या थी । 
विशाघी वा इये बन्र्यारुणस्य जाया। 
यही बात पंचविश ब्राह्मण तथा शातायन ब्राह्मण में मिलती हैँ । 


बृहदेवता में उन्हें मानव माना गया है । वे आर्यो के साथ विवाह सम्बन्ध करते थे : 
अविदन्त पिशाची तां जाया तस्य च भूपत्ते: । ५३ १० 
पिशाचीसद॒दर्त॑ स॒ यत्र चोपविवेश॥ ५:३२ 


पुराणों में पिश्चाच वर्णन मिलता है। उन्हे राक्षस गन्वर्व और नाग जाति के साथ रखा गया है । 
ब्रह्माण्ड पुराण में उनके रूप तथा चरित्र का वर्णन किया गया हैं: 
कविश्ञायाण्च कप्माण्डाजज्षिरे च पुनः धुन: । 
सिधुनेन प्रिशाचांश्व वर्णन कपिश्नेन तु॥ 
कपिशल्ाद्‌ पिशाचास्ते सर्वे च पिशिवाशना- ॥ 
युग्मानि पोइशाद्यानि वर्तमानस्तदुन्यः ॥ (ब्रह्माण्डपुराण ३ ४ ७: ३, ४५) 
सार्कण्डेय, वायु, ब्रह्माण्ड तया वामन पुराण में नदियों के उल्छेस के| समय एक 'पिशाचिका' नदी 
का भो उल्छेख आया हैं। यह सदी कहां थो जमी तविश्चय नहीं हो सका है। राक्षस, भ्पर्व, दैत्य एवं 
श्र 


&् राजतरंयिणो 


पिच एक दर्य के माने जाते थे । उनमे तथा आर्य मानव में मुख्य भेद उनके रहत-सहन तथा व्यवहार पे 
था । पिशाच जाति घुमस्तु जाति थो। उसका कोई निश्चित स्थान नही था ; वे पशुओ के खाल पहनते थे । 
घनके केश हम्वे होते थे | वे खावबदोश पर्दतीय जाति थे । उनके आवरण के विषय में ब्रह्मण्ड पुराण में 
उल्तेख मिलता है । 


हीना देवैस्थिमि. पादैर्गन्धवष्सिरसः स्खृता: 

गन्धर्वेस्यस्थ्रिमि: पादेहाना गुहयकराक्षस-। 

दुइर्यद्ीना रक्षोम्यः पिशाचास्थ्रिगुर्ण पुनः । 

एवं घस्तेन रूपेण आयुपा च बढेन च॥(३६४०७:१ १६५-१६८ ) 
पिशावी ने महामारत के युद्ध में भाग लिया था । 


विशाचा दरदाइचेव पुण्ड।. कुण्डीबिपै: सह। 

मदका छड़काइचेव तवगणा: परतंगणाः ॥ 

याहिकास्वित्तिराइवेब च्ोछा: पाण्ड्याइच भारत । 

एते. जनपदा राजन दक्षिण... पक्षमाश्षिता ॥ ६:४६: ४९-५० । 
राजा दु्योवन के पक्ष में पिशाच थे । 


भ्रीणि सादिसहस्थ्रानि दुर्योधनपुरोगमाः । 

दाकाः कस्वोजदाइदीका यवसा:  प्रारदृस्तया । 
कुमिन्दास्‍्तंगणाग्यट्टा:.. पैशाचाइम समन्दराः 

अम्यद्रवन्‍्त भोनेय शलछमाः पावक॑ यथा। 

युक्ताइक पाबंतीयानों रथा: परापाणयोधिनाम्‌ 

झूरा पशरशते राजा शैनेय॑ समुपराद्दवन्र्‌ ॥ ८: १५४ १३: १५३) 
दियसे दिवसे प्राप्त भीष्म; शान्तववों युधि) 

खआामुरानकरोदू ब्यूहान्‌ पैशाचानय राक्षसान्‌ व ६४ 7०४-३३८ । 


प्रन्‍न उत्पनत होता है । विश्ञायों बार जन्म स्थान तथर उनका प्रदेश कहो था । उतके मिवास स्थान 


ओर रतम सूमि के विषय में ययेट्ट शमाघर आत हैं । उतसे उनके देश रिक्य प्रदेश का निश्चित रूप प्रकट हो 
जाहा हूँ.। 


बापू पुराध दिशारों का स्थान मेहर परंठ के दक्षिण पिशाचक्र निश्चित करवा है : उनका सम्बन्ध 
हुरर में हदादित हिया गया है दाशेरझ, बाइमोरक औरमिक ये साथ पविश्ा्ों का उत्छेस इसे प्रभागित 
हरता है हि मे इग्हीं शर्तों के समोत के रदूने वाठे थे ) 


पच्यंवी मछू। गरश्मैखविश्ाचसाः 
दशमैस्पेडप. ई  कन्ड५े 
इच्ठ.. देदघरिता 5 ऋ। 
व्क्क्यणे दक्ष 


रे हे « # यायु पुराण 
गन 
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विज्ञाचके गिरिबरे.. हम्यप्रासाद्मण्डितम | 
यक्षगन्धर्वचरित कुबेरमवर्न महत्‌ ॥ वायु ० ३९: ७७ 
मत्स्य पुराण भो महाभारत के समान विद्याचों का स्थान हिमवत्‌ अर्थात्‌ हिमारूय मानता हैं । महा- 
भारत उन्हें पंजाब तथा उत्तरीय हिमालय का निवात्तो मानता है ) 
रक्षःपिशाचा यक्षाइच सर्वे हैमचतसनु ते। ३१४४ ८२ 
मत्स्य पुराण पिश्चाचों को कदयप एवं कद्धू को सन्‍्तान मानता है । ( मत्स्य १७१: ६१ ) 
पाणिनि सूत्र के परिश्िष्ट गण पाठ में अन्‍य ग्यारह जातियों के साथ पिश्ञाचों का उल्लेख किया 
गया हैं। एक मत है कि राक्ष स लोग उत्तरी बलूचिस्तान के चगायी जिला के रहने वाले राक्षनीस है। भद्त 
जाति इसो प्रकार वन्नू जिले को तहसोल मरावत के निवासी ये। अशनी दथा कर्षपाण जातियाँ शिनिवारी 
तथा करशवुन पूर्वीय हिन्दुकुश क्षेत्र की रहने वालो कही गयी है । 
ब्रह्माण्ड पुराण तथा वायु पुराण क्रोधा को कन्या कपिश्ञा का उल्छेख करता हैं। उसका अपर 
नाम क्रोघवशा है। वह पुछह की पत्नो थी। उस्तो की सन्‍्तान पिद्या्र हैं। पिशाचों का स्थान ब्रह्माण्ड 
पुराण भी हँमवत मानता हैं। 
पिश्ञाचों के सोलह गणों का वर्णन मिलता है । किन्तु उनका वर्णन काल्पनिक प्रतीत होता है। 
( ब्रह्माण्ड ३ ७:३८१ ) उनके आकृति वर्णन से वे पर्वतीय प्रतीत होते हैं । ( वायु : ५९ : २९२-९६ ) 
पुराणों में राक्षस, दैत्य, गन्यर्व, नाग जातियों के साथ उनका उल्छेख किया गया है ( मत्स्यः १५२: ८ ) 
वे राक्षसों से हीन श्रेणी के धन, सौन्दर्य , आदि में कहे गये है । ( ब्रह्माण्ड : ३ ७ १६७-१६८ ) 
महाभारत उनके स्थान के विपय में कहता है कि पिशाच छोग सरस्वती तट पर तपस्या निमित्त 
ठहर गये । 
यक्षाइच राक्षसाइचेव पिशादाइच विश्ञांपते । 
एते चान्ये च बहवों योगसिद्धा: सहख्रशः ॥ 
तस्मिसस्‍्तीर्थ सरस्वस्या: शिदे पुण्ये वतक्तिय: । 
महाभारत युद्ध में पिशाच कोरव तथा पाण्डव दोलों के पक्षों से टुद्ध किये थे। उनके एक युद्ध का 
नामकरण उन्हीं के नामपर हुआ था । उनके विवाह प्रथा की महाभारत ने तिन्‍्दा की है। उनके धामिक 
कर्म काण्ड को भी मिन्‍दा को गयी है जिसमें जीवित प्राणियों का वघ किया जाता था। कुछ पिशाचों ने 
सरस्वतों के तटबर तपस्या कर हिसक प्रवृत्ति का त्याय किया था । महाभारत से प्रतोत होता है कि वे पंजाब 
तथा उत्तरी हिमालय क्षेत्र में रहते थे । 
पिशाचों के साथ महाभारत में बर्थित सभी जातियों का ऐतिहासिक अस्तित्व ऐविहासिकों ने मान 
छिया हैँ | कोई कारण नहीं प्रतोत होता कि पिज्ञाचों को मी क्‍यों न ऐतिहासिक जाति माना जाय। पिद्चाचों 
के साथ दरद, पुण्डरू, तंगण, १रतंगण, वाहूलीक, चोछ, पाण्ड्य, शक, कम्बोज, यवत्र, पारद, कुषिन्द, 
अम्बष्ठ आदि जातियों का उल्लेख मिला है ॥ 
राजतरंगिणों ( ५: ४६९ ) में उल्लेख मिलता है कि उनके नाम पर पिश्ञाचपुर स्थान था निस्सन्‍्देह 
उक्त स्थान पर पिशाचों की प्रचुर आदादी रहो होगो । 
उक्त भ्रमाणों से निश्चय होता है क्रि वे मेरु पर्वत के दक्षिण में रहते थे। उनका निवास स्वान हिमालय 
पर्वतीय खण्ड था। ब्रह्माप्ड पुराणसे पता चलता है कि पिशाचक पर्वत मेरु के दक्षिण में है। सेर वर्तमान पामीर 


१०० राजत्तरंगिणी 


है । कबमीर का पुराण इस दिशा का नीलमत है। अतएवं उसमें बा फे रहमे बाछे पिशानों का अत्यधिक 
मौलिक वर्णन होना स्वाभाविक हैं। इसलिये नोलमत के पिश्ञाच मानव थे ।' अम्य प्रमाणों ने उन्हें गाया 
कालीन तथा काल्पनिक व्यक्ति अवभिनज्ञता के कारण बना दिया है । 





मेरु पर्वत के विषय में तीन पर्यतों का नाम लिया जाता है। वर्तमान पामीर पंत, अफगानिस्तान 
का मरव पहाड़ी प्रदेश तथा उत्तरी ध्रुव । 


मरझुत को मस्त कहते हे । यह जिला वलू में मरवत तहसोल हूँ । हिन्दुगुश के पृर्वीय भाग में मश्त 
जाति का रहना कहा जाता हैं। मरवत तहसोल को भरवत जाति प्राचीन ग्रन्थों में वाणत मण्ठ जाति है । 
राक्षसों का निवास स्थान घएफो जिला बझूचिस्तान को उत्तर दिशा में था। उत्तरी वलूविस्तान में 
रक्षानी एक बड़ा कवीला है । प्राचोन राक्षस वंश को संतानें है । 
कपिशा पिशाचो की मातृ-भूमि कही जाती हैं । काफरिस्तान तथा उसके समीषयर्ती देश में उनके 
निवास का वर्णन मिलता है । 
यशाई काफरिस्तान का एक कब्रौला है। यश्ञाई शब्द पिशाच का अपभ्रंश मालूम होता है । 
पंजाब के वाहीक पिशाचो के बंशज माने जाते है । 
मिलिर्द पजह से भी प्रकट होता है कि पिशाचों का निवास स्थान ग्रास्धार कश्मीर उत्तर-पश्चिम 
भारत था । 
उनके निवास स्थाल के विषय में इस लिष्कर्प पर पहुँचते है कि उत्तर कुर, हिमवन्त, काइमीर, 
पंजाब, काफिरिश्तान, पामीर पर्वत के दक्षिण तथा पूर्वीय हिन्दुकुझ पर्वत माला में रहते थे । 
पिशाव मानव थे। सुर तथा असुर योतियों में पिशाय जाति को 'देवयोनय:! अमर कोशकार ने 
माना है । 
विद्याधराप्सरो - यक्ष - रक्षो - सन्धवर - किस्नराः । 
पिशाचो गुद्फों सिद्धों भूतोइईमी देवयोनयः | 


अमरफोश १ : $ : ११ 
देवताओं को जाति के १० भेद माने गये है । वे है--( १) विद्याधर, (२) अप्सरस्‌, ( ३ ) यक्ष, 
(४ ) रक्षस्‌, (५ ) गन्धवं, ( ६ ) किन्तर, (७ ) पिशाच, ( ८ ) गुह्मक, ( ९ ) सिद्ध, ( १० ) भूत । 
अपुरो के १० भेद माने गये है : 
असुरा. देत्य-देतेय-दनुजेन्द्रारि-दानवाः। 
झुक्रशिष्या दितिसुता: पूबदेवाः सुरद्ििष:। 


अमरकोश १:१:१२ 
(१) अमुर, (२ ) दैत्य, (३ ) दैतेय, (४) दनुज, (५) इस्धारि, (६) दानव 
घुक्दिष्य, ( ८ ) दितिसुत, पूर्व देव, ( १० ) सुरद्धिप । (६) दानव, (७) 


कि विज्ञा्ों को असुर वर्ग में नही मानकर उन्हें देव वर्ग में रखा गया हैं। प्रश्न उपस्थित होता है । 
मानव मे विशज्ञाच लोग होन क्यों माने जाने छगे 
( १) दिशाद छोगो को विद्ाह प्रषा ति है प 
» ह प्रया तिरस्कृत मानों गयो कहा गया है 
जहर का, ह्‌ रक्त मानों गयी है। उसे दूषित कहा गया हैं। आठ 


» देव, बायं, प्राजापत्य, आसुर, गान्व्व, राक्षस, तथा पिशाच--ह्मृतियों ने माना 
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है । प्रथम चार प्रकार के विवाह विद्वित तथा शेंप चार अविहित माने गये हैं । पिद्याच विवाह अत्यन्त होन 
तथा निक्ृष्ट कहा गया हैं। पति घोखा द्वारा कन्या को प्राप्त कर छेता है ॥ कन्या को घोखा देकर विवाह 
करना सभो अवस्थाओं में अनुचित माना गया है । पिश्ञाच विवाह की परिभाषा महाभारत आदि पर्व 
( ७३:९-१२ ) में दो गयो हैँ । कन्या को चुरा कर विवाह कर छेना पिद्याच विवाह कहा गया है । 
* सकन्द पुराण के विवाह संस्कार अध्याय वलपूर्वक कन्या का अपहरण कर विवाह करना पिशाच 
विवाह माना गया है । 
ब्रह्माण्ड पुराण कहता हूँ : 
होना देवा स्थ्रिमिः पादे गन्धर्वाप्परसः स्खता' । 
गन्वर्देभ्यस्त्रिभिः पादेहीना गुद्षकराक्षसाः ; 
शेश्वयेहीना रक्षोम्यः विश्वाचास्रिगु्ण पुनाः। 
एवं घनेन रूपेण आयुपा च चलेन च॥ 
३-७"१६७-१६८ 
आधुनिक लमगान प्राचीन रूम्पक के पड़ोसों पसाई काफिर रहते थे । पिशाच भूमि कफरिस्तान में 
कुछ समय पूर्व तक कस्या मग्रा छे जाकर विवाह करना प्रचछित था । वे विवाह में अश्लील शब्दों का प्रयोग 
फरते थे । तोरणों को तोड़ देते थे । उनके इन चरित्रों के कारण आर्य होते हुए भी शेप कार्यों ने उन्हें 
पिशाच की संज्ञा दी। मैंने पर्यठकों द्वारा लिखित उन्नीसवीं तथा वीसवी शताब्दी के प्रथम दशक की सचित्र 
पृश््के देखी है| उनमें काफरिस्तान तथा चितराल के रहने वालो की तस्वीरें है। उनके रूप विचित्र हैं। 
सुम्बे-हम्बे वाल हैं। वस्त्र मैला है। निम्संदेह यह लोग श्राचीन पिशाचों की संतान है । थी एम. सी. दास 
का कहना है कि तिव्यत में अनेक स्थानों पर रूड़कियों को पकड़कर विवाह करने की प्रथा प्रचछित थी । 
( एम, सो. दास जै. एम. एस, वो ४२.९ (२ ) पैशाची भाषा में पुत्र वधू को “हनेवे” कहते हे। उसका 
धाब्दिक अर्य होता है मारखाने वालो औरठ। महाभारत उन्हें न करने योग्य कामो को करने वाला कहता 
है। विहित कर्म यज्ञ पिशाच नहीं करते थे। 
पैशाचइचासुरइचेव न कतब्यौं कदाचन । १३:२४१२; १:२९९५ 

(३ ) पिशाचों को पितरों का विरोधो बताया गया हैं। इसका अभिप्नाय यह हैँ कि वे पितरों का 
ख्राढ्ादि कर्म नहीं करते थे । अपितु श्राद्धों को नष्ट करते थे । 

(४ ) पिशाच छोग युद्ध में शभ्रुओं का रक्त पीते थे । उन्हें नरमास भक्षो कहा गया हैं । झत्रुओं के 
रेक्त पीने को प्रथा तिब्बत में भी किसी समय प्रचलित थो । पिज्यायों का देश तिब्वत की सीमा पर था अत- 
एवं यह प्रथा तिब्बत के धर्माव के कारण पिशाचों अथवा पिशाचों के प्रभाव के कारण तिब्बत में प्रचलित 
हो गयी थी। भारतीय आर्य इस प्रथा को बत्यन्ठ घुणित मानते ये। पिशाच कच्वा मास खाते थे। सोमान्त 
प्रदेश के दरदिस्तान तथा चितराल विज्ञाचों का स्थान थे । वे कच्चा मांस खाते थे। डाक्टर छीतनर का 

कहना है । दो क्राफिरिस्तान के काफिसों ने स्वीकार किया था कि उनके वहां यह रिवाज था कि झरत्रु को 
मारकर उनका वे रक्त पोते थे। ( जो. डब्लू. लोतनर : लेगुवेज एण्ड रेसेस आफ दर्पिस्त । ) 

(५ ) उनका यौन सम्दस्ध अनुचित होता था । 

“ (६) पिशाच भाषा आय भाषा थी । महाकवि गुणादय ने पैशाची मापा में चृहत्कथा को रचना 
की थी | कश्मोरी महाकवि सोमदेव भट्ठ से उसे संस्कृत में कथासरित्सागर के नाम सेछिखा हैं। 


९्%्ढे राजएरमित्ी 


है । बश्मौर का पुराण एग दिशा मो मीखगत है । आए यम पड़ा वे रहते के विशायों को भवधिश 
मौलछिझ वर्णन होगा स्वाभाविक है। एंगहिये गोलमत मे विधाय मालय थे । अस्य प्रमोद में उम्हें गाधां 
कालीन तथा वाह्पनिक डयक्ति अगभिशता में बारण बना दिया है । 





मेरु पर्वत के विषय में सीन परयंशों पता माघ छिया जागा है । बरेमाग पराधीर धागे, भपानिष्पान 
का मरव पहाड़ी प्रदेश तथा उत्तरी शुप । 

मद्त को मरबत बद्धते हैं। यह गिलछा यू में मरयतग सहसोल है । द्विदुरुश मे पूर्रोष माय में दा 
जाति का रहना कहा जाता हैं। मरवत तहगीछ फो मरयत जाति प्राघोग प्रस्यों में बधित मर जाति है । 

राक्षसों का निवास स्थान घपूफी गिला बडूचिस्तान बी उत्तर दिशा मे था। बशरे बहुमिस्तान में 
रक्षानी एक वडा यबीछा हू। प्रायोन राक्षया वंश वी संतानें है । 

कपिशा पिशायों की मातृ-मूमि बहों जाती है। काफरिस्तान तथा उसके शमीपपर्तों देश में उसके 
मिवास का वर्णव मिलता है । 

यशाई काफरिस्तान का एक कबीला है। यजाई शब्द पिशाय का अपभ्रंश माहूम होता ६ । 

पंजाब के वाहोक पिशाघों के बशज माने जाते है । 

पिलिन्द पजह से सी प्रकट होता है कि पिशायों का निवास स्थान गान्यार बश्मीर उत्तरणश्यिम 
भारत था । 

उनके निवास स्थान के विषय में इस निष्कर्ष पर पहुँचने है कि उत्तर बुद, हिमशस्त, काइमोर, 
पंजाब, काफिरिस्तान, पामीर पर्बत के दक्षिण तथा पूर्वोय हिन्दुकुश पंत माला में रहने थे । 

पिशाच सानव थे | सुर तथा अमुर योनियो में पिशाच जाति पो 'देवपोगप." अपर पोशपार ने 
माना है । 

विधाधराप्सरों - यक्ष - रक्षो - गन्धय - किसने रा: । 
पिशाचों गुद्ाफों सिद्दों भूतोईमो देवयोनयः | 
अमररोश 4 : १: ११ 

देवताओं की जाति के १० भेद माने गये है । वे है--( १) विययापर, ( २) अप्सारस, ( ३ ) या, 
(४ ) रक्षस्‌, ( ५ ) गन्यव, ( ६ ) किल्तर, ( ७) विश्ाच, ( ८ ) गुह्यझ, ( ९ ) पिंड, ( १० ) भूत । 
असुरो के १० भेद माने गये है : 

असुरा. दैत्य-दैतेब-दनुजेस्द्रारि-दानवाः। 
झुक्रशिष्या दितिसुता: चू्॑देवा, सुरद्विप:। 

अमरकोश १११:१२ 


(१) बसुर, (३ ) दैत्य, (३ ) दैतेय, (४) दनुज, इन्द्वारि ५ 
शुक्रशिष्य, ( ८ ) दितिसुत, पूर्व देव, ( १० ) सुरद्विप शक 0 2.0 


पिशादों को असुर वर्ग में महो मानकर उन्हें देव वर्ग में रखा गया हैं। प्रइन उपस्थित होता है । 
मानद्र से पिशाच छोग हीन क्यो माने जाने छगे | 


(१ ) पिशाच छोगो की विवाह प्रथा तिरस्कृत मानो गयी है का है 
शशार डे विलट- रस दब जय गयी है। उसे दूषित कहा गया है। आठ 


'ट गान रे पि 
प्राजापत्य, आसुर, गान्यव, राक्षस, तथा पिशाच--्मृतियों ने माना 
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है। प्रथम चार प्रकार के विवाह विहित तथा होप चार अविहिंत माने गये हैं | पिशाच विवाह अत्यन्त होन 
तथा निक्ृरष्ट कहा गया है। पति धोखा द्वारा कन्या को प्राप्त कर छेता है। कन्या को धोखा देकर विवाह 
करना सभी अवस्थाओं में अनुचित भाता गया हैं । विश्ाच विवाह की परिभाषा महाभारत आदि पर्व 
(७३:९-१२ ) में दी गयी है । कन्या को चुरा कर विवाह कर लेना पिशाच विवाह कहा गया है । 
* स्कन्द पुराण के विवाह संस्कार अध्याय वलपूर्वक कन्या का अपहरण कर विवाह करना पिशाच 
विवाह माता गया है । 
बह्ाण्ड पुराण कहता है : 
हीना देवा स्थ्रिभिः पादे गन्धर्वाप्सरसः स्ख्ताः 
गन्धर्वेभ्यर्क्रिभिः पादुहीना गुद्यकराक्षसाः + 
ऐेद्वयंहीना रक्षोभ्यः पिशाचाखिगुण पुनाः। 
एवं घनेन रूपेण आयुपा च बलेन च॥ 
३:७:१६७-१६८ 
आधुनिक ऊमगान प्राचीन रप्पक के पड़ोसों पाई काफिर रहते थे। पिशाच भूमि कफरिस्तान में 
कुछ समय पूर्व तक कन्या भगा छे जाकर विवाह करना प्रचलित था । वे विवाह में अश्छीछ शब्दों का प्रयोग 
करते थे । तोरणों को तोड़ देते थे । उनके इन चरित्रों के कारण भार्य होते हुए भी छोप भार्यो ने उन्हें 
पिशाच को संज्ञा दी। मैने पर्यटकों दर लिखित उन्नोसवीं तथा बीसदी शत्ताब्दी के प्रथम दशक की सचित्र 
पुस्तकें देखो है। उनमे काफरिस्तान तथा चितराल के रहने वालों की तस्वीरे हैं। उनके रूप विचित्र है। 
हम्बे-लम्वे वाल है। वस्त्र मैला है । रिस्मंदेह यह लोग प्राचीन पिशाचों को संतान है। श्री एम. सी, दास 
का कहना है कि तिव्वत में अनेक स्थानों पर ऊड़कियों को पकड़कर विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी | 
( एप. सो, दास के, एम, एस. वी ४२९ (२ ) पैदशाचो भाषा में पुत्र वधू को हनेवे” कहते है। उसका 
शाब्दिक क्षर्य होता है मारखाने वाली औरत । महाभारत उन्हें न करने योग्य कामों को करने बार कहता 
है। विहित कर्म यज्ञ पिश्ाच नहीं करते थे ) > 
पेशाचशचासुरइ्चैव न कतेब्यौ कदाचन । १३:२४१२; १:२९९४५ 
( रे ) पिशाों को पितरों का विरोधो बताया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि वे दितरों का 
श्राद्ादि कर्म नहीं करते थे । अपितु श्वाद्धों को नष्ट करते थे । 

३ (४ ) पिशाच लोग युद्ध मे शत्रुओं का रक्त पीते थे । उन्हें नरमांस भक्षी कहा गया हैं । ध्रओों के 
रक्त पीने की प्रथा तिव्वत में भी किसो समय प्रचछित थी। पिश्ञायों का देश विश्वत कस गा प्र अत 
एवं यह प्रथा तिब्बत के प्रभाव के कारण पिशाचों अथवा विज्ञावों के प्रभाव के कारप दिदवव हक ०५ । 
हो गयी थी। मारतीय आर्य इस प्रथा को अत्यन्त घृणित मानते थे। विद्यात कच्चा मांग्र के आे की 
प्रदेश के दरदिस्तान तथा चितराल पिश्ाचों का स्थान थे । वे कत्या गाय सो 'सांत्र खाल़े दे । 
कहना है। दो ऋफिरिस्तान के काफिरों ने स्वीकार किया था हि उसे कहां 7 ॥ झब्डर 
भारकर उनका वे रक्त पीते थे। ( जो, डब्डू, छोतवर : लेगुदेज एप्ड रेसेन्र दा 

(५ ) उनका योन सम्बन्ध अनुचित होता था। 
(६ ) पिशाच भाषा आर्य भा। अप 
की भी | कईमोरी महाकवि सोमरेव कह हे 800 अर क 
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मार्क्डेय पुराण के अनुसार ११ भाषाओं पे मूछ वैधायी भाषा घो। 
प्राकृत भाषा के वैयाकरणों में पैशाची को भूत भाषा पढ़ा है। पैशायी भाषा मो गमता गंखते रुपा 
पाली भाषाओं से किया है। पड भाषा चच्धिकां तथा दोपड्षष्ण को प्राइत बसा में. एशदश मेंद बताये 
गये है। प्राकृत एवं अपश्रश भाषा तुल्य पैशाची भाष। की कवियों ने प्रशंसा की है । | 
राजशेखर ने सास्वतेय पुरुष का वर्णन काव्य मोमासा में किया हैं ओर शरीर मी धुछना निम्न 
लिखित रूपक के साथ किया हैं : 
शब्दार्थ--शरीर 
संस्कृत--मुस 
प्राकृत--वाहु 
अपभ्रंश--जघन 
पैजश्ञाचो--पाद 
चातुर्द्ण का वर्णन करते हुए उपमा दिया हैं कि ब्राह्मण मुस, क्षप्री बाहु, बैश्य उदर तथा छूद्ध पाद 
है उसी प्रकार राजशेखर ने संस्कृत की ब्राह्मण, प्राकृत की क्षत्री, अपभंश की वबैध्य तया पैशायी की छूद्ध से 
उपमा दी है। संस्कृत को सर्वश्रेष्ठ तथा पैशायी को तिम्नकोटि की भाषा में रसा है। उक्त पारों 
आपाओ को एक ही शरीर का विभिन्न अंग माना है। इस शरोर को आत्मा मूल आर्य वैदिक भाषा हैं। 
अद्दो इाघनीयासि शब्दाथौ ते शरीरं संस्कृत मुसं। 
प्राकृत बाहू, जधन अपक्रश० पैशा् पदों 0 
भाषा का प्रयोजन अन्तर भावना को अभिव्यक्ति करना हैं। भाषा विचार का पान मात्र है। मापा प्रयो- 
जन मानव विचार को समझना हैं ।एक ही अर्थ विभिन्न भाषाओ मे विभिन्न उच्चारणो द्वारा प्रकट किये जाते 
है। उनका कार्य मातस्िक भावना, विचार तथा प्रयोजन की प्रकट करता है | शरोर की उपमा धब्दार्ष से 
इसीलिए दो गयो है। शब्द किसी भाषा किसी लिपि में लिखा जाकर अर्थ का द्योतक होता है। अतएवं , 
राजशेश्वर ने शब्दार्थ को शरीर माना है| पैशाची भाषा को सरल भाषा की कोड में रखा है । 
“सुभव्योभभ्रंश: सरछरचन भूतवचनम्‌ ।' इसो प्रकार गृणाढथ कृत बृहत्कपा को भाषा के विषय 
में कहा गया है--भूतभाषामयी भ्राहुरदूभुता ता वृहत्कृथाम्‌ । मूलग्रन्य इस समय उप्ब्ध मही हैं। इसकी 
निकटवर्ती पद्तो तथा दरद भाषायें है । 


अपभ्रेश कवि “अब्दुररहमान' ने संदेह रासक' में पैशाची भाषा को कविता का आदर पूर्ण धद्दों में 
2 है] 
उल्लेस किया है । 


अवहटूटय सककय पाद्अम्मि पेसाइ अम्मिमासाए लूवसणछन्दाहरणो सुकइत्तं भूतियं जेहि -। 


भूत शब्द राक्षस तथा पिश्याच के साथ जोड़ा गया है। 'भूव वचन' 'भूतभाषित' 'भौतिकी! भादि शब्द पैशाची 
भाषा के पर्याय स्वरूप वर्णन किये गये है । 


भोजदेव ने उत्तम पात्रों को पैशाची भाषा बोलने का लिपेध किया है---' 


हि “नाध्युत्तमपात्रप्रयोज्या 
देशावो । है 


घनिक धनजय ने 'दशरूपक' मे पैश्ञाची को नौच पात्रों द्वारा बोली जाने वालो भाषा कहा है । 
विशेल किवा पिश्ाद भाषा को जनता द्वारा बोलो जाने बाली भाषा कहा गया हैं। भालृम होता 


है। पढित तथा सुमस्कृत सम्य समाज की भाषा संस्कृत मानी जाती थो | पश्चिम उत्तर हिमालय पर्दताश्रयी 
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प्रदेशों में वोलचाल में प्रयुक्त होने वाली ग्रामीण भाषा पैशाची थो। आजकल राष्ट्रभापा हिन्दी का रूप वह्‌ 
नहीं है जो भोजपुरी, मगधो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के ग्रामों में बोली जाती है । 
देश के अनुसार भाषा स्थातीय रूप ले छेती है। यह अवस्था मूल वैदिक भाषा की कालान्तर में हो गयी । 
बह विभिन्न स्थानों में विविध रूप छेकर स्थानीय रंग के साथ रंग पकड़ने छगो ॥ 


पैज्ञाची भापा को दरद भाषा भी कहा जाता है। यह उचित ही माछूम पड़ता है । नाग छोग 
कश्मीर के भूल निवासी थे। पिश्चाच कश्मीर के उत्तर-पश्चिम से आये थे। दरदिस्तान इस दिश्ञा में 
पड़ता है। अतएवं मापा का पैश्ञाची से साम्य,होना स्वाभाविक हैँ । 


पैज्ञाची रूप चूलिका पैशाची है| पांचाऊ पैशादी तथा शौरसेनो पैशादी है। वररूचि ने प्राकृद 
प्रकाश में 'प्रकृतिः घौरसेनो” कहा है। शोरसेनी को पैशाची भाषा का आधार माना है। शौरसेनी भाषा 
प्रज मण्डल अर्थात्‌ मथुरा के समीपस्थ प्रदेश में वोडी जाती थी । आधुनिक खड़ी बोली की एक प्रकार से 
जनक मानी जाती है। शौरसेन में प्रचछित प्राकृत भाषा संस्कृत की अपश्रंश के अतिरिक्त और क्या हो 
सकती है । 
वैशाची भाषा में संस्कृत शब्दों की वहुलता हैं। पुरुषोत्तम कहते है संस्कृत शौरसेन्यों विक्ृति :--+ 
(१९६३ )। संस्कृत और शौरसेनी भाषा का प्रकृत रूप पैश्ञाची भाषा है । 
पैज्ञाची भाषा के अक्षरों के उच्चारण में करिचित्‌ अन्तर हो जाता हैं। पैशाची भाषा में 'ण' के 
स्थान पर "न का प्रयोग करते है । युण को गुद, गणना को गनना कहते है । शुद्ध संस्कृत से पैशाची प्रच* 
लित हिन्दी के बहुत समीप आ जाती हैँ । संस्कृत के 'इव' के स्थान पर “यिव! हो जाता है। “व” का “या, 
क' का 'ग', 'च' का 'ज॑, 'ज्ञ' का जा, उच्चारण होने छगता है । 
चण्ड ने प्राकृतिक लक्षण में 'ण के स्थान पर 'न! तथा “र' के स्थान पर 'छ' होने का प्रयोग किया 
है। भरे! का 'अछे', “में! के स्थान पर “म्म! प्रयुक्त होता हैं। जैसे 'घम' के स्थान पर “घम्म” । 'गत्वा' के 
स्थान पर 'गन्तू” पंडित्व के स्थात पर 'पंडितून! । इसो प्रकार क्ष' के स्थान पर 'ख' हो जाता है। 'फल' 
का “फर' हो जाता है । 
पिश्ञाचराज निकुम्म का वर्णत नोलमत पुराण में आता है। उसे कश्मीर के राजनीतिक तथा 
सामाजिक जोवन में हाथ बेंदाते देखते है । पिशाचराज निकुंम्भ से तथा चन्द्रदेद ब्राह्मण से सम्बन्ध 
अच्छा था। 
सम वाक्यमनास्स्य यस्माइहुएं. प्रसाषथ । 
तस्मात्पिशा्चे: सहिता वत्स्यध्ब॑ नात्न संशय ॥ 20] +२६७ २६८ 
हर शर्ट जद 
तन्न सन्ति पिश्चाचा ये दुव्यपक्षा: सदारुणाः | 
तेपों तु निमहार्थाय पिशाचाधिपतितली ॥| 204 ० २७७ २७८ 


है है है 
तन्न कोटभरच पनन्‍्चैद पिशाचानां दुराष्मनाम्‌) 207 + २८० 
हु | 


0३ 
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न पिशाचंस्तु यत्स्यामों दारणणदाशगप्मियः। 

एवं झुवति नागेद्दे नीढ विष्णुरमापत ॥ 23 ७ २८६ 
2८ | | 

अत्पवीर्या विशाचाइच सबिप्यन्तीदह सबेदा। 

वीर्यपरिता गमिपष्यन्ति पष्मासं यालुडाणबस्‌॥ 29 6 ३८८ 
ट्र५ ५ हर 

विज्ञाचं: सद्द संपर्कस्तन्न॒ नित्य यदा शुणाम्‌ । 

तदा तेपां मति: पापाध्सतर्त नापसपति॥ 244 ८६३३१ 
है | भर 

रज्जवद्धेन सु यथा पक्षिणा नुपदारफाः। 

क्स्यमानाः पिशार्चेस्तु निर्येदे परम ययौ॥ 327 - ४२८ 
८ भर अं 

हिमेन शीतेन तथा विज्ञार्च: संपीद्यमानों ट्विमदूदूवर्य: 

बश्नाम तत्रंव विमूढचेता श्रमन्‍्ययौँ यत्र स नागराज:॥ 898 * ४२९ 

>् अर र्र 

दुत्वदानवयक्षाइव.. पिधाचाः राक्षस: सह । 

चर्जनीय तदा सांस प्रयस्नादृपि काइयप ॥ 447 ७ णण८, ५५७ 

> हु > 

वेदीपवेदवेदाह विद्यास्थानानि कृस्स्नशः । 

नागा यक्षाः पिशाचाइच तथंब गुरुडासणी ॥ 586 ७ ७०७ 


भू भ् >८ 
पज्याः पिशाचाइच तथा यलिपूर्देण कमेंणा:। 
५ ध 
देशानुसारः कतव्यो जन३ कायेः स्वधिष्टितः ॥ 887 ७ १००९-१०३० 
पुराणों में निक्रुम्म को इक्ष्वाकुवंशोय हर्यश्व राजा का पुत्र माता गया है । 


विष्णु पुराण ४: २: १३ वायु पुराण ८८: ६२; भागवतपुराण ६ :९ :२४-२५; मत्स्य पुराण 
१२: ३३; पद्म पुराण : ८। 


ब महाभारत निकुम्म को प्रहलाद का तृतीय पुत्र ( आदि पर्व ६५ : १९ ) तथा एक विर्यात दानव 
( पाई पई ६५:२६) और हिरण्यकश्मप के कुल में उत्पन्न सुन्द उपसुन्द के पिता रूप में चित्रित 
डरा हैं ! ( आदि पर्व २०८: २-३ ), शक्य पर्व (४५ ५ ५६ ) के अनुसार यह्‌ 
था । रामायत में निउुम्म एक राक्षस योदा था । इसका वध 
कारइ ७३ )) निवुम्स नाम के अनेक 


स्कन्द का एक सैनिक 
नील ने किया था। (वाल्मीकीय रामायण युद्ध 
व्यक्तियों का उल्लेख पुराणों में माया हैं। परन्तु इप्वाकुवंशीय 
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निकुम्भ के स्थलो के अतिरिक्त सभी राक्षसादि वर्ग में रखे गये है । कश्मीर के नीलमते पुराण ने उसे 
पिशाचवंशोय माना है । 
विशाच क्षार्य जाति की एक शाखा हैँ। पर्वतोय प्रदेशों मे निश्स करतो थी। हिन्दुकुश, 
कपिशा, कफरिस्तासन, गान्धार, चितराल, कश्मीर के उत्तर तथा पामीर के दक्षिण विखरे हुए थे। उनके 
रूप का वर्णन तथा उनका चित्र पर्यटकों ने उक्त क्षेत्रों के लोगों का उन्चीसवी तथा बीसवी शताब्दी के 
आरम्भ में लिया है। उसे देखने से स्पष्ट होता है कि वे प्राचोनकालीन पिशाच जाति के वंद्ज हैं। उनका 
रूम्या वाल रखना, धर्म के प्रति कम आस्था, स्नानादि से दूर रहना, अश्लील शब्दों का विवाह काल में 
प्रयोग, कन्या को भगा छे जाकर विवाह कर छेना यह सब वातें कुछ दिन पूर्व तक प्रचछ्ित थी । वे खाल 
के नमस्तोत आदि पहनते है। पोस्तीन अर्थात्‌ भेंड्रों के कोमल बाल वाले खालों के वस्त्र तथा टोपी साधा- 
रणतया प्रयोग करते हैं। कच्चा मास पूर्वकाल में खाते थे । घुमन्तू जाति थे। जानवरों को पालना मुख्य 
उद्यम था। 
में अवटूबर मास में कश्मीर दो बार इसका अध्ययन करने के लिए गया । मैने देखा कि नीलमत 
में वर्णित प्रथा अभी तक चलो आती हैं। बकरियों, भेंड़ों, जानवरों और टट्टुओ पर समस्त गृहस्थी रखे वे 
शीत ऋतु में प॑तों से नोचे मैदान में उतरते है। उनके वाल लम्बे होते है। मुसलमान धर्म स्वीकार कर 
लेने के कारण उमके पूर्व जीवन में विशेष परिवर्तत हो गया है। परन्तु उनका रहन-सहन, उनका 
व्यवहार, उनकी भाषा पैशाचो से मिलती है । 
पिश्ञाच जाति आर्यों की शाखा होने पर भो अपने कर्मो के कारण, सम्य समाज से दुर होने के 
कारण, शेप भारत से कालान्तर में सम्बन्ध न होने के कारण, दुर्ग शीत प्रधान उपत्यकाओ में रहने के 
कारण आर्य धर्म पालन में तथा युग के साथ चलने में असमर्थ हो गयी । उनके कर्मों के कारण उनका नाम 
पिशाच रख दिया गया । 
बायु पुराण ( अ० ९७ : ५५ ) के अनुसार-द्रह्मा ने सर्व प्रथम देव, असुर, पित्र तथा प्रजा नामक 
चार प्रकार को सृष्टि की। स्थावर-चरादि अम्यान्य भूतों को उत्पन्न किया। यक्ष, पिशाच, नर, किन्नर, 
अप्सरा, गन्बर्व, राक्षत्र, पक्षो, पशु, मृग, उरग, अव्यय, व्यथ, स्थावर, जंगम आदि समस्त पदार्थों को 
बनाया । 
भगवान्‌ शंकर देवों पार्वती के साथ कैलास पर ये। वहां विविध रूप धारण करने वाले नाना 
प्रकार के भूत, भयंकर मायावी पिश्ञाच, अनेक प्रकार के अस्त्रों से सुसज्जित अग्नि तुल्य दोप्त भगवान्‌ की 
सेवा कर रहें थे। पु 
पायु पुराण ( अ० ३१ ) में देव वंश का वर्णन है। उसमें अपुर, सुपर्ण, यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, 
उरग, राष्षास, पिन्र तथा नासत्य आाठों को देव योनि माना गया हैं। वायु पुराण ( ३९: ५७ ) में 
पिशाघ नामक गिरि का वर्णन किया गया है ।॥ उस पर कुबेर का भवन है । उसने कोठे तथा छत थे । 
यक्ष तथा गन्वर्व विचरण करते थे। अध्याय ४२: ३१ में पिशाचक पर्वत का वर्णन पुनः अलखनस्दा 
नदी के प्रसंग में किया गया है। अलखनन्‍दा समुद्र को ओर हिमालय से गिरती, बहती जाती है। 
मंदी का रंग इस यात्रा में स्थान भेद से परिवर्तित हो जाता है । वह ताप्राभ से ब्वेतोहर, सुमूछ, बसुधा, 
डैमकूट, देवश्वृंग, शैलश्रेष्ट पि्चाचक, पंचकूट, देव निवास, कैलास के शिखर कन्दरामय पाइर्व देश से बहती; 
अचलोत्तम हिमालय पर गिरती; शो, स्थलों को सीचती, वनों एवं कन्दराओ को आां्द्र करती, दक्षिण 
समुद्र में मिरतो है । का 
श्ड हु 


१०६ राजतरंगिणी 


विशाचो के रंग रूप तथा आचरणों पर वायु पुराण ( ६९ * २५७-२७९ ) प्रताश दालयां है++ 
नंधश्ञाचो का जन्म कविश्ञा कृष्माण्डी तथा यूष्माण्ड के संयोग मे हुआ घा। विज्ञार्यों गा रंग कपिश अर्पात्‌ 
भूरा था । कपिश वर्ण होने के कारण उन्हें पिशाच पहा गया। वे मागाद्रारों थे। अम्य सोलह पिशास 
दम्पति है। उनके चंश वर्तमान है | वे सब यूप्माण्ड के फुल के है। इन पुछो में उत्प्न होने 
जाति के है । छा 

“उतको आकृति वीभत्स है । निद दर्म करते वाछे हैं । उनके शरोर पर बा होता हूँ | नेत्र गो 
होते है । दात तथा नख कड़े होते हैं । अंग टेढे-मेडे होते है । मनुष्य वा भक्षण करते हू ॥ उनका मु झुडा 
रहता है । 

'क्ृप्माण्डिक जाति के पिश्चाच को केश नहीं होता । उनके शरोर पर रोमावलियाँ नहीं दिलाई 
पड़ती । चभडा, चर्वी आदि बस्त की ज़गह लपेटे रहते हैं। मास तथा दिल का आहार मरते है । 

वक्र जाति के पिश्ञाचों के अंग, हाथ, पैर टेढें होते हैं! चलते समय वह टेढोमेद्दो चाल घलते है । 
बक्रगामी है । इच्छानुसार रूप घारण करते है । 


॥छ पिशाघ 





'निमुर्दक जाति वे: पिशावों को भासिका उठो रहती है। पेड छप्या होता हैं। णजरोर छोटा होता 
है । सर छोटा होता है | हाथ छोटा होता है। तिल भक्षण बारने हैं। उनके कान सुर्दर होते हैँ । 

अनर्क पिश्ञाच॒ वोने होते है । बहुत बोलते हैं ॥ उछल-उछलकर चछते है । बृक्षो पर निवास करते 
है । वृक्षो पर ही आहार करते है । 


पाशु पिशाच ऊर्ध्व बाहुवारी होते हैं । रोम ऊपर उठे होते है। आवास ऊपर उठे होते है। भंगों 
से धूल गिरातें चछते है । 


उपवीर पिशाच सूखे होते हैं । मूंछ-दाढ़ो रखते है। चोर घारण करते हैँ । इ्मशानों में निवास 
दरते हैं 
उदूपल पिश्ञाचों की आँखें निश्वल होतो है । उनकी जिह्ना हम्वी होती है। जीभ से ओठ चाटते 
रहते है। हाथी तथा ऊँट की तरह उनका सिर मोढा होता है। बिरत तथा समूह वाघकर झुण्ड में चलते है । 
बुम्भपात्र पिशाच बिना देखे अन्न का भोजन करते है। सूक्ष्म आकृति थाले होते है। शरीर पर 
रोमावलो होती है । पीत वर्ष होते है । 
निपुण पिज्ञाचों के मुस्॒ कानों तक फैले होते है। भौंहे छम्बो होती है । नाक मोटो होतो हैं । 
पूरण पिशाच शून्य भवनों में निवास करते है । शरीर मोटा होता है। हाथ-पैर बहुत छोटे होते 
हूँ । बाज पृथ्वी पर छगी रहती है । बालको का भक्षण करते है । यूतिका गृहो का सेवन करते है । 
माप्तमक्षी पिशाचगण के हाथ-पैर पीछे को ओर झुके रहते है। कद छोटा होता है। वायु के 
समान वेंगशाली होते है । युद्ध भूमि में रक्त का पान करते है । 
हल स्त्रन्दी पिशाच नग्त रहते हैं। खानाबदोश होते हैं। उनके केश लम्बे होते है। पिण्डाकार प्रतीत 
होते हू । 
अन्य पिशादगण उच्छेवणाशो होते है । 
गदापिनर कब हि: तथा जोविका का उल्लेस वायु पुराण हि ६९ : २८० २८८ ) करता है - 
सिणदर देन हर प युक्त पिशाचगण अल्प बुद्धि क्या दीन थे। वे प्रातः तथा सायंकाल विचरण 
पड़े, सण्डहरो, जहाँ बहुत कमर लोग रहते है, 


प्यार हाँ दुष्ट निवास करते है, जो मका 
शोपा हीं जादा, वे है वे हे है है 
7ग पोज नहीं जाता, वेमरम्मत रहता है, वहाँ वे निवास करते है ) ह 


परिशिष्ट ड श्ग्छ 


वायु पुराण ( १०१-२८ ) में सर्प, भूत, पिशाच, नाग एवं मनुष्यों को पृथ्वी छोक का निवासी 
बताया गया है । 

राजमार्ग, वीधियों, गृह समीपस्थ उपवन, चौराहा, चबूतरा, हारदेश, निर्भय अट्टाऊक, एकान्त 
आवास, पथ, नदी, तीर्थ, देवों तथा देवताओं के कल्पित निवास, वृक्ष, महापय अर्थात स्मशान मार्ग आदि 
पिशाचों के निवास स्थान है। अधामिक, वर्णाश्रम, म्यदा का अतिक्रमण करने वाछे, वर्णसंकर, शिल्पी 
है । देवताओं ने इनके कर्मों की आजीविका पिश्ञाचों के हेतु बनाया है । चोरी, विश्वासघात, कुत्सित साधनों 
हारा धनोपार्जनादि कर्म पिशाचों के कहे गये है । मधु, मास, दही, तिल, चूर्ण, मदिरा, आसव, घूप, 
हरिद्रा, खिचड़ी, तेल, मोया, गुड़, भात, काला वस्त्र, धूम तथा पुष्पों द्वारा पर्यो की संधियो के अवसर पर 
पिश्ञाचों को वलि देना चाहिए भर्यात्‌ उक्त खाद्य पदार्थ पिश्लाचों के प्रिय है । 


पिशाचों का प्रलय कार में किस प्रकार नाश होगा इसका वर्णन वायु पुराण ( ११: १५९ ) में 
किया गया है । प्रछय काल में महान्‌ संदर्तक की ज्वालाएं सहसतों, अरबों योजन ऊपर उठती है। रसन्धर्षो, 
पिशाचों एवं राक्षमो के आश्रमों को सर्वाशतः भस्म करने के उपरान्त गोलोक को भी वह भस्म कर देती है। 


ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार पिश्ञाच राक्षसों से तीन स्थान निम्न थे अर्थात्‌ राक्षस पिशाचों से तीन 
स्थान ऊँचे ये । राक्षसों में उतनी आचरण तथा आचारहीनता नही थो जितची पिश्ञाघों में थी। (३: 
७६ ३७६-४११; २: ३२ : १०२; ३५ : १९१ ) 
पिज्ञाच श्राद्ध तथा पितृ पूजन विरोधी थे। ब्रह्माण्ड पुराण (३: ११: ८१) में चर्णन मिलता 
हैं कि वे श्राद्धों को नष्ट करते थे । इसी पुराण (३:७: २: ५६ ) में वर्णन है कि रप्वंण ने पिशाचों 
को पराजित किया था । 
पिशाचों के स्वामी शिव कहे गये है । प्रह्माण्ड पुराण ( २: ३२: १-२, ४५, १९१ ) में इसका 
उल्लेख मिल्ठा है ! मत्स्य पुराण ( ८: ५) बहता हैँ कि जगत्‌ पितामह ब्रह्मा ने जिस समय सृष्टि की 
रचता समाप्त की तो पृथ्वी मण्डल राजा पृथु को दिया। उन्होंने किसी न किसी को सबका अधिनायक 
किवा स्वामी बनाया। पिज्ञाच, राक्षस, भूत, प्रेत, वैदाल तथा यक्षों का अधिनायक किवा स्वामी शूलपाणि 
को बनाया । 
भागवत पुराण (१:१५: ४३ ) में चीर वस्त्र धारण, मौन, केश खोलकर विलेर लेने की 
उपमा जड़, उन्मत्त पिशञाच से दी गण है। भागवत मे विराट रूप का चर्षन (: ६: ४३ ) करते हुए 
प्रेत, पिशाच, भूत, कृप्माण्ड का उल्लेख एक साथ कर उन्हें एक वर्ग में रखा गया है । कृष्माण्ड पिश्ञाचो से 
मलग नही किन्तु वायु पुराण की तरह पिश्याचों की एक शाखा हैं । ( ६: ८: २५ )। यातुधान, प्रमथ, 
प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्मराक्षस को एक हो वर्ग में रखा गया है तथा उन्हें भयावना कहा गया है । 
( १० : ६: २७ ) डाकिनी, राक्षसी, कूष्माण्ड को बालग्रह कहा गया है ॥ वायु पुराण में विशाचों का 
वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे शिशुओ के शत्रु होते हैं। उसो के छिये भागवत ने 'वालग्रह' शब्द 
का व्यवहार किया है। यहाँ भी भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, विनाथक एक ही वर्ग में रखे गये 
है । भागवत पुराण (१०:८५ : ४१ ) में दैत्यराज वलि ने कृष्ण को बहा हैं--'हम और हमारे 
समात अन्य दैत्य, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याघर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशज्ञाच, भूत, प्रमचनायक आदि 
आपस्ते प्रेम करना दूर रहा सर्व दृढ़ वैर भाव रखते है ।! यहाँ पर वि ने स्पष्ट कहा है कि पिश्वाच 
क्रृष्ण किवा विष्णु भक्त नही थे । 


हु 


१०८ राजतरंगिणो 


इस मत की पुष्टि भागवत पुराण ( १० : ६३ : १०-११ ) गे होती है। भगपान्‌ धोएरण ने अपने 
धनुष के तीखे नोकवाले बाणों से शंकर जी के अनुचरो--भूत, प्रेम प्रगय, गुदाफ, झत्ियो, यातुपान, 
बेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, यूष्माण्ड एवं वबद्याराशगों को. मार कर गादठेंद दिया भा) 
पिशाच इांकर के अनुचर थे | शंकर की सेता में थे । श्रीकृष्ण तथा शंयर के युद्ध में शंकर के पत्न से 
श्रीकृष्ण पर आक्रमण किया था। 


भागवत पुराण ( १३ ३ :४० ) में कलियुग काछ बी समागता विश्ञायों में फरते हुए गहां गया 
है--कलियुग मे प्रजा शरीर ढेंकने के लिए वस्त्र, पेट की ज्याला शास्त करने के छिए रोटी, तृष्णा तृप्त 
करने के लिए जल, घयन निमित्त २ हाथ भूमि से भी वंचित हो जाती हैं। उगे दाम्पत्य जोयग, स्तान, 
आभूषण, पहनने तक की सुविधा नही रहती | लोगो की आकृति प्रद्धति तथा च्रेष्टाएँ पिधायों येः समान 
हो जाती है ।' 





झकन्द पुराण काशों खण्ड के पूर्वार्द तथा उत्तरार्द्ध दो भाग हैं । उत्तराद्ध में पिधाच का वर्णन आता 
है। काशी में विशाच मोचन तीर्थ हैं। इसमे पिशाच के राम्बन्ध में एक कथा दो गयी है। यह स्पस्द, एुम्मज 
तथा पिशाव के प्रश्नोत्तर रूप मे है। कर्पटीइवर में एक तपस्वों थे । दे हेम॑न्त शरतु मे एफ समय गर्षटीश्वर 
िग के समीप पूजा कर रहे थे । उन्हें विमलोदक कर्पटीश्वर सरोवर के तट पर एक भयकर मूर्ति का दर्शन 
हुआ । भयंकर मूर्तिधारी पिशाच ने सानुनय तपस्वी से कहा--प्रदिष्ठान नामक एक देश हैं। में वहां का 
तोर्थ पुरोहित था। वृक्ष-जलहीन मरुस्थछ में बहुत समय व्यतीत किया। तोर्थों में दान लेने के: वारण पिशाच 
योलि में जन्म हुआ + मैने मरुभूमि में एक शलक को देखा | में उसके शौचहीन, सन्ध्या ब्मविहीन देह में 
भोगैच्छा के कारण प्रविष्ट हो गयां। वही बालक कनकाक्षा से काझ्छी आया । काशी में पिशाच का प्रवेश 
नहीं हो सकता था । मुझे बालक का शरोर त्यागना पड़ा । में उस बालक की प्रतीक्षा में काशी के बाहर 
बैठा था । मेने एक कापायघारी संन्यासी देखा | इच्छा हुई । उसे मारकर अपनी क्षुधा शान्त करें । उसने 
शिव्र का नामोब्चारण किया । शिव कः नाम काउ में पड़ते ही मेरे पूर्व संचित पाप घुल गये । मैं काशीपुरी 
में प्रवेश करने योग्य हो गया । संन्‍्यासी के साथ अम्तर्गुहो की सीमा में पहुँचा | संन्यासी ने भी भोतर प्रवेश 
किया। में यहाँ रक्रा । तपस्‍्वी ने पिज्ञाच को कर्पठीश्वर तीर्थ म॒ स्तान करने के लिए कहां । उत्तर दिला 
जलापिष्ठाद। देव उसको सर्वदा रक्षा करते थे । अत्तएुद वह स्ताच करने में अमभ्र्ण हुआ। तपस्थी ने उसे 
भस्म लगाकर स्नान करने के लिए कहा। भस्म धारण कर पिश्ञाच ने स्तान किया । वह दिव्य देहधारी 
हैं। गया ५ 

“उस दिन से उस तीर्थ का नाम पिशाच मोचन तीर्थ हो गया । उसने कहा । यहां स्नान करने से 
जिधाच योनि छूट जायगी | यहा थाद्ध करने से पितर उत्तम योनि को प्राप्त होगे । अगहन सुदो चतुर्दशों के 
दिन विशाच मोचन में स्नान करने वाले कभो पिश्ञाच योनि को प्राप्त नहो होगे । 


इस कथा से दो बातें सिद्ध होतो है । पिशाव से दिव्य मनुष्य हुआ जा सकता हैं । उसके लिए शिव 

को आरापना ठया भक्ति आवश्यक है । भस्म धारण करना शैव घर्म का सबसे बड़ा चिह्न हैं। भस्म घारण 
$रने के: पश्चात्‌ अर्थात्‌ शेवमत ग्रहण करते हो पिश्ाच पापों से मुक्त हो जाता है। उसके लिए अपना आब- 
नम किया आवश्यक होता है । यहा स्नान, नरमास भक्षण तथा पितु श्राद्ध तीन बात्तो पर जोर दिया गया 
मा कि ४ बम को अनेक मानद जातियों की तरह मास भक्षण करते थे। स्नान मे करने के कारण गरदे 
हू शाद्ध वो नहीं मानते थे । इन दोनों कर्मों के त्याग पर पुनः दिव्य मनुष्य योनि प्राप्त कर 


परिशिष्ट ड १०९ 


सकते थे। उनका योनि सम्बन्ध भी दूषित था । वे विपरीत मिथुन करने के कारण भो पिशाच माने गये थे 
जिसका निपेध शास्त्र करता था। मही कारण है कि पिशाच काश्ी में प्रवेश अपने आचरण के कारण नहीं 
कर सका । 

अग्ति पुराण ( ५१ : १८ ) पिशाचों की प्रतिमा-लक्षण का वर्णन करता हैँ। हरिवंश पुराण के 
भविष्य पर्व अध्याय ७९ तथा ८० में पिशाचों के आचार व्यवहार, भाषा तथा जाति का चर्णन है। हरिवंश 
पुराण में वर्णन मिछता है-- 

पिशाच विक्ृतानन थे । उनके रोम पिंगछ वर्ण थे । जिह्ठा दोर्ध थी । महा हनु थे। लम्बा केश थे। 
विश्पाक्ष थे | हो-ही-हो कहकर बात करते थे । मांस पिटक खाते थे । बहुत रुधिर पीते थे । विशालकाय 
थे। कृशोदर थे । शूछों मे मुण्ड धारण किये हुए थे । अपने भुजाओं से यत्र-तत्र शव खींच छाते थे। बे प्राकृत 
बोछते थे | दांत कढकठाते थे | कुत्तों का झुण्ड उनके साथ रहता थ्य। प्राणियों की हत्या पर तुले रहते थे । 
( हरिवंश पुराण भविष्य पर्व ७८ : १-६ तथा १७-१९ ) 

“भगवान्‌ श्रीकृष्ण हिमालय स्थित बद्री नारायण के पुण्य क्षेत्र मे थे। उनके सम्मुख मासभक्षी दीपि- 
काघारी, महाघोर पिशाच आया । भगवान्‌ ने उसका परिचय पूछा । धण्टाकर्ण ने अपना परिचय देते हुए 
कहा--'मैं घण्टाकर्ण नामक पिशाघ हूँ । में हिंसक हूँ | में मासभक्षी हूँ | में विक्ृताग हूँ । रुद्र के सखा कुवेर 
का अनुचर हूँ । मेरे साथ मेरा अनुज है। पिशाचो की सेना मेरी है । कुत्तों का समूह मेरा है। भूतसेवित 
कैछास है। मै यहाँ आया हूँ। मेरे कर्णों में घण्डा है । उससे ध्वनि होती रहती हैं। इसी कारण मेरा नाम 
चण्ठाकर्ण पड़े गया है । मैं शंकर की आराधना करता हूँ ।/' 

५ ( हरिवंश : भविष्य खण्ड ८० : १, २४-२७ ) 
ई “कृष्ण के प्रदनों कर उत्तर देकर घोर रूप विकृतानन पिशाच से बहुत रुधिर पीकर इच्छानुसार 
मांसादि भोजन किया । अपने पाएर्व में अतड़ियों का विशाल मांस रख लिया । कृष्ण आसन पर जछू छिड़- 
कर शुद्ध किया । समोपषवर्ती कुत्तापालक वह पिशाच वहा से कुत्तों को दुर हटाकर समाधि छूगाने का 
प्रयास करने छूगा । ध 
( हरिवंश पुराण : भविष्य खण्ड ८० ; ५४-५७ ) 
सर्व श्री अल्ढेन वर्ग, मेकडोनेछ, कीय, लकोटे, तथा स्टेन कोनो पिशाच शब्द का अर्थ असुर, दैत्य 
तथा राक्षस लगाते है । मेकडोनेल तथा कोथ का मत है कि कालान्तर में पिशाच शब्द विरोधो जाति के लिये 
प्रयुक्त किया जाने लगा था। श्री ए० हिले ब्राट का मत है कि वह शत्रु जाति थी जो आगे चलकर परम्परा- 
गत भूत हो गयी थी । पारजिटर का मत है कि उनको असुर तथा पैशाची किवा राक्षसी प्रकृति उनके 
वास्तविक रूप का विपर्यय है । श्रो प्रीयर्सन का मत है कि वे एक जाति थे जो उत्तर पश्चिम में निवास 
करते थे । 


किन्नर 
परिशिष्ट 6? 
( तरंग १: १९९ : पृष्ठ २५९ ) 


हिमाचल प्रदेश में विन्‍्नर क्षेत्र हैं। कम्तौरी, गलचा, छाहौली, भाषा है। इन्हें देव एवं मनुष्यों 
के मध्यवर्तीं वा एक प्राणी बनाकर प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक जाति का रूप दे दिया गया है। 
दुराण तथा मद्गाभारत में उनका वर्णन मिलता हैं। महाभारत में उन्हें मन्धर्व विश्येप कहा गया है भतएव 
विन्मर जाति गन्धर्व, विद्याधर, सिद्धादि वर्ग को है। 'किन्नर' शब्द के अर्थ से स्पष्ट होता है । उनकी योति 
तथा आहति पूर्णतया मनुष्य सदृध्ध नही होती थी । उन्हें अश्वमुख तथा तुरंगवक्‍त्र कहा गया हैं 
वादम्यरी खादि मे उनके चरित्र निवास, क्रिया कलाप का वर्णन मिलता है। मंगोल तथा आर्य रक्त 
प्रिथण के वारण बालान्तर में उनके रंग रूप में अन्तर पड़ता गया हैं। मगोल जाति के मुखपर बाल प्रायः 
नहीं होते । उिद्चत के स्त्री तथा पुरुषों में आकृति से पहिचान लेना कि कौन पुरुष तथा स्त्रो हैँ कठिन हो 
जाता है । दलाई छामा के तिब्यत से चोन द्वारा निष्कासित किये जाने पर तिब्बती शरणार्थी भारत में आने 
छो । उसके प्रवस्ध से में सम्बन्धित था | उनमें स्त्री पुरुष दोनों चोटो रखते थे। उनका पहनावा एक सा 
घा। उन्हें पहिचातने में कठिनता होती थी । कौन पुरुष ओर कौन स्त्री है। लह्ाख प्रदेश की प्रथम यात्रा में 
सन्‌ १९५३ में मुसे इसो प्रतार का अनुभव हुआ । वहाँ पर स्त्री पुरुष एक प्रकार का वस्त्र पहनते है । 
भोटी रसते है। अतएवं पहचानना कठिन हो जाता हैँ। परन्तु अपनी दूसरी सन्‌ १९६३ की यात्र। में देखा 
हि आपुनित जगत्‌ को हया लह्दास क्षेत्र तक पहुँच मयी हैँ! पुराने वस्प्रो के स्थान पर नवीन वस्त्र स्त्री 
हपा पूरा पहनने छगे हू। पुरुष प्राय चोटी नही ररसादे । अतएव स्त्री पुरुष का भेद आसानी से अब किया 
जा शकगा है । 
पुराणों वे आारपान में सत्यता प्रन्‍ढ होतो हैं कि मनुको पुत्री इछा किस्पुरुष रूप में परिवर्तित 
हो गयो दी । दस पौराशधिक गाया को इस प्रकार स्पप्टोकरण किया जा सकतर है। इल्ला का रूप किन्नरो 
जैसा था। यह हिल में पुरपों की बैव भूषा में पुरुष तथा रात्रि में स्त्रियों को वेशभूपा में स्त्री लगते छमती 
थो। आज कह मोति परिवर्तन अर्थात्‌ पृुष को स्त्री त्रया स्त्रो पुरुष हो जाने के समाचार मिलते है ) परन्तु 
हटा है आर्पान में उगरा रत नित्य बदछता मिलता हैँ । यह सम्भव नहीं मालूम होता । 
हिलरों वी उच्तत्ति ये विषय में दो मत हैं। एक मत हैं कि वे ब्रह्मा को छाया अथवा उनके पाद 
अंपुष्द में पापसन हुए दूमरा मत्र है ये ऋषि व्यय तया अरिष्टा को सन्‍्तान थे । 
भ्रम शोपरार उरहें दगदेद योनियों में रसवा है-- 
विधाधागाध्परों-यक्षक्षो-गन्धय-किश्वराः । 
विशायो गृष्ट इ: सिद्धों सूृतो$मी देवयोनयः ॥॥ 





स्व वर्ग :३: ११ 


शपरशोपदार रे उसरोय भारत वद्ित पर्वतीय जातियों के साथ रखता हूँ । वे हिमालय तथा 


हैर्रुर दे प्च अर दे । 
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उन्हें--'किन्तरा धश्वादिमुखा नराक॒तय:” कहा गया है ) यहाँ अद्व तथ्य नर शब्द का अर्थ लगाना 
चाहिए कि उनकी मुखाकृति अश्व के समान रूम्बी तथा शरीर मनुष्याकृति था। उन्हे अलौकिक प्राणी मानना 
उचित नहीं हैं) वे मनुष्य जैछे प्राणी है। आरयों को आकृति में तथा उनकी मुखाक्ृति में उस्री प्रकार अन्तर 
है जैसे मंगोल तथा आर्यो में होता है । तिब्बतियों तथा लद्ठाखियो के मुख लम्बे होते है । परन्तु अब अत्य- 
घिक रक्त रक्षण तथा मिश्रण के कारण इसमें भी अन्तर पड़ता जाता हैं । 

( १) किन्तर ( २) किम्पुरुष ( ३) तुरमवदन तथा ( ४ ) मयु चार नामों से किल्तरों का वर्ग 
किया है। वे कभो पर्यायवाची दब्द थे यथा : 


“स्थात्‌ किन्नरः किम्पुरुपस्तुरंगवदनों मयुः । 
अमरकोप: व्योम वर्ग :२:७४: 
किम्पुरुप पुराणों के अनुसार एक वर्ष था । यह हिमालय प्रदेश के उत्तरी" भाग में था। तुरग बदन 
अर्थात्‌ अश्वमुख का अर्थ बड़ा लम्बा मुख छमाना चाहिए | जिसकी मुख-आकृति अइृब तुल्य लूम्वी थी । मयु 
नाम्रक एक जाति आज भी भारत में मिलती है । वहूं अमरकोपकार की परिभापानुसार किन्नर वर्ग को 
उपजाति थी । 


किम्पुरुष वर्ष लद्ाख, हिमाचल के उत्तरीय आचल से तिब्बत तक का सीमावर्ती क्षेत्र था । तिब्बत 
का प्राचीन नाम किम्पुरुष वर्ष तथा कालान्तर में त्रिविष्टक पड गयण्य था। वर्षो, देशो तथा प्रदेशों को सीमाएं 
बनतो और बिगड़ती रही है । परन्तु उनकी जो दिशा पुराणों महाभारत सथा रामायण में दो गई है बह कुछ 
हेर-फेर के साथ मूछतः ठीक मिलतो है | 
घवलागिरी से और आगे हिमालय की उत्तर दिशा में यह वर्ष था । महाभारत सभा पर्व में उल्लेख 
मिलता है। देश द्रुमपुत्र से सुरक्षित था । इसद्ग विजय अर्जुन ने किया था । इससे वह स्थान तिब्बत प्रमा- 
णित होता है । बयोकि तिब्वत हिमालय के उत्तर में हैँ । ं 
स इ्वेतपर्चत वीर: खमतिक्रम्य वीयंबान्‌। 
देशः किस्पुरुषाचासं द्ुमपुत्रेण रक्षितम्‌ ॥ सभा पं २८:१-२ 
शान्ति पर्व में उल्छेख मिलता है । वह जम्बू द्वीप का एक खण्ड था। भारतवर्प के समान जम्ब द्वोप 
का किम्पुहप एक वर्ष था । इसे हैमवत भी कहते थे। हैमवत्त इस लिए कहा गया है कि यहाँ की नदी में 
पिपीलिका अर्थात्‌ हेम ( स्वर्ण ) कण मिलते थे । आज भी मिलते है । 
कुवेर लंकापुरो त्याग कर किम्पुरुषों के साथ आकर गन्धमादन पर्वत पर तिवास करने छगे से । 
गन्धमादन पुराधों में वर्णित एक पर्वत है इसकी स्थिति इलछावर्त तथा भद्राइव सण्ड के मब्य कही गयी है । 
वर्णन मिलता है कि पर्वत पर सुगन्धित पादपों को अवलियाँ लगी थी । गन्धमादन का नाम सप्त प्तों में 
एक हैं । 
हिमवान्विषधो विन्ध्यो साल्यवान्पारियाश्रक: । 
गन्धमादसन्ये च॑ हेमकूदाइयो 
( १ ) हिमालय ( २) निपघ, ( ३ ) विन्ध्य, ( ४ 
तया ( ७ ) हैमकूठ य्त पर्वत कहे गये है । यन्धमादन को 


नगा: ॥ ३:३ भ्मरकोष, शैल वर्ग 


) माल्यवान्‌ (४ ) थारियात्र ( ६) गन्धमादन 
हेमकट के साथ रखा गया हैं । गन्धमात्म एसी 


११२ राजतरंगिणी 


लित के दक्षिग में स्थित हैं। इस प्रकार निश्चय पर पहुँच सकते है । तिव्यत को पश्चिमी सोमापर इसे 
होना चाहिए। यह स्थान छट्टास का पर्वोथ तथा हिम्राचछ प्रदेश का उत्तरीय अंचल होता हैं| हिमालय में 
स्थान वा होना निश्चय हो जाता है। बद्रीनाथ से लेकर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के मध्यवर्तों स्थान तक 
इस पर्यत वा होना बैठता हैं । तिव्यत का उत्तरीय पदिचमो सीमावर्तीय प्रदेश भ्रतोत होता हैं 


दह्त्वा समगद्गांब्लंकाम्राविशद्‌ शच्चमादनस ६ 
गन्धवयक्षानुगतो  रक्ष:किग्पुरुष: सह ॥ बनपवः २७५:३३ 
हामारत में और वर्णन मिलता है) कुबेर के क्रोडास्थल सरोवर की रक्षा में किम्पुरुप गण तत्पर 
रहते थे । यह गरोयर नि सन्देह तिश्वत प्रदेश में था। किम्पुरुप तथा किन्‍्तर दो वर्ग थे। उनका स्पष्दोकरण 
मठानारत करता है 


सेविताशूपिभिदिब्येयंक्षे: किम्पुरुपैसतथा । 
राक्षस: किन्नरैस्यापि गुप्ता वैश्रवणेन च ॥ दनपव $५३:९ 
फिम्पुर्धों रा मारत आममन तथा भ्रमण धिद्ध होता है। किम्पुरुषगण अगस्त्य ऋषि के समुद्रपान 
बा दृश्य देखने के लिए उनका झनुमरण किये थे । वे उत्तर से दक्षिण गये थे । 
मनुध्योरगगन्धर्वेयक्षकिग्पुर्पास्तथा । 
अनुनग्मुमहाध्मान द्ष्ट्कामस्तद्भुतम्‌ ॥ वनेपव ; १०५:२१ 
हि ग्पूप्यो सपा निद्यत पद सम्दन्ध महाभारत काल में घनिष्ठ था। महाराज युधिछ्टिर के राजपज्ञ में 
दिम्पुएय रम सम्मिलित हुए थे। भद्दाभारत में क्रिम्पुरप तथा किप्नर दो छब्दों का प्रयोग सिद्ध करता है 
(है, एए गए हाने पर भी थे एक हो पूर्व जाति की दो उपजातियाँ हो गयो भी 
से हिपुरपसझीण: डिद्ौश्चोपश्ञोमितः । 
मिद्रुप वितनिवारिशथ समन्तादमिसंदृत: ॥ आइय्सेथिक पर्द ८८ : ३७९ 
दगदों मे प्राद होता है। वे श्रीकृष्ण का दर्शन करने द्वारका जो तक गये थे। उनके जाति के 
गये कटा दया है। वे पु वी सस्तान हैं । और दक्ष कन्या की सन्‍्तति है। पुलह एक मनु है। बह्मा 


४ 


हैं उषप्न शिया था । 





प्स्ृम्य सुता गाभस्टरसाइ्थ प्रहोर्तिता: | 

मिंदा- झिउुण्या स्पाप्मा कक्षा ईदाश्रगास्तथा ॥ भआादियय : ६६:८ 
इतागस्तु स्यजायश्त शर्थवॉस्तुरगान्‌ द्विनानू। 

हारव डिुद्या हम्पानुद््मयनाकिध वनस्पतीय ॥ शान्टिपये 2 २०७ : २२ 
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मयस्य भवन तन्न दानवस्य स्थयं कृतम्‌ । 
मैनाअस्‍्तु विचेतब्य: ससालुप्रस्थकन्दरः | ॥रेणा 
स्त्रीणामस्वमुसीनां तु निकेतस्तम्न तत्र तु। 

ते देश समतिक्रम्य आश्रम सिद्ध सेवितस्‌ ॥३१॥ 


"यहाँ से वैत्ानस सर के पश्चात्‌ सूना आकाश दिसाई देगा । मेंधो को घटा नहीं दिखाई देगी। 
तत्वश्चात्‌ श्चोतोदा नामक नदी मिलेगी | झीतोदा के तटपर उत्तर कुछ प्रदेश हैं । यहां पर गस्षवें, किन्नर, 
सिद्ध, नाग और विद्याघर सर्वदा नारियों के साथ विहार करते हैं । 

गन्धर्वा: किक्षराः सिद्धा नागा विद्याघरास्तथा । 
रमन्‍्ते सतत तथ्र नारीमिमस्वरप्रमा: ॥५०॥ 


पुराणों के अनुसार किम्पुरुप वर्ष हिमालय के पश्चात्‌ माना गया है। विष्णु पुराण (२:१४ 
१७: १९ ) के अनुसार किम्पुछष एक राजा था। वह अग्नीध्र का पुत्र तथा प्रियत्रत का पौत था । उसके 
पिता ने १०:५२ : ११ के अनुसार किम्पुरुप को हैमकूट दिया था। भागवत में किम्पुएप देश के राजा 
चुम्न का उल्लेख है । उसने क्रण्ण के विहद्ध जरासन्घ के पक्ष से युद्ध किया था। जिस समय जरासन्ध ने 
गोमन्त पर आक्रमण किया था उस समय वह पर्वत के पश्चिम दिश्या मे अपनी सेना के साथ था । भागवत 
(१:६: १२) के बनुसार राजा परीक्षित ने किम्पुरुष वर्ष को जीता था । 

किन्नर जाति शंकर पूजक मानी गयी हैँ । गुह्यक, यक्ष आदि पर्वतीय जातियाँ शिवपूजक थीं। उनके 
विषय में कहा गया है कि वे शित्र को सेवा करते थे । कैछास तथा उसका समोपस्थ क्षेत्र किन्नरों का मुख्य 
तिबास स्थान था । यक्षों, गन्वर्वों के समान गायक तथा नृत्यशोल जाति थी। विराट पुरुष, इन्द्र तथा हरि 
उनके मुल्य उपास्य देव थे । सप्तधियों से उन्हें धर्म ज्ञान प्राप्त हुआ था । महाभारत के अनुसार ममरकोप 
की दो गयी उनकी परिभाषा सत्य प्रतोत होतो है । किम्पुरुष तथा किन्नर एक ही जाति की दो उपजातियां 
अलछूग अलग थीं । 

किन्नर भाषा में संस्कृत तथा तिब्बती दोनों भाषाओं के झब्दों का मिश्रण हैं। कुछ उद् शब्दों का 
भी मिश्रण मिलता है। वह अत्यन्त स्वल्प है । भारत की स्वाघीनता के पश्चात्‌ हिन्दी तथा संस्कृत शब्दों 
का प्रयोग बढ रहा है। तिब्बतो शब्दों का प्रयोग घटने का मुख्य कारण है कि तिब्बत से आवागमन, याता- 
यात तथा व्यापार समाप्त हो गया है। चीन में तिव्बत के सम्मिलित हो जाने के कारण सम्बन्ध पूर्ण 
ठया विच्छिन्नि हो गया है । 

कुछ विद्वान्‌ लेखक किन्नर जाति को भन्धर्व तथा किरात वर्ग को श्रेणी में रखते है । यह गलत है । 
क्रिन्नर जाति का अपना मौलिक अस्तित्व रहा है। महाभारत, रामायण तथा पुराण इसके साक्षी है । 

किन्नरों का एक निश्चित अंचल हिमालय प्रदेश में है। उनकी मापा में शू-सु-देवता वाचक शब्द 


है। उसमें संस्कृत झब्द यहाँ लगाकर महासू बनाया गया है । इसी प्रकार ग्रामों के साथ भी शू या सू शब्द 
लगाते है । 


परिशिष्ट ता 
छे 
कणाट 
( तरंग : १: ३०० : पृष्ठ ३११२) 

कर्णाट किया कर्णाटक कय उल्ठेश सुंदर प्रामोस बा से पुरवासीय एर्पों से मस्थिंगित होता 
आया है । यह भारतवर्ष का एक सुनिश्यित भूनाण्ड घा। महाँ गो भावा मठग थो । भोज में करन 
भाषा-भाषो इस भूखण्ड के निवासी हैं। स्वतन्थता मे पदगाय्‌ बस्मष्ठ भाधा-मापियों शो एर इकाई मैयूर 
राज्य के रूप में बन गयी है । 

महाभारत भोध्म पर्व ( ९ ५९ ) में वर्गाटफ को एफ जगवद मी संग्रा दी गई है। फरदिय नी 
उल्लेख द्रविड, केरल, प्राच्य, मूपिझ, वनरामिक, महिषर, वित्त, मूपर, मिस्खिर, जुल्गठ, सोहर, 
मभ कानन, कौकुट्टक, चोलादि के साथ प्राय किया गया है । 

भागवत पुराण (५ ६.७) में कर्णाटट का उत्लेश पिया गया #। यहाँ उसे परा मशइछ 
कहा गया है | स्कन्द पुराण में देशों को तालिरा में कर्णाद का स्थान €४ तथा प्राम संस्यां १२५०० दो 
गयी है। बृहद्‌ संहिता में गोनर्द, केरल के साथ पर्णाद वा उल्लेरा गिया गया है। उक्त सद्रहरणोंरों 
स्पष्ट प्रतोत होता है । कर्णाठक का नाम बल्हण ने टीक वर्णाद दिया हूँ । गर्नादत किया स्णाटिफ प्रापीन 
मूल नाम नही है। कम्नड भी प्राचीन मूल नाम नहों है । यह राव कर्णाठ के अपभंश शिया उसके बिगदे 
हूप है। कर्णाठक देश वाशियों को भाषा बान्‍्तड्ठ है। उछका साहित्य पर्तद् शाहि।्य षह्दा जोड़ा है। 
वर्तमान मैसू र राज्य कन्नड भाषियों का राज्य हैं। कम्नड शब्द नि.सन्देद कर्णाद फा अपक्ंद्र है । 

सम्मोह तन्‍त की रचना सन्‌ १४५० ई० के पूव हुई थी । उसमें सोराष्ट्र, द्रविड, सैएग, मछपय 
विदर्भ तथा माछवा आदि के साथ की गयी है (४)। घवित संगम तस्त्र (३:७:१) में महाराष्ट्र के 


साथ कर्णाटक का उल्लेख किया गया। आज भी कर्णाठक अर्थात्‌ कस्नड भाषों मैसूर मद्गाराष्ट्र को पूर्वो 
तथा दक्षिणी सीमा पर स्थित है । 


इसी भ्रन्थ मे कर्णाईक को सोमा दो गयी है । शक्ति संगम तम्त्र के पूर्व में बैरजनाथ, उत्तर में 
अमरकंटक और दक्षिण में काचोपुरम के मध्य में कर्णाटक देश था। इसका विस्तार रामनाप से आरम्भ 
होकर श्रीरंग तक दिया गया है। ( ३: ५: १६ ) 
उक्त तन्त्र ग्रन्थों के अनुसार प्राचीन कर्णाठक प्रदेश रामताय से श्रोरंग तक विस्तृत चा। थ्रीरंग 
वर्तमान थ्रीर॑गपत्तन के छिये व्यवहृत किया गया है। रामताथ स्थान रामनाथपुरम्‌ अर्ात्‌ पूर्व रामगद 
जिला अथवा रामताथ मठ मदुरा जिला अथवा तुंग और भद्रा नदियों के संगम पर रामैइयर तीर्थ हो 
सकता हैं । 
गा आस राओ 5 आम तक तथा 4228 में विभाजित था। पाण्डन राज्य मदुरा तथा 
वर के पर मम च्चो राज्य कारोमण्डल तट पर पदुकोट्टापो तक विस्तृत था । चोषो 
दा पलल्‍लवों का राज्य स्थापित हुआ था। उनकी राजघानों काचो थो । वह आठवो शताब्दो 
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तक स्थित थो । तत्पश्चात्‌ वह चोलों तथा पाण्ड्यों के अधिकार सीमा में चछा गया । पद्हवों शताब्दी में 
विजय नगर साम्राज्य के अन्तर्गत कर्णाटक का भूखण्ड जा गया था । 


विजय नगर साम्राज्य के शक्तिहोत होने पर सत्तरहवीं शताब्दी में यह प्रदेश तोन छोटे हिन्दू राज्यो 
में विभक्त हो गया था । उनको राजथानी क्रम से मदुर, तंजौर तथा कांची थी । आरंगजेव की सेना ने 
सत्तरहवी शताब्दी के अन्त में इस प्रदेश पर आक्रमण किया था। जुलफ़िकार अली कर्णाठक का नवाब 
बनाया गया । तत्पश्चात्‌ यह प्रदेश मुसलमानों, मराठों, फ्रासीसियों तथा अंग्रेजों के संधर्ष का क्षेत्र वन गया । 


कर्णाटक का ज्ञान काश्मी सी छेखकों को था । प्राचीनकाछ में कर्णाटक एवं कद्मीर में विचारों का 
आदान-प्रदान होता रहा हैं। कद्मोर निवासी ब्राह्मण कर्णाठक में आकर निवास करते थे | इसी प्रकार 
कर्णाट देशीय ब्राह्मण कश्मीर में पहुँचते थे | दोनों का एक दूसरे स्थान पर सम्मान तथा आदर होता रहा। 

कल्हण ने राज तरंगिणो में कर्णाटक का उल्लेख ( १: ३००; ४; १५१, १५२; ७ : ६७५, ९३५, 
९३६, १११९, ११२४ में किया है । सर्वप्रथम कल्हण ने मिहिरकुछ के प्रसंग में कर्णाठक का उल्लेख किया 
है । उप्तने थो लंका आक्रमण से लोटते समय चोल, कर्षाठ एवं छाट के राजाओं को व्यदारित किया था । 
(त० १६: ३०० )। 


“कल्हण कर्णाट निवासियों के वेश भूषा तथा केश रखने की प्रया का उल्लेख राजा ललितादित्य के 
दक्षिण विजय के सन्दर्भ ( ४: १५१ ) में करता हैं । इसी प्रसंग में वह कर्णाटक की रानी देवी रट्टा का भी 
उल्लेख करता है। उस समय रद्दा नाम्दों चंचछलछोचना कर्णाट कामिनी विश्ञाल दक्षिणापथ पर राज्य 
करतो थो । अस्तीमित प्रभावशालिनी इस देवो ने दुर्गा के समान विन्ध्याद्रि मार्ग को पर्याप्त किवा विस्तृत 
एवं निष्कंटक वना दिया था । वह प्रणाम करते समय ललितादित्य के पाद कमल के नख दर्पण मण्डल में अपनी 
मूर्ति देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुई । उसके ताल वृक्षतल्ले नारिकेल के रसोमि पान कर कावेरी तटवर्तों समोर से 
श्रान्ति दुर कर दिया । उस मलूयाचल पर उसके आक्रमण भय से सरकते हुए सर्पो के व्याज भय से चन्दन 
बुक्ष के बाहु मण्डल से निपतित अधि तुल्य छग रहे थे। वह उत्तरण प्रस्तर तुल्य द्वीप पुंजों पर निरविष्त 
चरण पाद रखकर कुल्या सदृश समुद्र का शोष्न हो अवायास गतागत करने लगा । विज्ेताग्रणो सागर 
तरंग के निर्धापों से जयमंगल गान श्रवण कर वहां से पश्चिम दिशा प्रस्थाव किया 7! (रा, ०: 
१५२-१५८ ) 


जा 


है ः 
२४ कश्मीर राजा कलश ( सन्‌ १०६३-१०८१ ) के सन्दर्भ में कल्हण पुनः कर्णाट का उल्लेख कलश 
तथा हप के संघर्ष के सन्दर्भ में करता हैं। कर्णाटक निवासी केशो उस संघर्ष में युद्ध करता राजविरोधी 
सैनिको द्वारा कश्मोर में मारा गया था। ( रा० ७: ६७५ ) इस उद्धरणसे यह प्रकट होता है कि 


कद्मीर की सेना में अथवा राजा के प्रश्नय में कर्णाटक मिवासी थे। उनका वहाँ उचित स्थान तथा 
सम्माव था । 


कवि विल्हण के प्रसंग में पुनः कल्हण कर्णाटक का उल्लेख करता हैं। कश्मीरी राजा हर्ष ( सन्‌ 
१०८९-११०१ ई० ) के समय में विल्हण कर्णाटक चला आया था । कल्हण कहता है--विल्हण कि राजा 
कछश के शासन काछ में कद्मीर देश त्याग कर कर्णाटक देश के राजा परमार्डि के पास चला गया था। 
राजा परमार्डि ने कवि विल्हण को अवनी राज समा में विद्यापति पदपर नियुक्त किया था । विल्हण हाथी 
पर आहढ़ होकर कर्णाटक देश के पर्वतीय प्रदेशों में भ्रमण करते समय समस्त कर्णाठक प्रदेश में केवल 
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विल्हण को हो यह पद गौरव प्राप्त था कि वह राजा के सम्मुख छत्र घारण करता था।! (रा० ७६ 
८३५-८३७ ) 


विल्हण की प्रसिद्ध रचना विक्रमांक देव चरित्र तत्कालीन कर्णाटक के इतिहास तथा वहाँ के सामा- 
जिक, राजनैतिक तथा आधिक स्थिति पर ययथेष्ट प्रकाश डालता है । विल्हण, राजा अलूप का उल्लेस इसो 
सन्दर्भ में करता है । विल्हण कोंकण के राजा जयक्रेशिन का भी उल्लेख नाटक में करता हूँ | कवि विल्हण 
ने कुन्तल देश को कर्णाटक देश का समानवाची माना है । विक्रमादित्य पष्ठ को कुन्तलेश तथा कणटिन्द्र 
कहा है । राजा हरिहर ( सन १३०७ ई० ) के एक शिलालेख से पता चलता हूँ कि कुन्तल विश्य कर्णाद 
देश में था। 


कुह्हण ने कर्णाठक का पुत्र. उल्लेख राजा हर्प के सन्दर्भ में किया है--'किसो समय वह राजा ( हर्ष ) 
कर्णाठक देश के राजा प्रमा्डि की चन्दछा नामक सर्वांग सुन्दरी पत्नी को घित्र में देखकर उस पर मोहित 
हो गया । धूर्त विटगण विचार शून्य एवं मन्दमति राजाओं को मजाक मजाक में कुत्तों के समान छू-छू करके 
प्रोत्साहित एवं संघर्ष के लिये उत्तेजित कर देते हैं। उस निर्लज्ज राजा ने बिदो के प्रोत्साहन से उत्तेजित 
होकर अपनी राजसभा मे कर्णाटक सुन्दरी चन्दला की प्राप्ति हेतु परमाडि को पराजित करने की प्रतिज्ञा की 
घन्दला न प्राप्ति काल तक कच्चे कपूर का सेवत न करने को प्रतिज्ञा की !"*”*"कर्णाटक देश के राजा 
परमाडि का वध कर चन्दला को प्राप्ति द्वारा उसके आलिगन का सुख भोग करना, कल्याणपुर मे प्रविष्ट 
होकर पिप्पल देवो का दर्शन करना, और उस राजा के उपवत में एकत्रित कर गुप्त रूप से रखो गयो 
अपरिमित सम्पत्ति को अपने आधोन करना इन सब कार्यों के पूर्ण होने तक परम प्रतापशाली महाराज हर्य- 
देव ने वोतास कपूर चर्वण त्याग दिया ।! ( रा० त० ७ :१११९-११२४ तथा ११२५--११३३ ) 
कल्हण काश्मीर राजा हर्ष के कर्णाटक के समान हो मुद्रा टंकणित कर चलाने का उल्लेख करता 
है--राजा हर्ष को दाक्षिणात्यों की पद्धति अधिक रुचिकर थी अतएव उसमे कर्णाटक शैली पर मुद्रा दंकणित 
करवायो। ( रा० त० ७ : ६२६ ) 


यदि कर्णाटक के इतिहास पर विहंगम दृष्टि डाछी जाय तो कश्मीर का सम्बन्ध अति निकट का 
प्रकट होता है। केवल कश्मोर में हो कर्माटकव्राप्तियों का आदर नहों होता था । कर्णाटक के राजाओं ने 
भो कंमोर के ब्राह्मणों का सम्मान, तथा दान द्वारा आदर प्रदर्शन किया था । पाण्डय महादेवी ने बारहवी 
शताऋ में कश्मोर के प्रवरपुर ( श्रोनगर ) निवासों झारदा देवी के उपासको को भूमि दान की थी। 
( एनस्िएण्ट कोंकेन' भास्फर, आनन्द सलतोरे : पृष्ठ १६१ ) 

पद्धहवी शताब्दी में कर्णाटक विजयनगरम्‌ राज्य के अन्तर्गत आ गया । विजय नगर राज्य विस्तार 
के साथ कर्णाटक प्रदेश को सीमा दक्षिण में विस्तृत हो गयो यो । तहली कोट के यद्ध ( सन्‌ १६६५ ई० ) 
के पश्चात्‌ विजयनगर के राजा चद्धगिरो अर्थात्‌ चिंत्ूर जिला तत्पश्यात्‌ वेल्लोर जिला उत्तरीय अरकाट 


तक चले आये थे । उनको राज्य सोपा सामित हो गयी थो | रूचु राज्य होने पर भो उः हैं कर्णाटक का 
दाय बहा जाता था । 


परिशिष्ठ था 
लाट 


( तरंग १:३००: पृष्ठ ३१३ ) 


महाभारत अनुजामन पर्व ( ३५:१७-१२ ) में वर्णन आता है। लाट क्षत्रिय जाति थी। परन्तु 
ब्राह्मणों के साथ ईर्ष्या करने के कारण नोच हो गयी थी | 

संमोह तन्त्र में ( २:३ ) देशों की तालिका में लाट देश का नाम चोल, कर्णाटक आदि के साथ 
दिया गया है । इसी प्रकार शक्ति संगम तन्त्र ( ३:७:५५ ) में छाठ देश को सीमा दी गई है | उससे निश्चय 
किया जा सकता है कि लाट देश प्राचीन काल में कहां तक विस्तृत था । 


लाट देश उक्त उद्धरण के आधार पर अवन्तो के पद्चिम तथा विदर्भ ( वरार ) के उत्तर-पश्चिम 
ठहरता है। लाठ देश माही तथा ताप्तों के मध्य में पश्विमी क्षेत्र में घा। राजाओं की शक्ति एवं राज्य 
विस्तार के कारण यह सीमा कभो-कभी माहो के ओर परे तक जातो थी । उसमे भूगुकच्छ ( भड़ौच ) तथा 
नवसारिका ( नवसारी ) के अंचल सम्मिलित हो जाते थे! वात्स्यायत कामसूत्र ( ६५:२६ ) तृतीय 
शताब्दी को रचना के अनुसार छाट देश को स्थिति मालवा के पश्चिम दिशा में बतायी गयी है । 


विनयचन्द्र की काव्य शिक्षा में लाट देश के ग्रामों की संख्या २१ हजार तथा गुर्जर देश की ७० 
हजार दी गयी है। स्कन्द पुराण में देशों की तालिका में लाड किवा छाट देश की क्रमसंख्या ३८ तथा उसके 
प्रामों की संख्या भी २१ हजार दी गयी है। उसमे कच्छ की ग्राम-संख्या १४ हजार, सौराष्ट्र की ५५ 
हजार तथा गुजरात की प्रामसंख्या ७० हजार दी गयी है। इससे स्पष्ट हैं कि लाट देश का अस्तित्व प्राचीन 
काल में गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ से स्वतन्त्र तथा भिन्न था । लाट प्रदेश गुजरात तथा सोराष्ट्र से छोटा और 
कच्छ से बड़ा था । 

लाट तथा छाटविश्य का उल्लेख प्रथम शताब्दी से सातवी तथा आठवी झताव्दों तक भारतीय 
वाइमय में मिलता है। इस प्रदेश का नाम पुराण तथा महाभारत ओर रामायण में नहीं मिल सका 
है। प्लोत्मी ने इसका उल्लेख किया है। उसके अनुसार छारिक भारतीय समुद्र तट पर था। वह मोफी 
( माही ) नदी के मुहाने पर था। माही अन्तरीप का नर्वदा तथा माही के मध्य कहीं होना लिखता है । 
कालान्तर में लाट देश का प्राकृत रूप लार देश हो गया था। इसमें गुजरात तथा उत्तरीय कोंकन का 
अंचल आ जाता था। मुगल काल में छार समुद्र भापा और मसूदो लछारो का उल्लेख मिलता हैं । छाट देश 
के अन्तर्गत वरयगजा ( भड़ौच भर्कच्छ ) तथा ओोजेन ( उज्जैन ) नगर थे। नोसारिद भो उसमें सम्मिलित 
था। वह नौसारिका किंवा वर्तमान नौसारी है । 

छाट प्रदेश को अक्षाश इक्क्रोस तथा वारस बर्थात्‌ ताप्ती और माही नदियों के मध्य कतिपय विद्वानों 
ने साना है । वह सम्मावना प्रकट को गयी है कि आदित्य वर्धन के पुत्र प्रभाकर वर्घन के संघर्ष में देवगुप्त ने 
यथेष्ट सहायता राजा दझांकरगण के अन्य अथीनस्थ राजाओं से छी थी जिनमें चिरिहुल तथा गुर्जर 

थे । उनके मध्य उस समय लॉट देश विभाजित हो गया था। छाट देश के कुछ सैनिक मालवा के पक्ष 


११८ राजतरंगिणो 


से युद्ध में भाग लिये थे । वह युद्ध सातवी शताब्दी के प्रारम्भिक काल में हुआ था। बाण ने प्रभाकर यर्धन 
को अराजक लाटजनों के लुटेरा रूप में चित्रित किया है । निस्सन्देह छाट जाति जब स्वतन्त्र अस्तित्व रपतो 
थो तो वह भारत को एक प्रसिद्ध गौरवशालिनी जाति थी । 

पुलिकेशिन द्वितीय को एओह प्रशस्ति ( शक संवत्‌ प्रसिद्ध ५५६ में छाट का उल्छेख किया गया 
हैँ । उसमे उल्छेख है। उप्त शक्ति से लाद, मालव गुर्जर को उसने किस प्रकार अधीनस्थ राजा सदृश आचरण 
करने के छिये वाध्य किया । गुजरात राज नद्देद तथा राष्ट्रकूट के दानपत्रो से प्रतोत होता हैं कि शासकीय 
विभाजन केवल सौराष्ट्र में हो नहीं अपितु आनर्त देश में भो थे। वे लाठ देश में भो पाये जाते 
थे। ( एनप्तियण्ट हिस्टोरी आफ सौराष्ट्र डॉ० के० जे० काजी ) श्री जे० घ. प्लीट का मत है कि लछाट देश 
की संज्ञा पुरा काल में वडोदा तथा सूरत क्षेत्र से दी जाती थी । 


परिशिष्ट द! 
चोल 


( तरंग १: ३०० : पृष्ठ ३११ ) 


कर्नल जेरिनी ने 'चोल” शब्द को संस्कृत शब्द "काल! तथा 'कोल' से सम्बन्धित करने का प्रयास 
किया है। उपे क्रृष्ण वर्ण आर्य समुदाय का सूचक माना है। संस्कृत शब्द चोर' तथा तामिल दाब्द 'चोलम्‌' 
से भी सम्बद्ध किया जाता है। वात कुछ तथ्यहीन मालूम पडती हैं। चोल दब्द प्राचीन काल से चोल 
वंश तथा भूसण्ड के लिए प्रयुक्त होता रहा है । एक मत है कि वे 'शिवि' वंशीय है । वारहवी शताब्दी के 
अनेक राजवंशो ने करिकाछ से उद्भूत अपने को कद्यप +ग्रोत्रीय माना है। कात्यायन ने उन्हें चोड लिखा 
है। संगम युग काल मे चोलों ने दक्षिणी भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम प्रभावित किया था । तत्पश्चात्‌ 
उनका इतिहास लुप्त हो जाता है । 


नवीं शताब्दी में चोलों वा पुनः पुतरुत्यान हुआ । इस चंघ् का संस्थापक विजयपाल ( स० ८५०- 
<७०-७१ ई० ) पल्‍लव राजा के शासन में उरेपुर प्रदेश का शासक था। उसकी वंश परम्परा में २० 
राजा हुए। जिन्होंने छगभग ४०० वर्षो तक झासन क्या था । इस वंश का प्रतिभाशाछली राजा राजराज 
का पुतर राजेस् प्रथम ( सन्‌ १०१२ से १०४४ ई० ) था । उसने चेर पाड्य तथा मिहेल विजय किया था| 
किंग जीतता हुला बह दक्षिण बंगाछ और दक्षिण कोशल तक पहुँचा था। वह गंगाजल लाना चाहता था | 
उसने पराजित राजाओं से अपने लिए गंगाजल दुलवाया । 

चोछ राज्य पूर्वोच सागर तट, पेन्नर नदी से वेल्छारू तथा पश्चिम में कुर्ण तक विस्तृत था । यह 
भी मत है। बेल्लारू नदी के उत्तर-दक्षिण ( एक ही नाम की दी नदिया है ) पूर्व में समुद्र तथा परिचम में 
कोट्टाइंककराय तक चोल क्षेत्र फैला था। वर्तमात त्रिचनापलल्‍लो, तंजोर तथा यदुकोटाह का उसमें कुछ भाग 
सम्मिलित था । राजघानी उरगपुर किवा उरैपुर अर्थात्‌ प्राचीन त्रिचनापल्‍ली थी। कवि दण्डी ने अपने 
काब्यादर्श में चोल देश का उल्लेख किया है । कावेरी पट्ठत कावेरी नदी के उत्तर इस राज्य का बड़ा 
वद्दरगाह था। कांची अर्थात्‌ बर्तमान काजोवरम चोल प्रदेश का विशाल नगर था। नागपटम अर्थात्‌ 
नागीपत्तनम भी इसका एक बन्दरगाह था । नागरीपत्तनम वन्दरगाहू आज भी चलता हैं। में यहां दो बार 
भा चुका हूँ । समंदर उथछा होने के कारण जहाज २ मील दूर समुद्र में ठहरते है। 

तंजोर, त्रिचनापलली, कुम्भकोनम पूर्वकालीन चोल राज्य के प्रसिद्ध नगर थे । और आज भी है। 
भ्यारहवी तथ! बारहवी दताब्दो में गगाई कोण्डा, चोलपुरम चोल राज की राजधानी थी। दक्षिण भारत 
के अभिसेक्षों में काबेरो नदी का नाम चोल दिया गया है। चोल शब्द देश तथा देशवासो दोनों के लिए 
प्रयुक्त किया है । ( सभा पर्व ५२: ३४ )। 

मार्कण्डेय ( ५७:५:४५ ), वायु (४५:५:१२४ ) तथा मत्स्य पुराणों ( ११२:४:४६ ) में चोकछ 
राज्य का ता पाण्डय तया केरल के साथ मिलता हैं! पद्म पुराण (३०, १०८, १०९ ); तथा स्कन्द 
पूराण ( २:४:२६-२७ ) में भी उल्लेख मिलता है । 


१३० राजतरंगिणों 


रामायण किप्फिन्धा काण्ड ( ४१:१३ ) में चोछ का उल्लेस आस्म, पुण्ड, पाण्डथ, केरल के साथ 
किया गया है। उसकी दिद्या दक्षिण बतायो गयी है। कावेरी नदी का उल्लेस इसो स्वछ पर किया गया हे । 
महाभारत सभा पर्व ( २७:२१ ) में उल्लेख है। अर्जुन ने चोछ सेना पर विजय प्राप्त किया था । 
भीष्म पर्व ( ९:६० तथा ५०:५१ ) में उल्लेख मिलता हैं कि धृष्टयुम्त द्वारा निर्मित क्रॉँच ब्यूह के दक्षिण 
पाइ्व में चोल सैनिक रक्षा निमित्त तत्पर थे। कर्ण पर्व ( १२:१५ ) में उल्लेस आता है। पाण्डबों का 
पक्ष चोल ने महाभारत युद्ध में छिया था| द्रोण पर्व ( ११:१७ ) में वर्णन मिलता है। भगवान्‌ कृष्ण ने 
इस देश को जीता था । 
कात्यायत ने पाणिनि के वातिक में चोल तथा पांडय का उल्लेस किया हैं। पराणिनि ने अपनो 
मष्टाष्यायी ( ४.(:१७५७ ) में काचीपुरम का उल्लेख किया है। अशोक ने द्वितीय और तेरहवें 
शिलालेख में चोल, पाण्ड्, केलल पुत्तो , केरल ) तथा सतियपुत्तों ( सत्यपुत्र ) का उल्लेख किया है। 
तिव्बतीय बौद्ध ग्रन्यो से मालूम होता है। मौर्यों ने दक्षिण पर आक्रमण किया था । इसका समर्थन 
आपुनिक अनुसस्धानों से मिलता है। महावंश् में चोल तथा कावेरी पत्तमम का उल्लेख है! जातक में कावेरी 
पत्तनम का उल्लेख मिलता है। चोल का इतिहास उतार-चढाव से भरा है । 
वाणिनि ने अश्टाध्यायी में चोल का उल्लेख किया है। (४:१:१७५ ) बौद्ध प्रन्धों में समन्‍त पसा- 
दिरा त्तया जातझ में कोल जनपद का अर्थ चोलजनपद लगाना चाहिए। चोीनियों ने चोल देश का नाम 
चुल्लो-ए रफ। हैँ । उपका क्षेत्र २४०० लो बताते है । यहा संघाराम तथा देव मन्दिरी की प्रचुरता थी । 
परमार राज लक्ष्मणदेव की श्रशस्ति में चोल बिजय का वर्णन हैं। यह कल्पना मात्र प्रतीत होतो 
है । पोछ ने चाल का उल्लेख 'सोर' शब्द से क्रिया हैँ । उम्त पर अर॒काट का शासन होना बताता है । 
मार्कण्डेय पुराण ( ५७ ४५), वायु पुराण ( ४५ १२४ ), मत्स्य पुराण ( १२१:४६ ) में चोछ देश का 
उल्लेख है । 
मार्कण्डेय पुराण मैं--चोला: कुल्पास्तथव च/ 
वायु और ब्रह्माण्ड पुराण में--चौल्याः कुल्यास्तथेव च' 
अऐेस् माम्राज्य के विर्द्ध राजेद्ग चोल ने मलय, जावा, सुमात्रा पर जहाजी बेड़े से आक्रमण कर, 
विजय प्राप्त किया था। भारत का यह अभून पूर्व नाविक अभियान एवं नौशक्ति प्रदर्शन भारतीय इतिहास 
के लिये गोरव पी वात है। इस वंश में राजाधिराज प्रथम, कुछोत्तुग तथा विक्रम चोल आदि शक्ति सम्पन्न 
ओर प्रतिभाशाली राजा हुए थे । चोल वंश का अंतिम राजा राजेन्ध तृतीय था । तत्पश्चात्‌ चोल राज्य पाण्ड्य 
के आधीन हो गया । सन्‌ १३१० ई० में अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर ने आक्रमण कर चोल 
सत्ता उसी प्रकार नष्ट कर दी जिस प्रकार सन्‌ १३३९ ई० में शाहमीर ने कोटारानी को राज्यच्युत कर 
दियाधा। 
चोलीं के आम लेसो से ज्ञात होता है। उनकी राज्य व्यवस्था सुसंपादित थी । राज्य अनेक मण्डलों 
मैं विमाजित था। मग्डछ को कोहम्‌ किवा वलताडु कहते थे। तत्वइ्चातु नाडु अर्थात्‌ जिला और उसके 
पश्चात्‌ कुरंम तपा प्राम थे। चोल राज्य में जद सभाओं द्वारा कार्य संचालन होता था १ इन सभाओं का 
वाम “उर' था। उन्हें मभा भो कहते ये। सभा को कार्यकारिणों अर्थात्‌ आडुगणम्‌ का निर्वाचन सभासद 
परस्पर मिलकर करते थे । मेमूर से प्राप्त छेख से ग्राम सभा के कार्यों पर प्रकाश पड़ता हैं। ग्राम शासन 


परिशिष्ट द! श्श्‌ 
पाँच उपसमिततियों द्वारा होता था । कार्य काल एक वर्ष तथा सदस्यता अवेतनिक होती थी | उनके कार्यो में 
“राजा किवा सम्राटु भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे । 
चौल राजा निर्माण प्रिय थे । उन्होंने विशाल भवनो, मन्दिरों का निर्माण कराया हैँ। तंजौर का 
राजेश्वर मन्दिर राजा राजराज ने निर्माण कराया था| उसको भित्तियों पर चित्र महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय 
है। राजेर्द्र प्रथम से इसी प्रकार का मन्दिर त्रिचनापललो में निर्माण कराया था। तत्कालीन घातु एवं पापाण 
मूर्ति कलापूर्ण एवं सजीव है । 


कद्मीर के समान चोल राज्य में भी साहित्य की विज्ञेप प्रगति तथा उन्नति हुई थी । शक्तिशाली 
राजाओं के विजप प्रसंग को लेकर अमेकानेक प्रशस्तित पूर्ण ग्रन्थों की रचना की गयो थी । कुछोत्तुग तृतीय 
के शासन काल में कंवन कवि ने कम्यु रामायण की रचता की थी । व्याकरण, कोश, काव्यशास्त्र तथा छंद 
आदि विपयों की रचना का यह गौरवमय काल था । 


सम्राट्‌ किया राजा अपने जीवन काल में ही युवराज का चयन कर लेता था। स्रामंतो पर कठोर 
नियन्त्रण रखता था | उडनकुट्टम अधिकारी गण राजा को सर्वदा सछाह देते थे । उसके सम्पर्क में रहते थे। 
सम्राट्‌ के निकट एक संघटित विभाग था। उसे औले कहते थे । अधिकारियों के तिम्न शिरदनम्‌ तथा उच्च 
वेद दतम्‌ धर्ग थे । केन्द्रीय तथा स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क एवं वियन्त्र० रखने के लिये कणक्रगणी 
अधिकारी होते थे । 

भूमि ध्यवस्था सुचारु थी। समस्त भूमि नापी हुई थी । उनको करमुक्त तथा करयुक्त दो वर्गों में वर्गीकृत 
किया गया था। कर के लिये समग्र ग्राम उत्तरदायी होता था। भूमिकर के अतिरिक्त चुंगी, व्यवसाय तथा 
भवनों पर भी कर छगते थे । स्थानोय संस्थाएँ सुसंगठित थी । स्थानीय जीवन के विभिन्न अंगों के लिये 
विभिन्न संस्थायें थो । 


सेना भी गठित थी। राज्यों के विभिन्न भागों में उसके शिविर या कडगम थे । न्याय, सामाजिक 
व्यवस्थाओों, लेखपत्र, साक्षी आदि प्रमाणों के आधार पर होता था । नगरम्‌ उन स्थानों की संस्थायें थी जहाँ 
व्यापारी किया व्यवसायी वर्म प्रमुख था । उर ग्रामीणों की सभा थी जिनके पास भूमि होतो थी | ब्रह्मदेय 
प्रामों में ब्राह्मणों की समा थी । सभायें कार्य के लिये स्वतन्त्र थीं। किन्तु ग्रामों के भाय व्यय का निरीक्षण 
राज्य के अधिकारी करते थे । कार्यो के संचाछन के लिये समितिया थी। उन्हें वारियम्‌ कहते थे । उनकी 
सभा द्वारा उनके विधान में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धते किया जाता था । 


कश्मीर के समान चोल नरेशों ने सिंचाई तथा कृषि समृद्धि को सुनियोजित व्यवस्था की थी। 
वे बाँध बंधवाते थे | नदियों का प्रवाह रोका था। कूप तथा सरो को झइंसलायें वनवायी थीं । कावेरी जैसी 
बड़ी नदो पर बाँव बेंधवाया था । गंगैकोड-चोलपुरम्‌ के समोप राजेन्द्र प्रथम ने एक सर खुदवाया था । 
उसपर सोलह भील हरूम्वा वाँध था। इसमें दो नदियों से जछ छाया गया था। उससे पापाण प्रणालियाँ 
तथा नहरें पिचाई के लिये निकाली गयी थी। सरोवरो, वाषियों ठथा नदियों पर कश्मीर -के वितस्तादि 
तद तुल्य घाट बने थे। प्रशस्त राजपथों से नगर झोभिद था। 

सामाजिक व्यवस्था फह्मोर के समान घर्मघ्ास्त्र पर आधारित थी। तारियाँ कदमोर के समान 
स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सकतो थीं । उन पर किसी प्रकार का प्रतिवन्ध नहीं था । वे सम्पत्ति की स्वामिनी 
हो सकती थी। बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी । सती का प्रचलन था । मन्दिरों में देवदासियाँ होती थों। 

श६ 


श्श्र राजतरंगिणी 


आवधिक ढौचा कृषि पर आधारित था । तथापि गृह शिल्प, व्यवस्ताय तथा व्यापार पूव होता था । व्योपा- 
यों को एक विशाल श्रेणी थी । उठते नाता देश-तिशयापिस्तु-पऐजूर्सेवर कहते थे ॥ बह जाथा, सुमात्रा तथा 
दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करती थी । बहू वर्लगे तथा इढंगे वर्गों में विभाजित था । 

कद्मीर के समान चोल शित्र उपासक थे । परन्तु बुद्ध, जैन तथा अन्य सम्प्रदायों के प्रति सहिष्णुता 
एवं समानता का व्यवहार किया आता था। बुर: जाता था । वुरोकाछीत त्तामिछ घामिक पद वेदों के समान आदर पाते थे। 
उनके रचयिता बैंद ऋचाओ के ऋचाकार ऋषियों तुल्य पूजे जाने छग्रे । नेवि आडार नंवि ने शैव ग्रन्थों का 
संकलन सर्व प्रथम किया था। इसी प्रकार नाथ मुनि ने वैष्णव ग्रन्थों का संकलन क्रिया था। भक्ति मार्ग का 
दाशंमिक स्वरूप जगत्‌ के सम्मुख रखा था। उनके पौज यामुनाचार्य किवा आलवदार वैष्णव आपार्य थे । 
रामावुजाचार्य ने विशिष्दाईत दर्शन का प्रतिपादन किया । मन्दिरों की विधि में परिवर्तद किया। बर्ष 
में एक दिन मन्दिरो में हरिजन प्रवेश की व्यवस्था की । 

पाशुपत, कार्पालिक, तथा कालामुख जैमे सम्प्रदाय थे। उनमें कुछ स्त्रोत्व फी आराधना करते थे । 
देवो के उपासक अपना मस्तक भो काटकर देवी के चरणों में अवित करते थे। कश्मीर राजा छलितादित्य 
का वृत्तास्व इस प्रधा की ओर संक्रेत करता है। मन्दिर सामाजिक जीवन के केन्द्र थे। कइमीर के समान 
चोल राज्य था। प्रत्येक प्राम मन्दिर शूंखलछाओ से पूर्ण घा। मन्दिर शिक्षा के केन्द्र थे । वहाँ नृत्य, गान, 
साटघ, मनोरजन, आमोद प्रमोद के आयोजन होते थे। कश्मोर के अग्रहारी के समान चोल राज्य में भी 
मन्दिरों पर भूमि चढायो जातो थो। मन्दिर भूसम्पति का स्वामो होता था। मन्दिर को सम्पत्ति से वै किंग 
का कारवार चछता था। 

चोल राज काझ में कांस्य भूतियों का प्रचछन बहुत हो गया था। नटराज की मूर्ति विश्वविश्यात 
है। तामिछ साहित्य में चोल शासन काल स्वथिम युग कहा जाता है। प्रबन्ध साहित्य की प्रचुरता थी । 
चोर वंध के अभिलेत्रों से प्रकट होता हैं कि कश्मोर के सम्रान चोल राजाओं ने संश्कृत, साहित्य एवं 
भाषा अध्ययन के लिये ब्रह्मपुरी, धटिका तथा पराठशालाएँ स्थापित करायो थी । उनको व्यवस्था हेतु समुचित 
दान दिया था। ऋग बेद का भाष्य बैंकट माधव ने किया था | केशव स्वामित्‌ ने सानार्थाणव संक्षेप कोश 
को रचना की थी । 

जैन एवं दोद साहित्य ने भो चोल राज में प्रगति को थी। जैन कवि तिछत्तक कदेवर ने तामिल 
महाकाव्य जोवकचितामणि को रचवा दशबी दवताब्यो में की थो। जैन विद्वानु अमित सागर ने छंदशास्त्र 
पर चप्प झूुंगठप मामऊ ग्रन्थ तथा उसके संक्षिप्त संस्करण करिगे को रचना को थी | व्याकरण ग्रन्थों की 
भी रचना की गयी थी। वैष्णव आचार्य ताथ भुनि, यामुनाचार्य एवं रामानुजाघारय ने संस्कृत में ग्रन्थों की 
रचना की थी वश्मीर के समान चोछ राज्य में संस्कृत खूब फछतो और फूछतो रहो है । 

मत्त्य पुराण में 'चोलाः छुल्यास्‍्तथव च।! 

वामन पुराण में 'चोलजुल्याश्च रादमस” का उल्लेख आया है । 

शक्ति संगम तंथ्र ( ३: ७: २२ ) में उल्लेख किया गया है : 

द्वाविद्तेछंगयोम॑ध्ये चौलदेशः.. भ्रकीर्तितः | 
छाम्बकर्णाइच ते प्रोक्ता  भेदोअ्स्यादान्तरो भदेत्‌ ॥ २२ 
इससे प्रडट होता है कि चोर देश द्रविड़ तथा तैलंग देश के मध्य स्थित था । 
हर] 


परिश्ष्ट 'घ! 
दरद 


( तरंग १: ३१२ पृष्ठ १२८, ३२२ ) 
पुराणों में उल्लेख आता हूँ : 
कास्बोजा. दरदाइचेच.. वर्बरा श्द्डलौकिकाः । 
चीनाइचेव. तुपाराइय.. बहुठा .बाह्मतोद्रा: ॥ ( वामन० घु० १३,४० ) 
८ है > 
दरदाइच स काइमीरान्‌ मान्धारान्‌ औरसान्‌ कुहन्‌। 
श्र्कण्डेय, वायु, त्रह्माण्ड तथा वामन पुराणों में 'काम्बोजा दरदाइचैव” एक साथ प्रयुवत किया गया 
है। क्षष्णगंगा के ऊध्बंभागीय उपत्यका के उत्तरीय कश्मोर में दरदों का स्थात हैं। उसे आज भी दर- 
दिस्तान कहते है । दरदापुर क्िवा दरतपुरी वहाँ का नगर है । दरद क्षेत्र को दरस भी कहते हैं. ( वायु० 
४४५ : ११९, मत्स्य १२१ : ४६ विष्णुधर्मोत्तर १: १०६ ९, मार्कण्डेय ५७ : ४० ) वायु तथा ब्रह्माण्ड 
पुराण में 'दरदांश्व सकाइमीरान्‌', वायु पुराण में “दरदांइव सकाश्मीरान', “मत्स्य पुराण में”, 'दरदोर्ज्ज- 
गुडाश्चैव' का उल्लेख मिलता है। स्पष्ट है कि ददिस्तान को कश्मोर के साथ रखा गया हैं। कुबेर का 
स्थान सुमेर पवत है ! वर्तमान पापीर हैं। दरद देश पामोर के दक्षिण में है । दर्दुर पर्वत का उल्लेख सभा 
पर्व ( १० : ३२ ) में आया हैं। उसके अधिष्ठाता क्रौरवों को सभा में रहते थे। प्रायः दरद जाति का 
उल्लेख पिश्ाच, पुण्डू, तंगग, परितंगण, बाहिक आदि के साथ मिलता हैँ | दारदिक तथा पैशाची भाषा को 
आर्य भापा को एक शाखा माना गया हैँ । एक मत है कि वह ईरानो तया भारतोय भाषा के मध्य की 
भाषा थी। ( प्रीयर्सन पैशाच आफ नार्थ वेस्ट द्रबिड ३ ) 
जातकों में दहर पर्वत का उल्लेख मिलता है। इसे हिमालय के अन्तर्गत माना गया है। मार्कण्डेय 
पुराण में बणित दुर्दर पर्वत यही दह्र पर्वत है । यूनानी इतिहासकारों ने दरदाई जाति का वर्णन किया है । 
यह जाति दहर पर्वत माला में नित्रास करतो थी ( कश्मोर उपत्यका के उत्तर में स्थिव है । चेतिय जातक 
की गाया है । दह्रपुर के उपचर के पाँचों पुत्रों ने पाँच नगर हत्यिपुर ( हस्तिनापुर ) अस्सपुर ( अंग में ) 
सीहपुर ( लालराष्ट्र उत्तरीय पंजाब ) उत्तर पंचाल ( सम्मवतः अहिच्छत्र ) तथा ददह्रपुर बसाया था । 
दहुरपुर माम रखने का कारण दिया गया है । वहाँ दो पर्वतों के मध्य रगड़ द्वारा दह्र घ्वनियाँ उठती 
रहतो थीं । मनुस्मृति में मनु ने ( १० : ४४ ) दरद जाति का उल्लेख किया है । 
हरिवंश पुराण में वर्णन है--कद्मीर राज गोनर्द के साथ दरद राज ने भी जरासंघ का पक्ष लेकर 
क्रृष्ण के विरुद्ध मथुरा में युद्ध किया था | 
अह च दरदरचैव चेद्राजइ॒व बीयेवानू। 
दुक्षिण. शैलनिचय दाएयिष्यामि देशिताः ॥ 
हरिवंश विष्णु पर्व ४२; ३७ 


श्र्८ राजतरंगिणी 


दरद राज ने जरासम्ध के पक्ष में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त को थी । 


एवमुक्ते त॒ छुपतिदेदो नाम वीयवबानू। 
राम॑ हलाग्रोग्रमुजं॑. प्रत्ययाव्‌ सैन्यमध्यगम्‌ ॥ ५५ ॥॥ 
है £०< > 

तद्‌ युद्धमभवत्‌ ताम्यां रामस्थ दरदस्य च। 

संथे.. लोकवरिधाभ्यों कुक्षराभ्यासियौजस। ॥ ५७ ॥ 
योजयित्वा ततः स्कनन्‍्धघे रामो दरदमाहवे। 

हलेन. बलिनां श्रेष्टो मुसछेनावपोधयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
स्वकायगतमूर्घा चै सुसलेनावपोयितः । 

पपाव दरदोी भूमौ दारिताद इवाकलः ॥ ५९ ॥ 
रामेण. निहते तस्मिनू दरदे. राजसत्तमे । 
जरासंघस्थ राशस्तु रामेणासीतू. समागमः॥ ६० ॥ 


स्कन्द पुराण के देशो की तालिका में दरद का स्थान १० वा तथा ग्राम-संख्या ३ लाख ५० हजार 
दो गयी है । 

महाभारत सभा पर्व ( ४४; ८ ) में उल्लेख मिलता है। अर्जुत ने उत्तर दिश्या दिग्विजय काठ में 
दरद देश पर विजय प्राप्त किया था। इसी ( ५२: १३ ) में उल्छेख है। वनवास काल में सुबाहु को राज- 
पानी जाते समय पाण्डव लोग दरद देश द्वारा गमन किये थे । 


हिमालय पर्वतोय जातिया तथा प्रदेश भारतीय राजनीति तथा युद्धों में भाग छेती रही है । इस 

अंचल के लोग बोर माने जाते रहे हैं । महाभारत उद्योग पर्व (४: १५ ) में उल्छेख मिलता है कि पाण्डवो 

ने अपने पक्ष से युद्ध करने के लिए दरद लोगों को आमन्त्रित किया था । इस देश की जो भोगोलिक स्थिति 

महाभारत में दो गयो है वह आज भी मिलती है । इसे पूर्वोत्तर दिशा का देश माना है। कश्मीर के पूर्वोत्तर 

इसका क्षेत्र इस समय कम विस्तृत है। परन्तु महाभारत काल में प्रतोत होता है कि इसका विस्तार आज 

की अपेक्षा पूव दिल्ला वी ओर अधिक था। ( भीष्म पर्व ९ : ६७ ) । दरद देश के योधा दुर्योधत को सेना 
में पे । उम्ी ओर से युद्ध में भाग लिया था ( भीष्म पर्व ५१: १६ )। 


कथा है हि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस देश को जीता था ( द्रोण पर्व ७० : ११ )। श्रोकृष्ण के विरुद्ध 
दरद लोगों ने जरामन्ध के पत्म से युद्ध किया था । वहां का राजा उस युद्ध में मारा गया था। दरद देश 
के छोगों ने सास्यकि पर आक्मण किया था। सात्यकि ने इन लोगो का संहार क्या था। अनुशासन पर्व में 
इन जाति के विषय में कहा गया है कि यह लोग द्षात्रिय थे परन्तु ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्या एवं द्ेप रखने के 
आारध शृद्र हो गये थे । 

दरइ छोग उत्तरोप परिचिमों भारत के अंचल में रहते थे । उत्तर-परश्चिमीय भारतीय क्षेत्र द्वारा 
विदेशों छोग भारत में आते थे । विदेशी ठोग भारतीय आर्य परम्परा से भिन्न होते थे । विदेशियों के संसर्ग 
हे बारण उत्तर-पदिवम सोमास्त स्थित हिन्दुओं को परम्परा पर प्रमाव पड़ता था | वह प्रभाव उनके जीवन 


वषा बाबरप झ। प्रभावित करता था। घोवड जलवायु तया परिश्रमो जोवन के कारण शरोर गठन पुष्ट एवं 
सष्द हा था। दे सुर्र होते दे । 


परिशिष्ट 'धा श्र५ 


अक्ृति के साथ दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करते रहने के कारण उनका 
स्वभाव लडाकू हो जाता था । अच्छे सैनिक समझे जाते थे। परस्पर संघर्ष करते रहते हैं। गोत्रीय प्रवृत्ति 
विदेशी तथा अन्य जातियो के आक्रमण तथा उनके भय के कारण जागृत रहती थी । इस प्रकार वे अपनी 
स्थिति और व्यक्तित्व रखने में सफल रहे । पुराकाल में यातायात तथा परिवहव सुगम नही था। कम सम्पर्क 
होने के कारण उत्तर-पश्चिम की जातियों के विषय में समय-समय पर विभिन्न घारणाएँ बनतो और बिगड़ती 
रहो हैं । उनको भौगोलिक स्थिति के विपय में भो परस्पर विरोधो उल्लेख मिलते है। परन्तु एक बात में 
सभो एक मत है । वे पर्ववोय जाति थे । उनका निवास भारत के उत्तर-पर्चिम सोमान्त पर था | दरदों 
के प्रदेश, सोमा तथा क्षेत्र के सम्बन्ध में यदि कही अन्तर अथवा भिन्नता पुराकालोन ग्रन्थों में दिखाई पड़तो 
है तो उसका एकमात्र कारण ग्रन्थों का रचना-काल तथा तत्कालोन परिस्थितियों में इन पर्बंतीय जातियों के 
विभिन्न राजनोतिक, भौगोलिक स्थिति दो थी । 

उत्साहो, कर्मठ तया घोर राजाओं अथवा नेताओं के काल में राज्य का विस्तार होता था । गौरव 
तथा महत्त्व बढ़ता था। उसके अमाव म॑ राज्य की सीमा संकुचित होती थी । प्रदेश पतनोन्मुख होता था 
अतएव दरदों की राज्य-सोमा के विपय में विभिन्न उल्लेख मिलते हैं । एक वात में सब एक मत है । थे 
कश्मीर के उत्तर पश्चिम सिन्वु घाटी में तिवास करते थे । उनके राज्य को सीमा उन्नति काछ में वर्तमान 
छेक साल्‍्ट तक पहुँच जाती थी । बतएवं उनके उत्तर-पूर्व में रहने का भी उल्लेख मिलता है। यह बात 
सर्वत्र माती गयो हैं। इस समय जहां दर्द्विस्तान अर्थात्‌ कश्मीर का र'्तरीय पूर्वीय पर्वतीय भूभाग जो 
सिन्धु घाटी को छेंके है, वहो उनका स्थान था । 

महाभारत तथा पुराणों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है । वे भगवान्‌ श्रो कृष्ण के विरुद्ध जरासन्ध का पक्ष 
ले करके युद्ध करते थे । मथुरा नगर के घेरे में सम्मिलित हुए थे । वलराम ने युद्ध में दरदराज को मारा था। 
कौरव की ओर से खस, शक, यवन, त्रिगर्त तथा माछव के साथ महाभारत युद्ध में दरद भाग लिये थे । 
६ द्रोण पर्व १०:१८ ) मत्स्य पुराण में उल्लेख आता हैं। उनका देश गान्धार, शिवपुर, उसमा आदि ओरस 
छोगों की तरह सिन्धु उपत्यका का एक भाग था ( २:१८४ )॥ विष्णु पुराण उन्हें आमीर तथा कश्मीर से 
सम्बन्धित करता है ( १११:४५-५१ ) वे दरद किवा दर्दुर पर्वत माला में रहते थे। अतएवं उनका नाम 
दरद पढ़ा । उनके इस झंचल में रहने के कारण पर्वतमालाओं का नाम दरद पर्वत पड़ सकता है। 

पाद्चात्य लेखक श्रो स्टार्वों उन्हें दरदाई नाम से अभिहिंत करता है। श्री प्लेनी ने उन्हें दरदेई भी 
कहा है। श्रो पिरोज उन्हें दरदाई नाम से सम्बोधित करता है। वह लम्पक ( छूगमान ) तथा सेनि- 
स्टेन ( स्वात ) उपत्यका तथा सिन्धु उपत्यका के अधो भाग में उनका स्थान बताते हैं। वह बहता है । 
दरद देश की पर्वंतमालाएँ विचित्र रूप से ऊँची है। यह पर्वत वर्तमान जिला दरदो है । पाक-कद्मीर युद् 
की विराम रेखा के कारण अधिकांश भाग पाकिस्तान के अनधिकृत अधिकार में है। राजतरंणिणो में दरदों 
का प्राय: उल्लेख किया गया है। उन्होंने कइ्मोर के जोवन को प्रभावित किया था 

दरद शब्द कई अर्थो में प्रयुक्त किया गया है । महाभारत आदिपर्व में वाल्होक देश के एक राजा 
का वर्णन है । बह सूर्य नामक असुर के अंश से उत्तन्न हुआ था । ( बादि पर्व ६७:५८ ) 

इनके कारण पृथ्वो भार से दव-सी गयी । ( समा पर्व ४४:८ ) 

दरद की संज्ञा महाभारत में एक देश से भी दो गयी हूँ । उत्तर दिग्विजय काल में अर्जुन ने इसे 
जीता था। ( सभा पर्व २७:२७ ) 


राजतरंगिणी 


शर६ 

राजा युविष्ठिर को दरद देश निवासियों ने उपहार दिया था। ( सभा पर्व ५२:१३ ) 

घनवास काल में सुशहु को राजधानों में जाते समय पाण्डद छोग दरद देश होकर गये थे । ( वन 
पर्व १७७:१२ ) 

दरदराजकों पाण्डवों ने महाभारत युद्ध में भाग लेने के छिए आमन्त्रित किया थां। ( उद्योग 
पर्व ४:१५ ) 


दुर्योधन के पक्ष मे महाभारत युद्ध में दरद देश के योद्धाओं ने भाग लिया था। ( भीष्म पर्व ५१:१६ ) 

भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने दरद देश पर आक्रमण किया था । ( द्वोण पर्व ७०११ ) 

महाभारत में दरद को एक जाति माना गया है। पूर्वक्राल मे क्षत्रिय थे कालान्तर में ब्राह्मणों 
के कोष के कारण शूद्र हो गये थे । ( अनुशासन पर्व ३५:१७-१८ ) 

एक भारतीय जनपद दरद का वर्णन शल्य पर्व में किया गया है। ( शल्य पर्व ५०:५० ) 


परिश्ष्ट न! 


खस 
(तरंग : १: ३१७ : पृष्ठ ३२० ) 

आजकऊ फी राश जाति हो परह्दण बणित राश जाति है। सश् का अपभ्रंश खश जाति- 
याचक शहद हैं। यह जाति पोर पंचाल पर्वतमाला के दक्षिण और पश्चिम रहतो थी। ये सोमित क्षैत्र में 
रहते है। पीरपन्तशल उपत्यका के दक्षिण-प्रशिवम में वितस्ता की मध्य धारा और किश्तवार पूर्व के 
पर्वत के एक भाग में ये अयते को मुह्लिम राजपूत बाहते हैं । हिन्दू प्ञ जाति हिमालय के अम्य क्षोत्रों में 
रहतो है। फमायूं की पद्मा्टियों में बहुत छोग अपने को सश बहते हैं ॥ राजपूत होने का दावा फरते है । 
राजपुरी का सश सरदार राजपूरतों में विवाह-शादी करता था । लोहर फे पश्च॒ सरदार धिहराज ने काबुछ 
के घाही राजाओं से त्रिवाह सम्बन्ध स्थावित किया पा ( रा० त० ६:१७४, १७३ )। सिहराज की कन्या 
दिद्ठा रानी थी। उसने काइमीर पर राज्य किया था । 

मनु ने ( १० : २२ ) में सशों को दूसरा नामकरण दिया है। उन्हें मनुस्मृति में ( १०.४ “४४ ) 
क्षत्रिय माना है । सश तथा संस दोनों पाठ मिछता है । नीलमत पुराण सश जाति का उत्लेस निम्त स्थानों 
पर करता है । 





गन्धर्ब्या घानिन: पुग्रा भद्राइच सुरमेः सुताः। 
यक्षाइच राक्षसाइचें सशायास्तनया: समता: ॥ 48 «२ 


0 0 ६ 


कह; फ्रोधा इरा स्ाथा विनता सुरभि; सशा। 
घुपाश्वाइच तथा पूज्या: सुप्रमा व तथा जरा ॥ 588 5७०३-७०४ 


है ८ ८ 
दार्वासिसारगान्धारजुहुण्दरशकान्‌ खशान्‌ । 
तंगणानू. पाण्डवान्‌ू.. मद्वान्नन्त्गिरियद्दि्गिरीन्‌ ॥ 80 + १२२ 
रू ८ हर 
दार्वामिसारगांधारजालन्धरशकाः खा: । 


संग्रणा माण्डवाइचव आन्तगिरियहिर्गिरि ॥ 89 + ३८२ 
नोलमत में 'खशा तथा 'सस एक ही शब्द एवं अर्थवानक है । कल्हण ने खशों का प्रचुर वर्णन 
किया है । इस समय उन्हें खबा कहते हैं। खबख मुसलमान भी है। वे राजपूत मुसलमान भो कहे जाते है। 
न्तीलमत में वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा से वर मिलने पर जलोदुभव असुर दार्वाभिसार, गान्धार, 
जुहुण्डुर, शक उया खरस़ों का नाश करने ऊग । यह सब कश्मीर के सीमावर्ती जातिया एवं क्षेत्र हैं ॥ एक मत 
हैं कि "कस! शब्द से कश्मीर शब्द बना है यह ठोक नही हैं। 'कस' शब्द खश जाति के लिये व्यवहृत 


११८ राजतरंगिणो 


किया गया है। खश तथा कश्मीर जाति जिसे “कश्मीराह' कहा गया है सर्वषा भिन्न है। मीटमन रा 
जाति का अलग तथा स्वतन्त्र रूप से उल्छेस फरता है ( नी० ४० ) 

राजतरंगिणी में अनेक स्थानों पर राजौरी भर्थात्‌ राजपुरी के शासक रूप में राशों फो ग्र्भत किया 
गया है। उन्हें राजा नाम से सम्बोधित किया गया हैं। उसकी शोना राशा पह्दी जातो थी । ( रा० ह० 
७:४७६, १२७१, १२७६, ८:८८७, १४६६ ८६८, १८६४ )। राजपुरो के पूर्व अंचल के आन्स नदी 
की ऊर्घ्द उपत्यका मिलती है।इस नदी को आजकल पंजगव्वर बहते हूँ। श्रीवर ने इरापा उल्लेस (४:२१३) 
किया है। उसने इस सदी को पंचगल्लर लिसा है। उसे सशो का निवास-स्थान भी माना है। उससे पूर्व 
के अंचल को वाणशाल कहते थे । यह वही आजकल का वनिहाल हैं। इसी के नोथे वनिहांल पास हैं । 
यहीं पर भिक्षाचर ने खश राजा भागिक के दुर्ग में शरण ली थी ( रा० त० ८.१६६५ )। राजतरंगिणों 
( ८.१७७ तथा १०७४ ) के वर्णन से प्रतीत होता है। वह उपत्यका जो वनिह/ल ओर चन्द्रभागा नदो के 
मध्य है, उसे इस समय 'विचलारी' कहते है । पुरावृत्तकारों ने उसे विशांछटा वहा हैं । यह क्षेत्र साशों से 
आबाद था। 


खशालय का भी वर्णन कल्हण ने ( रा० त० ४:४६, ५८, २८४, २६०, २६६ ) किया हूँ । महा 
खश जाति रहती थी । खशालूय ही खँशल उपत्यका है । इसे क्शेर भी कहते हैँ । बह दक्षिण-पूर्व में मारवल 
पास से कश्मीर के एक कोने से होतो किश्तवार तक चलो जाती है। सशालय का पुराना नाम सशाली 
( रा० त० ७:३०६ तथा श्रोवर ४:४५६ ) प्रतोत होता है । 


राजपुरी से पद्िचम घूमने पर पर्णोत्स अथवा राजतरंगिणी ( ६:३१२ ) में वर्णित धरुन्त है। उसमें 
एक व्यक्ति तुंग खश था। वह चरवाहा था। रानी दिद्वा के समय अत्यन्त शक्तिशाली मन्त्री बन गया था । 
( रा० त० ७:७७३ ] तुंग के वंशज रानो दिह् के पश्चात्‌ कश्मीर के राजा हुए थे । उन्हें तिम्न सश 
समझा जाता था । 


आधुनिक खक्ख जाति ओर खश एक हो है। काइ्मोर में वितस्ता उपत्यका के अधोभागीय सरदार 
प्राय: इसी जाति के थे । खक्ख शब्द खश का अपभ्रंश है । 


वितस्ता उपत्यका के खखा सरदार कश्मोर में सिख राज के पूर्व अर्ध स्वतंत्र हैसियत रखदे थे । अपने 
पड़ोसी वोमव कवीले के साथ वे कइमीर के लिए समस्या हो गये थे । उतका भयंकर क्रर कर्म जो शोख इमा- 
मुद्दीन के समय ( १८४६ ) में उन्होंने किया था अभी तक छोगों को याद है। खश छोगो ने मध्ययग में 
लूटपाट में प्रसिद्धि प्राप्त को थो । ( रा० त० ४-३२६ और ८:१८९५, २३८९ ) से यह बात सिद्ध होती 
है। श्रीवर ने जैनराज तरंगिणी ४:४४३, ४५२, ४६४, ५६६, ६३३, ६४, में इसो बात की कुपुष्टि की है। 


कश्मीर की मदुंमशुमारी १८६१ के रिपोर्ट पृष्ठ १४१ पर खखो को आबादी ४१४६ लिखी हैं। उनको 
जाति मुध्लिम पर्वतीय राजपूतो की एक उपजाति मानी गयी है । पृष्ठ २०१। 
खश जाति को मार्कण्देय पुराण में पर्वताश्रयी जाति कहा गया है। यह जाति पर्वत में रहती थी । 
अठो देशान्‌ भ्रवश्यामि पवताभ्रयिणइच ये । 
नोद्वाराः हंसमार्गाइच कुरवो गुमंणाः सशाः ॥ 
+ हि >> 


परिशिष्ट ना श्र्थ 


गन्धर्वान्‌ ढिन्‍नरान्‌ यक्षान्‌ रक्षोविद्याधरोरगान्‌ । 
कछापग्रामकांइचेव._ तथा... किंपुरुषानू खसान्‌॥ नी० ५७:५६ 


खसों की उत्तपत्ति के विषय में महाभारत में कथा मिछती हैं । नन्दिनों गऊ ने अपनी रक्षा निमित्त 
उन्हें अपने अंग से उत्पन्न किया था । 


सूत्रतरचासज़त्‌._ कार्डिचच्छबरांइचेव.. पाइवेतः ] 
32 ५ 
पौण्ड्रानू किरातान्‌ अवनान्‌ सिंहलानू बबरान्‌ खसान्‌॥ा 
आदिपव : १७४ : ३७ 


भर है ् 
अस्टृजत्‌ पल्‍लवान्‌ पुच्छात्‌ भ्रखवाद्‌ द्वविढान्‌ शकान्‌ । 
योनिदेशाच्च यवनान्‌._ शक्ततः शबरान्‌ बहूनू॥ बे५ ॥ 
मुत्रतश्चासूजत्‌ू.. कॉरियत्‌ शबरांइचतर पाइवेतः । 
पौण्ड्रानु किरातान्‌ यवनान्‌ सिंहरान्‌ च्रान्‌ खसान॥ ३६ ॥ 
चिल्रुकाचच पुलिंदांइध चीमान्‌ हूणान्‌ सकेरलान्‌॥ 
सस फ़रेनतः सा गौ: स्लेच्छान्‌ वहुविधानपि ॥ ७ ॥ 
महाभारत आदिपर्व १७६ : ३६-३७ 


इस रूपक का यह अर्थ भी छगाया जा सकता हैं | खस गोरक्षक थे | क्षत्रियों का कार्य गो ब्राह्मण 
की रक्षा करना था। उन्हें युद्ध किवा रक्षा हेतु नन्दिनी गाय ने उत्पन्न किया था । वे क्षत्री थे । उनके क्षत्री 
तथा क्षात्रधर्म ब्रतो होने में सन्देह नही रह जाता ॥ 


वितस्वा उपत्यक्रा के अधोभाग में बारहमूछा के भागे खश रहते थे। वीरांका खशों का केन्द्र कहा 
गया हूँ । राजतरंगिणो ( रा० त० ८:४०९ ) के वर्णन से मालूम होता है। यह स्थान प्राचीन द्वारावती 
के समीप था। हवारावतो को इस समय द्वारविडो कहते हैं । वह संस्कृत द्वारविद्या का अपभ्रंथ्व हैं। बितस्ता 


उपत्यका का यह भाग कथाई तथा मुजफ्फराबाद के मध्य है । एक मत हैं। खश पोर पंतसाल के दक्षिण 
पश्चिम के निवासो हैं । 


महाभारत सभा पर्व में मी खश जाति का उल्लेख आता हूँ । उन्हें धकों तथा दरद जातियों तुल्य 
अर्घ सम्य जाति में परिगणित किया गया हैं। ( समापर्व ५२: २-४ ) सभा पर्व में पुनः एक स्थान पर 
उल्केख आता है कि वे मर तथा मन्दर पर्वत के मध्य शैछोदा नदी की उपत्यका में रहते थे । 


मेरुमम्दरयोमंध्ये. शलोदामभितो.. नदीम्‌ । 

ये से कीचकवेणूनां छाया रम्यामुपासते॥ ३ ॥ 

ससा पुकासना इभरदाँ प्रददा दीघवेणवः। 

पारदाइच कुलिन्दाइव तह्लुणा: परतद्रणा:॥ शे 

तद्‌ बै पिपीलिक नाम उद्ए॒वं यत्‌ पिपीछिकेः। 

ज्ञावरूप॑ द्वोणमेयमहापुं: पुल्चशो चुपाः॥ छ॥ा 
महामारत बन पर्व ५२:२४ 


ही 


$ 


| 


| 
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खसों को बोरता की प्रशंसा के लिए दुर्योचन ने शकुनीपुत्र उडूफ को अपना दूत बना कर पाए्डयों के 
के पास भेजा था । और खस्सों के सम्बन्ध में निम्मलिस्ित वात पहने का आदेश दिया था । 
कि. ददुरः कूपशयो यथेमां, 
न युध्यसे राजचमं समेताम । 
दुराधर्पां देवचयप्रकाशों, 
गुप्ता नरेन्ट्रैस्त्रिदशेरिय चाम्‌॥ १०२॥ 
ब्राच्ये: प्रतीच्येरथ दाक्षिणास्पे- 
रुप्रीष्यकाम्योजशकः.. सरीइच ॥ १०३ ॥। 
महाभारतः उधोग पर्व: १६०:१०२-१० ३ 
शैलदा नदी पश्चिमी पर्वत के वहुण पर्वत से निकलती है और पश्चिम साथर में गिरतो हैं । 
( मत्स्य पुराण: १२० : ३३ )। मनु ने उन्हें क्षत्री माना है। ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा न होने फे फारण 
बे पतित हो गये थे । ( मनुस्मृति १० : ४३ : ४ ) मनु ने रपष्ट कहा है कि सश जाति झत्रिय थी । 
परल्तु क्रिया भ्रष्ट एवं ब्राह्मणों का दर्शन न पाने के कारण घोरे-घोरे स्थान ज्युत हो गयो । निस्सन्देह साश 
जाति के क्षत्री होने में सन्देह नही किया जा सकता । 
शनऊकैस्तु. क्रियाकाछलोपाद क्षेत्रियनातयः । 
चूपछस्व॑गता लछोके ब्राद्मगादशनेन च॥ा 
मनुस्मृति १० : ४३ 
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पौण्डू काइचौहुविदाः कम्मोज्ा यवना: शकाः । 
पारदा; पल्द वाः चोनाः किराता दरदा; खशा. ॥ 
भनुस्मृति १० ; ४४ 
उन्हें काशगर से कुछ विद्वान्‌ सम्बन्धित करते हैं। खशगिरि का अपअश कारगर कहा जाता है । 
माकण्डेय पुराण ( ३४६ : ३५० ) मे उन्हें शाल्य, शक ओर शूरसेन भादि जातियो के साथ रखा गया है ! 
सेन तथा पाछ वंश के शिलालेखों में इनका उल्लेख गाता है । 


चूहद्‌ संहिता खशों का कुलूत ( कुछू निवासी ) तंगणा, तथा काइमीरा के साथ वर्गीकरण करतो 
हैं (१०:१२)। 


कासेंद संहिता ( १: ३१७ ) में खश जाति का उल्लेख मिलता है। ऋणूवेदकाल मैं गिलगित से 

करओ नदी तथा कालान्तर में नैपाल को पूर्वों सीमा तक खश जाति फैछ गगी थी। खशा प्राचीनतम 
दक्ष प्रजापति तथा असिन्को को कन्या थी । कश्यप प्रजापति को दी गयी थी । उसस्ते य्ष राक्षसादि हुए 
मात एडेय पुराण में 'कुरवों गुर्गणा: खणा.”, वायु पुराण में 'क्षुपणास्तद्भणा: खशाः', 'कुण्पास्तंगणा: खशाः, 
शुप्रयास्तद्टगा: सता: “लुपणास्तज्भगार खासा: ॥ ब्रह्माण्ड पुराण भ कुपथास्तज्ू णा: सश्चा:, मत्त्य पुराण 
में डुपया अपयास्तया', वामन पुराण में 'कुषयास्‍्तज्जूणा खशाः, उल्लेख आता है। कृपथ किया अपथ 
+ हिमाहय में कोई स्थान था। सद्य देश का उल्लेख दोष पर्व में किया गया है। मह्थ्य पुराण में वर्बर तथा 


प्रिशिष्ट ना ढ्र्१्‌ 


यवनों के साथ खद्यों का उल्छेख किया गया है। “वर्वरान्‌ यवतान्‌ खशान्‌' वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराण में 
पारदानू, खसान्‌” 'पारदास्तज्भणखश्ान्‌*, किम्पुर्पान्‌ खशान्‌! का उल्लेख आर्थात्‌ 'पारद, तद्भण तथा 
किम्पुरुष के साथ आया है। 
महाभारत द्रोण पर्व में खश जाति का उल्छेख जाया है कि उन्होने कुरु क्षेत्र के युद्ध पें अयोहस्ता तथा 
शूलहस्ता खश गणों में सात्यकि पर अइम वर्षा को थी । 
तत: पुनर्व्यात्तमुखस्तेडइमशृष्टी: समम्ततः॥। उद्योग पर्व ८१६०: १०३ 
अयोहस्ता झशूलहस्ता दरदास्वन्नणा खशाः ॥ द्वोणप्व ३२१ : ७२ 
खाझ्लीर जनपद का उल्लेख भीष्म पं में पूर्वोत्तर भारत के एक जनपद के लिए किया गया है । 
मार्कण्डेय पुराण में खश जाति स्थान मगध तथा लौहित्य के साथ पूर्व दिशा में रखी गयी है । परन्तु यह 
कश्मीर साहित्य में वरणित जाति खस नहीं हैं। आसाम के खासो पर्वत में रहने वाली खासी जाति ह्दो 
सकती है । 


खश एवं खस दोनों एक ही जाति के वाचक है । भागवत पुराण ( २:४:१८ ) के अनुसार सस जाति 
पतित हो गयी थी। भगवत भक्ति के कारण शुद्ध हो गयी। ब्रह्माण्ड पुराण (२:३६:१४४ तथा ३:६९:१२०) 
के अनुसार विन्ध्य पर्वत में निवास करने चाली खस एक निम्न कोटि की क्षत्री जाति थी । उसे निषाद भी 
कहते थे । हरिवंश पुराण के अनुसार सगर ने उन्हें जीता था । उन्हें निम्त श्रेणी में रख दिया । वे म्लेच्छ 
माने गये । हरिवंश पुराण ( १४:७५४ ) ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराण ने उन्हें पूर्व का एक जनपद माना हैं। 
जिसमें होकर चक्षु नदी बहती है। ब्रह्माण्ड पुराण तथा मत्त्य पुराण ( १२०:४३, १४४:४७ ) बायु पुराण 
' में खश पर्वतीय खश जनपद कहा गया हैं। यहां खश के स्थान पर खस दब्द का प्रयोग किया गया है। 
वायु पुराण ( ४५:१३४ तथा ४७:४७ ) में दरद जाति को खस जाति का पड़ोसी मात्रा गया है। बंगाल के 
पाल राजाओं के शिलालेख में हुण तथा खस जाति का उल्लेख मिरूता है। निष्कर्ष निकाला जा सकता है । 
खस लोग बंगाल तक आते जाते थे पूर्वीय भारत का उनको ज्ञान था। वहां वे किसो ने किसी रूप में 
आबाद थे । 


हरिवंश पुराण ( १३:२३-३४ ) में उल्लेख आता है कि रघुवंशी राजा वाह और उसके राज्य को 
हैहप तथा तालजंघ वंशोय राजाओं ने शक, यवन, कम्बोज, पारद तथा पह्हव को सहायता से नष्ट कर 
( १४:४ ) दिया था । गवन, पारद, वाम्वोज, पल्हव दया खस पांचगणो ने हैँंहय राजाओं के विजय निमित्त 
पराक्रम किया था । यहां स्पष्ट उल्लेख मिलता है । खस्ों को राज्य-व्यवस्था गणतन्थीय थी । ससो मे बाहु 
राजा तथा उसके राज्य को नष्ट करने में सम्मवतः प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था क्योकि इलोक ( १३:३० ) में 
पस का उल्लेस नही जाता | हैहय तथा तालजंध राजा के साथ शकों का उत्लेख है। उसने वाहु के राज्य 
को छीन लिया था। केवल यह उल्छेस आता है ( १४:४ ) कि पाँच गणराज्य जिनमें खरा भी एक गण राज्य 
था, हैंहयों के लिए पराक्रम किया था। सस छोग शर्कों को तरह वाह के राज्य को लेते हुए दिखाई नही देते। 


एक मत है कि “'केदारे ससमण्डले! को यक्ति के अनुसार केदार पण्ड रस मण्डल का पर्याय ह्दै। 
यह मत उचित नहीं मालूम होता । केदार सण्ड में ही नही द्मालय के दक्षिणवर्ती पव॑तमाला में सतत जाति 
फलों थी । अतएव सस जाति फेदार सण्ड में भी आयाद थो | परन्तु इसके कारण खमसण्डछ का पर्याय 
केदार सण्ड मान लिया जाय यह युक्ति पूर्ष दलोलछ नहीं माछूम होती । 


श्व्र्‌ राजतरं॑ग्रिणो 


कल्कि पुराण में भी खसों का उल्लेख मिलता है : 
खश कास्थोजकन्‌ सर्वोच्‌ शयरान्‌ यवरानपि ॥ १२ ॥ 
मरुः सशैइच काम्परोनः बुयुधे भीमाविक्रम:। 
देवापिः समरे चोनैयवरैः तंदणरपि ॥ ४१ ॥ 
कल्कि पुराण: तृतीयांश: ६: ३१२ सपा ४१ 
प्लीनी ( सन्‌ ७६ ई० ) का मत है। सिन्धु तथा जमुना को मध्यवर्ती पर्वतीय जातियां संग अ्पतति 
केसी है। बे क्षत्री केट्रोवोनी कही जाती थी ॥ अरण्यवासी थे | अटकिन्सन का मत है--प्लोनी के अनुमार 
उस समय खत कमायूँ तथा नैपाले के घुर परिचम में निवास करते थे । तालमी ( ६७-१६४५ ई० ) का 
उद्धरण देते हुए वह पुनः लिखता है--दरद जाति सिन्धु उद्गम के समीप कस्पेरोई झेलम, रायी, धनाव के 
समोप रहते थे । उनके देश को कुलिन्द कहते थे । इस समय दरद अस्तोर तथा गरिछगिट में रहते हैं | 
कस्पेरोई कश्मीर उपत्यका तथा सतलज के मध्य निवासी थे। कुलिन्द सतलूज तथा गंगा के बीच में रहते पे। 
गिलगित से छेकर जोजिछा पास का कश्मीरी भूखण्ड निसका अधिक भाग अनधिकृत रूपसे 
के इस समय पाकिस्तान आधीन है, दरद जाति आज भी रहती हैं। उसे दरदिस्तान बहते हैं । 
नेपाल से कद्मीर तथा पामीर तक खस जाति बिखरी थी। एक समय था जब तिथ्वतवासी बश्मी- 
रियों को खहें कहते थे । इस समय तिब्दती खट्टे लोगो को मुसलमान कहते थे । कश्मी र के लोग मुसलमान 
ही गये तो खट्टे शब्द मुसलमानों के लिये तिब्बतियों द्वारा प्रयुक्त होने लगा । तिथ्वत सीमा मुसलिम देश 
कश्मीर हैं। चित्राह् कशकर, पस्सन मस्तूज के इलाकों के निवासी खो कहे जाते हैं । उ्यों में मुसलमान 
तथा बोद्ध हो गये और शेष हिन्दू धर्म के रीति रिवाजों को मानते हुए पूर्ववत्‌ क्षत्री रह गये । 


३५ लुप्त राजा ( रा० त० १: ८३ : पृष्ठ ११७ ) 


परिशिष्ठ (प! 


हसन ने ३५ छुप्त राजाओं को निम्नलिखित तालिका दो हैं। यह तालिका वह किस ऐतिहसिक 
आधार पर देता है, इस पर प्रकाश नही डाछता । इस ताल्कि का ऐतिहासिक महत्त्व नगष्य हैं। रत्ताकर 
पुराण की बात प्रमाण तुला पर सत्य नहीं उतरती । 
३०३४-३००५ ईसा पूर्व 


(१) हरण देव 


( पुत्र राजा परीक्षित ) 


(२ ) रामदेव 

( ३ ) व्यासदेव 

(४ ) हुण 

( ५ ) घिहदेव 

(६ ) गोपालदेव 

( ७ ) विजयानन्द 
(५ ) सुखदेव 

( € ) रामानन्द 
(१० ) सन्धिमान 
( ११ ) (क) मरहणदेव 
( १२ ) (ख) कामनदेव 


३००५-२६३६ 
२९३६-२८८० 
२८८०-+२८२२ 
२८२२-२७६८ 
२७९६८-२७५५ 
२७५५-२७३० 
२७३०-२६५६ 
२६५६-२६२९ 
२६२६-२५६४ 
२५६४-२५०६ 


दी मास काइ्मीर भण्डल राजा विहीन था । 


तालिका निम्नलिखित है-- 
( २४ ) जलगेन्द्र 
(२५ ) बलदेव 
( २६ ) नलसेन 
( २७ ) गोकर्ण 
( २८ ) प्रह्लाद 
( २९ ) वम्बल 


इतिहासकार बैउद्दीव कश्मीर का विचित्र इतिहास उपस्थित करता है :--- 


१७५७-१७१२ 
१७१२-१६६६ 
१६६९-१६४४ 
१६४४-१६०८ 
१६०८-१४६७ 
१५९७-१५८९ 


(१३ ) चन्द्रदेव 

( १४ ) आनन्द 
(१४ ) द्रुपद देव 
(१६ ) हरनाम देव 
( १७ )शुकलन देव 
( १८ ) सिनादित्य 
( १९ ) मंगलादित्य 
( २० ) क्षेमेन्द्र 

( २१ ) भीमसेन 
(२२ ) इन्द्रसेव 

( २३ ) सुन्दरसेन 


२५०६-२४४५६५७ 
२४५७-२४२६ 
२४२६-२३७८ 
२३७९-२३२६ 
२३२९-२३११ 
२३११-२२६४ 
२२९४-२२५५ 
२२५५-२१८९ 
२१८९-२१ २५ 
२१२८-२०८२ 
२०८२०२०४१ 


शेप १२ राजा शचोनर के परचात्‌ हुए थे। उनकी 


( ३० ) प्रतापशील 
( ३१ ) संग्रामचन्द्र 
( ३२ ) लारिकचन्द्र 
( ३३ ) वोरमचन्द्र 
( ३४ ) वभीखन 
( ३५ ) भगवन्त 


१५४८९-१५५३ 
१५५३-१४५२ 
१४५२-१४२ १ 
१५२९-१४७६ 
१४७६-१४५९ 
१४४९-१४५५ 


“महात्मन्‌ आदम सरव द्वोप ( सिंहरू या ठंका ) से कश्मोर आये। सेय के वंश में कश्मीर का 


राज्य १११० वर्ष तक रहा । 


“महात्मन्‌ सुछेमात ने कश्मीर को आवाद किया। अपने भत्तीजा इसौन को उसने कश्मीर का 
राजा बनाया | उसने कश्मीर पर २५ वर्ष तक झासन किया। तत्परचातू उसका पुत्र कस्सलघन इसलामा- 
बाद में राजधानी वनाकर १९ वर्ष राज्य किया उसके बाद उसका पुत्र महेरकज राजा हुआ | उसने ३० 


यर्ष राज्य किया । 


१३४ राजतर॑गिणौ 


“वह सन्तानहीन था । उसने पण्डू खा अथवा वन्दू सा को गोद लिया। इस राजा का विचित्र जस्म 
हुआ था । उसकी एक माता एक रारोवर में स्वान कर रही थी । सहसा गर्भवतो हो गयो । उसनो मृत्यु भी 
उप्र सरोवर में स्नान करते समय हो गयी । उसका शरीर पानी में घुछ गया। उरामे १५ हजार सम्तानें 
हुई' । उन्ही के बंशज भारतीय इतिहास वर्णित पाण्डव हैं । पण्डू था बंदर लड़का छादो सां हुआ । 

इस इतिहासकार के अनुसार वंशावलो निश्तलिसित होती है। महास्मन्‌ सुलेमान ने अपने भतीजा 
इसौन को राजा बनाया उसके पद्चात्‌ निम्नलिछ्ित कश्मीर के राजा फ्रपानुसतार हुए 

१. सुलेमान २ इसौन ३. कस्सलघन ४. महरकज ४, पेण्डूसां ६ लछदो शा -. लेदर सा ८, 
सुन्दर खा ९, कुन्दर खां १०, सुन्दर खा ( द्वितीय ) ११. तु्दू छा १२. बेदु सा १३. महरद सा १४. 
दरविनश खा १५. देवसिर खा १६. तेहव खा १७. कलजू सा १८- सुरसव १९ श्वर्म वरम सा २० नौरंग 
खां २१ वरिध खा २२, गवशेहर खा २३. पण्डू खा (द्वितीय ) २४. हरशिर सां २५ सजिल सा २६. 
अकबर खा २७, जवर खा ६८. नौदर खा २९. शंकर खा ३०, वक्रराज । 

बक्रराज के वंशजो का नाम नही मालूम है। औगनन्द पहला राजा हुआ जिसके समय से इतिहास 
क्रमवद्ध चलता हूँ । 

बैउद्दीत के अनुसार राजाओं का संक्षिप्त विवरण * 

<, सुन्दर खा--इस राजा के समय कश्मौर के हिन्दुओं में बुतपरस्तो अर्थात्‌ मूर्ति पूजा आरम्भ हुई। बुत- 

परस्तो रोकने के कारण राजा मार डाछा गया । 
९. कुन्दर खा--३५ वर्षो तक राज्य किया । 

१०. सुन्दर जा--इस राजा के सप्य पें बुतररस्तो पुन. जोर पकड़ गयो। इस राज ने सदा शिव का मन्दिर 
निर्माण कराया । 

१२ वेदू सा--११५ वर्ष शासन किया । 

१६ तेहव खा--पह राजा अपने पड़ोसी तथा सम्बन्धी काबुल के राजा द्वारा मार डाला गया। काबुरू का 
राजा कष्मीर की गहदी पर कलजू खा के नाम से बैठा ॥ 

१७, कलजू खा--सात वर्ष राज्य कर लेने पर कलजू खा को पाण्डवों ने गद्दी से उतार दिया और स्वयं 

राजा बन गये। 

१८, सुरखव--१९१ वर्ष राज्य किया । 

२०. नोरंग खा--महान्‌ विजेता राजा था । इसका राज्य चोन को सीमा तक पहुँच गया था । 

ओऔगनन्द--] में समझता हूँ गोवन्द के लिए औगनन्द नाम का प्रयोग किया गया है । ] 

३३. पण्डू सा--उसने कश्मीर राज्य के उन सव स्थानों पर कब्जा कर लिया जो कभी कश्मीर राज्य के 
अन्तर्गत थे । उसने राज्य भारतीय समुद्र को सोमा तक पहुँचा दिया । 

२४ हरशिर खा--२३ वर्ष राज्य किया | 

२८, मौदर खा--काश्मोर में इन्होने आतिशपरस्ती अर्थात्‌ अग्निपूजा का प्रचार किया | ( यह जरदस्तु 

अर्थात्‌ पारसियों का घर्म था। ) 

२९. शंकर सां--वक्राज ने इस पर आक्रमण कर मार डाला । वह एक पड़ोसी सरदार था। 

शकर सां वा लड़रा पुछ धन्टों के लिए गद्दी पर बैठा 

३४५ दक़शान--वकराज राजा हुआ । उसने अपने वँशजों को राज्य दिया । 


परिशिष्ट प! श्श्५ 


श्री वैदद्दीन ने कश्मोर के इतिहास, वहाँ को परंपरा तथा घर्मादि को पुरातन वाइविल एवं 
कुरान शरीफ में वणित महात्मन्‌ सुलेमान से जोड़ा हैं। कश्मीर को भारतोय परंपरा, इतिहास एवं धर्म से 
सर्वधा अलग रखा हैं। उसने राजाओं को जो तालिका उपस्थित की है, वह कुछ विचित्र ध्वनि करती हैँ । 
उसने संस्कृत नामो के आगे खां! पद जीड दिया है। यह खां” झब्द भारत में मंगोल मुसलिम आाक्र- 
मण के पढ्चातू प्रचछित हुआ था। इसका सम्बन्ध मंगोल से फिल्स्तोन की अपेक्षा अधिक है। 
सुन्दर खां के पहले कद्मोर में मूति पूजा नही थी । उसके समय में आरस्म हुई और वह अपने इस कार्य 
के लिए जनता द्वारा मारा गया था। किन्तु सुन्दर खां द्वितोय के समय सदा शिव की पूजा आरम्भ हो 
गयी । वैउद्दोन पारसो धर्म आतिशपरस्ती का कश्मीर में आना कहता है । कश्मीर का सम्बन्ध, फिलस्तोन, 
अफगानिस्तान, तुकिस्तान तथा इस समय के मुसलिम जन बाहुलय देक्षों से जोडने का प्रयत्न करता है । 
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अपश्यदथ केनापि 
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अभुक्ते सान्त्रिकैरसे 
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अमारमादिदेशाय 
अमृतप्रभया तस्य 
अयमेतद्गृहीतेषु 
अरण्यगहनाल्लब्धम्‌ 
अराजान्वयिने दत्ता 
अर्चालिज्भ मुपादाय 
अर्थनां शासितु राष्ट्र 
अधितेन स्वयं त्रातु" 
अधें यद्धिक्षवः शिक्षा 
अर्वोक्‍्कालोद्भूवस्यापि 
अछोलछकीर्तिकल्लोल * 
अवतारयतस्तस्य 
अवध्यो5् पशुत्वेन 
अवन्यदर्शनां विन्ध्ये 
अबालम्विप्यत छम्रं 
अविज्ञाताशयो राज्ञः 
अव्याजोदार्य चर्यस्य 
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अश्लेपमेवे नवाह्ा 
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असंतापार्हतां जाननु 
असपूर्वाईपि तेनोवी 
असाधारणमौदार्य " 
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उपहारनिरोधेन 
उपहारोकरोम्पेप 
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[कक] 
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एबस्तु तनयस्तस्य 
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एका तमूचे विद्धबावाँ 
एतावत्येव कर्तव्ये 
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एवं स भुवनैर्वर्य 
एवं स सेवमानस्तम्‌ 


[कक] 
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कश्मीरा: पावंतो तत्र 
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कः शकः कंतमः स्रष्टा 
कः स्वभावगभी राणां 
कार्कोटमव: प्रभुःस 
काले काले भ्जापुण्यः 
काले कियत्यपि ततो 
कालेन सर्वानामन्त्य 
कि कर्तव्यतया मूढ 
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किदात कातरो मा भूः 
कुबेर इव यो राज्ञाम्‌ 
कुम्मदासतया छन्न: 
कुलाल्या दारको मातः 
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कृतप्रतिश्रवे राशि 
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कृत्त कृत्य॑ महद्गत्तं 
कृतार्थता तीर्थतोय. 
कृताहंणं सुखासीनं 
कृताहंणरथामात्य 
कृत्ये बहुनि निष्पाये 
कृत्वा सन्वीझ्वरं देह 
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कृपामृदुखादीत्त 
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शाम कण्ठगतप्रार्ण 
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शुरगद्वानिस्पेवादि 
स्षैत्राणि रहत्येतस्मिन्‌ 
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गणोश्यं मामकः सिद्धो 
गतानुगतिकत्वेन 

गति प्रवीरसुलभां 
गम्भीरदच गुणज्ञरच 
गव्यूतिमाव्रमासम्रे 
गिरं गभीरों गृह्माति 
गुणरत्नाकर: शैले 
गुणी च दृष्टक्टअ्च 
गुहोन्मुखी नागमुखा" 
गूढं तस्य बहि:क्षेत्र " 
गृहाडुनमिव क्षोणो 
गृहोतह्यरमुक्तार्घा 
गृल्नन्यथागुर्ण स्वान्तम्‌ 
गोधण॑स्तत्सुतः क्षोणी 
गोधराहस्तिशालास्यम्‌ 
गोविन्दान्वयितामाद: 
ग्रामे झामे स्थितैरस्वे: 
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चक्रभृद्विजयेशादि' 
चकाते च महामागी 
चक्रे नडवने राज्ञो 
चक्के पर्यस्तमर्यादः 
चक्रे ब्रह्ममर्ठ ब्रह्म 
चतुर्थयोजनस्या्धम्‌ 
चतु:शालाम्स्यान्तः 
चत्वारिशतमब्दान्त 
चन्द्राचार्यादिभिरूब्ध्वाः 

[छ] 
छन्दानुवदिनामेप 
सन्नप्रेमसुखाम्यासा 
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जयत्यरिवृद: प्रौदी 
जगद्विछदा्ण यस्य 
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ततः अ्रभूति तस्याज्ञा हम तदमुष्य गुणित्वस्य ५ 8, 766 
ि ह हा तदर्थमेव कथितस्वो' 3, 485 
0 8 तदस्मिन्नेतयोर्बाल्याद 3, 28] 
तत; प्रहतुंकामस्य 3, 5] जा 
तत. प्रावर्तत सफारी 8368: 0 गज, , 803 
ततः सुप्तोत्यित इब 2, 06 तकाकर्ण्य महीपाल: 3, 482 
ततो दिव्याम्वर: स्रग्वी 9, 78... तदाकर्प्यश्विदद्राजा 38, 25 
ततो निश्शेपितधनः 2, 30 तदा55क्रान्तासुहच्चक्रः , 69 
ततो&न्यकुलूजो राजा 9, 62 तद्ा त्वदाज्ञामात्रण 3, 24 
तोध्पनीतप्राग्वैपः 3, 229... ठदानी तोयदा भूत्वा 3, 24 
ततो भूभूदुवाचैनं 3, 779. ठ॒दा प्रभावः कोश्यासीदु 3, 48] 
ततो महान्मसादोध्यम्‌ 3, 70. ठदा भगवतः शाक्य 4, (72 
ततो मुहु- प्रहरता 3, 404 तठदाहवे विवाहोत्का ], 68 
ततो विदितवृत्तान्तो 3, 28। . त॒दिदं प्राप्तुकामेन 3, 56 


श्डर्‌ 


तदेब॑ विहितोदात्त* 
तदेष गलितोपायो 
तद्विना मगर कुंत्र 
तम्मतं पद्ममिहिरो 
तपःस्थानपि ये जध्तुः 
तपोविभूतयो$चिन्त्या 
तप्ताय-धद्दुनेवान्त 
तमयथ प्रतिशब्देन 
तमन्तिक॑ पितुः प्राप्त 
तमम्यधात्सा दुबबुंडे 
तम-प्रकाशावहयो 
हमित्यं कथयन्तं सा 
त॑ कुलीनैश्च शूरैश्च 
त॑ च ब्युत्कान्तदारिद्रघः 
त॑ं च स प्रतिगृहलन्तं 
त॑ चामरमझल्लोल 
त॑ चाइस्थिश्षेषमद्राक्षीत्‌ 
त॑ प्रयान्त॑ समुचद्धि. 
त॑ बारयितुमाहूता 
तमा तस्याज्ञया राज्ञो 
तया मनोहरेस्तस्‍्तेः 
तयोम्नुल्यौजसोयू दे 
तयो. प्रतिष्ठा क्रियताम्‌ 
ठयो. प्रमावमाहात्म्पी 
सस्मात्सत्वातिरेवस्ते 
सस्माइनुगृहाणास्मान्‌ 
तस्मिला़े नरो राजा 
सस्मिन्‌ बाने ध्रुव तेपा 
तस्मिस्याठे स्वश्चिवान्‌ 
रश्मिनते न जायेद 
हम्पिनगगरे बौदा 
टस्मिम्नस्वं गते भुकुया 
हरिमप्रहनि सूस्ा 
शास्मिद्रिमन्ततों राज्ि 


हफकिमप्रुरुरलरागा ण्ति* 


राजतरंगिणो 


, 760 


9842 
9, 75॥ 
,, 428 
59 

428 


, 240 
8, 63 
3, 8 
9, 85 
3, 530 
3, 247 
3, 26 
889 
, 69 
3, 450 
2, 77 
3, 45 
3, 306 
3, 250 
3, 45 
3, ॥4 
3, 43 
3, ॥77 
3, 96 
3, 286 
95 
252 


7, 
4, 
3, 30॥ 


तस्मिन्महामये धोरे 
तस्मिन्विरजसि प्राज्यम्‌ 
तस्मिन्विश्वक्षयोयुक्तं 
तस्मै कृतप्रणामाय 

तस्य॑ धावन्तमुन्मत्तम्‌ 
तस्य पादापितदृशो 
तस्य प्रत्यक्षता यातो 
तस्य भूपतिविद्वेप * 
तस्य रलप्रभादेव्या 
तस्य राज्याभिपेकादि * 
तस्य राज्ये जिनस्पेव 
तस्य विन्ध्यतटब्यूड' 
तस्य सूनुहिरण्याक्षः 
तस्य सूनु सुवर्णाल्यः 
तस्या$नृजो घरणिभृत्‌ 
तस्याभिषेक एवाज्ञा 
तस्याभूदद्भुतोदन्‍्तो 
तस्यां कदाचित्सौधाग्र” 
तस्यावन्ध्यप्रसादत्व॑ 
तस्याव्यपोह्यमाहात्म्याँ 
तस्योपकतुरुचितं 
तादुशां नहि निर्व्याज 
तानुम्ज्वलमितु भृत्यान्‌ 
तान्याणों गृहृतैवाय 
तापसैर्भस्मर द्राक्ष 
ताम्यामम्येत्य वृत्तान्ते 
ता विभाव्यानवद्याड़ी 
ता विष्णुप्रतिमां तच्च 
ता विष्णो: प्रतिमा दीक्ष्य 
ता बीढक्ष्य लक्षणोपेतां 
तामा संभ्रममालदय 
तासु तासु कुलस्प्रीपु 
तामु तासु स वापीषु 
ता. संथ्ुतेष्सितास्तेन 
विरयक्तया ते कपयो 
तिएगम्दि ये पशुपते- 


9, 26 
9, 20 
9, 9 
8, 206 
3, 25 
2, ॥62 
3, 388 
9, 69 
3, 379 
3, 75 
8, 7 

3, 240 
], 287 
3, 97 
3, 386 
8, $ 

9, 65 
3, 246 
], 78 
8, 394 
3, 525 
9, 58 
8, 778 
3, 206 
9, 427 
3, 258 
3, 477 
3, 446 
3, 444 
3, 485 
2, 404 
3, 32 
2, 30 
8, 9 

8, 448 
3, 99 


ते तम्राभ्नंलिहा: सौधा 

ते तमुच्छुष्कमृल्लेप 

हे तुष्प्कान्वयोद्भूता 

ते ध्यातमात्राः संप्राप्ता 

तेन क्रमागतं राज्य 

तेन जातु परोक्षाय 

तेन तस्य निमित्तेन 

तेन पोड्शभिल॑क्षः 

तेन स्वमण्डलेडखण्डर 
तेबाप्पम्पर््यमान॑ तत्‌ 
तैनोपकूल कालिन्धा: 
तेउमिवन्ध प्रभो्ेखम्‌ 

पे यत्रोज्ञटितास्तेन 

ते वादिनः पराजित्य 

ते शशाद्धानने दृष्टवा 
तेकऋमाक पतयदचौर: 
तैर्गन्तुं स्वभुवो निवारित* 
तैर्गृहाग्रे कृतास्कन्दो 

ते: खण्डयमानमुच्चण्डे: 
त्यागिनो निष्कलड्डूस्य 
त्यागे वा पौरुषे वा5पि 
तिगर्तानां भुबं जित्वा 
ब्रिलोषयां रत्नसू: इलाध्या 
अलोक्यजी वितेवापि 
त्वदादियों व्यधाज्जन्तुन्‌ 
त्वयाय्प्यस्मद्धितार्थाय 

[थ) 
थेदां च भीमादेवों च 
[द] 

दक्षिणस्मिल्नेव पारे 
दक्षिणां सान्तकामाशा 
दः्धप्राण्यज्भ विगलद्‌र 
दग्धाड्भारकदम्बके 
दच्त्वाअप्रहारं लेदर्या 
दद्दं पुनरुयान 
दुघती रूपमाधुयं” 
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389 
$04 
470 
$54 
35॥ 
328 
49 
86 
94 
447 
60 
995 
446 
478 
240 
23 
367 
257 
403 
496 
2884 
285 
43 
43 
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85 


358 
390 
360 
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4$3 
448 


दम्पतिम्यांमरियं ताम्याम्‌ 
दरद्ेशान्तिके कृत्वा 
दर्पज्वरोष्णभूषाल" 
दाक्षिष्यात्राणदस्यास्य 
दादय कियदिदं तस्माद्‌ 
दानेन सुदिन कुर्वन्‌ 
दायादादिवलनष्टा 
दिग्जयोपाजितै वित्तै: 
दिनद्रयेन सा्थेत 
दिवारात्र हृतप्राणि” 
दिव्यानुग्रहभागुग्रा? 
दिव्येन पाणिस्पर्शेन 
दिव्य: प्रसूनेः संवीतो 
दिष्टथा सदैव वैमुख्यम्‌ 
दीपानुज्ज्वल्येत्युक्तो 
दीघंदुरदिनष्टाक 
दुग्धान्धिघवर्ल ते 
दुराशया घृतवलेशं 
दुर्गया प्राथितं राजन्‌ 
द॒विद्यपर्पदा साक॑ 
दूरात्तत्सैन्यमालोक्य 
दृग्गोचर पूर्वसूरि” 
दृष्टदोपान्थिति प्राप्तो 
दृष्ट॑ दुष्ट नृपोदन्तं 

दूपै, क्रीडानगोब्न्यत्र 
दृषे पूरवभूभरत 

देव दिव्यप्रभावेन 

देवः शतकपालेशो 
देवी जगाद त॑ भद्र 
देवी भेडपिरे: श्ू्धे 
देवी तां जानतोष्प्यस्य 
देवी वा भव कान्‍्ता वा 
देव्यस्मदपचारेण 
देब्या कुछतरो: कन्दः 
देव्या शारिकयाड्ेन 
देशौनत्यानुसारेण 
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42 
93 
2879 
524 
40 
247 
64 
208 
]29 
299 
848 
444 
452 
267 
76 
64 
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[प१ 
प्वबशालिवनस्फी ति * 
पद्चत्रिशतमब्दानां 
पतनीप्रीति सुतस्नेहू 
पत्यु: कोपे कृतावज्ञा 
पत्यो भक्तिर्तं स्त्री णाम्‌ 
पधि शिसरिणां मूछे मूले 
पद्मवत्यां सुतस्तस्य 
परदु से समाकरण्यं 
पर्यन्ताद्वितदाडिलोपय 
पाकद्चेन्न शुभस्य मेह्च तदसो 
पाकोन्मुखशरच्छालि* 
पात्रायास्म मही तस्मात्‌ 
पादप्रयस्य दृष्टार्थ: 
पाराद्वारिनिधेः प्राप्ताः 
पाश्वस्थं त॑ रूम्तमुक्त्वा 
पाश्व॑स्थिताम्यां कन्याम्यां 
पितुरेव सम॑ काले 
पितुर्वन्धेन सक्रोघ॑ 
पितुः स्िहासनं तेन 
पितृशोका्ता तस्य 
पित्रा विद्याघरेन्राय 
पित्रो: प्रेयस्तयोद्वृत्ता 
पीताब्धिर्डिघतोव॑भित्‌ 
पुण्यां वराणसी गत्वा 
पुत्रपौत्रशतोपेतः 
पुनद्विजो5म्यधादेवं 
पुनद्ित्रदिनस्तस्य 
पुनर्वभाषे सा भूप॑ 
पुंसां मिर्मोरवा भोज्य 
पुरप्रवेशायान्येद्रु 
पुरा सतीसर: कल्पा” 
पुरे निवसतस्तस्मिन्‌ 
पुरो मिथ्या गुणग्राही 
पूर्वपूजापनयने 
पूव॑मेव हिं जन्तूना 
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अनुक्रमणिका 


पूर्व तेनाथ चरम 


2३ पूर्व विपन्नतनयेशभिजनस्य 
96 ..पूर्वाडतिबिसंवादाद्‌ 
श्र पूवांचएथा भदीया ते 
5029 .पूर्वेवद्ध कथावस्तु 
48 पौत्र. प्रवरसेनस्य 
64 . प्जानां पालनव्याजात्‌ 
3883. प्रजा निशश्चतरणा एता 
297... भ्रजापुष्योदयस्तोव: 
37... प्रजिही्पुं: स रोपेण 
303. भ्रज्ञया द्योतमान॑ त॑ 
8 प्रतिदेवगृहं को शाः 
87 प्रतिलिज्धं महाग्रामाः 
क् प्रतिष्ठां ज्येप्र्द्वस्य 
78... प्रपौत्रः शकुनेस्तस्थ 
348... प्रभातायाँ विभावर्या 
224... प्रभावविजितान्कृत्वा 
१0. प्रभणाडल बच्छाछएल्‌ 
9].. प्रभोः संकोचिताजस्तेः 
80 प्रमादात्तदनिष्पत्तो 
266. प्वरेशं स्नापयता 
28 .. भ्रविशेति स्वयं राज्ञा 
495... श्रविष्टमात्र: प्रक्षिप्ट 
325. भशान्ते भूज्जसंपाते 
297... भसचालापसंप्राप्ती 


838 प्रासादे प्रवरेशस्य 
89 .प्रहृष्टोबविप्रकृष्ट त॑ 
8 प्रामयोवर्मणा देहं 
86 .प्रागेव सरसस्तस्मात्‌ 
78 प्राज्ये राज्यक्षण तेपा 
248  प्रातस्तन्नूपतिरवीद्िय 
ड््द प्रादुमूंते ततस्तस्मिन्‌ 
3864 प्रापय्योपवनोपान्तें 
358 प्रायस्तृतोयगोनन्दाद 
25  प्रोतिस्थैयेंसचितवचना * 
426 प्रोतशूले श्रुते तस्मिन्‌ 
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[प] 
प्रक्कशालिवनस्फो ति * 
पद्मप्रिशतमब्दानां 
पत्नीप्रीति सुतस्नेहूं 
पत्यु: कोपे क्षृतावज्ञा 
पत्यो भक्तिक्वतं स्त्री भाम्‌ 
पथि शिखरिणां मूले मूले 
पद्मवत्यां सुतस्तस्य 
परदु ख॑ समाकर्ष्य 
पर्यन्ताद्वितटाद्विलोबय 
पाकश्चेन्न शुभस्य मेज्य तदसो 
पाकोन्मुसशरच्छाछि* 
पात्रायास्म महो तस्मात्‌ 
पादब्रयस्थ दृष्टार्थ: 
पाराद्वारिनिधेः प्राप्ताः 
पाइ्वस्थं त॑ लग्तमुकवा 
पाशवेस्थिताम्यां कन्याम्यां 
पितुरेव सम॑ काल 
पितुर्वन्धेन सक्रोघं 
पितुः सिहासन तेल 
पितृशोकार्दता ततस्य 
पित्रा विद्याधरेद्राय 
वित्रो: प्रेयस्तयोद्वृत्ता 
पीताब्विलंड्धतोर्वभित्‌ 
पुण्यां वराणसी गत्वा 
पुत्रपौतशतोपेतः 
पुनिजो<म्यघादेवे 
पुनश्ित्रेंदिनस्तस्य 
पुनर्वभाषे सा भूप॑ 
पुंसां निर्गेरिवा भोज्य 
पुरप्रवेशायान्येथु: 
पुरा सतीसरः कल्पा” 
पुरे निवसतस्तस्मिन्‌ 
पुरे मिथ्या गुणग्राही 
यूर्वपूजाएलयने 
पूर्वमेव हि जन्तूना 


अनुक्रमणिका 
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पूर्व तेनाथ चरम 

पूर्व विपन्नतनयेडभिजनस्य 
पू्रक्रेतिविसंवादाद 
पृवावस्था मदीया ते 
पूर्वेव््ध कथावस्तु 
पौत्र. प्रवरसेनस्य 
प्रजानां पालनव्याजातु 
प्रजा निश्शरणा एता 
प्रजापुण्पोदयैस्तो व: 
प्रजिहीर्पु: स रोपेण 
प्रज्ञया द्योतमानं त॑ 
प्रतिदेवगृहं को शा. 
प्रतिलिज्ध महाग्रामाः 
प्रतिष्ठा ज्येप्ठद्धस्य 
प्रपौत्र: झकुनेस्तस्य 
प्रभातायां विभावर्या 
प्रमावविजितान्दृत्वा 
प्रभावाड्न वद्धालान्‌ 
प्रमोः संकोचिताजस्ते: 
प्रमादात्त दनिष्पत्तो 
प्रवरेश स्नापयता 
प्रविशेति स्वयं राज्ञा 
प्रविष्टमात्र, प्रक्षिप्ट 
प्रश्चान्ते भूड्ूसंपाते 
प्रसन्नालापसंप्राप्तो 
प्रासादे प्रवरेशस्य 
प्रहष्टोईविप्रकृष्ट त॑ं 
प्रामयोवर्मणा देह 
प्रागेव सरसस्तस्मातु 
प्राज्ये राज्यक्षणे तेपां 
प्रातस्तन्नुपतिर्वीद्य 
प्रादर्भूते ततस्तस्मिन्‌ 
प्रापय्योपवनोपान्ते 
प्रायस्तृतोयगोनन्दाद 
परेतिस्वेयेटचितवचना * 
प्रोतयूले श्रुते तस्मिन्‌ 


१४५ 


3, 807 
3, 527 
2, 775 
8, 89 
3, 8 

98, 409 
3, 269 
9, 38 
3, 325 
38, 80 
8, 494 
3, 368 
2, 82 
3, 494 
3, 407 
3, 204 
3, 29 

3, 480 
3, 364 
9, 99 
3, 872 
3, ॥75 
8, 42 
38, 409 
3, ॥54 


3, 378 
3, 486 
3, 397 
8, 449 
), 277 
2, 54 

4, ॥27 
2, 347 
3, 58 

], 378 
2, 80 - 


र्ड४ राजतरंगिणो 


देदबैकदेशाल्लोनसस्तिः 8, 0.. गर्मभि्गर्मगेटानों कक 
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दोणपुत्रास्तनिर्दग्ध 3, 95 सावाए्माहशि मे 3, 858 
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दिया भाष्यानुगापिन्य 3, 498. तिणंयो वर्णगुरणा 3, 898 
भुवापायेन कायेन 3, 40. तिजमनु निर्वाति 3, 296 
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नयख्ियुणतः दोपान्‌ न का शिड्नो कर 
नर: पार हत्य हे 20 नृषतिस्तस्य दृक्पात॑. 3, 34] 

2 * 388 नैति में संशयश्नान्तम्‌ 8, 90 


[प) 
पक्वशालिवनस्फोति 
पद्मत्रिशतमब्दानां 
पत्नीप्रीति सुतस्नेहं 
पत्यु: कोपे कृतावज्ञा 
पत्यौ भक्तिद्वंतं स्त्रोणाम्‌ 
पथि शिखरिणां मूले मूले 
पद्मवत्यां सुतस्तस्य 
परदु ख॑ समाकर्ष्य 
पर्यन्तादितदादिलोबय 
पाकर्चेन्न शुभस्य मेश्य तदसो 
पाकोन्मुखशरच्छालि* 
पात्रायास्म॑ मही तस्मात्‌ 
पादत्रयस्य दृष्टार्थ: 
पाराद्दारिनिये: प्राप्ताः 

पाश्वस्थं त॑ लूग्नमुक्त्वा 
पाश्व॑स्थिताम्यां कन्याम्यां 
पितुरेव सम॑ काल 
पितुर्बन्धेन सक्रोध॑ 
पितु: सिहासन तेन 
पितृशोकादरता तस्य 
पित्रा विद्यापरेन्द्राय 
पित्रो: प्रेयस्तयोद्वृत्ता 
पोताब्धिर्लड्घितोवमित्‌ 
पुष्यां वराणसी गत्वा 
पुश्रपोत्रशतोपेतः 
पुनद्िजोध्म्यघादिवं 
पुनदितरंदिनस्तस्य 
पुनर्वभापे सा भूप॑ 
पुंसां निर्योरवा भोज्य 
पुरप्रवेशा यान्येय्ु 
पुरा सतीसरः कल्पा” 
पुरे निवसतस्तस्मिन्‌ 
पुरो मिथ्या गुणग्राही 
पूर्वपूजापनयने 
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पूर्व तेनाथ चरम॑ 
पूर्व विपन्नतनयेशभिजनस्य 
पूर्बाकृतिपिसंवादाद 
पूवावस्था मदीया ते 
पूर्वेवद्ध कथावस्तु 
पौत्र. प्रवरसेनस्य 
प्रजानां पालनव्याजात्‌ 
प्रजा निःशरणा एता 
प्रजापुण्योदयैस्तीवः 
प्रजिही्पु: स रोपेण 
प्रज्ञया द्योतमान त॑ 
अ्रतिदेवगृहं को शाः 
प्रतिलिज्धं महाग्रामा: 
प्रतिष्ठां ज्येए्र्द्रस्य 
प्रपौत्र: शकुनेस्तस्य 
प्रभातायां विभावर्मा 
प्रमावविजितान्झइत्वा 
प्रमावाद्धून वड्भालान्‌ 
प्रभोः संकोचिताजैस्ते: 
प्रमादात्त दनिष्पत्तो 
प्रवरेश स्नापयता 
प्रविशेति स्वयं राज्ञा 
प्रविष्टमात्र: प्रेक्ष्ट 
प्रशान्ते भुद्धसंपाते 
प्रसन्नालापसंप्राती 
प्रासादे प्रवरेदस्य 
प्रह्टोविप्रकृर्ट त॑ 
प्रागयोवर्मया देह 
भ्रागेव सरसस्तस्मात्‌ 
ब्राज्ये राज्यक्षणे तेर्पां 
प्रातस्तन्नूपतिर्वीक्ष्य 
ब्रादुर्भूते ततस्तस्मिन्‌ 
प्रापम्पोपवनोपान्त॑ 
प्रायस्तृतोयगोनन्दाद 
ब्रौतिस्वेर्येशचितवचना * 
प्रोतशूले श्रुते तस्मित्‌ 
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[फ] 


फल मम तनीयो४पि 
फुल्लाब्जपण्डरढाशा 


[ब ३] 
बद्धा द्वादशभि्ग्रन्था 
बभापे त॑ क्षण स्थित्वा 
बभूव तस्य मूभर्तु 
बाढेपु करुणा स्त्रीपु 
विन्दरेखाच्छविर्यस्य 
बिलेश्पावृतता याते 
बुभोज सिंहछादोन्‌ यो 
बोधिसत्वश्न देशे:स्मिन्‌ 
बोधिमत्त्वोईसि भूपल 
बौद्धभाषामजानानो 


[भ] 
भवस्या प्रतिष्ठा प्राक्तस्मित्‌ 
भजूघाअुष्मिन्विदधती 
भयस्पृहाजनकयों 
भवच्छेदाभिधं ग्राम 
भवत्यों पूर्वमुझ्त 
भविता तव जामाता 
भवेद्धि ध्रायशों योपित्‌ 
भाण्दादि बतुं मृत्पि्ड 
भारत द्वापरास्तेप्मूद्‌ 
भालं वहिशिपाडिितं दप* 
भार भवस्तडूदतों 
भाग्यपस्या:युघा छुर्पु 
भाग्वदिग्यापरा कृष्य 
अुनिमुक्तिफलप्राप्त 

ऋुरता दाविशन वर्षान्‌ 
अुएरघ5उं ग पर्यन्ते 
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भुज्ञाने कच्छगुच्छानां 
भूक्षीस्‍्वाटिकाया यो 
भूतेशवर्धमानेश _ 

भूत्वा पदूतरिश्वत वर्षान्‌ 
भूत्वा सप्तत्रिशतिमव्दान्‌ 
भूषमद्भुतसौभाग्य 

भूयों राज्याजनोद्योग- 
भूषाभोगिफणारल्न 
भृत्या नर समाशित्य 
भोगयोगेन मालित्यं 
भोगयोगोजितं राज्यं 
भोगाय देश्यभिक्षूणां 
भोज्यमुत्सुज्य यातस्य 
भोज्यं ददामि नाधस्नातो 
अ्रमरे' शइकुपुच्छाये 
आतरो मन्त्रिणस्तस्य 
आत्राहतानां प्राचुय॑ 
आम्पम्श्रीकष्ठदत्तवत 


[मस) 
मज्जतो राज्यसौश्येपु 
मणिदीपमिवेशं तम्‌ 
मणिपूरपुरे पार्थ 
मण्डल साध्वघत्ता तो 
मण्डलानि विल्म्यन्ते 
मण्डते विप्लुताचारे 
मधुकैटभयोमेंद 
मनागनवघानेन 
ममकारो मुगाक्षीपु 
मर्त्यसंस्पर्शणीरः सा 
महाग्तो हाथिताः स्वल्पं 
महाशाक्यः स नूपति. 
मातुः कार्बोटनागेन 
मात्‌गुप्त इति इलाघ्यं 
मातृगृप्तस्ततो प्वादोत्‌ 
मातृगुपतस्तु नूपे .. 
मात्सयेंण जहद ग्रह्न 
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मा भून्मोघाध्स्य मत्याप्तिः 
मामवज्ञाय राजेव 
मा बोचः किचिदपरं 
मिथ्याख्यातगुणों चाप्तो 
मुज्चेभाजिनमस्य कुम्म 
मुदरुपूर्ष गुणानेव 
मेघवाहनमूभर्तू" 
मैधागम: फणिमुजं प्रथि* 
म्लेच्छै: संच्छादिते देशे 
स्लेच्छोच्छेदाय वसुघां 
[यु 
यत्ताध्यंभी त्या प्राप्तानां 
यथाकथल्चिल्छोको5्ये 
यथादेचस्तयेत्युवस्वा 
यथाप्रधानं सचिय: 
यथावद्‌ वृद्धिमप्रार्त 
ययेष्टयद्ान दातुं 
यदासोत्पिशिताशा इ* 
यदेतत्त्वामुपास्तेश्य 
यद्यसाध्यानि दुःखानि 
यद्याहिसाप्रहेणेम॑ 
सन्ममोपक्ृठत॑ तेन 
सशोर्णयन: पराथिवेषु 
य; शान्तवृजिनों राजा 
ये; शुतोरिव संघर्ष: 
यष्टुं यज्ञान्धृतोद्योग: 
यस्मिन्राजनितत्त्वज्ञः 
यस्य दिव्यप्रभावस्य 
यस्य पाणिप्रणयित्ता 
यस्य सेनानिनादेन 
या गतिर्भूमुजोश्मुष्य 
यात्याश्रित: किलछ समाश्रय 
साग्यक्षराण्यन्तरेण 
यान्यब्जान्युदेयं द्िपन्ति 
या प्रथामगमन्नेति 
गावराहारिणी पादौ 
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यावज्ञीवं दरिद्वत्वं 
यावन्मृध्चि रवेः पादाः 
पियासुना वितस्तान्तः 
युधिष्ठिराशभिषानोध्भूद्‌ 
ये नागेन रुपा प्लुऐे 
सेष्प्यज्ञोकादय: पहुच 
मेध्यासबन्निमकुम्मशायित' 
ये प्रजापीडनपरा 
योजनानि तत. पञु्च 
यो नानायुतिमत्पदार्थ ' 
योध्यं तरुतले मुण्डः 
(र] 
रक्तप्रजस्य भूभतुंः 
रक्षश्शिर: प्रतिच्छन्दे: 
रक्षित्वा दशमासोना: 
रणादित्यतृपामात्ये 
रणादित्यस्य गोनन्द * 
रणारम्मानुभावेन 
रणारम्भास्वामिदेवो 
रतिसेनामियग्रोल 
रत्नोज्ज्वला: प्रविकिरन्‌ 
रम्ये; शैलपर्थ्रजम्थमा 
रसातलेकतिलक 
राजन्गिरिसुतोद्ाहे 
राजस्यजानों कुछते: 
राजवेशेष्वनेकैयु 
राजाग्रहारयो: कर्ता 
राजा तृतीयगोनन्दः 
राजा प्रवरसेनोज्य 
राजा प्रवरसेनोडपि 
राजा ब्रह्मगलूनाम्यां 
राजा भूत्वा कर्य मादृक्‌ 
सजा सिद्धाभिषः सोश्य 
राज़स्तस्य कदाचित्तु 
रानस्वस्यैव राजी: 
राजा कनकवाहिन्या: 
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3, 297 
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4, 49 
प, 44 
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3, 77 
3, 224 
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3, 478 
3, 454 
8, 4680 
3, ४89 
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3, 369 
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श्डष्‌ 
[एफ] 


करूं मम्र तनीयो5पि 
फुल्लाब्जपण्डर्द्धाशा' 


[ब] 
बढ़ा द्ादशर्भि््रन्या 
बभापे त॑ क्षण स्थित्वा 
बभूत्र दस्य भूमर्वु 
वाठेपु करुणा स्त्रीयु 
विन्द्रेखाब्छविर्यस्य 
बिलेःपावृतत्ता याते 
बुभोग सिहलादोनू यो 
वबोधिसत्त्वश्न देदों:स्मिन्‌ 
बोधिसत्त्वोःसि भूपाल 
बोद्ठभापामजानानो 


(भ] 


भवत्या प्रतिष्ठा प्राकृस्मिन्‌ 
भद्नपापमुष्मिग्विदधती 
भयस्पुहाजनक्यों 
भवच्छेदरमिघं ग्राम 
भवत्यों पूर्वमुडले 

भविता तब जामाता 
भरेद्धि प्राय्नों योषित्‌ 
माश्दादि पतुं मृस्पिण्ड 
भारत द्वापरान्ते-मूर्‌ 
भाड़ वहिश्षिसादितं दघ* 
भर भवस्वज्तों 
भाज्यबंस्याश्युपा बुई 
भाग्यदिश्दापरा शूध्ण * 
शुतिमुक्तिफ स्याप्ति 
शेश्दा दाविशष बर्षन 
अुपारर गे परनते .. 





शुरमतवरच्छाया देचा 
डुपान हा दस स्मिन्‌ 


भूधषाश परन मरेमप 
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3634 
25 
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46 
32 


52 
सब5 
37] 
239 
94 


भुझाने कच्छगुच्छाना 
भूक्षी स्वाटिकाया यो 
भूतेशवर्धमानेश * 

भूत्वा पट्तिशवत॑ वर्षान्‌ 
भूत्वा सप्तनिद्वतिमब्दान्‌ 
भूपमद्भुतसौभाग्य 

भूयो राज्यार्जनोद्योग- 
भूषाभोगिफणा रत्न 
भृत्या नरं समाध्षित्य 
भोगयोगेन मालिन्य॑ 
भोगयोगोजित राज्यं 
भोगाय देशयमिक्षणा 
भोज्यमुत्सूज्य यात्तस्य 
भोज्य॑ ददामि नाउस्नातो 
अमरे' शइकुपुच्छाओ . 
अतरो मन्निणस्तस्य 
आत्राहताना प्राचु्य॑ 
आम्पम्श्षीकष्ठदत्तब्रत 


[स] 
मज्जतो राज्यसौख्येपु 
मणिदीपमिवेश्ञ तम्‌ 
मणिपूरपुरे पार्थ 
मण्डल साच्वधत्ता तौ 
मण्डलानि विलम्यन्ते 
मण्डले विप्लुताचारे 
मधुकेंटभयोमेंद. 
मनागनवघानेन 
ममकारो मृगाक्षीपु 
मर्त्यसंस्पर्शभी रु: सा 
महान्तो ह्यथिता- स्वल्पं 
महाशाक्‍यः स नृपति. 
मातु: काकटिनागेन 
मातृयृप्त इति इलाधघ्यं 
मातृगुप्तस्ततो८वादीत्‌ 
मातृयुपतस्तु नूपते 
मात्सयेंग जहदु ग्रहान्‌ 


मा मूस्मोवा हझ्त्य सत्यात्तिः 
सामवन्नाय रानेब 
भा वोच: किचिदपरं 
मिथ्यास्याठगुणो नाप्तो 
मुब्चेभाजिनमस्य कुम्म * 
मूदुपूर्व गुणानेव 
मेघवाहनमूमर्तूै 
मेघागमः फणिमुजं प्रथि* 
स्लेच्छे: संच्छादिते देशें 
म्हेच्छोच्छेदाय वसुधां 
[य) 
यत्ताक्यंसीत्या प्राप्तानां 
यथाक्थब्चिल्लोको्यं 
ययादेशस्तयेत्युक्ता 
यथाप्रधानं सचिचरे: 
ययावद बृद्धिमप्राप्त 
यथेए्टमझन दातुं 
यदासोत्पिशिताशा इ* 
यदेतर्वामुपास्तेप्य 
अद्यसाध्यानि दुशखानि 
यहिसाथ्य्ग्रहेणेमं 
यन्मभोपकृत॑ तेन 
यशोर्शथनः पाधिवेषु 
यः द्ान्तवृज्ितों राजा 
यः शुतीरिव संघर्ष: 
यप्टुं सज्नान्धूतोद्योग: 
यसरिमिन्राजनि तत्त्वन्ः 
यस्यव दिव्यप्रभावस्य 
यस्य पाणिप्रणयितां 
यस्य सेनानिनादेन 
या गतिमूमुजोप्मुप्य 
यात्याश्रितः किछ समाश्रय 
यान्यक्षराष्यन्तरेण 
यान्यब्जास्युदयं द्विपन्ति 
या प्रयामगमप्रैति 
यावकाहारिणौ पादो 
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यावज्जीवं दरिद्रत्वं 
यावन्मृध्नि रवे: पादा: 
यियासुना विठस्तान्त- 
युधिष्ठिराधमिघानोश्मूदु 
ये नागेन रुपा प्लुप्टे 
म्रेश््यश्योकादयः पज्च 
मेम्यासब्निभकुम्मशायिती 
थे प्रजापीडनपरा - 
योजनानि ततः पञुच 
यो नानादुतिमत्पदार्थ 
योध्यं तस्तले मुण्ड: 
[र] 
रक्तप्रजस्य भूभरतुः 
रप्तश्शिरः प्रतिच्छन्देः 
रक्षित्वा दश्मासोना: 
रणादित्यनृपामात्ये 
रणादित्यस्य गोनन्द 
रणारम्मानुमावेन 
रणारम्भास्वामिदेवो 
रतिसेनामिधश्नोल* 
रत्नोज्म्वला: प्रविक्रिरतु 
रम्य; इलपर्थ्रजज्श्रम? 
रसातलैकतिलक 
राजन्गिरिसुतोद्ाहे 
राजन्यजानां कुछृत्ैः 
राजवंशेप्वनेकेयु 
राजाग्रहारयो: कर्ता 
राजा तृतीयगोनन्द: 
राजा प्रवससेनोउ्य 
राजा प्रवरमेनोईपि 
राजा ब्रह्मगलुनाम्यां 
राजा भूल्वा क्य मादुक्‌ 
राजा सिद्धामिधः सोप्य 
शाजस्तस्य कदाचित्तु 
राजस्तस्यैत्र राजश्री: 
राज्ञा कमकवाहिन्या: 
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वसुधाधिपते वाञ्छा* 
वस्त्वन्तरं किमपि तत्‌ 
वाझ्‌ मर्मच्छेदिनी दीघ॑ 
विक्रमाक्रान्तविश्वस्थ 
विक्रमादित्यमुत्सिक्तम्‌ 
विजयेश्वरनन्दोदश” 
विजी यते पुण्यवल, 
वितस्ताया से भूपालो 
विद्यावेश्मानि तुज्भानि 
विधाय सो:इमप्रासादं 
विवेचकतया तस्य 
विशा विपाटितारिष्टम्‌ 
विस्तीर्णा: प्रयमे ग्रन्याः 
विस्मारितों नित्यक्ृत्यं 
विद्ाय देहूं शेपाहेः 
विद्वास्तूर्य निर्षोषि: 
विहाराथा राहसाणि 
विद्वारे निवसस्तेकः 
विहितिमजगोश द्वाग्राम्पा 
योक्षणं राजदासीना 
बोडयैतहिष्यया दृष्टया 
वृत्ति सवा बहु मन्‍्यवे हृदि 
येताछायेदितं छम्नं 
येप्रा; परां घुरमुपरति 
वेहिवाइपिः शिरश्मीण: 
बैटस्त यारि वास्तस्य, 
वैदेशियों निशशरणों 
दैरिनिर्षासित पिश्ये 
रेबपरास्मायामयो राज़" 
ब्यायूग्य घोडकर्भाद * 
बटिवेध तमादि्ट 
बोटानियश्निमृ की 








घर रिविक्सा: 
झबजास्टेप्य मूनु. 
श्मर शाम्दमस्य 
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झतेपु पदसु साथधेंपु 
झमव्यसनिनस्तस्य 
शिरीप इव संग्ारे 
शिवलिज़सहस्मस्य 
शिशुमुंमू पुमे राजन्‌ 
शीतार्त्या द्ुमणावौर्ब' 
शोतेनोद्धूपितस्य माप" 
शुप्यत्तमालपत्राणि 
शूराश्व मतिमम्तश्च 
शेडादिगणनास्थान” 
इंलृपस्पेव में राज्य” 
श्राद्धार्थमुत्यित: स्नातु 
श्रान्तोह्य लग्य नान्यस्माद 
श्रीजयेन्द्रविहारस्य 
श्रीतगर्या हि दु्वृद्धि 
श्रीपर्वते पाशुपत * 
श्रुतनन्दिपुराण: स 
श्रुत्वाध्य विक्रमादित्य * 
इलाघ्य: स एवं गुणवान्‌ 
इवशुरानुग्रहान्नागी” 
इब, प्रतिष्ठाप्रसडलैब्य 
इत्रासैरगलितावेग: 


[५] 


पट््‌भिशद्गृहल्क्षाणि 
पष्टिमब्दान्यश्ास्योर्वीम्‌ 


[सर] 

स्‌ एवं भूपतिभुक्त्वा 

स कुस्मका रगेहिल्या 

थ खागिसोवमुएयर. 

सखीमध्ये रह: स्मेरा 
सखोलखागिकाहाडि? 

स गज्भा४लिज़िताडुस्य 

स्‌ गम्भीरस्य मूमतुंः 
संक्रान्तप्राक्तनानन्त 
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अनुक्रमणिका 


24 सचातिरम्यः काइ्मीरो 
]48.. सच्छायपादपतले 

83 स जातु देवी संवोत * 
28 . सज्जे प्रतिष्ठालम्नेष्य 
38 स तत्र वितुरादेशात्‌ 
470 स तत्रान्य॑ नृप॑ दत्त्वा 
48]. स॒ तथेति ततो नागम्‌ 
386 सह दिव्यस्तदाप्वादीत्‌ 
9 स त॑ वभापे झंमुं त्वां 


9] स तयोत्कृत््य तम्मासं 
56 स तामुवाच सत्या चेदु 
69 सतांबमापे शान्‍्दो से 
67. सतीदेवतविप्राणाम्‌ 


355. सतु राजबिरुद्धत्वी 
306 स तेनानुपचारेण 
267 सत्य विश्वंमरा देवी 
28. सत्वरस्तत्त्वजिज्ञासा 
284 सदाचारसुधास्वादे 

7 सदाचारो5वि स नूप- 
268. स दामोदरसूदान्त" 
440. स दृष्टप्रत्ययः छश्वतु 
508 सलद्भावश्यादिका देब्यः 


स॒ नरेन्द्रश्रिया सार्ध 
स नाम्रा स्वस्थ देव्याइच 


857. संततब्वान्तमिपत, 
282. उंत्यज्य विक्रमादित्य 


सपत्नोको निज: कोश: 
स पुनर्वोधिसत्त्वानाम्‌ 


470. सप्तत्रिश्वविवपेपु 

707 समपातालनिक्षिप्तं 
99 स वकेझं॑ वकरंब्ओे 
50। स बहिविहरबातु 
3840. उस भयदिगुणीभूत 
327. समाया विजयेशस्य, 
]30. स मन्त्री दानमानाम्यां 
22 समागमः स शुशुने 
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76 
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306 
499 
74 
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स्‌ मातृगुप्तस्वाम्यास्यं 
समातृचक्र निर्माय 
समीरणसमीकीर्ण * 
स मेघवननामानम्‌ 
संबन्धाध्योग्यमपि त॑ 
संभावनानुसारेण 
संभाव्य सत्त्वावष्टम्भात्‌ 
संविशेजेश्तु जग्राह 
संस्तम्म्याम्भः प्रविष्टेन 
सयत्न तव कतुं तत्‌ 
स थुदा पितुरादेशाद 
सरलस्यन्दसुभगा 
सरझा सर्रण त्यकत्वा 
स राजोचितनेपध्यः 
स शुद्धवमुघासप्लेच्छात्त 
सर्वत्र समदृष्टित्व॑ 
सर्वंदोषोज््ितं सेब्यं 
सर्वरत्नजयस्कन्द 
सर्व स्मर्रति सर्वस्य 
सर्वोपायरसाध्यां च 
स वच्चशड्ूपुच्छाना 
स॒ वर्षसप्ततिं भुक्त्वा 
स॒ विक्रमप्रभावाम्या 
स विधायापिकरपणं 
स विलड्घितगव्यूति: 
सविद्दारस्य निर्माता 
स॒ वृत्तप्रत्यभिज्ञ. सन्‌ 
स शापितोष्स्मेहहैन 
से इमश्ानभुव॑ प्रायाद्‌ 
सपड्दिना वर्षर्पाष्ट 
स पर्गकत्पा गेहाना 
स सत््वहिसाविरतः 
स मिंहलेन्द्रेण सम॑ 
से हृठापतदितां लथमी 
स॒ हि कारपितुं यक्षै- 
से हेमन्तानिलेभूरि) 


राजतरंगिणी 


3, 268 
3, 99 
3, 86 
3, 8 
घ, 248 
3, 436 
3, ॥7 
3, 78 
3, 7॥] 
3, 269 
2, 747 
3, 226 
3, 399 
8, 9 
3, ॥5 
3, 355 
3, 48 
3, 380 
8, 8] 
, 255 
8, 396 
4, 309 
3, 9] 
3, 385 
2, 63 
3, 69 
3, 457 
3, 208 
2, 84 
3, 8455 
3, 0+ 
3, १83 
3, शव 
3, 322 
3, 759 
3, 278 


सागसे४पि मे मुष्यन्ति 
साध्वी स्पृशति घेदेगां 
सा नित्यदर्शनाम्यास" 
सानुगे नूपतो याते 
साप्तिष्य॑ ममस्य रैन्‍्पान्त: 
सा ब्रद्मप्रतिमं सिद्ध 
सा भूतिविभयोदग्र! 
साम्रास्येच्छो: समागेझा 
सा यंत्र शुचिचारित्रा 
सा गोजनाधिफे शेपे 
साध॑ तपोषनैस्त. 
सा स चाम्योस्पमुन्मन्यू 
साहायकार्थमाहुतो 
सिद्ध: सिद्ध: सदेहोशध्यम्‌ 
सिहलेपु नरेन्द्राइच्ि! 
सिहासन स्ववंश्यानां 
सुससुप्तेपु सर्वेधु 
सुखार्थो नागारिप्रतिभय* 
सुत्तासंत्तानसा प्राज्यम्‌ 
सुतो महीमहेन्दस्य 
सूदे दा।मोदरीये यत्‌ 
सुनुर्नरेन्द्रादित्योप्स्य 
सेयं वितस्ता दृष्ट्वैना 
सेवा दृष्टकएस्प 
सो$चिन्तयदहो कष्टा. 
सोश्जायत रणादित्यो 
सोध्य भूभृज्जलोवो&भूद्‌ 
सोभश्यत्सुरतवलान्ति" 
सोथ्य॑ त्रिकोठिहा मुक्तो 
सो&यमासादित. पुण्य: 
सोष्मस्नानगृहा: शीते 
स्तनयुगतलनद्धस्नस्ती 
स्तोकावश्ेपप्राणं ते 
स्त्रीति नामेच्ियार्थोज्यम्‌ 
स्थाने स्थाने जलान्तश्र 
स्नातस्य निर्मेराम्मोभिः 
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3, 25 
3, 487 
9, 68 

, 487 
], 347 
3, 64 
3, 88 
8, 58 
2, 48 
, 408 
3, 504 
3, 30 
3, 287 
, 40 

2, 878 
3, 40 
3, 55 
9, 48॥ 
2, ॥87 


स्नाय्वस्थिशेषे वीमत्से 
स्नाह्मथ तावच्त्व॑ स्पृष्टो 
स्पश्नेश्ज्धीनि यथा वाच॑ 
स्वकाले त्यजता छदमीं 
स्वनामाडूं शशाडादूँ 
स्वप्नैदय सिद्धिलिज्ञेंश् 
स्वभावाद्राजपुरुषः 
स्वमावेदयितुं नया 
स्वयं व तमुवाचाजू 
स्वयंभूभिश्च तोर्येड्च 
स्वयम्भूर्यत्र हुतमुक्‌ 
स्ववृन्दस्याःत्युदारोजा 
स्वसा सुश्रवसों तागी 
स्वैरिणीसंगमो भोगा 
[ह) 
हग्रीववर्ध मेण्ठः 
हरप्रसादपात्रेण 


भ्क 


0३ 2४ ७० ++ ७ ८० ८७ ०० ६७ ७ (० *+ ७ 
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क्र 


अनुक्रमणिका 


2445 


369 
304 
356 
79 
क्या 
56 
37व 
207 
86 
34 

॥32 
983 
96 


260 
355 


हरायतनसोपान 
हारिनेत्राअलर्मन्द * 
हा वत्स दृष्टुमीदृक्ते 
हिंव॑ लोकोत्तरं किचित्‌ 
हिमसंघातदुर्लइूघ्यँ 
हिमान्यां वौद्वाधाय 
हिरण्यकुल इत्यस्य 
हिरण्यतोरमाणाल्यौ 
हेतुं सखूपतामात्र 
हेतूनुदीय विविधान्‌ 
अत्युदात्तगुणेष्वेपा 
खिलीकृतखलालापे 
ह्वादोदयालूत्तगोत 
ततस्तथाविष. क्षुम्पन्‌ 
तेब तस्य॑ निमित्तेन 
थेदा च॑ भीमादेवी च 


ष्ठ 
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209 
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स मातृगुप्तस्वाम्यास्यं 
समातुचक्र निर्माय 
समीरणसमीकीर्ण 
स॑ मेघवननामानम्‌ 
सेबन्धाध्योग्यमपि ते 
संभावनानुसारेण 
संभाध्य सत्त्वावए्टम्भात्‌ 
संबिभेजेश्नुजग्राह 
संस्तम्म्याम्म- प्रविष्देन 
सयत्ने तव क॒तुं तत्‌ 
स गुदा पितुएदेशाद 
सर&छस्यन्दसुभगा 
सरझां सर्राग त्यवत्वा 
स्‌ राजोचितनेपथ्यः 
स्‌॑ रुद्धवसुघान्म्लेच्छात्‌ 
सर्वेत्र समदृ्टित्व॑ 
सर्वदोषोज्जितं सेव्यं 
सर्वृस्लजयस्कत्द 
उर्द; स्मरति सर्वस्य 
सर्वोपायैरसाध्या च 
से वच्यशड्भपुष्छाता 
स वर्षसप्तति भुक्त्वा 
से विक्रमप्रभावाम्या 
स विधायाधिकरणं 
से विलड्धितगब्यूति: 
सविहारस्थ निर्माता 
श॒ दृत्तप्रत्यभिज्ञ: सन्‌ 
स शापितीप्मेदहेन 
स ध्मझानभुव्व प्रायाद्‌ 
सपइदियां वर्षपष्टि 
से पण्णवस्यां गेहाना 
से रर्तत्याहिमाविरत 
से सिहलेस्रेण सर्म 
रे हृठापतिवां लूदमी 
से हि बारयितुं य्ः 
से हेमस्तानिल्मूरिर 


राजतरंगिणी 


3, 268 
3, 99 
9, 86 
8, 8 
5, 248 
3, 36 
8, 47 
3, ११3 
3, 774 
3, 269 
2, ॥47 
3, 2१७ 
3, 399 
2, !9 
3, ॥5 
5, 355 
8, 43 
3, 380 
8, 3 
3, 255 
8, 396 
, 309 
3, 78 
3, 385 
2, 63 
3, 469 
3, $57 
3, 208 
2, 84 
3, 855 
3, 40+ 
3, ६33 
3, 207 
3, 9229 
3, 359 
3, 772 


सागगे४प गे युध्यन्ति 
साध्यो स्पृर्शात भेदेनों 
सा नित्यदर्शनाम्यागाँ 
सातुगे मृपती याते 
राक्रिष्यं यम्य सैन्‍्यान्त 
सा ग्रद्मप्रतिमं शिर् 
सा भूतिविभवोदग्र' 
साम्राज्येच्छो: सापेगा 
सा यत्र शुविचारित्रा 
सता योजनाधिके शेपे 
रापं तपोधनस्ते: 
सा से चाग्पोन्पमुन्मन्यू 
साहायकार्थमाहृतो 
सिद्ः सिद्धः सदेहोल्यम्‌ 
सिहलेपु नरेन्राइूधिँ 
घिहासन स्ववंश्याना 
सुखसुप्तेपु सर्वेषु 
सुधार्थी नागारिप्रतिभय * 
सुतासंतानसाप्राज्यम्‌ 
सुतो महीमहेन्द्रस्य 
सूदे द।मोदरीये यत्‌ 
सूनुर्नरेन्द्रादित्योब्स्य 
सेयं वितस्ता दृष्ट्वैनां 
सेवया दृष्टकएस्य 
सोध्चिस्तयदही कष्टा: 
सोध्जायत रणादित्यो 
सोध्य भूभृज्जलौको5भूद्‌ 
सोभश्यत्यु रतकलान्ति! 
सोथ्यं तिकोटिहा मुक्तो 
सोध्यमासादित. पुण्य: 
सोध्मस्नानगृहाः शीते 
स्तनयुगतलनद्धसस्ता 
स्तोकावशेपप्राणं त॑ 
स्त्रीति नामेन्द्रियार्थोब्यम्‌ 
स्थाने स्थाने जलान्तप्न 
स्नातस्थ निर्मराम्भोभिः 
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१, 464 
3, 88 
8, $3 
3, 48] 
], १08 
3, 507 
3, 80 
3, 43 
, 40 

3, 378 
38, 40 
3, 544 
2, ६४8६ 
9, ॥97 


स्तास्वस्थिशेपे बीमत्मे 
स्माह्मद् तावत्त्वं स्पृष्ट 
स्पर्शोंःज्ञानि यया वाचं 
स्वकाछे त्यजता छद्मीं 
स्वनामाडू शशादाद्र 
स्वप्मैशच सिद्धिलिज्ुश्च 
सस्‍्वभावाद्राजपुरुषः 
स्वमावेदयितुं नया 
स्वयं व तमुवाचाज्ध 
स्वयंभूभि३व तीयेंइच 
स्वयम्भूय॑त्र हुतभुक्‌ 
स्ववृन्दस्याशत्युदारोजा 
स्वसा सुश्रवसी नागी 
स्वैरिणीसंगमो भोगा 
हह] 


हयग्रीववर्ध मेण्ठः 
हरप्रसादपाभेण 
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अनुक्रमणिका 


2445 


3869 
304 
व55 
75 
477 
56 
व 
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336 
8] 

१2 
263 
496 


260 
358 


हरायतनसोपान' 
हारिनेत्राशलेमंन्द * 
हा वत्स दृष्टुमीदृक्ते 
हित॑ लोकोत्तरं किचित्‌ 
हिमसंघातदुर्लड्घ्या 
हिमान्या वौद्धवाघाय 
हिरण्यक्रुल इत्यस्य 
हिरण्यतोर्माणास्यो 
हैठुं सख्पत्ामात्र 
हेतूनुदीर्य विविधान्‌ 
अत्युदाचयुणेप्बेपा 
खिलीकृतखलालापे 
ह्वादोदयानवृत्तरीत 
ततस्तथाबिधः क्षुम्पन्‌ 
तेन तस्य निमित्तेन 
येदां च भोमादेवी च 
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]24 
209 
87 
258 
88 
780 
288 
402 
489 
339 
308 
394 
ह64 
54] 
449 
3856 


आधार ग्रन्थ 


( उल्लिखित ) 
बेदिक माहित्य सूत्र : 
अयववेद--सांतवलेकर, -पारडी आपस्तम्व थ्रौत सूत्र--क्रिस्टछ संस्करण 
ऋकमणवेद--चौसम्बा सं० काशी आइवलायन गृह सूत्र--निर्णय सागर प्रेस, वम्वई 
यजुवेद-- .,, हर 


सामवेद--श्री राम छर्मा संस्कृत संस्थान, बरेली 
मंहिता * 

बाठर संदिता--श्रेडर, लेपजिंग 

जैमिनीय संहिता सामवेद --डा० रघुवीर स० 

तैतिरोय संहिता--आनन्दाश्रम, पना 

मैत्रायगी संहिता--श्रेडर, ेपजिंग 

वाजमेनिय मंहिता--निर्णय सागर प्रेस, वम्वई 
उपभिपद्‌ 

कटीपनिपद--गौता प्रेस, गोरसपुर 

एाख्दोग्योपनियद भं 
मौज रद्ोपनियद-स ० थ्रोराम शर्मा संस्कृत 
संस्थान, बरेली 
पूदग्ष्यशोपनियद--झोना प्रेस, मौरसपुर 
ईसाशयरोपनिपर--आनस्दाश्रम, पूना 


ऐसरिय ब्राध्चद--पनन्दाथ 
गषप काट. 


+ बैपैदोपनियप बाद्यय+-लाहौर 





न्शाथम, पूमा 





। 





गदर प्रोषप-पजार मंस्यत मौरोज 
“क्तोद बाचद--अ। 
पद दाश्िच--भआानत्दय 






शक ब्धद-देवर स्म्त्सत 
एप विधान दाह द--स + सस्ददद भद्गाचार्य, 


कडयना 
भारत : 





ग्रोमिल गृह सूत्र-चन्द्रकान्त तर्कालेकार, 
कलकत्ता 

पारस्कर गृह सूत्र--काशी संस्कृत सीरीज 

वोधायन श्रौत सूत्र---कैलेन्ड, कलकत्ता 

सारंवायन गृह सूत्र--ओल्डेन वर्गा 

हिरण्य केशी श्रौत सूत्र 


सूक्त: 
नासदीय सूक्त 

अन्य * 
निरुक्त--मंस्क्ृत पुस्तकालय, दिल्ली 
वृहद्ेववा--स ० रामकुमार राय, चौ०, काशी 
सुभापितावडी--बल्लभदेव 

संस्कृत : 
अग्निपुराण---आनन्दाश्रम, पूना 
अर्थशास्त्र--कौटित्य वाचम्पति शास्त्री गैरोला 
अभिन्ञान दाकुन्तलमू--का लिदास 
अमरनाय माहात्म्य 
अष्टाध्यायी--पाणिनि 
काब्यमाझा--निर्णय सागर प्रेस वम्यई १९३३ 
अमरकोश--मास्टर खेल्गडीलाल प्रकाशक, काशी 
अर्धनारीश्वर स्तोवर--कत्हण 
अलंकार चूडामत्रि--हेमचन्द 
अल॑ंयार सार संग्रह--उद्मद 
अवदान कत्पठता--क्षेमेस्र 
आनन्द रामायग-पंडित पुस्ततालय, काशी 
ईश्वर प्रत्यमिज्ञा विवृत्ति विमशिनी--अभिनय गुप्त 
उत्तराष्यायन सूत्र * जैन ) 


आधार ग्रन्य १५३ 


ओचित्य विचार चर्चा--्षेमेन्द्र 
कथा कौतक--श्रीवर ( शिवदत्त काशी नाय 
पान्डुरंग पर्व ) 
कथा सरित्सागर--सोमदेव 
कला विजास--क्षेमेन्द्र 
कहिकि पुराण--कछा प्रसन्न विद्यारत्म, कलकत्ता 
कामसूत्र--वात्स्यायन संस्कृत सोरोज, काशी 
काछिका पुराण--श्री वेंकटेश्वर प्रेस, वम्बई 
काव्य प्रकाश--मम्मट-चौसम्बा सं० सी ०, काशी 
काब्य सीमासा--राजशेसर-विहार राष्ट्रमापा 
परिषद्‌, पटना 
काव्यादर्श--दंडी 
काशिका वृत्ति--जयदेव वामन 
किरातार्जुनीय--भारवि 
कुट्टनीमत--दामोदर गुस-अ० अव्रिदेव विद्या 
लंकार इन्डोलाजिकल बुक हाउस, काशी 
कुमार सम्भव--कालिदास 
कूर्म पुराण--श्री बेंकटेइवर प्रेस, वम्बई 
कोदन्ड मंडन--मश्रह्म पुराण का एक भाग 
कृत्य कल्पतद--लक्ष्मीधर, गायकवाड ओरियन्टल 
सीरीज, बड़ोदा 
खंडनखंड खाद्य--ब्रह्म गुप्त (ज्योतिष ग्रन्थ ) 
यणेशें पुराण--मोदवृत्त मुद्रणालय 
गरुड़ पुराण--श्री वेंकटेश्वर प्रेंस, वम्बई 
गीत गोविन्द--जयदेव 
गीता--राजानक अभिनव मुप्त ब्याख्या-संस्करण 
राजानक लक्ष्मण ब्रह्मचारी ईशावर, काइ्मीर 
गोदावरी माहात्म्य 


गोभिल स्मृति 

चतुर्व्ग संग्रह--क्षेमेन्द्र 
चरकसंहिता 

चक्रपूजा 

चान्द्र व्याकरण---चन्द्रमोमिन 
जद्विनोद 


जैन राजतरंगिणी--श्रीवर, नीछकप्ठ कौछ, 
होशियारपुर 


ज॑मिनीय संहिता 

तीर्थ संग्रह--साहिव राम 

दश्कुमार चरित--दण्डी 

दशावतार चरित्र--क्षेमेन्द् 

दुर्गा सप्शती- गीता प्रेस 

देवों भागवत--पंडिव पुस्तकालय, काशी 

देवी माहात्म्य-- स० अविनाश चन्द्र मुपरोपाध्याय, 


कलकत्ता 
देश-व्यवस्था 
देशोपदेश--क्षेमेन्द्र 
ध्वन्यालोक--आनन्दवर्धनाचाय । सामसागर 


त्रिपाठी, मोतीलाल बनारसीदास 
नन्दि क्षेत्र माहात्म्य 
नन्दि पुराण 
नर्ममाली--क्षेमेन्द्र 
नाट्यशास्त्र---भरत-दा ० रघुवंश-मोततीलारू 
बनारसोदास तथा काज्नो संस्कृत सीरीज 
नारद पुराण--श्री वेंकटेश्वर प्रेस, वम्बई । 
नारायण कवच 
निर्णय सिन्यु--कमलाकर भट्ट-चौपम्वा संस्कृत 
सीरीज, काशी 
नीति प्रकाशिका--वैश्वम्पायन 
नोति सार--कामन्दक 
नीलमत पुराण--रामछाल कांजीलाल तथा 
जगधर जादू, छाहोर 
नीलमत पुराण--ब्रिजे के० डी० लीडेन 
नृपावली-क्षेमेन्द्र 
नृर्तिह पुराण--गोपाछ नाराणण प्रेस 
पद्म पुराण--श्री बेंकटेश्वर प्रेस, वम्मई 
पंचतस्त--विष्णु शर्मा, पंडित पुस्तकाछय, 
कान्नी 
पृथ्वीराज विजय-जयानक-टिप्पणी-जोनराज 
सं० भाष्य श्रीगौरीशंकर हीराचन्द ओोझा 
तथा चन्द्रधर बर्मा गुलेरी, अजमैर 
वाराही तंत्र 
वाल रामायण 


क्ष राजतरंगिणी 


ब्रह्म पुराण--आनन्दाश्रम, पूना 

ब्रह्माण्ड पुराण--शरी वेंकटेश्वर प्रेस, वस्बई 

वृद्ध यम स्मृति 

बृहद्‌ कया मंजरो-क्षेमेसत्र 

वृहद्‌ सहिता-वराहमिहिर 

भर्तृहरि शतक-भर्तृहृरि 

अविष्य पुराण--श्री वेंक्टेश्वर प्रेस, बम्बई । 

भागवत पुराण--गीता प्रेस, गोरखपुर 

भारत मंजरी-्षेमेस्द्र ( अप्राष्य 

भाव प्रकाश 

मत्य्य पुराण--आनस्दाश्रम, पूना 

मनृस्मृति--पंडित पुस्तकालय, काशी 

महानिर्वाग तस्त्र-हरिहरानन्द शास्त्री संस्कृत 

व्याख्या 

महाभारत--मीता प्रेस, मोरसपुर 

मरहाभाष्य -- पते जलि-कील हार्न संस्करण 

भातृचक्र विवेक 

माण्डेय पृराण--जीवानन्द, कलकत्ता 

माठती माघव-भवभूति 

मालविकारिमिश्र--कालिदास 

मिताझरा ->वितानेश्वर स्वयं. प्रकाशानन्द 
सरस्वती काश संस्कृत सोरीज 

मुद्राराशम -विशासंदत्त 

मेपदुत--बालिदास 

यमगोता 

याशवल्यय स्मृति--निर्णय सागर प्रेस, बम्बई । 

योगवासिष्ठ रामायश --अच्युत ग्रन्यमाला, काशी 

गोगिनोी तन्‍्प 

रपुरंश--वाडिशस 

राजवरंगियी -पत्ट्स स० विश्व वन्यु , होशियारपुर 

राजेवरंगियी (दि रोवर ऑफ गिग्स)--पंडित 


रमडोत सोताराम (अ० थे) (१९३५,१९३८) 
शज सर 








( शानिास औौद दी जिसूब आऊू बाइमीर-- 


रपन# एस० ए० (म०आ०) (१९००,१९६१) 
शारारमिभो-नलट्रोदर.एम० ए० अ० फ्रेश्य 


राजतरंगिणी राम तेज शास्त्री, काशी-- 
राजतरंगिणी--जोन राज, श्रीकंठ कौल, 
होशियारपुर 
राजतरंग्रिणी--श्रीवर, शुक | 
रामायण वाल्मीकि--गोता प्रेस, गोरखपुर 
रामायण मंजरी--क्षेमैन्द्र 
लरूघु (स्वरूप) यम स्मृति 
लोक प्रकाश--क्षेमेद्ध-पं० जगधर जाडू शास्त्री 
श्रीनगर, काइमी र 
किंग पुराण--श्री वेंकटेश्वर प्रेस, वम्बई 
वाक्यपदी भर्तृंहरि--व्याख्या हेलाराज-प्र० 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 
चराह पुराण--श्री वेंकटेश्वर प्रेस, चप्वाई 
बामन पुराण--सर्व भारती काशिराज न्यास, 
काशी 
बायू पुराण--श्री वेंकटैश्वर प्रेस, वम्बई । 
विक्रमाकदेव चरित--विल्हण 
विक्रमोर्वशीय--कालिदास-चौसम्वा सं ० जज 
काः 


विजयेश्वर माहात्म्य 

वितस्ता माहात्म्य 

विष्णुपुराण--गीता प्रेस, गोरखपुर 

विष्णुधर्मोत्तर पुराण--वेंकटेइ्वर प्रेस, बम्बई 

वेभीसंहार--चौखम्वा सं० सी०, काशी 

शक्ति संगमतर् 

द्विवकीटि रुद्र संहिता 

शिवपुराण--वेंकटेदवर प्रेस, बम्बई 

शिशुपाल्ल वध--माघ, काश्यी संस्कृत सोरीज 

शुक्रनीति 

इव आगम 

इस स्मृति 

श्रीकंठ चरित--मेख 

समय मातृका--क्षेमेन्द्र 

सन्दोह तस्त्र 

साम्व पुराण--वेंकटेश्वर प्रेस, बम्वई 

साहित्य दर्पप--विश्ववाय चोसम्वा सं० सीरीज 
काप्ी 


आधार ग्रन्य १्प्ष्‌ 


सुवृत्त तिलक--प्षेमेन्द्र 
सूक्ति संग्रह--राक्षस कविकृत 
संकल्प सूर्योदय--वेंकटनाथ झृतम्‌ 
स्कन्दपुराण--मोर, कलकत्ता प्रथम पाँच खंड, 
बेंकटेश्वर प्रेस वम्बई शेप दो खण्ड 
स्तुति कुसुमांजलि--जगघर भट्ट 
स्मृति तत्त्व--रघुनन्दन भट्टाचार्य 
स्मृति रत्नाकर 
हयप्रीव वघ---भर्त्‌मिंठ 
हर चरित चिस्तामणि--राजानक जयद्रथ 
हरिवंश पुराण--चित्रशाला प्रेस पूता, काव्य- 
माला स० ६१, निर्णयसागर प्रेस वम्बई 
हर्प चरित--बांणमट्ट 
बौद्ध साहित्य 
अंगुत्तर निकाय--भदन्‍्त आनन्द कौशल्यायन 
खुहक निकाय 
खुददृदक पाठ--मिक्षु घर्मरत्न 
गान्धार जातक 
घुल्ल निदेश--पी० टी० एस० संस्करण 
चेतिय जातक-- हि |) 
जातक कथा--भदन्‍्त आनन्द कोशल्यायन 
६ भाग 
दिव्यावदान--मी ० टी ० एस० 
दोध मिकाय--राहुल सांकृत्यायन, भदनन्‍्त आनन्द 
कौशल्यायन 
दीप बंश--ओल्डेस वर्ग एच० केम्ब्रिज 
घम्म पद--भिक्षु घर्म रक्षित 
घम्म पद करट्ठ कधा--पी० टी० एस० 
( पाली टेवस्ट सोसाइटी, सीलछोन ) 
प्रपंच सदनी--ओलल्‍्ड विहार सोरीज, कोरूम्वो 
बुद्ध चरित---अश्वघोष 
भूरिदत्त जातक 
मकक्‍कट सुत्त 
बोधिसत्वावदान---कल्पलताश्षेमेन्द्र 
महावंद्--भदन्त आनन्द कौदल्यायन 
माध्यमिक कारिका--नागार्जुन 


मिलिन्द प्रश्न--जगदीश काइयप, कलकत्ता 
वंगीस सुत्त 
विनय पिटक- राहुल सांकृत्यायन 
शासन बंश--पी ० टी ० एस० 
सुत्त निधात--भिक्षु धर्मरत्न 
सुपारक जातक 
संयुक्तनिकाय--जगदीश काश्यप, भिक्षु धर्म रक्षित 
अन्य भाषा : 
अवू रेटा अल्वे सुनी--सखाऊ हे० सो० लंदन 
मआइने अकवरी -- जरेट कर्नल : एच० एम० 
कुरान मजीद--अ० मेहंदी हसन 
गुलजार काइमीर 
गौहरे आलम तोहफेन उस्र शाही--विदे उद्दीन 
जहाँगीर नामा--अनु० ब्रजरत्नदास ना० प्र० 
सभा, काशी 
तवकक्‍कान--ए-अकवरी-वबी ० दे० तथा हिदायत 
हुसेन, कलकत्ता 
तारीख काइ्मीर--तारायण कौल 
तारीख फिरिस्ता--मुहम्मद कासिम 
तारीख रशीदी--अ० डेनिसन रोम्स डी०, ठखबऊ 
तारीख हसन--पीर गुलाम हसन खुरहमो । 
वाकयाते काइमीर--नवदोीरुक अख़बार-रफो 
उद्दीन मुहम्मद 
नूर नामा--नुरुद्दीन वाली 
बकाअ काश्मीर 
बहसछ असमर 
वाकये काइमीर--मुल्ला अहमद 
वाकियत--ए-कइमी र-ख्वाजा मुहम्मद आजम 
ददमरो 
सहायक ग्रन्थ 
संस्कृत--कर्ण सुन्दरी-विल्दण 
काइमीर_ राजवंश--साहिवराम निपीजेमी 


ममटकछत: 
काइमीर सन्धान समुद्यमः 


काइमीर झब्दामृत-ईश्वर कौछ 


सीरीज 
माहेघर कम्प् 

मय गुत्र ५... हो सम्हत सोसेज 
गुपिष्टिर सुददेव 

योगियों पेन्प 


पिर्से नि--राजानऊ भास्कर 
पपू न्‍चिस 
प्रमफ्तत मत विवरण... 


चुवृत विलक- लेफेन् स्ुति कुमुमांजद्ि.._ 
जयघर भर 
स्वव चिन्तामकि..._ नारायण भट्ट, काशी सतत 
प्रीरीज 
स्पन्द फारिका-बलूगुस राम, रामकंठाचार्य 
शत वृत्ति 
स्पन्द निर्णय--सेमराज 
स्पन्द वृत्ति-.कल्लट- 
सनन्‍्दोह 


हेलायुघ कोश-.जयशंकर जोशी म्पादित 
सहायक ग्रन्थ 


सन्दर्भ ब्रन्‍्य 
प्राहि प्न्ध--वाढून्द देव तागरी पाछि प्रन्य 
माछाव बिहर राजकीय पाक य्रः 


आधार ग्रन्थ १५७ 


आचार्य क्षेमेद््ध--मनोहरलाल गौड़ 
इतिहास तिमिर ताशक--राजा शिव प्रसाद 
काश्मीर कीति कछश--रघुनाथ सिंह 
किन्नौर--राहुल संक्ित्यायन 
गिलगित--मैनुस्कृप्ट-देवनागरी 
जागृत नैपाछ--रघुनाथ सिंह 
दक्षिण पूर्व एशिया--रघुनाथ सिंह 
पाणिनि काछ्नीन भारतवर्ष--वासुदेव शरण 
अग्रवाल 
पुराण विमर्श--वलूदेव उपाध्याय 
बुद्ध कधा--रघुनाथ सिंह 
भारत का भाषा सर्वेक्षण--प्रियर्सत अनु० 
डॉ० उदयणिरि लिवारो 
मत्स्य पुराण--वासुदेव शरण अग्रवाल 
मन्‍्त्र और मातृकाओं का रहस्य--शिवशंकर 
अवस्थी 
मुगल दरवार--अनु७ व्रज॑रत्नदास नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी 
मोगवासिछ कथा--रघुनाथ सिंह 
राजतरंगिणी कोश-- रामकुमार राय 
विक्रमादित्य--डॉ० राजवली पाण्डेय 
विश्व के धर्मप्रवर्तक --रघुनाथ सिह 
वेद कथा--रघुनाथ सिंह 
शव सत--डॉ यदुवंशी 
संस्कृत काव्यका र--हरिदत्त झास्त्री 
संस्कृत सा० का० इतिहास--बलदेव उपाध्याय 
#ग्रेजी उल्लिखित ग्रन्थ--नामानुक्रमणिका : 
अकवर एण्ड जेमुइस्ट-->विनोइस्ट डी० गोइस 
आकियोलोजिकल रिमेन्स इन काइमी र--आनन्द 
कौछ, लाहौर 
एनाल्‍्स आफ ऐन्ट्री विवदी आफ राजस्थान-- 
रे टाड कर्नल 
ए हिस्ट्रो ऑफ इंडियन एण्ड इन्डोनेशियन आर्ट 
“+हुमार स्वामी 
एन्शैन्ट कोकन--भास्कर आनन्द सलतोरे 
इन्डिया ऐज डिसक्राइबड्ड 


मेगस्थनीज़ञ--मेक्रिडिल 
एन्शेन्ट ज्योग्राफा ऑफ इन्डिया--कॉतिघम ए 
इन्डोलाजिकल बुक हाउस, काशो 
एन्शेन्ट विल्डिग--कोल एच ० ए० 
एन्शेन्ट हिस्ट्री भआाफ सौरा्रु--विर्जी, के० जी० 
किंग्स ऑफ काश्मी र--दत्त, योगेशचन्द्र (१८७९) 
कुंटलाग ऑफ दि ववाइन्स आफ एन्हेन्ट इंडिया 
इन दि ब्रिठिश्व म्यूजियम 
बवाइन्स आफ एन्देस्ट इंडिया--कर्निषम जनरल 
कैटलाग एन्ड केटलोगम--थियोडो र ए० लिपजिग 
ट्रेबेल इन मोगल इम्पायर--अनु ० कान्स्टेवल- 
आर्थवाल 
ट्रेबेड इन काश्मीर--वेकफोल्ड डब्लू 
ट्रेबेल्स इन काइमीर एंड पंजाव--कार्ल, 
ए० ए० हुगेन, रून्दत 
ट्रेवेल्स--मूरक्राफ्ट डब्तू 
ट्रेवेल्स इन काश्मीर लद्दाख एंड स्कड़ -वाइन 
जी० री० 
डाइनिस्टिक हिस्ट्री आफ नांदर्न इंडिया--राय 
एच० सी० 
डायरी आफ ए पेडिस्ट्रियन इन काइमीर एंड 
तिब्बत--नाइट ज्हॉन, रग्डल 
मोट्स आन कल्हणाज़ राजतरंगिणी - आर० 
सी० दत्त, कलकत्ता रिव्यू भाग १ 
सीलमत पुराण--डा० वेद कुमारी 
नोद्स आन ओ कुंग--स्तोन एम० ए० 
नोट्स--आऑन पीर पंजाल--,,. ,, 
नोट्स ऑन सम आफ टेम्पुल्स आफ काश्मीर-- 
कोवो डब्लू जी, 
पिक्चरस्कू कश्मीर--नीव डावटर आयेर, लन्‍्डन 
प्रि हिस्टोरिक इंडिया--पिगद स्टुअर्ट 
फाहियान---अ-याइल्‍स 


बाइबिल : 


वियोन्ड दी पीर पंजाल--नीव, इरनेस्ट, एफ 
सार्को पोछो--यूल, हेनरी 
मैन एंड टेकुनीक--स्पेंगलर्‌ 


््द 


गई वद्ो-नाक्तिं 

घटयपंरा--अभिनवर गुप्त 

विव्रमानुरासर 

चोर पंघामिया-वित्दण 

दोर्य मंप्रह--माहिव दाम 

तस्प्सार--अभिनव गुप्त-काशी सस्कृत सीरीज 

दश-व्यवस्था पुस्तिका काश्मीर 

पुराण विपमानुक्रमभो--राजबली 

प्रचस्तवो--प्र्माचार्य-श्री राम झव [ त्रिक ) 
आश्रमऊतेह कदछ, श्रीनगर 

प्राहत घच्धिता--शेप कृष्ण झास्त्री 

बोप पंच दर्शिया--परमार्थ चर्चा-अभिनव गुप्त 

परमार्थधार--अभिनव गुप्त 

प्र्याभिन्न हृदय--क्षेमरा ज॑ 

देवो स्तोष्र--वशइकर 

महानय प्रराश--राजानक शितिऊंठ 

महार्ष 

मात उपासना 

मातृ विद्यम 

मानता भेद तस्प 

मोडिती उिज़प वातिः--लमिनव गुप्त, काशी 

संस्टत सोरोज 

मादेशर हस्त 

पाय मूव-स्तं गेडि>नाी संस्मृत सखोरीज 

(8? विजम पान्य-न्यागुदेव 








पोदिनों सर्प 
गरवर दिएी संप्रटू--साटिवराम 
शमादइथ मररी+--प्रेमेसे्द 





शागपश ये बावदानि--राजानर भास्कर 

छपु पिता 

दाम पदगरो मं् दिशरणश--जपरप 

सिशान घारइ-दोनगजनयाशों सोसेज आफ 
टेक्स्ट एड स्ट्घीड 


राजतरंगिणी 


सुबृत तिलक-दक्षेमेन्द्र स्तुति कुसुमांजलि-- 


जगघर भट्ट 
स्तव चिस्तामणि- नारायण भट्ट, काशी संस्कृत 
सीरीज 

स्पन्द कारिका--वसुगुप्त राम, रामकंठाचार्स 
कृत वृत्ति 

स्पन्द निर्णय--छ्षेमराज 

स्पन्द वृत्ति--कल्लद 

सन्दोह 

हलायुध कोश--जयशंकर जोशी सम्पादित 

सहायक ग्रन्थ 

सन्दर्भ ग्रन्थ 


पालि प्रन्य--तालन्द देव नांगरो पालि ग्रन्थ 
मालछाप विहार राजकीय पालि प्रकाशन मेडल 
बिहार 
अभिषर्म कोश--आचार्य नरेन्द्र देव 
कथा वन्धु--पी० टी० एस० 
गिलगिल बौद्ध ग्रन्थावली--डा० रघुवीर तथा 
लोकेशचन्द्र 
गन्धवंश--पी ० टी ० एस० जनरल सन्‌ १८८६ 
थर गाथा--पी ० टो० एस० 
थरी गरायायें--भरत सिंह उपाध्याय 
बुद्ध वंश--राहुल साक्षत्यायन भदत्त आनन्द 
कौशल्यायव 
मज्म्िम निकाय--राहुल साकृत्यायन 
विमान वत्यु-पेत वत्यु थेरगाथा-भिक्षु धर्म 
रत्न 
शासन वंश दीप--विमछ शार थेरा-कोलम्बो 
सारत्यप्प कासिनी 
सुमंगल विछासिनी 
सोन्दर नन्द--सूर्य नारायण चौवरी 
ह्न्दो : 
अशवरी दसरवार--अ-रामचस्द्र वर्मा, नागरों 
प्रचारिणों सभा, काशी 
अप्ृंश वोग->अशोक के अभिलेस-राजपृथ्वों 
पाण्डेय, काशी 


आधार ग्रन्थ १५७ 


आचार्य क्षेमेन्द्र--मनोहरलाल गौड़ 
इतिहास तिमिर नाशक--राजा शिव प्रसाद 
दाइमीर कोति कलमन--रघुनाथ सिंह 
किन्नौर--राहुल सांकृत्यायन 
गिलगित--मैनुस्कृप्ट-देवनागरी 
जागृत नैपाल-- रघुनाथ सिंह 
दक्षिण पूर्व एशिया--रघुताय सिंह 
पाणिनि काछोन भारतवर्ष--वासुदेव शरण 
अग्रवाल 
पुराण विमर्श--वछूदेव उपाध्याय 
बुद्ध कघा--रघुनाथ सिंह 
भारत का भाषा सर्वेक्षण--प्रियर्सत अनु० 
डॉ० उदयगिरि तिवारी 
मत्स्य पुराण--वासुदेव शरण अग्रवाल 
मन्त्र और मातुकाओं का रहस्य--शिवश्ंकर 
अवस्थी 
मुगछ दरवार--अनु० श्रजरत्नदास धागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी 
योगवासिष्ठ कथा--रधुनाथ सिंह 
राजतरंगिणी कोश-- रामकुमार राय 
विक्रमादित्य--डॉ० राजबली पाण्डेय 
बिश्व के धर्मप्रवर्तक --रघुनाथ सिंह 
देद कथा--रघुनाथ सिंह 
इव मत--डॉ यदुवंशों 
संस्कृत काव्यकार--हरिदत्त शास्त्री 
संस्कृत सा० का० इतिहास---बलदेव उपाध्याय 


अंग्रेजी उल्लिखित ग्रन्य--नामानुक्रमणिका : 


अकबर एण्ड जेसुइस्ट--विनोइस्ट डी० गोइस 
आकियोलोजिकल रिमेन्स इन काइमी र---आनन्द 
कौल, लाहौर 
एनाल्स आफ ऐन्टी विवटी आफ राजस्थान-- 
टाड कर्नेछ 
ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एण्ड इन्डोनेशियन आर्ट 
-+कुमार स्वामी 

एन्शेन्ट कोक्न--भास्कर आनन्द सलतोरे 

इन्डिया ऐज डिसक्राइब्ड 


मेगस्थनोज--मेक्रिडिल 
एन्शैन्ट ज्योग्राफो ऑफ इन्डिया--कर्निघम ए 
इन्डोछ़ाजिकल बुक हाउस, काशो 
एन्शेन्ट विल्डिग--कोल एच० ए० 
एन्शेन्ट हिस्द्री आफ सौराष्ट्र--वि्जी, के० जी० 
किग्स ऑफकाइ्मीर--दत्त, योगेशचन्द्र (१८७९) 
कँटलाग ऑफ दि व्वाइन्स आफ एन्होन्ट इंडिया 
इन दि ब्रिटिश म्यूजियम 
क्वाइन्स आफ एन्शेन्ट इंडिया--कतिंघम जनरल 
कैंटलाग एन्ड केटलोगम--थियोडोर ए० छिपजिग 
ट्रेबेल इन मोगलछ इम्पायर--अनु ० कान्स्टेबल- 
आर्थवालू 
ट्रेवेह इन काइमीर-वेकफील्ड डब्लू 
ट्रेवे्स इन काइमीर एंड पंजाव--कार्ल, 
ए० ए० हुग्ेन, लन्दन 
ट्रेबेल्स--मूरक्राफद डब्लू 
ट्रेवेल्स इन काइमीर छद्दाख एंड स्कड़े -वाइन 
जी० टी० 
डाइनिस्टिक हिस्द्री आफ नादर्न इंडिया--राय 
एच० सी० 
डायरी आफ ए पेडिस्ट्रियय इन काइमीर एंड 
तिब्वत--नाइट ज्हॉन, रन्डन 
नोट्स आन कल्हणाज़ राजतरंग्रिणी- आर० 
सी० दत्त, कलकत्ता रिव्यू भाग १ 
नीलमत पुराण--डा० वेद कुमारो 
नोद्स आन ओ कुंग--स्तीन एम० ए० 
नोद्स--आऑन पीर पंजाल-..., 
नोदूस ऑॉन सम आफ टेम्पुन्स बाफ काइमीर-- 
कोबी डब्लू जो. 
पिवचरस्कू कप्मी र--तीव डावटर आर, लस्दन 
प्रि हिस्टोरिक इंडिया--पिगट स्टुमर्ट 


बाइबिल : 


फाहियान--अनाइलस 
वियोन्ड दो पीर पंजाड--ीव, इस्नेस्ट, ए्द् 
मार्को पोछो--यूछ, हेवरी हे 


मन एंड टेकनीक--स्पेंगलर 


१५८ 


राजतरंगिणी 


राजतरंगिणी--कूलर्स रिपोर्ट आफ ए टूर इन 
सर्च आफ संस्कृत मेन्सकृप्ट मेड इन काइमीर 
राजपूताना एण्ड सेन्ट्रल इंडिया 
बैठी आफ काइ्मीर--लारेंस वाल्टर 
सीन्यूली--हुवेनवधांग अनु० बील सेमुएल 
सुंगयुन 
स्टडीज इन इंडियन यन्टीववेरी--राय चौधरी, 
एच० सी० 
सिफिक्स स्पीवसस--डॉ० ज्वालाप्रसाद सिहर, 
न्यू दिल्ली 
हिन्दू हिस्द्री आफ काश्मीर--विलसन होरेस 
हेमन, कलकत्ता 
हिस्ट्रों आाफ इंडियत आकिटेवचर--फरगुसन 
लाइफ आफ हुएनत्साग--बील सेमुएल 
हैपी बैंली दो--बेकफील्ड डब्लू 
एंटीविवटी--जो सीफस पलेवियस, लन्डन 


सहायक अंग्रेजी ग्रन्थ नामानुक्रमणिका : 


अधिरव युत प्तः पाण्डेय के० सो 
मर्जी हिस्‍्द्री एण्ड कलचर आफ काश्मीर--राय 


सुनीछ चन्द्र 
बर्डधी हिस्‍्द्ी आफ नार्दर्न इंडिया--चट्टोपाध्याय, 
एस. 


अधोझ--पुऊर्जों राधाउुमुद 
अशोक एण्ड डिक्दाइन आक दी मौर्याज-- 
थापर रोमिलछा, लन्‍्डन 
अमुर इंडिया - बनर्जी शास्त्री ए० 
आओ टैययर आफ काश्मोर--#प्से टो एस. 
लन्डन 
इंडिया एज डिस्फाइब्ड बाई अर्चो ग्रोक राइट्स 
>-सुरो. वी, एन 
इन दी लेह आफ छल्ठा गप-ववाडिया ए० 
एम० एन०, लन्डन 
इंदिनन मरपेस्ट छोर--बोगेड एच. 
एंट्रैशियो आफ इंडिया एंड तिब्वत--प्रेन्तो 
एच. एच. 
करशी श्राद्ध घम्वा स्टेट--वोगरेल एच 
दिमद पसेडनों आझ इंडिया-वर्निषम एु० 
जनरल 


हस्डरे 





एक्रोस दी रूफस भाफ दी वर्ल्ड--एस०के ० रेड, 
विल्फड 
ए वलासिकल डिक्शनरी आफ हिन्दू माइथोलोजो 
एण्ड रिछीजन-डोसोन, जान 
एन इन्ट्रोडबशन टू काइमीर इट्स जियोछोजी 
एन्ड ज्योग्राफी--पिट्ठावाला एम० बी० 
ए पर्सवछ नरेटिव आफ ए विजिट टु गजनी 
काबुछ इन अफमगानिस्तान--वाडन जी० टी० 
ए पीप थू, दी काइ्मो र--मोरिसन 
ए रेसियल हिस्ट्री आफ इंडिया--चक्रवर्ती 
ए छोनली समर इन काश्मीर -मोरिसन, मार्ग 
रेट कोल्टर 
एंशेन्ट इंडिया--मजूमदार आर० सी० 
एंशेन्ट मानुमेंट इन काइमोर--काक आर० सी० 
कल्हण पोयेट हिस्टोरियन आफ काहइ्मीर-धर 
सोमनाथ 
ओन एंश्येन्ट सेन्ट्रल. एशियन ट्रेकट्स--स्तीन- 
एम० ए० 
ओनयुवाग ध्वाग्स ट्रेवेल्स इन इंडिया--वार्स 
टमस 
कम्परेटिव ग्रामर आफ प्राकृत रैगवेजेज-- 
लक्ष्मीधर 
कशीर--न्मूफी जी० डी० एम० 
काफिस आफ हिन्दू कुश-रोवर्टसन जी० एस० 
काइ्मीर थू. दी एजेज--कोल जी० एल० 
काइमीर इन सन छाइट एंड शेड्स--विश्कोई 
इ० टाइंडेल 
काश्मीर इन स्टोरीज़--धर सोमनाथ 
काइ्मोर इट्स कलचरल हेरिटेज--कौमुदी 
कास्मीर एंड काशगर--विल्यू एच०वालर १८७३ 
काइमीर एंटी विवटीज़- काक रामचन्द्र 
काश्मीर-सर यंग फ्रान्सिस हसवेंड 
काश्मीर क्रोनिकछ--वैश्ञम (छेख हिं० इ० प० 
पृष्ट ५५ 
काओ्मीर पास्ट एंड प्रेजेस्ट--प्रसछाछ कौल 


आधार ग्रन्थ है 


काइमीर शैविज्म--चैटर्जी जे० सी० 
कँटलाग आफ संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट रघुनाथ टेम्पुल- 


स्तीन एम० ए० 
क्रामोलाजी ज्राफ एन्शेन्द इंडिया--अय्यर 
बी० जी० 
ववाइन्स आफ इन्डो सीथियत--कनिघम एु० 
जनरल 

क्वाइन्स आफ एन्शेन्ट इंडिया. ,, कि 


क्वाइन्स आफ भोडीवल इंडिया. ,, हो 
गजेटियर काश्मीर, किश्तवार, भद्रवा, जम्मू, 
चौशेरा, पूछ एंड वैी आफ कृष्ण गंगा--वेट्स 
सी० ई० कैप्टन 
ग्रामर आफ काइमोरी छेग्वेजेज़--वेड० टठौ० 
आर० 
छव्ल्लाकर--साहनी एस० वी० जरनल विहार 
रिसर्च सोसाइटो 
जोसफ ( ईशामसीह ) इन काइ्मीर--हजरत 
मिरजा गुलाम अहमद, कादियान 
ज्योग्राफिकल डिक्शनरी आफ एन्शेन्ट एंड मोडि- 
वरू इंडिया, दे० एन० एल० 
ज्योग्राफिकल डेटा इन दी रघुवंश एंड दी दक्ष 
कुमार चरित--मार्क कालिन्स 
ज्योग्राफी आफ जम्मू एण्ड काश्मीर आनन्द कोछ 


ज्योग्राफो आफ हिरो डोटस 
द्राइब्स इन एन्शेन्ट इंडिया--लछा० वी० सी० 
टुरिस्द्स गाइड टू काइमोर--नव आर्थर-लाहोर 
ट्रो एंड सरपेन्ट वशिप--फरगुसन जेम्स 
ट्रेबिल्स इन इंडिया एंड काश्मोर--स्कोन वर्ग 
वी० ई०, लन्‍्डन 
ट्रेविल्स इन हिमाछयन प्रोविन्सेज--मूरक्रॉप्ट 
डब्लू, लंदन 
ट्रेविस्स इव बलूचिस्तान 
टेम्पुस्स--कर्निघम ए० जनरल 
दूड एंड कामस इन एन्शेन्ट इंडिया: डा० 
श्रीवास्तव वलराम 


डाइनेस्टिक क्रावलाछाजी आफ कादमीर घोपाल 
यू० एन० इंडियन हिस्टारिकल क्वाटरलों 
१८ तथा १९ भाग 
डाइनेस्टिक हिस्ट्री आफ नादर्त इंडिया -- राय० 
एच० सी० 
डिक्शनरी आफ काश्मीरी प्रापर नेम्स-- 
नोल्स जे० एच०, लम्डन 
तिब्बत तारतारी एंड मंगोलिया--प्रिसेज 
एच० टी ० 
तुकिस्तान--बर्ट होल 
थर्टी इयर्स इन काइमीर--नीव ए० 
दी इंडो ग्रीक्स--नारायण ए० के० 
दी इन्बेजन आफ इंडिया--बाई अलेक्जेंडर मेक 
क्रिन्डल 
दी काइ्मीर पण्डित--आनन्द कौल 
दी गार्डेन्स आफ ग्रेट मुगल्स--स्टुअर्ट, मिसेज 
विल्लीयर्स ( रून्डन ) 
दी ग्रोक्त आफ बेक्ट्रिया एंड इंडिया--हार्न 
डब्लू, डब्लू 
दी चोल्ज--शास्त्रो के० एव० एन० 
दी चार्म आफ काब्मीर--ओ काप्तार बी० सी० 
स्क्राट, लन्दन 
दी जम्मू एंड काश्मीर टेरी दोरीज्ष--ड्यू फेड्रिक 
दो डिवलाइन आफ बुद्धिज्म इन इंडिया--मित्र 
आर० सो० 
दी मिस्ट्री आफ दि एजेज--मोनीर विलियम 
एम० सर 
दि रोड टू काइमी र--मिलने जेम्स, लन्दन 
दी लूंगुएजेज एण्ड रेसेज आफ द्रदिस्तान--छीन- 
नर जी० डब्लू 
दी वर्ड आफ लह्ला टेम्पुल आर० सर 
सार्दन बैरियर आफ इडिया ड्ूयु फेडरिक 
नरेंटिव आफ ए मिशन टुवुखारा (१८४३-१८- 
४५) खेरेन्ड जोसेफ वाल्फ, छम्डन 


१६० 


राजतरंगिणी 


नोट्स आन टूर इन दी फेरिस्ट आफ जम्मू एण्ड 
| कास्मीर अर्डड--विलमौट एस, कलकत्ता 
पिशाच लैगुएजेज आफ नार्थ वेस्टर्न इंडिया-- 
ग्रियर्सन जी० ए० 

पोयम्स आफ काश्मोर ब्राउन परसी 
फाक टेल्स आफ काइमोर--नील्म जें० एच०, 


लन्दन 
फेमिली एण्ड किनशिप-मदन तिलछोक नाथ 
एशिया, बस्वई 


फोर स्टडीज--मिनोरस्की वी० एन्ड टी० 
प्णड लिजेन्ड इन संस्कृत लिटरेचर--सूर्यकान्त । 
चर्य प्लेस आफ कालिंदास--कल्छा, लच्मीघर 
विटवीन दी आऑवस्स एड दी इंडस--स्कीम 
वर्ग आर० सी० एफ० 
युद्धिम्म इन वाइमीर एण्ड लद्दाख--गनहर जे० 
एन० एण्ड पी० एन० 
बुद्धि रिकाई आफ दी इंस्टन वर्ड--वोल एस० 
मार्जों पोडो--हेनरी यू० छ० 
मुभन घाओ--पो ० शो-अ० बो० बत्री सुन । 
अदोगढ़ । 
रिलोजियन एड फॉँक छोर आफ-नादंर्न 
इंडिया-अफ़० डब्लु० 
रेंगेज करार अफगानिस्तान» एच० डस्स्यू वेन्यूज 
सो० एस० बाई 
काश दावदरानि--प्रियर्सन जो गर 
स्परट द्राइप्य--/पोर्ज मृर 
सेदर इग्शेमोपिपत--कर्निषम ए* जनरल 
ऐट् अपन ए जरनों पाम बंगाल 





टू सेन्ट पीटर्स 

वर्ग ज्योर्ज फास्टर, लन्दन 
मेटणे ब्रदप ईशिपा--४एपू मान्द दिशटर, लहन्दन 
दिए देह हंड शापरद इन दाइमोर--राप प्यीड 
ओटो 
याद ए टूर इन सर्ष आफ संम्शत 
ई हफच्ट देश इस बाइमोर शाज दूताना एंड 





हेटुल इयर ( १८७३ ६० ) 


सोशल इंस्टीट्यूशन इन एन्शेन्ट इंडिया-- 
दफ्तरी कैे० एल० 
सती कुमार स्वामी ए० आर 
सती--दामसन ० ई० 
सन एंड सरपोस्ट--ऑल्घम 
सम क्षत्रिय ट्राइव्स आफ एन्शेंट इंडिया--छा० 
बी० सी० 
सरपेन्ट वशिप एंड अदर एसेज--वेक ० सो ० एच ० 
सर्वे आफ मिनरल डिपोसिद्स इन जम्मू एंड 
काइमीर मिडल--मिस्स सी० एस० 
स्टडीज़ इत इंडियन एंटीक्वेरी--राय चौधरी 


एच० सी० 

स्टडोज़ इन इपिक्स एंड पुराण-पुसलकर 
ए० डी० 

स्टडीज इन क्रानिकछ आफ लद्धाख-पिटेच 
लुसियानो 


स्टडीज इन ज्योग्राफी--सरकार डी० सी० 
स्टडीज इन पुराणिक रिकार्डस्‌ आफ हिन्दू राइ- 
ट्स एण्ड कस्टम्स--हाजरा आर० सी० 
स्टडीज इन दी हिस्टॉरिकल एण्ड करूचरल 
ज्योग्राफी एंड टापोग्राफी आफ गुजरात-- 
साकलिया एच० डी० 
स्पोर्ट एंड फाकलोर इन हिमालय -है फटठन 
एच. एल, छन्दन 
हिन्दू मैयो छाजी--विल्किन्स डब्लू ० जे० 
हिन्दृहालीडेज एंड सेरिमोनियत्स--गुप्त० बी ० ए० 
हिन्दूस आन हिल्दरेवेलिग इन काइमी २--मे कडो- 
नेल्ड जे० सी० 
हिस्टी आफ अफगानिस्तान--वर्नछ जी मेल्छी 
सान सी ० एम० आई०, हन्टन 
हिम्दो आफ अफगानिस्तान--एल० पी० केरि- 
यर भ० ड्ब्यू० एम० जेस्सी 
हिस्टोरियन आफ इंडिया पारिस्वान एंड सीछोन 
( प्ं० ) खो ० एच० किलिप 
#म्टारिकछ ज्योग्राफी आफ एन्ग्ेन्ट इंडिया-- 
छा-वी० सो० 


आधार ग्रन्थ १६१ 


हिस्टारिकल दैत्यू आफ इंडियन वारडिक 
लिटरेचर 
हिस्दो भाफ काइमीर--कौल पृथ्वोनाय वमजापी 
हिस्दो आफ धर्मशास्त्र-कर पी० वी० 
हिस्दी आफ पंजाब हिल स्टेट्स--हचिसन जे० 
तथा बोगेल जे० एफ० 
हिस्द्री आाफ भंगोल--हावर्थ एच० एच० 


हिस्ट्री आफ वेस्टर्न तिब्बत--फ्रेन्की ए० एच. 
हिस्द्ो आफसाउथ इंडिया--शास्त्री के ० ए० एन० 
हिस्ट्री भाफ संस्कृत लिटरेचर--कीथ ए० बी० 
ह# ४» » दस गुप्ता एंड एस० के० दे० 
सी० बी० वैद्य 


कक. क३.. |# 


१६० राजतरंगिणी 


नोट्स आन दूर इन दी फैरिस्ट आफ जम्मू एण्ड 
कारमीर अईले--विलमौट एस, कलकत्ता 
पिशाच छोंगुएगेज आफ नार्थ वेस्टर्न इंडिया-- 
ग्रियर्सत जी० ए० 
पोया्स आए काश्मीर ब्राउन परसी 
फाऊ टेह्स आफ काइ्मीर-नील्म जे० एच०, 
हन्दन 
फ्ैमिलों एणएए क्रितशिप-मंदन त्रिलोक नाथ 
एशिया, वस्ई 
फोर स्टडोज--मिनोरस्की वी० एन्ड टी० 
पड़ लिजेस्ड इन संस्कृत लिटरेचर--सूर्यकान्त । 
वर्य प्लेघ आफ कालिदास--कल्ला, लच्मीधर 
विद्योत दी ऑविशरस एंड दो इंड्स--स्कीम 
वर्ग आर० सो० एफ० 
बृद्धिग्म इन काइमोर एण्ड लद्यास--गनहर जे० 
एन० एण्ड पी० एन० 
बृद्धि रिकार्ड आफ दी इंस्टने व्ड--वीछ एस० 
मार्रों पोह्झो--हेवरी यू० छू० 
पुन घाऔ--पोौ० शी-अ० वी० ब्वी सुन । 
् अलीगढ़ । 
दाजियन एंड फ्रॉँक छोर आफ--ताददने 
इंडिया-क्रूक ० ड्ब्ल५ 
० एच० डब्लू बेत्यूज 
छो० एउ० बाई 
डहल्ठा बावयानि--प्रियर्मन जो, सर 
ह्म्ट द्रोईम्स--जपोज मूर 
मेहर इन्ट्ोमोपियन--कनिषम 
रेट बल मय ९० जनर 
१ बंगाल टू सेन्ट पीटर्स 


रैमेश आर अफगानिस्तान, 


वर्य ज्योर्ज फास्टर, लन्दन 


हट शाप इंडिया--बपपू मान्ट 
दिइदेग हूं यू मान्द विक्टर, लन्डन 


४ राइस इन शप्मीर-.राय फील 
ौटन्चं निरित ऋछ ७ इन मच हा 
हक बल ४ दूर सर्च बाफ़ संस्कृत 
लय न बामोर राज पूताना एंड 
अदूझ इंडिया ( १८७७ ई० ) 


सोशल इंस्टोट्यूशन इन एन्शेम्ट इंडिया-- 
दफपतरी कै ० एछ० 
सतो कुमार स्वामी ए० आर 
सती--टामसन ०» ई० 
सन एंड सरपोस्ट--ऑँल्धम 
सम क्षत्रिय ट्राइव्स आफ एन्ट्रींट इंडिया--छा० 
बो० सो० 
सरपेन्ट व्दिप एंड अदर एसेज--बेक ० सो ० एच० 
सर्वे आफ मिनरल डिपोसिदूस इन जम्मू एंड 
काइमीर मिडल--मिस्स सी० एस० 
स्टडीज़ इन इंडियन एंटीकवेरी--रय चौधरी 


एच० सी० 

स्टडीज़ इन इपिक्स एंड पुराण-पुसलकर 
ए० डी० 

स्टडीज इन क्रानिकछ आफ सद्दास--पिटेच 
लुस्तियानी 


स्टडीज इन ज्योग्राफो->सरकार डी० सी० 
स्टडीज इन पुराणिक रिकार्ड्स्‌ आफ हिन्दू राई 
दूस एण्ड कस्ठम्स--हाजरा आर० सौ० 
स्टडीज इन दी हिस्टॉरिकल एण्ड कलचरल 
ज्योग्राफी एंड ठापोग्राफी आफ गुजरात-- 
सांकलिया एच० डी० 
स्पोर्ट एंड फाकलोर इन हिमालय --है. फर्दने 
एच, एल, लत्दन 
हिन्दू मैथो लाजी--विल्किन्स डब्लू० जे० 
हिन्दृहालीडेज एंड सेरिमोतियल्स--मुप्त ० बी ० ९० 
हिन्द्स आन हिलद्रेवेलिंग इत काइमी र--मेकटी- 
नेल्ड जे० सी० 
हिस्द्री आफ अफगानिस्तान--कर्नल जी मेस्ली 
सान सी० एस० आई०, लन्डन 
हिस्द्री आफ अफगानिस्तान--एल० पी० कैरिं- 
यर अ० डब्लू० एम० जेस्सी 
हिस्टोरियन आफ इंडिया पाकिस्तान एंड सीलोव 
( सं० ) सी० एच० फिलिपि 
हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ एन्दरल्ट इंडिया”, 
ला-बी० सी? 


आधार ग्रन्य श्द१ 


हिस्टारिकल वैल्यू बराफ इंडियन घारडिक 
छिटरेचर 
हिस्ट्री आफ काइमोर--कौल पृथ्वीनाथ बमजापी 
हिस्दी भाफ घ्मशास्त्र-कर पी० बी० 
हिस्ट्रो आफ पंजाब हिल स्टेट्स--हचिसन जे० 
तथा वोगेल जे० एफ० 
हिस्द्ी आफ मंगरो़--हावर्थ एच० एच० 


हिस्द्री आफ वेस्टर्न तिब्वत-फ्रेन्की ए० एच. 
हिस्द्री आफ साउथ इंडिया--शास्त्री के ० ए० एन० 
हिस्टी आफ संस्कृत लिटरेचर--कीथ ए० बी० 
दास गुप्ता एंड एस० के० दे० 
सी० बो० बैच 


के... कर. के 


